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# भ उस सन शक्तिमान परमास्मा को धन्यवाद दता निमनं 
& श्रपनी श्पार कृपासे श्राजव्ह दिन दिखाया ई, जिमक्रो मं 
र स्वपुष्यवन्‌ सममता था जिसके लिये केवल स्वन दशन क्रा मा 
2 ॥ आमास दोताथा) चरकषहिता रार सुश्रतमटिता का ्रनुवराद्‌ 
छपजाने फे पर्चात्‌ कई दैवी दुर्॑टना एमी हग", जिनमे समाम्‌ 
ष शृन्यथत्‌ प्रतीत होने लगा, मेरी लेखनी भी धकिति ध्रार्‌ उत्पा 
» भङ् होकर गाढ निद्रा मे प्रलीन दोग । पन्त उस दशाम बर> 
री मेरेजी श्रौर भी अभिक प्रैचेन हो र्दा तव अपमी निरनात 
च्छ इच्छाको पूरी करने के लिये सङ्घस्य करके ध्वरष्ाद्हन्यः का 
< श्नयुयाद करने मे प्रवृत हुश्रा ) वह उच्छा भगवत्करूपा से श्राज 
६ पूरं हई । 
चरक सुश्रुत वाग्भटादि ग्रन्थो के विषयमे करद्‌ लिखना वा 
उनको प्रशसा से पत्र के पत्र भर देना सुमे को दीपक दिना ४ 
क्योकि पठित श्राय सन्तान कोईभी पसीन होगी जो इन 
। नामस वा इनके गणसे प्रचितन हो, रहा ग्रुवाद, उसकी 
तागेफ करना श्रपने यह मियां मिह वनना हे, उसका गण 
दोप तोदिद्ानो के हाथो मे प्रुचने षर ही विदित होगा 
क्योकि सवण कौ परीक्षा कसरी पर ही होती है। 
ग्र सव सजन महाशयोसेगरहीप्रा 


नाहे ङि श्राप यको 
ग्रहण कर अन्य ग्रन्थक प्रकाश करनेमं 


मरा उल्ाह वटपेगे। 
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लंघन इट की ्रनपेक्षित भाषा 
अति स्थोर्यादि का वणन त 
ति स्थरयादि की चिकित्ता 
छन्य श्रौषघ त 
श्नति लंघन से उत्पक्न रोगो का वणेन ६ 
रुशता को भे त्व र 
दुखरा कारण 5 
छश की रीष १६९ 
मासि खामे से स्थूलता 
स्युलरश की सामान्य चिकित्ता + 
चिकित्सा दिविघत्व । र 
घमन कारक त 
द्रव्य ४ 
वेरेचनिक द्व्य च 
निरूटण द्रव्य 
शिसोषिरेघन द्रव्य # 
 चातनाश्तक द्रव्य ५ 


9) 


१६२ 


११ 


१६२ 


१६४ 


3) 


नाश्रक द्य्य 


फफनाशक द्ष्य 

जीघनीय गणु 

विद्रासे गण 

सारिवादि मण 

वुग्ध वधक दव्य 

ठपाद्विनाशक्त श्रौपध 

विपादि नाशु 

कफादि नान्त द्वव्य 

गृदच्यापि गण 

श्मारुवधादि ग्ण 

श्रसनादि गण 

घरणादि गणु 

उऊपकादि क्ण 

घीरतरादि गण 

रोध्रादि गण 

द्म्कादिगण 

खउरसादिगण 

सुश्ककादि गणु 

चत्सकादि गण 

श्वदारिद्रावि गण 

प्रिय^वादि प्रम्ब्ठादि गर्‌ 

प्रुस्तादि गण्‌ 

न्यभ्रोधादि गण 

एल्ञादि गणु 

श्यामा गण 

प्रयोग विधि 

पानादि प्रकार से सेमं नारत्ध्‌ 

पोटशोऽध्यायः 1 

स्नेद पिकूकण फा स्वरूप 

स्नेदन मे घता फी उत्तमता 

घूतादिफो पित्तन।शकता 

घृत कौ पेता सैलादि फो 

यमकस्नेदादि फा निरूपण 
ग्धोषफा निरूपण 


गुरुत्व 


१५७२ 


१७६ 





दिष्य 

स्ने्न के श्चयोग्य उक्ति 
सारस्नेह का हितकूारित्व 
नित्रभिन्नस्नेदव का कूल 
रचिमेंस्नेटेन विधि 

स्नेह फे उपयोग की विधि 

सेद की ६९ विचारण 
ध्च्छुपेव स्ते 

स्ने की भिदि धापा 
छुयुक्तित को स्नेटोपयोग 
रसादिसखदस्नेद्येपयोम 

सनेदपान का फल 

उष्णोदनपान विधि 
स्नेडपानाम्तर भोजनादि 

सनेद पान क्प वधि 

सिनिग्ध फे लत्तण 

स्ने के श्चयुचित प्रयोग का फल 
स्ने विधि विश्चश मे कच्तव्य 
विरूत्तण के कृताति छत लत्तण 
स्जेह के पी का क्म 

भांसल स्नेड योग्यो रा लिरूत्तण 

--घातबद्धदि फा सदः स्नेदकस्णं 

यद्ध जण योगो का वरन 
कुष्ठादि म निषेध 

कुछादि की स्नेहन बिधि 
शारवार स्ने फा फल 


सख प्तदशो ऽध्यायः । 

स्वेद के चार प्रकार 

तापस्येद्‌ का लच्तण 

उपनादस्वेद्‌क्षे लच्तण 

स्वेदो पायभूतचम'पष्टानि 

ऊरष्पारव्य मेद्‌ 

द्रवस्वेद 

प्रवगाहन स्वेद्‌ 

स्येद यिचि 

कफरोग मं स्वेदविधि † 


श्रामष्णयादिं व्याधि मेँ स्वेद विधि 


श्रद्वक्रयरखिका । 








विषय 
टंत्तगादि स्थान मे स्वेद्‌ विधि 
स्वेदित्‌ घुरुषौ शा कत॑न्य 
श्चतिस्वेद से दानि 
स्देदन स्तंभन श्रौपध 
स्तंभन श्रौषध का रस 
स्तंभित फे लत्तण॒ 
छ्मति स्तंयिच के लक्तण 
च्यस्वेयरोगी 
स्वेयरोगी 
प्मग्निरदितव स्वेद्‌ 
स्वेदन का श्ुख्य कसं 

„ शष्टादशोऽध्यायः | 
वमनधिरेचचं विधि 


घमनोपयोमी रोगी 

श्रवमनीय रोगी 

विष पं वमन विधान 
उक्तरोगियो को गद्ूषादि निषेध 
विरेदन के श्रयोगम्य शेगी 
विरेचन ऊ योग्य रोगी 

वमन करने की विचि 


वसन करने दाल्े की पस्चि्यां 
दोषाचुखार खमन विचि 


यन फे हयैन वेग मे कतव्य 
रयोग का लक्ल्ण 

खलम्यक्‌ योगातियोग का ल्त 
सस्यकः. घमन का पश्चात्‌ कमं 
वमित व्यक्तिके लिये पथ्य 
पेयादि का परम 

पेयादि क्रम छा फलस 

घमन विरेचनादि फे वेग को चियम 
वमन विरेचन का अन्त 

वमन विरेचन का माप 

धमित को विरेवन 

कोष्ठायसांरः विरेचन क्रम 
दातादि दोष म विर्चन 
विरेचन होने म कक्षेन्य 

ट कोष्ठ मै कतंज्य 


१८६ 


१२ 


च्रग्रगहदयकी । 


म सं 


विपय 
विरेचन का श्चयोगाथोग लक्तण 
विरेचन के श्रतियोग का लत्तण 
विरेचन फे पीले का उपचार 
श्रौपध सेवनान्तर उपवासादि 
ख शोधन फे पीले पेयादि 
पेयादि छम के च्रयोग्य सेगी 
रोपघ के पचने छी शछ्यनावश्यकना =, 
धमन विरेचन की चिर्दधता मँ कर्तव्य ,, 
स्वतः विरेचन का उपचारः १६६ 
द्बल की श्रौपघ 

दुल के अरपदोप की चिक्तित्वा 
मदाननिश्रौर करर कोष्ठ का शोधन 
रूक्तादिं का विरेचन 

चिप पीडित व्यक्ति फा विरेचन 
चिरेचन का प्रकार 

स्नेदादि का वारवार प्रयोग ध 

शोधन श्रौपध दारा मल का निकालना 


ष््टाद्र 

१९६७ 
११ 

१९६ 
9१ 
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सनेद स्वेद धिना श्योधन से डानि ष 
सशोधन का फल }) 
एकोनविंशोऽध्यायः ] 
वस्तीकेभेद २०१ 
निरुदण वरती के श्रयोग्य रोगी र 
्रनुवासन के योग्य रोगी २०२ 
निरूढ तथा रन्वाख्तन यर फ लक्तण॒ ,, 
नेच्र की लवा 
नेच धी मूदार | 
नेच के चिह्र फा भ्रमास २०द्‌ 
नेर म कर्णिका श्चादरिी योजना 
वस्ति के श्रभाच मे कर्तज्य ति 
निरू वस्ति की माचा 
अतुवासन वस्ति की माचा 
प्रयुवासन का प्रकार 1 
पस्सत प्रयोग की विध्ि द 
धरन्ति के पी की क्रिया 
स्ने निवृत्ति ॥ 
स्नेदनिवृति के पीये काक्मः ८ 


पिपय 

स्नेह निवृति का फाल 

स्नेदके न निकलने पर कतव्य 
च्यञुयासन का फाल 

निरूह क्रा खाल 





टङ्क 
२०४५ 


निरूदणएयस्ति टी विधिः 
निरूह की कस्पया 


दोप परतासेस्नेद काप्रमण 
च्रन्यनियमादवि 

वस्ति की योजना 

श्मन्यमत 

निरूदण के पीदे का कर्मः 
निरुद्‌ की श्रयधि [| 
स्वयं निरूह के निकल्तने पर कतव्य २०८. 
निरूढ के लत्तण॒ शरोर पथ्यादि 
पथ्यका कारण 

प्मनुयासन देने का काल 
श्रन्‌.वासित के लच्तण 
श्मन्‌.वासन का सम्यफ्‌ योग 
नुवान की संख्या 
श्रनुचासनवस्ति वाते का भोजन 


49 
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99 
भर ॥ 
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११9 
कफरोग म वस्ति # 
सन्निपात म वर्ति ५ 
चौथी वस्ति का निपेध क 
श्नन्य कारण ४ 
उभयपत्त म॑ प्रमात्व 
ग्र॑थकार कामत त 
कम चस्तियो की सख्या 


9 
काल वस्ति तथा योग वस्ति 


वस्तयो २१० 
एक भ्रकार की चस्तियो क्ते से 
उपस हार सवनका योग. 


भाच। वस्ति के लक्षणृादि ष 
उत्तर वस्ति का विधान ॥ 
उत्तर वस्तिकेनेजकां परिमाण ध 
उत्तर वस्ति ङी माचा २१ १ 
उत्तर बस्ति क प्रयोग की विधि » 


भ 


्रनुक्रमरिक्ा । 


विपय 
उत्तर षस्ति की संख्या 
स्त्रियो फो उत्तर वस्ति २9 
नें का परिमाण 9 
उत्तर वस्ति की मात्रा 
चखियो को उत्तर वस्तिकी विधि ^ 
` फिर धस्ति का प्रयोग ४ 
वस्ति देने का नियम 
वरित का प्रयोजन | 
-वायु का प्राघान्य ४ 
घस्तिको वायु का शमनत्व 
वस्ति का म्टत्व 
` विंशोऽध्यायः | 
नस्य साध्य विकार 
नस्य फे मेद 
पिरेचन नस्य 
घु देण नस्य १५ 
शमन नस्य 


नस्य की शौषधें | ११ 
नस्य के श्न्य भेद 99 
छव पीड नस्य 9) 
प्रधान नस्य 
मशेस्नेद्‌ का परिमाण 
नीचे लिखे मनुर््यो को नस्य देनी | 
नस्य के ्रयोग्यसेगी ` + 
नस्य को काल श्चौर दोष 
छतु परता से नस्य काल 
दोप पस्त्व से नस्य काल 

नल्य छी विधि 

लस्य फी माजा 

नस्य जन्य मूर्छा का प्रतिकार 2 
विरेचम सस्य के पीद्े के कमः 
"नस्य फ सम्यक्‌ योग का लक्तणु - 
नस्प का रुत्तयोग 

रतिस्तिग्धता के लक्षण 

खचिरिक्त श्रौर दुर्विरिक्त 

प्रतिमश्ं का चिषय ~ - 


२१२ 


9१ 


२१६ 


प्रतिवशं का काल प्रर माना 
प्रतिमशं काफल 


चय परत्व से नस्यादि का नियम 


प्रतिमश्यं का सदा सेयन 

प्रतिमशंमेतेलको धत्व 

मरं ओर प्रतिमश्व का अन्तर 

रु तैल 

नस्य सेवन के गुण । 
पकर्विरतितमोऽन्यायः | 

धूमपान की श्रावश्यकता - 

धूमपानफे भेव्‌ 

धुम के श्रयोग्य.रोगी 


धूमपान के उपद्र ्रौर उनकी चि० 


धूमपान कां काल 
धूमपान की नली का स्वरूप 
घूमरपान फे नेत्र की तंवा 
धूमपान की विधि 
धूमपान का क्रम 
धूमपान का नियम 
दिन म धूमपान की संख्या 
मृदुका घमपन 
मध्यम धभ्पान के द्रव्य 
तीद्ण धमपान के द्रव्य 
धमवत्ति का विधान 
धूमपान का श्रन्य भकार 
धूमपान फा फल 
दार्चिशतितमोऽध्यायः । 
गंडप के भेद ऋौरः विधि 
द्न्ध इदि रोग मँ गरष 
सामान्य गण्य 
ऊपादादादिक मे गर्डपः 
मधु गण्डष धारण के गण 
ान्याम्ल गस्डप के गणु 
्मल्वण धान्याम्ल के गण 
स्तारजल के गण्डष 





१४ 


चिपय 
सुसयोष्णोदक गण्दुष 
ग डष घार्ण प्रकार 
रएद्ध्र घास्ण का प्रकार 
मन्यासेगादि की चिकित्ला 
प्रति सास्ण के भेद 
घुल लेप के भेद्‌ श्रौरः प्रयोग 
पुल लेप के प्रमासादि 
भ्ुखललेप के श्रयोग्य सोग 
योजित सुख लेप के ग्‌. 
तुः पर्तासे ष्ठुः लेप 
सुख लेप का फलं 
तिर मे तेत फे चार प्रकार 
श्यम्यज्ञादिं का प्रयोग 
शिसेवस्ति की विधि 
पीठे का कतैन्य कमः 
कणे पृश्ण 
माघ्राफा प्रमाण 
भूद्धं तैले गण 
त्रयोर्विगोऽध्यायः 
नेत्र सोग मै अश्चोतन 
श्रास्वोतन की चिषि 
श्मत्युष्णं श्रास्चोतन के रोग 
युक्ति पूवक प्रयुक्त भ्रौषच का फल 
प्रञ्जन प्रयोग 
श्रह्जन के भेच्‌ 


ञ्जनं की शक्षाफा का प्रकार 
शञ्जन फी भिधिघ करुपनाः 
तीर्णंपरि चण का प्रमाण 
राम्यादि मै शु" जन का निषेध 
न्य श्राचार्यो का मस 

श्न्य 

समे दण 

रत्निम॑ सीषणंजन फा निपेध 
र जन्‌ फे श्रयोग्य व्यक्ति 

न क्षगाने योग्य श्ल 

श्र जनके पीदं काकसव्य 


पय~ 


श्मठागष्टवय की 





| 

चतालन विधि 

शोधन प्रकार 

फंड रादि म तीच श्र जन 
्तुविंशतितमो ऽध्यायः । 
तर्पण की योजनां 
ने भ॑ घत डालना 
रातय" म कर्तव्य कर्मादि 
श्रपांग देश मे ्वाकरसादिं 
दरे योग मेँ प्रति दिन तपेण 
तपण के लप्तण 
पुटपाक का विधान 
घातादि म स्नेदनादि पुटपाक 
स्नेपुटपाक फी कद्पनां 
लेखन पुटपाक की कटपना 
प्रसादन पुट पाक की क्रपना 
पुरखपाक की कल्पना 
पाक्तांत कन्तेन्यादि 




















२६ 


पं चर्चिशतितमी प्याय, । 
-यस्नो का स्पष्ट विचरण 

नयन्ौ के रूप श्रौर काय 
स्वस्तिक यच 


| तरतु शुख 

| संदेश यच् 

मुखी यच, तल य्न 
नादी यं 

| न्य नादी यंत्र 

| शस्य नतिघतनी नादी 
शरथदशंनाएथं न्य नाड्य 
\ श्रणोयन्नाणि 

? | अगद्र यप्र 

अशो यन्व 

शमी यंत्र 

नासाय 


र ग्‌लिच्ाणक यत्न 


ध्र जनादि के प्रयोग ङी श्राघएयक तवा २२४ 


पंक पुल, सिंदास्य, ऋतुमुख, काकसुख 
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भ्रथिविसपं के लक्तण 
कर्दम विसर्पं 
सन्निपातज विं 
विसर्पं कै कारण 
विसर्पो का ाध्याखाध्य विचार 
, प्तुर्व॑शोऽध्यायः | 
छुष्ठ की उत्पत्ति - 
कुषठनाम का कार्ण 
कष केमेद ˆ 
-दोषायुसार ऊष के नाम 
कोष्ठ का पूर्वरूप 
कापाल के लक्तण 
ˆ उर्दुवर के लत्तण॒ 
-भंडल ॐ लक्षण 
विचर्चिका फे लक्षण 
छ त्तजिह के लक्षण क 
चमु के लक्तण 
"पकङुष्ठ के लक्तण 
किटिभ कै लत्षण 
सिध्म कष्ठ 
श्रलसक के लर्ण 
विपादिका के लकण॒ 
ददरु के लषण 
शतार फे लघण - 
पु डरीक के लघ 
विस्फोखक फे लकण 
पामा के लषण्‌ 
चमेदल के लक्षण 
काकण के ्षरण॒ 
ङ मे दोषो की अधिकता 
पुरश्चविशेष मे चिकित्सा त्याग 
` छ्ृ्ठ मे साध्यासाध्य विचार 
त्वचादिगत के लषण॒ . 
रक्तादि मे यथाप लण 
रिवच्रङरष्ट का निरूपण 
वातजादिर्वित्र के लफण॒ 
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रिविश्र का साध्ययलांध्यत्व 
सचयोगो को संचारसित्व 
कुमियोकेदोनेद ` 

जम्म से ीषशो के चारभेद 
वाद्य कीडों का बरणन 
च्राभ्यंतररूमि 
धुरीषज कमि 

कफजङमियो षां निरूपण 


रक्तन रकूमि 
विडमेदादि पांच प्रकार केरूमि 


पंचदशोऽध्यायः । 


श्र्थानथं मे घायु का हेतुत्व 


वायुके देतुरूप दोनेमं कारण 


वात के कर्म 

चायु काकोप । 
वातव्याधि को कष्टसाध्यता 
श्रामाशय के उपद्रव ˆ 
श्रोत्रादि श्नौर त्वचा फे उपद्रव 
रक्त के उपद्रव. ` 
मांसमेदोमतचायु के उपद्रव 
श्रस्थिगत चायु 

मज्ागत वायु 

श्क्रागत तायु 

सिरागत वायु . 
स्नायुगत वायु , 

संधिमत वायु 

स्वाङ्गगत वायु ४ 


धमनीगत चायु 
श्रपतंत्नक वायु के लघण 


श्रपनातक की उत्पत्ति 
श्मन्तसयायाम के लदण 
वदिरायाम के लकण 
व्रणायाम फे लषणु 
गतवेग म स्वस्थता 
दच॒स्र"ख फे लख्ण 
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दिपथ 
जिह्ठास्तंभ के लर्ण 
रदित के लकणं 
सिरग्रह के लण 
एकग रोग का चण 
सर्वाङ्ग येग का लघण 
पराघात्‌ ्रसाध्यत्व 
दडक का लख्ण 
श्रववाहुक का लैपण 
विश्वाची का लत्तण 
खंल शरीर पंगु 
कडाय खंज 
-उरूस्तंम का निदान 
छो एुशीषेक का निदान 
चातकंटक का निदान 
` श्रघृसी का निदान 
स्वल्लीवात फा निदान 
पाददशं का निदान 
पाददाद का निदान 
पोटणोऽध्यायः ! 
वातरक्त का निदान 
घातरप्त का लक्तण 
वातरकत का सव दे म फैलना 
वातरक्तफेदो 
उम्तान के लच्ण॒ 
गंभीर के लक्षण 
वोताधिकफ वातरक्तं 
रक्ताधिक्य वातरक्व 
पित्ताचुविद्ध वातरक्त 
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उदान चायु का कर्म 
व्यानवायु का कमं 
समान चायु के कमं 
श्यपानवाय्‌ के कर्म 


सामनिराम वायु का लण्‌ 


दरप्र॑ंगददयक्ती । 
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१1१ 


9/ ~ 
ॐ 


` श्रीवृन्दावनरिद्यरिगिनमः। 


॥ ््टाङ्हृदयम्‌ ॥ 
® भाषाटीका समेतम्‌ ® 
॥ सूत्रस्थानम्‌ ५ 





ॐ प्रइलचरण ॐ 
नत्वा शीस्वर्मसद्रैयान्‌ धन्वन्तरिम॒खान्प्रुहुः शुरूदयप्रकाशाख्पान्मदर्पश्चकृपा्णवान्‌ । 
गीर्वाणभापा खकमारणुद्धयोयेद ष्ुकामा्रपिभिर्विनिष्भनःय्‌, अ्न्थानदं 
जत्॒कूतेचतादटशम्‌ व्याख्यामितान्मत्यगिसयथामति ॥ १॥ 


अन्यक्रार क मंगलाचरण । 


रागादियेगान्‌ सततायुषक्ता- 
नशोपकायग्रखतानरोषनय्‌ । 
च्रत्खक्यमेदहार्तिदान जश्रान 
येऽपृववैयायनमेटऽस्तुयस्मै ॥ १॥ 
अयमन शरीर देह दोनो. की सन्ताप 
प्ुचने वले राग द्वप श्रौर लोभादि रोगजौ 
स्वाभाविक दी निरन्तर प्राणियो के संग लगे हुये हैँ 
श्रौर जो संदू शरीर में ज्याप्त होगये है श्रयवा 
, हाथी घोटा सर्पं श्रादि सव शरीर में विशेप रूपसे 
व्याप्त होगये दै श्रौर जो उत्सुकता ( विषयोक्कंठ, 
मोद, का्यंकी श्रनभिक्तता ), रौर श्ररति (चित्त 
की वेचैनी >) देने चले है एते रागादि श्ररेष 
श्र्थात्‌ समूल रोगो को जिसने नारा कर द्विया है 
उस श्रयं वैद्य को नमस्कार करतः हं ॥ ९॥ 
भष्य-मंगलचरणए में क्रिखी देवता की या 
वैदिक विधि से परमात्मा की वन्दना न होने से 
कितने ही विद्वान इने बौद्ध मानते है । 
श्रष्ठंग स्ंग्रहमें जी चन्दना है उसमे स्पष्ट 





उद्धः शब्द्‌ श्राने से यह सन्देह है किं यह्‌ बौद्ध थे 
स्नौर भी चड होता है यथाः-- 
तृष्णा दीर्घमसद्धिकल्पशिरसं प्रद्वेष चंचत्फणं 
कामक्रोय विनं वितकं दुशनं राग प्रचंडेन्तणं 
मोदास्यं स्वयारीरं कोष्टरशयं चित्तीसोदारणं 
म्रत्ामत्रवलेनयः क्तमितवान्तुदायतस्मेनमः 
किन्तु “चवे व गोविग्रबृढ नेच चूपातियीन्‌ मं चा- 
द्यणकी पूज।*सअयर्व विदिता शतिभ तिद्लंग्रहार्चन भ्‌” 
मे श्रथर्व वेद की विधिसे अ्रह्णांति करनेरी विधि- 
(्ञा्रादि) “मातर पितरं देवानूमैचान्विमान्‌ द्रंहरि, 
पूजयेच्छीलयेदानदम सव्य दया्जवान्‌ ° मे विष्ण शरीर 
शिव छी वन्दना से यह वैदिकधर्मानुयायी टी सिद्ध 
होते हँ । 
प्रथमोऽध्यायः | 

स्रथातच्रायुष्कामीयमध्यायंव्याख्परास्यामः। 
इति ह स्माहुयत्रंयादयो मदपय ॥ 

द्रधः-त्तदनन्तर श्रात्रेयादि महर्पिं कहने 
लगे किं श्रव हम यदा ते श्रायुष्कामीय श्ध्याथकी 
व्याख्या करेगे । . ~~ 


( २) 
(१) रथं व्यु रकरण वदरलने का 
योधक है श्र्थात्‌ पिले किसी श्रन्य प्रकरण पर 
व्याख्यान हरहा था उसके श्रनन्तर प्रायुप्कामीय 
प्रसंग पर व्याख्यान प्रारभ डुया (२) श्रथ 
शब्द्‌ श्रधिकार बोधक है श्र्थान्‌ प्व यहा से 
जो ऊद व्याख्यान किया जायया उस सव्रमे श्रायु 
को स्थिर करनेकी इच्छा करने वालोफे लिये दिव- 
कारी उपार्योका णंन किया जायगा । 


ॐ कारश्चाथणब्दश्चद्वावेततौ ब्रह्मण पुरा । 
गरुडो भिखराविनिग्रातौ तेनेमौमंगलौ स्मन ॥ 


्ोकार श्रौर श्रथ ये दोनो शब्ट प्रथमरी व्रहाके 
कंठ को भेदुकर निकले इसलिगे ये दोनो मंगल 
सूचक है ! अरन्थकारते श्यपने ग्रन्थक प्रारंभरमे श्रथ 
भाव्दृका प्रयोग इस अन्थक्रे पदृचे पद्मनेवालौ की 
संगलकामनाके लिये किया है 


प्रात्रेय धन्वन्तरि श्रादि महपिर्योका नाम 
लेनेसे म्रन्थकारका य प्रयोजन है कि जो कुं दस 
अन्मे कहा गया है बह ्रागमग्रामार्यमे कषाया 
हे लोकपर श्रनुकपा करके जो उक्त मदपियेनि 
कटा है उसी का फममात्र बदल कर इस अन्धर्मे 
वणेन किया है अपनी श्रोर से एकं मत्रा भी 
न्यूनाधिक नहीं की है 1 श्रौर न कोई वात कपोल- 
कल्पित है 4 

अन्धकार ने उक्त वक्य म प्रथम मगलाच- 
रण करके अस्तुत श्रष्यायका विषय शरोर प्रस्तुत 
विपय॒ म च्रात्रे्ादि पियो का प्रमाणये तीन 
वाते दिखाई है 1 इन तीच वाचो को भगार करके 


अन्ध के ्रधिक्ारियो का ध्यान ्राकुपित करने के 
लिग्रे कता 


भाव्य -यचपि यह्‌ कष्टा है कि श्रपनी तरपः 
से ऊ कल्पित नदी किया है किन्तु कितने ही 
स्थल प्र मतमभेद्‌ है जिन्हे यथा स्यान दिखायेगे } 
याञुष्कामीय शब्द्‌ का श्रथ श्रायुकी रक्ता 
करने वालों क क्ति {हितकारी दे यर श्रायु शरीर 
दन्द्िय सत्व श्रात्माके सयोग युक्त जीवन का नाम 


छअण्गहटये 1 


ही श्रायुहै। प्रा्यु के रक्क स्न धमं विपरीत 
होने पर भी केठत दीजिये रणेन कयि ६ रि 
वह्‌ श्रायु रत्कद्टं। प्रर श्राय ष्वद टी धमं श्र 
सुख की प्राप्ति षोत्ता ह। 


“ शायुव जानने का सरण } 


श्रायः कामयमाननेवर्माश्र सुन्वताध्नम्‌ 1 
्रायुबद्रोपदेशेपु विवयः पय्माद्ररः ॥ २॥ 

श्रथ धमं श्रथ प्रर मृग नर्तन की 
प्राप्ति प्रायुसेष्टेतीष्। दनश्रयु फीद्म्दा 
करने बाले श्ररात्‌ धर्मं प्रवं श्रीर्‌ सुग्यकी प्रापि 
के निमित्त दीर्घं जीतन की प्रभिलापा कने 
चला को श्रायुर्चदिक प्तारस्त्रो फ च्पदरर्णो पर 
प्रत्यन्त श्रादुर रखना उचित ह । ध्यति उरर्मे 
कष्टे हुये उपदा फो श्रच्छी तरह सममकर उनके 
श्रनुसार व्यवहार करने से श्रादयु वरर्ताङ श्रीर्‌ 
प्राय के वदने सेप्रर्यं धमं श्रौर्‌ (नादाचिकतयथा 
प्रायन्ति >) दोने सखो फ प्राप्ति एत ₹हैः-- 


भाप्य-धम का श्र्थं धिये लोकोऽ्नेनेति 
लोक धारण करने वाला र श्रथ का श्रथ शर्धते 
याच्यत दति" धन. श्सुख प्रतिकूल येदनीश् सुख दौ 
म्रकार्‌ का तादात्विक सुख छद समय तक श्रस्थासी 
सु का श्रनुमव श्चर प्रात्याधिक सुग्य मोक सुख 
है जिसमे दुखकाश्रन्त ही होगा| 


शरन श्रादुवद्‌ का गौरव प्र्तिपत्दुनके लिये 
प्रममशुद्धि दिखाते हेः- 


^ श्रायुर्वेद्‌ की उत्पत्ति । 


वद्मा त्यायुपो देद्‌ प्रजापतिमजिग्रहत 1 
सोभ्वने तौ सदरूगक्तं सोधिषुत्ादिका- 
नयुनन्‌ ॥ ३ ॥ तेऽभिपवेशादिकास्तेत॒पथकः 
तचारितेनिरे ! 


अय --प्रथम ही च्या ते प्रायुर्वेद्‌ का 
स्मरण करके क्त प्रजापति को सिखाया दत्तने 
प्रश्िनीकुमारो को, श्ध्िनी कमार ने इन्द्रको 
इन्ने श्रन्निके पुत्र धन्वंतरि निमि, काश्यपादिको 


सजस्थान भाध्रारयीका समेत । 


९ रे) 





पद्राया दन श्रन्रियुत्रो ने रक्त्िषणाटि दु. नियो | पक्छाणय स्थानो से उत्पन्न ज्वर्‌, स्क,पित्त, ्रतिसार 


पद्या योर इन दुः सुनिर्योनि श्रपने श्चपने नाम 
सै श्क्चितेरा, भेड, जातृकर्ण, पराशर, दारीत श्रौर 
प्रारिपासि नाम की श्रलग श्रलग संहिता श्ची। 
षस मन्थ ॐ वनाने का कारण । 
तेभ्योऽतिनिप्रकीरस्यःपायःसास्तरोच्ययः 


प्रादि रीरा के शमन करने के उपाय जज्ञ लिखे हैं 

उसै काय चिकित्सा कहते दँ ! संपूण दल सत 

प्रौर धातु्रौ से युक्त होने क कारण यौवन(वश्था 
. का उपयोगी श्रंग सचमे प्रथम छटा गया है । 


श्रसंपूणं बल धातुवाला श्रपक्क ध्यवेस्थावा्ते 


॥४॥ क्रियतेऽंगदयंनाति संक्तेपविस्तरम्‌ | वालको के दोनेवाले रोग ॒श्रौर उनकी शान्तिके 


्रथः-उपर कटे हुये बडेर मन्थो के दियमान होते 
णु भी इस अन्य के वनाने का यह कारण है किं 
ॐक्त मर्थो का विपय वहत भिन्न है एक वात 
एक अन्थे लिखी है तौ दसी वात दृसरे मन्थरे 
लिखी है डते शल्यचिकिल्पा सुश्रुत में लिखी है 
चैसी श्र्चिदेश्मे नदीं है, उर्ध्वागचिकिस्सा जैसी 
जनक प्रणीत अन्य ओ, वरित है वे सुश्रुतादि में 
नही है । इत्यादि कारो से इन सव अरन्थोसि सार 
सार विपर्योको संग्रह करके न वहत विस्तारपूर्वक 
न वहत संचेष से यह्‌ “शरष्टंगह्दय'? नामक 

ग्रन्थ रचा है 1 इस अन्धका यह नामं यथानाम 
तथागुण' के श्नुसार दै, यथा शरीर के खव श्रव- 
यवो म य प्रधान है द॑सेदी श्र्टांग श्रायुरवेद॒र्मे 
यह ग्रन्थ प्रधान है श्रथवा श्र्टंग श्यायुर्वेद्‌ के 
शरत्येक श्रंग का सार सार्रहण करके यह अन्थ सचा 
है स्तु यष्ट सव श्रो का सारभूत श्र्टांगह्द्य हे । 


श्राठ श्रा के नाम । 


८ कायवालक्र्ो््वागशद्यदप्टराजराबुषपान ।५। 
श्र्ाकंगरनितस्यादुश्चिकित्स्सयेषुखंश्चिता । 
प्रथ--(८ ९) काय चिकित्सा (२) वाल 
चिकित्सा (३ ) प्रह चिकिसा (४) ऊर्ध्वग 
चिकित्सा, ( £ )णस्य चिकित्वा (६) वट 
चिकित्सा ८ ७ जरा चिकित्सः श्रौर()वाजीकरण 

ये श्रायुवेद्‌ के श्रार श्रंग ह । जिस श्रवस्थार्मे दोष 
धातु, च्रं मलका अच्छी तरह संचय दोजाता है 
उस श्रचस्थार्मे देह की काय संसा हती है । इस 
तर्द संपूण शीर के उपत्तापक श्रासाणशय शौर 


उपायवाला वाल चिकित्सा नामक दूसरा श्रंग 
पृश्रकः का गया ३ दरक पथक करने का कारण 
यह है किं वालक श्रौर युवावस्थाकी देह के रोगां 
कै ईहतुश्रमिं बा च्र॑तर है श्रीर्‌ उनकेउपायेमि भी 
वदा श्र॑तर रै"! 


इसी तरह प्रसंगाचुसार एक के पीद्धैः एक श्रं 
चर्णन करिया गया है । ~ 


भाव्य--श्रायुवेंद्‌ ्राठ श्रंगोमिं वया हुध्रा है 
(काय चिकित्सा मे युवा शरीरम सर्वागपर प्रभावं 
डालने वाले रोगो की निदान चिकिस्सा श्रौर स्वस्थ 
रहने के उपार्यो का चरणन है ! (२)वाल चिकित्सा 
या कौमारश्त्य मेँ वेकि र्गो खी निदान चिकित्सा 
प्रौर उनके स्वास्थ्य रक्कः उपाय हैँ । स्त्री रोग 
प्रसूतितंत्र भी इसीके श्न्तर्गत समभे क्योकि स्त्री 
के स्वस्थ हुये विना बालक की उत्पत्ति कैसे संभव 
हे ्रसव की न्यवस्था श्रौर प्रसूता कै रोग श्यादिभी 
वालक से टी सम्बन्ध रखते दँ इसलिये यष्ट वणन 
कौमारं श्चूत्य या वाल चिकित्सा के भ्र॑तर्गत है| 
८३ ») अह चिकित्सा या भूतवरिया म देव, त्तस 
प्रादि थर्ह से मस्तं रोगिर्यो के लिये शन्ति कर्म 
का वर्सन है 
८ 9) उर्ध्वाग चिक्तित्सा या लाक्य तंत्र हंसली 
की दङ्की से उपर के श्रमो मे द्योने वाले रोगों की 
निदान चिकित्सा का वर्णन है ' 
( £ >) शल्य चिकित्सा--यंत्रसणध्य, शशस्त्रसाध्य 
रोगो की निदानं चिकित्साका वर्णन है । वह्‌ रीग 
जिनर्मे शरीर मेँ भीतर फंसे इये वाहरी पदार्थं 
निकालने हो, घ्ाच चोट फोङ्ा प्रादि -चिकरिस्सा 


(५) _____ भ --------- ष श्मणएगिददय । 








हषी करे स्थान च्युति जिसमे वधनकी ्रावर्य- 
क्ताही। । 
(६) द्ष्टू चिकिसा या श्रगद तत्र इसमे 
स्था्र श्रौर जगत दोनो प्रकार के विवे के लक्तण 
मेद श्रौर उनके सेवबनसे उच्यन्त रोगो के लकण श्रौर 
चिक्षिर्सा वैन हे 1 
(७) जरा चिकिसा ( रसायन तंत्र ) उढपे को 
दूर करने वाली, रोकने वाली, श्रायु बदन वाली 
रौषि की निधि का जिन्दे रसायन कते दे 
वंन है । 
(८) वृपतंत्र या याजीकरण तंत्र जिसमे पुरुपके 
चर्यं रौर पुरूपेन्द्रिय सम्बन्धी दोर्पो को दूरं कर 
घोडे के समान पुष्ट बल वीय॑युक्त बनानेकी विधिर्यो 
का वर्णन हे । । 
^ तीर्न दोपे; का वणन । 

चायुःपित्तंकफप्चेतिचयोदोपाःस मासतः 

पथ--वायु, पित्त चौर कफ ये तीर्न दोप 
संरेप से कटे गये ह, शौर संसर्ग, सन्निपात, ऋय 
समता ्रादि भेद सेये दौपश्रगणित दै! को 
कोष कहते है धर दह प्र अस्तुत रहते ह इससे 
दनको धातु कना उचित द, ए सादी है, किन्तु 
रखादिकोके दूपितष्टोने दी सेये विकार उत्पन्न 
कर सकते दं, यदी दिखाने के लिये वातादिक की 
दोष संदा हे । चरक संहितार्मे मी इनकी दोप 
संज्ञी लिखी हे । 
““वायु"पित्त॒ कफश्चोक्तः शरीरेदोपसंग्रह.› । 
मूल भ्रन्थमं वायु, पित्त शौर कफ, ये तीनो पद्‌ 
असग ॒चल्तग व्यि ह इससे दन तीरनोकोही 
माधाम्य है । कोद फो कते है कि ससे दोप के 
स्थान, लक्तण, कार्य, विकार श्यौरं चिकिसा के 
गये ६ वसद स्के भी दै इसलिये रक्त की व्दीये 
दोप म गणना दोनी खादटिये परन्तु यह वात दीक 
नदीं हे कर्योकिं षातादिक स्वर्तत्र है इसीसे इनको 
मधामसा हे शौर दीपे ये रक्तादि को दूषित करते 


ठ परन्तु रस्रक्तादिक परतंत्र होने से ऊद भी 
कर सक्ते! ` 1. 



















दोप की शक्ति। 
विकताऽ विद्धता देहं्नति ते वर्तयंति च । 

र्थः जव वाता्रिक दोप विग नाते ६ । 
तव मनुष्य के जीवन का नाग करदेते ह पर 
जव चिकाररदित होते द तच किरदेहको 
स्वस्मावस्थारमे जते प्रते ह। - 

व्यापक दर्प के स्थान) 

ते व्यापिनोऽपि दत्नाभ्योर्थोमध्योर््व 
संश्रयाः ॥ ७॥ 

श्रध ये वातादिक दीप संपूर्ण देटमे घ्या- 
प्क द तथापि उनके विरोष स्थान इस रति सेरहै- 
वायु का स्थान नाभिसे नीचेके श्रगेमिं ६1 
नाभि श्रौर ह्य के वीत्च मे पित्त कास्थानहै। 
दौर कफ का स्थान हृदय से उपर केश्रंगो मे र । 
( धिक स्पष्ट सूत्रस्थान श्चध्याय १२ मे देखिये ) 


८ दोप काः काल 1 \ 


वयोऽदहोरात्रिभुक्तानां वेऽन्तमध्यादिगाः 
क्रमात्‌ । 


प्रथ --ये दोप सदार देह मे रहते ह परन्तु 
इनमे विशेषता दस प्रकार होती है, यथा मनुप्यकी 
श्राय के पिदधे भाग म वायु का कोपकाल होता 
मध्यभ मे पित्तका श्रौर श्रादि भागम कपत्का 
कोपकाल होता है इसी प्रकार दिन श्रौर रात्रि के 
पिले भाग मे वायुका, मध्य भागे पित्तक्ा 
रौर प्रथम भागने कफ का कोपकाल होता है 1 
इसी तरह भोजन करने ॐ पीदयै श्माहारके पचनेकी 
श्रवस्था म वायु का, पचने से पष्ट विदाष्टी 
श्रवस्या म पिच का, श्योर भोजन कै करते दही 
जिसमे श्रादार का मधुरीभाव रहता हे कफ का 
फोपकाल होता हे । यद्यपि जटराभगिनि के सयोग से 
प्रहर की वहत सी सचम अवस्था का होना ` 
संभव है परन्तु दन्दीं का वहत उपयोग होने से 
इन तीर्नोकार्हः वर्णन है । श्योर यष्टी तीन श्वस्था 
अपने शरपने काम को दिखलाती हे । कष्ठाभी रहै 


1) 


~ भोजन पचने क्ते वाद्‌ | 
उृद्धावरधा 


स्वत्रस्थान याधारीकासमेन 1 


धश्रादी पड्समप्यन्नं मधु्यीमूतममीरियेत्‌ । फेनी- 
भूतं रफ वानं विदाहाद्म्लतां ततः ॥ पिचमामा- 
ायाद्छ्याच्च्यवमानं च्युतं पुनः । श्रग्निना 
श्तोपितं पक पिडितं कटुमारतं* ॥ 


भाप्य-जय्रभि के संयोग सै श्रादार की 


४। 


( ४५) 





योपिं सूच्मा श्रवस्था संभाव्यंते--सर्नगि सुन्दरा 
व्याख्या >) इसे श्राहार के परिपाक होने के समय 
श्रामाश्तय पाशाय छद्रान्त्र बृहरद्र्मे चो जो.रसः 


| उन श्रवयर्वो से पैदा होकर मिलते है या यकृत 


क्लोम श्रादि श्रंगा से श्राकर मिलते है पत्य 


वहुतसी सृच्छ श्रवस्यार्यो का होना सम्भव दहै | ( डाक्टरी ) त्रिधि से श्रहार रसके जो परिवर्तितः 
८ यथपि चादहारस्थ जठराभ्नि संयोग वशा्ृह्व- | रूप होते हैँ उनकी श्चीर दण्णरा करिया गया ह ५. 


दोषो के काल इस प्रकार निचित क्रिये ईै-- 


चात 


द्विनका श्र्॑तिम भाग (> घण्टा) 
वर्पा, शिशिर छतु । 


जठराग्नि का स्वस्प) 


तेभवेद्धिषनस्तीनच्सौमंदस््वःएनिः समैः समः ८ 


श्रध वातादिक दोरयो के संसर्मसे जरसराग्नि 
पार प्रकार की होती ह, ञ्से वान के उक्कपसे 
श्रग्नि, दविपम, पित्त के उकत्कपेसे तीचण, कफे 
उक्कर्पसे मंद च्चौर दोर की समानतासेश्यग्नि 
समहोतीदहै। जहां एकही कालर्मेदौरीर्पोका 
उत्कर्षं होता है वहां वैद्यको श्रपनी बुद्धिस विचारना 
उचित ह जैसे वातपिच इन दौ दोर्पो के उत्कं से 
वायु के, योगवादी होने के कारण श्रग्नि तीच्ण, 
चात श्रौर कफ के उक्कपं से मन्दर श्रीर्‌ कफ तथा 
पिच का उत्कर्षं ष्टोने से धाहार के श्रनुसार कभी 
तीचण श्चौर कभी मन्द दोता है । 
श्वार्‌ प्रकारका कोष्ट । 
कोठःकयोखदुर्मध्यो प्रध्यःस्याततैः समेरपि । 
„ ्रथ--वत्तादि दोर्यो से कोष्टक्रम सेरः, 
सदु ध्यौर मध्य होता दै, जैसे वाके उत्क से 
छूर, पित्तके उत्क्पंसे खदु; कफ के उत्कर्पसे मध्य 
तथः जब तीर्न दोप खमन भाव ोते ई 


जिससे जा मिलता है, उखीके गण की ढृद्धि करता 
है से वायु के उत्क श्रग्नि तीच्ण है परन्तु 


पित्त । 
रात्रिका श्रं्तिम भाग (३ घख्टा) | मध्य रात्रि (३ घंटा) 
मध्य दिन (रषं) 
मीप्म, श्रद्‌ छतु । 
भोजन पचते समय । 
यौवन श्रचस्थः । 


कफ | 
रप्वरिका प्ररिम्भिक भाग (इंट) 


दिनका प्रारम्भिक भाग (वयक 
वसन्त ऋ्टनु । 

भोजन करते समय 

-मौशव श्रवस्या 1 


तव कोष्ट मध्य होता ह । इनके वरिशेप लक्षण यागे 
वमनविरेचन व्रिंधिसें णन किये जांयगे । 
प्रति का स्वरूप । 


शुक्रातंवस्थे जन्मादौ विपररोेवविपक्रिमेः 16! 
तैश्चतिखः प्ररृतयोदीनमध्योत्तमाःपृ थक्‌ । 
समधातुःसमस्तायुश्रष्टा निया दहिदोपजाः 
प्रथ जन्म से पहिले गर्भाधान कलमे 
पितरा के वीयं की दौ तीन वृ्दोसि माताकै श्रार्तव 
( रनोधमं सम्बन्धीरक्त ) की दो तीन बुर्दोके 
संयोगकाल में वातादिक तीनो दोप रहते हैँ पर 
वे गर्भं का नाश नहीं करते है जैसे चिप से उस्वन्न 
इष्‌ कीडे को विप नदीं मारता है श्रौर वे. तीर्ना 
दोप गभ॑ की भ्रक्रेति को श्रपने २ श्नुसारं करलेते 


ड! जव वीर्यं परौर रुधिर मे वायु की श्रधिकता 


होती है तब प्राणी की हीन प्रकृति, पित्तकी 
श्रधिकता से मध्य प्रकृचि, श्रौर कफकी. श्रधिकता 
से प्रकृति उत्तम होती ह । चथा ग्माधान कै समयः 
जो वीयं श्रौर रुधिरे तीनो दौप समान्ते 


( १) योगवादीकौ यद्‌ र्थं चरि वायु | जव वेद मन्द्‌ मकृति वाले कफ से मिलता है तो 


उसी मन्दता को वदता है। 


(९ भर -------------- ६ श्र्रगददये 1 





1 की तद मेदुनकरनेवाला तेन.) गर्भ, टलका 
खमग्कृति होती है 1 इन सव म्रकृतिर्यो म सम- (स ला ५५ १५८ [उपर ४ 
ह परन्तु चातपि्, यात विख [ मल्स्यमासके सदण दुमन्थित | सर ॥5 
प्रदत्त सवर उम होती है परन्तु वात्तपिच, वात- धेत ^ शरोर 3 नचि 
५ | नीचे गमनणील 1 श्रौर पतला इ । कफ चिकना 
कथः श्योर कफपिच्त इन दो दो दौ्पसि उत्प हद ह [केर कार्यकर 
३ थोक एषी पकृति व शीतल. भारी, मन्दं [देरमे कायरकरनव्रालाः { 
अङ्रति निन्दित होती है क्योकि एसी धरङृप्त वा 94. क 
शरीर रोगादि उपदव्ो फे स्थान वने रहते ई । [ द्हसदार ] शसन { उगलार चिपचने 
क्री | वाला पिच्दिलगुण युक्त ] श्रीर रिथिर होत । दन 
भाष्य -( मरति ० तीना दोपोमेसेदो द्धौ दोप श्रपने प्रमव्णसे वद्र 
त्द गृणत मिते संसर्म 
अ ४ क प करं च घटकर मिले तो इनमे मिलने को संसग 
ध ते स स नेषते दिम्व कहते दे श्रौर जो तीर्नो दोय श्रपने प्रमाणसे न्यून 
व ३ ५ च श्रथिक दोकर मिल तव स्रिपात कदलाता दै. 1 
निकलतादै ससे जाकः गलता है केवल एक प्रबल 
शरकीर दी पटहुच पताह ग्र वही जाकर गमित 
कर देता रै न्य शुक्रकीर व्यथः जाते द या. वापिस 
योनिमा से निकलजाते दै २।३ वृरठोकी श्रावश्य- 
कता नदीं, मूलम २।३ वृदं भी नदीं (केवल 
सर्वग सुन्दरा संस्कृत व्याख्याके ्माधार पर टीका 
कार ने ल्लिखा है । श्रस्तु पाश्चात्यमतसे कोर 
विरोध नदीं होता ह! 
धतु शब्द्‌ का श्रथ "धारणात्‌ धातवः दस प्रमाणसे 
दोपदी किया गया हे। 
वातादि दर्पो के गुण १ ^" 
तश्ररूत्तोलघुःशीतःखराः सल्मश्वलोऽनिलः 1 




















धातुर का व्णंन 1 


रसाख्डः मांसमेदोऽस्थिमस्याणक्राणिधातचः 
सत्त दूष्य 

श्रर्था-रख, स्थिर, मांस, मेद, श्रस्थि, 
मज्नः चनौर वीयं इन साता की धातु संका दै 
करयोः ये शरीर को धारण करते र परौर चाताटिक 
दप इनको दृपित करदेते है इसलिये इनको दूष्य 
सी कहते है ! याद्‌ स्खने की बात है कि रसादिकं 
क विना वातारिरको दी दोप संज्ञा नीं दोसकती 
रीर वाचादिको क चिना रसादिक दृप्य नदीं कहल. 


व खकते इनके ये नान श्रन्योन्या प्रित ह । 
पित्तंसस्नेदतीदणोप्यंलघुविख्  सरंद्रवम्‌ १९ ८ मलो 
लितघः शीतो गसर्मदः -छच्णो स॒त्तः „^ मलोके नाम । 


मलामूत्रशङूत्स्येदादयोऽपिच ॥ १३ ॥ 
प्मरथ-मूत्र, विछ श्रौर स्वेदादिक की मल 
संवा है श्रौर इनकी दृप्य संक्तामी है क्योकि ये 
रसखादिक धातुर्रसै दूपित दोते हें । जैसे रसादिक 
धातुसंलक श्रौर दृप्यसंदहक है वैसेही मूत्रादिक भी 
मलसं क्क श्रौर दृष्यसंसक ई । 
छृद्धि शौर श्रपचय ! 
वृद्धिः समानैः सर्वेपां विपयीतैर्विपर्ययः । 
श्रथ -शरीर म स्थित संपूण दोप धतु रौरं 
मलादिक तुल्यसदधाच से श्रौर श्रपने श्रपने प्रमाण 
म दोतते इनकी बृद्धि होती है रौर जो श्रपने पमे 
प्रमाण से घट्वढ जाते हं तो इनका रय होता है । 


क स्थिरः कफः ॥ 
संखगंः सन्निपातश्चताद्विचिच्तयकोपतः १२ 
प्रथः- इन तीनों दोषो मे वायु रूप, लघु 

[ हलका ] ठंडा- कठोर- सत्न { दरे से दोटे चि- 
दम प्रवेश करनेवाला ] चल [ एक स्थानसे दूसरे 
स्थानम गमनशील है ] योगवाही होने पर भौ दोनो 
कामे छरती हे कदा है “योगवाहः परवायुः सयोगा 

दुभयार्थङ्ृत्‌ 1 दादत्तेजसा युक्तः शीतक्रत्सोम संश्र- 

यात्‌" वायुका स्वमाव शीतल है इसलिये दाह्योद्य 

देने पर भ) श्रपने शीतल गुणको नदीं स्यागती है 

श्रार उष्ण उपचारे उष्ण न होकर पंत हीनादी ह । 

पित्त-ङं चिकन लिये होतः हैः तीचण 


द 


# सु्स्यात भागार्रीकराक्षमेत } 


४३ 


( ७ ) 





1 सकस 1 "्-्दअयङ्धय ८ 
कः¶ मी ६.“ वनं सर्वदा इद्धित्तुल्यररमयुरक्छ्यिः। 
अपरैर्मवति अत्वानां चिपरतैः विपर्यय. सस्मन 
दव्य गुण करियावन्े पर्थ से पदार्थो को इद्धि 
होती है रीर विपरीत गृखटधच्यं क्रिया चाले पदरथ 
से उनका त्य होता ह 1 जेषे जलादनक जल जला- 
तमक कपी बृद्धि करता है 1 चैष दी दूस उत्पन्न 
रत चीर्य॑यौ बद्ाता है इसी तच चौ मी जानना 
चाद्रे | 

_ आराप्य-दव्यगु्‌ शस्त्र का निर्माण इसी सि- 
धांतपर हइच्रा है कि खमान गुर धम वाला द्रव्य 
श्यौर कायं ( श्रहार, विद्यर ›) समन गुणधम वाले 
धातु रार दो्पोरो चातु ध्रौर भरतिद्धल गुण 
ध्न वाले घटते हं जवे जीवन्ती काकोली श्रादि 
श्रोपधि स्निग्ध.सोम्य, श्टितल गुण युक्त दोनेखे श- 
ररम वक्षा पुवं मेद्‌ धातु, वल (श्रोन) शरोर 

दी्यको, वदती ह दीना द्ुदना लोवना शादि 
कार्य चलनाव्मक वायु के गुण चाले होनेसेवधु 
कोवटृति दह अ्रद्ि। 

ल स दयन । 

^ रसः स्वाद्वम्ल लवण दिक्तोपरणकपायकाः 

पडइद्रव्यमाध्ितास्ते तु यथा पूर्ववलावद्याः । 

प्रथस्व (मिष्ट) श्रम्ल [ खद] 
लवण [ नमक | तिक्त [ कड़वा ] ऊपर [ चिर 
परा] [क्तेला] येद्धःस्वदै श्रौरये दभ्र 
रस पंचभृतात्मक श्र्थात्‌ थ्वी जल, च्रग्नि, वायु, 
श्रीर श्राकाश म रदतेदे। इने से यथय राशियों 

› कौ वल देने चाले है 1 जैसे कपाय सै उष, ऊपण 

से तिक्त, तिक्तसे लवण, लवण से श्रस्ल श्रौर ्रम्ल 

से मधुर वल दायक है। ये रसनेन्द्िय [ जिद्धा ] से 

ग्रहण किये जते हे । दसल्लिवे रस कटलाते हे । 

गुड, वृरा, श्रादि मधुर हे, इमली, विजौरा आदि 
~ खे, सधा सांमर च्रादि नमकीन, नीम श्रादि तिक्त 
टकी, मिर्च श्रादिं उपण श्रौरं हरइ श्रादि कषाय 
होते हैँ । । 


~न 


| 
| 
| 
| 





| 
| 


| 
| 


कायम 


रसा के युण 1 


तत्राद्मामाल्तेष्नंति चयस्तिक्तादयः कफम्‌ 1 
कपा्यतिक्तमधुखः पित्तमन्ये तु ऊुवेते 

श्रध दइन रसो मे से पदिते तीन सादु, 
श्मम्ल श्रौर लवण बात को नष्ट करते ई श्रौर पिदले 
तीन तिक्त ऊपण श्रौर कषाय वातत को कुष्पित करते 
दं तथा दृते रँ! तिक्त ऊपण कपाय यह तीनों 
कफ़ को नष्ट करते ई श्रीर स्वाद्‌, श्रम्ल, लवर ये 
तीनो कको प्रकुपित करते हं तरु वदते हैष 
कपय निक्त रौर मधुर ये तीनो पिच कौ चट करते 
ह 1 शेप तीन श्रम्ल, लवण र कटुक पिच कम 
प्रकुपित करते हँ तथा वटृरतते दै 1 

इसका सायत यह इुश्रा किं मघरुररस चत 
तया पित्तका नाण करनेवाला श्रौर कफको वड़ाने- 
चला ह । श्रम्लरस वातनाशक शीर कफ तथा 
पित्तका वद्ध॑क है । लवण यत्तनोख्क श्रौर कफ- 
पित्तवन्दकटै । चिक्त कपमित्त- नारा श्रौर वात 
वद्ध है ऊपणं कणनाराक श्रौर वातपित्तवद्धक 
ह कपाय कूफपित्तनाशक श्यौर वात वधक है 1 


द्रव्यको त्रिविधव। 


शमनं कोपनं स्वस्थहितं दन्यमितित्निधा 1 

थ्न्य शमन कोपन श्रीर स्वस्थहित 
इन भेदो से तीन प्रकार का ्टोता हे । श्रन्यः प्रकार 
सेती दो श्रथवा च्ननेक प्रकार काद्टोतादहै। जो 
पित्तादिक दोप को शमन करता है वह्‌ एमन क- 
लाता है! ससे तेल स्नेह श्रौदार्यं शरोर गौर 
गुरो क योगसे विपरीत गुणवाले वायुका शमन 
करता है ! धरत मधुर शीतल शौर मन्द गुणौ के 
योगसे विपरीत गुणवाले पित्तको शमन करता है 1 
सधु रौच्य, तीच्छ कथाय गुणक योगसे तद्विपरीत 
गुरवे क़ को शमन करता है । 


जी द्रव्य वातादिक दोप- रसाद्रिक धातु श्चौर 
मू्रादिक मलौको भङपित करता है वह कोपन 


(८) _ __ ___-------------~ 


कटहलाता र जैदैः-यव्रक पटलादि उदृदर सचु्ला 
दध्यं ( बिगड़ दुघा ) सरभो, मूली द्रषदि संयोग 
विरुद पदार्थं ।जो द्रव्य दोप, भवतु, छर मेल्का 
श्रपने प्रमाण मे रिथत रखकर स्वस्थताका श्रनुच्- 
सन करता है वह स्वस्थद्धित यशर तन्दुरन्त 
पुरुषो के लिये हितका ता ह ञसै रक्ता, 
साधीचावल, बो, गेह, जएगलमां सारि } 
द्न्यका वीयं । 
उम्णणीतगुणेत्कपततज वीं हिया सषरनम्‌ 
प्मथः-्व्यनें श्रनेक गुण ति ह, परन्तु 
सपू जगत्‌ शरश्च प्रोरं सोमात्मक दन दोही गुणे 
से व्याप्त दै । इसलिये सम्पूणं वस्तुश्ा के सुग्य 
\दोदी व्रिभाग सोपक्ते ह उष्ण श्रौर रत! चन्य 
गुरणके दोनेपरं भी उष्ण श्रीरं शीत गुण के उत्क 
से द्रन्य मे दो प्रकारका वीं कला है एक उप्ण- 
चीर्य, दूसरा णी्तवीयं । 


द्रव्यका चिपक | 
“ ्रिघा विपाको द्रव्यस्य स्वाद्रम्लकद्- 
कात्मकः ॥ २७ ॥ 
प्रथः-यद्यपि रख दु है परन्तु द्रव्यो का वि. 
पाक स्वादु, श्म्ल शरीर कटुक इन दीनी प्रकार 
का होता है । “जार्रेणासिनाोगायदुदेति रमां- 
तरम्‌ 1 रमानांपरिणामान्ते सचिपाक इति स्मरत *॥ 
जटरा्चिके योग से रसेकि परिणमतमेनो प्न्य 
रख उत्पन्न होता है उसे त्रिपाक कहते हँ । मधुर 
रीर लव्रण रसका विपाक मधुर, श्रम्लरसका श्रम्ल 
श्रौर तिक्त कटु कपाय का कटु विपाक होता टे । 
+ दव्य के गुण 1 
` गुरुम्द्हिमन्िग्धग्छक्तणएसाद्रमद स्थिराः । 
गुणः ससद्मवि्दा विशतिः सविप- 
ययाः ॥९८॥ 
अथ -९ रुर, २ मन्द्‌, ३ हिम, ४ स्निग्ध 
£ र्लच्ण॒ ष सान्द्र, ७ खदु, ८ स्थिर, & 
सूम श्रौर १० विशद 1 त्थादनमे से प्रस्येक 


1 
॥ 
{ 
॥ 
॥ 


{ 
1 
| 
| 
| 


प्य्र(ग्दरय । 
= 


(र पिपर त गगा ताः ११ नगु १2 नश्यत, ६४ 
(८ शा, \ र्भ्न, ४८२, ६ 2 १५ प्रन 


पद सर्‌, १५ म्भ श्रीम ०० प्रिसिद्दिद टम्‌ त 


1 पन (५ 
मय मिलान तम्य गय गृग्छद्रना ६) 


गप का च्छा 


लाथ कर्मसा सगो दीन शग्मा 


[काकानां 


सम्यन्य(यन्य विख सगाराग्प्करकग्णम्‌ +र 


द्रश्र-रान, उ्फश्ार पपा प्रन भदा म 
कल नान प्रसारस्य {1 गन्धि, म्व, रेष) म्प्र 
गन्थ, ये पयभनान्ः एन्द्ियी क क्विपं ॐ 1 


, यिकः, प्रचिक, माननिकये इृन्दियो के कर्नल 


काल प्रथं श्रौरप्कः फा न, निव्याश्र्‌ श्नियेग 
त्ेम( रे कल्ल त्वार एनां सतानयागा गार्य 
तारा कार्या ट्र उसि फा एनमिस्याङिकोग" नि 
रीलता (यदरीकौ प्लु कम सी होना 
मिथ्या सीता (सीक्वल भ गर्मी ना) 
पररिीतता | जिननी सरद एना चाये उसे 
श्रधिक दी] वे त्तेन के कार्ण धु ही तरर हनं 
उव्लना, मिप्याड्णता श्चनिङष्णना, हीनवर, 
मिव्याव्प, श्रनिवर्पा.ये स्वसरे फे प्रधाने फारण 
ह । प्रर दनय समानयोग, समानणगीत्तना समान 
उप्णता, यार समानव्रपा, ्ारोग्यता फे कारण 
दसी तरह इन्दि काश्रगनेरव्रिप्यो सै टन 
म"यतिगोग से्गो ता करर र श्रौ सम्यक्‌ योग 
श्चारोम्यता का काच्ण है जेते जिद्धाफे साथ रत 
का हीनातिमिय्यायोग थति कमं स्वाद्‌ श्ना, चर 
स्था न प्रतता प्रयवः ्रयिक श्रनासेसकरा 
कारण हे शरीर जिन्दा त्था रका सम्वश्रू्‌ योन 
प्रासेन्यता का कारणे) इमी तरह कर्मोमेंष्टीन 
भदत्त, तिग्ररतति श्योर सिव्याम्ुत्ति रोका कारण 
ह श्नोर समान प्रवृत्ति ्रासैभ्यता कारण टै 1 हीन 
मापण, भिन्याभापण, ८ खाने पने मे योलना ) 
श्रतिभापण ८ श्रत्यन्त चिरला चिल्लाकर चोलते 
रहना ) ये रोग के कारण हे तथा समान भावम 
भाषण श्चारोभरता का कारण है पी तरर कायिक 


६. 


८ 


श्ुजरथान भावासकाक्तमेतं । 


[० ० कोम्या 





श्रौ मानसिक ीनातिमिष्या योगो को जानना 
व्ह । ` 
भःप्य-कःलणब्द्‌ श्रादि ज्ानेन्निर्यौङे विपय श्रौरं 
कमेन्दियेमि विपय के ष्टीनश्रोग, भिच्यप्योग, प्रति 
योग द्यी रोग उन्न करने फे कारण है, हीनथ 
का श्रर्यं कात्वधमं इन्दियधर्मं का श्ररयन्त घ्रर्प 
स्प्म होना या उपप्रोगमे श्राना जै शीतकाले 
घटुत कपर सर्द पद्ना या स्न करना । दद्रिर्यो के 
मियथ का श्रल्यन्त श्रय उपयोग करना, जसे कम 
देग्वल ( पदरना या श्रन्य सूदम वस्तु का देखना 
निपसे नेत्रेन्धियकां व्यायाम ्ो,न करना या बहुत 
कम करना ) इमी रकार श्रन्य ददिर्यो के लियेभी है 
सिच्यायोग चिक्रत रूपसे उन कार्यो का होना-या 
करना रते श्रसमग्रर्मे वर्या, वर्पाकालका सिथया 
योग हं, चलती सवर्य पना यः श्रो से फिरते 
इण्‌ चक्र को गिनेना श्रादिनेवरदुद्धियका मिन्यायोगदै, 
श्रतियोग का श्रथ श्रधिकरूप मे उन कार्योका होना 
या व्यवहार म लाना जैसे वर्षां तुमे च्पां श्रधिक 
होना, श्रारखरो से बहुत समत्र तक पटना या सूष्म 
कार्यं -चिच्रकारी श्रादि को श्रधिक समय तक 
फरना । दसी प्रकार समी छु श्रौर दंद्धिय विपर्यो 
के लिग्रे समरिणु, यष्टी समी रोगां के उत्पन्न करने 
चते मल कारण हें दस सूत्रम" प्रत्येक रोग के 
प्रत्येक प्रकार कै मूल कारर्णो का समावैण टो जाता 
है । करट श्राचार्यं बुद्धि को श्रौर मानते है किन्तु 
चह इन्द्रियार्थ मे ्राजाता है । 
सेगासोस्यलषण तथा भेद्‌ 1८ 
शोगस्तु दोपयैधम्यं दोषखाम्यमसेगता । 
निजागंतु विभागेन तच्रयेगाद्धिधास्खनाः। 
श्मथः-वातादिक दो पोषि श्रषने प्रमाण से घटजाने 
तथा वदरजने को रोग कदते दै! धीर दोषो फी 
समता च्र्थाद्‌ श्रषने प्रमत्णमे रटने का नाम श्रोग 
ह 1 इनर्मेसे निज रौर श्रोगंतुक इन दो भेदो से 
रोगं दो प्रकारके होते है । जो रोग वातादि दोषौ 
से उन्पन्न होते ईै उन्हे निं श्रौर जो बाह्य हेतुर्ना 


८.4. ॥ 


से उव्यत्र होते है उन्ड ्रागन्तु कहते है । श्रगन्त 
रोग स्त्राधात्त चोट श्राद्रि से शरीर के गराहर उस्यन्न 
होकर पदे वाताद्िक दीपे को कुपित करके शरीर 
को कष्ट पर्हुचातेै । 
रोगका शअरधिष्टान । 
तेपकायमनोभेदादयिषएनमपिद्धिधौ २० 
श्थः-दन निज श्चौरं श्रागन्तु र्गो के शरीर 
पर मन दो स्थान । ज्वर, रक्तपिस खासी श्रदि 
का स्थान शरीर है 1 मद्‌, मुद्ध, सन्यास, प्रह, 
भृत, उन्माद, प्रपस्मार, राग, द पादिका श्रपिष्टान 
मनदरै। 
। मानसिक रोग कात 1 
(लजस्नमश्च मनसो दौच दोषाबुदादतौ 1 ) 
श्रथः-रज, चयोर तम ये दोर्नौ मानसिक 
ठोष है ये रविद्या सै उत्पन्न होते हं श्रीर वातादिक 
दोर भी मनम चिकार उत्पन्न करे उन्मादादिक 
सर्गो कौ उत्पन्न करते है! ` 


रोग परीत्ता । .- 
"दृरत॑नस्पर्शनग्रयनैः परीक्तेताथरोगिणम्‌ २१ 


अथः-देखने दूने ध्रीर पूने से रोगी की 
परीक्ता करे । जैसे खासी ममेह शरदि रोगो की 
परीच्ता उनका रंग देखने षे, ज्वर गुल्म श्रादि ना- 
डी देखने तथा टरीलमे से. श्रुत रोचक श्रादि का 
वृत्तान्त रोगी से पूछने पर जाना नाता है । 

भाष्य-दशंन द्वारा रग, प्रमाण, घरती 
वदती का विचार करके प्रस्येक रोग की पर्षाकी 
जाती. । जैसे स्वं द्वारा ठंडा, गम॑, जकद्ा, चिक- 
ना, टीला, कड़ापन, श्रादि का निश्चय करके परीष्ठा 
कीजाती है वैसेदयी प्रश्न द्वारा भव्येक रोगकी परीन्ता 
कीजाती है । रोग का पूवं इतिहास, योगी कौ. दुख 
सुख का श्रनुभव कैसे होता हैः स्वप्न श्रादि कितनी 
ही बातें जिन्हे रोगी स्वयस्‌ श्रनुभव करता टै प्रश्न 
हारी मालूम होती है । डक्टतै की स्टेथिस्कोप 
एक्स,रे दारा परीच्छ तथा श्रनेक यन्न उप्यत्र 


(१० ) 





ष्रादरहदये । 


मक म नका 


व ट्र ॐ 
त्व पूतय्तमादि की रसायनिक रीग उत्पन्न दुश्रा दद्र कर्पना का नाम 


परीत्तायुः सभी इन्दी के अ्न्तगंत दं । 
रोगत्रिश्ेप द्धी परीका का उपाय 1, 


सं्रा्ति दै ॥ 
भाप्य-निदान, पू्वस्प, प्रत्य रूप, यह तीनो तो 


च+ टार 
योगं निदान भ्रामपलक्षरो पशया्िभिः 1 | भ्य रोगपरीततां सडायक्र दं दी कत उपणय हार 
>^ 


श्रधः-निदान, पूर्वरूप, ल्तण, उपणय श्रौर 
सं्रासि इन पाँच प्रकारे सरे रोग ङी परीक्ता करनी 
चाहिये 1 शेगके कारण वा हेतु को निदान कहते 
यह निदान श्रासन्न ८ निकटवर्ती ) शरोर विग्रकृष्ट 
८ दूरवर्ती ) इन भेदौ से दो रकार का है । यरसखन्न 
निदानके भी दो मेद्‌ ह एक निकट, दुसरा श्रति- 
निकट } जैसे किसी पदार्थ के खने से वात दोप 
कुपित होकर विकार करता है तो-त्रद प्रदा निकट 
का कारण है श्रौर वत्त दोप श्तिनिकट का कारण 
ह 1 इसी तरह श्रजीणं मे भोजन करना श्रामवात 
का कारण है 1 परंतु उस भोजन से पदित्ते श्रजीर्णं 
पीदे प्रतिसर शौर पदे श्रंमवात उत्पच्न ह्येता है 
दस से यह दूर का कारण है 1 


व्याधि का श्रप्रकाशित #चिन्ह ही उसका पूर्वरूप 
जेसे ज्वर व्याधि है मौर ज्वर सै पटिते ्टोने तते 
अलस्य, श्चंगडाद, नेत्रदाहाठिक पूर्वरूप ई! 
व्याधि प्रकारिच श्र्थात्‌ प्रगररूपको लक्तण कट्‌ 
ते ई जैसे ज्वर में देदका गम होना ज्वर ॐ लद्ठण 
द । भुखानुवन्धी श्र के उपयोगः का नाय 
उपशय हं जैसे कोद कटै कि युक समय अलच 
करने से हमारी भ्रति री रहतीष्टे तो इस से 


जाना श्या कि उस के संदाग्नि ह } श्रत्व क 
समय खाना उपय है । 


मक्षि, निचि, संप्रा, ध्रायति पौर जाति ये 
समरति के पय्यांयवाची ण ह चसे श्सुकदोष 
प्रमुक रीतिसे दृपितत होकर श्रसुकस्थान म स्थिति 
दोगया है, प्रथवा श्रमुक मारयसे श्रुक ऊुचे्टा होने 


न~ ~ 
: ॐ रोग प्रगट होने से पिले के लकणा,जिनसे 


उसगेग की संभावना षती हे जेसे वपां 


रोके दिपरीत श्राहारषिहदारका निश्चय हीकः निर्णय 
श्व सुचिधा होती है सस्प्राप्तिसे तेग द्य शरीर 
म होने चाली चिकृति, दोर्पो की रतिया तेग 
का प्रभावं णरीरके श्चन्य श्र॑र्गो पर क्यापड़ा? 
प्रादि का निच्वयष्ोवा षै श्र॑त से यह सव चि- 
किन्सा में सायक ई वये[किउन्रंगों कों स्वस्य 
करने के लिये लक्तणों (क्ट) वोदूर कलेर्मे 
सुविधा रहती हे 1 
देशसेद्‌ 1 
भूमिदेदपमेदेन देशपाहुस्दि दिधा ॥२री 
रथः -द्रायुतरैद्‌ के श्राचारयो ने देशा ठौ प्रकार 
के कदे द, एक देद देण, दूसरा भृमि देर । थ, 
पांव, सिर, श्ादि में देद्देश दै 1 
भूमिदेश का चरणन 1 
, जांगलं बातभूयिष्टमनूपं तु कफोल््णम्‌ 1 
साधारणं सममलं त्रिधा भूद्रेशमादिशेव्‌ १३. 
अथं -भूमिदे सीन प्रकार का ्टोता षै जिस 
देश मे जल, इक, पर्वठ, थोड़े होते हे उसे जः- 
गलदेण कहते हे । जांगलदे मेँ वादी वहत होती 
हे श्रौर इत देश मे उतपन्न होने वाले पश्य परी 
श्रौपधादिक वातत प्रधान होते 1 
जहां जल शरोर इृक्त वडुत होते दहै, घायु कम 
चती हेःधूपकम ्राती है उसे आनुपदेश्‌ कहते 
ई. यह देश कफम्रधान होता है तथा यहां उत्पन्न 
होने वाली ओरौपधःदिक करकारक होती ष । 
जिस के लक्षण जगल श्रौर श्मानृपदेरा दोनो 
के मिले इ है, जहां वातादठिक दोप समान रति 
पर स्थितत हँ उसे साधारणदेण कटते हे 1 


ोपधयोजना का काल । 


कः दोने से | ्षणादिन्याष्यवस्या च काले मेपजयोगङृत्‌ 
१६ चादृ श्रौर मौसम का वुल जाना १ 


त्रादि। 
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अथ - चेद्‌ मे प्रौपधो की सम्यक्‌ 


सुज्स्थान भापासीकास्मेन । 


० शष स्र म 1-03-3 


( ९१ ) 


=> वीनि पुनम 


जिनमे भके 
योजनः ॐ क्ति दौ प्रकार का काल कषय राया है | यादीका शतो वन करनेवाला तेल या क्वाधादिक की 


एक क्षणादि; दृस्त व्याधि की वस्था का काल । 


पणादि से लव, युटि, उत, याम, दिन, 
रात, पच, महीना, ऋतु, रयन श्रोर॒संवस्सर को 
ग्रहण ए! यथाः-"८ पूरवाष्ध वमनं देयं मध्यन्दे तु 
विरेचनं । मभ्यान्दे किंचिदापते बवस्तिदियादिच- 
णः" 1 


साम, निराम, खदु, मध्य, सीच्णप्यादि से 
श्यौ धाद का प्रयोग व्यधिश्रवस्थाका काल, 
लैत ""लंयनं स्वदरेन॑काले यव्ागृट्तिकरो रपः । 
सलानां पाचनानि स्युर्यथा चस्थं क्रमेणवा ¶ यथा- 
ऽवरेयेयाः कथायाङ्च सर्पिः कीरं विरेचनं । ध्य 
या पटहं युज्यब्धीच्य दोयवलावलम्‌. ॥ सदटुरज्यरो 
जुः चलितारच मलायदा । श्रचिरज्वरितस्यापि 
अपजं योज येत्तदा" ॥ 
भाष्य-दविन रात सुवह्‌ णाम किंस समय 
कौन्ती श्रौपयि देनी चयष्िएु इत प्रकार जो समय 
का पिधान है वद णक प्रकार षा काल दै. रोगकी 
किस दशाम दोनसी ध्ीपधि फा प्रयोगा होना 
चादिपए.यद दुसरा काल है. इनी दौर्नो समर्यो का 
विचार करके श्चौपध दीजातीरदै! 
श्रौपधके मेद्‌ । 


रोचनं त्रनं चेति समासष्दौषघं हिधा २ 

अथः-गुण मेदसे. श्चौपधों के श्यनेक भेद 

होने पर भी संरेप रीतिसरे शोधन श्योर शसन दीदी 

रकार कीरै । जो श्रीपघ प्रकुपित दौपको बार 

निकाल कर रोगको शान्त करदेती हरसे संशोध्य 

श्रौ पध कते हे रौर जो वहां फा वीं रोग फो 
शन्त कर देती षै उसे संशमन फते ह । 

^ श्चौपधं का विवय । 


श्रीरजानां दोपाणं क्रमेष परमौपधम्‌ 1 
चसितर्विरेको वमनं तथा तैलं चतं मधु 1१५ 

शमथः -शरीर म उस्पन्न ष्ौनेवाले वातार्दिक 
दौपांकी शोधनकर्तां तीन श्रधान श्रीपध दहै यथा, 


पिचकारी गुदारमे लगाना । पिच्रका शोधन करने 
वाली श्रौपध वैरेचनिक श्यौपधंहँ जो मुखद्वारा पीने 
से मीत्तर वाले मवाद्‌ को गुदा दवाय बाहर निकाल 
देती ह ! कफकरो शोधन करनेवाती' वमन फरानेवा- 
ली प्रीपधि है जो सुखद्वारा पीनेसे उसीके दारा 
दोपको वाहर निकाल कर पएंकदेती द । 

एमनकरता, जसे वादक तेल, पिकं घी, 
प्रौर कफको शहद अुख्य ध्रौपध टै । 

मग्नस्तिक दर्पो की परमीपघ । 
धीधै्स्यात्मादिविन्नानं मर्नोदोपौपधं परम्‌ । 

धर्थ--मनके रज शरीर तम दोपे लिये 
बुद्धि श्रीर र्य॒परस- ौपघ ह यौर श्यास्मिक 
विकार्यो ® लिए योगाभ्यास, समाधि, परमात्मा 
के स्वरूप श्रादि का विततान परम यौपध ठै। 
भला दुरा, दित श्रनदित इनका चिवेक शुद्धि से 
होता टै । चित्तकौ चद्‌ रखना धैर्य से ्टौता ै। 
हर्या, सद्‌, मोद, कामादि जन्यादि विकरोष्ी 
गणना मानसिक विकारं मे है। 

{ चिकिसा के चार पाद्‌ । 
भिष््रव्याणयुपस्थाता सेगी पादचतुणएयम्‌दे 
चिकित्सितस्य निर्दिष्ट धत्येकं तष्वतुगुणम्‌ । 

शमथः चिकित्सा कै चार पधान श्रंगरहै, 
८१९) वैय, (२) थौपध, (३) परिचारिक, 
श्रौर (४) रोगी। रौर द्मे से दर एकर चार - 
श्वार गुण वाला है! इस तरद वैयलोग चिकित्सा 
को सोल गुण वाली कहते ई ( इन मेः से एक 
भी ठरीक न दीने से चिक्ििस्सा- मे ,अन्तर या 
जाठा है 
व्य के चार गुण। 
क 
छ्र्थ-द्त्तः < शपने काम में चतुर ), तीथा 
प्तशास्त्रार्थः ८ गुर से यष्टी तरह शास्त्र को पटा 
दुखा ), दष्टकं ८ सकद रकार के रोगी चौर 


 , 
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रोगे! छो देखकर श्मभ्यासत प्राक्त स्या टुता, 
श्र्थात्‌ श्रद्ुभवी >) चि (मन वाणी रीर से 
मलीन, च्यापार न करने वाला ्रर्थात्‌ धनोपाजंन 
के लिये चिकित्सा न करने वाला शरोर फेल धर्म 
के लिप्‌ चिकित्सा करने वाला >) ये वैद्यफे चार 
गुरं । 


भाप्य-उपरोक्त चार गुणो में वेय का पीयू- 
प पाणि गुणमी द्रक्मा के श्तर्ग॑त श्राता है । 
पौयूपपाणि से श्रभिप्राय है जिसके एण्य मं 
श्रत यो चर्या रेगिर्यो को धिक संख्याम 
श्राराम दोत्ता हो, वैच की चिकित्सा कारय स सफ- 
लता ही उसे पीयूष पाणि वनात 1 गतस्पृ 
( निर्लोभी >), धै्यघर्-रेग की विषमता श्रौर 
उसके भयद्घर वेग को देखकर न धवराने चाला, 
टता पूर्वक चिकित्सा करने वाला तथा कृपालु 
यह्‌ गुण शुचि कै श्न्तर्गत द ! 


सुशरुतौक्त वैय कै गुण भी तन्वाधिगत 
णाखायं ( शाखो का यथा नियम श्रध्ययन. किया 
त्रा ) शकना ( छेदन भेक्न श्रादि क्रिया मे 
निपुण ) स्वयंृती ( श्रपनी युद्धि से चिकिसा कार्य 
करने वाला न किं ्रंघाघुन्ध श्रनुमान माव्र से 
श्रोपधि देने वाला ) लघु दस्त ( दाथका हलका 
जिससे शखकमं मे दाथ न कोपे ) शचि (चाहर श्रौर 
भीतर दोनो से पवित्र, ्राचरण शुच हँ तथा वेण 
द स्वच्छ हो ) रूर ८ साहसी विषाद्‌ रित ) 
मजोपस्कर मेपज ८ यन्त्र, शस्त्र, श्रोपपि श्रादि 
चिकित के सानौ से युक्त » प्रव्युयन्न मति 
( जिसे यथासमय उचित ष्ठानउद्य होता हो, समय 


प्र मोहित, किकतेन्यविमद्‌ न ष्टौ जाय ) धीमान्‌ 


(इद्धिमान्‌ नित विप वन नदीं किया है 
उसङ> स्बृनय मे मौ इद्धि लाने वाद! ) व्यव- 
सम्यो ( वेय व्यवताय को करने वाल जिससे 
उल्का शान) श्ुभव ताजा हो ( विशारद 
( परिदिव, शाख के ममं को समने वाला ) 
सत्वधमं प्र (सत्य धर्म का श्रल्वरणं करने वाला), 


प्प फ चार गय । 


वटुकलपं यदूुगुण सम्पन्न ग-यमौपध्म्‌ 1 

प्रथ ग्रुप ( न्यवरक्प) पफव्राय; वृण 
श्रादि श्रनैक प्रकार दँ मैगनागर पलप निममे 
चन मक्षनद् >) चटुगुख ( रनर मर्गो द्धा नारा 
कन्टे चाले गुर्‌ मन्ददिफए थनेर गृर्णो से युगः )) 
सपत्र (प्रस्त मूमि दै मे उन्प्न दु 
श्मणान) मन्वमूत्र व्यारान फी गदरा जगद्‌ 
सांप की वावी, चव्य ( शरन चबृनरा श्यादि स्थान 
जो पितु प्रेत दैवग्रह श्रादि फो सन्तु फरनेष् 
लिये नाया जाता ह >) प्रादि स्थानौ पर टन्प्र 
न दुद्‌ टोप्नेफ़ पाक, सस्र ई संप्रति युक्त) 
ष्र्‌ योग्य ( व्याधि, दग, खान, तोप, दूष्य, दष्ट, 
वयल घ्राद्वि को जानक्रद्धूने योग्य) । चचार 
गुण श्रौपथ के ट| 

भाप्य-सुश्रनोक्त प्रनस्त देणसंमूनं ( श्नन्छे 
म्थान पर उत्पन्न ) पर्त्ते ठनि चोदट.नं (-श्रच्ये 
द्विन शुभ सुद्र म उग्यदी रुर ) युक्तं माय 
€ माव्रालुमार पमव्णानुसार प्रयोग क जाय >) 
मनस्करं ( मन को भरि ) गन्य वसं स्मान्चिनं 
(चिगद्य न दो ) दरोषन्न ( छृपित कर्षक समन 
करने चली श्रङ्पित्त दोषो को मम धवस्य 
रखने वाली ) श्ग्लानिकरं ८ ग्लानि न करने 
वाली ) ्रविकारि विपर्ययं ( विषदत्ति श्रयोग दहो 
जने परं भी चिकार न करने वाली । 

परिचारक फे चार रुण । 

परस्कः चिवो बुद्धिमानपरिचारकः रय 

जथ --श्रयुरक्त < रोगी से परेम रखने चाल) 
चि ( मन, वा श्रौर शरीर से पवित्र, ) ददः 
(सव्र कमम चतुर) श्रौर उद्धिमान ८ प्रवण ) 
ये परिघा के चार लक्तण क | 

रोगी ष्टे चार गुग 1 ॥ 

[माद्योरोगी भिषग्वश्यो ज्ञापकः सत्ववानपि 

श्रथ -रोगी के चार गुण ईै.-ग्राव्य (धन- 
वान), भिपग्बस्य ( वैय का श्राद्ताकारी ), ज्ञापक 


सूतरदधान भायारसीका-समेत । 


( ६६) 





( रेण, श्राह, विष्टर, के फेरकार तथा निदान | कारण पछी वाद्य, श्रभ्य॑तर श्रौर मध्य मार्गौ 


चदिकेोवेयसे कटने ज समर्थं), तथाः सत्व- 
वान ( धीरज चालला श्रौर मोद्‌ रदित ) । 
सुखसध्य व्याधिः 


सर्वोपधक्तमे दरद यूनः पुंसो जितात्मनः 1२९। 
प्ममर्ेगोऽस्पटेत्वग्ररूपरूयोऽचपद्ववः 1 
श्रतुल्यदृष्यदेशतुभकृतिः पादरसम्पदि 1३० 
ग्रदेष्वनयरेतेकदोपमामा नवः सुखः । 

्रथ--( १) उस रीगी के वे मै उच्यस्न 
हई व्याधि सुख स्राध्य ह जिसका शरीर तीदण, 
मध्य, खदटुरूप, च्नेक देर्णोर्मे उत्पन्न दुई, संशमन 


कर्ता,संणोधन कर्ता श्रौ पध श्रीर विव तारादि, ग्रय्ोय 


को सद्‌ सक्तह( २) तरुण श्रवस्या वाला रोगी । 
{३ ) रोगी पुर्षष्षे घ्रीनद्ो (चयो का 
निषेव इश्लिये है किये उरपोकनीः श्रौर मूर्खं 
होती द इपत्तिपरे रोगी के ययोकः गुण नदी ष्टोते 
प्रर सुद्र होने फे करण तीदण उन्ण श्रि 
श्रोपधि्यो को नर्द खद सक्र्तीं हं (४ ) जितने 
श्रपना मन श्रपने वर्मे कररक्खा दो योर विपयादि 
ˆ की श्रभिलपपः छोडदी दो ( ‰ ) श्मर्मगः( जिस- 
का रोर सिर हृदय वस्ति श्रादि मर्म स्थार्नोर्मे न 
पर्टुचादो)! (६) श्रय हेत्वप्र रूप रूपः 
(जिल व्याधि मे निद्रान, पूर्वरूप श्रौर लए योदे 
श्रीर्‌ कम उपद्रव कने वलते) (७) श्रनु- 
पद्व ( निस व्याविर्मे कोद उपद्रव नहता दो, 
एकत रोग मं दृसरे येग का खडा ष्टो जाना उपद्रव 
कटलाता है कडा मी है “ज्याघेरूपरि यो व्याधि- 
अंचल्युत्तरकालजः । उपक्रम विवत्ती च सद्य्‌. 
पद्व उच्यते” (> ) श्रतुल्य दृण्यदेःतुं भरति" 
( जिपकी दूष्य, देश, तु शरोर प्रकृति समान 
नद) (& ) पाठसंपदिं ( जहां चार चर गुण 
चलते वैव.रौषध, परस्विरक शरीर रोगी हों) । 
( १० ) अहेप्वनुगुणेयु ( सूर्यादिक अरहो का श्नु- 
ल होना ) (११) एक दोय मार्गः ( जो व्याधि 
चातादिक तीन ोर्पो मसे किमी एक दौपके 


मते पुक माग रा उत्पन्न शेतीहै) (१२) 
नवः ( जो बद्रु्त दिनकी पुरानी न हर्दो) ये 
सव न्याधियां सुख पूरक चिकित्सा के योय है £ 


भाप्य-जिस रोग मे जो घातु दूषित्त होती ट 
श्रीर जिस देशम जो रोगश्रधिक होतेह श्रौर 
जिन्न छ्तुर्मे जो रोग होते तथा जिस दौपकी 
प्रधान श्रकृति टै उसी के श्रनुसरसेगष्ो तो 
वद्‌ कठिनिना से श्रराम दोता है क्योकि. समान 
सायक मिलने से रोगका बलवद्‌ जाताटै 
किन्तु यद्धि इन चारय मे समानता न होतो रीगयल~ 
वान नदीं होता ¦ श्रनृपदेषा मे मेद मज दृपित, य+. 
शीत चतु ्ो,येगीः की वात प्रकृति हो श्रौर पिक्त 
व्याधि ष्टो तो सुख साध्य है किन्तु कितनेष्ी चि- 
कार द्रोयशऋछनु की तुल्यता से छृच््‌ स्य हँ जसे 
श्रतुल्यवुध्य-क्रसे शीतसे दूपित इग्रा उग्ण रक्त । 
प्मतुल्य देश--श्रनूपदेश म पित्त से उत्पन्न विकार! 
श्यतुस्य ऋतु--शरदजध्तु मे, कफ से. उत्पन्न विक्तयर । 
श्रतु भरकृति--पिक्त प्रकृति मेँ कफजन्य विकार ¢ 
यह क्रिया की विपमतासेहीषै, क्योकि कफको 
शान्त करने वाली उच्य श्रोपधि उम्ण॒ रक्तको श्रीर भी 
श्रकुपित करती ह । पित्तको शान्त करनेवाले उपचार 
श्रनृपदेश फे विरुद्ध होते है । शरदं तु मे पिच- 
कुपित होने का समय ष्टोने से कफकरो शान्त करने 
वाले उपाय पित्तकी जागृत करने चाके होते हे। पिश्ठ 
श्रकृति मे कफजन्य विकार्यो को श्लान्त करने से 
पित्त के विपरीत क्रिया ष्टोती है श्रस्तु रोग शान्त 
होने म विव्न पढ़ता हे इसी से इच्च. साध्य ह 
प्रमेद मे कफ प्रमेद सुख साध्य, पित्त प्रमेह छङच्छ्‌ 
साध्य, वात प्रमेह ्रसाध्य द ! यह क्रिया चिपमता 
के कारण ष्टी है, कफ प्रमेह का उपचार सम क्रिया 
येने से दुष्य श्र दोपदोर्नो क श्रनुद्रल पदता है, 
पित्त प्रमेह भँ दोप दूष्य परिवर्तित ्टोने से विषम्‌ 
क्रियासे याप्य है श्रौर वात प्रमेह महान विषमता 
से चसाध्य है। 


(९) न १४ ) 





कुच्छुसाध्य ग्याधि | 


शस्ादिसाघनः कृच्छ्रे च ततो गदः २१ 
दथः रोग एखादि से चन्त होने के 
योग्य षं वह्‌ कच्छ साध्य होते द! शखादि साधन 
सै चीरे फाद्ने का प्रयोजन है इसे श्मगरेजीः में 
न्रोपरेशन कते । जो रोग कथन श्चौर वे २ उ- 
पायो से बहत काल से भ्रच्ये होते है वे कूचवुसाध्य 
कहलाते है । मूल मे जो श्रादि शव्द दिया गया 
ह उससे क्र्म, म्नि कर्म श्योर विपत्तेपादिक्ता 
हण दै श्र्यात्‌ जिन रोगेनिं तारकम ( तेजाव 
छगाना श्रथात्‌ ( कषक ) का प्रयोग | 


ता है, श्रग्निकमं गमे लोदरल्लाका प्राद्विसे दग्ध | 


छरना ) श्रौर विपल्ेपादिका रयोग किया जाता हि 
चे भी छृच्छुसाध्य होते है 1 दरस तरह पूरवे 
साध्य लक्ता की संकीणंता ( श्रर्पता ) चा विप- 
ययय होने पर भी रोग च्छं साध्य होतार । इसी 
सरह रोगी युवाहो पर मनको वशम न स्ख सक्त 
ही प्रत्रा मनको वशम रखभौ सकनाहो पर रोग 
समं स्वान हीय तोभी रो कण्डु साध्यहोता है। 
याप्य व्याधि । 
/^ शेयत्वादायुनो याप्यः पथ्याभ्यासाद्धिपस्यये 
छ्य -जो रोगी की श्रायु शेपो पौर व 
निरन्तर पथ्यसेवन श्र्यात्‌ हितकासै श्रादार विहार 
करतादै तो साध्यलक्णो से विरुद श्रसाध्य लक्षण 
वाला रोगी मी याप्य होजाता है । 
भरव्यात्तेय न्याय 1 


प्मनुक्रम्र पव स्यात्‌ स्थितो.ऽत्यन्तविपर्यये२ 
परौल्छुक्यमोद्ार्तिकृदष्ररिोऽक्तनाशनः । 
श्रभ-अपर करे इुव्‌ याप्य लवणो के श्र 
स्यन्त विपय्ैय होने से श्र्थात्‌ ्रादुके शेप न रहने 
पर, रितक।यै प्राहार विहारादिके नियर्मोकी रक्ता न 
करने पर श्र मज्जा शक्रादि गंभीर धातुश्रमिं सेग 
के पडुंचने पर श्रथचा मर्मस्थाने रोगके होने पर 


व्याधि श्रविक्रिरस्य हौजानी है । इसी तरह श्रोस्सुक्य 


दप 


द्मण्रगहयरये । 


८ गवादि मिपथातकंसा ) सोढ ( चित्तकी भ्रिथर- 
रतः » श्रौ रति ( उग्ने्रैयने ध्राष्ठेम चतत 
पठना > वैदाकरनेवाली व्याधि भी प्रचि 
होती है । तथा जिस रोग मेँ श्रि छात्‌. मस्म 
सूचक चिन्द दिखा देते द प्रथवा जिसखसेग के 
होतेदी श्राख कान नाक श्चादि दवररयोका नागा टी 
गयाहो, ये सतर रोग श्रसाध्य होते द दन रोगो की 
शरच्छी. तरह परीक्ता करके चिकिन्सा करना श्रास्भ 
करै, पला न करने से वेके स्वाथ छीर यग वी 
हानि होती है कष्टाभी ह (याथि. परीश्यैन 
मार मेत ततः ्छियाम्‌ 1 स्वां वियाय्ोदए्नि 
मन्य भू.वमा"नुयात्‌”' ॥ 1 
। भप्य--बह रोग श्रसाध्य है जिनमे श्रि 
लक्तण ( लिनका वर्णन शारीरस्थरान में विक्त 
वित्तानीय श्रध्यायम क्त्यः गया है ) होः रोग का 
वेग गंभीर हो, मानसिक विकार ८ श्रौत्सुक्य मोह 
श्ररति श्रादि > वहत प्रवल द, दंद्वियो की शक्ति 
विगड ग्रै टो या चिन्छुल नष्ट दोग टो । 
त्याज्य रोगी के लक्षण ! 
त्यजेदत्ती भिष्म्भूचैर्टि एर तेप,दिपः द्विपम्‌२३ 
हीनोपकरणं व्यग्रमविधेरयं गतायुषम्‌ । 
चण्डं शोकातुर' भीसं कृतघ्र' चैश्रमानिनम्‌३४ 
छर्थ-रैयः शौर राजा जिससे दोष करते है, 
वाजो वैद्य श्रौर राजासे द्वेष करता हो, जो ध्रा 
पदी पना शच हो, जो चिकित्सा के योग्य उप- 
करणो से हीन दो, जिसका चित्त वहत से कार्यां 
लगा हो, जो वैद्य की श्राक्ञा का पालन न करता 
हो, जिसकी जीवन शक्ति प्तीण ही गरदो, टस 
तरह र क्म करने वाला, शोकातुर, खरपोक, 
छृतघ्च ८ उपकार को न मानने वाला) श्रौर 
वैयाभिमानी (चिकित्सा शास्त्रको न जान करं भी 
श्रपने को वैय मानने वाला ) । पसे रोगियों की 
चिकिरसा करना कदापि उचित नदीं है 1 
भाष्यते रोगी की चिकित्सा करने से सफ- 
लता; यश नदीं भिलत। कदी २ तो उकल्लदी तभ्य 


+ 


खञस्थरान भ्ायीकासमेत । 


( १५) 





दौर सान शी यनि उखानी पठती है स्तु एसे 
रोगी की चिकित्सा का निषेध क्ियागया ह 1 
श्रध्यार्यो का श्रनुक्रम । 
त-चस्यास्य परञ्चातो चदयनेऽष्यायसंग्रदः। = दाणां शिद्रप्यादय द्रस्य च ।५०। 
श्रध -श्रव दम इस तंत्रके श्र्या्यो का संग्रह | पारडुकुानिलात्तानां वताखस्य च पोडश। 


श्र्थात्‌ उनके नाम लखते ई । 

पत्रस्थान रे नाम॥ 
श्रायुम्कामदिनर्त्वीहासेगायुत्पादनद्रवाः २५ 
द्न्नननान्नक्षंत्ता माचाद्रव्वरसाश्चरयाः । 


दरौपादिनानतद्धेद्तचिकित्सा्युपक्मः | द 


शुद्धवादिस्तेहनस्येदरेकास्थाप्रननावनम्‌ । 
घु मगणएड्पदक्तेकदेप्तियन्यकशस्त्र कम्‌ । 


श्रिसव्रधिः श्स्यविधिःशस्वक्तारान्निकमः का 


खृत्स्थन इमेऽध्यायार्जिशत्‌ श्ारीरमुच्यते 

शर्थ-१ ्रायुव्कामीय २ द्विनचर्यां ३ ऋतु- 
च्या ४ रोगालुत्यादृनीय € द्धद्रन्यविनानीय ६ 
प्रत्न स्वसूपविन्रानीय ७ शद्रा रक्ता ठ मत्रारि- 
तीय & दन्य्ादि विक्तानीय १० रस भेदीय 
१९ दौपादिविक्तानीय १२ दोपभेदीय १३ दोपोष 
क्रतर्णीध १४ द्वितिवोपक्रमणीत्र १५८ शोवना- 
शिगिणक्तपड १६ स्नेहविधि १७ स्त्रेदविधि 
१८ वमनविरेवनत्रिधि १६ चस्तिविधि २० नस्य- 
विधि २१ धूञममपानविधि २२ गंडुपादिचिधि २३ 
श्रारचोतनजनतिवि २४ त्प॑णपुट पाकविधि २६ 
यंत्रत्रियि २८ शस्पविधि २० . सिराज्यधविधि २८ 
गस्यादररणपिधि २६ एस्वकमं विधि ३० लाराभि 
कर्म्म विधि इस प्रकार सूत्रस्थान के ये तीस 
श्रध्याय दे । 

शरीरस्थान के अध्याय । 


गर्भ॑वक्रान्तितद्वयापदंगममं विभागिकम्‌। 
विति द्‌ तजं पष्टम्‌, 

प्रथ गर्भां वक्रत्तिशासेर २ गर्भ॑व्यापच्चा- 
रीर ३ श्रगविभागणारीर ४ मर्म्मविभाग गादीर ९ 
चिकरतिविक्तानी्रसारीर & दृतादि व्रिक्ञासीयशारीर 
ये दु, प्रध्याय शादीरद्थानें 


[ 


निदान श्रध्याय के नाम| 
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चाद्गोरिव निदान । इस वरह से १६ श्रध्याय नि- 
दान स्थाने । 
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चिकित्सितं ज्वरेर्केकासे श्वासे च यच्मणि 
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विद्रधीं गुर्मजटस्पारडणोफविसपिपु ।८या 
कुणरिचनिलन्याधिवातास्र घुचिकित्सितम्‌ 
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कुष्ट चिकित्सित २० श्धिव्रङमि चिकित्सितं २१ 
व।तन्याधि चिकिस्सितत २२ वातशोणितचिकित्सित 
इस तरह इन २५ श्रध्या्यो को चिकिस्तितस्थान 
कहते है इस के श्रनन्तर कल्पस्थान है ॥ 
कल्पस्थान के श्रध्याय । 

कल्यो कमिर्विरेकस्य तत्सिद्धिर्व स्ति कर्पना 
सिद्धिवंस्त्यापदपष्ठोदव्यकदपोऽतउन्तरम्‌ 


(५) , ~ १६ ) 


छर्थ-\ चमन कल्प २ विरेचन करप ३ वमन 
विरेचनम्थापत्‌ सिद्धिकपं 9 दौपहरणंसाकल्यवसिति 
करप भ वस्तिव्यापतिद्धिकर्प ६ मेपजकरप 
एते ये दुः श्रध्याय कर्पस्थानं मे दस के श्रगे 
उत्तरस्यान टै ॥ 
उत्तर स्थान के श्र्यायं । 


वालरोपचारे तद्धयाधौ तद्रे ढौ च भूनगौ 
उन्म्रे ऽथस्ृतिभ्रंशे दौदयोवत्मंख संधिपु 
डकमोलिङ्गनाेषु त्रयो दौ ढौ च सर्वगो । 
कर्णनासामुखणिसयोत्ररे भग्ने सगन्द्रे ।४६॥ 
मरन्थ्यादौ चुद्ररेगेषु गुद्यरोगे पृथग्द्यम्‌ ॥ 
विपे शुजङ्ग कीटेषु मूषकेषु रसायने 119७ 
चत्वा ताऽनवत्यानासव्यायो चीजपोप्रणः। 
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विन्नानीय १३ तिमिरमतिपिध १४किगनाश प्रतिषेध 


शण्यददय 1 
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पेय २६ सविप्रतिषेध ३७ कीटलूतादिविषभ्रति- 
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४० वाजीकरणब्रध्याय स तरह ये ४०श्रप्वाय् 

उत्तरस्थानर्मे है । 


इत्यध्यायशतं विशं पड्भिः स्थानैरूदीरितिम्‌५म 
रस तरद सूत्रस्थान, शएारीरस्याननिढानस्थान 


चिकिस्ितस्थान, करपस्यान शरोर उन्तरस्थान इन 
चुः स्थानो मे १२० श्चध्याय दह! 


दूति श्री ्टंगहदये भाषारीकायां 
म्रथमोऽध्याथः। । 


“> >> << << << 


हितीयेऽप्यायः । 





प्रधातो दिनचर्यध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 


निरोग मनुध्यको उचित हे कि ब्राह्म % सुहुर्व, 


श्रव हम यां |] 
हम यहां से दिनचर्या नामक श््याय | चर्थात्‌ चार घडी राचरिरहेसे दो घडी रात्रि रहेतक- 


का न्याख्यान करेगे, इस तरह श्यात्रेयादिक महर्षिं 
कष्टने लवे 1 

ठ उरनेका समयादिनिरूपण 1 ` 
त्रान युहतउनिष्ठेत्‌ स्वस्था रत्ता्भमायुपः 
शरीरचिन्तां निरव्य रुतशौचविधिस्ततः १ 





# नोटः-- जव पिद्धली चार घडी रात रह 
जाती हे उसे बाह्यसुहूतं कहते ष क्योकि यद 
मय ब्रद्य के ध्यान करने तया वेदाभ्ययन करने का 

शतत है एक सुहुत मे दो घडी (ध्मभिनन)होती है । 


सूञस्थान भाषपारीकासमेत । 


। ( १७ ) 





श्यपनी ्रायुकती रत्ताके क्तिये खद्‌ उट, पीछे जीर्णं 
छीर श्रजीणं निरूपण श्रादि शरीर चितासे नित 
होकर मूत्र रौर मलं रादि कै त्याग.की विधि करै; 
समदोष, समश्रमग्नि, समधातु मल क्रियादाले पुरुष 
को स्वस्थ कहते है ॥ ९ ॥ 


. भाष्य--चाद्ययुहूतं मे उठकर शरीर चचा से 
निवर्त दोना चाहियेशरीर चिन्ता श्रांत भगवत स्म- 
रण.पस्मात्मा की वदना तथा गतत कार्यो का स्मरण 


श्रौर श्रागे दिनभर मे करने योग्य कार्यो का स्मस्ण 


करने से जीवनयात्रा की कटिनादयां दुर द्येजाती दहै! 
वादे मांगलीक दन्य (ददी, धी, दपण, सफेद सरसो, 
पुत्र, गो, स्री, भरावत्‌ चिन्न, श्रथवा श्रपने हाथ 
की हेली ) का दशन करे! वाद मे छतु ® श्रसु- 
सार वख प्रहिन कर जल पाच लेकर उत्तर दिशा 
मं शौच को जाय, जहां से वायु नगर की श्रोर 
न श्रातो, एकान्त भे, जङ्गल मे शिर को ठक 
कर, मौन हो, दुर्गधसे नाक को मुह को बचाता 
हया मल त्याग करे, नल से, भिदटी से गुदाको 
हार्थो को श्रच्छी तरह शद्ध करके सुख कौ भी ऊललां 
दांठन करके पचित्र करतले 1 
दन्तधावनं विधि । . 


छ्रकन्यग्रोघखदिरकरञ्जकङ्भादिकम्‌ ॥ 
प्रातभुक्त्वा च चुद्ध्र' कप्रायकटुतिक्तकम्‌ र 
भक्तयेदृदन्तचवनं दुन्तमांखान्यवाधयन्‌ ॥ 

श्रथः पदे श्राक, बढ, सैर, करंज, कौट 
श्रादि ब्त की दांतन प्रतिदिन भातः्काल करे । 
दांतन करने से पदिले उसके श्रमभाग को दिं 
से चाकर बहुत नम कूची वनाे जिससे दांतों 
छी जठ श्नौर मसूडे मै किसी अकार काकष्टन 
पहुचे । दंतन 'का स्वाद कंसैला, ` कडवा श्चौरः 
तीखां होना चाहिये जिससे सुख की चिरसता 
जात्ती रहे । 

 भाष्य--दान्त॒न १२ शरंगुल लम्बी, चिगली 
%ंशुली के खमान मोटी, सीधी, गार, चेद रहित 
लेकर कूत्ची वनाकर दुन्तस॑जन से या ्योही दातं 


को सले! मीठी दन्तुनो मै महरा, चरपरिर्योरे 
करंज, कड्वी मं नीम, कसेली मे खेर की दृन्तुन 
शरच्छी हं । राक की दान्तुन से शक्ति, वड की 
दान्त॒न से दीप्ति, सैर की दान से. सुख में सुगंध, 
कह की दान्तुन से सुन्दर रंग श्रौर बूल (कीकर) 
की दुन्तुन'से दान्तो की श्त हती है! 

दन्तुन को चीरकर जीभ पर मलना चादिष्ट 
इससे जीभ का मल साफ़ हो जाता है । सुपाढी, 
खजूर, नारियल, ताद, ताल, र्दिताल, केतक की 
दान्त॒न नहीं करनी चाहिए । दान्तुन के स्थान पर 
आजकल के कोमल चश म्पे मंजन सहित न्यव- 
हार म लाये जा सकते दँ । चरकं मत से शम कौ 
भी दान्तुन करनी चाहिए । खोना, वादी, तवा 
प्रादि धातुर््रो की कोमल, गोल चुटी हई जिही 
वंनवाकर उसे जीभ का- मलं साफ करना 
प्वादि 1 


४. 


देन्तधावन निषेध) 


नायादज्पणवमथु श्वासकासज्वसार्दितपी ।३ 
वरष्णस्यपाकदसेचशिरःकणामयी च तत्‌॥ 

थ --जिसको श्जीण, चमन, श्वास 
कास, ज्वर, तुषा; सुखपाक, हद्रौय, शिर के रोग 
कर्णरोग हो वह भनुष्य द॑तधाचन न कर । 

भाष्य--उपरोक्त रोगो के सिवाय गला, तालु, 
होढ, जीभ, दान्त क रोग, हिचकी, मर्ध, नशा 
नेत्ररोग श्रर्दिंत ( चात ज्याधि जिस्म सखद दहो 
जाता है) श्रादिरोगों ममी दान्तुन नही करनी चादिष। 
ज्वर से नवीन ज्वर तथा तीच ज्वर का श्रभिप्राय 
है, जीरं श्रौर मन्द्‌ ज्वर का नहीं। दुर्बल, थके हुए 
प्यासे, भोजन करने के बाद्‌ दन्तुन नदीं करनी 
चादिषु । ` † 

न्रौ मे सर्मा की विधि। 

सौवीरमंजनं नित्य दितमच्णोस्ततो भजेत्‌४ 

छ्र्य--पीद्े प्रतिदिन सुरसा का ब्जन 


चेरी मे श्राजता रहै क्योकि यह श्रन्जननेन्रौ कै 


लिये दितकारी होता ह । 


("१८ ) 
र्सौत रनिने ऋ विधान । 
चज्स्तेजेमग्रं तस्य विशेषात्‌ श्लेष्मणोभयम्‌ 


योजयेत्‌ समप्तयतरऽस्मात्लावणार्थरसा्नम्‌ 


छ्मर्थः- नेत्र तेजीमय हीति द अर्थात्‌ इनमे 
प्यगनि का स्वरूप होता है इस क्तिये कफ का भय 
श्रधिक रहता दैः दसी से नेत्रो से पानी निका- 
लने ॐ लिये प्रत्येक सातवीं रात कोरसौत श्चांजता 
रहै ( दारहलदी के क्वाथ मँ वकरीका दुध 
पकाले इसीसे रसौत चनती है ) 1 


भाष्य--काले सुमे को शुद्ध शीसे की सलाई 

से लगाना षचािएु । कञ्जल ८ जौ तिल या 

सरसो के तेल की कारिख श्रौर यश्दभसम सफेदा 

-से वनाया जाता ह ) उंगली से श्रांजना वचारहिष्‌, 
रान्नि मे सखोत्ते समय ष्टी लगाना ाहिष्‌ 1 


.ज्वर रोरी, रात्रि म जगा इत्या, थका दुध्रा, 
"वमन कर चुका टो, भिर समेत स्नान छियाष्टो 
-फुसे व्यक्ति फो सुर्मो नष्ट लगाना व्वादविएु । 


नस्यादि केम । 


ततो नावनगण्ट्रपधूमतप्त्रूलभाग्भवेव्‌ ॥ 
प्मर्थ- तदनन्तर नाचन ( सुघने योग्य द्रम्य 
सघना ) शद्रूप ( ऊुरे रादि करना ) धूम 
( इच्का यादि पीना ) श्रौर तावल भक्षण करै 
(ध्न सयका विस्तारपूर्वक वर्णन श्चा 
लायगा } 1 
तवूल क ्रयोग्य मनुष्य 
ताम्प्रूलं सवपित्ताखरूततोत्छुपितचचुपाम्‌ ६ 
विपम्‌च्छमदार्तानामपथ्यं शोपिणमपि ॥ 
-छय--यीः रक्तपित्त, रु, उत्कुपित चन्न 
(र्यो फा दूना १, विपमकरुण, मूर्छ, मद्‌ 
( ररव पीना ), राजयच्तमा दन सगो से पीदित 
मनुष्य को पान खाना उचित नर ह ] 


भाष्य--पान, सुपाडी, कन्या, चूना युक्त 
धप्क घनाय हा वीडा सुख शुद्ध करता ह, 
सोजन चनु पचता दुम क्तिये पान खाना नजािप्‌। 





 अ्रष्टांगहदये । 


पान की जद, नर्स, -यगला श्रौरं पिदुला भाग 
निकाल कर, शच्या चूना; कटा लगा सुपाडी, 
दतायची श्रादि डालकर खावे पषि्ली व दुसरी 


पीक धुक्रदे, वाद्‌ मेँ पीक न धूके। पान मे सुवह्‌ 


सुपादी, दुपहर को कत्था, रात्रि को चूना थोढा 


्रधिक रखे। भूखे को ध्चौर जिसने -दस्तावर 


दवा खा हो पान एक से श्रधिक न खाना चाष 
सम्भोग के समय, सोकर उरने पर, स्नान करवे 
के बाद, वमन के वाद्‌, युद्ध मँ, विद्वान की सभा 
म -ओौर राजा की सभा मँःप्रान तरयाना चादिष्‌ । 


„ ध्यभ्यग चिधि 1 


अभ्यज्गमाचरेननित्यं स जराश्रमवातदा ।]। 
दषप्रसादपुष्यायुःस्वप्नसुत्वक्त्वदाढयः कृत्‌ 
शििप्सःश्रवरपादेषु तं विरेपेण शीलयेत्‌ ॥मा। 


्र्थ-- सुप्य को उचित है फ प्रतिदिन 


प्रभ्यंग अर्थात्‌ तेलसर्द॑न करता रहै .वर्योकिं इससे 


उदरापा, थकावट तथा वातरोग नष्ट हीजाते षै टि 
निमरल-वनौ रदृती दै, शरीर घुष्ट रहता है, श्रायु 
बढ़ती दै, निद्रा सुख पूर्वक श्राती है, त्वचा सुन्दर 


पौर खद्‌ दोजाती दै । परन्तु इस तैल का भयोय 
-खिर, कान; श्रौर पैर में त्रिरेपता से करता रहै | 


भाष्य-उर्ध्वागे देल सलमे से कान श्रत 
रर द्विमाग की शक्ति ठीक रहती षै, केशों से .तेल 
लगाने से ब्रह काले श्चौर युलायम ्टोते ट श्रीर 
वदते हँ । बालों का रसमय सफेद होना, ऋद्‌- 
जाना श्रादि रोग नहीं होते £, श्रच्खी तरद से नद्‌ 
श्राती है, कान की वीमारिर्यौ, मन्यास्तम्भ, हनु- 
स्तम्म रादि चात रोग नहीं हेते ह । 


श्मस्यंग का निपेध ३ 
वर्ज्याऽभ्यज्गः कफग्रस्तरूतसंथुद्धयजीरिभिः 
अथ -जो मजुष्य कफ से ग्स्त है, श्रथवा 


वमन विरेचन ( जुर्लाव ) देकर श्ुद्ध किया 


गया हे भ्रथवा जो श्रजीर्ण से पीदित है उख करो 
तैल मर्दन न करना ओाष्िये } 





भ्गष्य-- नवीन ज्वरे, वमनं करने वाला, निरू- 
हणव्रस्ति ले चुका टौ उसे. अभ्यंग नीं फरना 
्वादहिये । 


व्यायाम के गुणं ।` 


लाधर कर्मलाम्यं दीतोऽगनर्मेदसः क्षयः । 
विभक्तथनगाच्नत्वं व्यायामादुपजायते ॥१०॥ 
शछ्रथः--कसरत करने सै शरीर मे हलका 
पन ष्ौताः है, काम करने की सामर्थ्यं वदती है 
्र्थात्‌ देह में फु्ती श्रौर चुस्ती श्चा जाती है; 
जटरान्नि प्रवल दौ जाती है, मेद्‌ का क्षय होता 
६, र्ग के श्रवयव सुल श्रौर पुष्ट हो जाते ई । 
भाष्ध--व्यायाम से घुदरापा जल्दी नदीं 
श्राता है, वुद्धि, श्रायु, तेन श्रौर बल की बृद्धि होती 
` है, र्गो का श्राक्रमण श्रचानक नदीं श्टोता दै । 
श्यायाम तय तक करना चाददिवे जब तक किं माथे 
मे श्चौर वगलों मे पसीना न श्वाजाय, पसीना 
श्नाने के वाद्‌ वन्द्‌ करदे । 
घ्यायाम. का निषेध \ 
बातपित्तामयी वालो चरृद्धोऽजीर्णीचतंत्यजेत्‌ 
श्र्था- जो मनुष्य वात, पिरि रोग से 
पीदित र, तथा बालक, बद्ध श्रौर श्रीं वाले 
षो कसरत करना उचित नहीं टै । र 
आण्य-्खौसी, श्वास, श्य, रक्त पिच 
कमजोर, घाव श्रादिं रोग युक्त रोगी को ज्यायामं 
न करना चाहिये, मैथुन श्रौर भोजन के बाद भी 
स्यायाम न करना-णाहिये 1 


च्यायाम की योस्यत्ता श्चौर फाल । 


ट 


शीतकाले वसंते च मंद्मेव ततोऽन्यदा ॥ 

छ्र्थः--गलवान्‌ श्रीर स्निग्ध भोजिर्यो 
€ चिकना पदार्थं खाने वाले ) को उचित हैक 
्रपनी श्राधी शक्ति के श्चनुसार कसरत करें श्र्थात्‌ 
इतनी कसरस कर जिससे थकावट दहो लाय । 


सूरस्थान भाप्रीका समत ` 


( १६); 

फसरत करने. का दीक समय जादे 
शौर बसंत "तु है.। इन से न्य छतु 
थोखी कसरत. करनी उचित है । 


ज्यायाम के पदे कर्तव्य कर्म ( ८ 
तं छृत्वाऽचु सुखं देहं मदयेष्व समंततः।१२ 
छ्र्थ--व्यायाम करने कै पदे शरीर फ 
वारो श्नोर एसी रीतिसे धीरे धीरे मर्दन करै 
जिस से देह को किसी प्रकार फा कष्टन 
परटचे । 
रति ष्यायाम के चवण । ^ 


तृष्णा त्तयः प्रतमो स्कपितं श्रमः क्लमः। 
अतिव्यायामतः कासो ज्वरश्छर्दिश्च जायते 


श्र्थ--श्रत्यन्त कसरत करने- से सुपा, वय, 
प्रतमक्‌ ( श्वास रोग का मेद्‌ ) रक्त पिच, थका- 
वट, क्लान्त, खाँसी, ज्वर श्नौर वमन रोग पैदा 
हषे जाते दै. 
तिं जागरणादि से नि । --“ 


व्यायामजागराध्वस्रीदास्यभाप्यादिसादसम्‌ 
गज सि इ्वाकप॑न्‌ भजननतिविनश्यति 1१४ 


श्र्थ--भत्यन्त कसरत- करना, श्चस्यन्त जागना, 
बहुत मागं चलन, श्त्यन्त स्त्री संग, धस्यस्त 
सना बोलना, श्रकस्मात्‌. साष्टस कै कामं कर 
वैठनाः। एसे एसे कार्मोकौ करने वाल्ला एसे 
नष्ट टो जाता षै जेषे हाथी क खींचने से सिंह 
नष्ट दौ जाता है । 
. उवट के गुण 1 

उष्टर्तनं कफर मेदसः प्रविलापनम्‌ ॥ 
स्थिरीकरणमंगानां त्वक्प्रसादकरं परम्‌९५ 

श्मथे--उवयना ( पिटूरी श्रादि मेँ सुगन्धित 
द्व्य मिलाकर शरीर पर मलने छा नाम उवटना 
है) करने से कफ जाता रहता है, मेद्‌ रोग वृर टो 
जाता षै, श्त णष्डष्टौ जते है, भ्रौर शरीर की 
सवच चद सुशोभित षो जत्ती है। 


( २० ) श्रठगददये । 


भाप्य--उवष्ने से रंग उज्वल होता दै, 
शरीर पुट होता है, खुजली श्रादि च्म रोग नदीं 
होते है, युख पर मलने से यु'हासे कद श्रादि 
ध्रच्छै हो जतिष्ट । 
स्नान केश्शुण । 


दीपनं बुष्यभायुव्यं स्नानमूजौवलम्रदम्‌ ॥ 
कंटूमलश्मस्वेदतद्रातृडद्रादपाप्मजित्‌ ॥ 

छ्मथः-- स्नान करने से जठराग्नि प्रदीप्त 
ोती दै, वीयं शौर श्रा वदते द ! उत्साह शरीर 
वल दद्धि पाते ह, तथा खुजली, मेल, थक्रावट, 
पसीना, तन्द्रा, तुपा, दाद घोर पाप दरो 
जाते ह । 





~, ~~~ 

श्रध मयेदटुये श्रत्न फे श्रन्छो नग 
पचजाने पर भी गरीर्‌ यी प्रक्रति के श्रनुमार धित 
कारी श्रौर प्रमाणयुक्त भोजन करना व्वाष्िय } 

+ १ 

वलपू्क मलमू्रादि फेवे्गोकोन करं ( श्रवा 
दस्त की दन्य नष्टो तो व्रलपूवकव्स्तको न 
जाय 9 श्रथवा जिसको मलमू्ादिका येगद्टोरा 
हो यह फिपती वूमरेकाम फेकरनेर्मप्रदरान षते एसी 
तरद साध्यरोग कौ वृर क्ियिविना सिमी वमर काम 
सनलमे क्यपि उन्नी उपेताकरने सवद शरस्य 
षो जाता र 1 

भाप्य-मलम्‌त्र.ाक, टकार, जमद, मूख 
प्यास श्चादि १३ मेगा को रोकनेसे स्तरीर्‌ म छरनेक 

विकार पैदा हौजातेद्रं 1 वद्‌ रोगायुन्पाद्रनीय नामक 

सूत्र स्थान के चौये श्रध्यायमं तिये! 















गमं जल से स्नान के गुणगुण . 
उष्एावु नाधःकायस्य प्िको वलावदः ॥ 
तेनेव चोमांगस्य बलहत्केशचल्चुपाम्‌ ! ९७ 

रथ --यदि नीचे के श्रद्ध पर गर्म जलका 
तरेड़ा दिया जाय तो बल की बृद्धि रोती है श्रौर 


मस्तक पर गम पानी का सेचन करना बाल श्रौर 
` नेरौ का वलनाशकः है । 


धमं पर चखा! 
खुखार्थाः सर्वभूतानां मताः सर्वाः भरदत्तयगा 
खखं च न चिना धर्मांचस्मल्ध म॑पसे भवेच्‌२० .. 
श्रध सम्पूणं प्राणिर्यो की सव्र प्रवचधियां 
सुख के निमि होती ६, शौर वह्‌ सुख विन 


धमं के नद सिलत, इसलिये सदा धं म तत्पर 
रदना उचित ट । 


स्नान कालिपिध < 


स्नानमर्दितने्स्यकणयेगातिसारिषु ॥ 
्ाप्मानपीनलाजीण॑भुक्तचत् च मर्दितम्‌१८ 

स्मथः--चर्दित नामक बात रोगी को, 
जिस के नेत्र, सुख श्रोर कानमे को रोग हो, 
जिस को पत्तिसार, पेट म श्रफरा, शौर 
जीर हो तथा जो भोजन करके चुका हो उस 
को स्तएत नरी करना चादिए्‌ । 

भाघ्य--उपरोक्त रोगो के सिवाय ज्वर, 
काम, पीनस के रोगी को भी स्नान नदीं करना 
"यादे । 

मूस्रादि वेगो को रोकने को निपेध । 

जीरो दितं मितं चायान्न वेगानीरयेदधलांत्‌॥ 


ननेशितोऽन्यक्येस्यानरनजित्वासाध्यमामयम्‌| 


भितरशत्रुका चिवेक।॥ 
भक्त्या कल्याणमिच्ाणि सेवेतेतरदुरगः ¶ 


प्मर्थ--श्रपनी भलाई चाढने वाले भि 
का प्रेम से सेवन करे श्योर शच को दृरष्टीसे 
त्यागदे । ^ 


र्न 
`्दिसादिं पपौ कास्याग 


िखास्तेयान्यथाकामं पैशल्यं परपान्ते 1२९ 
संभिन्नालापव्यापादमभिष्यारम्विपर्ययम्‌ ॥ 
पापं कमेति दशधा कायवाडूमानसैस्त्यजेत्‌२२ 
छअथ--िंसा ( भराणि्यो का वध ) स्तेय 
< चोरी करना, >) चन्यथा काम ( श्रगस्या स्त्रयो 
का समागम >) ये तीन कायिक पाप ह ! पैशन्य 


+. 


सूरस्थान भाणीकासमेत । 





( चुगली >) परप ८ कठोर चचन ) श्रत ( सिच्या 
भापण, ) संभिन्नालप ( श्यमर्याद्‌ बोलना ) ये 
चार वाचिक पाप हे व्यापाद्‌ ( श्रौरो के श्रनिष्टका 
विचार) ्रभिष्या ( पराये उत्कर्षं को न सहना ) 
दश्विपर्यय { शास्त्र म ऊुतकं ) इन दस पार्पोको 
शरीर वाणी ध्रौर मन से त्याग देना चाहिये । 


भ्रारिमाच्र पर समच्षि ,.- 


वत्तिव्याधिश्लेकार्तानयुवर्तेत शक्तितः ॥ 
श्रात्मवत्सततं पथ्येदपि कीटपिपीलिकम्‌२३ 

पर्थ जीविकारदित, व्याधिग्रस्त, शौर 
शोकपीडित मयुप्यो की यथाशक्ति सहायता करता 
रै । कीदे-मकोद्‌ श्र चींटीपय्य॑न्त सत्रको सद्‌ा 
श्रपने ही समान देखे 1 


श्मन्य उपयोगी कर्म । ~ 


चर्चयेदेवगोविपषचृष्टवैयरपातिथीन्‌ ॥ 
विमुलान्नाधिनः छ्यौन्ावमन्येत नाक्तिपेत्‌। 
उपकारप्रधानः स्यादपकारपरेऽप्यरौ ॥ 
श्मथः--देव, गौ, बाद्यण, चृद्ध ८ वयोचद्ध, 
. शीलबृरद्ध, श्ानवृद्ध, ) वैय, राजा श्रौर श्रतिथि 
८ भोजन के समय श्रानेवाला परदेशी मचुष्य ) 
इनका यथा योग्य सन्मएन करता रदै । याचर्को को 
विमुख न जाने दे श्चौर कठोरं वचन कहकर उनका 
तिरस्कार भीन करे! जो शत्रु भी श्रपने साथ 
घुरादै करने मे तत्पर दो तो भी उसके साथ उप- 
कार करता रहै । 
। ` सुखदुख मे समभाव । 
संपद्िपस्स्वेकमना देतावी््येत्फले न तु २५ 
प्रथ सम्पत्ति शौर विपत्ति मे सदा एकस 
मन र्खना चाये, सम्पत्तिर्मे तो हं से दरुलकर 
मद्ध न होचे श्रौर विपत्ति म शोकातुर श्रौर दीन 
“ न वन जाय } दईर्प्यां हेतुपर करना उचित दै फल 
पर न करनी चाद्ये ! इसका यह्‌ वात्पर्यं है कि 
. विघादिक युरणो से मान मिलता है तो उसके मान 
भरा करने की इच्छा न रखकर उस मान कादेतु 


(२१) 


जो विया है उसको ्रपने मे लाकर उसके बरावर 
होने की इच्छा रना उचित है । इस तरद करी 
इद दैण्यां दुरा नदीं किन्त गुणरूप है । 

बोलने श्रादि पर उपदेश । ८ 


काले हितं मितं घुयादविसंचादि पेशलम्‌ ॥ 
पू्वाभिमापी खमुखः खशीलः करूणासरदुः पदै 
नैकः खुखी न सर्वच विश्रन्धो नच शंकितः । 
न कंचिदात्मनः शु नात्मानं कस्यचिद्विषुम्‌ 
प्रकाश्चयेन्नापसःएनं न च निःस्नेदतां प्रभोः ॥ 

छथ --प्रसंग भ्ाने पर हितकारी, थोडे, 
सव्य, कान को प्यारे श्रौर मीडे वचन से बलनः 
चाहिये । श्रपने पास श्रानेवार्ले के साथ प्रथम 
श्रापटही चोल्ते उसके चोलने की श्रपेत्ता न करै ,£ 
सदा दंखञुख रद, सु्पलि, दयार्द॑ श्रौरं कोमल 
चित्तवाला रहै । श्रकेला ही सुख भोगने की इच्छा 
न रक्खै, सव मँ पिश्वास श्रौर सवम दी अरवि- 
श्वास न रक्खै । किसी के सामने भरकर न करे छि. 
में श्रयुक मण्य का चु हूं श्रौर श्ञुक मनुष्य 
मेरा श्रु है । अपना निराद्र्‌ वा श्रपने., मालिक. 
की श्रपने उपर प्रीति घटने का किंखी के सम्मुख. 
भकार न करे । 

द्मन्य रे साथ व्यवहार । प 

जनस्याशयमालच्य यो यथा परितुष्यति २ 
तं तथैवानुवर्तेत पराराधनपंडितः ॥ 

श्रथः मचुप्य की भ्रकृति को जानकर जो 
जैसे भ्रसन्न होसक्ता हो उसकी वैसेदी प्रसन्न करने 
का उपाय करे । जो दूसरे को प्रसन्न कर लेता 
वदी चतुर है । 

इन्द्र्यो का नियम { ९. 

न पीडयेद्िद्धियाणि न चैतान्यतिलालयेत्‌२& 

प्रथ-- निद्या श्रादि इन्द्रियो फो ऊुत्सिति 
श्न्नादि ॐ भक्तण से श्चत्यन्त पीदित न करे धयौर 
न वहुमूल्य भोजनादि से उनका लाद़ प्यार करै । 

भाष्य--ऊपर जो सदूटृत्त (श्रे श्राचरण) 


( २९) 


लिखा दै च प्रत्येक व्यक्ति के श्राचस्ण॒ करने 
योग्यै)! एसा श्राचरण करने से मान- 
सिक क्रिया यथोचित रहती रै, चित्त प्रसन्न 
रौर स्वस्थ रहता दै, धने उपद्रव श्वापत्तिर्यौ 
रत्ति जाने से सेग की संभावना वहत कम रदजाती 
है ! शक्ति श्रौर सन्तोप भिन्नता टै, दम क्तिये 
पुरप स्वस्थ रहता दै प्रसन्न श्रात्मन्दियमनस्वस्थ 
द्रत्यभिधीयते' दस सूत्र से मन की प्रमप्नता 
स्वास्थ्य का एके प्रमाणिक चिन्ह है । यदह सराचार 
भारतीय चरित्र का श््रादर्शं है जिससे मानसिकं 
विचार नही सतते थर भनकी पयि्रता फे 
कारण शारीरिक ज्याधिरयो की संभावना भी बहुत 
कम हो जाती है । दन्दो के.नियमः षे विपयर्य 
भी यदी ध्यान र्लना उचित है कि उनका पिले 
वेन किया ह्र, द्ैनयोग, मिथ्यायोग, ध्रत्ति- 
योगन्‌ होने पाये ! 


कमं की रीति! 


निचर्गश्यं नारंभं भजेत्तं चाविसोघयन्‌ ॥ | 


प्रथुः- घ्म, श्रथः धर काम षन तीर्नोको 
छषय म सुखकर काम काश्रा्म कर रीर दन तीन 
म परस्पर किसी प्रकार का विरोध पैदा न होएसी 
रीति से काम करन उचितष्टै। तैसे ध्म का 
काम करने मेँ श्रयंहानि रौर कामहानि न होने 
पावै, सी तरह र्थ प्राप्त करने धर्मदानि वा 


कामहानि न हो शौर काम साधने धमहानि वा 
भथै-हानि नष्टौ] 


५ श्नन्य नियमोपनियमू, 
अचुयायात्पतिपदं सचेधर्मषु मध्यमाम्‌ 1३० 
व पिमलायनः ॥ 

: खुसुरभिः । 
धारयेत्सततं रत्नसिद्धमंचमरोषघीः ॥ 
रध्‌-संपूणं धर्मा के प्माचरण्‌ म मध्यम 
इत्ति का ्रवलस्बन्‌ करना चाये । वाल, नख, 
खादी, मूख श्रादि को करवा 


र चयवा श्रौर सुडवाकर 
रक शोर स्वच्छ रके श्मोर 


हाथ, पांव. नाक, 


श्रष्रादटदये [ 


कान प्रादि का मल दूर करके सापः रके, प्रति- 
द्विन स्नान करे युंधित द्र्यो फो धार्य किय 
रई, खन्द, निर्मल शरीर उज्यत वम्नादि सै भवे 
प्रादमिया का सा सुन्दर भेष धारण रक्थ, उत 
वेप धारण करके दला चना न किर । शनाभरण, 
प्रपराजिताद्विक निद्धसंत्र पौर सष्टदेतरी श्चादि मष्टा 
प्रौ पियो को सदा धारण वर । 


सातपत्रपदच्ाणो विचरेदर्‌.गमाघ्द्क्‌ ॥२२ 
निशि चात्ययिके कायं दंडी माली सदायवान्‌ , 
शपथ -री लगाकर श्रौर जूता पदन कफर 
श्रपने श्रो की चर षाय ण्यी कौ देता दुध्रा 
मागं मे निक्रलते। रत्नि मँ श्रयवा किसी संकर ॐ 
कामम जव्र वाद्र जने की श्राबर्यकताष्टोतो 
लाठी लेकर, पिर पर साफा वाध कर, दौ श्वार 
सयका फो संग केकर निकले, किसी श्राचायं ने 
लाठी योधने की प्रशंसा मं किया टै किण त्वलतः 
सं्रिष्टानं नां निपेषनम्‌ | श्वव्ट भनमा युर ` 
भयघ्नं दुढधारणम्‌"' ॥ श्रयात्‌ लाटी गिरते एको 
सदारादेने वाली, चुरा फो निवारण करने चाली, 


श्राधार देनेवाली, श्रायुवद्^क . श्चौर भयनागाक 
होती दै । 


चैत्यपूज्यभ्वजाशस्तच्छाया भस्मतुपायीन्‌ 
नाक्रामेच्छकगलो्टवलिखानञुचोऽपि ख । 
नदी तरे वाहुभ्यां नागनिस्कंधममिव्रजेत्‌३४ 
संदिग्यनाचं छक च नारोदेदूदुष्टयानवत्‌ ॥ 
रध देवस्थान का दत्त, रुरपुच्रादि पूज्य 
मूर्ति, ध्वजा, चांडालादिक की चाया, भस्मफो 
देर, ्रपचित्र चिष्टादि, कंकरीली रेत, भि, यल्ि- 
दान श्रोर स्नान करनेक स्थानो का उरलंघन नकर) 
बाहुवल से नदौ कै पार न जाय, श्रग्नि के समूषहके 
सम्मुख न जाय, जेसे खोरी सारी पर नदीं दृते है 


वेसे ही संदेद पद जने 


प्रर नाववा ड़दपस्न 
चट्‌ 1 


भाष्य--चैस्य ण्व्द्‌ के कष श्रं ह भायः 
आमादं भरसिद्ध महादे, देवावासे के जनानां 


सूत्रस्थान भापारयीकासमेत 1 


पिििमिियीनोानोोोणोनिमयोिकायननवय „ 





सभास्थतरी बुद्धमेदे श्रयतने चिताचिन्हे, जनस- 
आयां, यज्ञस्थाने, जनानां विश्रामस्थाने । दैवस्याने 
श्व ! किन्तु इस स्थान पर उस दत्त का ग्रहण 
जिस पर देवग्रह ( प्रोत मूत्त रादि) काबासष्ट 
देवस्थान से उपासनीय देत्मूर्तिं नदीं समस्नी 
प्वाहिये 
नासंचरतमुखः कुयत्लुतिदास्थविज "यणम्‌ 
नासिकां न धिकुम्णीयानाकस्माद्धिलिखेद्धुवम्‌ 
सगिभ्वेष्रेत विगुणं नासीतोत्करकसिथितः ३६ 
देटचाव्छचेतसां चेटः प्राक्‌ श्रमाद्धिनितयेत्‌ 
नोध्व॑जायुभ्चिरं तिष्ट चक्तं सेवेत न घ्र भम्‌ 
तथा चत्वस्चैत्यावश्चतुष्पथसुरालयान्‌ ॥ 
खनार्चीध्रूल्ययदष्मश्यानानि दिवापि ज 
श्रथ-मुखको हाथ वा चच्त्र से ठके विना 
छ्वीक लेना, हसना चा जंभाद्र लेना उचित नरी 
1 नासिका का मल निकालनेके खम के सिवाय 
-कभी नासिका कोन सदे] निप्मयोजन शली 
रटे प्रध्वी पर लकीर न खीचेवान खोदे१ दाय 
एंव श्रादि श्रयो से कुर्छित चेष्टा न करे 1 उकड 
श्रासन सेन ये धकाव्रर पैदाष्छेने से पदिले 
देह, वाणी श्रीर चित्त केज्याप्रारं को वन्द्‌ केर देना 
उचित है ! पैरो को ऊच करके बहुत देर तक न 
सीखार््े | रत मेपेद के नीचे न सोवे क्योकि 
रत्नि के समय पेदर्मेसे नादट्रोजिन निकलती षै 
जो प्राण घातक होती है1 स्तिरा या माम 
चासिर्यो का, नगर वासिर्यो का पंचायती सार्व- 
जनिक स्थान दैव स्थान का ब्रत्त, वौ का मठ, 
रीराहा. श्रौर देवालय दन स्थानो मे रात्रिमे 
म रहना चाद्ये । वधस्थान, निजेन स्थान, सूने, 
घर शरोर परघरमे दिनर्मे सीन रहना चाहिये 
मराप्य-चैत्य शव्द का श्र्थ सर्वाग सुन्दरा 
के श्राधार पर उुद्धलय देव स्यान किया है किन्तु 
हका हस स्थान पर श्रथ प्रेत रादि देव्रहो का 
स्थान ( उनके प्रसन्न करने के लिये चदरूतरा, खुरी 
श्रादि घनच देते हं या समाधि स्यल्ल ) समम्ना 
श्वाय 1 


२२) 


सवथेत्तेत नाद्रित्यं न भारं श्तिरसा वदेत्‌ ॥ 
नेक्तेत प्रततं खर्मदीसामेष्यापरियाणि च २5 
“मय्विक्रयसंधानदानादानानि नाचरेत्‌ ॥ 


प्रथ सूर्यकी श्रोर किसी प्रकारसे भी 
न देखे स्योकिं एसा करने से दि प्रर श्राघातं 
पर्हुचता है, बो को सिर पर लाद्‌ कर न जाय, 
यदत सूकच्म ८ छोरी >) श्रौर श्चत्यन्त "चचमकीली 
व््तुर््रोकोन देखे इससे ष्टि मारी जाती है1 
"रप्रिय श्रीर्‌ धिर्नोनी श्रपवित्र वस्तुग्रो कोन देखे 
दखसे चित्त म विकार होकर श्रनेक रोगपेदाष्षे 
जाते ह । सवर गेचन्द, फलं का श्रासव निका- 
लना दा न्य मादक द्रर्न्यो क देन देना सर्वथा 
वर्जित ह + 

स्याग ® योग्य न्य कर्म॑ न्न 


पुरोषातातपरजस्तुपारपरुपानिलान्‌ ॥४०॥ 
श्रचज्चुः च्त्वथूद्रारकासंस्वम्रान्नमेथुनम्‌ ॥ 
करुलच्छायाचपद्धिष्व्यालदंषिविपासिनः ४१ 
दैनानार्यातिनिषुणसेवां चिग्रदसुत्तमैः ॥ 
संध्यास्वभ्यवद्ाररस्चीस्वप्राघ्यायनचितनम्‌ ४२ 
शब्रुसन्नगणकीणगरिकापसिकाष्नम्‌ ॥ 
गात्रवक्रनखेवादय' दरस्तकेशावधननम्‌ ॥०२ 
तोयाभ्निपूज्यमध्येन यानं धमं शएवाश्रयम्‌ ॥ 
मद्यातिसकि विश्रंभस्वातंत्ये स्नीषुचत्यजेत्‌ 
छर्थ--पू्वं की वायु, तेज धृष; उठती हु 
धूल, त॒पार, कर्कशा पवन इनका सेवन न करे 1 
शरीर को टदा तिरा किये विना,समान सीघे नदे, 
छक, दकार ्ौरखांसी निषिद्ध है,तथा सोना भोजन 
करना श्रौर मैथुन करना भी इर है । नदी के 
करारे की छाया मे गैठना, राजा से ठैर करना 
श्रथवा राजा के नैरी से मेल रखना, सपं खिलाना, 
दांतं॑घाले तथा सींग वाले जानवर्यो का संपर्क, 
नीच, श्रशिषट, श्योर श्त्यन्त चतुर की सेवा, श्रौर 
उत्तम मनुष्यो के साथ लदा व्याग देनी चाहिये 1 
सध्या फाल मेँ भोजन स्त्री संग, शयन पठन- 
पाटन श्रौर किसी विषय का चितवन छोड देवे! 





( २ ) 


णतु का दिया भोजन, यक्त का भोजन, भाय 
प्वारणादि का भोजन, वेश्या का भोजन, प्रर 
जुश्यारी का भोजन न करै शरीर युव प््रौर 
नखों को न बजावे, हाव सरे सिर के वालो 
को पकड कर न खीचे, जल के वीच मः 
प्रथि के वीचमे तथा गुरुजन केवीन म दहे 
करन निकले, सुदं के धुट्‌ का सेवनन करै । 
भराव वहत पीना छोददे स्त्रयो मे बहुन विश्वास 
छोड़ दे श्रौर उनको स्वतन्त्र न ददे । 








भाष्य--श्शन्रु सत्र गणा कीणं गसिा 
पणिका शनम्‌" देस पदं मे संत्र श्रणनं पद्‌ से यज्ञ 
का भोजन अह किया है उसका निपेध से पर- 
छत यत्त को पदीर्थं त्याज्य है छलिकं प्रादि चाद्ध- 
णो क लिये नहीं है! पणिक शब्द्‌ से सर्वाम 
सुन्दशकार ने ९ पणिकोपजीवी दण फिया है । 
पणिकोपजीवी का श्रथ इस स्थल पर जुग्यारी 
शुक्ति संगत ह. दूकानदार नहीं योक दूकानदार 
छा भोजन त्याज्य नदीं हो सकता,जुग्रारौ का श्रव 
श्य स्याज्य है क्योकि एकतो निपेध कार्यस 
यसा पैदा करता है दूसरा विष श्रादिका भी भय 
रहता है 1 


लोक के श्रनुसार कास की विधि । 
“आचायः सवरैचे्टाखु लोक एव हि घोमतः 
अयुङकर्यात्तमेवातो लौक्रिकेऽभे परी्वकः ५ 
अ्रथ--पंसार के सव कामो मे लोक ही 
वदरा ्राचायं है दसल्िये संसार ङ व्यवहार को देख 


कर उद्विमान मनुम्य को उचित रै कि जेस श्रन्य 
लोग काम चलाते हो वैसे ही श्चाय मी चलाय | 


पथिभ्यः 


ध्ण्ररष्टदय 1 





भ(प्य--तोक के श्रनुमारे लने से यट 
प्रमिप्रायहं फिलोस्नियमके विरद श्रासर्ण ग्रपि 
वह शस्त्रानुमोष्ठित ६ तो मी नरी काना चाधि] 
पचम श्रेष्ट पुरो के श्रनरर्णो का प्रनुपर्य करे 
( वदी अर्द परपनी बुद्धि रीर चनिण्नय न क्त्‌ 
पाती दोक भी ह 'मष्ाजनो येन गतौ्षपन्यः' 
सदूचत के दतण॒ 1 --- 
रद्र संतानता त्यागःकायवाकचेनसव्िमः। 
स्वार्धवुद्धिः पसार्थपु पर्याप्तमिति खद नम? 
छ्रध--सम्प्रणं भरारिएये पर दयालुना, दान 
णीलता, मन, वचनश्रौर शरीर को चम तें रम्दना, 
परये कमर्मेषती उनि स्खना कियद मेन 
दीकामदै। णमे श्राचरण वाले पुरुप सदत 
कटलते हें । 

1. रत्नि दिन का चिचार 16 
नक्तदिनानि मे यांति क्थंभूतस्य संप्रति । 
ुःखभाडन भवत्येवं नित्यं संनिदितस्ृतिः४७ 

्रथ--जेो श्रादमी नित्य प्रति चह पिचा- 
रते रहते हं कि मेरे दिन श्रीर्‌ रात किख किस 
कामके करनेमे त्तते षटवे कमी हुखके भागी 
नष्ट सेते 1 

श्राचार्‌ काफल) 

इत्याचारः समासेन संप्रासनोति समाचरन्‌ । 
श्रायुरसेग्यमेश्व्यं यज्ञोलयेकांश्च ्तारवतान्‌ 

अथ -इस तरद संत्ेप रीति से मनुष्यो के 
रवार व्यवहार का वर्णन क्रिया गया ष्ट) जौ 
दन नियमो के श्रनुसार चलते वे प्राय श्रासै- 


ग्यता, पुरवयं श्नोर यश पाक्च करते है रौर सरने 
पर सदुगति को प्राप्त ्ोतते ह } 


इति शरी च्टंगहृदये भाषारीकायां 
द्वितीयोऽध्यायः । 
“>> €< €< €< 


खञस्थान भाषारीकास्मेत 


(२५) 








थात शतुयर्यध्यायं व्याख्यास्यामः । 


श्रथः तदनन्तर श्चत्नियादिक महदरपिं कदने 
खयो करं श्रव हम तुचर्य्याभ्याय छी च्यास्या 
करते ६ । 
घुः चछतुर्यो क नामादि । 
मासेर्दिसंख्यै्माघायैःकमातपद्कऋतवःसप्रता 
शरिशिसेऽथ वसं तश्च ग्रीप्मवर्पाशरद्धिमाः । 
रिशिरयास्तरिभिस्तैस्त वियादयनयुत्तरम्‌ 
श्रादानं च तदादत्ते रणं भरतिदिनं बलम्‌॥२ 
श्मर्थ--मावश्चादिदौदो मीने की एक 
पक च्छतु होती र जैसे माघ श्रौर फाररुन 
मे वमिशिर षत, चेत्र वेसाख म वसंत, 
ज्येष्ट श्रापाद्‌ म यरीप्म, श्रावण आद्रपद में वर्पा 
ध्रारिवन श्रोर कार्तिकर्मे णरद्‌ तथा यगन 
पौप मे हेमन्त छतु दती है । इन मे से शिशिर 
वसंत श्रौर प्म इन तीन छतुर्थो का उत्तरायण 
काल कष्टलाव्रा ह । यदः पुरुप के बल का श्रादान 
काल है श्र्थाव्‌ उत्तरायण मँ सूर्यं प्रति दिन 
मनुप्य के वल को हरण करता है । 
` आप्य--्त््रा का मासानुमास क्रम श्रव 
ठीक नहीं टै, काफी परिवत॑न ष्टो चुका है, कठ्‌ 
श्याचार्यौ का मत है, मेष बृप की संक्रान्ति ग्रीष्म 
च्छतु. मिथुन, कक, प्रावृट, सिह कन्या की वर्प. 
तुला, चरिचिक की श्रद्‌. धन+मकर की हेमन्त. कुम्भ 
सीन क्छी वसन्त छतु रहती टै। यदौ हेमन्त भिरिर 
एक मान कर वर्षा प्राचूट की दो तु मानी ह।यह 
उख देश का नियम है जौ वर्षां श्रधिक हती 
हे, सर्द कम पठती है जेसे माल्वे म 1 ` 
चल का च्रादान श्रौर विस्म कालं । 


| 


` त्तीयोश्ध्यायः। ` ` 


1 


श्रादित्यपवनाः सौस्यानच्पयंतिगुन्‌भवः 
तिक्तःकपायः कटक्ते बलिनोऽघ्ररसाक्रमात्‌। 
तस्मादादानमाप्नेयम्‌ 
ऋतवो दक्षिणायनम्‌ ॥ ४1 

वर्पादयोविसरगश्च यद्वलं चिखजत्ययम्‌ ! 

श्रथ --उत्तरायण काल भं ध्यं का मार्ग 
वदृलने क कारण से सूर्यं श्रौर पवन श्त्यन्त प्रचंड 
गमं श्रीर रूक टो जाते श्रौर प्रथ्वी कै सौम्य 
गुणो को नष्ट कर देते दे रौर क्रम से इन तुर्य 
म तिक्त, कपाय श्रोरकट ये तीनं रस वलवान्‌ दे 
जते द 1 श्र्थात्‌ शिशिर में तिक्त, वसंते कपाय, 
पयोर यीप्म जं कटु रस वलघ्रानू्‌ हये जाते हैँ । इस 
कटे-हुये हेत॒॒से वल का श्राद्यन परधिरूप दै, 
तथा इसके चरिपरीत वर्षा, शरद्‌ श्रौर हेमन्त ये 
तीन ऋतु दक्तिणायन ङूहलाती है । एन तीन 
छतुर््ो मेँ पुरुप का वल पौष श्चाता है दसी से 
इसको विसर्गं काल कते हँ । 


वल्ल चिसर्मं का कारण 1 


सीम्यत्वाद्‌् सोमो हि वलवान्‌ दीयते रविः 
मेघच्रश्यनिलैः शीतैः -शशंततापे मद्यीतले । 
लिग्याष्चेदास्ललवणमधुखा वलिनो रसाः 
श्रथ मेवकी वृष्टि श्रौर ंडे पवन कै 
चलने से प्रण्वी पुट घौर शीतल ॒होनाती है श्रीर 
इस शीतलता के कारण ` चन्द्रमा बलवान्‌ -दोजाता 
है शौर सूर्य हीनता को प्रप्त होता है श्चौर इस 
धतु म खट खार श्रौर मधुर रस वलवान्‌ श्चेजाते 
हं जैसे वर्पामे खद्धा, शरद्‌ मे लवण श्रौर हेमन्त. 


मे मधुर रस वलवान्‌ ष्टौ जाते दै । 


~~ 


ऋतुपरता से बल कौ भ्राक्ि । 


म अ 
तस्मिन्‌ ह्यत्य्थतीन्णोष्एरुत्ता मार्गस्वभावतः। शीतेऽग्रघ चष्टिघ्मऽल्पंबलं मध्यं तु शेष्योः। 


- 


( २६, .) 
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† ` अरथः--शीत काल अर्थात्‌ देमन्त 
दविशिर मे उत्तम बल की प्राक्चि शोत है 1 वपा 
शौर श्ीप्म सें श्रल्प वल तथा शारद श्रोर वन्चन्त 
काल मे मध्यम्‌ बल की प्राक होती है। 
हेमन्त मं लघ्राञ्चि का प्रावत्त्य 


वलिनः शीतसं सेणाद्धेधेते प्रनलोऽनलः 1७ 
भदत्यस्पेधन्पे धातून. स ॒पचेद्धायुनेरितः। 

्र्थः--देमन्त तु म बलब्रानू पुरप की 
लठराग्नि प्रबल हो .जाती -है, क्योकि वाहर चारो 
श्रोर शीत रहने के कारण श्रभि भीतर ख्की रहती 
है] हसलिभे दस समये नो थोक श्रा 
मिलते तो वद श्र्ार रूप दधन वायुप्रेरित रग्नि 
फी प्रवता से जल कर धातुश्रो को जला 
देता दै । 

हेमन्त म सेवनीय रस । 


्रतोहिमेऽस्मिन्सेवेतस्वाद्धम्ललवरणघ्रसान्‌ 


मथ --दसकल्लिथे हेमन्त ऋछतु मे धातु पाक 
विरोधी मधुर श्रम श्रौर लवण रसौ का सेवन 
करता ररे । 


भाष्य--हेमन्त श्तु सै श्यगिनि | 
होने से सम चिषम श्येत्ताङृत धिक सव प्रकार 
-फै भोजन को पचादेती है, इस लिख्‌ थरधिक सोजन 
फरना श्रदुचित, दानि कारक नीं । भोजन का 
प्रधिक मत्रा में पाचन दने से रस रक्त श्रादि 
तुरो कौ यथाक्रम बद्ध होकर शएसैर पुट -होता 
द । दूसरे दस्र ऋत मे यदि श्रम्बि को पर्याप्त भोजन 
( स्तिग्ध, मधुर, पौटिक >) न भिले तो वह शरीर 
रूप धातुर को जलाना शरू क्र देती दै, इस 
लिप्‌ दसी पतु स पौष्टिक पाक, धृत, मेवा यादि 
का शरधिक सेवन सिया जाता है श्रोर वलदद्धि के 
लिपु पाठिक पाक, वाजीकरण पदां सेवन मी 
करने ही चाष्ट 
ˆ ~ हेमन्त की दिन चर्या । 
-न्पप्नशानपमेसदहिं ध्रास्रेव वुुदितः । 





“ खण गहयये 1 


~~ 13 ~ क + ॥, प = 


क ( (न) = त 
श्रौर | श्रवश्यकाय-संभाव्य यथोक्तं शीलयेदसु ।६ । 


्रथ-हेमन्त छतु मे रत्नि वदी होती रै 


-हसकिये प्रातः फाल दी भूख लगती है । सक्त 
| दन्य प्रायः श्रजीर्णं नदीं रहता है, तएव भ्रातः, 
काल षी मल्ल मूत्रत्यागा श्रादि ्रावश्यक कां कष्के 
दिनि चर्यां के हुए दन्त धावन, श्रभ्यरंगादि सम्पूर्णं 
कार्म को करे! थावश्यक कार्मो कौ करके पी 
यथोक्त काम कमै ययपिषएेसा कदा है तथापि 
भरुखे को पिले भोजन करना व्वाहिये । कदा मी 


है “रार काले संमा योन घुमुचितः 
तस्य सीदति करायाभ्निनिरंधन्‌ दनान रषि" 


-श्रभ्यंगादि। 
दातप्नतेलैरभ्यंगं मूर्धि तैलं विमर्दनम्‌ 1 


निय॒द्धे कुशलैःसाधंपादाघातं च युक्तितः१० 


छ्रथः- शीत कालत मे प्रात नाणक्र वला 
तैलादिका शरीर पर मर्दन कर । मस्तक पर त्रिनेष 
रूप से तेल लगावै । कुश्ती लद्ने वाले प्रवीण 
मनुष्य के साथ ऊुरती करे श्रौर युक्ति पूर्वत्र पादा- 
घात ( एक भ्रकार फी पावे की कसरत है ) कर 3 


| युक्ति पैक इसल्िगरे कहा गया है कि जव तक 


शारीर सें थकावट मष्ट तव तक न कार्मोको 
करै । 
भाष्य--यन्य ऋतुर्न फी श्पे्ठा हस तु 


भ श्रभ्येग अधिक भ्रावस्यक दै, क्योकि खुरकी 
श्राजाती है 


स्तानाद्‌ ३ , 
कपायापदतस्नेदधस्ततः यथाविधि । 
कुकमेन सदर्पण परदिग्धो.ऽगुरुधूपितः 1९१।- 

रथ--कसरत करने ॐ पी लोधादि-- 
कपय द्वारा शरीर की चिकना दूर करके विधि 
पूवक स्नान करै, पीठे कु"कुम कस्तूरी का शरीर 
पर लेप करङे श्रगर की धूप सरे शरीर को धूपित 
करै अर्थात्‌ श्रगर कौ लकड ञ्नि स जलगकर 


उसका धृश्ां रण करे । 
व 


सृअस्थान भाषारसीकासमेत । 





भाप्य-दमणश्तुमे रमं जल से स्नान 
कतया जा सकता किन्तु रिर पर नद्धं डालना 
ष्वाहिये.्यो क ने्रो के लिप. ्ानिकारकटट | स्ताम्‌ के 
लिए विश्येपतः रिरकेलिए्‌कुएुका ताला जल 
या नना ग्म जिससे कि ठंड द्ुट जाय, प्यव- 
शार म लाना चाहिये! 


भोजनादि 


रत्तानर्नग्धान्‌ पलंयुष्टगोढमच्छुसुरंसरम्‌ 


मोधमपिण्मापे्तनी सेच्थविकृतीः यभाः१२ 

नवमन्नं चशता चैलं शौचकाये सस्तद्रकम्‌ः। 

श्रावाराजिनकौगोयप्रवेसीकौचवास्तरतम्‌ १२ 

उप्एस्वभावेर्लघुभिः भावतः श्वयनं भजेन्‌ 1 

युक्त्याकंकरिरणान्‌ स्वेदं पाद्‌ वाणं च सवदा।॥ 

श्म --स्नानादि स निरत होकर स्निग्ध 

रस ॒श्र्थात्‌ मधुराम्ललवण रसो के वनेष्ुए 

- पदां, मोरे प्रो का मांस, गुड़का यना दुरा 

मध, चच्छसुरा (मुरामंड)} मदिरा का सेवन 

- श्ट 1 गेषु, सारी चावल, उरद, ईख, शरीर दृध 

ॐ यन्ये हुये श्रनेक्‌ ग्रकार के सुन्दर पदार्थो का 

भया कर । नया श्चक्न, शुद्ध मांस का स्नेह जिसे 

शर्वा कहते र, श्रौर तेल का सेवन करै । शौचा- 

“ द्विक क्रिया ्र्थात्‌ शाथ पावके धौनेके किये 

शरम नल काम मे लाव । गलीष्या, शग छाला 

ऊनी रेशमी चस्य श्रथचा कोमल कम्बल विद्धाकर 

, शलका शौर ग्म वस्र वा रद की सौद श्रोद्‌ कर 

सोत्र! सुदातौ हुई धूप मँ ये, थो पसीना 
कते, श्रीर सद्र जूते पष्टनता रहे 1 


स्त्री सेवन । 
, पीचसेरुस्वनश्ोर्यः समदाः प्रमदाः प्रियाः 
` श्रत शीतशुन्णंग्यो घुपकुंकुमयौवनेः। १५। 
~ श्रथ --जिनके उर. ( नद्धा ) श्रौर श्रोणि- 
दश पुष्ट, स्तन पीनोन्नत हो, जो जवानी के मव 
९ से मच, भ मासक्त, श्रगर श्रादि'के भूृश्रां से धूपित 
ॐ फुमभ्रादिसे केपित; तरख फी गर्मी से गसमर्हो 


(८ २७.) 


आ एसी विल्लासिनी कामिनी हेमन्त छे शीत फो रती 


ह श्रथति इस रुत शयीत फाल मे एसी स्त्रयो 
का सेवन उचित ्ै। 


भाष्य~-खी सेवन से ्रभिग्राय चार्विरा- 
नादिसेष्टीदै। इस ष्छ्तु मे जन्य प्छतुर्यो की 
प्रपेदा मैथन की श्रधिक मर्यादा ष्र। कितनेष्ठी 
चाचार्यं तो षएच्दानुमार मधुन फी श्रा्ठा देते ६। 


यथा कासतः कामं ५ 
(ए तु नियेत्रेत मशनं भिशिरप्यमे ॥ / 
रहने का धर । 


शहा स्तापसंतप्षगथभूवेश्मयारिणः । 
प्रीतपारुष्यजनितो न दोप्रे जातु जायते 

--जों हेमन्तकाल मे प्रज्वलित द्धे 
खे संतप्त गर्मगरह श्रथवा भूगर्भं सें रदतेद् उनको 
कठोर जादे से ्टोने वाला फो रौरा उन्पस्न मर्दी 
हः सकता दै । 


भाप्य--घरके भीतर जो घरष्ोता है उसे गर्भ- 
शह श्रौर पृथ्वी फे नीचे जो धर होता उसे भूगुह 
या पाचालघरं कते है । 
रिशिस्वर्या । 


श्रयमेवविधिःकार्यःशिरिरेऽपिविशेपवः 
तदादि शीतमधिकं रोच्यं चादाएनकालञम्‌ ! 


श्मथ --हेमन्त काल की श्रपेत्ता शिशिरश्रतु 
म जाा चिशेप पदता है, प्रादान काल की सूता 
विशेष होती है, इस लिपु इस ऋतु मे देमन्तऋुतु 
की कही हु दिनचर्यां का विगोषतः ध्यवद्वार 
करना उचित है । 


वसन्तचर्यां । 
कश्चित हि श्िगिरे वसंतेऽकश्यितापितः 
इत्वाऽभ्नि ऊुखते सोगानतस्तं त्वस्यःजयेत्‌। 
र्थ-शिरिरकाल्मे मधुर श्यौर स्निरथ 
भौजर्नो फे करने से शरीर मे करू श्रतिशय संचित 
हौजाता ह श्रौर वदी वसंतकःल म सूर्थं के प्रभाव “ 
से पिचल कर जठराग्नि का नाश करता ` है.-ष्म्‌ 


( २८, ) 





प्रप्गद्धये 1 


रोगो को उत्त्र करता टै, हमसे कफ को जीठनेका | जल श्यना मोया दाद पर भराग्रा द्र्य नल 


गरीघ्र उपाम करना चाधियि ! 


[ 


फफ जीतने के उपाय ! 
तीदरैर्वमननस्यायैसपुरुचैश्च भोजनः । 
ठ्यायामोद्रतनाघानेैजित्वाध्लेष्मारपरुदखणम्‌ 
स्नातोऽयुलिम्त; कपृस्चंद्नागुरकर कुमे; । 
पुराणएयवगोधूमक्तो्रजांगलफ़ल्यमुक्‌ ।२०' 
सहकाररसोन्मिश्रानास्वाद्प्रिययार्पितान । 
भियास्यसङ्गखरमीन्‌ प्रियाने्रोत्पल्लकितान्‌ 
सोमनस्यकृतो दयान्वयस्मैःसदितःपिेत्‌ । 
नि्गदानासवारिष्सीघुमार्दकिम्यवान्‌ २२ 
 श्चर्थ--च्ीण वमन श्रौर्‌ तीष नस्यादि 
( नस्यविरेचन तवै । हलके घौर रूपे भोजन क्प, 
कसरत, तेल सैन ( उवटना ) शरीर मर्दनश्रादि 
से वदे हृषु कफ का नाया करै । पी स्नान करे 
चन्दन, कपूर्‌, च्रगर, ङ कुम श्चादि सुगंधित दर्वयो 
का लेपन कर । तदनन्तर पुराने जौ चा ग्रं की 
रोया खाय, ग्द श्रौर जगल देए के पय 
परियो फ मांस का शल्य (फटे पर सुना हुश्रा 
मा रथात्‌ कवाच ) सेवन करे पीये उत्तम सौर 
भयुक्त ग्रान्नरस मिश्रित, श्यपनी प्रिया से श्रान्वा- 
दित ( चाखा हुश्रा ) ‡ तथा च्रपनी प्रिया केश्यो 
के स्रं से सुगन्धीकत श्योर श्रपनी प्रणयिनी ऊ 
लेत कमते से प्रतिचिभ्वित (भियाफे नेरौ के 
समान ललाई क्तिये हुए ) श्रासव, श्ररिष्ट, सीधु 
(दैखकेरसका वना हु्रा ), माद्वीक ( दाता 
रस ) ओर माधव ( गाहद्‌ का चना दुरा > भादि 
भिाके हाये दिये हये निदो मय "समान 
जवस्था वाले वन्धु बान्धव श्रौर मिर््रोके साय 
 यैञकर असत चित्त ्ोकर पान करे । 
श्रन्य उपाय 1 
` -शूकेसनु सायं मध्वु जलदा चा । 
्य-सोटका क्वाय, असन चन्दनादि 


= -इुिकृर ल्निद्ध शिया द्धा जल, मधुमिधित 


पान मर । 
पमन्तं म गन्पान्न। 


दक्तिणानिलफीनपु पररिनोजमयादधिप ,) । २२] 
परणनणस्यय मणिकद्धिममनिषु | 
परपुष्विधुष्टष्‌ कामकर्पानमृमिप्‌ 1८ 
विचिच्रपुष्पनृनेपर पनननेष्‌ सर्मध्िपरु । 
“ोषएठीकथाभिभिचिपाभिर्मव्या्र गमयेन्खेगी। 

प्र्ध-निसस्मानमें नुणीतन उसिण फा 
यायु मन्दर-मन्द्‌ दूना प्रौ, सिद्धे चन रोर लम 
की नालिया वनीं, जह्य कित्यी सगा च 
की लागा प्रगाव्याघ्रो ओ ष्तेकर सूर्य पा रिरे 
पता, प्रयया बरिल पए न पदृनीप्त, 
सहयं यत्र मरक्नाद्धि मणयो र रसि 
फे समान किलमिलाटट फएरमे यानी सयित 
भि्ला पदी, जहा फोन के ननू कटश 
णाबदर करने दुर्‌ मधुर गान कर रदे दौ, नसं काम- 
केलिके उपयुक्त सुन्दर भूमि ठा, जां श्रनेक धकार 
के मनोदर पुपो ॐ दृत खुणोभिन एर प श्र 
लिनङ़ी सुगन्धि से मूं उपयन मटक रष 
णुसे उपदन मे राग देपादि से रदित, नेक भ्रफार 
की प्रामोद्‌ प्रमोद्‌ जनफ़ चते करना ट्श्रा मध्या 
न्द काल को श्रानन्द्‌ से व्यनीत चर । 


चसंत्त मे स्याज्य रस) 
युरपीतदिवास्वप्नन्निग्धाम्लमघुरास्स्यजेत्‌ 
श्रथ --दस वसंत काल स गुरः, पतल, 
स्निग्ध, म्ल श्र मधुर रस का सेवन 


तथा दिन 
मे सोना त्याग देना चादिये 1 


॥ यीप्मचर्या । ६ 

तीच्दणाुरतितीच्णांश्म्रप्मे † र्णाशर्रप्मि संत्तिपतीव यत्‌ 
भरत्यदं क्षीयते धलेप्मा तेन वायुश्च वते । 
अतोऽस्मिनपटकट्वम्ल व्यायामाक॑कसां- 
स्त्यजेत्‌ 


प्मथ--मीप्म काल सूर्यदेव जगत फे स्नेह 
पदाथ चर्यात्‌ सारसं को इरने के निमित्ती श्यत्यन्त 


सूञस्थान भापारीकासमेत । 


स य ययियो कय 


तीच्ण किरणे द्वारा पृथ्वी पर उतत्तेष्ु! इसीसे 
प्रतिदिन कफ का नाग श्रौर वायु करी बृद्धि ती 
ह । इसी से इस काल म तिक्त, कटु श्रौर श्रस्ल 
रसा का परित्याग उचित है तथा कसरत करना 
„ धूप मे चलना फिरना दढ देना चाद्ये 1 
म्रीप्म के कर्तव्य कर्म 1 


भजेन्मधुरमेचान्नं लघु स्िग्ं हिमं द्रवम्‌ 1 





ुशीततोयसिक्तागोलिद्यात्सक्तूनसशकंसान्‌ 


मद्यं न पेय' पेय" वा स्वरपं खवहु वारि वा । 
श्न्यया शोफमैथिल्यदादमोदान कसेतितत्‌ 
द्मर्थः- इस ओीम्मकाल मे मधुर, श्यन्न 
तथा हलका, स्नग्ध, ठंडा श्रौर द्रव पदार्थं सेवन 
करना चादिये 1 ठंडे जल से स्नान करणे जलम 
सत्त, घोल कर एकर दाल कर पीना चाद्ये । 
इस चतु मेँ मयपान निषिद्धं है, चात कफ 
रति चाले को वात क य के लिये पीना ही पदे 
तो वहुतसा ,जल मिलाकर वहटुत थोढा पीना 
चाहिये 1 इस के विपरीत श्राचर्ण करने से शोथ 
८ सूजन > शेथिस्य ८ देद मं शिथिलता ) द्द 
श्र श्रतानता उत्पन्न दवे द} 
म्रीप्म का भोजन । 
ङ्द दुधवलं शाक्िमग्नीयाल्नांगत्ैः पलैः । 
्रथः--ङ"व्‌ के फूल श्रौर चन्द्रमा के समान 
, सफेद शली चावल वनके पश्युपचिर्यो के मांख क 
, साथ खाना चाहिये । 
भीप्म मे पान विधि । 


पिवेद्रसं नातिघ्नं रसालां सगरखाडवो ३० 

. पानक पंचसार वा नवस्नद्धाजनस्थितम्‌ 1 
मोचचोचदलैय॑क्तसाम्लंखन्मयशक्त्तिभिः ३१ 
मथ -न बहुत गाढ़ा न पतला मांसरस, 
' रसाला, राग, रखौडय, प्यौर पंचसार नामक पानक 
मिद्ध के नये पात्र मे भर कर श्रम्लरख मिलाकर 


पसर 


( २€ ) 


दन सच के लक्तण शरन्य ग्रन्थो मे इस प्रकार 
लिखि दै--“चितामध्वादिमधुररागास्तचाच्छुक- 
तयः । ते साम्लाः खंडवा लेद्योः पेयास्वाद्यकगः- 
लिताः ॥ स्वाद्वम्लपटु करवाया प्रलेदास्तन्न 
खांडवाः । गुडदाडिममांसाद्यारागा्ांश्कगालिताः॥ 
ह्यब्रप्यारुचिकरा ब्रादिणो रागखांडवा इति । , 
तथा-द्ाक्तामभूखजरकार्म्यैः सपरूपकाः तुल्याषौ 
कल्पितं पूतं शीतं कपुर वासितं । पानकं पंचसा- 
राख्यं दाहतुप्णानिव्तकम्‌ 1 श्रन्यत्र चोक्तम्‌ यथाः. 
गुडदाडिमादियुक्त चि्धेया राराखाडवाः } त्रिजात- 
मरिचिायेस्तु संस्ृताःपानकास्तयेति । ध्र्थात्‌-- 
राग श्रौर खांडव पीने , तथा चाटने के पदार्थं होते- 
ह \ व्र शद्‌ श्रादि मधुर दर्यो का.रगः 
वनता है, दसी मे इमली की खटाई डालने से, 
खाडव वन जता है ! जो इनको गादा रक्ते तीः 
चायने के योस्य होते है श्रौर पानी डाल कर वस्त्र 
मे छान कर काम म लाया जाय तो पेय दोतते! 
राग श्रोर खांडव हय द्रष्य रुचिकर श्रौर ही 
होते द । दख, सुलह, खिजूर खंभारी श्रौर 
परुपक समान भाग लेकर मसल कर्‌ छनन 
श्रौर कपुरादि दर्यो से सुगंधित करले तो यद पंच 
सार्य पानक कदए्ता है ! यह दृष श्रौर प्यास 
भिटाता है ! दही, क कुम चीनी, शहद श्रौर कपूर 
कोमिला कर वस्त्र्मे छन लेने से रसाला 
वनती है ! 





ष्म मे जलपान । 
पारलावासितं चाभः सकयुरंसखुशीतलम्‌ 
चरथ --पाटल के पुष्पो से सुवासितं श्रौर 
कपूर से सुगन्धित मिद्धी के प्रमे" भरा दुध्रा 
जल पीने के योग्य है | 


ष्म मे रात्रि भोजन) 
शशाककिरणानभच्यान्रजन्यांभक्तयन्‌पिवेत्त्‌ ऊ पेचेत्त्‌ 
ससितं मादिप तीर चंद्रनत्त्रशीतलम्‌,, । 


#--पशांककिरण या कपृश्नालिका दो 


केला ओर पनस के पत्तो मेँ निकाल कर मदी के | अकार से बनती है--(१) मेदा की लम्बी फलीसी 


* भ्याल्ञे म भर-भर कर पीना चाहिये 1 


ग जियालोगःमिचं चोर कपुर युक्त घी मे पकाकर खांड 


( २०) श्रण्रा्गटदयं । 



















र्थ--रत्रि के समय शाक किरण ( कप 
नालिका ) नामकं भक्त पदायै खाकर उपर से 
शख का दूध पीवे यह दृध चन्द्रमा श्रौर तारा- 
गण की जयोति के नीचे रखकर च्छ तरह रण्डा 


-कर जिया जाय श्रौर इसे सफेद चीनी दाली 
जाय} 


ुवासित जल निकले उसे पुम्त कते 
1 
रीप्प री सचि.का विधान । 


"ननिशाकस्कसकीर्णेसौघपृष्टे निशासुच ॥२७ 
श्रासनास्वस्थचित्तस्य चंदनाद्र स्य मालिनः। 
निवततकामतंचस्य खुखल्मतनचाससः॥ दमा 
जलाद्रास्तालब्र तानिविस्तरताःपदिनीपुखाः। 
उत्केपाश्यश्दूत्तेपाचलवर्पिदिमानिलाः।२£ 
कपू रमद्लिका माला दारः सदस््चिंदनाः। 
मनोदरकलालापाःरिष्तवःसारिकाःुकाः।४० 
मरणालयलयाःकाएताप्रोतछुलकमलोज्ज्वला 
ज्ंगसादवपदभिन्योदरंनिद्रयिताःक्लमम्‌\ १ 
श्रथः रात्रि के समय कामतंत्र से भिृत्त 
हो स्वस्थ चित्त से पसे मकान की चृत पर यैदे 
जषा चन्रमा की चांदनी दिटक रदी हो, वहां शरीरः 
पर चन्दन लगावै, गते मे पुप्प का ्ार रण्क 
यह्ृत पतले वस्त्र धोद । जल से भीगे हुए ताद्‌ 
के थवा कमल के पर्ताके पंलेमे मंदी मदी 
हव रोती हो । ये पंखेष्ेसे ददौ जिनके हिलने 
मे ङदु परिश्रम न पदता हो, दटे-दौटे जल्विदु 
उनमे से उडत हौ, कपूर श्रौर मोगरा के फूलों का 
इर, इरिचन्दन 'चचित मुक्ताहार, मनोहर श्रटपटी 
मधुरभाषा वोलने चाले शिश, सोता श्रौर मैना 
पद्ठी, खिले हुये कमल के समान सुन्दर कमल 
ककण को दाहिने हाथ मे धारण कयि हु इधर- 
उधर घूमती इद स्त्रियां कमल युक्त सजीव सरो 
यर के खमान उपरोक्त हर्म्यतलस्थ ८ राजमहल 


मे टिके ) व्यक्ति के शारीरिक श्रौर मानसिक तरपो 
को दूर करती है 1 


भीष्म का मध्यन्ह काल। 


्रभ्रंकषमदाशाल तलार्द्धोष्सरपरिमयु ॥२३॥ 
नेषु माधवी रिलठ द्रात्ता स्तवकश्तालिपु । 
खगंधिदिमपानीयसिच्यमामपरालिके।२४॥ 
कायमाने चिते चूनमवालफललुम्विभिः। 
-कदलीदलकलहारमरणलकमलोत्पलैः ।\ २५ ॥ 
फटिपिते कोमलैस्तर्पे दसत्ुसुमपर्लवे 1 
-मध्यंदिनेऽकतापार्तः स्वप्याद्धायगरदेऽथवा 
पुर्तखरीस्तनहर तास्यप्रत्तोशीरवारिणि । 


ध्रथ-निस स्थान मे मेधो का स्पशं करने 

घाले ध्र्थात्‌ वदे ऊवे उखे शल श्रौर ताद कै 
यृ्तो से सुर्यं की किरणे सकी इई है ! जदा ार्खो 
क गुच्छ म माधवी लता गुथ रष्ठी हे एसे उपवन 
मेँ वांसो का मंडप बनावे, उघ्च मंडप कै चार्यो श्योर 
परदे पदे टौ जिन पर पानी सीचा जातो श्नौरउस 
मंडप के चार श्रोर राम केरा के फलपूल श्रौर 
“पतते पवन से कोटे लेरटे टो एसे मंडप के भीतर 
केलेके परो, करार, कमलतन्तु श्चोरं पद्म पूर््पो 

से रचित शय्या पर सूर्व॑तपातं स्यक्ति सध्यान्ह 

काल के समय शयन करे । श्रथवा धारागृह 

मै शयन करे 1 धारागृह उसे कड्ते है 
जदं फन्वारे चलते हा 1 लक्टी व ॒धातु 
फा फव्वारा जिसका सुख स्वी के स्तन, वा हाथ 





मे पके या खांढ सहित ष्ठी घी मे पकाकर सिद्ध 
_ केरले 1 (२) दूध म एकर डाल कर उसे पकाकरं 
गादा (खोदा) करले वाद मै उसकी लम्बी गुजिया 


सी यनग्ले ) इसे णक किरण या कपूर नातिका 
` कते हे 1 


वर्पाचर्या । 
आादानग्लानवपुपा मभ्निः सन्नोपिसीदति। 
वा दोषेःदुष्यंति तेऽम्बुलम्वाऽभ्बुदरेऽम्बरे। 
सतुपारेण मरुता सहसा शीतलेन च । 
भूवाप्पेणास्लपोकेन सलितेनचवारिरा ॥५३॥ 


सृथ्स्थान भाषाया समेत 1 


वहिनैव च मेदेन तेष्वित्यन्योन्य दुप्ु । 


] 


२९ ) 


मिध्चिते हलका व 0 प्रोर॒ शुग्या भोजन फरनय 


-मजेत्साधाररंखवैमृ प्मणस्तेजनंचयत्‌)।०४।॥ । उचित दं । 


यं--श्रादान श्र्थात्‌ उत्तरायण काल मेँ 
मनुप्य का देर्‌ पत्तान्त होनाता ट श्रौर काल के 
स्वमाव सै श्रम्नि भी मन्द्‌ प्‌ जती रै वद्‌ श्यग्नि | 
वपकिल सं वतादिकदौपाके कारण रौर भी 
मद्‌ पद जाती दै । श्रौर दसी वर्पकाल म 
चयाकास वादौ से एक जाता है, वायु जलकर्ो 
से मिलने के कारण एकाएक शरी्तल छेजात्ती ह ! 
तथा प्रप्वी की गर्मी को लिषु दुए्‌ जल मी कीच 
यक्त श्रौर मीन दौजानादहै 1 इन कारणो से | 


(4 


विपाक खदा शेता र श्चौर ध्रगिनि मन्द्‌ पद्‌ जाती 
ह इन्दी कारणों से कातादिक तीनो दोप चर्पा- । 
काल मे एक साय कुपित एौनावे टं । हस तरद एक 
दृत्तरे क्न दूपित करने वाले दर्पो का एमन करने 
छे लिपु साधास्य तथा श्चग्निक्दक उपायो की 

करना चाद्धिये ¦ | 


र्पाकात मं भोजनादि विधि 1 


ध्ारधापनंग्ु तनुर्जणंघान्यंरसानकृतान्‌,, 
जांगलंपिश्षिवेयूयानमध््ररिष्टं चिरंतनं ॥५५। 
मस्त॒सौवर्॑लाद्य" चा प्चकोलावचूरितम्‌ 
दिव्यंकोपश्तंचमोमोजनंत्वविदुर्दिने 1४६ । 
व्यक्ताम्लवरस्नेदं संयप्कं स्तौद्रवल्लघ्ु 1 
श्थ--बमन विरेचनादि से शरीर को शदः 
करके निरू चस्ति का प्रयोरा करै। जौ, गेहं रादि 
पुराने श्चन, धी, काली मिरच, सट डाल कर 
कंयार करु हुए मांस रस, वन के पद्यु परचिर्यो का 
मांस, मूग श्रार दाडिम श्रादि का यूप, पुराना द्वारा 
का मय शरीर श्ररिष्ट, संचल नमक श्रौर पंचकोल 
(पीपल, पीपला ग्रूल. चन्य, चीत्ता, सट › डाल 
कर ददी, वर्था का जल, (दिव्य जलनकरिसाधारण 
चर्पा- का जल) श्रा का जलःतथा श्राया हुश्रा 
जल पीना चाष्दिए्‌ । श्रव्यन्त वर्प शरीर वादल के 
दिम बहुत योदा नमक, श्रौर घी मिलाकर मधु 


~~-*+~ 





घां मं श्रन्य विधि । ध 
श्रपादचारीखुरभिः सतर्त॑धूपितास्बरः 1४७) 
हम्यथ्ष्ठ चसेद्धाप्पशीतशीकरवर्जिते। - 

श्रथ --व्पां तुमे नंगी परव घर से बाषर 
न निकले, सुगन्धित दर्व्यो " का न्यवहार करता 
रद । निरन्तर धृष दिया हृ्रा वख धारेण करतां 
रट । भचाप्य (खील) गीले श्यौर अल्ल कर्णो से 
रदित स्थन म निवास करे 1 

घर्पां तें श्रकर्तच्य कर्म! 

नदीजलोधमन्थाटःस्यम्नायासातपांस्त्यजेव्य 

प्रः--नदी का जल, उदमन्थ, दिनर्मे सी 
ना, ज्याया शरीर धूप का सेवन छोड देना चादिये। 
(जल मेँ श्रालोडिवर धी मिले हुये सत्त, फो उद्‌ 
मन्य कषत है ) 

शरद खयां 1 

घर्पाशीतोवितगानां सदसेवाकंरमिमिभिः। 
तप्तानांसंचितंवृष्ठौपिचंशरदिकूष्यति । ४६ 1 
तज्याय धृतं तिक्तं विरेको रक्तमोच्तणम्‌ 

श्रथः--व्पां ऋतु फा शीत्त सुप्य के शरीरं 
के श्रनुकरूल टो जाता दै श्रौर शरद कालम 
एक दम सूर्यं की किरणो से संतप्त टो जाता ह 1 
इसलिये वपां ऋतु मँ संचित हुश्रा पित्त शरत 
काल मेँ प्रकुपित हो जाता है 1 इसको शमन करने 
के लिए तत्काल ्राख्नोक्त तिक्त धरत का सेवन 
चिरेचन तथा रक्तमोद्णए ८ फस्द्‌ खुलवाना ) 
उचित है । र 

शरद्‌ मं भोजन 1 
तिकतंस्वादुकप्रायंच द्धधितो.ऽन्न भजेन्लघु५० 
शलिमुद्सिताधात्रीपरोलमघुजांगलम्‌ । ` 

श्रथ--दस तु मे यच्छी तर्‌ श्रू लगने 


¦ पर तिक्त, मधुर श्रौर काय रस युक्त लका श्रक्र 


ना २२) द््रागद्धये । 





मययिरय 





अनुचरा का संनिष्त वर्णन । 


स्यादु' निद्रा शरदि स्वादुनिक्तकपायकान्‌, 

द्मधः--ग्रव संतेप से ऋतुचर्या कहते 
फीत श्रौर वर्षा काल मँ मधुर श्रम्ल श्रौर लवणः 
रस का सेवन करै 1 वरन्त तुम पिदधे तीन 
कटु, तिक्त रौर कपाय रम का सेवने करे । ्रप्म 
नने मधुर रस, प्रौर परन्काल मँ मधुर, तिक्त श्रां 
कपाय रसन का सेवन करे 


+ 
















क| 
शादी चावल, मुंग, चीनी, श्रप्वला; ण्टोल, 
(परवल) मधु ग्रौर घन के प प्रचि्या का ससि 
सेवन करना उचित है। 


॥ टंसोद्प 1 


सतप्तंतत्ता्किर्रैःशीतंशीनांशरधमिभिः ५१ 
सम॑तादव्यदोरात्रपगस्त्योदय निर्विषम्‌ । 
शुचिदसोदकंनाम, निमंलंमलजिजलम्‌\५२) 
न्ाभिप्ंदिनवा रूत्तं पानादिष्वखरतोपमम । 

छ्मथः- जो जल दिन भर सूर्य की किरर्णो 
मसे तपता है श्चौर रात्रि म चन्द्रमा की शीतल 
किरणौ से ठंडा ता है तथा श्रगास्त्य नक्तत्र फे 
उद्य से निर्विप दो जाताद्धै उसे श्रायुवैद्‌ प्र॑ध- 
गकार हसोदक कहते ह ! यह जल पवित्र, निमेल, 
न्चातादि दोप नाशक श्रनभिप्यन्दि ( श्लेप्माको 
उत्पन्न न करते वाला) श्रौर रूतता रषि ्टोता दै । 
श्रीने म यदह जल श्चग्ेत के तुल्य दोता दै 1 


संचिष् भाजन चिधि। 


शरद्संतयो रत्तं शीतंघर्मघनांतयोः ॥ ४६॥ 
श्मसपानं समासेन विपरीतमतोऽन्यदा । 
श्रथः--ररद्‌ श्रौर वमन्त तु मे रुच श्चन्न 
पान सेवन करे तथा श्रन्य हेमन्त, शिशिर, वर्पा 
श्रौर गीप्म तुमे स्निग्ध श्रत्रपान का सेवन 
गुणकारी है । भीष्म श्रौर शरद मे श्शीतल श्रत्न पानं 
गुणकारी है तथा हेमन्त, शितिर, वसन्त श्रौर वपां 
प्छतर््रो मे उष्ण श्रन्न पान का सेवन लाभ दायक 


होता रै । 


नित्यं सर्वरसाभ्यासः स्वस्वाधि च्यस्ताचती 


अथ -- द्रो रसा के सेवन का श्यभ्य्ास 
सदा रखना चाहिये परन्तु जिस ऋतु मे जिस रस 
का विधान क्रिया गया उसरस को उस ऋतु 
स चिशेप रूप से मेवन करना उचित्त ह 1 एसा 
करना उचित नदीं है कि जिस च्रृतु मँ जिसका 
विधान किया है उसी रस को सेवन करता रै 
श्नन्य रसो को सर्यथा व्याग दे। 


शरद्‌ का सायङ्काल । 


चन्द्नोशीरकपुरमुच्ताखग्बसनोज्ज्वलः५३ 
सौधेषु सौघधवलां चंद्विका रजनीमुखे । 
, श्रथ--सायङ्काल के समय चन्दन, उशीर 
< खस ) तथा कपृरादि सुगधित दर्यो का ज्ेपन 
करः सोत्ति का हार तथा सफेद्‌ वस्त्र धारण 
करे शौर महल के उपर च्च्दरमा क समान 
उज्वल चांदनी म जडे (-श्रधिक रात्रि पौद्धेन 
गे क्योकि जादा पड़ने लगता ह ) 
रद्‌ म त्याज्य । 


^तपारक्तारसोदित्यदधितैलवसातपान्‌ ५४ 
तीदएम यदि ास्वभ्षपुरोवातान्‌ परित्यजेत्‌ ॥ 


खय -णरत्कल में श्रोस, जवाखारादि त्वोरंत्यादिसप्रादाचतुसंधिरितिस्प्रतः । 
नार द्र्य, पेद भर कर मोन, दही, तेल, चर्यो, | तच्र पूर्वो विधिस्त्याज्यःसेवनीयो.ऽपरःकरमात्‌ 
ह घण न (8 श्रादितीचण दन्य मी, दिन |असात्म्यजा दिरोगाःस्युःखदसंत्यार्गशीलनात्‌ 
ना तथा म सव ९ < 
का सेवन न्‌ रे"! ल पव इन सव वार्तो | अथ --दोनं ऋतम के वीच वाले न्द 
। दिन को ऋतु संधि कते दह शरर्थात्‌ पहिली ऋतु 


तु संधि 


~^ 


खुत्रस्थाम भाप्ारीकासर्मेत । ( ३३ )} 


करा पिदधुला स्तद्‌ श्रौर श्राने वाली छतु का | कारण यह है कि पूर्वं श्चभ्यस्त विधि कौ सहसा. 
परहिला सक्चाह ये ठेनो सप्ताह त्‌ _संधि कहलाते | व्याग करने से शरीर श्रनभ्यास विधि का स्सा 
है1 इस समयं क्रम कम सै पहिली छतु की सेवन करने से श्रसात्म्यजनित येग उत्पन्न ्टौजाते 
कही हुई विधि का त्याग श्रौरं श्रने-वाली तु | ई । इसलिये श्वभ्यस्त विधि का त्याग श्रीर्‌ चन- 


की कही इद दिनचर्यां का श्रभ्यास करता रहै । 


भ्यस्त का सेवन छम छम से करना चाषठिये 1 


हति श्री श्रष्टगहृदये मापाद्रीकायां 
तृतीयो ऽध्यायः । 
=> > €< << € 


चतुथ ऽध्यायः । 





श्थातोसेगायुत्पादनीयाध्यायेज्याख्यास्यामः 


श्रथ--श्रव हम यहां से रोगायुत्पादनीय 
भामक श्रध्याय की न्याल्या करये । श्रत्‌ इस 
श्मध्याय में उन वार्तो का वर्णन ह कि किंन-किन 
फांमो के करने, न करे से क्यार सेम उत्यन्न होतेह, 
पी उनकी शन्ति किस प्रकार करनी चाहिये 1 


वेगो के रोकने का म्रतिषेध ! 


“वेगान्न धारयेद्वातविरएमूत्रक्षवत्रल्लधाम्‌। 
निद्राकासश्रमश्वासज'भाश्रच्छर्दिरेवसाम्‌ः 
श्रथ --च्रधो वायु, मल, मूत्र, दीक, प्यास 

भूख, निद्रा खासी, श्रमश्वास ८ मिहनत से चदा 
हु्ा श्वास जिसे हांफनी कहते हं), ज॑भार, श्रांसू, 
चमन शरीर वी्य॑पात इनके वेगो को सेना न 
ष्वाहिये 1 

चातरोधभं रोग । 


ए 


श्रयोचातस्य योधेन गुल्मोदावर्तर्क्क्लमाः। 
चातमूत्रशशृत्संगदप्रयभ्निव घहद्‌गदाएः ॥२॥ 

मथ --श्रघोवायु के रोकने से गुल्म, उद्‌ा- 
चत, नाभि श्रादि स्थानो मे वेदना, ग्लानि, वात 
मूत्र, श्रौर मल की स्काचट, दिना, जणराभ्नि 
नाग श्रौर हृद्रोग उव्पन्न होते है। ` 


१ 


चातरोध ओ सेग 


स्नेदटस्वेदविधिस्तत्र वर्तयो भोजनानि च। 
पाननिवस्तयचैवंशस्तंवाताचुलो मनम्‌ ।३॥ 
श्मथः--श्रधोवाव के वेग के सेकने से उत्प्च 
हुए सर्गो मे स्नेह विधि, स्वेद चिधि, फलवर्ती, 
वातनाशक भोजन, किंचित्‌ उष्ण जलपान, वस्ति- 
कर्म तथा श्रौर भी वातानुत्लोमन कमं ८ वे उपाय 
जिनसे श्रधोषायु होने लगे ) करना चाद्ये । 


रोकने के रोग। 


शकरतः पिडिकोदध््रतिश्यायशिरोखजः । 
ऊर्ध्ववायुःपरीकर्तो हदयस्योपरोधघ नम्‌ ॥४॥ 
मुखेनविर .धचत्तिश्चपूवोक्ताश्चामयाःस्षताः 


दरथः मल के वेग को सेकने से पिंडिको- 
दे ्टन ८ जां के पिले भाग श्र्थात्‌ पिंडली के 
मांस.मे डन > प्रतिश्याय ८ यख यौर नासिका 
से जललाच, जखाम >), गिरोचेदना उष्वंवायुः 
८ हिचकी उकार श्चादिं वायु का ऊपर को जाना ) 
परीकतं ८ गुदा मेँ केँची से काटने कीसी वेदना ), 
ह्दयोपरीध ( कृती मे भारापन >), अख से 
विष्टा का निकलना शीर वातनिरोध मे के दुग 
गुर्मादिक रोग भी होजने दै । ~ 


प्‌ 


[क 


( २५ ) 
ूत्ररोध # रोग धचौर उपाय.। 
्रद्भभ्गाएमरीधस्तिमेदवंत्तणएवेदनाः ॥ ५ ॥ 
भूतस्य रोधात्पूचं च प्रायोरोगाःतदौपघम्‌ । 


वर््यभ्यंगावगाहाश्चस्वेदनेवस्तिकमे च।।द॥ 


श्रथ मूत्र का तेग रोकने से हडपू्टन, 
पथरी, वस्ति ( पेद्‌ > सेद्‌ ( भिषनेन्दियु ) श्नौर 
प्रणडकोष सें पीड़ा होने लगती है श्रौर बहुधा वात 
प्रर मल के रोकने से उव्पन्न हपु रोग भी उपपन्न 
होजते है! इन रोगो की शांति केलिए फल- 
घर्वि्यो का प्रयोग, व्रातनाणक तेर्खो का मदन. 
प्रवगाह ८ वातनाशक दर्यो के क्वाथ से भरी 
इई नोद में नामि पर्य्य टना ) श्रर स्वेदन 
तथा वस्तिकर्म करने चादिये 

मललरोघ मे उपाय ५ 

्मक्नपानं च विड्मेदि विडयेधोत्येषुयच्मसु। 

श्रध--मलके वेग को रोकने से हुए रोगों 
म मलभेदक ( मल को पतला करने वाल्ते ) भन्न 
पान्‌ तथा उपर कहे हुए फलवर्ती भ्रादि उपाय 
करने चाद्ये । 

मूत्रसेध्र म उपायत 

मूत्रजेषु च पानेच प्राग्भक्तं शस्यतेघतम्‌ । 


जीणौन्तिकं चोत्तमय्यामात्रयायोजनाद्धयम्‌ । 


श्रवपीडकमेतखख सक्लितं 


श्रथ --मू्र के वेग ॐ रोकने से उत्पन्न हए 
रोगो म उत्तम मात्रा से प्राग्भक्त धतपान, जीर्ण- 
न्तिक पृतपान टीक कहा है भोजन करने के पिले 
जो प्रततपान किया जाता है उसे भ्राग्भक्त धृतपान 
कते द 1 इसी तरह. पूरव श्राहार कै श्च्ी -तरह 
पच जाने पर जो पृतपान किया जाता ह उसे 
जीखान्तिकः तपान कते ह ! दख भम्भक्त घृत- 
पान श्रौर जीर्णान्तिकं धृतपान की दो भ्रकार की 
पृतयोजना को श्रवपीडक कहते दै।! जोमाच्रा 


मुक दिन रात मे पच जाती है उसे उन्तम मात्रा 
कहने दह 1 





नन 


न ` -------- 


डकार के रोग । 

धारणात्पुनः॥८॥ 

उद्गारस्याख्चिःकंपो विवंधो दयो रसो" 
प्राच्पानक्ाखंदिष्पाष्धदिध्माचत्तचभेपजम्‌६। 
प्मथ--उद्गार श्र्थात्‌ ठकार का वेग 
रोकने से श्ररुचि, कंपन, दय श्रौर छाती मं 
सकावट, श्रफरा, खासी श्रौर हिचकी श्रादि रग 
उस्पन्न ्ोते है । इन सव रोगो में शिचकी के तुस्य 
प्रोपध करनी चाष्िपु ( यष करण श्रे श्रावेगा) 

दीक रोकने के रोग. 


.शिसेर्तीन्दरिय दौर्वस्यमन्यास्तंभार्दितंचुतेः 1 


तीदणधुमांजनादूएनावनाकन्रिलोक्रनैः १० 
प्रचर्तयेत्ल्युसिसक्ता स्नेदस्येदौच शीलयेत्‌ 4 
प्मथ--छीक का वेग रोकनेसे सिर भँ 


ददै, इद्वियो में दुर्बलता, मन्यास्तम्भ ( रीवा के 
पिले भागकी दौ नसौ का जकड़ना ) श्रौर 


रदित (जवो का जकड़ना) ये सग उद्र हो जाते 


ह इसलिए इन रोगो मे तीच्ण धूम, तीच्ण प्रजन, 


तीण घ्राण ८ मिस्चादिक सू' घना ) तीतणं नस्य 
श्रोर सूर्यं की रोर वेखना इन उपार्यो से द्ीक- 
लाने का यत्त क्रे ! तथा स्ते विधि श्रौर स्वेद 
चिधि भं कहे हुए उपायो को करै 
तुपाकेरोग। 
शोषांगसादव्राधियंसंमोदभ्रमदहद्गदाः ॥९९। 
कृन्णायानिग्रहत्तत्र शीतः सर्योविधिर्ितः। 
प्मथ--तुपाके रोकने से शोपरोग, शङ्ग 
मे श्िथिल्तता, बहरापन, सूखा, अम ॒श्यौर हदय 
के रोग उत्वन्न होजाते हे ! इन रोगों मे सव भकार 
के शीत उपचार उपयोगी होते हे 1 
भूख के रोग । 
अङ्गभङ्गारुचिभ्लानिकाषयंशलम्रमाःुघः न 
तत्र योज्यलचुस्निग्धसुष्णमस्पं च भोजनम्‌ 
छथ धधा सकने से शरङ्गभङ्, श्ररच्ि, 





= 


रलानि, कृशता, श्रौर पक्वाशय मे द्द श्रौर अम 
उत्पन्न दोजाता है 1 इसमे हलका, स्निरध; गर्म 
ध्रौर थोडा भोजन करना चाद्ये ! ( वेवसर्यचच्च- 
स्तच्र रितग्धोभोजनमि्िपागन्तरम्‌ ) 1 
निद्रा के रोग । 


निद्राया मोदम्‌त्तिगौरवालस्यज"भिकाः१२ 


श्मङ्मदेश्च तनेष्ः स्वप्रःसंचहनानि च । 
्रय-निद्रा का वेगरोकने से मोहं (ज्षाने- 
न्द्ियो मे शून्यत ) मस्तक शरोर श्रंखों मे भारा- 
पन, श्रालस्य, जाद, श्रोर अङ्गम ८ श्रं गडाई ) 
ष्ोते है । दसम गहरी नीद श्रौर धीरे धीरे"हाथ 
पावो का दवाना दित्तकारी होत्ता है ।" 
भाप्य-- तन्द्रा, देह का जकडना चित्धेपतः 
शिर श्चौर लि का जकद्ना वं प्रन्य चिकार मी 
होते है। दते शांत करने के लिये गाय का स्वदि 
दुध पीना, रोचक कथा कटानी श्रौर बातो का 
घुनना जिससे नींद चाजाय ल्यभदायक है । 


ससी के रोग । 


कासस्थ्रयेधान्तदद्धिःश्वासाख्चिटदापय५९४ 


शोपोटहिध्माचकायऽजकासखदासुतयंविधिः 

श्रथ--खौँसी केतेकने से दौक्ची वदती दै, 
श्वास, श्ररचि , दद्रोग, शोध रोग, हिचकी श्रादि. 
शेग उपजतेदहं। इसमे लसी की चिकित्सा 
विशेष रूप से करली चाहिये । 

। श्वास के रोगः 
गुरमदहद्रोगसंमोदाध्रमश्वासाद्धिचारितात्‌?५ 
हितं विश्रमरं तत्र वातव्नस्व क्रियाक्रमः । 

श्र्यः--फरिश्म से उत्पन्न हुये श्वास कोः 
रोकने से गुल्म, दोग श्रौर मोद उत्पन्न होते दै । 
हस मे विश्राम ज्ञेना था चात नाशक उपार्योक् 
करना हितकारक है ! 


भाष्य-श्षंत करने केलिये गमं स्निग्ध८चिरे- 
त. ) सांस रस चछा भोजन लाभदायक रहता है 1 


~ 


£ सष्रस्थान भाधायीक्ासमेत । 








रोग । 

"मायः्तववद्रौगाःसवश्चानिलजिद्धिधिः १२ 

प्मर्थ--जो रोग दीक रोकने सेहोते दषे 

दी सव जंभार्दके रोक्रने सैमी होतेह दसमें 
वादु नाशक-उपार्यो का करना हितकारक दै । 


भांप्य--देह का कना, हाथ पाव का शक 
दना तथा संकोचन सुसिवात (शरीर का सोजाना 
श्रून्य हो जाना >) कम्पन, ्रवेपन एवं श्रन्य वाय 
विक्रार मन्या. ( गदैत्त की नस ) गला जक्रड जाना, 
शिर शूल तथा श्रन्य शिरोरोग कान, नाक, सुख 
नेत्रकेरोग दहो जातेर्ह । इसे शांत करने के क्लियै 
स्नेहन, स्वेदन श्रादि वात नाशक क्रियाप्‌' करनी 
्राहिये । 

श्रासुर्ो का रेग। 


पीनसाक्तिशिये हृदद मन्यास्तभाख्चिश्रमाः, 
परियाःकथाः१७ 
~ श्रथ--श्रांसुर््रो-का वेग रोकने से पन्त, 
श्रं; सिर श्रौर हृदय मे वेदना, मन्यास्तं भ श्ररुचि, 
श्रम, श्र गुल्म येग दो जते । नीद केना, 
मदयपान श्रौर रोचक. कदानियां सरमे दित 
कारक है । 
भाष्य-- स्नेहन स्वेदन कर के श्ांमू निका- 
लने की क्रिया करने श्रोचुर्रोकेरोकने सै उत्प 
रोग शान्त होते हे | 
` चमन रोकने के रोग] 
विसं कोठ एटि कड्पाद्वामयज्वरः 
सकाखश्वासहललासव्यंगश्कयथवोवमेः ॥ १८ 
गंटूपधमानादायन्‌ सुत्तं मुक्त्वा तद्हमः 
व्यायम्‌ तिंरलस्यग्स्त' चाघ्रचिरेयनम्‌ 
सन्तास्लवणंतैलमभ्यंगाथ च शस्यते । 
छथ --चमन का वेग रोकने से विसर्पं से, 

छठ ( पित्ती धरर पर क्षल चकते ) कोदृ , तश्र 
रोग, कंद रोग, पाण्डु रोग, ज्वर्‌, स्वीसी, षास 
हास ( जी मिचलाना ), भ्यंग शौर सूजन पे 





(ध) र्व ^ ----------- डद ) ` च्रण॑गष्टदये 1 
सोर उत्पन्न हो जते दँ । इसमे गंद्पविधि, धूम- | विकारो को न्त करने के लिप्‌ स्वेदन, श्रवगा- 


पान, उपवास, रूप शन्न खाकर चमनं ष्या हनः सरमय, घृतपान, श ० 
निकालना, च्यायाम, रक्तछ(व ( फस्द्‌ खोलना ), | श्रुनासन श्रौर स्थापन वस्ति, मदिरा 
विरेचन तथा कतार श्रौर लवण मिश्रित तेल का | नमक चा इलायची या दूध दाल कर पीवे। 
सदन विशेप लाभकारक है । पेशाव लाने वाली श्रौपघ जवाखार, कलमीशोरा, 





धीर श्चौर मूत्र रोकने फरोग । इलायची छोटी, पेठे का रस ध्रादि वस्तुना का 


शका्तत्सरयं शुयवेदनाश्वयधुरज्वरः ॥२०) 
घद्धयथा मूत्रसंगांगभंगच द्धयश्मपंढताः । 
ता्रचूडखसशालिवस्त्यभ्यगावगादनम्‌ २९ 
घसितिशुदिकरेः सिद्धमजेत्तीरप्रियाःसियः। 
प्रथः -वी्यसा वेग रोकने से वीयं का 
रना श्चर्थात्‌ धीरे धीरे निकलते रहना, गुदा मं 
धेदुमा, सूजन, ज्वर, शरोर षटद्य मे व्यथा ये रोग 
ते 1 भून्रकायेग रोकनेसे चङ्ग भङ्ग; श्रं 
पृद्धि, पथरी श्चौर॒नघु'सकताये रोग होते द । 
म सव र्गौ मेँ सर्गे का मांस, सुरापान, शली. 
यावज्ञ, वस्तिकर्म, तेलमदैन, शवगाहन, तथाः 
यस्ति के शुद्ध करने चाले कष्माडादि द्रव्यो से सिद्ध 


कतिया ु्या दघ पौर मनोरमा सियो का सेवन 
उधितष्टै\ 


साप्य-वीयं रोकने से श्चभिप्राय है, जिस 
संमय वीर्यं सम्मोग मेया स्वप्नर्मे स्थान से श्च 
ोगया हौ उसे निकलते हुए को रोकना! दस प्रकार 
रोकने से शिगनेन्दरिय तथा श्रंड कोर्पो भ पीदा, 
रीर का पढना तथा पेशाव का रुक लाना, एवं 
वीय की पथरी पद्‌ जाना श्रादि उपद्रव होते द । 
श्न विकारो फे शान्त करने क लिए बस्ति को शद 
` करने षाले खस, षेव, कुश की जद, विदारीकन्द्‌ 
थादि र्यो फो पौगुने दृघ मँ उवाल कर, छन 
कर, मिश्री मिला पीकर, मनोनुखल क्ली ॐ साथ 
सम्भोग करे ! 
पेशाव रोकने से- मसाने पीर दन्दिय में 
ददुः पेशाष फा योदा थोढा श्रोर फट ॐे साथ 
स्तर्ना) सफ तथा टदे ध्राम पास्च दुद हन 


प्रयोग करे । 


त्यागने योग्य रोगी , 
तृरशरलार्तत्यजेतक्तीरंविद्वमेवेगरोधिनम्‌२र्‌ 
थः--अपर कटे दये दोनो प्रकार के वेर्गो 
को रोकने से उत्पन्न हुये रोर्गो से श्राक्रन्त रोगी 
यद्वि तृषा तथा दरूल चुभनेकी सी वेदना से युक्त) 
रीर पय रोग से पीडित ष्टो तथाच की 
वमन करता टौ तो उसकी चिकित्सा नदीं करनी 
प्वा्िये । । 


वेगो चजन्य रोगो में कर्तन्य 1 


सोगाः सर्वेऽपि जायंते वेगोदीरणधाररौः. 1 
निर्दिष्ट साधनंतजभूयिष्ठ येतुतानति । र 
ततश्चा नेकधाप्रायः पवनो यत्परकुप्यति । 
श्रन्नपानौपधंतज्रयु'जीतातोऽयलोमनम्‌ ।२४ 

मथ दसी तरद मलमूत्रादिका स्वाभाविक 
वेग न होने परं भी जो वल पूर्वक मलमूत्रादि का 
उत्सर्गं करते दं उन मनुर्यो के सव प्रकार 
फैरोग उन्न हदो जाते है] इनः वेर्गो के 
धारण करनेसे जो सव प्रकार कै रोग उत्पन्न 
ते उनकी चिकित्सा श्चौर साधन कष्टे गये 
है तथा इनके सिवाय जो श्रनेक प्रकार की श्चन्य- 
न्याधियां उव्यच्र होती हँ उनमें वायु का प्रकोप 
विशेष दिखा देता दै दइसक्तिये इन सव रोगो रमे 
चायु का श्रनुलौमन करने वाले श्नन्न पान श्रौर 
श्मौपर्धो का प्रयोग कर्ठ॑न्यहै ! 

रोकने योग्य वेग । 


धारयेत्तु सदा वेगान्‌ हितैषी परेत्य चेद च। 
लोभेपष्यदेवमात्छर्यरगादीनांजितेन्द्ियःन्५ 


सूठस्थान भापारीकासमेत 1 ( २७ 





नि 

दमथः जे इय लोक ग्रौर परलोक दीनो , परीद्ता करके यथा योप्य प्रत्यत फल देते बाली 
की हित कामना चाहते ष उनकी उचित हँ कि ! रसायन श्रौर पौष्टिक श्रोपधियों का सेवन. करे । 
दे जितेन्द्रिय केकर लोभ, ईर््या, देप, मस्सरता, पय्यादि विधि! + 


| 
शौर रागादि के वेरगो को रोके । | भेपजक्तपिते पथ्यमादरेद्दणं क्रमात्‌ । 
भाप्य--लोम, द्या, देप यादि वेगो के | शालिपष्िकगोचमसुद्गमसिघरतादिभिः २& 
द्लावा ध्यनुचित साहसः क वेग जेमे उन्मत्त ¦ हयदीपनमरैपज्यसंयोगाद्रचिपक्तिदैः 
हाथी के सम्मुख जाना, तेन धारा वाले नदी | साभ्यंगोद्धर्तनस्नननिरूदस्नेदवस्तिभिः॥३० 
श्रादि नलप्णर्यो मे तैरना, मनोतरैग, ६ दुप्कप्य श्रथः संशोधन करने वाली दवारो, ॐ 
करने की पडि) वाक्य वेग (चिना सो सममे | सेवन से जो रोगी कीण देद ए जाता है उसे 
श्रलचित ्रनर्गल वकना > काम रोधः श्रतिराग, | माली ्ांबल, सादीचांवल, गेहं की रोरी पूरी, 
कठोरता श्रादरि दुप्कायं, परपीटृनान्मक िसा- | मूग की दाल, मांसयूप, एतपक्व पदार्थं म 
त्मक मन चच काय उन्न वेर्गो को भीं रोकना रच्च रीत से. इलायची, दाल चीनी श्रादि हृदय 
ष्ादिण्‌ 1 को दितकारी श्वर श्रभनिसंदीपन मसाले डाल कर 
वातादि का यथाकालं शोधन स्चियर््दक श्रौर जय्रागिनि कोदद्धि करने वाले 
यतेत च यथाकालं मलानां शोधनं ग्रति । | पदराथं एरीरकौ पुष्टि के लिप्‌ कम कऋम से योदे 
श्रत्य्संचितास्तेदिङद्ास्युर्जावितच्छिदः थोदे देवे, तया तल मर्दन, उबटना, स्नान, निरू- 
दोषाः कदाचित्छप्यन्ति जितालंघनपाचनैः। | घ चस्ति, श्रजुवासनवंस्ति श्यरादि क्रिया््रो कीः 
येतुखंगोधनैःथ॒द्धा न तथां पुनखुद्धवः ॥२अ] यथास्ति, से व्यवस्था करे ¢ 


श्रध --बायु पित्त कफ श्रीर्‌ पुरीपादि मर्लो भाप्य--उपरोक्त स्निग्ध पौष्टिक शरीर पाचक 
का गोधनं उचित कालम करना चाहिये ( वमन | श्राहार रुचि श्रनुसार योदा ही खाना षादिषए 
विरेचनादि मे विशेष ध्यान रखना चादिये श्र्थात्‌. | जिसते यथा नियम पाचने होकर रसरक्त बनकर 
जिस मल के शोधन के योग्य जो काल ह उस | श्यात्मीकरण टो सफे । श्रति मात्रा मे या श्रनु- 
मल का उसरी कात म गोधन करना चाहिये नही | चित प्रयोग करने से लप्मद्टे स्थान परद्टानिदष्यें 
तो मल त्यन्त इकटे श्यौर कुपित होकर ्न्तर्मे | जाती है । 
श्राणौं का नाण कर देते ह) चातादि दौप लंघन पूर्वोक्तं क्रम का फल 1. 
शरौर पाचन द्वारा भराकृतिक दशा पर पर्हच जने | तथा ख लभते शमं सर्वपावकपाटवम्‌। 
पर भी कदचित्‌ कुपित हौ जते दहं परन्ठ॒ जो | धीवर्णोद्धियवैमल्यं वृपतदिष्यंमायुषः ॥ २९१॥ 
संरोधन द्वारा शोधित दोतेर्दैवे किरि कदापि 


"उक्त धकार से श्रर्थात्‌ भ्रथम 
पित नदीं ्टोते । 6 स ति्‌ 


संशोधन, उससे पी बृहण ध्योर फिर रसायनिक 
रसायन भरयोग 1 दन्यो का प्रयोग करने से मनुष्य स्वास्थ्य, श्रायु- 
यथाक्रमं यथायोगमत ऊर्वं प्रयोजयेत्‌ । | द्धि, खी संगम सामर्थ्य, शौर जठराग्नि धात्वग्नि ^ 
रसायनानिसिद्धानि बरष्ययोर्गा्चकालवित्‌ | धादि सव प्रकार की श्रण्नि का बल, इसी तरह 
श्मथः--शोधन के पश्चात्‌ देश, काल, बल, | बद्धि, वं श्रौर दइन्दियो की प्रसश्नता प्राप्त कर - 
रीर, प्याह्यार, सास्य, सत्व श्रीर , परकरति की | सक्ताहै! . - 


( २८ ) 
श्रागन्तुक सेगो का वणन । 


ये भूतविपरवाय्वण्निक्ततभंगादिसंभवः । 
कामक्रोधमयायाष्च तेस्युशगंतवोगदाःद२ 
थः--स्वास्थ्य स्ता का चिथ पूर्वक पालन 
करने पर भी भूत अद, विपाक्त वु, प्रग्नि, घाव, 
ननोर श्रादि से उत्पन्न तथा काम, क्रोध, श्रौर 
अयादि से जो रोग॒उपन्न होते ह चे ध्रागन्तुक 
शर्थात्‌ बाहर से श्राने वाले रोग कदलते द । 


ग्न्तुक रोगो का उपाय ॥ 


त्यागश्रज्ञापराधानाभिद्वियोपशमःस्ठतिः । 
देशकालात्मविक्ञानं सदतवरचस्याुवतेनम्‌ 
रथव विदिताणशन्तिः प्रतिकूलग्रहाचेनम्‌ । 
भूताचस्पर्शनोपायोनिर्दिणप्चपृथकपथक्‌2४ 
श्रनुत्पत््ये समासेन विधिरेष प्रदर्शितः \ 
निजागन्तुविकारयाणामुत्फपनानाचशंतये २५ 
~ श्र्थ--श्रसात्स्य श्राचरणो का स्वागना, 
प्रोख, कान श्रादि. इन्द्रियो का संयमन, स्प्रति 
( पिदली बात की याद्‌ ), देश, काल तथा श्रात्म- 
चिन्नान(वातादि कृतिका सान). श्रोर सदुटृत्त का 
श्रनुष्ठान, रथवैबदौक्त शन्ति, प्रतिकूल र्दी का 
पूजा-पाठ, मूत्ादि क दूर्‌ करने. का उपाय, जो 
मलग ्रलग. वताये गए ह, ये. सव. निन श्र्थात्‌, 
नातादि दौपो खे. उतपन्न श्रौरं ध्रागन्तुक्र. यर्थात्‌ 
प्रभिघातादिजन्य रोर्गो की च्रजुत्पचि धरात्‌ उतपन्न 
दीन होने देना श्नौर उत्पन्न हुर्मोः की निदृत्नि कै 


लिए ये सुगम शरोर सरित उपाय कटे गये । 


श्रष्याय का संतप्त वर्णन. 
शीतोद्धवं दोषचयं वसंते 
विशोधयय्‌ म्रीप्मजमभ्रकातते 1 
घनात्यये चापिक माशु सम्यक्‌ 


प्राप्नोति रोगाचतुजाघ्नजात ॥ २६ ॥ 
अथं --जो मनुप्य शीत काल मः उत्पन्न 
# ऊच प्रतिय मे यह रोकः नदं हे 


प्रण्रगर्ट 


दये । 

हुए ----------------- (व्क जपन के दकटे हु दोप फ़ सन्त फाल म, 
भ्रीप्म काल के संचित वात दोप को, वषा काल 
म, श्रौर वर्प काल के संचित, पित्त दोप कौ शरन 
काल म संशोधन द्वारा दूर कर देता ए उसको 
भातु जनित रोग कदापि नही होने पाते । 


नित्य हितादारविदहारसेची, 
समीदयकत चविपयेप्वसक्तः । 
दाता समः सत्यपरः त्तमाचया- 
नाप्रोपसेवी च भवत्यसेगः ॥ ३७ ॥ 

प्मथ-जो नित्य प्रति हितकारी श्रा्ार 
विदार का सेवन करता ठै, जो श्रच्यै धुरे का चिचार 
करके कमं मे भ्वत्त टोतादै, जपदच्ियादि चिपयों 
म लोलुप नदी रता है, जो दानी है, सव॒ जीर्वो 
पर समान चि रखता दै, सत्य वोलने का वृत्ती, 
पमाणील है, जो पि मुनि श्रादि ज्ञान बुद्ध मलुरयो 
का सेवा परायण रै वह्‌ रोग रहित रता र । 

भाष्य--उपरोक्तःनियर्मो का श्राचरण करने 
चाला व्यक्ति शारीरिक मानसिक चिकार से यच 
कर सवथा स्वस्थः ही रहेगा उसे किंसी प्रकार. कैः 
रोेगनदीष्टगे 

श्रथप्वलभ्येष्वकृत प्रयत्नं 

छुतादरं 'नित्यस्ुपायचत्खु 1 

जितेन्द्रियं नाच॒त्पच्तिरोगा-- 

स्तत्कालयुक्तं यदि नास्ति दैवम्‌ ॥- 

श्रथ -जो श्रलभ्य वस्तु को भप्त करने म 
यत्न नहीं करता दे, रौर लभ्य वल्ुर््रो के पाक 
करने भ नित्य उपाय करता दै, जो जितेन्द्रिय ट 
उस पर कोद रोग श्राक्रमण नदीं कर॒ सकता, 
परन्तु जो दैव प्रतिकूल हो जाय तो एसे धरादमी 
कोभी तच्छाल कोद एसा सेग हौ जाता है ] 

भाष्य--जव कचं नियमालु्ल होने पर भी 
कभी कभी ददात कोद विकारहोभी जाता हैजो 
म्रियमाण कमं भाग्य दोप कै श्रनुसार सममन 
ष्वाहिए्‌ । 


~ 
+ ङ मतिया मे य्‌ शलोक नही है । 





र 


-सुञस्थान भापायेका समेत 1 


+काल्ोचुक्कुलोविपयामनोल्ञा 
धम्म्याःक्रियाः कम्म॑सुखावंद्धि । 
'सत्तरचिघ्रेयंविशदाचवुद्धि 
भचन्तिधीरस्यसदा्धखाय ॥ 

श्रथ --जिसकरा काल श्रयुकूल है श्रथति दीन 
मिय्यादवि योगों से रदित है, रूप रसादि सव विप 
मनो श्रयत्‌. हीनसिच्यादि योगो से रहितै, 
सम्पूणं क्रिया श्रपये च्प्ने कर्म मँ तत्पर दै, वमस 


{ ३६ 


पिम 
चिरेचनादिं रूप कर्म॑स्वास्थ्य करने वले हँ, मन 


घरे विचारो से शून्य है, इद्धि चिण्ददै। एसा 
बुद्धिमान्‌ मनुप्य सदा ही सुखी रहता है श्रौर 
कभी रोगादि से पीडित नदीं दवेता १ 

भाष्य--उच्छियो की च्ियापु' सम्यक सरूप 
एवं समय्राचुक्ल दोन पर श्राव्मबल वाला 
मनोनिग्रही उुद्धिमान्‌ व्यक्ति योस्य श्राचरणं कर्वे 
से सदव स्वस्य श्रौर सुखी रदता है 1 


इति श्री अष्टांयहृद्ये माषारीकायां 


चतुर्थोऽध्यायः 1 


पचमो ऽध्यायः | 


प्रथातोद्रवद्रव्यविन्ञानीय ष 


यद ग॑गांवु चन्द्‌, सूयं श्रौर वायु के योगं 


श्मथ -श्रव हम य्य से द्रवदरन्य ८ पतले | से तथा श्ूमि श्रीर काल भेद से दितकारीं 


पदाय ) विक्तानीय श्रध्याय की व्याख्या करगे । 
1 तोयदः ॥ 
गंगाव के गुण 1 
“जीवनं तर्पणं चयः द्वादिं वुद्धिप्रवोधनम्‌ । 
तन्यव्यक्त रसं स॒ष्ट शीतं लष्वस्धतोपमम्‌ ।१ 
+ गंगा नभसो श्र्' स्प्र्ट' त्वर्केन्दुमारतैः। 
दितादितत्वे तद्धयो देशकालावपेक्तते ॥२॥ 
श्रथ --श्रन्तरीक्त सेजो वपां का जलं 
पठता दै वह गंगा कहलाता है । यद्‌ जल श्रीज 
को वदने चला, तुस्षि कारक, द्य को दितकारक 
श्रार्दादननक, बुद्धि-प्रतिमाकारक, स्वच्डु, श्रव्य- 
तरस, ( जिस्म मधुरादि दु" रस व्यक्तन हौं ) 
खट ( स्वाद्‌ मे ध्रसन्नताकार्क ), शीतल, लघु 
( दलका ) श्रौर श्र्तोपम ८ तरिदोपस्न, धातु- 
साम्यकर श्रादि गुणो से युक्त ) टै 
+ यह शलोक -कुद प्रतियो मे नदीं हे । 


होजाता दहै श्र्थात्‌ जिस भूमि मे यह जल 
गिरता है उसी भूमि के ुणगुण इस जलम 
प्राजाते ह ! इसी तरह कालमेद्‌ से भी गुणगुण 
हीजाते ह चसे श्चाशविन मास मे वर्णां का जज्ल 
हितकारक तथा वर्णा श्रौरं श्रन्य तुश्रो म श्रहित 


दता रै। ध 


भाष्य--श्राकाण से वरसा इं्ा गांगजल 
शीतल, पवित्र, कल्याण॒क्रारी, स्वच्छं, निम॑ल 
रौर हलका होता है 1 वलक्रारक, मेधाजनकः 
रसायन, श्रमक्लम, प्यास, कर्द, मूर्छा, वमन, 
मूत्रावरोध को दूर करने वाला है । 

गाग तथा खामुद्ध जल के लक्तण 

येनाभिन्ष्टममलं शास्यन्नं राजतस्थितम्‌ । 
श्मकिलिन्नमविवस च तत्पेयं गोगम्‌अन्यथार 
साद सन्न पातव्यं मासादाग्वयुजाद्धिना। 


{ ४० ) 


` ्रथ--चादी कै पारमे रक्से इए सफेद 
पालि चालो के उपर वर्षा का जल गिरे प्रौर 
यदि दस वप के जल से श्रत निलप् श्रीर्‌ मलीन 
नषे तौ दस जल को गञ्गाजल कते हे श्रौरयद्‌ 
पीने ॐ योग्य होता है तथा स्नान शरीर ्रवगाहन 
नै भी यह्‌ हितकर है । इससे विपरीत श्र्थात्‌ यदि 
श्पज्ी श्रन्नं क्लिन्न वा मलीन दोजाय तो चहं 
सासु जल कदलातय है थह जल पीने के योस्य 
नहीं होता 1 किन्तु श्रारिवन मास मँ सासुद्र जल 
पीने म कोद दोप नटीं है ष्योकरि काल क स्वभाव 
से पथ्य होता है 1 


आप्य--गांग तथा सासुद्र दिव्य वर्पाके 
जल केदो स्थूल भेद दी यदौ लिखे हं । दनक 
सिवाय धाराज, करकाभव, तोपार, हेम वचार मेद्‌ 
देन्य ८ श्राकाशीय > जल के लग हें । उनके गुण 


तथा वपां के मास-मास क्रम से स्थान (जदो 


वर्प का जलन रिरे ) मेद से जल के श्रलग-प्रलग 
गुण है जो श्रन्य अर्थो मँ विस्तारं से लिखे है । 


गांगजल ऊ श्रभाव म कर्तन्यता । 


पए द्रमवुखपाच्रस्थमविपन्नंसदापिवेत्‌ ॥ ७॥ 
तद्भावे च भूविष्टम॑त्तसित्ताुकारि यत्‌ । 
शचिपृध्वसिते श्वेते देशेऽकंपवनादतम्‌ 


प्मधः--चांटी श्रादि के उज्वल पात्रं 
शक्या हुध्रा श्रान्तरीष् जल जो किसी तरह से 
चिर्गडा न हौ सदा पीना चाहिये 1 यदि श्रतरीत्त 
जल न मिल सक्तादोतोवैते ही गुणे से युक्त 
स्वच्छ श्रौर निर्मल श्न्य जल पीना उचित है। 
जो चापी वा स्सरोवर पसे स्थान ने वने ह्य जो 
पवित्र रौर चदे ह रौर जदा की गृत्तिका काले 
चामक्टख कौ, उस जल पर सूर्यं की किरणें 
पदती टा श्रौर वायु चलती हयो, पसे स्थान का 
जल श्ान्तरीक्त जल फे समान गुणकारी होता ह 
म छे चष पनि के येत्य है । 





द्रष्ठागहदये ! ` 


णा लवकनि 


न पीने केयोम्य जल। 


न पिक्त्पंकशैवएलतृणपणा विलास्ततम्‌ 1 
सयैदु पवना मसिचरृ्ठ धन गुर ॥६॥ 
फेनिल' जन्तु मत्तत्त' दंतग्राद्यतिशैत्यतः 1 

श्र्थः--जो जल कीचढ, यौवाल, तण शरीर 
पत्ते ्रादि से व्याक्च रौर ठका रहता है, जिसपर 
सूय श्रौर चन्द्रमा की किरणें नहीं पठती है, पवन 
नही चलती है। जिस पर गष्दर-गदेभारी साग श्रारट 
हौ,जिखमे बहुत प्रकार के कीडे ह, जो बहुत उष्ण 
हो, जो श्रत्यन्त ठंडा होने के कारण दोतोको 
जकद्‌ देता है श्र्थात्‌ निष्काम कर देता है, एसा 
जल पीने के योभ्य नहींहै1 


भण्य--दपित भूमि जिसके श्रासपास गदे 
कूदे मस मूच प्रादि दूपित श्रवयव उपस्थित टो, 
उस स्थान के वीच में फूया बावदी तालाव श्रादि 
जलाशय हो, तो उनका जल भी पीने के 
योग्य नदीं है । 


श्रपेयश्रांतरीत्त जल 1 


अनारतं च यदव्य मातेचं पथमं च यत्‌ ।द 
लूतादितंतुविणएमूत्रविपसंश्लेपदूषित' । 

श्रथ --वर्पाकाल के जल के सिवाय श्रन्य 
घ्रतु का जल न पीना चाहिये! चपांकालमे भी 
पदिली ब्र्टि का जल पीने के यीम्य नहीं होत्ता 
प्रौर जिस जल मेँ मकड़ी श्रादि विपैल्े जीवो ॐ 
तंत, मल, मूत्र भिलते हो वा उनके विप से दूषितं 
दो वह भी पीने के योग्य नष्टं ्टोताहे । 


भाष्य--च ्ान्तरीक्त जल भी पीना न्दी 
चाहिए, जो दपित स्थान पर गिरा ह्या हौ! 
पीने के लिए जेल संग्रह करने को उत्तम स्थान 
पर एके स्वच्छ चहर तानकर, उसके नीचे जल 
पात्र रखकर, जल को एकव्र करले वह जल उत्तम 
६1 या स्वच्छं पवित्र सीमेन्टका तालाव या-चौदी 
खत वनाकर उसमें जल का संग्रह किया जाय, 
तथा सुरित रखा जावर । - - 


ˆ सूञ्रस्थान भापारीकासभैस । 


भदिर्यो छा जल 1 


परचिमोदंधिगाभ्शीघुवदाया्चामलोदकाः० 
पथ्याःसमासात्तानयोचिपयीतास्व्वतेऽस्यथा 


अथधः- जो नदी प्रवल वेग से वहती इद 
परिचम समुधो मे गिरती है श्रीर जिनका जल 
-भी निर्मल है एसी तीन गुणों से युक्त नदियों 
दित्तकारी ह, इससे विपरीत लच णवाली नदियों 
पथ्य दै । 


भाष्य--योस्य नदिय का जल ख्खा, वायु- 
-्रारक, लका, दीपन, श्रनभिप्यन्दी, विशदं चर- 
परा, कफ, पित्त को नागर करने वाला है । भूमि- 
भेद सजल के गुर्णो में च्रन्तरं श्राता ही है । यह 
ल शरद श्रौर शीतकाल में टी सेवनीय दै 
ग्रीष्म काल में थीढ्ा जलल रहने से गाढ़ा कीचड- 
युक्त श्ोजाता है, वर्षाकाल मै गदललो दूषित पदार्थो- 
युक होजाता है श्रवः व्याज्य है । 


उपलास्फालनात्तेपविच्छेदैःखेदितोदकाः । 
दिमवन्मलयोद्भूताःपश्यास्तापवचस्थिसः। 
छमिश्लीयद्‌ हत्कंट शिरोसेगान्‌ प्रछ्घर्चते १० 


श्रथ--दिमालय श्रीर्‌ मलयगिरि सै 
निक्रली हुदै उन्दी सम्पूरणं नदियों का जल पथ्य है 
णो चट््नो के उपर प्रवल्ल वेग से टकराती हुई 
ग्वली श्रती हे, इनसे विपरीत लष्ठण वाली 
“नदिया प्य नहीं दयो्ती र्चिन्तु उनका जलपान करने 
से कृमिरोग, शलीपद, द्रौग, कंठरोग श्यौर शिरो- 
रोग उत्प ह्ोजाते ह । 


ग्राच्याऽऽवंत्यपर्तोत्थाटुर्नमानिमदेन्द्रज। 
उक्रश्लीपद्ातंकानसद्यविध्योद्धवाःपुनः २१ 
ङण्पाडगिसेरोगान्‌ दोपघ्न्यः पास्यिजजाः 
चस्लपोखुपकारिणयःसागरांभस्िदोषरृत्‌। १२ 

श्रथ --गीद, मालव, श्रौर चौका देष 
की नदियों का जल पीने से श्र्णरोग होता है। 
मदेन्छ पर्वता से निकली दुद नदिय उदर भ्यौर 


( ४२ ) 


ग्वल से निकली हुदै नदिर्यो छा नवीन चल् पीने 
से इ्टरेग, पार्डुमैय शीर शिरोरेग उदपा हता 
ह, पस्यान्र पर्ता से निकङी इद नदिर्यौ का जल 
चिदेष नाशक वथा वल श्रौर पौरूपकारक श्योवा है 
तथा सुद्र फा जल त्रिदोपकारक होता ६ । 


भाष्य-देश््देण की नदिर्यो के एथक-एथक 
गुण लिखे दी है! ्ायुर्ेद्‌ ॐ तत्वदर्शी च्चार्थं ने 
मारतवर्प की प्रमुख-मसुख गङ्गा यस्ुना धा 
नदिरथो के गुणो छरा भी उदलेख किया है 1 किन्दु 
विस्तार मय से यरद उल्केख नदीं किया ह, मूमि 
कै श्रजुसार टी उनके गुण समिए । 
विात्करुपतडागादीन्जांगलानूपैलदः 

र्थ जाङ्गल, भानृप, श्रौर पाव॑तीय देश 
ॐ गुणागुण के श्रनुसार उन उन वैरो के ष्टप, 
सारस, तदाग, चौञ्य, सरना, नदी च्चाप फे 
जरतो का गुणागुण हयो जाता दै, जैसे जाङ्गल देशीय 
कूपादि का जल दलका यौर अनूप देशीय जलय 
का जल भारी होता द 1 

आप्य क्रा जल यदि स्वादिष्ट टवी 
त्रिदोष नाशक पच्य श्रौर लका षौवा ह रौर 
यदि खारी हयेयतो कफ चात नामक दीपन श्रौर 
पित्तं करक दयेत टै । भूमि ॐ प्रभावं के कार्य 
कितने ही क्य रा अल कश्च शरीर दोपयुक्त भी 
ह्वा ह! कु की गहरा भूमि श्रौर श्नासपास फा 
वातावरण भी गुण दोप म न्यूनता करता ह ! 
कितने ष्टी जल भारी मलयोधक शीर दुजर हीते 
हे, कितने ही पाचक सारस श्रीर वघु होते 1 

सारस-- जो नदी पटाद श्चादि के कारण च्क- 
जाय उस जलाशय को सरस" क्ते ६, उस जल 
दो शसारख' कते द 1 यद यलकारक, तुा- 
नाणक, मधुर, लका, रोचक फेला, मनमूद्र 
कौ णोधने बाला दत्ता! भृमि मेद से दस्मे 
शर्ण मेँ भी श्रन्तर पदजाता हं । 

तटाग---ताल्ाव फा जल स्वादिष्ट कना 


दलीप रोग ~ => क [१ क 
नलीपद्‌ रोर्गो को करती ई, सदयाडि श्रौर चिन्प्या- | कटु पाकी, यात्वर्ंक मल पीर मत्र पो सोपने- 


ट 


+ + ्गद्टदये ये | 
{ ४२ ) भ [म अ सीरसक्िरस्कयसं 


१ भाष्य ् थोदा 
-वात्ा तथा रक्तपित्त श्चौर कफका नाश करने ---मोजन के वीच > में थोद्धा नत्त पीते 
-याक्ा टता है । भूमि येद से दरसकते गणो मेँ भी | रहना वादि या जलीय भाग युक्त द्व खाच 
ग्यन्तर जता टै ५ । सेवन करते रदना चाद्ये । द्मसे श्राहार फ परि 
। प्ौरुडय जलजो -गदरठा चारे शरोर गिलाश्र | पाक दीक प्रकार से होता ४, त न के 
व न बिल्ल 
खे चिरा टौ, उसके उपर लताए्‌' चु रदी हो, उसके | स्य क र र कुच 
घल फो चौर्डय जल कठते है. यष्ट जल श्यग्नि- | चन्द्‌ दौ रखन 4 व 
ग्धद्ध क, रखा, कफनाणक, एलका, सधुर, पित्त- | श्रस्यस्युपानाच विपच्यते, स्वदया 
मागाक, सचिकारक, पाचक रौर विरद है 1 भूमि | त्स्मात्‌ वद्धिविवधैनाय सुदमुदवांरि पिवेत्‌ भूरि 1 


मद से इसके गणो म भी न्तर पद जाता टै । 


वापं ( बाक्डी ) के जल के गुण--वह चडा 
श्रुभा जिस्य संपिदेयो हो, छप है । मीटा होतो 
कफ कारक, वातपित्त हारक, खारी ष्टौ तो पित्त 
कारक श्रौर कफ वात हारक दै ! जलाभायो कै रौर 
आ कितने ही भेद हं जिनके गू.णाग्‌ण पृथक 
कन्तु भूमिभेद्‌ से टौ खवके ग्‌.णाग्‌.ण ससमने 
चाहिए । 


जल्पान के श्रयोग्य रोगी । 


नाुपेयमशक्तयाचास्वल्पमस्पाश्निगुहिमिभिः 
पाद्दरातिसाराशोग्रहणीदोपोधिसिः। 
तेशरननिदाघाभ्यापिवेत्स्वस्णा 


द्‌ 


रथं --प्रग्निमान्ध, गुरम, पारु, उद्ररोग, 
'यतिसार, ववासीर, भ्रहणी शौर सूजन वाले 
रोगिर्यो को जल पौना उचित नहीं है ! श्रौर जो 
प्यास को बिलकुल न सह सकता हौ तो थोडा- 
थोडा पानी पीव । शरद्‌ श्यौर ग्रप्म्तुर्थो कौ 
" दछोदकर श्रन्य तुरो भँ स्वस्थ मनुष्य फो भी 
योडा-थोदा जल पीना उचित ड । 


भोजन मे जल पीने के गुणागुण । 
समस्थृलरग्तभक्तमध्यां तप्रथरमावुपाः | 
श्रथ -मोजन के मभ्य मे जल पीने से 
भयप्य सम शरीर श्र्थात्‌ न श्रत्यन्त क्ष्ण, न 
स्यूल ्ोता है ! भोजन कै श्रन्त म जल पीने से 


गीर्‌ स्यूल ्ो जाता है हसी तरह भोजन से 
मृति जल पीने से मारीर कृश छता हे । 


शीतल जलपान के गुण । 


शीतंमदात्ययम्लानिमूर्च्यच्टर्दिधमभ्नमान्‌ 
ठष्णोष्णद!दपित्ताख्यिपारयंवु नियच्छति 1 


श््रथ-णीतल जल पान करने से मदात्यय 
( मदयजनित रोग ) ग्लानि, मूर्च्छा, वमन, 
स्वेद्‌, भ्रम ( घुमेरी ) तृष्णा, उन्ताप, दाह, रक्त 
पित्त श्रौर चिप जनित्त रोग दूर दो जते दे । 

भाष्य--शप्विल जल उर्वगामी रक्त पित्त 
दी पेय दै, ्रधोगामी रक्त पित्तम नटी, रक्त 
चिकार श्रौर तमक गवासमे भी पय्य है किन्तु 
पाश्वशरूल, भरतिश्याय, गलग्रह, श्रफरा, यद्ध- 
कोष्टता ( यदि खुख्की श्रौर गर्म से न होतो ) 
तरूण ( नवीन ) ज्वर, हिचकी, जलाच श्रौर स्नेह- 
पान के चाद शीतल जल श्रपथ्य हे । 


उष्ण जलल के गुण 
दीपनंपाचनंकख्य'लघूष्णंवस्तिशो घनम्‌ 1१ 
दिष्माष्मानाऽनिलन्छे प्मखद्यःद्धेनवन्वरे। 
कासामपीनसभ्वासपाश्व^सुल्युचशस्यते। १७] 

श्रथ --उस्ए जल श्रग्नि संदीपक, पाष्वकः, 
मूत्रशोधक, रचिकर्तां श्रौर लघु ष्ोता है 1 
तत्काल वमन विरेचनादि शोधन क्रिया क 
पीचे, नवीन ज्वर म, हिचकी, वात श्रौर 
कफजनित रोग, श्चाध्मान ( श्रफारा ) 


खासी, सवास, नद्ध पीनस. पसली का दरद 
श्राद्रि रोगो मे गर्म जल हितकारक हे ॥ 


सुत्रस्थान भाषाटीकासमेत । 


माष्य-- चर्म जल कफ चाद नाशक श्रौर 
चस्तिशोधक है किन्तु मदात्यय, दाह, ऊर्व॑गत 
रक्तपित्त, रक्त्रमेद एवं न्य पित्तपधान उष्ण 
अङृति रौर्गो मे निपेधे! 


क्वथित शीतलजल के गुण 1 


श्मनभिष्यंदि लघ्ुचतोयं क्वथितशीतलम्‌ । 
पि्तयुक्तदितंदोवे व्यूपितंततनिदोषरत्‌ 1९८ 

शर्थ--श्रौराया ह्या जल ठंडा हीने पर 
कफकारी नहीं ्ोताः है 1 यह बहुत हलका 
हो जाता है 1 वातयैत्तिक, पित्तर्लैप्मिक, 
श्रौर सान्निपातक र्गो मे बहुत हितकारी 
टौ जाता है । परंतु गरम किया हुता जल मासी 
होने पर त्रिदोपकारक हौ जाता है । 


भाष्य-मद्यपान, पित्त तथा सन्निपात से 
उत्पन्न रोगो मे गम॑ करके छंडा किया इश्रा जल 
ष्ट ह ! यह जल च्रिदौपनाश्क जल है, तु रात्रि 
म श्रौयया हु्रा जल नर्म, दिन क श्रीटाया 
ड्ग्रा रात्रिम श्र्थाच्‌ वासी जल भारी होने से 
स्याज्य है 1 जल सदैव ्वांदी सीने, चीनी, कांच 
या मिह्धीकेपात्र्मष्टी गम करना चाहिए. देश 
श्नौर ठोषकोप के श्नुसार जल श्रौटाने की विधि 
एयक २ ईहै। 
नास्यिल ॐ जल ॐ गुर । 
नालिकेयोदकं स्निग्चं स्वादु चुष्यं दिमंलघु1 
सृष्णायित्तानिलदरंदीपनंवस्तिशोधनम्‌ । १५] 
श्रथ -नास्यिल का जल रिनग्ध, स्वादु, 
पौष्टिक, शीतल श्रौर दलका होतो है तथा 


वंषानिवारक, पित्त शरीरं चातनाश्चक तथा 
मूत्राय का शोधक होता दै । 


भाष्य-बागभर श्राचार्यने इसे क्तव माना 
३ किन्तु श्र चायं सुश्रुत गुर मानते है । यष्ट शम्बः 
पित्त फो श्णन्त करने घला दै. 


खषा, दिव्यनष्वेये परं सोये चर$वरे । - 


मेधाजनक, 


( ४३ ` 





श्रथ वर्षाकाल मे श्रन्तरीद् जल स 


प्रकार कै जला ङी शरपेष्ठा उत्तम शोत है 
परन्तु नदी का जलल यति निद्धष्ट ता है । 
क्षीरवर्गः ५ 

गव्यंमादिषमाजं चकारभंस्वैरमाविंकम्‌)२०। 

पेभमेक्शफं चेति प्तीरमष्टविधं मतम्‌ । 
प्रथमौ, मैस, बकरी, ऊनी, स्त्री, 

भेद, स्थी, श्चौर घोरी छा दुध दस तरद घाद 

प्रकार च्छ होता टै! 


दूध के सामान्य ल्तण 


स्वादुपाकरसंस्िग्धमोजस्यंघाठवधंनम्‌ २१ 
वातपितदर वृष्यं "छे ष्मलं गुखं शीत्तम्‌। 
प्रायः पयः 


थः सामान्य रीति से सव प्रकार फे 
दूध मधुररसयुकू थीर मघुरपाकी हीते. द 
( परिपोक के पी जो रस उस्यन्न होता दै उसै 
विपाक कते ह ), तथा स्ििनगध, षकारक, 
धातुवर्द॑क, वाठपित्तनाशक, चीयेत्पादक, सारी | 
रौर ठंडा दता दै । 

भष्य--दध शीतल दस्त साफ लाने घाद्धा 
प्राुवर्धक, संधिकतां चीर 
रसायन टै । जीर्णज्वर, सनोविकार, शोष भूछ, 
अम, संग्रहणी, पाण्डरोग, दाहं तथा, ददुयरोग, 

, उदावर्त, शु्मरोग, योनिरोग, वैस्तिरोग, 
गुदाद्धर ९ शरणां मस्से ) ्यतिसार, भ्रस~ 
क्लम. गर्भखाव मेँ हितकारी है 1 यालब्रद्धः ठ 
ीण, भूखे, मैथुन से दीण स्यक्ति को शत्यन्त 
हितकारक टै। जो मुष्य दादननक्‌ श्र्परान करसे 


ह उन्दे भोजन के वाद्‌ मे बहुत लाभदायक शताः 


है किन्ति कफः कै प्रकोप श्रीर्‌ तस्य अवर ज 
हानिकारक है । . 
, मौके दृध के गुण । 

छरगव्यंतुजीवनीयंरसाय॑नेम्‌ ॥ "गद 


< 





‡ 


क्षत्तीणहितंमेध्यंवर्यस्तन्यकरंसरम्‌.। 
श्रग्रभ्रममद्‌ल उमीप्वालकासातिवृय्‌्घः २४ 
जीर्सज्वर सूजरृच्छु सतपित्त च नाशयत्‌ । 
प्मथ--दनमैसेगौ का दूध जीवन फो 
दवितरारी, रसायन, मेधवरधंक, यलकारक+ साम्य 
नक, घौर सेवक होता ४ । यद्‌ ध्म, अम, 
स्तवा, ्रलचमी, श्वास, घत्यन्त पिपासा, पषा, 
एीर्यज्वर, भूत्रकृच्छु शरीर रक्तपित्त फो चापा 
करता है! उर.क्त रोगी के किये ठो गोका 
हुध वहत दी दितकारी ता हे ! 
भाप्य--गाय फे दध्मे भी गाय फे वणं 
४ श्रनुसार णो मे श्रन्तर ६ । काक्षी गाय क दूध 
{शरधिः गुण कारक ट, जिन गार्यो का यश्चा मर 
गया ह वह्‌ दूध त्याज्य दै, वदुदा वा गाय का 
रध वदधिया घाली गाय फे दृध से उत्तम ष्टोता है, 


एल फी व्या हद (चोरे वघ घाली ) गाय 


का दूध भी त्याज्य है। गाय फ ध्याष्टार पौर उसफे 
श्वरने की भूमि का प्रभाव भी गुरो पर पदता दै 
-गाय के मखव दुदी, जवान श्यादि का भी गर्यो 
प्र प्रभाव पदता । तस्णी गाय का दुध ष्टी 
थेष्ठ माना दै, जिनके वददे उसी रग के है तथा 
धग उपर छो उठे ह उन गार्यो फा दुध श्रेष्ट है । 
| भसे दृधके गुण 1 
दितमत्यन्यनिद्ध भ्योगरीयोमादिपंदिमम्‌२४ 
, प्रथ--मेस काः घूध उन ल्लोगोके ल्लिये 
ददा हितकर ह जिनी तीच्णागनि है पौर 
नीद्‌ नदीं घाती हे 1 यह्‌ शीतवीयं चौर गी दुग्ध 
धी ्पे्ा भारी दै । 
भाप्य--ेखकय दूध गाय ऊ वृध षी 
चपा धिपः कपकारफ, भारी पौष्टिक 
श्भिष्यन्दी, दुधा को शान्त फरमे वाला तथा 
पयमोप्पादक है | | 
धङरी फे दुध के गुण ! 
धर्पीवुपानल्यत्यामफदतिक्ाशनैसंधु । 


श्रष्टेपे 1 





वना णचिसायजिन्‌ २ २५ 

द्मध--यकरीका दध्र दएलफा एता ई 
ववो चट्‌ स्वाभापिकः य कम जन रपत ६, 
यटुत ठोलती फिरनी दै शीर क्ये सीमे पास 
पतते श्रादि रीष । यक्दीषा दूप्र धातु श्य 
से उत्पन्न लोपरौग, रपि प्यर्‌ धतिमार फो दूर 
करता ष । 

भाष्य सवदोयनापक एलका सगरी श्रौ 
राजयषमा म दितकारी ६। 

ऊटनी कै दृध फं गुय | 

पदुच्तोप्णलवणमीष्टरकंदीपनंलघु । 
शस्तंचातकफानादरूमिोफमेदरन्धसाम्‌ २४ 

श्मध-ज्य्नी फा दूध धयम्निसंदीपन, 
एलका योदा र्प, ट्ण श्यीर लवणरस 
युक्त द 1 यदह यादी, कफ, शरान ८ मलनूश्र 
का प्रवरोध) एमिरोग, प्तौधरोग, उदुरयेग थर 
घवासीर मे दितिमरी 1 


भराष्य-ङ्म्ड रोग श्रौर सव प्रकार फे उदर 
रोगे भी लामदायक्‌ ह| 
स्त्रीके दुर्ध के गुण ! 
माषं वातपित्ताखूयभिघाताक्षिसेगनित्‌। 
त्प॑णाश्योतने्नस्यैः 
श्रय--स्छीका दृध, तप॑गा, धाश्चोतन 
मीर नस्यकमं द्वारा प्रयुक्त कयि जाने पर 
यातपिच, रुधिरविकार, श्भिघातज नेत्ररोर्मो श्लो 
माश फरता है) 
भाण्य-माफा दघ जीवनी शक्तिं बदृने- 
घाला पौष्टिक, प्रथ्य, सास्य, तुप्तिकारक, पिस 
नाणक, रुधिर पिकार नारक ह ! दोपमेद भौर 
विकारसे माके दृघमे भी चिकार शोनाते 
मीर रुणो भं यन्तर प्रद्‌ जावा है । 
भेद केदूघकागुण। 


सद्यं तूष्एमाविकम्‌ ॥ र 
चातव्याधिदरदिप्माश्वासपिसयफफप्रदम्‌ । 


सुत्रस्थान भाषायीका समेन । 


( 9} 





| अथ-भेदं का | दुध दद्य को | श्रदित | 


उच्णवी्य॑, बातत च्याधिनाशक है तथा द्िचकी, 
श्वास शौर कफपित्त रोगो को करता है ! 
भाप्य--नमकीन स्वादिष्ट, ब्ुष्य शुक्र, पिच- 
कफ कारक दै ! यदह भारी श्रधिक होता है बात- 
सर्गो मे बात कास मेँ विशेष हितकारक दै.। वात- 
्याधिमें मर्दन करने मे अधिक लाभदायक द 
श्रस्थिभस्च मे भी लामद्‌यक होता है । 


थनी श्योर धोद्री के दूघ । 


्स्तिन्याःस्थ्यछ्त्‌ 
वाढसुष्णं त्वैकशफं लघु ॥२८॥ 

` शाखावातहरं सम्ललवर. जडताकरम्‌ । 

छ्मथ-दथनी का दूध देह मे स्थिरता 
करताष्टै। घोदी फा दूध श्रत्यन्त उन्णवीयं 
क्षघु ईषत्‌ ्रस्ल, लवणरस युक्त दोता है । 
यष्ट ्टाथ.पांव की वादीको दुर करता है शरोर 
शारीर मे जदता उत्पन्न करता दै । 

भाष्य--दथिनी का दूध-पौष्टिक, नेत्रो 
को दितकारी, स्निग्ध मधुर, वीर्यवर्धक, थोढ्ा 
कथलः श्चीर भरी है! 


घोदी का दूघ--बलकारट; खारी है । एक 
सुरवाले ( जिनके खुर वीच मे चिरे हृएन रो ) 
जीवो का दूध.घोदी के.समान ही दता दै । 
वित दुर्धो के सिवाय गधीका दूध भौ 
च्यवषार मँ ्राता है। यद गुण मेँ मधुर, वलकारक 
रूखा, च्रम्ल दीपन, बुद्धि को मंद करने वाला 
पथ्य, रुचिकारक, खारी कफवातनाशक, यालसोग 
खांसी, श्वास को श्रते वाला दहै । पाश्चात्य 
चयक ( दाक्टरी) मेँ स्त्रीक दूध श्रौरगधी केदुध 
क तस्व श्धिकश्ंं मं मिलते है । इससे वर्वो की 
सेवन कराने की श्रजुमति देते दै न्तु श्रायुेद्‌- 
मत से ुद्धिमन्द कूरने वाला होने से स्याज्य है । 
स्गी कादृध-भी वक्री फे दध के समान 
हलका माना है । ४". 


व त र 


पयोसिष्यंदिशुर्वाम युक्तयारुतमतेऽन्यथा 
भवद्वरीयोऽवतिश्यतं धासोेष्णमग्तोपमम्‌ । 

श्रथ --क्चः दुघ रलेप्मवद्धक शरीर भारी 
होता है ! युक्तिपूक श्रौयाया दुश्रा दूध { चाधा 
जल मिलाकर श्रौटनेः से दूध शेष रहने पर ) 
हलका शरीर कफनाशक होता है † प्रत्यन्तं श्रौटायाः 
इया दूध बहुत भारी दोता है । धारोष्ण ( थनं 
से खीचा हुद्रा गम दूध) श्वदरत फे समान गुण 
कारक होता हे । 

भाष्य--क्चाः वृधः ्ानिकारक होता है! 
श्रभिप्यन्दी भारी श्ैर प्रपथ्य चन्ति स्री का 
दूध कचा ही हितकारी दै । राय का दूध कादृते- 
कादृते गमं होगयाष्टोजोषंडान हुश्रा ष्टौ, जके 
धारोण्ण कहते है, उत्तम हे । भैस का दूध धोद ठंडा 
होने पर, भेठ का ग्मागर्म, क्री का श्रौटाकर 
ठंडा किया इश्राउत्तम दै । धौटाकरगर्म क्रिया हरा 
दूध कफ वातनाशक, श्रौयकर ठंडा किया ह्या 
दूध पित्त नाणक दै, प्राधा पानी मिलाकर चौराय 
इया दृध दघमात्न रहजने पर दलका ह । ज्यो यो 
दघ श्रौता है भारी श्रौर पौष्टिक होता है प्रातः 
काल का कादा हुञ्रा दुघ रानि प के व्यायाम न 
करने से शाम की श्चपेक्ता भारी, ठंडा होता है । 
शाम का न्यायाम करने ( जंगल मे घूमनेसे) 
हलका धूप की गर्मी के कारण से गमं होता दै । 

भात ( दिन का प्रथम पहर) मे पिया 
इरा दूध वीयं वधक, पौिक, श्रग्नि दीपक ह 1 
किन्तु किसी-किसी को किंच्चित श्रधिक माच्रार्मे 
पीने से दोपहर को भूख नदी लगाता है । मध्य 
काल मे पिया ह्ुश्रा दुध वलकारक, कफनासाकः पित्त 
शान्त करने वाला, ध्गिनिदीपक, वालको को बल- 
वद्ध^क, इध को वीर्यवद्धक द । रात्रि में पिया द्रा 
दूध दोषो को शान्त करने वाला पल्य है, काम 
प्ररं वीर्य खो वदृने वाला है! रत्नि दूधपीना 
सव केलिषु दिततकारक है । दृध भिद्टी, लोद 
चर्वी केपात्र्से भ्या ष्टी उत्तमद्टं} , 


{ ८६ |) ५ शर्रगहदये, 1 


निनि = -गरय्लनल्ल्कनककनयं ब 1 षः 
त्याज्य दूघ--घुरे रंग-स्वादर चाला,मैला,चिच्‌- है| रत्रिर्मे द्री खाना चाहिये, गमं 
देदार, त्याज्य है । काद़ कर रखा हरा दूध ४ | करके ददी खाना वर्जित दै । चसन्त, म्रीष्म शरीरं 
या तक ( जरदी से जल्दी या सुरकतित स्थान परं | शरद्‌ ऋतु भी दही निपिद ह 1 मुगकी दालका 
रा हृ दी ) श्रौय कर व्यवहार म लाना | यूप, शद, धृत, खां, शरांवलः दन ते किती 
प्राहिषए 1 श्रौयया हया दूध म धं तक व्यव- | एक के मिलाय विना ददी खाना उचित नष हे! 
हर य लाने योग्य है पसा शास्त्र कामत ह | प्रतिदिन ददी खाना ठीक नही दै! संद्‌ द्धि का 
-बिन्त॒ यह्‌ ध्यान मे रखने योग्य है कि दूध खराब | खाना भी निपिद्धष्टै। इनः नियमो पर चिन 
नहुश्राष्टो। करके दृष्टी खाने से ज्वर, रक्तपित्त, विस, कोद 
दूध ॐ विकार ॐ गुण--दाल के व्याये हुएु | पांडुरोग प्रोर अमरोग उन्न ्ोजते ह । 
पश ८ गाय मैस ) का दघ पीयूष, फटा हया दूध, 
मावा-खोया वीर्यवद्ध॑क, पौशिक नौर भारी 1 
फटा हुश्रा दूध ॒हलका विशेषतः उसका जलीय 
भाग सुख शोप, तुषा, दाद, रक्तपित्त, ज्वर को 
दूरं करता है, लघुं रोचक श्नौर बलकारक दै दूध की 
मलादै-भारी, शीतल, वीयवद्धं क, रक्तपित्त, दाद 
निवारक, वृति, पुटि शौर वलकारक टै 1 


दूध के साग भी--दलतके, रोचक, श्चग्नि 
धलवीयं बद्धक, श्रतिसार, मन्दाग्नि, ज्वर मे 
विगेष हितकारी है । 
ददी क गुण । 
श्मम्लपएकरखश्रादिगुरुष्णंदधिवातजित्‌।३० 
मेदःशक्रवलप्लेष्यपित्तर्ताऽग्निशोफरृत्‌ । 
रोचिष्णुशस्तमरुचौशीतकेविपमज्वरे ॥३१॥ 
पीनसेमूत्रकृच्छु चरू तुग्रदणीगदे 1 
नैवायान्निरिनैवोप्णंवसंतोष्णशरत्सु ना३२] 
नासुऽद्गखपनाऽक्ौद्रस्तननाऽघृतसितोपलम्‌) 
नचाऽनामललकंनापिनित्यंनाऽमंदमन्यथा ¶२२ 
ज्वस््क्पित्तवीसपेकुटपांड़भ्रमप्रदम्‌ । 
अरथे--ददी ्रम्ल रस युक्त, श्रस्लपाकी, 
उगषठी, गुरं, उष्ण श्रौर वातनाशक होता है । 
मेदा के रोग, वीर्य, वल, कफ, रक्तपित्त, पअग्नि 
शोर पूजन का करने चाला है । -यद ्ररचि रोग, 
शीतक, विपमज्बर, पीनस, मूत्रङृच्छु रोगो दित- 
कारी ६ \ रूरद्ी-( जिसका माखन निकाल 
क्षिय जाता ट ) र्णी मोग मे वदुः हितकारी 























भःष्य--द्ही-दस्त रोकने वाला, श्रभिष्यन्वी 
८ स्रोतों को रोकने वाला ) श्रगनि को शन्त करने 
याला ( राजनिघण्टु के मतानुसार श्र्यात्‌ शधा 
पूति करने वाल ) यदं “म्नि शोफकरृत' पद.सेः 
श्रग्निवद्श्क श्रभिराय है । शीतञ्वर, विषमज्वरः 
मे, पीनस मे, हितकारी का श्रभिप्राय केवल वात 
प्रधान विकारो मेँ है श्रन्य दोप प्रधान उपरोक्त 
रोगो मे निपेध है। मंद (जो दूध जमकर कु 
गरदा दहोगया टो कोदै स्वाद्‌ प्रगटन ह्राः 
हौ ) मी खहयमीठा, खद, श्रत्यन्त॒ खट्टा 
दष्ठी के ' भेद दै । इनम मधुर दही ष्टी व्यवहार 
म लाने योग्य है, शेप दही हानि कारक हे १ सवः 
दियो मे गाय का दही टी श्रेष्ट है श्रौर वही व्यव- 
हार मँ लाना चाहिये । रोग विशेष ( जैसे छय ) 
म बकरी का दी भी व्यवहार के योग्यै, रस 
का ददी भी व्यवहार किया जा सकता है! शेष 
ददी निषिद्ध दोने से स्याज्य ह ! वैसे दही गम षै 
किन्तु मिश्री, खांड; बूरा श्रादि दर्न्योके साथ 
जलीय शरश को दूर करके पित्त, दाद, तृषा, स्क- 
दोष ( रक्तदोष से अभिप्राय स्त म ऊष्मामात्र टी 
दे ) को दरने वाला दै । यथाः-सितायुक्तंदधिभरोक्तं 
पित्त दाह तुपाहरम्‌ । रक्तदोफ हरंनैवमुनिभिः 
परिकीर्तितम्‌ \ (वि 

तक्र के गुण ! 


तक्रलघुकषायाम्लंदीपनंकफवातजित्‌ ॥३्‌ध 
शोफोदरारशोगर्तीदो मूच ग्रह्यार चीः ! 


घुष्रस्थान भाषासीकासमेवे । 








श्रथ - तक्र लधु, कसला, श्चम्लरसयुक्त, 
दीपन श्रौर कफवातनाश्शक डे । यह शोथ, उदर- 
रोग, श्रशशरेग, अहणी, मूत्रावरोध, भ्रुचि, श्रीह, 
गुरमरोग, श्रत्यन्त षृतपान से उत्पन्न हए रोग, 
विषरोग ध्ौर पाण्डुरोगो मेँ हितकारी है । 


भाप्य--तक्र मधुर रसयुक्त भी है, विषरोग 
से भिमग्य खेवल छत्रिम विषसेष्ीटै । तक्र 
, # < मेद्‌ है- जरे दही मलार सहित बिना जनल 
डाले मथ क्लिया ही उसे घोल कहते है, बिना पानी 
डले मलाई निकाल रर मथे हुए दही को मथितं 
कहते है, तीन आग दही एक भाग पानी डालकर 
मथे इषु को तक्र कदे है! जिस ददी मेँ बरावर का 
लल डाल कर मथा गयर हे उसे उदश्वित कहते 
ड, जिस ददी मे प्रानी वहत अधिक दौ उसे 
चुच्िका यग छाद्ु कष्ते दँ । इनमे तक दी शरे्ठदै। 
सुश्रुत ने केवल तक्र ही लिखा है जिसके लक्तण 
धृत रदित श्राघा दही राधा जलल दी मथकर तक्र 
~ दे 1 छन्तु व्यवहार भ ्राचार्य मावमिश्रका उपर 
लिखा मत्त ही द्य है । इनके प्रथक-प्रथक गुण इस 
भ्रकार हैः--घील-वातपित्त नाशक, मथित-कपफ- 
पित्त नाशक है । तक्र-मलसोधकं, कषेला, खटा, 
पचने मेँ स्वादु, वीये वद्धक, तुप्ति करने वाला, 
घातं नाशक, संग्रहणी. अतिसार श्रादिं रोगौ मे 
पथ्य है । तक्र हलका दोने से आही एवं स्वादुपाकी 
होने से पित्त को ऊुपित नीं करता है । श्रम्ल, 
उष्ण, दीपन, चृप्य, प्रीरएन, वातनाशक है, कपाय 
उष्ण, विकाशी श्रौर खक ्टोने से कफ का नाश 
करता है 1 तक्र मनुरण्यो के किये श्रस्यन्त गुणकारी 
ष्रसका सेवन (भोजनान्ते पिवेत्‌ तक्र के श्नुसारं 
भोजन के वादं ` उत्तम है । उद्रिवित--कफकारकः, 
खल्लवद्धक श्रौर श्रमनाशक है 1 चच्छिका (चाद ) 
मीतल, हतक, पित्त, श्र महारक, तुषानिवारक है, 
लवण के साथ वातं, कफनाशक, श्रम्निदीपक हे । 
तक्र -मंदार्नि यातरोग, श्ररुचि, चिवो के श्वरोध 


ष | विष वमन भरसेक ` ( लार गिरना ) वेपमज्धर, 


( ७ 


पाण्डुरोग, मेदरोरा, संग्रहणी, श्ण मूत्रक्च्छर, 
भगदर, प्रमेह, ग्म, श्रतितार, शरूलरोग, श्रीहा 
उद्ररोग, अ्ररुचि, श्वेतकु्ट, कोद, सूजन, तृषा 
कृमिरीग नाशक है । शीतकाल मे हितकारी है, 
पीनस श्वास आर खांसी मे भन्न के साथ पक्वं 
करके टी सेवन करना ष्वाहिष्‌ । गाय, भैंस, वकरी 
फे दूधके श्रुसार ही नके तक्रमे भी गुणो मे 
यन्तर है ! हतरोग, उष्णकाक्ल, दुर्बलता, 
मूधा, मद, अम, दह शौर रक्तपित्तमें सक्र 
निषेध है । 


दही के तोके गुण । 
तद्धन्मस्त सरस्रोतःशोधिविष्टंभजिक्षघु 1 


सरथ ददी का तोद भी तक्के समान 
ही शुएकारी होता है । किन्तु यह तक्र की श्रपेता 
श्रधिकततर मलमूत्र के मार्गौ का शोधन कर्तां है, 
विष्ट'भनाशक तथा दस्तावद है रौर लका विशेष 
होता है । 


नवनीत के गुण । 


नवनीतंनवंच्रष्यंशीतंवखघलाग्निरत्‌ ॥२६॥ 
संग्रादिवातपिचाखकच्तयाग्ो ऽ्दितकासजित्‌) 

श्रथ- तत्काल निकाला हुश्रा माखन शक्र- 
वधक, शीतवीर्य्य, मलसंम्राहक, वल श्रौर वर्णं 
का घटाने वाला, श्रग्निसंदीपन तथा घात, पित्त, 
रक्तविकार, य, श्रं, धर्वित चौर सांसी इन 
रोगों का नाश करने घाला टै । 


भाष्य-लौनीषघी ८ ददी को मथ फर 
निकाला इश्या नवनीत ) लका, फोमल पक्र छे 
संयोग टे कारण मीरा कषेला श्रौर कदु एक खद 
रसयुक्त, भण जलन ( दाह) शवा फो दुरं 
करने वाला है 1 दूच के अनुसार टी गाय, स, 
वकर चादि के नवनीत फे गुर्णमे भी भेदष्ै। 
गाय का नवनीत ही सवसे श्रेष्ठ है, च्य रेगर्मे 
सकरी काश्रेष्ठुमाना द! दोनों प्रकार के नवनीत 


(क) भरण ------------ ५८ ) प्रगते 1 | 


। शोथरोर्गो को श्रवस्था, सत्रा, प्रोपचधि 
श्रनुपान संयोग से दितकरं हे । निराम वातज्वरे 
हितकारी किन्तु श्रामज्वर म विप के समान ह। 
जवर से केवल जीर्णज्वर का रहण दै 1 सन्निपात 
प्रादि तीव्र ज्वरमें निपेधहै 1 रीण व्यक्ति कौ 
एवम्‌ श्नन्य उपरोक्त रोगो मे रोगी की शक्ति श्रौर 
पाचकाण्नि का विचार करके दी सेवन कराना 
वाहि 1 वाद्य प्रयोग मेँ 'हानि नहीं है । गाय, 
नैस श्रादि पशनो केधीम मी दूध के समान 
ही ग्‌ भेद समना व्वादिषु । सव मकार केघी 
ञे मायकादीश्रेष्टटै। 


रचि, ज्वर, श्रीहा, संग्रहणी मे दशा प्ररं माच्रा- 
जुसार दिवकारक तथा कफ मेद्‌ वीर्यं वद्ध ई । 























दूध के माखन ,के गुण । 
कषीसेद्धव॑तत्रादिरकपिचाक्तिरोगजित्‌) २७ 
श्रथ द म निकाला इरा माखन संम्राही 


सकपित्त रोग नाशक तथा नेत्र यमो को जीतने 
घाला है 1 


भाष्य-च्चे दुध का निकाला हुता नव- 
नीच माखन ददी के निकान्े हुए माखनकी श्रपे्ता श्रेष्ठ 


लघु, प्रसन्रदा करने वाल श्चौर रस्यन्त स्निग्ध है, 
केवल मधुरता युक्त है ! 


पुराने घृत के ग्‌.ण । 
मदापरपारमूछयशिरःक एौत्तियो निजान्‌ ॥ 
पुराणं जयति व्याधीन्‌ बणश्षोधनरोपणम्‌ ॥ 


दमथः पुराना धृत, मद्रोग, श्रपस्मार, 
मृदौ. शिरोरोग. कर्णरोग. नेत्ररोग श्रौर योनिरो्गो 
को नाश करता हे 1 यह चख को शुद्ध करता दै शरोर 
उनका रोपण करने वाला हे । 


भ्य- पुराना घी मावमिश्र के मतानुसारं 
९ वर्षं वाद्‌ ही हो जाता दै1 राजवल्लम के मतानु- 
सार दश वभ"मे पुराना होता है! यह घृत 
विशेष रूप से तिमिर रोग, प्रतिश्याय, श्रामः 
खी, उन्माद, ्रहपीद्ा मेँ लाभ कारक द! पुराने 
घी का प्रयोग प्रायः वाद्य दी श्रधिक होता है। 
'तर्पण, श्रम, वलक्य, पाणडु, कामला तथा नेत्र- 
रोग मे भोजन मे तो नवीन घृत का हीप्रयोग हित- 
करदह] उर, वित्रन्ध, विश्रूचिका, श्चरोचक. 
मन्दाग्नि पानास्यय (मदात्यय) में घृत का प्रयोग 
कम दी करना चादि । 


। घृतके गख) 
शस्तं धीर्प्रतिमेध्{रनवलायुःशुक्रचच्युपाम्‌) 
घाल्तब्रद्धप्रजाकांतिसौकमायेस्वसथिनम्‌ ॥ 
लतक्तीरएपसोसर्षश्वर्जाग्निम्लपितात्मनाम्‌ । 
- घातपित्तविपोन्मादशषोषाऽलदमीञ्वरापदम्‌। 
स्ेदानामुत्तमं शीतं वयसः स्थापनं परम्‌ । 
सदसखवीयं विधिभिघ'तं क्म खदखङृत्‌ 1४० 

प्रय -- घत इद्धि, स्मरणरक्ति, मेधा, श्रि, 
घल, श्रायु, वीयं रौर नेत्र पक म दितकारी है । 
थालक्, चरृद्ध, खेतानाभिलापी तथा कान्ति, सुकु- 
मारता श्रौर स्वर के श्रभिलापी को दितकारी है 
तसीए, परीसर्प, शस्त श्रौर श्रग्नि से पीडित 
फे लिये ओरी, हितकारक दहै 1 वात्त पित्त, चिप, 
उन्माद, णोप, श्चलदमी' श्रौर ज्वर इनको दुर 
फएने वाला द । सत्र प्रकार के स्तेद यर्न्यो मे घृत 
सूचये उत्तम, शीतवीर्यं शरीर युवावस्या का संस्था- 
प्‌ हं 1 विधिवत्‌ प्रयुक्त क्रिये जाने पर धृत प्रनेक 


प्रकार के चल वीयं प्र रने प्रकार रे क्म करने 
दाला ९) 


किलारादि के गण 1 
चल्याः किलाट पीयूपक्रूचिकामोरणादयः 1 
शुक्रनिद्रा कफकस विष्ट सिगुखुदोषलाः ॥४२ 
४५1 
व श्रय --किलाट, पीयूष, कूचिका शौर ' मोर- 
योनिरेग, नेमरोग, कर्णरोग, | यादि दुध के विकार बलकारक तथा वीर्यं, नित्रा 


र 


भाप्य--नवनीत की श्रपेका घृत श्रधिक ग्‌ रै! 
सूकरी, धार्त फो मरने वाला, श्रजीर्य, उन्माद, 
शरदः उदायत, रक्तपित्त, श्रानाह वात, रुधिर- 
प्रिराएश्त, दद्‌ 


> ५" 


सुधस्थान भषासीकासमेत । ( ४६ ) 


~ 1 हाभ्योकणेभिक ययतन जनाननु न तामा 
न ---------------------------~--~------ 


प्यौर कफ को वदते वाले है. दिषटभी भारी | कारस शीतल, मधुर शौर म्रसन्नता कारक 
श्रीर दोर्यो को उदपन्न कस्ने वले द । किलाटादि | होता है । वंशनासक ईख फा रस ससे गु भं 
ॐ लक्तण चरक, सुश्ुतादि अर्थो मे विस्तार पूर्वक | कम होता है । 
लिखे दहै । न्य ईख के गुण । 
गौ के दुध को उक्ता । शातपर्वककांतारनैपालोयास्ततः क्रमात्‌ । 
गव्ये चीर्धते श्रेष्ठं लिदिते चाविखंभवे। | सक्लाखःखकपायाश्वसोप्णाःकिचिद्िदाहिनः 
थं--गौकावी श्रीर्‌ दुध र्ठ देते श्रथ --शात पर्वक, कान्तार नेपालादि दख 





श्नोर भेदके घी श्रौर दुघ निन्दित दै । फा रस कम से प्तारयुक्त, केला श्रौर उष्ण ्टौता 
इछवगः है तथा कुक ऊचु विदाही भी ष्ोता है। 
ष के गण । 


भाष्य-दख के गुण उसकी जाति मेद के 

इतो रसो गुखः स्निग्धो दर दणः कफमूत्रकृत्‌। | श्नुखार श्राचार्यौ ने प्रथक २ वर्णन किए हाजी 

चण्यः शीतोऽस्् पित्तघ्नः स्वाटुपाकरसःसरः। | सुश्रुत , चरक तथा निघन्ु अर्यो सं देने चाहिय! 

सोऽभ्रे सलवणे दंतगरीडितः शकयसमः182 | उन सव भेदो की पृथक २ परीत्ता श्रजकल 
्रथ--दख का रस भारी, स्नग्ध, वल- | श्रसंभव सी हो रही है । यहां व्यवह्ारणीय स्थूल 

कारक, कृण्वध॑क, मूत्रकारक, छक्र वद्ध क, | भेदो से इ ॐ गुण लिखे जते हैः-- 

शीतल, रक्त पित्तनाशक, स्वाटुपान्छी, मधुरस युक्त वी वि 


(1 स 
श्रार दस्तावर टोता ह । देल के ५.0. संजीवन, स्वादिष्ट श्रमनाशक, रक्तपित्त छो शान्त 
रस लवण रसघ्युक्त होता है 1 दांत से चवाये इए करने वाली, रीर के भीतरी दाह को हरने वाली 

०. 
दख का करा कते 1 ॥ तथा कफ कारक दै । लल ईल--शीवल, पाक 
-दैख सें उपरोक्त य. च | मं मधुर, मृदु, वीर्यवर्धक, वलकारक, कान्तिजनक 
खश्ुत ॐ मतालुसार मि उन्न करने वाला | धातुवरदक सारी, कपेली; पित्त दाह, वातविर्फोट 
माना है ! दांतों से चत्राया हरा दर्ठर्ष. उपरोक्त मू्राधात, मूतरच्छ; रुधिरविकार शान्त करती 

ख छु्त तया महर लताः है कन्ठ र ते | चला वल 

यू-ण युक्तं तथा मधुर द्ता -क च्छ < | है । काली हख-- प्रायः सफेद ईख के समान षी 


पिला ह्र स्स दाहकारी दोता दे । गुणकारी, वीर्यवर्धक ॒तक्िजनक, दाहि निवारक 
् प्न्य गू. । त्तारयुक्त मघुररसान्वित, शोपनाशक घण तथा 
मूलाग्रजंतुजग्धादिपीडनान्मलसंकसात्‌ 1 | शोफजनक हे 1 


किचित्कालं विधरत्याच विरू यातियांचिकः| पौ्रक-८ मोटी ईख जिसे ्पौडा फते दै > 
चिदादयी शुरुविष्टंभी तेनासौ तच पौँड्कः । | यद व्यन्त तल मधुर स्निग्ध, पौष्टिक वीय 
शैत्यप्रसाद्भःधुर्वरस्तमयुवांशिकः ॥७९।॥ | वर्धक कफकारक दस्तावर है । 
छ्र्थ- देख की जद, श्रय्भाग शौर कीटो | दख की भिन्न श्रवस्पर्यो के गुण इस भकार दै-- 
ˆ चे खाया हषा भाग णक साथ यत्र॒ (कोल) कच्ची ईख--कफकारी, मेदजनक, प्रमेह 
म , उालच्र पीकर निकाला हध्रा- रस | कारक है। श्रधकची श्रघपकी ईख-चातनाशक 
थोदधे दी काल मे विगद़ जाता है वकर्बोकि उस्म | स्वादिष्ट, किंचित्‌ तीच्ण तथा पित्तनाशक द, 
मैल रहता है, यह विदादी, मारी श्रौर ॒विष्टस्मी | पकी इद दैल--रक्तपिचनाशक त निवारक 
होता! इनमे पद्‌ नामक ८ पौडा) इख | वलवीर्यकारक दहै! . 


( ५० ) शर्णगष्टदथे । 
















क ण न्न न न क 
गढ की रव केमुण भ्रष्ट, श्राव श्ररिष्टो मे स्यव्र्टार्णीय ६1 
५ 
ल गर्वभिप्यंदि चयङृ्मूजग्तोधनम्‌ तीन वर्षं से ध्रधिक पुराना मूढ "दीनम्‌. 
फाणितं दे चयर्न्मूजग्योधनम्‌ । 0 एुराना रू ए 
९-गाद्‌"+की राव भारी, कफकारक 
ध रं व होती ह । | खांद--वात पित्त नाशक, शीतल, स्निग्ध) 


श्रभिप्यदी तथा पौ्टिक वल्कारक, नेतरो को हितकारी, तुपा, मोह तथा मूच्छ 
भाष्य-ग्‌.द्‌ की राव तथा पिक 


4 श्लोप फो रने वाली शीतल श्रौर मधुर र 1 
छयेती हैफाणित कुद गादा शौर श्रधिक पतला ईैख न 
का रस है 1 च्रधिक गदे श्चौर ऊच पते रस को श्री श्रादिकेग्‌.ण। 


मत्स्यण्डी कते हैँ । यह दोर्नौ प्रकार कटा 
म पकाकर ष्टी यनाएु जाते है, मत्स्यण्ी 
सेदनी ¬ दस्तावर ) हलकी, -वल्कारक , मधुर, 
पौशिक, घातपिच्तनाशक, वीर्यवर्धक, एवम्‌ रक्तदौोप 
दूर करने वाली है । 


वप्या प्षदद्दीएदिता रक्तपित्तानिल्लापदाः 1 
मत्स्यंडिकाखंडसिताः क्रमेण गुख्वत्तमाः ५० 

श्रथ--नि्मल राव, खां श्रौर मिसरी ये 
तीर्न गुद की श्रपे्ता कमपूर्रक श्रधिक गुणकारी 
दं तया ये वलव्ंक, रतद्तीणरोग म ददितकारक 
एवं रक्तपिच श्ोर वायुरीम नाशक टँ । 

जवासे की शकरा के गुण ! 

तदूगुणातिक्तमधुरा कपाया यासशर्करा 1 

्रथ--जवातसे की शर्करा शर्करा ॐ 
समान गुणयुक्त होती धै तथा तिक्त मधुर 
प्रौर कपायरस से युक्त टोती दै । इसे लोक मेँ 
यवाखशकेरा कहते दहं 1 

¶्यन्य शकरार्प्रो के गुण 1 

दादवृयचर्दिमूाखकपित्तघ्यः सर्वशर्करभ 

रथ --उक्त श्रुक्त सव भकार की श्चन्य 
शकरा दाह, तुस्णा, वमन, मृच्छ श्यीर रक्तपित्त 
के नाश करती है। 

` शकरा प्रौर फाणित का प्रतर 1 

५ शकरेत्वुविकाराणं व फारितं 
शकरोत्लुविकाराणं फारितं च वरावरे । 
अथं -दैख के रस से जितने द्रव्य यनाय 


जाते हँ उन सव मे शकरा सर्वोचम श्चौर फाणित 
सुरा ह । 


भाष्य-दख से र्‌,द, राव, खाद, बूरा, 
मिश्री, रादि कितने ही मधुर दन्य सैयार शते है । 
उनके गर्णोमें दईैखकेरस की णद्धि की श्रधि- 
कतासे्ीग्णो फी ब्रद्धि होती ह। भिश्रीष्ी, 


गढ के गण । 

नातिष््े प्मकसे धौतः खण्मूजशक़ दगु डः 
प्रभूतकमिमनज्जाखृढमेदोमांसकफोऽपरः । 
हयःपुराणः पथ्यश्च नवः छे प्माम्निसादरूत्‌ 

ख्मरध-- निर्मल ग्‌ छु कए करने वाला 
धनौर मल भरुज का निकालने वाला है । श्रन्य 
ग्‌ द्क्रभिरोग, मजा, रक्त, मेव, मांस शौर 
कफकारक है । पुराना ग्‌. हृदय को हितकारी 


र पथ्यहे । नया र्द कफः वर्धक श्रौर 
ऊटराग्नि को 'मन्द-करने वाला है 1 


भाष्यम्‌. पकक्रर मिद्ध फे ठेलै फ 
समान्‌ गाढ़ा करके बनाया जाता है 1 यह निर्मल 
शरीर स्वच्छं दो तो स्निग्ध, र्‌ र, वी्य्॑धंक, वात- 
नाक, मूत्र शोधकः, किंचित्त परिचकारक (र्यात्‌ 
उष्ण ) मेद्‌, कफ,कृमिकारक है । यह चवीन गुद 
के ग्‌.ण॒ ह । पुराने ग्‌. के ग्‌ ण दस प्रकार है-- 
एक वरप का पू राना ग्‌.ङ रुचिकारक, पथ्य, ्रभ्नि- 
दीपक, मू्रमल को शुद्ध करने वाला, घ्य कौ 
हितकारी स्वादिष्ट, एुशिकारक, रसायन; लघुवृप्य 
स्निग्ध, प्रमेह श्रम त्रिदोष ( श्रनुप्रिन भेद से ) 
पाण्ट सन्ताप, पित्त वातनाणक है । तीन वपं का 
पुराना ग्‌.द्‌ हतका सर्दोपनाशक, पुराने गूढो 
॥ 


ए 


॥ 





, शोत ईः। 


छ 


सुज्जस्थान भप्ायकासयेत ` 


उतनी टी उचम है य ग्‌.ण सफेदी (स्वच्ु निम 
लता ) तथा उस ईख छी जातिः प्र॒ निर्मर 
जिससे चह नाये गपु । 
मधुवर्गः 
सथुकेगण 1 


चन्तष्यं छेदि वरं प्मविपदिष्माल्रपित्तदत्‌ 


मेदकुटकृमिच्छर्दिश्वासकासातिसारय॒च्‌ । 
णश्चोधनसखंघानरोरणं चातलं मधु. ॥५३॥ 
 सुत्तंकपायमधुरं तत्‌ तुल्या मधुशकंस । 


श्रथ--मदु नेत्रो को हितकर, ददनकर्चा,>५- 


पीर तुषा, कफ, विप, हिक्का, रक्तपित्त, मेद, 
कष्ट, कृमिरोग, चमन, श्वास, खासी तथा श्रति- 
सारको दूर करता है, यह घण कौ शोधनकर्चा,# 
संधानकारक श्र रोपणकर्तां तथा वातल दै । 
यद्‌ रू कपाय श्रौर मधुरष्टोता ६ । मधु से 
घनाद्रं इई शकरा मधु के समान. गू.णयुक्त 


भाप्य--मद, ग्लानि, प्राध्मान, मलवद्धता, 
कतप्ठय, मेद, दाह, नाशक; चर्य शरोर 
योगवादी है ( निस वस्तु के साथ दिया जाय 
उसी क ग्‌. को ग्रहण करले) शदद्‌ की ८ जाति 
&--पौचिक-पीले रा की यदी मक्खी पुक्तिक्म 
का वनाया हरा उष्णवीर्यं फिंचित्‌ कपैला, 
चतवर्क; रक्तपित्त कारक, मेदक, मदकारक श्यौरं 
मधुर है । चौद्‌-पीले रंग की छोटी मक्खी कुद्रा 
है, उस चद्रा का मधु्तौद दै । य्‌ श्रस्यन्ठ शीतल, 


हलका श्रौर लेखन है 1 भ्रामर-भ्रमर जाति दी 


भक्ली से उत्पच्नःमधु रामर है यद भिच्िल; 
स्वविष श्रौर भारी! माक्तिक-नीले रंग की 
मध्यम श्राकार की सक्खी मर्तिका टै! इसका 
माक्तिक मधु श्रव्यन्त दलका, रखा श्वासादि- 


> जोऽभीतरः वा बाहर की भन्थि णो दूर्‌ 


करता है उसे ददी कहते ई! 
्जोदौ'खा श्रधिंक-धार्वो फो भिल्ला देता 
ह उसे व्रणसरंधानकतां कष्टते ह । 





प्ररध्यप्यपम 





प्रष्ठ ६ । 

दत्रवररी नामवाले की से उत्पल ८ यदह छतत 
सवते दँ ) चात्रमधु" रिवत्र {ङ मेद्‌) इमि 
रक्तपिन नाशक तथा मारी है 1 श्राव्यं -जिस वन 
म जस्त्कार ्छपिं ने तप किया था वहं कै महए 
कै क्तो से उत्पन्न इया मधु चराय हे! यष नेव 
को दितकारी श्रायुवद्ध^क है तथा कफ पित शरीर 
प्राम बात रोग नाशक है ! श्रौद्लिक-वरमीक- 
कारी की के द्वारा बनाया इरा मधु कपैला गरम 
्वरपरा; कोद श्रौर विपनाणक दै । दाल बृर्ता की 
कोरर मे जो -कीडे रहते द उनके वनाय हुए मधु 

को दाल कदते है, यह कफ नाशक, ख्खा, 

दीपन; वमन, शरोर प्रमेहनाशक है । 


परीच्ता-- मारक मधु तेलवर्णं ८ तिल का 
तेल ), पौत्तिक-धृतनर्ण, रोद मधु~कपिल रंग 
का, भ्रामर सफेद र्ग का होता है, शद को ङा 
नदीं खाता दै, श्रां मे लगाने से लगता है, मक्खी 
पकड़ कर डालीजाय तो शद्‌ को मेद्‌ कर उद 
जाती है त्तथा स्वाद मेँ दधु एक कपैलापन ष्टोने 
से खाद के विकारो से परथक दीं प्रतीत ता है । 
१. वर्यं वीतने प्रर मधु पुराना दौजाता है | पुराना 
मधु-दलका मलरोधक; दोप रदित श्रीर्‌ स्थूलता- 
नाशक है। न्रीन मधु युष्टिकारक श्यौर बातनाराक 
दे.।. र 

उष्णमधु के गण ।' 

उ्एष्रुष्णार्तमुष्ये च युक्तं चोप्रोर्निदंति तव्‌। 

श्रथः--गम शहद पीने से, वा स्तयं 
श्रगन्यादि से त्तापकर, श्रथवा उच्णदवेए, उष्णकाल 
वा उष्ण-दर्व्यो के संयोग मँ शण्हद्‌, छा सेवन 
मृद्युकारक होता टै । । 

शहद का विधान ¶ 

परच्चुरदने निरूदे च मधूष्णं न निवार्यते ! 
प्रलब्यपाकमाश्वेव तयो्यंस्मान्निवर्तते ४५ 

प्मथः--वमन श्रौर निरूडणवस्तिमेडप्मधरु 
चर्नित नहीं टै क्योकि इन दोनों कर्म्मार्मेः 


सगो मे दितकारी श्रौर सर्वंमधुरश्रौ । 


( ५२ ) चर्ण्गदयये ! 


रि ~न --~-~-  नः 


मधु पकने नर्द पाता है शीघ्र दी वष्र निकल करता है! श्रौर जौ सल श्रन्य श्रौपर्थ 
प्रादा ह । ॐ संस्कार से तयार च्छ्य जाता है वह सर्ज 
प्रकार के दोप दत नार करने वाला दै 
भ्रप्य-तिलिकातेल दी सव ठैलां म 
ग्रधान है, यद्‌ कैला, स्वादिष्ट, सूच्म उण्णा 
व्यवायि, पित्तकारक, चात निवारक, कफादि शर्गो 
को वदने वाल्ला; श्रर्प अचिकारक, मेधाजनफः 
खुजली, कोट दूर करने वाला ( वाद्यप्रयोगसे 
वीर्यव्क, श्रमनाराक, चित्र भिच्र च्युत धृष्ट मग्न, 
द्रभ्निदाह्‌ श्रादि चरणो म दितकारी, वलासरोग; 
कन्ता, मेदिया, स॑ श्रादि के चि्पो मे मालिश, 
वस्तिकर्म श्रादि म दितकर टै केशा के लिये 
कोमल श्रौर यंदा करने वाला तथा कान्तिकारकः 
है! यह रिर, कान, नाक, योनिं के र्गो को दूर 
करने वाला गर्भाय शोधक द । यद समस्त गुण- 
चाद्य प्रयोग सेद! 





















सैलवर्गः 
सैल के सामान्य गुण 1 
रलं स्वयोनिवचच मुख्यं तीच्छं व्यवायिच। 
त्वश्दोपक्रदयन्तुष्यं सूमोष्णं कफरू् च ५५ 
शान क दएणऽयालं स्थूलानां कशंनाय च । 
घद्धविरकं छृमिष्नं च संस्कायत्सवंदोपजित्‌ 
प्रधः-- जिन जिन द्रव्यो से तेल निकलता 
उन उन दर्व्यो फे संपूर्य गुण उस तेल 
मेभीष्टौतेरे! सव प्रकार के तेलो मे तिल 
छम तेल प्रान ता दै ! यद्‌ तीच्ण, 
श्ययायि ( ष्याप्त टोने वाला >) पीने से 
स्वचाके दोर्पोको नाण करने वाला, नेतरो को 
टित, सूच्म ( सृष्य चिर्दो म शीघ्रता 
से प्रवेश करने वाला ), उष्ण वीय तथा कफ 
को उत्च्र न करने वाला है 1 
> छश ( दुवे ) मनुष्य को स्थुल 
र स्थूल को कृश करने के लिये तेल उत्तम 
पदाय टै । मल को गाढा कस्ता है, की का 
८ यद्ां प्रए्न उठता दै करि पक दी वस्तु 
प्थूलताकार्छ श्यौपर छप्रताकारक कैसे 
दो सकती दै 1 सका समाधान दस तसरद 
हेकिष़शुमदुष्यके स्रोत रुक जाते है 
नीर उनमें तेल के सिवाय शरोर कोर च'ह- 
कर्तां पदाथ प्रविष्र नदी दो सकता दै। 
तीदणादि गुणो से युक्त ठोने फे कारण तेल 
प्रविष्ट दोकर स्रोत को खोल देता ह रौर 
सोता के णद्ध रोने से शयीर पुष्ट दोन 
खगसा हे! कटा भी दै-स्मोतःखतव्र शुद्धेषु 
स्लोधात्‌ लुषैतियः 1 तेनतुष्र्बलिवरः 
प्र पुष्रि्चजायते 1 तथा स्थूल व्यक्ति के 
घमं खोता मे प्रवे करे पने तीदणा- 
वि गु्णसेमेद्रः को क्तीण कर्ता हे श्रौर 
भेदा पे प्दीण दोन से छुशता द्योती चली 
आती हे । शस तड तेल म दोन गु ह । 


प्यरंदी के तेल का गुण 1 
सतिक्तोपरमेरडं तैलं स्वादु सरं गुख 1 
चर्प्मगुल्मानिलकफाठुदरं विपमज्वरमपप 
खक्शोफोच कटीगुदकोष्ठभृष्ठास्रवौ जयेत्‌ 

्रथ--श्ररंदी का तेल ङ्द कटवा चौर 
तीखा होता है 1 वह मधुर, चिरेचक श्रौ 
भादी भीष्टोता है । वध्मं रोग, गुल्म रोग, 
वात रोग, कफ, उद्र रोग, विपमञ्वर को दुर 
करता है तथा कमर, रुद्ध न्द, कोष्ट श्योर पीठः 
कीः सूनन श्रौर दर्द को नाशा करता है । 

भाप्य-कृमिनाशक श्रौर सर्वं प्रकार के 
श्रते को शन्त करने वाला, उष्ण, पिच को 
पित करने वाला, दीपन पिच्छुल, वीर्यवद्धःक, 
त्वचा को दितकारी, ध्राम श्रौर श्रामवात कौ 
तथा विद्रधि को लाभ कारक है। वाततरक्त,, 
रदा, ्र्ला, श्रानाह्‌, उद्व॑ श्रादि चिकार्तै 
को उपयोगी है 1 । । 

` ˆ" जलल श्ररंडकेग्‌ण 1 


तीचणोष्णं पिच्द्िलं विख -रकरडोद्धयं त्ति 





सद्रस्थान मापारीकासमेत । 











व कोको ययिः ^ 


शछ्मथ-- लाल श्ररंड का तेल तीच्ण, उप्, 
पिच श्रौरः चिष्धेष दुर्मन्धयुक्त दोता है 1 
सरसो का तेल ! 


ट्ण सार्षपं तीदसं कफथुकानिलापटम्‌ 1 
लघुपि्ता्नकृत्‌ कोटक्काष्तनणजंतुजित्‌ 1 

छ्मध--षर्तो का तेल कटु, उष्ण, तीच्ण, 
लयु, रक्तपित्त कारक, कफ श्र शरीर वायुनाश्तक 
ह ! यह कोर < पिक्ती ) ऊ, करसि श्रौर चय सर्गो 
मो दुर करने वाला दै । 


भाप्य-- यदह तेल दीपन, लघु, लेखन, मेद- 
सेग, वात, शर्ण, रिरतेग, कर्णरोग, कदु में हित- 
कारक दै, किन्तु पित्त श्रौर दाद कारकै, वस्तिकमं 
म उचम नदीं है, भावमिघ्रके मतसेसर दै 
किन्तु हरीत संहिता मे आदी किला दै, 
यह परस्पर विरोध है । वास्तव मे दोन गरणे से 
युक्त दै, क्त्या श्रौर भ्रयोग में श्रन्तर दै. स्नेहपान 
म अयुक्त होने पर सर है श्रौर श्रन्नपान म 
री दे । 





बषढे का तेद ! 
श्रा्तं स्वादु दिमं केश्यं गुरुपिन्तानिलापदम्‌। 
रथः वेदे का तेल मधुर, ठंडा, सिरे 
केशो को वदने वाला, भारी तथां चात पित्त को 
दुर करने घाल है 1. - 
भाष्य--कफक्ारी वीर्यवर्ंक श्रौर कान्ति- 
सनक भीद। 
नीम का तेत । 
नात्युन्णं निवजं तिक्तं रमिकुएकफप्रखत्‌ ॥ 
. श्रथ--नीम का तेल श्रस्यन्त गरम, नदीं 
ष्टोता हे ! परन्तु कड़वा. की को दुर करने वाला 
भारी कफश्रौर छट को विशेष सूप से दुर 
करता हे! 
भाव्य--रकिचित्‌ ग्म, वाततपिचं, शर्ण 
शोथ, उद्ररोग, रक्दौप, पित्तज्वर, वाव में दित- 
करी शैः! ` 





( ५३ ) 
श्रलसी श्रौर कूम ऋए तैद । 

उमाङ्ुसुंभजं चोष्णं त्वग्दौपकफपित्तङृत्‌ । 

रथ श्रलसी प्रौर कसूम फे वीर्नः द 
तेल ग॑ह तथा स्छदोप. शरीर कफ़पित्त को 
करतें । 

भप्य--श्रलसी का तेल-वातमाशक, वल- 
कारी, भारी, मलरोधक, नेत्रो को श्रित, सग्दोप 
कफ श्रौर पित्तकारी है ( खाद्य अयोग से )1 खचा 
ॐ विकार श्रौर चण क्छ हरने वाला है| (वाद्य 
भ्रयोग से ) सुमा का तेल-गर्म, भारी, दाहकारी 
सव दोप को कुपित करने वाला, नेत्रो को ्रहित~ 
कारी, स्क्तपिक्त रौर कफकारी है । वाह्य प्रयोग ख 
छ्रमि श्रौ र वातनाशक है 1 


वसादिंकेगूण( 


चसा मजा च वातघ्नौ वलपित्तकफय्रदौ ॥ 
मांसाञुगस्वरूपौ च वियान्मेदोऽपिं ताविव} 

प्रथ वसा श्चौर मज्जा ये दौर्नोः वातना- 
शक तया वल, पित्त श्रौर कफ को उत्पन्न करने 
वाले हीते तथा जिद प्रणीः का जेतासि 
होता है उसी के श्रनुस्म॑र ग्‌ णवाले वसा श्चं 
मज्जा मी होते हे श्रोर इन्दी दौरनो के गण मेद र्मे. 
दते । द्ध मांस के स्तेद को वसा श्र्थात्‌ चर्वी 
कृते ई । 

भष्य-मेद मास मज्जा प्रायः भारी उष्ण 
शरीर मधुर होते हँ यद कत नाशकं । जद्ल के. 
जीव (हिरन;बनगाय,रीदुःखरगोष श्रादि) सुम- 
दार पटु तथा मांसाहारी जीवां के वसा मज्जा 
शरदि हलके शीतल कपष्य श्रौर रक्तपित्त को दुर 
करने वाले दँ । प्रतुद-(्चोच से खाने वाले पकती 
कलरुतरादिं >) विण्किर ( विखेर कर खाने वाले 
तीतर श्रादि >) पर्चिर्यो रे वसाश्चादि कफ नाशक 
1 

धी से तैल, तैल से वसा, वसा से मेद्‌, मेद्‌ 
से म्ना भधिक्‌ वातत हर एवं गूर विपाक्री है । 
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सद्य के सामान्य ग्‌.ण । 
मद्यवर्गः ` 
दीपनं रोचनं मदं तीक्णोष्णा तु्िपुशिदम्‌ ॥ 
खस्वादतिक्तक्ुरूमम्लपाकरसं खरम्‌ । 
सकषायं स्वरारोग्यभ्रतिभावणंकृल्लघु ॥ 
ष्ठनिद्राऽतिनिद्रेभ्यो हितं पित्तखदूपणम्‌ । 
छशसथूलदितं रुक्तं सूलं स्रोतोविशोधनम्‌ 


वोतप्लेष्पहरं युक्त्या पीतं विपवदुन्य॒था । 
अ्थः--सव प्रकार के मद्य श्रग्निसंदीपन, 


रुचिवद्ःक, तीचण; उष्णवीर्यं, सनको तुष्टि शरोर 


शरीर को पुष्टि देने वाले है तथा कचु-कच मधुर, 
पित, प्रौर कट्‌ होते है ये पाकं योर रस मे ख 
होते दै1 रेचक, किचित्‌. कषाय, तथा स्वर्‌ प्रारो- 
भ्यता श्रौ. काति, क, बदन, वज्ञे श्रर दलके ह 1 
जिनको नीद न घाती दी व निनको धिक नीद 
श्राती हो उनकेललिये दित.कारकरद, र पित्त को दुपित 
करने वाला, छश श्चौर स्थूल मनुप्य के किये 
हितकारक, रूर, सुषम श्रौर रोमदरपो का शोधन 
कता है ! युक्तपू्क.पीनः से वातकफ नाशक दै 
न्यथा पीने से विप के समान होता है 1 
भाष्य-मय, बस्ति को शुद्ध करनेवाली, 
द्न्द्िय को चैतन्यः करनेवाक्ी. मचमूत्त प्रादि की 
क्रिया कोः यथा नियम्‌ करने चप्ली. वलवद््क 
पुष्टिकारक स्वर. चं को उत्तम करने वाली 
रुधिरे के दूपित करनेवाली है, एवम्‌ कफ 
वात विप. शोकः मन्दाग्नि से पीडित व्यक्ति 
को हितकारी दै, इसका श्यधिक प्रयोग बुद्धि को 
अष्ट करता है । सर्वं इन्द्रियो को निर्वल करता है 
तथा इसके श्रि प्रयोग से सव अकार्‌. के रोग 
उत्पच्च हो .सक्ते हे 1 
† नये पुराने मय के ग्‌.ण। 
शर चरिदोपजननं नवं जीर्ममतोऽन्यथा ॥ 
श्थं-नया मद भारी श्चौर त्रिदोष कारक 


होता है शरोर पुराना मय त्रिदोष 
नाया 
| दोप नाशक तथा 


मयपान का निषेध! 


| पेयं नोप्णोचररेत न वरिस्किच्चघातुरेः । 


~ 





नात्यर्थतीच्णम्रद्यलट्पसंभारं लुपं न च ॥ 

मथ गर्म पदार्थके साथ, गम॑श्छतु म 
गरम श्रकरति वाले को श्रन्य गरम उपचारो के साय 
मय पीना उचित्त नदीं है, तथा चिरेचन वाजे 
रीर श्लधापीदवित को गी मःपीना ष्वा्ठिये } श्रत 
तीच श्रति ख्रु, रप संभार (चाट) युकषा 
श्रस्वच्चु मय पीना भी उचित नदीं ६ । 

भाष्य--श्रस्वच्दं पात्र में रखी दुद, की ते 
युक्त, ताजा चिची इई, तीष" वर्या से युक्तम 
निपेध है । 

सुरा के गुण 1 

णर्मोदसर्शोश्रदणीष्तोपदत्‌ स्नेदनी गुखः} 
खुराऽनिलष्नी मेद्रोखक्स्तन्यमूत्रकफावदा £ 

्रथः--पुरा नामक मद्य, गुरम, उदररोगः; 
चवासीर, संग्रहणी, श्रौर शोप रोग को नष्ट करता 
है। यद्‌ स्निग्ध कारक, भारी, वातनाशक दै श्रौर 
मेद्‌, रक्त, दुध, मूत्र -यौर.कफ को यद़ाने वाल्ला 
होता हे । 

माप्य--शालिं श्रोर साठी चावलो की परीरी 
से जो मदिरा बनती दै वह्‌ सुरा हः यदः वलकारी 


,पोधिक, मलरौधक, सथा मूत्रकृच्छ्रं नाशक, दै । 


वारुणी के र्‌.ण॒ । 


तद्गुणा वारुणी या लघ्ुतीद्णा निदन्ति चा 
श्लकासवमिश्वासविवं धाऽऽप्मानपीनसान्‌॥ 

मथ -वारुणीनामक मय मेँ सुरा ॐ समानः 
गण होते दै, यह हदय को दितकारी, एलका, 
भ्रोर तीचण दोता है तथा {रलः खासी, वमन्‌, 
सवास, वदधकोष्टता, श्राध्मान ( श्नफरा >) श्रौर' 
पीनस इन र्गो को दुरे करता है । 

. भाष्य-वारुणी-मय तपल. रौर खजूर फे 
रस से वनाद जाती है 1 एक मत से पुननवा फो- 
सिल पर पीस करं भी बनाई जाती टे । 

वदेदे का मघ | 


“ |` नातितीवमदा लघ्वी पथ्या वैभीतकी सख ए 


सूत्रस्थान भाषायीका समेत 1 


व्रणे पांडवामये ।कुष्टे न चात्यथ विरुध्यते ॥ 


श्रथ --बहेडे का मय अत्यन्त तीचे मादेक 
नही.होता है, णदं लका श्रौर दितकारी होता दै, 
तथा रण, पांडुरोग श्रौर ऊुष्टरोग मेँ श्रन्य मर्यो 
छवी तरह ध्रवग्‌.णकतां नदीं होता दै । 


` यवसुरा के र्‌. 1 
विट भिनी यवसुरा गुर्वी रूत्ता चिदोषला 


छ्मथः-- यवसुरा विष्ट भी, भारी, रुक घौ 
त्रिदोपच्छारक दोती है । 
चरि के गृण 
यथा द्रन्यशुखोऽसिपः सर्वमद्यगुणाधचिकः ॥ 


प्ररणी्याड़कुष्टाशःशेफशोषोदरज्वरान्‌ । 
हंति गुट्मकृमि्नीदान्‌ कषायकटुवातलः ॥ 


श्मथ- जिस दन्य से श्ररिष्ट वनाया जाता 
है उस दम्य का ग्‌.ण उसमे रहता दै । मय के 
संपूण ग्‌ ण इसमे विशेष रूप में रहते है । भरहर 
रोग, पांदुरोग, कुष्ट, परशं, सूजन, शोपरेग, उद्ररोग, 
जवर, ग्‌.लम, करभिरोग श्चौर तिल्ली इन सबरो्गो को 
दुर करता है, यदह कषाय, तीखा शरीर बादी करने 
वाला दोचा ॐ + 


भाष्य-्ररि्ट-जिल दव्य का मदय बनाया 
जाता है उसका काढ़ा करके एक पात्र मेँ संधान 
करके रखा जाता ह जिसमे वायु का प्रवेश न होसके। 
नियत्त समय वाद्‌ चुप्राकर स्वच्छ पात्रर्मे रख 
छेते दै इसी को श्चरिष्ट कहते हँ । 
॥ दराषठा रस का मद्य । 
मार्कं लेखनं हदयं नात्युष्णं मधुरं सरम्‌ । 
श्रदपपित्तानिलं पांडुमेदाशेःरमिनाशनम्‌ ॥ 
ˆ: श्रथ --दात्ता के रस का मय ( धंगरी- 
श्रराव >) लेखन (दर्पो को निकालने वाला), हदय 
फो दितकर, मधुर, दस्तावर तथा पांडुरोगा, प्रमेह, 
द्यं चीर ृमिरोग नाशक है । यह बहुत गरम नदीं 
होता है तथा श्रन्य मर्यो की शपेत पित्त श्रौर 
चायु को थोडा उत्पन्न करता है । 
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भाष्य--दाख कौ शराव श्रेष्ठ मधुर स्निग्ध 
रुचिकारक अरञ्भिदीपक (कृश क जिए ) पौष्टिक 
बलकारक, वणं सुन्दरं करने वाला, -शेष, मेद्‌, 
घल्ेद्‌, कफ, कुट, रक्तपिन्त शौर विपमज्वर चाशक 

खिजूर का मद्य 

श्रस्मादर्पातसरमुणं खाज रं वातलं गुरू 3 

प्र्थः-खिनूरं का मदय श्रगुरी श्राव के 
तुल्य ही शुखवाला है, यदह वात्न श्रौरं भारी 
होता है । 


भाष्य--श्रन्य मयो फी यपेचा ष्टु एक 
पीतल हैष 





शकरा का मद्य २ 
शार्करः रमिः स्वादुद्ययो नातिमदो लघुः ॥ 
श्रथः शकय ८ चीनी ) से चनाया इंश्रा 
मद्य-सुगन्धित, मधुर, हृदय को हितकारी धीर 
हलक दयेत है, दस्मे श्रधिक नशा नदीं 
होता । 
आष्य--शकर की शराब बस्तिचिकार नाशक 
दथा चाच यौर श्ोपनाशक एवं वीर्यं वद्ध है । 
गुड क्ये मदय । 
खणमूच्रशकृद्वातो गौडस्तर्पणद्यीपनः 
प्मथ-गुद्‌ का मय मल मूत्र का प्रवर्तकं 
चातवर्धंक तक्षिकता श्रौर श्रि संदीपन है 1 
भाग्य--ग्‌षद की मदिरा तीक्ण, गर्म, 
मधुर, वातनाशक, वल, पिच, श्रभ्नि, कान्ति, तृि 
प्रौर कामको करने वाली है; जीण, पारडु, 
शस, श्वास, श्रूल श्योर मल को हरने षाली है 1 
सीधु मदय के गुण । 
चातपित्तकरः सी धुः स्नेदर्लेष्मविकारदा ॥ 
मेदःश्षोफोदरार्थष्नस्तञ पक्वरसो वरः 1 
प्रथ-दईख के रस से बनाये हुए मद को 
सीधु कते हे यद दौ तरद का होता है-एक 
प्रपक्च 1 दुसरा पक्व । श्रपक्व दख से वनाया 
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हुमा सी वात श्रौरं पित्तफो करता दं, दसै 
स्मेदजदित ८ विकार धी प्यीरं तेव के छरन्यन्त 
सेवन से हए रोग >) स्नेह प्यौर कफ के विक्रार न 
हेजाते है } पक्व ईख के रस से वनाया इरा 
सीधु मेद, शपेय, उद्रसेग धरर वदासीर को द्र 
फरता है यद्‌ श्मपक्व ईख के मय की धपेच्वा उत्तम 


श्रोता टै \ 


भाप्य--सौधु तीव्र पैली, खद शरोर श्रन्नि- 
दीपक तथा श्रामातिसार, वात, पित्त, श्रूल+कपः- 


सेग, धश छौर ग्रहणी को दुर करती ए । 


महु क मय 1 


छेदी मध्वासवस्तीदणो मेदपीनसकासनित्‌ 


प्म्थ-महुध्रा का मघ चेटी ( मलमेद्क ) 
श्र तीचण है यह्‌ मेद, पीनस श्रौर खासी को 


सुर कर्देता है । 
शक्त के गुण । 


र्तपित्तकफोत्व्लेदि शुक्तः वाताचलेमनम्‌ ॥ 


भ्शोष्णतीच्णरुत्ताम्लहग्य' खचि करं सरम्‌ ॥ 
दीपनं शिशिरस्पशं पांडर क्ङमिनाः्तनम्‌ । 

छ्मथः- शक्त रक्तपिरः रौर कफ को वार 
की योर्‌ निकालने मँ प्रवृत करता है तथा वायु 
का श्रनुलोमन करनेवाला श्रव्यंन्त उष्णवीर्यं, 
श्यत्यन्ते रूखा, खटा, द्य को हितकारी, रचि- 
वद्ध क, रेचक, श्रभ्निखंदीपन तथा शीतस्पशं है 1 
शरोर पाण्डुरोग, कृभिरोग तथा जेतररोग को दूर 
करता है 1 ्ननेक मकार के कन्दु मूल श्रौर फलादि 
को नमक शरीर तेल मे डालकर जो पतला 
कदे दिन पीके तयार होता दै उसे शक्तं कहते हे 
थवा विशदा घ्रा {म्य जब खदा होजातः है 
श्वथवा कोद योर मिष्ट पदां विगढ कर उख 
प्राता षै उसे भी. शुक्त कते हे । इसे भापः मं 
र्भा कदते हैं । 


भप्य--क्त पाचक, रक्तपित्त कारक, श्रीहा- 
नागाः शौर मूत्र क्षानेवाल्ा ट । 


शष्ठगटदये ! 









न न 
धन्य 21 
शटेचमयमार्दीकषटस्तं लघु यश्ोनरम्‌ ८ 
कंदमूलफलादय' च तद्वद. पचद्राऽऽ्त्तम्‌. । 

रश्व गुद केशकं से दव का शक्त 
हल्का एता ह शीर द एेणुकत ने मधफा 
छयरत एलका द प्रीर म्य केश्यं से व्रणाका 
शुपत हतका एच हसो जौ वन्दुसूल पात षवि 
निस शुवत मे दते जते दये नी उसी फे पत्य 
गुणयुस्त एजते ह । 

शांडयी का गुण 1 

शंडाकी चास्तं चान्यत्कालान्तं सेचनंलघु 

द्रध--णांहारी शरीर श्रन्य श्रासुत जो 
समल पाकर खट सेते है ये सचिकर श्रौर 
दलम ते 1८ मूली शरीरं सरर्मो के गक 
उवाल कर उसमे फाला जीरा रीर ग रालक्ग 
थोदे दिनरय पिया जाय श्वीर्‌ जय चद यष्टा 
होनाय तव उसे णांडारी करते ह । तथा श्रम 
रिद्सीदे श्रादि राद नमक मसाला दालकर रम. 
दिये जाते द उन्दे श्रासुत्त श्रथया राचार 
कते द । 
फांजी के युण 1 ^ 
घान्यम्लंमेद्धितीरणोप्फापित्तकृत्स्पश्वग्रीतलम्‌ 
श्रमक्लमदटरं खच्यं द्रीपनं चस्तिश्लदत्‌॥०५ 
शस्तमास्थापते ह यं लघु वातकफापदम्‌ । 
प्म --घान्याम्ल मेदी, तीदण, उप्ण, पित्त 
कारक दने मेँ श्तीतल होता है तया श्रम श्रौर 
ग्लानि को रता है, रुचिकर रै, दीपन रै, चस्ति 
के श्रूल को नष्ट करना है श्रौर श््ास्थापन कर्म्म 
म प्रशस्त है, हृदय को हितकारी शलक्रा शौर 
वात कफ को नाण करता है! तीसरे दिन पतला 
पदाथ खट्टा ने पर कांजी श्रथवा धाल्याम्ल 
कटलाता हे । 

भष्य-तीक्एता के कारण शीघ्र कफ को 
दूर करता है, सुख म भरकर कुरला छरने से 


सुत्रस्थान भाषायीकासयैत ! 


( ५४७ ) 


ननन 


तीना 
सुख की विरसता, दुर्गन्धि, सुख का मल व | पांडुरोग, फफ, वात, गुरमरोग, श्ररुचि, विपदौष 


मुल का खूखापन ब छम दूर ्ौता है 1 दीपन 
धाम को जलदे वाला, मल कौ भेदने वाला, 
जीरा .विव्न्ध श्रौर श्रूल नाशक है । शोपमूर््छ 
स्वर, रम, विष, ऊुष्ट, रक्तपित्त पारडुरोम, यक्सा, 
शोथ, छतय-प्रीडित तथा मागं श्रम से थके 
ए मनुष्यो को हितकारी नदी है, उलया दौोपकारी 
है! शरीर में लमावेसे जवर श्यौ दाह कोदूर 
करता है 1 


धान्याम्ल ( कांजी )-धान्यादिको के माद 

धी घद्ा श्रादि य सन्धरन करके कुद" दिन. रखने 
से उससे खादर पैदा होजाती है, वह धान्याम्ल 
या कजी कहलाती दहै । इसी अकार ˆकञ्चे तुप 
सित ज्वो.को कूटकर भिगोने से खटातुषोदक 
भ्रनता दै, यह दौपन हृदय को हितकारी, पाड 
छीर कृमिरोग न्क; तीचण, उप्ण, पाचक तथा 
रक्तपित्तकारक, वस्तिपीडा नार दै 1 तुषया 
तूर रदित जर्वो से बनाया जाता है उसे सोवीर 
कहते है यह संग्रहणी श्यै, कफनपशक है । सौवीर 
भेदी तथा दीपन है, उदावर्च; श्रङ्गमर्द॑;, श्यसिथर्यो 

म पीदा श्रौर श्रफरा म हितकारी है 1 गेहं को 

भिगोकर जो चीजें वनाई जाती ह वह॒ श्रारनाल 

कटलाती है! श्रारनाल-शअग्निदीपक, रोचक, श्रूल 

रने घाली कषेली, भोजन को भस्म करने वाली 

कफ़नाणक, ्यौर वात चिकाररो को दूर करनेवाली है। 

॥ सूत्रवरगः } 


गौ श्रादि के मूत्र के गुण! 


शिवत्रङष्ट, क्ट, श्रशं, इतने सै को दूर कर देता 
है, तथा हलका हेता दै । 


[ 


भाण्य-परूल मे सव प्रकरार के व्ययहारणीय- 
मूत्र के सामान्य ्‌.ण लिखे दँ । यहां पथक २ 
मूर्तो ॐ ग्‌ए भी लिखते है 1 गोमूत्र-कट़, तीचण 
उष्ण, लघु, क्ारयुक्त ्टोने से वातल न टीकर 
चातशमन करने वाला है, श्रननिदरीपक, मेधाजचक, 
पित्तकारक श्रौर कफशामक दै, शूल, गू.रम, उद्र- 
रोग, श्रफरा मे विरेचन तथा श्रास्थापन वस्ति म 


हितकारी ह । भैस का मूत्र-श्र्शं उद्ररोग शूल 


कष्ट , प्रमेह, कोष्ठ फी अशद्धि, फर, शोफ 
गुल्म शौर पार्डरोग म हितकारी है । यकष 
का मूत्र-कास, श्वास, शोष, पाड, फामख 
को दूर करता है, तथा वादु को कुपित करतः 
हे ।! मेद्‌ का मूत्र--्खासी, प्लीहा, उद्र 
विकार, श्वास, शोष श्रौर मलावरोध में हितकारी 
हे, खारी तिक्त, कटु उष्ण श्यौर वातप्न टै । 
घोदे का मृत्र-य्ग्निदीपन; कटु तीक्ण, 
उप्ण, वात, चित्र विकार ( उम्मादादि र्म 
नस्य प्रयोगा ) कफ कृमि यर दाद मेँ हितकर ई । 
हाथी का भूत्र--तिक्त, लवणः, रखयुक्त, मल क 
भेदने वाला, वातघ्न, पिच्च को कुपित करनेवाल॥+ 
तीच्ण ३ ! कतारं साध्य रोग श्रौर किलासे कुष म 
भ्रयोगणीय है । गधे का मूच्र-तीच्ण विपविकार, 
चिचचिकार, हणी, कफ; कृमि, वात को शन्त 
करने वाला दीपन है । उष्ट्र मूत्र--श्तफ; छट 


“सूत्रं गोऽजाविमदहिपीगजाश्वोष्ट्र । उद्र, उन्माद, वात, मि श्रं को नामा करतः 


पिचलं रूत्ततीदणोष्णं लवरसुरसं कट । 
रूभिशोफोदरानादेशलपांड़कफानिलान्‌ नय] 
गुल्माऽरुचिविपश्विजकु छासि जयेख्लघु। 

रथ --गो, वकरी, भेद, मेंस, हाथी, 
घोडा, ऊंट, गधा इनका मूत्र पित्ता, रूत्त, 
तीषण, गरम, कख खारी तथा तीखा होता दै 1 
ये कृमिरोगा, सूनन, उद्ररेय, -श्रफरा, शूल, 


है । मनुप्य~मूत्र--विप का नाश करता ह । मूर्त 
ढेगर्णो कां यह संक्षिप्त विवरण है। सव मूर 
म गौमूच्र श्रेष्ट है ! मूत्रमात्र शव्द से सर्वत्र गीमूत्र 
का ग्रहण है 1 मूत्र पुरुप जाति श्रौर स्वी जाति 
मं किसका श्रेष्ट है, इस सम्बन्ध मेँ कदा है, गधा, 
ऊंट, हाथी, ध्ौर मलुप्य इनम पुरुप का, गौ, करी 
मेड, भस, मे स्त्री जाति का उत्तम ष्ोता ष । 


[क 
शद 


` द्एटगदये 1 
। ध । व 4 
प्रध्याय का उपरसार । । प्रधम थ्यायर्मे सोयवरम; शुर्पयन, 
तोयदीरेतैलाना षरयेयस्य च क्रमात्‌ | परव; "तेत्र, मघम, मै ब्व वर्यौ श 
इति द्वैषेशोऽयं यथास्थृल सुदातः,, 1 | संेपरीपि ते वरन (या गया ६1 


हति शरी अ्गह्दये मापारीकायां 


पञ्चमो ऽध्यायः 


पृष ऽध्यायः । 
> €< €< << 


श्रधातोऽन्नस्वरूवविक्षानीयमध्यायं व्याख्या 
स्यामः] 
छ्रथ--शध्रवष््स यष्ट से यन्न दव्य फे 
स्वरूप फा तान जिसमे वणन क्रिया गया है उस 
प्मष्याय की व्याख्या करेगे 1 छन्न दो प्रकार का 
होता दै एक शरक, दसरा शिवी ! नमे से श्रूक 
धान्य स्यन्त उपयोगी होने से प्रधान है, 
"$सकिये पदि श्रुकं धान्य का वर्णन र 1 
ग्वावल का वर्णन 
रक्तो मदान्‌ खकलमस्तूखकः शङनादतः 
सारामुखो दीर्धश्को सोधशकः खगं धकः)१। 
भपोडुकः पुउरीकश्च प्रमोदीभोर्णालिकः। 
जगज्ाःल्लोदवालाख्याः ( 
धतंगार्तपनीयास्व ये चन्ये शालयश्श॒भाः 
स्वदुपाकरसाःसिग्धा प्या चद्धाल्पवच॑सः 
कपायाजुरसाः पथ्या लघवो भूत्रला दिमःः। 
रथ रक्त श्एलि { दाऊदखानी ) महा 
शालि ( राम कि ), कलम, सूर्णक ( भ्रजच) 
शङ्नाहत, कृष्णश, दी्शूक, लोप्रशूक, सुग- 
न्यक, शण्डरीक, भमोदी, गोस्णालि, लागल, 
लो्वाल कमः शीतमीर, पतंग श्र तपनीय शीचभीर, पतंग श्रौर तपनीय 
` + ईय मतिया मर यह्‌ यलोक नर ह 











रादि प्रन्य प्रकार के छलि धान्यं मी दितक्र, 

मधुर पार श्रौर मुर रमयुक्त, रिनन्ध.धक्रननक; 

वद रौर चरम मलकारर, दपत्त-कपाय, प्य, 
( 1. 

लघु मूत्रकारक भ्रार शीतल शेते ६। 


भिन्न २ देण के श्नुसार व्वापलोा षे श्रनेक 
भेद ते ह ध्यौर उन्के नाम भी उदे ह) 
दनम से फलम नामक विहार पान्त म होता 1 
महाशालि शौर तर्णक कारमीर मे, गकुनाहत भी 
विहार प्रान्त भँ दटौठेहै 1 द्सफे विप्य मे यह 
कटा गया ह किं बुद्धदेव के उत्पन्न ्टौने के समय 
हंस इनको वेच मे दावकर शेश्रयेये, इनको 
वीने से बड़ा चिस्तार हा, इसी लिये नको 
शक्नाद्धत दा हंसराज भी कदते है । 

माप्य--धारन्यो की भिन्न-भिन्न नातिर्य 
आयुवेद मँ वरत दै, विन्तु श्रव बहुत समय 
चीत जाने पर दन सवका यथावत्‌ परीक्ता के यादं 
निन्त्वय होना कठिन है 1 स्तु जितने प्रकार के 
चावक्त सुख्यतया प्रच्छ किए जासुके ह उनका 
दी विवरण लिखा जाता है 1 

प्ल क गुण । 


श्क्तजेषु वरस्तच्र रक्तस्तृण्णात्रिदोषद्ा । द 


सूत्रस्थान भापार्यीकासमेत 1" 













महारतस्यायुकलमस्तं चाप्ययुततः परे । 

श्म्थ--ऊपर जो सवर प्रकार फे शूकः धान्य 
कटे हँ उत रक्तशगलि सवर्मे श्रेष्ठ ते हं, ये 
तुपाको दूर्‌ करते ई श्रौर त्रिदरोप-नाणक ्टोते है 
रक्तरालि की पे सदाश्लि ीनयुणं शोता 
ह, मष्ट्णालि की धपेरा कलम, कलम की 
श्रपे्ा तूर्णक शादि उन्ततेत्तर गुणो म ष्टीन 
येते ई । 

भाष्य--दैमन्त श्सतु मँ होने वाले चचां 
शालि धान्य है, रक्त शालि दाद खानी चावल 
नाम ते याजार मे मिलते दै, यलवर्खक शरीर 
फा वर्ण उज्वल करने वाने, त्रिदोष नारक, नेरौ 
को हितकारी, मूव्रल, स्वर कों धेट करने वाले, 
सुपा; ज्वर, गवास, कास, विप, घण मेँ पय्य, लघु 
शीघ्रपाकी, पीक, वीर्यवद्धःक वथा पव्य ह । 

न्य वावल के गुण । 


_ यवका हायनाः पंवाप्यनेपधकादयः ॥४॥ 
स्वादुष्णागुरवःस्निग्धःपाकेऽम्लाः 
श्लेष्मपित्तलाः । 
सटमूवपुरीपरास्व पूव पूर्वं च निन्दिताः ॥ 
श्रथ--यवक, हायन, पांसु, वाप्प, नैपधक 
शमादि चावल मधुरसं युक्त, उष्णवीयं, भारी, 
स्नग्ध, श्ररस्लपाकी, कफपित्त कारक, मलमूत्रनिः- 
सारक ्टोते दै ! ये पूर्वपूर्वं निन्दित ते दै शर्थात्‌ 
यवक. जाति फे. चावल सय में गुणदीन षषे, हे । 
` ~ सादी वावल के गुण] 


स्निग्धो 
घषटिकरोत्दिषु श्रेष्टो गोर्थ्वाऽसितमौरतःद। 

श्रथः त्रीहिषानन्यो न सादीचांवल सर्वो 

न्तम ष्टोता है! सारीचांवल दौ ्रक्रार का ता 

है-गौर श्रौर कष्णगौर 1 इनमे गोर उत्तम ्टोता 

ह 1 यह स्निग्ध, आही, इलका, मधुर, त्रिदोपना- 
शाक, शरीर को सिथर करने वाला शौर तवीय 
देता! ` | 


( ५६ ) 
भाष्य--वर्प्छतु मे.पकरे वति वीदिधन्य 

कष्टलते ह । सारी चावल चहं धाविल षणो साठ 

रात्रि यं पककर वैयार योजाः! य्ं चावल बल- 


दायक, रद्र श्रादि लावो को रोकने वाले, श्यी. 
पाकी श्रन्य चचलौ की पेद इलके द 1 


ष्ावर्लो की श्नन्य जाति । 


ततः फरमान्मद्यवीटिरूष्एनीदिजतूसुसः । 
कुक्कुटाडकपालाख्यपारावतकशकसाः 1७॥ 
वरकोदालकोञ्वालयचीनश्यारदद्दैसखः 1 
गंघनाःदख्विदा्च शुखेरल्पांतराः स्मृताः॥ 

श्रथ--सादी चांवर्लो से मदानीदहि, कृष्ण- 
परीहि, जतुमुख. छष्टुटांड, कपाल, पारावतक, 
्रकर, वरक, उदालक, ज्वाल, प्वीन, शरत्‌, 
दुर, गन्धन, ऊरुविन्द ये उत्तरोत्तर गुर्णो मेँ 
हीन द । नके भिप्न-भिन्न माम धाकृति चौर देश 
भेद्‌ से पदगये ह 


पाटल के गय} 


स्वद्ुरम्लविपाकोऽन्यो व्रीहिः पिच्तकसोगुख 
वदहुमूच्रपुरीषोप्मा भिदौपस्त्वेव पाटलः ॥ 
प्रथः--उपर कदे इषु चीहि धान्या म एक 
पाटल के फूल क रन्न का धास्य-श्नीर होता से 
पाटल कदते है, यद मधुररसख युक्त, थग्लवियाकी, 
पित्तकारक, भारी, यहुम॒त्र कारक, मलमिःसारण, 
गर्मी वदने वाला श्रौर चिदौपकारक श्येता है । 
पुणधार्न्यो के गुण । 
'कंगुकोद्रवनीवार्थयासाकादि दिमं लघु । 
तृणएघान्यं पवनद्ल्लेलनं कफपिचहत्‌ ॥१०। 
अरथ---छगु ( कोंगनी ) कोद्रव (कौर्दौ ) 
नीवार, शयामाक ( सोखिया ) भ्रति श्तीसवीर्य 
श्चीर लघु होते! ये तृण धान्य षायु वद्ष् 
लेखन श्रौर कफ पित्तदारी होते द + । 
भाष्य-यह क्पे, मधुर, परचनै मेँ वरप 
र्खे क्लेद शोषक तथ! मलवद्^क ष ! यह्‌ धान्य 
स्वतैः दी चनेक प्र कौ घास म तथा बोने-पर 
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, , - श्रणगदये 1 


प 
सेता ओं उतपन्न होते र । थद कितनी ष्ठी जाति फे | रिति मन्तव्यम्‌" पद से घु टी अ्रमाणित 


होते है । 
कगु थोर कोद्रव कै गुण । 

(भग्नसंधानङन्त् भियंगुदटणी शदः । 
कोरदुपः परं ब्रादी स्पशंशीतो विषापहः ॥ 
छरथः- उक्त तृणधान्यो भ कांगनी दी 
ष्टी को जोद़ देती ै। यह पौषिकश्रौरं भारी 
"होती ह! सुश्रुत मे कांगनी वार भकार की लिखी 
दे । स्तः पीताः करप्णाश्च श्वेताश्चैव भियंगवः | 
, भययोत्तर प्रधामाः स्यूरूक्ता;ः कफदराः स्ताः ॥ 
लाल, पीली, काली. श्योर सफेद ये उ्तरोरार शर्ट 

दती है तथा छद श्चौर फफनाशक टोती ट ! 


‹ कोद, ्रत्यन्त संग्रा, स्प करने से एीतल 
शोर विपनाणक होती हे 


भाष्य-तृखधार्न्यो मे फांगनी श्रष्ठ टै] यद 
वातकरारक रू तथा कपेली, धातु वर्धक, घों 
फ लिये हितकारी शृष्य, गर्म णिरानेवाली है । 

पौ केगुण। , - 

र्तः शीतोणखःस्कादुमसरोविड्वातरूयवः। 
दप्य.स्थेयकरोमूजमेदःपि्कफानजयेत्‌ १२ 
पीनसण्वासकासोरस्तंमकंयत्वगामयाय्‌ । 

प्रथे--जो सूच, पीतवीरय, भारी, मधुर, 
“मेचक, मनत श्रौर वायु उत्पन्न करने वाला, पौष्टिक, 
स्िरताकारक शौर सूत्र, मेद्‌, पित्त तथा कफः का 
जीतने बालाष्टेता है 1 तथा पीनस, सवास, 
श्वासी, अरुस्तंभ, कण ध्रौर स्वचा छी व्याधिरया 
फो वृर फरनेवाला है ! 

भष्य-जो-कपाय रसवाले, शद लेखन, 
। ». स्वरपोधक, चलकारी, वर्णं. को 
सुन्दर करनेवाले, पौर ग्नि बद्धक दै 1 घण 
नेपम मं पच्य, है, रथिरं श्नीर पिद को स्वच्छ 
करने व्ञे  । जो-ध्राचायं चरक कै मतानुसार 
तने ल्लघु धतक्लये ह 


५ श द द चन्त सुप 
षर ४ रीफाकार चक्तप्राणिदक्च ने श्यव्राप्यरुर 


क्त्ये । ~ 
जो की श्रन्य जाति | 
न्यूनोयचादन्ययवः 
रू्तोप्णोवंशजोयवः ॥ १३ # 
प्रधः--एक श्रौर प्रकार का शुद्रयव ष्ोताः 
है यट जौ की श्रपेश्ठा गुरुहीनं ष्टोताः टै 1 एक 
प्रकारकाजौ वांसमे ्टोताटै उसे वंशज कष्टे 
हं यष्ट रूह श्रौर गरमष्टोता षै! 
गेह के लाभं 
इष्यःशीतोगुरुः्िग्धोजीवनोवात पित्रा 
संधानकारीमधघुरोगोधुमः स्थौ व॑कृर्वरः 1१४ 
श्रथः--गोदर वीरयोत्पादक, शीतक, भारी, 
स्निग्ध, जीवनं ( श्रो नामक घातु का यदाने 
चाला ) वात पिपनाशक, टे श्रङ्ग को जोदने 
चाला, मधुर, स्थिरता कारकं श्रौर रेचक होता है । 
"सेवक से दस्तावर न समना ष्वाष्टिये केवल मल 
को नरम करदेता है 1 
गेहं रेभेद्‌ ! 
पथ्या नंदीसुखी शीता कपायमधुरा लघुः 1 
श्रथ --एक प्रकार का गेहं लंबा धीर 
पतला दोत्ता ह उसे नंदीसुख कहते द, यह ठंडा, 
कसला, मधुर श्रोर लघु होता दै । 
शिवी धान्यो के सामान्य गुख 1 
सुद्धाकीमसखस्दिश्रिवीधान्यं विवंधकृत्‌ ९५ 
कपरायंस्वाटुसंग्रादिकट़पाकंदिमंलघु । „ 
मेद्न्छे प्मा्रपित्तेणुदितंलेपोपसेकयोः ॥१९॥ 
श्रथ -मू'ग, श्रउहर, मसूर श्रादि शिवी- 
-धान्य विवंधकारक दते हे । ये कसेले, मधुर, 
संमा, कटुपाकी, हिम श्योर लघु ष्टोते ह । 
तथा मेद्‌, केफ, रक्त पित्तादि मे हितकारक दै, 
तथा शेप र उपसेक म काम श्रते ह । « 


भ््य--रमाट, उडद, लोयिया, चना, मर्‌, 


सुत्रस्थान थाषारीका समेत । 


् कुलथी शादि दौ दल वाले रिष्वीधान्य कहलप्ते 
है, सामलन्यतय्रा यह रूखे वातकारक, कफपित्त 
नारक, मलमूत्र श्तेपक है ! न्य शिम्वीधार्न्यो 
फे प्रथक्‌ २ गुण लिखे है 
मूगकेल्लाभ। 
दसेऽ्मुद्रोऽट्पचलः कलायस्त्वतिवातलः 
 जमापोऽनिलकरोरुत्तोवहुशरूदगुखः 4 ९७! 
श्रथः शिवी धान्यो मे मू'ग सबसे उत्तम 
ह, यद श्रर्प वायुकारक दै । मटर श्रव्यन्ठ वायु 
कर्ता है \ चौला बायुकर्ता, रू, वहुमलजनक 
शरोर भारी होता है | 
भाष्य--परुग मधूर कफ-पित्त नाशक, 
शीतल, लबु है, मलम को वांधनेवाला (श्रधिक 
प्रबृति को रोकनेवाला, मल के पतलेपन द 
दूर करने वाला > नेत्रो को हितकारी है 1 मटर 
रूखी, शीतल, रक्त चिकार नाशक, कफपित्तदारक, 


सल को निकालने वाली टै! 
कु्थी का गुण ४ 
उभ्णाःकुलत्थाःपाकेऽम्लाः 
> श्॒क्राद्मश्वासपीमसान्‌ 1 
कासार्शःकफवातश्चष्नंतिपिखखदाःपरं । 
प्रथः कुलथी उष्णवीर्यं, शम्लपाकी, 


श्यीर वीयं की पथरी, श्वास; पीनस, खासी, 
. धवासीर, कफः श्रौर वातत को दुर करती हे, श्रौर 
रक्तपित्त को बहुत बद्राती दै ! 

भाष्य-कुलथी मूत्राघात च उष्णवातं में 
-भी हितकर दै, गुल्म को शमन करती है! वन- 
लथी, श्यफरा, मेदरोग, गुदकील (८ मस्से ) 
हिचकी, खास, कफ, नेत्र रोग को हर्ती दै, तथा 
श्तपित्तको कुपित करती है ।` 

राजशिवी के गुण 1 

निष्पाचोवाततपित्ताखस्तन्यमूत्रकरोगहः। - 
-सरोविदादीदकगक्रकफण्तोफविपापदः॥ १६॥ 


श्रथ --चरा, च्यु, पित्त.रुधिर+ दूध श्योर 


मूत्र को बढाती है, भारी भौर रेचकं है पाक कैः | . 
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समय विदाह करती ह, नेत्र, वीयं कफ, सूजन, 
घनौर विषदोप का नप्शा फरतीः है । 

भाष्य--श्गुक्रकफणोफर्विप्ापहः* पद्‌ से 
श्रागाय है करा वीर्य श्रीरकफकी बृद्धि कमे 
कम करता है, सूजन श्रौरं चिप निकारो फो शान्त 
फरता टै. 

उरद्‌ के गुण ¦ 

मापःस्निग्धोवलयपलेष्ममलपित्तकरःसरः ॥८ 
गुरूष्णो ऽनिलद्ास्वादुः, शुक्रवद्धिविरकरूत्‌ 

छर्थ--उरद्‌ स्निग्ध है तथ बल, कफ. मल 
द्मौर पित्त को उस्पन्न करतः है, तथा रेचक, गरम, 
भारी, वायुनाशक, मधर, वीर्यवद्ध॑क श्रो 
वीर्यनिःसारक हे ! 

भाष्य--उदद तृषि करने वाला, दूध वद़ाने- 
वाला, शीघ्र ही मैथुन शक्ति वद़ानेवाला, घणः - 
मँ लेप करने से दिक्री है £ . | 

कटभी श्रीर कोच के गुण 1 

फलानिमाषवद्वियात्काकांडोलत्मगुष्तयोः! 

श्रथ कटभी श्रौर कोच के फलत उरषु 


के समान गुणकारी तेर । ल 
तिलकेगण ट 
उष्णस्त्वच्योदिमःस्पशंकेश्योवद्यस्तिलोगुरूः 


र्पमूत्रःकटुः पाकेमेधा.ऽग्निकफःपित्तरत्‌ । 
श्रथ -तिल गरम.तथा शरीर की त्वदा 
की हितकारी होता, स्पशं मे शीतल है ५ 
को हितकारी, बलवद्धक, ध्रीर भारी शटोतां 
हः मूत्र कोकम करता है, पाक फे समय कटु 
होता है. शुद्धि. जठराग्नि, कफ श्यौर पित्त को 
वदरमने वाला हे । 
लसी चौरं कसूम के वीज के गुण । 
ल्िग्धोमास्वादुतिक्तोप्णा कफपिचिक्रसीग सः 
टखकंशुक्रदत्कडःपाके 
. तष्ठद्रीजंख'भजं । 


( ६) ऱ्गष्टदये ।, 








न नावं 
ह1 घतुर्रो कौ श्रमानावस्था पर लने 
वाला है । मल मून्नादि के सोत को टुः करता दै, 
पसीने लाता है प्रर जठराग्नि कौ वदता टै । 
जी चिल्छुल पानी सा शेत टै उसे मंड कते. 
है। 

भाष्य--श्रच्छै शालि चांवर्लो काः चौदह 
गुने जल र्मः पश्चकर ( जव चावल गल जायं ) 
छान कर ॒चांवल श्रलग करदे, जल मात्र कोः 
अहण करे इसी को मंड कहते है । समे सोर शरीरैः 
सधा नमक मिलाकर सेवन करना वारिषु † 
इसके. सिद्धः करने मे मौर भी मत है, किन्तु. यष्टी 
व्यहारिक,. मत दहै । मंड अही, शीतज्ल, ज्वरनाशक 
तुप्तिकारक, चलदा्क श्रौर पथ्य है, किन्तु रोगी. 
के लिये लघुता की ष््टिसे खीलीसे सिदध दोना 
प्वाहिएु, न कि चांवर्ला सः+: 





श्थः--यलसी स्निग्य, मध.र, तिक्त; उ- 
व्णवीयं, कफोत्याद्क, श्रौर पित्तकारक नेव धरर 
वीर्यं को हानि पट्ुभ्वाने चली है तथाः पाक म 
कटु ट! कूम के वीज के गुण भी ध्रलसी के 
समान ते ई 
मापतोऽचरस्प्ववसेयवकःश्कञेयु च. ॥२२॥ 

मर्थः रिम्बी कन्य मे उरद्‌ श्रौर शुक 
धार्यो म यवक सवते निकृष्ट षटोते रै 1 


भाष्य--उरदं से राजमाष या चौरा फा 
ग्र्ण करना चादि । 
नये धान्यादि 1 
नवंघान्यमभिष्यंदि लघुसंचत्ससेपितम्‌ 1 
शीघूजन्मतथास-यंनिस्तुपंपुक्तिभजितम्‌र४ 
्थः--ननीन श्रत्रश्ेप्मा को वद्राता है, 
घटी प्रत्न एक. यरख का ने पर दलका दो जाता 
१।जोथोदेष्टौ काल मै तयार टो जते दँ 
श्नौर जिनसे दाल वनती है पसे धान्य इले 
शेते द । तथा जिनके चिलके दुर करके युक्ति 
पूर्वक भून जते दं वे भी लके दोदे दै । 
भाण्य-सभी पन्न १९ वपे के वाद्‌ शीघ्र 
पाकी हो जाते दष्लः श्रादि श्रन्न जौ जस्दी ष्टी 
सिद्ध हो जाते £, लके ते र्द! जो रन्न पकने 
मे श्रधिक समयं लगाते ई, उनक्य परिपष्क 


मी शीघ्र ष्टेताषै ! 




















पेया के गुण 1 


सुतृष्एाग्लानििौवस्यङ्कक्षिरोगज्वणपद् । 
मलाऽयुल्तेमनीपथ्यापेयादीपनपाचनी। रजः 

श्यं -पेया सू, तुपा, ग्लानि, दु्क्तता, 
उक्ति के.रोग शरोर ज्वर्‌ कौ दूर कर्ती है ! वाता 
दिक दोषो को श्रपने मार्ग पर लने. वाली है, यहः 
हितकारी, श्रग्निसंदीपनः श्मौर पाचनक््ता है ४ 
्ददगुने पनी मे चावल उवाल कर पतला. 
काजी के सनान चिकना लिये इण्‌. पानी साः 
, निकाला जाता है उसे पेया कहते दँ ¢ 


ध मण्ड के - चलौ 
मदपेयाविलेकीनपमोदनस्पयसएववम्‌ । ० 

यथापूर्वशिवस्तभमंडोवाताचलोमन २ सेठ संधानमक युक्त सेवन द्धै जातीः हे, श्चाम- 
वद्ए्लानिदोपशेपल्नःपाचनोधातुसाम्यक्ृत्‌ | £< सा धय नाक द पते दसः च 


वाधती ह, शरोर मल की सम्यक्‌ प्रवृत्ति कदी हे 
विलेपी के गुण ६ 

विलेपी्रदिरीढ्यावृष्णा्नीदीपिनीदिता 1 

वरणाऽक्तिरोगखंश्ददुवंलस्ने टपायिनम्‌ यन 

अथ -- विलेपी संग्राही, दय छो हित- 

। करी) तृष्णाको दुर करने काली, श्यग्निसंदीपनी,. 


स्मोतोमादेवरुत्स्वेदीसंधुक्तय दसं धुच्तयदिचानलम्‌.२१ 
श्रय -मेढ, पेया, चिक्तपी द्रौर भात इरन 

पूं पूवं दत्रे होते दै, ्योत्‌ मात से चिलतेपी 
दे पेया, येया से मेड लका षटोता है । इनमे 
से मंद प््यन्त हितकारक श्रौर च््रयु का श्लुलो- 
मन कनो द! सूषा, ग्लानि पौर प्रोष दोधो को 


सूरस्थान भापासेकासमेत 1 


सत ये 


शरीर दित्तच्छारी ेती ३ 1 चस, नैत्रसेग, वमन- 
क्चरेचनादि से णद्ध स्ति हुए के लिये, दुर्गल के 


व्ये श्रौर जिसको स्ेदपान कराना हो उसके 
लिये हितकारी ₹े\ 


भाष्य--चोगुने जल मेँ सिद्ध इए चव 
जो गल जांयश्रौर श्ल्ग २ हौनाए, चावल 
शरीर जले भमी श्रलय-द्लयग टोजाणएु" 4 


मात के गुण 


खधौतः्रसर तःस्विननो.ऽत्यत््तप्माचौदनोलघुः 
यदचाग्नेयोषधक्वाथसाधितोश्र्तंङलः२६ 
विपरीतो गरुः सीर ंसायं यष्त्व साधितः 
व्यथः--श्रच्छी तरह से धोये इये चावर्लो 
को रंधकर उनका माड निकाल डाले, पेखा भाव 
जो विलकुल ठंडा न होगया टौ हलका होता दै । 
जो चिच्रादिक नरम श्रौपर्थो ढे संग मात वनाया 
खाता है दह बहुत दलका टत है 1 सेके इए 
"वावि का भात उससे भी हलका ष्टो दै ! 
जो दृध वा मांसादि ॐ खाय पकाया चता है 
चह इससे भी विपरी श्चर्याच्‌ भार हीत है 1 
भाव्य--मंडकी उर १४ गुने जलम 
श्वांवल पकाएु जाए, श्चौर मंड शल्या करके 
स्वांवर्लो को सेवन करना ष्वाहिये। 
इतिद्रव्यक्रियायोगमानायैःसर्वमादिशेव्‌।२०। 
श्मथ--दइस तरह दन्य, च्छया, योग, 
छीर पस्मिग्णादि दवारा शन्न म हलकापन वा 
भरापव हयो जावा है! इव्यद्वारा यथाः-रक्तशा- 
ख्यादि का भाच हलका श्रौरयावकादिका भारी होचा 
हे1 ए 
दै श्रौर उवाला हरा मांस भारी दै 1 योगद्वारा, 
्याः-चिव्रकादि श्रौपर्धो के साथमे सिद्ध किया 
श्रा भाव हल्का है, दुध शरदि के साथ किया 
इया भारी होता है । परिमाणद्धारा, यथाः-भारी 
श्रम्न धोदा खाने से हला हता डे श्वर पेयादि- 
लघु पदार्थं श्रधिक सेवन किये जने प्र. भारी 
होते! ` 


1} 


व ( ६३ ) 


कस्तद 
राप्य--मंदपेया श्रादि श्रघ्न साधारण गर्णो 
के रतिरिक श्रोपधि विशेष द्वारा विभेष-विरोष 
रोगों प्रर लाम दायक रन्न वनता ड जसे पंचम्रूल 
के कषाय के साच सिद्ध पेया वा ज्वर भे, पिप्प 
त्यादि क्वाथ के साथ सिद्ध कफञ्वरर्मे हितकारीरै ! 
विल्व, वेल, न्ध जौ.श्रत्ती्, पास श्रादि के कपाय 
के साय सिद्ध च्य हा श्रन्न ष्टण एवं श्रति- 
खार मे हितकारी है 8 
मासस्स का गुण 1 
वृ"दरप्रीरनोचृष्यश्चचचप्यो्र रदारसः! 
श्थ-- मांसरस पु्िकर्व, श्ानन्द्दायक, 
वीर्योत्पादक, नेरौ के इहिदकर श्चौरं घणमाशक 
शोत्ता द । सांखरख कृत श्रौर श्रट्ेत दो प्रकार क्य 
होता दै, स्नेह, शु्टी श्यादि द्वारा सिद्ध क्त्या 
इश्रा कृच शरीर इससे विपरीत श्रकृत दौवा है । 
भरष्य--मासरस की विधि-पुषट जीव की 
जांघ का मां ( वक्रा शरणद का) तीतर प्रादि 
( पर्तयो का ) श्रस्थि रदित मांस १६ तीले 
लेकर दौटे-दटे इकडे करके जलसे धोले, 
वाद्‌ मं पीपल, पीपलामूल, सट, जीरा, 
धनिया यह म मासे लेफरं १२८ तोला अलम 
पकावे, जव ३२ तोला जल शेष रहे ठंडा करे 
मसल-मसल कर कलद्धी से ऊुचल-कुचल कर मांस 
रस निकाल लेव, बाद मेँ गि, सेंधानमक श्रौर 
ञुने जीर का वधार (दोक) देकर प्रानी मँ 
सिला देवे, यह मांसरस सेवनीय है यदह मांसरस 
चमन विरेचनादि से शुद्ध इए व्यक्तयो के लिये 
तथा जो चमन विरेचनादि से शुद्ध ष्टोना चादते 
है, पथ्य है । सुखे इए ( कृ >) व्यक्तियों के लिय्‌, 
्रणरोगी, वातरोगी, खंधिर्भग, अर्थि वार्लो 
को धातु इन्दिय ओर शोजष्ठीण व्यक्तियों फो 
हितकारी है । < , 
श्रन्य श्राचायो क मतानुसार खटाई रिव 
सांखरख श्च्छा है, पुष्टिकारक श्रौर दस्तावर टै, 





, | खया" मम ) ॐ साय सिद्ध. का ध्रा विष्ट भी 


{९७ ` ) प्र्ठंगहदये 1 















7 
( काचिन्‌ ) लघु श्रौर वात कफ दारी है, फर्लो 

क्षी खटा ( नीवृ. दादिम इमली प्रादि) के 
द्वारा सीट जीरा धमिया डालकर सिदध क्रिया श्रा 
चिकना मांस, पौष्टिक शचिकर शीर भारी तता 
ह । शरी, जीरक, धचिया श्यादि से रदित 
साधारण पक्व मात्र मौँस्रस शकृत कह- 
ताता दै, वह रुर्णो भँ वत दीन है 1 


प्रथः निल फे पदार्थ, पिख्याक (८ तिल | 
खत्त » के यने पदार्थ, ससे शाक, श्रकुरित 
ध्रन्न शांडाकी मे भिगोरे हुए यदे, ये सव ने््रोको 
श्रित दोपकारक श्रौर ग्लानि उत्पन्न करने 
वाले हे । - 


' भाप्य--शुष्कशक से श्रमिप्राय उन सामी 
सेरैजो षरे ही काट-काट कर ८ जते श्रालु गाजरं 
मूली श्रादि >) सुखा लिणु जाते र 1 ध्रंकुरित श्चग् 
उसे कहते है जो चना श्रादि चन्र भिगो दिए जसे 

ह जिससे उनमें श्ंकुर निकल शातते हैँ ( बृज के 
भाप्य-मूगकायूप प्य दै, दोषो से देद्त मे इस यंडरिति श्रत कौ बिरहा, फौमरी 
छद्ध इए को, ज णरोगी को, कं्रोगी को, श्योर कते है > गांडकी मे भगोय्‌ यदे से कौजी फेः 
नेत्ररोगी को बहुत दितकारी है । मूग का यूप भौ च समोभितै। 
न्घस्छृत ्रौर श्चसंस्छृत दो भकार का शता है 1 
सस्त यथाः-शयर तौले मूग रो सोलद गुना 
पानी मँ उवालर्कर '्वौथाई शेष रदजाने पर कूपठे 
म चछानले शौर सं पानी भ वार तोते दादिमि फा 
रस, संधानमक, सट, धनियां, पीपल प्रौर जीरा 
भरत्येक तीन माणे डाल कर पान करे । यष्ट पित्त 
तथा कफ नाशक है । इसी तरह भिन्न-भिन्न सर्गो 


मूग यूपके गुण 
मोदगस्तुपथ्यःसंश॒द्धवणक्ंटाक्िसिगिणम्‌। 


रिखंड के गुण 1 
रसालाद्रदणीवृप्यासिग्धावल्यारुचिप्रदा २३ 
प्रथ क्रालीमिरच, शर्करा श्रादि टालकर 
दही से वनाद इद को रसाला, रिखंड वा लोक 
मे सिखरन कते £ 1 यद पौशिक, वीर्यजनक, 


म भिन्न-भिन्न रीति से पकाया जाता डे । (+ 
पानक के गुण । 
भाप्य--्रसंस्कृत की पेचा संसृत गुणो | श्रमच्चत्तटक्लमदरंपानकप्रीरनंगुरः । 
भे प्रधिकम्र्ठष। विष्र॑मिमूचलंहद्य यथाद्रन्यगुणंचतत्‌ ॥२४॥ 
। कुलथी के यूष कै गुण । प्रथ पानक श्रम, भूख, तुपा रौर थका- 
चाताजुलोमी कोलल्थोगुल्मतूनिघत्‌निजित्‌। | ब को दूर करता है, मनको मरसन्न करने वाला 


रौर भारी होता है, मलवद्धक, मूत्रनिःसारक श्रौर 
हदय को हितकारक रहै तथा जो-जो पदार्थं उस्म 
पडे हो उन्दो के गुणो से युक्त होता है 1 

धानी का गुण 1 
लाजास्वरछ्यंतीसारमेदमेदःकफच्िदः 1 


छथ ङुलथी फा यूय वायु को भ्रनुलोमन 
करता द, यड गुरमरोग सथा सूनि भरनूनि रोगां को 
दर कर्ता है \ 


ध भष्य-कलथी का यूप-उष्णवात, श्यश्मरी 
श्नोर कफ वायु क प्रकोप सेः उरपयर 


मूच 
मूघ्ाघात मँ भी हितकारी ह । अ | कासपित्तोपशमना दीपना लघवो हिमा 
४ 0 ७ 
विल के पदार्थौ का ८ श्रथ चावल की खील तुषा, वमन, 
तिलपिण्याकविकृति न ,| श्रनासार, प्रमेह, मेदरोग तथा कफरोग नाशक है 1 
ध [२२ ससी शरोर पित्त को दूर पअरसिसंदीयन 
गांडाक्तीवरकंडरप्नदोपरंगलपनं गुर! र करती है, दीपन, 


षघु श्रोर शीतल ह । 


संस्थान भापारीका समेत्‌। - 


भमवनम नकिगभतनिमोनयोगनवकन िकणनकनदनयोकनेवोयोयकयनननन नितिन पकन्भििष््नकनणमकनेनकननकरणकन्णोयवयनानगननदकनणननकन्म्रूनमननगरनननन्नननण्यन्ृे 





प्रधुखादि के गुण } 
पृथुकागुरवो यस्यः कफविष्भकारिणिः 1 
धानाचिष्ट भिनीखत्ता वरी लेखनी शुरूः ॥ 
प्रथः--षटरे धान्य को निस्दुप करके मृखल 
से श्टकर भून सेते ई, उसे चिपिट कहते है | 
ये भारी, दत्तकारक, ककारौ श्रौर विष्टभी होते 
1 जो चादि धानी विष्टमी, सूर, तिक्ता, 
लेग्यन्ता श्यौर सारी रोती हई} 
स्त. के रुण । 
सक्तवो थवः च॒त्द्र्चमनेचामयवुरान. । 
धनेति संतपंराः पानान्सय प्प्व चलप्रदा२७ 
नोदकातस्ति न दिनं निशायां न फेचलान्‌ । 


न मुक्त्या न दिजैपित्वा सक्वृनयाचवावहन्‌ 


शमय --सत्त. एलका रोता है, तपा, धरम, 
नेत्ररग, च णरोग इनको वृर करता & 1 तक्ति 
करता द, प्रानी मे घोलक्र पीने से तत्काल वल 
वद्गना दं । सत्त. सवान केखमय चीच-वीच मे वार-यार 
जल पीना उचित नदी द, एक दिनम दौ दारमी 
खाना उचित नहीं है धी वा शकंर सिक्लाये धिना 
सूया सच, भी नहीं खाना चाहिये, रात्रि मे नर्हा 
खाना चाददिये, भोवन करे यथवा दातिन करके 
रयवा परिमाण खे श्रधिकरं सत्त, खाना उचित 

नही ह 1 
भाप्य--गेहुं जो चना का ही सुस्यतः सत्त. 
यनया जाता ह । श्रन्य धानो के मी सत्त. चनते 
ह, किन्तु बहुत कम 1 गेहूं जौ श्रादि धर्नोके 
गुणे क श्रयुसार दी उनके वनाये इए सत्तु 

म मी गुणो मे श्रन्वर दोता दै 1 
सामान्यतया सत्त. शप्क ष्टी होते दँ इस 
लिषएुधरव कै साथ मिश्री कॐ'साथ खाना हित 
कारी ३। ८८ 

पिख्याक के गुण । 


पिर्याके ग्लपनो रुक्तो विष भी रणिदरपरः। 


[1 


्रथः--तिल का कर्क शर्थात्‌ खल, ग्लानि , 





( दप ) 


कता र्त्त, विष्टमी थोर नेत्र को ्ानि पहुंचने 
वाला ह ॥ 


भाप्य-पिरण्याक-तिल फी खल खानै के 
लिये श्व तौ कष्टं न्यवह्‌।र म पाती नही 
दरिद्र मामी जो निम्न भ्रेणीमे ्टोते ह वहं 
कभी-कमी श्रवश्य खालेते ट जो वास्तव मे निकृष्ट 
श्यौर त्याज्य है ) 


देसवार फे गुण } 


वेसवासे गुरुः लनिग्धो वलोपचयव्धनः।६। 
मुदगादिजास्तु शरवो यथाद्रव्ययुणाचुगाः । 

श्रधः- वेसवार भारी, स्निग्ध, वलकारक 
श्रौर पौरठिक ष्षीता है ! मुंग थादि दर्यो से वन्या 
इया वेसवार भारी टो है । जिस पदायै का 
येसवार भनाया जाता ह, उस पदार्थं के गुण उरस्मे 
रते ह ! निरस्थि मांस को कूटकर घधनिर्यौ, जीरा, 
हग श्रौरं धृतादि डालकर पकाने से वेसवार 
घनता ह तथा श्रदस्य फे ोटे-दटे टकदे श्वीर 
मंग की पिद्धी मिलाकर जो बनाया जाता है उसे 
युदुगादि का वेखवार कदते षँ । इसका क्लीकरिक 
नाम पूरण मी हं । 

भाप्य--वेसवार-मांस के गुर्णो ® श्रयुसार 
गुणौ से युक्त दोता है 1 इस भरकार थौर भी युत 
से खाय दन्य थनाषु जाते ई, जिनके शयक-पूयफ 
गुण ईं । 

रोरी ध्रादि ॐ गुण) 

कुकूुलकर्षर च्राष्टकंदंगारविपाचिताच. ।४७०। 
एकयोनीज्ञघून्वियादपूपाजुत्सो्तरम्‌ । 

श्रथ एक दी प्रकार के यन्नकी रीरियाँ 
नीचे लिखी रीति से जदी-खदी श्रगनि पर अनार 
जांय-तो वे उत्तरोत्तर हलकी होती हँ ) उप्ते की 
श्राग से पका इई र्यां से -कपैर (-खीपदे -) 
पर पकार हु लकि दवी ह ! कर्पर पक्व से 
प्रा्ट.पक्व, आष्ट पक्व से कंटुपक्व, कंदुपक्व से 
्ा रयक्व हलकी होती है । {( ङकलगौ का 


& 


{ ६६ ) 
सोर । कैर रग्नि से पक्त खी्रकठा । धङ्घार 
कदी ॐ फोयले ) 1 
मांसवगं 
सगवर्यः 
दिर सकुरंयक्ंगोकरंधग सातूक्राः 1५६॥ 
सत्धशंवस्वार्प्कशरभा्ा खगाः स्दटताः । 
पर्थ --रिण, ८ सफेद रिण ) एण 
८ कष्णसार, भाला हिरन ), कुरंग ( चारुलोचन 
शयतुरग > छष्य ( नीलांड रोक ), गोकणं (तान्न- 
वणं ), खछगमातुका ( ऊुरेगनी ), शग्त (खरगोश) 
परंवर ( सावर ).ारक श्वीर शरभ ये ग्गो के 
साधारण भाम दँ 1 इनके धतिरिक्तं कालयुच्डा, 
पृष्तादिक शरीर भी वहत से दै । 
आण्य-- मांस दो प्रकार का होता रै, जाङ्गल 
` मास भौर शानूप मांस । जाद्वल मांस म घाट 
भ्रकार छे जीवो का मास शामिल है 1 (२) जद्धल- 
यदी लोवे- रंगों वाले, द्रण श्चादि यदे जंगली 
लीव । (२) विेणय-विल { गद ) मेँ रहने 
वाघ्चे ज्रीव, गोह, खरगोश, लोमदी, सेट, चृहःसौप 


प्रादि । (३) ुदाशय-गुफाश्रो मे रहने घाले जीव, 


सि, वाघ, सेदियो, री रादि । (४) पर्णखग- 
परे खने वासे प्राणी, घानर वृतो पर रहने वाले 
विल्व श्रादि1 () विष्किर-ङ्रेद-कुरेद्‌ फर 
शार वाले पर्ठी, वतक, घटेर, खाल, तीतर श्रादि। 
द) भ्रतुद-्चोच से खाने वाले पत्ती, तोता, कवू- 
सर श्रादि यष श्रांचसे निकाल-निकाल कर खाते ह । 
७) प्रसह-दूसरो से छीन-दीन कर खाने वाले, 
कीश, गिद्ध, उलू, षील, वाज श्रादि 1 (>) 
आम्य-त्रकरा, मेढा, गाथ, घोढा श्रादिं पालतू 
यणो से श्रभिम्राय है । 
एरागद-जाति का मांस मधुर, रूप, फसेला, 
हतका, पलवायक, पुष्टिकारक, वीर्यवर्धक, श्रभि- 
वीपक, दोपनाशक गृरापन, गिनगिनापन, तोत- 
सपन, श्र्दितवात, -बद्रापन, श्ररचि, वमन 
ममेद्‌, सुखरोग, रलीषव्‌, गलगणट तथा यातप्रधान 
रगे; फो स्त करने वाता दे ! 









-द्ष्रष्षटवये 


प्रानृप- श्चनृप देश कै रने घाले जीवा 
क्रा मांस पाच प्रकार काष्टोता दं । (१) कूले 
श्वर-नदी श्रादि जलाशर्यो कै किनारे रदने धाले 
वन्य पशु, ला, रोड, सूर, चमर, माय श्रादि)। 
(र) श्जवा-पंियो चे श्राकाश मे उडुने बाले 
परी. षटंस, सारस, "कवा, बगला, कंचि यादि । 
(३) कोशस्थ-ढकने के मध्य रने वलि जीव, 
शभु, सीप, शम्ब, ककैट श्यादि । (४) पदी- 


"पैरो से चलने वासे जीव, कुम्भीरः, कटुना, नाका, 


मगर, मच्छ, धदियाल, गोह, रिणा मार ध्रादि 1 
(८) मस्य-मदुक्लियो तथा दसी घाति के जलजीवा 
यष सव श्रनृपदेश मेँ दते रै, इतने प्रकारके जीरयो 
ढे मांस का गुणागुण चिचेचन किया गया है 4 


जांगल मौ मे जंघाल जीवो े नाम लिखे 
गर्‌ ई, सके सिवाय चरक, सुश्रुव श्यादि श्वन्य 
अरन्धो मे नौर मी वहुत से दिररनो का वर्णन £, 
किन्तु दस समय उन सव हिर्नो की जाति का 
टीक-टोक निर्णय वदींष्टो प्राता दै, श्नौर न सब 
मिलते ददी 1 


विष्किरो के नाम 

लाववर्तीकवार्तीररक्वत्मकङ्क्छुभाः 1५१ 
कपिजलोपचक्राख्यचकोरकुरुवाहवः 
वतंकोचविंकाचेचतित्तिरिःक्करःशिखी।४३। 
तास्नचूडाख्यवकरगोनदंगिरिवर्तिकाः 
तथाशारपदेन्द्राभवारटाश्चेतिविप्कियः ४४ 
छथ --ज्लाव, वटे, वार्तीरि, रकवत्म॑क, 
ककुभ, जंगली सुगं जिसकी श्रांख लाल होती ~ 
है, सफेद तीतर, चकवा, चकोर, उत्को, पारु 
वटेर, तीतर, कृकर, सुगं, ता्नचूद ८ युरगमेद्‌ ) 
घकर, गोनर्द, गिरधर्तिका, शारपद्‌, न्द्ाभ श्रौर 


घारटा ये सव विष्किर र्थात्‌ पांव से बसेरकर 
सरानेवाे परी होते ह 1 


भाष्य-चिखेर कर खाने बाले विष्किर 
ीर्वो की नेक जाति है, जिनका उर्लेख ऊपर 
भीषये ्ुका है किन्तु इस सबक्छ वतमान समय मे 


जोति को नयन 


सृश्रस्थाने भापाखकसिमेत ।. ८ ६७ }. 








खक-दीक निर्यय फरिनिसः रै। धस्तु जितने परी 
स प्रक्र फे ख्स्द कफर चिखेर कर खाने वले 
मित्ते, सयक्ने दसी चनं म सममना चवाहिष्‌-! 


प्रनुदव्मं थौर विज्ञेय ¦ 


जीवेजीवकदत्यूदभ्द गाहथुकसारिकाः 
लयचक्रोकिलदायेतक्पोतयरकादयः।४५। 
मेकगोधादि्वाविदायाविलेश्वयाः 

श्रथ --जीवजीवक, दात्य ( जलक्षाक ) 
स्वाह ( राविषं ), तोता, मैना, लाट, 
कोकिला, षार, कपोत, चिद्या, ये सव 
पनी वोच से तोठकर खाते द्र सलिये भ्रतुद्‌ 
कटटलाते षटं! मेदक, गीघा, सर्प, सेद शादि 
चिल मे चनेयासे विदेय कटृलतते ह 1 

भाष्य-्चौचि षे द्धारा तोदकर खानेवाले 
क्षय पी दसी श्रतुद' वर्मं म घते ई। विलोम 
रटने षालते, वृह, सष पाद्व सभी जीव विदेश्टय 
वर्ग समम्ब्ने चाहिए" { 


प्रसं वर्ग | 

गोखग्यश्वतसेप्राय्वदढीपिर्सिदकतेवानसः\४६। 
मार्जारमूपिकव्याधृदुकवभ्रतरच्तवः । 
स्लोपाकजम्धुकश्येनच्पवान्ताद्वायसाः ४७ 
प्तशप्नीभासङ्कस्प्यरध्रोलूक्क्रलिगकाः । 
घुमिकामघुदाचेतिप्रसदाश्गपक्तिणः ॥४८॥ 

थ -गो, गधा, चिघ्वर, ऊट, घोडा, 
द्वीपी; सिह, री, यन्द्र, चिल्ली, वृहा+ वाघ, 
भेदिया, नकुल, तर्च ( दोरा वाघ >), लोपाकः, 
गीदद्‌, सिक, चील, कत्ता, कौमा, शशघ्नी, 
भस, द्ुररी, गि, उल्लू, कूर्विग, ( चिडा ), 
धूमिका, मधुषा, येखक वलपूरवंक खाते ह स सखे 
न्द ्रसष्ट कते हं ¦ 

भाष्य--चरक श्रौीर वाग्भट फे मतानुसार 
"प्रसह" वर्ग म गी, गधा श्रादि परार््रो को सम्म 
लिव क्रिया है छन्तु सुश्रत के मतानुसार "काक 
ककः कुरर, चाप, भासगगा, धराव्छुजूक्र, चिद 


~ 





ग्द व नी पसदददर 





श्येन, अघ, प्रचयः, प्रसहा. य्थत्‌ उपर घर्थं 
म नीचे लिखे हुए पी टी श्रसद' वग मे सम्म- 
तित 1 गौ, गधा प्नादि भ्राम्य घर्म रम. पमि 
््। सिद, वाव, मेदिया, सीद, छादि. शुदाएय 
ग मं ह । हस सम्बन्ध मे य्य मत धधिक ब्राद्य 
प्रतीत टता है! श्वाचार्य भावसिध भी दसी मत 
च्ञ समर्थन फरते ई 
महामृग &-नाम । 


वयदमद्िपन्यंकुरुरुरटोदित वारणाः । 
समरष्चमरःसद्गोगथयद््वमदास्गाः ॥४६। 

्रथः-- शूकर, भना, न्यु, स्ट, रोषित 
ायी, समर, गेडा पीर रौर ये महामृग कष्ट- 
लाते 1 

भाप्य--यद्‌ महाद्ग धाम्भर श्राघार्य पठे 
मत सेष्टठीदै, चरक. तथा सुश्रुत म रः प्रकार 
का वर्गं नी किया ह [ दनं भानू अीवो मेँ कुले- 
चवर जात्ति मे भिना । 


जलचर वग } 


दंससारसकाद्‌वव्ककारडवमप्लवाः † 
वलाकोत्कोशचक्राहमदृगुक्तोन्यादयोऽन्वरः 
श्रध, सारस, कलस, भगुका, 
श्धष्टस, कवाड, धलाका, उचव्केश, चक्रवाक 
जलनक्ताक शी छ्रीचं ये सव जलचर, पष्ठी । 
भाष्य--“जलवरः' वर्ग मे पी ष्टी क्तिखे ‰,. 
जौ जलाशयं के करिनारे स्थलः म, याका ममी 
श्रमण करते ष । श्रानृप जीवो (जिनका उक्छेख 
ऊपर श्लोक ४९ फे भाप्यर्मेकियाना शुका ६) 
ॐ न्तर्गत व, घर्मं मे राते ै। ? 


मस्स्यव्गं । 
मत्स्यासेहितपाटीनकूमेकुभीरक्कखाः ` 
श्युक्तिशंखोदुशंवूक्रशठरीवर्मिचन्द्रिकाः॥५ ९: 
खुलूकीनकमकरशि्यमार्तिभ्स्गिलाः. £ 
राजीचिलिचिमाद्ाश्च । 
मांसमित्यादुरष्रधा ॥५२॥ 
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( दिम ) 

सेति, पाठीन ये दो वदी मच्‌ 
लियो है । कच्चुप, कुभीर, केका, शुक्ति 
शंख, उदु, शांवूक, शफरी, वि, चन्द्रिका 
छुलूकी, नक्र. मगर, रिशमार, ( सूस )) 


श्रङ्गष्टये 1 ध 


~ न 








घ्रानूप दोनो वग म दै, श्रयति दोरा देर 
मँ पाये जाते ह, उनके गुण श्रपने सामान्य रुर्खो 
के सिवाय देश भेद से कु विष भी होजत्तेदं ; 
प्रीर न्तर भी पदता दै क्योकि भूमिका प्रभाव 


दिमिगला, राजी शौर चिलचिमा ये सव मदली 
की जातिं फे कहलाते ह! दस तरद शख- 
कारौ ने चाट प्रकार कामस क््ादै ) 


भष्य--“मस्ष्य' चर्म म वर्यित मांस श्राचायं 
सुशुव छै मतानुसार तीन श्रेणियो मे विभाजित क्ये 
लासदते है। यथाः-रोदित पाटीन शकरा, चमं 
प्न्द्िका प्रादि मरस्य वग मद्धुलि्यो की यनेक 
लाति द! श्राधुनिक समय म भी इसकी वहत 
सोजष्ी दहे । परश््विमी देर्णो मै मदुलिर्यो का 
घ्यापार ता है, भ्रव भारतवपं म भी इसका 
श्रचार हौगया है! उन सबका उल्सेख श्यार्यं॑मन्थो 
भ नदीं है 1 किन्तु मदुली ॐ समान वैरने वाती 
घल जन्तु जाति “मत्स्य' वग में टी है । कच्ुप, 
ॐ भीर, केका, नक्र, मगर, पिष्युमार भ्रादि जल 
जीव जो पृथ्वी प्र भी पैरों से चल सकते, 
“पादी' वग मे ह । कैकदा, शुक्ति,शंख,शम्बूक शरदि 
भीष जो कोश (खोल) के भीतर रहते है. “कोशस्थः 
बग दद ! इनके श्रलग-य्रलग गुण है! इस सम्बन्ध 
म धाष्वायं सुश्रुत का मत ही धिक प्रमाणिक 
घौर राय है 1 दस अन्य म (मांस वम को श्रार 
अकार का लिखा है किन्तु सुश्रुत मतानुसार जो 
भेद ४९ श्तोक फे मण्य मर क्तिख सुक है बही 
अधिक प्रमाणिक है । 


मिश्वर्गं 1 
योनिप्वजावीब्यामि्रगोचरत्वादनिभ््ते । 
श्रय --मेखा शौर यरा ये दौर्नो जंगल 


शोर धानूप दोन मे पाये जाते है, इसलिये 


नका ध्ावास स्थान अनिश्चित ह श्रवएव 
ये भिश्च देशीय कश्लाते हे । 


नाप्य-"मि्रवरे' मे वषपर परदीरैलो 


मीतोटै। 


नांगलादिक संनु । 


श्रायान्त्याजांगलासूपामध्यौसाधारणौस्खतौ 


श्रथः कटे हए श्राट प्रकार फे जीवों मँ 
पिले तीन-मुग, चिषकिर शरोर प्रतुद्‌ जंगल 
देशीय है ! पिले तीन-महागरग जलचर श्यौर 
मत्स्य ये श्रानृप देशीय दह । चीचवाले दो 
विलेशय श्रौर प्रसह साधारण देशीय दै । 

भाष्य--जीर्वो के ६ भेद जिस प्रकार से 
चिभाजित किए ह च बहुत दी संक्ेप से है, यद्यपि 
यद भी रीकद्ी हैँ किन्तु ध्याचार्यं सुश्रुत का 


विभाजन ज ४१ वे' श्लोक क भाप्य म वरत ड 


श्रधिक उपादेय विस्तृत श्चौर सरल है ! 


जांगख वग का-गुणं 1 
तत्रचद्धमलाःशीतालघवोजांगलाटिताः 1 
पिच्तोत्तरेवातमध्येसन्निपातेकफाद्धगे ॥५४॥ 

श्रथ --दन्मे से जंगल जीवों का मांस 
दितकारी है यह मल कौ वांधता है, शीतवीर्यं 
श्रोर लका टता है जिस मनुष्य कौ रेस 
सन्निपात होजाता है जिसमे पित्त प्रधान, वायु 
मध्यवल श्रौर कफ दीन चत हता है उनके लिये 
उपयोगी ्टोता है । 

भष्य--उपर लिखे जंगल मस के गर्ण 
सामान्य गुण है! विरेण-विषेष जीरयो ऊ मोस 
के गुण न्य मन्थो मे वरित ह, चिस्तास्भय से 
यौ नहीं लिखे & ! | 
दीपनः कटुकः पाके मदी रूप्तोटिमःशणः | 

श्रय--खर्गोशि का मांस अण्निसंदीपम, 


¢ ५ 


सुत्रस्यान याषारीक।समेत ( ६& ) 








भाष्य-मोर चादि केमांसके गुण श्रधिकस्पष्ट 
क्िखते हं । मोर-कुसेला, मीखा, नमकीन, त्वचा 
श्रौर क्णो को दितकारक तथा सेचक है 1 वनसुर्गा- 
स्निग्ध, उष्ण, वायु नाश्तकर, वीर्य॑वद्धंक, स्वेद, स्वर, 
चलवर्ढक श्रौर पौष्टिक दै । प्राम कुक्छुट-दसी के 
समान दै, किन्तु गुर, वातरोग, प्रय, वमन, विप- 
मज्यरनाशक दै 1 

विल्ेलयादि का माँस | 


शुरूव्लस्निग्धमधुरावरगाश्चाते यथोन्तरम्‌ 
मूचश्यक्रङतो बल्या वातघ्नाः कफपित्तलाः ४ 
श्मरथः-- यदहो" से श्चागे जो विदेशयादि ;रपाि 
वर्ग हँ उनके मसि यथाक्रम उचरोत्तर थधिकतर 
भारी, चिक्ने रोर मधुर रस युक्त ्टोते है ! 
्रधिकतर मूत्र, श्र श्रौरं वत्कारक होते द ८ 
श्रधिकतर वातनाशक श्रौर श्रत्यन्त कफ श्रौर 
पिचवद्ध^कं होते है । श्रत्‌ विकेशयवर्गं की 
श्रपेत्ता प्रसहवगं श्रधिक भारी, मधुर ध्रौर 
स्निग्धादि गुणयुक्त होता ष । प्रसद की श्रपेष्ठा 
मद्ा्गादि इसी तरह शौर भी जाना 1 


मष्टागादि के गुण । 


शीवा महासगास्तेषुक्रनव्यादाः पसहाःपुनः । 
लवणानुरसाः पाके कटुका मांसवर्ध॑नाः । 





















छटपाकी, मलसंगाही, स्तत शौर । 
होता हे 1 

भाष्य--कफपित्त नाशक है श्रौर सामान्य 
घायु में दिततदै, यादु कोसमान भी रखना! 


तीतरादि क मांस का गुण । 


रेषदुष्णगुरूस्विग्धा चृदणावतेकाद्यः॥५५॥ 
तित्तिरिस्तेष्वपि वसे मेधाम्निवलगक्रकूत्‌। 
भ्रादी वसर्योऽनिलोद्विक्तसन्निपातद्टरः परम्‌ 

श्मथः--वटेर श्रादिका मां कदु गरम, 
भारी, स्निग्ध शौर बलकारक दोता है! इन सव 
म तीतर का मास सचसे उत्तम होता है । यह 
मेधा, जठराग्नि, वल प्रौर वीयं को दूता ह, 
तथा मल संग्राही, कान्तििनक, श्रौर वात 
प्रधान सन्निपात को दूर करता टै । 


भाष्य--तीतरश्चादिकेमोस के गुण जो लिखे 
£, वह चिष्किर के सममने चाप । 


श्मस्य पर्चिर्यो के मांस । 


नातिपय्यःशिखीपथ्यः श्रोत्रस्वरवयोदणाम्‌ 
तद्वच कक्कटो बुष्यःत्राम्यस्तुग्छं ष्मलोगुखः 
मेघाऽनलकय दद्याःककराः सोपचक्रकाः 
गुरः सलवणः काणकपोतः सवेदोषछत्‌ । 
५. जीरणणोग्रदणीदोषश्ोषार्तानां परं हिताः ॥ 
श्रथ---मोरका मांस शरीर के पत्त मे अत्यन्त 5 
ह, किन्तु कान, स्वर, ययस्था- छथ --्रव मदाछगादि क निशेष वा 
6 ध न हिति शतः ह ॥ । जंगली कदते हं 1 मदार्गो मँ बारादादि का मंस णीत 
सर्गं मोर के समान गुणकारी है, यह बल- बीं हवा है, पग रँ विह गिद्ध भाद 
क 1 युग पः कञ्चा मख खनेवार्ो का माँस किंचित्‌, लवण 
1 रसयुक्त, कटुपाकी श्चौर ्रतिश्य मांस वद्धक 


11 
यको हितकारी होता है 1 कालकपोत का पोषरोग म बहुत हितकारी होता 

मांस भारी कदु नमकीन, श्चीर सव दोषों का चकरे के मोस का गुण । 

करनेवाला ह । चिदिथा का मांस कफकारक, | नातिशीतंुखःस्निग्धं मांसखमाजमदोषलम्‌ 1 
स्निग्ध, बात नाशक शरीर भ्रत्यन्त वीरयवद्धश् | शरीर धातुसामान्यादनभिष्यं दिद दरं ॥६३॥ 
होता है । . ।  अरयं--बकरे. का मंस श्य शीतवीयं 


(०) --------------- ~ 


` शरप गुर श्ल्प त्िग्ध ष्र्‌ दपत्‌ दोष पान मनि ह युग्य 1 
अक्रोपक होता र । मनुष्य फे रीर ी धातु के | तद्दटयदः मदा मचियागम्यलपदः । 

सतन यरे धु} दने यद म त द्म --ग्रषे त श मृग मै ४ 
भौर प्रनभिष्यदि 1 प्स वासे मदुषय ५ शा मान ष्टी हाना £ | मिष शय ६ ङि शूरे 
छे गुण भी जान सेना चाये, यद समानता 

ेवल धातुर के गुण की जाननी प्यदिये, द्रव्य | 
की नदीं । 


श्श ४५ 4 रै, 
प्म मोत ममननम) सनद पथा पयं शं 
पनपस््फ पेना ६। 





भाप्य---यननाःःफ, उफितिन, पणिमद 


माप्य--पकरे का सिप, उसपत धीर । गुर, सदन, सिनग (पतयु ) ११ 


यद्ध सेगी ॐ लिप्‌ स्यन्त लानद्रायक दि 1 ध 
7 मौ फ गु 
भेद के मोदे गुण । ॥ 
तेयमाविकं ^ परस्याः पर फफक्राः 
द दरो तरीमन्निनोपरन्‌ 
विपरीतमतो कं डद च । [चिलिमन्निनोय र) 
्रधथः--मेदका मसि चक्रे फे मोम से 


~न 





# पर ५ ^ £ 9. 
श्रध दद्‌ श्ये द कि विसैमप्य यर्म 
विपरीत गुणवाला होता दै 1 यष्ट धन्युप्ण, घनि- | व र 
ङ पदै यगो कामानि उप्ते पत्ति मारी, 
शुर, श्ति स्निग्ध, श्रति दोपजनक, भर्भिप्यन्दि न त 
शौर मँसवद्ध॑क येता है । धिन ७ 


मल~, सीय वफ, श्यति यादुनारर, स्तीर 
द्रति फफ पिरकारी 1 परन्तु मन्न्ययर्म मवमे 
पिला र। एरलिये उपर ददे टण्‌ मय गुप मदु 
लिर्योः म वियेदस्पसेष्रि चीरे य्यजो फलका 
भोमि ॐ गुण 1 ५ गाया ६, य ध लिगरे ध 
९ हफिंकफकागुरुतोष्ट्नष्ी विसोपर स्य 
व र 1 चिलचिन मस्स्यका मोग सीने र्पो का 
न्रय । ~ 
4 करने घाका 
पथ -गोमस सुखी खोसी, श्रम, प्रत्य 
म्नि, विपमज्वर, पौनस,शरीर कमी शता, श्रन्य भाप्य--मदली का मि भति सिनिग्यः 
दोषो से रदितःकेवल वात प्रकोप को दूर करता है 1 व सारः 0 चात्तनारक, पीष्टिक) 
क, रोचक, मय, मेथुन म, प्रासक्त पूररधो 
म्य --बतयम न्द करा घुल | ५ 1 ° म॑युन म, श्राय पुर्यो 
अर्थात्‌. मन्दाश्निजनकं द \ 1 सथुः त 
॥ नदी द्रा प्रादि के मर्त्स्योमे ुर्थो म न्तर 
भसा के मोस का गुण} होता है । नदी के मर्य-मधुर, गुर, यातध्न, 
उष्णोगरीयान्मदिषःस्वप्नदादयवृदत्वकृत्‌द४ रक्तपित्तकार्क; उण, वीर्यवद्धैक तथा ल्प चि 
ठ उत्पन्न करने वाले ह । सरोवर श्रौर तालाय फे 
छथ --मेंसे का मोस गरम, भारी, निद्रा | मस्स्य-स्निग्ध 
खानेवाल्ाशरीर णो ष्ट श्चौर पुष्ट फरमेवाला | _ , मघुर रसयुक्क, चदे तालार्वो मे 
ह \ जद जल चधिक ोचा द, बलवान ( यलकारी )' 


ध छोटे तालाव ( थोदे जलवाले ) फ मरस्य-निर्वल 
भाप्य- दृ शरोर बीय को बदंनि षार ६। | { श्रदप ब्रलक्ागी > दोते ई! समुद्‌ फे मलस्य 


भष्य-दुम्भा मेदे का मसि प्यं पर्क 
होता टै ! यथाः भेद पुच्डोद्‌ मवं षृप्यमोरभ्रसष्ं 
ग्यैः युश्रत। 


सुत्रस्थान भाषारीकासमेत 


फति पित्तकारी नदीं दै, चायुनाभाक, वी्य॑वदक, रि 4 0 
क्रपकारक , ्रधिक मल उत्यन्न करने बले ष्ोदे 
है 4 चह मांस चर्यात्‌ जलजीो ऋ मांस, कफ 
कारक शौर श्चत्यन्त गुरं दता दै । 


सर्वोसम मस ¦ 
लावरोदहिवगो धैणाःस्वे स्वे वर्भवसःपरम्‌ । 


श्रथः लवा-रोदिद-मदली, जल क्छी गोह 
ष्मीर खग इनका मस श्रपने शपते चग मे सवो 
त्तस है 1) 


भाष्य--श्लोक ४१ के भाप्यर्मे जितनी जाति 

र मास लिखे ह उनके प्रथक-पथक गुर भी यर 
लिखना श्रावश्यक है ! जाङ्गल जीवो के श्राढ 
यर्म, उनके मोस ॐ शण इस प्रकार है । 
८१३ जडाल-पित्तकफनाशक, कुदं वातकारक, 
लघु श्रौर वातवरधक दै 1 (२) विलेशय 
वातनाशक, रस तथा पाक ओ मधुर, पौिक, मल- 
सूत्र को वाँधने वाले श्रौर उष्णवीर्यं है । (२) 
गदाश्य-वातनाशक, गुरु, उस्ण, सुर; स्निग्ध, 
बल्लदायक, ने तथा गुदा के रोगियों को सर्वथा 
द्विवकारी है ! (४) पणसग--दीर्यवर्धंक, नेते 
छने दिवकारी, हयरोगिर्यो छो हितकारी, मलमूत्र 
छने चिकालने चाल, श्वास, फस श्यीर ध्र्णं को 
नष्ट करता है । (€) दिष्किर-मधुर, शीतल, 
कपैला, पाकर मेँ चरपरा, यलकारक, वीर्यवर्धक, 
तरिदौपनाशक, पथ्य श्रौर इलका है । (६) 
प्रतुद्-मधुर पित्त तथा कणना्टक, कपैला, परित, 
खघ, मल कै वँधने वाला, किंचित्‌. वातकारक 
है 1 (७) प्रसद-उष्णवी्यं दै इसके सेवन से शोष 
उन्माद्‌ वीर्य्य, भस्मक रोग होता है । (न) मरम्य-- 
वातनाशक, ्ग्निदीपक, कफ; पित्तकारक, पाक 

त्तया रस मे मधुर पौष्टिक श्रौर वलबर्क द । 

श्रनूप जाति का मो, मधुर, स्निग्ध, गुरु, 
श्म्चिमंद्‌ करनेवाला, कफकारक, पिच्छिल, मख 
यद्धंक, ्रमभिष्यन्दी श्रौर॒ध्यत्यन्त पथ्य है ! इसके 


( ७१९ } 
चीयवद्धंफ, धलछकारक, म्र, शीचल, स्विग्ध, 
सूत्र तथा कफ वर्दधंक है! (२) स्रव~पिश्ननाशक, 
स्निग्ध, मधुर, गुर, शीतल चात तथा कफरत्पावुक 
वललदायक, वीर्यवर्धक, सर ( दस्तावर है । (३) 
कोलस्थ-सधुर, स्निग्ध, वरत ॒ठथा गिचतनाशक, 
शीतल, पौ, बहुत मलकर्ता, वीर्यवर्धक सथा 
चलकारक है! (४) पादी-दइस पकर के जीवा 
कामो भी कोशस्य के समान ष्टी छ्षेत्य दै! 
(9 सच्व्य-शसके गु लिख ष्टी चुके है । 


स्पाल्यात्याज्य सखि 1 


“मांसंसदयोदतंशुद्धेवयःस्यंचमजेत्‌ 
त्यजेत्‌ ॥६्जा 
सृतं कशं शशं मेयंव्याचिवारिविषैर्दवम्‌ । 


श्रयः -वतक्रल मारे हए जीव का ससि 
खाने कै योग्य द्वा दै! वथा तरुण जानवर 
का सांस स्नायु श्रादि से शद्ध करके खाना 
प्वाहिये । इससे यह भी सिद्ध & कि वालक श्यौरं 
वृद्ध का मस नदीं खाना चाद्ये । जो जानवर 
स्वयं मर गया टै दुवा हो, रति मेद्वाला हौ 
जोरौगसे वा जल मे इुवकरवाविपसरे मराद 
उसका मसि भी नद्यं खाना चाये । 


भाष्य--सूखा, दुर्गधित, विष दथा सपं 
श्रादि चिषाक्त जीव के काटने से मरा हुश् जीव, 
खढाहुश्रा या मरने के.घाद मे दित दिप उर्पन्न 
इश्रा ष्टो, विवे हुए बुद्ध, इश, वालक वथा श्रपय्य 
सेवी जीव का मासि, रोगी जीव का मां, श्रधिक 
छषमय सै रखा हप्र मांस स्याज्य षै! व्योति 
विव म्याधिसे तं जीव कार्मल खल्यु तथा 
शस्युकारी भयङ्कर विकार करने वाला है ! वालकः 
का र्मसि वमनकारी है। शद्ध का मस कास 
श्वास उर्पन्न करवा ह । व्याधि दुपित मासि, 
त्रिदोष उसपच्न करता है ।किलस्न (सदा) मौि.उक्क्लेए 
उन्न करत्‌ है । ह्य का माँस, वात उत्य्न 


‰ वर्ग है! (१) लेचर-वात तया पिसनाखक, | करता दै ! प्ख विग्र एद स्वस्य तरुण जीव का 


{ ७ ) 1 ४ छर्गटवये 1 

















1 = र रमक 
त्ताजा सौख, विधि पूर्व णद्ध किया इध्रा संस्कार |जो कि सदा न दहो, त्र्य रै । मौ 
करके सिदध क्वा इरा उत्तम ह । के सम्बन्ध मे, जीव की श्राचु, शरीरके श्रवयव) 






नर-मादा का मंसि 1 स्वभाव, धातु, क्रिया, कतिग, ममाण, संस्कार 
पर्चाघगरसीगर्भिसी मात्रा प्वादिषु, तव येगी के 
पु स्वयोः पूवं पचार्धंगु गुखः दे७ व 0 
लघुर्याषिन्वतुष्पात्छविदहंभेषुगुन ह्‌ 
{पुमान्‌ । भ 
शिरःस्कंघोरपृष्टस्यकर्याःसकछनः प्ताकवर्ैः । 


तथामपक्वाशययोयथापूर्व॑विनिर्दियोच्‌ । 
श्षोखित प्रभतीनांच धातूनापुत्तयो तसम्‌ ६€ 
साोसाद्ररीयोटपणमे ददृक्कयरृद्‌ गुदम्‌ । 

्रथ--नर के शरीर ऋ श्रगला भाग 
भारी तथा सादा का पिद्धुला भाग भारी होता 
है! गसिणी मादा श्रन्य से भारी होती है । 
श्वौपार्यो मँ सी जाति का मासि इलका 
षता है श्रौर परचिर्योमै नर का मस हलका 
होता टै । सिर, ;कथा, उर, पीठ, कमर, सक्थ, 
श्माशय शरोर पक्वाशय इनका मौत यथापूर्वं 
भारी होता हे । रक्त, मस, मेद, प्रस्थ, मजा 
शरीर शक्र ये उत्तरोत्तर भारी है । मो की श्रपे्ता 
श्रंडकोष, लिग ॒श्रम्मास.यकृत श्रौर गुद्यस्थान 
श्रधिक भारी होते है । 


माष्य--यडे शरीर पार्तो म छौटे शरीर 
घाले का मौसल, छोटे शरीर वार्लो भ वदे शरीर 
का मसि श्रेष्ठै । पक्षियों की दती 
गदेन अधिकं भारी होते द; मध्यभाग समान है । 
फल खाने वाले पर्य का मो श्रव्यन्त रखा 
दे! मख मोजियो का रमि श्चत्यन्त पुकारी 
द । मदुली खानेवाले परियो का मि पित्तकारक 
हे! धान्य खाने वालो का मल चातच्न 1 
जलज, अनूपज, आम्य, कऋव्याद्‌ ( मो्तभोजी ) 
पकफ ( खुमदार धोद श्रादि 2), प्रसह, विले- 
गय, ज्वाल , रतु, विप्किर यह उत्तरोत्तर हलके 
मोर पूव पूर्य श्रर्प ्रभिप्यन्दी दह । 

सव॒ जीचों के सव रीर म जो भधान माग 
यही श्रे, उसमे भी यछत भाग श्रधिक्‌ 
-मेष्ट ह! इसके प्रभाव म म्य शरीर का ताजा 


शार्करो के गुण येद्‌ वतलादे हृष्‌ 
शाकपाटासदीपूपाुनिपरए्णयसतीनजम्‌ ।७१ 
जिदोपन्नं लुग्राहिसरजत्तववास्तुकम्‌ । 


प्रथ प्राल, शटी, एषा,सुनिपस्ण, सती- 
नज, राजक्तव श्रौर वधया ये सवे शाक च्रिदौप- 
नाक, हलके श्रौर आदी होते दँ । 


भाष्य--श्णक चुः भकार के होते £ । (१) 
पततेदाला शाक-~पत्र शक, जैसे वधुच्रा1 (२) 
प्ूलवाला णाक-~पुप्प शाक, जिसके एल का शक 
वनता दो जैसे केले का भूल । (३) फलराक- 
जिसके फलका क वनता है, जे पेटा, तुम्बी; 
घीया श्रादि । (४) नालणाक-जिसकी नली का 
शाक वनता टो, जसे सरसो की नाल | (९) कन्द्‌- 
शाक-जिसके कन्द का शाक वनता दो जैसे श्रालू 
जमीकन्द्‌ श्रादि । (६) संस्वेदज-स्वेद्‌ से उत्पन्न 
लकड़ी, पूलकर उत्पन्न होने वाली जेते सोप की 
छत्री । “ 


ऊपर के शाक के विशेषगुण ! 
खनिषर्णोऽभिनिकृदुच्प्यस्तेपु 
राज्वःपरम्‌ ॥७२॥ 
ग्रदरयरश्यो विकारघ्नः 
। वर्चभेदितुवास्तुकम्‌। 
श्रथ इनमे से - सुनिपणणक का शाक 
नठराग्िवद्ः क श्यौर पौष्टिक होता, है । इसे 
स्वस्तिक क्ते हे इसके पतते ्वागेरी के सदश 
होते हे नोर यह पानी म होता है ! राजव 
हणी श्रौर श्र्णीविकार को दूर करता दै .॥ 
अथु मलमेदी होना है 1- 


खचस्थन भापीरीकासमेत 1 





भाप्य--सुनिपर्णक ( चपत्तियारणक >) 


पीतल, मलरोधक, मोहना, चिदौपनिवारक; 
श्मविदार्दी, लघु, स्यादष्ट, क्पेला, सखा, दीपन, 
चृप्य, रोचक, ज्वर, रवास, ग्रसेद्‌, ऊष, रम, 
दाह निवार, मेधाजनक रस्तयन दे। पाठा (पाद्‌ 
ॐ पत्ते जो कट्वे नीं दै ) उप्र, श्रद्तिन्रर अवर, 
चनन, चिप, ऊट नाणक ह । सटी {च्रामा टी 
के पत्ते ) सारक, खां सी.ण्वासर गोध ( शभिघात 
जन्य 9) उ्वर नारक है.। सतीनन ( मरर ) 
सुर, स्वादिष्ट, बात्तल,रूक, रुधिर्‌ विकारं नारक 
द 1 इसकी हरी कन्वी फलिया ८ दने ) का साय 
होता है । वशुश्रा-मधुर. खारी, पाक भं, चरपरा, 
प्रन्निद्रीपक, पाच, रोचक, लघु दुस्तावर, 
प्लीहा, रक्तपित्त, श्रणै, छरमि, ्िदोपनाफक है ! 


४ मकोय श्रौर चौ्मैरी 1 


दंतिदोप्यंकरष्टचप्यालोन्णारसायनम्‌।॥७२ 
काकमाची खरास्वर्यां 
चगिर्यम्लाऽग्निद्यीपनी । 


ग्रहए्यर्शाऽनिलच्छे प्मदितोप्ण 


छश्च मकीध शक्रवद्ध्क, उष्णवीर्यं, 
रसन, मलभेदक, ध्रीरं स्वरकरारक ह! यद्‌ तीर्न 
ठोपश्चौर उट को दर करती है! चगिसै < श्वि 
लोना >) जरराग्निवद्धःक, अदी, ध्यं," वायु, 
शौर कफ इन सवको दुर करती है । गरम है, 
राही श्रीरलघु टै) 
भाष्य--मकोय चियोपतः शोध नाशक है ! 
पटोलादि क गुण 1 ^ 


पटोलंसमलारि्णाङ्ग वल्युजाऽ््ताः । 
वेत्राधंबृहतीवासाक्क तलीदिलपररिका ॥७५। 
मंद्कपर्णीककटिकास्वेन्ञकपर्पयाः । 
नाडीक्नलायंगोजिद्वावार्ताकंवनतिक्कम्‌ [७ 
कसीरंकुल्कंनदीकुचे लाणशछुलदनी । 


( ७2 ) ) 
नीम, सहःकरन 
वावची, गिलोच, वेव॒ की कोपल, बुद्ती, 
(कटेरी)वासक, ( श्रदुसा ) क तली ( चट त्तिल 
की जाति या चिरोटा) तिलपर्णी ( बदरक-वेर ), 
संद्कप्णी ( व्राद्यी ), क्कोदा, करेला, पिन- 
पापदा, नाडी, मटर, गोजी, रजेगत, ` 
दढा; करील; लक; 6 काकि ) | 
नंदी ( पारस पीपल ), ऊुचेला ( पाडा ); शकु 





लादनी ( टकी ); कच्छ { सादी ); 
केमु्रा, तीत ( चंदन ) काली तदृ, 
कम्पिल्लकं ( कवीला }); ये सव॒ स्रामान्य 


रीति से तिक्त, कटुपाकी, मलर्सत्रादी, वायुजनकर. 
च्रौर कूफपिच नारक है । 
परवल श्रौर टर्न क्टेरी । . 
हय पयेलंकमिखन्स्वादपाकंरूयिप्ररद्‌ ॥अध्ा 
पित्तलंदीपनंभेद्विवातचघ्नंबृदतीदढयम्‌ । 
द्रधः-- परवल हय को हितकारी, इमि- 
नाणक, स्वाटुपाकी धीर उचिवर्ढकः है । दोनो 


क्टेरी पित्तक्ता, श्रगिसंदीपन, सेदी श्रीर्‌. 
वातनाशक है । | 
श्टूसा के गुण । 


वृपंतुवमिकासष्नंर्तपित्तदरंपरम्‌ ॥७९॥ ` 

स्र्थ--श्रदूसा चमन, जांसी यौर रक्त 
पित्तको दुर करता है । 

करते के गुण । 

कारवेल्ल सकटकंदीपनंकफजित्परम 

प्रथः करेला कठं कटु्ा भौर श्भ्नि- 
संदीपन है, यह कफः को श्रतिशय करके जीत 
लेव ्टै। ध क 


वंगन के गुख । १ 
वार्ताककटतिक्तोष्णंमधुरंकफवादजित्‌ 1६०] 


कटि केस्बुकंशीतंसक्नश्ातककरकौशम्‌ ७७ | सच्तारमग्निजननंहदय क्च्यमप्रिचलम्‌.। . . , 


तिक्तपाकेकद्धग्रहिवातलंकफपितचजित्‌। „ 


श्रधथः-जगन कटु, तिक्त, उष्या,. मधुर, 


१० 


( ७ ) 


तीय 


| --- 
कफषात नाशक, द्षत्‌ क्तारयुक्त, दीपनः 





हदय को .दितकारी, रुचिवद्ध॑क श्रीर कुच 
पिस्तकर्वा है 1 
करील्ल के गुण 1 
करीरमाप्मानकर्कपायस्वादुतिक्तकम्‌। ८९। 
प्रव-करील श्रफरा करता है, तथा 
पाय, मधुर, ध्रौर सिक्त है । 
तोर श्रौर त्रावदी । 
फोशादकाऽवद्गुजकोयेदनावग्निदीपनो 1 
श्र्थ तीर ्ौर वावचौ मलभेदक श्चौर 
सग्निसंदीपन दै 1 
पवौलादर श्रौरं सुजात । 
तंडलीयोहिमोरूक्ः 
मदपिदखविपाख्जघ्नः 
मरु जातंचातपित्तजित्‌ । 
जिरधंशीतंगुस स्वादुनर दणंशुक्रकृत्परम्‌।८२॥ 
श्रथ -चौलादै का णाक ठंडा, रुत, पाक 
शौर रस मँ मधुर, लका, तथा मद, पित्त, 
विप श्चोर रक्तविकार को दूर करता टै । मु जा- 
तणा शाक, ( एक प्रकार का पुप्प शाक 3; वायु 
भ्नोर-पित्त को जीतने वाता, लिनिग्ध, ठंडा भारी, 
मधुरः, पुष्टिकारक शरोर श्रतिशय वीर्योत्पादक दै । 
भाष्य--चौलादै शाक्ृ-मलमूत्र को भरद 


व वाला, रुचिकारक, श्यभ्निमदीपक, कफनाशक 
। 


[1 


पालक~पोद-चंचु 1 
्चीसरातुपालच््या । 
व मदष्नीचाप्युपोदिका। 
:सतुसंमदणास्मकः ८ 
. शरभं --पालक का शाक भारी रोर रेचक 
है । पोदै का शाक मदनागाक हे । प्व का शाक 


पारक फे समान गुाकारक है ! केवल यहं श्रन्तर 
६ क यष मरको योधः दै । 


श्ण गहदये । 


भाष्य--पालक-वातकारक, मलमूत्र की 
चोचनेवाला (यदि पतकते श्रौर श्रधिक्र दस्त श्चते ष्टा 
या वार-वार सूत्र श्राता दो तो दहिनक्रारी है) रखा 
रौरं पित्त कफ म दितकारी है। पो्-एीतल, 
स्निग्ध, कफकारी, वातपित्तनाशक, कण्ठ को 
प्रहित, पिच्िल, निद्राजनस, वीर्यवर्धक, रक्तपिच्च- 
नाणक, पौिक, वल्य, रोचक, पथ्य धीर तृक्ि- 
दायक है । 

विदारी कन्द्‌ 1 

विद्रारीवातपित्तघ्नीमूत्रला स्वादुश्ीतला) 
जीवनीवु'दरीकल्यागुरवीचप्यारसायनम्‌। पा 

प्रथ --विदढारी कन्द वातपित्त नाणक, मूत्र 
नि ;सारक, मधुर, शीतल, जीवन गुणयुक्त, 
पौष्टिक, कंड को हितकारी, भारी, वीर्यजलक 
मौर रायन है 1 


भआप्य--मूत्रल, यलवद्धंक, पित्तवात की 
रने वाला दै । 
जीवन्ती कै गुण । 
चच्युप्यासर्वदोपभ्नी जीवंतीमधघुराहिमा । 
श्रथः--जीचन्ती का शाक नेन्रपक्त मे हित- 


कारी दे, संपूरणं दोषों को नाण करनेवाला, मधुर 
श्रौर शीतवीर्यं है । 


भाष्य-स्कपित्त, वात, रय, दाह, ज्वर को 

नाश करती है तथा कफ श्रौर वीर्यवर्धक है । 
द्प्मांडादि के सामान्य गुण । 

पूप्मांडन्तु वकालिगककववारु्बि डम्‌ नद] 
तथोचपुसचीनाकचि्भरंकफवातकरत्‌ । 
भेदिविष्टःभ्वभिष्यंदिस्वादुपाकरसंगुख । मओ 

प्रथ कूष्माड ( कोयला या काशीफल्त ) 
ठेव (तूमी ), काकिग ( तरचुज ), कर्कर 
( दप्मांडविशेप ), काकडी, टिडिश ( ठंडस ), 
षुख (लीरा), चीनाकः, श्रौर चिर्भट (कूट), यै 
कफ वातकारक, भेदी, चिष्ट मी, श्चभिष्यन्दी) 
पाक्‌ प्रथा रसम सुर श्रौर्‌ भारी होते दं एक 





खस्थान्‌ भौषासीका समेत । 


( < ) 





टी वस्तु येदी अर चिषभी, दोनों गुण नहीं 


टी क्रते है परन्तु यदं वहत से द्रव्य दँ जिनमे 
छोई मेदी शौर कोई दिष्टम है । 
कू्मांड ध्रौर खीरा । 
वह्लीफलः्नापरवरकषप्माडंवातप्पितर्जित । 
यसितशद्धिकरृष्यम्‌ 
` चरुसंत्वतिमूत्रलम्‌ ॥ ८> ॥ 

र्था जेत म लगनेवाले एलो मै कप्मांड 
(पे) उत्तम होता है, यह वात पित्तनारक, वसि 
छा शुद्ध करनेवाला तथा वी्य॑जनक दै, । खीरः 
मूत्र को बहुत निकालता दै । 


भाप्य-पेडा-पौिक, वीर्यवर्धक, बलकारक 
शीतल, भारी, सारक, रखा, हदय को हितकारी 
कफ़कारक, मूत्राघात, भेह, मूत्रछृच्छु, पथरी 
प्यास, श्ररचि, पित्त, रुधिरविकार, बात श्रौर वीयं 
चिकार नाशकं है 1 पक्का ८ पुराना › श्रेष्ठ है । 


खीरा ( नवीन > इलका, स्वादिष्ट, शीतल, 
तपा, दाद, पिच्च, भम, मूत्रङृच् ध्रौर वमन 
नाशक है । पुराना श्रति प्रा त्याज्य है । 
तवी श्रादि रे गुख 1 


त वंरक्ततश्रादिकार्लिगेर्वारुधिभटम्‌ । 
घलंपितदरषीतं विदयात्पक्वमतो.ऽन्यथा& 

प्मथं-- त'वी, बहुत रक श्रौर विनंधकारक 
ह 1 तरघृजा, काकडी, ग्रौर पट श्चपक्व हो तो 
पित्तनाराक रौर ठंडे होते हे श्रौर पक्ने प्रर पित्त- 
चद्ध क यौर गरम होते है । 

भाष्य-तुम्बी को निघर्डुकररो ने स्ति 
साना है, तथा शीतल, वीर्यवर्धक, पौष्टिक, गर्भ- 

पोपक श्रीर्‌ वातजनक् र । 

ककडी-णीतल, रूखी, मलरोधक, मधुर, 
भरी, रचिकारक रौर पिचतनाशक ह ! कल्ची ही 
श्रष्ट है 1 यह धिर विकार, मूच्च्छु, दाह, रक्त- 
पि शरीर वातञ्चर ज्यर्‌ नाशकः है । 


चिभिट ( षू )-सधुर, रष, भादी, पिर 
नाशक, शीतल, प्राह श्चौर विद्टस्भ कारक है । 
शीशंड् त के शुस । 
शीर्ण तंतुखक्तारपिच्लंकफवःतजिद्‌ । ` 
रोचनंदीपहन्यमष्ठीलाऽऽनादसुल्लघ्ु ॥९०॥ 
श्रथ - शीोतरन्त ( तवृ >) ईषत्‌ शार 
युक्त, पित्तजनक, कफवातनाशके,चिवद्धंक, घ्चि- 
संदीपन, ह्य को हितकारी श्रौर हलफा धोता 
है । तथा शष्टीला श्चौरं अफरा को दूर करता 1 
कमलनाल् चछ गुण । 
सखणालविसखशालूकङुसुदोत्पलकंदकम्‌ । 
नंदीमापककेलूटशु गाटककरेरुकम्‌ ॥६९॥ 
कोचादनंकलडथ चरूत्तंधादटिदिमंगुख । 
श्रथ --कमलनाल दौ प्रकार का एता दै, 
एक पतला, दूरा मोटा, पतले को णु धयौर 
मोटे को विश कढते ह ! श्णाल, चिस, कमल्~ 
कन्द्‌, कमौीदनी कन्द; लालकमल का कन्द, मन्दी, 
माषकः, केलूट, सिंहाटा, कसेर, कऋोखादन, कमल- 
वीज ! युण-ये खत, आदी, दिम श्रौर र र 1 
भाष्य-- रल श्रौरं विस-शीतल, वीर्य. 
वर्धक, पिचनिवारक, दाह श्रौर रक्त शिकारमाशक 
हे, भरी, दुर्जर, स्वादिष्ट, वात, कफ, दूध, षने 
चाले एवम्‌ मल्तरोधक द । 
कमलकन्द्--क्टु, क्पैला, मुर, भारी 
सलस्तम्भक, रखा, नेत्रो को हितकारी, यीर्य॑वर्युक, 
शीतल है एवम्‌ रक्तपित्त, दाष, तृषा, फफ, पित्त, 
वात, गुर्म, खी, मि, खखरोग ,श्रौर रुधिर 
विकार नाशक है ! 
ऊमोदनी कन्द्--शीतल, स्वादिष्ट, कदुवी, 
( पचने मे >) कफ, रधिरविकार, दह, धम, पिच 
शासक दै । 
नन्ठ ( तुण्डेरकि )-- माषकः ( धास्तुख ) 
केलुट ८ दिस्मक, संक्तक उदम्वर भेद } ढे गुर्णो 
का वर्णन न्यत्र नदी भिलता है । 


( ५६ } 


हौचादन(कमलकन्दमेढ)--करोटव (कम- 


श्र्गष्टदये । 





खाटी श्रादि क गुर 1 


लवीज ) के गुण कमलकन्द्‌ के समान समस्त्यि । | वर्पास्वौकालशाकचसन्तारंकटड़तिक्तकम्‌ ! 


कलठांवादि। 

ऊलवनःज्िक्षामा्यडकयिजस्डुतु वकम ॥€२॥ 
चि्लीलदवाकलोखीकाङुरूडकगवेधघुकम्‌ । 
इथवतंुस्मदेडगजयवशाकश्ुवयंलम्‌॥ ६२ 
श्यज्करन्द्यिसर्वारि तथासप्यानिलच्पणम्‌ 
स्वाटुरूत्तंखसवणं वातप्रसेष्करंगुरु ॥६५॥ 
शएीतलंण्थिएमृचप्रयोविषएभ्यजी्य॑ति । 
स्विश्निष्पीडितरसंस्नेदाच्य नातिदोपलम्‌ 

श्य --छद वपुप्य, करमीराक, मार्सि 
धम्रासगाक्‌; योता, चिस्ती्ार, गुग्गुल, लोनिया, 
स्थिति कारकः ( सतावर्‌ ), गवेघुक (तुख्धान्य), 
वव्र; खु क्‌, प्रपुन्नाट, यवशक, सुवर्चला सव 
परकर के श्रालू., मुंग उरद के पत्ते, सुलदटी ये 
सव सथर, ङ्त; ऊं नमकीन, वातकफकारक, 
सै, शीतल, मलमूत्र नि"सारक हे! ये प्राय, 
गोला सा चनकर पचते ह। इनको उवालकर पानी 
निकाल खाल फिर वहुतसा धी तेल डालकर छक 
ले तो वहत दौपकारक नह रहते । 

चिल्ली शाक ऊ गुण्‌ 1 
लषुपन्नातुणचिल्ली सावास्तुकसमासता । 
. अथं पेवाली चिक्सी क शु 

षधुए ॐ समान होसे है । 

भाल्य--बशु्रा-जटरा्चिजनक, मघुररसा- 
-न्वि्त, पिचनागक, ेर्भरो को हितकारी, वातनाशक 
छृभिनाफक, दुस्तावर, रक्तविकार, पि्चिकरार 


ओदाचिकार, ब्रिदोपनाणएक, रुचिकारक श्रौरं बल्‌- 
परीयकारक द । 


जयन्ती श्रौरः श्री । 
सकरी कष्ट ्रण स्वादु सतिक्तंकफचातेनजित्‌ € 
ति अथ --जयन्ती योर वर्णी य दोर्नौ मधुर 
च कये, कङ़व्था वायु को दूर करने बाले 


ख 
द 


दीपनंमेदनं्हतिगरणोफकफानिल्तान्‌ः ॥&€७# 

प्रथ--दोरन प्रकार की सादी श्रौर काल- 
प्राक, ईपत्‌ , प्रयुक्त, कटु, तिक्त दीपनकर्ता, 
भेदी हे तथा विपरोग, सूजन, कफ श्रौर यादी कौ 


दूरं करते दे । 
करंजादि के गुण 


दीपचाकपवातष्नाङ्चिसिविल्वाङसःसयाः 
पर्थ कन्ने कै श्रंर श्रग्निसंदी पन, कफ, 


चत नाशक श्रौरं दस्तावर टोते ह 
पतावरी के श्रं } 


शतावर्थङकसस्तिक्तादुप्यादोपरचयापदा॥।&€प 
छ्रधै--शतावरी के ध्र॑कूरं सिक्तं पोटिक 


प्रौर तीनें दोप को दूर करने वाले ह 
वांस के चकर ) 
रूोवंशकरीरस्तुविदादीवातपिन्लः 1 


छ्रथे--वांस के श्र'कुर रूक, विदाही श्रौर, 
चातपित्तकगरक होते ह्‌ 1 


पत्त र 1 


पत्त.रोदीपनस्तिक्तःसीदाशैःकपफवातजित्‌&& 


्मथे-पत्त.र जिसे मर्स्याकुक चा सची 
कहते दँ । यह्‌ ग्निसंदीपन, तिक्त, प्लीहा, श्रं, 
फषचात को जीतने वाली ह । 


कासम्‌ । 


रुमिकासकफोत्वलेदायकासमर्दोजयेत्सरः। 
परथ--करीदी, मि, खासी, कफ श्रौर 
इन्विरयो के चिदधो म सरे हुए मल को दूर करता है, 
घ्रीर रेचक ह । 
कसुम का शक । 
रुत्तोन्णमम्लंकोसभंगरूपित्तकरःसरः ॥९००॥ 
अथ--कसूम का शाक रूक, गरम, श्चस्ल 
मारी, पित्तकारक श्यौर रेचक होता है । 


थ 


खजस्थाच भाषासेकासमेत 1 ६ 


न नि 


व --------- ~ काननम 


खरस छा साक 1 
गुरूप्णंसातपंवद्विरमृंस्र्वदोपरूत्‌ । 
छर्थ-- सरसों का पाक मारी, गस्म, मल 
तथा मून का रोक्रने वालाः श्योर सव दृपोको 
करने वाला है | 
मूली के गुण । 
“्यद्वालमन्यक्तस्सोकचित्तारंसतिक्तकम्‌ 
तन्मूलक्तदौपदस्लयघुसतेव्यनियच्चुति । 


गुट्मकासत्तयग्वास बसने गल्ामयान्‌ १०२ 


स्वर्निसष्दोदायतेपीनसरप्व 
मदत्पुनः। 
रसेपाकेचकदटकमुप्रवीर्यचिन्योगछत्‌) १०२] 
गुर्यभिष्यंद्िच 
स्निग्धस्विन्नंतदपिवातनजित्‌ । 
घातश्लेष्मदर्थष्कसवंम्‌ 
श्रामंतुदोपलस्‌ | १०४ ॥ 

द्मथ--कस्वी मूली श्चन्यक्तरस्र होती ३ । 
श्र्थात्‌ मधुरादिरस स्पष्ट स्पसे व्यक्त नदीं होते 
ह । यद ईषत्‌. कारगुण चिधि्ट, सामान्य तिक्त है, 
- तीनो दोपाको दृर करती! रघु श्रौर इच 
उच्णवीयं है । गुल्म, कास, लय, श्वास, जतरोग, 
नेत्ररोग, कंस्सोग स्वर, श्रधिमांय, उदावत प्रौर 
पीनस इन रोर्गो को दूर करती है । वदी मूली 
रस श्रौर पाकर्मे कटु होती है! उष्णवीर्यं श्रौर 
गरम दै, तीनां ठोर्पो को उन्पन्न करनेवाली, भारी 
रौर श्भिष्यन्दी' है 1 तेल वा घौ उालकर पकार 
इद मूली वातनाणक होती हे । सखी मूली वायु 
प्रीर कफ को दूर करती है। दरी दहयोया वदी 
क्च ८ विकल ) मूली वातादिक दोपों को पैदा 
करती है 1 

पिर्डाल्ु के गुण 1 

कदट्रृप्णोवातकफदा्पिंडालुःपित्तवर्धनः । 

प्र्थ-पिंडाल कटु श्यौर उष्णदै, वात 
श्यौर कफ को दूर करता है तथा पित्त को बढ़ता 
हे) 








ऊटरशिग्र्‌ खरसखमुखाखरिभूस्ठणम्‌ । ९०५ 
फणिनज्जाजंकजंवीरमभ्रतित्रप्िशासनम्‌ । 
विदादिकट्धरू्तोष्णंह यंदीपनसेचनम्‌। १०६ 


। ट क्शुग्रछृमिहत्तीच्णंदोपोकलेश्वकरंलघु ॥ 


ध्र्थ--श्देत तुलसी, सहजना, कृष्ण-तुलसी 
दरपन, दूसरी सफेद तुलसीःराद, भूस्त ण, (गुद्यवी- 
जक),मल््रा, श्र्जक (खर पचक) जस्वीर (करपत्र- 
सफेद मसरा ) श्रादि संदी श्रौर श्रन्न के साथ 
खाने के योग्य हं ! ये विदाही, कटु; उन्णरूकत, 
्दय को हितकारी, दीपन, रोचन हैँ ! 
नेत्ररोग, वीर्यरोग ध्रौर कृमिरीग को दूर करने 
वले है ¡ तीच्छ होने से वातादि दौ कौ 
उत्क्लेदित करते है शरोर हलक ह । 

उुलसी के गुण । 


दिध्मकासश्रमश्वासपाश्वंस्क्पूतिगंधदा १०७ 
खुरसःखमुखोनातिविदाददीगरयोफटा । 

्रथ--करालीतुलसी, हिचकी, खासी; 
धकावट, श्वास, पसली काः दर्द, श्रौर दुर्गन्धि 
को दूरं करती है ! छोटे पत्तेवाली तुलसी कु 
विदादी, विषरोग श्रौर सूलन-को दूर करती दै । 

दरे धनिये का गुण ! 
श्राद्धिकातिक्तमध्ुखसूचलानचपित्तकरत्‌ १० 
४५१ घनियां 

अथ -हरा घनियां ऊद कडवा, मधुर, 

मूत्रवद्धक शौर पित्तकारक है । 
लसन दे गुण ! 

लश्यनोशशतीद्णोन्णःकटपाकरसःसरः । 
दयःकेश्योगुखुच ष्यःस्निग्धोरोचनदीपनः१०९ 
१-भग्नसंधानरृद्भल्योरक्तपित्तप्रदृषणं । 
किलासकूषछठगल्माऽशेमिदक्रिमिकफाःऽनिलान्‌ 


सदिभ्मपीनखश्वासकासानटन््यस पित्तकृत्‌! 


प्रथ --लदसन श्स्यन्त तीच्ण श्चौरं उष्णः 


१-ऊद्ध परतियों में यह पंक्ति नहीं हैँ । 


( ७ ) 


दराष्टदये 1 


मिः 


वीर्य है, पाक चौर रस म क्ट है, मलनि-सारक 
हे, हय द, कर्णो के लिये दितिका्ी, भरी, 
वीर्योत्पादक, स्नग्ध, रचिकारक, श्ग्निरंदीपन, 
करिललास, कोद, गुख्म, श्रै, प्रमेह, कमिरोग, 
कफ, वात, हिचकी, पीनस, श्वासं द्ोश्ी, इन 
सव रोगो को दूर फरता है ! पयोर रक्तपित्त. को 
दुषित कने वाला है ! 


पर्ल के गुण । 
पलं इस्तद्गुखन्यूनः-्छे ष्मलयोनाऽतिपित्तलः 
पाफृवाताशंसापथ्यः स्ेदेऽभ्यवहटतौतथा । 
श्रध ण्याज लसन की शपे गुर्णे मे 
न्यून होती है, यड कपन्छ्ारक दै, श्यौर श्रधिक 


पिसितपादक नदीं र 1 यद्‌ कफ वात शौर धरं 
४ के किये पसीना देने श्रौर खनेम ददितकारी 
। 


८ 


जंगली प्याज के गुण । 


मर्क वरावस्छ \ 
वराशाक्रेएु जीवं तीक्लयैयःस्त्ववसःपस्म्‌ ॥ १९४ 
ध्र्थ--सव स्ताका मँ जयन्ती श्चर्थाच्‌ जती 
का शाक्त ख्वोच्रम ध्रौर सरसों का एक श्चस्यन्त 
दुरा ोता ६ । 
फलघर्ग । 
दरात्ता के गुण 1 ~ 
दरा्लसलोत्तमाद्ग्याचचुप्यास्दणमूदविद्‌ 1 
स्पदुपाकरसास्निग्धासकपायरद्िमागुखः ' 
निदहत्यनिलपित्ताख्रतिक्तास्यत्वमदत्ययान्‌ । 
तृप्एाकासश्रम्वासस्वरभेदत्तवद्धयान्‌१ १४ 
प्रथस्व फलो मँ दाख उत्तम होती ई, 
यद्‌ वीर्यजनक, ने अपर म दितकारी, मलसूत्रनिः 
सारक, पाक तथा रख म मर, स्निध्प कदु 
कसीली, शीतवीर्यं शौर भारौ है । चद्‌ वात) 
रक्तपिच, युख का कड्वापन, मदात्यय, तुषा, 
खासी थकावट, श्वास, स्वरभेद, छतरोग, श्रौर 


चैः 


तीच्खेश् जमकोप्राददीपित्तिनादितद्छच्रसः ११२ षय रोगो को दूर करने वाली हे । 


श्रथ जंगली प्याज तीचण शरीर ष्टी है 

सथा पिश व्याधि वार्लो को हितकारी नष्टा है । 

जमीकद्‌ र गुण । 
दीपनःखरणोखच्यःकफष्ोधिशदोलघुः । 
विशपादशैखांपथ्यः 

भूकन्दस्त्वतिदोप्रलः९१३ 
्रथ--जमीकन्द्‌ श्रग्निसंदीपन, रुचिकरा, 
क्फनाशक, निस॑लकारक, इलका श्रौर ववास्पैर- 
यार्तो को वदा हितकारी है । भूढकन्द्‌ वातादिक 
दोप को वडुत प्रकुपित करता है । 


॥ 


परते श्रादि के गुण 1 
पतरेुप्पेफलेनासेकदेचगुखुताक्रमात्‌ 
्मथ --पत्रण्णक से पुप्पशणक इस्से फल 
प्क फलणाक्‌ से नाङशाक { उदि का शाक) 


् 
शर्‌ नालणाक् मे कन्दक क्म से उत्तरोत्तर 
भारी होते दह! । 


ध्मनारं क गुण 1 
उद्विक्तपिष्वाञ्जयतिकीरदोपानस्वादुदाडिमम्‌ 
पिन्तावियोधि नाव्युष्एमम्दं वातककापदम्‌। 
स हय लघु क्िग्धं पाहि सेचनदीपनम्‌ ॥ 

प्मथ-- मीठा ्ननार पिति की श्रधिकता- 
वाले तीर्नो दोपो को जीतता है 1. खदूटा श्चनार 
न त्तो पिच्च को एमन करता दै, न पैदा करता दै, 
प्रत्यन्त उप्ण नदी हे, वातत श्रौरं कफः को दूर 
करता है । खव प्रकार के अनार हृदय को हितकारी 
लके, स्निघ, आही, रचिकरता श्रौर श्चग्निसंदी- , 
पन होते दहं । 

मचफलादि ! ॥ 

मोचखजुरपनसनालिकेरयरूपकम्‌ । - 
श्राख्रपततालकाश्मयंसाजादनमधूकजम्‌॥ ११ 
सौोवीरवद्ंकोलफतगाग्छ प्मातकोद्धवम्‌ ! 
वातामाभियुना्छोडसुक्रलकनिकोचकम्‌ ॥ 
उरुमाखं भियालञ्च बुं गख शीतलम्‌ प 


1. दक्ततक्षश्डं रक्तपित्तसष्दनम्‌ ॥११६॥ 


स्दू्स्थान यापासकासमेतत 1 


( ७६ ) 


मि 


स्वादुएक्स्तं स्निर्यं विष्म्नि रफतथुक्रङकूत्‌ ¦ 


1 


श्रथः--केला, चिजूर्‌, कटहल, नास्यिल, 
प्ता, श्राश्नात, ( श्ंवाडा )., तालफत, खभ, 
निरी .महुम्राफल,वडग्वैर,द्ोटायेर,िर्व या शरेन्नेऽ 
फाले दम्बर, लिटा, दादाम, पिस्ता, श्रदसेट) 
दंतीफल (न्येन), नितरोचक, ( चिलगोजाभेट ), 
त्िग्द प्ल, चिररोजी, ये सव एदन्ुहणकर्ता, भारी 
धीर एतल हं 1 दाद, चत. ्धौररक्तपिचतकतो दुर 
क्रते है । पाक श्रौर्‌ रस मे मधुर होते इ, स्निग्ध 
चीर वि्टंभी दै तया कफ श्रौर वीर्य को वदने 
चले ष्ट! ` 
भाष्य--केला ८ कचा) मलरोधक, शीतल, 
क्रपैला, चातऊफ कारक, विष्टम्भक्रारक, वलवर््ंक, 
आरी, शरीर दुजर 1 
पका हुश्रा-मधुर, वलकारक, ग्तीतल, 
रक्तपित्तनाशक, भारी, तत्काल वीर्यवर्धक, थका- 
घटः; तृष्य, कफरोगना्तक ई, एवम्‌ कान्तिकारक, 
पृस्षिकारक, कठिनता से पचनेवाला है 1 ¦ 
श्ुयूर--( पका चाजा उत्तम ) शीतलः 
मधुर, स्निग्ध, स्चिच्यरक, हदय को हितकारक, 
भरी, त्षिकारकः, पौष्टिक, विष्टम्भकारी, श्क्रव्क, 
दलककत; तय, रक्तपित्त, कोष्टरोग, वातज्वर, 
्भिघात, वमन, वात, कफ, छुधा, तुषा, कासः 
सवास, मद्‌, मूर्खो, वातपित्त प्ररं सद्यपानं 
जनित रोय नाशक्र है 1 


पनस--शीतल, स्निग्ध, पित्तवात्तनाफक) 
तृक्षिकारक, पुकार, स्वादि, मोखिवर्खक, कपः 
कारक, वलवर्दक, श॒क्रजनक, रक्तपित्त श्रौर त- 
श्वय नाशक ह 1 कचा पनस-विष्टम्भकारक, क्पैला 
भारी, दाहकारक,; मभुर, चलकारक, कफनाशक 
श्नौर सेद्‌ नाच्छ दै 1 


~ नास्यिल--ीतल, दुर्जर, चस्निशोधक, 


विष्टम्भ, धातुयद्धंक, वलकारक्‌ एवम्‌ वातपित्त 
पिकार तथा दृह नास्य ₹ै। ५ 


प्नक्तसा--विपाक म मयुर, शीतल, विष्ट- 
मभक, धतुयद्धक, हदय के लिये हितकारी, पित्त- 
दाह; रक्तविकार, ज्वर, छय तथा वात्तनाश्क दै 4 

श्स्व्राडः--कपाय रस युक्त, स्वादिष्ट, विपाक 
सं मधुर, तीठल, चन्तं करने वाला, कफ़जनक 
स्निरय, वायु को स्तत्भ करने चाला, वीर्यवद्धक, 
भादी, चलक्रारफ है, पुत्रस वात, पित्त, पत, दाह्‌, 
चाय श्रौर रक्तविकार नागा द । 

तालप्ल--पित्त, रक्त, कफ वद्धक, देर मेँ 
पचनेवाला, मत्रल ह, एवम्‌ तन्द्रा, श्रमिप्यन्द्‌ 
शरोर शुक्र उत्पादक ट 1 

ख भारी-- घातुक, वचीर्यवर्खरू, गुर, 
घार्लो के लिये रितक्रारी चौर रसायन रहै, तथा 
चात, पित्त, तुषा, रक्तच्य, मूत्रायरोध, रक्तपित्त, 
तजय नागरक है । 

खिरनी--वीर्यवदख.क, यलफारक, स्निग्ध; 
शीतल, गुर एवस तुषा, मूरा, मद्‌, रान्ति, चय, 
त्रिप तथा रक्तविकार नाशक है 1 

महुद्यफल--स्वादिष्ट, शीतल, गुर, वीर्य 
जनक, ह्वय के लिये श्रदितकर, वात, पित्त, तुपा, 
रक्तविकार, दाह, श्वास, त तथा प्यनाशक दै । 

सौवीर (विर)--शएीतल्, मल को भेदन करने 
वाल्ला, वीर्यजनन्त छ्रहण एवम्‌ पित्त, दृह्‌; रक्त 
विकार, य तथा प्यास नाशक है । 

कोल < ददा वेर })--यादी, रोचक, उस्ण, 
कफ तथा पित्त जनक; भारी, सारक एवम्र्‌ बात- 
नाक दै । + 

श्रद्गोल--शीतल, स्वादिष्ट, क़ नाशक, 
नर'दण, भारी, वलकारक, रेचक, चायु, पित्त, 
दाह, वाय तथा रक्तविकार नारक है । । 

काकोटुम्बर ( कटूमर ) तिक्त वथा कथायः) 
रसयुक्त; मल्वंघने घला, शीतल, एवम्‌ कफं 
पित्त, घरण; रवेतङ्ष्ट, श्रशं तथा कामला नाशक 


द 1 ~ श 


~ ~~ 


१ ८० ) 


~ 





श्गद्टदये । 








यनगम 


स्तनं र न शे {चि -& =, 
लिसौढा--कच्चे पल-विष्टम्भक, रुच्य, र ८; 


पित्त, कफ प्रौर रकतविकार नाशक 1 पक्करेफल- 

सर, स्नग्ध, कफलनक, शीतल तथा ुर ई । 
वादूम--उप्ण, स्निग्ध, शक्कारक; गुर 
वस्‌ वात नाशक दै, रक्तपित्त के रोगिर्यो फे 
क्ये हितकारी है । ्पिस्ते, न्येजे, चिलगोजे सभी 
यर्म, स्निग्ध श्रौर पौ्िक दे । 
तालफलादि के गुण । 

फतु पिचलं तालं सरं काश्मयजं टिमम्‌ ॥ 
शछरन्मू्विवंयघ्नैकेश्यमेध्यंरसायनम्‌ १२१ 
चातामाद्ुष्णवीयंतुकफपित्तकरंसरम्‌। 


घ्र्थ--कचा फैथ करट श्यधति स्वरे को 
विगादता है, पका द्रा दथ त्रिप को दर 
करता है, दिचकी शरोर वमन ऊ सैच्ता, ठन 
प्रकार के कय संग्रा श्रोर दविपनागक हीति ६1 

जामन क गु । 

जांवचंगुरुविष भितीतलंश्ष्टवातलम्‌ 
संग्राहिषूत्रशछतास्कंघ्य कफपित्तचुन्‌॥ २०॥ 

प्मथः--जामन भारी, विग्टमी, णीततल, 
प्रतिशय, वतक्ारक, मलमूत्र कौ संरी, 
स्वर को विगाइनेवाली श्रौर कफ़पित्त नायाक 


परवातदरंस्तिग्धमयुम्णंतुभ्रियालजम्‌॥१२२॥| ोती टै । 


भरियालमजामधुसेचरष्यः पित्तानिलापहः । 
कोलमन्जागुरौस्तदधतृडचर्दिकासनिच्सः 

अथं--तालफल पित्तकर्ता है 1 संभारी 
फल मलनि.सारक, शीतवीर्यं श्रौर मलमूत्र की 
विवन्धता को दूर करता है, केशवरद्ध॑क, वुदि- 
वद्धं क श्रौर रसायन दै । बादाम श्चादि फल 
उष्णएवीयं; कफपित्कारक, मलनिःसारक, श्रत्यन्त 
,चायुनाशक श्र स्निग्ध है । पियाल फल की 
जिगी मधुर, वीर्यननक, तथा पित्र श्रौर वात- 
नाशक दै वेर की.गिरी पियाल की गिरी कै 
ल्य गुणकारी हे तथा तृषा, दमन चौर खासी 
को दूर कसती है । 

वेलगिरी ॐ शु 1 

““पक्वंखुदुजेरःविल्वंदोपलंपूतिमारुतम्‌ । 
दीपनंकपवातस्नं बालंब्राह थ्‌ भयं दितत्‌) १२४ 

थं -पकी हुई बेललगिरी दुप्प्य होती है 
दोपकारक श्रौर दुर्मभित वायु को उव्यन्न करती 
दे, कच वेलगिरी श्रग्नसंदीपन, श्रौर कफात. 
नाशक दे 1 तथा कची पकी दोनो तरह की मल- 
संग्राहक होती दै । 

| कय के गुण । 

कपित्यमामरकरघ्नेदोपलंदोषघाितु । 


श्याम के गुण । 
वातपित्ताख्ररृद्रालेचद्धास्थिकःफपिचशत्‌ । 


एवाश्रचातजित्पक्वं स्वादरम्लंकफयुक्रकछत्‌ १२८ 


प्मध--कचा श्रम चायु श्रौर रक्तपित्त 
कारक है । जिस्म गुली पदगो पेसा प्रान 
कफपित्त कारक होता है । पका श्राम भारी वात- 
नाणक, मधुर, श्रम्ल, कफ तथा वीये का वढ़ने- 
वाला रै । । 

वक्ताम्ल के गुण 1 

चत्ताम्दाग्रादिरू्तोष्ंचातर्लेष्मदरंलघ 1 . 

श्रथ -दृक्ताम्ल संपराही, ख्त्त, उष्ण, वात- 


- कफनाशक शरोर दलका टोता है । 


शम्पा शरीर पीलू 1 
शम्यागुरूष्टाकेगशध्न॑रूक्तपीलुलुपित्तलम्‌ 1१२६ 
कफवातहरं भेदि प्लीदाशःरुमिगुस्मय॒त्‌ । 
सतिक्तंस्वाटु यत्पीलु न्युष्रां तत्विद्येप्रजित्‌ 

मथ सगरी ( चोकरा की फली ) भारी 
उष्ण, केशों को प्रहित श्रौर खत होती है । पीलु 
पित्तकारक, कफवातनाक; भेदी, प्लीहा, श्री, --> 
मि श्रौर गुलमरोग को दुर करता है । पका 
पीलु ऊच तीखा श्रौर मीया -होता है 1 यहं 


सुश्रस्थान भापका समेत्‌ । 


( प्ट) 





यहु स्म नही होता है श्रौर त्रिदोष फो कम | 


खरमैवाला ह । 
चिर्नरे क गुणं । 


त्वक्तिक्त कटका लिग्यो द 


ज्रां मधुर माच ्ातपित्तदरं गुरु ॥१३९॥ 
लघु तत्केसरः कासभ्वासदिध्ममदात्ययान्‌ । 


यास्य शोपारिलन्छे प्मविवं घच्ुर्धसेचकान्‌। 


गुटमोदसश्रःश्लानि मंदाग्नित्वं च नाशयेत्‌] 

सथ--विजौरे का दिलका तिक, कटु, 
स्तिग्ध श्रौर वायुनाश्कद्ोता है । विनीरे का 
गूदा श्रु्टण, मधर: वातपिचनागकं शरीर नारी 


शता ₹ 1 चिनौरे की कैलर रकी, खासी, द्वासं | 


विकी, मदात्यय, सुखशयेष, चात, कफ, विध, 
खमन, श्ररचि, गुस्मरौग, उद्रररोगं, धर्वोरीग; 
शूल श्रीर संदाग्नि को दूर करती रै । 

भिलावे के युर 1 


मल्लावकतस्य त्वद मांसं चर" दणं स्वादु शीतलम्‌ 


चदस्थ्यग्निसमं मेध्यं कफवातहरं परम्‌ । 

श्यय--भिलावे की दल श्रौर गदरा वर्णं 
मिष्ट श्रर शीतल होते द । उसकी गुटी श्चि 
के समान कीचण ह, मेधा को वदने वाला, 
श्रीर्‌ त्यन्त कफ्राततनाशक ट । 


पालेवतादि । 


स्वाद्वम्यं शीतमुष्णं च द्विधा पालेवतं गड । 
यच्यमत्यग्निश्मनं रुच्यं मधुस्मारुकम्‌ ॥ 
प्चमाु ज्य याति नत्युप्यं गुरुदोपलम्‌। 
श्रथः --पालेवव या रैवतक दौ प्रकार का 
होता ह, एक खदा, दूसरा मीठा ! मीटा पारेवत 
शीतर्वीयं श्रीर खटो उर्प्ठवीर्यं ्टोत्ता दै 
दोन भ्रकार के गुरपाकी, रचिवद्धश्क, शौर 
तीदणादि नाक है 1 श्रारक या श्यादु सर्चिंवद्ध^्क 
श्रीर मधुर ष्टोता है! पका इश्रा धारक शरं 
प्रचजाता है, यह वहतं गर्म नर्द है, चया भारी 


श्रीर दोषकारके । 


दाख भोर फालसे । 


द्रात परूपकं चर मम्लं पि्तकप्रदम्‌ । 
गुरूप्णयीय वातष्नं सरं च कर्मदकम्‌१२६ 

श्रथ--रे द्यि, फालसा श्रौं कर्योदं 
खै, कफपित्तोत्पादकं; मासै, उप्णवीरय; वीतः 
नारक रौर स्वकं हीते! 

कोला । 

तथाऽम्लंकोलककेन्धूलङ्चाघ्रातमास्फद्‌। 
फेरवतं दंतशठ' सतृष भृगलिडिकम्‌ १३५ 
नातिपित्तकर पक्वं शुष्कं च करमदकम्‌ 1 

श्रथ वदे वेर, लक वाडा 
श्रा, मारंगी) जंभीरी, नीव, सहदे, मगर्लिटिक 
द्राख के तुल्य, युखव्ले श्रौर खे होवे ई । पका 
दशया पयोर सूखा कद्‌ श्रवि्ंयं पित्तक्ता नदी 
हेवा हा 

द दमली रादि । 

दीपनं मेदनं छंप्कमम्लीकाकोलयोः फलम । 
कृष्णाश्रमङ्कमच्येदिं लष्विष्ट कफवीतयोः। 

श्मथ--द्मली श्रौरं वेर के सुखेफलं श्रम्नि- 
संदीपन श्रौ भेदी होते हे, तुषा, यकव भौर 


क्लात्ति को दूर करते है । इतके धीर कफात म 


पय्य होते ष्टं । 
लकुच च्छो भवरत्व 1 
फलानामवरं तच लङ्च .सर्वदोपरुत्‌ 1१३६ 
धर्य--संपू्य फर्लो मे लकं ` रधन है 


` क्योकि यह वीर्नो दोर्पो को करवा दै { 


स्याने के योग्य शाकफलादि । - 


दिमानिलोण्एदुर्वातव्याललालादिदूपितम्‌ । 
जतुजष्र' जले मग्नमभूमिजेमनातवम्‌॥ ९४०॥ 
श्नन्य धान्ययुत्तं दीनचीयं जीणतयाऽपि च । 
धान्यं त्यजेचथा श्चाकं रच्तसिद्धमकोमलम्‌। 
श्रसंजातर्सं तदच्छुष्कं चान्यत्र मूलकात्‌ 
प्रेर्‌. फलमप्येचं तामं विल्दचजिंतम्‌ ॥ 


१६ 


~^ 


ष 





` ` ` प्रथः--जो धान्य हिम, वायु, श्रातप, | वाला, कटुपाकी, विव्रन्धनारक्र; ---------- ~ न म सतयनानम सनसषन शरीर श्रीर्‌ 


~ खाया दुश्रा, जल म दा हु्रा, श्रप्रशस्ल पृथ्वी 


-जिकालते हं 1 सूषम सोतो मे पविष्ट ्टोजाते हं 1 


चिविी हवा, सयं की लार से दूपित, कीरडा का | रुचिवर्दक ६ 1 
विडनमक्‌ । 

दीपनं चिडम्‌ 1 
विचंधानाहविष्र भदलगौस्वनागानम्‌॥ ?५६॥ 

श्मधः--चरिडनमफ उपर -श्रौर नीचे को 
जनिवाले कफ श्रौर वातत को स्वमागायुगामी कर्‌ 
देता दै । श्रभिसंदीपन रै 1 पियन्ध, श्रानाह्‌, विश भ, 
शूल रौर भारापन को दुर कर ठेता-द।। 


म उपना हु्रा, क्छ मे उन्पन्न, श्रन्य धान्यौ 
से युक्त, षठीनवीरय, बहुत पुराना टोगया 2, वट 
काम सन नी लाना चाद्ये 1 इसी तरह से दूपित 
शाक च भ्िना -तैल्लादि उले केवल जल म पकाये 
हप, श्रकोमल श्रौर जिस्म रस संपूरणं न इणु 
र छसे शाक दछोड देने चािये' । "परन्तु सूखी 
मूली स्याज्य नदीं है । जो फल ` उक्त भ्रफार से 
वपित ्ोगये हँ या कच्चे ह, वे उपयोग मे नदीं 
शाने ष्वाहिये,! फेत्रतत वेलगिरी -कष्वी भी ग्राद्य 
होती दै। 












सासुद् नम 1 
-विपाके स्वादु सामुद्र शर्लेप्मचिवर्धनम्‌) 
्धः--सामुद्र ,नमक, स्वाद्ुपाकी, मारी 


(9 [५ 
दवण व्य । श्र कफ व्रदृानै वाला ६} 


विष्यंदि लवशं सग सुद्धमं खमस विदुः } उद्धिद नमक1 

सवातण्नं पाकि त्परद्शोष्णं रोचनंकफपिचरूत्‌। सतिक्तकटकल्तार तीच्णमुत्क्तेदि चौद्धिदम्‌ 
-अअथं ~--सव प्रकार के नमक कफादि को | -ध्मथः--उ्निद नमक (जो जमीन फरोकृकर 

निकलता रै उसे उद्धिदनमक कहते । सार चाले 

स्थान पर जी द्ोरी-दोरी तह जमजाती ई, ची 

यह नमक है ) ।-कुं कषवा, तीखा श्रौर खास 


होता है 1 यह तीचण है श्रौर प्रकुपित दोप को भीष 
स्थान च्युत करदेता है । 


मलमभेदक्‌, वायुनाशक, श्रपक्व वर्णो को पकाने 


खाक्े, तीचण, उप्णवीरय, रुचिकर , तथा कफपित्त 
करो यदृने बाजे द| 


संधानम 1 


सधवं-ततर सस्वाडु वुष्यं ह्य चिदोष॒त्‌ । 
लस्व्रयुष्णां दशः पथ्यमविदाद्यग्निदीपनम्‌ ॥ 


सथ -संधानमक, कुच मुर, चीर्यननक, 
युय को हितकारी, त्रिदोपनाशक, दलका, ऊद 


ररम, ष्टि को दितकारी, विदाही गौर श्चग्नि- 
संदीपन है । त 


संचल भमः" 


लधु सौवचलं टय खुगन्ध्युद्गारशो घनम] 
कट्पाकः विवंधष्नं दीपनीयं रुचिप्रदम्‌ १४५ 

अथ--संचल नमक, हतका, हदय को 
हितकारी, सुन्दर सुगंधित, उकार को शुध करते 


काला नमक ] 
-कृष्टे-सौवर्चलगुरण,लवशे गन्धवर्यिताः 1 
श्मथ--कराला नमक संचलनमक के रुत्त्य 
गुणकारी होता है, किन्तु सुगन्धित नर्ही टता । 
(आ काच नमक । 
रोमकं लघु पांसूत्थं सक्तारः ध्लेप्मलं गुर । 
श्मथ--काच का नमक हलका होता दै! 


शोरा .दैपत्‌ पारयुक्तं कफवद्धक श्रौर भारी होता 
1. 


१ 


लवण का भ्रयोग 1. 
लवणानां प्रयोगे तु संघवाप्रीन्‌ भयोजयेत्‌ 1 


प 


। सजरा भापशक्रासमेतः 


श्थ--ज्ा नमक कफे प्रयोगा का वर्सन 
किया.गयः हौ वहां प्रथमं सधे नमक का महण 
रना चाष्टिये । जो.दौ नमक. का कथन द्ौतो 
सेधा द्यौर्‌ संच ग्रहण करै ! तीन नमक का 
कथन हो तो |संधा, संचत्त श्यौर बिडनमकं का 
म्रदण क्रं ! इसी तरह यौर भी । 


जवाखार फे गुण । 


यस्मदद्ग्रदणीपांड़सीदानष्टगलामयान्‌ ॥ 
प्रवासाशःकफकासां श्च शमयेययश्यूकतजः । 
प्रथः जवाखार गुल्म, द्दोग, ग्रहणी, 
पांट्रोग, सीहा, प्रानाह, कर्ठरोग, श्वास, ववा- 
सीर, कफ श्रौर खांसी रोगो को दूर करता है 
सर्जकादिद्धार 1 


श्तारःसर्वग्रच परमं तीद्णोपष्ण कृमिजिल्लघुः। 
पित्ताखग्दूपणः पाकी छेयहयो विदारणः ॥ 
पथ्यः कटलाचस्याच्छुकोजःकेशचल्चुपाम्‌। 
श्रथ --सव प्रकार के खार श्रत्यन्त तीदण 
श्रन्यन्त गरम, कृमिरोगनाश्शक, हलके, रक्तपित्त 
को दपित करने वाले, पक्की, चेद, हृद्य को 
श्दितकारकर, प्रन्थि को तने वाले । कटु भौर 
नमकीन होने से वीय, श्रोज, क्ण श्रौर क्रो 
कौ हितकारक है । 
हीगके गुण ; 
हिगु वातकपानादश्टलघ्नं पित्तकोपनम्‌ । 
कटुपाकरसं रुच्यं दीपनं पाचनं लघु ।१५२। 
प्रथ --दीग वाशु, कफ, श्रानाद श्रौर शूल 
को नष्ट करती दे, पित्त को प्रकूपित करती, 
पाक श्रौर रस मँ चरपरी है, ₹चि चद्धक, श्रग्नि- 
सदीपन, पाचन श्रौर लघु है। ॥ 
हरड्‌ के गुख । 
कपाया मधुरा पाके सक्ता विलवणा लघुः । 
दीपनी पाचनी मेध्याचयसःस्थापनीपसा । . 
दुष्णुवी्ां सराऽऽयुष्या बुद्धीद्धियवलधद्‌ा ॥ 


( डे ) 


ङएवेवस्यवैस्वर्यपुराणविषमनज्वरान्‌ ॥१५४ - 
शिरोऽक्तिपांडहद्धोगकामलाद्रद णी गदान्‌ । ॥ 
सशोषशोफातीसारमेदोभोदवमि क्रिमीन्‌ १५५ 
्वासंकसप्रसेकाशःसीहानादगसेदस्म्‌ +, 
विवंधंस्रोतसां गदममूरुस्तंभमरोचकम्‌ १५६६ 
हरीतकीजयेद्याघीस्तास्तांश्चकफवातजान. 
छ्रथ--्टरद कसीली होती है, यष्ट॒पर्क 
मे मधूरदै, रू है, दस मैः नमक को दोदकर 
शेप- पर्ध्वो.रस मौजृद ह.1.यद हलकी, ्रग्निसंदी- 


पनी, पा्वनकर्ता, धधि को बदन वाली, वस्था 


को श्रव्यन्त ष्ट करनेवाली, उप्णवीय, विरेचन 
करनेवाली, श्रायुकादितकरनेवाकी, द्धि सी 
इन्द्रियो मे बल प्ुचाने वाली है! कुषठरोग 

मुखकी चिवर्णता, स्वर का. चिशढडना, जीर्णज्य्र, 
विपमज्वर, भिरोरोग, नेत्ररोग, षादुरोग, ददोग, 
कामला, महणीरोग, मुखणोप, घूजन; धतीसार, 

उदररोग, मोह, वमन, कृमिरोग, गवास, खासी, 

प्रसेक, शर्ण, प्लीहा, ध्रनाह, विपरोग, सरतो का 

श्रवरोध, शुस्म, जरस्तंभ, भ्रचि तथा कफ प्मौर 

वात से उपन्न ने वाली यन्य ्याधिर्यो फो वृर 

करदेती है 


‡ श्ामलै फे गुण । 
तष्टद्‌एमलकःं शीतमस्लं पित्तकफापर्चम्‌ । 
स्थ -जो-जो गुण हरङ़ मे कटे गये हि 
वेदी श्रावले मे भौ द, केवल श्रन्तर इतना र कि 
हर्द उष्ण है, यह ठंडादहै तथा दस फार खष्म 
तथा पित्त शीर कफ का नाग करने वाला षै | 
वदेडे के गुण । 


फद्ु पाके दिम केश्यमन्तमीषच्च तद्यणम्‌ ॥ . 
श्रथः बहेडा पाक मे कटु, शीतवीर्यं श्रीर 


केरे को हितकारी दै तथा रद धीर धावे चे 


णे मे छ न्यून है। 
त्रिफला के गुण । 
इयं रसायनवरा चिष्डलाण््यामयावदाः ॥#९५४ 


( -=-७ ) | प्रगदेष्रये । 


 सैयसी त्वग्गदक्लेदवेदोमेदकपास्र जित्‌ ॥ 
प्मथः--दरद, वदेदा ध्रौर श्रोवला इन 
तीनो को मिलाकर द्रिफला कहते ह । यद उचम 
रसायन है, नेत्रसेगो को दितकारी दै, चरको 
रोपण करता है, क्‌ छादिक त्वचा के रोग, व्रण का 
सरना, मेदरोग, भमेद, कर, प्रर र्त रोगों को 
पूर्‌ करता दै । , 
प्रातुर्जात पौर प्रिजातं 1 


सफेसरः चतुर्जातंवक्यगरैलं चरिजातकम्‌ ४ 
१-द्यीपनं पाचनं रुच्यं बातपित्तकफापदम्‌ । 
र्था -दालचीनी, तेजपात्त, श्रौर ्रलायची 
षग तीनो को त्रिनातक कते टं । इन तीनो म 
केसर मिलादी जाय तो चातुर्जात ्टोजाता है, ये 
दोन प्रर्िनिसंदीपन, पाचन, रुचिकर्ता रौर वात, 
पित्त, फणः द्वन वीना को ना करनेबद्े दै 


६ 


भिरच के गुण । 


धपित्तप्रकोपि तीदणोण्णं रुक्तं दीपनरोचनम्‌। 
रसे पाके च कटुकं कफघ्नं मरिचं लघु ॥ 
द्यथं--मिरच पित्त को प्रक्पित चरती ट, 
तीचण, उप्ण, र्त, दीपन श्चौर रोचकः दै, रस 
चनौर पकम कटु दै, फफनाशक घौर हलकी 
त्ती रै । 
परौपल फे शुख । 
् 
सुन्काविपरीताऽतःस्तिग्धाचृप्यारसेकः 
स्वादुपाक्राऽनिलर्लेषमश्वासकासापदासस 
न तामत्युपयुनल्जीत रसायनविधि विना । 
प्यथे--दरी पीपल कफकारी, मधररस- 
युक्त शएौतवीय, भारी श्चौर स्निग्ध होती है, सूखी 
पौपल उपर कटे इए गुणो से विपरीत शती 
यद्‌ स्निर्व, प्य, पौर रसे कटु होती ह 1 
यष पाक मँ मघुर ह 1 वातत, कफ, श्वास, वासी 
ग दूर करवी है, तथा रेचक दै ! तने गुणयुक्त 
--------" च 1. इव गुणयुक्त 


९ ऊच मतिर्या म यद.प॑क्ति नष्टा हे! ` 





~ ~ 


होने पर भी रसायनिकं विधि के व्रिना पापल 
श्रयिक परिमाण म मेवन करना उचित नीह 1 
सिके गुण । 
नागर दीपनं चप्यं ग्राटिदयं धिवन्धतरुते १६१ 
सुच्यंलघुस्वाटुपाकंस्निग्धोग्णं कफवातजित्‌ 
सछर्थ--सोड श्रमिसंदीपन, शरुप्य, ग्राह, 
हृद्य कौ िचकारी पौर चि्नंध न्ते दुर करती 


ह्र । उचिकर्ता, एकी, मथुरपाकी, स्निग्य, उष्णं 
श्नौर कषयति को दुर करनेवाली ६ । 





॥ 


.प्रदुरख फे गुख 1 
वद्वदाद्रःकमेतच्य घयं त्रिकटुकं जयेत्‌॥ १६२ 
स्थौद्याश्निखदन श्वासकासन्छीपदपीनसान्‌ 

द्मर्थ---श्रदरसके गुण सोटके समान ष्टी 
षते दै । सेड, मिरच प्लौर पीपल इन तीनो फा 
नाम त्रिया ह चह मोटापन, श्रग्निमांय, सवास 
यासी, एलीपद्‌ श्रौर पीनस को दूर करता रै 1 

प्तव्य पीपलामृल } 

चविका पिप्पलीमूलं मस्चिल्पान्तरंयुरौः 

श्रथं--चच्य श्चौर पीपल्ागुल इन दोर्ना 
के गुर्णोम भिरचेगु्णोसे थोदा हयो श्रन्ठर 
है, ्र्थात्‌ यह भी कटुरसः, कटुपाकी, कफल, लघु 
सौर उर्णवीर्यं है 1 

ष्वीते के गुण 1 

चिच्रकोऽश्निसमः पाके शोप्ा्थैःरुमिकु्टा 

श्र्थ--चीता पाकावस्था से श्चम्नि के 
समान गरम हे । यह सूजन, शं, कमिरोग धीर 
ङ फो दूर करता है । 

पंचकोल । 

पञ्चकोलकमेतच्च मस्विन विना स्छतम्‌ १६४ 
गद्मसीदयोदराऽऽनादश्लघ्नं दीपनं परम्‌ ॥ 

अथं--त्रिक्कटा, चव्य, पी पलामूल , शरीर 
चित्रक दनम से मिरच को छोडकर बाकी पांव को 
पंचकोक-फष्ते ईह, यद्‌ पंयङ्धोल गुएम, प्लीहा, 


नियो ममो कम 


सध्रस्थान भापार्सर)समेत 





उद्ग्सेग, फर शरीर श्रूल को दूर करता ह, तथा 
ज्यन्नि को चत्यन्व परद्र करता द । 
मदपंचमूल † 
यिल्कादमवैतरकरीपार्लाद्टकंमंदत्‌ ॥ 
जगत्‌ कपायतिक्तोष्शं पञ्चमूलं कफानिलौ! 





। 


( ८५ ) 





जीचन पंचमूल कहते है, यह्‌ नेन्रपक् भें हितकर, 
दृष्य मीर वातपित्तनाशक द ! 
तृण पंचमूज्ञ 1 
तणाख्यं पित्तजिदमंकासेचशरशालिभिः 1 
प्रथ, फाण, दद्ध, र प्रौर शाकी 


प्रथै-येल, संभार, धरनी, पाल्या श्रौर | धान्य श्नकी जद्र को तु पंचमूल फते दै यह 


्यौनाक इनपत्वो के मूल को मष्टा या वृदृत्पंचमूक 
फटने ह! य कपाय, चिक्र प्रौर उण्यषै, तथा 
कर प्रर वात को दूर करता ६। 
लघुपचमूल । 
हस्यं ्रदत्यंश्ुमतीद्रयगोचुस्केः स्स्रतम्‌ १६६ 
स्वादुपाकरसं नातिशीतोष्णं सचदोपजित्‌। 
र्ध--दोनों करेरी, प्ालपर्णा, पषपर्णी 
शौर नोग्यरू इनको लघुपंचम्ूल कदते दै, यद 
पाक श्रौर रसम मधुर है न वहुत ठंडा £ न यदुत 
गरम हं तया सव्र ठोपो को दूर करनेवाला दै । 
मप्यरमपचमूल । 
चलापुनर्नवैर्ण्डशर्धपर्णद्रियेन तु ॥ द 
मध्यमं कफवातघ्नं नाऽतिपित्तकर सरम्‌ । 
्रधर--खरटी, सारी, प्यरंढ, युद्धपर्णी श्रौर 
मपपर्णा दन पत्वा की जड कौ मध्यम पंचमूल 
कदते ह । यदह कफवातनाक टै । अतिशय 
पित्तकारक नदीं है, दस्तावर है । 

८ जीवनपंचमूल । 
श्रभीरूवीराजीचन्तीजी वक्पभकतैः स्तम्‌ । 
जीवना््यच चच्चुष्यं वृष्यं पित्तानिलापदम्‌। 

` श्रथै--चरितावर, ीरकाकोली, जीवन्ती, 
क्षीवम श्रौर भपभक इन ' पांच की जद को 


1 


| 


पित्तनाशक ता द । 


भाप्य--चुष् पंचमूतत मूल प्चम्‌ वस्ति- 
श्रू रक्तपित्त धीर दाहनाश्क है \ 


श्र^याय का उपखटार। - 


शकर्थिवीजपक्कान्नमांसप्वाक र्लोपधैः। 
घर्मितैरचलेशे ऽयमुक्ती नित्योपयोगिकः। १७० 


श्म्धः-- नित्य व्यवहार में श्रने वाले शूकरः 
धान्यवर्ग, धरिवी धान्यवगं, पक्वान्नव्म, मांसवर्ग, 
पताक, फलवर्ग श्रौर श्रौपधिवगं इन सत्रका 
संकेप रीति से इस प्रध्याय मे वर्णन किया गया 
है! नित्य काम र्मे न श्रानेवाले बहत से द्रव्य रदः 
गये द । पर यदं भरथकर्ता ने सामान्य उपयोग पर 
लय रखकर टी लिखा रै । पर्चोकिं मात्रा, योग, 
प्रिया, दैश, काल दव्यादि कारणो को लेकर 
कितनी ष्टी जगह दर्व्यो मे उक्त गुणो से विपरी- 
तता शोजाती हं । जैसे मात्राः-- तिल की मात्रा 
ॐ तर्य विप खाना भी श्रत के समान गुणकारी 
होजाता र! यीराः-भित्लावा कोद उस्पश्र करता 
है प्रर तिल के साथ खाया जाय तो कोद जात 
रदता द । क्रिया--सत्त. हलका ता है प्र उस 
के लदद्‌ बनाकर .खाने से भारी हौजाता है 1 
इत्यादि इत्यादि । 


इति श्री अष्यांमहूदये भाषारीकायां 


॥ | „ षष्ठो ऽध्यप्यः ¦ 


सये (४) द 


( ८६ ) श्रषा्टदये 1 


7 
क ध्य्‌ „ 
घप्तमा ध्यायः । 
[० षं 
| , भिददवः प्रच चिपंविर्वर पराच्यताय्सी 
विधनिषन्यु निपुणं नरपर्तिं टु्ट चेतसः, स्त्रि्ोवाि- 
विधान्‌ योगानूकदा चिस्सुभगेच्छया 1 चिप कन्योप 


योगादा चणाजनदयद्रसूम्नरः, तस्मपद्ै येनसततं विपा. 
द्रच्योनराधिपः । इति सुभ्रू ॥ 


प्रथातौऽन्रस्त्ाध्यायंव्याख्यास्यामः। 

थध शरीर धारण के किये श्रन्नपान की 
ध्ावभ्यकता है, उसके स्वरूप का वणन चुटे 
श्रध्यायमे कर घुके दै। परन्तु ध्चन्न चिपोपहत 
हलेन से श्रनेक प्रकारकेरोग य मयु का कार्ण 
होजाता है इस लिये इस श्रत्ररल्ाध्याय म॒ श्रन्न 
की रक्ता के उपायो का वणन किया जायगा 1 












विपदूपित भात्त के लप 


श्रोदनो विपरवान स्रो यात्यधिल्ाव्यतामिव 
चिरेण फच्यते पक यो भवेत्पयु परितोपमः॥त। 
मनूरकरतल्योप्मा मोदमूच्छपरसेकरूत्‌ " 
दीयते वरण॑गंधायैः किलब्रते चंद्रकांचितःाथ 

प्रथ --विपदूपिति भात रावद्ी की तर 
चिकना होजाता है, इसमे से मप॑दर नदीं निकल 
सकता है 1 रांधने मे बहुत देर लगती टै, रौर 
रघ घुकने पर रात के रक्छे हुए.वासी के समानं 
प्रतीत द्योता है । विपदूपित भात से मोरकेकंठ के 
रंग के समान श्रनेक प्रकार की भाफ उस्ती दै श्रौर. 
खानेवालते कौ मोह मूर्धा, रौर लालासराव होता 
हे । चिष दृप्ति भात का र्न गन्ध, रस, स्पर्या 
सव ह्न मालूम दते ह, यद क्लिन्न होता ह 
प्रौर इस मेँ मोर पंख की चन्द्िकाके समान 
नेक रङ्ग के "दुरि-खोटे दरि से दिखा 
देते द । 

भराव्य--विपाक्तं भोजन फे सेवन से तृषा; 
दाह, वमन, श्रत्तिसार, शिरश्रूल, ह्ृदयशरूलः; 
ग्लानि, ग्रलाय, जिद्धा की जढ्ता, कम्प श्रादि 
श्रनेकर विकार ्टोते है । 


च्िदूपित शाक 1 
व्यंजनान्याश शुष्यति ध्यामक्वाथानितञ्च 
होनातिरिक्ता विता छाया दश्येत नैव वा॥५ 


फेनोध्व॑राजीसीमंततंतुबुदवुदसंभव ततंतुवुद्वदसंभवः। 
चिच्च्छििविरसा रागाःखाडवः्णाकृमाभिषम्‌ 


~~~" 


येय का स्थान । 


“राजा रजगृदासन्न श्राणप्चार्य निवेशयेत्‌! 
सर्वदा स मववत्येव॑ ल्त प्रतिजागरविः ॥९॥ 

र्थः राजा को उचित हैक वेद्यको 
राजमहल के पास ही वसावै, पसा करने .से वैय 
र समय खाने, पीने, सोने, गैठने की वस्तुर््रो पर 
ध्यान रख सकेगा । 


विपसे श्रञ्नपान कीश्ाष 


श्रन्नपानं चिषाद्रक्तेदिगेषेण मदी पतेः। 
योगत्तेमौ तद्यत्तौ धमौ्या यलिवंधनाःा२ 
प्रथा राजा के खाने पीने के पदार्थो की 
विशेपरूप से विप से स्ता करनी चाहिये क्योकि 
मनुण्य का योग॒( श्रलन्ध धनादिं की प्राप्ति) 
धरर क्तम ( कुशलता ) कां श्राघार राजा है । 
मोर श्य, धर्म, काम, मोच चतुर्वर्गं का श्रघार 
योग ठम है । 1 
भाष्य--राजाकी शत्रु फे सिवाय उसके 
नौकर ङटुम्वी दि का भी भय रहता है, व्यभि- 
चारिणी खी पति को मारने का प्रयत्न करती है, 
तथा भूल श्रौर श्रसावधानी से भी चिप प्रयोग 
दोजाता द, दस ज्लिष विप से राजा की ( त्था. 
अन्य पुरुप की भी ) रक्ता निरन्तर करनी चाहिये 
कडा भी ह --रिषुत्रो विक्रमाकरान्ताये च सेद 


~ 





ह चुञस्थान भाषायेकासमेत । 





जाता है गनौर इसके उवाले इए्‌ पानी कारङ्ग 
मैला होता है । इस क्वाथ मँ छोरी, वदी, चिकेत 
श्राकार की दाया दिखाई देती है श्रीर कभी 
दिखा नदीं देती । ग्यंजनादि मे फेन, |खडीरेखा, 
फरी-फटी रेखा, तंतु श्रादि द्देखाई देते हे 1 कदी 
कदी राग, खाडव, शाक श्रौर मांसादि. लाल र्न 
छ श्चौर वेस्वाद्‌ होजाते हैँ । 


भाप्य--चिषाक्त खाय क्लिन्न,विरस, दूषित 


| + 


श्रौर वासी से मालुम होते है दुर्गन्धित होते हे । 


विषदूषित न्य पदार्थो की 
परीचा 1 


नीलःसजी रसे तास्रा त्तीरे दधनि दश्यते । 
प्रयावा पीताऽसिता तक्र घृते पानीयसन्निभा 
कालीमद्ाम्भसोः क्षौद्र [दस्चिलेऽखुणोपमा 
पाकः फएलानामामानां पक्वानां परिकोथनम्‌। 
द्रन्याणएमाद्रशुष्काणंस्यातम्लानिविवरते 
खदूनां कठिनानां च भवेत्‌ स्पशंविपय्यः 1! 


मा्ट्यस्यस्फुटिताग्रत्वं म्लानिग॑न्धान्तयेद्धवः 


्याममस्डलता वस्ते शदनं तन्तुपद्मणाम्‌ ॥ 
धातुमौक्तिककाष्ठाश्मरत्नादिषु मलाक्तता ॥ 
स्नेदस्पशंगरभादानिःसप्रभत्वं तु शन्मये ।१६। 
 श्रथ--चिपदूपित मांसरस मेँ नीली रेखा 
दिखा देती है इसी तरह विषदूपित दुध म तावे 
के ष्ड्धकी, दही मे काले रन्न की, तक्र म पीली 
काली, घृत मे पानी सी, मद श्रोर पानी काली 
ग्ाहद्‌ म हरी, तेल मे लाल रेखा दिखाई पठती 
दै । विपके संयोग से कच्चे फल पकजाते ह श्रौरं 
पके हु सड जाते है । गीले पदार्थं सुरश् जाते 
ह शौर सूखे विवणं दोजाते दै, फमल श्रौर कंडे 
पदार्थं दूने मे कठोर श्रौर कोमल मालुम 
प्रते ष्ट 1 पल क श्रग्रभाग ऊुभला जाते 
ह, मलीन होजाते ह श्रौर उनकी गन्ध नष्ट होकर 
दूसरी भकार की गन्ध श्राने लगती हे ! वस्त्रो मेँ 


~+ 


( २७ } 





पथः विपदूपित व्यंजन शीघ्र ष्ट ध पड्जाते हे उनके तंतु मारे जाते 


है ( धातु, लोह, काट, पत्थर श्रौर रःन विष के 
संयोग से मलीन होजाते हैँ ) उनकी चिकना, 
श्रार्दादकता श्रौर चमक दमक जात्ती रहती 
है। मिदी के पारो मँ परिष के संयोग से 
चमक श्राजाती ३ । - 


भाष्य--सभी प्रकार के द्रवपदार्थं विषयुक्तं 
होने पर श्रनेक प्रकार की रेखाएु"युक्त दिखाई देते 
हं काग श्रौर बवूला उठते है, पराई दिखाई नहीं 
देती यदि दिखाई भी देती है तो विकृत भयानक 
श्रौर चिद्रयुक्त सी दिखाद देती है । 


~ विपदेने वाले के लक्तए । 


विपदः्यावश्युष्कास्योविलक्तो ीत्ततेदिशः। 
स्वेदशरेपथुममांस्तो भीतःरलज्षतिजु भते। 

्रथः--विपदैने वाले का सुख काला पड 
जाता है, तथा सूख जाता है लज्जा से चारों शोर 
भौचक्का होकर देखता है, किये हुए पाप के कारण 
उस के पसीने ्राजाते है, शरीर कंपने लगता है, 
भयभीत श्रौर उरा सा दिखाई देता है, चलने र्मे, 
लेकर खाता है श्रौर जंभाद लेता दै। ( बे प्रसंग 
हंसना, श्रसंबन्धित उत्तर देना, कहने की दच्छुा 
होने पर चुप दोजाना, उंगततिरयो का चटकाना, 
सिर सखुजाना, श्रोष्ठ चाटना, धण्वी छरेदना रादि 
भी लक्तण ई >) । 

भापष्य--विषदेने बाजे की चाणी, चेष्टा 
सथा सुखाङृति विजत ध्रौर परिवर्तित सी होजाती है। 

.-विप दूषित शन्न की श्रगिनि में परीच्या । 

प्राप्यान्नं सविष' त्वग्निरेकाचतैः स्फुटत्यति। 
शिखिकंटाभधुमार्चिरनचिर्वोग्रगं घवान्‌ 1९३ 

प्मर्था- विपदूपित ्रन्न रिम डालने से 
प्रभ स्कर सुलगने लगती है प्नौर उस र्म 
प्ट-चट शब्द होने लगता है । श्र्चि मे मोर कंठ 
कीसी या दन्द्रधनुषकी सी श्रनेक रंग की लपट 


( ८८ ) 

उने लगती है, कमी ज्वाला उव्ती दी नदीं है, 
कमी सढे इए सांस फी सी गन्ध शरान लगती ई । 
सके धृ से प्रसेक; रोमहपण, सिरददै, पीनस, 
नेघ्ररोगादि उत्पन्न होजतेर्ह। घीतेल मे कल्व- 
सादि खार मिलाकर शरभि मे डालने मे भी उक्त 
यत्ति होजाती ई द्वस लिये चिप की पररीक्ता का 
वृसरा उपरस्य लिखते दं । 


परिर्यो द्वारा विप परीत्ता 1 


म्रिय॑तेमक्तिकाःप्राश्यकाकःच्ामस्वसेभवेत्‌ । 
उत््रोशंत्ि च दष्ट येवच्छुकदत्युदसारिकाः 
हंसःपरस्खलति ्लानिर्विंजीवस्य जायते । 
च कोररपाऽक्तिवेसाग्यंकरौचस्यस्यान्मदोदयः 
कपोचपरणभ्ुदच्तचक्रवाका जहत्यसन । 

उद्धेगं याति माजोरश्वरृन्मु चति वानरः १६ 
हष्येन्मयूरस्तद्द्ष्ट चा मंदरतेजो मवेद्धिपम्‌। 
हत्य्नं विपवञ्श्ात्वा त्यजेदेवं प्रयत्नतः; १७ 
तथा तेन विप्य रप्रपि न लुद्रजंतवः। 


अथः--विपदूपित श्रन्नः खाकर मक्ियां 
सर अती द, कोत्र रीरास्वर हौ जता टै, तौता 
मैना, जलसुर्गं रन्न को देखते ष्टौ चीख भारम 
ल्षगते हैः । दंस चलने म लडखडङ्ाता है, जीवंजीव 
को ग्लनि त्ती है, चकोर की ग्र लाल होजाती 
है, कचि को नशा होता है, कपोत, कोयल, युर 


शरीर चकवा शीघ्र मर जाते है, चिल्ली को घवद़ा 
हट दती दै, बन्दर मलमूत्र स्यागने, लगता है, | 


मोर इसे दैखकर प्रसन्न दोर्ता है शौर विष भी मद्‌ 
देना है । इनं लको द्वारा विपयुक्त रन्न बी 
परीका करके उसक्रा त्याग देसी जगह पर -करनः 
श्वाद्िये जिससे कोद छद्‌ जीव भी न मरै । 


भाष्य--भोजन केयर होने पर भोजन करने 
से पहिले यलिदेने छी भथा से खाद्य दी यद्धि 
परीका दोजाती £ । इसके सिवाय परिर्यो. 
खिलाने की प्रथा भी उत्तम दै, मक््वर्यौ श्रश्नपरं 
अकर उसका रेस केने से मरही जातौ है, कौन्ना 
देखने से दौ घीणस्वर होजातप खी प्रकार 








व भ सक 


उपर श्रथ मे जिन जीवो की यद गति लिखी ट 
वद सवदर्मनसेदहटी होती दह खनिके वाद्‌ त्रिप 
मात्रा क श्रनुसार मोर को छटौटकर सभी मरजातै 
हेया मरणासन्न श्ष्णावस्था कौ प्राच तेर 
खाने पर मोर मस्त एकर नाचने तगत ्, भेरि 
गु्जरने लगते दै, रन की श्यौ से श्रासुर्रा 
की मदी लगन्ती ह यदह भोजन ऊे व्रिपययुक्त दने 
के लर दै । ॥ 


चिपस्पण फा पफल ! 


स्पृरेतु करदरटोषाल्यसार्तिस्फोयसुप्तयः १६ 
नखसेमच्युतिः शोफः सेकाया विपनाश्रनाः। 
शस्तास्तत्र प्रलेपाए्च सेऽ्यचंदनपद्‌मकोः॥ १६ 
सस्तेमचसर्कतालीसपव्ङ्ग्टाऽमृतानतैः। 
प्रथ--विपका स्परसं करने से स्ुजली 
स्वीददाद, विप लगे हुए पंगमे दाद, ज्वर, 
शूल, स्फोट, शून्यता शती है चाल प्मौर नख गिर 
पठते दै, सूजन हो जाती है, इन दिना मे सिरस 
प्रादि विप नाणक श्रोपधिर्यो ऊ क्वाय सै सेक 
शरादिः करने से विप जाता रहता ह । तथा खतस्र 
रक्तचन्दन, पदूमाख, कत्था पपडिया, तालीसपत्र, 
कूट, गिलोय रौर तगर दनका तेप करभा उपः 





"नगयी 


॑ कारी दता है! 


भाष्य--चिपस्पर्शा का फल लिखने से पू 
विष प्रयोग कै स्थान लिखना प्रावश्येक है 1 (१) 
भोजन ( २ ) पेय (३ ) दान्तन (४ ) श्रभ्यंग 
( मालिश ) ( ५ >) यवलेखन ( क्वा रादि से 
बाल संभालना-काटना ) ८ ६ ) उत्सादन ८ उद्व- ˆ 
तैन ) (७) कपाय ( स्नानार्थं ) (८) स्नान 
( ३ > श्रयुनेपन ८ चन्दन च्रादि लगाना ) (१०) 


। माला ८ पूलमाला ) (८९९) वस्त्र ( श्रोढ़ने 


विकाने पदिन ने ) (८९२ > शच्या (चारपाई > 
६९३) कवच (१४६) आाभस्ण ( जेवर} 
(८१९ >) पादु का (खड़ाऊं, जूते ) ( १६ >दाथी 
घोद्ां मादि वाहर्नो की पीठ मे (१७) नस्य, धून 
श्रजन रादि १ यह चिप पर्योग करत के सचिन हे, 


सघ्रस््रान भपारीकासमैत | 





नििानमुनकिेरननोोम 


नरे स्पसं के श्रन्तर्गत, श्रम्यंग, प्रवज्तेखन, उत्सा- 
दन, स्नान श्रादि समी चते ह । इनके सामान्य- 
लर क्िखे हे, पएथक-पएथक धरतो लिखते है-- 


भोजन भोर पेय--दनके द्वा. चिप भ्रयोगं 
खे जो जण होते है, बह सामान्यवया एक ष्टी 
शते ट उने लचेख पिले. लिख षी घुके टै, व 
न्य सधर्नो दारा चिप प्रयग फ फल लिखते 


ड। 


दान्तुन--चिपयुकत दातुन की शूची विवरं 
विखरी हर्द, मुरस्पाद सी यनती है ! उसका स्वाद्‌ 
विरस होता है, जीभ मसे शोठ के मांस सें सूजन 
ड्ेजाती दे 1 


श्मभ्यंग--श्र्भ्यग पदार्थं सैलादि मे विष 
मिला इश्रा ष्टे तो चह गिलगिला, विवर्णं,चिङ्त, 
विचिन्र भावाला होता दै! उसके प्रयोग से 
करीर पर फुसियां, पीडा, त्वचापकना, स्विद्‌ 
श्रधिक श्राना, ज्वर, मांस का फटजाना, गांड पद- 
जाना श्रादि उपदेव होजाते ईँ ! उत्सादन, परिपेक, 
क्वाथ, श्रनुलेमन, शय्या, वस्त्र, कवच श्चादिं के 
द्धारा विष प्रयोग करने पर शभ्य॑ंगके समानदी 
न्द्ध हते ह { शरीर से विप स्पशं की म्यूनाधिक 
मात्रा के श्रनुसार ष्टी फल होता है । 
चिषयुक्त मुखलेप के लकरण-मुख काला 
प्रद्नाता दहै, शेष लद श्रभ्यंग वत्‌ टी होते हे । 
ही, घोडे करी पीठ पर त्रिप प्रयोग हया 
होतो-- लार गिरना, नेत्र का लाल होजाना एवं 
कूले, गुदा, लिङ्ग, श्ररुडक्तोप मे फु सियं निकल 
श्राती दै चौर वष वहत वदृजात्ती है । 
गचिषथुक्त नस्य धूम के लकण--परसीने के साथ 


नेत्रो स जल भरश्राना धादि ल्प मात्रा से विप- - 
युक्त नस्यवत्‌ लक्तण होते है । । 


विपयुक्त कणं तेल फे लखण--चिप भिता 
सैल कान मेँ लने से षरापन, घूजन, दय, 
कान का वह्ना भादि चिकार होवे ह+ 

विपयुक्त शन्न के लक्तणए--्रश्ुपात, 
दाह, वेदना, दशि में भ्रम चादि विकार ते & 
चोखो सं एत, विवणेत्व ध्रदि उपद्रव होकर टि 
नश्च भी शोजातौ ह । 

विषयुक्त पादुका ॐ लक्ण-दौर्नो वैरे भ 
सूजन, चण होकर खाच होना, फु सिया, पादसुसि 
{ पर का सोजाना ) स्तण्ध रहजाना, वेदना धादि 
विकार ते ई) 


विषयुक् भूषणो ॐ सप्तण--चिप क्तगे दए 
श्राभूपणो की कान्ति ( चमक ) पदिली जेसी त 
रहकर निवणं जाती है । जिस स्थान पर (शरीर 
श्रवयव मे) पिन जाते ह वं दह्पाक, विदारय, 
वत्‌ वेदना श्रादि ष्टो! - 

विपयुक्त लेप के लष्ठण--केश गिरना, शिर 
शरूत्त, रोमद्र्पो से रुधिर निकङना तथा मस्तक म 
गां दोनो श्रादि-श्रभ्यंगवत्‌ उपव होते द । 

सुख मे लगा हु चिप । 


लालाजिहीष्ठयोर्जाड्यमूषा चिमचिमायनम्‌( 
दंतदर्षो रसाऽक्नत्वं द लस्तंभश्च* वक्त्रगे । 
सेव्यायस्तत्र गंद्रषाः सवच विषजिद्धितम्‌ ` 
श्रथः जो विष जिह्धावा सुख के भीतर 
लग गया हो तो मुख से ल्ञार गिरने लगती । 
जीभ श्रीर श्चोष्ठ जद दो जाते है, मुख सें दाष 
रीर चिमचिमादट ्टोती है, दतं खे. प्रद्‌ जाते 


, 


(यानाकसरे) रुधिर श्राता है, मस्तक में| श्ट} जीभ से खे मीठे का स्वाद्‌ जाता रहता । 


पीडा, कफ का गिरना, इन्द्रियो मे विकृति, भूरा, 
मीह, प्रादि उपद्रव होते दै । 

चिषयुक्त एएूल के लक्तण--्रष्प सुगन्धिरषित, 

- ऊम्दलये से, मलीन हौजते है । सू चमे रिरश 


हयुस्तंम दौ जाता है। एसे लक्तण उन्न ्ीने - 
पर खस श्रादि ऊपर के हुए ठर्व्यो के क्वाथ 

से ऊुरके करे ! तथा धन्य चिष्र माशक पोपधिर्यो 
का सेवन भी दहित दै। 


१२ 






श्रमाशयम्थ विप] 


प्रामाणवगते स्वेदम्‌च्छाऽऽध्मानमदभ्रमा;। 


सेमदर्पो वमिदादस्वज्ञुट दय सेधनम्‌॥२२॥ 


विदुभिश्चाऽऽचयोऽद्गानां पक्वाशयगते पुनः) 


ध्रनेफवस वमति मूजयत्यतिसा्यंते ॥२२॥ 
तंद्रा रुणत्वं पड्त्वमरुदरं वलसंचथः ॥ 


तयोरवातचिरिक्तस्य दरिद्रो कटभी गुडम्‌॥२५ 


सिद्टुवारितनिप्पाववाप्पिकाशतपर्विक्राः # 


तंडलीयकमूलानि इक्क रांडमचर्णुजम्‌॥ २५, 


नावनांजनपानेषु योजयेद्धिपश्वांतये ॥ 


छथः -जो चिप श्रमाशय मेँ पटु गया हो 


तो पसीने, मदौ, पेट पर श्रफरा, मद्‌, अम, रोम- 


हषण, वमन, दाह, नेत्ररोध, दुय रोध, तथा 


छोटी छोरी शरीर पर श्रनेक श्रकारकी वृद पदु 


जातीषै 1 पेणावष्टोताद्ै चौर दस्त भी रो जाते | 


वै चोर्वो मे तन्द्रा, देह मे छकृणता, शरीरम 
पीलापन, श्रौर उदर रोग पेाष्टौ जाते! यल 
रीण हो जाता है य्ह त्रिप मिधित श्प के श्चमा- 
याय मे जने पर रोगी छो यथोपयुक्तं वमन श्रौर 
पाण्य मे जने परर यथोपयुक्त विरेचन देवे! 
पीदं विष दोपकी शति केलिपरे दोनो हलदी, 
कुटकी चल, गुद, संभालु, वरियाली, दत, 
चौलाद की जद, कुक्छुटांढ श्रौर यावची दृनकरो 
रस्य, ्म्जन श्चोर पान दाय प्रयोग करं 1 

` भाप्य--षिप ॐे पक्वाशय गत होने पर दा, 
मूर्खो, ्रतिसार, इन्दिर्यो की चिज, श्रफस, 
प्राणड्ता ( शरीर करा पीलापन \ कणा श्रादि 
उपदच होते ह 1 श्रोपध उपचार, विषणन्ति के 
लिए लिखा इुध्या है किन्तु जितने भ्रकार विष 
योग के लिखे हँ उनके पथक-घ्रयक शान्त करने 
के उपाय श्रागे श्रोर्‌ क्िखते है 1 


, त्रिपभषूर्‌ पर उपद्रव की शन्ति ऊ लिए 
नस्य शरीर श्रव्जन म कूल,मासी ( बालघुर) उशीर 


के भेदु लामज्जकं के रञ्जन का प्रयोग करना 
ाषटिए्‌ | .* 


» ~ 


श्रफ्रगद्दये 1 











~ 





-~ मनक 
मतेपन म--गिदप, एव्टी, चन्दन का प्रप 
करे । यह मस्तकः पौर हयुयद्रोना म पिय जा 


| समन्ता ट हदय पर फेल यन्द्रेन फाेषष्ट। 


वमन वराठर विप्र धान्त क्से के लिणु,मैन- 
कल कट्वी तीर्‌, चापलं कै धौयन, उद्धरिवत 
( एलक्रामयय > ्रद्धिसे चमन कात { यथाः- 
"तत्राय मदरानलुचधिम्यीकोानङकयः ) चनं 
दध्युदरगविद्ध चमयवा तर दुलाम्य॒ना । --सुत्रत । 
वियुक्त श्रन्न स्वाते षट प्रधान. विषके ्रामा- 
शय गत होने परद्र प्रयोग क्रे । पक्र गनं 
त्रिप होने पर नलिनीपल श्रीर्‌ पन से विरेचन दं 
तथा दी रौर चीलाष्र का रम याशह्द र्‌ 
चौलाई कारम पिल 
टान्तन के हारा विष प्रयोग टचे पर उसकी 
यगन्ति के लिए-धाय के एल, एरड, जमन की 
गुली, श्तष्टदु मिलाकर सूजन पर प्रतिसारण 
करे 1 
प्रभ्यंग दरा प्रयुक्त विष की चिकिम्पा-- 
शीतल जल का मिटीका श्रधव्रा चन्टन, तगर, 
कुट्ट, खस, वेणुपत्रिका, स्मे नली, गिलोय, सफेद 
कोयल, कप्रल, दारुहरिद्रा का ठंडे जन्ल के साथ 
पीस कर लेप करना चाहिये । तथा कैथ फा रस 
गो मूत्र के साय पिलतरे । 
विपयुक्त लेप र्मे कालीभिदटी का लेप कर 
रोर मदुली का पित्त, घी, प्रियंगु निणोथ, चौल 
कारस गोवरके रस के साय मालिश करे। 
खख लेप के विपर्मे--चन्द्न, धृत कालेप 
या श्रकपुप्पी, भारग, मध्यान्द पुष्पक ( गुलदुपषट- 
स्यि ), पुनर्नवा का लेप करना चाहिए | 
.च्रर्व, गज चादि की पीट पर चिप लगा 
तो--उससे पीडितं व्यक्ति की श्रञ्यंगयन्‌ 
चिकित्सा करनी वादिषु । 
विपगुक्त नस्य धूम से पौडिति व्यक्ति कौ 
गौ दृध, धून, श्रतीसख के क्वाय म सिललाकर 
पिलपवे, चच सष्टित चमेली का नस्य दे। 


[ 


सुत्रस्थान भापार्शकिसमेत 1 (4 
णि 


परिषनुकत कणं सल पीष्धित व्यमिति कौ~खता- | हेम वर्ण फे गुर । 
क्का रेप, 9 कर रसः शृत, तथा शं | न सदे टेपपाऽद्न. पद्‌मपन्रेऽम्बुवद्धिमम्‌ 
सदिति फान र्न दले । जायते विपुलं चायुरेएप्येष विधिः स्स्तः# 
विपगुरन अञ्जन पदति भ्यगिति फे िप्‌-- श्र -जैने कमल फे प्ते प्रर जल न्ट 
लि ष छत पिलाना पादिषु तथा भेषु गौ के | उरा ट ते ष चुवरयं सेवन करने से शरीर मर 
रल से, वषय के र्न से, फालनुप्कक, धनकर्णं के | विय भौ नष्टौ रदा ह किन्तु उसकी धयु यद 


र्का पृथक-पप्रक श्रञ्जन श्पोजि। | जाती है, विप दोपके नाशके लिये जो विधि 
विपन्यं पीणिनि न्यति फी चिक्रिन्सां उसी | कष्टौ गद ह षी गर धर्यात्‌ क्षयोगादिम विषर्मे 

के सप्रानि करनी कटिय्‌ | करना उचित. । 
ताप चृ प्रसोग 1 भप्य--सुबण घुं की श्रपेत्ता भस्म मे गुय 


विवभुकाधदरगाश्च शुद्धाथोभ्वमधस्तथां ६ ¦ प्रथिक मात्रा है, क्पोकिं सुवर्णं फण मत्‌ 


खमा ताश्नरजः काले सक्तोद्र' हदिश्मेधनम्‌ | ( वरिष्ठा ) के साय ्धिकांण निकल जाता है पर्व 


शुद्ध ृदिननः शाखं चेमचू्ास्य दापयेत्‌ २७ । ब्रात्मीकर्ण नदीं छेपाता है] सवर्थभस्म का सासमी-. 
च्मुथध--विप खाने वाजे के लिये उसे चमन करण हीना ह । स्वर्णभस्मं फी रस प्न्य 
पित्वन ग्‌ा गुद करके तथोषदुक्तं काल म | तिषनाशक क्ति ै 1 यथाः-'प्यं सर्वविपापद् 
षटु की शुद्धि के लपे शत मे मिला कर व्रहुत | गदरद्रं दुष प्रहण्यापदिनुन्‌-रमरःतन समुच्चये! मात्रा, 
सुषम तायि का घृपं देना चाष्टमे दय शद्ध हने | १ रत्ती ¡ 
के पीठ तीन भगे सुवर्णं का चूण येवे ( यरे 
त, (0 
% ५ । 1. विणूद्धमपि चादर विव्यादिषिगरौपमम्‌ । 
भाप्य--विप खाये द्‌ व्यक्ति की तात्का- श्रधे--विरुद श्र्ार निप तुर्य होत! दै! 
चिकिसा रि ॐ उपस्थित वेग को शन्त करने | जसे विष श्रौर गर ल्यु कारक होते ह वेस विरद 
कै वादु चिपकेसूच्म भ्रंग कौ शारीर से याहर | श्राह भी प्राण नाशक ६1 , 
निकालने के लिष्‌,वमन विरेचनादि पचकम दग्रा भाप्य- देह ध्रीर धातु से विरुद द्मे 
शद्ध करके, तान्नभस्म ( र्तीकरणः की हुदै ) | (श्रादार ख्पर्म) शरीरम जाकर धतुर्घां में 
१ रतीके प्रमाण में धृत मधरु के साथ सेवन | विकार उत्पन्न करते द । यह्‌ विरूढ श्राहार कै 
करगे । त्ये के चूं के स्थान पर भस्म ष्टी | प्रकारके ह} कितने ष्ठी परस्पर गुणतः विरुद 
माद्य रै, क्योकि भरमम री, विनाशक गुण है । | हं यसे मचुल्ती दृध केः साथ क्योकि दुन मधुर 
यधाः-तास्रसुष्ं गरहरं यछत श्रीदोदरापदम्‌ । दसी | विपाक वाले षटीने से मदा शभिण्यन्दी क, परन्तु 
अकार स्वं भस्म का येन कराना चाष चूं | मवुली उष्णवीर्यं श्रौर दूध शीतवीर्यं है, टस 
अद नदीं ष्टे! शण एक मात्रा नदी है जितना | प्रकार महरभिष्यन्दी होने से छ्ीतयेध, श्रीदं 
भी सेवन क्रिया जाय वइ ,१ शण (३ म्णा ) | वीं वरिरुदधष्टोने से रक्तको दूपिति फरते है! 
ही हो श्रधिकं कम नदी स्वश के पत्र सूषम शू | किंतनै ह संयौग त्रिरुद्ध यथा पक्का ` ककुषचफ, 
स्यम सेतत किष जत्ते है, सिन्त तारं फे | उदद्ी दराल के साथ विरूढ ह) कितने 
नही । ` ` ~ संस्कोरं मै विरुंढ जैसे कूतर सैल भे.भूतने,पटः 


~> >+ +~ 


विरद श्रष्टार कफो चिंष पुल्यता 1 


( ६ ) 
विस ट कितने ष्टी दे विरुद ह, वेश दो प्रकार 
छा ६८१) भूमि। (२) परी) ममि 
विरुद जैसे ख श्रौर धूल मिला भोजन या 
रो म वना दकया भोजनं । रीर विरु जसे 
ग्दवं गम करे खाना, कितने टी समय विरुद्ध 
ते वासी रखा दुष्य मकोय कां शाक खाना । 
कितने टी मात्रा विरुढ-समान मात्रा एद ध्चीर 
धृत खाना, कितने ष्ठी स्वभाव चिरुद्ध जैसे चिप 
म्ारीरस्य श्रौज से विपएरीतदण युण बाला है 1 


पिरद भो भोजन 1 


श्प गददयं 1 


= 


। पनिस पतै वा पीव ग्याना उचित नरी 


| 


पक्व या पवयच फल मी दूध के साय स्वाना 
चिरुद % ६} 
दुग्ध पिस घान्य। 
तद्चत्कुलत्थवरककगुवस्लमकुषएकाः ३१ 
छ्र्थ-्मी तरहट॒फुलयी, यतक (एक 
परफार फा ष्वावल द) कांगनी, यष्ठमः भौर मोट 
ये वध के चिक्ड ई । 


दुग्ध चिस साक 1 


प्रानूपमामिष' माप मापत्तौद्रत्तीरविरूढकफः | भक्तयित्वा दरितकं मूलकादि पयस्स्यजेत्‌ 1 


बिरखध्यते सह विसेमूलकेन गुडेन वा । 


विषेषात्पयसा मत्स्या मच्स्येष्वपि चिलीचिमः 


रथं--ानूप जीवो का मांस, उदद्‌, शत, 

दुध य ए्रित घन्न, कमस नाल, मूती योर गुद 

छे साथ चिर्दधर । दूष के साय चिरोप विस्र 

श (+-चिलीचिम मदुली के सय परीर पर लो्िव 

वणे फी रेखा हती षं घौर प्रायः यद्‌ भूमि पर 
रती है ) 1 


भाष्य--दस पदार्थो को सिवाय ष्वरफ ऊ 
मतानुसार चिल भी नूप मसि के साय महीं 
खाना चादिये, इनके साथ मे खाने मे यदरापन, 
पन्न, जदृता, धव्यक्तं उच्चारण ( मिन्मिन ), 
भगापन, नाक से योजना थवा सृष्यु प्कष्टौ 
सकती है । चरक 

षध के विरुद फक्त 1 

विरुदयमम्लं पयसा सद सर्वं फलं तथा । 

अथ-सय प्रकार के खे पदार्थं दूध के 
विरु दे ( सवसे ववं शौर ्रदव पदार्थं का 
सडण दै) इसका यष्ट तासपरय हे कि पतले या 
वाटे खटे पदार्थं दृष, दाल कर अथवा दूष 
,. "+ चिलचिम मचुद्धी छो रेम माही. 
शो कमोरोजकः शभ्यर्गो म भयोग होती ॥ 


~ 


शः 


यर्ध--दसैमूी सवार दूध न पीना चाहिये, 
ची में दुक कर (ताक यना कर खाने फे पीदःदूच 
पीना निषेध नी ह 1 दसी तरद लहसन के सराय 
भी दूध क्त निपेध ह परन्तु ध्वौपध मे भियेव नदष 
ट परवोकिं ग्नि श्चादि के संसारे दृधका 
ब्रव्यन्तर टो जाता दै 1 । 

माप्य--दृच छे साथ पूवं जिखित पदार्थौ 
ढे शरतिर्कि निम्न पदायीकाभी निदधर) 
दूध श्योर रषद के साथ पुर्करपत्र 
प्राक या फटुरोदिणी फा माक न 

चादिये । रक्ताभिच्यन्द्‌, सिराजन्य, 

मन्थिरोग, ्यपस्मार, शंखक्श्रूल, गलगर्ड, 
रोदिणी ( कण्डयेदिणी ), रोगो म से कोर एक 
रोगया यु तक होती है 1 मूत्वी, लदसन, श्टे- 
रक, रार, सजना, तुलसी श्यादि की भाजी या ` 
कच्चे को खाकर तुरन्त ही दृध नदीं पीना व्वाहिये 
क्योकि कुष्ट रोग होने की की शद्ल है। संशपत्र 
फा शाक या पके हुए वदहल को शाद्‌ या दूध 
लिखे दए फल दृध के साथ विगोपतः विरुद हँ 
यथा--चान्नास्रातकलक्ुचकरमरद॑मोचदन्तशख बद्र 
कोाच्रमय्यजाववक्पिस्थतितठीकपालेवतारोटपनः 
सनाक्तिकरदाड्मामलकान्येवप्रकाराणि ान्यानीतति॥ 


के 
खाना 


सूजस्थानः मापारीकःा समेत ६ 


^ ६३ ) 





के साथ नदीं खाने चादिम्‌, क्योकि इनरे खाते ` कलद्ी से कलन्वा लकि की श्रमे पकाकर 


सेयातोर्द्युष्ौती है, श्रवा बल, वर्स, वीरय, 
तेन का नाद दीनाताडे { सया वदे-वडु रोप 
या नपुःसकचा उव्यन्न होती है! दूष सत्त. के 
साथ निपेध दै 1 जङ्गली मंस, उदद कीपिदटी फ 
चने विद्र पदार्थं श्रम्लचारीयः ज्वणरखयुक्त 
पदार्थ विरद द । 


च्न्य विरद मसादि 


वारां श्वािघा नाच्याद्दप्ना पृषतकुक्छुरौ 


श्रानमांसानि पित्तेन मापसुपेन मूलकम्‌ । 


श्रि कु भशाकेन विसैः सदह विरूढकम्‌ ३२ 


माप्सपगुडचीर्दभ्याज्येर्लाङ्चं सलम्‌ । 

फलं कदस्यास्तक्रेण दध्ना तालफलेन वार३४ 
करोपणास्यां मधना काकमाचीं गुडेन चा । 
सिद्धां वा मच्स्यपचने पचने नागरस्य चा ॥ 


लिद्धामन्यत्र वा पात्रेकामत्चामरुषितां निजाम्‌ 


श्र्थ- सेद के मांख के साय शूकर का मांस, 
.वी के साय पपत दरिख श्रौर मुर्गे का मांस, पित्त 
के साय कच्चा माँंस,उदृद्र की दाल के साय मूली, 
कसूम के शक के संग भेड्‌ का मांस; कमल नाल 
कै साय श्र छरिव श्रन्न, उरद्‌ की द्ग्ल, गुद, दूध, 
ददी यः घी के खाय लकूुचफलः, कदु, ददीया 
तालफलं के साथ केला, भिरच, पीपल, शत या 
गुड़ के साय मकोय, श्रथवा जिस पात्र मे म्ली 
प्रकार गद हो उसमे पकाई हु मकोय नहीं खाना 
श्वादिये । श्रथवा साखके पत्रमे सिद्ध की दुर, 
वा श्रन्य पात्रे रधी इवा रातत की बासी रखी 
दद मकोय नदीं खानी चाद्ये । 


भाण्य-वला पचि का मांस वारूखी शराव 
तवा छल्माय ( धान्य ) के साथ,निपेध है, एवम्‌ 
सृ्ररकी चरवी मे भून कर खनेसे शीघ्री द्ल्यु 
छो है, मोर का मांस पुरश्ड की कल, - एरख्ड 
कीलकद्ी की श्राग, पएरख्ड के तेल र्मे 
सिद्ध कर्के खाना शीघ्र द्यी `्ष्यु दुप्यक 
1 दल्दा कवूतर करा मस्र कल्म्बा कटी कीं 


नेसे गयु दोती है। मदलियों ` की चर्वी में 
श्रथवा जिस पात्र मः म्ली जनी टो पिप्पली, 
मकोय या शद्‌ पकाकर खाने खे सत्यु होती हँ 
मदेली के साथ गुड, खंड, शक्कर निषिद्ध 
है, कवरो को सरसो के तेल मेँ भूलकर न खाय, 
तीतर, मोर, लवा, कपिंजल, गोद तथा चुपकी 
कर श्ररणड कौ लकी की श्रागपर श्रथवा श्यी 
के तेल में तलकर न खाय । 


पीपल के विरूढ पदां \ 


मत्स्यनिस्तलनस्ने दसाधिताःपिप्पलीस्त्यजेद् 
कांस्ये दशादमुषितं सर्पिरुष्णं त्वरष्करे । ` 

्रथ-- जिस तेल मँ मलौ पक गई ष्ट 
उस तेल मे वली इई पीपल उपयोग र्मे लानीः 
नहीं चाहिये (कांसी केपात्र मे दस दिन तकः 
रक्ली हुश्रा कामम न लावै । भिलवे के साथ 
उष्णवीर्यं या उधष्णस्पष्णं द्रव्य सेवन नरी करना 
ष्वा्टियि { 


1 


ध्न्यविरुद्र दस्य} 
मासो विरुध्यते शल्यः कपिद्लस्तकसाधितःं 


श्रथ--भास नामक परती का शूलपर जुनाः 
द्रा मांस श्रर्थाच्‌ कवाव विरुद्ध है, तक्र र्मे 
पकाया हुच्रा कपिज्ञ विरूढ 1 संमह म विशेषः 
लिखा है--“खीनीर नामक संधान के साथ 
तिलका कल्क, दूध के साथ लवण, नवनीत के. 
साथ शाक, नये के साथ पुराना दन्य, श्रपक्व 
द्व्य ॐ साथ पक्व द्रव्य, श्रग्नि से तापकर शीषं 
ही स्नान करनाश्ादि, सव विरुद्ध हे । 


भाष्य--शददं श्रौरं मखाने, मधु पीकर गर्म 
पानी, भिलावा श्रौर गम पानी, चाच में सिद्ध 
कवीला, रात की वासी रखी मकोय विरु ईँ । ` 


दूध के विरुद्ध । 


पेकभ्यं पायसस्साङूशराः परिवजंयेत्‌. 


¢ & ) 


द्मण्गहद्मे । 





1 0 0, सुरा श्रौर खिचद्री एक सा 
नैः खाना खादिये । 
श्त ॐ विरुद्धं ! 


मघुसपिर्वसाकेलपानीयानि दिशसित्रशः३म। 
प्कत्र चा समांशानि विरध्यंने परस्परम्‌ । 

प्रश्रं -शदत, घी, चर, तेल थर पानी 
दनम से द्रो. दो,तील~तीन,समन भाग म मिला- 
कर सेवन करने से विसु, हे । दो-दै जैने श्त, 
घी ] शहत, चर्भ । शत, तेल । णष्टत, पानी । 
घी, चर्वी । घी, तेल । घौ, पानी । श्रादि समान 
गर्म तरिशुदधद्र 1 तीन-तीन जसे शम, घी 
प्रभृ । शदत,घी, तेल । शत, वीभपानी । घी, व्व 
तेल ! घी,चर्वी, पानी श्रादि समान भागम मिला- 
कर सेवन करने से षिरुद्ध दोपे ह । 


भाष्य--जजल् भी विशेषतः श्रन्तपीच जल 
सवथा चिर है! , 


९ श्रसमान शत धी ! 


भिन्ंशेऽपि मध्वाल्पे दिव्यवार्यनुपानत्तः ॥ 
-मधुपुप्करवीजं च मधु दैरेश्ताकंरम्‌ । 
प्र॑यादुपनः तेये ारिद्ः कटुतैलवान्‌ ४० 
प्रय--श्रसमानं भाग घी श्रौर शहत 
मिलाकर पीने के पदै श्रान्तरीत्त जल का श्रनु- 
प्रान विरुद्ध है! णदत श्र पुष्कर वीय भिनत 
इए विरु ह 1 दा्तामद्‌, खजूर का श्रासव श्रौर 
चीनी से बनाया हु्रा शएदत ये तीर्न मित्ते हप 


व ह! दृधपाक खाकर मठा पीलेना विरुद 
। 


सरसो ॐ सेल ॐ साथ हार्दिशाक निरुद्ध 
श्रोता है! 

भाष्य--पूववरित् विरोधी पदार्थौ ॐ श्रति- 
रिक्त देशकाल, श्रग्नि, साख्य, वायु श्रादि दीप, 
सस्कार, वीर्य कोट, श्रवस्था, करम, परिहार 


उपचार, पाक, संयोग, इत,संपन्‌ श्रौर विधिं 
जो रम्य विरोधी षवे '्डिनिकारी हैः। सते भार- 


(--- 


वाद श्रादिं निर्जलेद्रैणार्म र्द, सीगा.पर्थ, 
जल व्रहुक्त ( व्ल श्रादरि) प्रदेय म स्निग्ध 
प्रर शीत पदाथा का सेवनदरेश विसंद्धदै। दमी 
प्रकार पतक्छतु्मेर्णनि शरि स्वव प्रार्थ फा 
सेवन या उष्णकाले कटु श्रौरं उष्ण पदार्थः 
का सेवन कराल त्रिरुद्ध दै। श्रनि के चिवनतीदण 
मन्दु यासमद्रने चार प्रफार फी जदरगधि म 
सिसी श्रत पान ८ यथा.-तीपगाग्नि मे मन्द 
श्रादार श्रौर मन्मन मे गुं वादार फरना) 
प्मनिनि विरोधी द। जिस पुरुष कोकटु,खष्य्‌ श्चादि 
समान स्तुश्रो का मान्म्यषो वह्‌ यदि मधुर श्रीर 
ति पदां सेवन करेनो यष खासम्यविरेधी है, 
समान गुणो कँ श्रभ्यास के चिल ज श्रादार ष 
वड्‌ वनु श्रादिदोपोकाभी चिरोवी रै! एरय 
की कलु से पकाया टरा मोर का मप्र चिषव्‌ं 
हे रतः संस्कार विरुद्ध द । सीतवीयं॑वम्तु को 
उष्णवीर्यं वस्तु के साध मिलाकर शयाने से वद्‌ 
वीयं विरोधी दै । चटूरको€ वलेुरुप को थद, 
खदुवीयं प्रथवा श्ररोचक पदार्थं देना गट. कोष्ट 
वाले पुरुप के गुरुऽवद्ुत श्रथवा सेवक पदां देना 
कोष्ठ विरोधी दै । परिप्रम, मैथुन, स्त्री संग चौर 
न्यायाम में लगे हुए पुर को चायु कोयक श्राहार 
देना या निद्राणील श्रालसी पुरुप को कफ कोपक 
भोजन देना श्रचस्था विरुद्ध हैः! जो मलमूत्र का 
त्याग क्रिषु विना, चिना भूख के भोजन श्रथवा 
हुत भूख से लाचार होकर खाना ये क्रम विरुद्ध 
दैः । सुप्र श्यदविका माँ खाकर या लसदरारः, 
गरम श्रथवा घी श्रादि खाकर ऊपर शीत्तल पदार्थौ 
का सेवन करना परिद्एर विरोधी । दूषित चा 
री लकञ्यो से पकाणु कचे-पके, चुत पके या 
जले हु चावल प्रादि श्राहार कौ पाक विरोधी 
कहते है, खटाई का दृष्रके साध संयोग करना 
संयोग विरोधी दै, जो श्राहारं मनो नीं रुचता 
बहे हदय विरोधी रै, जिस श्राहार से रस उत्प 


नरी ह्या चद सम्पद्‌ विरोधीहै। इसी भकारं 
निप च्यष्दार ऋ स्म नष्ट छेणय्रा है या भिगङड 


सञर्थाम भाषारयीकासमेत 1 


मसः 








त 
गया है वह भी सम्पद्‌ विरोधी है जो आहर 
श्रकेला या एकान्त मे खाया जाता है वह्‌ श्राहार 
शास्त्र की विधि से विपरीत श्र्थात्‌ विधि विरोधी 
ष । विरोधी श्नन्न सेवन से निम्न रोग उत्पन्न 
हेते ै- नयुसकता, श्रन्धापन, विसर्प, जलोदर, 
विस्फोटक, उन्माद, भगन्दर, मृ, मद, श्रफरा, 
गा्तरोग, परण, खामवत्रिप, किलास, ( कुटरोग ) 
संग्रहणी, शोप, रक्तपित्तज्वर, पीनस, तथा सन्तान 
म पहुंचने वाल्ते दोषो एवं शल्य का भी कारण 
विरुद्ध श्राहार को दी कहते ह । 
" ^ तिलकल्क शौर पोई । 
उपोद्‌काऽतिसासय निलकर्केन साधिता । 
श्रथः तिलके कल्क के साथ राधां हुध्रा 
धोद का शाकः श्रतिसार करता है । 
चगुला के विरुद्ध पदां ) 
वलाका वारुणीयुक्ता कुट्मापेश्च विरुध्यते॥ 
श्रृष्टा वरादावसया सेव खयो निदत्यसून। 
्रथः--गुला का मांस वारुणी नामक 
मद के साथ विरुद ट । वही सुग ्यादिं के खाथ 
पकाया हु्रा भौ विरुद्ध है । शूकर की चर्वी के 
साथ प्रकाया इश्रा वगते का मांस तत्काल 
भ्राणनाशशशक ई । 
तीैवरादिमांस श्चौर अरंड । 
तद्रत्तित्तिरिपत्राद्यगोधालावकपिजलाः ॥ 
फेरंडनाग्निना सिद्धासुतचैलेन विमूरितः। 
छथ-दइसी तरद तीतर, मोर, गोधा, 
लवा, कपिजल पर्ति का मांस श्चरंडी की लकी 
मे पकाये हुए, श्ररंडी के तेल कै साध सिद्ध करके 
खाना विरुद्ध है 1 
हारित श्रौर दारि 1 


हारीतमांसं हारिद्रश्टलकप्रोतपाचितम्‌।५३। 
हारिद्रवन्हिना सयो व्यापादयति जीवितम्‌। 


9, 


नयनम 











श्रथ --दरीयल पर्षा का भांख ्ारिद्कृष 
की लकदी कीसलाद्ं मे लगाकर ्ारिद की लकी 
की श्राग पर भने तो त.काल प्राणन शक होता 
है । अथवा हरियल का मांस रख वा धूल से 
मलीन होगया दै श्रीर्‌ उसमे शत मिलाकर 
सेवन करे तो वहभी विरूढ है 1 । 


दिरद्र का शमन 1 


“यत्किचिरोषमुत्व्लेष्य न हरेत्तत्समासत्भ 
विरूडंशदिरनरेष्टाशमो वा तद्िरोधिभिः४५ 
अथ- जो न्न पास या श्रौपघय वातादि 
के दोप को प्रपने स्थान से चलायमान करक 
बाहर की श्रोर निकालने के लिये प्रस्तुत करै 
परन्तु निकाल न सके, संेप से उन्दी को विरुद्ध 
कदते दै । इन विरुद्ध वस्तुनो के सेवन से हण 
रोगो को चमन विस्चनादिद्धारा श्रारोष्यता प्राप्त 
नष्टो सकै तो उसके विपरीत गुणवाले द्रव्यो काँ 
भ्रयोग करके उच्छिष्ट वातादिक दोप या उनसे 
उतपन्न हु चिकाय ऋ शमन करे । 2 


भाष्य-पेल्चकम से संशोधन, विपरीतगुणं 
चाले द्यो का प्रयोग, विरोधी द्ों फे सेवन से 
उस्पन्न विकार्यो को शान्त करने के ज्तिए पर्याक्षि है 
फिर भी उत्पन्न रोगो के पतिशोधक उपचार 
तथा रसायन श्रौषधि्यो का सेवन करना 
चादहिषु । | 


विरूढ सेवन कै योग्य शरीर । 


न 


दरव्यैस्तैरेव वा पूर्व शरीरस्याऽभिसंस्छतिः 1, 


श्रथ --श्रथवा विरुद दन्य सेवन के पदिले 
विपरीत गुण वाले दर्व्यो का सेवन करके शरीर 
को विरुद्ध श्राहार सेवन के योम्य चना लेवै 1. 
रेखा करने से चिरुड चन्नादि के सेवन करने से. 
भी रोग. उत्पन्न नही ष्टो सक्ते. है, जैसे पित्त. 
कफ नाशक शहत श्रौर हर्द शादि का जो पदिते. 


यस्पपांशुपरिध्वस् तदेव च समान्तिकम्‌४, ष्ठी श्रच्छी रीति से सेवन कर रक्वा टौ तो उसके" 


{ ह ` श्रणगहद्ये । 





शरीर मे पित्तकफकासी द्रव्यो का सेवन कदु ररि | ध्यक श्रधा माग ----------------1 कर उसके चदे म श्राघा 


निष्ट नदीं कर सकता टै । 
विरुद्धं भोजन ॐ योग्य । .. 


वथायामल्िग्धदीप्राण्निचयःस्थवलशालिनाम्‌॥ 
श्वेरोध्यपरि न पीडायै सात्स्यमट्य च मोजर्नम्‌। 


श्रथः व्यायाम ( कसरत } करने वाले 
को, स्निग्ध देह वाले को, दीक्षाग्निवाले को, 
यलवा्‌ द्रे, विरुद्ध भोजन पीडय नहं कर॒ सकता 
ध प्रथवा जिसने विरुद भीजन करवे रा निय 
श्नभ्यास कर सक्खा हो या जो थोडा भोजन 
करता टो उसको भी विरुद्ध भोजन ऊख नहीं कर 
सकता ‡ 1 


„ पण्यापथ्य द्धी सेदन त्याग विचि 4 
प्रदेनापथ्यमभ्यस्तं पादपादेन चो त्यजेद्‌ ४७ 
निपेवेत दितं तद्वेकद्धिज्यंतरीकतम्‌ । 

छ्रथ--श्रहिति त्च पान श्रथवा लंच, 
ध्लचन, जागरण या शयनाद्विं श्रपथ्य का 
श्यस्यास गया यौ तो चीथादै रे करके 
छोढदे पर्योफि इनका फल श्रच्छा नहीं है । 
शरोर यदि ये शरीरोचित हो ग्ये होतोभी 
भ्ररिणाम मे श्रित ही करते ह गुण नही करते । 
दि इन श्रित कार्मो को चौथादे-चौथाई मे- 
शरीर को कट प्रतीत होताष्टौ तो षोडशांश कर 
करके छदे | 

न्नी श्रपथ्य सेवन का श्चभ्यास टोगया हैते जञेसे 
श्चपय्य सैवन्‌ कै त्यागने की विधि की है उक्ती 
तरह धीरे-धीरे एक-एक, दौ-दी, तीन-तीन दिनका 
न्तर देकर पथ्य सेवन का श्रभ्यास करे! यंदि 

अभ्यस्त कुपय्य का परिस्याग श्रौर ्रनम्यस्त पथ्य 
का सेवन एक साथ कयः जायगा तो श्रनेक 
भकार के विकार उन्न दोजंगे दस लिये इसकी 
सुगम विधि यह दै कि प्रथम श्रम्यस्त कुपय्य क्रा 
पक चतुर ए त्यागदे शरीरे श्नभ्यस्न पथ्य का 
एकं चतुर्या एए मेवन कर । इस उरद्‌ एक दो द्विन 
नरना रे पिर यह रागस्य होचेणर धराभ्यस्त॒॒कुप- 


श्नभ्यस्त पय्य सेवन करे } इसी तरह दो-दो, तीन“ 
तीन वार का श्रन्तर देकर कुपथ्य का सर्वथा स्याग 
रे सुपध्य सेवन का श्रभ्यस कर लेना 


चष्टे 1 

भष्य-- इस क्रम के लिये इन सव कार्यो के 
लिए मनुष्य की प्रकृति का न्तान श्रत्यन्त श्रपे- 
सतित है च्यक कुखु ख्ये देसे है, ऊद द्रन्य पेसे 
जो एक के क्लिये श्रहितकारी दै परन्ु दूसरे के 
लिए हितकारी ष 1 प्रत्येक न्यविति की प्रकृति 
परक दै श्रस्तु प्रकृति सात्म्य श्रादि का भौ शान 
स्याबर्यक दै । 


सहसा परय्यापथ्य छे त्याग का फल 1 


रपथ्यमपि दि त्यक्तं शीलितं पथ्यमेव वा॥४६ 
सात्म्यासात्म्यविकारायजायतेसदस्यऽन्यथा! 

र्थ --ऊपर कटे हुए करम पर लच्य दि 
चिना जो स्सा सात्म्य श्रौर श्रपथ्य को स्याग 
देते ह उनके साल्यजनित विकार जाते है 
दसी तरद श्वसात्म्य सुपथ्य का खइसा सेवन करे 
से श्रसार्म्यजनित विक्रार हौजाते हें । 

क्रम का एल । 

करमेणापचिता दोपाःक्रमेणोपचिता गुखाः०६ 
नाप्नुवंति पुनमावमप्रकप्या भवंति च॥ 

श्रथ पूर्वोक्त क्रम का पालन करने से; 
पथ्य का त्याग श्रौर पथ्य का सेवन फरनेसे 
श्रपथ्य के श्रभ्यास से उत्पन्न हुएु रोग धीरे-धीरे 
नष्ट होजाते है श्रौर फिर होने नहीं पाते इसी तरह 
पय्य के श्वभ्यास से उत्पन्न हए गुण ॒चद्धि पाकर 
स्थिर जाते दै 1 


श्रहिताष्टार सेवन का परित्याग । 


श्रत्यं तसन्निधानानां दोषां दुषणात्मनाम्‌ ॥ 
श्रहिवैदः पणं भूयो न विद्धान्‌ कतु महति । - 
श्रथ --वात्तादिक दोप एक दूसरे ऊे श्रत्यन्तं 


| निकट वर्ती ह इनका स्वाभाव ही दूषण रूप है, ` 


खघ्स्थान भापारयकासमेत 1 


छ्तयव विद्वान को उचित नही है कि रहित 
चाहारं ॐ सेवन से इनको श्रधिकं दूपित कर । 


दीर्घायु का विधार्म ! 


श्रादारशयमाऽवह्यचरययु कत्याग्रयोजिरतः ५९ 


शरीरं धार्यते नित्यमागारभिव घार्सैः ! 


श्रथ --शराहार, निदा चीर श्रह्मचय ( स्री 
स्यार ) न तीन की युक्ति पूवक योजना करमे 


से शरीर वहत काल तक यिका रषटवा है - घथोत्‌ 


बहुत दिन तक जीता रदता ्ै जैसे शच्छे खम्भो 
से घर हुव श्रा रहता है । 


माप्य वह्चरयं मे स्त्री प्रसङ् का | 


ही नदी, भ्रस्त स्म्री सेवन की विधि भी सम्मलित 
हे ष्योकि ग्रहस्य मे नितान्व धद्यचयं तो हो नहीं 
खकता श्रस्तु नियमित शच्चौर श्वत सम्भोगं भी 

श्च्ष्य के समान ष्टी फल दायक हो सकता है । 

` ` श्राहार योजना । 
श्रादयारो वररितस्तत्र तत्र तत्रच द्यते ५२ 
श्रं - रार, निद्रा श्रौर व्रहम्वयं इन 
तीरम से श्यादार का वण॑न ऋतुचर्याध्याय मे 
फर दिवा दै, तथा ज्वरचिक्रि्खा श्रादि प्रकर्यो 
म प्रसं गालुसार वणन किया जायगा । 

यषां केवत्त निद्रा भ्रीर व्रह्ष््यं फा वर्म 

क्रिय जाता दै । । 
निद्रा की श्राचश्यकता ! ` 


निद्रायत्तं खखंदुःखं पुष्टिःकाश्यं वलाऽथलम्‌। 
वृषता क्लीवता श्षानमक्ञानं. जीवितं न च ॥ 

थ --सुख, दुख, पुष्टि, कृशता, वल 
धीर ्चवल, पुरुपत्व रौर कलीवत्व, सान -श्रौर 
न्न ये स्व निद्रा के ध्राधीन रै, दसी 


तरह जीवन धीर मर्ण भी निद्रा ष्ठी ॐे धीन 
द । र 


र 
~ 


भाप्य-यदि विधिूवैक , नीद का. सेवन 
क्सि जाय तौ सु्बाशरीर की पुटि, बल, पुरुषतव, 
(न व 


१३ 


( ३७ 


कामिनि 


श्षान, श्रौर जीवन नीद्‌ ॐ श्राधीन ह | यदि नियम ` 
प्तिष््ूल सोया जाय तो दुख, रशता, धलहानि 
ह्वीबता.रश्षान,मरण तक प्राप्त ्ौ सकता दै, श्रतः 
श्रकाल मे ( सूर्योदय सूर्यास्व के समय ) भनि 
सोना या चधिक स्योना या यपेचाक्त कम सीना 
छोड देना चष्िये 1 निद्रा कषा है { जय धन्वः 
फरण या मन से संयुक्त ध्चास्मा फे निप्िय दी 
जाने पर इन्दिय क्रिया रिव होजाती है, इय 
मरकार मन रूप रस श्रादि चिषपर्यो सै हट जाता 
टै, तव सो जाता है) धरात्‌ जव मम था मने. 
युक्त श्रास्मा मस्तिष्कं फी पर्वम ` यवनिका रम. 
पटच जाता है, ततव पुरूष को नीद श्रांती ह। 
यद यवनिका जान तन्तुर्चो से चिदीन है । यथाः 
(स्पप्नस्च निरिन्द्िय प्रदेशेमन्मेऽवस्यानम्‌' 
प्रनियमित निद्रा का फल । 


श्रफासेऽतिप्रसंगाश्चन च निद्रा निपरेविता । 
स्लायुषी पराङुयाौत्कालरधिरिवाऽपरा५४ 
श्रथ --धकाल निद्रा (निद्रा ॐ उचिष 
कालं का परिस्याग ), पतिनिद्रा (यीग्यःकाल सेः 
धिक सोना ) चरपनिद्रा (न सीना वा थोडा 
सोना) ये तीनो प्रकार की निद्रा सुख श्रौर' 


ध्यु कारेसे नाण कर देते है जैते कालरा सुख 
श्नीर भ्रायु का नाश करती है | 

























रात्रि जागरणादि । छ, १ 
राश्रौ जागरणं रुतं सभ्यं प्रस्वपनं दिवा 1 
श्रूमनभिष्यंदित्वासीनग्रचल्ायितम्‌. ५५. 
~ श्रथ --रात मेँ जागना रूर है रौर दिन, 
म सोना स्निग्धै) ठैठे ॐैठे मोका खाना या 
रोचना न रूर है नं ्चभिष्यन्दी है । इससे, यह्‌ 
समरू में राता है कि रूदतां काहेतु रातरिजारीरण 
वातवद्धैक है रौर स्निग्ध कादेतु दिनि भै सोना 
कपकारी है 1 
दिनि मँ सोने का परिणाम । 


ग्रीष्मे वायुचयादानंरौदयरात्यल्यभाषतः 4 ` 


-{ हग ) 
दह वि जन्किि। = 
मुच्त्वातु भाष्ययानाध्वम्यसरीभारकमेभिः। 
फरोधशोकमभयैःवलातानश्वासदिष्मातिसारिणः 
बृद्धवालावलीरचतददश्टनपीडितान्‌ । 

ऋ जीणाभिदतोन्मत्ान्‌ दिवास्वप्नोचितानपि 
धातुस्राम्यंतथाद्ये पश्लेष्माचरऽङ्गानिपुप्यति 





श्म्धः--म्रीप्म डाल मे सोना हित ट क्योकि 
उस काल म वात णा संचय होता है, श्रादान 
काल कौ रुदता होती है श्रीर रात्रि बहुत चौरी 
देती है जिससे नीद्‌ परी नटीं एने पाती । 
रस लिये दिनि की निद्रा की स्निग्धता से 
चायु की शति, रूदताका नाश श्रौर निद्राकी 
एदि हो जतीष्टै 1 आओप्म के सिव श्रन्य 
छतुर््रो मे दिन की निद्रा श्रदित हौसी है श्र्थात्‌ 
कफं श्रौर पित्त दौ उन्न करती है । परन्तु जो 
पथिक योजा हो, सदारी प्रर च्डाष्टो, मगेमें 
वहत चला हो, जिसने मयपान. कियाहो, स्त्री 
संगम कतिश दहो, द्ये बो ठोनेसे धक गया, 
जो क्रोध, शोक श्रीर्‌ भय से, स्लन्त हो गया 
ष्टो, जो शषास, हिचकी श्रौर श्रतिसार से 
पीडित दो, इसी तरद जो चृद्ध, वालक, दुव ल, 
रीण, शस््रादि द्वारा एत ( जखमी ) तथा श्रूल 
से पीदित हो, जिसको रजं टौ, चोट गी हो, 
घो उन्मत्त हो, जिसको दिन का सोना श्रनुकूल हो 
छन सवकोदिनका सोना दित टै, क्योकि दिन 
, के सोने से इनकी धातु साम्य हो जाती है श्रौर 
फफ की वृद्धि द्वारा शरीर पुष्ट दोता रै । 


 भाप्य-श्रसमय दिन मे सोने से मेद-वद्धि 
भमेद, ्रालस्य, गेष्म विकार, शिथिलता, श्रि- 
मा प्रादि विकार जाते द ! ऊपर दिनि मे सोने 
योग्य पुरुप किख है उनके श्रतिरिक्त पञ्चक्म॑से 
धके दुए्‌, उरकत रोगी, धातुक्तीण, ( रस रक्त 
चीं ादिधातु जिसके पी हो) रान्रि मेँ 
तृषा रोगी को भी दिन सोना श्रच्छु 


श्रए्रशिदरथे । 








 शिद्र कासिपिध। 
चहुमेदःकपताःस्वत्युःसनदनित्याए्चनाऽदनि।॥ 
विपार्तःकंटसेगी च सैव जातु निश्षास्यपि 1 

श्रथ --मेद्‌ रौर फफ की वृद्धि घाल मनुष्य 
से तथा जो नित्य प्रति स्निग्य पदार्थौ फा सेवन 
करना द उसको, ग्रीष्म कालर्मेमी दिनर्मेनसोना 
चाहिए ! विप पीटित श्रौर्‌ कंटरोगी को रात्रि 
से सोना निषिद्धं ३ 


भाप्य-ग्ीप्म क्तु को दोढकर श्रन्यं 
नुम द्विन मे सोन सेपित्त विनि होते ई [दूषी 
तिप पीडित मभीद्िनमे कभी नरह सोत्र} दिन 
म सोने से हलीमकं, ग्रिरोचेद्रना, श्रो मं 
भारीपन, श््धा को रील्ते वस्ग्र ते ठकनेके 
पति श्राद्र^ता की प्रनीति, श्रा का टरना, जठ- 
राभि की हीफता, दद्य का कफ से लिप्त ना, 
सूजन, श्ररचि वमनेच्छा, पीनस, श्राधाशीरी, 
कोदृ ( चरं के काटे के समान चकते ) फुःसियां, 
खाज, तन्द्रा, श्रालस्य, कास, कर्टरोग, स्रतिनार, 
उुद्धिनाश, मूर्च्छा, सखोत्तावरोय, ज्वर, इन्दर्यो भ 
श्रसम्थता, विपके वेग का जोर ( श्र्थात्‌ शान्त 
विषवेग काकिर से प्रकोप ) ्ोतेरहै। 


कुसमय निदा का परिणाम। छ 


श्रकालशयनान्मोहल्वस्स्तेमित्यपीनसाः॥६० 
शियेरुकशोफदस्लासस्नोतोरोधाऽग्निमंदताः 


श्रथ --क्समय मे नींद लेने से मोह, ज्वर, 
देद मे शिथिलता, पौनख, भिरोरोग, सूजन, 
हश्वास, मल मूत्रादि के मार्गो का वरोध भरौर 
श्रम्नि की मन्दता होती है । 


प्रति निद्रा की चिकित्सा । 
तज्नोपवाक्षवमनस्वेदनावनमौपघम्‌ ॥६१॥ 
योजयेदतिनिद्रायां तीच्णं परच्छुनाजनम्‌ 1 
नावनं लङ्घनं चितां व्यवायं शोकभी कर ध्र 
णभिरेव च निद्राया नागशःश्लेष्मातिसंक्षयान्‌ 





„+ 


॥ 1 


॥ 


सुत्रस्थान भाचासकासमैत 


व 1 


अयः ऊुषमय निद्धा सेः उन्न इये रोगो 
म उपवास, वमन, स्वेदन ( पसीने लेना ) नस्य 
कमं का प्रयोगा करे { जिसे नीदं बहुत श्राती 
हो उसे तीचण चमन, तीदण श्रंजन, तीचण 
नस्य, उपवास, चिन्तय, - स्त्री संग, शोक, 
भय, श्रौर क्रोध, ये हितकारी षोते द, क्योकि 
इनसे श्लेष्मा का नारा होने के कारण. निद्राका 
नाश हौ जाता है'। 


भाष्य-- विरेचन, रक्तमोचय,.र्पम्यायाम, 
कठोर शय्या, मनोनुद्धूज् कथा वातां श्रवण, 
योगास्यास द्वारा तमोगुण का जय निद्रा केवेग 
को रोकते है श्र्थात्‌ श्चधिक निद्रा नदीं भ्राने 
देते द। 

निद्रा नाश्वक परिणाम 1 

निद्रनाश्ादेगमदेश्िसेगौरवजु भिक्राः ६२ 
जाञ्यःग्लानिश्रमातपक्तितंद्रासेगाङ्ववातजाः 

छर्य-निद्राका नाश होने से श्॑ग मदं 
१ शंगदादै ), चिर म भारापन, जेमा, जदता, 
ग्लानि, भ्रम, प्रज्ञ कान पचना, तन्द्रा तथा 
श्मन्य चात जनक रोग चैदा दो जतेर्द 

म्य निद्वानार के. कार्णः है काम- 
साज. मे एसा रहना, वृद्धावस्था, शरीर मे कोद 
रोग, शूल, वायुदद्धि, उन्माद, स्वभाव से षी 
जीदकी कमी 


श्रद्ध निदा का विधानं ४ 


` थथाकालमते निद्रां रत्नौ सेवेत सात्म्यतः॥ 


चता-म्धार्जापसद््रातः स्ण्यादयुक्तवान्‌ 
दर्थ--दसजिग्रे निद्वा काल क समयक 
उल्यंघन न करना ष्वाहिये 1 रात्रि म एकदोया 
तीन पहर तकं शरीर की श्चनुद्धलता के साथ 
सोना चाहिये ।` भ्रकृति के विरुद्ध जितने समय 
तक रात मे जागना पडा हो उससे श्राधा काल 
स्परेरे के समय चिना कू खगे सो लेना -चाक्ष्ि । 


; 





¢ 66 


स्वाभाविक थोदी नींद्‌ श्राती है उनके लिये. दल 
घार्तो का कुं धिचार नदीं है! 
शीलयेन्मंदनिद्रस्त त्षीरमयस्सान्‌ दधि ¶' 
दर्भ्यगोदढतेनस्नानमूधकर्क्ितपंएम्‌. ॥ 
कताबाहुलतार्लेषे निद तिः रतरृत्यता ॥ 
मनोचुक्कला लिप्याः कामं निद्रासुखपरदाः 1 


बरह्मचर्य॑रतेग्रास्यसुखनिस्प्दचेतसः ॥६,७॥ 


निद्रा संतोपतृष्तस्य `स्वं काल नाति घतते! 

, श्रथ--श्ररप निदा वालो फे लिये दूर्ध, 
मय, मास रसादि, ददी, श्रभ्यंग, उद्वर्तन ( उन- 
टना ) स्नान, तथा मस्तक, नाक श्रौर कान, फा 
तर्पण ये सब्र हितकारी | कांता की बाहुलता 
का श्राललिगन मात्र (संगम का निषेध ष्ठे) मन 
का विश्राम, कर्तेव्य क्म छी समाक्षि करके नु 
छल विपर्यो की उपज्ञव्धि, ये सव यथेच्छं निद्र 
कै सुख को देने वले! तथा जो ज्यक्ति व्र 
चर्य का श्रभिलाषी है, जिस फा मैथुन से चिक्ष 
हट गया है श्नौर जो सन्तोष से तूक्त है, उसके 
ज्लिये निद्रा श्रपने काल का उकत्संवन मठी करती 
है ठीक समय नीद श्रपने अण चा जाती दै । ' 

भाष्य-मांस रस रम-मास्य या जलष्वर्‌ 
प्राशिर्यो का मांस विशेषतः चावल, स्नेह, ८ घी 
या तैल) मन को प्रिय षस्तुण्, मनोनुश्ल 
सुगंधि, शब्द, ( बाजा, गीत प्रादि ) धसं श्रो 
तर्पण, शिर, मुख श्रौर शरीर पर चन्दनादि का 
का लेप, श्च्छा पलंग, सुसंज्जितं कोमले शोथा 
सुन्दर धर तथां संवाहन" ( पैर देववाना ) भौर 
उचित समय, दूध म अस कों दूधं विरोपरतः 
निद्राकारक है । चित्त दृक्तियो की शान्ति' र 
मन की एकाग्रता से नीद भ्रानेर्मे षुत सुषिघां 
रहती है । 
ह्वय फा वर्णनं । 

ग्राम्यधर्मे त्यजेन्नारीमयुत्तानां रजस्वलाम्‌! 
श्मयामग्रियाचारं दुष्टसंकीरमेहनाम्‌॥ 
श्रतिस्थूलकृशां सतां गभिखीमन्ययोपितम्‌ ॥ 


८. -1°र.) 


 दरीनीमन्धयो्मिं च ुरुदेवद्धपालयम्‌ । 
पत्यध्मशानाऽऽयतनचस्दसंनुचतुष्पथम्‌ ॥ 
पर्थारयनंगं दिवसं शिरे. हकयताडनम्‌ 1 
श्यत्याशित्तेऽधरतिभलद्षन- 
दुःस्थिर्तागःपिपासिवः। 
धाजो धृद्धो ऽन्यवेगावस्त्यजेद्रोगीच मैथुनम्‌ 


प्मथ-- माम घरम॑पर्थात्‌ मैथुन काल म 
करर दे लेट दुद्र, रजस्वला, श्रिया, प्भ्निय- 
वारिणी, दुष्टा, सष्धीणं योनि षाली, प्रति स्थूला 
श्रतिङ्ृशांगी, सघ~प्रसूता ( जिस के ष्ट एरी 
गाह्ठक द्रा रो ), गभैवती, पर खी,तरह्यचारिणी, 
श्यस्य योनि ( छना मष्िष्यादि } नको स्याग 
वे 1 गुद छा घर, देव मन्दिर, राजा का स्थान, 
परत्य, स्मणान, दौ के चिग्रह का स्थान, चत्वर, 
जल्लाश्य श्रौर चौराहे एन सवस्थानोमेख्ी 
संगम न छरे । एसी तरद संकृन्ति, धमाचस्या 
च्यतीपाताि परव॑के दिन, योनि को चोड कफर 
श्यन्य धर गोसे, तथा दिन मैन फा त्याग करये । 
सेशुन काल से सिर ध्नौर हदय मेँ टका न पदु 
प्वषे । बहुत्त भोजन करके, श्चधय॑ता मे, भूख मे, 
हाय पावर को उययुर्त रीति के स्थापन कयि 
विना, श्यत्यन्त तूया म;  यालक, शद्ध, न्य 
वेगो से परीदित ध्यौर रोगी फो इनं खय श्वस्थार्थो 
स मेथुन का परित्याग फर देना ष्दादिए्‌ । 





भान्य-- प्रभात, सायंकाल, पर्व, प्रदराच्नि, 
मध्यन्ड, गी छदने फे समय मैथुन न कर, 
गुरुजना के समीप, खुल्ाहुग्रा ( वेप का) 
खञ्जाजनक, ( जहां के धार्दालाप फो श्रौर लोग 
श्रासानी से खुन खक ), अहो मम म ग्लानि, 
सेदु उरपन्न करने वाक्ते घचन सुना देते टौ षां 
सेधुन न दर । फाम वेग रदित, मलिन, श्चपने से 
श्रधिफ भ्रायुवाज्ी, पने श्वपेक्ता उच्च वर्या की, 
हैष, ऽ्वरादि रोर से पीदिव, योनिरोगवन्ली, 
गुरूपस्नीः पूम्या, भरंगदीन, सन्यासिनी के साथ 
भेन म शै} मष ॐ साय, दु योनि के साप्‌, 


श्र्ठाङ्हृदयै । 


५ नन 
नियम चिर्द्ध ८ -गुदर मधुन, एस्तमश्वुन श्रादि ) 
करने से उपदंश, वात प्रकोप, रर्यचय, श्रगाक्ति 
नपु'ख््वश्चादि विकार धोजाते ई 1 

छाम सेवा फा समय । 


सेवेत फामतः कामं दमो वाजीरूवां हिमे ॥ 
ष्यदाठसंतशस्दोः पत्तादर्मानिदाघयोः। 

घ्र्थ--हेमन्त श्रौर शिनिर श्तुरम षाजी- 
फरण धौ पर्धो फे सेवन दढारा तृप्त टकर ययेषु 
खी संगम प्रदर ष्ोना षा्ठिये । वसन्त म श्नीर 
रद्‌ काल म तीन-तीन दिन पी भीप्मश्चीर 
धर्पां फाल मे प्न्द्ह-पन्दरष् दिन कय प्रन्तर देकर 
स्ली सग मे प्टृत्त टना चाष्टियि। 


ध्रम्यथा सनी गमन । 


च्रनक्लमोख्योर्वल्यवलघािविद्धियक्षयः ॥ 
प्यपर्वमरणं च स्यादन्यथा गच्छतः स्त्रियम्‌] 

श्रथः पूर्वोक्त नियर्मो काः उल्लंयम करके 
जो खी गमन करता ह उसे श्रम, फ्लान्ति उर्‌- 
द्रोन॑स्य, धातु य, इन्द्रिय घय, श्वीर भ्रकाञ्च 
खयु ये रोग हो जरह । 


नियमानुसार खी गमन 1 
सप्रतिमेधायुरासेग्ययुष्द्विययश्तोघतैः । 
श्रधिका मंदजरसो भवंति स्वीषु संघाः १ 

श्रथ--जो नियम पूर्वक खी संगम करते 
हं उनकी स्मरण पक्ति, मेघा, श्याचु, भ्रारोग्वता, 
शरीर फी पुष्टि, इन्तिय-पक्ति, प्त श्यौरं घल 
सव श्द्धिको पाते है ्नौरद्ुदग्पा भी उन पर 
हुत धीरे धीरे भ्रमण करता रै \ 

. रि न्द मँ कर्तैठय 
स्वानादुलेपनदिमानिलखंदखाय- - 
शीतांबुदुग्धरखयूषसुराप्रसष्मः । 
सेवेत चायुशयनं विरतौ रतस्य - 
तस्येवमाश्ु घदुपः पुनरेति धाम 1७५ 

अथ --मेश्चन फे पी स्नान, चन्दनादि शेपम; 


खुचस्थान-भाषारीकासमेन 1 


1 [र रे 


म्व 





मीतल वायु सेवन, मोदकादि भोजन, शीतल 
जल, दृध, मांसयूष, अुद्गादियुष, सुरा, ध्रथवा 
भलन्ना नामक मद्य पान करके नीद लेषे । पसा 
- फरने से रति कर्म॑से उत्पन्न हुई दुब लता जाती 
रती है श्रौर स्ठिरि नवीन घल का संचार देदमें 
शो जाता है । 


वैय को शरीर का स्वामित्व ! 
 श्ुत्वरितसख्दधे कर्मदक्ते दयालौ 


( ८१ ) 


भिष्रजि निरवंधं देदरक्छां निवेश्य । 
भवति विपुलतेजःस्वारस्थ्यकीर्तिप्रभाषः ¦ 
स्वकुशलफलभोगी भूमिपाल्चिरायुः ॥ , 
श्रथ-जो राजा भायुर्वेद्‌ शास्त, सदा- 
प्यारी, चिकित्सा कुशल, श्रौर दयालु यै के प्रपि 
सम्पूणं तय्या पनीः देह का भार समर्पण कर देताः 
ह, च्‌ -श्रस्यन्त पराक्रमशाल्ी, दीर्घायु स्वस्थः 


~| कीर्तमान्‌, श्रौर प्रतापी होकर कुशल फल कड 


भोगने याला ष्टोता है 


| इति भरी अ्टंगहूदये भाषाटीकायां . - 
सप्तमोऽध्यायः! 


व (#) ध 


अष्रमोऽध्यायः | _ 


। 


च्रथातो माल्ारितीयमथ्यायं व्याख्यास्यामः 


श्रथ धव हम यदौ से मात्राशितीय 
ध्याय की व्याख्या करगे ! 


मिताहार का विधान 1 


'माघ्राशीसवकालं स्यान्भात्रा ह्यम्नेःप्रवर्तिका 
`मातरं द्रन्याखयपेन्षन्तेगुरूख्यपि लघून्यपि ॥ 
- शर्थ--सदा परिमितादारी ्टोना चादिये 
 छर्थात्‌ निरोगता मचे रोगावस्थार्मे, चाहे बाल्य- 

छाललल मे, ववाहे ग्ीष्मादि छतु मे, चाहे दिनम, 

ष्वाष्टे रात मँ, सव समय योदा ्राहयार करना उचित 

ह, क्योकि मिताार ही जटराभनि का बढाने वाला 

है, श्रग्निकावद्नादही देह की स्थितिकादेतुदै 

५'छभ्नि मूं बलु सा वलोमूल' हि जीवतस्‌” 
दरस लिये मात्रा प्रधान है त्न्यभारीष्टो या 
हल्का सव प्रकार के दव्य मात्रा की श्येता करते 

ह । गुरु 2न्य यथाः-- पिष्टकः रीर, दाख, शहत, 
देख, उरद्‌ श्चौर. शरानूप मांसादि ! लघु दव्य 





यथाः--्ौतरीष्ठ जल, रक्तशालि, साठो श्रावक, 
मरग॒ लवा, कपिंजल, हिरण, खरगोश धौं 
शंवरादि । - 
भाष्य--च्रादारं की मात्रा ( तोल) का 
सम्बन्ध जटरान्नि से है चौर जटराभि सदौव एकसी 
रहती `न, यौचने श्रवस्था मे जितनी प्रवल अर 
राभि रहती है उत्तनी वार्यावस्था व ॒पृद्धावस्था 
मे नदीं रहती इसी प्रकार हेमन्त ऋतु मेँ जितनी 
प्रबल रहती रै उतनी अीष्म श्रौर वर्षां मे न्दी 
रती । श्रस्तु प्रत्येक समय के लिए प्रव्येक' ध्यक्ति 
को मात्रा निरिचित्‌ करना कञिने है । स्रामान्यतयो 
मात्रा की परिभाषा इस प्रकार है-““जितना खाया 
हरा भोजन सयुप्य की प्रकृति श्रौर स्वास्थ्य फी 
हानि न पंचावे, ठीक समय. पर -जीशं ्टोजवे 
उतने परिमाण को भोजन की मात्रा कते दै 1" 
मनुष्य फी भक्ति के उपर माच्रा का निर्णय 


रखने पे विषम श्रौर दीर्ण धग्निवाजे तथा 
मन्दाग्निवाल्े भी पने भोजन की मातरा स्वयं 


( १०२ ) 


निश्चित छर सकते षट, येकि तीष श्रग्निवातत 
को भी हकना भोजन करना ष्वाह्ठिप जिमे उसकी 
श्रम्नि रीक समय जीय कर सके, यी यन्य 
प्रग्निवार्लो के जिए मात्रा ६! समयम जीरंद्रेने 
से श्रभिप्राय दै--प्रातःकाल की भोजनः मात्रा सायं- 
छाल तक जण दोजाय, सायंकाल दी प्रान.काल 
तक जीण होजाय, श्रायुर्वेदु शशणखानुमार 
"धौ दो समय भोजन के £ । यथाः-तायं प्रात- 
नुष्याणां भोजनं विधिनिर्मितम्‌ । नान्तर भोजनं 
याद्‌ श्रग्नत्र समोचिधिः ॥ किन्तु ध्राघुनिफ 
समयम भोजन करने का समयदौ वार के 
स्थान परं ३।४, योरोपियन म ‰ तक जाते | 
द| इस विचार सेमीमत्रा फे सम्बन्ध म. यष्ठी | 
विचारणीय कि क्षयि हुए भोजनकी मात्रा उम | 
समय तक पचजापए्‌ | भोजन करने पर्‌ भी 
मात्रा का निश्चय करने के लियि व्यक्ति को 
स्वस्थ श्रृतिस्य देखना चादिषु! य्था{ः-भोजन 
से कुक्षि का पीदन न होना, हृदय का न सकना, पस- 
घा्ठोकांनएूलना, पेटका न तनना या एूलना, 
भरी -न होना, श्वासलेने मे कटिनत्तान ्ोना 
भूख प्यास की शान्ति, उने, यं उने, चलने, 
करने, लेखने या यातः चीत मँ हल्कापन प्यव 
सुख की प्रतीति दोना षी रहति है । जिस 
परिमाणर्मे भोजन करने से यह्‌ दृशा रहे उसी 
छा नाम माप्रा है, ्ररपमात्रा मे खनेसे ही 
गुर भोजन दितकर एोनाता ६, श्र्थात्‌ भरपेर 
न खाना चादिषु श्रौर लघुभोजन भी श्रधिक 
मात्रा मे खाने से श्रित जतत ै, इसलिए 
मात्रा के निण्य कै ज्लिएु गुर-त्घु का परिमाण 
भी विचारणीय रै ! 


वायु श्रौर चग्निकै गुर्णौ फी प्रधिकताः 
चाले पद लघु गुणवते ्टोते है ( श्राकंत्श 
शण वाले बहुत से न्य लघु हौते' हृष्‌ भी 
लिन मदोपक न्दी हेति दै इससे शाका गुख 
वातौ का ्रह्ण नदी क्रिया ई) शेष्व श्नौर 


ध्रफरगष्टदये । 








जल के गुरणा कौ श्धिकना चा पदार्थ गुरद्मते 
र, दमनिए लु पटा्यं खाय षं श्रगिनि से भने 
होन श्र प्रपन गुर्णो कै करण यी सत्त, ननु, 
सूचन, चना, विराद, म्यर्‌ समान गुणयाली जद 
राणि कौ वदसे £, धनैः कृद प्रधिके मात्रा 
रर ग्ने पर भी गुरः के यमान हानि फारक ना 
षते ६] मात्रा श्रभ्नितल री पेया पदति र्यी. 
हैःयुर लघु की चादर्मे। भोमन दतना फरना खाहिणए 
करि ग्नि समानं रुपर्मर्थिर रद से । 
` गुर लघु दर्व्या मात्रा! 
गुरूणामर्धसीरित्यं लघूनां सानितृप्ता 1 
मात्राप्रमाणं निर्दिसुख यायद्विजीर्यति ॥२ 
श्रय--भारी द्रव्य श्रध नृपति श्र्थान्‌ भूख 
से श्राधा शरीर एलका द्रव्य पेट भर कर स्वाक्तन् 
ष्वादिये । निघो जितना सुग्प पूर्वक पच जायं 
उतना टी उमरी मात्रा फा सल्ल परिमाणः 
जानना ष्वादिये । 


नानि मात्रा का फल] 


भोजनं दीनमात तु न वलोफ्चयीलसे । 
सर्वधा चानयोगाणां हेतुतां च प्रपद्यते ॥ शा 
श्रतिमाचं पुनः सर्वान्प्र् दोपान्‌ प्रकोपयेत्‌ । 

श्मध--्ीन मात्रा भोजन शरीर के बल, 
पुरि चौर श्रोज कौ पुटि का कारण न होकर केवल 
धत रोगो फा कारण हो जाता] इसी तरष्ट 
श्रि मत्रा भोजन परिपाक को प्राक्तन होकर 
दोप को प्रकुपित करता &। 


भाष्य--दहीन मात्रा मन, बुद्धि, इन्द्रिय को 
निर्गल करने वाली दे, सार ८ त्वचा, रक्त श्रादि 
को न्ट करती टै, उदावत को उस्न्न करती है, 
श्रति माघ्रासे तीर्न दोप ऊपित होकर वायु, 
श्ल, श्रफरा, श्रगसद्‌, सुख का सुखजाना, 
सू, रम, श्रग्नि की चिपमता, पर्व मह, 
एषठमद्‌, कणिग्रह, सिरार््रो का सङ्कोच श्रौर 
स्तम्भन जरतो श्राद् विकार उम्र हेते है, पिस- 


१ 


सृघस्थानं भाषासीकासमेत 


ज्वर, अतिसार, श्न्तर्दाह, शरीर मे जलन; तृष्णा, 
मद्‌, रम, श्रौर भलाप को उत्पन्न करती है श्रौर 
कफ, छदि, श्ररचि, श्रैविपाक, शीतज्वरः, श्रालस्य, 
शरीर मे गुरूता श्रादि विकार भी. होते है! 


कृपित हुये तीनों दौष, जिस तर ्रलसके 
नौर विसृचिकादि व्याधिर्यो को करते हे ब्रहम बात 
दिखाते दै-- 


श्रति मात्रा का फल) 


पीड्यमाना हि वात्राया युगपतच्चेन कोपिताः । 
श्मामेनान्नेन दुष्ठंन तदेवाविश्य कुर्वते । 

विष्टंभय॑तोऽलसकं च्यावसंतो विषूचिकाम्‌ 
श्मधरोत्तरमा्गीभ्यां सदसेवाऽजितात्मनः 


श्मथः-- बिना पचे हये दुष्ट श्राहार से 
वातादि तीनों दोप पीड्यमान होकर मार्गं रूक 
जाने के कारण, एक साथ भक्‌ पित होकर उसी दुष्ट 
शमन्त मे पवेश करके श्रौर उसे गमन -मामै मेँ रोक 
कर शलसक रौग कौ उत्पन्न करते है' | श्रथवा 
सष्टसा उसी दुष्ट ्रन्न कौ उपर या नीचे के मार्गं 
दारा निकालते इए विषूचिका रोग को उत्पन्न 
करते है" 1 ये दीनो रीग च्रजितात्मा धर्थात्‌ भोजन 
लोलुर्पो को ही होते हैं । 
भाष्य--श्रलसक विषूचिका श्रादि।के उसा- 
दकं कारण श्राहार की शति मान्ना ही नीह 
भद्युत भक्ति से शुर, रू, शीत, शुष्क, देपटुक्त, 
(मन के प्रतिकूल) विष्टम्भी (वायु श्राना,दद होने प्र 
भी गुदामार्गसे मल कान श्राना कारक )परदाही, 
श्रपविन्न, प्रकृति, संस्कार, रारि मे विरोधी खान- 
पान का सेवन श्रथवा हितकारी श्रन्न को भी श्चनु- 
चित कालम खाना वमन के वेगको रोकना 
क्रोध, लोभ, मोह, द्यां लज्जा, शोक, मानसिक 
उद्वेग, भय श्रादि विकार पूणं दशा मँ करिया हु्रा 
भोजन श्रामकोषदी दूपित करता है | हित्तकारी 
पथ्य, उचित मात्रा म खाया हुश्रा भोजन भी 
चिन्ता, शोक, भय, क्रोध, दुख श्रादि उद्वेगो के 
कारण दिनमे सोनेयारात्रिमे जागने के कारण 


( १०३ ); 


जीणा नहीं होता है इससे राम दोष ( भोजन का 
परिपाक नहना) से दोदी श्रकार के महान 
विक्रार उत्पन्न होते दहै--(१) श्रलसक । (२) 
विसूचिका । 


श्रलसक का ल्तण । 

प्रथाति नोर्ध्वं नाचस्तादादारोन च पच्यते॥- 
श्रामाश्येऽलसीभूतस्तेन सोऽलसकःस्परतः। 

श्रथः जौ श्राहार उपर कै मार्गं श्रधात्‌ ` 
मुख द्वारा नहीं निकलता है, श्रध मर्गं गुदा 
द्रा भौ नदीं निकलता है च्रौर न पचता षी है, 
केवल नाभि श्रौर स्तनो के मध्यवर्ती श्रामाश्य 
नामक स्थान मे श्रलसी - मृत श्रथात्‌ स्तब्ध भाव 
मे रहता है उसे श्रलसक्र रोग कहते हँ । जैसे 9नु- 
दयमशील मनुष्य श्रालसी कहलाता हे । 


भाष्य- पेट श्रत्यन्त्‌ श्रफरजाए, श्रगो को 
पटकै, दद" से चिर्लाणु, पेट मेँ श्रजीण से सकी 
हुई वायु छाती, कंठ श्रादि उपर के भागों में जवं 
मल श्रौर वायु का श्रत्यन्त श्रवरोध हो, प्यास हो, 
प्रीर उकार श्रावेये लर्ण जिस रीगी कोर 
श्रौर दस्ततथाक होती न हो तो समस्ना 
श्वाहिए कि उसे श्रलसक रोग है । 


विपूचिक्रा का लसणं । 


विविधव॑दनेोद्धेदैर्वाय्वादिभ्चशकोपतः॥७ 
सूचीभिरिव गात्राणि विध्यतीति विश्ूचिका 
श्रथः वातादिकों के श्चत्यन्त पकुपित 
होने से श्रनेक प्रकार की वेदना श्रीर सु 
ध्विदनेकी सी प्रदा ्टोती है उसे चिपूचिका 
कहते है । † 
विषूचिका मे उपद्रव । 
तथरश्लश्रमाऽऽनाहकपस्तंभादयोऽनिलात्‌।८ 
पित्ताऽञ्ज्वरातिसारातर्दाहव्टूपलयादयः । 
कफाच्छ् गगुरुतावाक्संगटी वनादयः ॥€॥ 
थ -- विपूचिकारोगर्मे चात की श्रधि- 
कना से शूल, श्रम; श्रानाह; कंपन, स्तंभता, 


( १०४ } 


छ्रंगोष्ठो्टन श्रौर मुखर्शोपादि ते ६ । पित्त 
टी ्रधिक्रता से ज्वर, श्रतीसार, श्रंतर्दाद, तुषा, 
सूष्छुं श्रौर मदादि उपद्रव ते ठ, इसी तर 
फफ की श्रधिक्तासे दर्द, श्रङ्ग मे भारापन, 
सुखरोध, एीषन श्रौर क श्चादि रोग हौजति 
। 


भाष्य- निद्रा नाण, वेकली, कर्प) सूत्रा 
घान ( मूत्रा वरोध) भूखा यदह महान उपद्रव 
विपूचिका के ह। निस्फ़ दान्त ्ौटश्रौर नख 
कले पट गये हो, संता नष्टे गह दहो, वमन से 
पीदित हो, श्रौं गद्‌ गदो, स्वर ीण हदोगया 
छे, सम्पूणं संधि वंधन दले ्ोगये टो, चद रोगी 
प्रसाध्य ठ 





प्रल्तसक दंडालसक । 


विशेषाद्‌ दुव॑लस्थाऽद्पवहे वे गविधारिणः। 
पीडितं मारुतेनान प्रलेष्मणा रुद्धमंतरा॥१० 
श्रलसं रोभितं दोषैः शर्यत्वेनेव संस्थितम्‌ 
श्रलादीन्क्र सते तीनांश्छय तीसारवजितान्‌११ 
सोऽलसः 

श्रत्ययदुष्ठस्तु दोषा दुष्ाऽऽमवद्धखाः । 
यांतसितिय॑क्तु सचौदंडवत्स्तंभयति चेत्‌९२' 
चं डकालसकं नाम तंत्यजेदाणुकारिणम्‌ । 

, प्रथं -धव्र च्रलसक शौर दंदालसक -के 
विशेष लक्तण ॒किखते रै । दुर्बल, मंदुग्नि 
घौर मलमूव्रादिका वेगरोक्ने वाले मनुष्य का 
भोजन क्रिया हरा श्र्न चायु दारा श्रस्यन्त 
उस्पीदिते श्योर कफ दवारा च्रामप्णय मे सका ह्या 
यलस भाव म वदरा इुश्ा वाताद्िक दोर्पो से 
भित होकर शस्य की तरह रुक जातः १ । श्रौर 
स्ककर वमन "पौर ध्रतीसार से ' रहित तीर 
"शरूलादि र्गो को उत्पन्न फरता हे, ्टसी को 
श्रलसकं रोग कते दँ । इमी श्रलसक रोग मे 
संपूण वातादिक दोय श्चत्रन्त कुपित नौर 
दुष्ट चथा श्रपक्व क्त शरस द्वारा शूद्रमागं होकर 
तिरा मागं श्रट्णकर्‌ के सव देह को कुंड की 


श्र्ठाङ्ग दये । | 
र (रस नावनं 


तरह स्तंभित कर देते हदसी से दमे दउलसक 


कते है । यह्‌ शीघ प्राणनाणक है इसलिये इनकी 
चिकिन्सा नदीं करनी चाहिय । 

भाष्य--ग्रलसक दंटालस्क के उपरान्त 
विलम्विका के लकण भी लिखना उचित है-- 
दुष्ट धाह, कफ शरोर वायु के कारण सुख के 
दवारा शरीर गुद्राके दारा नदी निकले उसे विल 
भ्विक्रा कहते दै । इस रोग मे शूल श्राद्ध उपद्रव 
नह होते, किन्त श्रलसक म तेरह, यदी 
न्तर दै\यदह यिलम्विका के लिखने का च्रमिप्रा् 
दुरिचिकिरस्य विलम्विका मे ष् | यथाः-दुष्टत 
भुक्त कफ़ मारताभ्या प्रवते नोध्वमवस्च यस्याम्‌ 
त्रिलग्विका तां शणदुरि चकित्स्यामचक्तते शसख- 
विद्‌.पुराणा | श्रामाजी्णवत्‌ व्रिलम्विकरा के सामान्य 
रूप को श्रागे श्लोक रयम व्यक्त कियाद । 

प्राम विप का लक्षण । 


विरुद्धाध्यशनाजीणशीलिनो विप्रलक्तणम्‌ १३ 
श्रामदोषं महाघोरं वजैयेद्धिपसंश्षकम्‌ । 
विप्ररूषाशुक्रारित्वाद्विरुद्धोपक्रमस्वतः ॥१४॥ 

छ्रथ--विरुदश्राहारं श्रध्यशन ( पिला 
भोजन त्रिना पचे श्रौर खा लेना ), श्रौर ्रजीरणं 
मं भोजन करने चले मनुप्य के लालाखावादिं 
युक्तविषसंज्क विपलक्तण जो श्य्यन्त॒कष्टदायक 
श्रामदोप उत्पक्न करता है बह विप के समान श्ीघ्र. 
भ्राणनाशक श्रौर चिकित्सा फे विरु होता है इस- 
लिये इस का इलाज न करे । विप म ्तीतक्रिया 
रूप चिकिसा श्रौर श्चाम मे उष्ण चिकिस्सा 
की जती टे, किन्तु विपलक्त्ण युक्त श्राम मेँ 
दोर्नो क्रिया ही चिरुदढ होती दै दइसक्तिये यदं 
दुर्चिकिस्स्य ता है । 

श्रलसक् मे चिकित्सा । 


श्रथाऽममलसीभूतं साध्यं त्वरितमुक्लिेत्‌॥ 
पीत्वा सोग्रायटफलं वायुप्णं योजयेत्ततः 
स्परेदनं फलचर्विं च मलवातायुलोमनीम्‌ 1 


, नाम्प्रमानानि चगानि शशं स्विनानिवे्येत्‌ 


सृ्रस्थान भाषासीका समेत्‌ । 


दमथः अलसक रोग मे साध्यासाध्यं का 
विचार करके साध्य लत्ण वाले श्रदुर स्तन्धी- 
भूत राम प्रयातं श्पक्व यन्न फो परिपाके 
काल की शपेत चिना कयि षी वमन से शीघ्र 
निकल देवें ] यमन्‌ कराने फ लिये वच, सवण 
शरीरं सेनफल गरम जल के साथ पिलाना चाहिये । 
पीदे स्वेदन न्त्या कर यौर गुदा म सल शौर 
चायु का श्रनुलोमन करने वाली फलवतीं का प्रयोग 
करे 1 तया श्राम दोषङ़े कारण जो धग संङ्- 
चित ष्टो गये हये उने श्रत्यन्त स्देदित करणे कपदे 
से लपेट दैवे! 


भ्रवल्ल विसूचिका मं उपाय । 


चिख्च्खामतिन्रुद्धायां पाष्ट्योदादःप्रशस्यते। 
तददश्त्वोपवास्यैनं दिसि्तिवदुपत्यरेत्‌ ॥१७ 

्रथः--जो चिसुचिका यति प्रबल शे तो 
दोनो पावोकी पर्णि लोहे की शलाका से 
द्ग्ध करना उत्तम है । उस दिन रीगी क्ट उपवास 
कराकै चिरेचन "वाजे की सरह पेयादि देकर 
चिकित्सा करे 1 


श्रजीर्खवाल्ते का उपाय । 


तपीवार्विरपिनटऽजीर्णी पिवेच्छूलन्नमौपधम्‌। 
आमास ऽनलोनाऽलंपकच्तु दोपौषधाशनम्‌ 
निहन्यादपि चैतेषां विभ्रमः खदसाऽऽत॒रम्‌। 
प्मथः- श्रनीणं वाला रोगी यदि तीव्र शरू 
खे पीदिव हो तौ मी उसको श्रूलनाशिनी प्रौषध 
न देवै । यहां शल उपलक्तणमात्र दै, विसूचिका 
म चदि श्रौर-्रतिसार के दूर करने वाली प्रौषध 
श्ीनदेवै। कारण चहदहै किं श्राम द्वारा मंद 
इई जखराग्नि चाताडि दोर्णं को, श्रलादि नाशक 
श्रोषध कौ रौर रन्न पेयादि मोजन कौ परिपाक 
करने स्न समथ नदी है 1 किन्तु इनका सेवन करना 
शर्यात्‌ इन तीर्न सी, ज्यवत्ति रोगीक्रा शीघ्री 
नाश कर देती है, इसलिये शशूलादिनारिनी चयौपध 
न देकर पूर्वोक्तं वमनकारक श्मौषध देवे ! 


{( १९४ ) 


भाव्य--यजीरे मे वमन कराना उसी दथा 
भ श्त्यन्त हितकर है जयकफि धन्त श्रामाशय 
मेष्ठीष्टोश्रासाशय से पक्कराराय भ पठुचने षर श्रः 
थास्‌ शधकचा श्रधपका नन सो शूलं नागिनी घो. 
पध दारा भली भति शान्त होजाता है एवं कोर 
विकार नदीं करता है । श्रामदोप म भरौषध 
प्रयोग कै सस्वन्ध मेँ रकाचार्य का सत है किचिषू- 
चिका की श्रवस्या में ( शान्त ष्ौने प्रर) प्रथम 
लंघन ही कराना चादिये, इसके वाद्‌ मे चिरेन 
दिये हये पुरुष की भोति श्राहार ( पेयादि ) ष्टी 
व्यवस्था करनी चाहिये { भ्राम दोष येँजिस्र 
रोगी फा भोजन जीं होराया हो ,जिखका कोष्ठ 
जद दी, भारी द्यी, यज केी इच्चान करता ह्ये ञ्से 
शेप श्रपक्वं दोर्पो के पाचन के लिये दथा दग्नि के 
चदान के लिये भोजन के समय ( भोजने दी) 
प्रोपधि देनी चाष्िये 1 किन्तु श्रजीणं यवस्था सें 
भोजन के जीं हुए विना श्चाहार न देना चाहिये 
क्योकि दुर्बल श्रभिनमे श्रामः श्रोषधि श्रौर भोजन 
सबको एक साथ पचाने फी साम्यं नरह होती । 
सके श्रतिरिक्त श्राम दीप तथा श्राहार भौर धयो- 
पधि में परस्पर धिषमता धिक वलयान होने से 
शरीर की रमति को नष्ट करके निवल रोगी कोस. 
हसा मार सकते हैँ । 

रोषध का समय । 

जीर्णाशने तं भैषज्यं यु ज्यात्‌ स्तम्धंगुरूदरे 
दोषररेषस्य पाकार्थमन्नेः संधुत्तसाय च । 

प्मथः--जव उपवासादि द्वारा श्रजी्णं रोगी 
का पिला किया श्या भौजन पचजाय तव, तथां 
उद्र सँ भारापन श्रौर स्तन्धता ष्टो तो अजीर्ण 
का चचा हुख्रा दोष पचानेके लिये ध्रौर श्रगिि 
कै उदीप करने के किये श्रीपध का. प्रयोग करै । 

भाष्य- यद श्रोषि से धाद्यर ही विणेषः 
खूप से समना वाहये । 

, श्रौषधका मेद्‌ । 

शंविसमविकारणां भवतिं त्वपतर्पणात्‌२० 


१४ 


( १०६ ) [० 


क 
~ श्र्थ--दपत्त्पण ( न खाना घा थोदा 
खाना » द्वार श्रालस्य, जदता श्रीर्‌ श्रगिन- 
सादि सास श्चर्थात्‌ रोग फी शान्ति नाती 
है 1 

श्रौपध फी यथायोग्यता 1 

त्रिविधं चिचिघे दोपे तत्समीदय भयोजयेत्‌ 
तत्रास्पेलंघनं पथ्यं मध्ये लंघनपाचनम्‌ २१ 
परभूते श्लोधनं तद्धि मूलाडुन्मूलयेन्मलान 1 

घ्र्थ--तीन प्रकार के दषो म देश, 
काल श्रौर श्रन्नि की परीक्ला करके तीन 
अकार की श्रीपघ देनी चाहिये 1 इनमे से 
द्रपद्टप म रघन, सध्यदोप मे लंघन, पाचन 
प्रीर मदत्‌ दीप म वमनादिरूप शोधन श्रौपर्धो 
छा प्रयोग करना षाय, पर्घोकि शोधन द्वारा 
सघ दोप जदृ से जाते रहते दे । 












प्न्य रोगो म चिकित्सा क्रम) - 


पवमन्यानपि व्याघीन्‌ स्वनिदानविपययात्‌ 
चिकित्सेददषंधे ठ सति देतुविप्ययम्‌ ! 
त्यक्त्वा यथायथंवेयो युज्याद्‌्याधि विपर्ययम्‌ 
तद्रर्थ॑कारि वा पक्वे दोषे विद्धे च पायकरे। 
दितमभ्यंजनस्नेदटपानवस्त्यादियुक्तित्तः ॥२४ 
श्रथः--दसी तरद ज्वर, श्रतीसार ध्रादि 
अन्य रोग मे निज निज उत्पत्ति फे कारणो के 
रुद्धं भरोपधो द्वार चिकित्सा करनी चाहिये । 
जैसे सूच शन्न कै भोजन से उस्र रोग 
सिनग्धाक्त, शीतजनित रोग मेँ उष्णक्रिया इत्यादि 
दन्तु दस त्रह देतु के विपरीत चिकित्सा द्वारा 
सम्प रोग गन्त नही होते है दस लिये हेतु 
विपरीत ्रौपध कतो छद कर यथायथ व्याधि ढे 
विपरीत श्रौपर्थो का प्रयोग करै । ससे ज्वर सँ 
मोथा, पितपापदा श्रौर प्रमेह म हलदी । इससे यह 
सममना चाये करि श्रच्पवल वाली `ज्याधि हेतु 
विपर्यय श्रौपध दारा शान्त हो जाती है 


1 
स^ स्याति हेतुतरिपय्यैय श्नोषध द्वारा सपू 


छश्ंगहदये । 





यनव 





शान्त न ष्ेकर थोदधी रषजानी है 1 वह व्याधिं 
विपरीत श्रौपध दारा जौती रहनी ह॑ 1 चिन्त 
यद्वि च्याधि विपरीत श्रौपध अयोग करने पर भी 


| रोग शेष रह जाय तथा दोष का परिपाक श्रौ 


च्रभ्निकी वीप्ति होय तो युक्तिपूर्वक सलाभ्य- 
जन, घृतादि स्नेदपान श्रौर वम्तिप्रयोगादि हतु- 
व््राधि विपरीता्थकारी श्रौपध क्रा प्रयोग करे 

-भाप्य--चिकरिन्पा क्रम रोगे वेग के उपर 
श्रधिक निर्भर) हेतु चिपरीत सेग की प्रारम्मिक 
प्रयसथा मे, जवर कि साधारण उपचार मात्र मे 
ही सरलता से रोग शान्त हो सकता टो, उपयोगी 
है । व्याधि के प्रवल ष्ोने प्रर व्याधि विपरीत 
चिकित्सा पएलमद छो सक्दी टै इससे भयो श्धिकर 
वेग होने पर श्र्थात्‌ ज्र रग शान्त होने पर 
नापु तवर हेतुव्याधि विपरीतार्थकारी श्रौप्रध 
प्रयोग करनी वाहि जैसे मदाव्यय रोग मं मच 
यान, यत्तिसार मे विरेचन दितकारी ₹ । 

श्रजीयं की व्याधियौ | 


जीरं च कफादामं तत्र शोफोऽक्तिगं दयोः] 
सयो भुक्त दवोद्धासःप्रसेकोत्फलेशगौरवम्‌ ॥ 
चिष्टन्धमनिक्ताच्डुलविवंधाऽऽभ्मानसादकत्‌ ॥ 
पित्ताद्धिङग्धं तृण्मोदथ्माऽग्लोटाारदाद वत्‌ 

श्मथ--कफ की श्रधिकता मे श्रामास्य 
ध्रजीणं उत्पन्न टोता है 1 श्चामाजीणं मे श्रख 
परौर गंडस्थल म सूजन हो जाती है, जैसा भोजन 
किया जावा है वसी ष्टी उकार श्राने लगती है 
सख से पानी श्राने लगता है, दोप स्थान को चौड 
देते हं शरोर शरीर मँ भारापन ही जाता षे 1 

वात्ाधिक्य मँ विष्टन्ध नामक श्रजीरणं होता 
है, इससे णृल, मलवद्धता, उद्र मँ श्रफरा श्रौर 
देढ मेँ शिथिलता दोष्ठी है । , 

पित्ताधिक्य मे विदग्ध नामक श्रजीणं उत्यश्न 
होता है, इससे तृष्णा, मूच्छ, भ्रम, खद्धो डकार 
पौर दाह होता है । 


भाप्य-सरध्रकार के श्रजीणं चने पर 


| 


सूत्रस्थान भापारीकासयेत 


मृदा, प्रलाप, वमन, या वमनेच्छा, लालाक्ाव, 
रलानि, भ्न श्राद्ध मष्ठान उपद्च उस्पन्न ्टोते दै 
जो रौर श्रधिकं प्रवल ्टौनेपर श्रस्युकारक ्टो- 
जते द। 

त्रिविघ श्रजीखं फी चिकित्सा 1 
लंघनं काय॑मामे तु विष्ञ्े स्वेदनं श्रम्‌ । 
विव्ये वमनं यद्वा यथाषस्यं दितं भवेत्‌॥२७ 

श्थ--घ्रमजीयं म लवन, चष्रञ्ध 

प्रजीर्णं मे यथेष्ट स्वेदन श्नौर धिद्ग्धश्रजी्णं में 
वमन कराना चाद्ये । श्रथवा तीर्न प्रकर फे 
श्रजीणं म वातादि दोर्पो का बलाव्रलं विचार कर 
जो पाचनादि श्चौपध हितकारक हं उनका प्रग्रोग 
करना चाहिये श्रधवा दोप की श्रवस्थानुसार लंघन, 
स्वेदन श्रौर वमने जो हितकारी हो वी दतर 
जेते श्रामनजीरं में सेदु, वमन शरीर विद्ग्धर्मे 
लंघन, स्वेदनादि | 

विलंविका रोग की उखत्ति | 


ग ग्रसो भवे ज्ीनाद्रामादेव विलंविका । 
कफवाताचुवद्धाऽऽमलिगा तत्खसमसाघना॥ 
श्रध -- लोतो मे त्यन्त श्लिष्ट ष्टौ जाने 
से विलंविका नामक व्याधि उत्पन्नष्टो जती षै, 
- यह व्याधि कफ श्रौर यात से युक्त होती रै, श्रौर 
दसम श्रामाजीणं के सव॒ लकण प्रर होते है, 
जैवे श्राल श्रौर गंडस्थल मे सूजन, युक्त श्रन्न 
की उकार, प्रसेक, उव्छोश श्रौर गौर श्रादि ! 
दख म श्रामाजीणं ॐ समान ही चिकिस्सरा करनी 
ष्विव जैसे लंघनादि । पर इस वात पर विशेष 
ध्यान रखना चाष्टिये कि श्रामाजीरं मँ तो केवल 
कफ होता श्रौर विलंननिकार्मे वायु श्रीर कष्ठ 
दोर्नो का ध्रनु्नंध होता हे, सक्लिये , कफ वात- 
नाशकः श्रौपध का प्रग्रोग विवेचना पूर्वक करना 
घाहिये 1 
रस्शेपाजीर्णं के लद्ण । 


/ 

( १६४७ ` ) 
श्रीत करिचिदेवान सर्व॑शचाऽनाश्चितो दिवा । 
स्वप्थादजीणीं घत जतवुभुत्लोऽधान्मितं लघु 

श्रथः मुक्ता का रस धाराभ्नि रा 
परिपाक को प्राप्त ्टोकर सक्तरूप मे परिणत षता 
है, उसीमें से छद भाग श्चन्नि की दु्षलसाफ 
कारण पाक कोप्रक्षनष्टो श्रौर इद षच रहै 
उसी का नाम रसशेष है । इसीक्तिये रसशेप सै 
जो श्रजीरणं होता है उसे ष्टी रसरेषाजीर्णःक्दते 
है । इसमे दर्मन्धित वा खटी ठकार ॒नष्ठीः श्रासी 
हे किन्तु श्रादार मे ्निच्डुा यर ष्टद्य मे श्ल 
ह्रीता दै फेमेरोगी फो थोदी देर तक शयस 
करमा चाष्टिये दिनम चिना कुदं भोजन कराये 
शयन कराना उत्तम र| उग्ने छे पीदेजो सेगी 
फो युधा लगे तो थोदा लका भोजन करावै । , 


भाण्य--रसगेष शरजीणं मेँ पेटर्मे वायु का 
संचार, साधारण शूल, कमी २ पतल दस्त होना 
या मलावरोध श्रादि विकार ते है, चिकिस्सा मं 
लंघन ट सरवेत्तमि उपाय दै, यदुत श्र'वश्यक ने 
पर कोद भी साधारण पाचन दिया जा मक्ता 


है। 


ह 


श्रजीर्णं णे सामान्य लक्तण । \ 


चिवंघोऽतिप्रदृत्तिषां ग्लानिमारुतमूढता २० 
श्रजीरलिगं सामान्यं विष्ट भो गौरवं चमः। 
रध मलमूत्रादि की विबद्धता वा धति 
पर्ति, शरीर छी ग्लानि, वायु छी मूढता र्थि 
प्रतिलोमभावर्मे पेटके भीतर घायु फा धरं 
उधर अरमण, विष्टग्ध (ुक्त्न्न का गोलासा षने- 
कर उहर जाना ), शरीर मे भारापन श्रौर भम ये 
सव श्रजीणं के सामान्य लघण ह । - ` 


ननी ॐ अन्य हतु । 


न चातिमात्रमेवान्नमामदोषायकेवलम्‌ ॥९१ 
द्विष्ट भिदणग्धाऽऽमगुरुरूत्तदिमाऽश्चि । 
चिदादि शप्कमत्यंबुप्लुतं वाश्रं न जीयं्ति९२ 


प्रभ्रद्धा हंद्न्यथा शुद्ध ऽऽप्युद्‌ गारे रसशेषतः। | उगतप्तेन भुक्तं च शोककोधच्ुदादिमिः ।' 








श्रथः केवल श्रतिमाच्र भोजन । प्राम 
दोप दा कारण नही टै 1 किन्तु ध्रभ्रिय, वि- 
भी, दग्ध, श्चपक्व, गुरुपाकी, खक) शीतलं 
श्रपवित, विदाही, शुष्क श्रौर वहुत जल से 
मिला हा श्रन्न भी परिपाक को प्रप्त न टकर 
प्रजी करता है । श्रजीणं के केवल यदी कारण 
नदीं रै किन्तु शोक, क्रोध, भूख फे समय 
श्यद्च का न भिलना श्रादि कारणो से भी उत्तप्त 
मयुप्य का खाया हूग्रा ध्र्वं पचता र । 
दि णव्द्‌ से लोम, य रादि मी जानने 
प्वाहिये,\ 


श्राम वंद यम्य प्ाहार 


मिश्रं पथ्यमपथ्यं च सुतं समगरनं मतम्‌३२ 
वियाद्ष्यशनं शरूयो ञुक्तस्योपरि भोजनम्‌ । 
श्मकाले वह चाद्यं घा शुक्तं त॒ विप्रसाशनम्‌॥ 
्ीश्यप्येतानिसत्युबाघोसनल्याधीनखजंति 
प्रथ--पप्य चोर ध्यपथ्य को मित्ता कर 
खाना वैद्यकं शाख मे समशन कदलाता दै 1 
भोजन फरने के थोदधी देर वाद्‌ प्र्थात्‌ पहिला 
श्याहार {वरना पये ष्टौ फिर भोजन कर नेका 
नाम पध्यग्रान दहै) कभौ उचित कालर्मे, कभी 
समय, कनी थोड़ा शौर कभी चहुतस। खा लेना 
विषमाशन कलहा है। ये छीनोंषटी ष्ृ्युया 
धोर च्याधि फो उतपन्न करते ह 


भोजन फा क्रम) 


फालेखार्स्यं शुचि हितंस्िस्धोन्णं लघ्युतन्मना 
पडूं मघुरमायं नातिदुतधिल्लस्वितम्‌ । 
स्रातभ्चुदान्विविक्तस्थो धौतपादकसननः ॥ 

तपयित्वापिवृन्देवानतिथीन्वाकानुरून्‌ ॥ 

श्रत्यवेदय तिरस्चोऽपि प्रतिपचपरिश्रदान्‌ ॥ 

समीच्य सस्यगात्नानमनिन्दन्नुचन्द्रयम्‌ । 

टमिष्टेः सदाए्नीयाच्छुचिभक्त जनात्‌ २८ 
~ अथ स्नान करने के पीद्धे एाथ, पाव 


भार ख घोकर, पित्रो फो पिडदान, देवता गयो । ओ घृत 


----=-------------- त म वार प्रन्न व्यंजनादि निवेदन, प्रतिधि यालक, श्रार्‌ 


` श्र्णगद्टुदये । 








गुरूजर्न फो भोजन कराके तथा पशु पी, दासी 
प्रादि प्रति पाल्य गर्णो के ्ाद्ार परर ल्य रख 
फर, श्रपने शरीर की वस्या फी चियेचना करके 
धरार के उपयुक्त काक म, एकान्त स्थान मेँ यैढ 
फर्‌, शद्ध श्राचवारवाले श्रनुरक्त मठुप्य दारा पयसा 
प्रा, प्रीति के श्रनुकूल परोसा दश््रा पवित्रःसुपव्य 
ध्रतादि परिप्लुत, थोदा गरम, परचने म दलका चुः 
रसो से थुक्त, जिग मघुर रस॒ श्रधिक्ता हो 
पतला ( जिसमे ददी, दध, यूपाद्रि ्रचिक रो) 
ह्य प्रन्न-ष्यंजन भृख लगने पर्‌ श्यपने परिवार 
के सोर्गोॐे साथ भोजन करे, भोजन करनेमं 
घटत जल्दी या हुन विलम्ब भी न करे । . 


भाव्य--मोजन फ व्रिपंयमे यष्ट धरधिक 
स्पष्ट करना उचित र) 


सय से प्रधम भोजन क्रा समय निरिचत होना 
श्वादिये ! इस चिपय में शाचार्यो के भिन्न मिष 
मत द । भोजन ध्रानः काल दूसरे पदर ने कर 
लेना चाधिये } शरीर दुचारा तव करना चादिषु 
जवर पिकी यारका खाया हुध्रा श्चाहार पं 
लाय । भूख का येग ष्टोने पर ष्टी सदेव भोजन 
फरना चाष्िये । 


स्थान--एकान्त मे. कोलाष्टल, गन्दगी 
( पुरीयाल्लय दद्ध >) से दुर श्वस्यन्त स्वस्छु, पवित्र 
सुगन्वित, विशाल, मनोहर स्थान पर जां धुल, 
धुर्या, धूप, सीत पादिन टौ, ऊचे घ्यासन्‌ पर 
सुख से जैटकर स्वस्थ चित्त मानसिक वेर्गोसे 
रदित होकर ष्टी भोजनं करना चार्‌ 1 

पात्-भोजन के पाघ्रोे सम्बन्ध र्मे 
प्राचार्य ने प्रस्येके पाच्र के पृथक ए्थक गुण कदे 
द फिर सी श्राचार्य सुश्रुत ने भोजन के भिन्न २ 
गर्न्योके लिये भिन्न प्रकार के पत्रों की 
योजना की दै उसे यहां लिखते दः-- 


कान्त लोदके पाच्र्मे घृत के परोसे, ष्वा दीरेपात्र 
पथं लाद दे, एल दौर सम्पू भद पदार्थौ 


सूत्रस्थान भाषाटीकासमेत । ( १०६ ) 








फो पत्ता म परोसे, परि शन्क ! ( पत मे सुने इषं 
मसालों से युक्त मांसादि भोजन ) प्रदिग्ध ( परि 
शक ही ददी श्रादि संयोगसे प्रदिः कहाता हे) 
छोसोनेके पारो परौसे, प्रव पदार्थौ ष्टीर 
मांसरस को चांदीकेपार्त्रारमे परोसे; करा 
खंड नामक पद्ये को पत्यर के पाच्र मै परोसे। 
टा कर शीतल किये इये जल को तावि के पाच्च 
भे परोसे, पीतल या कासे के पात्र म श्रौटा कर 
उ्डे किये हुये दुध को परोसे । जल, शवेतः 
पानक, मधु ध्रादि कौ माटी के पत्र मे परोसेः 
राग, खाडव श्चौर सरको को शीतल, स्वस्ठुशुभ 
काच के स्फटिक तथा वैदुयं मणिके पात्री में 
पसे, किन्तु जिन पदार्थौ के विधान यदा क्रिये 
दे, वह वर्तमान समय मँ सव को सुलभ नदीं ह। 
श्रस्तु खटाद्र्‌ युक्त दच्यो के किये काच, मिरी, 

पर्थर, चीनी के यने पात्र व्यवहार मे लवे) शेप 
पदार्थो के लिये यथोपलन्ध पात्र व्यवहार मे लये 
जा सकते दै । 


भोजन करते समय खाद्य पदार्थौ को 
रत्वे की विधिः- प्रगे निर्मलं पात्रमे दाल 
भात प्रादि संस्कृत प्रदेद पदार्था को परोते, 
सम्पूरणं भच्य फल र परि शुष्क पदार्थो को 
भोजन करने वाले के दुहिनी सरफ रखदे। द्रव 
पदार्थ, माख स्प, जल, पना, शर्वत शआ्रादि दूध, 
रवडी, यूष, पेय श्रादि को वाह" भ्रोर परोसे, 
सम्पूणं गुड ॐ पदार्थं राग खाडव सच्कों दो 
दर्नो के चीच में श्रागे परोसे। 


भोजन कण्ने की विधि--भोजन करने से 
पिले लयण श्रौर॒श्रदरक भण करना सर्वथा 
` दितकारी है 1 यह श्रग्नि प्रदीपक, रुचिकारक, जीभ 
श्रीर कड को शुद्ध कलने वाला रै। पकारं चित्त 
होकर प्रथम मधुर रस वीच सें खद्यो रस श्रौर शन्त 
म तीचण कडवा तथा कषेला रस खाना चा्टिये | 
८ वर्तमान समय मेँ खारी कड़े कषैले रस भोजन 
"की प्रथा नदींहै) फर्लो के प्रथम ददिम कमल 





नाल, कमलकन्द्‌, प्तालुककन्द, ईख श्रादि के चने 
पदार्थं को खाये किन्तु केला, कक कौ न खाये । 
भोजन के पीद्धे उपर लिखित फलो कौ, भायै 
पदार्थ, पिष्टमय पदां ( कचोरी बड़ी ्रादि का ) 
प्ावल ्वौले श्रादि न खाये । प्रथम घी के दाथ 
कड पदां खाय, कोमल पदार्थं खाए, पतल 
पदां खाये. श्र्थात्‌ प्रथम शाक के साथ सोयी पूरी 
श्रादि खाये पश्चात्‌ भात श्रादि पन्त मे दूध, 
दही, मह श्रादि पतते पदार्थं खाये, बाद्‌ मेँ पाप 
श्रादि नमकीन श्रव्यल्प मुख शुद्धि के क्ति बहुत 
भूच्मं मात्रा म थोदा २ खाप, भोजन करते समय 
वीच मै एक २ घंट जल भी पीते रहना चाद्ये ¢ 
विरोपतः एक वस्तु खाने के बाद्‌ दृसरी वस्तु 
खाने से पिल्ले! भोजन क वाद्‌ मँ अधिक जलन 
पचे, यदि तरल पदाथ खाए हँ तौ पीने की श्राव- 
श्यकता दी नदी } सुख शुद्ध करके ( दान्तो मेँ 
लगे हुए च्न्न श्रादिको निकालदे) बाद मे 
पान इलायची खाप । 
त्याञ्य भोजन । 

भोजनं वणकेशादिजुष्मुष्णीकुतं पुनः। 
शाकाऽवसन्नभूयिष्ठमत्युष्णलवणं त्यजेत्‌॥६& 

घ्मथ --जिस भोजन भे तियुके, वाल, मक्खी 
पद दो, श्रथवा एक वैर शीतल श्ोने पर फिर 
रारम किया गयी दै, अ्रथवा दूषितं शाक न्यंज- 
नादि श्रवा रत्ति उष्ण वा श्रति नमकयुक्त 
भोजन न करना चाहिये 1 

भाष्य---स्याज्य भोजन के असंग मे चरकं 
संहिता से कव केसा भोजन करे, उदु त करते दै। 


द्विज इन वस्था मं भोजन न करे-रत्न को हाथ 


मल्लि बिना, स्नान किए चिना, वख पषति 
विना, गायत्री जप किषणु विना, हवन किरु चिना, 
देवतार््रो के क्लि प्रण्तिका ग्रति्यापन किए विना, 
माता-पिता को, श्राचार्यां को, वदे पुरूषो को, 
प्रतिर्थो को, श्राश्रिर्तो को चिलाएु तिना, श्रशुम 
गन्ध युक्त श्र्थात््‌ सुगन्धित किए बिना," पुप्प 
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मालः धारण कि भिना, दाथ पैर मुख धोये 
धिना, भक्तिन मुख से, उत्तर दिशा के मुख करके, 
श्रन्य मन से, चिता भविति के द्विया, उचित रीत्ति 
सेया पर्ित्रतासे न दिया, भूखेकेष्टार्थोसे 
परसा, भिना पात्रा के, मेले पर््रोमे, शरदे, 
मेले व श्रनुचित स्थान पर, ऊुसमय मे, संकुचित 
स्थानं र्म, प्रननिको दिषु धिना, ( वेश्व देव क्रिषु 
विना >) प्रोरणोदकं से विधि पूर्वक प्रोक्तित किए 
विना, वरि करते हुए, निन्दिन श्रौर परतिरल श्रज् 
फो, अपने मन के विरुद मनुर््यो के समीप वंद. 
फर भोजन नदीं करना चाहिए | वा्षी(एुक 
रात स्यतीत्त दीने पर >) भोजन नदीं करना चाहिषु) 
८ मांस, हर, पक्वान श्रादि को एक रत वीते 
पर भौ खा सकते हे ) सामने परोत हुए खाय से 
ददी, शकत, लव्रण सत्त; घृतन कौ चृढा न चोद । 
किन्तु ऊच न ङु थाली म श्रवश्य छोड | 


किजाटादि का निपेध । 


भिलारदधिक्रुचीकान्तारश॒क्ताऽऽममूलकम्‌ 
छशशष्कवयादाऽऽविगोमत्स्महिषांमिषम्‌ 
। मापनिष्यावशालूविसपिषटविरूढकम्‌ । 
छप्कशाकानियवकानफाणितं च न शीलयेत्‌! 
श्रथः--किलाट, दही, कविका, क्षार, शुक्त 
फश्ची मूली, दुबले जानचर का मास, सुखा मांस, 
दमी तरह शकर, भेद, गौ, म्ली, ्रौर संसका 
मांस, चौरा, सैम, लुक, णाल, पिष्टक, कु 
रिति श्रन्न, सूखे साग, यवक श्रौर फाणित इनका 
सेवन्‌ न केरे 1 


भाष्य-रत्तमं दुही न खावे, कैवल सत्त. 
फोन खण, ( पृत, शकैरा श्रादि मिला करं 
स्ाए्‌ ) रतमें सत्त. , भोनन कर चुक्ने के वाद्‌ 
अधिक मात्रा में सत्त, › पक दिन दो वार सत्त. 
न खाय, पानी मे मीगे हुये सत्त, या जौ का सत्त 
न खाप, वेग काल धमं मिरुद्ध तयाः श्रपरिय गं ` 
चरं, सम वात्ता भोजन मौ न करे ! । 


# 
१1 
# 


सेवन योग्य दन्य | 

शीलयेच्छालिगोधूमयवपष्िकजाद्गलम्‌ ॥ 
पथ्याऽऽमलकमृद्धीकापरोलीमुद्गशरकराः४२ 
घरतदिन्योदकन्तीरत्तौद्रदाडिमसेन्धवम्‌ ॥ 
विफलां मधुसरपिभ्यौ निशि नेत्रवलाय च ४ 

छ्मय--दाङ्दखानि श्राद्वि शाक्ती चावल 
गहु, जो, सारी चा्रल, जंगल माच, ह्रद, 
श्रामला, दाख, प्रटोली, मूग, शकरा, धृत, श्रात- 
रीच्ते जल; दृध, शन, श्रनार, सेधानमकं रात 
के समय नेरौ म.वलके निमित धृत श्रौरमु 
सदिंत त्रिफला इन सव दर्यो का निरन्तर भ्यव- 
हार करना चाहिये } किप पुस्तक मेँ इतना पाः 
विशेष है सुनिपरणकजीवन्ती यालमूलक्वास्तुकप्‌ 1" 


भाव्य--श्रपनी-श्पनी अकति के श्रनुकूल 
वस्तु. प्रथक-णथकरै, को षस्तु कि्ी फ लिये 
हितकर है किंी केलिए श्रहित कर, फिर भी 
सामन्यतया कुच वस्तु निरन्तर हितकारी, शायद 
दी कभी किसको हानिकर होती हो, उन्मेस 
ङक तो लिखी है, कुटु श्रौर लिखते है-मसुर तथा 
श्ररहर की दाल यायूप, खनूर या फालसा,सेव श्रादि 
फल, वशरुश्रा, जीवनी, पोर्ईःपालक,परवल,सूरणकन्द 
शादि णक, मांस वर्ने काला, लाल तथा द्वित्नितः 
हिरण, तीतर लवा रोह मदली का मल उत्तम हि 
स्वास्थ्याठुडत्तिरुयचच सोगोच्डेदकर॑चयत्‌। 

थं--उक्त सेवनीय दर्यो के अतिरिक्त 
दिनचर्यां श्रौर छतुचर्याध्यत्य में कटे हप्र स्वास्थ्य 
का श्रनुवतंन करने वाले श्रौर रोगों का नारा करने 
वाले द्रव्ये! का सेवन करना उचित्त ह । 

भोजन के प्मादिमभ्यान्त मे कर्तव्य । 

विखेण॒मोचचोचाऽ१प्रमोदकोत्कारिकादिकम्‌ 
अचाद्द्न्यंयुरु स्नग्धं स्वादुमन्दं स्थिरं पुरः 
विपरीतमतश्चान्ते मध्येऽम्ललवणोत्कट म्‌५४ 

सरथ--श्राहारके श्रारम्भ मं कमलनाल, 
ईख, केला, कटेर, श्राम, मोदक, उत्कारिका 
( लप्स्यादि ) त्रा भारी, मधुर, स्निग्ध, खदु. 


सूत्रस्थानं भापासैका समेतं । 


संमा पदार्थो का सेवन करे \ श्राहार के प्रन्त मे 
¦ इनसे भिपरीत श्रत्‌ लघु, रूर, कडु, तिक्त श्रौर 
तीर्ण श्रौर रेचक दर्व्यो का सेवन करे । श्राहार के 
चीचमें श्रधिक खट श्रौर श्रधिक नमकीन पदार्थो का 
सेन करे । खरनाद ने कहा है “कटु लवण- 
-मन्लेवा पू्वमादारमाहेरत्‌ । श्रादारो मधुसे शमर 
गुरविष्ट म्यजीयंति" । 


भोजन का प्रमाण । 


श्मननेन ऊुत्तेद्रीवंशोपरानेनैक भ्पूरयेत्‌ । 
श्राश्चयं पवनादीनां चतुथंमवगेपयेत्‌ ॥४६॥ 


शर्थ-- जरर का श्राधा भाग श्रन्न से, 
प्वौधारई भाग पानी से भरे चौरं वातादि के थाश्रय 
ॐ लिये चौथा भाय -खाली रहय दे । 


भोजन्‌ के पश्चात्‌ श्रनुपान 1 


प्मनुपानं हिमं वारि यवगोधम्रयोर्दिंतम्‌ ॥ 
दध्नि मये चिमे क्तद्रे कोष्णं पिषटमयेपु तु ४७ 
शाकमुद्रादिविकतौमस्तुतक्राम्लकाञ्जिकम्‌ 
स्रा कृशानां पुष्यथ स्थूलानां त॒ मधुदकूम्‌। 
शोषे मांसरसो मयं मासि स्वर्पे च पावके ॥ 
व्याध्यौपधाध्वभाप्यस्जीलंघनातपकर्मभिः॥ 
चीणे चुद्धे च चाले च पयभपथ्यं यथाऽसतम्‌ । 
छ्रथ--जी श्रौर गेहूं खाने ` के पीद्े तथा 
दद्टी, शद्‌ वा मद्यपान करने के पी श्रथया विष 
म खण्डा जल पीना हितकारी है! प्र पिष्टक 
( पसि हये श्राटे के यने ) पदार्थौ के खाने के पीदे 
थोडा गरम जल पीना हित है । शाक श्रौर मूग के 
वने हुये पदार्था के पचे दही का तोड, तक्र रौर 
खटी कौंजी हित दे। दुबे मनुरप्यो की पुष्टि के ज्लिष्‌ 
सुरापान, मोटे को दुबला करने के लिए शत 
मिला हरा जल, शेष रोग मे मांस रस, मांस 
खाने फे पी या मन्दाग्निमे मयपान हितकर 
हे । जो व्याधिसे, श्रोपध सेवन से, मागं रमण ते, 
रति भाषण से, खौ संगम से, लद्वन से, श्रातप 
सेवन से श्रीर्‌ भरव्हनादि सेः छीर हो गगा है 


ह 
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तथा बालक श्योर धृ्धो फे दुग्ध पान्‌ श्चश्त फे 
समान गुणकारी है । 
्नुपाच का सं्िक्त ष्यांन 1 


विपरीतं यदश्नस्य यरः स्यादविरोधि च । 
्रजुपानं समासेन स॑दा तत्परशस्यते॥५१॥ . 


छ्रथः---लाय पदार्थो के विपरीत गुणवाले 
श्यविकारी दन्यो का श्रनुपान खदा ष्टी हितकारी 
हे । जैसे रूत्त का स्निग्ध, स्निग्ध का रू, गरम 
चा रंडा, ठंडेकारूखा, खट का मीठा; मीठे का 
खदा इत्यादि ! परन्तु एेसा विपरीत सम्बन्ध न 
होना षादहिये जैसा दूध श्चौर खादर का ्ोता है 1 


श्रनुपान का कमं । 

श्रदुपानं करोत्यूजां कप्त व्याप्ति टडांगताम्‌ 
श्मक्न्षंधातशैथिस्थरविकिलत्तिजरणानि चर 

छथ --ध्रनुपान से उत्माह, तुकि, सव 
दे मे श्रन्नरस का फैलना, ददता, चन्नमंघात, 
शिथिलता, क्लिन्नता श्रौर परिपाक ्टोता ₹ै । 

भाप्य--श्रनुपान का श्रागाय है, खाद्य कै 
श्रपाचन से उत्पन्न दौर्पो को शमन करना या 
उसके पचाने मँ सहायता करनेवाले द्रव्य । ऊषु 
द्व्य रेखे शामक हैँ जो शीघ्र उसके दोर्पो फो 
शमन करते है, यथाः- पक्वा केला के फल खाने 
पर उखके उपर छोरी इलायची के बीज खाना, 
कटहल रे उपर घृत खाना, च्रफीम रे पर्तो फे 
साग पर तथा श्राम पर दूध पीना ादि। 

श्नुपान के श्रयोम्य रोग । 

नोभ्वंजनरुगदभ्वा पका सोरःत्ततपीनसे । 
गीतभाष्यप्रसंगे च स्वरभेदे च तदधितम्‌५४३।' 

छ्रथ- जत्रु ८ प्रीवा श्रौर वक्तःस्थल ) के 
ऊपर वाले श्रो में होने वले र्गो मे श्रलुपान 
हितकारी नदीं होता, जैसे-श्वास खांसी, उर, ` 
पीनस, अत्यस्त गाने वा बोलने के सम्बन्ध मँ 
या स्वर भेद मे प्रनुपान हितकारी नर्य है 

पान के योग्य रोगी । 

प्रभ््लिन्नदेदमेदाऽक्तिगलगोगत्रणाऽऽ्तुराः 





~ 


( ११२९ » ` श्रगदये । 
[मन म मौ 
पां त्यजेयुः भोजन का सभय । 
सर्वश्चमाप्याध्वशयनं त्यजेत्‌॥५४॥ | प्रखष्टे विरू दि छयिप्रले दये स्यपथगे। 
[द = दपगमने चति 
पीन्वा भुक्वा ऽतप वहि यानंष्लघनवाहनम्‌ | विदे चोदरे च तेऽनुसरति ॥ 
६ स तथाऽभ्नावुदधिक्ते विशादकरशे देहे च खुलघी 
ध ह व नन तनं जर | रयु जीताऽदरं विधिनियमितःकालःसदिमतः 
न्न दोगया दै प्रथका जो नेत्र र 
ह १ ४ श्र्थ--मल मूत्र के त्याग से ध्रच्छी तरह 
५ ५५ ते र है उचको पीने के स्वस्थ दोचुका हो, ह्य निर्मल दहो, वत्तादिं सब । 
५ क ठ दोप श्रपने श्रपने मार्गम द, उकार शद्ध हो, 
मार्ग चलना, नीद लेना, धृष म करना । न षा वा स 
छ ॥ भि श्चौर क।याि उततेजित हौ 1 सव दन्द्यं 
से तापना, सवारी पर चदृना, पानी मे करना त॑ त 
शरोर घोड़े प्रादि पर व । ये सव्र काम रौं विषदी, देह मे पिनि दा ड ४ 
दने चाः ये । ५ श्रादार विधि में कदी इई रति से भोजन करे । 
यद्र भोजन का ठीक समय है । 


इति भी अष्यंगरहृदये भषारीकायां ४ 
श्रष्रमोऽय्यायः। 


--00-- 


मदम ऽ्ध्यायः | 
----0->0-- 


छ्रथातो द्रव्यादिविक्षनीयमध्यायंव्याख्यास्यामः| कर प्रधान कारण द, श्रग्नि, वायु श्रौर्‌. श्चाकराण 
श्रधः-श्रव हम यां से द्न्यादि विक्वा- | ये भी उसकी उत्पत्ति के समवायि कारय हँ 1 

नीय श्रध्याय की न्याख्या करगे । दे यह्‌ ह्या कि ध्वी, जल, शभ्न, वायु 
न प्रोर काशा ये पंचभूत सखव च्व्यो ॐे समवायी 

कारण ईं । परन्तु दन भूत पठार्थो की चछधिकता 
के श्रजुसार दन्यो मे विशेषता होती दै, जैसे 
जिस व्व्यर्मेप्थ्वीकी ्रधिक्ता है वह पार्थिव 


जिस म जलं की ्रधिक्चा है वह्‌ जलीयं इत्यादि 
श्रौर भी जानना चाद्ये | 


भाष्य--दन्य के लकण आचार्यं सुश्रुत कै 
मतानुसार दव्य लक्तणएतु क्रिया गुखवत सम- 
वाय कारणम्‌” इति श्र्थात्‌ जिसमे च्छया कर्म 
शरोर गुण रहते हो श्रौर जो समवायि कारण हयो । 
यह दव्य दो पकार के दे (१) चेतनासेयुक्त श्रौर 





. "द्रव्यमेव स्खाद्रीनां शे तेहि वदाध्याः। 
पंचभूतात्मकं तत्तु 

चमामधिष्ठाव जायते ॥१॥ 

श्र घुयोन्यग्निपयननभसां खमचत्यतः! - 
तच्निन्रु त्तिर्चिरोपश््च व्यपदेशस्तु भूयसा॥२२॥ 

चश --र्त, वीर्यं, विपाकाटि ये सव द्वव्य 

ॐ श्राधीन हे, दसक्ियि द्वव्य री प्रधान है 1 ये 

व्य पचमूतास्मक दै, रथात्‌ दव्य पृथ्वी के 
प्राधा मे उत्प ्ोना है, जलः उसकी उन्पत्ति | 


1 


संत्रस्थानं भापासीकासयेत । 


जिवन 


( ११३ ). 





चेतनासे रहित, दन्य म जहां शब्दादियुण ह बहा | तिक्र, चायु यर प्रथ््री की भ्रधिकतां से कपाय 
शुरु श्चादि २० गुण भी है, तथा द्रन्य का कमं | रस उत्पन्न होता है । ह 


ड प्रकार का है यथा--वमन, धिरेचन, शिसेविरै- 
ष्वन, श्रास्थापन, श्रनुवासन । 


दर्यं को श्चनेक रसत्व ] 


तस्मान्नैकरसं द्रव्यं भूतखंघातसेभवात्‌ । 
नै कदोषास्ततो सेगास्तच्र व्यक्तो रसस्ततः ॥ 
श्मव्यक्तोऽनुरखःकिचिदते व्यक्तोऽपि चेष्यते। - 
थ -पंचभूतके संयोग से द्यौ की 
उत्प्तिष्टोती ह, ये दन्य एकरस विशिष्ट नदीं 
ह्येते है किन्तु श्रनेकं रसो से युक्त ्टौते है । यदा 
भी श्रधिकता के श्रनुसार कोद मधुर, कोद ्रम्ल, 
कोई लवण, कोई कटु श्रौर पदै कपाय होते ह । 
जिस द्रव्ये जोर जिद्हा द्वारा स्पष्ट स्प से 
मालूम होता है वह दन्य उसी रस से युक्त कटा 
लाता है रं जो रस रसनेन्द्रिय द्वारा स्पष्ट रूप 
से मालूम नहीं होता दै, उसे श्लुरस क्ते दै, 
तथा जो रस व्यक्त रसस्वार्दन के थोटी देर पीदे 
मालूम टता है उसे भी श्रुरस कते है, षर्योकि 
सव द्रव्य एकरसपिरिष्ट नहीं हे इसलिये सव रोग 
भी एक दोप चिरि्ट नष्टं होते! जिख हेतु से मधु- 
रादि रस. के कारण वातादि दोप कपितं ्टोते है । 
सुतरां सम्पूरणं रोग ॒च्रिदोपके कोप मँ. श्रयुभव 
होते है, तव जिस सेगम जिसं दोष की श्रधिकता 
होती दै, वद रोग उसी दौष ॐ नाम से कटलाता 
ह] 
भाष्य--रव्यो की. उत्पत्ति पंच महाभूतो 
द्वारा दुर है, उन्दी भूतो मँ से किसी फी प्रचुर 
मात्रा के कारण एक रस उसन्न होता है, दूसरे 
की प्रचुरता के कार दृंरा यंथाः-सोमं की श्रधि- 
कत्ता से ( श्रन्य भूत भी योडी-थोढी मत्रा म 
उपरिथत है) मधुररसं, प्रध्वी श्रौर श्रि की श्रधि- 
कता से श्रन्लरस, पानी रौर ्यम्नि की श्धिकतःः 
सै लवणरस, वायु शरीर श्रभिनि की श्रधिकताखे 
कट रस, वायु -श्रौर श्राकाशा फी श्रधिकता से 


जी रस स्सनेद्िय हारा सखष्ट न होकर कार्य 
द्वारा जाना जता है वद ययुरस है, यथवा जो.रस 
गले द्रष्य मेँ स्वष्ट दै वह भ्धक्त (शनुरस) है, ज 
रख श॒प्क होने पर प्रगट रोता दै, वह रस है | यथा , 
पिप्पली धाद्रावस्था में मुर धीर शुष्क सवस्था 
मे कट्रल दै सिये पिष्यशी कव्य का शकट 
ष्यक रस ह चौर मधुर धुर है । 


रसो मे शु्वादि युय । 


गर्यादधी शुर दैव्ये शथिव्यादौ स्साध्रये॥ ' 
रसेषु व्यपदिश्यते संदवर्थपंचास्तः। 

श्र्थ--द्थिन्यादि पंचभूतात्मकं दन्य रसा- 
श्रय दै, इने मधुरोदि रसो मेँ साहचर्यं से गुर्वादि 
गुण भी है । जैसे जिस दव्य म मधुर शस, उसी 
मे यर रुण भी है, जो द्र्य अम्ल है उस्ने लघुं 
गुण द । 


पार्थिव द्य के गुण 1 


तच्रद्रव्यं शुर स्थूलं स्थिरगं धगुणोस्यणम्‌॥ 
पार्थिवं गौरवस्थैर्मं संघातोपचयाकद्म्‌ । 


छथ --पंचभूतात्मके दर्यो म यर, स्थल, 
कथि ध्रौर गंधरणंवहुल है, नके द्वारा देष 
गुख्ता, स्थिरता, निविद्षवा ध्मीर पुटि स्पा- 
दन होती टै । । 


भाष्य--चरक ध्रौर सुश्रुत के मतायुसार 
पार्थिव दन्य के गुणो मे ङ श्धिकंता- है थथा 
्वरके-“तत्र दन्याणि गुर खर कषित मन्द्‌ स्थिर 
विशदं सान्द्र स्थूल गन्ध गुण वहलानि पार्थि- 
वानि' सुश्रुते-^तत्रस्थूल सार सान्द्र भम्दस्थिर 
गुरं कठिन मन्ध बटु मीषल्कंषायं श्रायशो 
मधुरमिदि पाथिवं' शर्थात्‌ सार, सान्द्र, सन्द, 
स्थिर, खर गुण श्रधिक किख हे, इन पार्थिव दर्यो 
का स्वभाव ही श्रधोगततिगामी है । 


१५ 


{ ११४ 


द्रवशीतगुखुख्िग्धभंदसखाद्रर्सोल्वणम्‌ ॥६॥ 
श्राप्यं स्वेदन विष्यंदक्स्लेदय्रह्मादवेधकूत्‌ + 

प्रथ जलात्मक-द्रव्य द्रव, शीतल, गुर, 
स्निग्ध घन श्रौरं रसगुणए बहल होते ह, 
ये देह मे सिनिग्धचा, खाव, -क्लेद्‌, शध्राद्हाद्‌ रौर 
सलक वि्नंध करते ह .। 


भाष्य--चरक मतानुसार रव्य स्निग्ध शीत 
सन्दर मृदु पिच्छिल रस गुणं वहुलान्याप्यानिः 
ुश्चुतमतानुसार “शीतस्तिमितस्निगधर मन्द गुरु 
-सरसद्र दु पिच्चिल रस ॒वहुल मरीपत्कपायाम्ल 
लवण मधुररस प्रायमाप्यं' च्र्थोत्‌ शीतल, स्तिमित 
स्निग््, मन्दु, सर, सच्छ, शु, पिच्छिल, 
रसवहुलं श्राप्यद्रवयेदै कपाय श्रस्ल, लवण, मधुररस 
युक्त श्राप्य द्र्य ते द । स्नेहन (चिकना करना) 
परह्ादन ८ यसन्न करना ) क्लेदन ( गीला क- 
रना 9 घन्धन ( वोधना >) विप्यन्दन ( वहना) 
ष्माप्य द्वयो के क्यं है 

श्माग्नेय द्वव्य । 


रुक्ततीचणोप्णविशदसखच्मरूपगुोल्यणम्‌ ॥ 
श्राग्नेयं दाटभावणु्रकाशपचनान्मकम्‌ । 
्मथ--श्राग्नेय दन्य सूत, तीच्ण उप्ण, 
विण्दु्‌ ( सूम छोतो में नाने वाले > श्रौर 
गुण बहुल दते द ये दाह, कान्ति चण श्रौर 
पाकरफारक ते ह| 
नाप्य--चरक मवाुसार (उप्ण तीण 
सूचम लघुरुष्ट विणद्‌ रूप गुण वटुलान्याग्नेयानिः 
सुश्रुत मत्तालुसार “उप्ण तीच सुषम र्त खर 
लघु चिशद्‌ रूप गुण वहु मीपदम्ल लवण कटुक 
रन प्राय विरेषपतस्वो््वगति स्वभावमिति यज 
स तद्रह्ुन पचने दारण तापन अकाणन प्रभावण 
छनभिति' किचित्‌ श्रम्ल लवण, कटुक, रसवाले 
ऊव्वगामा स्वभा दासे तथा जलाना, पचाना 
आना, नपान, प्रक्र करन कार्य 


"~ 
जलीय द्रव्य फै-गुण । 


पवनपत्म्रक द्रुत्य | 


वायव्यं रुत्ताविशदं लघुस्पशंयणोट्रणम्‌ ॥८ 
रौच्यलाघवर्मैशयधविचार.लानिकारकम्‌ 1 


प्मर्थ--वायव्य द्रव्य खत, विशद, लघु, 
प्रौर स्पश गुण बहुल होते हे, ये रूरता लाघव, 
निम लता; श्न्गचालन श्रौर ग्लानि उत्पन्न करते 
। 
ह! 


भप्य--चरक मतानुसार ग्लघु शीत सुक 
खर चिशद्‌ सूदम स्पश गुण बहुलानि वायन्यानि' 


मतानुसार “सृचए रुत खर शिशिर लघु 


विशदं स्पशं बहल मीषक्तिक्त -विरोपतः 
पायमिति वायवीय' तद्वेशद्यलाघव ग्लपन विरू- 
प्ण त्रिचाण॒ करमिति, दैषत्‌ तिक्त, श्रधिक कषाय 
रख युक्त है। 


श्राकाशाव्प्र द्रन्य | 


नाभसं सूचमविशदलघुशब्दयणेल्वणम्‌ ॥€॥ 
सौषिर्यलाघवकरं 
जगत्येवमनोषधम्‌ { ` 

न किचिद्धियते व्यं वशान्नानाधेयोगयोः १० 

र्थ--चाकशीय व्य सुक्म, विशद, 
लघु शीर शव्द ुण बहुल दधेते है, ये पिंडाकार 
वस्तु को सचिद्र करने वादे श्रं लाघवाय करने 
चाले हं 1 श्रतएव श्रनेक भकार के प्रयोजन श्चौर 
श्रनेक प्रकार की युक्तयो द्वारा जगत मे ेसा को 
दन्य रिखाद्े नहीं देता जो श्रौपध का फाम 


न देता ष्टी श्र्थात्‌ दव्य माच्र प्रौपध का काम 
ठेते ह 1 


` भष््य-चरकु मतानुसार-गदु लघु सुच्म 
एलच्ण॒ शव्ठ गुण चहुलान्याकाशात्मकानि 
तानि मादव सौपि्यं लाघव कराणि सुश्रत मता- 
चलार श्लच्ण॒सृक्म खदु , व्यवायि विविक्त म~ 
व्यक्त रखशव्द्‌ वहुलाक्राशीयं तन्मार्दव श्तौपियं 


५ जलाच्च क्रसितिः । 


१ 


सस्थान भापायीच्ासमेत } 


(भ 
दर्यो कः अ्योध्वैगा्मित्व । 
द्रञ्यसू्यगमं तच प्रायोऽग्निपवनोत्कटम्‌ 1 
श्र योगामि च भूयिष्ठ भूमितोययुणधिकम्‌। 

इति द्रन्यं रसान्भेैरुत्तरजो पदेच्यते । 

छ्थ--लिनद्वर््योमे श्रग्निश्चौर वायु का 
भाग श्रधिक होता है वे प्रायः ऊर्ध्वगामी होते रै। 
जिने प्रथ्वी श्रौर जलल का भाग श्रधिक होता है 
वे प्रतयः श्रयोगामी ते ह! यौः तक दन्य के 
विपय मैः जो कुदं कहना था कटा गया है, श्रव 
रसो के तिरे. मर्ह का वणन करेगे | 


वीर्यः की प्रवलता । . 


चीर्थं पुनर्वदत्येके गुरुस्निग्धदिमं सदु 1२२॥ 
` लघुरूततोग्णतीद्णं च तदेवं मतमया) 
प्रध-किसी किसी भ्राचा्य॑के सत मँ दभ्या 
श्रित गुर, रसिनग्ध, हिम, खदु, लघु, उस्ण, रूष, 
श्रौर तीचण इन गुर्णो को दी वीयं कहते दै, इम 
लिये उन के मतानुसार वीर्य. श्रड प्रकार का 
ोता है । 
` भाष्य--श्माचायः सुश्रुतने गुरु, लघु के 
स्थान पर विशद श्रौर पिच्छिल दौगुण वीय म 
लिखे है, गणना समान दी ्ै। ४ 
ष्रकाचायः का मत । 


चरकस्त्वाह वीर्य तद्येन या क्रियते क्रियए॥ 
नाऽवीयं कुरुते किचित्सर्वा वीर्यता दिखा 

श्मर्थ--वीयं के संवधर्मे महरि चरकाचार्य 
भी करते टँ किं जिस द्रव्य फे जिस स्वभाव से 
कोद क्रिप्रा करने श्राती है उस स्त्रभावृ क्रा 
नामं ही.वीर्यहैद्रव्यसेजो कर्म होता है उसी 
कर्मं को वरी्क्रेत समस्छना चाष्टिये। वीर्यहीन 
जन्य कोटं कम॑ नही कर सक्त हँ । 


गुर्वादिकों में वीयः का प्रतिपादन । 


गुर्वादिष्वे चीर्याख्या तेनाऽन्वभेति वर्य॑ते ॥ 
समश्रगुरसारणु शक्त्युर्कपंविवर्तिषु । 





( ९९५ ` ) 


क 
व्यवहाराय मुख्यत्वाद्रहय्ग्रदणादपि ॥९५॥ 

छ्रथ--्नन्य थाचार्यो का भी यष्टी मक्त 
कि न्दी गु्वादिकश्राठगुणो को ष्टी वीर्य क- 
दना चाद्ये कारण.यद है कि संपूण गुर्णो मे 
येश्रारगुणष्टी सार भृत श्रौर श्रधिक शक्ति 
शाली ष्टोत्ते हँ तथा न्यव्टारमेभीये टी सुस्व 
प्रीर,श्रग्रगण्य ह दसी तु.से इन धार गर्यो का 
ही नाम वीयः है । 


रसादि मेँ प्रवय ^ 


श्रतश्च विपर्सतत्वात्संमवत्यपि नैव सा। 
विवच्यते रसाद्येधु वीयं यर्वादयोद्यसः ॥९६॥ 

श्र्थ--पूर्वोक्त कारणो से दिपरीत ्ोने प्र 
रसादि मेँ ची्यं संहता नहीं हौसकती है जसे, रख 
म सारस्व न्दी है क्योकि जटराग्नि फे संयोग 
से ्रन्य रस की उसपत्ति ्टोजाती हे परन्तु गुर्द 
मे जछराग्नि के संयोग से ऊुदु ्'तर नष्टीं पदता, 
ज्योकेर्त्यो वने रदते है इस हेतु. से रसादिक 
स वीयं संज्ञा नदीं है । 

प्रन्य श्राव्य कामत । 


उण्एं शीतं द्विधेवाऽन्ये वीर्ममल्क्तेऽपि च 


च्मर्थः-्रन्य श्ाचार्यं षीय को शीत श्यौ 
उष्णदोष्टी प्रकारं कः मानते है भ्रौरं इसका 
युक्ति सषि कारण वतते है । ४ 


सयुक्ति कारण । ˆ 
नानात्मकमपि द्रन्यमग्नीपोमौ महाबलौ १७ 
व्यक्त ऽव्यक्तं जगदिव नातिक्रामति जातुचित्‌ 

श्मथं- जैसे स्थूल या सूच्म कोई पदार्थ 
जगत का, उल्लंघन नष्टं कर सकता है इसी तर 
सम्पूण दन्य नानात्मक होने पर भी मषा प्रवल 
रग्नि श्रौर मोम इन दौ गुणो का शरतिक्रम 
नदीं कर सक्ते दै दसक्तिये ङ द्रष्य उ वीर्यं 
पीर कुं शीत्‌ वीयं होते है, जैसे द्र के साथ 
म्ली नही खाना चाहिये ( ये दनो, -मधुरः दै 


( ११६ ) 


` दौर इनका पाक भी मधुर टै पन्त एक उष्ण 
` घीयं ट शरोर दसरा णीत दीर्य दस विरुद्धता के 
कारण रक्त को दूपित करते हं 
भाष्य--वीय केदो प्रन्तार के ` सम्यन्ध म॑ 
चरकसंदितः मे श्र धिक स्पष्ट ट यथा-जो षस्य रस 
धीर चिपाक मे मधर टै षह सतीत वीयं ह, 
जो श्न्य रस ध्रौर पामे ्रम्त है यद उप्य 
घी है, इसी प्रकार जो एन्य रस ध्रौर पाक र्मे 
कटु टो उसको भी उष्ण वीयं सममिये | प्रन म- 
धुर श्रादि विपाको चौर रस के फथन माव्रसे ष्ठी 
गुर्णो कां ज्ञान होजात्ता है फभी कभी मधुर छाय 
तिक्त रस भी जो शीत वीर्य ( सामान्यवया >) ष 
उष्ण यीयंः टौ जाते है जैसे विल्व श्यादि । महा 
पचमूत्त तिक्त श्रौर कपाय ्टोने पर भी उष्ण 
वीय है । जलचर या जलदेणीय मांस मधुर ्टोने 
पर भी उव्ण है । सैन्धव ( लवण होने पर भी) 
श्रामला(ख्च ्टोने पर भी) उष्ण वीय नदी है । 
श्याक, गर, गिद्य ये तिक्त रस ्टोने पर भी 
उष्ण पीय हे | चीयं मिश्च छ लिए रसदी स॑ीं 
पिपाक जानना भी प्रापश्यक है | किसी द्रव्यका 
दिगेप गुण श्रर्थात्‌ चिप हुई शक्ति धीर्या जो 
इन दोर्नो से भौ परे हे! रुर्णो फी विपेपता उसके 
चिशेष प्रभाव से है जेसे यम्ल रस मे फो दन्य स्त- 
म्भक श्योर कोद रेचक द, र्यात्‌ कैथ ( म्ल ्टोने 
पर भी संग्राही । ध्यामला ८ चम्ल ने पर 
भी ) शेष्व दै! पीपल श्नौरं सो फटुरस ( चिर- 
परा) ्ोने पर सी पष्य (कर वधक) है 
मरयोकि उनका विपाक सपुरं है ) कषाय रस ॒स्त- 
स्भनकार ( मलावरोघक ) श्रौर शीत घीयः 
शेता दै परन्तु रद्‌ का कपाय रस रेचक श्यौर 
थोर उष्ण वीयं दहै । सारांश यद्‌ है-दरष्य के शु 
फा निश्चय रस विपाक श्योर वीयः मात्र से ही नदीं 
शै) प्रभाव ही प्रबल है फिर भौरस, विपाक, वीरयते 
साम्य गुणौ का योध प्यवश्य होता ष्टी है । 
उभयवीय के गुण | 


` क्मोप्सं भ्रमलृद्ग्लानिस्वेद्‌ 


४ प 


श्र्राङ्गषटद्रय । 
"~ 


-- 
दाराऽदथ्ुपाफित्ताः ॥ 
श्तमं च चानकःफयोःकगाति रिरिरं पुनः । 
ह्ादनं जीवन तभं प्रसादं र्कपित्तयोः 1१६ 
घ्ध--दनम मे उच्फ वीर्यं श्रम, पिपामा, 
गामि, पसीना, दार, फीघ्रपाक तथा यात श्रौ 
फफकी शान्ति फरते ह तथा णीनतीय श्राद्ाद) 
यक्त, रक्तादविकी गत्तिका प्रयरोध, रध्पित्त 
विगुद्धना सपादन करते £ । 
विपाक क्रा तरया) 
जाटरेणापन्निना योगायदुद्रेनि रसातिगम ! 


रसानां परिणामि स विपाकः इनि स्रतः॥ 

श्रध--जटराग्नि के सयोग ते मधुगद्रि र्ना 
षठा परिपाक एकर परिम मं मो रसान्तर टस्ण्न 
एता ह उसे विपाक कटने है । 

ससो कां चिपाफ] 

स्वादुः पटुत मघुरमम्लेऽम्लं पच्यते रसः 
तिक्तोपणफपायासां विपाकः प्रय्तःकटः २ 

प्रथ मधुर श्रौर लवण रस का विपाक 
मधुर एता षै, ्चम्ल का विपाक श्रम्ल, तथा 
तीष्ण, कटु शरीर कपाय रमो का निपाक प्रायः 
कटु होता टै } प्रायः शव्द से जाना जाताहैङि 
कहीं फी विपरीत भी शेता रै 1 जैसे 
घीदि मधुर रस युक्त ह प्र द्रसका विपाक 
म्ल ै, एरीतकी कपाय रस युष्त होती है पर 
इसका विपाक मधुर है । सट श्वद्रख पीपल कटु 
रस युक्त होने पर भी मधुर पाकी है । 

भिन्न-सिन्न विपातो के कम॑ । 

रसैरसौ तुल्यफलस्तच द्रव्य युभाऽणुभम्‌ । 
किचिद्रसेन रुते क्म पाकेन वाऽयरम्‌ २२ 
शरणंतरेण वीर्येण प्रभावेरोच किचन ! - 

द्मथः--जिह्धा से जानने योग्य मधुरास्ल ` 
फटुकादि स्वाभाविक रस जो कार्यं करते है वदी 
काये विपाक जनित वेदी रख करते द । जसे मधुर- 
रस यक्त.शकंरा का मधुर रस वायु नारक शोतादै 


सृप्रस्थान भाषायीकासमेत 





` वैसे ही कटु रस युक्त पौपल का“व्रिपाक शे उत्पन्न 
हशर मधुर रस भी वात नाशक है\गरतएव द्वे व्यक 
, स्वामाविक मधुरादि रस विपाक जनितमधुरादि रसो 
देसाथसमान फल चले होते! श्रव कि तने टी द्रव्य 
रस द्वारा, कितने दी विपाक द्वारा, कितने ष्टी वीर्य 
द्वारा, कित्तने ष्टी प्रभाव दारा शुभ व श्रश्म कमं 

करते । जसे मधुर कपाय रस युक्त होने के कारण 

पित्त का शमन करता है ब्दी मधुरक्टु विपाकी 

होने सेकफ को नष्ट करता है । खटी काजी रूपता 

से कफ को दूरं करती है, व्यादि । 


भाष्य-द्रन्य के विपाक का उसे परिमाण 
क ्रनुसार श्र या चधिक.मात्रा, मँ युण प्रगट 
होता है। मधुर श्चम्ल श्रौरं लवण तीर्न रस 
स्निग्ध टोने क कारण वायु, मूत्र, मल को बाहर 
निकालने म सदायक दोते ई |-कटु, तिक्त ्यौर 
कपाय, रुत होने से चत, मल, मूत्र, शुकके बाहर 
निकालने मे श्रवरोध करते है । जिस द्रव्यका 
विपाककटु होता है वह वीर्यं नाशकः, मल मूत्र, प्रवरो- 
धक,वायु कारक होता है। जिस दव्य का चिपाकमधुर 
होता है वद मल मूत्र भवर्त॑क, कफ श्रौर शक्त - 
वर्धक होता रै । जिस द्रव्य का विपाक श्म्ल टोता 
है वह पित्त कारक मल मूत्र भवर्त॑क तथा वीर्य 
नाशक दोता है| इन विपार्को मँ मधुर विपाक 
गुरु कटु, तथा श्रम्ल विपाक लघु ्टोते हँ । विपाक 
की कमी श्रौर श्रधिकता उस दन्य केरसरूपी 
शुण की श्रधिकता या न्यूनता पर निर्भर है यथा 
गन्ने मे मधुरं रस श्रधिक परिमाण मेदे श्रतः 
उसका मध्‌.र विपाक भी उत्तम श्नौर धिक ्टोगा | 


यद्यद्टञ्ये स्सादीनां चलवस्येन वर्तते ॥२३ 
श्मभिभूयेतसं स्तत्तत्कारणत्वं प्रपयते । 
विरुद्ध गुणएसंयोगे भूयसाऽस्पं दि-जीयते ॥ 


शमथः रस, चिपाक, वीर्य श्नौर म्रभाव, न 
म से जो-जो जिस जिस द्धन्य मे स्थित रहता है 
वह न्य, दुजंल रसाविको का पराभव करके पने 


( १९७ >) 


श्रजुसार कायं करने सँ प्रचल हो जता है| श्रौर 
ज परस्पर विरुद गुण वाले दन्यो का संयोग 
ह्रो जाता है वहा वल्लवान गुण वाल्ला दन्य श्ररप 
गुण वाक्त दन्य का पराभवं कर देता है, अथात्‌ 
भवल् श्रपने श्रयुसार काम करता दै ! 


रसादि मे उक्कर्षता। 


रसं विपाकस्तौ वीर्यः प्रभावस्तान्व्यपोहति । 
वलसाम्ये रसादौनामिति नैसर्भिकं बलम्‌ ।२५ 

श्र्थः-- यदि रस, विपाक, वीव श्रौर प्रभाव 
इनका वत्त समान ष्टौ तो (१) विपाक, रसको 
काम करने कडित कर देता दैजैसे मधूरफाः 
कटु विपाक उसके मधुर रस को पराभव कर देता 
है, इसलिये मधुर हेतु चाले वात नाशक कार्य को 
न करके कटु विपाक हतु वाजे बात प्रकोपन कम॑ 
को करता, (८२) वीर्य, रसं भौर विपाक 
दोनों को जीत लेता है, जैसे सेत का मांस उष्ण 
वीयं होने से उसके मध्‌.ररस श्रौर विपाक को जीत 
लेता ट श्रौर दसलिए पित्त को दूपित कर देता 
ह 1 (३ ) प्रभाव, रस, विपाक श्रौर वीयां तीनों 
को जीत लेता है जेस श्रम्ल रस विपाक श्रौर उष्ण 
वीर्यं वाली सुरा तीर को उत्पक्न करती है ( यदी 
रसादिका स्वाभाविक बल है । 

प्रभाव का लक्तण 1 

रसादिसाम्ये यत्कमं विशिष्ट 'तत्पभावजम्‌ । 

छ्रथ--रसादि की ,समतः होने परभीजो 
भिन्न प्रकार को कर्म दिखाई देताहैवह प्रभाव जनित 
होता है 1 रस वीर्य शौर विपाक की शपेक्ता श्रति- 
शक्ति विशिष्ट जी द्रभ्यका स्वभाव उसीक्रो 
प्रभाव कते दँ । 

प्रभाव का निदश॑न । 

दंती रसाघै स्तुस्याऽपि चिघ्रकस्य विरेचनी । 
मधुकस्य च ख॒द्धीका धृतं च्तीरस्य दीपनम्‌ । 

्रथ--चीते के रस वीयं श्रौर विपाक फे 
तुर्य दोने पर भी दन्ती विरेचनी ्ौती है । सी 


~~ हि 


( १९८ श्रे्गहदये 





तरह मह्ना कै रसाद्विके तुल्य टोने परभी 
सुनक विरेचनी दै किन्तु प्रभाव के कारण चीता 
रौर महया विरेचकनर्दी द । दूध के रसादि के 
तुल्य ्ोने पर भी धृत ग्नि संदीपन ६, परन्तु 
दुघ श्रम्नि संदीपनः नदी दे । 


भप्य--रस, वीं श्रौरं चिपाक केःविपरीत 
जो गुण प्रगट होता है वह्‌ प्रभावकेकारणष्टी 
होता है । जैवे चित्रक का रस कटु,चिपाककटु श्रौर 
टव्ण वीर्यं है, तथा दन्ती मी रस्म कटु, विपाक. 
मे कटु, वीर्यम उष्ण है, किन्तु गुण मँ श्रन्तर है| 
दन्ती चविश्वन कर्ती है, चीता नहीं करता यद्‌ 
सव प्रभावके कारण हेतादै। चविपचिपको 
{ स्थावर विप जंगमं विप कोश्तस्माद्‌ दष्टा विप 
मोलम')नट करता है ! एक ही द्रन्य उध्वं गामी 
प्रधोगामीं परस्पर विपरीत दोना प्रकार क संशो- 
घनं करता है, यदह भी अभाव दही हे] मणि्थोके, 
सिद्धोपधिर्यो के धारण मात्र से विप नाश, श्रूल 
शान्त भ्रादि चमत्कार पूणं फल प्रगट होते है, वद 
रभावद्टीहै। प्रभाव द्रन्य क वह्‌ श्रचिन्त्य शक्ति. 
हे जिसके विपय मे ऊद नीं कट्‌ सक्ते कि क्यो 
होता है! 

म्रंथकार का वचन । 
इति सामान्यतः क्णद्रव्यादीनां पुनश्च तता 
विचित्रग्रत्ययारब्धक्रन्यभेदरेन भिद्यते । 
छरथ--दस तरद दन्य रस वीर्यादिरकौ का 
काम सामन्य रीति से वर्णने किया गया है । श्व 
फिर श्रनेक प्रकार के विचित्र खछर्णो से उन्न 
- 


९-ऊड प्रतिर्यो म यह पंक्ति नदय है | 








द्रव्य सैदमे जेमा कर्म॑ भेद टता न --=----------` ---  वव्य सेदं सया क्म भेद षेता ६, उस्न उसका 
चरणन किया जायगा | 

स्वादु गु च्थ्च गोधरुमो वातजिद्रातकृद्य वःप 
उष्णामत्स्याःपय्यःश्ीतं कट्धःसिद्यो न शक्रः । 
१-तस्मादसोपदेश्धेन न सर्व दन्यमाद्विगेत्‌ ॥२€। 

श्यः -म्र॑थकार दरस जगह कारणानुरूप 

का्य॒॑श्रौर विचि कारणोत्यत्न द्व्य भेद्‌र्मे 
कर्मभेद का द््टन्त देकर क्ते है कि मधुर 
रस श्रौर गुर गुण ये दोर्नो दी वात नाणक । 
गेहूं मधुर रस श्रौर गुर गुण युक्त ्टोनै से वान 
नाणक है, इस्ति गेहं का वात नाक कमं 
कारणानुरूप दै । किन्तु जोम भी दोर्नो षी मधुर 
रस शौर गुरु यण परन्तु चह वातत नाणक नरी 
किन्तु वात वर्धक दै, इसलिणु जौ का कायं 
भेद विचित्र कारणोत्यत्न द्रव्य भेदर्मष्टी हे। 
श्रथतिजो श्रनिर्वचनीय कारय मं उत्पन्न श्रा ह यह 
मधुर रस श्रौर गुर गुण युक्त ष्टोने पर॒ भी वात- 
-नाशक नदीं है किन्तु चत वर्द्धक ट । इसी स्ट 
मदली श्रौर दघ ठोर्नौः टी मधुर रस युक्त है इस- 
लिये दोनो ठी णीत चीं ्टोने चादिये' परन्तु 
मचल उऽण वीय शरोर दूध शीत वीं ह । दसी 
तरह रिह श्रौर शूकर ठोर्नो ही मधुर रस युक्त 
होनेके कारण दोर्नो ष्टी मधुर विपाकी षटोने 
वाये" । परन्तु सिंह कट विपाकी दै श्रौर शक्र 
मधुर विपाकी है] इसलिए रस सम्बन्धी जिन- 
जिन वार्तो का वणन किया गया है उसी के श्रनु- 
सार सम्पूणं द्रव्यो का निर्देश करे | जिस जगह 
कारणानुरूप का्य्॑ोता है वही प्रयोगः करना 
चादिषु, श्रौर जगह नीं करना चदिष्‌ | 





इति श्री अष्टंगहुदये भापारीकायां 


नवमोऽध्यायः | 


खृञ्स्थान भ्यरीका समेत्‌ । 


य --------------------------------~---------------- 





{^ १६६ ). 


दरामाः्ध्याय 


| 


अथाऽ्तोरसमेदीयमध्यायं व्याख्पास्यामः ॥ | मघुररस कते ह, यष रस यो फो धिक 
श्रथः---खव हम यषां से रस भेदीय यभ्याय | भ्रिय ता हे ( 


की व्याख्या करगे 1 
रसाद्विका उप्पत्ति } 


दमाऽम्भो ऽभ्निर्गां ऽदुतेजः खवाय्वम्न्य- 
निलमोऽनिलेः 
दयोल्वरैःक्रमावूमूतेमधुयदिरसोद्‌भवः ९ 
शर्ध प्रधिष्यादि पन्च महा भूर्तोमेसेदो 
दो की ष्यथधिकता होने से करम पूर्वक मधुरादि दः 
रसो की उत्पति होती र} ससे भूमि श्र जल 
ष्ठी श्रधिक्ता से मधुर, णष्वी श्रौर श्रग्नि कौ 
श्रधिक्ता से श्रन्ल, जत ध्यौर श्यग्नि 
की श्रधिकता से लवण, प्राकार प्रौर चायु की 
अधिका से कटु, श्चमिनि श्रीर्‌ वायु की श्रधिकता 
से तिक्त, तथा भूमि शरीर वायुकी थ्धिक्ता से 
खपायरस उपग योता द । 
चुःरसी के गुण । 
तेपां वियद्रसं स्वादं यो वक्त्रमद्धलिपति । 
श्रास्वायमानो देदस्य ह्वादनो.ऽत्तप्रसादनः ॥ 
प्रियःपिपरीलिकरादीनाम्‌ 
छस्लः प्तालयते मुखम्‌ । 
प्रणो सेमर्द॑तानामन्तिभ्र्‌ वनिकोचनः ॥२॥ 
लवणःस्यंदयत्यास्मं कपोलगलदाद छत्‌ । 
तिक्तो विश्दथत्यास्यं रसनं प्रतिति च।४। 
उद्वेजयति जिब्ामरं कुर्वश्रिविमिचिमां कट्धः। 
स्रावयत्यक्तिनासास्यं कपोलौ दष्टतीद च ॥ 
कायो जडयेल्जिब्हां कंटस्रोतोविवंधकरत्‌ 
प्रथ--इन छः रसो मे से जिस रसका 
स्वाद लेने से सुख मे ल्िसावट, दह म श्राल्दा- 
दक्रता, दन्द्रियो म प्रसन्नता दत्य है रके 


+^ 


श््रस्लरस करे जिह पर रखने से सुख मे 
पानी भरश्चताहै, रोमांच खे श्टो जाते दै, 
दातो मे खाद श्राजाती है श्रौ श्रौर शकटी 
संकुचित टौ जत्र ट 1 


लवररस सुख ओँ खाव तथर कपोल शौर 
कंडमे द््ट करता । श्चन्नर्मे सुचि वटाता है, 
यष्ट गुण प्रसिद्ध है इसलिये इसका यष्टा उच्लेख 
नर हे । 

तिक्तरसं (कडवा ) सुख में विश्दता 
करता है श्रौर रसनेन्दिय की नष्ट कर देता ष्ट 
र्थात्‌ उसर्मे दसरे रसके अह्ण करने की शक्ति 
नदीं रहती दै । 


कटरस [चरपरा ] जिद्धाङे श्रमरभागे चगि 
की ज्वाला सी लगा देवा है, मुख मे मलमलाहट 
देकर श्रांख, नाक श्रीर सुख से पानी खपक्ने 
लगता रै, कपोल जलने लगते ह 


कापायरस ` ( कसेला ) जिह्वा मे जदता 
करतः है श्र्थाच्‌ न्य रसो का स्वाद्‌ सेने में 
जिद्धा शक्तिहीन होजाती हे । कण्ठ कै सरीतोर्ये 
विरुद्धता होवी है 1 


भाप्य-मघुर रस- स्निग्धता उत्पन्न करता 
है 1 चरक मतानुसार ^नेहटन म्रीरनाह्वाद्‌ मार्द/ 
वैरुपलभ्यते । युखस्थो मधुरश्चास्यं व्याप्त वद्धि 
स्पतीवचः सुश्रत मतानुसार (तन्रयः्परितोपसूप्ताद 
यति ग्रह्वादयति, तर्प्ययति जीवयति म॒खाव लेप 
जनयति श्लेष्माणं "वाभि वद्धंयत्ि समध्‌ र. 1 


ध्रस्लˆरस--चरक मतानुसार "दन्त र्षा 
स्मुख खावद्छ्वेदना सुख बोधनात्‌ चिदरहय न्चास्य 


( ६० ) 

करस्य श्राद्यै वाम्लं रसं वदेत्‌"। ्रम्ल रस भोजन 
म सचि करता है । 

लवरसल--मुख मे घुल जाता दै, वले श्रीर 
हलकापन करता टै ।चरक मतानुसार श्रलीय- 
म्बसतेदं चिप्यन्द्‌ मादैवं कुरते मुखे 1 यः शीघ्र 
लवो क्ञेयस विदाहान्मखस्य च सुश्ुतानुसार 
ध्योक्तर चि ुलपादयति कफ प्रसेकं जन यति मादव 
प्व पादयति सलवण 1 


तिक्त रस-शोप को दूर करता दै । चरके 
रतालुसार 'प्रतिदन्तिनिपातेयो रसनं स्वदते न च। 
सत्िक्तो मख वैशय शोष प्रह्वादकारकः' । सुश्रुत 
मतालुखार 'योगलेचोपमुरपादयति मुखवेंणद्ंजन- 
यत्िभक्त रथिचा पादयति दपेन्च सतिक्तः" । 


कदु रस--चरकमतालुसार “संवेजवेद्‌ यो 
शलनं निपाते उदतीवच बिद्हनसुखं नासादि सं 
सछ्ाची घ कट स्ष्रत; | 


ुश्रुतमत्तानुसार भयो जिहाभ्र॑वाधते उद्ेगं 
नयति शिरोग्रहणीते नाखिकोल्व सावयति 
स कटुकः ।' 

काय रस--चरकमतानुसार ध्वेशयस्वम्भ 
जाव्येर्यो रसनंयोन्येद्रसः बध्नातीव च यः करटं 
छपायः स धकास्यपि ।" 


सुश्रुत भकतलुसौर्‌ “यो वक्त्रं परिण्ोपयति 


जिद स्तम्भयत्ति कण्ठंवध्नाति दुदयं क्षति 
यति चं सकपाय }” 


मधुररस के कमं । 
रसानामिति रूपाणि कर्मासि 


मघुरो रसः ॥द६॥ 
श्राजन्मसात्म्यात्छुरुते ध्वातूनां ्रबलं धलम्‌। 
घालब्रद्धत्ततत्तीएवरंकंशंद्वियोजसाम्‌ ॥७॥ 
धेशस्तो च दणः क्यः स्तन्यसंधानद्दगुखः 


रायु्योजीवनःसिनग्धःपित्ताऽनिलवियःऽपट 


ख्तेऽत्युपयोगेन समेदःकफजान्‌ गच्‌ान्‌ । 
स्थोल्याश्निसादसंन्यासमेदगं घु दादधिकान्‌ 




























च्मष्टागहद्रये | 


न~ ~~~ ~---------~---------- ~ 
न न 





ः 

श्रथः दत तरद मधरुरादि चुः स्सा के लच- 
या संरेप से कट गये ई, श्रव विप रूप से उनके 
लघ्ठण फष्टते ई । 


मधघुररस--धातुरमो ॐ यलको बद्राता दै 
वर्ोकिं वद्‌ जन्मफाल ष्टी से दे के सात्म्य हतौ 
रै, जैसे वालकपन ष्टी से मधुररस युक्त दुग्धादि 
के सेवन से एरीरस्थ स्म रक्तादि धातुश्रो मं ब्रल- 
वदता रहता १ । यद रस यालक, बद्ध, पतर्तीण, 
व्यक्तिर्यो का यल वद्राता रै, वर्ण, केश, इन्दिय- 
गण शरीर श्रौज की बृद्धि मे श्रति प्रस्त रे 
यह्‌ पु्टिकर्तां, कण्ठ को हितकारी, स्तनो म दुग्ध 
वरटनिवाला, दरी रस्थि को जोढनैवाला, भारी; 
श्रायुवरधक, जीवन, स्निग्ध तथा पित्त, वायु शौर 
विप का नाप्यक ह । इस मधुररस का श्रर्थन्त सेवन 
मद्‌ रोग तथा कफ़न रोगको करता है, तथा स्थू- 
लेता, श्रध्चिमांय, सन्यास, भनेद, गंड, श्ङुद्‌ 
श्यादि रोगों को करतां हे | 


भाण्य--चरकमतानुसार नासिका सुख शौर 
करठ को श्राह्वाद कारक, दाह, मृद्धौ नाशक, 
स्निग्ध श्चौर णीतल है । सुश्रुतमतानुसार कमि 
रौर कफ कारक है | ध्रकेले मधृररसका श्रति 
सेवन कास, श्वास, श्रलसक, वमन, मुखम 
मीटापन, स्वरभद्ग, कृमि, गलगंड श्लीपद्‌, श्रवुदः 
चस्ति श्रौर गुदा की मलिनता, नेत्राभिषप्यन्द श्रादिं 
चिकार उत्पादक है-सुश्रुत । स्थूलता, ,कोमलता+ 
श्रालस्य निदेधिक्य, गुरुता, श्चरुचि, मन्दानिनि, 
मुख ्यौर गाल म मांस बृद्धि, शीतज्वर, श्रानाह; 
संज्ञानाश, स्वरनाश, गण्डमाला, गले की सूजन, 
बस्ति, धमनी, गुदा मेँ मांस, ठर्वी या कष्ठ श्रादि 
पदार्थो की दद्धि, कफ सराव श्रादि फफ विकारं 
उत्पन्न हौजाते ह । चरकमतानुसार इतने विकार 
श्रधिक होते द 

श्म्लरस के गुण । 


्रम्लोऽन्निदीसिरूत्लिग्धो ह्यः पाचनरोचन 
उष्णवीर्या हिमस्पशंः प्रीणनो भेदनो लघुः १० 


सुद स्थान भाषाया समत । 





करोति कफपित्तास्र' मृढवाताचुलोमनः। 


कंदुपाड़त्ववीसपरोपविस्फोरवृडज्वरान्‌ । 

मथ --श्रस्लरस थि संदीपत+ स्निग्ध, 
हदय को हितकारी, पाचन, रोचन, उष्एवीय्यै, 
स्पशं म शीतल, प्रीणएनकन्ती, भेदी श्रौर हलका 
ह । कफ शौर रक्त पित्त कौ करता है ! भौर कुपथ- 
गामी वात को श्रपने मामं पर जे श्चाता है । 
सका धिक सेवन देह मे शिथिलता, तिमिररोग, 
श्रम, कड्‌, पांडुरोग, विसे, सूजन, विस्फोटकः 
तृष्णः श्र उवर को उतयज्ञ करता है । 


भाष्य--्रम्लरसर सुश्रुत मतानुसार जलाने 
वाला, पचाने वाला,पवन को निप्रहण करते चाला, 
चायु को श्रनुलोमन करनेवाला,कोर्मेजलन करने चा- 
ला.गीला करने वाला श्रौरं मनको भ्रिय है , श्षरीरको 
चढ़ ताहे श्रादिश्रनेक गु युक्त है । पएकमाच्र इसका 
प्ति सेवन, दान्तो का खट्टापन, श्चांखो का मिचना, 
रोनाच, कर को पिघलाना, शरीर मे भिथि- 
लता, भोजनः मे श्रनिच्छा, ` कम्प, पित्तवृद्धि 
रक्तं चिक्ृति, मांस मे जलन उत्पन्न करता है । 
ीण, उररत, रोगी, निवल, दुवैल पुरुषां के सूजन 
उत्पन्न करता है, तथा घाव, दन्तक्तत, प्मिदग्ध 
प्यस्थिभंग, संधिश्रश, शोध, प्राणिजि विष, 
( मूत्रजन्य स्पर्शजन्य विप ) रगड़ लगे हए दौ 
इकडे इए, चुभे इए, पिसे हुए श्रादि नाना प्रकार 
छ नर्णो को प्रका देता है । कण्ट, छती श्रौर हृदय 
मँ जलन उत्पन्न करता है । 


लवणरस का.गुण । 
लवणः स्तंभसंघातवेघविष्मापनो.ऽभ्निरृत्‌ १२ 
स्मे हनः स्वेदनस्तीदंणो रोचनश्छेदभेदरूत्‌ । 
सोऽतिखुक्ोऽस्नपवनं खलति पल्िवं चल्लिम्‌ 
तटकुएविपवीसपान्‌ जनयेत्क्पयेद्रलम्‌ । 
रथ -लवणरस खाये इए दन्य में स्तन्ध 
ता, संघात, मलादि की प्रनलता को नष्ट करता 


( १२९ ) 


है, यह अभनिसंदीपन, स्नेहजनकं, पसीना लाने- 
सो ऽत्यभ्यस्तस्तनो+्घ्याच्छैथिस्यंतिभिरंभ्मम्‌| बाला, तीच, रोचक, ग्रन्थि श्रादि का छेदन 


करनेवाला श्रौर भेदक है । इसके -त्यन्त सेवन 
करने से वातरक्त, खलित { वालो का गिरना ) ` 
पलित ( ऊसमय (वालों का सफेद होना ) 
वलि ( देह की त्वचा में. सुर्य पडजाना ) 
तुषा, कोट, विषरोग, विसपै, रोगों को उत्पन्न 
करता है तथा वल को प्तीण॒ करता है 


भाष्य--लवणरस-वात नाशक, शरीरके सयं 
्रवयवों को कोमल करने वाला, मार्गो को शोधन 
करने वाला, उष्ण, सुख मं थुक उत्पन्न करने 
वाला, कफ को पिधलाता है, इस रस की किंचित्‌ 
्रधिकता से कोई दखरा रस स्पष्ट नही होता है, 
श्रकेले इस रस का श्यति सेवन, पित्तकोप, रक्त 
बद्ध, ( दु पित रक्त भरात्‌ रक्त पित्त मे रक्ते का 
्रधिक श्रागमनं >) तुषा पैदा करती है, संज्ञा नाश 
करता है, शरीर को ग्म करता है, फाठतादै, सांस 
को गलाता है, ऊुषटो रो द्वित करता है, विष 
दाता ह, सूजन को फाढ़ता है ( पकाकर > दाति 
को गिराता है पुरुपत्व का नाश करता ड, , 
इन्द्रियो को जद वनाता है, रयां पैदा. करता 
है, वालो को श्वेत करता है तथा गिरात्ता है, रक्त 
पित्त, म्ल पित्त, विसपं, बविचिका, इन्द्रु 
प्यदि रोगों को करता है । 


तिक्तरस के यु } "=. 


तिक्तः स्वयमसेचिष्णुरसरचि छमिचृडविषम्‌॥ 
छ सू च्छज्वसेत्क्लेशदाह पित्तकफान्‌ जयेत्‌ 
कलेदमेदोवसामज्जशङ्ृन्मूजोपशोपणः॥ १५॥ 
लघुरमेध्यो हिमो रूत्तः स्तन्यंकटविश्षोधनः। 
धयातुच्तयाऽनिलव्याघीनतियोगात्करोति सः 
रथः तिक्तरस स्वयं श्ररोचनशील है { 
परन्तु श्ररुचि को दूर करता है । यह कमि तृष्णा; 
विषं, कष्ट, सूच्छज्वर, उस्लेश (जी सिचलोना) 
दाह, पित्त श्रौर कफ को दूर करता दै । यह 
क्लेदता, मेदःवसा, मजा, मल प्रौर मूत्र क्रा 


दे 


,८ ध्र) 
1 

परोपद्ध 1 तथ्ण यष्ट लघु, मेवोप्यादक, टिम, 
रू, दू क्ता शोधन करनेवाला, कर को शुत 


फरनेवाला है । एसका श्रव्यन्त सेवन करने से 
धातुचय श्रौर श्रातं स्याधियो उत्पन्न होती ई। 


भाष्य--त्तिक्त रस॒ स्वचा, मांस को स्थिर 
करने वाला तथा बरणौ को-श्दध करने वाला द 1 
दरस ्यकेले तिक्त रम का श्रति सेवन, भोर्त मं 
खरता उत्पन्न करत। है । शरीर के मोटपे को 
राता ₹ै, र्म फा सय, संता नाण, दिमाग 
म चछर, मुख फा सख जाना, गात्र स्तम्भ, 
मन्यास्तंम, धयर्दित ध्रादि वात रोग, हदफूरन, 
ध्यङ्गौका फटचा मुख मै. फ्दत्रा पन श्रादि 
चिकार होते 


कटुरस के गुगा । 


कटुर्गलामयोददेकुष्टाऽलसकम्तोफजित्‌ । 
अरणवसादनःस्स दमेद.क्लेदोप्योपः ॥१७॥ 
दीपनःपाचनो रुच्यःशोधनो ऽन्नस्य शोषणः] 
चिनत्ति घंयान स्रोतांसि विचणोति कफापदः। 
कुरूते सोऽतियोगेल तुग्णं शुक्रवलक्लयम्‌ € 
मृच्छीमाङ् चनं कयं करिगपृष्ठादिपुन्यथाम्‌१० 
प्रथं -कटुरस करण्डरोग, उदुदै, कुष्ट, श्रल- 
मक धरोर शोफः फो दुर फरता है ! घाव फो भरता 
ह । स्ने, मेद श्रौर षलेदु फो सुखा देता है | यष 
श्मग्निसंदीपन, पाचन, रचिकर्ता, रोधक श्रौर 
छन्न का शोप्रणकर्तां है | य मलकी चिवद्धता को 
दूर करता है, खोता को खोलता है श्चौर कफ- 
व्क है । इसका श्रव्यन्त सेवन रने से तपा 


घलन्तय, मूर्खा, छरंगसंकोच कंपन, कमर श्रीर पीर 
स शरौ उत्पन्न छयेता है 1 


भष्य-- कड रस का सेवन श्रांख ्मश्रांसू 
णाक म कफ लाता है, इन्धयो को उत्तेजित 
करता है, स्वेद मेद्‌ को नाश करता है, जे ये 
रक्त को तोकृता है, संधि वन्धर्नो का ददन तथा 


मागो सार. करता है, -फकफ को शान्त 
करता द! 


ज नकन 


~ ~+ 


8, 


श्रणएग्टदये | 





नयवयृयकयकनििकममक्य 


यष्टी एक रस. "प्रधिक माप्रा म॑ मेयं फरनं 
से कटु विपाक के कार्य पुरूपत्व का नार, वीयं 
रीर प्रमाय के कारण संजा नाग फरता ६, 
ग्लानि, मूधा, कर्पण उत्पन्न रता ४, शरीर को 
शुकाता है, श्रवसश्न करता १, श्यंघकार ( प्रारखा 
के श्रागे ») चछर ल्यता षै, गते ज जलन, भरीर 
म ताप, ज्वर उत्पन्न करता ह| सुय, हठ, जीभ 
गुदा मे जकन फरत्ता ह । 





कपाय रस के गुण । 


कप्रायःपित्तकफद्ा गुदरस्रविशोधनः । 
पीडनो सपणः शीतः बलदमेदोचिग्योषणः२ 
श्रामसस्तंभनो ग्राद्यी रूकऽतित्वक्प्रसादनः 
करोति शीलितः सोऽतिविष्टंमाध्मानद्ृदुजय्‌- 
ठ्रकाप्मपौखपभ्र शस््नोतोयेधमलच्रदान्‌ 1१ 

-द्मधः--कपायरस्र) पित्तकफनाग्यक, भारी 
र्तणोधक, पीट्क, ८ पीदा पहुचाने वकि ) 
रेपग्णकर्ता, पीतल, क्लेद; ध्रौर्‌ मेद फा शोपण- 
कर्ता, श्रामसंस्तंभक ( श्राम को शाष्टर निकलने 
नदीं देता है), संग्राही, र्त श्यौर प्रचा फो 
प्रत्यन्त सुन्दर करने वाला दहै, श्रयका श्रत्यन्त 
सेवन करने से विष्टभ, श्चफरा, षरौग, पुषा 
कृशता, पु'सत्वकानाण, लोतो का श्यरोध, भौर 
मल फी स्कावर श्रादरिं रोग उत्पन्न दोतते है 1 


भाप्य--कपायरस, सं्मनकरमेवाला, सम्रा- 
हक, संधारक दै,\्रवेलञे कषाय रस का" ही श्चति 
सेवन सुख को सुखा देता है, वाणी कों जद कर 
देता है, शरीर को कृश कर देता दै, सुरभ्ण देता 
है, वात मूत्र मल शक्र को वन्द्‌ कर देता है, शरीर 
फो जकढत है, {परवध, इनुग्रह, ? सन्यास्तम्भ, 
पृष्ट, श्रपतानक, श्यर्दित शादि वात रोग उरपन्न 
करता है 1 

मधुरवगं के द्रज्यो के नाम 1 


चनदेमगुडाक्ोडमोचचोचपरूपकम्‌ ।२२। 


. श्रभीरूबीरापनसराजादनवलात्रयम्‌ 1 


मेदे चतसः उ व जीवतीजीचकरपमी = | चर, वी का तोद, चान्यत, ` चादि संमदो 
मधूकं सयुक्त विवी विदारी श्रवसीयुमम्‌। 


स्तीरथकला तुगान्तीरी दीरिस्यौ कादमरयसदे 


छीरेद्गोच्लर्ोद्र दादि मधुरे गणः । 


्र्थ--घ्रत, सुवणं, गुड, चखरोट, फेला 
स्ालफल्ञ, फालसा, शतावर, ीरकाकोखी, पनस, 
खिरनी, वला, श्चतिषला, नागत्रल्ता, मेदा, मह्- 
मेदः, `श्णकल्दर्णी, पृष्टपर्णी, युद्गपर्णाी, माषपर्णी, 
लीवन्ती, जीवक, ण्छपभक, महुखा, सुलददी,वियी 
( कन्दर शाक ), विदारीकम्व्‌, श्रावणी ( गोरसख- 
सुण्डी), मष्टाश्रावणी ( षडी गोरखञ्ुख्ी ), 
सीरशुवज्ला, ( सीरविदरी ), दंश लेचन, प्ीरिणी 
( पिया ), मदारीरिणी ( यदी दधी ), खंभारी 
` मष्टासहा ८ पकेद कटसरैया ), षुद्रसष्टा ( क्यल- 
-कटसरेया ), दूध, ईख, गोखरू, शतं, दाख ये 
सव मधुरे वर्गे तथा नसे ध्रादि लेष्ठर घौर 
भी जते तृण पंचमूल, मेदा, मजा, तेल, मौीठा- 
अनार, पुग्कस्वीज, स्िवाद्ा, धचसगंघ, सवदष्ट, 
खगा, केर, खिजूर्‌ श्रादि भी मधुरस्फय में 
गिने जते दै । 


भाष्य-मधू.र घम मेँ सुश्रुत ने काकोल्यादि 
गण श्रौर लिखा दै, जिसे विनरुदा, कर्कट श््गी, 
 पद्माख विशेषै, जो यदा वरत नदीं द, चरक 
` सौरभी वियोषकिखाद्ै। ` 
म्ल वर्गं फे दन्य 1 
अम्लो धा्रीफलाऽम्ली 
कामाठुलुङ्ञाऽम्हवेतसम्‌ । 
वाडिमरं स्जतं तकर चुकं पाल्ेवतं दयि। 
श्राप्रम्प्रातकं भव्यं कपित्थं कर्मदैकम्‌ रदे 
प्थं--श्रंवला, इमली, विजौरा, श्रम्लवेत, 
च्मनार, च्वादी; तक्र, चूका, पालेवत, ( पारेवत 
मामक फल ), दही, श्रामः, श्रवाडा, भव्य, (शरोर) 
कैथ, कररोदा ये सव थम्लवर्गं के द्भ्य. है नके 





पेर, दष्ट का तोद, धान्यास्ल, श्वादि संग्रहो 
द्न्यभी दसी षर्मनेंष॥ 


लवण पर्म े नाम 1 ~ 


वरसौव्च॑लं ष्णं विहं खासुद्रमीद्िदय । 
सोमक पां शीसं ्दारश्च लवणो गणखुः२७ 
प्यथ सेधानमक, संचलनमक, काला- 
नमक, विदनमक, सासुद्रनमक, घौद्धिदनमक 
फा्वनमक + खारी नमक, सीसेकागमकु, ततथा 
जवाखारादि ये सगर प्व वर्गं फे द्रव्य है । 


तिक्त र्ग छ नाम । + 


तिक्तः पटोली प्रायं॑ती षालकोशीरवंदनम्‌ । 
भू्िबनिधकटुकातगरशुखवत्सफम्‌ ॥२८॥ 
नक्तमालद्िस्जनीमुस्तसूषां ऽर रूषकम्‌ । 
पालऽपामार्गकांस्यायोगुद्वीघन्धयासकम्‌ 
पंचमूलं मदद्ग्याश्रधौ विशालाऽतिविपाक्चा। 

्थ--पदील्तपत्र, श्रायेती ( त्रायमाणा), 
वाला ( सुगन्धवाज्ञा ), र्णी, प्न्द्न, भूर्निष, 
लीस, कुटकी तगर, धगर, दन्देन, कंजा, एलदी, 
दारदलदी, मोया, भूर्वा, घूस, पाठा, घोगा, 
कमा, लोहा, गिलोय, दुरालभा, मष्ठापंचमूस, 
छोरी फटेरी, घदी कटेरी, विशाला, पवीस धीर 
घच ये तिक्त घर्ग के द्रच्य द| 


फट षगं के नाम | 

कटुको रिगुमस्चिरुमिलित्पंयकोलकम्‌ 1३० 
कुरटेयदथा दरितकःः पिततं मू्रमरुष्करम्‌ । 

प्मथः--दीग, भिरच, वायविंग, पंचकोल 
८ पीपल, पीपलामूल, चीता, च्य श्रीर्‌ सड ), 
कुठेरादि, हर्द, बफरे छा पित्ता श्रौर मूत्र, भिलावा 
ये सन तिक्त्वर्मं के दव्य है, नके सिवाय मन्‌- 
सिल, सरसो, षठ घ्यादि भी इसी गण मे दै! 
. फपाय वग कै नाम। 
वर्गः क्यः पथ्याऽक्तं शिरीषः खर्दिये मधु 
फदस्वोटुम्बरं शुक्ताप्रवालाञ्जनमेरिकम्‌) ३२) 


सिवाय, बौगास्र, लङ्च, कुवल, स्दङ़ीयेर, घद़ा- | चालं पपित्थं खरं विसपदुमोत्प्तादि च 


( १२ ) 


ष 





€ स चै 
, प्र्थ--हरद, वदेदा, सिरस, ग्वैर, मधु, | 





श्रण्गष्पदये 1 





॥ + 
५. 


रमः म पासोःसाार्यना। 


+ ४ मेस 1 *^ (व 
फरदुव, गूलर, मोती, मुंग; थर्जन, गर, कया | रसा-यद्रस्नलयवणा वीरण स्पा यधाचरम्‌ । 
कैथ, सिज, कमलनाल, पद्म, उत तथा शादि | तित्ताःकपायो मधुगस्नद्यदेव च शीतलाः; ५. 


शव्द्‌ से प्रियगु, लोध, ध्रादि ये फपाय पग फे 
दव्य ष्टु 

सधरूर द्र्य के गुण । 
मधुरं परलेप्मलं प्रायो जीण च्छालियवाटते॥ 


मुद्ाद्रोधूमतःचतैद्रात्सिताया जांगलामिपात्‌ | 


प्मथ--मध्‌र द्रव्य प्रायः कफकारक एते 

ष परन्तु पुराने चावल, पुराने जौ, मृग, रेट, 

शष्टत, शकरा, जंगल जीर्वो फा मास ये द्रष्य 

' सध्‌रष्टोने पर भी फरकारक मर होते £ । 
प्यम्ल श्रौर लचण॒ वर्गं 1 


भ्रायो ऽन्तं पिचतजननं द्‌।डिमामलक्रारते । 
श्रपथ्यं लवणं प्रायश्चलुपो ऽन्य सेंधवात्‌॥ 

घ्रथः-यनार श्रौर श्यामले को धौद्कर 
मेप सव खट पदार्थं प्रायः पित्तकारक टोते १, 
्र्थात्‌ श्रनार शरोर श्रामले तो खे होने पर भी 
पित्तकारक नहीं ष्टोते, नमक वर्गं के सव्रद्रव्य 
म्रायः नेत्र को श्रहित होते है पर संधा नमक 
श्यहित न्दी ्टोता । 

तिक्त कटु वर्म । 


तिक्तं कड च भूयिष्टमवरष्यं वातकोपनम्‌ । 
%तेऽखतापरोलीभ्यां शुंीरूष्णारसोनतः। 

ध तिक्त ब्र्वयो मै {गिलो प्नौर पटोल 
फो दछोद्कर संव प्रकार कै तिक्त दन्य, श्रौर कटु 
द्रव्यो म सट, पीपल श्रौर लष्टसन फो घोदेकर 
धाकी सव पदार्थं श्रत्यन्त श्रवृष्य ध्यौर वात को 
भपित करने वाजे ते द । 


। कपाय वर्गं के गुण । 
कषायं-प्रायशःशीतं स्तंभनं चाऽभपामूते । 


अथं -रीतकी के सिवाय सव॒ कपाय 
पर्थ" माय. शीतवीर्यं घोर मलस्तमम ते ष। 


ध्यु श्रम्त सरि सवयस टसरोतरं 
उप्यायीयं र यर्यान्‌.क्टु से प्रस्व ष्यीर्‌ श्रम्पर सै 
लवण उण्या््र्यं ह ए्ी नरा तिक, फयाय श्रीर्‌ 
मर धाय. उत्तरोतर मीतधीय टै । 
रसो की सरता 
तिक्तःकदटःपायष्य स्ना वमलास्वधा॥ 
श्मध--तिक, टु सीर फपयरस प्रायः 
रीर मल फो यांधनेवले रोते ६ । 
रस खी भिनिर्धना ए 
पर्वम्लमधुराःस्निग्धाः ख्टविर्मून्रमारुताः 
श्मथं -लवण शस्त प्रौर मभूर परायः 
स्निग्ध त्तथा मल, मद्र धीर घायु फो निकालने 
वले एते ६1 
रस फा एलकापन | 
पटोःकपायस्तस्माच मधुरः परमं गुरः ॥ 
सथ--लवण रय से कपाय शौर कपाय से 
मध्‌.र रस भारी ्टोता टं । 
रसे का भारीपन 1 
लघुरम्लः फटुस्तस्मा्तस्मादपि च तितः 


छथ --घम्न रस से कट शौर फट से तिक्त 
लका होता र । 


रस का हलकापन 


संयोगाःसप्तयंचाशत्कल्पना तु भ्निषष्टिधा ॥ 
रसानां यौगिक्त्वेन यथास्थूलं विभज्यते । 

श्रथ रसो ॐ श्रापस ॐ संयोग से सत्ता- 
चन भेद्‌ होते दें दनी कपना तिरेखढ होती. 
रस शरीर प्रनुरस के संयोग से रस ॐ ्यनन्त भेद 
हौ जते है ) परन्तु मदा स्थुल पर्थान्‌ व्यक्त रसो 
कै श्रजुसार करूपना की गष हे । 


॥# 


सुत्रस्थान भाषाक समेत ] 





परियात 


रस संयोग रे भेद । 


प कौदीनांस्तान्पंच पंच याति रसा टिके 
भिकेस्वादुरदशाम्ः षर्जीन्पटस्तिक्तप्यककम्‌ 


चतुष्केषुदशस्वादुश्रतुसोऽम्लःपट्ुःखङृत्‌ ॥ 
पंचकेष्वेकमेवाम्लो मधुर पंच सेवते। 


द्रन्यमेकं षडास्वादमसंयुक्ताश्च षड्साः७२ 


प्र्थ--रसो ॐ सेद्‌ दस प्रकार दै, यथाः- 
-सध र प्रम्ल, मध्‌ र लवण, मधर तिक्त, मधर 
कटु, श्रौर मध र कषाय दस तरह मध्‌ र के संयोग 
से पांच प्रकार ष्टोते है । फिर मधररसको दीद 
कर श्रस्ल रस कै संयोग से चार प्रकार होते 
्ं। जैसे श्रस्ले लवण, श्रम्ल तिक्त, श्यम्ल कटु, 
श्मौर श्रस्ल कषाय । फिर श्रम्ल को भी छोड देने 
से लवण के संयोग से तीन, जेते लवण तिक्त, 
लवण कटु, लवणं कपाय, फिर लवण कोभी 
छोड़ देने से दो, जैसे तिक्त कटु चीर तिक्त कषाय 
फिर तिक्त कौ भी चोद देने से एक, कटु कषाय 
होता हे । इस तरह दन्दो के संयोग से रसो के 
पन्द्रह प्रकार होते हे! 
तीन रों के संयोग मे मधुर रस कै संयोग 
से दख भेद जेसे मधू राम्ल लवण, मधू रास्लतिक्त, 
मधुराम्ल कटु, मधू राम्ल कषाय, मधू र लवण 
तिक्त, मधुर लवण कटु, मध्‌.र॒ लवण कषाय, 
मधुर तिक्त कटु, मध्‌र तिक्ठ कषाय, श्री 
मूर कटु कषाय । । 
म्ल रसके संयोगसे चुः मेद ्टोते दै 
-जैसे, चम्ल लवण तिक्त, म्ल लवणं कटु, श्चम्ल 
लवण कषाय, श्म्ल तिक्त कटु, श्रम्ल तिक्त 
कपाय ध्रौर म्ल कटु कषाय । ' लवण रस के 
संयोग से तीन भेद होते ह जैसे लवण तिक्तकटु, 
लवण तिक्त कपाय श्मौर लवण कटु कषाय । 
तिक्तरस-के संयोग से तिक्त कटु कषाय 
सक ही भेद्‌ ष्टोता है ! हस तरह तीन त्तीन रसो 
के संयोग चाले बीस भेद होते हैँ । चार-चार दन्यो 
फ रयोग मे मधर रसके संयोग से दस भेद्‌ 


( १६५ ) 


नयक 


-------- ननन जननम्‌ 
होते हैँ जेसे मधू र श्रम्ल लवण तिक्त, मधू.राम्ल 


लवण कटु, मध्‌ राग्ल लवण कषाय, मध्‌ राग्ल 
तिक्त कटु, मध्‌ राम्ल कटु कपाय, मधूर लवण 
तिक्तं कटु, मध्‌र॒ लवण सिक्त कषाय, सध्‌र 
लवण कटु कषाय, श्रौर मध्‌र तिक्त कटु 
कपाय । 

मधुर को चद कर म्ल फे संयोग से चार 
भेद होते ह जैसे श्रम्ललवणं तिक्त कटु, म्ल 
लवख तिक्त कषाय, श्रम्ल तिक्त कट कषाय । 
लवण रस कै संयोग मेँ एक होता है जैसे लवृण 
तिक्त कटु कषाय । 

पचपच रस कै मिलनेसै.' दुः भेद रै 
इसमे मध्‌र क संयोग से पाच होतेह, यथा 
मध्‌ र म्ल लवण तिक्त कटु, मध्‌.र चग्ललवणः 
तिक्त कषाय, मधर श्रम्ल लवण कटुकषायः, 
मध्‌ र श्रम्ल, तिक्त कटु कषाय, मधर लवण 
तिक्त कटु कषाय । 

मधघुर--को छोड कर म्ल के संयोगःसे 
एक जैसे श्रम्लं लवण तिक्त कटु कषाय । 


~~ न #॥ 


छुः--रस के संयोग से एक मध्‌.र ्रम्ल लंषण 
तिक्त कटु कषाय होता हे । दस तरह ऊुल मिला- 
कर सत्तावन श्रौर जदे-नुदे चः रस दन सब का 
योग तिरे होता है । 


तिरेखठ रस भेदो का विवरण । 


षटुपंचकाः षट्‌ च पृथग्रसाः स्यु- 
श्चतर्दिकौ पंचदशप्रकारौ 
मेदास्त्रिका विशतिरेकमेव- 

द्रव्यं षडास्वादमिति भिषष्ठिः॥ 


~+ ५ 


श्रथ --उपर के भेदो का विवरण इस सरह 
है पौच-पौच रसो के संयोग से घुः, दो-दो रस के 
संयोग से पन्द्रह भेद ह । चार-चार रस 
संयोग से पन्द्रह भेद । - तीन-तीन रस के संयोग 
से बीस । चुः रसो के संयोग से एक भेद्‌ दोता है। 
इस उर सब मिलकर तिरसः. मेद टोते द । 


( १८९ ) 


स्पकी सुच्म कल्पना, 
ते रसाऽरसती रस भेवा- 
स्तारतम्यपरिकल्पनया च । 
सम्पचन्ति गणनां समतीता 
दोपभेपजवस्तादुपयोन्याः ॥ ४९ ॥ 


शयर्थ--उपर कहे हुये समके त्िरेनः मेव की 


श्रष्ठंगद्यकये । 


~~ 


कल्पना केवल स्थूल भाव र्मे वर्णन की गद 
यदि इसकी चछन्पना श्नुरसो फे दारतम्यसेष्ी 
जाय तो इनके इतने भेद्‌ दो सकते द जो गिनती 
मे मी नदीं श्रा सकते । दातादि दोप श्रौर ््रीत- 
कथादि श्चौषध की चिवेचना करके उक्व रस मर्द 
कां प्रयीगा करना उचित ६ \ 


दति श्री श्रष्टांयहूदये भाषादयीकायां 
द्ष्तमो ऽध्यायः $ 


--030-- 


एकादशो ऽष्यायः। 


५ 


च्मथाऽनो दोपादिविज्ञानीयमध्यायं व्याख्या-| 
स्यामः 
्मथ---घ्रव दम य्ह से दोपादिवि्लानीय 
प्मभ्याय ढी व्याख्या करेगे । 
धातादि दोर्पो फे क्म । 
“दोय घातुमल्ला सूलं सदा देदस्यतं चलः । 
उत्सादोच्ूवासनिश्वासयेष्रावेगप्रय्त॑नैः?॥ 
सम्यगगन्या च घानूनामक्ताां पाटवेन च ! 
यनुग्ात्यविरूनः पिच पच्त्युष्मदर्शनैः २। 
छय.दरचिवभामेधाधी्तैधेतयमार्ववैः 
प्लेप्मास्थिरत्वखिग्धत्वसघिवं यक्तमादिभि- 
ध्र्थ--वातादि द्रौप, रसादि घातु, श्रौर 
मृत घुरीपादि मल, ये सव एारीर के मूल द श्र्थात्‌ 
सन्म से मरण पर्यन्त ्चवरिकृत दोपाद्रि देहो 
यनाये रखने के प्रधान हतु ह } विकृत वायु, 
यस्माद्‌, उच्दूवास ( सवास ॐ चाहर निकाक्तना), 
निःश्वास (वास के भीतर चिना), चेष्टा( मन 
जगी प्रर काया का ज्यापुपर 99 वेग प्रवर्नन (मलत | 
मरत्र भ्ररोवायुप्रादि करा गसरने वराद्र निकलना) ॑ 


घातुर्रो की ` सम्य रति, सम्पूर्ण दृन्दियौ की 
पडता इन कर्मो कौ करता हा श्रविङृत वायु 
शरीर पर उपकार करता है । इसी तरद्‌ श्रवि- 
छत रथात्‌ दिना विगदा हुश्रा पित्त परिपाक, 
ऊष्मा ( शरीरौप्मा धतृष्मा, धीर जठराग्नि ) 
ष्टि पक्तिः दधा, तृषा, सचि कि, 
निरचयात्मिका इद्धि, शहानास्मिका बुद्धि, - पौरुष 
परर देह मे खदु इन कर्मो को करता इया शारीर 
का उपकार करता है! इसी तरद्‌ विकृत कण 
देह मे स्थिरता, स्निग्धता संधि वन्धन श्नौर शभः 
उत्पन्न करके णरीर का उपकार करते ४ ४ 


भाव्य वायु द्री स्वर्मे मुख्य दोप धातु 
श्रादि को ज्ेजाने- वाला है । सुश्रुन मतानुसार- 
“मम्पन्दनोदददनपूरंण चिदेक धारणल्ष्तणो यायु” 
शरीर की समस्त क्रिया््रो का पधान कारण ह । 
चायु मं रूप्त, एीत, लघु, सूच्म, पल, विशद्‌ 
शरोर खर गुण दै" बालु के कायं चरकाचायं नें इस 
मकार र्खिति कव्‌. है, ययथाः--वःयु तत्रयंत्रधर 


सूत्रस्थान मापारीका समेत्‌ | 





तेच से श्वयो को सन्वालन करने वासे वात- | ने पाचक की संज्ञा श्रभनि कीटे उसी पाचके 
सूत्र. य॑त्र खन्द ये द्य यकृत धाद विरिष्ट कायं | जिए लाला रव, च्रममारायिक रस, पित्ताशय के 
छता श्रवयर्वो का संचालन करने वाला ) उच्चावच | नि्राव रिक प्रेति करके निकालने वाला 
चेरा का भवर्तक ( शरीर मेँ ददी यदी जो भी | व्यु है। दोषों फा संशेपक (कोपं के जलीय श्रं , 
छद चेराएः होनी ई उनका भरवर्तक ) मन कम | को सुखाने बाला ) मर्लो को कादर फैकने बाला ` 

नियन्ता श्चार भणेतय तथा समस्त दन्दियो का , ( शरीर के शनावस्यक पदार्थो फो विष्टा मूत्र 
उद्योतक ( मन को नियन्त्रित शीर प्रेरित करने | ग्लेप्मा श्चादि को बाहर कैकने वाला) रथूल शौर 
घाता तथा दन्द्ियौ को उत्तेजिन फरके उनसे | श्वग्णस्नोता का वेघक ( शरीरस्य सभी स्थूत्त, 
विप्रय ग्र्टण कराने वाला ) सव दन्विर्यो को वदन ¦ सूक्म लोतो को माहा को त्रिदीरणं रे उरपन्र. 
करने वला ( श्रोत्रोदि दन्द्यो के साथ उनके | करना दहै) गभ॑ की श्य्ृतियो फो करने वाल्ला 

विषय श्वच्दावि कासन्निक्य करनेकाला तथा विपर्ययो 


फो श्वान केन्द्र तक वहन करके तेजाने याला ) 
सव॑ णरीर धातु व्यूह कर ( शरीरस्य मम्पूं 
धातुर्न को यथास्थानम स्थापित कर्ने वाज्ञा) 
रीर का सन्धान कारक ( एक दन्य से दूसरे 
दन्य के संधोग को संयान कदते दै वास्तव र्म यद्‌ 
श्लेष्म का कायं द जजिन्तु जवतक्त चाय्‌, दूरस्थित 
द्रव्यो को निकटवर्ती नदीं करदेता तवतक संधान 
नटीं दौ सकता द सलिए वायु को संधानं कारक 
कष्टा टै ) वायो का प्रवर्तक ८ स्वरयः त्र जिसके 
संचाल्लन से शब्द्‌ उच्चारण ता ह उसके संचा- 
सन करने वाल, शब्द्‌ उद्धारण कराने वाला ) 
शब्द श्चौर स्पशं की प्रकृति (स्थूल वायु में याकाश 
क प्नुप्रवेश से शब्द भी भ्राजता हं श्रस्तु एरीरस्थ 
चायु शव्द शौर स्पशं दोर्नौ की प्रकृति का कारण 
द) श्रवगेन्द्रिय श्रौर स्यरशनेन्दिय का मूल 
८ श्रवशेन्दिय का प्रधान उपादान श्राकाश ष्टी हे 
किन्तु श्राकाश द्वारा फैले वाले णब्द्‌ का अव- 
वोध नदीं टो सक्रना क्वोकि केचन्त श्राकाशा कं 
पट्हको न द्लिक्रर उसे वेध करं चला जाता दै 
चायु दत्य केले हण शब्दको दी ष्म सुन सख्कते 
दं श्रस्तु श्रवरेन्दियर्म याकाश के वाद्‌ वायुकादी 
म्राघान्य है, स्पर्गेन्दरिय तो व्यु मधान ही। हष 
श्रौर उर्पराह की योनि ( कारण ) वात सुप्र दारा 
हः शरोर उत्पा उन्पन्न करने वाल्ला है ) श्रभिक्रा 
स्ीरण ( खंचाज्लफ या उत्तेजक ) शाख्क्राते 


ध्रायु शी यनदत्ति (लगातार चलता) का कारय- 
प्मायु बरीच में वरिचत न ्ौकर यथाक्रम चलती 
जाय, श्तरीर अर्थात्‌ शरीर कमै गतिर को यथा 
स्विति मे रख कट पूरी श्रु भोगजने वाल्ला वायु 
ष्टी 1 यह्‌ वायु रे १६ काय॑ 


पित्त-सुश्र तमतानुसार~ “रागपक्तयो नस्ते- 
जो सेधोप्मङ्प्पि्य पन्वधाम्रविभक्तमभषिकर्मणाऽ 
वण्दं करौति" । पित्त के कार्यो मँ दशन ( पांच 
भोतिक चद्धरिन्िय म तेज की प्रधानता है उसी 


| तेज-श्रभ्भि-पित्त दरा देखने के कायं होते ६) 


पक्ति ( परिपाक प्र्थात्‌ भुक्त- दन्यो का णेसा 
विश्लेषणं करना जिससे रस, मल परथक होजाषट 
तथा रसादि धातुग्रौ का पाक पित्तके द्र कर्य 


ह) उष्मा (शरीरस्य गर्मी को उस्पन्न करने वाला 


पित्त ष्ठी ह), छ्वधा ( भूख, लगाना ) पिपासा 
( प्यास >) पित्त की तीव्रता से भोजनका परिपाक 
ह्ोजाने पर शरीर की सति की पूर्तिके लिए पिरि 
भोजन की इच्छु उत्पन्न दोती दै, श्चौर जल्लीय 
श्र॑श के. शुष्क दोजाने पर पिपासा भरतीत्त्ोती है), 
प्रसाद ( निर्मलता-प्रसन्नता-पित्त के ताप से उत्त- 
प्षरसरक्तादि धातुर््चो के श्रन्तरस्थिन मर्लो षे 
नाश होने से घतु्रो मे निर्मलता च्रःजःतीषटै) 
मेधा (पित्त में तेज की प्रधानता है) तेन (छ्नग्नि) 
मे सत्वर श्रौर रजोगुण प्रधान ह श्रत॒तेजप्त पित्त" 
भी प्रकाश शील ह क्योकि स्वगुण कोष तथा 


( श्म ) 


2 क 


ग्रकाण शीस माना दहै यह सगुण क्लान- 
पिद्ठान धेय, स्पर्ि, समाधि शध्रादि को करने चाज्ञा 
है (स्पृति श्रौर मेधा एकार्थक शब्द दै ), देदमावैव 
( शरीर को गदु रखना पित्त की ऊप्मा से शरी- 
रस्थ जल्लादि भँ द्रवता रदती दहै, जिससे शरीर 
शद रहता हे, कायं की श्रव्यवस्था से तापं कम 
हीकर जम कर शरीर म कठोरता श्राजाती है) 
भ्रभा ( त्वचा स्थित पित्त वर्णं करता है घणं मे 
उञ्वलता सौ पित्तष्ी करता है ) 1 


कफ--युश्रुतमतायुखार “सन्धि संशलेपण- 
स्नेदन रोपण बलस्थैय' छच्चु.लेप्मा पंचधा भ्रचि- 
भक्त उदक कम॑ णाऽनुग्रहं करोतिः 1 रकसतासु- 
सार स्नेह ८ सौम्य श्लेष्मा मेँ श्रपने उपादान 
से दी स्नेह उव्यन्न ्टोता है श्रत. जदो गलेप्मा 
र्ता है वदी स्निग्धता शत हती है), वन्ध 
( सरतेषण थरथात्‌ संयोग कौ चन्ध कहते 
उ्तेप्माह्वारा शरीर की धातुर का संयोग होता 
ॐ चिकनाई द्वारा दी श्रवय्वो का बन्धन होना ह) 
स्थिरत्व ( कफ मे चायु पित्त की श्पेक्ता सौस्य 
उपादान श्रर्यात्‌ जल श्रौर पृथ्वी की प्रधानता दै 
स्तु कफ मेँ स्थिरता निश्चय है ), गौरव ८ कफ 
मै गुरूत्व होने से "बह शरीर मे भी गौरव उत्पन्न 
करने वाला है ), चरपत्ता ( कफ श्रौर शुक समान 
गुण वाले हँ प्रतः शक्र की बृद्धि करके तथा जन- 
नेन्द्रिय मँ स्थूलता ढता उर्पन्न करके मेथुन 
शक्ति बढाता है ), चल ८ स्मे चन्धन श्यौर 
स्थिरस्वादि कारक श्लेम्मा शरीर मे वल्को भी 
उत्पच्च करता दै क्योकि स्निग्ध, च्छे चन्धनयुक्त 
द्र स्थिर शरीर वासे वलवानदी ते ह), 
पमा ( श्लेष्म प्रवरा शरीर मे गौरव आदि 
उत्पन्न होकाए्वाम्‌, प्रोरपितकी गति मे रका 
चुट ्टोने से चचल्लता कपर उसमन्न होती है इसी से 
क्रोध कमं उन्न होता टै यही एमा कारक कफ 
का कायः हे ) 


भति-( 


` > श्रण्गहवेये । 


कफ से धयः उन्पच्रष्टोतादटरं । श्रधीरता कारफ 
( वात श्रौर पित्त की गनिम स्काचटहोनेसेश्रधी- 
रता उतपन्न नहीं होती >) श्रलोभ ( लापष्व ध्ंच- 
लता जनक घायु का कार्यं ह किन्तु व्तैप्मकी 
प्रधानता से उलन्न नष्टं टौपाता द ) 

धातु का कर्म| 
प्रीणनं जीवनं लेपः स्न धार्णुपूरसो । 


गमेत्पाद्च चातूनां धं ए' कमं क्रमात्स्पृतम्‌ 


श्रथ रसादि सात धतु फे क्रम पूवक 
प्रीणनादि सात्त कर्म £ । इनम से मोजन करनेसे 
उतपन्न हुध्रा रस दृन्दियगर्णो मे प्रविष्ट होकर उनको 
निमंल करता हुश्रा मन्म प्रीणन श्र्यात्‌ तृषि 
करता दै! रुधिर का कर्म जीवन श्र्थात्‌ प्राण 
धारण ह । मांस का कम लेपन, बल श्रौर पुष्टि 
है! मेद्‌ का क्म स्निग्धता श्रर्थात्‌ तैल मर्दन की 
तरह देष मँ चिकनापन्‌ करना रै | च्रस्थि का कर्म 
देद धारण ै। मनाकाकमं चिद का पूरण 
करना श्रौर वीर्य का कर्म गर्भत्पाद्न है । धातुर 
फे ये श्रेष्ठ क्म" कहे गये हे । 

भाष्य-- मन्ना स्नेह, प्रीति, बल श्रौर हयो 
की पूतिं करता है वीय भरेयं पतन ष्टोते समय 
प्रीति स्नेह वल हप कायं कमता! ` 

मल का कर्म । 


अवष्टमः पुरीषस्य मूत्रस्य क्लोदवादनम्‌ । 
३द्‌स्य क्लेदविधति 1 

मथ -पुरीपका कर्म देह को धारण करना, 

सूत्र का कमे भौतर के वेद्‌. को वाष्टर निकालना 

रौर पसीना का काम क्लेद्‌ धारण करना ह । 

कर्योकिं जो शरीर मेँ क्लेद न रहे तो स्वचा सूखी 


पौर रूखी हो जाती है केश श्चौर रोम का धारण 
करना ये पसीने का काम है। 


छद वायुका कर्म] 
वृद्ध स्तै कुरुतेऽनिलः । 


नेय ) स्थिरता कायः करने वासते ~ 


॥ 0 


सुत्रस्थान माषासीकासमेत 


पाऽनादश्रद्य्दाय । 

चलनिद्र द्वियश्रशपलापश्रमदीनताः ॥ ६ ॥ 
श्रथ--वायु बढ़ने पर शरीर क्रो फुश कर 
देती है, देह का रग काला करती है, गरम पदार्थो 
म सचि वदती है तया कंपन, यफरा, मलका श्रव- 
रोध, यक्त का नाश, निद्र नाश करती है, एवम्‌ 
श्रज्लाप अम शरीर दीनता भी उत्पन्न कर्ती दै। 


वृद्ध पित्त का कर्म| 
पीतविरएमू्नेघ्रत्वक्‌ततत्तुदादाऽल्पनिद्रताः 
पित्तम्‌ । 
श्म्थ--पित्त वदने पर सल, मूत्र नेत्र ध्रीर 
त्वचा फो पीला फर वैता है, धा, तुषा, दाह 
श्रौर श्रस्यनिद्रा भी करता ईहै। 
शद्धः कफः फा कमं 


श्लेप्माऽश्निसदनप्रसेकालस्यगोरवम्‌ ॥७ ॥ 
एवैत्यशैत्य्लर्थागत्वं श्वासकासातिनिद्रता 
समथ --कफ वदने पर जरराग्नि को मन्द्‌ 
प्रसेक ( अख से जार टपकना ) श्रालस्य, 





स्राव, वमन मृरदा, शरीर मे पीड़ा, भअमकफ की 
द्धि, उत्पन्न ती है 1 
यदे हुए रक्त के कार्य--गुदा पाक, इन्द्रिय 
का पक, सुख पाक, रशा, फुन्सी, मस्ते, इन्द्- 
लुप्त, शरो का टया, प्रदर, हाथ पैर र्मे 
तप 4 
वृद्ध मासका कर्म । 
मांसं गंडावंदग्र धिगंडोरूवरदरदडताः : 
रूंटादिष्बधिमांसं च 
प्रथः--बद हुश्रा मांस गंडमाल्ला, यवुंद, 
धीर म्र॑थि [ गांठ) रोगों को उत्पन्न करता है । 
गंड स्थल, उद्र श्रौर उरू इन्‌ को वहुत वदता 
है । तथा कड तालू श्रौर जीभ आदिमे मांसको 
जदाता है । 
, भाप्य- मांस की वृद्धि मे कपोल, श्रोट, 
करल, लिग बद्‌ जाते है | 
बद्ध मेद्‌ का कमं । 
तदढन्मेदस्तथा श्रमम्‌ ॥१०॥ 


भारापन, स्वचा मे श्वेतता, शीतलता, शरीर [ग्रर्पेऽपि चेष्टिते श्वासं स्फिकस्तनोद्‌रलंवनम्‌ 


म पिथिलता, श्वास, खांस्री श्र यधिक निदा 
ध्मादि विकार को उत्पन्न करता है | 


वदे हये रस स्ते का कार्यं | 


रसोऽपिश्येष्मयद्रक्तं विसर्प॑सीदविद्रधीन्‌ 


फुएटवाताल्रपित्तासखरगुल्मोपङ्कशकामलःः 1 
ठ्यंगाग्निनाशखंमोहरकतत्वङ्गने्मूचताः ॥& 
श्रथ --वठे हुए रस का कार्य कफ के समान 
छ्ेता है श्र्थात्‌ श्रगिनिमाचादिक करता है| तथा 
वदा श्रा रक्त॒ विप, प्लीहा, विद्रधि, कोट, 
चातरक्त, रक्तपित्त, गुल्म, उपक, ( दन्त .रीग) 
कामला, व्यंग, थ्निनाश, मृद्धं तथा त्वचा नेत्र 
घनौर मूत्र मे ललादै उस्पन्न करता है,।- 
भाष्य--व्दे हुए रस के कार्य-श्रन्न "मेँ "देष 
८ भोजनेच्छ न होना >) शरीर म गुता, लाला- 


श्रथः- मेद बदने पर मांस की बृद्धिके 
समान उपर लिखे हुये गंडमाल्लादिक रोर्गो को 
फरता है । इसके धततिरिक्त धोद सी महनत 
करने से भी थकावट श्रौर शांफनी श्राजाती हैः 
श्रौर शलदा, स्तन श्र उदर स्थूल होकर लटक 
पठते हैं । 

भाष्य-मेद इद्धि. मे-प्यास, स्वेद, खोसी, 
श्वास, दुर्गन्ध, शरीर मेँ स्निग्रता उत्यन्न 
होती है । 

वृद्ध श्रस्थिका का क्म 1 

्स्थ्यष्यस्थ्यधिदंतांश्च 

अथ--श्रस्थि के बद्ने परश्रभ्यस्थि ( हही 
पर हड्धी ) श्रौर॒श्रधिदन्त ( दान्त पर दान्त) 
इन रोगों को करती है । 


१.७ 


3 


{ १३० ) 


चटी हु मजा का कमं । 
मज्जा नेत्रागमीरदय्‌ ॥९९॥ 
परख स्थूलसूलनि एुःयन्डच्छणएयरू पि च 1 
छ्र्थ-- तदी दै मज्जा नेत्र प्यार द्ध को 
आभरीकर देनी है, श्च॑ गुली के पोर््ौ मेँ मोटी जद 
बराल रेसी फलियां क्र देती दै करि जिन के 
घ्रारास ने की कोई श्राय नदीं होती । 
व्डे हुए वीयं का कनै । 
त्सति स्नीकायतां बृद्धं शक्रं क्राश्मयीमपि। 
थद हु्रा च्य बहुत सी च्िरयो के 
साथ भोग की इच्छु उत्पन्न करता है तथा शुक्रा- 
श्मरी रथात्‌ पथरी रोग को उद्पन्न करता है 1 
यटे हये पुरीष का कर्म | 
कुलावाध्मानमायोपं गौरवं केदनां शरत्‌ 1 
श्रथः वदा ह्या पुरीव दोर्नो कर्यो मे 
गवगदाष्ट श्चर्थात्‌ श्र ्रकूनन करता टै | तथा पेट 
मै श्रफरा, गारीर मे भारापन श्र वेदना 
फरता दै | 
घडे दुषु मूत्र का कमं | 
भूं तु कर्तिनिस्तोदं रतेऽप्यकरृतसंशताम्‌ । 
श्रं -व्दा हा मूत्र वस्ति (पेद) में 
पीडा उन्न करता है | मूत्र होने एर भीयेसा 
मालूम होताहै कि मूत्र नही किया है | 
` घडे हु पसीने । 
स्वदेऽतिस्वेददौगैनध्यकंदुः 
अथ -वदे हुए प्रसीने परसीरनो की ्रधिकलता 
गन्धि शौर खुजली पैदा करते ह । 
भन्यमत्त । 


एवं च लच्तयेत्‌ | 

ट्पिकादीनपि मलान्‌ बाङ्स्यगुरुताद्विभिः१४ 
चरथ दसी तरहसे श्रखकेमलक्ो भी 
जानना चाष, रादि च्यु से नाक कान च्रादि 


अण्ठागदुद्रये ! 






मल वहत निकलता ट, प्रौर उस स्यान म॑ भरा- 


पन श्राजाता पै श्रादि व्यु से दज .क्लेदरादिका 


भो ग्रहण ६1 
प्रीसवराताद्वि ॐ लकण । 
लिगंचतीरेऽनिलेष्ड स्यसादोऽस्पंमापिते्िवम्‌ 
संज्ञामोदस्तथाय्लेप्मचद्ध्युचाऽऽमयसंभवः। 
पित्ते मंदोऽनलःशीतंमभादानिः 
कफे श्रमः! 

श्छ प्माशयानः शत्यत्वे दव्‌द्रव्लथसरंधिताः 

"थः शारीर मे जितनी यात की श्रावम्य- 
कता है, उससे कमी होने पर ये चिन्द येते 
यथा रार के श्रवयव प्रपते श्रपने कर्म करने मं 
श्रसमर्थं होजाते है ! वोलने श्चौर शरीर के व्यापार 
मे न्यूनता श्राजाती है, संता का ना दौजाता है, 
तथा कफकीदृद्धिमेजोजो रोग पीद्धे कट श्राये 
वे भी सव उच्पत्र होजाते्दर1 


पित्तत्तीण ्टौने पर जटराग्नि की संदता, 
शीतलता बढ़ती दै तथा कांविकी हानि दोजाती है । 
फफर्ठीण होने पर अम ोता दै ! तथा शदय िर 
श्यौर संधि श्चादि कफः फे स्थान शयूल्य पद्‌ जाते 
६1 

भाष्य-कषफ की सीता मे गला, स्वचा 
सृख जाता रै, प्यास लगती र । 

£ रसादि फी प्ीरता | 


ससे रौदयं श्रपशोषोग्लानिःशन्दासदिष्णता 
रक्त ऽम्लरिशिरयीतिसियामै धियस्ताः 
मासेऽत्तम्लानिगंडक्किक्‌युष्कतासंधिवेदनाः 
मेदसि स्वपनं कस्या. खीदो वद्धिः रागत 
अस्थ्न्यस्थितोद" शादनं दंतकेशनखादिषु । 
श्रथ्ना मज्जनि सौषिर्य ्रमस्तिमिरदर्शनम्‌॥ 
शुके चिरात्‌ प्रक्िच्येत शुकं शोरितमेव वा । 
तोदोऽत्यथं चपणयोर्मेद्‌ धूमायतीव च।।२० 
प्रथ --रत के प्तीण ्टने से रकता, थका- 


स्यृनरः 








नोन्न निनो ण गु मननु 





वट, सूजन, ग्लानि श्रौर शब्द सुनने म चरुचधि 


न+ न 


नसे 
ढीली पदजादी दै श्चौर शरीर रच दौजाता र । 
मास क रीण होने पर इच्दिर्यो म ग्लानि, गंड- 
स्यल प्रर कस्दो मे कृशता प्रौर हाथ पांव के 
जोदृ मे ददर फैदा होता है 1 मेदके ष्ीणः होने पर 
करटिभाय में शिथिलता, प्लीह की दद्धि, श्रौर 
शरीर मे कृशता ्टोती है । श्रस्थि फे पषीण ने 
पर हटपदन, तथा दत केश श्रीर नख श्रादिं फा 
पतन ्टोनै लगता है मजा के रीण ष्टोने पर 
्रस्थियो स चिद अम तथा श्वार्खो के घागे 
श्र्येर छ जत्ता है } वीर्थं के रीण होने परं वीयं 
घदुत देर मे निकलता है । श्रथषा वीय के 
चदे रुधिर श्वाने लगता र, श्चस्ठको्पो म भ्रत्यन्त 
वेदना होने लगती है, श्रौर शिरनेन्दिय मे 
ज्वालासी उठती ह । 
भम्य- मांस के छी ने पर शरीरं रूप 
हो जता है, नसे सिथिल होजात्ती ह । मेद सीख 
हने पर स्तेहयुरू पदार्थं या स्नेदयुक्त मसि भरण 
की इच्छु पैदा होती है, मजा रीण ने से वीयं 
छी श्रस्पता संधि्यो का द्ुना होता है 1 
मल की ्तीरता } 
पुरीषे वा्युश्जाणि सम्तच्दो वे्टयन्निव । 
ङ्त प्रमति यात्यूध्वं हत्पाशवेपीडयनभटशम्‌ 
मूञऽस्पं सूञयेत्छृच्छरादिवसे सास्नमेव वा। 
स्वेदे सोमख्युतिःस्तच्धसोमता स्फुटनं त्वच 
श्म -पुरीष के रीण होने पर वायु शव्द 
करती हुदै सम्पूणं श्रातं छै चारो शरोर लिपरती 
हद उदर मेँ श्रत्यन्त भ्रमण करती है तथः दद्य 
श्रौर पसली मे श्रव्यन्त पीदा करती हुई उपर को 
ष्वदृती है । मूत्र ॐ क्षीण होने पर थोडा थोडा 
युत कष्ट से पशव होता है, तु विवखं श्रौर 
रुधिर सदिव मूत्र ता है । पसीना ॐ शीण दने 
पर रोम भिर पडते दै, तथः रों मे स्तव्धता श्रौर 
त्वचा मँ फटन पैदा होती दै । 


पान धापारसीकासमेत 


( १६९ ) 

भाष्य--दोपरतु श्रादिके सहीणं हेमे से 
रोरी री इच्छा क्या ह्येती है; दसक्े विषय यं च्छ 
देः-- वात छीर व्यक्ति--रूपैले, ्वरपरे, छदे, 
रखे शीतल तथा एलके पदार्थं (जौ, बुभ, कंगन 
प्रादि वायुवर्ढंक) फी इच्छा कशता है! पित्त तीण 
ग्यक्ति-तिल, उदद, लथी, पिसे हए भने छै 
विकार दद्दी की मनाई, सिरका, खटी दाद, काजी 
दृष्टी, चरपरे, खट खारी, गस्म, द्व्य, विदा 
पदार्थ, उप्णः समय श्रौर देश टी इष्ड! करता है । 
जिसकः कफ छी होगया दो वह्‌ सबुव्य मधू 
स्निग्ध, शतक्त, खारी, खदा, भारी पदार्थ, दही, 
दूष, दिन में शयन धराद कफषद्क य्टार-विषपर 
दी इच्छा कस्तादै। रस रौरा प्यक्ति-वार-बारं 
श्रस्यन्त शीतल जलल, राच्नि स जिन्द्रा, हिम ्वांदनी 
मधूररस की च्छा फरता है । रक्तफीण भ्यक्ति- 
दाख या नार फा सिरका, चिकने, नमकील, 
खाय, रुधिर पक्व मांस की स्च करता ह 1 मांस 
तीण व्यक्ति-ददी मे पकाया या यन्न मकर तथा 
खारी रसो ॐ साथ पका हष पदार्थं मांस (विशे. 
पतः) मोटे मांसल जीवो के मांस की द्छु करता 
है! मेदा सीण व्यक्ति-मेदा मे पकाए्‌ स्य श्ननूप 
तथा,जल्चर प्रारिर्यो ॐ मांस फी, खारी पदार्थ 
ष्टी इच्छुः फरता है | मजा रीण व्यक्ति-मू्‌ःर 
तथा च्रम्लरस नासे पदार्थौ की इच्छा करत। दै। 
कीर्यसतीण व्यक्ति-मोर, सुगा, स, सारम, मस्य 
श्रानूप, जलचर पर्तियो के मांस की रच्छ करता 
हे! विष्टाचीण व्यक्ति-जौ, खूच्म गेह नेक भकारं 
क शाक, मधुर, उड्द्‌ के युप फी इच्छा करता दै] 
मूच्रदीण व्यक्ति-पेय पदार्थ ईष्ठरस, खीरा, ककदी 
श्रादि जलीय फल की देष्ठः करता दै । स्वेदठीण 
न्यक्ति-तैलाभ्यद्च, उनरन, मख, पवनं रहित स्थानं 
भारी पदार्थौ की इच्छुः करता है । 


11 


घ्राणादिगरली शीता । 


मलानामतिखुदमाणं दुर्लच्यं लक्षयेत्‌ स्यम्‌ 
स्वमलायनसंश्तोषतोदशस्यत्वलाघपैः ।२३। 








{ १३२ ) 
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प्रथः--श्रांख का मैल, कान का मेल, नाक 
का मैल प्रादि सुख गये टौ या थोढे निकलते टो 
तो उनकी चीणता समना कठिन है, तथापि 
मलस्थान फे सृख जने से, उन्म दरु होने ते, 
श्चथवा रेष्ठा मालूस ने से भि खाली दोगया द, 
वा लका ्ौगया है मल की प्तीणता जानने मे 
श्याती है} 


दोपादि की सामान्य सयदि | 
दोधादीनां यथास्वं च वियादवृदित्तयौ भिषक्‌ 
क्षयेण विपयतानां गुणानां व धनेन च ।२५॥ 
वर्धि मलानां संगाच्चक्षयं चाऽतिविखगेतः। 
श्रथः--दोप, धातु रौर मलो की चृद्धि 
तथा क्षय का परौ पूरा चरृतान्त पी लिखा गया 
हे वह्‌ यै को समभः लेना चाहिये । 








संतेप रीति से फटतेहेकि न दोपादि भं 
जो पदाथ जिस गुणवाला है देह मे यदि उसके 
विपरीत गुण की रीणता दिखा दे तो समना 
वाये कि उस पदां की श्ृद्धि है। नौर जो 
वद्धि दिखा दे तो जान क्तेना चाये फि उसकी 
पीणता है, यथा वायु के गुण रूष, लघु यौर शीत 
श्रादिर्, न गुणो से विपरीत गुण स्निग्ध, गुर 
शरोर उष्णा, शरीर भँ यदि हन रिनग्धादि 
पिपरीति गुणो फी इद्धि टो तो जान क्लेना चाहिये 
कि वात की ्ठीयता दै, प्नौरं जो स्निग्धादि की 
सीणता विद्ध दे तो जान लेना चाये फि 
घायु की वृद्धि हे1 इसी सर चौर पदार्थौ की 
भी चयदृद्धि जानी जा सकती । यथा पुरीपादि 
मको के संग रथात्‌ कम निकक्तने से घृद्धि 
धिक निकलने से प्ठीणता सममः लैमी 
प्राये 


मल की सीशता का उपद्रव \ ` 
मलोचितद्वाद्‌ दस्य क्षपो चख स्तुपीडनः ॥ 


प्रय यदयपि- मल की ढृद्धिः श्रौर कतय 
ठो्नेोष्ी पीदकारणः ह, तथापि मलल की पीता 


-श्रष्गहदये । ~ 


से जो पीदा होती ट, वद दधि से नष हेती ई । 


दसका कारण यष्टी है किं मल देद फे श्रलुकूल 
येता दै, श्र्थात्‌ मलके वारा फरीर की रघा रहती 
ह फटा भी ६ “मल्तायत्तं यलं पु'सां !' 

दोर्पा घा श्चाश्रय । 


तत्राऽस्थनि स्थितो वायु"पित्त तु स्येदर्कयोः 
र्छेष्मा शेषेषु तेनेपामाश्रयाश्रयिणां मियः॥ 
यदेकस्य तदन्यस्य व्ध॑नक्तपणौपधम्‌ । 
्रस्थिमारुतयोरनैवं प्रायो वृद्धिदं तपणात्‌॥ 
च्छे प्मणऽलुगतातस्मातसंद्तयस्तद्धिपर्मयात्‌ 
घायुनाऽचुगवः 


श्रथ दन वातादि दोर्पो मे से घायु अर्थि 
म रहता है, पित्त पीने यौर रक्त मे रहता दै 
श्योर कफ रस, मांस, मैदा, मरणा, शुक्र, मूत्र श्रौर 
पुरीपादि मे र्ता देस से यद समना 
व्वा्िये फि धातु रौर मल याचय दै यौर वानादि 
दोप ाधरवी दै । जैपते वाय्‌, का श्राश्रय स्थि दै 
पीर अस्थि कायाश्रयी वायु है । पित्त का धाश्रय 
स्वेद भौर रक्त है तथा स्वेद्‌ श्र रक्त का श्राध्रयी 
पित्त है दसी सरद कफ को भी जानो । रीर इस 
प्रकार से परस्पर फा चाध्यश्रयी भाव षिद्य- 
सान है । इन श्राधय ध्य दोर्नोर्मेसे एक फ 
लिय नो रौप श्ृद्धिकारक हैषा पय कारकै 
घटी धौपध वृसरे फे लिये भीद्द्धि कारक वा 
य कारु है घर्थात्‌ जो घाश्रय ङीद्यषा 


घृष्धि करती दै वद धाध्यीकी खी चय षा द्धि 
करती है । 


ध्रव यह थात विशेष रूप से वततलाते हैँ कि 
पारय शरीर ध्याश्रयी भाव फो प्राप्ये वायु के 
प मेँ एेला नियम संगसिति नष्ट होता हे । जैसे 
स्नग्ध मधुरादि दवारा चस्थि फी वृद्धि होती है 
किन्तु वायु की बृद्धि न होकर य होता ह चस. ' 
एव जिससे घायु की दद्धि या वय हहेत्य है | उस 
से तदाश्रयी वायु की वद्धि यां ख्य नरह दता हे । 
किन्तु प्रपरापर दोप, धातु श्रौरं मल की जो वृद्धि 


खत्रस्थानं भार्षासीकासमेत । ( 


ष्ोती है चह प्रायः स्निग्ध सधरीदि संतपण द्वारा 
होती है श्रौर संतपंण के योग मे.कफ सदा श्रु 
गत रहता है तथा कफ़ छी वृद्धि होती है, इससे 
उसके स्निरधव्व, गुर्त्वादि गुण वायु के रूत्तस्व, 
लघुत्व गुणो के विरुद ष्ोते ह इसलिष्‌ वायु का 
घय होता हे 1 इस हेतु ऊपर कटे हुए नियम वायु वथा 
चसकते श्राश्रय श्रस्थि मे सस्भव नही ष्टोते कर्ोकि 
विशेष. करके संतपंण से वृद्धि ्टोती है थर कफ 
उसके श्रनुगत्‌ है । रपत ्र्थात्‌ लद्चन से 
धातुर््रो का क्य होता है श्रौर वायु उसके श्रनु- 
गतदहै। 


भाष्य-दोप सम्पूणं शरीरं रसँ 
व्याच है श्रौर शरीर की सस्त क्रियाम 
कै सन्वालक दहै तीनो दौष संम श्रवस्था 
में रहकर स्वास्थ्य कै कारण &, दोषोको 
स्थान विरोष मे स्थित खा है इससे यदी सम- 
ना चाहिये कि उपरोक्त स्थान विशेषतः उन 
दोपोसे न्यास्च हँ । वास्तवे दोप सर्व्रष्टी व्यास है, 
दोप के स्थान विगेप, भद्‌ चिरोष तथा उनके क# 
१२ वें घध्याय में लिखे द | 


सय वृद्धि का उपन्चार । 


प्मस्माच चद्धित्तयसपुद्धवान्‌ ॥२८॥ 
विकारान्‌ साघयेच्छीघ- करमाल्ल'घनद्'दरौ 
वायोरन्यत्रतज्जास्तु तैरेबोत्करमयोजितेः२€ 


श्मथ-उपर कहे हुये प्रमप्य के श्रनुसार 
दद्धिका हतु संत्य॑ण श्रौर चाय का हेतु चयतर्यण 
है, दसक्तिये दोष, धातु, मलादि की वृद्धिसे 
उस्पन्न इये विकारो को श्रपत्पैण श्र्थाच्‌ लंघन 
दवारा चौर चाय से उन्न हये विकारो को "हण 
श्र्थात्‌ संत्य वारा दूर करने का यत्न शीघ्रता 
पूर्वक कर 1 

परन्तु वायु जनित विकार्यो मे इससे विप- 
रीत करना. चाहिये शर्थात्‌ चाय्‌ की वृद्धि से 
-उत्पन्न विकारो को संतपैए से श्रीर्‌ वायु के चाय 


१३२ ) 





से उपजे हये रोगों को श्रपतपंण दारा दूर 
करे 1 

वातादि दर्पो छी वृद्धि श्रौर घाय से उत्पन्न 
विकासो की चिकित्सा इस जगद्‌ नष्ठी लिखी गदर ह 
इसका विस्तार पूवक व्यान दोषोपक्रमणीय 
श्रध्याय मं किया जायगा । 


इसके पौ रस के य, वृद्धि से उपमे हये 
रोर्गो की चिकित्सा कनी वचाष्टिये थी परन्तु 
पिले कष्ट चुके कि रस फफ़कै समान है 
इसलिये रस की चिकिस्सा भी कफ के सरश्च जान 
लेनी चादिये । इससे रस की चिकित्सा न कष्ट फर 
रक्तादि की कते है । 


रक्तादि की चिकित्सा| 


विशेषाद्रक्तचद्धम्‌ त्थान रष्तसत्‌ तिविरेचनै 
मांसचृद्धिभवानसेगान्‌ शस्र्ताराम्निकम॑भि 
स्थौल्यका्योपचारेण मेदोजातस्थिसंक्तयात्‌ 
जातान क्तीरधृतेस्तिक्तसंयुतैव॑स्तिभिस्तथा 
प्मर्थ--विशेष करके रक्त की द्धि से उत्पन्न 
इण्‌ रोगों म रक्त मोक्ता (फस्द खोलना)यौर विरे- 
वन द्वारा चिकिस्सा करे । मांस की बृद्धि से उत्पन्न 
इए रोगों मेँ शख कमं ( नश्तर यादि से कार कर 
श्रलग कर देना ) ठार फर्म ( तेजाव से जला 
देना ) श्रौर श्नि कमं ( लोष्टश्लाकादि से दाग 
देना ) द्वारा इलाज करे! मेद की. खृद्धि से उत्पन्न 
इए विकारो री चिकित्सा शरीर फे कृश कारक 
उपार्यो से श्नौर मेद के प्य से उस्पन्न इए विकार्ये 
की चिकित्सा स्थूलता कारक उपायो से करे\। 
श्रस्थि के प्तय से उस्यन्न इए विकार्यो की चिद्धि- 
स्सि तिक्त पदार्थं संयुक्त घी भौर दूधकी 
वस्तयो से करे । | 
कोरई-कोई कटते हे कि वायु जनक दव्य श्रस्थि 
की ीणता से उत्पन्न इए चिकाय की बृद्धि 
करते ह, इसक्तिए इस अगद सिक्त दर्न्यो का 
प्रयोया दीक नहीं है क्योकि तिक्त द्रव्य वाय, उतपन्न 
करते ह, इसका समाधान यह है कि श्रस्थि 


( १२७ ) 
स्वासाचिक खर ( कटर श्रौर शएप्क ) ए यौर जो 
द्रव्य स्निग्ध श्नौर शोपण करतां ते द वेटी खरच् 
पैदा करते दै परन्त एेखः दन्य कोई नी मिलता 
जिस म केनो स्निग्ध चौर श्षेपण गुण ष्टो । 
सीकति घी शरोर दूध स्निग्ध दँ यौर तिप्त द्रव्य 
घायु जनक ोने से शोपक ट दस त्तर दन 
स्निग्ध श्रौरं श्पक द्वर्न्यो की वस्तिश्रिथकी 
बृद्धि कर सकती टै ¦ 


ऊपर कदी हुई तिक्त रस संयुक्त वस्ति सुना 
श्य जनित श्रौर शक्र प्तय जनित विकारो म दित- 
फर है! इन दोनों प्रक्र के रोगी में स्वदुः श्रौर 
तिक्तं भोजन करे तथा वमनादि पञ्च फर्म द्वारा 
शुद्धि फरे । मैशरुन स्यायाम तथा श्रन्यान्य शुक्र 
के शोधनं करने वाजे विषय भी दितकरक ई । 


पुरीपादि की चिकिसा | 


विइड्द्धिजानतीसारक्रियवयाविरक्तयोध वान्‌ 
भेषाऽजमध्यङट्माणयवमापद्यादिभिः।३२। 
मूतरव॒द्धिच्चयोत्थांश्च मेदरच्डुचिकित्छया। 
व्यायामाऽभ्यजनस्येदमयैःस्वेदत्तयोद्ध वान्‌ 


श्रथ --पुरीप कौ वृद्धि से उत्पन्न हुए रोगो 
मे तिसार मै कदी इई चिकिसा के चनुसार 
श्रयोग करे 1 पुरीप की प्तीणता से उस्पन्न हप 
चिकार मे मदः शरोर वकरा के मध्य भाग का मांस, 
ङर्माष ( दीग शरोर धृत डाल कर श्रद्धं सिद्ध 
पंडुल च्नोर चोला की खिचकुी ) जौ, उरद्‌, श्रौर 
राजमाप ( श्रौरं श्रादि शब्द से काकं, कमाच ) 
रादि मल वर्क द्रव्यो का अयोग करे | सूत्रचृद्धि 
जनित रोगो की िकरित्सा प्रमेह की चिकित्सा के 
श्रनुसार रौर मृश्र छ्य रोग जनित सोरण की मूत्र 
क्ट की चिकित्सा छे श्रनुसार चिकित्सा करे । 
सवरेदु य जनित रोग मँ स्यायामः सेल मदन 
स्वेद प्रयोग ( भपारा ) नौर मयपान करना 
उचित दै । - 

घातुखय वृद्धि का कारण 1 

1 स्वस्थानस्थस्य । 


श्रष्रागद्दये 


न १ 
तेषां साद निवीमिभ्यां धातुचर दि्तयोद्धवः२& 

प्रधथः--प्रक्वाशय छीर श्चामाश्तय फे भीच 
म पाचक नाम पित्त का स्थान दह उसे कायान 
पर्थ जटराग्नि कये द । एस जग्राण्नि के श्र ग 
धातुर म एते रह जव यद श्मनि मन्दु पर्‌ 
जाती है, तच धतु की र्ध षटोती है थर जकर 
प्रभ्नि श्रति तीच्य त्ती १ सव घातु षीण 
्ोती है! 

एय द्धि की परपरा 1 

पूर्वो धतुः परं छ्यदवरढःददीखष्चतदि धम 

थः पिला रस धातु वृद्धि पाकर श्रपनेः 
ध्यागे रक्त धातु फी वृद्धि करता ४ । श्रौर 
सीरा टकर श्रपये श्रगले धातु रस फो रीणः 
करता ट, दसी तर इनसे धरगे धतु कमै 
पय बृद्धि समना चाहिये । 


दौपाद्धि विरदने का क्रम ! 

दोषा दुष्य स्सैरधातृन दुपयंत्युभये मलान्‌ 3४ 
धो द्वे सप्त शिरसि खानि स्वेदवटानि च। 

सथ -मधुरादि रस फे सिघ्यायोग श्वर 
ति योग के सेवन करने से कुपित हुप्‌ दोपः 
धातुश्रो को दूषित कर देते द! धातु धौर दोप 
दोन मिल कर मखको दूपित कर देते ई, बिग 
इण्ट मल पने स्थार्नो को धिगाद देते 1 गुदा 
प्रौर मेद्‌ दो भीचे के मलस्थानष्े। दो धांख, 
दो कान, ढो नासचिद्र यौर एक सुख ये सिद के 
र्म भागमेमल फे सात स्थान ट | तथा 
पसीने वहने के रोमकूप सब शरीर मे व्यास है ! 
इस सरह इरन दस मल स्थानो मेँ धिगाद़ उस्पश्न 
होताहे। दन मल स्थानों म चिगादृ ्ोने से 
दोपादि के श्रजुसार ष्याधियां उस्पन्न होजाती ह । 


भाष्य- नीचे मल दिद गुदा प्रौर मूयचिद्र 
तो स्पष्ट मस्त ( विष्टा > मूत्र ठो मलो को निका- 
लने का कायं करते ही दं ! शरीर भ सब से श्रधिकः 
मक्त यदी दोष दोनो शख से डीड नामका 
मल निकलता है, यद श्ांख क ष्ोये मे स्वेत, 


सू स्थान भाषारीकाखमेत । 


छोरी २ ( श्रस्यन्त सुष््> अन्थर्यो के दारा 


वनता है १ दसरा नाक के दोनो चिर से सल 
निकलता दै, यद णासिका की सलेष्मिक कला 
स्थत श्टेष्म का विकरव रूप है, कन केचिद मे 
घो मल निकलता ह, षह कान की रकैष्मिक कला 
सेश्राता ड इरी प्रकारं लोम पञ शरीर में 
श्रगखित है, स्वचा की नीची तह मे संचित सेव्‌- 
रातु कै मल फे निकालते दै । शरीर कै स्वस्थ 
रखने फे क्लिप सव मलो को यथा संभव यथा 
समय बाहर निकालना यावश्यक 2, श्रस्तु 
मलोत्पादिनी किवार के साथ ष्टी सल हारो को 
भी शद्ध श्रीर्‌ स्दच्छु रखना नितान्त भाव- 
स्यक्त है । 
श्रोज छा लषठण । 


मला मलायनानि स्पु्मथास्वं तेष्वतो सदाः 


शेजस्तु तेजो घातूनां शकरंतानां परं 


हदयस्थमपि व्यापि देहस्थितिनिवंधनम्‌३७ 
स्िभ्धं सोमात्मकं शुदधमीषज्लोदितपीतकम्‌ । 


यन्नारे नियवं नाशो यस्मिस्तिष्टति तिषएठतिरेप 


निष्पयंते यतो भावा विविधा देदस्ंश्चरयाः । 
छथः-- रस से लेकर ीर्य्यपर्य्यन्त सव 


धातुर्प्रो काजो परम तेन है उसी फो रोज कहते 


ह, चद षटदय मेँ रहता है श्रौर सम्पूण देष मे भी 
ष्याक्च ह ! यह श्रोज ष्टी शरीर के जीवन का प्रधान 
हेतु है 1 यह श्रोज स्निग्ध सोमस्मक (शीर्तत्रीयय) 
शृद्ध छु लालं तया पीला दहै । श्रौज के नष्ट 
होने पर जीवन का नाश होजाता है, श्रौर श्रोञ के 
. विचमान रहने पर ओवन स्थिर रहता है ! श्चोज 
यै से शरीर सस्बस्धी खब भाव निष्पन्न होते है। 
भाप्य-श्राचायं सुश्रुत ने श्रोज के लच्ण 
“प्रोज.सोमास्मक्छं स्निग्धं शयक्लं शितं स्थिरम्‌ सश्म्‌। 
- चिचिक्तं खदु त्स्नं च प्राणायत्त नसुत्तमस्‌ । 
वेदः सावयचस्तेन च्याक्षो भवत्ति देहिनास्‌ । 
तदः भावा शीयन्ते शरीराणि च शरीरिणाम्‌” ॥। 


प्र्थात्‌-- सुश्रुतमतानुसार श्रोन का वरणं | 


{ १२५ ) 


शक्ल लिखा है । चरकाचप्यं ने भी (हदितिष्टति 
यच्छुद्धं रक्तमीयत्‌ सपीतकमः दस प्रकार श्रं 
शुद्ध पीत्त रक्त तीन वर्णं का ्टोता. है, किन्तु 
सुश्रुत ॐ रीकाकार--डल्दणरचायं के मत से 
"तत्रि शद ग्रहणेन श्लु शुद्ध भोज श्ल 
वं ही होता है । 

प्रज का सय „१ 


श्रोजः ्तीयेतकोपच्लुद्धयानशोकश्चमादिभिः& 
विभेति दुबललोऽभीच्छं ध्यायति ज्यथितेद्वियः 
विच्छायो दुभना र्ते भवेत्तामश्च तत्य 
जीवनीयौषधक्तीररसाद्यास्तच् भेषजम्‌ । 

रथः क्रोध, क्लधा, चिन्ता, णोक श्यौर 
परिश्रम ध्यदि से श्रोज सीण हौजाता है । श्नोज 
कां य दोन पर मनुन्य चिना कारण ष्टी छरने 
लगता है, बल लेता जाततर है, निरन्तर चिन्ता 
मे दुवा रहता है, इन्धिरयो भं पीडा होने लगती दहै, 
शरीर कमै ति निगद्‌ जती है, मन भँ उदासी 
रहती ३, देह रूच श्र ष्टीण होती चंकी जाती 
है । च्रोज की छीणतसा से उत्पन्न हुए रोगों मे 
जीवन्प्य गणोक्त दस श्योपधघ - तथा दूध रौर 
मांस का यूष घादि श्रौषधों का प्रयोग करना 
व्वा्ियि 1 । 


भाष्य--चोर लगने से, धातत चीण होने से 
छ्नन्य रोगों के श्चक्रमण से श्रौज तीण हिजातां 
हे | श्योज चाय को सुश्रुताचारयं ने चिन्न स, व्यापत, 
श्वाय तीन प्रकार का माना है, उनके पएरथक एयक 
लदाण इख प्रकार क्िखे टै, यथा--१-विस्र स 
८ लिकलना >) संधिरयो मे दकल, श्र्गा का रह्‌ 
जाना, दोषों का निकलना शौर क्रियाश्रों का 
श्रवरोध । रे-व्यापतत ( बिगडना ) शरीर में 
गुरुता श्ौर स्तव्धता, वातशोफ, वरैपरिवर्तन, 
ग्लानि, निद्रा, तन्द्रा 1 २--दाय, मूधा, मासिकी 
सीता, मोद प्रलाप ( चक्वाय ) तथा मरण 
तकष्टोता है 1 चिकिस्सा म जीवनीयगण म 
जीघ्रक प्रटपभक मेदा मदामेदा, कारफोली, चीर- 


( श्देदै ) । 
काकोली सुगवन, मपवन, जीवन्ती सुलहटी 
श्रौपध है| 

श्रोज फी वृद्धि । 


श्रोजोविचृ्ौ देदस्य तुण्िपु्टिवलोदयः ।४१। 

प्रयोज की वृद्धिष्टोने से देह की 
तुष्टि पुष्टि तथा बल्ल का उदय होता है । 

वृद्धि चौर पतथ की सामान्य चिकित्सा । 
यद्र देषटियदपि प्रा्थ॑येताविरोधि तु । 
तत्तत््यजन्‌ समश्न"ध तौ तौ बृद्धित्तयौ जयेत्‌ । 

श्मथः--जिस दोप की चृचधि से जिस शश्र 
ढी श्रनिच्छा दौ उसको स्यागदेने से उस देष 
की दद्धि तथा जिस दोप के क्षय से जिस श्रन्न के 
रति श्रभिल्तापा उत्पन्न हौ उसको खाने से उस 
दोप की सीणएता दुर होजाती है । इस सवका 
सारांश यष्ट हैफिनिस रोग की वद्धि दोती है 
परायः उसी दोप के वृद्धिकारक श्रन्नमे देष 
पेदा होता दै, तथा जिस दोप की क्तीराता ष्ोती 
है, भायः उसी दोप के ब्रद्धिकारक श्रन्न मे चभि- 
लापा ्टोती हे । 

चृद्धिक्तय का फारण । ध 

वते हि रुचि दोपा विपयैतसमानयोः। 
घृद्धाःच्तीणाश्च भूयिष्टं लच्तयन्व्यवु घारतुन । 

श्रथे-उपर कहा गया है कि ह्ेप्य शन्न 
कात्याग चौर प्रभीष्ट श्रन्र का सेवन करके दोप 
कें जीतना चाद्ये । इसका कारण यद्‌ है कि 
वात्तादिक दोप वदे इप्‌ कौ तो पने विपरीत 
गुण वाले शन्न की रचि उत्पन्न करते ह । तथा 
अत्यन्त क्तीण होगये टौ तौ श्रपने समान गुखवालत 
श्र्च की रचि पैदा करते द । यष्‌ दोप का स्वभाव 
्े 1 विपरीत रुणवाले श्यन्नादिक उस दो कै नाशा 
करने वाले ह । थोर यदि दोप वदृजाय श्रथवा 
इसी तरह समान गुण वाते श्रन्नादिक दोप "दी 
वृश्चि करते हो श्रौर दोप काषयदहो जाय, श्रौर 
चेसी ष्टौ रचि स्वाभाविक ही मचुप्य म उत्पन्न हो 


दति श्री यष्टांगहदये मापातीकायां 


श्रष्रगहदये । 


यष्ट सव दैवाधीनषै। वायु फै वृद्धि पने पर 
स्निग्ध, श्रम्ल शरीर मधुर श्रघ्न फी श्रभिलापा 
उस्पच ती दै । पित्त घदृने पर णीत मधुर, 
रूप, तिक्त श्रौर कषाय श्रन्र मेँ रचि उत्यस्न रोती 
है । कफके वदने पर रूर, श्ररल, कटु; तिक्त 
श्रन्न की श्रमिलापा होती है । दसी तरह घायु फे 
प्षीण होने पर रूस कपायादवि श्रम्न की दष्छा 
होती है । पित्त क्तीणं टौने परर श्रम्ल, लवण, 
कटुक श्रन्न की इच्छा होती है | कफः क्तीण शीते 
पर स्निग्ध, मधूर, ्रम्ल शरीर लवण श्रन्न फी 
इच्छा ती है । 
श्रन्य ल । 
यथावद यथास्वं च दोपा चरृद्धा वितन्वते । 
रूपाणि जहति त्तीणाःसमाःस्वं कम कुवते । 
द्रथं--जवर दोप ब्रृद्धि परात्ते ह तत्र श्रपने 
यल के श्रनुसार श्रपने गुण, क्म॒॑श्रौर लचर्णो 
का विस्तार करते है, जव तीण होते ह तव उसी 
तरह श्रपने गुण, कम॑ श्रौर लर्ण को 
घोढ देते है । जैसे वायु के वदने पर 
रूचात्ता, शीतलता, ककंशता श्रादि वह जाते 
हं श्रौर वायु के की होने पर वे गुण दिखाई भी 
नदीं देते चयोर जव दोप समानावस्थार्मे टोते ह तर 
ध्रपने पने कर्मी को नियमित रीति से पूरा 
करते हे । 
वोपो को समान रखना | । 
य पच देहस्य समा विचद्धयैः । 
त एव दोषा विषमा वधाय । 
यस्मादतस्ते हितचर्ययैव 
स्याद्िलृद्धेरिव रत्तणीयाः ॥ ४५ ॥ 
प्रथं -जव ठोप समानावस्था में होते ह तव 
देहकी यृद्धिके हेतु होते ट । वे ही दोष विपमावस्था 
म ोकर वृद्धि पाकर या क्तीण॒ होकर मृत्यु के 
कारण हो जाते हँ 1 इससे हित जनक श्राार चिहा- 
रादि द्वारा दोचकाच्यवा बृद्धि न टौने दे 1 । 


पकादशोऽभ्याय ॥ ९२ ॥ 


सूरस्थानं भाषारीफासमेत 


अिितोमगोियाेेाोजननि्िूनमूिवृमनकनण्कुण्योगषपिितवनेकरनक प्न मनु क म म न न + 


( ६३७ ) 





हादशाञ्ध्यायः। 





छ्मधाऽतो दोप चेदीयाध्याय । 
प्यव हम यष्ट से दोप भेदीय 
श्रप्याय की घ्याख्या करने | 
वायु फा स्थान | 
वक्वाश्यकयसदकियश्रोत्राऽस्थिस्पर्लनेरि 


स्यानं वातस्य तञाऽपि पक्वाधानं विशेपतः। 


श्रथः पक्वाशय, करी, उरू, कर्ण, श्रस्थि 
शरीर त्वचाये वायुके ६ स्थानैः किन्तुदनमं 
से पक्याणय टी चाय के रदने का प्रधान स्थान षै | 


भाप्य- चात के स्थान ६ क्लिखेरैः उनका 
परभिप्राय यही सममना चाहिये किं उन स्थानो 
मषा की प्रधिकता है | चरकाचा्यं के मत में 
कदं भिन्नता है यथा,--+वस्तिः पुरीपाधानं करिः 
स्िधनीपादावरधीनि वातस्थानानि" दोनो मते 
का सामंजस्य मिलने से यदी निरिचतटै कि 
दौर्नौ के मत्त ठीक है} 


` पित्त का स्थान। 


नाभिसयमाशय.रवेदो लसीका रुधिर रसः । 
र्‌ स्पशंनं च पित्तस्य नाभिरत्र विरोषतः ॥ 


पप्रथ --नाभि, आमाशय, पसीना, धृक, 
रुधिर, रस, नेत्र भ्रौर स्वचा इन श्राड स्थानो म 
पित्त रदता है, इनमे से नाभि पित्त करने का 
प्रधान स्थान है,पदिले कह चुके है'किं वायु त्वचां 
रहता द दसस कोद कटै कि वायू, श्यौर पित्त दोनों 
स्वचा मे केसे रह सक्ते है" । दसका समाधान 
यद दै.किं पित्त ्चम्नि स्वरूप दै श्यौर वायु ग्नि 
का प्रज्वलित करने बोला है, इसक्िये मित्र है 
. वियेधी नहीं है । इस तरह वातत पित्त एरी मैत्री 
होने क कारण एक जगह म नास हो सकता है ! 


| 






भाष्य--दन स्थानो स पित -प्रधिकोशरमे 
रता टै ! चरकाचायः कमत से-“स्वेदौ रघीलसी- 
कारधिरमामशयस्च पित्त स्थानानि! 1 
कफ फा स्थान | 


उरःकंटशिरभ्वलोमपर्वास्यामाशयो रसः 
मेदोघूप्णं च जिह्वा च कफस्य खुतरामुरः ३ 
__ श्रथ--छाती, कण्ठ, सिर, मूत्राणय, जोद्‌ 
प्रामाशय, रस, मेद, प्राण ८ नासिका ) श्री 
जीम ये कफ के दस स्थानैः! द्म से कफकरा 
प्रधान स्थान छती है । 
भाष्य--इन स्थानो मे कफ श्रधिकू रहता; 
प्यरकाचाय के मत से {उरः शिरोग्रीवा पर्वाणया- 
मायो सेदश्च रलेप्मणः स्थानानि" | 
प्राण वायु | 
प्राणादिमेदात्पंचात्मा वायुः 
प्राणोऽघ्रमर्धंगः ) 
उरःकठचरो बुद्धिददय॑द्वियचिनत्तधुक्‌ 1 ४। 
एीवनक्षवथूद्वारनिःप्वासाऽन्नभ्रवेशकृत्‌ । ` 
श्रथ --वायुका एक ष्ठी चलन स्वभावं 
है, वायु के पाच मेद्‌ है, यथा--प्राण, उदान, 
व्यान, समान, चीर श्चपान । र्यात्‌ एक ष्ठी वायू, 
भिन्न-भिन्न काम करने से पांच ना्मोसे धोक 
जाती है । 


एनसे से भाण वादु मस्तक मेँ र्ती ह शरीरः 
छाती तथा कण्ठ मै घुमा करती. ! इद्धि , द्य, 
इन्द्रिय श्रौर चित्त को धारण करती है । थृकना, 
छीकना, उकार, निःश्वास श्रौरं श्चन्न को गक्ते 
सेपरे लते जाना, ये प्राण वायु के कमं । 


भाष्य--वायुके पच भेद क्रिये हँ) हित ` 
भेद फा विधरण लिखने से पिके षायु ॐ सम्बन्ध 


श्म 


म 


( श्न ) शश्रे 1 


[का ० व ग्गीााीयानसनििकत्करभ्वो ~ 


व 
न द लिख देना श्राजस्यक है 1 चरकाचा्यं फे मता- 
नुसार वायु का रूप ^तेचयं शलयः लाघवं वशय 
गतिरमूत्तत्वं चेति वायोरास्परूपाणि' गतत प्रर्थ 
व्रिरिष्वा' धातु से वाय॒ शब्द्‌ वना ह 1 गस्यर्थकं 
धातु चे प्रि श्रथ श्रीर क्षान प्रथं भी समस्रा 
उता है \ ्तपत्र चाय्‌. शव्द के श्चर्यं को देखकर 
राति प्रासषि श्रौर वान को उसपन्न फरने चाले को 
धायू, कहना पठता दै श्र्थात््‌ जीवित भररीर मे 
सामाध्य रूप से गति के उत्पादकश्रोर भिरि 
षप से कता, शोत्य, लघुता विरदतावि को 
करने वाला विशिष्ट शकार रितं पांच भौतिकः 
होकर भी वाय्‌, भूत प्रधान जो द्रन्य संचालक 
वत नादी शौर सवेदनिक वास्त नदी सह्‌ फा 
चधोचित संचालनादि वारा गत्ति प्राति श्रौर ज्ञान 
को उसन्न्‌ करता टै तथा जो चित होकर उन 
चात सूरत्रो की क्रिया मे विषमता उस्पन्न फर देता 
है श्रौर रुत्तादि को उत्पन्न करता है षद ष्टौ वायू, 
हे] (यदी वायू, का स्वस्प है ) 
वायू, के पांच मेदौ मेँ प्राण वाय्‌, श्चन्य 
भाणे को ( वायू. ) अ्रवलम्बन करता दै । ऊुपित 
्टोने पर हिचकी शवासग्रादि रोगो को उत्पन्न करता 
है । परसिम्रप्य यद्‌ टै द्दय,फुर्फुस.्न्न,नाली यादि 
शरङ्गो का संचालन थौर प्रसारण ( जिससे श्वास 
चास्‌, फा रन्द्र जाना होता है) जिस षायु से 
होता ई वह प्राण वाय कटलाता है यह्‌ प्राण 
चाय्‌, नभोगत ( श्चाकिसिजन > को चाय्‌ मरख्डल चे 
प्रहण करके श्रौर सब प्राणो को शारण करता द 
ध्र; श्राण' कटलाता ह । इसकी तरिङृति से उन 
ययर्वो की जहां सका निवास रेच दै चिकति 
उच्यन्न टोती है, ध्राण चाय्‌ युक्त होने से 
माणी है] श्यत; प्राण वाय्‌ सव वायुर्मे 





न्न्य 
प्रथं --उदान चू, का स्थान छती ह, यष 
नपि, नाक श्रोर गलते म फिरना टै, बोलना, 
पदार्थो के ग्रहण करने का प्रयतत, ऊन, धल 
वर्ण, श्रौर र्तिका चद्राना ये सव्र सफ 
कमं ह । 
सप्प्र--उत्‌-उदर््यं गमन शीकर ्ौनेसे 
दरस चःयू, फो उदान क्ते ह | यष्ट कुपित होकर 
उर्व॑जन्तु गत रोग ( शियेसेग, फणं रोग, दन्त- 
सेग, मुख रोग श्रादि) को उत्पन्न करता द, स्वर 
यन्त्र तथा उत्तमीग के पेरिर्यो फे सचालक वात 
सूरो फोजो वानु ध्रपने श्यपने कायं मँ प्ररिति 
करना है तथा हानोदसि फे जिग्रे सिरास्थ सवि 
दनिक सूनौ को चलाता है । वद याय्‌, ऊँ को जाने 
के करणया उपरफे थ़ाकौ जीदितर्खने के 
कारण उदान कटलाता ई । 
घ्यान वय्‌, 1 
ठ्यानो हदिस्थिनः कृत्स्न देदचासी मदाजव।। 
गत्यपक्तेपणोतदेपनिमेचोत्मेपणादिकाः । 
प्रायःख्वाःक्रियास्तस्मिनतिवद्ाःशरीरिणणम्‌ 
- छथ --व्यान वायू, वरिरेप करके हृदय में 
रहता परन्तु यह सव सीर मेँ फिरता शे यह 
घनन्य वाच्रो की रपे शीघ्र गामी हे | गमन, 
उत्वेपण ८ उपर जाना ) श्यपक्तेपण ( नीचे 
फकना,, >) निमेष ( ्रांख वन्द्‌ करना, ) उन्मेष 
( शख खोलना ) श्रादि मनुप्य की सवयरी क्रिया 
प्राय. यदी चाय्‌ करता है 1 
भाप्य--ज्यान वायू सिरा^घमनी,केशिका,स्वेद्‌ 
मन्थि श्रादि को संचालित करने वाले सारे शरीर 
म पले इणु वात सू््रो का संचालन तथा सारे 
शरीर मे फेले इष्‌ सविदनिक वात सूत्रौ का रघो- 


















रेणे + तक है यह्‌“ रस संव्रहन" कायः को कर्ता, 
5 स्वेद श्रोर रक्त कासाय करता है) पंच विवि 
ध । चेष्टाप' कराता है, ऊपित होकर सर्वाग व्याएी रोग 
स्थानसुद्पनस्यनासानाभि गलांश्चरेत्‌।] | उव्यन्न करता है । “रस | ु 
मन सवहनः को श्राघुनिक मत 
चक्मवृत्तिप्रयत्नोजौवलवरौरुखतिग्रियः। 


५ डाक्टरी 9 रक्तपरिभ्रमण क्िखा है (८ इसका 


४ 1, 


। सञ्नस्थान भाषाटीकासमेन 1 


विशेय वर्णन शारीर स्थानश्रष्याय ३ मेँदेषठिये) 
प्यान वाय्‌, घाते सूरो का संचालक ह, वर्दी रहता 
है । एसके विरारसे भायंशःपा्वागीखीचेव षते है। 
पर कभी कभी णङाङ्ग स्थित्त पत सूरा 
विदृतिपे खंनतादि रोग एकग संध्रितभीष्े 
जाते ई। 


18 


सुमन्‌ क, | 
समानोऽग्निस्पी पस्थःकतोषठे चरति स्वत 


श्यन्न॑य गाति पचनिधिवेचयति मुचतिपम॥ 


श्रभ-समान षय, पाषक्र श्रग्नि फे पास 
र्ता दै श्रौर सम्पूणं कोषे मं करता 1 यह 
वायु श्त्व्शय मे श्रन्न को धारण रखता ह 
पचता दे श्रौर सल्ल मून्रकोजुद्र जृदे फरफे वाटर 
निक्राल देता षे | 


भाव्य--प्रामय्ष्य, ब्रह्णी, यकुनश्रन्याश्य्य 
चुत प्रभति परिपाक क्रिया के सष्टायक चद्रोक्रा 
सद्धोच विकामादि जिन पेधरियो की क्रियासे होते 
द, उन पिरयो का सञ्चालन करना जिन व्रात सूरा 
कारकाय हैउन वात सूरो में रहकर जो या 
श्रम का ययोचित सष्टरोच चिकांशाद्धि द्वारा भुक्त 
अव्योसे रम तौर मल कौ पूथक-पथक कर देता 
टै व्ष्टी समान घाय्‌ षै रुम वायू. की विकृत 
से परिपाक फे सहायक प्र्षे की क्रिया ठीक-ठीक 
तरह से नहीं ्टोती, उन श्र्गोकी ध्यावश्यक प्रिया 
न ने से गुरम रोग, मन्दाग्नि, भतिसरार श्राठि 
सा उसन्न होते ह । 

शयान वय्‌, | 


छ प्रानो ऽपाचग्रोरिषिस्तिपेदोखगेोचरः 
शुक्रातेवशङ्ृन्सूजगभंनिच्कमण॒क्रियः ॥ & ॥ 
श्रय---श्रपान चाय्‌ विगोप करे रुदस्थल 
मै रदता है | तथापि जंघा, पेद , मेद्‌, उरू, श्रादि 
थानो मेँ फिरता दै, वीयं ्रार्तन ८ छसु सम्वन्धी 
रज ) मल, मूत्र तथा गभ को व्राहर निकालना 
ये दत के कमं हे । 





। 


( २३६ ) 


नु 












णाय मिन व अमिय कन (~ ~) 


भष्य--हइदन्त्र, समजलारय, वर्ति, शुक्र- 


श्य, गभरिय, श्रादि के गात्र म रह कर उन 


प्यायार्यो भं स्थित दर्यो फो नीचे ले नने याजी 
क्रिया्य्रो को उत्पन्न करने वलते वात सू््रोफो 


संचालन करने वालावायु ष्टी चपन वायु ह । श्रप- 


नयनं करने वालाष्टोने मे ष्टी हका नमश्चपा्नदहै। 
दसके विक्रार से यस्तिगुद्रा मदहोने वाजे रेग 


वत फेभेद्‌! - 


पित्त पंचात्र तत्र पकमाणयमभ्यगम्‌ । 
पंचभूवात्मकत्वेऽपियसैजसगुखोदयात्‌। १० 
न्यक्तद्धवत्वं पाकादिकमसाऽनलशबव्दितम्‌ । 
पचत्यन्नं विभजते सारक्िद्धै एथ तथा ।१९१ 
तत्रस्थपेव पित्तानां शेपारामप्यनुव्रदम्‌ । 
करोति वलद्रानेन पाचकं नाम तत्स्परतम्‌।१२ 


श्रयः पित्त पांच प्रकार का ष्ोताहै | ल 
पच प्रकार के पित्त मे जो श्रमाय श्यीर पक्वा- 
शय के वीच र्म स्थिते तथा पंचभूताव्मक होमे 
पर मी ध्ागनेय गुण की प्रधिकरता फे कारण श्पमे 
पतलतेपन को छोद्‌ कर श्र्थात्त गादा ्टोकर 
पाकदाषहादि कलने के करण इसे श्नि सामसै 
वोक्षते ष । यद्॒श्चन्न को पचाता है, यदह सार 
रूप पृद्राथं श्रीर मल रूप पदार्थं को जुदा जुदा 
करता ै। तथा पक्वाशय श्रौर श्रामाश्य के 
वीचर्मे रहता इुश्रा श्रन्य रजक पिरत्तोकफो 
घलि करने मे धद उपकार करतादै, र्दी 
कारणों से इसका नाम पाचक द । 

भाप्य--पित्तके भ्दोकफेयिप्यर्मे लिखने 
से पिले पित्त के सम्बन्ध म ज्िखना श्रावश्यक 


है, चरकाका्य ने पित्त के स्वरूप बोधक लचाण 


हस प्रकार लिखे है । श्री ष्णयं" तैदप्यमनतिरनेदो 
चर्णश्चा शुक्लो गन्धश्च - विख रसौ कटुकाम्लौ 
सर्व पित्तस्यास्मरूपाणीति" तप संतपे-संता- 
पार्थक (तप धातु से पित्त शब्द्‌ वना & श्रत्‌न 


ताप जनक श्र॑र्थात्‌ उष्णता सस्पाक को पित्त सम, 


( १७० ) 


` श्र्रा्नष्टदये 


= ~न 


भना षवाष्टिये } सामान्य रूप से ताप उत्पादक.विरोप 
` रूप ट । तीचणतादि कारक पाच भौतिक ष्टोने पर 
भी जिसमे श्रगनि रौर जल प्रधानद कटु श्चौर 
श्रस्ल रस युक्तं विखगन्धयुक्त गुक्ाभिन्न वणं 
युक्त ( इन लकर्णो से इस मे प्रथ्वीका भी 
प्राधान्य सिद्ध दता है) जो द्रव ( तर्त) 
पदार्थं सारे शरीर म वर्तमान षै की पित्त ए। 
य्व पित्त रक्त का मल है श्रत. रत॒ भिक्लित 
शकर ष्टी रहता दै । यष्ट जव तक स्वयं रक्त 
से एथक नष्ट दत्ता है तव तक म दसको देख 
मदी सकते । किन्तु शास्त्रकार ने इसके रस 
सूप गन्ध श्चौर सपं को जिस प्रकार निश्चय का 
के लिखा है, इससे ्नुमान किया जाता है कि 
दस प्रकार लचाण विरि्ट पित्त को पृथक करने 
घी शक्ति शाखकारो की थी | प्रायुरवदु मे पित्त का 
स्थान कायं लचाणादि के जैसे वर्णन दह उनको 
देख कर पित्त कोप से निर्गत पित्त को श्यायुर्वदोकत 
पित्त नष्टौ कह सकते । 


पाचक पित्त-ुभरू,ताचायं ने पित्त का 
चणंन क्या है कि चष्ट हैतुक विशेष से 
नियन्त्रित होकर पक्वाशय, स्ामाणएय, सध्यस्थ 
पित्त, चतुर्विष्य श्र फो प्रचाता है तथा दोप 
शस मूत्रपुरीप को एथकफ-प्यक करता षै ( चर्यात्‌ 
परिपवव ञ्च को प्रथक प्रथक्‌ उन भर्गो मे 
यिभाजित करता ट ) } उसी का नाम पात्चकं पितत 
दे । पचक रस की पित्त संज्ञा स्थूलरूप सेष्ठी 
शो सकती ठे | वास्तव मै तो विशि दर्यो ढे 
पाचक श्यरौर उनके श्चन्द्र रषटने पाले राद्लीन 
पेपसीन भ्रादि द्रव्यो सें पाचक पित्त फा ध्राधिक्य 
सिद्ध दता दै। यदपि नाला रसे समीप हरी मुख 


मेँ राद्लीन उस्पन्ते ष्टौ है किन्तु उसकी गति 
निवृत्ति यामाय से ती ह [ छाः धातु जिक्षसे 
स्थाने यना है गसि भिवृक्ति र्थं मे भी 
यूप्त होता है] स्तु रदलीस का स्थान 


+ प्रामाशय भीष । 
रंजकादि पित्त । 
श्रामाशयाश्रयपिचं स्डजकं रस रर्जनात्‌ । 
बुद्धिमेघाऽभिमानायैरमिप्रेता्थंसाधनात्‌ ॥ 
साधकं व्‌गतं पिततं । 
रूपालोचनतः सुप्तम्‌ ! 
टकस्थंमालोचफं । 
त्वक्रस्थं भ्राजक भ्रजनाचचः॥ १४॥ 
द्रथे--जो पित्त श्रामाणय में रदता द षह 
रस को रगने के कारेण रजक पित्त कष्टता प्रं | 
जो पित्त दयम रता है श्रौर बुद्धि, मेधा, 
प्रभिमान श्रादि ्भिप्रेत पदार्थं की श्ाधना 
करता दै उसे साधक्र पित्त कहते हँ ¡ जो पित्त 
योख फी पुतली मँ रहता है योर लाल, कले, 
पीले पदार्था को देखता है उसे श्यालोचक पित्त 
कते ह । जो पित्त त्वचा भँ रहता है शौर सचा ` 
फो दीप्षिमान करता है, इससे उसे आनकः पित्त 
फते ह । यद पित्त ्रभ्यंग लेप ध्यौर॒परिपेकादि 
को पचाता है | 
भाप्य-रंजक पित्त ष्वरक श्रौर सुश्रुत 
धाचार्थो के मतसे यङृत श्यौर प्लीहा भँ रहता टे । 
यथा सुश्रुत म “यत्‌. यक्कप्ीह्लो पिच तस्मिन्‌ 
रंजकोऽभिरिति संता" यक्त यर प्लीहा स रहकर 
जो पित्त रसकणों को रक्तकर्णं भे परिवत्तित करता 
दै उसको रंनकपित्त कते द, ्र्थात्‌ जो उरन्य रस 
के श्वेतकर्णो को श्चपना सन्न पयद्राकर लाल कर 
देता ह, वह ठी रंनक पित्त दै, क्योकि रजित्त 
करने वाल्ञे को रंजक कहा जाता है | यक्त प्ली 
मे रख जाकर रक्त वनता है, यह प्रस्य सिदध तो 
नीं हे किन्तु रक्तकर्णो की संख्या श्यन्य स्थार्नो फे 
रक्तकर्णो की धथपे्ता यछत प्लीहाफे रक्त सें 
धिक दै । ससे श्रनुमान होता हे कि यङृत- 
3. 


+ भमाणय का श्रथ चह पारिनापिक नहं 
किन्तु याम [ श्यपक्व न्न ] काश्चारय [स्थान] 
समभ्ना ष्वाहिये 


सुत्रस्थान भाषारीकासमेत 






प्लीहा में रक्तकण श्रधिक ई, श्रतु रनक पिरका 





{ १४१९ ) 


यस्त्वामाश्यसंस्थितः ॥१६॥ ` 








स्यानं यही प्रवयव है, इसके चिकार से रादपता | पलेदश्षःसमेऽघ्रसंधातक्लेदनात्‌ 


रक्ताधिक्व श्रादि चिकार ते इ । 


साधक पिर--ह्दय म स्थित पिच फो साधक 
कते ह ! क्योकि वंद श्यभिपरार्थित मनोरथ को 
साधन करने वाला है | सास्विकं पिच ८ सत्वगुण 
प्रधान ) न्तराव्मा फे श्रेएठतम श्ायतन दद्य 
मं रष्टकरं स्वकीय साच्विक गुण से चाच्छित मनो- 
रय को सिद्धु करता द । दसस यद्‌ भी श्रनुमान 
क्त्या जाता कि जिस प्रकार भिण भिन्न रस 
भिक्त भिन्न भारवे उद्दोधकर्हैरेसेषद्ी दय फे 
धन्द्र साधक पित का साद ष्टोने से धरधिक सुख 
की उत्पत्ति ती है, इसी साधक पित्त फी चिकति 
से दुःख शीलतादि उपपन्न ्टौते ट । 


्ालोचकेपित्त--रूपम्रहणं करने के फारण 
दरसका नाम षी श्राल्तेचक है, प्वश्यु फा उपादान 
सथरूप स्थूल यमति टी लोचक पिच कदलाता 
है! . 

राजक पित्त-र्वचा मे रहता । स्ववां 
लगये हुए दर्यो क चिर्लेपण की उपयोगिता 
को उत्पन्न करना प्राजक पिच्च का कार्यं है स्वचा 
के ऊपर वाष्टर से जो प्यालोक पदता है, उसको 
अस्याच्रुत्त कर देना आआजक पित्त का दृखरा कायं है । 
त्वचा मै तेजस पित्त जितना श्रधिक रदेगा, उतना 
दी ्रकाण का प्रत्यावर्तन श्रधिक षोगा, जिससे 
श्रधिक दीप्ति दिखाई देगी, घणं को उञ्वल करके 
प्रकाशित करने से इसका नाम राजक (भज 
धातु का श्रर्थदीधिरै) हुश्रा । इसकी चिकृति से 
दाद रोगादि उस्पन्न दते दै । 

कण के भेद्रादि निरूपण । 
श्छेष्मा तु पंचधा 1 
उरःस्थः स त्रिकस्य स्ववीर्यतः । 

हदयस्याश्नयीर्याव्च तत्स्थ प्वांवुक्मणा १५] 
फफधास्नां च शेषाणां यत्करोत्यवलंबनम्‌ । 
श्नतोऽवक्वकः च्छेष्मा “ + 


रसवोघनात्‌। 
योधको रसनास्थायी 
रिरसंस्थोऽत्ततपंणात्‌॥ ९७) 
तपेकः संधिसंर्लेषाच्छलेपकःसंधिपु स्थितः। 
श्मर्थ--फफ भी प्च प्रकार का होता है, 
यया-च्वलम्बक, पत्तेदक, घोधक, तर्पक घौर 
शलेपक 1 
इन्मेप्ेजो कफ दती मं रहता है भीर 
श्यपने वीयं द्वारा प्रष्टाधार (मेरुदण्ड का निम्न 
स्थान ) का यचलम्बन करता है, घर्थात्‌ स्वकर्म 
करने मेँ उसकी सामर्थ्य को बढाता | जो फफ 
खये हुए यन्न को रस रूप म परिणत करके 
द्यपनी साम्यं से हदय का यवलंवन करता 
है # तथा छाती रहारा ष्टी जो कष्ट शेप 
वचे हुए स्थानो का श्यतुक्म॑द्वार श्र्थात्‌ क्लेद 
श्लेष्मादि रूप जल ज्यापार दारा श्रवलंवन करता 


है अर्थात्‌ श्रपने धरपने कर्म करने मेँ उनम सामर्थ्य 


# सूल मं च शब्द्‌ के प्रयोग से यदभी 
ज्ञात दोता दहे कि श्रपने वीर्खसे भी दय 
फा श्रवर्संवन करता दै । किन्तु हदय का 
जितना श्रवलंवन शन्न वीस से कर्ता टै 
इतना स्वबीयं से नदय करता क्योकि अन्न 
शस प्रथम हदयमे स्थित होतादै फिर 
व्यानचाय. से चलायमान किया जाकर सव 
शरीर मे जाता है इससे अन्नरसद्धाराष्टी 
हदय का ्रवर्टवन युक्तियुक्त दै! फा 
भी दै- 
हद्यंमनसखः स्थानमोजसश्ितिवस्थच । 
मांसपेग्धीचयोरक्तपद्धाकारमधोसुखम्‌ ॥ 
योगिनोयघ्प्यंतिसम्यग्‌ज्योतिःसमादित।: 
रसोयः स्वच्छुतांयातः सत ओवावतिषएते । 
ततो व्यानेन वित्तिः छस्स्तं देहं प्रथते. ॥ 


( ६४२ ) 





द्ष्टागहदये | 





उत्पादन करता है, इसी से इसको श्रवलंवक | कफः का. भी चिभिष्ट रूप, रस, गंच शरीर स्पर्या का 


छहते हे । 
जी श्रामणए्णय म रहकर कठिन ध्रन्न फे समूष् 
को क्लेदयुक्त करता है । उसे क्लेदक कफ 
कते हे । 
लो जिन्दा मे, रहकर खे मीठे श्ाद्रि रसो 
का. बोध करता है उसे बोधक कफ कष्टते द । 
जो मस्तकर्मे रदकर सस्पृणं दन्द्यो को तृक्च 
करता है उसे तक कफ क्ते है । जो कफ 
संधि श्र्थात्‌ शरीर के जो म रदकर उनको 
एकव्र कके जोडता है उस को शलेपक्‌ ध्र्थात्‌ 
लोऽनेवाला क़ कडते द । 


माप्य--कफ कै प्रकार श्यौर स्थानः के 
सम्बन्ध मे लिखने से पिले कफ. के सम्वन्ध मे 
क्िखना श्रावश्यक है । रिलपधातु ८ श्रा्लिग- 
नार्थक ) से श्लेष्मा वना है, इसका श्रयं संयो- 
लक समम् जाता है 1 भगवान चरकाष्ा्यं॑ने 
श्वेव्यः ( शोप} गत्य, गौरव, स्नेह, माधुय, 
स्थिरता, पिच्छला, शत्‌स्नता इतने को श्लेत्मा 
के स्वरूप वोधक्त लक्षण करके वर्णन किया षै | 
श्लेष्मा सौम्य ( पृथ्वी जल प्रधान) है इससे 
द्रसके उपादान का भी वर्णन किया है, इससे 
खमम्ा जाताहैक्िं साधारण रूप से शरीरस्थ 
सव दर्यो के (सूचम से सूचम तथा स्थूल से स्थुल) 
संयोजक को श्नौर विशेष करके श्वैत्य, शौत्य, गौरव 
स्ने, मायं श्रादि का कारक पांच भौतिक होते 
इए भी जिसर्मे पृथ्वी श्र जल श्रधिक स्निग्ध 
स्वेतवं, गुरु, उष्णता निव।रक, ठह धारक 
पदप्ये श्लेप्मा कटलाता है । यह श्लेष्मा रस 
धातु का मल है, श्रतएवर रख म भिलित रहता 
चह रस भी स्मे भिक्त रहता है, जिससे दस क्ठको 
मी हम एथ करके नही देख सकते किन्तु जव यद 
स्वय एयक होकर शलेप्मिक कला मे श्रवस्थित 
दोता है, ्रयव। मलमूत्र बन कर भिकलता ह 


तय दरे भस्य देखा जा सक्ता है, शाद म | को 


निद्चित रूप से वर्णन मिलता र} दस्मे सिदध 
षता है करि प्राचीन श्राचार्यो को पूवक फरक 
देखने की णक्ति थी 1 मुखादि निर्गन ग्लेप्माको 
श्लेष्मा समना ध्न्वन्त अम है | 


श्रवल्लम्बक रलेष्मा--यह रलेप्मा रीढ की 
्ट्धी के श्रन्द्र जो मेर मजा ( सुपुम्ना ) है, उस 
को स्निम्धता देकर उसकी रक्ता करने बाला तया 
रस श्रौर रक्त फे साथ मिलकर सारे शरीर मे 
परिप्रिमण करता हुश्रा कमणः हदय, फुष्छुप 
प्रादि श्वङ्गस्थ कोठो के श्रभ्यन्तर स्थित रलेष्िक 
कला मे रहकर तत्तत्‌ श्रद्धा को पालन करने चाला 
श्लेष्मा हृयादि का श्रवलम्बकं होने से श्रवल्लस्परक 
कदलाता हे 1 इस श्लेप्मा की चिकृत्ति से ष्दय 
का ध्रवलेप ( रलषपिक कल्ला मे रलेभ्माधिक्य ); 
पुस का प्रदाह, मेस्मजना का प्रदाह श्रादि भय- 
छर रोग षटोते द । 


कलेदककफ--्रामाशय मे रदकरं श्राहारं को 
परकिलन्न करके भिन्न संघात ( जिसकी कटिनता 
न्ट दोग है खदु ) सुखजर ( श्रासानी से जीं 
होने योम्य ) वन जाता है, श्रामाराय मे श्रना 
की मधुरता पिच्छिलता श्रौर प्रक्लि्तता से( अग्र 
म यह लक्षण क्लेदक श्लेष्म के खस्पकं से उत्यश्न 
होते हे ) वहां मधुर शीतल श्लेष्मा उच्यन्न ता 
है । यह क्लेदक रेष्मा सव श्लेष्म स्थानो को 
तथा शरीर को श्रपने जलीय गुखो से त्त करता 
दै, श्र्थात्‌ जो शेप्मा श्रामाभाय म रहकर भुक्त 
दर्व्या की कठिनता को दूर करता है, उनको क्लेद 
युक्त करता है तथा भुक्त दर्यो से मधुर शीतल 
रश कौ लेकर सरे भ्ररीर में रमण करता हरा 
सवत्र कफ के उपादान को पटु'चाता है, वदी कक 
शुक्तं ठर्व्यो का कनेदक होने से क्लेदक है । इसकी 
वितति से वमनदिक रोग उन्नते है । 

चीधक रलेप्मा--जिहामूल मे रहकर जिष्का 

गीला रखना दे, तथा जिष्ा फे साधर संयोग 





खृधरस्थान भाषाटीका समेत्‌ 





प्रत्त रस्य के न्दर रष्ने वाले रस फे शाश्रय 
स्प दर्यो मे तरलतर उत्पन्न करके रस गहण र्मे 
सहायता क्ता है | वद रस का वोधक ष्येने से 
योधक कात द { सुश्रुताचायं ने रसन नाम भी 
लिखि । इसकी चिकरति धूत ्रधिक्त ष्ठन, 
सग् सीरा रद्ना, मुख -शोप श्रादि येग येते ई । 

त्पक~--गिर म रष्टवे वाल्ला र्लेप्मा श्रपते 
वीर्य से इन्दियो मै (खास करके दन्द्यो फे 
मूल कषान केर म) सनेन, सन्तपंण कायं करता 
टै जिससे इन्द्रियां श्रपने श्रपने कायं को रीक ठीक 
तरश से कर सकती | रिरर्मे रने वाला जो 
स्निग्ध, गीतल पदार्थं दन्द्यो श्रौर कषान रो 
के स्नेहन तर्पण च्रादि काको करने वाला है, 
वष्ट दृन्दरियादि का तपकः श्लेम्मा कलयता है । 
सुध्रुताचायं ने स्नेहन नाम दिया है ! दखरी वृद्धि 
से म्रवि्याय श्रादि रोग उन्न होते | 


स्लैपक कष--सधिस्य स्लेप्मा सव संधियो 
का संशछपण करके सव सन्धिर्यो पर श्रनुग्र् 
करता है श्र्थात्‌ यह श्लेष्मा स्थूल से स्वृ 
सूचम से सुल्म सभी सन्धिर्योर्ने गेद फी तरद 
रहकर उनको डोढ्त टै | यद्यपि कोपादि सूम 
दर्यो की सन्धि यद्‌ रलेप्मा देखने में नरी 
श्राता तथापि उन्के संयोग को देखकर संयोग 
करने वाले श्लेष्मा को भी -जान सक्ते हें रौर 
स्थूत श्रसथर्यो के संयोगे जो रलैप्मिक कला द 
उसमे रहने बालः श्लेष्मा अव्यक्त टै | ययपि रलै- 
स्प्िक कला मे रहने वाला श्लेष्मा संयोग कारक 
नष्ट है, किन्तु खन्धियो की रगड को वचानेवाला 
ह, शतः उनका धरतुय्राहक है । स्थूल संधि के 
संयोजक स्नायु श्रादिकास्रयोग भी श्लष्मा से 
होता है, इस गले्मा की विङकचि से सन्धि भैयि- 
स्यादि रोग उत्पन्न होते है । 


उपसंहार | ` 


22. 


५६ | 
षति प्रायेण दोषाणां स्थानान्यविंङृतात्मनाम्‌ 
उथापिनामपि जानीवाच्कमसि च पुथक्पुथक्‌ 





| 


( ९८३ ) 








श्रथ - सम्पूरणं देह मे च्याक्त, विना चिकार 
पाये इुएु वातादि दोषो के स्थान श्रौर उनके कर्म॑ 
पूर्वोक्त रति से श्रलग जान लेने षवाहिये जव ये 
निकारयुक्त हो जते दँ तव पने स्थानो से भी 
विचलित होजते हे प्रौर इनके कर्मौ म भी 
न्तर श्ययजाता है १ 

चायु का चयक्तोपरप्मद | 

उष्णेनयुक्ता र्या वायोः कुर्वतिसंचयम्‌। 
शीतेन कोपसुष्णेन शमं ज्िग्धादयो गुखः। 

शराथ--पथमाध्याय मे कटे हुषु वादु # 
सुदि चु. गुणो के साथ उनसे चिरूढ उप्णादि 
मिलते हं व वायुका चय होरा है पर छोप 
नही शता स्योकि चै गुण पिरूढ्‌ शेते हैँ । इसी 
तरह वायु के रू््णदि गुणो के साथ शीतादिं 
गुण मिलने से वादु का कोप होता ह वरयोकि 
शीततादि की चायु करे गुणो के साथ समानता है । 
वायु के रुत्ादि गुर्णो कै साथ जव उष्ण शौर 
स्निग्धादि गुण मिलते है तब वायु का शमन 
होता है क्वोकि ये च्यु के गुखण से विपरीत ड । 

भाष्य--घायु रूचा गुण प्रधान होने से रूत्त 
प्रौर उष्ण गुण प्रधान द्र्य के योग से ( ध्र्थात्‌ 
उप्ण प्रर रूत्त श्राहार विहार से ) वायु का चय 
रेता ह । वायु को चय करने वाला गुण रूत्त षी 
हे, उण्ख गुण तो सहायक माच्र है, शीत्त गुण से 
रूत्तता मधान कायु ङपित द्ोत्ता है तथा स्निग्ध 
श्रौर उष्ण गुण से शान्त होता है । 


पित्त छ चयकोपादि 1 


शीतेन युक्तास्तीदणादयाश्चयं पित्तस्य छर्वते 
उष्णेन क्रें मदाद्या-शमं शीतोपसंहि ताः । 

परथ दसी तरह पित्त के तीच्णादि रुणो 
क साथ उनसे विरुद शीतादि गुणे के मिलने ` 
चे पित्ता संचय होता है । उष्णादि गुणोके 
मिलने से पित्त का कोप होता है श्रौर जब शीतगुण 
युक्तमंदादि गुण पित्त के तीच्णादि रुणो सें 
मिलते दै तव पित्त का रमन होता है । 





( १५७ ) 


भाष्य--पित्त फा प्रधान गुण तीष्णं । 
तीचण गुण फे साथ शएीठ गुण कासयोग ्टोकर 
८ श्र्थात्‌ तीचण, शीत प्रधान श्राहार, विहार से) 
पित्त काच होता है, उष्ण गुण से (उष्ण 
प्रधानं श्राहार विहार से >कोप होता है मंद श्रादि 
गुण सष्टित शीत गुण से पिच्च शान्त ्टोता दै | 


कफ.का चयकोपादिं । 

शीतेन युक्ताःसिग्धायःङरु्वते च्छे ष्पणष्चयम्‌ 
उष्येन कोप तेनैव गुणा रुत्तादयः शमम्‌ । 

शरथः-जव कफ के स्निग्धादि गुण शीत- 
गुण से मिलते ह तव कफ का चय टता ए । 
उष्णगुण से युक्त ्टोने पर वै ष्टी स्निग्धादिगुण 
कफ का प्रकोप करते है! उसी उष्ण फे साथ 
यदि रूपादि गुण म्ले हों तो कफः का शमन 
हीता है । 


भाष्य--कफ का प्रधान गुण स्निग्धता है 
शीत की श्रधिकता से श्रर्थात्‌ शीत गुण के योग 
से कफ का चय होता है, केवल उप्ता से कफ 
काकोप होता दहै, त्त उन्ण मिल कर कफको 
शान्त करतें । यह श्यादार विहार से ठी ता है । 

्वयादि के ल्त ण । 

चयो चद्धिःस्वधास्न्येव प्रदधेपो वृद्धिहेतुषु ॥ 
विपरीतगुणेच्छा च 


कोपस्तूत्मार्गंगामिता । 

लिंगानां दर्शनं स्वेषामस्वास्थ्यं सोगसंभवः।। 
स्वस्यानस्यस्य समता विकारयासंभवःशम. ॥ 
्रथ--श्रपने ्रपने स्थार्नोमेजी दीर्घो की 
वृद्धि दोती है, उसका नाम चय दै । दौप का 
ष्वय होने पर दौप के वदनेवाले हेतुर से विद्धेष 
धरोर चिपरीत गुणं म इच्छा होती दै, जैसे वायु 
का चय होने पर वायुवर्धक रूपादि गुणो से 
चिद्धेष श्रौर स्निग्धादि वातचिपरीत्त गुणो में 
श्रभिल्लापा होती है । पित्त प्ररं कफ के विषय 
म॑ भी पसा ही जान जेना वाहये । श्रपने स्थान 
म स्थित चय को प्राप हुश्च! दष श्रत्यन्त वद्धि 


प्रष्ागष्टश्रथे 


ना न्न मनन णिनि पिरनकन 


उन्मा म गमन दै श्चर््रान श्चपने स्थानं 
छो छोटकर रम्य स्थान भ गमन फर उनका नाम 
प्रकोप है। 


सव प्रकुपित दोप श्वपने-ध्रपने लपर्णोको 
प्रफाशित फरते ६। श्राति ` दौपादिविन्वानी.- 
याध्याय मे प्रकुपित दौर्पो फेजो लकणं कटेगये 
ह श्रीरजेो श्रागे शे जायंगे वे सय लक्तग उप- 
स्थित टौ जाते टं । स्वास्य जाता रहता ह श्रौर 
सव रोग श्राजाते ६1 जव चाताद्धि दोप श्रपने 
स्थान मे स्थित रहते ह प्चौर किसी रकार काके 
रोग उत्पन्न नर्ही टता दै तव दौपकी प्रणमावस्था 
जाननी चाये । 

दोप कै संचयादि फा काल । 

चयप्रकोपग्र्तमोवायोर्गीष्मादिपु धिषु ।२५। 
वरपादिपुतुपित्तस्यण्लेष्मणः रिशिसदिपु । 

अथः ग्रीप्म, वर्प प्रौर एरद्‌ इन सीन 
धरतु मे क्रम से वायु का चय प्रकोप श्रौर शमन 
होता हे घर्थात्‌ मीप्म्मे घादयुका चय, वपांर्मे 
भ्रकोप श्रीर्‌ एरद म शमन होता! इसी तरद 
वर्षां, फरद रौर हेमन्त मेँ क्रम से पित्त का चय, 
प्रकोप श्रौर शमन दता है| इसी तरह भिर, 
वसंत श्चौर मरीप्मम फफ का चय, भकोप रौर 
शमन टता है | 

भाष्य--दोर्पो के सच्चय श्चादि का समय ती 
उपर लिखा दी गया है, साथ ही श्रन्यत्र से कुपित 
होने के विषयमे भी क्तिखा जाता है-- 

वात कोप का समय-रच्चि का श्यन्तिम भाग, 
दिनिका अन्तिम भारा, चर्पा, भिभिर चतु 
चृद्धाचस्था, शीत काल व वादल हौ । 

पित्त कोप का समय--मध्य रात्रि, मभ्य 
दिन, मीष्म, शरव्‌, युवाचम्धा, भोजन पचने के 
समय । ‡ 

कफ़ कोप का समय-रात्रि का प्रथम पहर 
दिन का भ्रथम पहर, वसन्त नु, मौशव, 
भोजन करने के समय 1 


श 


सुत्रस्थान भाषार्यीकासमेत 





दोष संचय का हेतु । 


चीयते लघुरूक्तभिसेषधीभिः समीरणः २५ 
वद्धिधर्तद्धि रे देहे कालस्यौष्एयान्न छप्यति 
प्रद्धिसम्लविपाकाधिसयेषयीसिश्च ताद्शम्‌। 
पित्त यातिचयं कोपं न तु कालस्य शैत्यतः। 
चीयतेल्िग्धशीताभिरुदक्षौषधिभिः कफः 

वल्येऽपिक्रालेदेहे च स्कन्नत्वाच्न प्रकुप्यति । 


र्थ पिले ल्क म जो दोप सन्वय का 
काल वताया गय है उसमे को्द-कोई शद्धा करते 
है मिष्म कालर्मेजो वायु का सन्वय कहा गया 
है वहं दीक नहीं है क्योकि उसद्छतु मे बल. का 
श्रादन काल होने से यथवा गर्मी के कारण से 
श्रोपधियां लघु श्रौर रूषा ठौ जातत है तथा वायु 
भी लघु ग्रौर र्चा गुण वाला है इससे गर्मी मेँ 
वाथु का संचय नदीं किन्तु ्रकोप तौ है दसी 
तरह वपां तुमे जल श्रौर श्योपधिर्यो का 
विपाक खद ष्यता है इसलिये वर्प ऋतु म पित्त 
का सन्वय नहीं किन्तु प्रकोप होता है । दसी तरह 
शिशिर तु मँ जल श्यौर श्रौपध रसिनिग्ध होते है 
श्रीर शीत काल होता है इससे कफ का सन्चय 
नही किन्तु प्रकोप होता है | 


इसका समाधान यद टै कि मीप्मक्तुरमे 
श्रोपधियां लघु यौर रूचा ्टोती है ष्योर म्रीष्म छतु 
वलन काश्रादान काल है इसलिये देष भी लघु श्रौर 
र्वा हो जाती है, थद लघु ख्चा गुण वाला वायु, 
लघु खत्त इये देष मे समान गुण ्टोने के कारण 
सन्चय को प्राप्त होता है, परन्तु तु गरम है दसै 
भ्रकोय को प्राप्न नदीं होता । 


दसी प्रमाण से वपां छतु मे श्रौपघ श्यौ 
जलल म्ल विपाकी हौ जाते है श्रौर पित्तभी 
श्चम्ल रस युक्त है इसकिये तल्य गुण योरा भें 
पित्त का सन्य द्योता है किन्तु वर्षां कालष्ी 
रण्ड के कारण उष्ण स्वभाव वाते पित्त का प्रकोपं 
नष्टीं रौ सकता हे । 


( १४५ ) | 


शिशिर काल मेँ जलल श्रौर योपधियां स्निण्ध 
प्रौरं शीतल हो जाती है तथा देह श्रौर काल भी 
स्निग्ध श्रौर शीतल हो जतं है दसलिथे तुर्य 
गुण युक्त जल ौर श्रोवधि सेवन द्वार पुर्य 
गुण वाले देहः मे कष का सन्चय होता है छन्तु 
शिशिर कालम गाढ़ापनको प्राक्त श्र कफ 
भकोप को नही पाता ह । 


देप सन्चयादि का श्न्य कारण । 


इति कालस्वभावोऽयंस्राहारादिवशत्पुनः ॥ 
चयाददरीचयांतिखदयोऽपि दोषाःकालेऽपिवानतु 

रथः पूर्वोक्त वातादि दोपौं का सञ्चय, 
प्रकोप ओर शमन काल के स्वभावसे होता है 
परन्तु श्रन्नपान की सामथ्यं से देष, काल की चपेक्त 
न करके तत्काल य, प्रकोप श्चौर शमनं को प्राप्ठ 
हो जाते है इसी तरह श्राद्रार फे कारण से सन्चय 
प्रकोप श्रौर शमन फे काल में भी दाप सन्वय, 
प्रकोप श्रौर शमन को प्रप्त नही दोतादहै। इन 
कारर्णो सेदेर्षो के चयादिं मे काल की श्रपेत्ता 
श्राहार प्रधान है । 

धष्य--घाहार श्रादि से श्याषारं (खानपान) 
कै सिवाय विहार, रसायन,वाजीकरण चोय भौर 
वमन विरेचन यादि भी समने चाष्टिये । 


देषकी भ्या्षि रौर निवृति । 

व्याप्नोति सदसा देदमापादतलमस्तकम्‌ 
निवर्तते तङ्पितोमलोंऽल्पाऽस्पं जलौघवत्‌ 

छ्मर्थ--प्रङपित हु देष पांव के तलु से 
सिर की चोटी तकः शीघ्र. वदते चले जाते. हें परन्तु 
घटते समय बहुत धीरे-धीरे घटते द जञेसे पानी का 
चदाव एक दम श्राता है यौर घटता धीरे-धीरे है । 

दष ष्छोप के ्रनन्त हतु । 

नानारूमेरसंस्येवैर्विकारेःकुपिता मलाः ।३० 
तापयंति तनं तस्मात्द्धेत्वाकृतिसाधनम्‌ । 
शव्यं सैककशोवक्तुमतःसामान्यमुच्यते २९ 


१५६ 


( ९० ). 
1 रं 
प्म्थ--मस्पृरं देप पिन हकर निस समय \ 
छनेक श्रकार फ श्यसंस्य रोगा कौ उन्पन्न फरफे 
शारीर को फषट पर्चति दःटस समय उच श्रनंय्य रोगों 
ससे प्रसेक के प्रलर-लग एतु, लपाण प्र 
चिविरत्रा मा निर्देश छरना यदा फटिन ६ प्रन्निये 
जोजे सायारण तु, पाण शौर चिकिल्परा 
उन्दी काष्टस भग वर्णन शिया जाता ए 


ज न्- 


नोय--विरोप वर्णन निदान, विक्रिन्सा उत्तर 
स्थानम देखिए । 


रोग के वन्य देतु 1 
दोपा एवहि सर्देपां सेसारामेन्द कारणम्‌ । ¦ 
९ | 
यथा पक्ती परि पत्तन खच॑तःसवमप्यदः ॥ २२, 
घायामव्येत्ति नत्म्िियथावाकृत्समप्यद' ॥ | 
विकारजावंद्ित्रिचं जीन गुखाश्राऽतिचर्तते ॥ 
तधा स्वधातुदैपस्यचिमित्तपपि सर्यदा । 
विकारः जातं त्रीन्दोपानलेपां कनेपेतुक्ार्सय्‌ । 
छ्र्ैरलात्म्ैःसंयोगःकालःकम -च दुष्टत्तम्‌ | 
हीचातिमिथ्यागतेगेन भिदुयते तल्युनस्विधार५ 
श्मव--चातादिक दीपष्टी सम्पू सेगोा के 
युस्य च्ए द । जेते पी दिन भर सव जगद 
उङुता है परं ्रपनी दाया का उर्लंयन नदीं कर 
सकता दै, श्रधवा ससे इस जगतत फे स्वावर जंग- 
सादि च्रनेक प्रकार के पदार्थं सत्व रज, तम दन 
तीन गुर्णो का परित्याग नदी कर खकते द्रुसी तरद 
धातु फी चिपमता से उसयन्न दु रोग किती तरद्‌ 
से-भी चातादिर तीनो दीप का उरलंवन नीं कर 


सकते, र्था दोप के सम्बन्ध के चिना कदाचित्‌ 





च्ल दप उत्पन्न नदी टो सरक्ताहै | 

षन सम्पूणं दपा के प्रकोप के चिषय्र सें 
तीन कारण. ओर भै, उसे (१) सारस्य 
इन्दियाथं संयोग( परध, स्प्रण, ख्प, रद्ध, गंधादि 
चिपर्यो का कान, व्वचा, नेत्र, जिह्धा, नाम्मिकादि 
न्वयो से श्रनुचित संयोग } {२ ) ट एीतो- 
प्वादि काल 1 (३. ) दस जन्म वा पूर्वजन्म 
भे किये हुए दुष्छृत प्रयात घ्‌ञेकर्म } ये दोग्र प्रलोप 


"गौणी 


ध्रप्रगषटश्रये 1 





त 
फे तीन कार्ण, उपाके प्रिय कवने यामौ 
दनी रणो म मेय प न्‌ योम, 
मिष्यायीय श्यीर्‌ प्नियोममे चान दीन मैट ६1 
दरस तक समर भिनरादर रोष प्ररोप्र पै नी 
पारण | 
ष्रीन िप्याटि योग पा रयस्प। 

टीनेऽ्ंनेद्धियस्यादट मंयोगरन्परेन्मववा । 
श्रनियोगोदनिसंस्म-मच्ममासुसमरस्यम्‌, ददे 

सन्यासम्नाऽनिटूरन्यवित्रिय विष्टताद्वि वा. 


-यद्च्पाद्ीदचयतं स्पयिध्यायोगः ख दारम्‌ 
-एवमन्युन्यपल्यादीरिदियाथरान्‌ वथायधन्‌। 


विद्यान्‌ 
द्रथ--जिमष्डिुियकाजौ 
से उपरा प्रप संयोग चास्या सयोग क्षमे 
होना एीनमोग फषटकाता £, स्मे फर्यद्धिद्क्म 
त्रिर्य खुनना ६, श्रगर भोर सुन देषा सर्वथा 
खना््री नदे को.दमका नान दीनयोग ६। 
प्रन्यायएच्ियेषेपठमे नी रनी तरद समम्ब 
लेना चाय । निस रद्धिय दिपय-का प्रतिसंसर्स 
होता द उसे.शतनियोग-कप्तं! दसी रट प्रति 
सृचम ( यदुत टी यौ )1 प्रेस्वन्त चमद्ला 
भयानक, श्रति पास चाला, ध्चत्ति दूर याला, 
प्रश्रिय, विङृतरूपाद्धियुकत पद्यौ सा देत्वना नेत्र 
इन्द्रिय दा मिथ्यायोग दै 1 यह मिथ्या योग वद 
दारण होत्ता रै, प्योकिं इसी से त्तिभिरादि नेत्र. 
तेरा पदादौ नते दसी तरह श्यन्यंत उच्च 
स्वर, भयानक ण्ट्‌, शच्चभिय स्देषठा श्चादि 
सुनना कर्णन्दिय का मिथ्या योगै] श्चवत्यन्तं 
दुर्गधित, श्रनिष्ट पठार्थौ का सूःघना नासिका 
का श्रपने विपय के साध मिव्याचोय दै! र्ते 
ही प्नौर भी जानो, ॥ि 


भाष्य-इन्दियायं के धति योग, ष्टीनयोग, 
भिथ्यायीग फो प्रधिः स्पष्ट करते े--चषु इन्विय 
का श्रति योग तड प्रकाप्ठवान सूर्यं श्रादि को. 
रहुत्त देर तक देखना स्यथाः ष्ठी न देखना या 


चिप्यद्ड्य 


© 


सुत्रस्यान  धापासीकाससेत 1 





छप देखना हीनयोव है 1 भयानक्त, प्रद्धत, सप्रिय 
वीभत्स एर वहन दूरं की वक्तु को देना सिव्या 
योन रै | धवय काः रति योग बवादर्ल री 
तेज गदयडद्ट, तोष चलने की ध्रावानं प्रदिकौ 
ल्त देर तर सुना, ध्वीनयोग श्वि म 
सुनना याकम सुनना दै | दु्चन , भिय, स्तोक जनक 
भयोव्यदक [णञ्द्‌ सुनना भिभ्या योन है,।त्रये- 
न्द का प्रतियोग तेन रौर धिक गन्य को 
सवना] नयोग विरुङ्क्तष्टीन सुधना या 
कत सूषघनाद | मिथ्या योग दुनैधित्त चियाक्तगंध 
सथी यासु की गन्धणसूना श्रादि “ह ।'रपने- 
श्ट्रिवि का श्रत्ति योग,ई"मयुराद्वि स्स का सति 
मात्रा अ उपयोगहै। स्र्वधास्सोकाम खानाया 
कमःलानः द्रीनयीग ह । प्रको ग्रह्र्सि, करण, 
संयोग, वेश, कल, उयरयोन संस्था फे पिप्ररीतं 
याहार सेवन करने का नाम सिध्या योग है। 
स्य द न्द्िय का प्रतियोग, धव्यन्त पित्त, श्रत्यन्त 
उष्णा स्पर्श, प्रधिक्र स्नान या मालिश प्रादि प्रति 
योरा है, विरङ् स्पश न करना या कम फरना 
ीनयोग दै । उंच नीचे स्थान, चौद, घाव; शव 
च्नाद्वि श्रपत्रित्र चुका स्पशं मिथ्यायोग द| 
प्वरकर्मे हीनयोण छे स्थान पर प्रभाव प्ले 
प्रथोगं सानादै। 
काल का ह्ीनमिव्यदिथीन | 
कालस्तु शीतोष्ट व्षभेदात्तिधा मतः॥३म 
स दीनो रीनशीतादिरतियोगोऽत्िलक्तणः । 
मिथ्यायोगस्तु निर्िो चिपरीनस्व्ल्तणः ॥ 
श्रध--श्तीत, उच्णश्रौर वर्षां इन तीन 
कारणो से काल तीन प्रकारका टै । इनमे से हेमन्त 
प्रौर िशिर शीत काल | वसंत श्रौर भीष्म 
उव्ण काल है | प्राच्रट ऋतु वर्प कल दहै। जिस 
काल म सीं, गरमी चा वर्षा कम'दोती है उसे 
उस काल का दीन योग कते हे जिस कलमे 
च्रेतिशाय सरदी वा गरमी होती है वद उस काल 
का ग्रति योग है| प्रीर जिस काल मे सरदी, 


रमी, वा वपां श्रपने ध्म के विपरीतिं्टोती ष 
वद्‌ काक करा भिप्या योगै । जैसे हेमल्त छतु 
मे शीतफमध्येतो ्ीनकल, धघधिक्ष्छो तों 
प्रति काल श्रौर गरमी ष्टो तो भिच्याकाल जानना 
चाये । एसी तरह भन्य ष्छतुप्रो का मी 
जानोः। 


भष्य--ाल का धति योग, हीन यौग 
मिभ्या योग भी दमी प्रकार दै । एतु फे णनुकल 
ही श्धिकता हो जसे गर्म म श्रधिक गमी. यष 
प्रति योगै तथा यमी कम पना ्टीन योग 
है सथा गमी के विपरीत वर्प या शीत का हा, 
सिष्या योग है यदी वस्था सव्र चतुभो क 
विषय मे समिगा ! 


त्मका हीत मिल्यादियोर। 


कायवाचि्तभेदरेन कर्माऽपि चिमञेस्िचषा 
कावादिकम॑णां सीना प्रबतिर्हीनसं क्षिका ४० 
्यतियोगोऽतिद्त्तिस्तु वेगोदीर्णधारणम्‌ । 
विपर्मांगक्रियारप प्रतनस्खलनादिकम्‌ ॥ 
भाषणं साभमिभुकदस्य सगद्धेपभयादि द 
कमं प्राणातिपातादि दश्ठधा यच्चनिदितम्‌॥ 
मिथ्फयोगःसमस्तोऽसाविदयचायुत्रवाङतम्‌ 
श्रथः जैसे कालके तीनमेद्‌ कषेगघरे षै 
वैसे ष्ठी कर्मं भी कायिक, वाचिक चयीर मानसिक 
भदो से तीन प्रकारकादै। इन नीन प्रकार छे कर्मो 
की न्यून रटन्ति को हीन यौग क्ते द| दन 
तीर्न श्रकरार के कर्मा की श्रतिशय प्रवृत्ति उस 
कर्म का श्रतियोग कदलाता है । मल मूत्रादि वेगो 
का वत्त पूर्वक रोकना, या निकलना, विंषन चग 
से अर्थाच श्वरीरं कोश्राडा तिरा एके काम 
करना, गिरन?, चिसल पदृना, ये कायिक स्म॑ 
का सिध्या यग है) खाते-खाते बोलना वाचिक 
क्म का मिथ्यायोग ह | राग, द्वेष प्नौर भयादि 
ये मानसिक कर्म ददन की भी हीन प्रवृति 
मिच्या प्रवृत्ति श्रौर ध्यति प्रवृत्ति होती दै! एन 
शग ष्पाद की श्रयोग्य दीति प प्रवृहि हीमा 





\ 


८ श ) 





। भौ न म च र सं 


मि्या योग कदलाता है ] तथा दिनचरयाभ्याय 
मे जो प्राणातिपातादि दस श्रष्युभ क्म कहे गये 
हैं इनका काया, वाणी श्यौर मन ऊ साथ मिथ्या 
योग होता है । इस मिथ्यायोग सँ दस लोक श्रौर 
परलोक दोनों के कर्म का समवेश है 

भाष्य-- कमे वाडःमन, शरीर प्रवृत्ति-- 
ष्वरकं मतानुसार मन श्योर शरीर कीचेष्टाका 
नाम कम॑ है ! पांचो क्नेन्दियो का अति योग 
दीन योग, मिष्या योग तो पहिले किखदही चुके है 
श्रच दस प्रकरण मे पांचो कर्मेन्द्रियो फा श्रतियोग 
दीनयोग, मिस्या योग समना वाहये । यथा- 
इन इन्द्रियो को धिक काम में लाना, श्रतियोगः 
विरल काम अँ न श्राना हीन योग श्नौर ्रलु- 
चित रूप से व्यवहार मे लाना मिच्या योग ह । 


दोप का निदान) 


निद्रानमेतदोषार्णंङपितास्तेन नैकधा ॥५२ 
ऊर्वतिविविधान्व्याधीशालाकोषठास्थिसंनि पु 

रथ पूर्वोक्त इन्दियाथै, काल श्रौर कर्म 
का ्टीन मिथ्यादियोग दोप के प्रकोप का निदान 
यथात्‌ श्रादि कारण हे । इसी निदान द्वारा परु- 
परित दोप शाखा, फोट, श्रस्यि पौर संधिरयो मँ 
नेक प्रकार के रोग उदपच्न करते ह । 


चद भागम होने वाले सेग! 
शालारक्ताद्यस्त्वक्‌ च वाद्यरोगायनंदितत्‌ 
तदरश्चया मप्थंगगंडालज्यर्वदादयः 1 
वदिभांगाश्च डुनामगुल्मश्नोफादयो गदाः ॥ 
भरथ--रक्तादि चुः धातु श्नौर सचा इनको 
लि क्षते । ये वाद्य रोगो छे स्थान हैं । 
इनमे मस्ता, व्यंग, गंड, ्रलजी, प्रद्‌, गुल्म, 
मोफ विसे, विद्रधि, ङ्ट श्रादि -रोग उत्यच्न 
होत्ते हे । 
„ चरक मतानुसार विसर्पं विद्रधि, गुल्म, श्रं 
ोय रक्तादि मार्गा का श्यलुसरण करने वाल है 
1. श्पची, चमेकौल, ्धिर्मा- 





श्रण्ंगह्य्रये । 


स, मएाक ङष्ट, व्यंग श्रौर श्रज गरिलका श्रादि 
रोग वर्दिमागी' है" | 


कोएगत रीग ! 


श्रतः कोष्ठो म्टास्नोत श्रामपक्वाशयाघ्रयः। 
तत्स्थानाग्दु्यंतीसारकासण्वासोदरव्वसः+ 
श्र॑त्मागं च शोफार्णोगुल्मवीसपविद्रधि। 
रथ --मदाखोत ( रक्त षाष्िनी रथूल 
धमनी >) श्रामाशय शौर पक्याशय इन तीनो का 
श्राश्रय भून एरीर के मीतरका भाग कोष्टकः 
लातादै। दने होने वाले वमन, प्रतिसर, 
खासी, श्वास उद्र रोग, ज्वर, सूजन, प्रण, 
गुम, विखप, विद्रधि, श्रादि होते है । ये ्रन्तर 
भागमे होने वाल्ते रोग कहलाते हैः | 


आप्य--विसपं, "गुल्म,) अशं, विद्रधि, 
शाखानुसारी रोग भी केोषानुसारी ष्ठो नाते दै, 
किन्तु कोष्टाचुसारी रोग॒शाखानुसारी श्रौर रक्ता 
चसारी शखानुसारी नदी ्टोते है' । 

मध्यमरौग मार्ग | 

शिसेहदयवस्त्यादिमर्मारयस्थ्नां च संधयः। , 
तचनिवद्धाः सिराखरायुकंडरायाश्च मध्यमा 
सेगमागोर्थितास्त् यच्मपच्तवधार्दिताः 
मूधादिसेगाः संभ्यस्थित्निकश्लग्रदादयः । 

अथ --मस्तक,हदय, वस्ति श्रादि,सम॑स्थान, 
रस्थि संधि, तथा उन्ही श्यस्थियों से मिले इष्‌ 
शिरा, स्नायु, ध्रौर कंडरादि ये सव॒ मभ्यम सेय 
मागं हे" । इन स्थानों मे यचम, पत्ताघात, श्र्दित, | 
भिरोरोग, तथा संयि, प्रस्थ श्रोर निक मँ श्ल 
घनौर जता ये रोग ्ोते है । 

भाष्य-- चत्त व्याधि, श्रण्ड वृद्धि, वर्ति 
गत रोग, गुद ्र'श, हृदय सग यह मध्यम मार्गा- 
ससार रोग हे । चरकाचार्यं ने रोग के तीन मामं 
लिखिदै (८१) शाखा (२) म्म; अस्थि, 
संथियां (३ ) कोष्ट इनके ्रा्रित रोग होते ट. 
जिनका संश्च अकरण उपर लिखा या. है । 


~ 








वायु के कम॑ । ॥ 
सख सन्यासखैव्यवस्वापखादरूकोदभेदनम्‌ ४६ 
संगाऽङ्गमंगकस्षङ्ेचयतेदषंणतपणम्‌ । 
वःपपारुप्यसौपियंशोषरस्पंदनवेष्टनम्‌ ॥५० ॥ 
स्तंभःकपायरसतावरेःश्यावोऽरुणोऽपिवा। 
क्मांसि वायोः 
श्थ-- लस (दनुश्मादि संधिर्यो का दीला- 
पन ), व्यास ( पक वायु के सदश श्रङ्ग प्रव्यं्गो 
क फल जाना ष्यध (लते कोद सुग्दे से टता हो) 
स्वाप( च्रूने से हान न होना), साद्‌ (श््ञोमें 
शिथिलता ), सूक ( \ निरंतर श्ूलवत्‌ वेदना ); 
तोद ( विच्छिन्न श्रूलवत्‌ वेदना ) मेद्‌ 
८ विदार्णवत्‌ पीदा ), संग ( मलमूत्र का 
याहर न निकलना ), श्रद्गभङ्ग ( हाथ पावर्म 
टर्न कीसी वेदना ), शिरादिको का संकोच, वतं 
( मलादिका गोलासा ब'घना ), दपण ( रोर्मा- 
च खडे होना >), तुषा, कंपन ककंशता, अस्थियो 
मे चिद्र, शोष, फड़कन, वेष्टन (बाधने की पीडा) 
स्तंभ ८ वाहु, ऊर, जांघ की जद्ता ) कसला 
स्वाद, काला या लालवणं होना । ये सव 
चायु के कर्म ह । 
भष्य-रोगोत्पादक सख्य हेतु वातपित्त कफ 
तीन दोपदी) इन दौर्पो के द्वारा ष्ठी यह विकार 
होते है । विक्र वाक्त के कारण उपरोक्त विकार 
उत्पन्न दोते है 1 
पित्त के कर्म॑ | 
पित्तस्य दादसगोष्मपाकिताः ॥५९१॥ 
खेदःकलेदःस्‌ तिःकोथःसदनं मूच्छ नंमद्‌ः। 
कटुकाम्लो रसौ वर॑ः पांडराखुण वर्भिंतः॥ 
प्रथ --दाह ( सव रगो म जलन ्टौना ) 
राग ( ललादे ) उष्णता, पाकिंता ( श्चन्नादि 
का पचना ) पसीना, क्ेद्‌ (रुधिरादि मेँ चिकार) 
साव, कोथ, ˆ श्रवसाद, मूच्छ, मदरोग, सस में 
कडवा खद्ध स्वाद्‌ श्राना, सफेद श्रौर लालरंग को 
छोढ़्‌ कर श्रनेक प्रकार कै र्गोंका वणं । ये सब 
पित्त के कर्म हे। 


कफ के कम॑ । [ 


पएलेष्मणः छं हकाटिन्यकंटूश्तीतत्वगौरवम्‌ । 
बंधोपलेपस्तेमित्यश्तोफाऽपक्त्यतिनिद्रताः॥ 
वशैः एवेतोरसौस्वादुलवणौ चिरकारिता | 
दत्यशेपामयव्यापि यदुक्तं दोषलप्तणम्‌ ॥ 
दशेनाचैरवदितस्तत्सस्यगुपलक्तयेव्‌ । 
व्याध्यवस्थाविभागक्लःपश्यर्नातानप्रतिष्तखम्‌ 
प्म्थ॑-- स्निग्धता, कठोरता, सुजली, शीत- 
लता, भारापन, स्रोतों का स्कजाना, लिप्तः, 
स्तैमित्य ( शरीर म जता >) सूजन श्रपरिपाक,. 
प्रतिनिद्रा, शरीर का रंग सफेद ना, रस मः 
सीरा श्रौर नमकीन स्वाद्माना काम मै बिलंक्‌.- 
लगाना ये कफ के कमं ह| ठ 
इस रीति से वातादिक दोषो के जो लक्तणः 
के गये द यदी सब रोगो मे न्यक्त होते दै दसः 
क्तिये >< व्याधि की च्रवस्था श्रौर विभाग्‌ कष 
जानने वाला वैय रोगी का दर्शन, स्पशन श्रौर्‌ः 
प्रश्न इन तीन प्रकार से तथा प्रतिक्षण रीगी कोः 
देखने से ध्यान लगाकर सब ` वातो का विचारं 
करे} 
रोगी कौ बार बार देखने का कारण । 


श्रभ्यासास्प्राप्यतेदषिः कमसिम्दप्रकाशिनी |` 


< व्याधि की श्रवस्था जानने वाला वैय- 
इसका यदह मतलव है कि जैसे-जैसे काल वद्‌ 
लता है वैसे ष्टी वैसे रोग कि श्रवस्था "बदलती 
जाती है, जैसे श्रवस्था बदलनी है वैसे दी श्रोषध 
बदलनी पङ है । नये ज्वर का उपचार जदा है 
प्रर पुराना होने पर उसी ज्वर का उपचार जदा 
है । इस हेतु से व्याधि की श्रवस्या जानना वैयके 
किये वहत श्रावश्यकीय है. 1 

व्याधिविभागक्ञ का यह मतलव है किं बहुत 
वार एक ष्टी व्याधि म श्रन्य ज्याधियां सिलजाती ' 


ह| उस समय उनका विभाग करके पेसी चिक्रित्सा 


करना कि जिस से दूसरी व्याधि के विरुद्ध 
न पदे 1-श्रथवा थ्याधि की श्रवस्था जानने चला 
वैय देखा भी र्थं होता है 1 


( १२० ) 


रत्नादिखदसच्धानं न शाखेव जायते ॥ 

छरर्थ--रोग की परीत्ता केवल शास्य पढने 
से ददी नद्य होखकती है 1 क्ति कमं मेँ प्रवृति 
करने से चिकिसा का सान उपजता है जैसे 
सुवणं श्रौर रत्नो के खोटे खरे की पहचान वार्‌- 
चार'देखने दी से मालूम होती है 1 इसी तरह 
निरन्तर श्रभ्यास करने से, रोगी कोदेखने से 
रोग की दशा का विचार करने से, चिकित्सा कमं 
मे सिद्धि का प्रकाश . करनेवाला क्लान पैदा 

होता है! 


घ्याधिः की उत्पत्ति का“ प्रकार 1 


ट्रापचार्जःकर्चित्कष्चित्पू्वापसधजः | 
ततघंफयद्भवत्यन्योव्याधिरेव चिधा स्प्ठतः 
प्रथ कोद भ्याधि दृष्टापचारज दहीती रै 
प्र्थात्‌ इसी जन्म के लौकिक व्याधि कै. कारणं 
से उखन्न दोजाची है श्रौर कोद व्याधि पूर्वं जन्म 
छत क्म के फल के संस्कार से होती रै श्रौर 
को्द-कोर व्यधि पेसीभ्पदहैजो इस जन्म श्रौर 
पूवं जन्म दोनों के मिले हुए कर्मो से होती टै । 
इस तरह व्याधि उीन प्रकार की दोती है | 
५ भ्य--इस जन्म शौर पूर्वजन्म के पापकर्म 
के कारण मी वदत से रोग उर्पनन जाते हे,उन्दीं के 


लिये यह दोर्नो मकार ( व्याधिः उत्पत्ति के भकार) 
लिखे दै । 











उक्त तीनौ के लक्तण। 


यथा निदानं दोषोत्थः कर्मजोदेतुभिर्विनां । 
मदारंभोऽल्पके देतावातंको दोषकर्म जः ।५८ 
छथ --वातादि दौर्पो के कुपित हनि से जे 
व्याधि उत्यच्न होती है वह्‌ दोषज व्याधि होती 
दै दसे दी दटापचारन कहते । जो व्याधि 
वातादि के निदान लघुरूत्तादि फे सेवन िनाही 
उप्पञ्र होती है उसे कर्मज कदते ह । श्रौरं जो 


टरम निदान के सेवन से बहुत ब्रद़ जाती है उसे 
क्म दोपज कढते ह 1 ( 





श्र्ंगद्दये 





----------------------- धन शास्त्रण निर्खसि यथ्राच्याधि | 
चिकिर्छत ! न शएमंयात्तियो व्याधि सनेय कर्मनी 
गदः” यद्‌ कर्मं दोपज व्यधिकेक्तिये लिखा द। 
पाप करम द्वारा वहत से रोगा उत्पतन टोते ६ उनके 
लिये ज्ीतिप धर्मगास्र श्रौर क्म विपाक म 
लिखा है यथा-गौ मांस भरण से दृष्रे जन्म 
म मन्दाधचि योती है ( पाराशर संरिंता) रकारं 
दी विप देकर मारने से दूसरे जन्मर्मे मन्दार्भि 
दोती रै । देवता श्चौर व्रह्यण का दन्य हरण करने 
से कयु रोग होता टै श्रादिं । 


चिविध च्यायि की चिकित्सा । 


विपत्तशीलनात्पूर्वः कमजः कर्मसं्तयाद्‌ । 
सच्छत्युम्जन्मातुं दोपकर्म॑च्तयात्तयम्‌ ॥ 
श्मथे--दोष से उन्न हद व्याधि दौरपो कै 
उतयन्न करने वाक्ते पदार्थो से विपरीत द्रव्य सेवन 
करने से णात ्ोजातती है । कर्मज व्याधि क्म का 
य होने से शौर दोप कर्म॑दोर्नो से उत्पन्न हुई 
व्याधि दर्मो का य होने पर शांत दती है ए 


भाष्य-येग उत्पन्न करने वाले पदाथ सेचिपरी्तं 
द्रम्यके सेवन से रोग शान्त होते ह विपरीतद्धन्य से 
छभिभ्राय किपरीत्त दोप ( गुण धर्म ) प्रधान दव्य 
से है यथा वात फो कुपित करने दाले श्रा्ार 
सेदन के कारण उत्पन्न वात विकार चात खो शमन 
करने वाजे श्रादार से शन्त हो जाते द! कर्मन 
व्याधि, कम शान्ति, मन्त्र, बलि, ्ोम प्रायश्चितं 
दान,ःजप दारा भी शान्त हो जात्ती है। पुचं उक्त रोग 
के उपर वरत दैनिक उपचार लाभदायक ष्टौता 
हे, यथाः-मन्दान्नि रोगी प्राजापत्य त करे 1" 
शयभभिररिम' मन्त्र का तथा श्री सूक्त का जपं करे, 
पाण्डु र्गी, शति कच्छं चन्द्रायण यत करे, 
थवा कूप्मांड होम करे या स्वं का चन्द्रमा श्रौरं' 
वख भी दानकरे! ध † 
व्याधि के वारर) ठ 
दिघास्वपरतंत्रत्वादधय ए घय.अस्याःपुनर्दिधाः 


पूवं जाः पव॑ स पाख्याजातःःपर्बषटुपद्वाः „1 


सूच स्थ्पन भापासखासमेत । 





य~ न्याधिदौो प्रकार की टोती ह एकं 
स्वतंत्र, दूसरी परत } जो पने टी निदान से 
ऊपित दोप दास्च न्याधि होती है वे स्वतंत्र 
रथात्‌ प्रधान द श्रौर जते स्वर्तत्र व्याधि के 
उत्पन्न होने से पद्ये हती दवे परतंत्र या प्र 
घान! इनमे से परतंत्र व्याधिङेभी दौ भेद्‌ 
दँ एक पूर्वन श्र्थात्‌ षएेख्पाद्य ! -दूसरी पश्चा. 
ऽजा शर्थात्‌ उपद्रव 

स््रहतत्रादि व्यापि लकण । 


ययास्वजन्मोपशया. स्वतंजाः स्पष्टलत्तणाः] 
पिप्यीतास्ततोऽन्ये तु विद्यादेवं मलानपि 1 
तासल््तयेद्‌ दद्िदो धिङ्कर्बाणाए्‌ ध्रतिज्यरम्‌। 
दरथः जिद ष्वधि की उत्पतति प्रौर उप- 
श्य ( सुखानुवरंघ ) ध्र्थात्‌ एति शाखोक्त 
प्रमाण से हती है उसे -स्वतंत्र कष्टते ह । स्वतंत्र 
व्याधि कै लदण र्पष्ट ॒ष्टोते है, परन्तु परत्र 
प्याधि इस से विपरीत दती है 1 उसके लण्‌ 
स्पष्ट नदी ्टौते । उसका जन्म श्रौर उपशय 
श्त श्रमाण द्वारा नदीं शद । जैसे 
रोग स्वतत्र च्रौरं परत्र मेद्‌ से दो 
प्रकार के शेते दै वैसे षी वातादिक सव 
मल (दौप 9) मी स्वतन्त्र ध्रौर परतन्त्रदो 
भ्रकार के होते द इसलिये सावधान होकर रत्येकं 
रोग मेँ विक्त भाव को प्राक्च हये सद दोपो पर 
लन्त स्ना चाद्ये । ४ 
, भाष्य--पर्तन्त्र व्याधि से अरभिग्राय उस 
सेगसे है जो बहुत रकार ऊ विपरीत लक्णो से 
युक्तं दै जैसे शोय+श्रतिसार,डुमूत्र रादि । जिसके 
लस्ण करद र्गो के सिले जुल्ते लक््णो के श्नु 
सार ईहौ.रेसे विचिच् रोग चिकित्सा छाय मे चिकि- 
स्संक के सम्ट्युख प्राते है 1 
परतन्त्र व्याधियो का शमनोपाय । 
तेषां भरधानग्रशये परश्योष्याम्यतस्तथा ॥ 
पस्चाच्चिक्ित्से्तणं वा बलयंतमुपद्रवम्‌ । 


व्याधिकिरघ्रणरीरस्य पीडाकस्तसेहिखः ॥` 


( ९५१ ) 


[म 
रय --स्वतन्वर व्याधि केसिर्नेकेस्ाधष्ठी 
प्रायः परतन्त्र व्याधियां सिट जाती हे यदि स्वतंत्र 





न्पाधिके दुर होने पर भी श्ररतन्त्रन्याधिनमिरे तो 


प्रधान चिक्त्सानुसार उसके दूर करने का उपायं 
करे । यदि प्रधान रोग से उपद्रव वकलवानष्टोतीं 
रूटपट उसका उपाय करे यर्योकि रोग से जी 
इये शरीर मेँ उपद्रव थधिकवर कष्ट देता 2 । 

भाष्य-- स्वतन्त्र व्याधि फे शमनहोतेष्टी 
उपद्रव भी मिट जाते दै किन्तु यद्वि को उपद्रव 
प्रबल टो जेते तीव्र उवरमे प्रलाप, तो उसे शांत 
रवे के लिये भ्रज्ञाप का प्रथक्‌ उपकार भी करना 
व्वाहिये । 


नाम रहत रोग । 


डिकास्मःमाकुश्षल्लो न जिहीयात्कदाचन । 
नदिसवंविकायणंनामतोऽस्तिघ्‌ वास्थितिः 
प्रथः जोैधय की किसी रोगकानाम 
मालूम न टौ तो लनित दने की कोद बात न्दी 
ट क्योकि बहुत से रीय पेसे ह जिनका नाम वैद्यकं 
शाख मे नदीं क्िखा शै इसलिये उचितष्टैकि 
चिकार का स्वरूप समम कर्‌ चिकिस्प्रा करनी 
व्वाद्िये । ् 


भाष्य-नाम रदित रोग प्रायः स्रभी चिकि- 
त्क के खन्सुख श्राव. थीर बहुत से नवीन 
रोग चिकित्सकों द्वारा ्राविष्करृत ते है! जैसे 
गदन तोद्‌ कू.खार कग्रड रोहिणी ८ डिष्ीरिय्रा ) 
प्रादि पसे सगो केक्लियेष्टी श्राद्रेश दै कि लर्ण. 
के लुखार दष मरयलता का निश्चय करके दोप . 
शमन करने वाली चिकित्सा प्रारंभ करनी चाद्ये । 


रोगों के नामन दहने के कारण 1 
स एव कुपितो दोषः खसुत्थानविशेषतः । 
स्थानांतयखणि च प्राप्यविकारान्‌ुरुठेबहन्‌।. 


र्थ--सव चेमे का नाम नोने काकारण 
यह है कि वातादिक दोर्ण में से किसी एक दोषे 
छपित होने फे श्रनेक हेतु ह । भिस जिस तु से 


11 


( १५२ ) 


दीप पित दयते है वे चैवाष्टौ विकार करते दहं 1 
तथा कुपित दोप अपने-प्रपने रथार्नो को तज कर 
धन्य स्थानो मँ लते द इस से भी श्रनेक विकार 
उपपन्न होते है । जैसे दोष शरीर की सन्धिर्यो मे 
अविष होकर अंभा श्चौर ज्वर पैदा करता हे। 
द्यामाशय म जाकर छाती के रोग रौरं श्रहचि 
उसन्न करता दहै! कठ प्रवेश करे कड अश 
श्मौर स्वरपाद करता ह । प्राणवादही नसे मे प्रवेश 
करके श्वास श्रौर श्लेष्मा करता टै 1 


विक्रारालुसार चिकित्सा 1 


तस्पादहविकार्प्ररृतीरधिष्टानांतराणि च । 
चुद्ष्वाहेतुविरेषांश्च शीध्र' छयोदु पक्रमम्‌। 

मथः ज्वरादिक विकार काउपादान कारण 
वायु श्चादिक दोषों की प्रकृति, रोगो केचिजेष हेतु; 
रोग के"विशेप स्थान, श्चौरं हेतु विणेप को जान 
कर यै को शीघ्र चिकित्सा करना उचित है । जैसे 
ज्वरादिक विकार क्रिस दोप के कुपित होने सरे हये 
है । वह दोय क्यो कुपित इरा है इ्यादि वतं 
जाननी चाहिये ! 


छ की -दस चिध परीक्ता। 

दुष्यं देशं ब्रलं कालमनलं प्रकृति चयः । 
सवं सार्यंतथाऽहार्मवस्थाश्चपृथभ्विघाः 
सूदपमर सरपाःसपरीच्येषां दोपोष्रधनिरूपणे । 
योवतंतेचिकित्सायांन स स्वलविजातुचित्‌ 
्मधः--चातादिक दोप श्रौरष्टरड श्रादि 
श्रौपर्थो के निरूपण करने मे मलधात्वादिक 
दूष्य, देश, दोप का चल, काल, जठरा्चि, रोगी 
की प्रफृति, रोगी की श्रायु, सत्व (साहस, उत्साह 
धे, ्रघ्यवसाय पौर श्रादु श्रादि ), सात्म्य 
( येगी के ्रनुकरूल पदार्थं ) तथा श्राहार इन दस 
की तथा इनकी सूच्म से सृच्म श्रवस्थार््रो 
श्रच्छी तरह विचार करके नो चिकि्छा करने मे 


भवन ्ोता दै वद्‌ क्रिसी तरद विल प्रयत्न नहीं 
दो सक्ता हे 1! - 


श्रण्टङ्गहटदये । 


म नानक योक सर 


गुरलयुन्याधि की परीका | 

गुर्वैरपएव्याधिसंस्थानं खन्व्देदवलावलात्‌ । 
दश्यतेऽष्यन्यथाकारं तस्सि्नवदिते मवेत्‌। 

द्मश् --व्याधि की नुरता, श्रीरव्याधि की 
श्रस्पता की ध्राकृति, रोगी फा धैर्य, रोगी का दे्‌ 
श्रीर उसका वलावल, इनके प्रमाण म मी चिव- 
रीतता दिखा दिया क्ती है इसलितरे ये प्रपन्न 
म बडी सावधानी की श्रावयकता रै, जैसे सेगी 
को र्यं विरोपद्ो, देह पुष्ट श्रौर वलवान हो तौ 
रोग मारी ने पर,भी दलका दिखाई देता है । 
इसी तरह रोगी मे धेय क्मदहो, देह द्धोया श्रौर 
निर्वलहो तो रोगष्टलका ष्टौने पर मी भारी 
दिखा देता है । इसलिये पेसी ऊपरी , वार्तो को 
देख कर मूत्त न खाना चाये श्रौर सेग का सचा 
महत्व जान कर चिकिस्सा करना उचित दै । 

ङ्चैय ी अूल । 

णर लघुमिति व्याधि कस्पयंस्तु भिवन्न्वः 1 
अट्पदोषाऽऽकलनया पथ्ये विप्रतिपद्यते ॥ 

श्रथः ऊत्वित प्रर्थात्‌ केवल नाम धारी 
वेय ज्याधि की श्राङृति भाच देख कर गुर व्याधि 
को श्ररप मान करं हीन मात्रा वाली श्रौपध 
देता दै रोर श्रल्प,व्याधि को गुरु मान कर भारी 
च्याधि के योग्य श्रौपथदे देतो है इससे सेगी का 
श्रित हो जाता है 


हीन सात्र संशोधन | 


ततोऽस्पमर्पवीर्यं वा गुरुव्वाधौप्रयोजितम्‌ 
उदीरयेत्तरांरोगान्‌ संशोधनमयोगतः ।७१। 
४५] होने 
अथ -भारी व्याधि होने पर अल्प मात्रा 
चाला श्रवा श्रल्प शक्ति वाला संश्तोघन ८ दोप 
को शुद्ध करने वाली प्रौपध) देने से रोग धट 
नहीं किन्तु वठता है क्योकि श्रौपध का रोग के 
साथ हीन योगष्टो जता है) - 


भाष्य--संणेधन की दीन साद्रा ऊपित 
दोप मल को वाहर निकालने मे तो समर्थ होती नदी 


सूज्स्थान भाषारीरसमेत ; 


| भरद्युतं उसे स्थानातरित तरित करक रौर भी विषमता | 
उत्पन्न कर देदी हे ! 


श्प व्याधि मेँ गुर्‌ श्रोपधं का निषेध 


श्नोधनं त्वतियोगेन चिपसतं विपये । 
क्तिशयए्न मलानेव केवलं वपुरस्यति ।५२। 


प्रधः यदि श्रल्य न्याधि से श्रति मात्र 
वा उ्रवीर्यं संशोधन प्रौपध दी जाय तो श्रति- 
योग ष्टोने के कारण वही दी इई श्रौपघ कवल 
रोगारम्भक दौषकोष्टी स्तीण करे यह वातत नहीं 
किन्तु शरीर का भी नाश कर देती दै! 


भाष्य--उगम्र वीर्य, श्रति मात्रा दोर्ण को 
श्रव्यधिक स्तीणं करफे शारीरिक शक्तिकोभी 
प्ठीण कर देती ्ै | 


श्रच्य रोग नाणक श्रौपय 


्रतोऽभियुक्तःसततं सवंमादोच्य सर्चथा । 
तयायुजीतमैषञ्यसासेभ्याय यथा घ्रुवम्‌॥ 

श्रथ ---दसलिये निरन्तर प्रायुवंद्‌ की चर्चा 
श्मौर ्रायुत्रेद के पटवन पाटन मेँ सदा दत्त चित्त 
होकर दीप, दूष्य, काल श्रादि सम्पूणं चिप्यो की 
श्रालोचना करता हया रेख श्रोपर्घो का प्रयोग 
करे जिसे निश्चय श्राराम हो जाय । 


दौषकी चरृद्धि के मेद्‌। 


वद्यं तेऽत.परं दधा बृद्धिद्यविभेदतः । 
पथकचीन्‌ विद्धि. संसगखिधा तत्रतुतान्नवा 
च्रीनेव समया चद्धया पडेकस्याऽतिशायने | 
त्रयोदश समस्तेषुषडद्वये कातिशयेन तु ७५ 
पकं तुद्याधिकः षटुच वारतम्यविकल्पनात्‌ 
प्रथ --अ्रव यदांसे भ्ये दैर्पोकी दद्धि 
प्रर तय से जो मेद होते हैँ उनका वर्णन करे गे-- 
भात, पित्त, कफ दन तीनो दोरषोमे जुदे जद 
श्रपने अ्रसाण से श्रधिकदों तवो तीनं भेद्‌ होते दै 
यथा-वातब्रद्ध,; पित्त बुद्ध, कफ बद्ध ।दौदो 
दोप मिले हों तो वह दौरषो का सं घर्मं कदलाता है, 
वह संसं तीन प्रकार काहोता है किन्तु-येही- 
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{ १५३ ) 
तीन भकार दौ दौ की समान वृद्धि से तीन प्रकार 
ङ्‌ श्रौर एक छी प्रधिकतासे दुः प्रकार ऊत 
द इस तर सव मिलाकर नौ प्रकार केष्टोतेष। 
रसे--वर्य वद्ध घात पित्त, तुर्य वृद्ध वात कफ, 
तस्य बृद्ध॒पित्त कफ | पक पक की श्रधि- 
कता से जैले--बतद्रदढ पित्त दतर, पित्त वृद्ध, 
वात वृद्धतर, कफ वृद्ध पित्त वृद्ध तर, पित्त वृद्ध 
कफवृद्ध तर कफवृद्ध वातन्रुद्ध तर, बात वुद्धकपवृद्ध 
तर! इस तरह नौ भेद दह । 

तीनों दीपकी वृद्धिका नाम सन्निपात है 
सन्निपात तेरह प्रकार का ्ोताहै दइन्येसेदौ 
दर्पो की विशेष वृद्धि से तीन भेद शौर एक दोष 
्रधिकयदरा षहो तो तीन भेद इस तरह छः भेद हुये । 
दसी तरद तीर्न दो्पो के समानाधिक्य से एक 
मेद्‌ । श्ौर तीनों दोर्यो के तारतम्य के श्नुषार 
चुः भेद्‌ । सं तरद सवमिलाकर तेरह दते जसेः- 

( १) कफच्रद्ध वातपित्त श्रधिक ङ्ध । 

८२ 9 पित्त चद्ध वातकस प्रधिऱ बद्ध | 
(३ ) वात वृद्ध पित्तकफ भ्रधिक चदु । 

८ ४ ) पित्तकफः बद्ध वात धिक चद । 

( £ >) वातकफ बुद्ध , पित्त धिक ब्र । 

( 8 >) वातपित्त चद्ध, कफ श्रधिक इद्ध । 

(७ ) वात पित्त कफ समान चब्द्ध । 

(८) वत चृ, पित्त वृद्धतर कफल । 

(३ ) वात ब्ध, कफ च्ृदधतर पित्तघर्ध.तम । 

(१० ) पित्त बद्ध, कफ चृद्धतर, वात चद्धतम । 

( ११९ >) पित्त बद्ध, वात ब्रृदटतर, कफ चृद्धतम । 

( १२) कफ दद्ध, वात च्रद्धतर, पिच बद्धत्तम । . 
( १२ ) कफ टृद्ध; पिरय चृद्ध तर, वातच्र्धतम्‌ । 

प्तीण दुष के गुण । 
पंच्िश्वतिमित्येवं ठद्धश््तीरौश्च तावतः ॥ 
अथः पूर्वोक्त रीति के रयुसार दीर्घो छी 
बृद्धि के कारण दोर्पो के २६ भेद टोते है प्र्थात्‌ 
वृद्ध प्रथक्‌ दोष तीन प्रकार के, ददौ वद्ध दष 
नी म्रकारके; वृद्ध सन्निपात तेरह प्रकार के । 
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दूस तरह श्वय मेद्‌ से मी पच्चीस भेद होते ई । 
ऊपर कटे हुए उदाटर्णो मं जदः-नदे वृद्ध॒ शव्द 
का प्रयोग ह वहा-वहौ पीण शब्द करा प्रयोग 
करने सै सषटन ष्ठी मे पचीस भेद मालूम ्ोजाते 
है, जैतेः--( प्रथक्‌ तमन ) सौयावातः ीणपित, 
प्ीणकफ, ८ दो दो के नौ >) तुल्य क्षीण व्रातपिनच, 
तुल्य प्तीण पित्तक्रफ, तुर्य रीण त्रातकफ, वात- 
हीणा पित्द्तीणएनर, पित्र प्रीण वातच्तीणतरः 
वातक्तीण कफरीण तर, कफीण वात रीरतर, 
कछप्रदीण पिररहीणतर, पिचररीण कफ शीतर, 
( सन्निपात ॐ तेरह ) वातक्तीए पिचकफ्ीणतरः 
पित्तरीण चातकफर्तीणएतर, कफररीण -पित्तवात- 
शरीणतर, वातपित्तर्तीण कफक्तीणातर, पित्तकफ 
रोण वातक्तीणतर, वातकफ़्धीण -पिचक्तीणतर, 
तुल्यच्चीण वातपित्तकफकफक्तीणा पित्त्तीएतर, वात- 
छीणतमं, चातक्तीण कफर्ठीरतर, पिचक्तीणतम, 
पिररीण क्रफ़रीणतर, वातकरीएतम, कफ- 
घीणा वात्ीणतर धित्तचीयातम, वातचीया 
प्तीणतर कफरीणतम, पित्त्तीणए वातरतीणतर 
कफर्ठीरातम्न । इस तरह ये पचचीस भेद हैँ 1 

प्यनृद्धि रौर समता के सेद्‌ } 

पकैकचद्धिसमताक्तयैः पट्‌ ते पुनश्च पट्‌ । 
पएकच्तय न्दवृखया सविपयययाऽपि ते। 


स +, 


मेदाद्विपण्डिनिर्दिप्ाःचिपण्टःस्वास्थ्यकारण। 


श्रशे--सन्निपातस्थ तीन दीपो मेसे पक 
दोप की वृद्धि, एक दौप की समता श्रौर एक दोष 
फी तीता से चुः मेद्‌ दते दै 1 जैसे-{ १) 
चातचृद्ध, पित्तम, कफकीण । (२ ) पित्तबरद्ध, 
वातसम, कफरीण । (२ ^ कफर) पित्तसम, 
घातर्तीण | ( >) कफड्द्ध, वातसम, पित्तत्तीण। 
[ ५ 1 चष्तचरृढध, कफसम, पित्तक्तीण । [ ६ ] 
पिरद, कफसम, चातक्तीण । 
;` इसी तरह एकर दोप का ्वयश्रौर दो दोपों 
फो वृद्धिसे तीन भकार श्रौर इन के विपरीत 
भावस श्रथाच्‌दोदोर्यो की कतीणता श्रौर एक 
योप कौ ृद्धि से तीन श्रकार्‌ कुल मिलकर छ 





श्रंगहद्रे । 


भेद ते है । जंसे-[ १] घानक्तीण, प्रि्तक 
बद्ध ¡ [ २] पित्तरीण, चातकफटद्र । (२) 
कफरीणा, वातपित्तवद्ध । ८ ४ ) वातपित्तीया, 
कफवृद्ध ¡ [ ९ ] वात्न कफ पण, पित्त वृद्ध } 
(६) पिद कफदीण, वत्तवृ्ध 1 दस तर 
सत्निपातमे दरी्ो के वृद्धिप्तयभेद्‌ से दौर्फो 
फे रूपान्तर होजाते दं ] 
नमे वृद्धि मेद से पच्चीस, चयमेद्‌ से 
पच्यीस, तथा षयवृद्धि श्रौर समान भेद सेचाग्द्‌ 
भेद्र है, सव मिलाकर ६२ भेद हुए ] इनके सिवाय 
तिरेखय्वां भेद्‌ श्रौर रै वषट श्रायेग्यता का कारण 
हे -घरथात्‌ वात पिच कफये तीनो श्रपने-्रपने 
प्रमाण से रे श्रे | उपर कषे हुए धर भेदद्टी 


रोग के कारण "ह । इससे यद मत्तलव्र निफलतः 
हैकिदेोर्पो की विपमताष्टी रोग काष्ेतु्ट। 


दप भेदा म श्रसंस्यता । 

संसर्गाद्रसरुधिरादिभिस्तधैषां 
दोषस्त्॒तयसलमताविचदिःदैः 1 । 
श्रानव्यं तरतमयोगतण्च यातान्‌ 
जानीया्दवबदितमानसो यथास्वम्‌ ॥७॥ 

श्रथे-दोपो की वृद्धि श्रौरक्ीरतासे जो 
६२ भद्‌ के गये हैँ यह केवल दिग्दर्शन मात्र 
है इन से नये श्रिदयार्धियों को दोप की च्युत्प- 
चिका केवल मार्गं दिखाया गया है । नीतौ 
रसरक्तादि सतधातुर््रो के संसग, -उनक्ी श्वाय, 
वृद्धि श्रौर समता तथा तारतम्य कै श्रनुखार दोर्पो 
के ध्रनन्त भद्‌ होते हे ! इस लिये बहुत सखाव- 
धानी से विवेचना पूर्वक चिकित्सा करने मे प्रवृत्त 
दोना चाष्टिये 1 


रसादि कै संयोग से जो दर्पौ ॐ मेद्‌ ष्टोते दं 
उनका दिग्दर्शन इस तरह है कि थक्‌ २ रस- 
वातपित्च कफ की वृद्धि के तीन भेद.) दोढौ के 
संसगसेनौ श्रौर सन्निपात के तेरह, सव 
मिलाकर पच्चीस हु । फिर रसादि की 'क्तीणता - 
खे पच्चीस | फिर तारतसम्य भेद्‌ से वारह श्रौर 


1 


सूत्रस्थान भत्रटीकासषपेन ८ र्षम्‌ ) 


न ५ 





प्रपने प्रमाण म स्थित्त रख कत पित्त कक का 
णक ¡ इस तरष्ट रस के संयोग से ६३ भेद इष्‌ । 
इसी तरह स्क, मासादि के सयोग से जानते 
चाहिये । इस तरह सातधातुर््रो क संसग से दोर 
के ४४१ मेद्‌ होते है । पिं इनमे. मलादि 


कै संयोग. से श्रनन्त भेद होजाते है एन 
सव्र को जानलेने से वैय कदापि भूल 
नष्टीं खाता है, कदा भी दै- “यः स्यद्रसविकद्पक्‌$ 
स्याच्च दोपविकर्पवित्‌ । न्न सुदय दिकरणं 
हेतुिगोपपत्तिषु" | ॥ 


इति श्री ्रप्टांयहृदये भापादीक्रायां 
द्वादश्तोऽध्वायः, । 


पय य [9 1 


| त्रयाद्‌ द; सत्यायः । 


ष जि आ दि कण कि = 





्याऽऽ्ोन्नेगोपक्रमसीधप्रध्यायंत्वास्यास्यामः 


द्रध--श्रवर हम यदा से दोपोपक्रमर्णत्य 
[ दोर्णो की चिक्िप्सा मे तकारक | श्रध्याय कौ 
न्याख्या करेगे । 
वायु को उपचर | 
वातस्योपक्रमःस्नेदः स्वेदः संशोधनं खदु । 


स्य द्वम्लज्लव रोष्णनि भोज्पान्यम्यगमदर्‌ नम्‌ 


चैष्टनं चासनं सेको मयः पैष्टिक गौ डिकम्‌। 


स्निःधोग्णावस्तयो बस्निनियमः सलशीलता 


दीपमैःपाचनैःसिद्धाः स्नेदास्वानेकथोनयः। 
विरशेषरःम्मेष्यविशितरततेलानुवासनम्‌ ३ ॥ 
प्रय --वायु की चिकरिस्ता कएने म प्रथम 

ही स्नेहपान उचित है, क्योकि यष्ट सव मे श्रेष्ठ 
है पीडे स्वेदन [ पसीना देना ] कर्म करे ] स्नेहन 
'सपेदन के पीके हलका वमन विरेचन देवे ( तीण 
` देते से वत प्रकोप काडर रहता हे ), मधुर श्रम्ल 
लव्रण श्रौर उण्ण मोजन का पथ्य करवे। हप्य 
से तेल लगना कर धीरे-धीरे मर्दन करना, वख 

` खपेटकर बांव देना, त्रस दिखानः [ शखधारी 
मयुष्य, राजकमंचारी वा श्रन्य चरासोस्पाद्क वषु 
ह्वखाना, भय या शोक से चायु- पकुपित हता है, 


॥1 


~ 


च्राससे न्दी], दस मलादि फे कनाभसे सेक 
धरात्‌ तरडा देना, पौशिक छीर गौडिकं सधनं 
रिनग्ध प्रर उष्णवस्ति [ स्निग्धोन्णवस्ति कदने 
का यह प्रयोजन है कि रूरशीत वस्ति न देवे | 
वसिति नियम [स्नेहपमनादि पांच रकार के कायं कर्‌ 
कै बस्ति प्रदान | सुखवुत्ति से रहना; दीपन 
पाचन दर्व्या से सिद्ध किये हये तिल, चरौ नी, 
्रखरोर श्रादि का तेल श्रौर विशेषकरके पुष्ट मस 
रसयुत्ततेल की श्रनुवा्नवस्तिये दघ उपचार वायु 


क है| 


भःष्य--उप्रकत वायु फे शमन करने वाले 
उपचार्य के सिवाय निग्न. उपचार भी वायुरमकं 
ह यया--उवटना, शिरो षस्ति, नस्य गमं जल ते 
स्नान ,गमं वख पर्दिनना, श्रोऽना, विदाना, रसयुक्त 
गाढ़ गाढ़ उन्ण॒ लेर, शिर को तेलसे पूर्णं करना,परम्वी 
पर या तलत पर सोना, सूयं की धू, मदुरहिनिग्ध 
नमकीन, खटे पदार्थ, मजा, तेल, चर्वी, धरत 
ही, नर्वीन उदद, तिल, गेह, कलमी चावल 
ऊुकज्लथी, पेया, धनां की कांजी, भण्ड चिषष्टी 
[ उडद, चावल | जौकी द्विकः, ख का जल, 
नारियल का जल, मेदोभ्ण जज्ञ, येगन, परल, 
संश्जना, सदमन, श्रामला, 'घथुख्ा, श्राक के परते 


~ 





याम, प्रम्बाडा, श्रनार, वेर, 
पका ताद फल, दाख, केशर, पान्‌, सफेदु खाण्ड, 
श्रगर, चबन्द्रस, देवदाड, गुग्युल, श्री वासकी 
धूप, चादी, सोना, शीशा के पात्र, चमेली शरोर 
गुलार्यो के दलो की माला । ससख, गडा, 


सूर, सेंखा, रोज, हाथी, खचर) गधा, 
घकरी, घोडा, दुत्त, चत, राीहरीः 
वयक्ता, खारख, कोच [ ठेक ] गोद, मेँढक, सुगा, 
मो, तीतर, चिद्वा, गं भीर, तिभिगल् बहुत वद 
वदु प्रकार के मर्यादं जोदृ मगर, कंचुय्रा, 
क्वा, रोद वमी, मदूगुर, शिली, एरेढ, श्री, 
इक्चिण, भो ष्टी गगैर, श्रा जाति की मचुली का 
मांस दद्यादि वायु एएत्क दन्य है । 
पित्त का उपचार । 
पित्तस्य सर्पिषः पालं स्वादुरीतैर्विरेयनम्‌ 
स्वादुतिक रूषःयाणि मोजनान्यौपचानि य 
खगं घ रीतह यवनां गं घानापरुपसेवनम्‌ । 
फरएठे गुणनं दायां मणीनासुरसा धृत्तिः॥ 
कमृ रशवन्द्नोशीरेस्नुलेयः सरे क्षणे - 
प्रदोषश्चन्द्रमाःसौयं हारि गीतं हिमोऽनिकललः 
श्रजणष्ठलं मित्रं पुत्रः संदिग्यनुग्धवा्‌ 1 
छ दाचुवर्तिनो दारः प्रियाः शीलविभूपिताः 
शीताबुघारनभसि गरहास्युयनदी्धिंकःः । 
खतीथविपुलस्मच्छ्लिलारयकेकते ॥२। 
स(भोजजलतीरंते कायमने व्र माले । 
सोम्याभाषाःपयःस्िर्विरेकश्चयिशेषतः 
प्र य--पितच् के ्रङ्ुपित होने पर धृतपान 
मधुर चनौर शीतल दन्य द्वारा पिरेचन [ लाव ], 
मधुर सिक्त कषाय समोजन, मुर तिक्त कपाय 
वध, सुगधित्त; शीतल श्चौर मनोदर इतरादि 
कासूवना, मोती के हार प्रौर लं कंड में पट्‌- 
नना, मरकतमणि, चन्द्र कान्तमणि पद्मरागादिक 
मपि दछाती पर धारण करना { कषूर+चन्द्न, खस 
नरा जेप योदी योदीदेरर्मे करना, प्रदोष काल 
फा सेवन, चन्दमा नी प्वादनी सें येना, ्बूने 


` श्र््ङ्हदये 1 


की कल से पुते हये घर मँ रहना, मनहरणं 
गीतों का सुनना, ठंडे पवन का सेवन श्रनियत्रणं 
सुख, मिच्र ( पसा सित्र जिसके श्रागे किसी वात्त 
केकरनेकी रोक टोक नष्टो); मधुरी-मधुरी 
तेतली वाणी बोलने वाकी सन्तान, पति के श्रनु- 
शल दच्छा के श्रनुसार वर्तनशील शरोर प्राणव- 
छ्लभा खी के साथ हास्य विनोद्‌, शीतल जल के 
फव्वारे जिसमे चल रेषा पेसे धरम रहना, 
उपवन श्रौर वारिकार्मरो म रहना, पुष्करिणी फे 
किनारो पर वुर्ता के तते पयां ङ्री मे रहना, शत 
भाव से रहना, घी च्रं दूध पीना तथा विशेष 
करके विरेचन ये सव प्रकुपित पित्त फे उप- 
वार दे। 


भाग्य--उपर लिखित उपचार्य के सिवाय 
निम्नाङ्कितं उपचार भी पित्त शामक दहै--तदहलाने, ` 
फुरेदार स्थान, श्तीतल वन र्मे निवास, स्नान, 
भ्रिय गीत वाद्य, चस्य, मना, जज्ञाशय, चारिकां 
का सेवन-दशंन, भूमिशयन, केता कमल पत्र, 
पुप्पशय्या पर शयन, फषद्‌ खुलवाना, ( रक्त 
मोद्ठण ) चावल, तृण धान्य, गेह, चना, मूग 
ससूर, जो, खील, मिश्री, श्वत, नारियल का 
जल, सोते का जल, मांस रस, ईैख, दद, ` दए, 
केला, खीरा, श्रार्या, तुम्बरीफल, प्रनार, श्यामला, 
कोमल ताङ्‌ फल खक, गृलर, मह्ना, कंदूरी, 
खस, शन्तरा, ककोठा, केला की फली, वेत की 
कोपल, परवल, कोमल, पुराना पेडा, श्रादि उप- 
उपचार पित्त शामक 1 # 

कफ़ के उपचार | 


पलेण्मणो विधिना युक्तं तीदणं घमनरेचनम्‌ 
अन्नरु्ताऽस्पतीदणोष्णंकटुतिक्तकषायकम्‌ 
दीघ कालस्थितं मय रतिभीतिप्रजागरः । 
अनेकरूपो व्यायामश््चिता रत्तं विमदनम्‌।। 
विशेषरद्धमनं यूषः कतोद्र' मेदोष्नमौपघम्‌ ॥ 
घूमरोपवासगंङपा निःखुखत्वं सुखाय १२] 
्रध---भङ्पित कर मे शाखोक्त विधि के 


सूचस्थान भापारसक्तसयेत 


मनिनि भ नका 
"-----~---~---~-~--~ ~ ~~ -- ---~ -~ ~~ ~ --------~-------------~-~* 


श्रलुसार तीष्वण वसन श्चीर तीण विरेचन देवे । 
शूर, श्रलप, तीच, उध्णए, कटु, तिक्त, श्रौर 
छाय भोजन देवे } पुराना मद एीवे खी संभोग 
का सुख श्रनुभव करे, जागरण करे ! मल युद्ध, 
धनुर कर्णादि प्रकार का व्यायाम करना, चिता 
करना, सक्त मर्दन कराना, तितेप कर्के वमने, 
यूप, मष्‌, मेदनाशक ्रोपध, धूमपान, उपवास, 
संडय विधि, तथा सन, वाणी श्योर करम मै जघ्न 
सेक्लेशो वद काम कपना! ये सव प्रकुपित 
कप के उपचार है । 
भाष्य--उपरौत्त कफ़ शमक उपचार के 
सिवाय निम्न उपचार श्रौर भी है-- 
यथा--नस्प्, श्रन्जन, पुराने एएली चावल, 
सारी चयल, चौरा, सुखघान्य { कंगनी ध्रादि ) 
छना, मूग, कुलथी, जौ तार, सस्या का तेल 
राट, वेत की कोपल, परवल, करेला, घं गन, 
गूलर, कंकोडा, केला का फलः जमीकन्द्‌, भांग, 
लसन, मूवी, चरमे का साग, पो का साग, 
खील, यने चावल, सेठ, भिच॑, पीपल, श्रामल्ता, 
शाद्व, ताम्बूल, खघ, जल कफ शामक ह | 
दर्पो के उपचार फी विधि | 
उपक्रमः पृथग्दोपान्‌ यो ऽयमुदिश्य कीर्तितः 
खंसर्मसन्निातेपु तं यथास्व विकल्पयेत्‌१३ 
पर्थ त्रात्तादिक प्रत्येक दोर्पोर्मे जोजो- 
चिकित्ता कदी ग है, वेष्टौ वेदी हन्द श्रौर सन्नि- 
पात दर्पो मे भी भिला कर करनी चाये जैसे 
चात पित्त के संसग मे वात श्रौर पित्तर्थकदी 
इई चिकित्सा मिला कर करे ) इसी तरद सन्निपाते 
ममी करे! 
। श्न्यं उपचार 1 


अष्मः प्रायो मरुत्पित्ते वासंतः कफमासते । 
मखतो योगवादित्वात्कफपित्ते तु शारदः ॥ 
परथः--वात नौर पित्त के संसर्गं मं मीप्म 


ष्छतुच्था मे कद्ी- इई चिकित्सा करे! जेते 
, आप्र, मे धुर, कटु; ध्रम्ल च्यायाम, सूयं 


किकः कुिकककाजिदिकििययी 
~ ----~-----~~~ ~ 





की किरं व्यज्य हं श्रौर मधुरादि चरन्न सेन्य 
ह, वैसे ही वात पित्तम लवप्तादि व्याज्य हे रौर 
मध्‌ रादि सेव्य ष { वात कफ़के संसग मे वसंत 
चतु चर्या मे कटे हुये तीच्ण नस्थ वमनादि रूप 
चिकिसा का प्रायः उपयोग करे । कफ पित्त कै 
संसगं मे शरद ऋतुचर्या मँ कटी इई चिकिस्सा 
करे । म्रीण्म म श्रत्यन्त शीतल सेवन कटाह 
श्रोर बसन्त मे तीचण वमन श्रौर नस्यादि कः 
प्रयोग कदा है । किन्तु ये दोनो ही श्रयन्तः 
चात कारक ई तव किस तरद वातत पिक्तश्रौर 
चात कफ के संसग में क्रमशः भीषम. श्नौर बसन्त 
मे कहा हुश्रा विधान काम मे श्रा सकतादै इख 
श्य का यद्‌ समाधान ह फं पवनं योगवाही 
होता है पर्थात्‌ जिस दौप से भिज्ञ जाता है उस 
दोप का कायं फएने लगता है । दसल्लिपे पित्तयुकत 
वायु की पिच चिकिसा घ्र कफ युक्त वादु की 
कफ चिकिस्सा न्याय संगत है सन्निपात मे ““भजेः 
स्साधारणं सर्व'” इस वचन के श्नुसार वर्षा छतु- 
च्या मे कष्टा हुश्रा उपचार करे, क्योकि शाख 
मे कटा हेकिवर्पां पतुमे तीर्न को ग्रु 
पित दोते दै! 


भाष्य--दोष संकरता के सम्बन्ध मे साधा- 
रण उपचार ष्टी कडा गया है विशेष परिस्थिति 
म चिकित्सक को दर्पो की भ्रबलतामे से विशेष 
भ्रवल दौष के लक्तर्णो को देख कर उसके श्रनुसार 
ही उपचार करना चादिये । 


उपचार का काल । 


चय एव जयेदोषं पितं त्वविसोधयन्‌ । 
सर्यकोपे बलीयांसं शेषदोषाऽविरोधतः १५॥ 
श्रथ--जिस काल मे वातादिक दोषो का 
संचय टता है उसी समय वोषों फे जीतने का 
उपाय करे, परन्त॒ दोषो करे प्रकुपित ष्टोनेकी 
भ्रतीक्ता न करे ! संचये काल ्मेष्टी दोर्षो-की शुद्धि 
हो जानैसे वे फिर द्पित ष्टौ नर्हीषटोने पाते! दौ 
द्रौष मिल कर कुपित ह तो एेसी चिकित्सा ¦ करे 


( २४८ ) 


त - 
जोदोनमेसखेक्सी के विरोधी न होः 1 तीनो 
दोष के कपित होने पर कलचानं दोप की चिकि- 
त्ता कर र वद विभस शेष दो दोषो कौ 
विरोधीनदहो। 


विरेष्धी चिकिव्मा न करने काः कारण 1 
प्रयोगः शमयेद्ध्ाशि योऽन्यमन्यमुदीरयेत्‌ । 
नाऽस विश द्ःगुद्धस्तु शमयेचो न कोपयेत्‌। 
` श्र्थ-- जिस चिकिसा से एक व्याधि शंत 
दोकर दूसरी खडी ष्टो जाय वह चिक्किःसा विशद 
नहीं होती है । विशद चिकिसा वदी द जो एक 
तेग कौ प्रवन्त करके दृससे कोः न तो वदृवेन 
यदा करे । 


शाखानां दोषो का श्राना जाना 


व्यायामादृष्मणस्तैर्याददिताचरणादपि । 
कोटाच्छाखास्थिमर्मारिद्र्‌. तत्वा 
दोपायांति तथावेभ्य.स्रोतोमुखविशोधनात्‌ 
युद्धयाभिग्यंदनात्पाकात्कोष्टंवायोर्चनिभ्रदात्‌ 
ध्- कोष्ठ प्र्थात्‌ उद्र से दोप निकलकर 
हाय-पाव रादि शरीर के. ्रवयव श्रस्थि श्रोर मर्म॑ 
स्थानम जते है, इसके चारदहेहु दै [९] 
व्यायाम कसरत करने के श्रमस़ वायु ऊपर को 
प्वदृता टै प्रौर कसरत से पेदा इये सोम, श्रम 
शरोर गर्मी के कारण रिथिल ग्यौर चलायमान 
दोप कोष्ट से प्रवय रौर रस्थि श्यौर मर्म स्थानम 
ष्वले जाते हं! [२] गरमी--तीचणं उस्णता 
से कारण ठोप पिघल कर गरमी के कारण 
गुले हुये स्रोतो के सुखम होकर शखार््रो 
म घुम जतिष्ट! (३ }- प्रहित सेवन--श्रित 
पदार्था के सेवन से दोप श्रपने प्रमाण से वदृकर 
सताग्ादि मे जते ह जसे चर्या त्‌, म जल श्रपने 
सक्ताणय में न समाकर श्रन्यत्र वहने लगता है 
(८) वायुका मीव्र गमन वायु केः शीघ्रगामी 
चने के कारण ठोप उसके साय साय कोसे 
शरभ्यि शादि चे जते ई। 
गप्वास्थि श्रौर ममे स्थानम गये हुये दोप, 


------------ 


श्रष्ठाङ्गदटवये 1 





वकण 








जव दोषवाही नियो के युख शद्ध दो जाते दें । 
तवर कोष्ट, मे पीठे चले जाते ह, इसके 
भी चार कारण है शाखार््रो मै गए इर्‌ 
दोप वह न समान के कारण, कफ उत्पन्न 
करने वाले पदार्थो के सेवन से, पाचान'दि श्रोप- 
धियो से दोषो का पाक हो जाने से तथा वायुका 
निग्रह्‌ करने से दोप शाखास्थि श्रौर ममं स्थान से 


कोष्ट त वापिस या जातें) 


कष्टम दोषौ का कमं। 


तच्रस्थास्त्व विलम्बेरम्‌ भूयो देतम्रतीक्तिणः। 

छर्थ-दोष कोष्ठ; जाकर रोगादि की 
उव्यत्ति नही कर खकठेः है क्योकि दरे स्थान मं 
जाकर निर्गल श्रौर शक्तिटीन ष्टौ जते ह श्रीर 
कुपित्त करने वाले अन्य हेत्रा की प्रतीका करते ` 
रहते दँ । 

दोपां के कुपित दोने के कारण 1 

ते कालादिवलं लब्ध्वा कुप्यंत्यन्याश्रयेष्यपि 

प्मथ--वरी दोष काल, देश, दुष्य, प्रकृति, 
श्रपथ्य श्रादि समान गुण बले हेतुर््रो से बल 
प्राप्त करके कोष्टस्थ दोप श्वाखास्थि मम स्थानो 
प्रोर शाखास्थिममांश्नित दष कोष्ठ मेँ रोग उतपन्न 
करते दे | 

परस्था गत द्व की चिकित्सा} - 

त्राऽन्यस्थानसंस्थेषु तदीयामाचलेचु तु । 
्यौच्चिकिर्खां स्वामेववलेनान्याभिभाविषु 
्ागंतुं शमयेद्योषं स्थानिनं प्रतिरूत्य वा 1. 

मयः --अन्यस्थानगत्तः सम्पूरणं दोप जब तक 
निर्बल रहते हैँ तच तक किसी प्रकार काररौगः 
उत्पन्न करने मे सम्थं॑नहीं होते है उनकी निज 
चिकिरसा च करके केवल स्थानीय दोप के सम्बन्ध 
की चिकित्सा करनी चाहिये } लेकिन जव परस्था- 
जगत दीप चलवान होकर श्रपनी शक्ति केदारा 
स्थानीय दोप का परतभव करके स्थित हो जायं ` 
तय स्थान सम्बन्यी दोप की चिकित्सा न करके 





सूञस्थयान्‌ भापायीकासमेत । 





( ९ ). 


ग~~ --~------- 


प्रलवान दोप कीः चिकिसा करे श्रथवा प्रधम 
स्थानीय दोप का शमन करके फिर श्रागन्तुक्‌ दोप 
का शमन करे | 


त्तिक स्थानगत-टोप । 


प्रायस्तियेगताद्येषाभ्लेएपस्यरावुयंशरचिसम्‌ 


छर्यानन तेपत्वस्या देद्ारिनिवलविच्कियाम्‌ । 


शमये चान्‌ परयीनेख सुखं वा कोष्ठमाव्येत्‌ 


छ्लात्वा कोषटभरपन्नणएच यथाऽसन्नं विनिर्हरेत्‌ 


द्मथः-- शरीरस्य दौप जव ति्य्य्त स्थान 
म चलते जते ह तव रोगी को बहुत काल तकं क्ट 
प्ुचाते है, इसलिये वैय फो उचितदहै फिरेसे 


्रथ--साम श्र्थात्‌ थान सि्.. मल क 
लण यह ह कि मल विनी शिराश्रों काश्व 
रोध, वल की ्टानि, शसीर मे -भारःपन, चायुकी 
स्तन्धत्ता, श्रालस्य, "षार का न पचना, मुख 
से लार गिरना, मल की स्कावर, श्रन्न मे ध्ररचि ` 
प्रर लानि 1 जो श्राम रष्िति मल हषे तो उसके 
लष्ठण इससे विपरीत होते £ लेखे सोतोकी 
सुलावट, वलवत्ता श्रादि। । 

` भाप्य--म्रल ( चिष्टा ) मूर, मख, दान्त, 
चसद, श्रांख मेँ पीलाप्रन, कालापन या ज्लालाई' 
हषो पीठ की ह्या, कमर की संधि, शिर मे तेज 
ददेष्टो, नीद की कमी, मुख मे वदस्वाद्‌, कम ` 


देय की चिकिसा करने मै शीघ्रता न करे) 
न्शाख्ोक च्रिकिस्सा के श्रयु्तार तिरय्य॑णन दोषो की 
शान्ति करे श्रथवा जिप् उपाथसेदेद में पीडानं 
होवे उससे उन दौ्पो को शनैः यैः कोष्ट में 
लावे | गव वे कोष्ट मँ श्राय त्र जो मानं उन 
के पासद्टोञउसीके द्वारा उने वाहर निकालने 
का प्रयत्न करे! जैसे जो शुदा निकटहौतो 
चिरेचन दैवे, सुख निष्ट दहो तो वमन करावे 
नासिका निकट टौ तो नस्यकमं करे, इत्यादि | 
प्रासस्थाच, श्रभ्भिपक्वाशय, मूत्राय, रक्ताधार, 


शरीर म सूजन, ज्वर, श्रतिसार, शरीर मेँ पुरपफुरी, 
यह सय लवण साममल के येते है 1 


~ श्रम का लक्षण, 

ऊप्मणोऽल्वलव्वेन घाठुमादयमपाचितम्‌ । . 

दुष्ट पामाशयगतंरसमामं प्रचक्तते । २५ । 
्मथः--जटराग्नि की दुर्बलता फे करण 

चिना पका हुश्रा च्रौर वातादि दौपसते दूषित श्रा 

श्रामण्एयगत इस नामक्‌ प्रथम धतु को भ्राम 

कहते हैः | । 

्रन्यमत 1 





ह्द्य, मलाशय श्रौर छुत्फुस इनके कोट | श्नन्येदोपेभ्यप्त्रातिदुदटेभ्योऽन्योन्यमूरच्छनात्‌ 
कवे ह । कोद्रवेभ्यो विषस्येव वदंत्यामस्य संभवम्‌ ॥ 


॥ 


छथ --दस विषय म श्न्य ध्रायुवँदाचचार्यौ का 


साम तथा निराम मल ॐ लक्षण 1 विग 
| यह मत है कि श्चस्यन्त जिग हए वातादिक दोषं 
सखोतोसेघवलभ्रशगोरवाऽनिलमूट ताः। २३|| श्रायस सम मिल जाते हं तव श्राम की उत्पत्ति 


रलस्याऽपक्तिनिष्ठीवमलयंगाऽखचिक्रलमाः।| होती ह जैसे कोदधान्य से विप की उस्पत्ति कदी 
लिगं मल्लानां सामानं निसमाखं विपयेय. गई है । 


[॥ 





साम काश्चथं। 
च्मामेन तेन संप्रायोषा दुष्याशच दुषिताः। 
सामा इत्युपदिष्यते ये च योगास्तदुद्धवाः 


श्तेपक 1 


विरमू्रनखदं तत्वर्चच्तष्रा पीतता भवेत्‌ । 
रक्तत्वमतिकृष्णएत्वं पृष्ठास्थिकरिसंधिरुक्‌ ॥ थं --वातादिदूषिति श्रौर 'श्राम संयुक्त जो 
शिरोरुक्‌ जायते तीना निद्रा विरखता सुखे। | दोष श्रौर दृप्य पदार्थं है उन्दे साम कते हे दौर 
कतरचिच्च एवया ज्वणेऽतीसारदपसम | नो सेग वातादिक दोषौ से उत्प हीते ह प्रवे. 


ज्वर, निरामज्वर ( दनक! विशेष पित्ररण ज्यर्‌ फ 
प्रकरण म होगा ) । > 
वाहर्‌ न निकालने योग्य सान दोष्‌ 
वरेदविदतान्‌ सामान्‌ दोषान निदःरेव 
लीनान बातुप्व्रत्क्लिणान फलता माद्रसानिव। 
दराश्रयस्य दि सागरत्य ते स्युदुर्निदस्त्वतेः। 
द्मध्ः--पाम दोपजो सम्पूणं देद्‌ मं व्याप्त 
छयेगमेः्, रस रक्तादि धातुर मै लीन षा श्रीर्‌ 
पमे स्थान से चलित न हुये ष्टौ उनो वमन 
विस्वनाद्धि दारा वाहरन निकरालना प्व ्िये । 
द्योत इनका निकालना चुन कनरिनि रै जैसे 
कच्चे श्रम से रप निकालने का प्र्रसन करने 
से पलकानाशष्टो जाता रै, चेमे एरी श्रामके 
निकालने से शरीर कानाशष्टोजादाष्रं) 
श्याम दोप कनन्य। 
पाचनैदीपनैःखे है स्तान्येव ॑ 
श्नोचपरेत्‌ शौ यैः कालेयया सन्नं यथावत्तम्‌. 
छथ रेते रोणे यष्ट रना चारियि किं 
उवराध्याय् से कषे हुधे, तथा जटरागिनि को प्रदीप्त 
करने वाजे पत्चन द्रष्य, स्ेदन शरीर विधि पूरक 
स््ेदन रयोग दवारा अम दोप को पकातरे फिर 
दोप मी शुद्धिः करने के समय रोगीकी गाक्तिके 
-श्रनुसार खदु, मध्यया तीच्ण वमन विरेचन दारा 
उनको पास वाले मागं हाय बाहर निकालने का 
यरन करे | 
भ्राम के लकणं प्रन्यच्र इछ तरह क्िखे 
है--द्रवं शुवेमरेकवणं देतुः सवयेगाणां 
स्निग्धपिच्चिलमाम तंतुमदतुवड शलं दुगघी 
त्याद्रि । खाप्रल्णएनिः--यरुखमान्वयः 
सविराष्मानशृदसंचरः । दुर्गन्धमसितंः 
पित्तकदुरंषल्लरं गुर एवि्स्तंतुमांस्त्यानः 
प्रलेपी पिच्चिलः कण्ठः 1 विपर्येतु पक्चत्वं 
तथातास्रंसमरेचकम्‌। पीतंच पितमच्छुच 
धलेपमाऽच्छ विडितोऽ्थवा 1 विश्वदश 
सपेनश्चध्रवल्लेपधुरोरस ॥ इत्ति ॥ 


श्रप्टागद्दरये 


प्रामसे यक्तष्यतो समम कहलाते ‡ । जैसे सलाम 








दये | 















भाप्य-सेगफी गति ठे प्रमुपार च 
निष््वय राक धाम पोप प्रामाराय या पकरर 
म कक! शामातयम्य दोतते के पिव पनपरः 
यन्य दोर्पोरे गि पिध्यन छना पाद्म | 

दोप क निकर स्वल) 

दत्याधा यत्त ङ्त दव्यन(पाराप्समलान, 
धारेन चःप्तंजवन्थान्‌ परस्या ० 9 

द्युव के दारा वौलना ख ई 
प्रौपथ मुख सतं र्यात्‌, पनन से याना्थस्य 
दोष कोदूर्‌ फष्तीट। नातिका द्रा याजना 
फी ठु घपध कमर्‌ स उपरे सगौ रूर फनी 
है । श्र गुदा हर योजनाकी हु पपवयर 
मर्म से पक्वाफयस्य दर्पो फो निकाल 
यती ह । 

भष्प-- ग्द प्रौपर्येा फे यद्यय प्रयोग ठ 
सम्यन्धमे 1 युत हात पामर कौ धोनः 
नाक द्वारा नम्य कम॑ शरीर गुदा द्रप्स चस्ति सि 
फा ध्चदेश किय। द । 

टो फे रोफनै का निपैव। 

उत्पिज्षानघ उध्वं घान चामान्यदतःस्वयम्‌ 
घासयेद्रौषयैरयोधान्‌ वि चुतारते दिगोगदः 1 

दमथः जो श्रम दोय घ्रपनै याप ऊपर 
या नीचे के माम द्रारा निङूलने लगा गेर्हातत 
सकने की दवा देकर उनका रोकना श्रच्छा नदी 


होत क्योकि वहि्ममनोन्मुख दौध रोकने से रोगा 
को उर्प्र करते ६ । 


भाष्य-- वमन, विरेचन, स्वेद , नासिंक्ता स्रावं 
या मूत्रद्वारा जो दोष निकल रहे छो उन दोर्ो 
कोसोगीकी णक्तिश्यौर रोग की स्थिति के ्नु- 
सार न सेके किन्तु यदि दोय यधिक निकल चुके 
ह श्रीर सेगी रीण होतो येक देना चाये 1 

वदिर्ममनोन्सुख दोरपो से कलंन्य 

प्रवत्तान्‌ प्रगतो दोषाचुपेक्तेत डिताश्चिनः ॥ 
विबद्धानपाचनेैस्तैस्तैः पाचयेज्निह रेव वा । 
, श्रथ-जन दोच बाहर कौ भोर निकलने 


सुत्रस्थान भापारीक्ा समेत ( 


रम प्रबृत्तष्टो गये द तय प्रथम ष्टी शितकारी भोजनं 
करता हुश्रा उनकी उपे करे धर्थात्‌ किती 
भकार की रोकने चली श्रीपं न देकर केवल 
हितकारी भोजन क्रे श्रीर जो दोप श्रच्छुी तरद नं 
सिकलते षं तो यथोक्त पाचन द्रव्य वारा उसका 
परिपाक करे श्रथवा वार निकाक्लमे का उपाय 
रे) 


दोप श्पेधन फा काल । 


रावणे कार्तिके सै मासि साधारणोक्रमाव्‌ 
प्रीप्मवपाहिवचितान्‌ वाय्वादीनाश्च निदरेत्‌ 


श्रथः ग्रीष्म पतु मेँ संचित हुये वायु को 
श्रावण मे निकालते | वपां तु म संचित. हये 
पित्त को कार्तिक मे शरद त्र म शोधन करे। 
हेमन्त श्रौर भिभिर ऋछतु मे संचित कष को 
चैत्र के महीने में वसंत छतु मै शोधन करे | ये 
देप की शुद्धि का सायारण काल दै, इसलिये 
दरस समय मे शधन करना उचित ए । 


भाष्य--यह दप शुद्धि के साधारण काल 
दै, श्रावश्यकतानुसार (रोग की प्रवलता को 
देख. कर >) ष्वादे जब संशोधन किया जा 
सक्ता है । 


संचय कालं मँ दोप श द्धि का निपेध। 


श्रत्युष्णवप शीता हि ग्रीष्मवपाहिमागमाः। 
संधौ साधाररतेषःदु्नदोपान्‌ विशोधयेत्‌ 
द्मर्थ--म्रीप्म काल में श्रस्यन्त गर्मी पदृती 

ह, वपा म ्रत्यन्त. वर्पा होती है श्रोर शीत ऋतु 
स ढंड श्रधिक पठती है | इसलिये इन तुर््रो फे 
संधिकाल मे साधारण काल होता दै उस समय 
विगद् हये दोप का निकालना उचित है । इसका 
कारण यह दै कि ग्रीष्म काल मे वल का श्रादानं 
काल होने से शरीर ग्लानियुक्त हौ जाताहै शरीर 

सूयं की भ्रचण्ड किरणो से संतक्ष होकर पिपासा 
श्नौर क्लान्त से व्याकुल इुध्रा मयुण्य, दोर्पो के 
श्चत्यन्त लीन ष्टो जने के कारण शिथिल शरीर 


~~ 
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हो जाता है | श्रौपध भी सूयंकी प्रखर किरण 
से संतप्त होकर उष्ण श्रौर तीण टौ जाती है, 
हृसलिये श्रौपध का दोप दे साथ ध्रतियोगष्ट 
जाने के कारण श्रच्छा फलन सिल कर फेवल 
हानि होती है । वर्प छत्‌ मेँ श्रति ब्रृष्टि ्टोने से 
पृष्व मे तयी घुस जाती है, श्रनि मन्द प्रद जाती 
है, तथा श्रादान काल होने के कारण शरीरे भी 
दुर्मल क्षे जाता है ! उस समय श्रौपध भी प्रानी 
पी पी कर श्रल्पवीर्यं टौ जाती रै श्चौर प्रथ्वी की 
वाप्य ८ श्रवखरात' ) जगने से जल भी जाती है, 
इसलिये एेसी श्चौपध का दौष के साथ योगो 
जाता र गुण के वदसे वगुण करती ए 
मीर शीत ऋतु मे श्रस्यन्त ठंड पने फे कारण 
शीर श्रति वातविष्टग्ध स्तिरघ श्रौर गुरु दोष युक्त 
षो जाता टै] रोर उष्ण स्वभाव वाली श्चौपध 
भी जादा मारने के कारण मन्द वी्यष्टो जाती दै 
मौर दोप के साथ उनका श्चयोग दो जाता है। 
न हेतुं से श्रति भीष्म, श्रति ब्र शरीर श्रति 
शीत के दिनों मे वमनविरेचनादि संशोधन 
रौप का प्रयोग करना उचित नदींदै । 
इस काम के कलिय संधि काल टी उचित 
समय है । 
शोधन का श्रन्य फाल } 
स्वस्थवुत्तमभिमरेत्य व्याघीव्याधिवगेन तु । 
श्मर्थ--ऊपर जो दीष के संशोधन का काल 
कटा गया दै, वह उसी के किये टै जिसका शरीरं 
निरोग है, किन्तु रोगी पुरुप के देष का संश 
धन कालतो येग की वस्था पर निर्भर दहै । 
श्रतिशीतोष्ण काल म कर्त॑न्य | 

छत्वा शीदोण्णवणटीनां प्रतीकारयथायथम्‌। 

प्रयोजयेत्कियां भाप्तांक्रियाकालं न दापयेत्‌॥ 

छ्मथः--श्रत्यन्त जादे, गरमी वा पर्पां कालल 

चै रोग उत्पन्न हे गथा हे श्रौर वमन विरेचन 
द्वारा संशेघन की ध्यावर्यकता हे ते शीत, उष्ण 
श्रौर इष्टि का यथायथ प्रतीकार श्र्थात्‌ ङन्निम 
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~ 1 
प्रतु के गुण उत्पादन करके संगोधनादि रूप 


चिकित्सा करना वचाय । परन्तु चिकिर्सा का 
काल कदापि टाथ सेन जनेदे! पर्घोकिं रोग 
केवदु जाने से रेगी के प्राण नाशने फी 
सम्भावना है । कृत्रिम ऋतु गण का यद्‌ प्रयोजन 
दकि यदि देमन्त छतु मे रोग देने पर संशा- 
धन की छ्रावश्यकता हैते रेगी का गर्भगृहे 
रक्खे जहो ठंडी टवा प्रवेए न कर सके, श्रभ्चि मे 
धर को गरम रक्वे | भ्रीप्म चतु म रोगी के 
पसे स्थान मँ रक्खे जहौ" फव्वारे चलते ष्टौ मकान 
गीतल ष्ट जिसर्मे गरमी का ताप मालुम न पद । 
इसी तरह वपा तु मे भी वपां की सरी से 
वचने का उपाय कर 3 


्रोपध का समय 1 


युःज्यादनन्मन्नादौ मध्ये ऽते कवलांवरे । 
भरासे ग्रसे युहःसान्न' सामुद्र निशिचोपधम्‌ 


श्रथ -्ौपध सेवनकेये दस काल ट] 
यथा--( ९ ) प्रनन्न ( जे श्रौपध खाई जाती 
हे उसके पचने के पौ श्रन्नखाना) ( २ )्रन्नादि 
(ओषध के सेवन करते टी भजन करना ), 
(३) मभ्य काल (श्राहार के वीच में श्रोपधघ 
सेवन 9), ( ४) श्न्तकाल( भोजन करके श्रौपध 
सेवन ), ८ ‰ >) कवलांतर ८ एक मास खाकर 
प्रीपध लेलेना किर दसरा रास खाना) [ ६] 
म्रसे-मरासे ( भास मे मिला कर प्रौपध 
खाना), (७) र ( भोजन करके वा 
विना भोजन करे थोदी देर के न्तर से 
पोौपध सेवन ), ( म ) गन 
श्रोपध सेवन ), (€) सामु ( भ्राहार के 
पिले शोर पीके श्नोपध सेवन ) (१०) निशि 
(रात्री मं सोमे के समय ) । । 


( श्राहार के साथ 


श्रणएरगष्टद्रये । 





कफोद्र के ग्रेऽनन्न' विनो गोगरोगिकोः। 
श्मननादरौ विगुणेऽपाने समाने मध्यः इप्यने ॥ 
व्यानंऽते प्रातयगरास्य सायपाणस्य तृ्तरे | 
ग्रासग्रासांतयोः घ्राणे प्रदुम्टे मातरिश्वनि! 
मुख दर्विषच्छदिद्िष्मातुयरवासकासिधु । 
योज्यं सभोज्यं भैपल्यं भौज्यैरिचन्रस्योचके 
कम्पाऽभदोपकदिष्माग्यु 
सामुदुगंलघ्रुभोजिनाम्‌ । 
ऊ्वजवरुविकारेषुस्वप्नकाले प्रशस्यत ॥ 
प्रथ यदि रोग श्रौर रोगी दैन वलेवान 
तो कफ फी श्रधिकत्ता वले रोगे श्नन्न 
परोप देवे श्र्थात्‌ भोजन करने से वहुते पिले 
प्रौपध देनी चाष्टिये जिससे श्रौपध पच जाय 
वर्योकि श्रनन्न प्रीपध श्रति वीयं होती टै] श्रपान 
वायु फे प्रकुपित ्टोने पर श्याहारकेकरनेते 
पिले श्रौपथ सेवन करे श्र्थात्‌ श्रौपध सेवन 
करते ही भोजन करले । समान वायु के प्रकुपित 
होने पर भोजन के वीच मे श्रोपध सेवन करे । 
ज्यान वायु के कूपित हने पर भोजम के श्रन्त 
मे प्रातः काल का भोनन करते ही श्रौपध सेवन 
करे । उदान वायु के कुपित होने पर सायङ्काल का 
भोजन करने के पी श्रौपध सेवन करे । प्राणं 
वायु के कुपित होने पर यास मास मे मिलाकर 
वादो-दोम्रासके वीच मेँ श्रौपध सेवन करनी 
पवाष्िये 1 विप, वमन, िचकी, तृषा, श्वास, 
कासादि रोगों मँ यार-वार श्रौपध देनी चाष्दिए्‌ | 
रुचि मे श्ननेक प्रकार के खाद्य पदार्थौ के साध 
श्रोपध देवे 1 कंपन वायु, शराक्तेपक, श्रौर हिक्का 
रोग मे लघु भोजन करे श्रौर श्रादार कै पदिले 
शौर पचे थौपध देवे । क'ट से उपर वाले रोगं 
रात मे सोने के समय श्रौपध देना उचित है । 


इति भी श्र्ठंगहद्रये भाषारीकायां 
चयोदशोऽध्यायः ॥९२॥ 


प जम ह न 


सूत्रस्थान भापस समेत } 


( ६५३ ) 





चतर्दशीऽध्यायः । 





छाथाऽतेद्दिविधोपक्रमसीयमध्यार्य = 
ख्प्रास्यामः। 


प्मथः--श्रच हम यहा से द्विविधोपक्रमणीय 
[ छे प्रकार की चिक्िताका वणन दै जिम] 
श्रष्याय की व्याख्या करेगे । 


भाप्य--प्रीपधदरेने के समयमे श्राचायं 
शाद्धः्धर ने श्रपना मत कुद स्पष्ट लिखा टै यया 
पित्तश्रौर कफ ऊ कोपमे जुलाव श्र उलटी 
करनि के लिये प्रातः कल दही धिना भोजन कराण 
्रीपध देवे श्चौर किर भी भोजन फल प्रगट हु 
चिना नदींदे) श्रपान वादु प्रकोप मे भोजन 
से कुं दी पदिलते यीषध देवरे! श्ररुचि मे भोजन 
स मिलाकर षी श्रीपधघ देवे | किन्तु श्रौपध मोजन 
को वे स्त्राद करने वाली न ्टोवे, समान वायुके 
विकार मे सन्दाधिसमेंश्क्नि दीपक श्चौपव भोजन 
के यीच र्मे देनी चाहिण श्र्थात्‌ कदु भोजन कर 
केवादमे श्रौपध लेवे षि भजन करले। 
व्यान चायु के कुपित ्टोने पर, भोजन कर चुकने 
पर, भोजन के साथ दही | (जेसेतक्र यादुघकं 
साथी) श्रौपधदे। दिचङ्ी, श्या्तेपक, कंप 
चायु में मेनन से पषटिले श्रौर पीचे भी श्रोपधि 
देवरे । उदान वायु के पित होने पर स्वरे भङ्गादिं 
चिकाय म सायङ्काल के मेजनर्मे मस मासक 
साथ म श्रौपधदे, प्राण वायु क प्रकोप में 
सप्यद्धाल के भजन के श्रन्त म श्रौषध देवे। 
रान्रि ॐ सोते समयम श्रौपध मलवद्धता को वृर 
करने के लिए मी दी जाती दै) 
प्रोपध देने के उपर वित समर्यो 
क प्विवाय यथा श्रवश्यकता किसी भी प्रकार से 
को भी श्रौपध दी जा सकती है । 


दो प्रकार फेउपचार ! 


उपक्रम्यस्य दिदित्वादद्धिषैवोपक्रसो मतः| 
पकः संतर्पणस्तचत्र द्वितीयश्चाऽपतपरः९ ॥ 
चृ'हणो लंघनष्चेति त्त्पर्यायावुदाहतौ । 

वृदं यद्ब्रद्याय लघनं लाघचाय यत्‌ ॥ 

देदस्य 

भवतः प्रायो भौमपमितस्च्च ते। 


श्रथः चिकिन्सा ङे योग्य विपरय दो प्रकार 
काष्ट, इसलिए चिकित्सा भी ठो प्रकार की होती 
है, एक संतप॑ण, दूसरी श्यपतपण । संतपेणए का 
पर्यायवाची शब्द्‌ दृष्टण है ध्रौर श्रपतपैण 
का पर्यायवाची रव्य लद्धन है ।! जिसके 
दारा उह की पुष्टि होती द उसे धरुण कते है 
प्रीर जिसके द्वारा द म दलकापन ्ोता टै उसे 
लद्धन कष्ते दै । 

संतर्पण प्रायः भीम ८ भूमि सम्बन्धी ) श्रौर 
श्राप (जल सम्बन्धी ) होते है तथा ्रपतर्पण 
भायः श्रग्नि, वायु, श्रौर श्राकाण्त्मक होते 
दसका मतल यह है कि प्रथ्यी श्रौर जल मदा 
भूतो से उस्पन्न इई शौपध संतरण शरीर श्वम 
वायु श्राकाश महाभूतो से उयन्न इ श्ौपध अप- " 
तर्पण होती ` है । 

मूल मे जो प्रायः शब्द्‌ दिया सया ह इसका 
यद तात्प है कि जौ, मसूर, मोर श्रादि भौम, 
होने पर भी श्रपतर्पण हे ! इसी तरह सेट, पीपल 
श्रादि भी अग्नि ्रौर वायु तत्व की अधिकता 
वाक्त सी संत्ष॑ण गुण वाली मालूम दती दै 1 


स्तेहनादि कर्म॑को द्विविधत्व | 
सहनं रुत्तणं कर्म॑ स्वेदनं स्तंभनं च यत्‌ ॥ 







भूतानां तदपि द ध्याद्द्वितयं नाऽतिवतते। 

श्रथः--स्नेहन, रूण, स्वेदन श्रौर स्तंभन 
दन चार प्रकार के कर्मौ का समावेश संतप॑ण श्रौर 
श्यपत्प॑ण इन दो प्रकारो के दी श्रन्तगत दै,कर्योकि 
भौमादि सव प्रव्य संतप॑ण श्रौर श्रपत्पण भेद 
सेदो प्रकारके दं ्ौर स्नेदनादि चार प्रकार के 
कर्मं इन्दी दो ढे श्रन्तर्ग॑त ह | 


प्रपतपेण फ भेद्‌ । 
शोधनं शमनं चेति दिघा तत्राऽपि लंघनम्‌ 


्रथ--लद्न र्था च्यपतर्षण के दो मेद्‌ 
र, एक शोधनापतर्पण दूसरा शेमनापतर्पण । 


संशोधन कै ज्षप्तण चौर भेद । 


, यदीस्येद्धहि्दोपान्पंच धा शोधनं च तत्‌। 
निरूहो वमनंकाय शिरोरेकोऽखविस्‌ तिः। 
स्रथ--जो श्चौपध शरीरस्थ घातादिक 

दोषो को वार निकाल देती दै' वे संशोधन श्रौपध 
कहलाती दँ ये पांच प्रकार की होती ह सैसे- 
९ निरूढ ( युद्धा मे पिचकारी लगाना ) २ वमन, 


२ विरेचन, 1 रिसोविरेचन & र्तस्‌, ति ( फस्द्‌ 
खोलना ) | 


शमन क लप्तण । 


न शोधयति यदोषान्‌ समानोदीरयत्यपि) 
समीकरोति विषमान्‌ शमनं त्च सक्ठधा । 
-पाचनं दीपनंकतुत्त.डव्यायामाऽऽतपमारुता.। 
श्रथं-जो श्रौपध शरीरस्थ वातादिक दोषो 
को वाद्र नहीं निकालती है, तथा पने प्रमाण मं 
स्थित वात्तादिक दर्पो को उक्क्लेरित भी नदीं 
करती ६ नौर विपम दोपौ को समान भाव सन जते 
श्माती है उस फो संशमन श्नौपध कते दै । संश- 
मन ध्चोपध सात भकार की दती हे, यथा, पाचन, 
दीपन, ्ुधानिग्र्, तुष्णानिग्रह, व्यायाम; प्रातप 
पनीर वायु | 


भाप्य--भ्राच्ा्यं शाङ्गधर ने श्रोपधिर्यो के 





करण के विपय मे श्र्थात्‌ संतर्पण श्रौर 


छर्रगहदये 





श्रपतर्पण दीर्नो प्रकार की श्रौपधिर्यो का सम्मलित 


वग ( उप भेद्‌ ) इस प्रकार किया है यथा-- 


दीपन श्रौपध-श्राम कोन पचवे श्रीर्‌ च्रग्नि | 
को तेज करे उसे दीपन कते ई जसे सफ) 
पाचन श्रौपध--श्ाम को पचवे किन्तु श्रगिनिकौ 
तेज न करे वद पाचन कहलाती है जेसे नाग केशर। 
दीपन पाचन--जो दोना कार्य श्राम पचाने श्रौर 
श्रग्नि तेजन करने के करती द दीपन पाचन कह- 
लाती दै। शमन--जो शओरौषध समान स्थिति 
शरोर वदे ह्ये दौर्पो कोन शोधन करेन शान्त 
करे तथा चिपम दोषो का शमन करे वह शमन 
कहलाती है जैसे गिलोय । खंसन--जो श्रौपध 
पकाने योग्य मल्लो को चिना पकाषु ही गुदा द्वार से 
निकाले वह ख'सन कहलाती है भसे श्रमलतास । 
भेदन--जो श्रोपध वातादि दौपो द्वारा ब्धे हए 
या बिना वधे हुए मलो को भेद्‌ करके गुदा 
दवार से निकाल दे उसे भेदन कहते हैँ जैसे करकी । 
रेचन--जो श्रोपध पके या चिना पकेमलको 
पतला करके गुदा मागं से निकाल दे उसे रेचक 
फते द यथा--निशोथ । वमन--जो श्रोपध 
श्रपक्व पित्त कफ को बलात्‌. सुख मागं द्वारा 
बाहर निकाल दे उसे वमन कहते ह जैसे मेनफल 
देह शोधन-जी ध्रौपधर संचित भल को बाहर 
ऊपर श्रथवा नीचे निकाल दैउसे देह शोधन 
कते दँ जेसे देव द्(ली । ददन--जो श्यौपध 
भिन्ञे हये कफादि दीपो को बल से उखाद्‌ दे उसे 
चेदन कते दे जेसे जवएखार, सोढ, मिर्च, पीपल, 
भिलाजीत्त । लेखन--जो श्रौपघ रसादि धातु 
को मल को सुखा ॐ निकाल दे उसे जेखर 
कहते दै। मादी-जो श्रीषध ध्यमिनि को तेज करे श्राम 
श्रादि को पचावे तथा ग्म होने से च्च द्रन्यौ को 
सुखवे ्र्थात्‌ उनकी भवृत्ति को गाढ़ा करके 
रोक देवे उसे आदी कते हँ जैसे सोऽ, जीरा, 
पीपल वदी 1 स्तम्भन--जो श्रौपध रूखी, ठंडी, 
कपैकी लघु पाक्वाल्ली ८ शीघ्र पचने वाली हो ) 


सस्थान भापासीकासमैत । 





वात कारक हौः उसे स्तम्भन कहते जैसे कुचर 
रसायन--जौ श्रौपध शरीर के इुदरपि श्चौर रोग 
विकारं को दूर करे उसे रसायन कहते ईद जैसे 
गिज्ञोय, सुद्रचन्ती, गुग्गुल, हरड। वाजी करण-- 
जिस श्रौपध सेद्धी के प्रति दपं ( कामेच्छा ) 
हो, पौरुष बदरे उसे वाजी करण कहते दै जैसे गंगेरन 
कौँच के वीज । शक्रल--जिस श्रौषध से वीर्य 
वद्धि हो जेसे श्रसगन्य, मूशली, मिश्री, शतावर। 
वहत सी श्रौपध यसी भी टं जो वीयं को बढ़ती 
भी दं ्रौर निकालती भी है जेसे दूध, उच्द्‌, 
भिलावा के फल की दल, श्रामला | कुचं एेसी 
जो खी वीर्यं को प्रवृत्ति करके निकालती हे इन्दे 
खी द्वावण कदते हँ जैसे कटेली का एल 1 कु 
ेसीष्ैजा वीर्यको निकलने से रोकती दँ यद 
वीरं स्तम्भन कदलाती है जैसे जायएल । यह 
सव वाजीकरण वर म टी उपयुक्त हेती है | ऊच 
सुखाने वाली भी दँ जैसे रद । पूच्म-जे 
श्रोपत्र शयैर ेरेमदधिदों दवारा प्रवेश कर जाय 
उसे सूच्म कहते हैं जसे सेंधानमक, शदद्‌, नीम 
श्ण्डी का तेल | ज्यवायि-जे श्रौपधघ सेवन करते 
ही प्रथम सव शरीर मे न्याप्त हि जाय पी पचे 
उसे व्यवायि कते ह जेते भांग, श्फीम। 
विकाशि--सम्पूं शरीर के बन्धनो को शिथिल 
करदे, धातुर से श्रोज का विश्लेषण करद उसको 
विकाशि कहते दै जैसे सुपादी, कोदेा धान्य । 
मदकारी-- जा श्रौपध तमेयुण भ्रधानदेा 
रौर उदधिं को लुप्त करदे उसे मदकारी कहते दँ 
चैते शराव 1 विष--जे श्रोषध च्यवायि, विकोशि, 
सूच्म, छेदी मदकारी, उष्ण, जीवदारी,, योगवाही 
ह उसे विष कहते हँ जैसे वत्सनाभ । 
प्रमाथी--जे घ्नौपध श्रपनी शक्तिषे खोर्तो 
मे से संचित देषो करो दूर करदे जैसे मिर्च, वच । 
प्रभिष्यन्दी--जो श्रौषध श्रपने पिच्छल गुण 
छे कारण रस बहने वाली नादियों को रेक कर 
भारापन उत्पन्न करे उसे अभिष्यन्द कहते ह जसे 
दी । 


( १६५ 


वायु प्रादि का शमन } 





च"दणं शमनं त्वेव वायोःपित्तानिलस्य च ॥ 

श्रथ--बर'हण दण्य, केवल वायु घौर पित्त 
युक्त वायु का शमन करते है, कदाचित्‌ छुपित 
नष करते विशेषतः जो शरीर को पुष्ट करते षवे 
च दण ष्ं ्रौरजो शरीर को छश करते हे श्र्थात्‌ 
चरहण का विपरीत कलन है । लद्धन कै शोधन 
श्रीर शमन दो मेद्‌ फटे गये | दुग्धादि कष 
पदाथ रेसे हैँ जो द्रण है परन्तु इनका स्वाभा. 
चिक धमं शोधनं भी है, इसक्तिए ॐ शोधनः 
भी हैँ । श्रव यद शङ्का हेती है करि 
जो शोधन दैवे केवल वायु श्रौर पित्त युक्त 
वायु कै प्रकोपक होते हैँ तव दुग्धादि क्सि तरह 
शमन हो सकते द । दस शद्धा को दूर करने के 
क्तिये मूल श्लोक मे वित्तेषणा्थं तु" श्चौर भ्रव~ 
धारणार्थं “एव” शब्द्‌ का प्रयोग किया गया है, 
इससे यह विशेष श्रथ निकलता दै कि. शोधन 
स्वभाव वले चरण द्व्य ही केवल वायु धौर 
पित्तयुक्त वायु के शमन ष्टोते दै किन्तु शोधन सूप 
लद्चन केवल वायु श्रौर पित्त युक्त वायु फे शमन 
न होकर शोधन तथा कोपन टौ जाते है । सारांश 
यह दै किचरहण श्रौर शोधन केवल वायु श्रौर 
पित्तयुक्त वायु के शमन है किन्तु क्षद्वन श्रौर 
शोधन केवल -वायु चौर पित्त युक्त वायु 
कोपन है | 


षु'हणं के योग्य मनुष्य | 


चृ 'दयेद्धधाधिभैषन्यमयस्वीशोककर्थितान्‌ । 
भाराध्वोरःस्षतत्तीणरूक्षदटुबलवातलान्‌ । ८ । 
गर्भिंणीसतिकायालब्द्धानम्रीष्मेऽपरानपि । 


श्र्थ- जौ मयुप्य भ्याधि, भय, खी संगम 
प्रौर शोकसे कशष्टो गया, जा भार ठोनेसे, 
माग चलनेसे, तथा उर.क्तत॒ नामक रोग से रीण 
हगया है,जो रूक दुबल वात प्रकृति वाला है तथा 
गर्भं वती सरी, नव प्रसूता, बालक्र मौर वृद्ध का 


( श्द्द ) 
~~ ~~ 4 
तथा ग्रीष्म तु मे तो श्रन्यनन्य रोगियों कामी 
निर्न लिखित उपचार द्वारा बरद श्रथति. ररा 


वर्धन करे । 


शि 0 


चर्ण श्रौपध । 
मास्तीरसितास्िर्मधुरलिग्धवस्तिभिः ॥ 
% [ 
स्वन्नशय्यासखाऽभ्यंगस्नाननिचु तिदपरौः। 


द्मर्थ-च्रहण के योग्य मनुप्यों को मांस 
वध, शकर, धृत ये खने को दे, मधुर श्रौर स्निग्ध 
वस्तियां देकर च्रु'्ण करे) ररी नीद म॑ श्रच्च 
पलंग पर सोना, तैल नदन करना, स्नान करना, 
चित्त मे किसी प्रकार का उद्रोगन ्टौना, तथा 
हषं जनक प्रयोग ्रादि पसे कर्मा सेष्रृहण 
होता द । 


द्धन के योग्य मनुष्य | 


भेदाऽमदोषोऽतिल्लिग्धज्वरोरुस्तंभकुटिनः९ 
विस्ष॑विद्रधिप्नीदाश्षिरः कण्ठाऽक्तियोगिरः। 
स्थूलाश्च ज्ंघयेन्निन्यं शिशिरे त्वपरानपि ॥ 

मर्थ प्रमद रेरा से पीदित, श्राम दोप 
वाला, जिसने त्यन्त स्नेह पान कियाद, ज्वर 
शेगी, उरुस्तम्भ रोगवाला, कोदुी, विस रोगी 
विद्रधि रोग वाला, तपतिह्ली वाला, जिस 
के मस्तक कण्ट श्रौर नेच मे रग दो, तथा स्थूल 
मनुण्य की सदा ही लंघन द्वारा चिकित्सा करे | 
परन्तु शिशिर तु मेतो सव रोगव्रार्बोकीही 
चिष््तसि लंघन ध्यर्थात्‌ श्चपतर्पण द्वारा 
करे 1 । 

शोधन का निरूपण } 


तचरसंशोधनैःस्थौट्यवलपित्तकफाऽधिक।न्‌ 
छ्रामदोपरज्वसच्डदिरतीसारहदामयेः ॥१२॥ 
विवंधगोरवोद्रार्स्लासादिमभिरातयान । 
मध्यस्थौल्यादिकान्‌ प्रायः पूर्य पाचनव्यीपनैः 
पभरेवाऽऽमये रतान्‌ हीनस्थौद्यवलादिकान्‌ 
चत्वष्ण निग्रहे ष्त्वातान्मध्यवततैदष्ठ्ः्न 
समीर्णाऽऽतपाऽभयासेःकिमुताऽद्वलैनरान 


~~ 





श्रष्गदद्रये 1 





प्रध--उपरं जा णमनद्यार ताधन री 
प्रकार फे लंघन घथि श्नपतर्पग कष्टे गणु उन 
मवे नीचेलिग्वी रनिसे उपाय कर | श्रधन्‌ 
ज मनुय प्रति स्युल, ग्रति यलवरानर, श्रन्यन्त 
कफ युकः, श्त्यन्त पित्त यक्त, श्राम्‌ दाष से 
पीदिित, ज्यर्‌, वमन, प्रतार दद्य कमय, 
ब्द्कोषता, भारापन, दार, जी मिचिलाना श्यादि 
रेनेष्टीरेगोषे पदता एने मनुर््यो को सगे 
धन नामक श्रपनर्पगा द कर उनकेथयर म हतका 
पन करे । दसी तर जिनके णरीर कै स्थूलना, 
चल, पितत, श्रौर कफ मध्यम है, प्रीर श्राम दोष, 
ज्वर, श्रादि रगा मे पदित है उन्दं पाचन शरीर 
दीपन नामक लंघन देकर श्रपतर्पर कराय श्रौर 
जो टीन स्थौल्यवलाटि युक्त चीर श्रा दोपादि 
सोगम्स्त ह उनको चधा श्रौर तृष्णाके वेगो 
को स्कवाकर श्रपतर्पण फर । जो मध्यव्रलयुक्त, 
वाठादि दोषो से पीटित शरीर द्ु टं उनफो चात्ता- 
तपश्नौर व्यायाम रूप लंघन द्वारा लवन वरपरै । 
इसी तरद श्रसपव्रलयुक्त वातादि दोषोक्रान्तं रोगी 
को उक्त वात्ताटि रूप लंघन दारा लंघन करावै । 
चर हणीय श्रौर लंघनीय । 
न य दयेर्लंघरनीयान्‌ 
चृ दयास्त॒ खद्‌ लश्रयेत्‌ ।९५। 
युक्त्या वा दरेशकालादिवलतस्ताुपाचसयेत्‌ । 
मथनो मनुष्य लंघन के योग्यं उन 
टृहण न करावै ] किन्तु चरृहण के योग्य व्यक्ति 
खो यदि चद्‌ कंघन साध्य रोगयस्त दोतो उस 
को दुलंघन करावे, श्रथवा देण, काल श्चौर वला- 
चसार युक्तिपूवक संतर्पण श्रौर श्रपतर्पण दोनो 
मिली दुई चिकित्सा करे । 
च'हित के लदूण 1 ॥ 
दिते स्याद्रलं पु्िस्तत्साध्यामयसंच्तय.१६ 
प्रथ-च्रहण के दारा वलश्द्धि श्योर पुष्टि 


दोतीष्े, श्रौ दृहण से साध्य संपूर्णं रीगो का 
नार हो जाता) 





1 


खृश्रस्थान भाप्रारीका समेत ( 


९६७ ) 


व म भीमम 





लयित के लस्ण | 


विमलेद्रियता सगो मलानां लाघवं स्चिः । 
छत्तरखदोदयः णद्धद्दयोद्वास्करता ॥ १७) 
व्याधिमाद॑वसुत्सादस्वन्द्रानास्श्च लंधिते | 

रध --लंवन दारा दन्द्यो से निर्मलता, 
सल मूत्र का प्रवत॑न, रीर मे एलकापन, रुचि, 
छयुधा श्रौर तुपा का उदय, ठकार कण्ट की शुद्धिः; 
व्याधि की खटुता, उन्साह रौर निद्राका नाण 
हेता दै | 

लंघनश्र हए की श्रनपेक्तित मात्रा | 


छ्रनपेकतितमाचाद्िसेविते कुख्तस्तु ते ॥१८॥ 
तिस्थौल्याऽतिकार्यादीन्‌. वच्यतेते च 
सौपघाः। 
प्रधः मात्रा पर ध्यान देकर चर्ण श्रौर 
लेघन के सेवन करने से श्रति स्थूलता श्रौर श्रति 
छशता उ्पन्न ्टोती है । श्रय टम श्रति कारर्यादि 
शरीर उनकी श्रौपध का वर्णन करते ह । 


भष्य--लंघन श्रौर च्र'हण ठनो का उप- 
योग करने रेगीकी णक्ति श्रौर लंवन "हण 
प्रयोगो की मात्रा श्वश्य विचारणीय है । प्रधिक 
भ्रयोग होने से उपकार के स्थान पर श्रपकार की 
सम्भावना रदती है दस लिए लंघन भी श्चाव- 
रयकता से ऊद कम ष्टी करावे किन्तु सन्निपात 
प्रादि सांघातिक म्रवल रोगो भ जहां लंघन 
हितकर ह कद श्रधिक् भी होजाौय तो दानि नदीं । 
इसी तरह छर हण के लिए है इसमे रोगो की गति 

^ शरीर उनका बलाबल ही सख्य विचारणीय है 
फिर देश, काल, वय भी देखनी चाहिए ! 
प्रति स्थील्यादि का वणन । 

रूपं तैरेव च क्ञेणमतिन्र हिदलंधिते ॥ १६ ॥ 
श्रतिस्थौट्यापचीमेहज्वरोदरभगंद्रान्‌ । 
काससन्धासशृच्छामकएादीनतिद्ाखूणान्‌२० 

प्रथ--्रति च्रूहण श्रौर श्रति लंघन दवारा 
क्रम से श्रतिस्थोर्यादि श्रौर अरति कार्या विकारः 


उत्पन्न ते ह। प्रति घ्र दित होने से ्रतिस्थौल्य 
्रपची, मेद, ज्वर, उद्ररीग भगन्दर, कास, 
सन्यास, मूत्रकृच्छु, श्रामदौप श्रौर श्तिदारुण 
कुष्ठादि रोग उत्पन्न ्टोते | 


श्रनिस्थौस्यादि की चिकित्सा । 


तच मेदोऽनिल्लेष्मनाश्तनं सर्घपिष्यते 1 
एलत्यजूखश्यामा कयवमुद्रमधूदकम्‌ ॥२१॥ 
मस्तदंडाहसःरिषएटविताशोधनजागरम्‌ । 
मधुना चिफक्लां ल्िद्याद्‌ गुदचीमभर्याघनम्‌ 
रसाजनस्य महतः पंचमूलस्य गुग्गुलोः । 
गिलाजतुप्र्ोगश्च साग्निमंथरसो हितः २३, 
चिडंगं नागर त्तारः काललोदर्जो -मधु । 
यव्रामलकचूए च यो गोऽतिस्थौल्यदोषनित्‌ 

छ्मर्थ--दइस श्रति स्थौल्यादि चिकार मे मेद, 
प्रनिल श्रौर कफनाग्शकं सव प्रकार के श्रन्न श्रौर 
पानी हितकारक ्ोते ह श्र्थात्‌ कुलथी, जूं (तृण 
धान्य विशेप >) सखि, जो, मूग, मधुमिश्ित 
जल, ददी का तोद, नीम, चित्ता, वमन विरेच- 
नादि शोधन, जागरण, मधुमिश्रित चिफला, 
गिलोय, हस्व, मोथा, इनका श्रवलेह यनाकर 
सेवन करे । इसी तरह रसौत, वृदत्प॑ंचमूल, गूगल 
श्रौर शिलाजीत का प्रयोग श्रग्निमंथ कैरस मेँ 
मिलाकर हितकारी टै । वायविडंग, सोढ, जवा- 
खार, काल, लोह चूण, मधु, यव; श्रामले का 
चुरण, इन सवर को समान भाग लेकर मिला लेवै । 
इनके सेवन से श्रति स्थौस्यादि दोषो का नाश 
हौ जाता है । 

श्न्य श्यौपध । 

ठ्योपकटबीवसशिग्र विडंगाऽतिविषास्थियाः 
ईिगुसौवर्चलाजाजीयवानी घान्यचिजका२५ 
निशे ब्रहत्यौ पुषा पाठामूलं च कंवुकात्‌ । 
पाचूण मधुघततेलं च सदशं शकम्‌ ।२६। 
सक्तुभिः पोडशगुरौयुः्तं पीतं निदं तितत्‌ । 
अतिस्थौल्यादिकान्‌ सर्वान्‌ रोगानन्यांश्च 
तद्धिघान्‌. ।२७॥ 


( श्म ) 


हृद्रोगकामलारिवित्रश्वासकासगलग्रदान्‌ । 
युद्धिमेधास्ष्रतिकरं सन्नस्याग्नेश्च दीपनम्‌ 

द्म ध-त्रिक्टा, ऊट फी, त्रिफला, सदजने 
फे वीज, चायविडंग, श्यतीस, शालपर्णी) ग, 
संचलनमक, जीरा, श्जवायन, धनियां, चीता, 
हलदी, दासुदलदी, कटेरी, वदी कटेरी, एाउवेर, 
पाञ की जड, कुक इन '्वौवीस द्रव्यो का चख 
सनान्‌ भाग लेकर तयार करले । श्यौर इसके 
समान टी मधुधृत श्रौर वेल श्रलग भिज्ञा लेवे। 
इन मे सोलह गुना जी का सत्त, भिलाकृर सेवन 
करने से पदिले कषे हुए सय प्रकार के स्थोस्यादि 
रोग श्रौरवैते ष्टी श्रौरश्रीरं सेग तथा द्रोग, 
कामला, शिवत्र कुष्ट, सवास, यासी थोर कंडरोग 
वृर होजाते ह । यह योग बुद्धि, मेधा श्रौर स्मर- 
-एणक्ति का वदने बाला है भ्नौर सन्दाभ्नि को 
उद्रीपन करये वाला है । 


श्रति लंघन से उत्पन्न सर्गो का वर्णन । 


अतिकायं भ्रमः कासतृष्णाधिक्यमसेचकः 
1 
यस्तिटन्मूधंजघोरू्चिकपाग्वरुजा -ज्वरः । 
भलापोऽघोनिलोग्लानिश्च्दि.पवीर्थिमेदनम्‌ 
विएपूत्रादरिग्रहायाख्च जायंतेऽतिविलंघनात्‌ 


श्रथ--श्रति लंघन करने से श्रस्यन्व कृशता, 
रम, खासी, प्यास की प्रधिकतता, श्ररचि ये रोग 
उर्पन्न होते द, तथां देहकी चिकना, पाचक 
रग्नि, निदा, नेत्रो की ज्योति, श्रवणणाक्ति, वीय, 
श्रोज, सुवा श्रोर स्वर इनका पय होजाता है । 
वसिति, दद्य, मस्तक, जंघा, उरू, च्रिक (-मेर्ूदंड- 
का नीचेका भाग), पसल्तर्योमे दर्द, ज्वर, 
ज्ञाप, उकार श्रादि उपर जाने वाली वायु, 
ग्लानि, वमन, हाथ पाव ऊ जो प्रौर ङ्यो 
मद्ने की सी वेदना ष्टोने लगती है| तथा 


मलमूत्रादि का चिवंघ रेते श्रनेक प्रकार के रोग 
उत्पन्न होजाते दं । 


श्र्गष्टदये । 


माणानि मिक ननः 





छ्णना फ श्रेय । 


कार्यमेव चरं स्थौल्यात्‌ 
मदि स्थृलस्य मेपजम्‌ ॥ २२ ॥ 
बृ" लंघनं नालमतिमदरननिव्ातजिन्‌। 
श्र्थ--स्यूलता फी श्रपेा छता श्रव्यी 
रोती १, दका कारण यष स्थूल मनुष्य 
फी प्रौपघ नर्टीष्टोती, नतो नृणा, न लंघन 
किमी प्रकार फी प्ौपध उपदी श्मूलता कौर 
कर सकती , एस फारण यष्ी है कि गेदरा, 
श्रग्नि रीर पवन नाप कने वाली श्ौपव षी 
स्थूल मनुष्य के ल्लिये उपयोगी त्ती £, भो 
मेदा का नाण करती ह वेदी श्रग्निवर्ढंक श्रौर 
वातनाणक ६" । चर्ण श्रौपथ दारा स्थल मनुष्य 
फा मेदा प्रौर भी यदृता रै, रौरं संवनद्रारा 
यदपि सेदा का चय होता ए परन्तु धमि श्रीर 
वायुफी द्धि देती है ] प्रतएव माल श्रौर 
दुग्धादि चर्ण श्रौर केर्टो, सखिया धराद लंवन 
द्वयो मस्ते कोद भी रथूल मनुष्य के किये उप 
योगी नरी ह 1 


दूसरा कारण | 


मधुरल्लिग्धसौोचित्येयत्सौख्येन विनश्यति 
करशिमा स्थविमाऽव्यंतविपरीतनिपेवरौः 1 
द्र्थ--्योकि मधुर श्रौर स्निग्ध पदार्थौ 
के सेवन करने से कृशता सदन टी मेँदूर ह 
जाती है, श्रौर श्यति विपरीत सेवन दारा श्चर्थात्‌ 
कटु, तिक्त शरोर कपाय रसो का श्चव्यन्त सेवन 
करने प्र वड़ी करिनता से स्थूलता का नामत 
हेता दस लिये स्थूलता की श्पेत्ता छृगता 
श्रष्छी हेती ह स्थुल श्रौर इण इन देनो मनुर्प्यो 
कछ यदिच्र'दण श्योपर्थो से साध्य समान व्याधि 
र्य ते स्थूल मनुष्य की वटी व्याधि वदी कटि 
नतासे दृरदेती हे, कारण स्थूल मनुष्य के 
लवे जा चण श्रोपधियां उपयेगी 
नदीं हेती हँ वे पिले टिखा चुके है किन्तु कृश 
मनुष्य की वदी व्याधि सहन द्टीमे दूर हेजाती 


6 





शि किन 
दै, कारण यही हैक द्हण ही छे लिये 
हितकारी है ३ इसके खंघनसाध्य विसूचिकादि 
रेग होने पर भी चदी रेग स्थुल स्यक्ति के पत्त 
म कश्साध्य हेता है, कार्ण क्रि कंन भी स्थूल 
च्यक्ति के श्रयुद्रूल नहीं दहीता है, किन्तु श्वि. 
रद चिकिसा होने से लंघन द्वारा छण व्यक्ति 
का वष्ठी विसूचिकादि सहजन मेँ भिर जाता है 1 . 
छश खी ्रौपध 1 । 

योजयेद्‌वु सं तत्र खर्वं पानान्नमेषजम्‌॥ ३३ 
अधितया दर्पणे -भ चं संतर्षरोन च । 


स्वप्नप्रसंगाच्च कृशो चरा इव पुष्यति॥३४ 


छथः छता भ सव भकार कै च्र'हणकरता 
अन्नपान श्रौर श्नौपधो का प्रयोग करना चाहिये । 
किसी प्रकार की चिन्तान करना, मनको प्रसन्न 
रखना, पुष्टिकारक श्राहारादि सेवन करना शौर 
गहरी नद्‌ में श्रधिक स्फेना । इनसे मयुष्य श्युकर 
छी वरद पूलता चला जाता है । 

सांसखाने से स्थूलता 1 

रूदि मांसखमं किचिदन्यर्‌ हबृहच्वशरत्‌ । 
मांसाद्मांसं मांसेन संश्तत्वाद्धिशेषतः ।३५ 

मथः देद को पुष्ट करने वाक्ते पदार्थौ भं 
मांसके समान दूसरा कोई नदीं दै । विशेष 
करके मांस खाने चालो का मांस स्यन्त पुष्टि- 
कारक दोताष्टै, कर्थोकि वे भांख द्वारा टी पुष्ट 
दते दै! 

भाल्य---एरीर पष्ट करने वले श्र्थात्‌ च्रू'दण 
दर्थ मे मांस का महासम्य इसी क्तिये श्रधिक 
ह कि उसका द्माद्मीकरण च्रधिक छम होवा 
हे, भजन करने का फल तवतक नही के वरावर 
है जव्रतक किं खाये हुये श्रन्न का पचक्छर रक्त न 
चनजाय । शरीर काभतिमांण जिन ्रखश्रों हारा 
श्रा है वह भिन्-भिच्न प्रकार के, शरीर में 


तिर इन श्रण््रो का प्तय होता रहता ३ 
भोजन दारा इन-प्रु्रों की स्थान पूर्तिद्येती ३ 
अर्थात्‌ नये रण निर्माण होते हँ । भोजन का सभी 
शरश शरीर के उपयोग मे नहीं श्चाता, ऊद भाग 
मरलकेरूपमे निकल अमी जाताडहै। जे भाग 
शरीर के कार्यं से श्राता है श्रथांत्‌ भोजन कै जिस 
शदे श्रयो का परिवव॑न द्लोकर शरीरोप- 
योगप यसु वन जाते, उस क्ियाको श्राएमीकरः 
कषतर है | । 
स्थुलक्कृश की सामान्य चिकित्सा । 

गुर चाऽत्शं स्थूले विपरीतं हितं छे 1 
यवगोधूममुभयीस्तयोग्याऽ.ऽहितकररपनम्‌।२। 

श्रथे--स्थुल मयुप्य क क्तिये भायै चौर 
श्रपतर्पण, तथा कृश के लिये लघु श्रौर सतप 
हिवकारी है । जौ श्रौर गें यदि स्थुल थोर 
छश दोनों ॐ उपयोगी दर्यो के संयोग नीरं 
पाकादि चिशेण द्वारा तयार किये जाय तो स्थुल 


श्रीरं कश दोन के लिये हितकारी हीसकते दै" । 


घर्थात्‌ संस्र क्रिय इए जौ स्थूल के लिये चोर 

संस्कार कथि दए गें कूश् के लिये उपरथोगी 
दवेत दै 

चिकित्सा धी द्वि विष्वत्व 1 
दोषगत्याऽतिस्िच्यंते आाहिभेयादिभेदतः 1 
उपक्रमान ते दित्वाद्धिश्ना अपि गद्‌ इव;२७ 
दमथः सव प्रकार के येग वातप्रदि दोप 

के कारण श्रनेक प्रकारके होने पर भी -चहय 
लंघन साध्यत्वं या सामत्व भौर निरामत्वं को 
नहीं छोदते है' वैसे यी सव रकार की चतिकिरस 
मी दोष की गति तथा मषी च्रौर मेदी ध्रादि- 
सेदो के नुसार छने पर भी संतर्पण श्योर श्रप-~ 
तर्ष॑णरूप दो प्रकार की चिकित्सा का उल्लंघन 
नही करती ह भ्र्थात्‌ श्यनेक प्रकार के रोग होने 
पर भी चिकित्व दीदी प्रकार की होती द) 


दति भरी. ऋष्टांगह दये भपारीकायां 
चतुर्दशोऽध्याय, ।॥१५॥ 


य भ-का कक 
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( १७० ) 


श्रष्टगहृद्रये । 





पञ्चदश ऽध्यायः | 


यकन 


अधावः शषोघनाद्विगणसंग्रहमध्यायं 
व्याख्यास्यामः । 
्मथै--श्रव हम यहां से शोधनादि गण 
संग्रह श्रध्याय की व्याख्या करगे | 


वमन क्रारक द्रूय्य] 


मदनमधुकलंवानिव्विचीविशाला । 
वपुलङ्करजसूवीदेवदालीशमिष्नम्‌ । 
विदुलददचचिचा. कोशवत्यौ करजः 
कणलवणवचे्सर्पपाएछुदनानि ॥ १॥ 
अथे-मेनफल, युलहटी, तू.वी, नीम; 
चिवी ( कदुरौ ), इन्द्रायण कटु, खीरा, कुडा; 
मू, देवदाली, वायविंग, जलवेत, चीता, 
मुपकपरी, दीनो प्रकार की तोर, कना, पीपल 
संधानमक, चच, दलायची श्रौर सरस ये सवर 
वमनकारक च्रोपध हे] इनमे से मैनफल, इन्दा- 
यण, कटुखीरा, इन्द्रं जौ, वायविदंग, इलायची 


शौर सस्सो इनके फल वमनकारकः होते है \ युल~ - 


दी जलवेत, मूपकपणी, दंती रौर वच, इन 
कौ जठ, व्लोध, सुवरणंीरी श्रौर कपिल्ल 
की छाल तथा शेप श्रोपधिर्यो क फ्तपन्र पुष्प 
चस्रन कराने मँ उपयोगी ्टोते हें 1 


वैरेचनिक दव्य | 
निक भक भचिफलागवात्ती 


स्नुकशखिनीनीलिनितिल्वकानि । 
शम्पाककपिल्लकटेमदुगधा 
ग्धं च मूत्रे च विस्वनानि ॥ २] 
अथ -- दन्ती, निणोथ, त्रिफला, इन्द्रायण 
स्वक ( धृहरकादृध )एखिनी( यवतिक्ता)नील- 
सप्पा; (नील की जड) लोध(स्वस्परोध) शम्पाक 





(यमलतासर ›) कपिरल ८ कवीला 9 रवर्णेलीसै 
(सत्यानाशी > दृध श्रौर मूत्र । ये सव श्यौपध 
दस्त लानेवाली हैं । 
निरूहण द्रव्य । 

मदनङ्कखजकुणएटदेवदाली- 
मथुक्वचादशमूलदार्यस्ना. ४ 
यवमिसिकतवेधनं ऊुलन्थो 
मधुलवणं तिच्ता निरूढणानि ॥ दा 

श्रथ--मैनफल, कुदा, कट, देवदा्तै 
( वन्गल ) सुलहटी, वच, दखमूल, देवदार, 
रास्वा, इन्दर जौ, सफ, कंडी तोर, ऊलथी, 
मधु, सेंधानमक श्रौर निमय 1 ये खव निरूहण 
बस्ति मे उपयोगी ह | 

-रिरोधिरेचन दन्य ] 

वेल्लाऽऽपामा्गव्योपदार्वासुराल्ला 
वीजं शैरीषं वार्तं शैग्रचं च । 
सासो माधूकः सैधवं ताच्यशैलं- 
नुययो शथ्वीका श्तोधयत्त्युत्तमांगम्‌ ॥४॥ 

श्रथे--वायबिडंग, श्रौगा, निङ्कटा, दार्‌- 
हलदी, ( राल ) सिरस के वीज, बडी 
कटेरी के चीज, सष्टजने के वीज, मधुपुष्पसार, 
( मह्ना ॐ एलो का पराग ) सेधानमक, सूखी- ` 
रसौत, छोरी इलायची, वदी इलायची, थ्वी का 
(्िुपत्री ) ये सव सिर को शोधन करने 
वाली हे 1 

-- वातनाशक द्व्य 1 

भद्द्‌पर नतं ऊठ दशमूल वलाद्यम्‌ । ` 
चायु वीरतरादिश्च विदा्याद्विश्चनाशयेत्‌॥ 

भथ देवद, तगर, क, दसू, दोनो 


खुञस्थान सापारीकासमेत । 


खरैदी तथा श्रारो श्राने चाज्ञे वीरतरयादि श्रौर 
विदारीगख ये सब वातनाशक है | 


पित्तनाशक द्रव्य | 


दुवीऽनंत्ल निवचासाऽऽत्मगुप्ता- 

शु द्ाऽभीरूः शीतपाकी परियगुः |, 

न्यग्रो वादिः पद्यकादिः स्थिरे द. 

प्य' चन्य सारिवादिश्व पित्तम्‌ ॥-६॥ 
थं --दूव, जवासा, नीम, श्रदुसा, कंच, 

गेोदपटेर, सितावर, शीतपाकी (गुजा) श्रौर 

प्रियंगु ये सब तथा वच्यमाण न्यग्रोधादिगण 

प्यकादिगण तथा शालिपर्ण शौर प्र्टिपर्णी 

पएवं कमल, ुर्टनट (पियावास) श्रौर सारवादिगण 

ये सव पित्तनाशक है । 


ह 


कफनागक दव्य । 
छ्रार्वधादिस्कौदिमु ष्ककययोऽसनार्दिकः 
सुरसादिः समुस्तादिवेत्सकादिवेलासनित्‌ 
रथ श्रार्वधादि गस, श्कोदिगण, 
सुष्ककादिगण, श्रसनादिगण, सुरसादिगण सुस्ता- 
दिगण श्रौर “वर्छकादिगण्‌ ये सब कफनाशक हैँ । 


~~ 


ज्प्रवनीय गर | 


जीवंती काकोल्यौ मेे दे मुद्गमाषपरर्योच 
ज्धबभकजीवक्मधुकचेतिगणोजीघनीयाख्यः 

्र्थं--जीवन्ती, काकोली, ीर काकोली, 
सेद, महामेदा, सुग्दपर्णौ, सापपर्णी, ऋषभक, 
जीवक प्रौर सुलददी ये दस श्रौपध जीवनीयगण 
कहलाती दें 1 # 

बिदारीगण ] 

विदारिपन्ांगुलबुश््विकाली- 
चृरचौवदेवाहयणशुपैपस्य : । 
कंटूकरी जीवनदस्वसन्े- 
दध प्वक्ने गोपसुता चिपादी ॥€]॥ 
विदार्यीदिस्य' दयो वृ दरे वातपित्तदा । 


( १७१ ) 








अथं--विदारीकन्द, श्ररंड, मेडाक्िगी; 
सफेदसांठ, देवदार, ( किसी किसी पुरुतक यँ देवा- 
हय पाठ भी दै बं एक सहदेवा दुसरी विरवदेवा 
समतफनी चाहिये ), शूपपर्णी, सुग्दपर्णी,तथा माप. 
पर्णी.कोच, जीवनसं्ञकपंचमूल (शतमूली, ीरका~ 
कोली, जीवंती, जीवक श्रौर पभक ) हस्वपंच- 
मूल ८ बृहती, कण्टकारी, श्णल्िपर्णी, पृरिनपर्णी, 
गोखरू ), श्चनन्तप्रूल, हंसपादी» ( हंसराज ) इनः 
सबको. विदारीगण कते है । ये यय, चरण घात- 
पित्तनाशक, शोष, गुलम, धञ्चमठे, ऊध्व॑श्वास 

प्रर कास इन रोगो को दूर करने बाले दे । 


सारिवादि गण । 


सारिवोशीरकाश्मयंमघ्‌कशिश्षिरदयम्‌ । 
यष्टीपरूषकं टंति दाद पित्ताऽखतृड्ञ्वरान्‌ ॥ 

र्थ श्ननन्तमूल, खस, मंभारी, महुग्रा, 
सफेदचंदन, लालचंदन, खुलदटी योर फालसा, 
इनको सारिवादिगण. कहते हँ । ये दाद, रक्तपित्त, 
तृषा श्रौर ज्र को नाया करते हे । 

दुग्धक्धक दन्य । 

पद्भकषुःदौ वृद्धिकुगदधैयः- 
शुग्यश्चता दश जीचन.सं्ाः 
स्तन्यकरा धनन्तीरणपित्त- 
प्रीणनजीवनद दणवुप्याः ॥१२॥ 

पर्थ पदमाख, भपौठरी ( कमलविरोप ), 
चृद्धि ८ श्रटव्ग मे से } वंश्लोचन, द्धि 
(श्ट वर्ममे से) काकदासीगीं रौर गिलीय ये 
सब.तथा पूर्वोक्त जीवनीयगणान्तार्मत दस श्चौपघ 
दृध को चढ़ाने वाली, वतपित्तनाप्नक, प्रीतिजनक, 
नीवनदितकर, पुिकारक धयौर शुक्र बद्धक ह । 

तुपादिनाणकः प्रीपध | 


परूप्रकं वराद्राक्ता कटूफलं कतकात्फलम्‌ । 
जाह डमं शलाक देरमूता मययातनित्‌२ 
मश फालस, चरिषला, ( किप्री किसी 


पेपरगुरमांऽगमदूधव्वासकासदसे सखः 1 | के नत से प्रे दप्ठ 3) एरत्टा, फावतल, निर्तली, 


( १७२ ) 





प्रमलतास, अनार श्रौर खागौन ये तपा, मूत्ररोग | 


श्मौर वाचनाशक ह | 
विपादिनाशक ! 
श्ररजनं फलिनी मांसी पदूमोत्पलरसा जनम्‌) 
खेलामधुकनागाह' विषं तदौद पित्तयत्‌॥ १४ 
घ्मर्थ--च्नन्जन ( सोतोजन श्रौर सौवीरा- 
जन ), प्रियंगु, जटमांसी, कमल, ङमो- 
दनी, रसौत, इलायची छरी, मुलदरी श्चौर 
नागकेसर, ये चिप, श्र तदह रौर पित्तनारक है | 
कमादिनाशकद्रव्य 1 
परोलकटुयोदणी चन्दन 
मधुखवगुद्धचिपाटान्वितम्‌ । 
निहति कफपिन्तकरष्ठज्वरान- 
विपं वमिमसोेचकं कामलाम्‌ ॥१५॥ 
्रथ--परवल, कूटकी, वंदन, मघव 
( मूर्वा ) गिलोय श्रौर पाय यष्ट पटोलादि गण 
कफ, पित्त, कोठ, ज्वर, विपरोग, वमनरोग, श्ररुचि 
धर कामला दन रोगो को दूर करता हे । 


गुड्च्यादि गण | 
गुद्भचीपद्मकारिष्टघानका रक्तचन्दनम्‌ 1 
पित्तश्लेष्मज्वरच्छरदिदाहव्प्णाप्नमनिरुत्‌ । 

थ--गिलोय, ' पदूमाख, नीम, धनियां 

रक्तचन्दन, यं गुदुच्यादि गण पित्त, कफ. उवर 
वमन, दाह, त॒पा इनको नष्ट करता है मौर जर- 
राग्नि को बद़ाता ह] 

आरग्वधादि गण ] 


श्मारु्वघद्रयवपाटलिकाकतिका- 


निवाऽसतामधरसास्र चचच्तपाराः | 
भूनिवक्षेय॑क परोलकरजयुग्मं- 


र सप्तच्छदाऽग्निुपवीफलवाणरघोरा ९७ 
र 


कफ कड पमेहं च दुष्रविशोधनः ॥ टा 
` अथ--च्रास्वथ ( मलतास १, इन्दौ, 


श्र्गहदय 


पादृर, काकतिक्ता [ शाङ्गष्टागुजा | नीम, 
गिलोय, मूर्वा, कटेरी, पाठा, चिरायता, पियावांसा 
परवल, दोनों कञ्जा, (पुति करंज श्रौर चिरविल््र) 
सप्ठच्छुद्‌ ८ सातला ), चीता, सुषवी ( काला- 
जीरा ), मेनफल, नीले एल का पियावांसा, 
घोटा ( सुपारी वियोप ) यह श्रारग्वधादरिगण 
वमन, कोद, विप, ज्वर, कफ, खुजली, गरमेद 
इनको दूर करतां दै चौर चिगदे इष धाचष््े 
शद्ध करता दै । 
प्रसनादि गण |] 


असनतिनिशमूजंरवेतवादप्रकी्या- 
खदिरकदरभंडी शिशपामेपश ग्यः 
बिद्धिमतलपलाशा जोगकः शाकशालौ 
क्रमुकघचवङ्कुलिगच्छागकरणाग्वकणः ॥१६ 
शरसनादिर्विंजयते शिविचरक्षटकफक्रिमीन्‌ । 
पाड़सेगं प्रमेहं च मेदोदोपनिवदणः ॥ २०॥ 

ञथे--पीतशाल, तिनिश, भोजपत्र, श्र 
नवृ्त, पूतिकरंज, खैरसार, कद्र ( खेरसार की 
प्राकृतिवाला श्वेतसार), सिरस, शिष्णपा, (शीशम) 
मेदासिगी त्रिहिम {( सफेद चन्दन, रक्तचन्दन, 
पीतचन्दन ) ताड, टाक, श्चगर, सागौन, शाल 
सुपारी, धाय, इन्द्र जौ, रजकं ( विजयसार } 
श्रश्वकणे ( लताशाल ) यह श्रसनादिं गण 
शिवत्रङुष्, कफ, क्रिमिरोग, पांड्रोग, मेद तथा 
मेदसंबन्धी दोषो को दूर करता है 1 


चरणादिं गण 1 
वरणएसेयंकयुम्मशतावयी 
दहनमोरटविल्वविषारिकाः 1 
दियृहतीद्धिकर्जजयाद्धयं । 

वदलपल्लवदरभंखुजाकरः ॥ २९ ॥ 
वस्णादिः कफं मेदो मंदाग्नित्वं नियच्चृति। 
प्रधोवातं शिरः शलं गुर्मं चांतःसविद्धधिम्‌ 
रथं--वरना दोनों सहचर ८ एकं लाल 
पुप्पवाली जिसे कुरवक कहते दै", दूसरी पीले प्ूल 


सूचस्थान भषायकासमेत । 


चाली जिसे ऊुरंटक कहते है ), सितावर, चीता, 
मूर्वा, विल्व, अजश्रद्धी ८ सेद्ासिसी ) वदी कटेरी, 
छोटी कटेरी, दोनो कञ्च, दोनो जया ( जीवंती 


प्रणी श्रौर हरीतकी ), सहजन, कशा, 
प्रोरं हितालल यद वरणादिगण कफ, मेदृदोप, 
श्रग्निमांय, यधोवांयु, शिरशरूल, गुटम शौर धन्त- 
विद्रधि को दुर करता दै | 
ऊषकादिगण 1 
ऊपकरस्तुत्थकः हिशु कासीसदथसेघवम्‌ । 
सरिलजत छच्छार्मशुट्ममेदः कफापहम्‌ । 
घ्मर्थ--ऊपक ( खारी तिका ), नीला- 
थोथा, हीग, दोनो कसीस ( पांशुधातु नामक 
रौर पुष्पनासक ), सेधानमक, शिलाजीत यद 
उपकादिगण, मृत्रकृच्छु. , पथरी, गुल्म, मेद्रोग 
श्रीर्‌ कफ को नष्ट करता है । 
चीरतरादि गण । 
वेट्लंतसरणिकवृकवुषाऽश्मभेद- 
गोकंखकेत्कटसदाचरवारकाश्वाः । 
वृद्छोदनीनलङक्शढययु ठु प्रा 
भल्लृकमोररकुरंख करंभपार्थाः ॥ २७ ॥ 
वर्गो वीरतयाय्ोभ्यं दंति चातकूतान्‌ गदान्‌ 
रमरीशकरामूजछृच्छाऽघातसरुजाहर२५। 
प्रथः उशीर ( खस ), श्ररनी, वृक 
( ईश्वरमल्लिका वदी“ मौलसिरी ), श्चडूसा, 
पाखान भेद, गोख्, इत्कट ८ दीघंलोहितयष्टिका 
छोटे पत्ते श्रौर लम्वी दण्डीवाला काष्ठ चिशेष ); 
पियावांसा दोर्नो प्रकार का, कांस ( वांदा ) नल 
नरसल, स्थृलकुश, सूव्मङुश, प्रक शु खपटरा, 
( तण बिशेष ) श्योनाक, ीरमोरटा, ८ मूर्वां ) 
करं ८ पीली कटसरेया >) उत्तम ॒श्वरणी, सुव 
वना (इलहल) । यह वीरतरादि गण वाततजन्य- 
रोग, पथरी, शकरा, मूत्रकृच्छ, श्रौर॒मूत्रा- 
घात दन रोर्गो को दूर करता है । 
रोध्रादिगण । 
रोध्रशावरकसोध्पलाशता 


( १७३ )} 


जिगिणीसरलकरफलयुक्ताः। 
कुत्सितांवकरदलीगतशोकाः 
सेलवालुपरिपेलेवमोचाः ॥ २६॥ 
पष रोध्राधिको नाम मेदः कफदसे गणः ¢ 
योनिदोपदरः स्तंभीवरा्यो विपविनाशनः २७ 
द्रध-लोध, प्रनीलोध, दाक, कला- 
सेमर, देवदार, कायफल, रास्ना, कर्दंव, केला, 
श्रशोक, एलवांलुक ( एलुवा नामक सुगंध दन्य )» 
ङरन्नट ( केवरीमोभथा ), मो च(शद्लकी सल) 
यह रोधादिगण, मेद्‌, कफ चर योनि दर्पो षे 
दूर करता है, यह विष्ट भी, कांतिवर्धक रौर विषः- 
न्क है । 





श्रकादिगणः । 


्र्काऽलर्क नागदंती विशस्या 
भागीं रास्ना बृरविकाली प्रकीर्या! 


परत्यक पुष्पी पीततेलोदकीरया 
श्चेतायुग्मं तापसानां च चुक्तः॥ २८ ॥ 
छ्रयमकदिको वभः कफमेदो विषापदः ! 
छृमिक्ठम्रशमनो विशेषाद्‌्रणशोघनः ।२९४ 

पमथ--श्राक, सफेद्राक्‌, नागद्न्ती, 
( हाथी शर्टी ) लागली , भारङ्गी, रास्ना, वृश्च 
काली ( उष्ट्धूमकी-बिदुवा घास), कल्ला, श्रोगा, 
काकादनी ( मालकांगनी ) कजा, श्वेता, मह्य-. 
श्वेता (ये दोनो कोदल के भेदे ) श्रौर दुदी 
( द्िंगोर ) यद श्रकादिगण कफ, सेद्दोप, विपः, 
कृमिरोग, ऊष्टरोग इनकी नष्ट करता है श्रौरं चिशेष 
करे चरण को शुद्ध करता है | 

सुरसादिगण 1 

छरसयुगफणिज्जं कालमालाधिडंगः 
खरवुसवपकर्णीकरपफलं कासमदः । 
त्तवकसरसिभार्भी कामुका काकमाची । 
कलहलविषसु्टी भूस्वरणो भूतकेशी ॥३०॥ 
खरसखादिगणः पलेष्ममेदः कमिनिषूदनः 


भ्रतिश्यायाऽखुचिश्वा्तकासप्नो व्रणशोधनः 


( १७० ) 





न 
छ्मथः- -श्वेततुलसी, कृष्एतुलसी, मरुव, 


कालीतुलसी, वायविढग, वन तलसी, मूषक 
पर्णी, ८ मूसाकन्नी ), कायफल, कसी, 
नकचिकनी, तु धुरपच्रिका < तेजवल ) भारङ्गी, 
कामुका, रक्तमंजसै, मको, श्रलंबुसा 
वक्रायन, भूर्तृण ( शरतराण् ) जयामांसी । 
यद सुरसादिगण कफ, मेदरोग, करिमिरोग, 
श्याय, ्ररुचि, श्वास श्रौर कास इन रोगो को 
दूर करता दै, तथा. चण को. शद्धः करवा है । 
सुष्ककादिगण्‌ । 
सुष्ककस्चुग्बसाद्धीपिपल्टधवश्िशपा" । 
गुटममेदा्मरी पड़पेदो ऽशेःकफश्यक्रजित्‌ ॥ 
द्रधः--सुप्कक ८ मखा )$ यूर, त्रिफला, 
चीता, टाक, धाय, शीभम यह सुप्ककादिगण 
गुल्म रोग, प्रमेद्र, श्ररमरी; पांडुरोग, मेंदरोग, 
श्रा, कक तथा वीर्थं का नाश करने घाला है, 
वत्सकर्ंगण | 
चत्सकमूर्वाभार्मी 
कटकामरिचं श्ुणप्रिया च गंडीर्म्‌ । 
पलापालाऽजाजीं 
कयचङ्ग फलाऽजमोदसिद्धाथवचाः ॥३३॥ 
जीर्कहिगुचिडगं पशुगन्धा पंचकोलकः रंति 
चलकफमेद्‌" पीनसगुटमन्वर श्रूलदुर्नाम्न 
प्रथ--दन्दरजौ, भूवा, भागी, 
भ्रव, ्रतीस, यूर, इलादची पाठा, जीराकाला, 
श्ररलुक या टटुक फल, श्जमोद्‌, सफेद्र्‌ सरसो 
चच, जीरा स्ष्ठेद, दी, वायविरग, च्रजग॑ध, 
(वनग्र जवायन ) शौर पंचकोल 1 यह वत्सकादिः 
गण॒ वायु, कफ, सेद, पीनस, गुर्म, ज्वर, श्रूल 
शरोर प्रशं दन रोगों को दूर करता है ! > 
वचहारिद्रादिग्ण ४ 
चचाजलददे्वाहनागसयऽतिविपाऽमयाः 1 
हरिद्धाढययण्याहकलशीक्कर जोद्धवा ।३५। 
चचरादस्द्िदिमण वामातीसखार्नागनौ। 2५ 
मेद्रःकफाढघपवनस्तन्यदोपनिवर्दसौ । ६२ 
शय --त्रच, मोधा, देवदार, सेठ, शरतीस 


ग्रति- | 








श्रण्ाङददये } 





निक गी 


प्रौर हरद्‌ यद वचादि गण ह । ठनो टलदी, सुल 


दवीषरनपर् नदर जोह दरिद्रादि गण दं । इन 
ठीनो गणे के द्रव्य ्रामातीसार, मेद रोग, कणाः 
धिक वायु श्रौर स्तन्यदोप का नार करते है। 
प्रिय॑सवादि गण श्रंव्टादिगण | 

प्रिस॑गुपुष्पांजनयुग्मपद्या 

पद्माद्रजौयौवनवल्लयनन्ता । 

मानद्रमो मोचरसः स्रमंगा । 

पुन्नागशीतः मदनीय देतु. 

्रस्वष्टादि गण 

श्म वष्टा मधुकं नमस्करी- 

नदीवृच्तपलाशकच्छुः 

रोश्च॑ धातकिविद्पपेशिके 

ऊरवङ्गःकमलोद्धवस्जः 
गणै प्रि्यग्वस्वष्डाद्यी णक्वातीसारनाशनो। 
संधानीयौ हितौ पित्ते बणानामपि सेपसौ। 
श्रथः प्रियंगु खोतोनन, सौवीरांजन, पद्म 
चारिणी ( स्थलकमल > पदूमक्ेशर, मजीर, 
जवासा, सेमल, मोचरस (सेमर का गोद) 
मजीट यः चु युद, रक्त वेशर, चन्दन, श्रौर धव, 
यह्‌ प्रियंग्वादि गण हे | 

मोररिखा--सुलहटी, ( वाराहकान्ता } 
नदीवृक्त, ({ पारसपीपर ) डाक, धमासा, 
लोधर, धाय के पल, वेलगिरीं का गूदा, 
श्योनापाडा,, कमल द्ेशर, यद अ वष्टादि गण ह| 

इन दोनो गणो के दव्य पक्कातिसार नाशकः . 
ट्टे हये स्थान को जोढने वाले पित्त नाशक श्रौर 
घ्व को पुराने वाले है 

सुस्तादिं गण | 

ञुस्तावचाऽग्निदि निशाद्धितिक्ता- 

भललातपारोत्रिफलाविषाख्याः 1 

क्ट जटी हैमवती च. योनि- 

स्तन्यामयघ्ना सलपाचना्स्व ॥ ४० ॥ 

््थ--मोधा, चच, . चीता, हलदी, दार्‌- 


हलदी, कुटकी काकतिक्त ( मकोय } भिलावा, . . 
पाठा, त्रिरला, श्रतीसख, कूट, इलए्यची, श्रौर 


सघ्रस्थान भापारकासमेत ( 





सेद्‌ वच । यह सुस्तादिगण योततिसेग श्रौर 
दुग्ध रोगो को दूर करता है, तथा मलक 
पकाता हे । 
-ल्यम्रोधादिगण 4 
ज्यमो घपिप्पलसदापलसेध्‌ छुग्मं- 
जम्बह्धयाऽजु नकपीतनसोमवस्काः । 
प्लक्ताऽध्रवंजुलपियालपनलाशनंदी- 
कनो लीकदंवविरलामधुकं मधुकम्‌ ७९॥ 
ल्यग्रोधादरिर्गणोचर्यःखडः ब्रादी मग्नसाधनः 
मेद्‌ःपित्ताख्रवृडदादयोनिरोगनिवदेखः ४२॥ 
, रध - टवुक्त, पीपल, गलर, दोनो लोध 
र्नो जासम, श्र्जुन, श्यम्बादा सफेद खेर 
प्लत, ( पाखर ) ग्राम, वेत्त, पियाल ( चिरोजी- 
का वृक्ठ) पलास, नंदीवृक्त (वेल्िया पीपल ) फद्- 
वेरी, प्कद॑त्र, तिन्दुकी ( तेन्दू ) सुक्टदी श्ैर 
महुश्रा । ये सव न्यम्मोधादि गख की 
प्रोपध व्रण को हित्तकासै, संग्राही, टुटे को जोडने 
वाङी, तथा मेद्रोग, रक्त, पित्त, तृप, दाह भौर 
योनिरोगो को दूर करती है । 
एलदिगण 
एलायुग्मतुखष्ककष्टफलिन्पीमांसी जलध्यामकं 


स्प्रक फाचौरकचोचपचतगरस्थौरेयजयतीरसाः 


शुकिन्याघ्नखोऽमरह 
मगुहःघ्नीवातकङ्ककमं । 
चंडागुग्गुलुद्रेवधूषखपुखः पएुत्नागनागगहयम्‌ 
पलादिको वातकफौ विपं च विनियच्छति , 
व णध्रसाद्न. कट्पिटिकाकोोडनाशनः 18४॥ 
्मथ--दोनो इलायची, शिल्परस, कूठ, 
गं धग्रियंगु, जयमांसी, नेच्रवाला ध्यामक (८ रोदि- 
पत्रुण >), स्पृक्वा { सवण गंधपर्णी ), चोरक 
( भटेउर अन्धपर्णण सुगन्धद्रन्य ) चच, 
६ दालचीनी >) तगर, धुनेर, बोल, नख, 
ल्याघ्रनख, देवदारू, श्रगर, श्रीवासक ( सखरल- 
लुत का निया ), कुम, कोपना, ( धनहर 
नमक सुगन्ध दन्य) गूयल, रालः, ऊ 'दसुक, लाल- 
केसर, नागकेखर यह ॒पएलादिगण) वातत, कफ, 


१.७५ >) 


विष, खुजली, पिरका चैर कठ रोणे को दूर 
करतादहै। तथा शरीर के वणं को स्वच्छ 
करता है , 





स्यामादिगण ए 
स्यामा दन्ती द्रवंतीक्रप्रुककररणीः 


शंखिनी चर्भसाहा 1 
स्वरत्तीरी गवाक्ती शिखरिरजनक- 
च्छि्खेहाकरन्नाः 
वस्तांजी व्याधिघातो वदलवहुरस- 
स्तीदएचरत्तात्‌ फलानि- 
श्यामादयो हंति गुस्मं विपमरूचिकःफमै 
दद्रज मूजकृच्छुम्‌ ॥ 


्रथः- निसीय, दंती, द्रवंती ( उ द्रकनी ) 
पठानी लोध, सफेद निसौथ, यवतिक्ता, सातला 
या व्राद्यी स्वर्णंक्तीरी { सद्यानाशी ), गवाक्ती 
( इन्द्रायण ), श्रोगा, कपिर्लक ( कवीला ), 
गिलोय, कजा, चुपगंघ ( वकड् ) श्च वलतास, 
ईख रर पौल. के फले 1 यह श्यामादिगण गुल्म- 
रोग, विपगञ्वर, श्ररुचि, कण, हन्सेग श्रौर मूत्र 


कृच्चु को दूर करता है । 


ग्रयोग विधि! 
त्र्याचिशदिति प्रोक्ता वर्गास्तेषु त्वललाभतः 
यु'ज्यात्तद्धिधमस्यच्च द्रव्यं 
जदव्यादयौगिकम्‌ 

श्मथे--ये तेतीस प्रकारके योग॒ कहे रये 
है, इनमेसेजो जो श्रौपधन मिल स्के त्तो 
उसकी जगह रसवरी्यं विपाकादि मे समानगुण वाली . 
श्रन्य प्रौपधो का प्रयोग करे किन्तु श्रयौगिक 
द्रव्य कामेन लाना चाहिये! यह तेतीस की 
संख्या केवल प्रधानता दिखाने के लिये कही गई 
है, इससे यह न समस लेना चाहिये कि इन गर्णो 
मेजोश्रौपध लिखी गई है उन्ही का प्रयीग 
किया जाता है 1 देश, काल श्रौर सेग की श्रवस्था 
देखकर एक दौ वा बहुतसी श्रोपध मिलाकर दी 
जाती है, सुश्रुत मेँ भी कडा है ^“समीक्य दोपभे- 
दांश्च गणान्‌ भिस्नानू प्रयोजयेत्‌ 1 प्रथक्‌ मिश्रान्‌ 
समस्तांश्च गणान वा च्यरतसहनान्‌"” । 





पानादि प्रकार से रोगनाशनत्व 


पते चग दोषदूष्यायपेच्य- 
कल्कक्वाथस्नेदलेदादियुक्ताः 

पाने नस्येऽन्वासनेऽतवंहिवा- 
लेपाभ्यंगेश्चन्तिसेगान खङूच्छान्‌ ॥४७॥ 


श्रए्गहदये । 


चना करके ये सव वगं पीने, नस्य मे, वाहर 


यर भीत्तर फे सेवन मे, कल्क, क्वाथ, स्तेह, लेट; 
लेप श्रौर श्रभ्यंग रूपमे प्रयोग करने चाहिये । 


दखसे यत्यन्व कष्टसाध्य रोग भी निवासि ही 
जाते. 1 


इवि भी अटां गहदये भापादीकायां 
पंचदशोऽध्यायः ॥१५॥ 





© ~^ 


षोडशोऽध्यायः । 





थाऽतःस्नेहविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः 3 
खअश्यै-- श्रव हम यह से स्वेहविधि नामक 
ध्याय की ल्याख्या करगे । 
स्नेहनविरूप्तण का स्वरूप 1 
गरशीतसरस्निग्धमेदसुच्मग्नदटुद्रवम्‌ ॥१ 
ओषधे स्नेहनं प्रायो विपरीतं विरुक्तणम्‌ ॥ 
अथं -सुर, शीतल, स्निग्ध; संद्‌, श्दु, 
शरीर द्रव दन गुणो से युक्त श्रौपध प्रायः स्नेहन 
शोती ह । दसी तरद इन गुणो से विपरीत श्रथात्‌ 
लघु, उष्ण, स्थिर, रूक्त, तीचण, किनि शरोर घन 
यण युक्तं द्रव्य भायः विरूक्ण होते है । 
मायः शब्द्‌ के अयोग का यह तात्प हे 
करि सरसो का तेल वक्री का दूध तथा 
चिष्किर श्रोर परतुद जनवरौं का मास लका होने 
पर भी स्नेह है 1 मदृली ध्रौर भख का मांस 
उष्ण ने पर भौ स्नेहन दै 1 इसी तरह जो शुरु, 
सपितर, सरदि गुणयुक्त छने पर भी विरूण हं | 
स्वेदन में घतादि को उत्तमवा । 
खपिमेञ्जा वसा तैलं स्नेदेषु प्रवरं मतम्‌ । 
तजाऽपिचोत्तमंसर्पिं ;संस्कारस्याऽनुव्तंनगवत्‌ 
श्रध -जितने ग्रकार के स्वेद पदरथ ह उन 
भं रत, मज्जा, चसा शौर तेल ह श्रेष्ट दोते है 1 
छन चरो मै घृत सर्वोत्तम है, कारण यह है कि 
खत संस्कार का श्रनुर्तन करता हे, रर्थात्‌ इसका 
ग्निस जिस के साथ पतक किया जाता हे, उसी के 


शण दस मे भ्राजते द श्रौर यपने शौत्यादि गुणं 
का त्याग नहीं करता दै, किन्तु वसा, मज्जा श्रौर 
तेल संस्कार से श्रपने गुण को त्याग कर देते ह । 
वातपित्त वर ध्चादि विकर्ये मे घृत साध्य श्रौपध 
से स्थानमें तेल वहीं दिया जा खकता, किन्तु 
तेल साध्य रोगो में तेल के स्थान पर धृत दिया 
जा सकता है । दसी लिये घृत दी सवो है । 
एृनादि फो पित्तनाश्रकतः | 
पित्तव्नास्तेयथापूर्मितरष्ना यथोत्तरम्‌ 1 
्रथे--घरत, मज्जा, वस श्रौर तेल दने 
से यथापूव श्रधिक-्रधिक पित्तनागक है तथा 
यथोत्तर श्रधिक-श्रधिक वातकफ नाणक है । इस 
जगह पुसा अग्न उठता है करि यथापूर्वं कने मेँ 
घीकात्याग कर देना चाहिये, क्योकि तेल किसी 
% पूवं नदीं है र्थात्‌ तेल से प्रे छु नही है, 
इस्मी तरह शत किसी से परे नही है श्र्थात्‌ पतसे 
पव न्य न्य नहीं है, इसलिये यथापूर्वं कहने से 
चसा पित्तघ्न, मज्जा, पित्तषनतर, घृतवित्तदनतम्‌ ! 
इसी तरह यथीत्तर कने से मज्जा, वातकषनाशकः 
वसा श्रधिकतर चात्तकफनाशक, श्र तेल श्रधिक- 
तम वातकफनाशक है । कोद कोद इसकी व्यास्या 
इसतरह करते हँ किं "पित्तसे इतरः कहने पर वात 
श्रौर कफ दोनों का रहण है, तथापि कफ मन सनेद 
का निषेध ्टोने के कारण उक्त मज्जादिक मे केवल 
वात्तष्न गुण है ्रथवा यदि इतर शब्द्‌ से रेष्मा 


सूघस्थौन भापाका समेत 


कामी अदय रै, सा शने पर शुद्ध मज्नादि 
श्लेप्मर्नं न होकर श्रन्य द्रव्यो से संस्कार कि 
जामे पर मज्जादि रलेप्मनाखक टो सकते है । 
शुत की ्यपेदा सैलादि को गुरत्व ! 

घताचतैलं गुर चसा तेलान्मञ्ज ततोऽपि च। 

घ्मर्थ-- घत की धपेक्ता तेल, तेल की शपे 
धसा शौर चसा की श्रपेच्ता सज्जा भारी होती टै 

यमकरनेदादि का निरूपण 1 

दास्यानिभिष्वतभिस्तेयेमकस्तरियतोमहान्‌ 

चर्ध-दो दो स्नेह भिलने से यमक संश्ता 
हेती दै, से ष्रतवसरा, घृततेल, धृतमज्जा । तीन 
स्ते द्वारा त्रिवृत संजा ्टोती है जैसे पृततेल्त वसा! 
ष्वार स्ह ॐे द्वारा महास्नेह संज्ञा ्ोती है, जसे 
धृत, तेल, वसा, मज्जा 1 

स्नेहन के यगय भ्यत्ति 1 


स्मेयसंोध्यमदयस्यीव्यायामाखक्तचितकाः। 
वृद्धवालाऽवलू शारूप्ताः तीणश्लरेतखः 
वातातस्यंदतिमिस्दारुणप्रतिवोधिनमा ५ ॥ 
स्नेदया 
श्रथ--नीचे लिखे मचुप्य स्नेहन कर्म के 
योग्य ोते `, जैसे--जिस मनुष्य का स्वेदन 
करना है, चा जिसको वमन विरेचनादि द्वारा शद्ध 
करना है वह पितते स्नेदन के योग्य है ¡ जो मदय 
पान, खीसंग वा व्यायाम मेँ श्रासक्तहै जो चिन्ता- 
ग्रस्त दै, शरधवा चद्ध , वालक, दुव ल, कृण, रूक्, 
श्रल्यरक्त श्रौर रीण वीं है, जो वातपीदित है 
जो श्रभिप्यन्द्‌ श्रथचा तिमिरनामरू नेत्ररोग से 
पीडित षै श्रौर जो कठिनता से श्रांख खीलता है, 
ये सव सेगी स्नेहन कमं के योग्य होते है । 
रिप्पणी--स्नेहन के - योग्य व्यक्तियों मं 
ष्वरक ने भी (स्वेद्याः स्वेदन के योग्य ॒च्यक्ति भी 
स्तरेहन के योम्य गिनाये दै--प्रततिश्याय, खासी, 
दिचकी, श्वास, भारापन, कर्णश्रूल, मन्यास्तस्भ, 


( १७७ > 
शिरश्रूल, स्वरभ ग, गलम्रह, प्रर्दित, एकांगघात, 
सर्वाद्भघात, विनामक ( कमर का टेद़ापन-कुवडा- 
पन ); कोषटश्रनाह ८ श्चष्परा ) कोष्टविवन्धं 
( मलावरैघ ) शुक्राघात ( वीयंस्तस्भ ) जम्दारई, 
पसली पीठ, कमर-कूल मे पीडा, गृध्रसी, मूत्- 
च्छु, चर्टद्धि, द्ध मदै, पाद्‌ उरु, जांघ-जानु मे ' 
पीडा, सूजन, खरलीरोग, श्रामरोग, शीतरोग, 

कम्पन, वातकटक, संकोच (८ यङ्गो का सुकड्ना) 

श्रायाम ( भर्ग का लम्बा होना ) सव प्रकार के 

शूल स्तम्भ, गुरुता, सुषि धर्बो,का सुन्न होजाना) 

तथा सर्वाङ्ग विकरो से पीडित व्यक्ति को स्वेदन 

करना चाहिये श्रस्तु स्नेहन भी करना चाहिये । 


जिन व्यक्तियों को वमन विरेचन देकर शुद्ध 
करना है, उनके लिये स्नेहन कर्म॑पष्िले क्न 
ही चाहिये किन्तु उन व्यक्तियों के लिये बिना 
स्नेदन कम किये ही वमन विरेचन करा देना 
्ाहिये जिनके लिये स्नेहन निषेध है । 


स्नेहन के श्रयोग्य व्यक्ति । 


न त्वतिमंदाऽगभ्तितीच्णाग्निस्थुलदुर्बला 
ऊरखस्तंभाऽतिसासयऽऽमगलसोगगसोदरैः ६ 
मृच्छाङयंरुचिष्लेष्मतृष्णामयं श्च पीडिता 
्पप्रसूता युक्ते च नस्ये वस्तौ विरेचने 1७] 


श्र्थ-- जे मयुष्य मन्दामि वा तीचणाग्नति 
से पीदित है, जो भ्रतिस्थूल वा श्रति दुव्॑ल है, 
जो उरस्तंभ, श्रतिसार, शामरोग, कर्ठरोग, विष 
रोग, उद्ररोग, मूर्खा, वमन, श्रसुचि, कष, तुषा. 
श्रौर मयरोण से पीडित दै जिसका ग्भ गिर गया 
है, ये सब स्नेहन क्रिया के योग्य नहीं हैँ । नस्य, 
वस्ति श्रौर विरेचन क्रिया करने के प्रे भी 
स्नेदनकर्म उचित नदीं है । 


रिप्पणी-स्नेहन के श्रयोग्य व्यक्ति--जि- 
नके लिये वमन विरेचन क्ये जिना ही रकण 
क्रिय! करना उचितं ३, जिनका कफ मेदा उस्पन्च 
होगया है, जिनके गुदा शौर सुख' से खाव होरा 


२२२ 


है ( श्रतिसष्र, 
दमन, -कषफललाव, रक्तपित्त, म्लपित्त शरदि ) 
तालुशोषी, श्चन्न मँ घरचिवाला, जटररोगी, उर- 
पोक (श्रौषध के प्रभाव की आशंका करके ठरे 
वे ) स्देदपान वै-ग्लानि करने वाले, गर्भिणी 
च्छो चमन करा च्युका ष्टो, एवम्‌ ्रजीर्णं, तरुणज्तर, 
मृच्छ रोगो से पीडित व्यक्तियों करो एवम श्रस- 
सयमेंदुर्दिनिये ( च्निना श्तु के वादव वर्षां 
रादि दो रहीद्ो ) स्नेह पान नदीं राना 
्वाहिये । 


वायो स्ते का हितकारिख 1 


त्र धीरस्मृतिमेधाऽग्निकाक्तिणांशस्यतेघतम्‌ 


ग्र धिनाडीकमिर्लेष्ममेदोमारूतसेगिषु ।म। 
तैलं लाघवदाटर्यी्थिकस्कोष्ठेषु देदिपु । 
वाताऽतपाभ्ध्वभारस्व्रीव्यायासक्तीणघातुष 
रुत्फ्लेशक्तमा,ऽत्यञ्चिवातावृतपथेष च । 
शेषोचसा तु संध्यस्थिममर्को्टरजासु च ९० 
तथा द्ग्धाऽऽदतभ्रषए्योनिकर्णगिरोरुजि । 


श्रथ --जो वृ दि स्छति, मेघा, श्नौर रभि 

च्छी भ्रभिलापा करते हँ उनको स्नेहन क्म मे चृत 
-परशस्त है, स्माद शब्द्‌ से स्वर धादयु पौर चरणं 
काभी अ्रहण दे! जो अंथिनादी वा कमि, 
श्लेष्मा, मेद्‌ श्रीर वात र्गो से पीडित टं ! जो 

शरीर मे हलकापन प्यौरं शृता श्वाषते 

जिनका कोष्ट नर है उनकी तेल उत्तम है ! जिन 

ॐ धातु हवा वा धूप गने से, मागे "चलने की 
थकाचट से, बहुत वो ढोने से, खी संय शोर 

न्यायाम से रीण हौगये है, जिनकी देह सूते 

जो क्ट सद्‌ सकते, जिनकी श्चग्नि तीचण्‌ ड, 

जिनकी देह के सोत वायु दग्य स्क यये है, रेखे 

रोगियों के लिये वस्ता श्चौर मज्जा, हिवकर 

-किन्तु संधि, श्रस्थि, सम॑ ध्चौर कोष्ठ की वेदना मं 
तथा देहके प्रिसे जल जलने भ, चोर 


योनिनः सरे उत्पन्न वेदना म नौर शिरेरोग में 
चसा टी उत्तमे । 


चटमत्र, "सरणं का रक्लाव या 


श्रए्गष्टुदये 1 





रिप्पणी--रूत्, त प््रौर चिप्र से पीडित 

व्यक्तियों ॐ क्तिये, वात पित्त विकार मस्त, बात- 
पित्त प्रकृति वालो कै क्तिये, दाद शस्त्र श्रि से 
पीडित, द्रष्ट, वालक, सन्तान की दृच्दा रखने 
वाले, सुकुमार ग्यक्तिर्यो को यद्वि उन्दें सेहन्‌. 
क्स करना है तो धृत टी पिज्लाना चाहिये | 


जिनका कफ श्रौर मेद वद़गया है, भिनका 
गला श्रौर उद्र वहत स्थूल होगया 2, वात 
प्रकृति बा, जो व्यक्ति बल, चुरैरापन ८ उलुत 
, स्थूलता रदित, दइकरा शरीर) हलकापन, द्दृ ता, 
स्थिर मात्रता ८ शरीर के श्रवयवो मँ स्थिरता ) 
स्रचा मे चिकचादै श्रौर कोमलता चाहने वाले 
व्यक्ति को तथा निन्दे" तैल श्चयुकरुल है, स्तेन 
क्म करना रै चो तैलपाव कराना चाहिये 


जो व्यक्ति वायु श्नौरं धूय रो सह सक्ते दं 
धर्थाव्‌ कोर म्फृति ॐ हो, श्चि श्रत्यन्त तीण 
हो, महामप्ण ( द़॒ शौर पराक्रमी व्यक्ति ) 
जिनका दीय रौर रक्त सूख गया है, कफः धौर 
मेद्‌ धातु व्यन्त रीण ्ोगया हो, जिन्हे वसा- 
पान श्नु टो उन्दँ यदि स्वेदव करवा है तो 
चसा टी प्रिलानी चहिये । 


जिनकी श्चग्ति त्यन्त दीष दै, 
बहव भोजन करते दै, स्नेदपान का श्चभ्यास 
च्छे, दात्त से पीदित्र कषिनि कोड वाले व्यक्ति को 
स्नेहन करना है तो मज्जापान कराना चाहिये । 
भिन्न-भिन्न स्ेहन का काल | 


तैलं प्राञ्पि वषा ते छर्पिरन्यौ तु माधवे।१९। 
तौ साधारणे स्नेदःशस्तोऽदहि विमलेरवौ 
श्रय --वर्षाकाल मेँ तेल, शरत्काल म 
धरत, ओओर वसंतकाल में घसा मज्जा, स्नेहन कमं 
म परशस्त ह । किन्तु साधारण छतु म संशोधन 
से पूवं सुनेष्टन के जिये सैलादि प्रशस्त है, वह 
भी दिनि के समय जव कि सूर्यं की किरणें जादल, 
ङा श्रादि से चनाच्छादित हे । 


~ 


सुअस्थोन भाषायेकासमेतं 





रात्रिर्भे स्तेन चिपि। 


तैल :च पयां श्ीतेऽपि 
घर्मेऽपि च घृतं निि। १२५ 
निध्येव पिते पने संसं पित्तवत्यपि । 
निष्यन्यशथावानकफाद्रोगाःस्युःपित्ततो दिवा 
श्रथ तेक्ल यर्पाकाल ष्टी म शरीर घ्रत 
केवल शरस्काल ष्टी मं प्रयोग किया जाता है यहं 
यात नदीं है, किन्तु ्याधि की दश्ण कै श्रुसार 
यदि स्नेह क्रिया की श्रावश्यकता शीघ्र द्ीष्टोःतो 
हेमंत श्रौर शिशिरादि शीचफाल मेभी सैल का 
प्रयोग किया जासकता है | दसी तरह यायु वा 
पित्त का प्थवा वातपित्त दोनाका कोप टोनेपर 
च्चधवा इनसे उन्न इए न्य चिकार मँ पीप्म- 
कालम भी रात्रिक समय प्रतका प्रयोग किया 
जासकता दै । दससे श्चन्यधा किये जाने पर श्र्थात्‌, 
शीतकाल मे रान्नि के समय घृत का प्रयोग करने 
से कफजनित रोग श्यौर ीप्मकालर्मे दिनि के 
समय सैल का प्रयोग .करने से पित्तजनित रोग 
होजाते ह 1 
रिप्पणी- चरक का मत है “्रव्यन्त उम्ण 
श्रीर श्रव्यन्त शीत जव पद्‌ रदा षो तव स्नेहपान 
करना चाहिये सारण यह है स्नेहपान कभी भी 
किया जाय रोगी की भकृति श्तु श्रौर उसके 
शरीर की रोग स्थिति कोः देखकर दी करना 
चचचािये 1 
स्नेष्ट के उपयोग की विधि । 
युक्व्याऽवचास्येर्स्नेदं भव्यायनेन वस्तिभिः। 
नस्याभ्यंजनगंदुमू चेकरणीऽस्तितप^तौः॥१४। 
श्रथ--पृतादिक स्नेह पदार्थं युक्ति क 
श्रनुसार ध्र्थात्‌ मात्रा, काल, क्रिया, भूमि, देह, 
दोय, श्नौर स्वभाव पर ल्त रखकर भवय. - भोज्य 
लेद्य, पेय चरन्न के साथ श्रथवा यस्ति क्रिया 
८ निरूहण, श्रचुवासन श्रौर उत्तर ) नस्य, श्रभ्यं- 
जन, गं दषधास्ण, शिरोगस्ति, कणंपूरण का नेच्र- 
तपण द्वारा प्रयोग्‌ करै । 


स्ने की ६ विचारणा । 


चतुःपण्टिविंचारणः 1 
ऽन्याभिभूतत्वादस्पत्वाचक्मास्स्पताः। 
प्रथः रस के तिरेसड प्रकारो फा घर्णन 
पिले कर चके । स्वेद पदार्थं फे भीयेष्ीः 
तिरेसर प्रकार दन तिरेषड प्रकार्य के साथ भ्रयोय 
कयि जाते है । रस मेद के साय इनके प्रयोग कीं 
फल्पना भी तिरेखठ प्रकार शी है । रस को छद्‌ 
छर केवल सने का प्रयोग ता दै, ष्टसी तरश 
सव मिला कर स्ने प्रयोग फी करपना के ६४ 
श्रकार ्टोते द { श्रनेक प्रकार के भ्य पदार्थो कै 
सथ तथा त्तिरेसड प्ररखारके रध भेदो के साध 
रिरोचिरेचन श्रीर क्णनेत्रादि के तप॑ मेँ भ्ररप- 
मात्रा का भरयोग कयि जानेसे स्नेह पदाथ फे 
गृण अभिभूत टो जाते घौर इसी प्रकार से 
स्ने प्रयोग की कल्पना ४ प्रकार की होती है! 
श्रच्ुपेय स्नेह । 
यथोक्तदेत्वभावाच्च नाऽच्छपेयोविचारणा 
स्नेहस्य कट्पः स श्रे एःस्नेदकमांश्साधनात्‌ 
श्रथः--चौँखर प्रकार की स्नेद प्रयोग की 
कल्पना के जोजो हेतु कहे गये ह । उस उसष्ेतु 
के श्रभाव में केवल मात्र जो श्रच्छ्पेय निम॑ल 
स्नेहपान है उसको स्नेह प्रयोग की कर्पना नदीं 
कहते है । जितनी प्रकार फे स्नेषटपान ्ोते ष्ठ 
उनम श्रच्छुपेय ष्टी श्रेष्ठ ह, षर्योकि इसके दारा 
शरीर का तर्पण श्रौर मादध्वादि क्रिया शीघ्र 
साधित ष्ठौती है । किन्तु यहां यह ॒श्रापत्ति उप- 
स्थित होती है कि पदिक्ते श्लोक मेँ केवल मात्र 
स्नेह रयोग को भी चौसठ प्रकारो मसे एक 
प्रकार का फकर गणना करली है । दन्तु इस 
जगह शद्ध स्नेहपान को स्ने रयोग की कल्पना 
नरह कहते । ससे मन्थ में विरोध श्राता ह ॥; 
दस विरोध का यदी निराकरण दै कि शुद्ध स्मेद- 
पान को कल्पना नदीं कह सकते है किन्तु शिरो 
विरेचन श्रोर कर्णं नेत्रादि तर्पण मेँ जो केवलमात्र 


( १८० 


=------------नन=---~--~-----------~------------------- 
स्नेह फा प्रयोग किया जाता हे वदी स्ने प्रयोग 
की कल्पना दै 1 





स्नेह की त्रिविधमत्रा । 
दवाभ्यां चठर्िस्याभि्यामेजीयति याःकरमात्‌ 


हृस्व ्ध्योत्तमामाव्रास्तास्ताभ्य्यदसीयसीम्‌ 


कलर्पयेद्धीच्य दोपादीन्‌ प्रागेचतु दसीयसीम्‌। 
श्यस्नने जीरं पचाने स्नेदोऽच्छुःशुद्धयेबटुः । 
प्रथ स्नेह कीजो मात्रा दोपष्र में पच- 
जाती है वह्‌ हस्व मान्राै, जो चार प्रं र्म 
पचती टै चह मध्यमाव्राष्टै श्रौरं जो श्राट पटर 
म पचती है उसे उत्तम मात्रा कृते द । दोय, 
पज, देश, काल, वज्ञ, शरीर, यादार, सत्व, 
सात्म्य श्रोर प्रकृति इन पर लप करके. श्यन्ात 
कोष्ट मे प्रथम हस्वमाघ्रा का प्रयोग करना चाद्ये 
फिर प्रयोजन पठने पर मध्यम श्रौर उत्तम माचा 
का प्रयोग करे । क्योकि श्राव कोषटमेंप्रयमष्टी 
उत्तम माव्रादेदेने से चनेक स्थार्नामे विपद्‌ का 
उपस्थित होना संभव हं इस क्तिये हस्वसाव्रा का 
ही प्रयोग करना चाष्टिये । किन्तु यदि शोधन 
“ श्र्थात्‌ विरेचनादि के निमित्त स्नेदपान करना ष्टो 
तो पूं दिनका किया हुश्रा श्रादार पचने पर 
भूख का उद्य न होने पर भी स्नेदपान का प्रयोग 
प्रधिकः प्रमाण श्चर्थात्‌ उत्तम मात्रा मे करे । धधा 
उत्पन्न हौ जाने पर स्नेह का पान करना जटरागिनि 
के प्रदीप्त होने के कारण पच जाता र श्रौर शोधन 
कायः मे श्रसमर्थंदहो जाता दै 1 पूर्वोक्त देतु 
से धित को वमन भी नदी होती है! 
रिप्पणी--उत्तम मात्रा के योग्य पुरुप--जो 
मनुप्व नित्य हिनग् पदाथं श्रधिक खाते टौ, भूख 
प्यास श्रधिक समय तक रोक सक्ते हो, या 
जिनकी छधा शरोर पिपासा सीन टो, जिनकी 
जर्रोश्नि ती हे, श्रस्यन्त बलवान, गुरमयेगी, 
स्पं से काटे हुये, विसं रोगी, उन्मत्त, मत्रङ्च्छु 
पोडिित, जिन्दे मल कड़ा श्राता षो उन्हें उत्तम 
स्त्र मे स्नेटपान करना चाद्ये } उत्तम 


श्र्ागद्दये । 


~ ~~~ 
कै भलीरभाति प्रयोग क्न मै पिद्धरी श्राप 
शान्त करनी ट, दोप फो पाच सती है, सम्पू 
मार्गो श्ुस जानी (क्रय रीर म्याप्नष्टी 
जाती £) यलकारक १, णसीर दन्धियां श्योर मनश्नो 
नयीनतः वरतः ए ! 

मध्यम मातरा फेयोग्य पुरप--फुनन्यी विर्पे- 
टक, पिदिका, स्नुनक्ता, पामा, मूषदरता। यतत 
रक्त से परित, वह भोनी नष्री्, कोटा नरम 
पौर वलं मध्यम र उन्दं मप्यममाच्र म पान 
फराना उचिन र } 


मप्यममाव्रा जली माति प्रयोग क्रनै मे 
खदु विरेचन करने वाली ई, चक करो सीण नर्द 
करती रै, बरिना प्रयाप्य स्नेदन सिपि कर्ती हं} 
यह्‌ संटोधन कां मे प्रयुक्त एनी टं । 

दस्वमाचा के योग्य पुरपः वालक, 
सुुमार, सुखोपभोगी ८ श्राराम से रटने वाने ) 
जिनका कोष्ठ प्रहित चिसेवन से खाकी होगा ह, 
जखराभ्नि मन्द 2, ज्वर, धतिमार भौर खासी; 
पुराने पदगये ४, वहत दुर्य ्ोगये ह उन 
हस्वमाच्रा दी उपयोगी हे । 

, यद मात्रा स्नेह कारक, धातु वर्क, वर्य 
वर्धक ध्रौर बलकारक टै | इसके वहुत दिन तक 
सेवन करने से भी कोर विकार नटीं ्टोता है 1 

युञुक्तित फो स्नेहोपयोग । 

शमनः ज्दतोऽनन्नो मध्यमाच्च शस्यते 1 

प्रथ --तेग के शमन ऊ निमित्त भूख के 
प्रवल होने पर स्नेदपान कराना वचादिये, केवल 
पू्दिन का ध्च्र पचने पर टी नहीं देवे । क्योकि 
शमन के निमित्त जो स्नेह दिया जाता दहै वद 
सम्पूणं शरीर मँ भ्रा होकर यत्रतत्रस्य कुपित 
दोर्पो को शंत कर देता ्ै 1 केवल पष्टिले दिन का 
श्रादार पचने पर ष्टी विना श्धा लगे निरन्न जो 
स्ने्टपान कराया जाता है वह कफ से उपलिप्त 
होने के कारण सय देह म नहीं पैल सकता है 


सूरस्थान भापारीकासमेत । 


( १८१ ') 





दोषो का शमन भी नरह सकता है । 
इसमे स्नेह की मध्यममाया देना उचित है । 


रसादिसदस्नेद्योपयोग ! 


च्र'दणोरस्मयादये; सभक्तो ऽट्पः टितःसच॥ 
वाल चृद्धपिपासातस्न ददिस्मयशीलिषु । 
ख्यीस््े टनित्यमंदाग्निसुखितक्लेशमीरुषु ॥ 
खदुको ष्ठा ऽल्पदोपेषु काले चोष्णेङृशेषु च 1 

श्रथ न्रहण कै. निसित्त मांसरस मादि 
के साथ शति श्त्प मानार्मे स्मेह का प्रयोग 
करे । यद्‌ श्रन्न के साथ (सभक्त) दिया हन्ना 
स्नेह वालक वृद्ध, तृषाते, स्नेह से दध प रखनेवालत, 
सयप, खी से निरंतर स्नेह में रत, मन्दाभ्निपीदित 
सुखी, क्लेशमीर, खदुकोष्ट॒वाज्ते, श्रर्पदोपयुक्त 
श्रौर कृश व्यक्ति को ीप्मादि काल मे दहित- 
कारीदहे। 


स्तेहपान का फल्ल । 


". प्राङ्प्ध्यो त्तरभक्तोऽसावधोमध्योध्येदेदजान्‌ 
व्याधीन्‌ जयेद्रलं कयादं गानां च य्ाक्रमम्‌ | 

छरथ--भोजन केश्ादि म किया हुश्रा 
स्नेदपान देद के श्रधोमाख में उत्पच्च हए र्गो 
को नष्टकरदेता ै श्रौर उनमें बल की बि 
करता है ¡ भोजन के मध्यर्मे च्या दु स्नेद- 
पान शरीर के मध्यभागकेरोर्गोको नाश्श करके 
उनको वलिष्ठ करता है । तथा भोजन के श्रन्त 
म किया इुश्रा स्नेहपान शरीर के उरध्व॑भाग के 
सगो को न कर्के उनको वलवान्‌ बनाता है । 
यह भी कष्टा है ““मास्तेऽभ्यधिक सर्पिः सदा सल- 
वणं हितम्‌ । केवलं चाधिके पिच कषे सन्यू- 
पणं तथा" । 

उप्णोदकपानचिधि । 


वायं '्लमच्छेऽनुपिवेव्‌ स्मे देः तत्छखपक्तये ॥ 
. आरस्योपलेपशदददये च तौवयरखूष्करे न तु । 

जीर्ण ऽजीर्ण विशंकायां पुनखप्णोदकं पिवेत्‌! 

तेनोद्धरविश्दधिःस्यात्ततश्च लघुता रुचिः। 


(1 


प्रथ-श्रच्छ स्ते प्रान कने के पदे ` 
गरम जल पीना उचित है, क्योकि इससे , पिया 
इश्च स्नेह सज ही मेँ परिपाक को प्राप्त दोजाता 
है, तथा चिकना से द्हिसा हुश्रा सुख भी शुद्ध 
होजाता है । परन्तु तुबुर॑वा भिलावे का तेल 
पीकर मरम जल न पीना चाषिये क्योकि ये उष्ण 
वीयं ह । 


रने्टपानः के बहत देर पीद्े यदि यद शङ्कां 
हो किं स्नेह पा है वा नहीं सी फिर गरम नल 


_ पीना चाहिये । गरम जल पीने से उकार शुद्ध श्राने 


लरोगी श्रौर शरीर में टलकापन तथा रुचि भी 
बदेगी । 


रिप्पणी--भ्रच्छु मनेदपान के पी उष्य 
जलपान के लिये ज्लिखा है । इसका श्चाशय स्नेहः 
पान करने फे वाद्‌ तुरन्त ष्टौ उष्ण जलपान नर 
करना चाहिये किन्तु प्यास ज्गने पर श्ट जलपान 
करना उचित है । । 


स्ेहपानान॑लर भजनविधि ! 


भोज्योऽनंमात्रयापास्यनश्वःपिवनपीतवानपि 
दवोप्णमनभिष्यंदिनाऽतिखिग्धमसंकरम्‌ ! 
उष्णोदकोपचारी स्याद्ब्रह्मचारी त्तपाशयः | 

न वेगसेधी व्यायामक्रोधशोकदिमातपान्‌ । 
प्रवातया नयानाभ्वभाष्याभ्यासनसंस्थितीः। , 
नीचात्युच्चोपधानाहः स्वप्नधूमरजांसि च] 
यान्याटानि पिवेत्तानिताचन्त्यन्यान्यपित्यजेत्‌ 
स्वकर्म॑स्वयं प्रायो व्याधित्तीरेषु च क्रमः । 
उपचारस्तु शमने कायःस्नेहे विरिक्तवत्‌ । । 


्मथः- जिस दिन स्ने्पान किया जाय 
उससे पिले दिन श्रथवा स्नेदपान क दिन स्ने्- 
पान करने ॐ पौधे मुंग के यूपादि दयु उष्य 
प्रन्न श्रथवा केवल पेयादिक गरस पतले पदार्थं 
जो श्नसिषप्यन्दी श्र्थात्‌ कफकारक न दो, जिनमे 
चिकना थोदी पदी हो, श्रसंकर ( जिसमे कोई 
प्रपध्य पदाथं न, मिलाद्ो >) प्सा श्रन्न बहूव 


( ६८२९ ) 


छ्मटप मात्रा म भोजन करना चाद्ये ५ अनर तक 
स्मेह पान कर तवतक, स्नेदपान पीने से श्रागे के 
दिन श्रौर उस दिनि भी गरम जल पीने । 
स्त्ीसंय न करै, श्नि म शयन करे ( दख कदने 
से दिन मे सोना वर्भिव टै ) मलमूत्रादरिके वेग 
क्रो न रोके, द्रसी तरह व्यायाम, क्रोध, शोकः, 
अचंखवायु, सवारी मे चद़ना, रस्ता चलना, श्रधिक 
बोलना, बहुत काल तक रासन पर॒ यैठे रहना, 
घटत नीचे घा बहुत ऊचे तकम पर सिर धरना, 
दिन मे सोना, धूम्रां श्रौर धूल इन सत्रको त्याग 
देना चादिये । चमन विरेचनादि संपूण कर्मो मं 
सथा व्याधि रीण म्ुष्य के लिये मी भ्रायः यदी 
विधि कर्त॑न्य है! किन्तु एमन के निमित्त स्नेद- 
पान करने म चिरिक्त की तरह नियम पालन 
 करनः ष्वाहिये । ्र्थात्‌ जैसे चिरेचन मँ पेयादिका 
विधान है रेस दी शमनार्थं स्नेटपानमे भी वैसा 
ही विधन है। 


स्नेहपान की श्रवधि। 


=यदमच्छं खदौकोठं ऋ रे सप्तदिनं पिवेद्‌ } 
सम्यक्स्निग्धोऽथवायावदतःसात्मीभवेत्परं 
श्रथ--यदि कोषश्दुष्टोतो तीन दिन, 
ऋरष्टो तो सात दिन तक, श्रच्छु ( उत्तम ) 
स्नेष्टपान करना उचित है इसमे केवल यष्टी नियम 
नरी हे, किन्तु जव तक स्निग्धता के लक्ता 
च्छ प्रकार से उपस्थित न हौ तव तकर स्मेहपाम 
करता रहै 1 इससे यष्ट बात निकली कि सात दिन 
से श्रागे भी स्तेद्पान का विधाने) हस 
मे व् वैर्योकायष्टमतदहैकिसात दिन पीठे 
स्नेष्टपाम करना पडे ती एक एक दिन वीचसे 
देकर करै 1 सिन्य लपतर्णो के प्रकाशित होने पर 
भी जो स्नेष्टपान कियाःजाय तो स्नेह सास्मी 
८ दैनिक श्रम्यास म श्राजाता है » में 
होजत्ता है, ` श्यर्थात्‌ ्रभ्यास म पठजाता टै 
शयी इसका फल कु भी दिखाई नहीं देता 1 
खम भ सिखा दै कि ““्सास्मीमूतो हि छुरत न 


ण्रागददये । 
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मलानाञचुठीर्णम्‌ श्रनियोगेन वा य्यार्थान्‌ य्थांमो 
द्यतियौ जनादिति 1" मभ्यरकोष्ठ के परिपय म सम्रद 
मलिखादेकिदुः द्विन तक रनेष्टपान करना 
पाद्ये । 

स्निग्ध के लदण 1 ध 


घातायुलोम्यंदीप्तोऽग्निव॑चःसिग्धमसंदतम्‌ 
स दोदवेणः क्लमः सम्यक्‌ 
ल्िग्धे सुत्त चिपयंयः ॥ ३० ॥ 
श्रतिस्निग्धे तु पांडत्वं ्णवक्नगुदसयाः। 
श्म मनुष्य के सम्यक्‌ प्रकार से स्तिग्ध 
होने पर चायु श्रदुलोमन, रग्नि उप्त, मलं 
स्िग्ध घौर शिथिल होना र तथा लेशो ग श्रार 
क्लान्त उत्पन्नि होती ट। परन्व॒ स्तत होने पर 
उपरोक्त लक्षणों से चिपरी ोते ह । थतिस्निम्ध 
होने पर पटुत श्र्थात्‌ पीलिया ्ोता रै, तथा 
नाक सुख श्यौर गुदा से जराव होने लगता दै 1 


रिप्पणी- सूक्त या श्रस्निग्ध के लदण-- 
पुरीष मे गाठ पद्‌ जाना, रूखा होना, वायु प्रकोप, 
सन्दुपण्नि, शरीर की त्वचा की खरता ( रूरता ) 
हदय मे दाष्ट, वायु का कोष्ट से उपर गमन, वणं 
मे परिवर्तन, दुर्व लता स्नेह के विपरीत फल ट ५ 


प्र्तिर्निग्ध के लक्तणए--शरीर मे पीलापन, 
भारापन, जढता, मलका ्यचिपाक, द्र र्मे 
श्ररुचि श्रौर जी मिचलाना, मुख से लार बहना, 
गुद्रा म जलन शौर प्रवाष्टिका ( पतक्ते दर्ता 
की श्चधिकता ) श्चतिस्निग्ध क लार है । 

स्नेदफे न पचने पर तुषा श्रधिक बदु जाय 
तो चिकित्सक को पहिले चमन करा कर रने 
निकाल देना चाद्ये, यदि फिर भी ऊद श्च र 
जाय तो संडा जलं पिला कर, रूखा भोजन कराकर 
फिर वमन करानी चाहिये । १ 


स्नेद के श्रजुचित प्रयोगः का फल । , 


श्रमाचयाऽहितोऽकाले मिथ्याहदारविदारतः! 
स्नेटः करोति शोफाशंस्तद्रास्तंभविंक्नताः। 


खू्ररथान भाषासीकासमेत ! 


न व 





कंडकुषटज्वयोत्क्लेष्णलाऽऽनादश्रमादिकान्‌ 

सथं--क्‌समय यदुचितं सत्रामे मिष्या 
-आष्टारं चिहारादि के साथ न्मे स्तेहपान किया 
जाता है उखका फल प्रच्छ नीं ता, इस से 
सूजन, शर्ण, तन्द्रा, जडता, संज्ञानाश, शुजली, 
कोद, ज्वर, दमनः, श्रूल, श्रानाह श्रौर सादिक 
उपद्व उपस्थित होते ई । 


दिप्पएी--श्रयोस्य घ्रततपान से जी मिच- 
लाना, पाण्डुरोग, तुषा, जटररोग, ग्रहणी स्तैमित्य 
८ शरीर का श्चाद्रस्रा मालूम देना ) श्रि, वाक- 
निग्रह ( बोलने अं सकाकट ) श्रौर“ श्रामरोग 
उत्पन्न टोते रै । 
स्तेद विधि विश्रमे कतव्य! 


लुततप्णोल्तलेखनस्वेदरूद्तपानानभेपजम्‌ । 
तक्रारि खलौदालयवश्यामाकक्ोद्रवाः३३ 
प्पिप्पली्िफलात्तौद्रपथ्यगोमूजगुग्युलु । 
“ यथास्वंप्रतिरोगं च स्नेदध्यापदिसलाधनम्‌३४ 
श्रध--स्तेदचिधि के चिघ्रंस टोने प्र धा 
प्रौर तुषाके वेग का रोकना, वमन, पसीना, रूप 
याव, न्न रौर भेषज, तक्र, श्रि, खल 
€ व्यंजन विशेष, इसका पिले वणन रहौ चुका 
ट) उदालक, जो, सोखिया, कोद, पीपल, 
त्रिफला, शत, दरड, गोमूत्र, श्रोर गूगल तथा 
जिस जिखसेगकी जिस जिस छध्याय मै जो 
श्रौपध ज्लिखी गई टै उनका प्रयोग दोपायुरूप 
करना चाद्ये 1 
विरूकण क ऊृतातिकरव लद ण । 


विरू्षणे लंधनवत्छताऽतिरूतलच्तएम्‌ । 
श्मथ--सम्यक्‌ कृत श्रौर रति कृत लंघन 
केजोजो लकणं हं, वेदी वेदी लक्तण सम्यक्‌ कृत 


पारांतर-ष्रदुस्निग्धांगताग्लानिःस्नेदो- 


देगो गलाघवम्‌ 1 विमलेन्द्रियता सम्यक्‌ 
सिनशधे रूत्ते विपर्ययः । 


( ष््े ) 


न 


शरीर अतिकृत विरूरण ऊ भी द । भ्र्थाच्‌ सम्यक 


कृत लधन "क जो- विमलेन्दियतादि संपूरणं लप 
कहे गये है वे सम्यक्‌ त विरूकण के भी है शौर 
प्रतिङृत लंघन के जो कृशता श्रादि लक्तण कहे 
गये है देही भति विरूदाणफे भी है) 


स्वे्टन के पौ का कम॑ | 


स्निग्धद्रवोष्धन्वोत्थस्सञुक्‌ स्वेदमाचरेत्‌ 
स्निग्धस्य स्थितः कयाद्धिरेकं वमनं पुनः। 
पकादं दिनमन्यच्च कफमुर्प्लेश्य तत्करः । 


र्थ स्नेहन क्रिया के द्वारा स्निग्ध होने 
के पीदे स्निग्ध, द्रव श्चौर उष्णः जंगल मांसरस 
भजन करके पसीना लेवे, पसीना लेने के तीन 
दिन पीद्े विरेचन लेव । किन्तु यदि स्नेह ॐ पीदे 
घमन क्रिया ही उपयोगी टौ तो उक्तरूप से सास- 
रस भोजन करके पसीना लेवे । स्विद्‌ लेने के 
एक दिन पीदे कफकारक हैतु द्वारा कफ को उक्क्ले- 
शित फरके शमन दवारा निकाल देवै । 


मांसल स्मेदयोग्यो का रूपण ! 


मांसला मेदुरा भूरिश्लेष्माणो विषमाग्नयः 1 
स्नेदये चि ताश्चये स्नेद्यास्तान्‌ पूव रुतयेत्तत 
संस्नेद्य शोधयेदेव स्नेदव्यापन्न जायते । 

लं मलानीरयितु स्नेदश्चासात्म्यतां गतः 


छ्रथ--जो मांसल ८ जिन के देष का मांस 
बहुत वदृ गया है ) मेदुर ८ जिनका मेद्‌ चुत 
बदृगया है ) भूरिश्लेप्मा ( जिन को कफ बहुत 
ह ) विषमाग्नि ( जिनकी जटराभ्िि विषम है) 
है उनको स्नेदकमं करना चाहिये । जिनकी स्तेहनं 
क्रिया करनी हलो उनका प्रथम रूण करके फिर 
स्नेह का प्रयोग करना चादिये 1 इस तरद स्नेहन 
प्रयोग के पीद्धे वमनचिरेचनादि द्वारा पेघन क्रिया 
करे । दस नियम से स्नेह क्रिया करने पर कोद , 
स्तेदन्यःपत्ति उत्पन्न नहीं ्टोती है ।. किन्तु दसं 
तरद सेवन किया हु स्नेह श्रसात्म्यता को प्राक्च 


८ १८९ ) 





„~ ~~ 
हयेकर वातादि श्रौर पुरीपादि मल को निकालने 


ञं समर्थं छ्येता ह । पदिले कह घुर ६ वहुत 
काल तक स्ते का सेवन करने से वषट सात्मीभूत 
होकर श्रभ्यास मे पडत दै चौर श्रस्यासतमे पड़ा 
इुश्रा स्नेह मलादि को बाहर नदीं निक्राल सक्ता 
है । परन्तु उपर सिख हुए क्रमसे सेवन क्रिया 
इश्रा रत श्रभ्यसमे न पद्कर श्रसात्म्यता को 
भ्रा होजाता श श्रौर मलादि के निकालने मे समर्थं 
होता दै । 


वालब्रद्धादि का खद्यःस्नेहकप्ण । 


घालव्ृद्धादिषु स्नेदपरिदाराऽसदिप्णुपु । 
यो गाजिमानयुद्ध गान खयःस्नेदान्‌ प्रयोजयेत्‌ 


शध जो चालक वा बृद्धद श्रौर जो 
स्नेह संब'धी त्यागने योग्य विपर्यो को स्यागने मे 
श्रसमर्थं द । उनके क्लिये नीचे खे हुए स्नेहारज्य 
्लुद्रेजक योर्मो का तत्काल प्रयोग फरना चाष्टिये 1 


श्रनुद्र जकयोगों का वर्यंन ! 


प्राज्यमांसरसास्तेषुपेया वा स्नेदभजिता । 
तिलचूएश्च सस्नेदफाणितिः कृशरातथा ॥ 
च्ठीरपेया एताटयोष्णा दभ्नो वा सगुडः सरः। 
पेया च पञ्चग्रखृता स्नेदैस्तंडलपंचमेः।७९। 
सप्तेते स्नेहनाःसव्यः स्नेदाश्च | 
तद्भ्यभिष्यं यरूक्तं च सूचममुष्णंन्यवायि च 


श्रथ --ऊपर लिखे यालकादि के किये 
पुष्कल मांस का रस, धौ मँ भुनी इई पेया, तिल 
का चू, घृतयुक्त गुद के पदार्थ, खिचडी, घृत, 
गरम दृधघकी बनी पेया, ही की मला म गुद 
मिलाकर, घृताटिक ष्वार प्रकारं के स्नेह ८ धृत 
वेत्त वसा मज्जा १ शरोर तदु । इन पत्व भकार 
की पांच प्रखत पेया । ये सव सात प्रकार फे 
स्नेह शीघ्र सेवन करायै । इनके सिवाय श्रधिक 


लवणयुक्त घृतादि भी तत्काल्ल स्नेहन करने 
यत्ते ह 1 


श्रण्ाङ्गहदये । 





` जिस कारण से लवण रस श्रसिप्यन्दी र्थ 
सोता का चाव करनेवाला ६॑श्ररख्क द; सष 
स्ोर्तो म प्रवेश करनेवाला टे, उप्णगुणुयुक्तं धरार 
व्यवायी जो द्रव्य पिते संप देम व्याप्त 
होकर फिर परिपाक को प्राक्त पेता ट उसे न्ययायी 
कते ह । 


कुष्ठादि मे निषेध ! 


गुडानूपाऽऽमिपक्षीरतिलमापञुसदधि । 
कएटशोफभ्रमेदेषु स्नेदाथ प्रकल्पयेत्‌ 1४३! 


शयथ ङ, शोथ श्रौर प्रमेद रोग रम यद्‌, 
श्रानूपमांस, दूध, त्तिल, माप, मद्य शरीर दही 
स्नेष्टन के लिये न देने चाहिये" । 


कुटादि की स्नेहन विधि | 
निफलापिप्पलीपथ्यागुग्गुख्वादि विपाचितान्‌ 
स्नेदान्यथास्वमेतेषां योजयेदवि कारिणः ५४ 
स्तीणानां त्वामयेैरग्निदेद संधुच्तणच्तमान. । 
्रधः--उक्त कुष्ठादि रोगों म त्रिफलापीपल 
शरीर गुगल्त श्रादि नो-जो श्रौपधें कुटादि के प्रक 
रण में लिखी गई ट उसी-उसी श्रौपध द्वारा स्नेह 
को सिद्ध करके प्रयोग कर | 
किन्तु जो श्रनेक प्रकार की न्याधिर्या द्वारा 
रीण होगये ह उनके ल्लिये श्रगिनि को रीष 
करने वाले रौर देढ्‌ को पुष्ट करने वाले जौ सव 
भकार के स्ते है उनका प्रयोग करना चादिये । 
वारवार स्नेह का फल । 
दीप्तातरागनिः परिश्॒द्धकोष्ठः- 
प्रत्यग्रधातुचलवणंयुक्तः । 
ृडेद्वियो म॑दजरः शतायुः 
स्नेटोपसेवी पुरुपः प्रदिष्टः ॥ ४६ ॥ 
्र्थ- जो मनुव्य निरन्तर स्नेह सेवन 
करता रदता है उसकी श्रग्नि पदी, कोष्ठ परिशुद्ध 


खुषस्थान भषारीका समेत 





{ साफ कोटा ), रस रक्तादि धातुवरद्धत, इन्दिय 


गण दद्‌ श्रौर चृद्धावस्था थोदीये लक्षण ते 


( १८५ ) 


है, तथा वह सौ वपं पर्य्यन्तं जीवन धारणं 


करता है । 


हति श्री अरष्टागहदये भाषारीकार्या 
पोडशो ऽध्यायः ॥१६॥ 


नेप) उव क 


. सप्तदशोऽध्यायः । 





छधा.पतःस्वेदविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः 
श्यर्थ--श्रव टम यष्ट से स्वेदुविधिनामकं 
ध्याय की व्याल्या करये ] । 


स्वेद के चार प्रकार । 
“स्वेदस्तापोपनादोष्मद्रवमेदष्वतुर्विधः 1 
र्थ ताप, उपनाह, ऊष्म श्रौर द्रव भेदौ 
से स्वेदं चार म्रकार का ष्टोता है 
रिप्पणी-- ताप स्वेद काश्राश्चय दै तपाना, 
उष्म स्वेद का श्राश्य हे भाप पर्टुचाना ये दोनों 
विगरैपतः श्लेष्म नगशक ईद । उपनाह स्वेद का 
श्राशय है पुलिस श्रादि वांघना यष्ट॒वातघ् है, 
द्रवस्वेद का श्राशय है तरल उष्ण पदार्थं बनना 
८ श्रभिषेक, श्रवगाहन ) यद्॒पित्त नाशक है 
{ पित्त संखृष्ट वात नाशक है ) | 
== {9 चि० 
तापस्वेद्‌ का लक्तण | 


तापौऽग्नितक्षवसनफालदस्ततलादिभिः।९। 
श्र्थ--श्नग्नि से गरम कयि इए चख, लो 
क फलक वा हयेल्ती दारा स्वेद देने का नाम तप 
श्वेद्‌ है । श्रादि शन्द्‌ से काष्ट, बालु, धटिका श्रौर 
कसी के पात्रकाभी महण है। 
, उपनाह स्वेदं के लए | 


उपनाष्धो वचाकरिर्वशताहादेवदाखभिः । 


चान्यैः समस्तैशं धश्च स्मैरंडजयमिवैः। 
उद्विक्तलवरौ; स्तेदयचुक्रतक्रपयः प्लुसैः 

केवले पवने श्लेष्मसंपष्टे रसादिभिः ।२। 
पित्तेन पद्मकायं स्तु साटवणख्यं ४पुनःपुनः। 


दथ-केवल वायु के प्रकीप म वच,किरव. 
शतमूली, देवदार, धान्य ( चिल, अ्रलसी, माप- 
कलाय ( चौरा ) तथा यन्य उष्णवीर्यं द्व्य भी 
यहाँ प्रयोज्य हैँ ) समस्त गंध द्रव्य जैसे शठ, 
श्रगर, तगर, वुलसी श्रादि, रास्ना, श्ररण्ड कीं 
जड, जटामासी श्रादिं उदृद्‌ कौ शिला पर पीसकर 
श्रधिक नमक भिलाकर तथा घृतादि स्नेह, चूका, 
तक्र वा दूधं डालकर गरम करले, ( थधिकतर 
तक्र ष्ठी लेनी चाहिये ) फिर इसके द्वारा पसीने 
दे | कफयुक्त वायु मे पिले कटे हुए सुरसादिं 
गणोक्तं दर्यो द्वारा स्वेदन करे किंचित्‌ पित्तयुक्त 
वायु मेँ पदुमकादि गण मे कषे हुए द्रव्यो दारा 
वार-वार स्वेद्रन करे ( समान वा अधिक पित्त 
युक्त होने पर यह विधि नीं कदी गई हे ), दन 
दौर्नौ प्रकरार के स्वेद मे भी नमक शौर धृरतादिं 
मिलालेने चादिये' ¦ रेसे स्वेद का. नाम उपनाह 
ह । श्न्य भन्थ मै इसको सा्वणस्वेद भी. कहते 
ह । प्रचक्तित भत्पार्मे इसे पुलरिख कहते है । 
चमडे की पद्ध श्रादि से बाधा जाता है -इसक्तिये 
हसे उपनाह कहते है । भगवान्‌ धन्वन्तरि कहते 
हैः” काकोरयादि स वातघ्नः सर्वराम्लद्रग्प्रसंयुतः । 


>2 


( श्न्दे ) 





सानूपोदफमांसस्त सरन एनेहससन्विठः । सुखो्णः 
स्पष्ट लवणः साल्वः परिकीर्तितः । 
स्वेदोपायभूत चर्मपटादि । 


स्निग्धोष्णं दुभिश्चममपटैरपूतिभिः 1४ 
श्रलामे वातजित्पचरकौशेयाऽऽविकशारकेः। 
यात्नौबदं दिवामु चेन्सु चेद्रा्ौ दिवाकृतम्‌ । 
र्थ--करिसी शन्न मेँ ऊपर कटे इषु लेप 
लगाकर टुः, सिनग्ध, उष्णवीयं श्रौर दुर्गन्धरदित 
प्व्मं तश्रा चमं केन मिलने पर वातनाणक श्ररंड 
के प्रत्ते वा रेश्मी चख श्रथवा कंवल वा सादी 
चाधे रखने का नाम उपनाद स्वेद है | रत मे 
वाधी इद पटी कोदिन मे खोलते श्रौर दिन मे 
वागी इद पट्टी को रात म खोल्ञे | 
उप्मपरन्य स्वेद्‌ । 
ऊष्मा तूस्कारिकालोषए्टकपालोपलपांख॒भिः । 
पद्रभंगेन घान्येन करीपसिकतातुपैः ॥द॥ 
नेकोपाग्रसंतक्ः प्रयोज्यो देशकालतः । 


्रथे-भाफ लगाकर प्रसीते निकालने 
नाम उप्मास्तेद्‌ है । उव्कारिका ( पुलयिसि 9 
मिट्टी का डेला, खीपडा, प्रत्र, धूल, पर्चो का 
सस, धान्य, गोवर का च्रं, यालू श्रौर भुस 
श्रादि श्ननेक उपायो से इनको गरम करे देश, 


कालः दोय; दूय श्रादि पर विचार करे पीये 
निकालने के लिये प्रयोग कर । 


-जो, उरद्‌, रण्ड के वीज, श्रलसी, कसूम 
के-वीज श्रादि को पर्थर पर पीसकर पानी के 
साथ घोटकर लपसी के समान रके जो पसीने 
निकालने मेँ काममे ला नाती है उसे उत्का- 
रिका ( लुपदी ) कते हे ¡ मिरी के डले श्रादि 
ऊपर के इष पदार्थो को लाल गरम कर करदे 
पानी में यथवा धान्याम्लं स रथा शुक्त मे उल 
उल कर उनकी भाफ ल्ेवै । यह भाफ खाट मे 
सोकर ली जाती ् । गोवर श्रादि का गेला सा 
घनाकर गरम करके स््रेद्‌ देने का नाम पिइस्वेः 


ना म 










श्र्रंगष्टदरये 











हं | श्रथवा श्ररण्ड के पत्ते यवाद धान्य खद 
युक्त लेकर इनको गरम करे खाट श्रथवा प्रम्यी 
पर करल, उनक्रा वश, रेशमीवस्न, वातनाशक 
पत्ते वा गचमं श्रादि वरिद्धु(कर उसके ऊपर उक्व 
गरम ज्ये हु दव्य चिदयोवे श्रौर उस पर 
लेकर कोद गरम कपद्वा श्रोदुले श्रौर पसीना ले 
इसक्रा नाम संस्वरस्येद ह 1 श्रयवा भाफ लेने के 
पदार्थो कोणकषदमे भरे श्रौर उदका मुम 
टककर श्रच्छी तरह गरम करते । श्रौर येगी 
कोते स्यान्मे वंदा कर जहाद्वा न लगती 
हो कचल श्रादि वख उटावर सव रीर टकर 
पी दस प्रात्र का मुख धीरे-धीरे खोलकर, उससे 
उदी हद माफ से भपासदे इसका नाम कुथ 


सवेद द । स तरह श्रनेक युक्तिर्थो से उप्मास्वेदु 
दिया जाता ह । 


दवरवेद्‌ । 


शिमर्‌.वीरएकरंडकारंजखुरसा्जंकात्‌ ।७॥ 
शिरीपवासावंशाकंमालतीवीर्धनर ततः । 
प्भगेर्वचपद्े पच मांसेश्चाऽनूपवारिजैः।म 
दशमूलेन च पृथक्‌ सदितै्वयथमलम्‌ 1 
स्नेदबद्धिःखराशुक्तबारिक्तीयाद्विसपधितैः ॥ 
क भीगलंतीनांडीवां पूरयित्वा रुजार्दितम्‌ 1 
वाससखाऽऽच्छादितं गां स्निग्धंसिचेदयथा- 
सखम्‌ ॥१०॥ 


श्रथे-सहजना, वीरण, श्र ड, कम्ना, 
तुलसी, वनतुलसी, सिरस, दूस, चांस, श्राक, 
मालती, सोनापाटा नके पत्ता का समुदाय, 
चचादिगण मे कटे इण दन्य, श्रानूष श्रौर जलचरो 
का मां श्रौर दशमूल इनमे से को एक, दो, 
तौन वा सव्रको दोष फे श्रनुसार ध्रतादि स्नेह 
मिलाकर तथा मय्य, शुक्त, जल वा दूध द्वारा 
पकाकर थाली ( तवेला }) घडा मँ भरकर सुख 
चन्द्‌ करदे, शरोर वांस की नली से रोगी के श्रङग 
के जिस भागं मं पीडा ्टोती ष्टे सुहाता श्रा गरस- 


सृच्स्थान भापार्यीका समेत । 


( ७ ). 


नन. 
गए्म से सेन करे । सेवन से पहिले उ परीडित | से खिचदढी उत्कारिका ( षुल्लटिस >) बनाकर सर्वौग 


मङ्ग को घृत सेः घुपडसेः वा उसपर वस्त्र ठकदे | 
प्रवगाहन स्वेद । 


तैरेव वा द्रवैः पूर्णकं सर्वा गगेऽचिले । 
छवगाद्याऽभ्तुरस्तिष्ठ दशः रुच्द्ादिरूडच ॥ 
थ--ऊपर के हु दन्यो को एक. कुड 
मे श्रथवा एक, वडे पात्र म भरकर रोगी को उसमे 
वखादे। यदि रोगीकेसख्व चग मेवात की 
पीडा होती हो तो यष्‌ प्रयोग किया जाता है । 
श्रथवा श्रशं रौर मूत्रङृच्छ्कादि रोगो मे इस तरह 
किया जाताहै।! वर्तन कोष्ट पर इतना षा 
होना चाहिये जिसमें रोगी कड तक वैठजाय । 
खाट के नीचे एक गदा खोदकर उसर्मे वातनाशक 
लकष्टी उप्ते भरकर श्रास-लगाकर निधू म श्ह्गार 
कर लिये जाय, फिर रोगी को उस खाट पर शयन 
कराई जाय, इसक्रा नाम, शपस्वेद है, 


रिप्पणी--चरक संहितार्मे स्वेद फे ९३ 
मेद्‌ वर्णन करये रहै} 


र~म्रस्तर स्वद्‌ । 


१-सङ्कर स्वेद । 
२-नाङ़ं स्वेद । -परिपेक स्वेद्‌ । 
-श्रवगाहन र वेद्‌ । ६-जेन्ताक स्वेद ¢ 


७-श्ररमघन स्वेद ^ ठ-कपु' स्वेद्‌ । 


स-कुरी स्तद्‌ | १०-भू स्वेद्‌ | 
१९--कुभ्भिक स्वेद | २२-्प स्वेद |, 
१२-दोलाक स्वेद । 


संकर स्वेद--श्रौपधों की लुगदी को कषतर 
मे चिना वस्त्र क श्रगि पर ( श्चभि के उपर पात्र 
रखकर ) गर्म करके पीदिंत ( र्ग्ण ) श्रवयवो 
पर लगाना संकर स्वेद है । वार-वार गर्म करके षार 
वारं सेकना तथा बाद मेःउस श्रौपध को वी 
लगा देना मी (संकर स्वेद" के श्रन्तर्गत हे | 

भ्रस्तर स्वेद-शिला पररेशम या उन कै 


वस्त्र विद्धाकर उस पर सैल की मालिश करके 
रोगी को लिटाये तथा श्रुक धान्य, शमी धान्य 


को सेकना श्ररतर स्वेद" कहलाता है | 
नाड़ी रवैद-जिन दर्यो ते स्वेदन कराना 
हो उन्हें एक पसे पातर मेँ भरे जिका मुख वन्द्‌ 
हो श्रौर एक नली कद गांड वली लगी ष उस 
न्ती का भीं मुख वन्द्‌ कर दिया जाय इन्दं ध्राग 
पर रख कर 'उवालञे, इस नली के ढकने को ह्य 
कर जिस श्र'ग में स्वेदन करना टो वद्टां उस नली 
की भाप खोल्लदे श्चौर श्रवयर्वो+को सेकता रदे इसे 
“नादी स्वेदं" कते हैँ । 
परिपेक स्वेद्- वात नाशक द्रव्यो के क्वाथ 
कों शरीर परया रुग्ण श्रवयव पर टालना चािये। 
इस विधि को भी वात रहित स्थान पर करना 
चाद्ये 1 
प्रवगाह सेद्‌---वात नाशक दभ्या के क्वाथ 
मे रोगी को बिडा देने, से स्वेदन होता है हस 
क्रिया का नाम ग्रवगाह स्वेद" है। 
जेन्ताक स्वेद्- रोगी को घर से पूर्वं कीश्चोर 
या उत्तर की भोर लम्बी ्वौदी रमणक ( रि 
याक्ली युक्त ).भूमि.मँ जहां कीमिदट्री पीली या 
काले र'ग की रौर स्वादिष्ठ हौ एवम्‌ यह स्थानं 
जलाशय के दक्िण या परिम किनारे पर सम- 
तल भूमिमेंष्टो, जलाशय कम से कम ७ | ८ हाथ 
दूर हो, इस स्थान पर जाज्ली करोखे युक्त पूवं या 
उत्तर या जलाश्घ्य की श्रोर दरवाजे का मकान 
चनवाये जो कच्चा हो किन्तु, लिप पुता स्वष्ठं 
हो, इसके भीतर हाथभर ऊंी तथा चौदी दीवार 
से. सरी. दद किन्त. दरवाजे कौ शरोर खाली दीवार 
से सरी इई दीवार श्रौर बनावे. इसके बीचोवीच 
® हाथ चौडा, श्रादमी की उ चाद्रैसे दूना ऊचा 
मिद्ध का भदा यनावे उसमें दरटे-खोटे चिर्धो युक्त 
ठक्कन उकटेवे, इस भटे को भरञ्ज्वलित करे जव 
निधुप्म होजाये तव श्यावश्यकतानुसार गरमटकने 
मनं तेल सै मालिश करके स्वेदन कराने योग्य ज्यक्ति 
को प्रवेश करार, जहां उस चौतरी पर लेट जाय {` 


( १८ 


सम्यक स्वेदन टोने के वाद्‌ ष्टी शनैःशनैः 
पोच कर बाहर श्ाये, एक द्म चाहर न श्राना चाहिये, 
न शीतल जल का स्पशं करना चाये, शान्त टौने 
पर गमं जल से स्नान करके उचित भोजन करना 
चाहिये यह जेन्ताक स्वेद" है | 

्रश्मघन स्वेद्‌-एक शिला के ऊपर लक- 
डियां जलाकर गमं करे वाद्‌ म उसपर से लकढी 
के कौयले हराकर गर्मजल से धो डज्ते तथा उस 
पर रेशमी ऊनी वस्त्र विद्धाकर शरीर पर तेल 
मलवा कर रोगी को सुलादे श्चौर वस्त्र उदृादे 
यद शच्रस्मघन स्वेद" है । 


कपू स्वेद्‌-रोगी की शय्या के नीचे एक 
गद्ढा सोदे जिसका मुख सकदा पर भीतर चौडा 
दो उसमे निधूम प्राग भर कर ऊपर चारप 
विचछाकर लेयने से स्वेदन होता है । यह्‌ 
धपु स्वेद" है । 

ङटी स्वेद्‌-एक गोलाकार स्थान यनवावे 
जो न बहुत चौद़ा न बहुत ऊंचा हो न भरोखा 
हो, दीवार मोदी हो श्रौर उनपर कुट लिपा :हुश्रा 
शो, उसमे शया विद्धाकर रोगी को सुलावे श्रौर 
चारो श्रोर भगार प्रञ्ज्वलित रखकर उस मकान 
को गमं करे इससे स्वेद श्राजायगा यष्ट 
भ्कुटी घ्वेद्‌" है । 

भ. स्वेद--रश्मघन स्वेद्‌ के समान ष्टी इस 
भें शिला के स्यान पर भूमि का विधान है | 

इम्भी स्वेद--एक यदे घद़ को ध्राधा भूमि 
भे गाढ़ कर उसमे क्वाथ भरकर उपर से चिर- 
चरी रोया पर लका वस्त्र विद्धाकर रोगी को 
ल्िटाया जाय क्वाथ मँ लाज खरख ( तपे इष्‌ ! 
लोष्टे के या पत्थर ॐ गोले छदे जांय दससे भाफ 


उटेगी श्चौर रोगी का स्वेदन ष्टो जायगा । यह 
शुम्भी स्वेद्‌' है | 


छप स्वेद्‌-शय्या क समान लम्बा प्मौर 
उससे दूना गहरा गदा सखुद्वाकर लिपवाकर 


श््गष्टदये । 


उसको सूखे गोवर लीद्‌ श्रादि से जलाफर गमं 
करले शरीर रोगी को उपर चारपां विदाकर्‌ 
तैल लगाकर लियये दसस रयेदन ्टोगा यह 
“कूप सयेद" १ । 

होलाक स्वेदु-गोवर, लीद्‌ श्रादिका चवू- 
तरा चनवाकर जलादे, ज्वाला वन्द्‌ दोजायर, धूश्रा 
यन्द ह्ोजाय तच उसपर चारपाई विष्ठ्वा 
कर रोगी को तेल फी भालिण कराकर जिरादे 
द्ससे स्वेदन होगा यष होलाक स्वेद ' है । 


स्वेद चिधि | 

निवार्तेऽन्तर्वहिःस्निग्धोजीर्णान्न.स्येदमाचरेत्‌ 
व्याधिन्याधितदेशतु बशान्मध्यवराऽवसम्‌। 

श्रथः सनेदपान श्रौर स्नेहाभ्यंगद्वारा भीतर 
शरीर बाहर स्निग्ध होकर, पिले श्राष्ार के पचने 
पर रोग, रोगी, देश श्चौर तु के श्रनुसार वायु 
रदित स्थान मे हीन, मध्यम वा उक्कृष्ट स्वेद 
देवे । श्चामाजीर्ण॑वालते रोगी फो श्रधवा जिसको 
जिसका पहिला भोजन न पचाष्टो देसे रोगीको 
पसीने कदापि न देवै । 

कफरोग मे स्वेद्विधि} 

कफातारुत्तण रूत्तोरुत्तस्निग्ध कफानिले । 

श्रथ- क्फ से पीडित रोगी रूर होकर 
श्र्ात्‌ स्नेहपान वा स्नेहमर्दनद्वारा स्निग्ध न 
होकर पसीने ले | यदि रोगी कफवात से पीडित 
होतोक्सिीध्रगर्मे रूह श्रौर किसी मे स्निग्ध 
स्वेद देना चािये । 


श्रामाएयादि व्याधि में स्वेद्‌ विधि! 
रामाशयगते वायौ कफे पक्वाशयाधिते॥१२ 
रूक्तपुवं तथा स्नेहपूर्वं स्थानानुरोधतः । 
श्रथं--जो वायु भामाय मेँ चला गया शठो 
तो प्रथम रुक्त स्वेद लेकर पीये स्निग्ध स्वेद 
लेना चाद्ये ! तथा कफ ऊ पक्वाशय मे जाने 
१ थम्‌ स्निरध पिर रत स्वेद लेना चादियि । 





पय 


सूत्रस्थान भापारीका समेत ( 


गौ जक कसमस गि प सण 


दख निम का कार्य यद्‌ दकि ध्रामाष््य कफ 
फा स्थान है शौर वयु श्चागन्तु टै, हम क्तिये कफ 
ङी श्यन्ति कै निमित्त प्रथम खस श्रर वादु की 
गान्ति के लिये पी स्निग्ध स्वेद दिया जातादै 
हरी तरद पववासय वायुं का स्थानद श्रीर्‌ कफ 
श्पागन्तु ह दस्त लवि वायुकी शान्ति के कलिय 
स्निग्ध सेद्‌ दिया जाता है | 
यंदयादिं सपान रवे विपि! 
श्रस्पं वंत्तणयोः स्वरपंरमुप्कहटदये न वा । 
श्र्थं--जिसर जगह पर यदु टोती ह उस 
स्यान कफो जंबा की संधिपयंत व॑रुण कष्टते 
द्म स्यान र्मे श्रल्प स्वेद दना ष्वाष्धिये । नेत्र 
ध्यक सौर हदय इन स्थाना मे पसीने फी 
श्रावश्यकता टो तो यट कम स्वेद देवै श्रयता 
दैना ष्टी उचित नर्ही | 
रिप्पणी- स्वेदनं कम करते समय षट्देय 
फो शीतल मोतिया की माला, एीतल पावर, जल 
से भीगे हुये कमलपुष्प, यत्रा र्थो फे दारा 
ह्य को ठक लेव, नेत्र को कमल्न पत्र या स्वच्छ 
यस्त्रया गेहूं के वृण से टक देवे । 
स्वेद्धित पुरषो का कर्त॑म्य | 
शीतश्लक्तये स्विन्नो जातेऽद्गानां च मार्दवे 
स्याच्दुनै्धदितःस्नातस्ततःसे दविधिभजेव्‌ 
श्र॑--जिस समय देह मे ठंडापन हो पीडा 
कम जाय, तथा शरीर के हाथ पांव श्रादि 
श्रमो मे कोमलता द्यो जाय तथ जान लेना चाहिये 
किस्त्रेदन ्ोगयादहै । स्वेदित ्ोनेफे पी 
सेगी के शरीर पर कोमल हार्थो से धीरे-धीरे 
मर्दन करके गरम जज्ञ से स्नान करावै फिर स्नेह 
चिधिर्मे की हुई रीति से रोगी की परिचयां 
करनी चाये | 
प्रति स्वेद से ्टानि | ॥ 
पित्ताऽख्रकोपतृरमू्छौस्वरंगसदनभ्रमाः । 
संधिपीडान्वस्थ्यावरतमस्डलदशनम्‌, । १६] । 
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सवेदाऽतियोगाच्छर्दिंस्च नच स्तंभनमौषधम्‌ 
विपत्ताराऽग्यततीसार्च्छु्दिमोदातुरेषु च ! 

श्मथः--श्रधिक पसीने देने से रक्तपित्त 
का भ्रकोप, तपा, भर्छा, स्वर की रीणता, दै 
म शिथिलता, म, सन्धयो मे पीडा, ज्वर, 
काले श्रौर लाल कचे, ध्यौर वमन ये सव उप- 
द्रव उप्पश्न होजाते है! दस्मे स्तंमन चौषधं 
का प्रयोग करना चादिये । तथा चिप, स्तारकर्म, 
भ्निकर्म, प्रतिसार, वमन शरीर मृच्छ इन र्गो 
मे भी स्तंभन श्रीपध का प्रयोग करना चादिये ॥ 


रिप्पणी --श्रतिस्वेद से रक्तपित्त प्रकुपितं 
हयोजाता ह । इसकी चिकस्सामे प्रीप्म श्रतु का 
श्राचर्ण करना चाद्ये ! 
स्वेदन स्तंभन श्रोपध | 
स्वेदनं शुरू तीरदणोष्णं प्रायः स्तंभनमन्यथा ! 
द्रवस्थिरसरननिग्धरूससुदमं च भेषजम्‌ १ 
स्वेदनं स्तंभनं श्लचणं रुक्त खषमसरद्वम्‌ । 
श्मध-- जो श्रीपध भारी तीच्ण श्चौर गरम 
हेती टै वह स्वेदन ष्टोतीष्ै । श्रौर जो इससे 
विपरीत श्र्थात्‌ लकी, मंद श्रीर रण्डी होती दै 
वह स्तंभन होती टै । जो श्रौपध द्रव, स्थिर, सर, 
स्निग्ध,रूक शरीरं सूच गुणयुक्त ्टोती है वष स्वेदन 
होती है, तथा जो रलषण ( सृषम श्रीर कोमल ) 
रू, सुचम, सर शरोर दन्य होती है चह स्तंभन 
होती द । 
स्तंभन श्ीपध का रस । 
प्रायस्तिकं कपायं च मधुर च समासतः। 
श्मथः-- प्रायः जो श्रौपध तिक्त, कषाय श्यौर 
मधुर रसवाली ्टोती है वह संतेपसे स्संभनं 


श्रीपध होती टै । 
स्तंभित क लक्तण 


स्तंमभितः स्याद्रलेलन्धेयथोक्ताऽऽमयसंक्तयात्‌ 
श्रथः जिसं श्रीषध से मचुप्य को बस 
प्राप्त हो श्चौर श्रति स्वेदन से उ्पन्न हए रोग 


( १६० ) 


~ -----------------------------------------"------------- नसम 








 श्रष्गिहदये । 





पी णी 


वि > मयफीते 1 <~ 
नष्ट होर्जाय तो जानलेना चाहिये कि स्तभन | टं एवम्‌ मदयपीते ह, श्रति स्थूल हं, चिन्ता भस्त 


श्रौपध ने. श्यपना गुण दिखादिया है । 
श्रतिस्तभित के लक्तण 


स्तंभत्वकस्नायुसंकोचकंपह टाः परदैः। २०1 
पादोष्ट-वक करैए्यावे पतिस्तंभितमादिशेत्‌ । 
श्मथ--शरीर म, जदता, स्वचा श्रौर स्ना- 
युरो म संकोच, शरीर मे कमन, द्वय म वेदना 
वाणी मै शिथिलता, हनुग्रह तथा दाध, पाव 
प्रोरं त्वचा इनका काला ह्ोजान्प्र ये सव, लक्ए 


शेते है । 









अस्वेद्य रोगी. 


न स्तेदयेदतिस्थूलरूक्षदुव लमूकछितान॥ २ 
स्तंमनीयक्ततन्तीणएक्ताममद्यविकरिएः । 
तिभियेदस्वीसरपङ्ष शेपाल्य सेगिखः ॥२२॥ 
पीतदुग्धद्‌धिस्नेहमधुन्छनविरेवनान्‌ । 
म्रण्रदग्धगुदम्लानिक्रोघशोकभयान्वितान२३ 
चत्तृव्णाकामलापांडुमेहिनः पित्तपीडितान्‌ 
गर्भिणीं पुष्पितां घर्तं शद चाऽत्ययथिके गदर 
रथ -श्रतिस्थूल, रूप, दुर्बल, मूर्चितः, 
स्तंभनीय, सतर ण,रशण, मय रोगी, तिभिर रोगी, 
उद्रचिकारी, विखर्परोगी,कोदी; शोपरोगी, वात- 
रकरोगी तथा जिसने दव, , ददी, स्नेद श्रौर मधु- 
पान किया होःजिसने जला क्लिया हो, निकी 
गदा फट गद टो, चा तारादि श्रम्नि क्म से जल- 
गै हो, जिसको ग्लानिः गदर हौ, जो क्रोध, 
शोक श्रौर भय से पीदित हो, जो छ्वुषा, तृपा, 
कामला, पांडुरोग रौर येह पित्त विकार से पदि 
दो, गभिणी, रजस्वला श्रौर प्रसूती इनको पसीना 
नष्टौ देना व्वाष्िये । जो उक्त रोगियों नेसे किषी 
को विसूचिकादि चिपञ्जनक्‌ रोग होजाय तो ष्टु 
स्वेदन देना उचित हैः] 
टिप्पणी--स्कपित्त, पित्ताततिसार, रूकत 
मघुमेद, नाडी ण, विपरोग, पीदित व्यक्तियों को 
चथा जो नित्यम्रति कयै दन्यो काः सेवन करते 


ह, उन्हें स्वेदन क्म नष्ट कराना चाये । 


प्व० सूु० प्र १४. 1 
स्वे्य रोगी । 
प्वसकासप्रतिष्यायदटिष्माध्मानविव'धिषु.। 


स्वरभेद ऽनिलव्याधिपलेमा ऽऽमस्तंभगरते। 


श्रङ्मदेकरीपार्वेपष्टक्रुन्तिददग्रे । 


मदच्चेमुप्कयोःद्यामायामे वातकंटकरे २६ 
मृजरुच्ुावुःदस्रथिद्युकाघाताढयम।सते ! 


वेस्दं यथायथंकुर्यात्तदौपधरविभागतः ॥ २७ 

श्र्थ--म्वास, कास, प्रतिस्याय, हिचकी 
पफध्मान ( श्रफराः ) मलका चिवंध; स्वरमेद; 
वातव्याधि, स्लेप्मा, श्रामरोग, स्तंभ, गौरव, 
श्ङ्गसदुं तथा कमर, पसरली, पीट, कूख का जक 
जाना, श्र'उनबृद्धि, खल्लीनामक तीव्र वेदुनावाला 
वातरोग, श्रायाम नामकं वात्तरोग, वातकंटक, 
मृघ्रङृच्च्‌,, श्रतु द्‌, भ्रन्ि, शकावात, श्रौर उर्‌ 
स्तंभ इन सय, रोर्मो म उस-उस येग के उपयुक्त 
श्रोपथ विभागानुमार यथायोग्य स्परेदन देवे श्रर्थात्‌ 
जेसा रोग हो उसी के श्रनुसर कभी ताप स्वेद 
कभी उपनग्हस्वेद्‌ श्चौर कभी ऊप्मास्वेद्‌ काश्रयोग 
करे । 

-रिप्पणी--कर्णश्रूल, मन्यास्तम्भ, शिरः 
शूल, गलग्रह, श्चर्दित, जंभाई, गृधसी, पेयो के 
सव उपागा म वेदना, शीत, कम्पन, संकोच, सव्र 
भकार के श्रूल, स्तम्भ, गुहता, सुसि तथासर्वाग कै 
( वात } विक्रार म स्वेदन कर्म करना चाहिये । 

--च० सुं प्र० १४ 

नस्यकर्म वस्तिकमं शौर शोधन कम सें 

पदिले स्वेदन किया जाता है ! जिसमे से शल्य 

निकाला गया हो, मूढ़ गभं होगया टो, पर कोद 

उपद्रव नहो, जिस खरी के उचित समय पर बालक 

इश्रा हो, पेसी स्थिति मे स्वेदन क्म `पीदे किया 
जाता है । 

भगन्दर, श्रश्मरी, श्रौर ्रश' रोगो मे शसखकर्मं 





सव्स्थान भाषारीकासमेत 1 


71 त भी श्रौर पीके भी दौनो समय स्वेदन 


क्था जाता है । --सु° चि० श्च० ३२ 


श्रस्निरहित स्वेद | 


स्थेदो हितस्त्वनाग्नेयो चते मेदः कफावृतेष 
निवतं गरदमायासो गुरुप्रावरणं भयम्‌ 1२८ 
उपनाद्एऽऽदवक्रो धभूरिपानं उघातपः । 

श्रथ-मेद श्रौर कफावुत वातरोग मे श्रना- 
रनेय श्र्थात्‌ श्रभ्निरदितं स्वेदं हितकारी होता है ! 
छ्ताग्नेय स्वेद के लक्तणए यह है--वातरहित घर 
मे वैटकर पसीने लेना, तथा व्यायाम, कंबल 
श्रादि भारी चख श्रोढृना, भय, स्निग्ध, उष्ण 
श्रीर कोमल सदे की पट्टी बांधकर उपनाह स्वेद 
लेना, संग्राम, कध, श्रव्यन्द मय पान, चधा ध्र 
धूप, ये सव श्रगि रहित सेद है । 


उपनाह दो प्रकार का होता है एक श्र्नेय, 


दुसरा श्रवाग्नेय | पूर्ोज्त जच श्रौर कण्वादि 


(“ १६९ >) 





दन | द्वारा जो उपनाह दिथाजाता है वह श्राग्नेय होत 


है तथा स्निग्धोप्णवीयं, खदु श्रौर दुर्ग॑न्धिरहिव 
षवमद्म वा इसके श्रभावमे वातनाशक चरडद्छे 
पत्तो द्वारा जो उपनाह दिया जपता है बह अन 
सचेय उपनाह कदटलाता है । 
स्वेदन कर मुख्य कम ॥ 
स्नेदपिलक्नाः कोष्टगा धातुगा वा 
स्रोतोलीना ये च शाखा.स्थिसंस्थाः । 
दोषाः स्वेदैश्ते दवीकशृत्य कोष्ठं 
नीताः सम्यकशद्धिभिनिर्दिथते ॥ रक 
घ्मर्थ-जोजो दोपकोष्ट श्रौर ` धातुश्रं में 
स्थित है, श्रथ रसादि वाहिनी चाडियो मे चले 
गण दं श्रथवा हाथ पांव दि देहावयव की श्रसिथ्यौ 
मे स्थित होगये ह उचको स्नेहन कमं से रिनग्ध 
करके तथा स्वेदन कम से पतते करके कोष्ट 
लाकर चमन षिरेचनादि रूप शुद्धि से बाहर निकाल 
देन उचित है । 


ईति श्री अष्टांगह.द्ये भापारीकायां 
सक्षेदशोऽध्यायः ॥ १७ 


णामा व 


अष्टादशऽध्यायः | 





ऋअथाऽतोवमनविस्वनविधिमध्यायं घ्याख्यय 
स्यामः 
प्र्थ-यद दम यहां सखे वमन श्रौरं विर 
चन विधि नामक श्थ्याय की व्याख्या करेगे । 
वमन विरेचन विधि 1 


“कफे विद्ध्याद्धमनं संयोगे वा कफोल्वरे । 


तेद्वद्धिरेचनं पित्ते । 
अथ--कफ की कमी होने पर विरेचन 
श्च्छी तरह दः सकता है, ` दसक्तिये भथम चमन 


से श्रारम्भ करके कते हँ किं कफ रोग मँ कफा- 
धिक्यमे वा कफ क संयोय ( घात कफ, पित्तकफ 
वा वाठपित्तकफ ) मे वमन कराना चाहिये 1 दसी 
तरह पित्त मेँ वा पित्ताधिक्य मे अथवा पित्त के 
संयो ८ वातपित्त कफपित्त वा चातकण्पिच ) मे 
विरेचन देना उचित है ! 


वमनोपयोगी रोगी । 
` विक्ेषेण तु चामयेत्‌ ।९ 
नवज्वरातिसाराधः प्रित्तासृप्राजय्धिमिणः। 


( १६२ ) 





श्ाद्रहदये । 











न्न त सथ न नय ण 1 
कष्ठमेदाऽपचीग्र यिग्छी पदोन्मादरकासिनः॥२्‌| वतं बाला, त्म रोगी, शरटीलानामक रोग याला, 


भ्वासदरलासवीसर्षस्तन्यदोपोध्वंरोगिणः 

थः--नवज्वर; श्रतिसार, श्रधोगामी 
१ गुदा द्वारा निकलने वाला ) र्कं पित, राज- 
खच्मा, कोद, मेह, थय, प्रयि ( श्रधोगामी ) 
अलीपरद, उन्माद, कास, श्वास, ललास, (जी 
मिचलाना, ) विस, स्तन्य दोप (दूधकफी 
खराबी ) श्रौर उर्ध्वं अघरूगत रोग । दन रोर्गो से 
परीदित मनुष्य कये चिशेप,रूप पसे वमन कराना 
च्वाहिये । 


रिप्पणी--चिषरोग, विषमानि, मन्दाभि, 
पृस्मार, श्रवुष्द्‌, विदारिक्छ, मेदरोय, ज्वर 
({ सव प्रकार > श्ररचि, श्चामातिसार, हृद्रोग, 
चित्त विश्रम, विद्रधि, श्रजीणे, मुखप्रसेक, पीनस, 
पृत्तिनास ( नाक म यदव श्राना } क'टरोग, श्रोष्ट- 
रेण, युखपाक, कर्ण॑स्राव ( करन वदना >) अधि- 
जिह्वा, उपजिह्वा, गलणशु डिका, एवम्‌ कफस्थार्नो 
के विकासे म श्रौर कफरोगों मे वमन करनी 
श्वाहिये 1 --सु° चि० श्र०३३। 


प्रदमनीय येगी! ' 


श्रवम्या गभिणी रुक्तःच्धितो नित्यदुःखितः 
यालचृ दरुशस्यूलद्रोगिक्ततदुव लाः 1 
सक्तवमथुीदतिमिरकरिमिकोष्ठिनः ।४। 
उरध्वेप्रवृत्तवाय्वस्रदत्तवस्तिहतस्वराः। 
मूत्राघात्युदरी गुल्मी दुजैमोऽत्यग्निरर्शसः। 
उद्राघतंच्र माऽष्टीलापाणश्नरूग्वातसेगिरः । 
` अथे--गभ॑वतती खी, रुत परकृत वात्या 
मनुष्य, भूखा, नित्य दुखी, वालक, चुष्ध , छण, 
स्थूल, हदरोगी, इत रोगी, दुबल, निरन्तर वमन 
कारी, प्लीहा वाला, तिभिर रोगी, क्रिमि रोगी, 
कोठी, जिसके शरीर म वात रक्त ऊपर- को जाचे 
लग गया हो, जिस को यस्ति दीगर हो, जिसका 
स्वर.भग हो गया हो, तथा मूत्रा घात 
वाला, उदररोगी, गुर्म सेगी, कष्ट से वमन होने 
चाल रोगी, तीव्र जटरःरनि वाता, ्र्रोगी, उद्ा- 


पसलली के ददरः वाला श्रौरं वात रोगी द्रतने सेगी 
यमन कराने फे योग्य न्ट एते दहे । 
विप म वमन विधान । 
पूते विपगराऽजीरंविरुद्धाऽभ्यवद्ारतः ।६। 
श्रथ--उपरजो वमन फे श्रयोम्य रोगी 


के गये उन फो यदि स्यायरेवा नगम 
चिप से कष्ट पर्टुचा हो, श्रयवा श्रनीयं 


वा विरुद्र भोजन से दोप उदश्न इश्राहौलौ 
वमन कराना दयी चाहिये । 


उक्त रोगियों को गंदुादि निपेध । 


प्रसक्तवमथोः पूर्व प्रयेणामज्वरोऽपि च । 
धूमातेः कर्मभि्नज्याः सर्वैरेव त्वजीरिनः ७ 
मथः पूर्चोक्त श्लोक मे प्रसक्तवमथु ( निरं 
तर बमन कारी } इस शब्द्‌ से पिले गम वती 
खी से लेकर दुर्बल पर्यन्त जो स्यारह प्रकार के 
सेगी लिखे गये हँ उन को तथा श्राम ज्वर वार्लौ 
कमे जो वमन कराने का निपेध क्या गया ह वह 
हतन ष्टी नदीं ह, दिन्तु इनको प्रायः स्नेह, स्वेद, 
वमन, चिरेचन, वस्ति क्म, नस्य धूमपान ये कमं 
भी कराना उचित महीं टै, तया गंदूपधारणादि 
चिधिकाभीनिपेध दहै दीर्घं काल वाले श्रजीणं 
सेगी, धुमग्रहण, गंदुषधारण, तथा तपैणादि सव 
कामो काही निपेध है । श्राठ्मास की रभःवती - 
खी को निरूहणवस्ति देना न॒ चादिये । जिसने 
तत्काल भोजन करिया हो रेसे ज्वर वाल्ञे रोगी को 
चीर तत्काल कै श्रजीणं वाले को वमन करने का 
निषेध नदीं है इसलिए सूल रलोक मे श्रायः 
शब्द का पभरयोग किया गया है | । 
- षिरेचन कै योग्य रोगी 1 


विरेकसखाध्यगुल्माशौविस्फोरव्यंगकामलाः 
जीखेज्वरोदरगरच्छर्दिप्लीददलीमकाः ॥८॥ 


` विद्धधिस्तिमिरं काचः स्यदः पक्वाशयव्यथा 


योनिशुक्राण्या सेगा.कोष्ठगाभहूमयो नरा. । 





१ 


सु्रस्थानं भोषाथेकासमेत । 


वाताखमू्नगंरकतं मूत्राघातः शकद्‌ दः । 


वम्याश्च कुष्ठमेटाद्याः- 
श्रथः-गुल्म, रशं, विस्फोटक, व्येग, 
फामला, जीण ज्वर, उद्ररौग, विषरोग, बमन, 


सीहा, हलीमकः; विद्रधि तथा तिमिरे, काच, श्रौर 
प्रभिप्यन्द्‌ नामक नेत्र रोग, पक्वाशय, विकार, 
योनि सेग, शुक्र स्थान के रोग, कोष्ठ रोग, क्रमि- 
रोग, चण, वात रक्त, मूत्राघात यौर मज्ञ बद्धता 
ये सव रोग विरेचन साध्यं है, तथा ““वसमनोपयोगी 
करणः” मे जो कुष्ट , मेह, अपतच, मथि, श्लीपद्‌ 
उन्माद्‌, कास, श्वास, ष्ल्ञास, विसपः, स्तन्य 
दोप श्रौर ऊ्वजलरुगत रोग कहे गणु, दन में 
भी विरेचनं दिया जाता हे । 


भाप्य--पांड्रोग, श्पस्मार, भगन्द्र, 
विसूचिका, श्रलसक; सूजन, श्र'डचृद्धि, शख का 
धाव, रार श्रौर श्मनि के द्ग्ध चर, दूषित घाव, 
कान, श्ंख, नाक, सुख, गुदा, शिश्नेन्िय म 
जलन, ऊध्वेगामी, रक्तपित्त मे विरेचन देना 

चादियं । । 
-सु० चि० श्र०३२। 


विरेचन क श्रयोगम्य रोगी + 


न तुं रेच्यो नवज्वरी 1१० 
श्मटपाऽ्न्यघधीगयिन्नाखेतततपाय्वतिसारिणः 


सशद्यास्थापितक्र.रकोष्टाऽतिस्निग्धशोषिरः 


 थ-नवीन ज्वर वाले को विरेचन न 
देना चाहिषु वर्योकि रेस रोगी कौ विरेचन देने से 
श्रपक्व दोप नाहर निकल ध्याते, दै श्रौर चायु 
ङुपित डो जाता है | यत्तमा वाल्ञे को श्रवस्था के 
श्रनुसार दु धिरेचन कहा है श्रौर इसी सरह 
ध्मतिसार वाले को भी प्रकरणनुसार विरेचन कहा 
है पर नव ज्वर वाले, को थोटा चिसेवन भीन 
देना चादिष्‌ 1 जिनको मन्दा रग हो उनको दिरेचन 
देने से वह श्रौपधके वेग को नहीं सह सक्ता है । 
घोसा गामी रक्त पित्त वाले को विरेचन न 


( १६३ ) 





| दे क्योकि श्रत्यन्त बहने से बहुधा प्राण नाश हो 


जाता है) गुदा के घाव मे चिरेन श्रयोग्य ह 
क्योकि इससे प्राण नाशिनी पीदा द्येती है! 
श्रतिसार वाले को भी विरेचन न देना चाहिये । 
स्ल्य त म चिरेन देनेसे वायु का कोप 
बढता है । श्रास्थापनवस्ति वाले को विरेचन ने 
दे क्योकि इससे उसकी निर्बलता बढती है । 
त्ूरकोष्टवाल्ञे को चिरेचन देने से ऊच श्रसर नष्ट 
हीता है श्र कोष्टस्थ देप गुदा द्वारा बोर नद 
निकलते दं तथा वहां स्ककर दृदश्रूल, संधिमेद, 
नाह) वमन, मूच्छ श्रादि रोगो के पैदा करते 
दै । इसलिये ऋूर केष्ट बले के विरेचन न देन 
चाहिये । इसी तरह श्रि ज्िनग्ध श्रौर शोषरो- 
गिरयो को भी विसेचन न देवे । 
भाष्य--मन्दाक्चि रोगी श्रतिस्निग्ध, 
बालक, चृद्ध, स्थूल, रतक्तीण, भयभीत, थका- 
इश्रा, पियासरा, विनापचे शन्न के भोजन करने 
वाला,गर्भिणी, ्रधोगतस्कतपित्त वाला, नवीन जुकाम 
वाला, नव प्रसूता, शर्यपीटित, जिसका स्नेहन- 
क्म न क्रिया हौ, पसे रोगियों को विरेचन नही 
देना चाहिये । किन्तु यदि पित्त बहुत बढ़ गया 
हो तो देसे रोणिर्यो को मन्द्वी्य॑वाली श्रौ 
के द्वारा विरेचन देना चाद्ये । 
--सु० चि० श्र०२३.। 
वमन करने की विधि । 


श्रथ साधारणे कालेसखिग्धस्विन्न यथाविधि 
र्वोवम्यसुत्क्लि्टकफं मत्स्यमापतिलादिभिः 
निशांखप्तं खुजीरणान्न पू्वान्दे छृतसंगलम्‌ । 
निरनमीषत्ल्िग्धं वा पेययापीतसपिपम्‌ शद 
चृदबालावलक्ली वभीरून्‌ सेगाजरो धतः । 
द्राकर्टं पायितान्मय त्तीरमिश्रसं रसम्‌ 1. 
यथाचिकारविदितां मधुसंधवसंगरुतास्‌ । 
कोष्टं विम्य मैपज्यमाचां म जाभिमंनिताम 
ब्रह्यदच्तारिविरुदर द्रभूचन्द्राकाऽनिलाऽनलाः। 
ऋपथ.सोषधिग्रामा भूतसंघास्च पातु तेः ॥ 


५. 


` ( &&४ ) 
रसायनमिवर्प्रीणाममराणापिवाऽग्यतम्‌ 1 

खधेवोत्तप्ननागानां ैप्रज्यमिदमस्तं ते ॥१७ 
ड्ध्नमो मगवते भैषञ्यगुरे वैदूयग्रमराजाय- 
तथागतायाश्दते सम्यक्संबुद्धाय । तयथा - 
"यो .मैपज्येमेपज्येमदानैपज्येसमुद्रतेस्वादा) 
प्राङ्मुखं पाययेत्‌ पीतं .मुहर्तमयपालयेत्‌ । 
तन्मनाः जातहल्लासप्रसेकूग्र्दये ततः २८ 
श्च गुलिभ्यामनायस्तो नालेन ख्रद्नाऽथवा 1 
गलताल्वररूनन्नेगानप्रचत्तान्‌ वतभ्यन्‌ | ९६ 
प्रवतेयन्‌ ्रवरत्तांश्च जानुतद्यासने स्थितः । 


छथ --दस तरह पूर्वोक्त रत्ति से रेच्य 
शरोर श्ररेच्य का विचार करके साधारण ऋतु म 
श्राव्रण मासके प्रारम्भमे स्नेद श्रौर स्वेदाध्याय 
मे कदी इदं विधि के श्रनुसार स्नेहन योर स्वेदन 
कमं करने के पी रोगी को पूर्वं द्विशा की श्रोर 
खख करफे गेठा देवे, -यीचे लिखे हुये मंत्र से श्रभि- 
मन्त्रित करे प्रोपध की माच्रा पान कराके 
वमन करावे । वमन कराने के पिके दिन मुल, 
उब्द्‌ कौ द्ल वा तिलादि का भोजन उस भनुप्य 
को करा के जिसे दृसरे दिन प्रातः काल वमन 
` करानी है उसके कफ को श्रपने स्थान से चलाय- 
मान करदे । वसनीय व्यक्ति को चमन की पष्ठिली 
ए़त्रिमे गहरी निद्रा श्रौर पिले दिन का खाया 
इ श्रा रन्न पचजाने की वदी आवश्यकता है । 
फिर श्रगसे दिन प्राततः काल कै समय स्वस्ति- 
वाचनादि मङ्गला चरण कर | वमन के दिन श्ाहार 
न करे कितु अवस्था के श्रनुसारं पेया कै साथ 
थोडा धृत पान करे ¦! चमन वाला मचुष्य यदि 
वृद्ध, वालकः निल क्लीव वा भीर्‌ होतो सेग 
के श्रनुसारं प्रथम मय दुग्य,दैख का रस वा मांस रस 
रपत श्रय श्रतिष्तय पान कराये \ फिर खदु 
धौर मध्य कोष्ट का विचार करके रोग के ्रनुसार 


धरौपध की मात्रा णत पौर सेधा नमक मिला 
फर पान करावें । 





= 
भपय को श्रभिमन्द्ित करने का मन्त्र 


| “ व्रह्मदत्तारिव"? से लेकर "स्यादा पर्न ६ 


श्रण्टाद्नद्टदये ) 








~ मुकाम 
^ 


प्रौपघ पान छरनि के पे दे वर्म तकः दस यातं 
की प्रतीचा करेक्रिचमनष्टोतीषटै चा नरह श्रौर उस 
ध्यनलगाये रक्ये | फिर वमन का वेग श्रीर्‌ सुम्ना 
होने एर घुटने तक उची चौकी परवरं कर्‌ गे 
ध्रौर तालु स पीड्य न पहुचे णेसी रौनि से रना 
यासभावमे दौ उद्रल्ली वा कमल की कामलं 
नाल श्राद्धि गले मे धरि छीर पैर जिसने वमन का 
प्मनुपस्थित येग प्रत्रत हो जाय शौर उप्रस्थित 
श्रच्छी तरह प्रवृत टोर वमन होने लगे 1 


चमन करने चाले की परिचर्या | 


उभे पौश्च ललाटं च वपतष्चा.ऽस्य धारयेत्‌ 
प्रपीडयेत्तथा नाभि पृष्ठः च प्रतिलोमतः! 

प्रथं --चमन करने वाले मनुप्य की टना 
पसली, श्रौर ललाट को पकड रहे श्रौर अतिलोम 
रीचिसे प्र्थात्‌ नीचेते उपर को नानि श्रौरं 
पीट को मसलता रहे 1 

दोपानुसार चमन चिधि 3 

कफे तीच्णोण्णकद्धुकौः पित्ते स्वादुदिमेरिति। 
वमेत्‌ लिग्धाम्ललवरैः संखृण्रं मरुता कफे । 
पित्तस्य दशनं याचच्ेदो वा लेप्मणोभवेत्‌ । 

श्मथ--कफ मँ तीचण, उष्ण श्रौर कट द्रव्य 
द्वारा चमन कराचे ! पित्त में मधुर श्रौर शीतल 
दन्य द्वारा, वोत कफः मे हिन्पध, श्चम्ल श्रौर 
लवण देन्य द्वारा चमन करावे | जव तक वमने 
पित्त श्राता रहै वा जव तक कफ निकलता रै तव 
तक चमन कराना चाहिर्‌ | 

वमन के हीन बेग मे कर्तव्य | 

दीनवेगः कणधाजीसिद्धार्भलवरोदकैः । 
वमेत्पुनः पुनः 

अथे- जिस मयुप्य को वमन शरच्छी रीति 
सेन होती हो उसको पीपल, श्रामला, सरसो, 
सेधा नमक इन श्रोपधिर्यो को पीस कर गरम जलं 


मे मिलावे ) ओर इसको पान कराके वारं वार 
वमन कूरे । 


सूत्रस्थान, माप्पयीष्छासमेत 


(^ २६५ ) 


म 


प्रयोग का लक्तण। 


तत्र वेगानामरवतंनम्‌ ।२द 

परचृचिः सविव्र॑घा वा केवलस्यौपधस्य वा । 
छयोगस्तेन लिष्ीवकद्करोडस्य सदयः ॥२४) 
प्रथः वमन केन हनिका नाम भ्रयोग 

है| वेका प्रवत नोना श्रयवा वेग प्रवृतौ 
कर वमन. न होना प्रथा पान की इद श्रौपधदही 
चमन कै.सखाथर्ज्योकी र्यो बाहर निकल श्रना 


वमन का श्योर कदटलता है! वमन का भ्रयोग | 


होमे से सुख से भूक बहुत निकलता है, खुजली 
पित्ती (देह परं लब्ल. चक्रत्ते हो जाना) श्रोर 
ल्वरादिक व्याधि उखन्न ष्टो जाती हें + 

ति योग का लक्तए | 


निर्विवंघं प्रचतंते करुपित्ताऽनिलएक्रमात्‌ । 
सम्प्योगे अत्तियोगे तु फेनचंद्रकरक्तवत्‌ ॥ 
वनितोत्तःमत दाद कशण्टश्चोपस्तमीश्रमः। 


चोस वाय्वामयाग्रत्युर्जीवशोखित निगमात्‌ 


प्रथ त्मनः कारकः प्रौपघ का सम्यक 
योग होने से कफ, पित्त शरीर वायु विना स्का- 
वट धीरे-धीरे निकलते लगते है! श्रतियोग होने 
से फागदार चन्द्रका युक्त रुधिर केः समान वमन 
होने लगती दे, शरीर मेँ कृशता प्रौर दाह उत्पन्न 
होता, गला सुख जाता हैः शांखो केश्यगेश्र घेरा 
प्रौर अम दो जाता है, भयानक, चायुरोग उत्पन्न 
होजाते है श्रीर जीवरोशित के निकल जाने से 
मृत्यु भी होजती है ‡ 

भाप्य--चमन के श्रयौग मे पीपलः; 
श्रप्रल्ा रौर" ससो के कस्फः,( कषणय); मे 
संधा नमक्र डाल कर गमं जल के साथ वारर 
पान करावे, इससे वमन का वेग वदू जाता है । 
च. क. य. १ 


~ 


खम्यक्‌ वमन का पश्चात्‌ कर्म £ 


खम्यग्योगेन वमितं त्षणमाश्वास्य पाययेत्‌ । 
धूमज्नयस्यान्यतमं खे दाचारमथाऽऽदिगेत्‌।। 


श्रथ -सम्यक्‌ रीति से वमन होने के पे 
थोडी देर रोगी को विश्राम कराके स्निग्ध, सभ्य 
प्रौ तीच इन तीन प्रकार के धूमपानमे से 
किसी एक प्रकार का धूमपान कराच, पीद्धे स्नेह 
विधिमे कटी हई रीति से गरम जलपान श्रादिं 
नियमो कौ. पालन करवै }. 


यमितय्यक्ति के लिये पथ्य | 


ततः सायं प्रभाते वा ज्चद्धान स्नातःखलावुना। 
भुःजानो रकश्ाल्यश्रं मजेत्पेथादिककमम्‌.॥ 


रथ -- तदनन्तर दुपहर पिले वा दुपहर 
पीदे भूख लगने पर वमित व्यक्ति को सुखोष्णं 
जल से स्नान करके लालशालि ( दाञ्दखानीः )} 
चाकला का भात श्चौर पेयादि कमपूर्वक भोजनं 
करायै । 
पेयादि का क्रम 


पेयां विलेपीमरृतं छतम्‌ च- 

यूषं रखं तरीचुभयं तभेकम्‌ । 
क्रमेण सेवेत नयोऽचकालान्‌- 
प्रधानमध्याऽवयस्थुद्धिश्युद्धः ॥२८॥ 


द्मर्थ-- प्रधान, मध्यम प्रौरं दीन इनमे से 
किसी. एक अकार की श्द्धिसेशद्ध इश्रा मनुष्य 
तीन भ्मेजनक्राल, दो भोजनकाल श्रौर एक भोजन 
काल मेँ पेा, विलेपी, श्‌. ण्ठी भ्रादि से संस्छृत 
यूष, श्रसंस्कृत युप, संस्कृत रस, श्रसंस्कृत रस 
सेवन करना चाहिये ¡ इसका स्पष्टविधान इसतरह 
है कि रथान श द्धि से श इए मनुप्य को मथम 
दिन दनो भोजन शर्थात्‌ दुपदर से पिले श्रौर 
पीदे पेया पान करावै } दूसरे दिन प्राततः काल 
पेया पान करवै श्रौर शाम के समय चिल्तेपी देवे । 
तीसरे दिन दोनो कल मे चिलेगी, चौथे दिन 
दनो समय सौठि यौर नमक श्रादि मसाले धिना 
डाले सुद्रगादिं यूप, श्रौर पांचवे" दिन मात काल 
यही श्रसंस्करृत यूष पान करे । फिर पांचवे दिनं 
संध्या के समय श्रौरद्टे दिन दोर्नो समय संसत 
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ह डाला इुश्रा युप, सातवें दिन एक वार्‌ 
असंस्कृत मांस रस, दूसरी वार संस्कृत मांस रस 
पान करा के श्राठवे दिन से प्रकृति भोजन श्र्थात्‌ 
यथा रचि भोजर्ना का सेवन करने लगे ] 
प्रव मध्यम शुद्धि से णृद्ध हुए मनुप्यका 
करम षस प्रकार है कि प्रथम दिन दो वार पेया, 
फिर दो वार विलेपी, फिरिदौ वार शकृत युप, 
फिर दो वार कृत युपफिर ढो वारं श्रकृत मांसरस, 
फिरदो वार छृत मांस रस देकर पी प्रकृति 
भोजन करावै ! 

हीन णद्धि से शद्ध हुये मनुष्य को एक एक 
वार ही पेया चिल्लेपी, श्करृत यूप, कृत यु, मांस 
रस का सेवन करके प्रकृति भोजन कराय ! खर- 
“नाद्‌ भी कते ६, विरेके वमने श्रेष्टे पेयादीनां 
` त्रिक्क्रमः तरिणोद्धिशो मध्यमे स्यादेकशस्तुकनीय- 
सीतिः। 

पेयादि क्रम काफल] 
ययथाऽणुरग्निस्तृएगोमयादय 
संधुच्यमारो भवति क्रमेण | 
महान्‌ स्थिरः सर्वपचस्तथेच । 
शद्धस्य पेयादिभिरंतराग्निः ॥ ३७ ॥ 
रथ जेते आग कीक्छटी खी चिनगारी 
पषटिले तिनके रोर उपलो मे सलग जाती है 
फिर वह करम से वदती हुदै महान, स्थिर श्रौर 
सव को भस्म करने वाली वलवान्‌ टौ जाती ह 1 
इसी तरह दोप से शुद्ध. हए मनुष्य की जटराश्चि 
- पेयादि क्रम से बलवन्‌ होती इदे मान्‌, स्थिर 
शरीर सव्र का पाचन कलने मँ समर्थं हो जाती ह । 
चमन विरेचनाष्दिके वेग का नियम, 
जघन्यमध्यप्रवरे तु वेगा- 
श्चत्वार इछा वमने षडर ¦ 
दव ते दविन्िगुखाः विरेके- 
भर्थस्तथा स्यादद्धिचतुगरस्च ३१ 
दीन वमन में चार, मध्यम वमन में चुः श्रौर 
्रधान चमन म भ्रा वेग होतेह । इसी तरह हीन 
निरेचन म दस, मध्यम में वीस सौर उत्तम मे 


दरप्रगहद्रये 


ट्य क 


तीसवेगद्धेते हद । एक वार जितना वमनया 
विरेचन म बाहर निल परवा टैः खसी कानाम 
चेग ह । टन पिरेचन मे एक प्रस्थ ( ६४ तोला ) 
मध्यम विस्वनमे दो प्रस्थ प्रौर उत्तम पिस्वममे 
चार प्रस्थ प्रमा बाहर निकलता ₹। वमनर्मे 
दस से श्राधा निकलता ह । 


चमन विरेचन छा श्रन्त | 


पित्तावसानं वमनं चिर्का- 

द्धं कफात च विरेकमाटुः । 

श्रथः वमन मेँ जवर पित्त श्वानेकतगेतो 
समना चादिष्ट कि वमन त्रिया सम्यक रीतिसे 
हो गदर धव चिरोप श्रावस्यकता न्दी है | विरेचन 
से श्राधा परिमाण वमन का. होता ई 1 विरेचन 
कफान्त ता ई श्रर्थाच्‌ जव्र दस्त" के साथ कफ 
श्राने लगे तव सममः लेना चाष्िये कि विरेचन की 
क्रिया सम्यक्‌ रीत्तिसेष्टो गू] 


चमन विरेचन का माप) 


द्विजानसविरूकानपनीयवेगान्‌ 1 
मेयं विरेके चमने तु पीतम्‌ ॥३२॥ 


श्मथे--चिरेचन के मल सहित दौ तीन 
भाग दछोद कर पदे का पदार्थं मापा 
जता है श्र्थात्‌ दस्तो की संख्या गिनी 
जाती हे । इसी तरह वमन मै पौ इई 
श्रोपघी का भाग चोड कर शेप भाग को चमन 
किया हुश्या पदार्थं जानना चाद्ये 1 


वमित को चिरेचनः ¦ 
श्रथेनं वामितं भूयः स्वे दस्वेदोपपादितम्‌ 
श्लेप्मकाले गते ज्ञात्वा कोष्ठ खम्यण्विरेचयेत्‌ 
प्रथ -वमन कराये हुये मनुष्य को स्नेहन 
मौर स्वेदन द्वारा स्निग्ध श्चौर स्विन्न करके कफ 
का काल श्रथांत्‌ दिन का पूवं भाग व्यतीत हौ 


जाने पर रोगी के कोटे का निर्चय करके किदु 
है, वा ऋरूर हे विरेचन देवे । = 





सूत्रस्थान भाषारीकासमेत ! 


कोष्टानुसार विरेचन क्रम । 
चटुपित्तो श्रदुःकोष्ठः स्षीरेणऽपि विरेच्यते। 
परभूतमाखवः क्र.रःछच्छाच्छयामादिकैरपि ४ 
श्रथः जो कोष्ट वहत पित्त युक्त ्टोता 
उसमे गरम दूध पीने से दी चिरेचन्‌ हो जाता दै । 
जिस कष्टम वादु वहुत होती है वष्ट रूर होता 
हे ! इसमे काले निसोयके देने पर भी कठिनता 
से जुलाव होता दे । श्रादिण्व्दरसे ऊंकुम्ड रोर 
प्रपि ग्द सै ध्रारम्बधादविकाध्रहण है । कर.र कोष्ट 
ऊ विरेचनमेये भीरि जतेर। 
वातादि दोपमे षिरेचन 
कयप्यमधरैः पिचे विरेकः कटुकः कफे । 
स्नि्धोग्णलवतैवयो 
र्थ--पित्त की यधिकता मे हरीत क्वादि 
कपाय श्रौर दारादि मधुरदर्व्यो से विरेचन दिया 
जाता दै । कफ की श्रधिकता में कटुक दर्यो से 
श्रौर वात की श्रधिकता मँ एरंड, संधव श्रादि 
स्निग्ध, उष्ण श्रौर लवण दर्न्यो द्वारा विरेचन 
दिया जाता है । 


चिरेचन न ष्ोने में कर्तव्य । 


्रप्रच॒त्तौ तु पाययेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
उर्णा स्ेश्येदस्थ पारितापेन चोदरम्‌ । 
उत्थानऽट्पे दिने तस्मिन्भक्त्वाऽन्येद्‌ : पुनः 
पिवेव्‌ 
श्रथं--श्रोपध पान करने पर यदि जुलाव न 
हो तो गरम पानी पिलाना चादिये श्चौर दाथ गरम 
करके उसके पेट को सेकना चाष्टिये । यदि विरेचन 
के दिन ्च्छी तरह दस्त न श्रवे'तो उस दिन 
भोजन करले शौर दूसरे दिन फिर विरेचन की 
श्रोपध पान करे । 
रद कष्ट मेँ कर्तव्य | 
श्मटढस्नेदकोठस्तु पिवेदूर््न' दश्ादतः। 
- भूयो पस्फृतत वःस्नेदस्तेरै विरेचनम्‌ जद 
यौगिकं सम्यगालोच्य स्मरन्पूनमनुक्रमम्‌ । 
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क --न- न ---------------------------< 


मरथ--जिसका कोष्ट दद स्नेह वाला( श्रति- 
स्निग्ध) नदो, फिर स्वेद श्रौर स्नेह द्वारा उसके 
शरीर कौ पिरेचन के योग्य क्र लेवे श्रौर पूवः 
कथित “भात्रा को श्रभिमन्तरित्त करना?' इत्य!दि 
दस्त न ध्रवं तो गरम पानी. पीना, हाथ गरम कर 
के पेट सेकना दद्यादि श्रनुक्रम ध्यान मेरलर कर 
्रच्छी तरह विचार करके दस दिन बीते पी 
विरेचन श्रौपध पीना चाषिये । 


विरेचन का श्चयोगायोग ल्ल ! 
हतु चयशयुद्धिररुचिर्त्क्लेशःश्लेष्मपित्तयोः। 
कदर्विदादः पिटिका पीनसो वातविदग्रटः¢ 
स्योगलत्तणम्‌ 
योगो वैपरीत्यं यथोदितात्‌ ॥ ३९ ॥ 

श्रथ विरेचन के श्रच्छुी तरह न होनेका 
नास विरेचन का रयोग है । विरेचन का श्रयोग 
होने से हृदय श्रौर कख की शुद्धि नदीं होती दै, 
श्ररुचि उत्पन्न होजाती है, कर श्रौर पित्त श्चपने 
स्थान को दोदकर धन्य स्थार्नोमें जाने को 
उन्मुख होते ह । खुजली, विद्र, पिथका, पीनस, 
मल थोर श्रधोवायु की श्चरृत्ति, श्रादि लक्ण 
होते हे £ तथा ऊपर कषे हए लर्ण से विपरीतत 
लक्तण होने पर ध्र्थात्‌ दय श्रौर कृत्ति की 
शद्धि श्रादि' विरेचन का सम्यक्‌ योग॒ समसूना 
व्वाष्िये | 

विरेचन के ्रतियोग का लक्षण ८ 

विटपिचकफवातेषु निःखतेषु कमात्ल्रयेत । 
निःश्लेप्म पित्तमुदकं पेतं छृष्णं सलोहितम्‌ 
सांस धावनतुस्यं वा मेद्‌.खंडाभमेव वा। 
गुदनिःसखरणं तृष्णा भ्रमो नेग्रवेशनम्‌ ॥ 
भत्रं -यतिविरिक्स्य तथाऽतिवमनांमयाः | 

मथ --्रत्यन्त दस्त दोजांने का नाम विर. 
चन का प्रतियोग है इसमे मल, पित्त, कफ,वायु 
श्रादि के निकलजाने के पीडे कफ रदित पित्तका 
पानी निकलता है । कभी-कभी पानी कारंग 
सफेद, काला वा लोहित वखं होता है, कभी-कभी 





( १6 } 


व कर्व ह ॥। = द्विमाचर 
मास के घोवरे हु पानी के सध्ण रग होता द | यान्यध्िमद्‌ना नस्मारछम पेयाद्विमाचस्ते॥ 


श्रथवा मेद्‌ के टुकर्टो के जलवत्‌ ष्टोता रै, गुरा 
बाहर निकल श्राती दै, तपा ध्रौर श्रम एौजाता 
है, श्रांख भीतर को गद्‌ जाती हे, तथा चमन के 
्रतियोगदहोनेसे जो दृश्ता श्राद्रि स्प्राधियौ 
होजाती हेये भी इस मे उत्पन्न दोतीर्दे 

विरेचन के पीदे का उपचार | 


सम्यग्विरिक्तमेने च वमनो केनयोजयेत्‌ ०२ 
धूमवरज्यन विधिना ततो चमितचानिच | 
कप्रेणाऽन्नानि जु जानो भजेतपरकृतिभोजनम्‌। 
मय -सम्यक्‌ विरेचन होने एर वल 
धूमपान को चढ़कर श्रौर जो-जो विधि सम्यक्‌ 
चमन होने फे पीये कही ग हं उन स्वको करे, 
फिर उसी रीति से पेयाचिलेपी ध्रादि ऋमशः 


सेवन करता हुग्रा छृद्‌ दिन पदै परकृत भोजन 
करने लगे { 


शौ पथ सेवनान्तर उपवासादि . 
मंदवहिमसं ग॒द्धमत्तामं दोषटुव'्लम्‌ । 
श्रद्जीशेलिगं च लंघवेत्पीतमेषजम्‌ ॥४५॥ 
स्र दस्वेदोपधोत्क्लेशसंगरिति न बाध्यते । 

थ --पौतमेयज ( जिनमे. दवा पौली हो) 
पोच प्रकार के श्रागे लिखे रोगिर्यो कने लंघन 
कराना चाहिये, वे येह १-जिसकी अटराश्चि 
मन्द्‌ हो । र-जिसका देह क्न हुध्रा हो} 
दे-जिसके वातादि दोप दुर्बल होगये षौ + ४ 
जिसकी विरेचन द्वारा श्द्धि नह्‌ दहो } 
पीटुदईं ्रोपध के पचने के लक्तण दिखाई नदेते 
दा । इसका कारण यह टै किं लंबन क्माने दे 

॥ पीया डमा स्नः निकाला हुश्राः पसीना श्रौर 
अपथ दन तीनो का उत्को € वहिगगमनोन्मु- 
खता ) शरोर चिवद्धता ङु हानि नद पट- 
चते} , 
संशोधन के पद पेयादि | 
सेशोधनाऽसरविखराचस्नेदयोजनलघतैः 1४५। 


४ 


अ 


श्रथ --संणाधन, रक्मोय्ण ( पमु द्रारा 
स्थिर निकलना ) स्ने प्रयोग श्रौर नंवन दुरा 
जटर्नि मंद पटजाती # म निमे पूरयित 
पेयादि क्रमकायेचन उथित ट । प्रेषा 
गयाष्ट्कि सं्गोधनमे तनि प्रदीप्त ता ह श्रीर 
दस जगह संणोधन मे श्रप्नि फखा्मद्‌ एना कष 
राया दे, दय कटने से परस्पर च्य भ्राता 
दम णका का यष्ट समाधान ह कि संशोधन मै नै 
प्रग्नि मद्‌ पटुत वह कालभेद ये पठती 
सदा मव नीं पटतौ दं दमलिये जय कालमेद गै 
संशोधन दारा श्रत्नि मंद पदे उस समय पेयादि 
क्रम क्य उपयोग कदा गया रै] 

पेयादि कम के ्रयोग्य्ररोगी | 

स्र तालपपित्तलेमागां मद्यपंचानपं ्तिकम्‌ 
पेयां न पाययेत्तेपाः तप॑राद्विकमो रितः। 

श्रथः--जिम रोगी का पित्त रौर कफः थोडा 
वादर निकला टौ, जो मद्य पीता 1 जो यात 
श्रीर्‌ पित्त मे मस्त ष! ठेस रोगियेः क्ये पेयादि- 
पान कराना श्रित ह, इनके लि प्रथम भोजन 
काल मं लाजास्फ्तु (खीला का सतुख्ा \ 
द्वितीय भोजनकाले मे मांप्सम जल के साय देवै 
दश तरह तपैणादि क्रम का सेवन. हितकारक है 1 

श्रोपध के पचने की श्रनावभ्यकता 1 

श्मपक्ञं वमनं दोपान्‌ पच्यमानं विरेचनम्‌. । 
निर्दरेदमनस्याऽततः पाकं न प्रतिपालयेत्‌ ! 

्रथः--चमन श्रोपधघ श्रपक श्रवस्था हीमे 
श्रथति न पचने पर भी दोप कमे चाहर निकाल 
देती है, विरेचन श्रौपध पचते समय दोपको 
वार निकालती है, इस लिये वमन श्रौषध क 
पचने की प्रतीक्ता न करैः । 

वमन चिरेचन की विरुदता मे कर्तन्य । 


शऊध्वाऽघोरेचनं युक्तं वैपसीत्येन जायते 1 





९ यद पाट च्‌ पतिर्यो मे नही हे । 


सूचस्थान भापा्यकासमेत {( १६६ । ) 


यदा तद च्छदयतःिचेदुप्तेनवारिणा 1 = | जतः है । दूता करने से बल की तो हानि नही 





पादौ शीतेन चोष्धगं त्रिपसैतं विरेचने । 

श्रथः--वमन श्रौर विरेचन श्रौपध भिध्या 
योग से युक्त दौकर भिपरीत कास करे तो नीचे 
लिखी इद विधि का श्रवलंवन करना चादिये 
शर्थःत वमन कारक श्रौपध दारा यद्वि चिरेचच 
होतोरोगीकेदोनो पौरो पर गरम जलं श्रौर 
मरुतक पर ठंडा जल न्ते, श्रौर यदि चिरेचक 
श्रौपध द्रा चमनष्धो तये दने पार्य एर शीतल 
जल श्रौर सिर पर गर्म जल का सेचन ( तरेडा ) 
करे | ८ यदह श्लोक म्रतिप्त प्रतीत होता है 
क्येक्रिं सर्वां गसुन्दरा टीक्रा मँ श्ररुणदत्त ने इस 
का उरलेख नदीं किया टै ) । 

स्वतः विरेचन .का उपचर । 

दुचेलो वहुदरोपरच दोपरपाकेन यः स्वयम्‌ ७८ 
चिस्च्यते मेदनीयैरभान्येस्तमुपपादयेत्‌ । 

प्रथ--दुर्बल श्रौर बहुत दोषो से युक्त 
रोगी को यदि दोप के परिपाक के निमित्त श्रपने 


श्राप दस्त ्टौने लगे तो उसको विरेचन न देकर 
सेद्नीय सक्त्य पदार्थौ का सेवन करावें 1 
टर्गल की श्रोपघ । 
टुव॑लः शोधितः पूवमल्पदोषः रशो नरः ४& 
्मपरिल्ञातकोएटश्च पिवेन्ख॒द्धस्पमपधम्‌ । 
वर तदसशङृत्पैतमन्यथा संशयावहम्‌ ।५०] 
रद्र हश्चलाच्दोषानटपा नल्पान्‌ पुनः पुनः। 
श्रथ जो रोगी दर्गल ह्ये, जिसके दोप 
की शुद्धि पिले करली गदरैहो, जो अल्प दोष 
युक्त ही, श ही, जिसके कोष्ठ का हाल मालुम 
नहो, पसे रेगीको खदु वीयः श्रौर स्वल्प परि- 
माणसे वार बार विरेचन देना रच्छ है, एक 
वार ष्टी मे तीच वीयः श्रौर श्रधिक परिमाण में 
श्रौपधदे देना रोगीका प्राण नाशक दो जाता 
है । इसलिये बार बार थोडी थोडी श्रौपधघ देने से 
बहुत -दोप भी थोड़ा थोढ्{ करके बाहर निकल 


होती प्रौर विरेचन क्रिया लिद्ध॒हो जती ३। 
दुबल के श्रर्प दोप की चिक्रितला । 


दुव॑लस्य खदुद्व्येरट्पान संशमयेत्त सान्‌॥ 
क्लेशयति चिरमे हिः दन्युर्देनमनिहःताः ! 


श्रथ--दटुर्वल मनुष्य के स्वल्प दोपको 
खु दयः श्रोपघ द्वारा शमन करे ! क्योकि जो दोप 
शमन न हो सकें तो बहुत काल पर्यात कष्ट देते 
हे श्रौरन निकले तो रोगी काण नाश कर 
देते हैं! 

मन्दन श्रौर ऋर.रकोष्ट का शोधन । 

मंदाग्नि कर.रकोठं च सन्तारलवणैष््तैः ।५२ 
सं धुक्तिताग्नि विजितकफवातं च शोधयेत्‌ । 


रथ --मन्दाभ्नि श्रौर कर.रकोष्ट वाले रोगो 
को कार, लवण श्रोर घृत दारा संशोधित करे । 
एेसा करने से रोगीकी भी श्रि प्रदीस्र ह्यो जाती 
है रौर कफ वातत जाते रहते है 1 


खत्तादि का विरेचन । 


रूत्तवह्वनिलक्र रकोष्ठव्यायामशीलिनाम्‌ः ५३ 
दीप्ताग्नीनां च मैषस्यमविरेच्यैव जीय॑ति। 
तेभ्यो वस्ति पुरा दयात्ततः सिग्धं विरेचनम्‌। 
शृननिह त्य वा किचित्तीच्णाभि.फलवरतिभिः 
प्रचर हिमलं ्िग्ध' विरेको निरैरेत्सुखमस्‌॥ 
द्थे--जो मनुप्य रूर, श्रधिक वात युक्त कर 
कोष्ट(कञ्निता से दस्त होते हौ जिसे)कसरत करने 
वाला, श्रौर दीक्षाभ्नि वाला होतो जो विरेचन 
प्रौपध उसको दी जाती है वह विरेचन कराये 
विना ही स्वय पच जाती है| इसलिये रेसे 
मनुर्यो को वस्ति श्रथवा तीच्ण फल विं 
कै प्रयोग द्वारा थोड़ा मल निकाल डाले, फिर 
एरंड तैल श्रौर विन्दु घृतादि स्निग्ध विरेचन देवे, 
इसका कारण यह है कि थोढा सा मल निकल 
जाने पर स्निग्ध विरेचन द्वारा सहज ही मे मल 
निकल जाता है । क 


( २०० ) 


चिप पीडित व्थक्ति का पिरेचन। 
विपाभिघातपिरटिकाकरुषटशोकविसर्पिंणः 1 


श्राद्धे । 





रोधन श्राप द्वारा मल का निक्रालना | 
मलादि दरेदादन्कलेए्य दिध्रते वाग्सोयथा ॥ 


कामलापांडतेदार्तान्नाति सिग्धान्‌ विपचेत्‌ | खे दस्वेद्‌ स्नथोत्व्ेयय नियते शाघनन॑मलः 


श्र विय, श्रमिवात (चोट), पिटका 
क्ट, शोक, विसर्प; कामला, पादुरोग शरोर पमे 
रोग भ्रस्त मनुप्य च्तै थोडा स्निग्ध करके पीचे 
विरेचन देवे । 

विरेचन का प्रकार} 

सर्वान सेरविप्कैशच रूकतैस्तु स्नेदभावितान्‌ 

्रथ--ऊपर कहे इणु विषादि पीडित 
सेगियो को जो स्निग्ध हो चुके है स्नेहन विरेचन 
देकर शद्ध करै परन्तु जिनको स्नेद पान कराके 


स्नग्ध किया है उनको रूर, विरेचन देना 
प्वाहिये । 


स्नेहादि का वार वार प्रयोग । 


कमण वमनादीनां पुनर्य तरेऽतरे (५७ 
स्नेदस्तरेदौयु ध्र जीत स्ेदमंते बलाय च । 


्मध---वमना्ि कमं जिस रोगी को कराये 
जाते हँ उनको वमनादि कर्मं के वीच वीचसे 
स्तेन श्रर स्वेदन कराता रहै, श्र्थात्‌ स्नेह स्वे, 
देकर पी वमन करावै, फिर स्नेह स्वेद 
पीये विरेचन, फिर स्नेह स्वेद देकर पी श्रनु- 
चासन, पिर स्नेह स्वेद तदनन्तर. निरूह वस्ति 
देवै । इसका कारण यह है कि वमन के श्रन्त मे 
दिया इरा स्नेह वलवानू कर ठेता है । 


श्रध -्जवे चस फा मंत प्रधम मायुनं 
घ्रादि लगाकर स्निग्ध करने श्रीर्‌ गरम करनमे 
दूरष्टौो जाना दै चैने ष्ठ मल स्ने म्वेदद्ाग 
चि तमनोन्युख टोकरर शोधन प्रौपधिर्यो के भयोग 
से शरीरम सै निरुल जते । 

स्मेह स्येदं चिना शोधन ये द्ानि। 

स्नेदस्वेदावनभ्यस्य कुर्यामंशोधनतु यः ॥ 
दारु शुप्कमिवाऽऽनामेग्धरीरं तस्य दीयते 1 

श्रथ- स्नेहन स्वेदन कमः के तिना णोधन 
द्रव्यो का सेवन णरीरको मे विदीर्ण कर्‌ ठता 
जते सूस्वा काठ नवाने से चिर जाताहैवाद्रुट 
जाता रै | 

संशोधन रा फल | 

वुद्धियसादं वलर्मिद्ियाणं- 

धातुस्थिरत्वं ज्वलनस्य दीसिम्‌ 

चिराच्च पाकं वयसः करोति- 

संशोधनं सम्यगुपास्यमानम्‌ ॥६०। 

अथ --संशोधन क्रिया का सम्यक्‌, रीति से 


प्रयोग किये जाने पर वुद्धि निर्मल ष्टौ जाती है, 
इन्द्रियगण वलवान्‌ हो जाते है, शरीरस्थ धातु 
च्ड हो नाते हे, जख्रारिनि प्रज्चल्लित दो जाती है; 
प्रौर बहुत दिन पीछे उुदापा श्राता है । 


इतिश्री अष्टांगह दये भपारीकायां 
छण्यदश्योऽध्यायः ।॥१८॥ 





एकोनविंशोऽध्यायः | 


अथदऽते वर्तिविधिमध्यायं व्यास्यास्यासः। । 


. छथ--च्रव हम यहां से वस्ति निधि 


` नासक प्रध्याय की व्याख्या करेगे | 


न" -""----------------------~~---------------~--- - ~~ ~~ ~ ~ यी 
0 > या 


सस्थान भाषाटीकासमेत । 


। दस्ति के मेद्‌। 


^दातोल्वरेपु दोषेषु वाते चा चस््तिरिष्यते 1 
उपक्रमाणं सर्जषां स्तैऽग्रणीःिविधश्च सः 
निरूढोऽन्वाखनो बरितिरुत्तरः 

्रथः--वाताधिक्य दोषों मे श्रथोत्‌ वात- 
पित्त, वात कफ श्रथवा केवल वात म चस्ति 
क्रिया की जाती है । जितने प्रकार की क्रियादहै 
उन सव मे बरिति ` प्रधान तम है! वस्ति तीन 
प्रकार की होती है ८ १) विरूह (२) थन्वा- 
सन ( श्ननुवासन ) श्रौर ( ३ ) उत्तर बस्ति! 
वस्ति जब उत्तर मार्गः अर्थात्‌ ज्िङ्गादिमेदी 
जाती है उसक्रो उत्तर वस्ति कहते है । पिचकारी 
का नाम वसिति हे। 


वृसिति के योग्य रोगी । | 


तेन साधयेत्‌ । 
गुट्माऽऽनाद खुडप्लीदशद्धाऽती सार श्ूलिन 
जीरंञ्वस्पतिश्यायश्ुक्राऽनिलमलय्रहान्‌ । 
वध्माऽपूमरीरजोनाशानदारूणांश्चाऽनिला- 
क मयान्‌ ॥ २॥ 
श्रथ -ररम, श्रानाह, खुडवात;, श्नीहा 
प्रतिसर, श्ल, जीर्णं उ्वर, प्रतिशाय, वीय 
वित्रन्ध, श्रधोवायु का रोध, मलम्रह, वर्भं 
श्रर्मरी, रजोनाश तथां सव भ्रकार के दारूण वात 
रोग निरूहण बस्ति से श्रच्छै हीते है| कपाय 
हारा वस्ति म्रयीग को निरूढण शरीर स्नेह द्वारा 
वसति प्रयोग कौ श्रनुवासन कते दै । 
भाष्य-- तिमिर रोग, रिरोरौग, श्रधिमन्थ, 
श्र्दित, श्राचोपक, पर्ताधात, ए्कोग वात, सर्वाह्न 
वात, श्राध्मानू्‌, उद्र रोग, योनि्रूल, शकरा 
शूल येग, वद्धि, उपदंश, च्रानाह मूच्रङ्ृच्छु, गुल्म 
चात रक्त, वात-मूत्र, धुरीप जन्य, उदावत, वीर्य- 
रज श्रौर दूध का नाश, हदय-दनु-मन्या स्तम्भ 
श्र, मट्‌ गभं आदि रोगो मे वस्ति क्रिया 
( निष्ड श्रनुव्ठन उत्तर बस्ति ) करनी 
चाहिये ! सु० चि० श्र० 


३ 


{ २०९ ) 


निरूह दस्ति के प्रयोग्य येगी | 
श्ननास्थाप्यास्त्वतिलिग्धः क्षतोरस्को भृशं 
। छंशः ।' 





= 


`| आमातिसारी वमिमान्‌ संशदो दत्तनाचनः।' 


॥ [ख 
कासर्वाखपरेमहा्शोदिष्माऽऽध्मानास्पवचसः 


शलपायुः इतादहासे बद्धच्छिद्रोदको्दसी ॥५ 
कुटी च मधुमेही च मासान्‌ सप्त च ग्भिरी 


श्म --श्रव्यन्त िनग्ध, - उरभत रोगी 
द्मत्यन्त॒ कश, श्रामातिसार रोगी, वमनं 
विरेचनादि से शद्ध. इश्रा रैगी, जिसको नस्य 
दी गहै हो, तथा खासी, श्वास, प्रमेह, शरश, 
हिक्का, श्राध्मान, मलक्तय, बद्धोद्र, चिदोदर, 
द्कोदर, ङ श्चौर मधुमेह रोगो से पीडित रोगी, 
इसी तरद जिसकी गुदामे सूजन ददी, जिसे 
भोजन कर कतिया हो, श्रौर सात मासके गर्भ- 
वाली स्ली ये सव श्रास्थापनं वरित्‌ के श्रयोग्य 
ह । निरूहण का दूसरा नए्म आस्थापन भी दै 1. 


भाष्य-निरुहण या, श्रस्थापन के श्र ्रैग्य- 
श्रजीणं रोगी, स्नेह पिया ह्या, उच्छिष्ट दोष 
युक्त, मन्दाग्नि; सवारी से थका हुता, श्रि 
दुबल, भूखा-ण्यासा थका हुमा, पेट भरा, पानी 
पिया ह्र हो, क्रोधित, भयभीत, नगो मे मस्तं 
मूच्छित, उल्यियां करं रहा हो, धूक रहा दो 
श्लसक, विसूचिका, प्रसव के दिन समीप हो, रोग 
पीडित व्यर्तिर्यो को निखूदण यस्ति नहीं लेनी 
्ािये । ॥ 

श्रास्थापन के योस्य रोगी--सर्वाग वात, 
एकाङ्ग वात, ऊरषिरोग , ्धोतायु, मूत्र श्चौर वीयं 
कै .विवन्ध, वलष्ठय, वणं य, माघ क्य, वीयं 
ततय, श्राध्मान, श्र गसुष्ति, क्रिमि कोष्ट. उन्रावतं 
, छ्रतिसार, हदषूटन, प्लीहा, गुल्म, द्द्रोग , भगं- 
न्दर, उन्माद्‌ ज्वर, वध्न, भिस्श्रूल, कणं 
शूल, हृदय अह, पा्वग्रह, कटिग्रह, कम्पन 
यान्य श्रद्ध सौरव, देह का हलका ,पन,, ८ बजन्‌ 
की कमी) रज शय, श्रातैव नाप्त, विप्मामि, 


14 


म्द 


६। 


( २०२ ) 
न ्----------------------------~-------------------~-------- न 
नितम्ब्रूल, जानुश्रूल, जवा श्रूल, उरूकन श्रूलः 
टखने का दद, एद का ददु, पेररो का दद्‌, योनि- 
शूल, ब्राृश्रल, श्र गुष्टिश्रूल, प््वशुल, श्रस्थि- 
श्रूल, शोप, स्तम्भ, शन्त्रकूनन, परिकात्तिका 
विरोषतः श्रस्सी म्रकरार की वात य्याधियां] 





श्रनुवासन के योग्यायोग्य रेगी । 


्ास्थाप्यापव चान्वास्या विशरेषादतिवहयः। 
रुक्ताः केवलवाताताःनाभ्नुवास्यास्त एवच। 
येऽनास्थाप्यास्तथापाडकामलामेदपीनसाः। 
निरच्रप्लीदविडभेदिगुरुकोठकफोदसाः। 
अभिष्यदिरुशस्थूलरूमि कोषएणल्यमारूताः॥ 
पीते विषेगरेऽपच्यां श्लीपदी गलगंडवान्‌ । 

प्रध--जो निरूहण के योग्य कहे गपरे है 
वेष्टी ध्यनुवासन के योग्य, किन्तु जो प्रवल्ल 
जएठराग्रनि युक्त, रू श्रौर केवल, वात पीदित दै 
वे विशेष रूप से श्रनुवासन के योश्य ह 


जो (निरूह के श्र्ोग्य कटे गये वे ष्ठी 
श्रनुवासन के श्रयोग्य दं, उनके सिवाय पादु, 
कामला, भमेह, पीनस, रोग वाले भी श्रनुवासन 
के योग्य च दँ तथा जिसने भोजन न किया षो, 
प्लीहा रोगी; जिसका मल फट गया ह्ये, भारी 
कोष्ट चाला, कोद्र रोगी, श्रभिप्यन्दी, कार्श्य 
शरोर स्थोल्य सेगो से पीडित, जिसके कोष्ठ मे 
कदे हो, जो ्राढयवात, श्यपची, शलीपद, नौर 
गलगंड रोगो से पीडित हो, जिखने जहर खाया 


हो, इतने रोगियों को श्रनुवासन वस्ति देना 
उचित्त नही है 1 


निरूह तथा श्रन्वासन य॑त्र के ल्त 


तयोस्तु नें देमादिधातुदार्वस्थिवेणुजम्‌ ॥ 
ोपुच्छएकारमच्छद रलदणजु गुलिकासुखं। 
थं--जो यन्त्र पिचकारी क्षगाने मे काम 
श्राता है उसे नेत्र कहते हे क्योकि इस यंत्रके द्वारा 
'्रोपधौ गुदा मे पचा जाती है 1 यष्ट नेत्र नामक 
भन्त्र सोना, चादौ, पीतल, लोहा, कंसा, कद, 


--- 


# 
हि च 


ष्यष्टागद 


~~ 


द्ये }' 


सीसा, श्राद्ि धातु्रो का वनाया जाता ६1 “ 
श्रथवा शीम की लकटी से, वा द्राय्री दन्तकी 
दो से, वा वांस से वनाया जता) दृमी 
श्राकृतिगौ कीपृुके सदस रोती है! इम्मं 
चेद्‌ न रटने चाष्िये, टस यन्य का सुख कोमल, 
सीधा श्रौर गोलाकार वनवा । नोकदारं मुख 
शधोनेसे गुदा म चुभने कार रहता । 


चेत्र की लम्बा | 


उने पंच पृरंऽस्मिच्नासमप्तर्भ्याऽगुलानि- 
पटर | ०५० 
सप्तमे सप्त तान्य ाद्रशे पडो नव । 
ढादसेवपरं विशात्‌ वीचय वर्प तयु चा ११ 
चयोवलश्वरीरासि प्रमाणमभिवर्धयेत्‌ । 


श्रध--एक वरस से कम श्यवस्था चाले 
रोगी फे लगाने वोले यन्त्र की लम्बा रोगी के 
पांच श्रगुलो फे वरावर होनी चाहिये । एक यरस 
से चुः वप के यालक तक चुः श्रशुल लम्बी पिच 
कारौ लगावरे } सात वरस से ग्यारह रस तक 
के वालक के सात श्रगुल की पिचकारी लगाव । 
वारद वरस से पन्द्रह तक श्राटश्रयुल की। 
सोल से वीस वरस तक नौ श्रगुल की | इसमे 
उपर की उच्र वाले को वारह श्र गुल लम्बी पिच- 
कारी देनी चाहिये ! किन्तु श्रवस्था के श्रनुसार 
जो पिचकारी की लम्बा दी गई रहै, वह एक 
साथदहीन वदृ देनी चादिष्‌ । जैसे स्यारह वण॑ 
की श्रवस्था तकं पिचकारी का प्रमाण सात श्रगुल 
हे तो वारह वरस काष्टोते ही श्रा श्रःगुलकी न कर ` 
देनी चाहिये किन्तु जेसे जैसे श्रवस्था चदृती जाय 
उसी प्रमाण से यन्त्र की लस्वा्ईै भी बहनी 
्वाहिये 1 नेन्न की लम्बाई वाने के विषय मे वय, 
चल प्रौर शरीर प्र चिरोप ध्यान देना उचित है 
इस जगह श्र गुल ग्रहण से रोगी के अशगुलोका 
ही परिमाण महण करना चाहिये । 

नेत्र की मुट्‌ । 

स्वरांशुष्ठन समंमूले स्थौल्ये नाग्रे कनिष्ठया 





2 
१1 


खुञ्स्यान भाषासीकासमेव । 





समथ नेत्र के नीचे के भाग की सुट 
रोगी के श्रगूरे कै समनं श्रौरश्रग्र भागकी 
मोग उसकी कलनिष्टका श्र गुल्य के समघ्न होनी 
्ादिये 6 
नेत्र केचिद का प्रमाण! 


पूर्शोऽब्देऽगुलमादाय तदधाऽधंप्रचर्धितम्‌ 1 
ञयंगुलं परमं किद्र मूलेऽग्र चहते तु यत्‌॥ १३ 
शुद्ध मापं कलायं च क्लिन्न कक॑धुक कमात्‌ 
्मथः--श्रनचिद्र दवारा नेत्र की स्थूलता 
का परिमाण लिखते दै । एक वप की पूणं श्रव- 
स्थाष्टोनेपररोगि की श्रगुली कै भमाण से 
नेत्रो के मूल देश का चिद पएकूश्रगुल का होवे 
इसलिये ज्यों यो श्वस्था बदती जाय त्यो त्यों 
नेत्र का चिद्र चौथा ष्ौयाई श्रगुल बदा कर 
तीन श्र॑गुल तकं कर दिया जात्ता है । श्र्थात्‌ 
रथम चष से चुः वरप्र तक एक श्रगुल, सात 
चष से म्यारह वपं तक सवा श्रगुल, बारह से 
पन्द्रह तक डेढ श्र'गुल, सोलह चपः मे पोने दौ 
श्य गुल, सत्तरह वपं मँ दौ श्रगुल, श्रवरह 
चष मे सवा दौ श्रगुल, उन्नीस चप 
से उषरं च्रगुल, वीख वर्प मे पौने तीन 
श्म'युल, इक्कीस वषं म तीन श्रगुल, चिद कषा 
गया है | रूल देशका चिद इससे ्चधिक न होना 
चाहिये । श्रौर श्रये के भाग का दिद मू'ग,उरद्‌ 


> खरनाद्‌ म लिखा दै-- 
““वस्तिनेचश्डजुश्लदणं सद्कृतंगुलिकामुखम्‌। 
भवेद्धोपुच्छ खंस्थानंसप्रचांरं चिकर्णिकम्‌ ॥ 
यातिभाणध्रणयनेमयदाकरिका भवेत्‌ । 
द्ध कणिक चोपरि्टादस्त्याधारेऽथवांतरे ॥ 
स्वांगुष्ठकपरीरणदं सूलं नेजस्यशस्यते । 
मध्यंत्वनामिकातुस्यमग्र तुस्यकनिषएटकम्‌ ॥ 
स्वेनांगल्िभरमसेनदेष्यस्याद्वादगशंगलम्‌ ॥ 
कर्वधुप्रचहच्छिद्रं भे एमन्यद्यथावयः। 
चिशदद्ादशषडव वंद्वादशाष्टषडं गुलम्‌ 1 
ककघु कसतीना्रयुखम्‌ विद्रवं ॥ 


( २०६ }) 
मटर, भीगी हदं मटर के समान श्रौर भादी बेरके 
बराबर होना चाहिये श्र्थात्‌ प्रथम वषं से दुः वर्ष 
तक सुदूगवाही (जिसमे दक्र मू ग निकल जाय) 
सात से ग्यारह वषं तक माषपवाष्ठी, बारह से पन्द्रह 
तक. मटरवादी, सो्लह से बीस तक भीगी ह 
मटरबाही, फिर ₹इकीस वर्णं से उपर रेखा चिद्‌ 
होना चाहिये जिसमे काढी बेर निकल जाय । 


नेत्रे करिका श्चादि फी यौजना-। 


मूलच्छिद्रप्रम।!रेन प्राते घटितकरिकम्‌ १४ 
वत्यीऽग्रे पिदितं मूल्ेयथास्वं ठय गुलांतरम्‌ 
करीकाद्धितयं नें क्यात्‌ तजन च योजयेत्‌ ॥ 
स्रजाऽऽचिमहिषदीर्ना बस्तिश्डदितंददट्म्‌ । 
कपषायर्कं निशिद्रभ्र थिगंघधसिरं ततस्‌ । 
ग्रथितः साधुसूत्रण खखसंस्थाप्यभेष्जम्‌| 


श्रथ-बस्तिका नेत्र गुदा मेँ श्रधिक न घुसं 
जाय इंसक्लिये उसके प्रान्त भागे छन्न के श्राकार्‌ 
के सरथा एक करका लगाई जाती है तथा पच~ 
कारी प्रचिष्ट गुदा मै. घाव नः हौजाय इसलिये नेच 
कै श्य भाग पर डोरा लपेट दिया जाता है। बरित 
पुट लगानेके निमितच्च नेत्र के मूलदेश म दो श्च गुल 
क श्तर पर दो करिका श्रौर भी लगा जाती 
यद करिका बकरी, मेड, श्रौर महिषाद्‌ के मूत्रा 
शय केतंतु सेद्ड वांधी जाती है जिस्सेजी 
श्रौ पध उसके भीतर डाली जाय वह सुगमताः 
पूर्वकः चलती जाय} बस्तिका चमं हरीतक्यादि के 
चाथ से संग दिया जाता है श्रौर उस पर तेलं 
पड़ कर श्रच्छी तर मला जाता है जिसते दृ 
श्रौर कोमल होजाय, इसमे से चिद्र अन्धि.दुर्गधि 
श्रौर भिरादिक वृर कर देने चाद्ये । । 

नस्ति के श्रभाव रे कर्तव्य! 

बस्त्यभावेंऽङ्कप्यद्‌ वा न्यसेद्यासोऽधथवाघनम्‌ 

पथः जो उक्त पप्र की चस्ति न मिले 
तो दूसरे चवयर्वो को काम म लाना ाष्िये 1, 
श्रथवा गाद वस्त्र उपयोग में लवे ।, 


( २०४ ^) 





एनीमा नाम के पाश्चात्य विधिसे वने यन्त्रा 
उपयोग होता रै 1 


निरूहवस्ति की मात्रा 1 


निरूढमात्रा प्रथमे प्रज चो चत्सरात्परम्‌ । 
प्रकु चचद्धिः पत्यव्दं यफावटपटुप्रखतारतत्तः)। 
प्रसृतं वधयेदुर्वं दवादशाश्छादशस्य च । 
आरस्ततेस्दिं मान दोव प्रसृताः परम्‌ 1१६ 


रथः निरूटण वस्ति की मात्रा दस ग्रक्रार 
है किं एक वर्प का होने पर एक पल देवै परन्तु 
जोदःवानौ महीनेका्टोतो उसी कै श्रनुसार 
प्राधा व पौन पल्ल देवे एक वप से ऊपर वारह्‌ 
चर्पं की ्रचस्था तक प्रत्तिवपं एक पल बढ़ता रै 
श्यर्थात्‌ वारह वर्प की श्रवस्था मे वारह पल देवै । 
चारद्‌ वपं से सत्रह वपं तक प्रतिवर्षं दो पल वदानां 
श्वा्िये । इस तरह श्रटारह्‌ वपं की श्रचस्थामे 
निरूह की मात्रा चौवीस पल होजायगी । फिर 
श्रटारह से लेकर सत्तर वपं की ,ध्रवस्था तक वही 
्वोवीसर पलकी मात्रा दीजाती है परन्तु सत्तर वर्प 
से उपर माग्रा केवल वीस परल की ही दौजोती हे । 


्मनवासन बेस्ति की मात्रा | 


यथायथं निरूढस्य पादो मााऽनुवासने । 
प्रथ --जिस जिस अवस्थार्मे निरूह की 
लोजोमात्रा दी जाती है उसी उसी श्रवस्या ओं 
्रचुवासन की मात्रा निरूद की माघ्रा से चौथा 
दी जाती है श्र्थात्‌ जिस श्यवस्या मेँ निरूह की 
मात्रा एक पल है उसी श्रवस्या मेँ ्रनुवासन की 
मत्रा चौथा पल रथात्‌ एक कर्प है ( एक करं 
प्क तोल के वरावर समभिये 9 
प््नुवासन का प्रकार | 
द्यार्थाप्यं सने दित स्विन्न शुद्धं लन्धवलंपुन- 
अन्वासनाद विज्ञाय पूर्वमेवाऽनुवासयेत्‌ । 
शीते व॑संते च दिवा रा केचित्ततोऽन्यदा। 
अभ्यक्तस्न तमुचितात्पाददीनं हितं लघु । 
धस्निग्धरूपमरितं सादपानद्रवादि च ।२२ 


शरण्गहद्रये। 





सनचंक्रमरं मुकविगमत्र" शायने सुरे 
नात्युच्ते न चोच्छीर्ं संविष्रवामपा्तः 
सं रोचय दत्तिणं सदिथ प्रसार्य च ततोऽपरम्‌ 

द्मश्र--जो मनुप्य निरुद्या चस्ि देनेके 
योग्य टो उसे जय क स्नेएटन प्रीर स्वेदन क्म 
दारा स्निग्ध श्रौर स्विन्न कर्‌ द्विया गया होःवमन्‌ 
विस्वन देकर ऊपर नीचेमेश्युदध सिया गया दो 
प्रौर फिर उसमें सिति कायोग महन केकी 
शक्ति श्रागदर हो श्रौर श्रनुत्रासन के रीग्य होगग्रा 
हलो उसे निषूढर चस्ति ठेने सै प्ले टी श्चजुवामन 
चस्ति देनी चाहिये 1 


किसी किसी ध्नाचार्य कामत दकि णीत शरोर 
वसन्त षतु मे दिने श्रौरः इनमे भिन्त श्तु में 
प्र्थात्‌ मीप्म, वर्पां श्रौर णरद्‌ प्तुरो मं राक्रिके 
समय श्रनुवासन चस्ति का रयोग करना पाये 
किंतु धन्वन्तरि के मतावलवी श्राव्यो का सो यही 
कटना टै कि रत्रिमेतो किसी ञ््तुमंभी श्रनु- 
वासन वस्ति का प्रयोग नरे | इसी मत के 
प्रनुसार संग्रह मे लिखा है कि-- 
“न रात्रौ प्रणयेद्रस्त्ति दोपोत्क्लेणो हि रात्रितः 1 
स्नेहो वीर्ययुतः छुर्यादाध्मानं गौरव ज्वरम्‌" ॥ 

श्रथात्‌ रात्रि मे चस्ति देने से दोप श्रपने स्थान 
स चलित हीजाते है श्रौर स्नेह वीयं के साथ मिल 
कर श्राघ्मान, भारापन श्रौर ज्वर उत्पन्न कर 
देते. । 

प्रनुवासन का धरयोग करने से पिले रोगी 
की देह मे सैलादि मर्दन करके स्नान करावै श्रौर 
जितना भोजन वह करता हो उससे चौधाद कमः 
हलका, न बहुत चिकना न बहुत रूखा >‹ प्रनुपा 


८ संग्रह म लिखा है-कि श्चति स्निग्ध 
भोजन करने से दोनो मार्गो से प्रविश इश्ा 


स्नेद मदः, मूच्छ, अग्निमांय रौर दल्ल- 
सादिरोगोको करता है ) श्यति रूखं 
भोजन सरे विष्टभ तथा बल श्रौरः वस की 
दानि दोतीदै। -- 


सूत्रस्थान भाषायीका समेत 1 


सष्ित, पतला ( प्रादि शब्द्‌ से दरव, उष्ण, यन- 
भिप्यन्दी ) इन गुण से युक्त भोजन करावै भोजन 
करने के पे, थोडा इधर उधर मण करे रथात्‌ 
सहल ! किर मलमूत्र का परित्यागकर रवस्थ होने 
पर रोगी कौ एेसे पलङ्ग पर श्यन करावै, जिससे 
उसे सुख का श्रनुभव होने लगे । यह पलङ्गः हुतं 
उंचान हदो, श्रौर शिर के नीचे तकिया भीञंचा 
नहो! देसे पलंग पर वाये पसवादे ल्िराकर 
दाहिना पांव लंबा करके वांएु पावि को उस प्र 
रखदे । 
बस्ति प्रयोग की विधि । 
्मथाऽस्य नेच प्रणयेत्लिग्धं स्निग्धसुखं गुदे 
उच्छुबास्य वस्तेवदने वद्धे दस्तमकःपयन्‌ । 
पृष्ठवशां धरति ततो नाऽतिद्रुतविलंवितम्‌ ॥ 
नाऽतिवेगं न वा मंदं सदेव प्रपीडयेत्‌ । 
सादशेष' च कुर्वीत वायुः शेषे हि तिष्ठति॥ 
्थे--उपर कही इई रीति से रोगी को 
लिटा कूर.उसकी गुदा में तेल श्यादि चिकनाई 
लगादे रौर बस्ति के सुख भूक मारकर उच्छास 
चायु को निकाल वादे श्रीर उसके नेत्र पर 
भी चिकना लगे, गुदा के द्वार प्रर लगादे 
फिर न वहत जलरी न बहुत विल्व से, न वहुत 
वेगसे, वहत मन्दता, से शोर हाथ भी 
न कापने पावे पेसी रीति से पीठ के वासे की श्रौर बस्ति 
को एक दम पीडन करे । च्रौर बस्ति म थोदा 
सा सनेद रहने दे क्योकि बचे हुये स्नेदमे वायु 
रहता है । 
बस्ति के पौधे की क्रिया । 
दत्ते तू तानदरेदस्य पाणिना^ताडयेत्फिजौ । 
तत्पा्णिभ्यातया शय्यां पादतश्च नि सत्क्िपेत्‌ 
, शछर्थ-- स्नेह के श्रि योग देने पर रोगी 
को उचा शरीरं करके सुल्ला देवे श्चौर उसके 
नौ क्ट पर दोनो हाथ श्रौर पिंडलिर्यो से 
यपथपवचै, प्रौर उसकी खार को परो की रोर 
सतीन बार उची करे। 


¢ रण्भ्रै ) 





स्नेहनिदृत्ति 


ततः प्रसारितांगस्य सोपधानस्य पाष्णिके ¢ 
आाहन्यान्तयुष्ठिनांगं च स्नेदेनाभ्यज्य मदैयेव्‌ 
वेदनातंमिति स्नेदो नहि शीघ्र निवर्तते 
योज्यःशीख निव॒ततेऽन्यःस्नेदोऽतिष्ट्रकार्यृत्‌ 
प्मथ- तदनन्तर तक्षियि कै उपर सिर धर 
के रोगी को लम्बा सुलादे श्रौर उसके पार््ि देश 
म धीरे धीरे सुद्धियो से कटे श्रौर उसके देह पर 
तेल लगा कर मर्दन करे । एेसा करने का यही 
कारण है किं श्रङ्गः के वेदना युक्त दोने पर स्नेष्ट 
शीघ्र बाहर वहीं निकल श्रावे तो फिर स्नेह श्रविष्ठ 
करना चाहिये क्योकि शरीर फे भीतर स्नेदं न रैः 
तो स्नेहन क्म करने से समर्थं नदीं टौ सकता दै ४ 
स्नेह निवृत्ति के पीर का कम॑ | 
दीप्ताग्नि त्वागतस्नेहं सायं भोजयेललघु । 
र्थ स्नेहन से निदत्त होने पर धा केः 
्वैतन्य ने पर रोगी को सायंकाल के समय यथा 
रुचि लका भोजन करावे । 
स्नेह निचरृत्ति का काल । 


निवु्तिकालः परमद्यो यामास्ततः परम्‌ 
श्रहोया्रमुपेन्तेत परतः फलवर्तिभिः। 
लीचसेर्वा चस्तिभिः ऊर्याद्यत्नं स्नेटनिवत्तये 

्रथं-शरीरसे स्नेद के निकल जानेकी 
परमावधि तीन पहर है, किन्तु तीन पदर मे स्नेष्ट 
न निकले तो स्नेह के निकालने के लिये कोद यत्न 
न करे एक रात प्रतीक्ता करे । इससे पीद्े स्नेह 
के निकालने रे ज्लिये श्रशरिचकिंत्सित्त प्रकरण 
म कदी हुदै फलवति श्रौर वस्ति कल्प मे की हुई 
तीचण बस्तियों का प्रयोग करे । 


स्नेष्ठ े न निकलने पर कत॑ज्य । 
श्रतिरैचयादनागच्छुन्न चेज्जाडयादिदोषक्ृत्‌ 
उपेक्तेतेव हि ततो.ऽध्युषितश्च निशां पिवेत्‌ 
प्रातर्नागरधान्यभिः कोष्णं केवलमेव वा ॥ 
्रथ--च्रति रूरता के कारण जो स्ने 


( २०६ 





शरीर के बाहर न निकले श्रौर भीतर रद कर | 


जताः रग्नि माद्य श्रादि दोर्पो को उत्पन्न न कर 
तो उसके निकालने कायन न कर श्रौर रत्रिर्मे 
निराहार दृसरे दिन प्राततः काल सेट श्रौर धनिये 
का ऊुदुं गरम क्वाथ श्रथय( केवल थोडा गरम 
जल पिज्लाना चाहिये 1 


प्रनुवासनं का कल । 


न्वासयेत्तृतीयेऽहि पंचमे घा पुनस्च तम्‌ | 
यथा चा सनेदपक्तिःस्यादतोऽ्युल्यणमाखत।न 
_ उायामनित्यान्‌दीत्ताग्नीनरूत्तांश्चग्रतिवासरम्‌ 

छथे--उसी रोगी को तीसरे वा पांचवे दिन 
श्रथवेा जितने दिन में पिले स्नेह कापाकष्टौ 
उतने दिन पीड्य फिर श्रनुवासन वस्ति देनी ष्ाहिये 
तथा जो रोगी त्यन्त चात दीपं से युक्त है, वा 
निन्द कसरत करने का श्रभ्यास है वा जिनको 
जररागनि प्रदीक्षषैवाजो रुत गरकृत्ति के ष्टउन 
फो नित्य प्रति श्रनुवासन देना चाहिये 


निरूह का काल । 


इति रनेदैस्तरिचतुरेः स्नि्पे स्रोतोविश॒द्धये । 
निरूढं शोधनं यु ज्यादस्निग्धे स्नेहनं तनोः ॥ 
अरथः - पर्वोक्तं रीति से तीन चार वार प्रमु- 
घासन बस्ति के प्रयोग से शरीरके स्निग्ध हो 
जने पर सरोतोकी विशुद्धि के निमित्त शोधन निरू- 
हका भयोग करे ! परन्तु जो शरीर यथावच्‌ स्निग्ध 
नडत्नादहौतो फिर स्नेहन भकरण मे कही 
रीति से स्नेहन करे । ~ 
निरूह चस्ति की विधि ] 
पंचमेऽथ तृतीये चा दिवसे साधके शभे । 
मभ्याहे किचिदादृत्ते युक्ते वलिमङ्गले!२६ 
शभ्यक्तस्वेदितोत्खण्मलं नाऽतिबुसुक्तितम्‌। 
` च्वेदय पुरुपः दोपभेपजादीनि चादराच्‌ 
चस्ति प्रकर्पयेदयस्तदियं व॑हभि- सद ! 
र्थ--प्रलुवासन बस्त देने ॐ तीसरे वा 


रण्राद्टदये । 


पांच दिन दपर ने फेण टी पदे गुभ 
पुष्य नप्र मे स्यस्तवाचिनाद्वि मंगत फां करने 
के पचे दोप, श्रौपध, सान्स्य; यत्त श्रादि की 
चिवेचना करके तथा यैद्यक एाख मे काल श्रन्य 
धिटार्नो की सम्मति यद करके यत्न पूवक पेते 
रोगी को निखूटण यसि देवे, जिसके शारीर परं 
तेल लगाया गया टो, पसीना निक्राला गयाष्टी 
जो मल मूत्रं से निवृत हो लियादहो श्र 
जिसको धोषी भूख भी लग रदी ष्ये । 
¦ निरूह कलना । 

पवाथयेदहिशतिपलं द्रव्यस्याऽएौीफलानि च 

छ्रध--निरूदण के पदे यस्ति करप मे 
कष्टे हुये द्रव्य यीस पल शरीर श्चार मेन फल इन 
को सोलष्ट गुने पानीर्मे प्रौटा कर चौयाई शेष 
रहने पर पी नेना चाहिये ] 

रिप्पणी-सव द्व्य पीना श्रावश्यक नरह 
है यथा रचि पिमे | 

दोप परता से स्नेह का प्रमाण । 

ततः क्वाधाच्चतुशौरं स्ने ्ं वातेप्रकट्पयेव्‌] 
पिचे स्वस्थे च पष्ठांशमण्मां शं कफाधिके ॥ 

छ्रथ--वात की ्धिकता ओँ क्वाथ के साय 
चौथा स्नेह, पित्त की श्रधिकता भ तथा स्वस्थ 
श्रवस्था मे पठण भोर कफ की श्रधिकता मेँ शर्ट 
मास स्नेह का प्रयोग करना चाहिये | श्रर्थात्‌ सब 
भरकार से शुद्ध निरूखण होने पर॒ २५ पल, वात 
की ्रधिकता मेँ चु.पल, पित्त श्रौर स्वस्थावस्था में 
४ पल श्रौर कफम तीन पल स्नेहुका अयोग 
करे ` 

श्रन्य नियमादि ! 
सर्वत्र चाऽषएमं भागं कलट्काद्धवति वा यथा 
ना.ऽत्यच्छसाद्रता चस्तेः- 
पलमाचरं गुडस्य च ॥४७०॥ 

मघुपयरवाद्विशेपं च युक्तया सर्य तदेकतः 1 


। उम क भीवाष्पेण तन्तं खज्समादतम्‌ ॥ 


सृ्रस्थान भापारीका समेत 


श्रथ वाताधिक्य, कफाधिक्य, पित्ताधिक्य 
घा स्वस्थात्रस्या इन स्वमेष करका प्रमाण 
श्र्मांस श्र्थात्‌ सीन पल स्नेह उाला जाना दै! 
इसका सारो यष है कि कसक की कटपन्य रेस 
होनी चाष्टिये कि जिससे चस्ति श्रव्यन्त निमेल वा 
प्रत्यन्त गाद गद्ये 


छस्य गड एक पल प्रथत चार तोला षी 
उत्ते ( सते श्रधिक पित्ताधिक्य मे) सधु धरोर 
संधानमक युक्ति पूवर ठाले श्राति 'एदत चार 
पृल यौर संधः नमक ए कप मिलवयै । किसी 
किसी जगह १तोले जवाखार डाला जात्ता रै इसके 
सिवाय मांसरस, सुरा, श्रासव, दूध) काजी श्रादि 
भी कमस लाये जते । 

तत्पश्चत्‌. सको दका करके बहुत गरम 
जल से भरे हये घ्रे मे वाप्प द्वारा गरम करै 
प्रीर काट की कलद्धी से खृत्र प्वलाता रहे यदी 
क्वाथ वरित में मुक्त किया जाता है । 


दस्ति की योजना | 


घर्षिष्य वस्तौप्रणयेत्पायोनान्यु प्एशी तलम्‌ । 
नाऽतिस्िग्धंनवा रूच्तनाऽतितीच्णनवाखदु। 
नात्यच्ुखाद्रंनोनाऽतिमाघ्रंनाऽपटुनाऽतिच 
लवं तद्वदम्लं च परत्यन्ये तु तदिदः ॥४३॥ 

प्मरथ--दसके पौदै न वहत गरम, न ठंडा 
न बहुत चिकना न रूखा, न वहत तीकच्छ न शु, 
न्‌ चहन गाढा न पतला, न थोडा न वहत, न 
घटत खारी न सीखा; न खदा न विना खादर का 
वही क्वाथ वस्ति म भरकर गुदार्से प्रयोग कःे। 
इख विषय मै श्रन्य विदान का, मत्त नीचे लिखा 
जता है। 


भ्रन्य मत । 


मात्रां जिपक्लिकां इयतत्ले दमाक्तिकयो.पृथक्‌ 


कर्पा माखिमेथस्य स्वस्ये कल्कपलदययम्‌ 
सर्वद्रवाणां शेषाणां प्रलानि दश कल्पयेत्‌ । ` 


मा्तिक लवणं ले दं कल्कं क्वाथसितिक्रमात्‌। 


~ ~= 





( २०७ }` 


छाघपेत निरूदासामेप्र संयोजने विधिः 1 


्थ--चस्ति व्रिधि स्तता जन्य लोग कते 
कि स्नेह श्योर मधु ये दौने श्रलग-्रलग तीन- 
तीन पल ले । सेंधानमक्र ॒श्राघात्तला, स्वस्य 
मनुष्य फे लिये कर्क दौ पल, वाकी सव दवा 
दस पल्ल लेकर नीचे लिखी रीति से तयार क्रे } 
प्रथम एक पान मे श्हत को मधे, पिर नमक 
मिलाकर मदन कर! फिर क्रम से स्नेद, कलक 
श्रौर क्वाथ डाल डाल कर मथ । इस श्चनुक्रम से 
सव दर्यो स एकसा रस टो जायगा । इस विधि 
से तयार किया हूश्रा द्रन्य निरूदणए के उपयोगी 
हो जायसा । 


निरूह के पीठे का कर्म । 


उत्तानोदत्तमातरे तु निरूढे तन्मना भवेत्‌ ॥७६ 
छृतोपधानः संजातवेगश्चोत्कटकः सुजेत्त्‌ 1 

प्रथ निरूहण देने कै पीठे उसीपर लच्य 
लगाकर सिर को तकत्रिये पर रखकर स्धा लेट 
रदे । मल का नेग होने पर उकद.. होकर मलका 
त्याग करे । 


निरूह की श्रचधि | 

्रागतौ परमः कालो मुद्रो स॒त्यवेऽपरः ॥ 
तव्राऽऽनुलोमिकंस्लं हत्तारमूताऽम्लकर्पितम्‌) 
त्वरितं सछिग्धतीदणोन्ं वस्तिमन्यं प्रपीडयेत्‌ 
विद्यात्फलवर्तिं वा स्वेदनोत्नासनादि च । 

द्मर्थ-- निरूढ के पीदे लौट श्राने की परम 
श्रवधि एक सुद्धेतं योती है । यदि इतनी देर मे पचे 
लौटकर न श्रावै तो सत्यु होने की संभावना होती 


, है यदि दौ.चटीमेंन लौटे तौ बहत शीघ्र स्ने, 


क्षार, गोमूत्र वा कांजी श्रादि द्वारा तयार किया 
इध्याः ्रत्यन्त दिनग्ध, उप्णएवीये, उष्णगुरयुक्त 
श्रौर श्रयुलोमनकारी, दूसरी निरूहण वस्ति देवे - 
प्रथवा श्रशं चिकित्ति पकर्ण मे कष्ट हुई फल- 
वर्ती देनी चाहिये श्रथवा स्वेदं क्रिया वा मय. 


रादि दिखाना दनम जो दोसके शश्र करे । 





स्वथं निरूह कै निकलने पर - कर्तेव्य | 


स्वयमेव निवत्ते त द्विती वस््तिरिप्यते ॥ 
ठेतीयोऽपिचतुर्धोऽपि याचद्धा खनिरूढता । 


अथः जे फलवरभि श्रादि का प्रयोग विये 
चिना ही यद्वि निरूदस्वर्य पीदा श्राजाय श्रीर्‌ निरूह 
के प्रयोग का फल यशध्रावत्‌ न हो तो दृसरी,तीसरी 
वा चौथी वस्ति का प्रयोग करै श्र्थात्‌ जवतक 
श्मच्छी तरह निरया. नहो. चुके तव तकृ वसिति 
रयोग किये जाना चये | जिन्त यदि फलवर्त्यादि 
के प्रयोग के यत्न॒चिशेषसे यद्रि निरूहण का 
भत्यागमन हौ तौ श्रन्य वस्ति दने का नियम 
नदीं हे ॥ ॥ 


निरूह के लद्ण श्रौर पथ्यादि । 


विरिक्तवच्च योगादरौन्वि्यात्‌- 
योगे तु भोजयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
कोप्णेन वारिणा स्रातं तचु धन्वरसौदनम्‌ । 


अथ --सम्यक निरूहकेवे षी लक्तण 
जो सम्यक्‌ चिरेचन व्यि हुए रोगी के होते. ह। 
सम्यक निरूदण हने के पदे सेगी को कु गरम 
जल से स्नान कराके जगल खस रस के साथ 
चावल क भात का पथ्य देना चाहिये, पर मांस 
रस बहते गाढा न हो | वातजन्य विकार कौ 
ओन्ति के क्तिये दी प्रायः निरूह "का प्रयोग 
किया जाता है द्सक्लिथे वात चिकार मै उपयोगी 
मांस रख युक्त श्रोढन ही पथ्य है | 


पथ्य्रका कारण] । 


विकास ये निरूढस्य भवंति प्रचकतै््ैः । 
ते खोष्णांुसिक्तस्य यति ुक्तयतःशमम्‌; 


श्रथं- निरूह ॐ रयोग से मर्य चर्लोयमान 
दोकर जो विकार उत्पन्न करते द वे त्रिकार-सुखो- 
पणं जल से स्नान करके भोजन ' करने पर शान्त 
दोनति हँ! इसक्तिये स्नान चर भोजन करन 
चाद्ये, ] ` > + 4 


न~ ह 
॥ = र: १ र~ यं 


` शछरएंगद्यदये । 









प्रनुवासन देने काकाल। 


श्रथ वहतां भूयः्त फवाडुवासचेत्‌,॥ 
प्रथ निरूहेय्‌ ॐ पी वात फीदिते पुरेष - 
को णीच्र दी उश्ी द्विन श्रनुवासन देना चाद्ये | 


श्मनुव्रासित के लय ॥ 
सम्यरघीना.ऽत्तियोगाद्च तस्यः स्थुः स्ने; 
3. ` = , , पीतवव्‌.। 
श्रश्च--स्नेह पान कधी नरद श्रनुवामन ॐ 


भी सम्यक्‌. योग, दीनयोग शरोर श्रति्ोग हतै । 
श्रनुवासन का सम्यक्‌ योग 1 । 
किचित्कालं स्थिनो यच सपुरीपोनिवर्त्ते 
साऽनुलोमाऽनिलः से दस्तच्सिद्धमलचासनं 
द्रशरे-श्रनुवासन , स्नेह कोष्ट -म _ भोदी-, 
देर रह्‌ कर मल के साथ वार - लिकल. श्राता टै 
प्रर चायु करा श्नुलोमन होने लगता दै { यही 
शरनुबासन के सम्यक्‌ योरा का लक्तण है ! ` 


श्रनुवासन की संख्या । 


पक अीनवः वलासेतु से टवस्तीन्‌ प्रक्पयेत्‌ 
पञ्च चा सप्त चा पित्ते नवैकादश वाऽनिले) - 
पुनस्ततोऽप्ययुग्मास्तु पुनसस्थापनं ततः ॥ 


` श्रथ--कफ विकार मे एकं वा कीन भनु- 
चासन वस्ति दी जाती दहै । इसी तरह पित्त विकार 
मं पांच वा सत चात्त विकारमें नौ वा भ्यारह 
स्नेद चरित शरर्थात्‌ ्रन्‌.वासन का प्रयोग कियो ` 


जाता हे । ्रनुवासन के पी फिर -श्रास्थापने ऽ 
दिया जाता है) | 


> न 


~ वासन सिति चाल्ञे का भोजन 1, ` 
कफपित्ताऽनिलेष्वन्न' यूपक्तीररसै-कमात्‌-) ` 

“ थ जिसके श्चनुवासन चस्ति दी र 
दो उसे कफकी श्चधिक्ता मे यूषके साथ, 
पित्त की श्रधिकतामें दूध के सराय श्चौर वात की 
श्रधिक्ता मे मास के साथ अन्नदेना चाहियेवं - । 


सृश्रस्थान भापारीद( समेत 


णिनि वयन रन्न रिभ 


सातः रोय मं यस्ति) 
चानच्तीपधनिः प्वाथणिद्तास धवेयुप्तिः ४ 
चन्तिरेके ऽनिले न्निश्धः स्वादम््तोप्यर- 
सान्विनः 


श्यं --पातरेगर्मे जो निस्यश य यस्ति 
द्मे प्रमो फरनाद्े पतो धात नाद्र दत मूलादि 
मैः दयाय म निनय पीर मधा नमक दाल कर 
तु सिनिरय करे मधुरम लवण श्प युक्त करके 
पयः यस्ति देती अषिये | 


पितत सग र चस्ि। 


न्यग्रो धादियणुस्वायौ प्काद्विसितायुतो 
पित्ते स्यादुदिम साल्यक्तीरेलुससमाद्िकौ। 


श्म -्यमनोधाति गरा रे वाय मे संयुक्त 
प्वीर्‌ प्रद्र गयाके श्र तथा एत, भृथ, 
रस, मदु धीर मिश्रौ से युक्त मधुर्ौर शील 
वीयः दौ यस्ति पित्त रैग देना हितकारी 
छना १। 
कफ रोग चस्ति) 


द्मार्वधादरिनिःप्याथवन्पकाद्वियुताखयः। 
स्ताभसन्नीदरगोसृत्ास्नीज्णोष्णकद्धकाःकफे 
` श्रध--कुरू विषयक रोगा र्म सूक, तीत्र्ण 
उम्णश्रीरक्ट चीन वस्वि दितकारी लेती 
रस्तं श्ार्वधादि गण मेंक्टी दु घौप्धो का 
यवाय तथा वत्प्रकादवि गण ्मेकटी इ श्रौपर्थो 
का कव्राय भिला कर उसमे दत श्रौर गोमूत्र 
टा कर वस्ति देवे | 
सशनिपात से वस्ति | 

प्रयश्च खन्निपातेऽपिदोपान्व्नन्तियतःकमात्‌ 

्रध--सक्निपातमें मी तीन ददी वस्तिदी 
जाती है क्योकि व्तादि तीन दोसे, एक 
परक दोप -एक्र एक वस्ति दारा. .श्णन्त 
षे जाता ह] "` 

2 ~ -चौधीष्वस्ति का निषेध - 


-निभ्यःपरं वस्तिमतोनेच्छंत्यन्येचिकित्सकः |, 





¦ 
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नदि दोपश्चतुर्थोऽस्िति पनर्दीयित यं प्रति ६ 
--पैय लोग सतीन परित्त उेमधिकदेते , 
कीद्च्ाष्टी नष्टीकरते स्यो तीरने दोषतो तीन, 
वस्तिथों घे शान्त हो जाते है फिर चौथा दोपतो 
रै यी नष्ट निस के लिये चौथी वसिति दी जते, 
वन्य कारण ! 
उर्कजेतनं थुद्धिकर दोपारणं शमनं कमात्‌ 1 ` 
भिधेचं कलपयेद्रस्तिभित्यन्येऽपि भरचक्तते ॥ 
प्मर्थ-- कितने टी वीर्यो का यह मत टैकि 
वस्तिशनो फे तीन काम है एकर उद्लेणन शर्थात्‌ 
दर्पो कतो पने स्थान से चलायमान कर देना, 
दसरा दोर कौ शुद्धि करना, सीसरा उसका शमन 
करना { एन तीर्न कर्मो फो एक एक चस्ति कर्‌ 
देती रै, सल्लिये तीन से श्रधिक यस्तिरो के देने 
फा षट प्रयोजन नद्धं है । 
उभय पर मे प्रमाणच्य । 
द्रोपौपधारिविलतः सर्वमेतस्प्रमारयेत्‌ । 
प्मरथ--दन वस्ति्ो मेँ दोप, प्रौपध श्रौ 
सात्यादि सै ये सव बतं प्रमाणं के योस्य ष 
र्यात्‌ दोनो परतो का दोपो पर लक्त है] 
म्र धकार का मत। 
सम्थड निरूटलिगंतु नाऽसंभाव्य निवतयेत्‌। 
र्थ जव तक श्रच्छी तरह निखूटण देने 
के लक्तण दिखाई नदे त्यं तक वस्ति देना 
उचित है, तीन वस्ति देकर ष्ठी वन्द न॑ कर देनो 
चाहिये । यह मंयकार का मत है 1 
~ कमं वस्तिश्नौ की संख्या, 
प्राकछ्लं हएकःपचतिद्धा दर्शाऽऽस्थापनानिच) 
सान्वासनानि करम वस्तयररिवशदीरिताः ॥ 

- छर्थ--कम चस्ति, तीस है भ्रथम-एक स्नेह 
वसिति, श्रन्त मेँ श्र्थात्‌ पन्च कमं ` के न्त मँ 
पांच वस्ति, बारह निरूहण वस्ति, वारह श्रनु- 
वासन बस्ति इस तरह कमं वस्ती तीस हौती हः 
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काल वर्ति तथा योग वस्ति। 


वलः पंचदौकोऽत्रभाक्‌ स्नेदो ऽन्ते जयस्तथा 


पथपंचवस्त्यंतरिताः 


योगोऽ बस्वयोऽ तु ॥६७॥ 
स्नेदाप्च खर दावाद्यतयोस्भौ। 

प्रथ पन्द्रह वस्तयो फे प्रयोग का नाम 
काल है । प्रथम एक श्चौर न्त म तीन स्ने चस्ति 
पौर पांच निरूढण वस्ति द्वारा श्रन्तरित युः भवेद 
वस्ति । इस तरह .पन्द्र्ट चस्ति ठे प्रयोग फा नाम 


धयो निरूढाः स्नेदं 


काल! 


तीन निरूदण वस्ति श्रौर तीन श्यचुवासन 
चस्ति तथा प्रथम श्चौर अन्तर्मे एक पक स्ने 


-एख तर इन श्राट पस्त्या का नाम 


वस्ति । 
योग । 


एक प्रकार की यस्तिरो के सेवन का प्रयोग 1 


स्नेटवःस्त निरूहं वा नैकमेवाऽतिशीलयेत्‌ 
उत्कल्ेाग्निवौलनेदानिरूदान्मरुतो भयम्‌। 


शरे--फेवल रनेद वस्ति वा केवल निरूह 
रस्ति इममे से किसी एक "पकर छी चस्तिका 
श्ततिराय सेवन न करना चाहिये 1 ्योकिं स्नेह 
यसितर्यो क्रे. ्रतिशय सेवन से उत्क्लेश ता है 
श्र्थात्‌ वाताद्रि दोप श्रपने श्रपने स्थान से चला- 
यमेन होफ़र वार निकलवे को प्रवृत्त ते षै, 
तथा जठराग्नि भी मन्द्‌ पठ्‌ जाती ह श्रीर निरू- 
हण के श्त्यन्त सेवत से वायु काभ्रकोप 
होता) 
उपसंहार 1 
तस्मान्निरूढः स्नेहाः स्याजनिरूछयष्चाऽनुवा- 
सितः॥ 
“स्नेदशोधनयुक्त्यै चं वस्तिकर्म तरिदोपभित्‌ । 
प्मथं--दसल्लिये भथम निर्दण चस्ति देकर 
स्नेदन वस्ति दै शरीर श्चनुवासन देकर 
निरूख्ण देवै इस तर स्नेहन शरीर शोधन 


युक्तयो के द्वारा वस्ति कमं दोन पर दातादिक 
तोन दोप शत हो जते | ` 
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माव्राचस्ति के लस्णाद्वि 1 
स्वया स्नेदपानस्य माच्रया योजितःसमः 8 
मावावरितः स्मतः स्नः, 
शीलनीधः सदाच सः{' 
याल्तबृद्धाध्वभारख्रीव्यायामासक्तचितकः । 
चात मश्नवलाऽस्पाग्नियपेस्वस्छुखात्मभिः। 
दोपष्नो निप्परीदयारो वल्यः सुषएटमलः सुखः। 


र्थः--्रसुवासन यस्ति जो स्ेष्टमात्राकी 
योजना की जाती ह उसमे ती दो पटर म प सकती 
है उसे वैय मागर चस्ति फते । यह माप्रा वसिति 
यालक, बुद्ध , मार कलने शे थके दुवो क ढोनेसे 
के हुए, खी सच्च (शत्यन्त -चिधयी) व्यायाम करदे 
वले, चिताशील, चायु के वेगसे जिसका वल 
नाग ्टोगया टो, मन्दाग्नि युत, राजा, सुखभोगी 
न मनुप्यो को सदा सेवन के योप्य है 1' इस 
मात्रावस्ति से चरिदरौप का नापतष्टोता है, स्वष्टछुन्द 
वल यठता £, पुरीषा मल श्रष्ठौ तरह निकड 
कर सुख उत्पन्न करते ह । 

उत्तरवस्ति का विधान {  _, 

वस्तौ योगेषु नासं योनिगभांश्रयेषु च 1 
दिश्रा्थापनश्चद्धेभ्यो विद्रभ्याष्ट स्तिमु त्तर 
श्मथ॑-- खयो फे चस्ति स्थान के रोगो मे, 
योनिरोर्गो मे श्रथवा गभारिय संदन्धी रोगो मँ 
दो तीन प्रास्यःपम वस्तिर्यो के प्रयोग द्वारा शुध 
करके उत्तर चस्तिका प्रयोरा करना चादिये 
उन्तर वरितिणेनेत्र का परिमाण 1 
श्रातुरांगुलमानेन तन्न चरं दवादश्तांय॒लम्‌ 1 
चतं गोपुच्छचन्सूलस्रध्ययोः रतकरणिकम्‌ ॥ 
सिद्धा्थकप्वेशाय्र' छच्सं-देमादिसंभवम्‌ । . 
कु दाश्वसःर्सखुमनः्ुष्पन्र तोपमं खड्‌ ।७२ 
प्र्थः--उत्तर यस्ति का नेध्र रोगी के वारे 
श्र'गुल क तुल्य होता है, यह सुवर्णादि धाभ 
से यनाया जाता है इसका श्राकार योल गौ की 
पदु के समान ई इसकी जद से श्रौर'नथ्यं आग 








सक्रस्थान.भाधायीकासमेत । 


द भर 


भ कथिका लगी श्येती हे इसके श्म भागमेरेस्रा 
दिद द्योता है जिसमे सरसो प्रवेश कर सक्रेचिकना 
होता है तथा ऊुन्द्‌, कनेर श्रौर चमेली षे पुष्प 
शौर वक्त के समान ता षै, तथा च्द्‌ भी ना 
वचष्ठिये । 


उन्तरं वस्ति. की मात्रा | 


तस्य वस्तिश्र"दुलघमाजग शुक्तिर्विकर्प्यवा । 
पर्थ--इमं वस्ति शी योजनाः खदु शरोर जघु 
करना उचित है, उत्तर वस्ति कीस्नेष्ट साद्रा 
चार तौले ती ह श्रथवा रोग, फे वय, यल शौर 
शरीरादि फी विवेचना करके स्नेहमात्रा की-कल्पभा 
करना उचित है। 
उत्तर वस्ति फे प्रयोग की विधि? ` 


छथ स्नाताशितस्यास्य शे दवस्तिदिधानतः 
धजोःखखोपविष्टस्य पीठे जायु समे सदौ । 
दष्टे मेद्‌ स्थिते चजों शनैः स्ते विशुद्धये ॥ 
सदम शलाकप्रणये त्तया शुद्धे ऽयुत्तेवनीम्‌ । 
श्रामेदनतंनेचं च निष्क यं गुदवत्ततः ॥ 
पीडितेऽन्तर्गेते स्नेदे स्नेदयस्तिक्रमो हितः । 


रय -उपर कटी र्द स्नेह बस्ति. की 
रीति फे.ध्रनुसार रोगी कौ स्नान यीर भोजन से 
निवृ ष्टौ चुकने पर जाजु तुर्य. ऊवे कोमल. शासन 
. पर सीधा सुखपूर्वक षठा देफिर लोर्तो की विशुद्धि 
कै ल्लिये प्रथन सिग कोसीधा करके इस तर 
रक्खे कि हिरने न पवि फिि उप्र पतक्ीसलाई 
श्रवे श करदे'। ससे पीडे सिग री सीमन पर 
ध्यान देता हया गुदा के तुय स्लिंग क रन्त तक 
श्र्थात्‌ प्रायः घुः प्र गुल स्क रेस्री रीति खे नेत्र 
का प्रयोग करे क्रि दिलनेन पाये । मेत्र के स्थापन 
छे पीदे बस्ति पुर को दाचकर स्नेट्‌ को भीतर 
प्रवेश करदे फिर जो जो बातं स्नेहं बस्ति, मे 
कटी गई ह उन सवका यथाच; पालनः करै 
शर्थात्‌ ह्यथ श्चीर" पा्किद्वारा द्द को धीरे 
. ध्वीरे थपथपापै \ किः 
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उत्तर चस्ति फी संख्या । 


वस्तिीननेन परिधिना दयात्जीश्यतुसोऽपिवा 
छ्रघुवासनवच्छेषं सवेमेवाऽस्य चितयेत्‌ | 

छथ--इसी नियम से तीन षाष्वार बार 
उ्तस्थस्ति काः प्रयोग करे 1 .उ त्तर वस्ति फे बिधि, 
निय, सम्यक्‌ प्रयोग यौर उपद्रव यादि सब दी 
अनुवासन फे समाय ति हँ । 

स्तथा फो उत्तर वस्ति | 

सखीणामावतेवकाले त योनिग ह्वात्यफाषृतेःभ 
विदधीत तदा तस्मादमृतावपि चाव्यये |, 
योनिर्विभ्र्लेषु योनिन्यापदखण्द्रे ॥ 

प्रथ॑--श्रव हम स्वर्यो की उस्तरवस्ति 
का वर्णन करते है | श्डतुकाल स योनिका मुख 
खु जता दै दस शिवे उख रामय म योनिं 
उत्तर वस्तिकेसनेदकों सहज दही से अहण 

कर लेती है, इस लिये उ सी काल भें उत्तरवरिति 

का प्रयोग करना षाषटिये । किन्तु योनिभ्रश,योनिं 
शूल, योनिं व्यापत श्रौरं प्रदरादि भयंकर सोर मेँ 
श्रावयकठा पद्ने पर तकाल षे दद कर न्य 
समय मेँ भी उत्तरवस्तिं का प्रयोग लिया जता 
ष्टे । ( रजोदशंन के धिमभ्ये. बारह दिल परयय॑न्त 
भ्नुकाल रोता. हे ) !. 


नेत्र का प्रमाण !' 


¦ चैत्र दणांगुर्लं मुभ्द प्रवेशं चत्‌ रगुलम्‌। 
श्रपत्यमार्भयोल्यस्पाद्द्धय गुल सूदवत्मनि। 


मूतररृच्टविंकार्पु. वालानां त्वेकमंयुलम्‌ । | 

प्रथ चिर्याकेक्तियि जी उत्तरबस्ति दी 
जमती द्ैउसकेनेच्रका परमण रोगी के दस 
श्रू लके ठस्य ्टोताहै। त्रके श्रग्रभाग का 
चिद्ररभग के समानदोताहै 1 खी के चपत्य 
माम मे श्चर्थात्‌ जित मार्गं से खी गर्भ अह्ण 
करती है वा बादकः जनतीष्टैरस मार्गं नेय 
कां अेश दार. रंगल करे । मूत्रङृच्पुएदि रोगो 
म नूतरमा्ममे. दो चंगुल. नेत्र फा प्रवेष कटै 
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परन्तु द्री श्रवस्या बाली लद्कियोां ‰ एक ष्टी | निदख्यण के दिनिद श्चनुवासन श्यार 

श्र गुल प्रवरे करं 1 विरेचन के एक साह पीठ श्रनुत्रासन देना 















ध उत्तर वस्ति की मात्रा 1 चाये | 


यस्ति का भ्रयीजन } 

यथा कुःखुभादियुतात्तोयाद्रामं हरेत्परः । 
तथा द्रवीकृताद दादरस्तिनिरदस्ते मलान ॥ 

ध सैसे ष ऊो कसम फे रंगसे युक्त 
जल मे दवोने से वष्ट केवल लला कौ अ्रहण 
कर लेता टै) इसी तरह बस्ति मी धातु. 
मल द्रा दरवीकृत देह मेमत्तष्टीको निकरा- 
लती है । 


१ 


ध्रु चो भध्यमामात्रा वालानां शुक्तिरेव त्‌.॥ 

प्मर्थ--खियो के लिये उत्तर वस्ति मे स्नेह 
क मध्यम मात्रा श्राढ तोला होती दै ( उत्तम 
चा कनिष्ट मात्रा का प्रयोग नदीं षटोता हं ) कितु 
चोी लडकियो के लिये चार तोले की मध्यम 
माचा होती हे। 


चिर्यो को उत्तरचस्ति की विधि ] 


उत्तानायाः शयानायाः सम्यक्‌ संकोच्य- 
| सक्थिनी ) 
ऊरप्वजान्वाखिचतुखनटो रात्रेण योजयेत्‌ । 
वस्तीखिरत्रमेनेच स्नेदमातरांधिवर्येत्‌ । 
श्रथ जित खी कौ उत्तरवस्ि देनी दै 
उसे सीधी चित्त एयन करा कर पावो को सुक- 
ठवादे ध्रौर धुटने ऊचे करादे | श्राधा क्प वा 
कप प्रादि क्रमसे स्नेह मात्रा को वदता हु्रा 
गक दिन रात म तीन चार वार, उत्तर वस्तिका 
योग करे, इस तरह तीन दिन्‌ करता रे  ्रनु- 
वासन तो एक रात दिन म .एक वारी दी जाती 
है यही न्तर है । 
फिर वस्ति प्रयोग | 
त्यहमेव.च विध्रम्यप्रणिदध्यात्‌ पुनस्त्यटम 
= -छ्थं--तीन दिन विश्राम करके पुनर्वारं 


पूर्वोक्तं रीति से"तीन दिन तक उत्तर वस्तिका 
ध्रयोग करे ! 


वायुका प्राधान्य | 


शाखागताः कोएटगताश्च रोगा 

मर्मोष्वसर्वावयवांगज्त्व 

ये सति तेषां नतु करिचदन्यो- 

वायोः परं जन्मनि देतुरस्ति 11 ५॥ 

दर्थ शाखा ( चासते दाय पांव), कोष्ट 
मर्म स्थान, उर्व श्रग, घ्रा सम्पूणं पूं देह के श्रव 
यवो मे होने बाले रोगो मे वायु यी उनकी उत्पत्ति 
का म्रधान कारण है वायु के श्रततिरित्त शौर कोद 
कारण नहीं है । ऊर्ध्वं ड्म षटोने वाले सुख 
रोगादि, सव शरीर भँ होने वाले स्वरादि भ्रोर 
वयव म होने वाले रिवत्रादि रोग होते हे 1 


चस्ति को वायु शा शमनत्व । 


विरश्लेष्मपित्तादिमलाचयाना- 
वित्तेपसंदारकरः स यस्मात्‌ । 
तस्याऽतिन्रुद्धस्य शमाय नान्य- ` 
द्रस्तेर्विना भेषजमस्ति किचित्‌ ॥ 
र्थ पुरीष, कफ, पित्त मूत्र स्वेद आदि 
मल समूहो का विक्तेप कन्त रथात्‌ फेलाने वाल 
श्रौर संहार रता श्र्थात्‌ दका करने वाला वायु 
हे, यह वायु जव श्रत्यन्त वद जाता है तब उसके 


शमन करने के लिये बस्ति ऊ. सिवाय श्रौर . को 
उपयुक्त श्रौपध नहीं है | 


चरित देने का नियम 1 
पत्तािरेको चभिते ततः पत्तान्निरूढरम्‌ } 
स्द्योनिरूदश्चाऽन्वास्यःसखक्षराबाद्िरेचितः। 
‰ शअर्थै--उत्तम वस्ति ॐ प्रयोगा से वमन 
दय श्रच्छी रह शद्ध होने ॐ १९ दिन पी 
विरेचन, इसी तरद्‌ -विरेचन्‌ से पन्द्रह दिन पीव 





सूत्रस्थानं भाषासीकाससमेत । ^( ६१३ }% 
न ॐ ~ लान नकन 
वत्ति क महत्व | वस्ति को सम्पूणं चिकिःसा्मो गे आधा बतलति 
तस्माच्चिकित्साधं इति प्रदिष्टः- है श्रथात्‌ एक श्रोर सम्पूणं चिकित्सा शौर एक 


पौर केवल षस्ति | को कोद श्राचाय इसकी; 
सम्पूणं रोगो की चिकित्सा ष्टी कते है । इसी 
तरह दोपज श्रौर श्रागन्तुन सम्पूण व्याधिर्यो के 
उर्पन्न करने वादे रक्त की श्रौपध स्वख्म भिरान्यधः 
८ एस्त सोलन ) छो भी चिकित्सा काः श्छ . 
भाग वा सम्पूणं चिकित्सा कहते है 1 


छरस्नः चि कित्साऽपि च स्तिरः! 
तथा निजा्म॑त॒विकारकारि 
रकतौपरधत्वेन सिराव्यश्चोऽपिः॥ 


श्रथः गोपो मे प्रधान वायु 'फो वस्ति 
शमन करती दै, इसलिये कितने दी श्याचायं 


इति श्री शर्टामहूदये भाषारीक्छयां 


 एकोनविशो ऽध्यायः ॥१६॥६ 


--()-- --- 


विशोऽप्यायः। 


- ~---- ~~~ 


श्रथाऽतोनस्यविचिमध्यायं व्याख्यास्यामः 

्मथ--अव टम यष्टा से नस्य विधि नामक 
ध्याय की व्याख्या करेगे | 

नस्य साध्य विकार । ५ 

°'दुर्ध्वजब विकारेषु विशेपानस्यमिष्यते। 
नासादटि शिरसो दारं तेनतद्धयाप्य ति तान्‌ 

प्मथ--जनर, के उपर वाले भार्गोर्मेजोज्ञो 
रोग होते है उन मेँ' नस्य विशेष हितकारी है । 
द्रसका कारण यद है किं नासिका मस्तक का 
द्र है, लस्य इस नासिका रूपी - वार -से सम्पूणं 
मस्तक मेः व्याक्त होकर ऊध्वैजन्रू.गत स्पूं रोगो 
को दूर कर^्देती हे । - 
+ ` नस्यकेमेद]ः 
विरेचनं ब दसं च शमन च नचिधाःऽपि तत्‌। 

छ्थः--नस्य के तीन मेद दै- यथा-र्विरे 
न, द॑द श्रौर एमन भ 


१ ॥ 
च १ 


` विरेचन नस्य 

विरेचनं शिरः शलजाडयस्यंदगलामये ।२* 
शोफगंडकमिग्रन्थिक्ु््ऽपस्मारषीनसे । 

रथ --पिरेचननस्य मस्तकं छ दर्द, जदता 
श्लेष्मा, कठ रोग, सूजन, .गंड रोगः ' कृमि रोग 
अन्यि, ऊुष्ट, श्चपस्मार श्रौ" पीनस दन ` रोगो मे 
हितकारी है । चरपस्मार-धचेर्पिःऊंध्वजन्र गतत रोगी 
मे नष्ट ड परन्तु विरेचन नस्य-खे -जाता रहता ह ^ 
सलिये उच्य गणना कीःगदद -है ३ रौर भौ पेसे ` 
कितने ही रोग है जो ऊरध्वजन्रु गत न होने.पर भी 
विरेचन नर्य से दूर ोते है, जैसे कफ प्रकोध, सुख 
की विरसा, गंध क्रक्लान न दोना श्रादि| 

बृहणं नस्य | 

च" णं वातजे शलै सूर्यावते स्वरत्तये 1३1 
नासाऽस्यशशोषेवाक्संगेकुच्छबोधे ऽववाुके! 

श्रथ --वातज शूल, सूर्यावर्त ( ्राधा"सीसी 


कांरोग-) स्वर भेद; नासा शोष, सुख शेपं, 


{ ->१४ `) 





वाणी फी स्कावट, 
` सुलती देखा सग, भ्रौर भववादुक (८ चावजस्य 


रोग विशेष) एन रोगा मे एष्य कष्य हित- 


कारक हं । 
॥ शमन नस्य 1 
श्वमनं नीलिकाव्यंगकेशयोप्पक्तिसनिषु ॥8 
. श्रथ नीलिका, न्यं, केशरौग श्योर 
सिराभि ( एक प्रकार फा नेग रोग) इन रोर्गो 
ञं रामननस्फ हेतकारक.ै  , 

नस्य.की ्ीपधं | 


, यथास्वं सोणिकैःखे दैर्य॑ास्वं चप्रसाधितेः। 
कुलककवाथाद्विभिषत्वा्यमथुपर्‌वासवेरपि। 
महणं घन्वमांसोत्यरसास्ट्कलपुरैरपि । 
शमनं योजयेतपूरवैः तीरेण च.जलेन च ।।६॥ 

शर्थः--यथा योग्य सरसो" श्रादि के सेल, 


सट काली भिरच श्रादि द्र््यो वारा सिद्ध ˆ कियै 
इए तथाः जिम कृ़नाशक कलः शौर क्वाधादिक 
पदे हो व्रा मु सेःघानम्रक प्रौर धासव द्वारा 
विरेचन. नस्य ष्टेताद | 

. जंगल पशपरियां कै मोस रस, श्रौर रक्त 
द्वारा तथा खुर. नामक निर्यास चिशेणाद्वारा श्रौर 
मिले के हु तीदेएता रिच स्नेद द्वारा बर्ण 
नस्य तयप्र क्रियाः जाता... 


' इसी तरह पूरो श्रतीददण -तादि स्नेह 
मस रस, दूष चा जज द्वारा खमन नामक नस्य 
होता हे] ` < 
` इस विपय मे सुश्रुत मे बहुत स्पष्टं ॑क्िखा र 
विशेषं इतत जानना हो तोः वट. दैस्यो ४ 
6 नसय के श्रन्य भद्‌ 1 
ममम परतिमरोश्च द्विधास दोऽ माजया। 
थ नस्य क स्नेष्ट माच मेदस द प्रकार 


का-होता रे एक मर्थ, 
‡ अस्तु कासनद्‌ नीः ह प ८ इनः ऊय 


~ 





भिस भास कठिनता से 


~. श्रष्रगद्पः - -. 


~~~ चनप नरं नस्य । 
कदकायंःस्वपीडस्तु तीच्ेमूः धचिस्चनः॥ 
श्रथ--्यीफ ताने वाली श्चौपध क्ठ्कादि 
सवना जाती १ परन्तु उमम रनेद नरी. मिलाया 
जाता है, एय श्रद्रीद वा रिरो द्विरेवन 
कदते ६ । | 
परध्मान नस्य । व 
ध्यानं चिस्वनश्युखं यु ज्यान मुखधघायुना। 
परंगुलद्िपुखया नाडया मेपजगर्भया।२। 
स दि भूरितरं दीप्र चरत्वद्रपकपःति । 
श्रथ मिरच श्रादि से यनाया इुश्रा षणं 
जो नासिका द्वारा सघा जाता टै पिरेचननन्य कदै- 


लाता दै, इसका दसरा नाम धरधमननस्य भी है । 


इस चुणं कोनाकरमे चदरनेके क्लिये पक 


` छुःश्र गुल सम्व्री नली चना जाती ड भिसके दोनो 


प्रोर चिर ्टोता दे, दर्भे, उक्त चं भर कर 
नासिका के चिद्र मे गादिया जाता है, दुसरी 
पोर से यज पूर्वक ए कमारी जाती है जिससे चूं 
नासिका मे टकर मरतकर्मे च जाता है यदद 
चूं शिरःस्थः दोप को ध्रततिपय खींच. लाता हे । 


मश स्नेह का. परिमत्ण । 
प्देशिन्यंयुली प्द्ययान्मग्नसमद्‌ युतात्‌ ।&। 
याचत्पतत्यसौ विदुरद्ाष्टौ षट्‌ क्रमेण ते 1 


, मशंस्योत्कृष्मध्योना माचास्ताप्व च कमात्‌ 
| विदुद्ध्रोनाः कल्कादेयोजयेच तु नवनम्‌ । 


श्रध तर्जनी उगलीकेदो परप घी मै 
ड्व्रोकर सूट निकालते पेसाः करनेसेजो घी 
एक बार मै टपकता दै उसे चिन्टु कदत 1 ेसे 
दसः चिन्दु मणे स्नेह की उत्तम मत्र है श्राठ 
चटु मशँ स्नेह की मध्यममघराहै} नौर दुः बिड 
कनिष्ट मात्रा है 1 स्प्की मात्र की श्रपेद्दा दौ 
दो बिन्दु कम करने से कल्कादिं खी उत्तसं मध्यमं 
श्रौर कनिष्ट मात्रा जाननी , चादिये ! श्र्थात्‌ 
कल्करादि की उम मात्राः ्राठ विन्दु, मध्यम चुः 


बिन्दु ओर कनिष्ट चार विन्दु की होती ्े। 





सूजथान भाषारीकासमेल । ( २१४ -) ` 


नस्य देनेक्ती श्रप्यकताद्दी दहो क्षोनस्यदेदेना 
दी याम । 


"नस्य को काल श्रौरं दोष 1 


नीचे लिखे मनुर्यो कौ नस्य देनी चाहिए | 
नस्य कै श्रयोम्य रोयी 1 


तोयमद्यगरस्तेदपीतानां धातंभिच्छताम्‌ । 
भुकतभक्तशिरः स्रातस्नातुकामसख ताखजाम्‌ 
नवपीनसवेगातंसतिकाश्वासकास्िनाम्‌ ॥ 
श्य्धानां दत्तवस्तीनां तथा ऽनातेवदुरदिने । 
-प्मन्यजाऽत्ययिकाद्धयाधे 


परातःश्लेप्म सि मैध्याहं पित्ते सायंनिशोश्चले 
श्र्थ--श्लेप्म रोग में प्रात.काल, पित्रोम 
भं मध्यान्ह, प्नौर वातरोग म .सायंकाल वा 


द्रथः-- जिसने जल, मद्य, चिप श्रथवा रानि के समय रस्य देना चाषिये+ 


स्नेह पान किया ष्टो श्रथवा “दने से , किसी एक 
"एक के भी"पीने की श्त्यन्त इच्डु। रखता टो, जो 
भीजन करके चुका हो, जिसने सिर समेत स्नाने 
किया ष्टो, वा स्नान करने की इच्छा रखता ष्टो, 
जिसका फएस्द छारा रक्त निकाला गया हो,जिसको 
नया पीनस का रोग दु्रा!हो, जिंसचे सल मूत्र; 
क्रा वेग रोका हो, जिस सी ने. हाल दी मे वस्वा | श्रधिक्ोती है। वमन चिरेचनादिं से 
जमा हो, शनिसको रास दर खाती का सेग दो, शुद्ध इए मनुष्य को नस्य दैवे से भ्वाल, 
लिखका देह यसन प्रिचत चा वस्ति द्वार शद्ध | खासी, स्वयमंग, -ष्न्दरियो की शक्ति का 
किया"गया हो इन सेगि्यो कोःनस्ब न देवे-1 तथा ॥ नाश्व, शिर म भारापन, रमि, कडू आदि 
वां छतु को छोदकर जो किसी, दिन बादल | रोग होते ह । षस्ति देने के पचे नस्य 
विनली हो रहे तोमीनस्य न देवे कितु | देने.से स्रों के मुख खुले रहने के कारण 
यदि. कोद थिपद्‌ जनक व्यधि.दीगरईः. दो शीर । श्वास कासदिक येग हते है । द्र्िनि म 
------------~---- नस्य देने खे शिरोवेदना, करस्पन, जङ्ता, 
+ जलादि पीक्र-या पीने .ी इच्छो | तालु पाक, नेत्र योग, खुजली, मन्यास्तंभ, 
होने पर नस्य जिने से नासारोग, मुख- करठडसेग, श्लेष्मा च्रोर ्ररूपकाः नामक 
सग, तिमिर रौर शियोयेग होते है! भो- | सोग होते ह । संग्रह म लिखा हे कि गर्भवती 
जन कर्के नस्य लेने से ऊपरसे सोत स्क! छी को नस्य देने से भोजन म श्रखचि 
कर वमन, श्वांल, खासी, प्रतिरयाय सेग || ज्वर, मुच्छ चनौर घराधा .खीसी होते दै 
शेते द । शिर समेत स्नान करके नस्य लेने | श्रौर च्फछक मी व्यंग विकलेन्द्रियः, उतल्माद्‌ 
से मस्तक शल, नैज शूल, कणे शूल, करट- | च्तौर श्रपस्मार रोगो से युक्त होता है । 
"योय, पीनख, दयर्तंभ शर्दिंत श्रोर शिरः | विरोप करके गर्भवती. को सत्त नस्य कर्म 
कपटोतादहै । नाच करने की इच्छा | मं खंट, काकोली श्रौर कमाच डाल कर. 
` चाले के मरुतक भे ऊदता श्ररचि श्रौर | परीटाया हु दघ पिलावे आर खाने 
पीनस रोग दोजाते हैँ । रक्तस्राव सें छशता | यीने मे सव तरद से लू दस॒ उपचार करै" 
अरुचि श्रौर श्म्निमांय रोग होते है 1 + संग्रह म रिश्नेष लिखा दै करि साला- 
नवीन पीनस मे लोत खकः कर दु श्लेषा, | साव, खधि, प्रलापः द्‌तकडकडाना, कर्थन 


कृमि, करड रौर धिचि्धिकः सोेग होते है 
-ल्तमूचादि वेग ख वेम रोकनेषे जो उप- 
द्रवक्ेग्येदहैवदोते दै । प्रसूती को 
नस्य देने से रक्तं वदने के उपद्रव टोजाते 
हं । श्वास श्र कासे इन्दी की बृद्धि 












॥ 


सरथ नस्य प्रयोजयेत्‌ ॥ १६ ॥ . 


[) 


{ ८२९६ ) " ˆ> ऋष्ङद्ये।;- ` 


षरनुपरत(.से चस्य, क्रल। ,. कर स्निग्ध कर श्चौर फिर स्विद्‌ हारा स्विन्त 
स्वस्थचरसे तु पूव्राह शरत्कालवंसंतयोः ,41. | करके निर्वात स्थान मेँ जेजा कर पलंग, पर एयन 
शीते मध्यंदरिते श्रप्मे सायं यपां सरातपे ॥ | कराङे जनु से ऊपर चले माग का पसीना फिर 


, श्रथ --स्वस्यावस्या, शरव धरोर यसंत निकालते | फिर चित्त श्रौर सीधा हाथ पव्‌ पसार 
काले "वनद मे, शीतकाल म, मध्यान्द के | करर जेट जाय श्रीरं परव छद अंति रके तथां 
सभय, ग्रीष्म काल मँ सायंकाल के समय श्रौर सिर छद नीचा, रके श्र नासिका का एक चिद्र 
वरा छन्न से जिल समय सुवै रच्छ तरर भका- | वन्दं करके दूसरे छिद्र भँ नली लगाकर वा 
त्ति हो नस्य देना चरदिये | रद की "वत्ती दवार शंसं अलसे -सैतप्त॑ रोषं 


४ दौपपरस्व से नस्य काल "' ढाल देवै नौर किरं दृसरे चिद मै मौ इसी£"तरह 
वांताभिभूते शिरसि हिः्पांयामपतानके ।९। 


मन्यास्त॑मे स्वरं भ्रंशे सावंप्रातर्दिने दिने। 
पका तरस्य सप्ताहं च तद्राचरेत्‌ 1१९ 
` ्धे- जो ,सिर मे वात. के कारण पीडा 
द्योती हो, तथा हिचकी, श्रषतानक्‌, मस्यास्तंभं 
रौरं स्वरभ्रंण रोगो मे भ्रति दिन प्रातःकाल श्रौर 
सायंकाल दोनो समय नस्य देना चाहिये ५ इनसे 
अतिरिक्त न्य रोगो म एक एक दिन का श्यन्तर 
देकर सात दिन तक नस्य देवै । सात दिन पी 












| नस्य देकर पर्वों के तलुये, कन्धा, हाथ,+आर 
कर्नौ का धीरे धीरे मर्दन करे! श्रौर मदेन केः 
पीक्धे<धीरे धीरे. दोनो श्रोर धके ' इसका, कारणे 
यह है कि एक तरफ़ थकते से सम्पूणं शिर श्रपण 
से ज्याप्त नहीं होती द | 


नस्य की मात्रा । । 
प्मामेषजस्तयदेवं द्विखिवां नस्यमाचरेत्‌ 1, 
2 ५ । ; अथः पूवोश्त क्रम सेः नस्य लेने "पर 
1 देवै! , † न जव तक श्रौपध का प्य न हो ले तव तक श्राव. 


नस्य की विधि। । स्यकता श्रनुसार दो तीन वर.नस्य लेवे, रथात्‌ 
स्िग्धस्वि्नोत्तमांगस्यप्राक्छतांवश्यकरैयच | नस्य की जितनी मात्रा देनी हो उतनी .एुक वार 


निवातशयनर्यस्य जचरभ्वं स्वेदयेत्‌ पुनः ।९७| मेँ .न दी जा सके .बची इई कोठो तीन वारम 
्रथोत्तानु देदस्य पाशिपदे प्रसास्ति। | केवेवे। 
क्रिचिदुन्रतपददस्य किचिन्मूधंनि.नासितेशय | ' .'स्यजन्य मूर्छा का प्रतिकार,) ˆ 
नाखोयुरं पिधायेकं पयायेण न्तिचग्रेत्‌1 | सूयां .शीततोयेन सिचेत्परि्टरन शिर;२२ 
उप्णावुतप्त' भैषज्यं क पिच्युनाऽ्थवा। श्र्थ- कितु यदि श्रौप्रध की-.तीच्णता के 
धत्त पादतलस्कंचदस्तकर्णादिं मदेयेत्‌ । | ` घ्र तरे कदि इ द्धि सनी ॐ 
भावरुच्ल् निष्ीवेत्पाथ्वैयोरुमयोस्ततः ।' | नें को वस से ठककर बि दाथ की ` 


अथं --भिसको नस्य देना हो उसको जव | तर्जनी से-रोगी के नासापुरः .को उचा 
वह्‌ मल मृध्रोस्छर्गं श्रौर दन्तधाचनादि निव्य- करके 'दक्तिण राथ से चप्श.जल स्ने . सं तप्र 
कमे से निर््चित हो चुका टो, सिर पर तेल दाल स्नेद.रूपे की सीषी-अधवा अन्पेसे ` दी 

ौन्मीलन, पूरिसुख, -र्नाद्‌ ठप पान्न दाया खंड ध्र कीधकर.डालेदे 
श्रदित, शिरोखेग, श्याल, खासी, श्रौरः # इसका कारणं थह दै कि ओौपघकी 
उचिद्रा (नद्‌ नश्यातीहो ) सेर म | दीन.माता देने से दोष ` शपने' स्थान से' 
राति कै समय.नस्य देनी चाहिये । , | चलित्‌-दोजते ह त्रोर वांदर-नी निकृल 


४ 


सूत स्थानःभौषोरीक्तसमेत । 


+ 


। 


शरीर पैर टर्डे जल का सेचन करै |-* 


विरेचन नस्यके पीये के क्म | 
खं ह` चिरोचनस्यावे दद्यारोषाद्यपेक्तया । 
लस्यति बाक्‌शतं तिष्ेदुत्तानः ` 


धारयेत्ततः ॥२२॥ 

धूमं वीत्वा कवोण्णधुकवलान्‌ कंटुद्धये । 
श्मर्थ- विरेचन नस्य के श्रन्त में देश, दोष 
श्ःरतात्म्यादि की विवेचना करके मघ्तकर्मे 





सक्ते, तया भारापन, अखि, खासी 


प्रसेक, पीनस, व्रमन श्रौरः कण्टसेग उत्पन्न 
करपेते. है । अधिक माता दैनेसे शओ्रौषध 
का ्रतियोग दोजातादैसो श्रतियोग से 
हेन बाले विकार दोजाते है । जो पक दम 


सव माज्ानाक के भीतर प्रवेश फरदी 
जाय तो शियेरोम, श्लेष्मा, नाक मेँ" क्लेद 
प्रर श्वासावरोच होजाते दै अत्यन्तं गरम 
देने से दाद, पाक्रज्वर, रक्तरोग, मृध 
शमीरः रम होती ङ श्रति शीतलदेने से 
दन मात्रा संवंघी केष उपज्ते ह ।` शति 
उचा सिंर फरफे नम्य लेने" से उक्तदीन 
दौष दते 'दै । शति नीचा सिंर करके 
सेने से श्रौ के वहत भीत्तर चक्ली जाने 
के कार्ण मूर्छा जडता श्रौरज्वर होते । 
संकुचित. गात्र कर्के नस्य ^लेने'.से बह 
सिराश्च मेः अच्छी तरद प्रवेश त क्ररके 
दोश्ये काःउपाङ्‌ करती दै] -` ` 
~+ खग्रह-मे-ल्िला है किं नस्य लेने फे" 
` कषमय क्रोध, -दास्य; `व्यवहारः*-उद्लनप; 
-छ्रैर 'नासिका-से मलःबाहर-निका्तने-की 
चेषा न करे । गरा कने. से - तिरोवेदन्स, 
शलेष्मा,-खांसी> तिमिर,--सलित्‌, ` पलित, 
दधंग, तिलक्नलक, तथा - -सुखदूष्रि्रादि 
तेगा "वन 'टोजान्‌ए संभव हं | 


= 


कारण सुरा हो तो मस्तक को छोडकर शेष सव 





( २१७ -). 


रयोग करे थरौर नाक (-जितरी' देर मे सौ की 
गिनती हो ‡). सीधों ` सोने दे; तंदनन्तरः धूमपा 
करके कुड कीः शुद्धि के निमित्त ऊध गरम जल 
के "ऊरले छर । 
 , भस्य के सम्यक्‌ योग-का लक्तणः। - 
सम्यक्स्िग्धं खखोध्छवासस्व्रष्तेधात्तः. ` 
* ˆ पाटवम्‌॥ २२॥ 

श्रथ-मस्तक केः सम्यक्‌ -रिनग्ध ` श्होने 

पर श्वास का श्रावागमन-सुखपूवैक ता दै मीढ 
गर्हरी ` हो शरच्छी तरह - चैतन्यता रहती ' हैः्यौरं 


नेत्रो"मे चलता ःणाजातीं है| 


“ ` नस्य का रक्तयोग 1 
रूत्तेऽक्तिस्तन्धता शोषो नासस्ये मूधंशल्यता 
, छथ मस्तक "के तीण नरयं -से र्त्त 
ह्ोने-पर ` श्रो में स्तश्यता, सुख श्रौर ~ नासिक्रा 
म शोष, शौर मस्तक मे शून्यता होती है ~ 

'प्मतिरिनग्धता के लए 4 
सिग्धेऽतिकंडश स्तप्रसेकारुचिपीनसाः२४ 
मर्थ मस्तक. के श्रतिस्निग्ध टोने पर 
|सखुजली, भारापन, असेक् थख्चि प्रौर॑पीनसखं 
येः रोग उत्पन्न होनतेहं। -,. , 

सखुचिरिच्ति ध्रौर दुर्विरिक्त “1 `, , 
खउविस्किऽत्ति लघुतास्चरवच्न विशयः 
(दर्विरिद्-गदोद्धःक्तामताऽतिविरेचिते रप 

प्मथ--यदि.-शिरोचिरेचन- श्ष्डधी ~तरदः 
ह्वै गया होय तो नेत्रा मं -हलकापन्‌, तथा.स्वर 
प्रर सुख मे छद्धि-हो जाती है, भौर. जो शिरो 
"विरेचन चच्छी तरद -न ह्याह तो रोग की दद्धि 
होती ३, शरीर श्चत्यन्त चिसेचन.होने, पर शरीर मे 
करशताष्टोती है ` ` .- ॥ 
~, भ्रतिमर्श"का-विपय1 
प्रतिमैः त्तत्तामवालचरन्दसखीत्मख 1 
प्रयोज्योऽकालवपंऽपि- 

न.त्वि्रो दुष्पीनसे [द्वि 
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प्रयपीतेऽवलशोते कमिदूषिततमुधनि । 
उत्छृणोकिल् दोपे च- 
दीनमान्नतया दि सः 11२ 

र्थ श्रकाल म घय होने पर भी पूर्वोक्त 
्र्तिमशं नस्य कतीणए, वालकः, वद्धः प्रर सुखी 
जीवो ॐ लिये देनी ाष्टिये किन्तु जिनका पीनस 
सग चिगद्‌ गया है, जो शरावी है, जिनके कार्नो 
माभ स्क गये ह, जिनके मस्तक में कृमि रोग 
है, जिनके दोप श्रपने स्थान सरे चत्त कर भपित 
हो गष है इनको प्रतिमर्श देना उचित नदीं 
पयोकति प्रतिमशं दीन माचा होती रीर न 
मात्रा देने से दौष उपाड्‌ करते ह पर शमन नष्ट 
हेते! ` 


-्रतिमर्तं का काल्ल श्रौर मात्रा 


निशादशुकत वत्व स्वप्नाध्वश्चमरेतसा्‌ 1 
शियोभ्य जनगंद्रपप्रलर्याजनव्चसाम्‌ ॥२८॥ 


दंतकाष्ठ स्यटासस्ययोज्यो.ऽन्तेऽसोद्धिविदुकः 


ˆ - प्रथ-रात्रि, { का जन्त सुवह्‌ } दिवस 
(का श्रन्त शाम ) भोजन, षमन, दित्रानिदा, 


` मार्गं मण, परिश्रम, वीयं पात, शिरोभ्यंजन 


( मस्तक मे तेल लगाना >) दा, भरसाव, श्र जन 
लगाना, मल स्याग; दांतन करना, श्रौर हास्य 
षन पन्द्रह मो के पी प्रतिमं स्नेह केदो 
वरिन्दु नाक म डालने चाद्ये" । 


प्रतिमर्श का फल 1 

पच सखरोवसां शुद्धिःकलमनाशस्ििपु कमात्‌ 
हग्यलं पंच.ततोदंतदाढथ प्रुच्छुमः। 

श्र्थ--ज्पर के इए पन्द्रह कालो मे से 
रात्रि, दिवस, भोजन, चमन श्रीर दिवा निदा इन 
पार्चा के श्चन्त म अत्तिम्ा की मात्रा देदे से खोर्तो 
की श्द्धि दो जतीदै। मोर्नँ श्रमण, परिश्रम 
मौर मेथुन के श्चन्व मे प्रतिश्मं नस्य से थकावर 
जाती रहती है । शिरोम्यंजन, गंडप धारण अखराव 
अज्ञून ब्रहण श्रौर मल त्याग इनके ्रन् मे मरति- 
मतं की योजना से नेत्र मै वल्ल बठतां हे। दंत- 


 -ण्नोगषटयये 1 





धावन श्रौर हास्य के पीचे प्रतिर की योजना 
करने से दांत षट्‌ श्रीर्‌ वायु का एमन होता हं । 

-वयपरस्य सै -नरस्याद्धि.का नियम 1 
-ननस्यमूनसतताच्दे नाऽती ताऽशी तिचस्सरे 1 
न चोनाऽश्रादशे धूमः कवलो नोनपंचमे । 
न शुद्धिरूनदश्यमे न चाऽतिक्रवसप्ततौ । 


प्रथः सत वप सेकम श्रीर्‌ श्रस्सी 
भ्येप से ऊपर की श्चवस्था वाते को नस्यनदेना 
प्वाहिषएश्रारष वपं से कम श्रवस्था वाले फो धूम 
पान नहीकरना चाहिये, पांच वपः क श्रवस्या से 
कम वाते को कवल धारण का निपेव हे,तया दसं 
वप से क्म श्रौर सत्तर वपः से ऊपर की श्रवस्या 
वार्त को वमन विरेचन नही देना चाहिये । 


-प्रति मर्थं फा सदा सेवन । 


प्राजन्ममर्णं शस्तःप्रतिमर्णस्त थस्तिघत्‌ । 
मशंचच्चगुरणन्छुर्यःस हि नित्योपसेदनात्‌। 
नचाऽनत्र यंज्रणा नाऽपि व्यापद्धयोऽमस्त- 
वदद्धयं ५ 
श्रर्थः-- स्नेह यस्ति के सदश प्रतिमा भी 
जन्म काल से शवयु पर्यन्त हितकारी होता -डे 
त्तथा इसका निरन्तर सेवन किया जाय तो यह 
मर्श के समान गुणकारी है । इस, भरति मरां के 
सेवन मेँ किसी अकार का बन्धन मीन्दीहे 
र्यात्‌ उष्ण जल पानादि की यंत्रणा नदीं 
सौर मश की तर नेत्र. स्तन्धता च्रादि रोगो का 
भय भी नहीं हे । 
ति मर्शमें तेल को श्रेष्ठत्व | ि 


सैलमेव च नस्या निच्याभ्यासेन शस्यते.४ 
शिरसः श्लेष्मधामत्वात्स्े दाःस्वस्थस्यनेतरे 
` पथ--मस्तक रलेष्मा का स्थान टै दक्ष 
लिये तन्दुरस्त मनुष्य के लिये रदेष्मनाशक ते ` 
ही उत्तम होता है ] ्नन्य स्नेह कफ वद्ध^क होते ` 
है इसलिये उनको काम, भँ लाना उचित. नहीं 
हे । जेसे निस्यास्यास के कारण परतिभर्शं -उप-. 


सत्रस्थान भाषारसीकासरैत । 


त्त 





कारक षै इसी तरद सेल की नस्य भी निरन्तर 
प्रभ्यास में हित कर हे 1 

मसं श्रौ प्रति मणं फा न्तर) 
छशुकृचिरकारित्वं गुखोतर्कप्प॑परूष्टता । 
मशँ च प्रतिभं च विश्तेषो न भवेयदिं । 
कतो मश सपरीदहारं सापदं च भजेत्ततः ॥ 


श्रच्ठु रानदिक्रासस्योकुटीवाताऽऽतपस्थिती 


छन्वासमात्रादस्ती च तद्वरेव च निर्दिेत्‌॥ 


स्मथे--प्रति मर्श नस्य यदि नित्य सेवन 
करने पर मण के समान गुणकारी षो श्रौर दके 
उपकारी टोने के विपय म कोई विरेपतानष्टो 
त्तो मश नस्य के सेवन मे जो शीतत् जल 
सेकादि परिदाररूप नेक भ्रकारङे नियमो फा प्रति 
पालन करना पदता ह शरीर चितमे श्रद्िस्तव्ध्यदि 
श्नेकं प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती ट उस- 
को फौन सेवन करे? इस प्रशन का यष्टी उत्तर 
है फि मश ्ाश्‌कारी धोरदोर्पोको शीर टी 
दुर करनेवाला है,प्रतिमरशं चिरकारी श्रथन दोर्षो 
ोदेरर्मे दूर करने त्राला हैः इसक्तिये दोपे को 
"शीघ्र दूर ऋण्ने. के हेतु सेमशमेंगुणो की 
उस्कप॑तादै श्रौर देर मे दोषो को दृरकरने. 
केदेनु से पतिमशमेगुर्णो की शप्ता है । 
इन दीन मे केवल इतना ठी चन्तर दै । इसलिये 
जौ सनुण्य णी ` सुखोच्छवासोदि के उपकार के 
पाने की इच्छुः करत है उस म नामक स्नेषट 

नस्य फा अहण करना चाहिये । 
इसी तरह श्रच्डुपेय स्नेह तथा आन्य स्नेह 
पान, ङटी मे प्रवेश करके ' स्थितिं तथः श्चतात- 
~ पदि कप श्रपरिद्ार स्थिति मजो. रसायन -का 
-अ्योगः-क्िया "जप्ता "है इसि तरह अन्वासन्‌ बस्ति 
श्नौर मात्राबस्तिः थे स्र विलम्ब से गुण करनेवग्ः 
तथा शीघ्र युख करने वाले द । यष्टी न्तर इन 

- सबं मे है । 


जीवं तीजसदेवदार जलदत्वक सेव्यगोपीदिमं 


( २९९ ग 


० 


दीर्वीत्व ङः मघुकप्लवागुरुवरापु"ूाहविस्यो 
॥ स्प । 
धाचन्यौ सुरभिः स्थिरे छमिदरे पचञरि- 
रेणुक,किजस्ककमलाह्ययं शत्रं दिव्यं 
भसिद्छ्वाथयेत्‌ ।२७॥ 
“ तैलाद्रसं दशगुखं परिेष्यतेन- 
तें पचेय सलिज्ेल दश्च वासन्‌ । 
, पाके क्तिपेच्य दशमे सममाजदुग्धम्‌ः 
नस्यं मदाश्ुणमु शत्यसएुतैलमेतत्‌ ॥३०॥ 


दर्थ जीवन्ती, नेत्र वाल्ला, देचदारू, 
नागरमोथा, दाल प्यीनी, काला वला, ्रननत 
भूल, रक्त चन्न, दारुहलदी, दाल चीनी, 
सुलहरी, कदम्ब, गर, त्रिफला, पींडरीके 
देलगिरी, कमल, दर्मो कटेरी, सल्लकी, शणलपर्ण, 
प्रशनपर्णी, बायविडंग, तेजपरात, चटी , द्लायची, 
रेणुकवीज, नागकेसर, पद्मरेण, इन सव दर्वयई 
को समान भाग लेकर सीगुने श्रांतरी्त जल रमै 
क्वाथ करै | श्रौर अपर कटै हये सव र्यो फे 
समान तेन् लेवे । जब तेन्न से एुसगुनाक्वार्थ रः 
जाय तन उतार कर पकायै, तेल शेष रह जाने पर - 
उतार से फिर उसमे तेल को बराबर क्वाथ मिला 
छर पक्ता. इस तरद दूस वार शरै श्चन्त म जब 
तेल शेष रह जाय तव उसमे तेल की बरप्बर ष्व 
करी कः दूध मिलाकर किर पकावै, फिर तेल ` ` 
शेष रह जाने पर उत्तार ले; इस तरह सिद्ध किये 
इथे दश्च तेल का नाम श्रणत्ेल हे ! यष तेल नस्य 
दारा भयीग करने मे महा" गुणकारी है चोर चूःषिः 
यद सूचम चि मे पवेश करता, है इसीकिये सं 
का नाम घण तैलं हे । । 

नस्य सेवनः के गुण { ˆ -. 

धनोज्तप्रसनस्वकस्कःघग्रीवाऽऽस्यवक्षसः 
डडद्धियास्स्वपक्ितामपेयु नस्यशीलिनः ॥ 


छ्मर्थ-- जो मदुष्य नस्य का सेवन करता 


ह उसकी स्वच. संघ, प्रीवा, सुख रौर वर थल 





इन्द्रियां बलवती हो जाती ह श्रौर केश समय 


द्मण्रांगद्टदमे ! 


ना ~~ + 


घन, उन्नत श्रौर निर्मल दो जाते है । सम्पूणं | पकने नहीं पाते ईं शर्या उुदरापे हे पदिक 


के सफेद 
नहीं होते दे । “ 


ईति भरी अष्टांगह.दये भापाटीकायां 
। विंशोऽध्यायः || २० | 
एकर्विक्षतितमोऽध्यायः 


~-{-----~ 


अथाऽतोधूपपानविधिमध्या्यव्याख्यास्योमः 
श्र्थ--श्रव हम यर्दा से धूमपान विधि 
नाप्सक प्यध्याय की च्याल्या करे गे! 
धूम पन की श्रावद्यकता । 
५ज्ञजध्वं कफवांतोत्थविकाराणामजन्मने । 
ॐच्छेदाय च जातानां पिवेदध मं सदाऽऽस्मवान 
` श्रथ--दहिताहार विहार करने काले भुप्य 
कौ उचित है कि जनु से ऊपर कफ तथा वायु से 
-किंसी प्रकार का रोग उत्पच्न न ्ोने पावै तथा 
कौं विकार -ऽत्व हौ गया हयो सो उसके शमन फ 
सिये खदा धूमपान फरे । 
धूमपान के मेद्‌ | 
स्निग्धोमध्यः सतीचलश्च वाते वाततकफेकफे 
श्रथ- स्निग्ध, मध्य योर तीच इन मेदो 
से धूम तीन प्रकार का होतादै।! वात रोगे 
स्निग्ध, वात कफ म मध्य, ध्चौरं कफ मेँ तीच 
शुन्म का भ्रयोग किया जाता हे । 
धूमम के प्रयोग्य रोगी | 
योऽयः न रक्तपित्तार्तिषिरिक्तो दस्मेदिषु | 
मल्स्यमयदधित्तीरत्तोदरस्नेदविषािपु २ ॥ 
श्िरण्यभिहते पड़ रोगे जागरिते निशि । 
अथ - रक्तपित्त + से पीदित, उद्ररोगी 


अ 
- + ऊयरः फे शलोक म "वाते वातके 
योज्य' इख कदने से -पित्त की प्रास्ति 





प्रमेदी, तिमिररोगी को तथा उर्ध्ववाव, उदसध्मान, 
रोहिणी रोग, इनमे विरेचन वाले को, जिते चस्ति 
दी गदो, जिसने मदृली, मांस, दष्टी, दूध; 
णदत, स्नेह, श्रौर चिप खाया ष्टो उसे, तथा सिर 
की चोट र्मे, पाद्‌, रोग में, भौर रान्निमर जागरण 
म धूम पान फानिपेध टै] कोटर को कहते दं 
कि यवागू पान केपी भी धुपपान न करना 
प्वाष्िये । । 
धूमपान के उपद्रव श्चौर उनकी. 
चिकित्सा । 
र्कपि्तांध्यवाधियंतृरमूद्छमदमोदङूत्‌। ४) 
घूमोऽक्लेऽतिपीतो चा, | । 
त्र शीतो विधिर्हितः । 
थः--श्काल श्र्याच्‌ उपरोक्त ` निषिद्ध 
काल श्चौर स्यल में श्रथदा श्रति माग्र धूमपान 
करने से रक्त पित्त, श्चन्धापन, वहराधन, तुषा, 
मूर्छ, मद श्रौर मोद उसपन्न शोते 1 इन उप- 





दी नदीं है फिर यां प्रतिगेध करने का 


कधा तात्पय्ये दै । कटते हँ कि कोई को 
रात प्रङूतिवाले - को वातपित्त रोग मे 
श्राति से प्ररुत्यचुरूप चिकित्सा करने की 
इच्छाः से धूमपान -वतला देते है इसके 
निपेघार्थं यह कहा गया है अथवा पिता 
प्रकुतिवाले को चातकफ़ की वृद्धिमे धूम्र-. 
पान न कराया जाय इसके लिये यद कडा. 
गथा हे 1-- - क 


2 
~ 


। गा सी मीर गधय 


स्थान माप्रीका समेत। 


यिन न क) 





3 भे पृतपान, नस्ज, श्राद्ेपन रौर परिपेकरादि 
स्शीतल निया हितकारी है! 
धूमपानका काल! 
घतजु भितविर्मूत्रखीसेवाशसख्करम॑णास्‌ ॥ 
हासस्य दन्तक्राटस्य धूममंते पिवेन्छृदुम्‌ । 
कालेप्वेषु निशाऽहारनावनति घ मध्यमम्‌ ॥ 
निद्रनस्यांजनस्नानच्छर्दितवे विरेचनम्‌ 1 
पर्थक, जंभ।द, मलमूत्र फा त्याग 
खी संग, शखकर्म॑, हास्य श्योर दन्त धावन इनफे 
शन्त में मृड र्यात्‌ हिनग्धवूमपान करे । # रितु 
दन स कर्मो के समय मेतथा रात्रि फे यन्त र्म, 
भोजन के शन्तमं श्रीर्‌ मस्य के श्रन्त मे मध्यम 
ध.मपान करे रौर निदा, नस्य # चन्न, स्नान 
श्रौर पमन इनके श्रन्त मै विरेचन शअ्थवा तीण 
धूमपान करे । 


धूमपान की नली का स्वरूप । 

वरितने्रलतमद्रव्यं विक्रोशं कास्येख् ॥\७॥ 
मृलाग्रो ऽङ.ग्ठकोला स्थिप्रवेशं घूमनेज्कम्‌ । 

पमर्थ--चस्तिकानेत्र जिन जिन दर््योसे 
चमाया नाता है उन्दी रन्यो ( धातु काष्ट, श्रस्थि, 
वांस ).मेसे किसी एक से धूमपान की नली बनः 
चावै } इस मेँ तीन पव ष्टोने खाषठिये तथा सीधी 
होनी चाद्ये इसके भूल भाग का चिद्रश्रगुल 





# ऊपर नस्य. शब्द काटो जगह 
प्रयोग किया गयी है एक जगष्ट नस्य के 
मन्त मे मध्यम घुमपान श्रौर सरी जगद 
नस्य के शन्त म॑ तीदण धमपान का उप- 
देश है शइसका-यद मतलब टै ज्भि सिग्ध नस्य 
मँ ल्िग्च श्रौर तीदण नस्य मे तीदण धम- 
पान फरना चाहिये, तथा मध्यम नस्य. में 
मध्यम धमपान करे । इसी तरह मव्यान्द 
छे शन्त मे मध्यम धृमपान कर-। तथा 
निद्रा नस्य के न्त म श्रोर विरेचन 
नस्य के श्नन्त मै. विरेचन धूमपान कर । 





( ९२९ ॐ - 


मवेश के योग्य धीर श्रग्रभागका विद काडी वेर 
मवेश योग्य बनवत, | 
[घूमपान फ नेत्र की लम्बाई ! 
तीद्णस्र इनमध्येषु ज्रीणि चत्वारि पंच चः] 
धंणुलानां ्रमात्पातुः प्रमारेनाऽकानि तत्‌ 
थे--तीदण धमपान क लिये धूमनलीः 
की लम्यादं पीने वाले. के २४ श्र'गुलल ॐ तुल्य. 
हीनी चादिए, स्नेहन धूमपान में यत्तीस च गुल क्री 
नली शौर मध्यम धुमपानमे नलीकी लम्बाई २० 
गुल होनी चाष्टिए्‌ | 
धूमपानं की विधिः। 











ऋजूपविष्टस्तच्चेताविच्रुतास्यलिपर्ययम्‌ 


॥ 

पिधायन्छद्रमेकक)धूं नासिकया पिवेत्‌ ॥ 

श्रथ --सीधा लौटकर धूमपान मँ - मन लगा 

कर सुख लोल कर॒ नासिकाके एक चिद को वन्द्‌. ` 
करे के दूसरे धि से धूमपान करके युख द्वारा, 

निकल दे | दुसरी खार दूसरे चिद ` से प्रीकर श्ुदध , . 


वारः निकाल दे । इसी तरह ब्रार वार कभी दक्ष ` -“ ` 


चिद खे श्रोर कभीः उस चिद से धुमफ्न कर करे 
सुख फे द्वारा धृष्रं निक्रालता रटे । 1 


धूमपान का क्रम । 

प्राकपिवेन्नासयोत्क्लिटे दोषे घ्राणशिरोगते। 
उत्क्लेशनाथ वक्रेण विपरीतं तु कंटगे | 
सुखेनैव वमेदृधूमं नासया दभ्विघातरूत्‌ ॥ 

छ्रथ-- नासिका के दोष श्रथवा मस्तक 
दोष शचचपने स्थान से चलितो गदु ष्टौ ते.भूथमः- 
नासिका पुट द्वारा धूमपान रै । श्रौर जो दोप 
स्थान से चकित न हुए हां तो उनके वकित करने 
के निमित्त रथम सुख दारा ध.मपान करे, पी 
नासिका घुट द्वारा ध.मपान क्रे । श्रौर जो कठ 
गत दोष -को ` बादर निकालना ष्टौ तो प्रथम 
नासिका द्वारा फिर सुख दवारा ध.मपान करे 1 सुख 
या नाक्षिका दवारा किया हुश्रा ध.मपान सुख दास 
ही निकालना - चाहिए क्योकि नेत्र- द्वारा धुशां 
निकालने से तिभिरादि नेत्र रोग पैदा हो जाते है 


ˆ( २२२ ) 





धृमपान का नियम । 


श्रथः धुः के दंचने श्रौर चोढने का 
नाम श्रा्तेपं श्रौर मोक है इस तरह तीन तीनवार 
भए का श्रेप श्रौर मोत करे | 


दिन र्मे ध.मपान की संल्या | 
प्रह.पिवेत्शृत्‌ सधं द्वि मेध्यं शोधनं परम्‌। 
चिश्वतुवां 
<` दर्थ दधिनि मे एक वार स्निग्ध धम, 
दो वार मध्यम घम श्रौर तीन चार वार तीच्ण 
ध.मपान करना चाहिष््‌ । 


खदु घ.सपान । 
मदौ तचद्रव्यास्यगुरुगुग्लुः 1 
मुस्तस्थौणेयशैलेयनलदष्णीरवालकम्‌ ॥ 
वर्णको तीमधुकविख्वमज्जेलवालुकम्‌ । 
श्रीवेष्कः सरसो ध्यामकं मदनं प्लवम्‌ + 
शट्लकी ककुभं मापा यवा, कु दुरक तिल्लाः 
-स्नेदः फलानां साराणां मेदोमजावसाघतम्‌ 
+ श्रय--टु श्र्थात्‌ स्निग्ध धमे निम्न 
क्िखित दर्वयो का महण है गर, गृगल, मोप, 
भ्र'िपर्णी, शिल्ाजीत, जटामांसी,कालावाला उशीर, 
“नेत्र वाला त्रिफला, दृट; रेणुका, सुलहटीःवेलगिरी 
का गृदा, णलुत्रा,(घुगंधदरव्य)श्ःचेष्टक ध.प, रालः. 
रोदिपनुण, मेन हल, गोपालदमनी (सुगन्ध उच्य) 
शल्लकी, केसर, उरद्‌, जो, छुन्दुर, तिल, नारियल 
श्रादि का तेल, खैरसारादि का तेल, तया मेद 
-मञ्जा, "वसा श्रोर धृत ये दन्य स्निग्ध ध.मपान मेँ 
उपयोगी है 
मध्यम ध.मफान के द्व्य 1 
शमने शल्लकी लात्ता 
न्यम्रोधोदुःवराग्त्थप्लक्तरोधत्वचः सिता ।' 
यी मधुः खुधरंत्वक्‌ पद्मकं रकयध्धिका । 
गवास्वाज्कुएतगयः 
अथ --एमन चर्थात्‌ मध्यम ध.मपान में 
की, लाख, दलायत्री, कमल, उत्प; बद्‌, 


| 


गृत्नर, पीपल, पाकद, लोध इनकी छाल, खीनी, 
शया्तेपमोचैः पातन्योधूभस्तुतनिखिभिखिभिः | खलदवी, कचनार की छाल, 


दएगहदये । 





पदुमाख, मजीद, तया 
कुट श्रौर तगर चरे छोड कर स गंध दम्य इस 


उपयोगी होते ष । 
तीष्णं ध.मपान के दघ्या 


तीच्छे ज्योतिष्मती निशा। 
दशमूलमनोडाऽभलं लातापरेताकलमयम्‌ 1 
गंघद्रव्यासि तीचणानि गणे मूधेविरेचनः ॥ 


छ्मर्थ--तीच्ण ध.मपान मं माल्न्छएनी, 
हलदी, दशमूल, मनचिल, हरताल, लाख, श्वेत 
कन्दी श्रौर धिफला, श्राद्वि गंघ दन्य, कट, तगर 
प्रादि तीचण द्रव्य श्रौर श्रपामार्गादि संग्रहो 
रिन्देचिसेचनीय ग्य उपयोग, मँ अते ह । ` 


घ.मवतिं क{ कान । 


जले स्थितामदोरात्रमिपीकं दादशायलाम्‌ । 
पिर धूमौपधैरेवं पंचक्रृत्वः प्रलेपयेत्‌ ।।१६॥ 
वर्विरंगु्ठवस्स्थूला यवमध्या यथा भवेत्‌ । 
छायाण॒ष्कां विगभौतांस्नेदाभ्यक्तं यथायथम्‌ 
धूमनेार्पिलं पातुमभिच्लुष्टां प्रयोजयेत्‌ 1 

छथः दाम की जद बारह श्रशुल लसी 
लाकर व्यैवीच घरे नक पानी पदी रक्ते, पीके 
घ.मपानः म कदी हुई प्रोपधिर्यो को पीस कर उस 
पर पाच बार देशी रीतिसे क्लेष करेकि भ्ग्‌ 
के बराबर मोटी ष्टो जाय या वीच मं मोरी खः 
रौर दोन सिरे पते रह, पीके इस बत्ती को 
छायाम सुखा कर इदस्के धीचर्मे से दाभ की 
जद को निकल डले रौर यथा यत्रय बत्ती प्र 
स्नेद लगाकर चिकनी करे क्र वत्ती के एक सिरे 
को ध.मपान की नली म लगाकर दूसरे सिरे 
श्मग्नि लगाकर ध.मपान कर| ४44 

ध. सपान का श्रन्य रकार 1 

शराकसंपुरच्िदधे नार्डीन्यस्य दशांगुलाम्‌ 1 
टं फुल्पं चा चक्रेण कासवान्‌ धृसमापिवेव्‌ 
' . श्रत ॐ सेगी ॐ लिये नीचे चिस 


न 


सूजथान-माषाटीकासमेन । ( रसद 9. 


इई रीति से ध.मपान करावे ! एक सखे ( मिदी 
का पात्रे) स्नेह से चुपदा दुद्रा कासनस्शकचूणं 
चा गोली रख कर उसके उपर दसरा सरां रखकर 
सुख च्छ तरहं बन्द करदे श्रौर ऊपर वाले सम॑ 
मे एक चिद करदे रौर दस दिद मे वरह श्चगुल 
या श्रारह ध्र गुल्ञं लम्बी नली लगदे, फिर. दस 
शाराव संपुट को ददहकते हये निधूम श्रौ में 
रखद्रे, जव इन कास नाशक श्रौपर्धौ का घ्रा 
वाहर निकलने लगे त पूर्खोक्त नल द्रास मुख से 
इस धःएूका एन करे। 


षषी किय न्न 


धुपान्‌ का फल | 

काषः श्वसः पीनक्षो विस्व प्त्वं 

पूतिर्गघः पांडता केशदोषः ¦ 

कणां ऽऽस्यरप्िस्नावकंड्‌ वर्विंजाडयः 

तद्रा हिध्मा घमपं न स्पृशंति ॥२२॥ 

अथ -खांसी, श्वास, पीनस, स्वर भङ्ग 
सख की दुगधि, शरीर का पांडुत्व, केश दोष, 
कण्व, मुखसराव, नेत्रस्य, खुजली, जडता, 
तन्त्रा, चौर हिचकी ये स्थ रेग धमप करने से ' 
न्ट हो जाते १ 


। इति भी श्रष्टागहदये भाषाटीका 
पकर्विशवतितमो ऽध्यायः ॥२९॥ 


=~~-~~~~ ८ ) १ 


-  इावरातितसाञ्ध्यायः। ` 


"कद्ध (८... 


॥. 
श्मथाऽतोमंडूषादिविधिपध्यावंव्याख्यास्थासः 
्मरयै--श्रव हम यहः से गंडुपादिं विधि- 
नामक प्रध्याय की व्याख्या करेगे} 
स॑दूष के भेद्‌ सौर विधि 
'चतुष््रकासो ग'दुषः जग्धः शमनशोघनौ । 
रोपणश्च 
जयस्तच्र निप योज्याश्चलादिष ॥१९॥ 
शत्यो बरणषघ्नः- 
सिग्धोऽच स्वाद्वम्लपटसाधितैः । 
सं दैः, 
खंशमनस्तिक्तकषायमधुरोषध॥ २॥ 
श्नोचनस्तिक्तकदूबस्लपटुष्णै- - 
सोपः पुनः 
कषायतिक्तकेः- , 
तत्र स्न हः त्तीरं मघृदकम्‌ 1२1 


शुक्तं मयस्सो मूर धान्याम्लं च यथायथभर्‌। घौर धान्यास्ल यथा युक्त कच्छ दा मिलाकर 


प्तल्कैयुःकतं विपक्वंचा यथास्पेश प्रयोजयेत्‌ 


्थ- करसे करने का नाम गड्प हे 
मंडप चचार प्रकार का होता है, यथा, स्निग्ध 
शमन, शोधन श्नौर रोपण । देन मे से पदि, 
रीन ( स्निग्ध, शमन, शोधन ) यथाक्रम वातः, 
पित्त श्रौर कफ रोगो मे दिये जाते हें श्चर्थात्‌ वात : 
मे रिन्ग्ध, पित्त मे शमन, मोर कफ में शोधन 
उपयोगी होता, है । रोपण गंदुष चण मे काम 
श्राता है इनमे से स्निग्ध गंद्प, मधुर, श्रग्ल शरीर. 
लवण रस से सिद्ध होता है, शमन गंडप तिक्त 
कषाय शीर मधुरं॑श्चौपधो से,शोधन गंडप तिक्तं 
कटु, श्रम्ल, लवण श्रौर उण्णवीर्य दर्यो से तथा 
रोपण गंदृप कृपाय ओर तिक्त श्रौपध द्वारा, सिदध. 
-होता है । उक्त चारो प्रकार के गंदुरपों मे धृतादि 
स्नेह, दुघ, मध.दकः? शक्त, मय, मांसयूप, . मूत्र 


व (२२ ) 


स्स पएकाकर ठयडा का गरम जेसा उपयुक्त टो फाम 


स ले] 
दन्त हर्पादि रोग म गंद्प। 





कर्तरि 


श्रए्गिषटश्रये ( 





ष्वारं जख के गंदप। 
श्राशत्तायंयुगडयो भिनत्ति प्रलेष््रणष्ययम्‌ 
श्म क्तार मिश्रित जले गदष धारण 


न्तदे दन्तचले मुलरोगे च वातिक्रे । | फरने से कफ का संचेय शीघ्र ष्टी नष होजाता ह । 


स्लखोष्णमथवा शीतं तिलकर्को दकं दितम्‌ 


सुखोप्णोदुक गंदषं । 


छरथ--दन्तं हप, दंत चाल (दांता का सुखोष्णोदछषग उनैर्जायते वकंशलाघ्रवम्‌ 1 


हिलना ) तथा चात जन्य सुख रोगो मे तित के 


श्रथ -सु्टाते हुए गरम जल के गंदुप धार 


कलक का सुदता ह्र यरम पानी श्रवः शीतल ' करने से सुख मेँ हलकापन शोत ई । 


जल हित कारक है । 
सामान्य गदप) 
ग'ङ्परचारशे नित्यं तेल मांसषरसोऽथवा । 


्रध-- प्रति दिन गंदूप धरण र्भ तेल 
श्यथवा मांस रस हितकारी ्टोता है । 
उपादष्ट-दिक मे गंडप। 
उसपादष्डान्विते पाङ्ञे त्ते काऽञगंतुसंभवे ॥ 
विपक्तारऽन्निदरग्पे च सपिवाय | 
प्र्थ--ऊपा श्रोर दादयुक्त स्तपाक मेवा 
श्मागन्तुक-चत म तथा पिप, कार श्रौर श्यभ्निद्ग्ध 
म घृत यवा दूध का गंडुप हितकारी ष्ोता ह । 
मधुगद्ुप धारण के गुण । 
वैश्य' जनयत्यास्ये संदघाति मखघ्रान्‌ः 
दषवृप्णापरशमनं सथ्ुग प्रधारणम्‌ । 

‹ प्रथं--शएहत का गंदृप धारण करते से सुख 
मे, विश्दता होत्री है, सुख के घाव भर जतेष् 
तथा दाह श्रौर तपा दूर हो जते ह ! 

धान्याम्त रंदप के गुण । 
धन्याम्लमास्यवैस्स्यमलदौग ध्यनाशनम्‌ ।। 
` श्रथ-घान्याम्ल श्चर्थात्‌ कांजी के रंद्प 
धरणं करने से सुख की विरसता, मल श्रौर 
टुर्मधि को दुर करना हे । 
प्रलवण धान्याम्ल क गुख । 


तदेवाऽलवणं शीतं मखनशोपदरं परम्‌ । 
- रथ --यिना नमक की काजी शीतवीर्य- 
दोती है श्रौर सुख के खव फो -दुर करती ह । 


ग॑दष धारण प्रकारं | ~ “* 
निघाते सातपे स्विष्नम॒दितस्कधकधरः 
ग'डषमपियन्‌ क्रिचिदुख्तास्यो विधारयेत्‌ 
श -- निर्वात स्थान मे जषा पचम 
कती हो यढ कर स्कध शरीर कंघरा को प्रथन 
स्वेदित शौर फिर खदित करके योश युखञउचा 
फरके गंदुप धारण करे परन्तु पी न लेना चहिये । 
गंद्प धारण क प्रकार 1. 
कफपूणास्यता याचत्स्रवदूधाणाक्तताऽथकी 
संचायो मुखे पणं गइपः"कक्शो"ऽन्यथा 
श्रथ-जव तक सुख कफ से भराहोवे- ` 
श्रवा नाक श्रौर ध्रांख से सराव दता हो तत्र तक 
गंदुष धारण करे ( कमणः पांच सात बार गंडुव 
धारण करना उचित है ) इच , पदार्थं द्वारा सुख 
इतना भरा टो कि सुख के भीतर का पदार्थं हिल" . ` 
न सके उसे गंडप् कते ई. श्रौर जे चज सके उसे 
कवल कहते हँ । 


2 


मन्यारीगादि की.चिकिस्सा 1. न 
मन्याशिरः कणमसखाक्तिसोगाः= . - 
प्रसेककर्खामयवक्वश्तोपाः-{ ~~ 

हल्लासतंद्रारुचिपीनसास्व- 
साध्याविशेप्रात्कवल्ग्रदेण 11९२ 1 .. 
छ्मथ --मन्यारोग;, सिररोग, कानरोग, 


सुखरोग, नेग्र रो, भसेक, कण्ठ रोग, सुखशोष 
हस्लास, . तन्द्राः, श्रुधि, ` पीनस, `ये `सब 
रोग विरोषकरके कवल ग्रहण -सेँं चिकिटसा 
के योभ्हं | ~ . ~ 


सूघ्रस्थान भापारीका समेत 


मतिसखास्ण के भेद्‌-। 

कल्को रसक्रिया चूर छिविधं्रतिखारणम्‌ 

यु ज्यात्तत्‌ कफसेगेष. ग'दपविदहितौीधेः॥ 
 श्रश्रः--प्रतिसारण तीन प्रकार का ह्येता 

र, जसे, व्क, >< रेसक्रिया रौर चूण । कफ 
ससी मे प्रतिसारण का प्रयोग शोधन गंदपेक्त 

पर्धो द्वस किया जाता है । 


मुखलेप के भेद .श्रीर प्रयोग; । 


मुखाल्तेपखिधा दोपविषदर वर्खङूच्च सः। 
उण्णो वातकफे शस्तः शेपेष्बत्यशशीतलः ॥ 
श्रथं--सुखलेप तीन प्रकारका होता है एक दोपघन 
दसरा विप्रन पीसरा वर्ण॑करत्‌ । षात्तकफ रोग में 
- गरम श्रौर शेष : पित्त.वा वातपित्त भे श्चत्यन्त 
आतल -सुखलेप.करनो. चाहिये. | - ~ , 
ˆ "सुख लेपे कै ्रमाणादि 1 
चिध्रमाणयचतुभागन्निभागाचागुलोन्नतिः । 
छश्कस्य  स्थितिंस्तस्य' श॒ष्कों दूपयति 
च्छृविस्‌ ॥.१५ ॥ 
तमाद्रःधित्वाऽपनयेन्तदंतेऽस्यःगमाचयेत्‌ । 
विवजेयेदिकस्वप्नभाष्याऽग्न्यंतपणयुकक्रध 
श्रधः--मुख ` लेप ~ श्रशुली "का चौथा, 
तिहा वा श्राधे भागं के समन करना उचित है । 
यह जघ तकं गीला रहे तभी तक रहने दे क्योकि 
सूखने पर स्वचा को दूपित करं देता है । दूर करने 
के समय इसे गीला करले पी वे श्रादि लगवे। 
श्ुख लेप वाले मनुंप्य को उचित दै किदिनर्मे 
सोना, 'श्रधिक बोलने श्रग्नि श्यौर-घ.प का सेवन 
.आोक श्यौर क्रोध" दन -सब-फा परित्याग कर देवे । 
मुखं लेप े श्रयोरय "रोय 1" ` 


^ क = ॐ 


~, >.जल से प्रिसे इये.पदाथः को. करटक 
मधु अादधिःद््व्यो से पतले किये हये पदाथ 


द्रे स्ख क्रिया श्नौर सृखे.पिसे ह्ये .पदाथं 
को चूण कते ह । 


.| -श्रसोचके-जागरिते- 


( र्म ) 






थं --परीनस, जीरं, `दत्तनस्य <{ जिसको 
नस्य दिया गया ष्टो), हनुयरह, श्ररुचि श्रौरः 
जागरण के श्रन्तमे मुख लेप करना उचित्त 


नष्टं है । | = २ । 


सुयोजित सुख लेप के गुण 
खच हति खुयोजितः ।! १७1 
छअक्रालपलितव्यंगवली तिमिर्नीलिकाः । 


कोलमज्ञाच्रपान्मूलं शावरं गौरस्षपाः९ 
श्र्थ--विधि पूर्वक मुख सेप करने से कैर्शो 

का कुसमय पकना,, न्यंग, वली; तिमिर रोग 

श्रीर्‌ नीलिका जाते रते है । ^ 


छतु परतासे कुः लेप। ˆ 


सिद्ीमूलंतिलारृष्णदावींत्वङ निस्तुषायकाः 
दर्भमूलदिमोशीरशि्यैषभ्रिशिवंडलाः १६ ॥ 
कुसुदोत्पलकह्वष्रदूर्वासधघुकचन्दनस्‌ | -... 
कालीयकतिलोशीरमां खीतगरपद्मकृम्‌२०॥ 
तालीसग॒ द्रापु डाहयष्टी काश्ननतायुरु 
दत्यधांधोदितलेपा देमंतादिखु परुस्छृताः | 
अरथ--हेमन्तादि दुः छतों मेँ क्रम से श्राधे 
श्राधे.श्लोक मे के इए-एक "एक लेप का म्रयोग्‌ 
करे जैसे-८-९ ) ~ हेमन्त्छतु में . बेर- का गूदा, 
ध्दृस्ा.की जद, क्रोध सौर सफेद*सरसों का लेप 
उचित है । (२) शिशिर मेँ.क्टेरी की जद, 
काले तिल, दारुदलदी, दालचीनी, शौर - निस्तष 
जो (३) वसंत में ऊुम्शा की. ज्‌, चन्दन, खस 
सिरस, सफ .धौर चावल.। (४.) भीष्मम 
मुद, उत्पल, करव्टार, दून, मुलदटी शौर चंदन, 
(£ ) षां मे कस्णागुर, तिल, उसीर, जटमांसी, 
तगर श्यौर पदूमाख {६ ).शरद्‌ मँ तालीसपच्, 
भद्रमुस्तक, पुडरीक, मु लहरी, कोस तगर श्रौर 
गर इन का मुखक्तेप करना चाषिएु |. - ¬ 
` भुखीकलतेध काफल। व, 
मुखालेपनशीलानां उदं भव्ति दृश्चनम्‌ | 


<€ 


{ श्व्दे # 


श्रण्ङ्ददये 1 


=== ~~~ 
वद्नं चाऽपरिम्नानं श्लद्णं तामरस्पेपमम्‌ ॥ शाकणेचंघनस्याने ललाटे वस्त्रचेष्टिते | 
श्रथ --मुख लेपन करने माले मलुप्य की चेलवेखिकया वध्वा मापकरफेन लेपयेत्‌ ध' 


ष्टिष्ड द्य जाती है श्रौरं उसका मुख विकसित 
कमल ॐ समान कोमल होनाता है 


सिर मेँ तेल के चारं प्रकार १ 


्भ्यंगसेकपिचवो वस्ति्वेति चतुर्विधम्‌ । 
मूधेतेलम्‌- 
वहुगुणं तद्धियादुत्तसेत्तस्ख्‌ ॥ २३ 

श्र्थ--मस्तक में चार प्रकार से तेल द्विया 

जाता है यथा, भ्यं, परिक, पिचु श्रौर वस्ति, 

ये उत्तरोत्तरं ्रधिक गुण वाले हँ श्र्थात्‌ श्भ्यंग 

खे परिक, प्ररिषरक सरे पिचु, पिचु से घस्ति गुं 
म्म धिक दै। षि 
श्भ्यगादि का भ्रयोय { 


तजाऽभ्यंगः प्रयोक्तव्यो रौच्यकंड्मलोदिषु \ 
श्रू पिकाशिरस्तोदद्रा्पाकवरेषुतु ।२०॥ 
परिषेकः पिचुः केशशातस्पटनधुपने 1 . 
नेघस्तंमे च बसितस्तु प्रसप्त्यदित जागरे२५ 
नोसाऽऽस्यशोपे तिमिरे शिसोरोगे च दारुणे 


रथं --दनमे' से श्यस्यंग का प्रयोगा मस्तक 
की सूता, खुजली श्योर सलादि मे" करना 
ष्वाहिये 1 परिपेक का प्रयोय सिरकी फु तिय, 
शिरस्तोद्‌ ( सुद चुभने की सी पीदा )9 दाह, 
पाक श्रीर रण में. करना चाद्ये । पिचु (खद 
सेल में भिमो कर लगाना ) का भयोग केशपात, 
"फेण की भूमिका फटना, घए निकलने की सी 
- वेदना पयोर नेत्र स्तम्भे करे तथा मरसुक्ति, पर्दित, 
निदा नाश, नालिका शोप, तिमिर रोग श्रौर 
दारुण िितिरोग मे वस्ति का प्रयग करना 
चषटये | । 
शिरोचस्ति फी दिधि | 
विधिस्तस्य निपख्णस्य पीडे जायु ससे शदो 


खाक्तस्विननदेदस्यदिनांते ध न स्यदिनाते गव्यमादिपम्‌ ॥ 
स्मदयलपचस्तपेए्‌ चमषं शिरः समम्‌ ॥ 


माचाखदस्रासि श्ररुजे त्वेकम्‌ । 


र्थ दिन के श्रन्त मँ ` वमन विरेचनादि 
दवारा शद्ध, तैलादि द्वारा श्चभ्यक्त, स्वेदादि द्वार 
स्वेदित व्यक्ति को जानु तक ऊंचे शरासन पर 
जिस पर कोमल विद्धौने न्दो यैढा देवेश्रौर 
फिर उसके ललाट पर वस्र वाध देवे तथा उसके 
उपर के भाग मे बारह च्चगुल लम्बा, मस्तक के 
समार चौद्य गै संस का चमड़ा कान तके वांध- 
फर उपर से वस्त्रे की चेणी लपेट दे श्रौर फिर 
उर्दू का लेप फरदे 1 


पीदे का कर्तव्य कमं । 


ततो यथाव्याधि श्‌ तं स्नेहं कोष्णं निषेचयेत्‌ 
ऊर्वं केशसुवोयावदद्वय गुलमवारयेच्वत म्‌ 
प्ावक्ननास्तिकोत्क्लेदाच्‌ दश्वाऽष्यै.- 

पदट्चलादिषु 


स्कंघादि मदयत्‌ 1३न 
मुक्तस्नेस्य परमं सप्ताद' तस्य सेवनम्‌ । 


श्मथे--रिर व्याधि के उपयोगी दरु गरम 
पका हु्रा स्नेह चम पद के चेद द्वारा केश भूमि 
के उपर दो श्रगुल्ल की ऊंचाई तक भरदे श्चौर जव 
तक ुख श्रौर नासिका द्वारा खादर न होने लगे 
तव तक इस तेल को मस्तक पर॒ धारण करे! 
वातज रोग म से दस सहस्र मात्रा काल. तकत; 
पित्त रोग मेँ राढ सहस्र मात्रा काल तक, कफ़न 
रोगमे छः सदर मात्रा काल तक, श्चौरः 
स्वस्थानस्था मे एक सहस्र मात्रा काल तक्र धारणं 
करे । भिरोवर्ति को दूर करके कन्धों रौर आओवादि 
म मदन करे । इस शिरोचस्ति के सेचन काल की 
परमावधि सात दिन कीहै। - र 


कर्पूर 1 
धाप्येत्पूरणं कसँ कणं मूलं चिमद्‌)यन्‌ ।३९। 
खजः स्यान्माद्‌ चं यावन्माज्ाशतमवेदने । 


सूच्स्थानं भापासीकासमेत । 







याया त्‌) नामेन 





ष्रथं- कराने तेक्त भर केःउसर समय तक 


भरारदनेदेजव्र त्क द्मे मीन. श्रौर 
काना की जड को धीरे धीरे हाथ सेमदन करता 
रदे ! स्वारयतवस्था मे सौ स्रा. परयत कर्नौ में 
.स्नेह धारण करे । 


मात्रा का प्रमास् 


यावत्पव्॑ति दस्ताग्र दक्तिणंज लम डलम्‌ ॥ 
निमेष्येन्मेमक्राज्ेन सम माचा तु सास्खता। 
पर्थ दाहिना हाय जानुके चारे श्योर 


जितनी देम घुमाया जता दै उतना समय 
यदि धांख कै खोलने श्चौर वन्द्‌ करने के 


( २० ) 


स्वाभाविक फाले समन ष्टोतते उस समथ 
को मात्रा कूदे है । 


मूर्ढतेल के मुख । 

कचसदनसितत्वधिजरत्वं- ष 

परिफुटनं रिरसः ससीररोगान्‌ । 

जयति जनयतीन्द्ियग्रसादं- 

स्वर्टनुसूयवल च नूवतलम्‌ ।॥ ३२३॥ 

श्रथ मुद्ध तैल वाले का गिरना, सफेद 
होना, पिंगल्लत्व, पशुर्न, ( टना >) को दूर 
करता है, मस्तक के वात रोगो का नाश करता है तथा 
दन्द्यो मे निर्मलता, स्वर मे वल, हनुबल 
श्नीर मस्तक बल को उव्यन्न करता है | 


इति शरी श्रं हदये भाषाटीका 
द्ार्विशतत्तितमोऽध्यायः ॥२२॥ 


--“-- 
त्रयो्वंरोऽध्यायः। ` ` 


छअधा०त श्राश्चोतनः जनविधिमध्याय- 
व्याख्यास्यामः । 


द्मथः- प्रव टम यहां सै श्राश्चोत्तन श्रौर 
द्यलनविषधि नामक श्रध्याय करी व्याख्या करगे । 


नेत्र रोग म याश्चोतन्‌ ( 
भ्सप्र॑यमक्तिसेगाखमादाकाश्चोतनमः 


दितम्‌ । | 


खकतोद्कंडुघर्पा्च दादसोगनिंवदेएम्‌. ॥९॥ 

- छध्--सम्पूणं प्रकार के मेत्र रोगो मं 
श्याश्चोतन अर्थात्‌ परिषेक हितकारी होता है इससे 
श्ांखो का दर्दर, तद्‌, कड्‌, घष ( दोनों परलर्को 


सास्चीतन विधि. 

उष्ण घाते कफे कोण्॒ तच्छीतं स्क्तपित्तयोः 
निवातस्थस्य वमेन पागिनोन्मील्यलोचनम्‌, 
शक्त्या भरसंबयाऽन्येनं पिच्य कनीनिके । 
दश चदसं क विन्दन्‌ द्य शुलादवसेचयेत्‌, 
ततः प्रसज्य खदुना चैलेन कफवातयोः । 
न्येन कोच्णप्छनीयय्तुतेन स्वेदयेन्मर दु+९।! 

अ्थः-- यदहः श्राश्वोत्तन वात नेचरोग में 
गरम, कर मेँ थद गरस श्रौर रक्त पितत मे शीतं 
दिया जाता है । इसकी विधि यहदैकिरोगीकोः 
चात रदित स्थन मे जेठा कर बौँये टाथ से शंख 


खोल कर सीपी प्रलंबा ( प्रतर विशेष) वा सई 


का चिपट जाना), शरस्‌ गिरना, दाद्‌ ध्रौरं | के फाये खे दो ्रशुल उंच से श्रां के तारे पर 


लला जाते रहते हें ॥ 


| दस बारह वृद डाल दे | तर्दृनन्तर कोमल वस्त्र 


(^ र्श्न ) 


से श्रांख पोदधं कर गुन गुने पानी म चेल्लवतिं फो 
भिगो कर धीरे धीरे श्राखोरमे स्वेदन करे { यद 
ध्राश्चोतन वात कफम कगरा जात ह स्त्पित्त 
मे नरीं। 
शरद्युष्ण श्रारुचोतन के रोग । 

श्रत्युष्एतीदण रुश्रागड नाशायाऽक्ितेचनम्‌ 
श्मतिशीतं तु कुरुते निस्तोदस्तंभवेदनाः ५॥ 
कषायवत्मतां घ्रं छद्कादुन्मेयण' वहु | 
विक्रारडृद्धिमत्यसं संरभप्रपसि्‌ तमद ॥ 

श्रथ च्रत्यन्त उष्ण श्रौर श्रस्यन्त तीण 
श्राश्चोतन से दद, ललाद ध्योर्‌ दशि नाशये 
रोग होते हं । त्यन्त शीतल श्ाश्चोतन से नेत्रा 
मे सुद खुभने की सी पीदा, स्छ्यता श्रौर शूल 
होते हे । श्रत मान्न ्यास्चोतन से पलर्कोमें 
लला, पलक्तो का श्यापस मे चिपट जाना, कटि- 
नता से लना ये रोग ते हे । श्रस्यल्प प्राश्यो- 
तनसेरोगकी वृद्धि टोती है घ्चौर परिष 


त र 


प्ररिसेचन से नेतर म होता है । 
„ उक्ति पष्क भर्ुक्त ौपध का फल ! 
गत्वा संधिभिरोष्यणसुखस्नो तां सिभेपजम्‌ । 
.ऊरध्वगान्नयने न्यस्तमपवतयते मलाय्‌॥ ७॥ 
अथेमे उाक्ी इदे श्नोपध ध्रा की 
संधि, मस्तक, नासिका, श्यौर मुख स्रोत मे गभन 
करके, ऊव्वेगामी सम्पण मल को दूर फर देती | 


_ श्रजन्‌ प्रयोम्‌। 


र्थांऽजन शुद्धतनो्ने्रमाचाध्रये मले । 
पच्वलगेऽल्पशोफातिकरंडुपेचिचुल्यलक्तिते। 
मंदवषौऽभ्‌ रजेऽपिण - पयोज्यः घनदूषिके | 
मात पित्तके कार्भ्मिर्माखुतेन विशेषतः & ॥ 
रथ --्माश्चोतन ॐ पे ध्यन्जन का 
भयोग क्न! चाद्ये विरेचनादि से शुद्ध हए रोगी 


केनेत्रमे सेत उत्पन्न करने वाला दोष 


त नेत्र मान्न 


भरभ्रिव हयो जातत है. तथा योद सूजन, छधिक 


श्रे! ` 


न ~~~ 


स्ुजली, पिच्द्िलता, श्रदपधर्प { ऊट पलक का 
चिपटना ) उदु दापू रपफ़ना, नेत्र के मल 
गाद्ापन श्रादि जवर प्च होने फे लचण द्विखलाह 
देने गं तव "जन गाना उचित (है ! पित्त, 
कफ, रक्त श्रौर व्रात पीरित रोगी के ज्िये य्न 
लगाना विशेष हितकारी ३ । 

्रञ्जनके भेद) 


छेन सेपण' दप्टिप्रसाद्नमिति च्रिधाः। 
रञ्जनम्‌ लेखन" तत्र कपायाम्लपटरूपणं ४१० 
रोपण तिक्तकद्रः व्यं; स्वादु्टीतेःप्रसादनभ 

प्रथः श्रञ्जन तीन प्रकार काष्टोता दै जये 
लेखन, # रोपण, शौर दृष्टि प्रसादन । इनम से 
कपाय, ्यम्ल, लवण श्रौर कटु द्रव्यं दारा लेखन, 
तिक्त दन्य दवारा गैपण, मधुर शौर शीत वीर्यवाले 
दव्य द्वाराः दृष्टि प्रसादन यञ्जन तयार किया 
जाता है । 


श्रञ्ञन की शल्लाका का प्रकार | 


दशोशुला तजम॑ध्ये शलाका मुङ्कलानना । 
प्रशस्तां लेखने ताश्री सेपणे काललोदजा | 
श्र गुली च वर्णोत्था रूप्यजा च प्रसादने 

्थ--प्नन्जन लगाने के लिये दस श्र गुल 
लस्ब्री वीच मे पतली श्र दोनो सिरे परे मुल 
के श्राकार फे सरश सला होनी चाद्ये ! जेखन्‌ 
रञ्जन मे तयि फी सलाद श्रौर रोपण चञजनर्मे 


[यि कर) 


# जैसे शस्ज दारा किसी घस्तु को 
कार कर श्रलगकरदेतेदह वैते दी श्रञ्जन 
दारा शुक्रामादि ने रोग छील कर लग 
किये जाते ह, इससे इसे लेलनोँजन कते 
हं । जिस रंजन से यभिष्यन्दादि'नेजरसोग 
का संरोदण दोता है उसे रोपणांजन कदस 
डे ओर जिससे ष्टि निम्॑ल होकर परफु- 
लित हो जाती है उसे दष्टिश्रसाद्न श्र.जनं , 
कटते है| =" त 


भो निम -म 


~ 


सू स्थान भौप्यीकासमेत ( २२ -) 


लोटे की सलाद श्रथवा श्रगुली श्चौर प्रक्ठादन 
प्रन्जन म सने की श्रथवा रूपे की सल उत्तम 
होती दे 1 

प्मञ्जनं कीः त्रिविध कल्पना ¦ 
विंडो रसक्रिया चूर सिधवां ऽजनकट्पना । 


गुसै मध्ये लघौ दोप ताः क्रमेण प्रयोजयेद्‌ 


प्रश्--अञ्जन की क्ल्पनातीन भ्रकार की 
हेती है, यथा, पिंडी, रसक्रिया शरीर चू द्भ 
से गुरु दोप मे पिदी, मध्यदोप म रसक्छियो चौर 
क्युदोप में चूण का प्रयोग किया जाता हे + 
तीच्णष्दि चूण का प्रमाण | 
दरेखुमानं विडस्य वेल्लवाच्ा स्स क्रिया| 


तीच्णस्प द्विणुणं तस्यखदुनः चरितस्य च॥ 


द्ध लाके त॒ तीच्णस्यतिखभस्युरितरस्यच 

श्मथध--शतीष्ण वीयः वाले दन्यो से यने 
ए पिंड का ,परिमाण मटर के समान तां है । 
मृदु न्यो से गने हु पिडका परिमाण दो मटर 
के समान श्चौर रसक्रिया का परिमाण विढ'ग फे 
समान्‌ होता है । तीच्ण चृणुः की दो सलाई प्रर 
भट चूण की तीन सलाद लगाई ्ातीः व । 

रघ्यादिमें श्यञ्जन का निषेध । 


निशिस्वप्रोनमध्याहं म्लानेनोष्सगभस्तिभिः ॥ 


श्रक्तिरोमाय दोपाःस्युव धि तोत्पीडितद्र्‌,ताः। 


प्रातःसायंचतच्छ्त्येव्यभरेऽकौऽतोऽसयेत्सदा 


छ्रथ-राननि के समय, नीद्‌ मे, मभ्यान्द 








# प्न्य रथो म लिखा है क्रि ज्ेखनां- 
जन तवि,वा कांसी इनमे सेकसी 
शोपरजन सुध, वर वा शंख, प्रसादा 


जन स्फटिक, पाकड्, वा चंदन शनतैसेः 


किसी मे रक्खे | इख तरट्‌ अञ्जनमे कोर 
श्मव्रगुण नमी होने पाते है वत्ती धिसने 
की शिला'पाच श्च गुल. लम्बी तीन श्रगुल 
नचौदी बीच मे कुक नीची दोनी चाद्ये । 





त न त~ 
के समथ अ्रम्बन न लगाना चाहिषु। तथाजव ` 


उष्ण किरर्णो से नेत्र म्लान होरहे षँ उस समया 
भी श्रजन न जगावे, क्योकि इन सम्यो मे' 

प्रजन लगाने से सव दौप वडजाते दै, उत्पीदित 

छेते है ्ीर गर्मी के कारण पिघल कर शांतो भे 

रोग उस्पन्न करते ह । एसलिये साय काल धौर 
प्रातःकाल के. समय सुय के वादल से रदित टो 

परे ज्र गर्मी फी श्रधिक्रतानष्टौ ने्ररेगों की 

शांति. के लिये भ्र लन लगवे । 


न्य याचार्यो का मत ए 


घदत्यन्ये त॒ न दिवा परयोञ्यं तीदणमंजनम्‌॥ 
विरेकदुवलं चज्ुरादित्यः प्राप्य सीदति 1 
स्वप्नेन रात्रौ कालस्य सौम्यत्वेन च तर्पिता 
शीतसात्म्या टगाग्नेयी स्थिरतां लभते पुनः॥ 


छथः --घन्य श्राव्यो का यहं मत है फि 
दिनि मेँ तीचणच्रल्नन न लगाना चाहिये। क्योकि; 
तीषण श्जन से धांसू निकलने, के कारण नेव 
सूयः की किरण में शिथिल ्टोजाते ह इबलिये 
रात्रि मे श्र-जन. लगान्पर चाद्ये । क्योकि तीचण 
श्र जन्धसे नेत्रो के ष्ठोभित टोने पर भी सम्यत 
सौर निद्रावरथा फे कारण प्रागन्येयी श्रौर शीत 
सारस्य ष्टि फिर तर्पितत ( तुस ) टो जाती दै 
छीर पुनर्वार स्थिरताकी प्राप्त कर लेती है | 

श्नन्यम॑ल मे दूषण । 
अष्युद्धिष्ते बलासे तु लेखनीयेऽथवा गदे | 
काममहयपि नाव्युष्णेतीकर्णमदिणएप्रयो- 
जयेत्‌ 

श्रथति उक्छरृष्ट कफरोग मे श्रथवा 
जेखन के योपय श॒क्रार्मादि रोगों मे श्रत्यन्त 
गस्म दिनि मे जन न लगायै । क्योकि काल 
की गरमी श्रौर ज्जन की तीषणता का श्तियोगः 
होने के करण दु्टि का नाश होजाता है ! 

दस्मै दान्त 

श्रषूमनो जन्म लोटस्य तत प्व च तीच॑एता | 


"( २३० 


उपघातोऽपि तेनैव तथा सैचस्य तेजसः २० 

श्रथ जसे पायाण से लोह कौ "उत्पत्ति 
होती रै श्रौरं उसी तरह पत्थर पर धिखने से 
लीहे मे तौदणता योती है श्नौर उसी पापाणः की 
धिक चोट से वीः तीच्णता मारी भी जाती 
है ! वैसे दी.तेज पदाथः द्वारानेत्र का जन्म है 
प्रौर तेज पदाथः के सम्यक्‌ योग से नेत्रम 
तीचणता श्रर्थात्‌ देखने की शक्ति बठजाती है श्योर 
तियोग होने से दष्टिका नाश ोजाता दै, 
इसर्ि दिन की गरसी ॐ कारण दिन कैः 
समय श्रत्यन्त तीर्ण श्राग्नेय दूर्व्यो से बना हु 
श्मञ्नन न लगावै । 


रात्रिर तीच्णंजन का निपेध। 


न रात्रावपि शीतेऽतति नेते तीदणाजनं हितम्‌ 
-दोपमस्रावयत्स्तंभकंड्‌जाडयादिकारि तत्‌ । 


रप्ति के समय मी कप्त की शच्रधि- 
छता के कारण नेत्र वहुत शीतल श्र्थात्‌ कंड 
रौर पिच्छिलता शमादि कफ क लच्णो से युक्त 
हो जाते हं इसलिये उष समय भी तीच्ण श्रञ्जन 
"लगाना उचित नदीं हे, क्योकि रात्रि काल की 
सौम्यता के क्र्रण गाया ह्या सीच्ण श्रन्नन 
दोर्पो को धच्छी तरह नदीं निकाल सक्ता 
हे शरोर नेत्रो में स्तन्धता, कंड शौर जख्यादि 
रोगोको पैदा कर देता 


श्रञ्जन के प्रयोग्य व्यक्ति | 


नाजये द्धीतवमितविसिक्ताऽशितवेगिते 
क्र दञ्वरितत।ताक्ति शियेरुकसेक जागरे। 
'अदणष्टेऽरक- सिरः स्नाते पीतयोधममद्ययोः ४ 
जीर ऽगन्यकेखंतस्ते द्विवा खुं | 
श्मथ भयभीत, वमित, चिस्क्ति, सयो- 
सक्त < उत्काल भोजन के पदे), मल मूत्रादि 
केवेगसे पीदित, क्छ्‌द्ध, ज्वरपीडित, ग्लाननेत्र 
€ बहूव छोटे वा वहुत उजल्ञे पदार्थौ क देखने से 
निसखकी चरि कम पदु गदे ) शिषरोरोगम्रस्त, 


- -छषष्टगिहदये । 


शोकार्तं, रात्रि जागरण ऋरने वाला, सिरः समेन 
स्नान कलने वाला, ध.मपायरी, मय पायी, श्रजीरं, 
रभि, श्रौर सुर्यं से तपा द्रा, दिनम सोया 
हुआ श्रौर प्यासा ये सव श्रन्जन केः योग्य नदी 
है! तया जिस दिन बादल टौ रदे होः उस दि 
भीः श्रन्नन न लग | 


लगाने योग्य धञ्जन 1 


्रतितीच्णख्दस्तोकवह्च्छुघन ककशम्‌ 
श्रत्यर्थं शीतलं तप्तमंजनं नावचारयेत्‌ ॥२४ 

प्मथः--श्रति तीणः, शति श्रटप, श्रतु, 
श्रति श्रथिक, श्रति तरल, प्रति घन, श्रति ककर 
श्रति शील श्रौर श्रतिः चक्ष श्रन्जन न लगाना 
चादिये 1 


"जन के पीडे का करतंव्य | र 


श्रथाऽनुन्मी्लियन्‌ रणिम'तः संचारयेच्छनैभ 
श्म जिते वत्म॑नी किचिच्चालयेच्चैवम जनम्‌ 
तीण व्याप्नोति खदसान चोन्मेषनिमेपणम्‌- 
निष्पीडनं च वत्म॑^भ्यां त्तलनं वा समाचयेत्‌. 

श्मर्थ- नेत्र मै श्च'जन लगाने कै पीडे 
दृष्टि गोलक के न खोल कर धीरे धीरे नेत्रो के 
प्क छे उञ कर नेत्र के भीतर श्रन्जन कोः 
धीरे धीरे संचालित करे एदा करने से तीच्ण 
श्रन्जन्‌ सव नेत्र म व्याप्त हो जाता है ! दख कामे 
विधि का उल्लंघन करके शीघ्रता न कर । 
का खोलना, बन्द करना, चर््मह्वारा पीडन करन 
वः दालन करना उचित नदीं है 1 

तालन चिधि। 

चपेतोषघसंरंभं निचत' नयनः.यदा ॥ - 
व्याधि दोषतु योग्याभिरद्धिःअत्तालयेत्तदा ! 

शछ्रथ--श्रोपघ का क्तोभ दूर होने पर जव 
ने्रन्याधि की येच्रणा से रदित -ष्टोजांय तवं 
प्रभिप्यन्दादि व्याधि, वातादि दोप श्रौर वसंतार्दि , 
छतु के योग्य तयार किये हुए जल से नेन -क 
भच्रालन कर \ - 


सूजस्थान भापासेकासमेत । 


{ २३१ ) 


1 द 





शोधन परकरं । 

द्ति्णागुषठकेनाऽत्ति ततो घाम सवाससा। 
ऊर्ण्ववत्म नि संगरद्य शोध्यं वामेन चेतरत्‌ ॥ 
चत्मश्राप्ताजनादोषो सेगान्ङयीदतोऽन्यथा । 

धः नेत्रो को धोने के पी दाहिने ह्यथ 
के श्रगृढधे प्रर कपद्ा लपे कर रोगी के वाये नेत्र 
को ऊचा करके पाड डाले, इसी तरह वध्ये हाथ 
कै ध्रःगृढे पर कयद्ा लपेद कर दाहिनी श्रां को 
पोदु डाले । न र्पोदुने से श्रन्जन वस्मे में जाकर 
दोप श्रौर खुजली श्रादि रोगो को करता है | 

` कण्डू श्रादिं में तीदण श्रज्जन । 

कं डूजाडय ऽजनतीचण धम चावोजयेत्‌ पुन" 





तीदणंजनाऽभितम्तेतु पूण प्रत्यंजनं+हितम्‌। 


थ -- यच्छी तरह साफ न योने पर नेत्रं 
मेंट प्रौर जञउतादो त्वे ततीदंण रञ्जन वा 
तीण धूम का प्रयोग कर । तीच रञ्जन लगाने 
से नेर के थभितप्त ८ ्तोभित ) होने पर पूः 


प्रत्यंजन को लगाना हितकारक है । 





+ ने के उनितक्त होने पर मधुर 
शरोर शीतल दन्यका जो बहुत व्रायीक 
पिला इचा श्च जन लगाया जाता है उसे 
भ्रत्यंजनं कते दँ । 


दति श्री अष्टांगह.दये भापारीकायां 
तरयोरिंशोऽध्यायः।। २३ ।* 





` दतुष्वक्षाततमोऽध्यायः 


"=-----{-------~ 


-अयाऽतस्तर्पैपुट पाक्विधिमध्याय~- 
उ्थाख्प्रास्यामः। 


प्मर्थ--श्रवहम यष्टा से तर्पण पुटपाक विधि 
नाकं श्रध्याय की न्याल्या करेगे । 


तपण की योजना | 


"'नयनेताम्यतिस्तन्धेशुष्केरू्तेऽभिघदतिवे 
वातपित्तातुरे जिष्चे शीण पदमा ऽऽविलेच्े९। 
छृच्ल्ोन्मीलसिरादषसिसोत्पततमोऽजु नेः। 
श्य दमं थाऽन्यतोवाततवातपय^्यशुक्ङैः ॥२॥ 
श्रातुरेशंतसगाश्र श्लसंरंभद्षिफे 1 
निवाते तर्पण योज्य' शुद्धयोमूःधंकाययोः२ 
काले सारसे प्रात.साय' चोत्तानद्रायिनः 
अयने के म्लानयुक्त, स्तन्ध, शष्क, 
-रूक , भ्रभिहत ८ चोट लना ) -वातपित्त से 
पीदित, कुटिल, शीण पदम ( पलक का - गलकर 


गिरना, ) श्रौर धु'धली च्ष्टि होने पर, कंरिनत्ा 
से शाखो के खुलने पर, शिराहषै, शिरोव्पात,तम, 
प्रजन, श्रभिप्यन्द्‌, मन्य, न्यतोवात, वातपर््याय 
श्रौर शक्र रोग से पीडित ने पर तया ललाई, 
पानी प्रदना, शूल, रोग का वेग, श्रौर दूषिक के, 
शांत हने पर रोपी को वातरदटित 
स्थान मँ चित्त शयन करवै तथा 
चमन , विरेचनग्रीर नस्य द्वारा भूछ श्रौर 
देदको शद्ध कर्के वसंतादि साधरण काल मे 
प्रातःकाल श्रौर सायंकाल में तर्पण करिया करेगे 
नेत्र म धुतः उलना। [6 
यचमाषमयीं पाली नेचकोशाद्रहिः समाम्‌ ! 
दय'गुलोादढां छृत्वायथास्व' सिद्धमावपेत्‌ 
सपिर्निमीलिते नेत्र तांचुप्रविलापितम्‌ ॥ 
्मथ-नेत्र कोप के बाहर बाहर चरो श्रौर 
जी श्रौर-उरद्‌ क भटे की बनी हुई एक -देसी 


2 
वाधनी वति जो उ्चीष्ठे न नीची को, दो 


( २३९ “ ` द्रपददयै। 


क 





पिपी) 

८ पाव्रचिकेप छे श्रपागमें दुद्‌ करके टि द्रुण 
स्ते फो.ण्क पात्रे नने दवे, पदे पूमपान करे, 
त्था श्राकाया, सूय, श्रातप शादि चमफद 
पदर्थाकोनदेये)। 
















श्रगुल उचौष्टो | फिर दोपदरप्यादि का विचार 
करके यथा सौम्य श्रोपर्वो दरा सिद्ध किया दु्ा 
घत योर गरम जल से पिघला दृश्य शरार्पो को 
# ~ 


न्द्‌ कराकै उनके ऊपर डलं | याताद्िसेय मं परदि्िन स्वम । 


त्थ. प्रतिदिनं यागौ पिच व्वेकांतर' कषप । 
स्वस्थे च द्यन्तरः दद्याद्र रित्तियोजयेत्‌ 
श्रापदमाग्रात्‌- प्य्--दृ तरह वात्ततेग मे प्रतिदिन, पित्ततेग 
ध्रथोन्मेपर शनकैतस्य कुर्वतः ॥ ६॥ | एक दिन वीदे देकर सथा करोग श्रीर्‌ 
माचा विमणयेत्तत्र वत्म संधिसिताऽसिते । |भस्यस्यावस्या मे चो दिन का श्रन्तर देकर तर्पण 
दष च क्रमशो व्याधौ शतं चीरि च पंचच | ढं | 
शतानि सत्त चाऽष्टौच दष संयेदशाऽनिले 
पित्ते षट्‌ स्वस्यवृच्े च वल्ञासे पच धारयेत्‌ 


प्मथ-राच्यंघ श्र्थात्‌ स्तौध, वातयन्य 
तिमिर र कृच्छवोधादि ( फषट से दीखना ) 
नेत्र से मेँ पू क्त रीत्ति,से नेत्र के चारतो श्चोर 
मदनी वनाकर गरम जल द्वारा परिवली हुई॑चघर्वी 
चन्द्‌ चेत्रौ के उपर पद्म छे ्रग्रभाग तक दाल 1 
क्र धीरे धीरे नेतरो को खोलते इए पूओकतर मस्र 
की गणन( करै । वर्त्मगत, संधिगत, श॒व्लगपत, 
कृष्णगत श्रौरं दष्टिगत नेत्रयोगर्मे छम से सौ, 
सीन सी, पचस, सातसौ, श्राठसौ मात्रा तक 
नेत्र मेँ डाली इई श्रौपघ को धारण कर ] तथा 
मंथरोग मे एक हजार,. पित्तरोगमे छः सौ, 
स्वस्थावष्थार्मे दः सौ ध्चोर फफरोग मे पच सौ 
मात्रा # तक धारण करै ! । 


। पाग देशम द्वारकरणवि। ` 
-छृत्वाऽपांगे तते द्वारं खेद पाने घु 
पिवेच्च धूम नेत्तेत ञ्योम' रूपं च भास्वरम्‌ 

परथं--माव्रा धास्ण के पी पाली 
% नेत्र के स्वाभाविक खोलने मू-दमे मे . 
जितना काल लगता है श्रथवा निर्व 


जात॒ के चप पोर दाय केसे मे ल्ितनां 
काल लेगता है उसे माजा कते ह । 


राव्य॑ध म रुम्यादि कम | 
नक्ताध्यवाततिमिररच्छुवोधादि फे वसाम्‌ 1 


तपण कै लरुण । _ 


परकाशरत्तमता स्वास्थ्य चिदं लघु लोचनम्‌ 
पृष पिपययो.ऽवृप्ते ऽतिवृतत श्लेष्मजा सुजः॥ 


श्यर्थ- नेत्रा के प्रष्टी तरह तक्ष ्टोने पर 
चमकीले पदाथीं ॐ देखने की शक्ति वदृजाती ह; 
स्वास्थ, विगता, श्रौर लकापन पैदा होजाता ६। 
री तरह तुप्त न ्ोनेषर इनके विपरीत लक्षण 
होते ह तथा श्तितुप्त होने पर ` चुजली श्रीर्‌ 
ककजनितत पिच्िलतादि सच प्रकार के रोग 
उत्पन्न होखाते ह] 


पुटपाक का विधान | 


स्नेदपीता तचुरिव क्लांता दष्टिर्दिं सीदति। 
तपेणानंतरं तस्मादृदग्वल्लाधानकःरिणिम्‌ ॥ 
पुरपाकं प्रयु जीत पूर्वाकतष्देव यदम । 

श्रथ --घताटि स्नेह दारा जैसे देह क्लांतं 
होजातीष्े वेसेष्टी स्वे पानकीहुदर दष्ट भी 
शिथिल होजाती है 1 इसक्तिये तष के पदे तर्थ॑ण. 
जन्परोर्गो मे ष्टिम यल ॒पर्हुचाने के. निमित 
पुटपाक का प्रयोग करना वचादहियें । 


वात्तादि मेँ स्नेहनादि पुटपाक 1 । 


स वाते स्मे हनः स्लेष्मसहिते लेखनो हितः! 
दश्ौर्स्येऽनित्ते वित्ते रकतेस्वस्थे धसीादनः 


[द य्न 2 


„ पीसकर रनेहन पुटपाक वनाव । 


सुत्ररथान भाषासका समेत}. ( रदे ) 


. छथ -- दातं सें स्नेहनपुटपाक,कफयुक्त लेखनरंनेदनात्येषु 
रे लेखन यपुरपएाक हितकारी, तथा च््िदी 
दुर्बलता से, बाठपित्तमे, स्तम श्यौर स्वस्था- 
वस्था मेँ प्रसादन. पुटपाक, हितकारी है । 
स्नेहनपुखपाक की कल्पना । 
भूशयप्रसहान्‌पमेदोमञ्जएवसा.ऽऽमिषैः । ९४ 
स्वेटनंपय्रसापिरे्जीवनीयेश्च कल्पयेत्‌ । 
अथं--येकगोधादि विश्य, रोगदंभादि 
प्रसह, महाण्डग जलचरादि श्रानूप, इनका मेद, 
वसा, मज्जा श्यौ मांस तथा जीवंती काकोल्यादि 
जीवनीय गणे से किसी द्रन्यको दूध के साथ 


पूर्वौ कोष्णौ हिमोऽपरः 
छम्था--मांत श्रौर ्नौषध का कर्क अव्येक 
वित्वफल के समान र्था आठ श्चाठ तोला 
लेकर पीसकर गोली बनालेवे । श्रौर इस गोले 
को स्नेहनपुरपाक मे श्ररड के पत्तो से, सेखन 
एरपाक सें व्‌ के परो से च्चौर प्रसादन पुटपाक 
मे कमल कै पत्तों से लपे देवै । फिर इफ उपर 
चारोश्रोरदौो दो भ्रगुल ची शचिका का 
क्लेपन करदे श्रौर सुखाले ( कोद के काली 
शचिका के लेप का विधान करते है) फिर दस 
मुका सदित गोले को स्नेहनयुरपाक मेँ धौ की 
- लेकदी मे, लेखन पुटपाक मँ धामय की लकदी 
लेखन पुश्पाक कौ कल्पना 1 ~| मेँ श्नौर प्रसादन-पुरपाक मँ गोर ४ उपर्लो की 
खगपच्ियद्न्ांखमुक्तायस्ताश्र संघवेः १५ | श्राग मेँ रखदे। जब ये गोला श्रगिनि के समान लाल 
स्रोतोजशंखफोनाऽदैर्लेखनं मस्तुकरिपितेः । | रंग का होजाय तब इसे निकालकर इसके पत्त ओर 
प्रथः---ष्रग ओर पर्तियी कां यक्त वा | ' मृत्तिका हटाकर यन्त्र दवारा . इसका रसं निकाल 
मांस, तथा मोती, लोहा, तावा, वा संधानमक | ले । दस रस का तपंण की तरह नेत्रा मे प्रयग 


इनक द्वारा पीकर लेखन पुटपाक जनावै, याः | करे । तथा इसे स्नेदन पुटपाक से सतौ मात्रा 
जांगल श्टरगपर्तरयो का अह्ण है | तक, लेखन पुटपाक मे दौ सौ मात्रा तक, शौर 


खाद्न पुटपाक मँ तीनसी मात्रा तक, धारण 
श्रसादनपुटपाक की कर्पना । उन्‌ ६ 


॥ करे। स्नेहन श्रौर लेखन मे ऊध गरम श्रोर प्रसा- 

श्गपक्तियक्ृनमज्जावसांऽ्रहटदयःऽऽभिषे.।९६। दुन ज ठंडा रस रयोग किया जातः दै । 

म घुरेःलघतै.स्तन्यन्तीरपिषरै्रसादनम्‌ । पाकरत ओं कर्तन्यकादि । 
स्रथ--ष्टग यर पर्चिर्यो का यकृत, मज्जा धमपोौऽते तयोरेव 

वला, यत्र, हृदय वा मांस घृत श्रौर मधुर वगोक्त योगास्तज्न च ॒दृिवत्‌ ॥ २० ॥ 

द्रव्यो के साथ स्तन्य ( दुग्ध ) दवारा पीसकर | तर्पणं णुखपाकं च नस्याऽनहँ न योजयेत्‌ । 

रस्तादन पुटपाक बनावे । यावंत्यदानि युञ्जीत द्विस्ततो हिवमाग्भवेद्‌ 

पुटपाक री कल्पना । 


मालतीमद्लिकापुष्पैवंद्धाच्तौ निवसेग्निशि 
विल्वमाच्रं पएथकििपराडं मांसभेषजकट्कयोः।। 


. छर्थ- स्नेहन श्रौर लेखन पुटपाक के शन्त 
उस्नरुकनयांऽमोजपनेः स्नेहादिषु क्रमात्‌ । 












न्ने स्नेदीक्त कफ की शन्ति के लिये 


वेष्टवित्वाख्रदा ल्तिष्तं घवधन्वनगोमयैः । ९५ "|` ध मपानकरै ( प्रसादन के अन्त म नकर) 


पवेत्पदीप्तैयन्याभं पक्वं निष्पीडय तद्रसम्‌ | जिस त्रद तर्पण भे सम्यक्‌ योग 
नेञ तपंणवदयु ज्यात्‌- 'हीनयोग शरीर शततियोग के लक्त्ण दौते द 


"+ श्तं हे चीरि धास्येत्‌ १६ |: यैसे दी पुटपाक मँ भी दोतते हं । नस्य के रयोग 
- ४ 0 


"{ ध `) 


भनुप्य को तप॑ण श्रौर पुटपाक भी न देना चादिये 
जव तक तर्पण शरीर पुटपाक का व्यवहार किया 
(नाय तदतक तथा उससे भी दूने ्समय तक 
हिताहार विहार का सेवन करना उचित है तथा 
राभि श्रो के उपरं मालती श्चौर मर्लिका कै 
फूल बांधकर सोना चाहिये | 


-ज्ञनादि के प्रयोग की -श्माचश्यकता 1 
सर्वात्मना नेत्रवलायं यत्नं 


` श्रगिहद्थे 






कुर्वीत नस्याजनन्थ सायं 
टग्रि्च लघ विविधं जगच्च 
तमोमयं जायत पकरूपम्‌ ॥ २२ ॥ 
र्थू-नेन्मे वल पचाव के" -निमिर्च 
नस्य, श्रञ्जन, तर्पण, पुटपाकादि हारा संव प्रकारं 
से यसन करना चाहिये । क्योकि च्िनष्टदोनेसे 


-श्रनेक प्रकारं के पदार्थो से भरा इरा जयत केव 





एक मात्र श्रन्धकार रूप शवारण कर जेता ह 4 ` 


इति भी श्ट महृदये भापाटीकायां 
चतुर्विशतितमोऽध्यायः ॥२४॥ 


अ () 4 
पंचविंशतितमोःध्यायः । 


---+----~- 


अथाऽतो यंजविधिमरध्यायं व्याख्यास्यामः 


प्मर्थ--चव टम यहा से यंत्रचिधि नामक 
प्मध्याय की न्याख्या करे गे । 


यत्रो का स्पष्ट विवरण । 


"क्ठलाते हे तथा घटिका - लाद, णु य ( सग); 
जांववोष्ट्मादि को भी यन्त्र कहते हें । 


यन्त्रो के रूप श्रौर काय॑ 3 


छनेकरूपकार्याणि य चाणि विविधाल्यतःर 


नानाविधानांशल्यानांमानदेरप्रयाधिनःम्‌ ॥ विकरप्य कल्पयेदूवुद्धया- 


राहत मभ्युपायो यस्त्य घ्रं यच्च दर्शने ९ 
श्रशोभगंदसदीनां शखक्ताराऽम्नियोजने । 
त रक्ताया तथा वस्त्यादिकम॑रणि ॥ 
धरि गं च जाववोष्टादिकानि च 

-प्मथ -च्ननेक अकार के शल्य काया, पत्यर, 
वासि श्रादि जौ शरीर के भिन्न भिन्न स्यानमें 
घुसख जाते ह उनको खी चकर निकालने के लिये 
तथा उनको देखने के लिये जो उपाय है चह यंत्र 
कदलाता हे } त्रया रशं, भगन्दर, नादी जणादि 
म णस्त्र, सपर्‌ श्योर -अण्निकर्मादधि ऊ प्रमोग करने 
पर्‌ उनके प्रास चले प्रो कौ रक्ता करने कै 
निनित्त तथा वस्ति श्रौर नस्यादिकर्म ॐ 
निमित्त जो उपाय क्रिये जाते है वे यन्तर 


यथास्थूलं चु वच्यते । 

्मथे-- यन्त्रो की सूरत श्रौर उनके काय- 
श्रनेक अकार के है, सलिये श्रपनी बुद्धि से 

विचार विचार कर जसा कास पठे उसी के श्रनु- 
सार यन्त्र निर्माण करे 1 इस जगह हम स्थूत्त २ 

यन्त्रो का वणन करते हे । समस्ूदार वैय इनके. 


नमूने के श्रनुरार शन्यान्य यर्््रोको भी बना 
सकता है ) 


स्वस्तिक यन्त्र 1 
तुस्यानि कंकसिदक्तंकाकादिखगपत्तिणम्‌॥ 
सुखैमुखानि यंच्राणं ऊर्याच्त्संक्ञकानि च । 
श्रण्टादशायुलायामान्यायसानि च भूरिशिः॥ 


-| मखूरकार पर्यतः करटे वद्धानिं कीलकः 


सुत्रस्थान. भाषार्सक्तसमैत 1 








भि 


वियरत्सटितकयंबाखि । च 
तद दरर्थसंलम्तशद्याहरणमिव्यते । 
प्रथयन्तो के सुख कंक, सिर, उलूक 
खकरादि पशु परि्ो-के मुरख सदश वनाये जाते 
तथा दन थरन्वो के नाम भी चरतिके यनु- 
सार ष्टा रक्से जाते ६, जसे ककमुख यन्त्र, सिंहास्य 


यन्द ्मादि,1 इनकी सम्मद प्रयः थस्रह्‌ थ गुल, 


ष्टी होनी द श्तैर बहुत करकेये लोहे कै यनाय. 
जते ह ८ कटी कीं षी दान्त के भी देखे जाते 
9 इनके कणठ में मषुर्‌ फी दाल के श्राकार 
याली लोटे दी कील जती जती र| प्सके पक- 


षक्रमुख | 


सि्टास्य 











( २३५ ) 


श्रस्थि में लगे हुये शल्य निकाले जाते हं ¦ १। 

भाष्य--स्वस्तिक यंत्र स्वस्तिक ८ 10- 
58 } श्चाकार के होने से टी स््रस्तिक यन्त्र कष्टः 
लाते है दन्द ( (1४८110८) ), मी कसक 
कर चिह्न का मत स्वस्तिक यन्त्र को (८ श०- 
0९05 ) मानता है । स्वस्तिक यन्त्र सुख के 
्रनुसार चार भागों मे चरि जा सक्ते है । 

१-जो सुजा पर ध्रागे से मुदे इये हे। 

२-जो नीचे से उरु की चच फ समान 
कठोरं ह 1 

३-जिनकी लस्ब्री वोच रदो परन्तु गे सुद्ध 
दं ्े। 

४-जिनकी गिद्ध के समान ष्टौरी चोच ष्टौ 
पर यमे सुधी द्दरष्टो। 

सर्दण यन्त्र | 

कीलव्रद्विमुक्ताभ्नौ संदंशौ पौडशांगुलौ जाः 
त्वक्सिराखायुपिश्टितलग्नश्स्यापकर्पसौ .। 
पडंगुलोऽन्योदरणे खच्मश्वल्योपपद्मरम्‌ ॥। 

श्मथ-- सवश यंत्र सोलह भरगुल लम्बे 
हीते ह, ये दो प्रकारके ष्टोते दै एक तो रेते येते 


~ पे स 


ह जिनके प्रर भाग में कील लगी.-दोती है, दृखरी 


सरह फे मुक्ताग्र र्थात्त्‌ खुले हये मुख वाले टोते 





ह! स सदश शब्द्‌ का प्रपञ्च संडासी मालूम 
होता है । संद्‌श यरन््रो दारा सवचा, शिरा, स्नायु, 
श्रीर मास मे घुसा हु्रा शल्य निकाला जाता दै"। 
दूसरी भकार फा सदए चुः श्र गुल लम्बा हौता-दै 









ष्नै का स्थानः श्चक्या के समान. येदम येता है 
इन्दं स्वस्त्र यन्क्र # कते षं | इनके द्वारा 

क देशी जर्यहो को सध्या भी कहते , 
है, माल दोत दै कि- स्वस्तिक -नामक 
यत्नो की विद्याम. शल दोने से इनका 
नम स्वस्तिक वेत्ता श्यर्थान्‌ सथिया . पड़ 





गया दै यै अपने लिये कायस्थ कते है । 
नके मथुरा मे बहुत घर 'दै श्रौर प्रायः 
जर्स॑द्यी करते ह-। 


+ 


ˆ ( ४६ ) 





दरसको चिमरी कहना वहुत संभव मालूम होता है 
-श्रौर यही उचित दे, यहं छोटे छोटे शस्य शौर 
नाक के बाल, श्रौर श्रांख के पलर्को के परवाल 
खीचने के काय मे श्राता दै) 


अष्य--संदश यथ्नोको भी ( ८016. 
€ ) कहा जा सकता है क्योकि इनके एक 
प्रकारं की श्राकृति ठीक इसी प्रकार की है ! सवि- 
अह संदंश यन्त्र को प्राजकलल पाश्चात्य विक्ञान 
मे ( धा जाः 0155द््रना {016८618 
फ ०७1८} >) शरोर त्रनिम्रह संद'ण यन्त्र को 
( 121896८० {०८९08 = पंप 
62 {01 ) कदते हँ ) सामान्यत्तया संदंश यन्तर 
( एात८ला5 ) कहलाते दँ । 


"सुच डी यन्त्र 1 
सुख डीखदमदंतजुमृष्ले र्चकभूपणा । 
गंभीरत्रणमांसानाममेणः शेपितस्य च & ॥ 


श्रथ -मुचुडी नाम का एक प्रकार का यत्र 

होतादै, दस्मे चोटे छोटे दात होते ह] सीधा 

' होता है श्रौर पकडने की जगह पर श्रंगुलीयक रूप 

होता हे । यद गहरे धावो मे मास तथा बचे इये 
खम ` को निकालने मे काम श्राता है ( 


तालयन्न । 
द दादशांसुलते मत्घ्यतालवद्‌ दय कतालके 


तास्सयन्बे स्मरते कणेनाडीशल्या पारि णी 


तालयन्त्र दु प्रकार का होता है, एक द्धिता- 
लक जिसके दोन श्रोर मुली क ताल के सदश 


घ्नोर एक तालक इसके एक श्मोर म्ली के ताल के ' 


अग्कारका होता है । इसकी लम्वाद वारह श्र गुल 

क दती है ! यह्‌ यन्य कान.नाक प्रर नादी चण 
- से श्यो के निकाने मे काम श्राता है | 
भा्य--तालयन्त्र ( 50005 9 कह 
साते । 


प्रगे ! 


1 
2 
[ण 
------~--------------------~~------ 





नादीयन्त 1 


नाडीयन्यारि शुपिसयस्येकानेकपुखानि च। 
स्नोतोगतार्ना शल्यानामामयानां च दतेन ॥ 
क्रियाणां खुकरत्वाय ऊुर्याद्ह्चुषणाय च'। 
तद्धिस्तारपरीरादरदैष्य स्रोतोऽनुसेधतः१२ 

प्रध--वस्तिनेन के सदश नादी यन्त्र. . 
सदिद दोते द, इनमें प्रयोजनासुसार एक चा श्रनेक 
मुख होते द । ये करण्टादि लोतो म प्रविष्टहये 
र्यो के निकालने तथा उन्दी स्यान म दहोने 
वाले रोगो ऊ देखने मँ काम शाते ह । तथा शख 
कमै, स्वार कमं यौर ग्नि कर्म कयि हये स्थानें 
की च्रौपध को प्रक्षालन फे निमित्त सुगमता करते 
है तथा विपद्ग्ध शरद्गौ का विष चूसने भँ उपयोगी 
होते है । इन नाड़ी यन्तौ की लम्बाई, चोदाई, 
मोा्द, शरीर के स्रोतो के श्रनुसार कपना की 
जाती है । 

ष्वारह्न कर्णं खंस्थानाऽऽनाह दै व्यानुरोधतः* 

यदह श्लोकै-उपर के श्लोक से पहिले भी कदं 
ग्रतियोमेदहै।ः 


्मन्यनाडी यन्त्र । 

दशांगुलाधेनारांतः कण्ठशदयावललोकरने 1 
नाड़ी पंचसुखाच्छिद्रा चतुष्कर्स्य संग्रदे॥ . 
वारंगस्य दिकण स्य भिच्छिद्धा वत्पमाखतः 

रथं --कर्ठ के मीतर लगे हष शस्य को 
देखने े निमित्त दस अङ्गल लम्बा शरीर पांच 
पांच श्र गुल परिधि वाला नादीयन्त्र उपयोगीं 
होता हे । | 


~ 





खञजरश्रान भापारीकासमैत | 


1 1 य 








चार करंयुक्तं वारंग के संग्रहाथं पंचमुख 
चिद्धाश्रौरदो कं से युक्त वारेग के समूहाथं 
रिमुखचिद्धा नादी यन्त्र उपयोगी होता है । वारंग 
के प्रमाण के प्रजुसार नादी यंत्र का प्रमाण दोता 
ह ! शरादि दण्ड के प्रवेश योस्य शिखा की श्राकार 
के सदस्ण ( पोले ) कीलक को वाग, लुप 
हे'डिल (1.०0? प 201९ } कहते हैँ । 
भप्य-- नादी यन्त्र २० प्रकार क के 
हं इन्दे" “यघ.बलर' कह सक्ते दं । 








पद्मकरणिकया सूध्नि खदश्णी ददाल । 
चतुथं सुपिरा नाडी शल्थनिर्घातिनीमता । 

श्रथ--चिर से ऊपर वाले भाग मे जिनका 
प्राकार कमल की करिका क समान है श्रौर 
चारह गुल लम्बी श्रौर तीन श्र'गुल के धिद- 
वाली नादी शल्यनिर्घातनी कदलाती है । 

शस्यदुशनाथ अन्य नादी । 
वारंगकरणखंरंथानाऽऽनाह दैर्व्याचुरोधतः॥ 
नाडीरेवंविघाश्चाऽन्वादष्डु'शस्थानिक्रासयेत्‌ 
. ~. य-वारंगकणं के संस्थान, प्र नाद(चोढादर) 
श्रौर लम्बाई कं श्रजुरोध से श्रं श्रौर नाडी यन्त्र 
आ शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए श्यो के देखने छे 
क्लिये वनवाने चाद्ये | 
शर्णोयंन्नाणि | 


श्र्श॑सां गोस्तनाकारं यः चकं चतुरङ्गुलम्‌ 
नादे पंचांगुल पु खां प्रमदानां षडंगुलम्‌ । 
दच्छद दशने व्याधेरे कच्चद्रःतु कर्मणि 
- मध्येऽस्य च्य गुल' छिद्रमं गुष्ठोदरविस्तृतम्‌ 
्रधागलोच्ितोदवत्तकर्णिकःं तु तदुध्व॑तः। 


( २३७ 


इसी यंत्र की गोलाई दुः गुल की होती 
क्योकि उनकी गुदा स्वाभा दी बी दोत्ती है | 
व्याधिके देखने क लिए दोनो श्रोर दो चिद 
चाला यंच दोग तथा शसन श्रौर क्तारादि 
प्रयोग के निमित्त एक चिद्‌ वाला यन्त्र होता है \ 
इस यंत्र क बीचमे तीन श्रशुल का शरोर 
परिधि श्चगृटे को समान हौती है । दस यन्त्र कं 
ऊपर श्राधे श्र गुल उवी एक करिका ` होती है 
जिससे य॑ज बहुत गदरा मे नहीं जा सकत है $ 

ध्रशं के पीडन कं निमित्त एक श्चौर प्रकार 
का यंच होता है उसे शमी कदते है" यष्ट भी एेस 
ही होता है, दसम चिद नीं दते है' । 

। भर्गदर यन्त्र्‌ । 

सर्वथाऽपनयेदो्ठ लिद्दूध्वं भगन्दरे 1९९) 

्रथः--भगंदर यंत्र भी ध्र्णो यन्त्र के 
सट होता है । सकी करिका चिद से उपर दर 
करदी जाती है कोई कोद कते है कि कर्णिका ्ीनु 
र्णे यन्त को षी भगंदर यंत्र छहते है । 

श्र्णोयस्् । ॥ 








नासायंन्र ¦ 


घ्राणादुदार्शसासमेकच्चद्रानाडय'गुलद्यया । 
प्रदेशिनीपरीखादहा स्याद्धगन्दरय'जवत्‌ २०। 
श्रथ नासिका के श्यदुष्द रौर शर्की 
चिकिस्सा के निमित्त नाप्तायं् उपयोग मेँ श्राता 
है । इसमे एक चिद्र धोता है । चिद की. लम्बा 


शम्याख्य तादग च्द्र' य चरमशंः्रपीड्नम्‌| दो श्र ुल श्रौर प्रिधि तजनी उ'गली के समान 


श्रथयन्त ( ववासीर का यन ) 
गौ के स्तर्नो फे सदश चार श्रशुल लम्बा श्ौर 
पाच श्गुल गोल मे होता है, खयो के लिए 


होती है । नासायन्त भरगंद्र यन ॐ तुल्य होता हैष 
श्र गुलिज्ाणकः य॑त्र । 
र गुलित्राखकं दातं वार्तं वा चतुरशलम्‌ | 





[नषा स वस ्तककक्् 


-अण्गष्छरमे । 


दविच्छिद्र गोस्वनाकारं तद्कत्रविद्तौखुखम | श्रत्रतोऽकर्सिकं सूले निबद्ध खदु जमरी ४ 


्मध-श्रःगुल्लित्राणकयंतर हाथी दत्तवा काष्ट 
क्ता बनाया जत है, इसका प्रमाण चार श्मुल 
होता है ! यह रशं यन्त्र के सदश गौ के स्तन 
के श्राकार वाला दो चि से युक्त दोता है, इससे 
सुख खहज मे खुल जाता है! इस यंत्रसे यरु- 
लियो की रा दातोसेहो जातीहैः] दसी. ठे इस 
का ना श्रगुकिघाणक है । 


माष्य--घ्राधुनिक शल्य तं (सजेरी) मे इसे 
कह सकते दै | 


१फिंगर गाड 





योनि, बशेक्तणं यं 1 


योनि्रसेक्तणं मध्ये खपिर' पोडशांगुलम्‌ । 


भुद्रावद्ध चतर्थित्तम मोजयमुकुलाननम्‌ २२ 
चतुः शलाकमाक्रत मूले तद्धिकसेन्मुखे । 
शम्य यन्त्र योनि के चर्णो के देखने 
स काम श्राता है, इससे इसे योनि्रणेतण 
यंन कते हँ । इस यन््रके मध्य भागे चिद होते 
है, इसकी लम्बाई सोलह श्र गुल होती. है तथाः 
स॒द्धिका से बद्ध ्टोता है, इसमे वार पत्ते होते है 
इसका श्राकार कमल के सुकुल के सद्श दोता है, 
इन चारो को मिला देने से यष्ट नाडी यन््र ङे 
स्य एौजाता है ¡ मूलदेश मै चतुथः शलाका 
के लगाने से यन्न का श्रग्रभाग खुल जाता है] 
भाव्य--श्राधुनिक शस्य शस्त्र म दस 
यंत्रे को धवेजिनलंस्पेक्युलम'कद सकते ह! दस यन्न 
की श्चाकृति प्राचीन यंन से किंचित्‌ भिन्न है 


भाचीन योनिदु्ेक ( योयिन्णेरर ) काः परि- ` 


मानित रूप है ! 
पटंगुल यन्न | 
यंञे नाङ्ीव्रणाभ्यज्गक्तालनाय पडंगुे २३ 


चस्तिषन्नारूती ` मूले सुखेऽगुष्ठकलायसे । ¦ 


१ 





श्रध नादी चरणके श्रभ्यंगश्चौर धनि 
के तिये दुः श्रगुत्त लम्बा तथा वस्ति यन्सके 
सदश गोल श्रौर गौ की पृष्ट के श्राकार वाला 
दोः प्रकार का यन्न काम मः लाया जाता] इसके 
मूल भाग में श्रगृहैे के तुल्य श्रोर 
मुख भागम मय्रके तुस्य चेद ष्टता है, इले 
मल मे कोमल चमदे की पटी लगी ्टौती हं । 
चस्ति यन्त भँ श्चौर इसमे इतना ही श्रन्तर रै 
कि वस्ति केश्रयभाग म करिका दती दं, 
इसर्मे नही. ह्यती ₹ ॥ 


उद्कोद्र मँ नलिका यन्त्र }, 
द्विद्धास नलिका पिच्छुनलिका वोदकोदरे 


मर्थ दकोद्रमे से जल. निकालने के 
लिये दो मुख वाली नल्ली-कावामोर कौ पु 
कानाल कामम लाया जाता दै। इसका नाम 
दकोद्र यन्म दै! ४ 





शमादि यन्त्र 1 


घत्तवस्त्याररियन्माणि निर्दिष्टानि यथायथ 
्थ--धूमयंत्र श्चौर वस्ति यन्नो का वर्णन 
श्यपने-श्रपने प्रकरण म है । 


श गी यन्त 

व्यंगुलास्य भवेच्छरज्' चुपरणेऽष्टादशागुलम्‌ः 
ग्रं सिद्धार्भकच्चिद्र' खन्द चूचुकारूति 

रथ -तीन गुल के सुख वाला यष्ट 
श गी यन्त्र दूपितत वातत, विप, रक्त, जल, रिगडः 
हया दूध श्रादि के खीच्वनै मे काम- श्राता ह 
इसद्धी लम्बाई श्रारद श्र"गुल की होती है दसके 
श्रचरभाग में सरसो के समान चेद ्टीता हे। 
इसका श्ग्रभाग स्त्री के स्तने च्रप्रभाग के 
सदश होता है । 


ग ----------- न -~-~~---=---<--------------------र य ---~---- --~----~ 


सखघ्रस्थान भाषाटीकासंमैत 1 ॥ 


भाप्य--ध्राजक्लं जो 'सीगः तपेदेने 
चाले पद्ठना लगाकर दूपित रुधिर खीचते द वह 
इसी का एक रूप है । स्तनो से दूध खींच॑नेके 
सिये नवीन श्वस्य शस्य मे शने स्ट रिलीवर 
ने स्टपस्प' भी विधान क्रिया है 1 
तम्बी यन्त्र । 
स्थादद्धादग्णेगुल्लोऽलावुनीदे त्वण्रदशं गुलः 
चतुरूय'गुलशृत्तास्योदीप्तो ऽतःरलेष्रक्तठत 
्रधै-दुम्ब्ी यन्त्र नारद श्रगुल मोटा 
होता है, इसक्रा सुख गोलाकार तीन वा चार 
गुल चौडा होता है । इसे प्रीच मेँ जलती 
इई वत्ती रखकर रोग की जगह लगादेने से 
दूषित रलेणरं श्रौर रक्त सिच श्राता है | 


घटी यन्त्र | 


तद्वद्‌ घसदिता गुल्मचिलयोन्नमनेच सा 


्रथ--यह घी यन्त्र गुरम फे घटने 
वढाने मेँ काम श्रता है) श्रलाबु यन्न के सदश 
ही दस्म भौ जलती दुद वत्ती रक्खी जाती है । 


शलाका यन्त्र | 


श्लाकाख्यानियन्नाणिनानकर्मा ऽऽ कृतीनिच 


यथायोगप्रमाणानि तेषमेषणकमः णी । 
उभे गंद्रपदभुखे- 
स्रोतोभ्यः शल्यदारिणी २६1 


मसुरदलवक्चे द स्यातामणष्टनवोुले । 


रथ शलाका यन्य प्रनेक प्रकार के 
होते है, इनकी श्राति भी कायं के श्रनुसार 
भिन्न भिन्न प्रकार की होती है] इनमें से गिडोये 
के तुल्य मुखवाली दौ प्रकार की सलाद नाड, चण 
के श्रन्वेपणं मै काम. श्रत्ती है] श्रौर दो प्रकार 
की शलाका श्रा श्रौर नौ ` गुल लंबी मसूर 
के दल के समान मुख घाली होती हैये खोतो 
मागमे प्रविष्ट शर्स्यो कृ निकालने मे काम 
श्राती हे. 


२३६ ) ` 

भाष्पं--एलाकीा. यत्र॒ रेप प्रकार का 

होता हे ! इन सलादइयो को (07८15) भी कदं 

सकते हैँ । गण्दू पद सुख रेपणीय यंत्र को 
(81४1६ 7८96) कहा जाता है ३ 





शंऊुयन्न। 


इवः षर्‌-- 

उभौ तेषां पोडगश्टादशंगुक्तो 1 ३० ॥ 
न्यूदनेऽहिफणावक्रौ दौ दशदा्द॑शौगुलो॥ 
चालने शरएङलास्यो 

आरहाये वडिशाङूती ॥३१॥ 

मथ शवुयन्व्र चुः प्रकारं के होतेह । 
इनमे से दौ सपं क फरण के ्राकार वाते सोल 
वा वारह्‌ श्र'गुल लम्बे होते है, ये व्यृष्टन श्र्थात्‌ 
शल्य निकालने के काम मँ श्रते हैं 
दौ शरयुद्धं ( बाज ) के मुख वजे दस श्रौर 
वारह श्रगुल लवे षचालन कायं क 
निमित्त व्यवहार में श्रावेहैश्चेप दौ वद्शि की 
श्राङृति वाल्ञे ्राहर्णाथं ( शल्य के निकालने मे) 
फाम राते है। 


गर्भशंकु । ~ 
नतोऽग्रं शंङ्कना तुर्यो गर्भशङ्क रिति स्पत 
र्ट युलायतस्तेन मूदगभ दरेत्‌ स्त्रियाः 
्मथ--श्रा ्रशुल लते कुश के समान 
टदे मुखवाला श्यो के मूढ गभ॑ को निकालने 
म काम श्राता है । इसे गर्भ॑शंरु यन्न कते हैं । 
रिप्णी-- गभं शंकु श्राजकल के मुद्‌ गर्भः 
निकालने के लिये व्यवह््त ष्टोने वाल्ञे “रोच 
(0६६76) नामक यन्न से मिलता दुध्या है । 


0 सरप॑ण यन्त्र | 
प्र्याहरणे सर्पफणावद्धक्नमग्रतंः। 


१ ‰० ) 








द्धः श्रम्मभाग म सपं के फण फे समान 
यन्त्र से पथस निकाली जाती ६, इसे क्प 
फणारय यत्न कदते हे । 


भाप्य--सपैफण यंन को ( ९९८८० 
800 ४८९९६९8 )रिद्‌कलर एड परस के सम- 
क्छ गिन सकते दै 1 

शुं य । 
शरदुङधमुखं दन्तपातनं चनुरेगुलम्‌ रदा 
प्रध--यह वाजपक्ती के सदश मुखवाला 
ष्वर श्गुल लंवां होता है, दस्से कीरो 
के खाये हुए चा दिखते इप्‌ दांत निकाले 
जते है | 
चुः प्रकार की शलाका 
कापौसविहितोष्णीपाः शलाकाः पर्‌- 
प्रमगजने ! 
पायावासन्नदूसथे दे दशदोदशां गुले ३४ 
दधे पयूसम्तांगुले घ्रे दे कशेऽणनर्वागुले। 
करशोधनमश्वत्थपत्रप्ांतं ख्‌ चाननम्‌ ३५ 
श्रथ--ार श्रौर क्लेद्ादि को दूर करने 
के लिये षुः प्रकार की शलाक्राकाम मेँ श्राती 
; ह इनकी नोक पर र्द लपरटी होती है! पास 
रीर दूर के श्रनुसार गुद्यदेश म दस श्रौर वारह 
श्रगुल लंबी दो प्रकार की शलाका काम श्राती 
1 द्धः श्रौर साति श्रगुल लदी दो शलाका 
नास्तिका के लिये त्था श्रा श्रौर नौ श्रशुल 
लवी दो प्रकार की शलाका कानके क्लिये होती 
द । कान का शोधन करने मे सुख चख वा८ हवन 
करने की चम्मच ) के समान होता है । 
प्ताराग्नि कर्मोपयोगी शलाका 1 
एलाक्राजांचोष्ठानां च्तारेऽग्नौ च पृथक्‌जयम्‌ 
युन्ज्यात्‌ स्थूलारयुदी्धाणाम्‌- 
शलाकामंजवध्म नि .॥ २६ ॥' 
मभ्योध्वेडृत्तदेडां च सूले चार्येन्दुसन्निभाम्‌ 
कोलारस्थिदलतुस्याख्या 
प्रथं-श्लाका श्रौर जववोषट यंत्र मे मे. 


स~~ भ 


प्मष्रागददये । 


त 





पतले रौर लवे तीन प्रकार फे शल्लाका शरीर 
जववो यंत्र एते हे । मरे त्तारकमं श्रौर श्रगिनि- 
कमम काम श्रते हे) श्र्र्ृ्िम जो लाका 
काम श्राती द उसक्रा बेटा वीच से ऊपर त्क 
गोल श्रौर तते मँ श्रर्धचन्दकार दता ६1 
नासोसे श्रौर नासाघुष्द को द्ग्ध करनेके कलिय 
वेरकी गुण्ली के युखवानी सलाद काम 
प्रती दहै । 





ष्ठारकमं मे शलाका । 


श्ठांगुला निम्नमुखारसितिखनद्धारोपध्क्रमे ।- 
कनीनीमध्यमाऽनामीनखमानसमैमु खैः ३८ 


„ शमथः सार श्रौपध लगनेके लिये तीन . 


प्रकारं की संलाई होती है' 1 इनका मुख नीचे को 

सुकरा होता है { ये श्रा श्र'गुल लवी श्रौर कनि-. 
एका, मध्यमा तथा श्ननामिका के नख के समान 

परिमारयुक्त ती है । 


मेद्ष्णेधन शलाका 1 
स्वंस्वमुक्तानि यन्त्राणि मेदश्च" जनादियु॥ 
द्र्थ--मेद्‌ शोधन श्रौर प्ज्जनादि मँ उपः 


योगी शलाका का वणन श्रपने श्रपने प्रकरण ` 
म कर दिया गया है । । 


© उन्नीस प्रकार के श्रनु्यंत्र । 
श्रनुयंत्रार्ययस्कांतरज्जुवखारमूमद्‌ गयाः 
वध्‌[जिजिह्वालाश्च शाखानखमुखदि जाः { 
कालः पाकःकर पादौ सयं दश्च तत्क्रिया 
उपायविस्प्रविभजेद्‌लोच्य निपुखं धियां ४० 


॥ 
| 


न 


सत्र स्थात भापोन्कासमेते | 


 ( १ ) 


"भरमम मर मीरभभी 


पथ --श्रयस्कत ( चुवक प्यर्‌}, रज्जु 
वल, पत्थर, मोगरी, रेण, श्रांत, जिद्ध, याल, 
साखा, नख, सुख, दांत, काल, पाक, हाथ, पाच, 
भयश्रौरष्ट्पये १६ प्रकार रे ्चनुयत्र है 1 
निपुण वैय श्रपनी बुद्धि से विवेचना करके इनसे 
भी काम ले सकतादै। 


भप्य-सुश्रत संहिता मे उपयत्र दस 
प्रकार गिनाये ई&--९ रन्ज ( डोर ) ! २ वेशि- 
फा ( तिर्लद रस्सी ) ! १. चर्मान्तं ( चमदे का 
इका } । ४ वकल ८ ढाक, यृलर श्रादं वृं 
की चुल ) । ‰ लक्ता ( वेल बोधने के लिये) ! 
६ वस्त्र ( कपडा प्ही के लिये) 1 ७ धष्टीलाश्म 
( गोल प्र का टुकड़ा था लेषे फा पात्र »। 
म युद्गर ( मोगरी लकदी की शला पर चोट 
पुने के ल्लिये ) । ६-१० पणिपादतल (हेली 
तुवा ) । ११ श्र गुलि ( उंगली ) । १२ जिह्वा 
( जीभ ) । १२ दन्तं ( दो ) । १४ नाखून । 
९९ वाल | १६ घोदे के बाल | १७ युक । १८ 
भ्रवाहण ({ वमन, विरेचन, अश्रुपात द्वारा कफ, 
पित्त, रज, शल्यका भ्रवृत्त करना ) १६ हपं 
( भरसन्नता ) 1 २० श्रयस्कान्त ( चुम्बक-जिसके 
द्रा नोद की शला खीची जासके) इन्दींसे 
मिरते हुए श्र्ागहृदयोक्त उपर्यत्र ई । 


यत्रो के कम॑ । © 


निर्घातनोन्मथन परणमागं थद्धि- 
संञ्यूदनादरण नंन पीडनानि । 
श्राचषणोन्न मनना मनचाल भंग- 
व्यावतन जु करणानि च यन्धरक्म ॥४७९॥ 

छ्रथः--निर्घातन ( चोर लगाना श्रौर 
गिराना 9), उन्मथन (उखादना), पूरण (भरना) 
मार्गशोधन, संब्युष्टन ( निकालना ) श्राहरण 
{ दंड ना )+ बन्धन ( वाधना )› पीडनः. श्राचू- 
पण ( चूसना ); उन्नमन ({ उखानां ), नामन 
( नाना }, चलनः. भङ्ग, व्यावर्तन ( बदलना ) 


पस 
श्रोर छजकरण ( सीधा करना), ये यंत्रं के 
कमं ह! 


भाष्य-य्वोके कैम सुश्रुतं संहिता भे 
दरस भकारं वतलये हैः-९ निर्घातन {( चलायमान 
करना निर्हरणं ) ] २ पूरण (८ वस्ति नेत्र श्रादि 
दारा तेल श्रादि से पूर्तिं करना ) ३ बन्धनं 
( रस्सी डोरी श्रादि से वीधना प्र॑णंके पटियां 
यांधना >) ४ ग्यूष्टन (उचा करना हे हुये शएल्म को 
चैदकर कं निकालने के क्तिये ) ‰ वर्तन ( गोला 
करना ) ६ चालनं ( स्थानान्तरित करना ); ७ 
विवर्तन ( कंठकी बादयुको निकालने कै क्तिये 
फणं लग्र का फिर शक्ल ) ८ विवरणं ( प्रगट 
प्रकारित करना ) & पीडन (श्रगुली क्षे षण को 
दवाना जिससे पीव मवादश्रादि श्रा्ानी से निकलं 
सके) १० मार्ग विशोधन (मलमूत्रादि को निकालं 
देना मार्गं को शद्ध कर देना >), ११ विकर्षण 
( पकडकर खीचना ); १२ ्रादरण (निकालनः) 
१३ उन्नमन ( ऊपर फो करना शस्य श्यादि को 
नीचे से उपर करना >) १४ विनमन(नीचे करना, ` 
शस्य श्रादि कौ ऊपर की श्रोरः सुकाव से नीचेकी 
प्नोर करना ) १९ मज्जन ( मदन करना, फोड 
तोड करना ) १६ छलुकरण ( सीधा करना ), 
१७ प्रक्तालनं ( अल श्रादिसे घावको धोना ) 
१८ प्रधमनं ( नाडी यंत्र द्रा चुं च्रादि 
नासिका दारा पु्टुचाना ) ९६ श्रमाजैन (पोना 
चर ्रादिको श्र गुलीसे वस्त्र लमाकर या शलाका 
से पौचना >) । दन्द से मिलते इण यन्तर कमं ` 
श्र्ाङ्गहृदय मेँ ऊपर कटे गये । 


० कंकसुखयंत्नो को प्रधानता । 
निवततते साध्ववगादते च 
ग्राष्यं गृदीत्वीद्ध र्ते च यस्मात्‌ । 
यंचे ष्वतः कंकमुखं प्रधानं ` ` 
स्थानेषु सर्वे्वधिकारि यच्च ॥ ४२॥ 


२१ 


< २२. ) 


प्यण्ंगददथे 1 








प्मथ--कंकसुखयंत्र सुगमता से निकाला- 
लरातर षै, शरीर मे प्रचेश कर जाता है । ग्रहण 
योस्य शल्याद्वि कौ खींचकर निकाल लाता रै, 


तथा श्र ॐ सवर श्रवययो मे उपयोगी दो दै ! 
हन्दीं कारणा से कंकमुखयंत्र सखव यंच म॑ 
शर्ट हे ] 


ईति श्री ऋष्टांगह दये भषाटीकायां 
पंचविशोध्यायः 1 २ ॥ 





पट्वि्ोऽप्यायः 


कैक किक [~~ 


श्रथाऽतःशस्विधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ] 


प्रथ --श्रव हम यहा से शसन चिधिनामक 
श्रध्याय की व्याख्या करेगे 1 


11 अ 
शरस्य का चणम} 


“पड्विशतिः सुकमरघटितानि यथाविधि 
शस्त्राणि सोमवादीनि बाइुल्येनांगुलानि पय्‌ 
सरूपाणि धाराणि खग्रहाि च कारयेत्‌) 
शरकरालानि खभ्मातसुतीदखावर्तितेऽयसि॥ 
समाहितमुखाग्रारि नीलांभोजच्छुवीनि च 
नामाज्ुगतरूपरणि खदा सन्निहितानि च ॥ 
स्वोन्मनाघंचतुधौशफलान्येकेकश्तोऽपि च 
प्रायोद्दिजासि युञ्जीत तानि स्थानविरेपतः 
श्रथे-शसरर बहुतायत से छः थल लंबे 
होते दे तथा चीख प्रकार के तहे) ये शस 
वदह्ुत निषु कारौगर से चनवाये जाते है, ये 
यत सुम, पेन शौर पसे वनयाने वच्वादिये' जो 
लगाने वा निकालने मे टट न जार्वे । इनकी सुरत 
डत सुन्दर, .धारपेनी, रोगो के दूर करने मे समर्थ 
श्रकराल ( भयंकर न )> सुग्ह ( सुखपूर्क 
पकडी जाय )5 हो तथा स्न का सुख बहुत 
दी साचधानी से बनाया जाय ! सय शख्य नील 
कमल्त की कांति क समान चमकी्े श्नौरं नामा- 
उमर भ्ाकृतति वाले दौ, इनके सदा पास रक्चे । 
र्नो ® फ कुत खम्बा से श्रष्ट भाय होने 


व्यादि 1 इन गस मे चे स्थान विशेषमं एकर , 
एक करके दो वा तीन भी उपयोग म श्रत्ते है । 


भाप्य-- स्त्रो कौ संख्य ह्यत मत 
से १२ हे शरीर सुश्रुत मत से २० है यथा- 

हारीत मत-१ ्र्धचन्द्र, २ बीहियुख ३ 
ककपत्र 9 कुठारिका % करवीरक पत्र द शलाका 
७ क्ररपत्र म वडिश, € ग्रध्रपद्‌ १० शली ११ 
सूची १२ मुदुगर ¶ 


सुश्रुत मत-{ म"दलाग्न २ करप २ यृद्धि- 
प्रत्र ४ नखपत्र ‰& सुद्धिका ८६ उत्पलपन ७ श्रधं- 
धार ठ सूची &§ कुश्शपत्र १० शरारी भुख 
१९ रासे सुख १२ अन्तसुखल १ 
त्िच््चक १४ ऊुटारिका १६ जीहिमुख १ 
रार १७ वेत॑सपत्र १८ वडिश १६ -दन्तशंस 
२० एप ] 

मर्डलाग्र शस्त्र | 

मण्डलाच्र ' फले तेपा तजन्यंतर्नखारूति । 
लेखने छेदने योन्यं पोथकी श्ुडिकादिषु ५ 

श्रथे- मंडला भाख के फल की श्राति “ 
तजनी के श्रन्तनैख के समान होती टे ! यह शख 


परेथकी, शु'डक् रौर वत्म॑येगादि म लेखन चदन 
मे काम श्राताहै ,+ । 


भष्य-मण्डलाअ्र शखर की श्राति 








स्यृ्रस्थान भापायीकासमैत । ( 
== ---- ----- ~ 





उक्तच दारा व्यवहार मे ध्याने वाले । । 


(51187 04प८९६६९) नामक शख से मिलती हुई 
होती है । 


नौ | 
वृद्धि पन्नादि शस्त्र | 
शद्धिपत्रं' ज्चयक्रारं देदभेदनपाटने । 
ज्व ग्रभरुच्नते शोफे गभीरे च तदन्य था द॥ 
चताश्र पृष्ठः दौीर्घहस्ववक्तरे यथाशयम्‌ । 


'उत्पलाध्यधं वाराख्य › छेदने भेदने तथा ७॥ 


श्रथः चद्धि प्र शका श्राकार चुर क 
समान होता है यह वैदन, भेदन श्रौर उश्पाटन मँ 
काम श्राता है । सीघे श्रम्रभाग वाला बृद्धि पत्र ऊंची 
सूजन मँ कामम लाया जाता है| गम्भीर सूजन 
मै वद्‌ वृद्धि पत्रकामर्म श्राता हैः जिपतका श्रम 
भाग पीट की तरफ शुका होता है । उत्पलपत्र 
लस्वे सुख का श्चौर श्रध्यधधार शस्त्र छोटे सुख का 
होतादै।ये दोनो ददन श्रौर भेदन मे काम 
प्राते है| 

भाष्य--श्रन्चिताग्र बृद्धि पत्र शस्त्र की 
श्राकरति पाद्चात्य शस्त्र “स्केलपल (5021 [06]) 
से मिलती हुदै होती है प्रमतपाग्रवरद्धिपत्र शस्त्र कौ 
श्राक्ृति “एवसैसख नायफ* (4.105006551511116) 
नामक शख से. मिलती इई दोती ह 





सर्पास्यशस्त्र । 
"सर्पस्य" त्राणएकर्णाशेश्ठेदनेऽर्धागुलं फले। 
र्थ सर्प के मुख के सदश सर्पास्यश्शसतर 
नाकश्रौरं कान के श्र्शको येदन केकामर्मे 
प्राता है, फल की श्रोर इसका पर्मिण श्राधे 
श्रशुल षो है. । 


( 


एपण्यादि शस्त्र | 

गतेरन्वेषणे लदा “गंड़पदमुखैपिणी"।।८॥ 
मेदनार्थंऽपरा सूचीमुखा मूलनिचिग्रखा । 
वेतसंव्यधने 

सखाव्ये शशया्यांस्य” चिक््चंके ॥ & ॥ 

श्रथ नादीचण की सूजनका श्रन्वेधरण 
करने. क ल्िये एष्णीशस्त्र उपयोगी होता है यद 
ने मे कोमल रौर गिंटोये फे सुख की श्राकर- 
तिवाला होता है । 

नादीचण॒ की गतिंका भेदन करने केलिये 
एकर प्रकार का दूसरा एषरणौशघ होता है इसका 
सुख सूत्वी केः सदश रौर मूल संछिदढध ष्योता है । 

वेतसयंत्र नामक एपणी वेधने केकाम मे 
भ्राता है तथ शरप्री सुख. रौर चिकूर्चक नामक 
दो प्रकार के एपणी सावकायःके कामम श्रते 
है । शरारी एक भ्रकार का परती होता है । 





कुशपनदि ॥ 


(कुशाटा" वदने खान्य दवङगुलेस्यात्तयोः 

फलम्‌ । 

श्रथः ङा पत्र श्रौरं श्रारी सुख नामके 

दो शख खाच कै निमित्त काम मेँ श्यातते हैं + इनः 
के फल का परिमाण दौ श्रगुल होता है} 


छ्मथः-- कुश पच शख की श्राति पेजे- 
टस नादरः ( ०६९४५} 71& ) से मिलती 
इई हती है । 
----*---- ® 


क~ 


~ ^# स 4- - क >~ 


न, 


( म) __ _ -----------------~ ५४ ) छष्ंगदद्यये 1 


---------------- हल के स॒ङल के समान होती है, दस 

व | वक के फूल के मुङ्कल के समान होती है, इस 
कः से ल्िग नाष्ण श्रर्थात्‌ कफेख उतयन्न दए परल 

नामक नेन रोर का वेधन क्त्यः जाता द । 




























श्रन्तसुंख-्ध चन्द'नन-गीषिसुख } 
'तद्व्वसुख" तस्य फलमध्यघमंगुलम्‌९० 
प्र्धंचन्द्राननंः चैतत्तथा 
~ स्ध्यधौगुलं फले 1 

(रौ हिवकन? प्रयोज्य च तच्छिसेदुस्योव्यंभे 

छर कुरषत्र श्रौर श्राटी मुख क समान 
परन्तसुंखनामक शख खाच के निमित्त उपयोग मे 
लाया जाता है, इस का फल डेद़ श्च गुल होता है । 
कुशारा के सदश दी एक श्द्ध॑चन्दरानन शस होता 
हे, यह भी साव फे निमित्त काम श्रता दे । एक 
ब्रीदिसुख नामक शस्य होता है यह मौ शिरान्यध 


श्रौर उद्रव्यध मै काम भ्राता है, इसके फलका 
भ्रमाणए भी डद श्च॑गुल है| 


श्रद्‌ लि दख ! 


छया गुलिशखकम्‌" ॥ १२ ॥. 
मुद्धिकानि्म॑तमुखं फले स्वर्घागलायतम्‌ 
योगतोचृदधिपते एमस्डलय्रं ए वा समम्‌९४ 
तच्पदेशिन्य्रपर्॑प्रमाणषंर मुद्धिकम्‌.। 
सूत्रबद्धः गलस्नोतोरोगच्ठेदनमेदने ॥ शषा, 
` श्रथः -एक भकार का गख श्रणुतति नस्क 
होता है } इसका खुल सुद्धिका के सखद्श निकला 
हरा दोत्ा दै, इसके ल क “ विस्तार श्रध 
प्र'गुल ह 1 यह वृद्धिपक्र वा मंडल्ाय्र के समान 
होता ह । इसका परिमाण वैय कौ तर्जनी श्रगुली ` 
ड श्ग्ते पौरुष के. बरावर रक्ला जातः ह, स्र 
प्रयोग क समय डोरे से व्रधक्र सरिर्वघ (पटुक 
चा कलाई ) से बौध लेना चाद्ये । यद्‌ करट 
ॐ सोते म उत्पन्न हुए रोगो के केदन प्रौर भेदन 
म काम श्राता है। 
भाप्य--श्रगुलि शख को मुदिका रख्ञ 
मी कते ह । इसकी श्राकृति द्याधुनिक स्त्र 
पिसरनादफः (९109 4 €)ोकेसमान होतीदैः . 
वनि ^ 
यदि शसं । 
ग्ररसे श डिकामदिश्वडिशं' सुनताननम्‌ । 
वडिश नामक शख का मुख अ ऊना 
ॐ समान श्रच्छी तरह टदा होता ट यह डिका 
श्नस श्रौर मअतिजिद्धादि रोर्गो को महण करने म 
काम श्राता है, । 
भप्य--चडिश शख पाश्चात्य ध्शा््रुहुकः , 
(82४ 0)900ए) नामक च से मिलता श्रा 
होतादह। † 
~ ॐ 
(~ 


[१ 


ऊुडरीशस्् । 


पृथुः“कटारी' गोदंतसदशाघौ गला नना । 
तयो््वदंडया विध्येदुपयंस्थ्नास्थितां 
श्रथः कुडरी नामक शख का दण्ड 
विस्तीर्णं ्टोता है, सका मुख गौ के दात के 
समान श्चौर श्याधा ्रगुल लम्बा टता है! इससे 
ध्स्थि के उपर लगी हुई शिरा वेधी जाती ह ! 
रिप्पणी--कारोष्एख श्राधुनिक "एक्सणशेष्ड 


नाद्रफः (€ 68112602) से मिती दुद 
होती है] 





शलाका एख । 


(तास्री शलाकाः ठिमुखी सुखे कुरवकारूतिः 
ललिगनाश्ष' तया चिष्येत्‌ 


, ष्प्रध-- लाका शख ततरे का ननाया जाता 
६, दमम दो मुम्ब होते दं इसके मुख क श्राकृति 


सुयस्थान भाधायीकासमेत ॥ 


( ध्र $ 


यिय 


करप शख । 

छेदे ऽस्थ्नां "करपच? तु खरधार दश्ागुलम्‌ 
. विस्तारे दव-गुलं सच्मदंतं खत्सरूवंधनम, 
प्र्थ--करपच्र इसे करोत वा श्रारी भी 
कहते है, यद्‌ दस श्र गुल लवा श्रौर दीः श्रगुल 
वौडा होता है । श्स्मे टे दोटे दांत होते हं 
जिन धार बढ़ी पनी होती है + इसका मुष्टिस्थान 
सुन्दररूप से वड होता है, यह श्रस्थिर्यो के 


काटने के कामे श्राता है) 
भाष्य--करप्च शख पास्वात्य सोः 
(33 प१)नामक शख से मिलता इ होता ह । 
कर्तरी शख । 


सरा॑युखूज्रकचच्छेदे "कतरी, कतंरीनिभ\१७ 
च्मर्थ-- कर्तरी को भ्वी भौ कदत । 
यह नस, सुघ्र श्रौर केशो के काटने मेँ कम 
श्चाती है । 
भाष्य--कर्त॑री शख को पाश्चात्य शख 
के श्रनुसार (5013501 ६) सीज्‌स' कष्ट सकते ष । 





नखद्यसख । 


क्रु धारं दिमुखंनखशस्ज'* नव गुलम्‌ 1 
सखदमशस्योदध. तिच्छेदभेदग्रच्छु्नले खने ।१८। 

मथः नखम्यखः इसे नरनी.मी कटते है । 
यह दौ प्रकार री हतौ है, एक कीः धार टेढी श्रौर 
दूसरी की सीधी दती है । यद नौ श्रशुललंबीः 
होती है । इससे काटि श्रादि कटे छोटे शल्य 
निकाले जते है, नख काटे जाते दै, भेदन भीः 
किया जाता षै । 

रिप्पणी--नखशख को श्ाघुनिक चिकित्सा 
विद्वान में 'नेलपेररः (42102161) कद सक्ते हैः ४ 

॥ दतल्ेखन शख । 

एकधारं चतुष्क भ्रवद्याकृति चैकतः ! 
ष्द॑तलेखन कं" तेन शोधयेद्‌ तशकंराम्‌॥ १६४ 

छर्थ--दन्त लेख श मँ एक ध्यौर धार 
होती है रौर दूसरी शरोर प्रबद्ध श्राति श्येती 
है । इसमे चार क्छैन ष्टोत्ते £, इससे द्ध्व कीः 
शकरा निकाली जाती है । 

रिप्पणी--दन्त ज्ेखन शख को श्राधूनिक. 


चिकरित्सा वित्तएन भे^टुधस्केलर' (1 00195612 


कहते ह ! 
सूचीगशाख 


ठृत्तागूढदढापाशेतिसनः“लुच्योऽतरसीवने ¢ 
मांसलानां प्रदेशानां भ्यस्रा श्यःगुलमायतणए 


श्रद्पमांसाऽस्थिसंविस्थत्रणानां इय 
गुलायता ए 


ब्रीहिवक्चा घद्धुर्वक्रा पक्वामाशयमर्म॑स२९ 
स! सा्धंद्ध थगुला । 


(च) ण्व ९६ } ` रण्रगहदरये । 




















त्र्थ--त्राधरे ध्राधे श्रगुल वले गोलाकार 
कर्य्या सै युक्त ण कोः खज कहते} 
इसको दाथसे व्रिलोदितत करके नासिका से रक्त 
खाच कयः जाता है 1 


___ ~= 

श्रथ --सीवनः ध्रथाव्‌ सीने के लिये तीन 
रकार की सुई वनाद जाती हे, ये सुद्धयां गोलः 
पाथ मं गढ़ ग्रौरः दरद द्यत हे | जां मांस मोटा 
होता है वहं वहाँ च्चिकोग म्‌ खवाकती तीन श्रगुल 
ली सुई उपयोग म श्राती हे, जदा मांस कम 
होता है, तया र्थि शरोर संयि म स्थित चर्ण 
क सीनेकेक्लियिदौ श्रगुल लंबी सु काम र्म 
लाई जाती है, श्रौर तीसरी प्रक्र की सुरैजो 
दाह श्र'णुल लंबी, धञुष के समदनं टेदी, शरोर 
यहि के खमन म्‌.खवाली पक्वम्णय, च््मएच 
प्रौर्‌ मर्मस्थान के चण्तैः के सीने मे काम, 
प्रादीदहै। 


टिप्पसि--सूची (6606) तीन प्रकार की 
हेनरी है। 


„.-क्णव्यधणास ॥ 
व्यधने कसपालीनां “यूथिका खङ्लानना 
श्रथः कान की पाल्यो के वेधने क 
निमित्त सुकुल के श्राकार वाला यूथिका नामक 
शा काम म लाया जाता ट। 


----- 29 - की 
प््राराशस्य। 


तै क ^ 
नआसऽ्ीगुलनरचपस्या तस्प्रवेशप तथो्वतम 


व चतुग्खा तया तिध्येच्छोफः पक्वामसंशये। ५. 
सर्वद्र तास्तास्वतुरंगुलाः । 


कर्णपाली च बलाम्‌ । 

प्मर्थ-यद्‌ श्रारा नामक शख श्रीगु गोलः 
सुख वाला, तथाः उस गोलाकार कै ऊपर का भाग 
प्र्ीगुल युक्त चतुप्कोरए दोता ह । पश्च रौर 
श्रपक्व का संदेह हो पे स्थानः मै इस श्चारा शस्तः 
द्वारा टी सूजन का वेध किया जाता है 1 श्रत्यन्त 
मांखयुक्त करणेपली वेधन मने यी स्म कामः 
भ्राता है । 


नकूरचवृत्त कपीटस्था -सप्ठाणष्डटौवासुबधनाः 
सयोज्यो नीलिकाव्यंगकेशशातनङर्‌टने .। 

र्भ--ये खुदयां जोः चर्यो शरोर से गोल, 
प्रौर लंवाई म चार श्र गुल होती । तथा सात 
चा श्रा एक कष्टम द्टरूप से लगी इई सूची 
सू कलाती द । ये नीलिका, व्यंग प्रर केश, 
वातादि गो मे कदन के ह्यः प्रयुक्त कौ 
जाती है! 


.~नकणे वेधनी सुची ॥ 


~~ 


वड्लायास्च शस्यते ? 

सृल्नी निभ्मगुषिर, च्यंयला कर वेधनीरदः 
अ्थः--चार प्रकार की शरोर 

हे जो कर्णवेध मै. काम श्राती हेये तीन. च्रगुल 

लम्बी होती ह श्रौर इनके तीन भग चिद्ौखे 

युक्त दते ह 1 यद वहत सास वाली कर्णपाली केः 


न वेधने म काम श्राती हे! 
खजशस् 1 । -- श्रलोदशसख \ 
* > € = 
श्र गालसुखै वुश्तिर्ठभिःकरकैः.खजः*२३ जलोकन्तारददनकाचोपलनखादयः । 


पर्णणुभ्या मध्यमानेन घाणात्तेन दरेदखक्‌ । | श्लो 
ध र्सु. । दान्यद्चशस्जाणि तान्येवं च विकद्पयेत्‌. 





सूत्रस्थान भाषारीका समेतत १ 


द्पयस्यपे यंना्दीन्युपयोग च यौगिकम्‌ । 


ध्मथः--यदां तक प्रधान लौह निर्भित्त यंन 
यर शख .का वर्णन हो चुका है, वेय को उचित 
डे कि बुद्धि से योग्य शौर श्रयोस्य का विचार कर 
के इन शस्यो को काम में लवे ! श्रत स्येह वर्जित 
शाखो का वणन करते हँ जोक, सार, ग्नि; केषा 
भस्तर ८ पत्थर ), नखाद्वि श्रलौद शख द्वारः 
तथा श्न्यान्य यन्न द्वारा भी शख कम किया 


जाता है, दसी से इन्दे' श्रनुश्ख कहते दै" । 
शसो का काय | 





उत्पारचपारसीव्य षलेख्यप्रच्छुचकुष्टनम्‌ 


छ्य भेय' व्यधो मंथोश्रह्ये दाहश्च दत्किया 

प्रथः--उत्पाटन मे ऊर्धनयन यन्त्र, पाटन 
म बहि पथादि,सेवनं में सूची, लेखन म मंडला 
ग्रादि सेद्रन मं ` एषी, च्यधच मे वेत- 
सादि, मंथन मे खज, अहया मे संद ओर दाद 
मं शलगकादि शख का प्रयोग होता है 1 

शख क दोप | ~ 

कुण्ठखंडतनुस्थूलहस्वदीघ त्ववक्रताः ॥ 
शखाखं खरधारत्वमष्टौ दोपःप्रकीर्तिताः। 

श्मथे--भतरापन, टहटापन, क्टुत पतलापन, 
बहुत मोटापन, बहुत दोटापन, बहुत लंबापन, 
डेढापन, बहुत पेनापन ये श्राठ दोष शखोमें 
होते षै" 1 

` शस्त्रं ॐ प्रकडने की विधि | 

छेदभेदन लेख्या शस्चं च तफलां तरे ॥२०॥ 
तजनीमध्य्मायुष्ठे गु हणीयात्छुसमादहितः 4 
विखावणानि च ताम्र तजैन्यंगुषटकेन च ३९१ 
तलप्रच्छलचुत्ता्र' श्राद्यं बीदिमुख' मुखे । 
मूलेष्वादार्णाथं तु क्रियासोकयतोऽपरम्र 





२४७ 


नययामि लावक = 





पकड़्नर चदिये, परन्तु शख कम करमे के समय 
सब श्रोर से ध्यानं खीच कर इसी मे लगा देना 
चहिये । विखरावण के लिये एरारीमुखादि शसो 
कमे वेटि छे श्रग्रमाग मँ तजनी यर श्रगूय दन 
दो उ"लियोँ से पकड । व्रीहिमख शख के रे 
के श्रग्रभाग को हेली मे दपा कर उसो मख 
के पास पकड़ करकाममे लावे सव प्रकारके 
श्राहरण यन्न मूल मै पकड़ कर उपयोग मे लये 
जते दँ ¡ इसी तरह श्रन्य शस्त्रो को भग पयोजन ॐ 
श्रचुसार यथोपयुक्त स्थानो मे परक्डकर काम में 
लाना चाष्टियि । 
शस्प्रकोश | 

स्यान्नवांगुलविस्तारः खुधनो ददश्वुलः 
त्षौमपनोरेकौशेयदुकरूल्रदु चरम जः ॥ २२ ॥ 
चिन्यस्तपाशनखुस्यूतः सांतरोणस्थशस्वकः 
शलाकापिहितस्वश्व शस्रकोशः सखुसंचयः 

्रथ--शस्भं ॐ रखने क्तिये नौ श्रगुल 
गौडा धीर वारह गुल लस्वा' कोश रेशमीः 


| वरश्च, पत्तर, उन, कोषेय या कोमल चमदे का 


अनवाना चाष्िये कोश के भीतर शस्त्रो के रखने 
के लिये जुदे २ सुन्द्र शस्त्राचुरूप घर ( खने ) 
वनचाने वाद्ये + जिन ऊन श्रादि चस्वचिद्धा 
दिये गये द्यो । इनमे सव प्रकारके शरस्त्रोका 
संचय ्टौना चाहिये । 
जलौका का विधानं । 

जलौकसस्त सुखिनां र्तस्नावाय योजयेत्‌ ॥ 

्रथ--सुखोचित ( राजा, रदैस, चालक 
वृद्ध, सुकुमार >» खी पुरुषों का रक्त निकालने फे 
लिए जोक का प्रयग करना उचित है । 

सचिपा जोक । 

द्टावुमत्स्यभेकादिशवकोथमलोद्धवाः । 


प्रथः--केदन, मदन श्रौर लेखनकर्म क (रक्तःधवेतग्टृशंङष्णएाश्चपलाःस्थृलपिच्छिलाः 
लिये टि शरोर फल के लिये बीच मे तजनी, इन्दायुघविचिनोष्व रोजयो लोमशाश्चताः 
मध्यमा श्रौर श्रगूटे इन तीन उङगक्लियो से एच को | सविषा वजयेत्‌- 


( र्म } 


~~~ ०9 ~ ~ 


ताभिः कण्टडपाकञ्वरभ्रमाः ॥ २७ ॥ 
विषपिच्ाखनुत्कायः तजर 


श्रथः जोक दो भ्रकारकी सतीष्टं \! एक 
संचिषा$ दुसरी निर्विषा । सविपा जोक विगदे इट 
पानी तथा मलो, मेदक, स॑ श्रौर सुरदा के मल 
सूत्रादि से उत्पन्न होती ह ! इनका रंग लाल, 
सफेद, रस्यन्त काला, दढ धनुष के समान नेक 
नर्॑वाला होत्ता शै! दने उपर खडी रेखाये' 
होती द तथा ये रोमयुक्तं भी होती हे! इन लकणं 
से युक्त तथा चपल, स्थूल श्रोर पिच्छिल जोक 
सविषा होती दं । इनको न लगाना चाहिये, एन 
के लगाने से सयुजली, पाक, ज्वर, अम तथा दाट्‌, 
मोप श्रौर भूद्धीदिक रोग उलन्न ्टोते षै । यदि 
श्रम से प्रयोग किया जाय तो विप रक्त, श्रौर 
पित्तनाशक ग्छिया का प्रयोग करना उचित हे । 
निर्विष जोक | 
द्धावुजाःपुनः 1 
निर्विषः शेवलष्यावा चत्ता 
कम्रायपृष्ठोस्नन्व ग्यःकिचित्पीतोदरास्चयाः 
श्मधं-निर्विप जोक निमल जल में पैदा 
होती है इनका शौचालं [ सिवार ] के सदश 
श्यामयणं होता है ये गोलाकार, नीलव `श्रौर 
उध्वं रेखार््रो से युक्त होती हे 1 चयप््त के सदश 
रगवाली पीट, पतली देह श्रौर पे मे. कचु 
पीलापन होता हे 


1 


-- स्यागने योग्य जोक 1 


ता श्रप्प्रसम्यग्वमरनास्प्रततं च निपातनात्‌ 
सीदंतीःसलिलं पाप्य रक्तमत्ता इति त्यजेत्‌ 
अर्थ केवल सचिप जोक ष्टी त्यागनी नहीं 
ष्वाहिये, किंतु रक्तमत्ता निर्विष जोक भी त्यारा 
देनी चादिये } रक्तमत्तामेदेतु हे) क तो वे 
दुष्ट रक्त का श्रच्छी तरह यमन नहीं करती है । 
शरोर लगने पर निरंतर दुष्ट रक्त का पान किये 


श्रध्टंगदहदये । 





जनयाम मनन नयियययययसरक 


2 नन 
ली जाती ह इन सच रक्त पूर्ण निर्विष जोक 


को त्याग देना चाये ] इनकी प्ष्टवान यहं इं 
कि जलङेपात्र म लने परं ये सुस्त श्रीर 
शिथिल होजाती ई) “ 


भाप्य--जोक के सचिप निविप मेद क 
सिवाय स्त्री पुरुप जासि भेद भी ह । कोमल खच 
तथा शरीर वाली, रे शिर वाली, नीचे की भ्रोर 
भारापन वाली जोक स्वरी जाति की होती ई। 
कठिन शरीरं श्रौरं त्वचा वाली, घटका भाग भारी 
श्रौर मोरे वःली जोक पुरूप जति की होती है। 
नवीन श्रौर श्ररप दोप जन्ययेर्गोमे स्त्री जावि 
की जोक श्रौर चिदरोष जन्य रोगो मे' पुरुप जाति 
की जोको का प्रयोग करना चाहिये । 


सविप जोकां के नाम एवम्‌ खरेण इस 
प्रकार है । 

१-ङृष्णा-मस्तक का भाग काले सुभे क 
चूणैके समान काला ष्टौ एवम्‌ मोटा हो । 

२--लुरा-वामं नामक [ फीगन] मदली 
ॐ समान लम्बी श्रौर क्ट्वा तथा उभरे पेटकी 
हो उने "कडु र ° कहते हें । 

३--श्रलगर्दा--पीट पर श्रनेक सलवटं पडी 
होने के कारणएरोम उटे इए जात हो पसंली चौडी 
तथा सुखकाला हौ उन्हे" “श्रलगर्दा" कहते ह । 

४--दन्द्रायुधा...दंद धनुपाकार उरध्वगामी 
नेक रेखाश्रो युक्त दर दायुधा कहलाती ई । 

साम्‌ द्विका-थोडी काली पीलेपनयुक्त रंग 
विरंगी जोक साम्‌ दिका दे । 

६-गोचंदना-श्रधोभाग साड के श्र'डको्ो 
के समान नना च्म हो श्रौर मूख सूष्मद्ो उन्हे 
"गोचंद्ना' कहते ह । 

इन विधैली जोक के काटने से श्रनेक विकार ` 
होते हे, उनके शमन करने फे क्तिये विष नारक 


सूत्रस्थान भापारीका समेत ( २४६ )- 









खपर्थो के क्वायादि पान, नस्य, श्रादि का 


ए: 1 लगने का नियम ! 
प्रयोग करना चाहिये, इन्दुधा नाम की जोक > 


श्रथेतयनिश्चाकल्कयुक्तऽभसि परिप्लुताः । 


का दंश साध्य होतः रै | 


निर्दिष जोक तुर्किस्तान पार्ड्य ( काम्बोज 
देण का दक्षि श्रौर दिल्ली का पर्चिमी भाग) 
रद्य ( नमदा नदी के किनारे पर रद्य नामक 
पार्वतीय देश » श्रौर मथुरा प्रदेश मे लभ्वी, हृष्ट 
पुष्ट श्रधिक रक्तपान करने दाली निर्वप जोक 
उस्यन्न दोती द! इनके दुः प्रकार ईदै-- 

{ १ ) कपिला--जिसका पाश्वं भाग सैन- 
सिलल के रद्न के समान श्रौर पिदधला भाग चिकनी 
मूग के समान टो उसे कपिला कते है । 

( २ ) पिगवा--जिसका रद्न॒रिचित्‌ रक्त 
शरीर पिगल वर्णका, गोलाकार श्रौर शीघ्र 
चलने वाली ष्टौ उसे, "पिंगवा ' कहते दै । 

(३ ) शंकयुखी-जिनका वणं यकृत के 
समान लाल, पत रह ष्टो, लम्बा, पैना मुख 
ष्टो 1 

८ ४ ) मूपिका--जिनका वणं श्रौर श्राकार 
चछ्न्दर शरीर चृषहे के समान षहो । ` 

(€ ) पुखडरीक मुखी-- जिनका कार मूङ्गः 
के समान श्रौर सुख सफेद कमल के समान रो 
उन्दे' “पुख्डरीक मुखी" कढते ह । 

( ६ ) सावरिका--जो चिकनी कमल के 
पत्ते के समान रन्नवाली १०।१८ श्रगुल लस्बी 
हो | इसे मनुष्य के ल्लिये भ्रयोग न करना चाद्ये 
यह हाथी, घोड़ा श्रादि पश्र के लिये प्रयुक्त 
श्ेती हे । | 

जलौका प्रयोग क योग्य रोगी--राजा, धनी, 
बालक, बद्ध, सुकुमार श्रौर भीर प्रकृति कै रोरी 
कै ज्लिये रक्तमोक्तण को जलौका श्र॑ष्ट साधन है । 
पित्त द्वाय दूषित स्त.के निकालने के कियतो 
जलीका ही उत्तम साधन है | 


२२ 


श्रवंतिसोमे तक्र चा पुनश्च ऽप्वासितां जले 
लागयेद्घरतत्सां गशस्जरक्तनिपातनैः ॥ 
पिवंतीरुन्नतस्क धाश्डादयेन्मरदवाससा । 

रथ--पू्वोक्त रीति से पररीत्त करने कै 
पीचे निर्विव जलौका को हरदी कै कल्क से युक्त 
जल मँ, भ्रथवा कोजी वा तकर्म परिप्लुत करके 
निम॑ल जल मे श्राश्वासित करके उस्साष्टित करे ! 
प्रर जिस सथान पर लगानी हो बहौ" थोडा घी 
चुपड दै श्रथवा किंसी शख से थोडा सा खून 
निकाल दे । जव पीती इद जोक कंधे ऊचे करने 
लगे तव जान लेना चाहिये कि रुधिर को पी रदी 
है] मक्खी श्रादि को निवारय करने के लिये जोक 
पर बहुत पतला वख ठक देना चाष्िये 1. 


सोक का स्वभाव । 

संपरक्ताद्‌दुध्थद्धास्राजलोका दु्टशोशितम्‌ 
श्रादत्ते प्रथमं हंसः स्तीर त्तीरोदकार्दिव । 

्रथः--दूपित च्रौर शद्ध मिले इष्‌ स्त को 
पान करते समय जोक पष्टिले धिगदे हुए रुधिर 
कोही पीती है जेसे हंस जल भिले इए दूध मे से 
भरथम दूधकोष्टी पीता है। 

-- जोक का बमन विधान 1 

दशस्य तोद कंडवां वा मोच्ये्ामयेच्च ताम्‌ 
पटुतेलक्तवदनां श्लदणएकंडनरूक्िताम्‌ । 
रप्तनरक्तमद्ाद्भूयः सप्ताहं ता न पातयेत्‌ > 
पूर्ववत्‌ पडतादाढच' सम्यग्वांते जलोकसाम्‌ 
कलमोऽतियोगान्मुव्युवा- 


८ गुट्मार्णा त्रिद्रघी क वातरक्तं गला 
मयान्‌! नेचरूग्‌ विष वीसर्पान्‌ शमयंति 
जलौकसः ॥-अथात्‌--जोक गुल्म, श्चर्श, - 
विद्रध्चि, कु, वातरक्त, कणडरोग, नेच- 
पीडा, विष, विखपादि रोगो को नाश करती 
है । यद श्लोक प्रक्तिप्ठ दै । 


{ २५.७० | ध्रष्टगष्दय 1 





--------------- 1 सकि निलन रछा फिर निररलना] 

द्मध--जव जोकके दंशा की जगहर्मे तोद वा ध्रुं चलितं स्थानानिस्थनं स्तं वगोशये } 
सुजली ष्टौ तो जोक को चुदा टना चाष्टमे । यदि | श्रम्तीभयेत्पय्र पितं तस्मात्तत्स्राययन्युनः' 1 
स्तपान की लोलुपता से नद्धोेतो न्दी प्रर 
नमक पीसकर उसके सुखपर युरकंते टी छद देनी 
हे । ददने पर सेधा नमक रौर तेलमे रूषित तथा 
सूचमसंदुल चूर द्वारा रूपित करके षाव से निचोष 
द ] इस तरद रतमद्‌ से जोक की रक्ता करे । सात्त 
दिन तक किंसी रोगी के उसको न लगावे । सम्य 
कूयुक्त वमन ्टोने पर यद्‌ पूव॑वत्‌. पड प्रौर ष्ट 
टोजाती ह 1 ्रत्तियोग ने से कलान्ति श्रौर गयु 
मी ्टेनती है द्वान्त मे स्तन्धता प्यीर मद्‌ 
स्येता दै | 

जोर्को का श्रनेक पार््रो मे रतना ! 

छन्यत्राऽन्यचतारस्थाप्याधरेसत्स्वावु गर्भिणी 
लालाद्विकोथनाशा्थ॑सविपाःस्युस्तदन्वयात्‌ 

श्मथः--लालाखरावादि यलेदता को दर करने 
फ लिये जोकों फो भिदी के जद-लदे पार्नो म तीन 
वा पच दिन के श्रन्तर से वददरता रहै | क्योकि 
लगातार एक ष्टी -पात्र म रखने से लालादि फे 
संसर्गं से निर्चिप जोक भी सचिप होजाती ईह 1 


` श्रध क्त म कर्वन्य 1 


प्रणदौखावयेद' णान. दरिद्रागुडमा्तिकौः 
शतधौताल्यपिचवस्ततो ज्ेपान्चशीतलाः ॥ 
दुणरक्तापगमनात्सयो रागर्ुजां शमः । 


दुर्वा ते स्तघ्यता मदः ॥४६॥ 


श्र्--वदुद रकः श्वपने स्थान सं चतत कर 

द्रण फे रान पर श्रजावा,६ शीर चहं पष्दिन 
| रषएटकर श्रा ए जाता £| दरस लिये दसरा पिनि 
। 





निकाल देना च्रद्धिये | 


श्रलादु श्रौर घटिका यद्र का प्रयोग 1 













युञ्ज्यान्नाऽलाघरुश्रटिका रै पित्तेन दपि 
तासखामनलतंयौगाव- 
युःज्पाच्च फफयायुनः 

द्मर्थः-- पित्त से दूपित रत मेदुरः को 
निकालने फे लिये चलावु श्रौर घरिफा यन्य क्ष 
प्रयोग न चरे । प्वेकि इन यत्रो मं शरग्नि 
का संयोग लेने सेये पित्तर्तः को कुपित करने 
ह । परन्तु कफ वात से दूषित षने पर इन र्नो 
का प्रयोग उचितष्टीरै+ 


पुग का प्रयोग । 
कफेन दुश्र रुधिरं न शु गेण चिनिरेत्‌+५० 
स्कन्नःवाद्‌- 
-वातपिन्ताभ्यां दुशं शु गेण निरेत्‌। 

र्थ कफ ते दूषित रुधिर को सण से 
न निकाले । क्योकि कफदृपित रुधिर गरदा हो 
जाता हे श्रौर सीगी सें रग्नि कासंयोग न होने 
से कफ कौ नदीं पिवला सक्ता हे } 
मच्छान विधि 
गात्रं वद्ध्वोपरि ददं रज्ज्वा पट्धेन वा समम्‌। - 
स्नायुंध्यस्थिमर्माशित्यजनघच्छानमाचरेत्‌ 
प्रघोदेशप्रविसुतेः पदैरुपरिगाभिभिः ॥५५॥ 
न गाढधनतियं श्भिनं पदे पदमाचरन्‌ : 
परच्छानेनैकदेशस्थं ग्रथितं जलजन्मभिः + , 
दृरेच्छं गादिभिःुप्तमख््ग्न्यापि सियव्यधः 

अथः--पदुने गाने को जगष्ट को च्ड डर 


प्मर्थ-- जो जोक के दंशस्थानो से ्र्ुदध रक्त 
निकलता दिखा दे तो दुंशस्थान पर हलदी, गुद 
मोर शएहद्‌ लगाकर खाव क्रा ! तदनतर सौ वार 
धुले इये घी को रद के फोहे पर लगाकर उसके ऊपर 
रखदे प्रथा मुलदरी, चन्दन श्रौर खस ध्रादि शीतल 
यर्नयो का लेप करदे 1 विगडे हुए रुधिर के निकल 
जाने पर तत्काल रोगो की वेदना शान्त होजाती 


` है तथा सूजन, शिथिलता चौर द्रद्‌ भी जाता 
रहता है । 


सुजस्थान भाधासकाससेत ` , ( 


भ का यमु मणम 





चापटीसे कस कर वांधदे रौर नीचे उपरं की 
शरोर णस््र पद्‌ हारा स्नायु, संधि, {श्रस्थि चौरः 
मसे इनको वचाता -हु्या प्रस्छात्त करे] प्रच्छान की 
यष रत्तिटैकिं न गादा, न पैना, न तिरा 
शख चलापै श्रौर जदं एकं वार शख लग्‌, 
गया है वहां दूसरी वार न लगे एक देशस्थ 
रक्त गरच्चान से, अयि रीरि श्रदुदरका रक्त जोर्को 
से, सु्ठ स्थान का रेधिर सीगी से भौर सर्वं शरीर 
व्यापी रुधिर कौ शिरान्यश्वहारा . निकार । 


भ्रच्छानादि के श्रन्य प्रयोग । 


प्रच्छानं पिडिते वा स्यात्‌- 

श्रवगादे. जलौकसः ५४. 
त्वत्रष्थेऽ्लघुचसीश्तङ्गम्‌ 

सिरंव उ्रापकेऽसजि । 
वातादि घास.व श्द्कनलौकोलावुभिःक्रमात्‌ 


श्म --पिंडित ( गांठ-मोला वने ) सूर 
मे प्रच्छान, श्रवगादृ- (-गष्े-ःया जमे हये) 
सरुधिर मँ जोक स्वन्रा मे स्थित रुधिर. मं 
प्रलघु, घला च्रौर सीगी. एवं. सर्वं शरीर 
व्यापी रुधिर मे रिराज्यध का प्रयोम करना उचित 
ह्.1 श्रथव्रा वाच स्यान मेःस्थित रर्धिरं कोः 
सौगी से, पित्त स्थान में स्थित रुधिर को जोक से 
प्रर कषः स्थान मेँ स्थिव रुधिर को. श्रलाबु 
सै.-निका्ञे ।; 





भप्य--श्र उद्वारा.रक्तमोत्तणए विधि-- जिस 
स्थान पर से त्त निकातना हो उस स्थानं पर 
शख से चित्‌ चीरकर उस पर सीग का सुख 
लगाकर सीग के“उसर मुख को जौ कि. रक्त॒वदि 
स्पत मे लगाम्डुश्रा है वख हासा इस तरह बाध 
देना चाहिये किं वायु न जासके ु .दस्तके बाद्‌ स्मय 
के वारीक.चिद्ध्मेमख लभा कर खूब जोरसे 
चूस कर रक्त निकाल ज्ञे श्रौर उसके मुख को 
मोम से चन्द्‌ करदेना चाहिये जिससे रष्व उसमे 
भरजाय । से '्एक- निम्न श्रोणी के व्यक्ति जिन्हे 
सींगी वासे कहते हँ वह करते है । 

प्रलाबु या घरिका यंत्र की.-प्रयोय विधिर 
जिस स्थान पर सेनिकालना ष्टो बहां एक दीपक 
जलता हुश्रा ( पिंज्ञ या, सरसी केतेल का) 
रखकर शला से ठक देना , चादहिये । इ्रके याद्‌ 
षद यंत्र स्थयम्‌ चिपक जायगा श्रौर॑ खून खीच 
कर स्वयम्‌ यार निकाल.-देणा । 

गरमःटत का सेचनं पै 

ख्‌ तासजःप्रदेदायैः शीकैःस्याद्धययुकोपतः। 
सतोदकडश्ोफस्तं. सर्पिरोष्णेन सेचयेत्‌ । 

रथः जिसका रुधिर. निकाल्राम्गया है, 
उत्तके. शीतल लेषो का करना. उच्धित नहीं है, 
क्योकि शीतल लेपो से वायु कुपित करं तोद 
प्रौर खुजली से युक्त. सूजन कौ उत्पन्न कर देती 
है, इस सूजन पर गरम धी डाल्तना उचित है । 


पतिर्भ्री ष्टांगह.दये भाषारीकायां 
पड्विशोऽध्याय ॥-२६ ॥ 





सक्तविंराऽध्यायः ॥ 


~~~ ॥ 


पथाऽतःसिंराव्यधविधिमध्यायंव्याख्या- 
# # । स्यामः, 


द्मथः--श्रव हम यदौ से सिराव्यध, विधि 
नामक अध्याय की व्याख्या करये ¦. ५ 


~ 











शद्ध लोहित का सयस्प। 


सधुरं लवणं किचिद्शीतोप्णमसंदतम्‌। 
पद्मेन गोपरेमावि शण लोद्ित लोहितम्‌ । 
सोद्टितं भरवदेच्छुदं तनोस्तेनेव च स्थिति 


श्रध -नो रक्त मधुर, छऊुथु नमफीन रस 
युक्त, कुं कालापन किये, दूने मे गरम, पतला 
लाल कमल वा इन्द्रगोप वीरब्रहुद्टी ) के मान 
` लाल वर्णं, हैमवत खरमोम फे रधिर फे समान, 
लालरंगका (वसे दाग नजाय) म्धिर 
शध होता ह, दत रुधिर से दे की स्थिति है | 
दुपित रुधिर के विक्र । ~ 
तत्पित्तपलेष्मजञैः प्रायो दुप्यतते 
फुस्ते ततः ॥ २॥ 
धिसर्पचिद्रधिष्लीदशुटमाऽभ्निसदनस्वयन्‌ । 
सुखनेत्रशियेसोगमदतृडलवणास्यताः 1 ३। 
कुछठवाताऽख पिता कटवम्लोद्धीरणभ्रमान्‌ 
शीतोष्णल्िग्धरुत्ताघय रुपक्रातयस्च ये गदा 
खभ्यकसाध्यान सिध्य'"तिते हिरक्तप्रकोपजा 
तेषु खाचयितु' रकतगुद्धिक्तंग्यधयेत्लिराम्‌ 


- श्मथ्--यद णुद्ध रुधिर प्रायः पित्त श्रौर 
कपः कारी पदार्थो से दूपितिष्टो जाता है धनौर 
दूषित होकर विसपै, विद्रधि, प्रीदा, गुल्मः, ्रभ्नि 
सांय, ज्र, सुखरोग, नेत्र रोग, फिरोषेदना, मद्‌, 
तु्णा, लेवरास्यतः ( सुख मे नमक सा चुल्लना ) 
ष्ट, वात रक्त, रक्त पित्त, कद्वी श्रौर खी 
उकार, रौर श्रम देन रोर्गो को उसपन्न करता ह । 
देके सिवाय जो रोग शीत उष्ण, स्निग्ध शौर 
रूप्तादि द्वारा सम्यक. चिकिल्तित रोग साध्य होने 
पर भी च्छे नदीदोते ह वे ख्यिर के क्येपसे 
उस्पत्न हुये समने चाहिये ] 

द्सलिये दन सव रोगो मँ वदृ इये रधिर्‌ को 
निकालने के लिये स्िराव्यध श्र्थात्‌ फस्द 
पोलना वाहये ! तै 





श्रण्र[गह्दये 


| दृपित र्त मागद्रार, काते क््येकं रग का, स्व, 
पतला, न समने बाला, स्मा फी सौ गन्ध याला 
| केषला (य ट ) शीचकत वेय कै साथ निकलने 
| वाला टता ६। 

पित्त ूगित रक्त--चघर्‌ फे धुरा मा काले 
सुमा फ जल सा, पीताः राया श्याम र्यं 
होता ट! मघुत्ती शरक मसि कीसी 
प्रात ₹, श्रध्यन्त ष्वरपरा हाने स उसफे मक्मी 
या चिरण्टी भी नी रीय्ना ई | श्रि उष्णता के 
कारण वद्‌ पत्तला वहने वाता, चन्तरा ( चमक) 
युक्त श्रौर गं मूच के समान दिखा देता दई! 


। 


----~---~ 


कफ दूपित रृक्त--कष्यनार फे फूल कै समान 
या गेरू भिष्टी के जन ङे समान, पादु लोषठित 
वणं का, टटा जनने बाला, चिकना लुद्मावदमर, 
तन्तयुक्त, नमकीन तया चर्वी के समान गन्ध 
वाल्ाष्टोताष) 


द दर्पो से दृपित रक्त मे दो दापो ॐ मिले 
हये लरण ष्टोने 1 तीन दोषो से दूषित र्मे 
तीन दपा के लदख होने ह । 


-च्-सिरास्यध का निेध) 


न तून्नोडशाऽतीतसपतत्यच्दस्‌ . ताखजाम्‌ } 
प्रस्विग्धास्वेद्वितात्र्थस्येदितानिलसेमिणाम्‌ 
गभिखीखतिकूप्जीरंपिन्तास्ष्वःसकासिनार 
प्रतीसारोदरचच्छदिंपांडखर्वाङ्गश्तो फिनाम्‌ ॥ 
स्नेह पीते प्रयुक्तेयु तथा पञ्चसु कर्मं 
नायन्तितां सिसोविध्येन्नत्तियद.नाप्यङप्थि- 
ताम्‌ । 
नातिशीतोष्णव।ताग्र प्वन्यज्ाऽत्ययिकाद्रवात्‌ 
श्रथः सोल वप से कम श्रौर सत्तर वपं 
से ऊंची ध्रवस्था वाला, ङिसका रुधिरं निकाला 
गया द, यरिनिग्ध, श्रस्ेदित, च्चतिस्पेदित, वान 
रोगी, गर्भिणी, प्रसूती, श्रजीं रोगी; रक्तपित्त 
रोगी, सवास, स्वंसी, श्रतिसार, उद्रप्रिकारः 
चमन, पाड्रोग, सर्वागशोफ इन रोगों से चोक्त - 


न 


कोयो नाना मोन 


न 


सूजस्थान भाप्रारीकासमैत। ` ( २५३ ) 




























ग्र्रस्यामिष विष्वाच्याम्‌ वथोक्तानामदशैने 
ममहीने यथासन्नं देशेऽम्याग्यधयेत्‌ सिराम्‌ 


थ--सिर रोग श्रौर नेत्रसेगमें लल्ार कीः 
श्रथवा श्पांग व नासिकाके समीप पाली सिरा 
की फष्द्‌ खोले। कणरोग मे कान की, 
नासा रोग मेँ नासिका के श्चग्र भाग छी, पीनस 
मे नासिका रौर ललाट की; मुखः रोगः मेँ निक्त, 
श्रो, डोडी मौर तालु की, जन्रु से उपर बाली 
गाद मे मीवा, कान, कनपटी श्रौर लल्ला की, 
उन्माद रोग म वचचःस्थल्ल श्रपांग शौर लला 
कीः रग की फस्द्‌ खोलेः। इसी तरष श्रपस्मार रोगः 
मे हनुसंधि वा समस्त ्टनु चा शकुयियो फे वीच; 
घाली नस की, विद्रधि श्रौर पसलीष्े रोग रमः 
पसली, छख वा स्तर्नो के वीच वाली न री; 
ततीयक जवर से कन्ध की संधिर्योकी नस की) 

भया ज्वर रमे कन्धे के नीचे व्पली सिरा 
फरद्‌ खोले । श्रूलयुक्त प्रवाहिका म क्मरसेदो 
श्र गुल के श्रन्तर पर स्थित नस को वेधे | श्युक्र 
श्रौर मेद्‌ रोणे मेद्‌ की सिरा, ग्रलग'ड श्चौर.- 
गडमालप्रोगर्मे उरस्क, सिरा, युध्रषीरोग मै 
जानु से चार श्रङ्‌ल नीचे वा उपर वली सिरा, 
यपचची रोग मे ज घागों के बीच मे स्थित मर्म 
स्थान की द्र गुल नीचे फस्द खोखे। सक्थि 
रोर मे ततथा कष्टक शप सेग र्मे गुर्फ के चारं 
य गुल उपर वाली सिरा, पण्ददाद, खुडवात पाद्‌ 
हप, विवाई, वातकण्टक, श्रौर चिष्परौग मेँ क्षिप्र- 
नामक सदिथ समं कै टो श गुल उपर याली सिरा, 
विश्वाची रोग मेँ गृधसी की तरह जानु के चार 
श्रगुल नीचे बाली सिरा का दधन करै | उक्तः 
सिरा््रो के दिखा न देने पर व्याधि के घनु- 
सार मम स्थान को खोकर पास वाली जग्मे 
दूसरी नस की फट्‌ खोले । 
~ सिराव्यथ फे पष्टिले का कर्तन्यः। 


श्रथ स्निग्धतयुः सज्जसर्वोपकरणो वली ॥ 
छ तस्वस्त्ययनः जिभ्यरसान्नपतिभोजितः ४ 


णानि 


तथा जिसने स्नेह पान करिया हो, तथा जिसने 
वमन्‌ चिसे्वनादि पंच कमे कियद रेमे रोगियों 
का सिराव्यध न करे | तथा जो सिरा न वांधी 
गईष्टो,टेदीष्टोयप्उदीन हो दसको न वेधे । 
तथा श्रत्यन्त जादे मे चा श्रस्यन्त गर्मी्येवा 
जिस दिन प्रचण्ड पवन चल रदी हो, चा जिस 
दिन वादो ने माकाश ठक रक्खाष्टोपेखे र्न 
मे सिरान्यध न करे । किन्पु यदि कोद भयङ्कर 
रोग होगया टौ श्चौर फस्द्‌ खोलने की श्यावश्य- 
कताष्दीहो तो शीत ग्रीष्म श्रौर वर्षां श्चादिका 
सुप्रबन्ध करे सिरान्यध करना उचित है | 
----भाष्य--य, जी्ण॑ज्वर, मूर्छा, तृषा- 
` रोग से पीडति व्यक्ति को श्क्तेप पत्ताघातमं 
नपसक को भी निषेध हे । 


। _---रोग विशेष मे रिराविशेष का वेधन | 


-श्विरोनेच्रविकारेषु ललाटयां मोक्तयेत्सिराम्‌ 
प्र्पाग्यामुपनास्यां वा कर्णरोगेषु कणंजामर. 
नास्ायेगेषु नासाध्र स्थिताम्‌ 

नासप्लल्मटयो । १० ॥ 
पीनसे मुखसेगेषु जिद वोषटदञतालुगाः । 
जचर्ष्व' प्रधिषु ग्रीवोकणशंखशिरःश्चिता 
ङसोऽपांगललारस्था उन्मदे- 
ऽपर्खतौ. पुनः>। 
हय॒संधौ खमस्ते व लियं भ्र मध्यगा 
विद्धौ पाव शल्ञे च पाश्वकन्तास्तनांतरेपए 
त॒तीयकेऽसयोमध्ये 
स्कंघस्याघस्चतुथैके । १२ 
-श्रचाहिकायांशल्लिन्यां श्रो खितोद्धध'गुलेस्थि 
-श्युक्रमेढःमये मेदे. 
ऊख्गां गलगंडयो- ।१४॥ 
गरधुस्या जानो ऽघस्तादृध्वं वा चतुरंगते । 
दद्रवस्तेरघोऽपच्यां दधगुक्ते चतुरंगुले 1 ५; 
ऊर्ध्वं गुल्फस्यसक्थ्यर्तोतथाः क्रोष्टुकशीषैके 
पाददादे खुडे दं विपायां वाततकंटके । १६ 
चिप्पे च दुव्यं युल्तेविष्येडुपरि क्तिमिभम णः । 





\: 


(८ २५४ ' ) | 


क्प ~ ~~ ~~ 


श्रभ्नितापाऽतपसिवन्नोजान्‌च्चासनसंस्थितः 


ध्रण्गहद्रये ४ 








पाम्यत्य विप्सा ग्रमे रिग ददन कों 


ख॒द्श्द्यत्तकेशांतो जायस्थापित्त क्रूपैरः ॥ | प्र€ा९६९८1107 कटते ई । यह क्रिया दय पर रक 
मुष्टिभ्पां वद्लगभाभ्यां सन्ये गाटंनिपीडयेत्‌ | फा भार श्रधिकत ्टोने से रवत चान मे गहुयद्री 
देनध्रपीडनोत्कातगण्डाऽऽध्पानानिनाऽचरेत्‌। धेने ॐ कारण धिकार उपद्र ष्टोनै पर की जाती 


पठतो यंत्रयेच्चैनं चश्परविप्रयप्ररः ॥ 
कंवसय परिक्तिप्य न्यस्यातर्वापतजनीम्‌. 
पषोऽन्तम्‌^लवर्जानां सिं यंच रेविधिः। 
"° श्र्था-रोगी सिनग्धदे्, सव प्रकार फे 
चख पीड पादक स्तेह गेरु-श्रादि उपकररणो-से 
सञ्जित, वली { मोटा ताजी ) ुस्स्वक््यपन 
(वलि मद्नल दोमाद्विक किध हया ), स्निग्ध 
मोच रस श्रन्नादि का, भो च्या श्रा, श्रगिनि 
नौर धूप की गर्म से स्वेदित, श्रीर्‌ जानु के वरा- 
धर उवे ्रासन परर दीगर हुम, च्ल की कोमल 
पटी से मस्तक के कै पर्य॑त भाग तक याथ कर 
जानु के उपर कोष्टनी रखकर वध्व गित सुरियो 
दारा दौ, मन्यार््रो को श्रतिमाय पीडित करे, 
तथा द॑तथ्रपौीडन, उत्कास, शौर. गंदस्फोति वर, 
तदनन्तर रोगी फी पीठ पर इस सरह वस्त्र, लपे 
कि मौवा से श्रार्म, करके वीच वीच भ बाई 
तजनी फो स्थापित, कके दिने हाथ से बाधत। 
रदे भर्थात्‌ तजनी श्रगुली कै समान श्रन्तर दे दे 
करे वत्र लपेट देशे । प्रन्तमुष्ठ शिरा क सिवाय 
न्य सिरा््रो के यंत्रण की यही विधि ह । 

` भाव्य-क्षिरा वेध करने से परिल 
चिक्रिस्सक कोः उस कम फः क्लिये उपयोगी वस्तु 
चारपाद, जल पात्र, कपडा, पटी, एखादि क्यार 
श्खने चाय । रक्त को- भली भति वदान के 
न्तिये तशर, दकाय ची, नमक, कुट, पाठ,वायविदंग, 
देवदार, सट, पिच पीपल, घरका धुरा, इर्दी 


साक कौ कोप, श्रौर्‌ करंजका का चुर्‌ । रक्तः 


स्वको रोकनेःके क्तिमे लोध, सुरीदी; प्रियंगु, 
पतंग, गरू, रसौत, सेमल, शंख, जौ, गेहुका 
फा चृ तेथ।र रखना चाहिये । दस्त प्रक्रार कै 
अन्य योग चीर श्राचस्यक साधन एकत्र, करके 
न्सरावेभ ( रक्त मोत्तर्‌ ) करना चाये । 


ट, निस्ते द्ध रत निफत कर द्यूय का संकट 
रक्त जाय एवम. शरीर मसे चिर्पोखीमात्राकम 
एोजाय प्रायनिमौोनियां मं यद्‌ प्रिया फी जती 
टे जिसकी विधि एस प्रकार है-- 


श्रधिकतर सपरफे सामनेमिरा का देवेन 
प्रतर्धिरीय प्रचेपण्‌ फी भांति पिया जाता दह। 
सिरा फे नीचे दो अन्धन डालकर एक चन्धनः को 
उप्रर की श्रोरे वाध देते टु दसयन्धन मे नीचेकी 
प्रोर सिरा चेद दिया जाता १ जिसके द्वारा रक्त 
निकलने वाला है ] इस रक्त कौ यद्ध किव हु 
चीनी के पात्रर्मे रखते ह, जिसमे नापके चन्द 
परद्धित रहते । ससे रक्त की मात्रा मालुम हो 
जाती दं । इच्छित मात्रा म रक्त निकालने फे 
वाद्‌ नीचे के.यत्यन्न.को बांधकर व्रण को सी 
दते है । 

प्रायुवैवीय चिकित्सा पद्ध तिके समान सिर 
वेध द्य श्रनेक रोगो की चिकित्सा एलोपेथीः मं 
तोरै नर्परस्युत व्यूनानी (दकम श्रवदय ह) 

वेधन व्रिधि } 
तथा मध्यमर्यांऽशुख्या वेद्यो भ्ठ विमुक्तया 
त्पडयेत्‌ - 
उत्थ ताज्ञात्वा स्परशगुष्टमपीडनैः 

कुट्यां लक्तयेन्मध्ये वामदस्तगरटीतया । 
फलेद्ेशे उनिष्कपं सिरां ठदच्च मोक्तयेत्‌ 

्रथं--सिराको ऊपर की हई रीति सेः 
यच्रित करके.वै्य वयि ्रमृे को श्रोद तर्जनी 
उ गली से तादन करै, श्रीर दछ्कर वा श्रगूढे से 
मरपीडन करके देखे श्रौर उटी इुर्ई“ नस को. फरलो 
देश म, निष्कसपर भात्र म स्थितं ्टोकर कुठारी शस्त्र 


"को चाये हाथ मे पकद कर सिरा के वीच 


स्यापितत करके विशेष रूप से ला करै श्रोर लक 
के स्थिर होने पर उक्त शख द्वारा फस्द्‌ खोलदे 


(भ्य 


सूञ्रथा्न भाषासेका समेत 


# वि = नि से फिर चेधना। 


ताडयन्‌ पीट्येव्येनां -चिध्येद्नीहिमुखेन तु! 
रथः न्रीरिमुख शखसे -त्स क्रो फिर 
वेधकर श्र गूर से पीद्न करे । 
-उपनातिका सिराध्यघ । 


शङ्क छेनोन्नमय्याऽग्रो नाक्षिकासुपनासिकाम्‌ 


र्थ--श्रगृटरे से नासिका के धम्रमाग को 
ऊचा करष्टे नाश्चिका कै पास षाली रग का वेधन 
करे | 


जिद्धास्यसिराका ष्यघ । 
श्रभ्युनतविदष्टाग्रजिदहस्याघस्तदाघ्रयाम्‌ । 
छथ-रोगी की जिह्धाके ्रभ्र भाग कोतालु 
मै लगाकरभा दार्तोदे विशेष रूपमे काटकर 
जनिष्ट के नीचे की सिरा का वेधन कर | 


-आदास्थित , सिरावेध । 


यन्येत्सननयोरूध्वं मीवाधितसिराव्यघे 1 
श्रथ यंत्र द्वारा दोनों स्तनो के उपर -के 
भाग कौ 'यंत्रित करके मीवा म स्थित सिरा फा 
, वेधनं करे । , , 
म्रीवान्छी सिरा काष्य॑ध 1 
पापाणगर्भ॑टस्तस्य जाचुस्थे प्रते भुजे । 
कुत्तेरारभ्यश्दिते विध्येद्रदोध्वंपड्के । 
शर्ध प्रन हार्थो की मुट्ठी अदो पस्थर 
के दुक दावकर रोगी पने श्ार्थोको लंबा 
करके घुटनों पर रखले, तव उसकी ऊति से म्रीवा 
पय्यैन्त र्दन करके श्रौर उर्ध्वं भाग में कपदे 
की पटी गंधकर गीवा की सिरा का वेधन करे । 
हाथ ष्टी सिर क चेन । | 


विध्येद्धस्तस्िसं वाहावनाकुल्चितक्रूपैरे । 

वध्वा खखोपविषटष्यमुषि मंयुषएटगर्भिंसीम्‌ ॥ 

ऊध्व वेध्यथदरेश्वाच पद्टिकांचतुरशुे 
अर्थ-हाथकी सिरा के वेधनं का क्रम 


यह है कि वेध्यस्थान के. चार श्रद्‌ ल ऊपर' कपे , 


^ (~ २५५ ` } 










की पट्टी बांधकर रीगी को सुखपूर्वकं वेटकर 
उसकी सुट्ठो में श्र'गृढा दवाकर बाहु को फैला 


4 


ण 


पसली श्रौर मेद फी सिरा । 


विध्येदालंवमानस्य वाहुभ्यपाश्वयोःसियम्‌ 
प्रह मेने जंघासिसं जाञुन्यकुञ्चिते 4 
श्रथ रोगी के थो से किसी वस्तु क 
पकद्वाकर दोनो पसतल्तियो की सिस को वेधे 
मेद्‌ के स्तन्ध क्षेने परमेदकी सिरा को श्रौरं 
नातु को लंबी करके जंघा की सिसको वेधेध 


पाद्रसिरा व्यध 

पादेतु खस्थितेऽघस्तए्जाच॒सधेर्निपीडिते ष 
गाढ कयभ्यामागुल्फं चरणे त॑स्य चोपरि 
दिती कुचिते कचिदारूढे दस्तव सलः 
वध्वाविध्येत्सिरामदत्थमचुकुष्वपिकल्प्येत्‌ 
वेप तेपु पदेशे तत्तयंत्रमुपाययित्‌ ॥२२॥ 

प्रथ-पांदकीसिराको इस तरह वैधते 
हं कि जिस पांव में फर्द स्मेललनी टो उसको धरी 
पर श्रच्छी तरह रिकवाकर जायु की संधि से टकरूने 
तक हाथ से श्रच्छ्ी तरह मदैन करे श्रौर उस्र पांव 
पर दस्रं पाव को कुदं सुशूदवा कूर रखदं ¶ फिर 
हस्ते चिरा वेधन की तरह दस जगह भी देध्यस्थानं 
सरे चारं चगुल ऊंची पटी वंधवादे 1 

इसी तगह उपाय मे कशल वैध को उचित 
है किरीर 'यौर स्थानों की फस्द्‌ खोलने के क्तिये 
यथायोग्य यन्त्र की कर्पना श्रपनी बुद्धि से करता 
रदे ५ 

मौसल देश मे चीषहिमुख यंत्रं । 

मांसले नित्तिपेदे शे बीद्यास्यं बीहिमाचकफम्‌ 
यवार्घमस्थ्नाप्रुपरिसिराविष्यनकटारिकाम्‌ 

अथ -- त्यन्त मौसयुक्त श्ङ्ग पर भीहि 
सुख शख की वीहि के समान शरोर श्रस्थि के 
ऊपर ऊुडारिका शखर को ध्चाधे जो के समान प्रविष्ट 
करके सिराः का वेधन करे । . 


( २५६ `} 
प्रति विद्धाविद्ध के लक 1 


सम्यग्विद्धे खवेद्धारया यन्वे मुक्ते तुन खवेत्‌ 
प्रलपकालं वदत्यस्पं दुर्विद्धा तेलचूरएं नै 
सशष्दमतिविद्धा तु सयेव्‌ःखेन धाएय ते 1 

प्रथ--सिरा के श्च्छी तरह विधने 
पर धिर की धार निकलतषी है श्रौर बन्धन खल 
जाने पर धार णन्द्‌ होजाती है, श्रय विद्ध टोनेपर 
थो देर स्नाव लेता है । श्रच्छी तरह चिष्धु न एने 
प्रर तेल शरीर चूणं लगाने से शव्द करती हुदै फरती 
ठौ । श्रति विद्ध होने पर रुधिर की धाय वेगसे 
-निकलती ह श्रौर कष्ट से वन्दं होती है 1 

रक्त्खाव न होने के देतु! „~ 


भीमृ्छोयंत्र शैधिस्यकरस्शख्रातिवप्तयः ॥ 
च्तामत्ववेगितास्वेदा रक्तस्याऽस्् तिदेतव. । 

"प्रथं चय, मूक, बन्धन का दीला 
शोजाना, त्तरा शख, धतिभोजन, दुर्नलता, 
अलमूत्र फा वेग श्रौरं पसीने न लेना इन देतु 
` खे रक्तल्लावर नदीं दोता दै । दसलिये र्तखराव में 
इनका प्रिस्याय कर देमा चाहिये 1 

सम्यगसम्यक्‌ खाव मे -कर्तन्य | 


श्रसम्यगस्न सरवत्ति वेल्लव्योषनिशानते; ३९ 
खागारधूपमरलवरतैलैर्दिद्यात्लिरापुखम्‌ । 
खमभ्यक्व॒त्ते कोष्णो न तैलेन लद्रठेन च २७ 

श्मये--रुधिर का खाव रच्छ तरह न ्टोने 
पर वायचिंग, त्रिका, हलदी, तगर, घरका धृ, 
लवण श्रोर्‌ देल इनके भिला कर नख के मुख 
परे शेप फरये । 


सम्यक्‌ खव होने पर छुं गस्म॒ जल तेल 
शरोर नमक का लेप करदे । 
- दूषित रक्त का खाव | ,~ 
श्रमो चवति दुल कख भादिव पीतिका 


शरथ--जेसे लाल श्रौर पीले मिले इ 
कुम के फूल से पदिते पीला रञ्ज निकलता है 


, 


श्र्रगददये 1 


---- ~~~ ज र हष सरद स्त असे पिन दसी तरह विग दए शरीर शुद्ध स्त मे से पि 


चिगड़ा हुश्रा रक्तं निकलता दै। 
श्य रक्त का श्रस्राचव | 
सम्यक्सू.त्यं स्वय तिष्टेच्ुद्धं तदिति 
नादरेत्‌ । ३८ ॥ 
छर्थ--जव रुधिर श्रच्छी तरद फर देता 
प्यौर विना तेल चूखं के ्ठी स्वयं सुकजाता है तव 
जान लेना चाहिये कि व व्रिगङ़ा इद्र सुधर 


नदीं रदा टै 1 शद्ध रक्त का खाव कदापि न करावै 
क्योकि यही जीवन का हेतु है। 


मुदा मे यन्त्र का खोला | 


यन्त्रं विमुच्य मृ्कायां चीजिते व्यजनेपुशनः 
सूवयेन्सूैति पुनस्त्वपरेय खघेऽपि चा३६ 


थ --जो मृच्छ होजाय तो वन्धन खोल 
कर पंखे की हवा करे रोगी का समाश्वसित करै 
श्रौर फिर फस्द खोल । जो मूच्छ फिर दोजाय तो 
उस दिन खाव न कराके एक व दौ दिनि के श्रन्तर 
से सराव करावे । 


वात्तादि दोर्पो से रक्त के लदण । 


वाताच्छु्ावारुण' रूक्तंवेगसाव्यच्डुफेनिलम्‌ ` 
पित्तात्पीतऽसिवं विखरमस्कचौप्ण्यात्स । - 
चन्द्रकम्‌ ।। ० ॥ 

कफान्‌ लिग्धमखकपांडतंतमत्पिच्छिलंघन 
खंसृष्टलिगंसंसर्गात्‌तिद्रोषंमल्िनाऽविलम्‌७१ 

रथः -वातदुपित रुधिर श्याव श्रौर लल 
रङ्ग का रूखाषन लिये ष्टा है यह वेग से निक- 
लता है तथा निर्मल कागद्‌एर ्टोता है! 

पित्त दृपित्त सक्छ पीला वा काला, श्राम 
गंधयुक्त, उष्णता के कारण-पतत्ता श्रौर मोर की 
पूछ की चन्द्रकार््ो से युक्त होता हे । 

कफ दूपित रक्त स्निग्ध, पांडव, तन्तुयुक्तः 
पिच्छिल श्ौर गाढा होता है| 

दो दोपोसे दूपित रक्त दौदौ दौर्षौ के 
लक्तणो से युक्त होता है । 


स्वूञस्थान भाप्रारीक्रासमेत । 





चरिदरीप दृभिन रक्त अत्तीत श्रौर गाटा हेता रक्त रहा श्यावे तो 





{ २५७ ) 
` ्िकष दरषिन स्वत मलीन रीर गादा छता । रक्त रदा पवतो ज तद्र 


ग 


है नथा इन तीनें दर्पो के पूर्वोक्त लक्तण भी | शोका श्ाधारषहै, द्रूसलिये दुष्ट रक्त क्रा 


गहे है । 
परशु रक्त के स्नाय का परिमाण । ---- 


श्रथयुद्धौ चल्तिनेऽप्यस्‌ म र 
प्ति तौद्धि सत्युःस्याद्‌ासणावा चल्ामयौः 


सथः वलवान्‌ मुप्य फा भी एक प्रस्य 
श्र्थाच्‌ ९४ तीरे से श्रधिक षाव नौ कराना 
न्चाहिये (किर निवल का तो कहनादही क्यार) 
पर्पोकिं श्यतिखाद से दारुण वात रोग यहां तक कि 


नयुपर्यन्त एोजाती | 
' श्रतिल्‌त मे उपाय । -- 


तजाऽभ्यदङ्गससद्ीररक्तपानानि मेप्रजम्‌। 
रध--श्रतिल्लाव म ध्रभ्यंग, मांसरस, 


वच श्रौर रक्तपाद हितकारक ह| 
रव॑तस्राव के पश्चाकमं । 


नर्‌ ते ग्रक्ते शनैयःश्रमपनीय हिमांवृना ४३ 

श्रत्ताल्य तैलसोताक्तं चंघनीय सिरामुखम्‌ 
श्मर्थ-रक्तराव हो चुकने छे पीठे वधन 

छो धीरे धीरे खोलकर ठंडे जल से मस के भुखको 


श्चोकर सप्र से तेल की पटी बघदे। 
पुनः साव । 


भी ध्रति सराव श्रच्छा नीं है. 
` शेपरक्तं फा उपाय । ~~ ` 

दरेच्छ गादिभिः शेषम्‌ प्रसाद मथवा नयेत्‌। 
प्ीतोपचारपिन्तासर क्ियाशुदि विशोषरौः। 
दुष्टं रक्तमयुद्धिक्तयेवपेच प्रसादयेत्‌ 1४७॥ 

थः खाव से वंचे हुए दु्ट एक्तको फर्व 
लगाकर न निकाले कितु सीगी, तनी, घटिका 
प्रादि से निकाले ३ श्रथुवा शीतल उपचार, पिस, 
रक्त नागिनी क्रिया, वमन, विरेचनादि द्धि, 
चा लन्रन खूप विशेपण द्वारा उस श्युद्धिक्त 
दर्थाव वदे हुए रक्त को प्रसन्न श्रत्‌ कलुपता 
रहित करे । 

रक्त न स्कने पर स्तंभिनी क्रिया । 
रक्त त्वतिति क्षिप्रं स्तंभनीमाचरेक्कियाम्‌ 
रोध्परियंशुपत्त गमापय॑ण्याहमेरिकौः ॥४५॥ 
खत्कपालां जनन्तौममपरीक्तीरिष्वगं करोः ध 
4 
निम्नलिखित स्तसिनी क्रियाका प्रयोगं करना 
चाहिये | लोध, भिर्ययु, परत्तंग, उरद, मुलही 


शरणदं -सुचयेद्भूयः सायमहन्यपरेऽपिवा येरू, खीयद्ा, श्च जन, रेशमी वख की राख, 


खे दोपस्रूतदेदस्य पर्तादा श्वृशदूपितम्‌ । 

द्म्थ-स्राच के पी भी यदि दुष्ट रुधिर 
कै लक्तण दिखा दे" ती उसी दिन सायंकाल कै 
समय वा दृक्छरे दिन किर चखशयद्ध रुधिरं को निकाल 
डद | ध्रथवा रोगी फी देह स्वे -द्वारा स्निग्ध 
करके एक पखवारे पी दूषित रक्तं का खाय 
करे! 

साव मेँ संशय का भरतीकार । 

चिद्धि शेषे इष्टा नैव सोगोऽति वतंते 
सशेषमप्यतो घाय' न  चातिघ्‌ तिमाचरेत्‌ 

र्थ ज विगदा इरा स्थिर धीदा रद 
भी जाय-तौ उस दूपित रक्तसे होने वाजे रोग 


तथा घटादि दुध वाले दरतो की छाल श्रीर अह्र 
का चुखं । इन सवको घण के सुख पर लगावे । 
तथा पदुमकावि गरणेक्त शीतल द्व्या फे क्वाथ 


का पानं करे। 
ˆ श्रल्य उपाय | 
तामेव त्रा किरं विभ्येद्वधघाच्स्मादनंनस्म्‌ 
सिरामुखं च त्वरितं दरहेन्तण्शल्ाफया ॥ 
्रथः--श्रथयः परिले वेध स्मान से षु 


श्न त मे का है “रक्तं संशेषदोषंतु 


छर्यादपि विचक्तणः । न चातिप्रल्‌ तं छर्याति 
शेष" संशसनैर्जयेदिति ।* अर्थात्‌ दुषित स्त 
थोडा सा रटने देना चादिये उसका श्चति 
सावन करे)! वचे हप को सं्मनादि 


उपपन्न नहीं होते हँ । इसलिये थोद़ा सा दूषित ॥ श्रौषं से उधघारले । 


दद 


( २५८ )} 





गरम शलाका से सिरा के मुख को दुग्ध करदे 1 
रक्त खाव कै पौ का कर्म| 

उन्मा्गगा यस्त निपीडनेन- 

स्वस्थानमायांति पुनन यावत्‌ । 

दोपाः प्रदुष्टा रुधिर प्रप॑द्चा- 

स्ताएवद्धिताहारविहारमावस्यात्‌ ५९१ 
अथ-- यन्त्र के वन्धन से श्चपने सारम को 

छोढकर अन्य भागं मेँ मये हपु परहुष्ट दोष जव 

तक श्यपने पने स्थान म न शरावे" तव तक 

दितोत्पादकं, श्राहार विहार का सेवन उचित है | 
ग्नि की रक्ता की श्रावश्यकता । क 

ना्युष्ण्ीतं लघु दीपनीय. 

रक्तेऽपनीते हित्तमन्न पानम्‌ । 

वद्‌ शरीरं ह्यनवस्थिताख. 

मग्निर्विंशेषादिति स्तरीय । ५२! 
अथ-रक्त के निकलने कै पीठ न वहुत 


श्रण्ोगहदरये । 


ही हटकरं उसी सिरा को फिर वैधे या लोहे की | पन श्रन्न पान हितकारी होता है.क्येकि तस्छालद्य , 


-शरीर मेँ रक्त चलितवृत्ति टौ जाता द | यह रक्त 
प्रीर का श्राधार है, रक्त का याधार पित्त है श्रौर 
पित्त क्रा श्राधार श्ररनि रै; इसलिये हितकारी य्न 
पानेसे श्रम्निकी विशेप रूपसे रक्ता करनी 
चादि, क्योकि श्रग्नि षी स्क फी उस्प्ति का मूल 
कारण है | 


रोगौ के स्वस्थान न जाने ॐ लश । 


श्रसन्नवर्ं न्दरियमिन्दियार्था- 

निच्चं ठमन्यद्ितपक्तुवेगम्‌ । 

खखान्वितं पुशिविलोपपन्न- 

विशुढरक्तं पुरुप वदंति ॥ ५३ ॥ 

श्रथ जसि व्यक्तिं का रक्त विशुद्ध ष्टो 
जाता है उसके शरीर छा रंग श्रौर इन्द्रियां सम्पूणं 
निम॑ल हो जाती दे । दंद्वर्यो के दर्शन स्पयानादि 
चिपयों म शरभिलाषा उत्पन्न षती हे, श्रगिनिर्मे 
पाचन शक्ति वड जाती है तथा सुख, स्वच्छन्दत; 


शर्मः न हुत उर्ठा, हलका श्चौर । अग्नि संदी- | शारीर मे पुटा चोर वरल का संचय होता द । 


इति भी रष्टांगहदये भापालीकायां 
सप्तचिशोऽध्यायः ॥ र्जा 


अष्टविंशोऽध्यायः । 


2८“ ~ ५ 


श्रथाऽतः शस्यांदर्णविधिमध्याय- 
- व्याख्यास्यामः । 


प्र्थ--्व हम यह एद्य के निकामे की 


विधि वाले श्रध्याय की व्याख्या करये । 
~ शर्या की पच गत्ति। 


वके तिय. मूरव्वघष्शल्याना पंचधा गतिः 
अथ ---श्ल्यों कौ गचि पाच भकार की देसी 
६ यया, वक्रगति, चगि, तिति, ऊर्ध्व 


गति श्रौर्‌ स्रधोगति 


> शरस्य के जानने की रीति ५ 
ध्यामं शोफः रुजाच तं खवंतं शोशितं मुहः 
अभ्युद्धतं बुद्नुदवत्पिरकोपचितं चरम्‌ । 
श दुमासं विजानीयादंतः शल्यः समासतः । 
श्रथ -- शरीर के श्रवयव म उस व्रण क 
भीतर शल्य जानना व्वाहिये जो सामान्य रीति से 


श्यामवण, सूजन युक्त, वेदना युक्त, वारबार 


रुधिर भरता टो, परस कर ऊचे को उठा इश्रः 


५ ~ 


| 





ख्नस्थान्‌ भाधारीकासर्मेत। ( ५६ $ 








स 1 


नि ए न भ्म 
घोटी दरी फु सि्था से व्यप्व तथा कोमल मस 
स युक्नष््ा। 
त्वचा श्योर मास सन प्य ॐ सदस । 
पिस्येपाच्वभ्गते शल्ये विवरण; कठिनायितः 


श्षोप््ने सचति माक्स्ये चोपः शोषो विच्धने 


उलाऽ्तमता पाकः शल्यमार्गा न सेति 
श्रय--जो शल्य स्वचारमे षो तो चित्रण, 
केगोर शौर लम्प्ी पूजन टोती ष; । मसि मेँ प्रि 
ष्ोगयाष्टो तो सर्वग में तीन दाह, सूजन का 
घदराव, प्रस दद, पाक ्टोता दै तथा चण का 
मूख पुरता नदी टै 
पेशी, स्ताम्‌, श्रौर सिरागतशक्य । 
पेष्यन्तरगते सांसप्रप्तचच्छुवयथु विना ४ 
श्मादोपः स्वायुजालस्य संरभस्तंसवेदेनाः । 


स्नायुगे दुर्दरं चैतत्‌ सिसध्मानं सिस॑धिते 


„ द्यश्रै-पेशपी गत शल्य कै लचण भी मोस 
गतशल्य क सै हीते ई । श्रन्तर यदीद किं दस्मे 
सूजन नदीं होती ह । स्नायुगत शल्य मे सव नसे 
सिच जाती ह] स्तोभ, स्तव्धता श्रौर वेदना 
होती हे । यह शल्य वदी करिनता से निकलने मेँ 
श्राता है! सिरागतशल्य मँ नस एल जाती ह + 

सोत धमनी श्रीर श्रस्थिगतशल्य | 


स्वकम्णदानिःस्यत्स्रोतसांस्रोतसिस्थिते। 


धसनिस्थेऽनिलो र्तं फोनयुक्तमुद्रीय्येत्‌ । 


निर्यातिशब्दवान्‌ स्याच्चहटल्लास्ः सांगवेदनः 


खंघर्मो बलवानस्थिसंधिप्राप्ते ऽस्थिपूणता 
श्रथ--शल्य के सोता भँ भरचिष्ट ष्टोने से 
उनके कर्मा ्यौर णण की हानिं ष्टो जाती है। 
। धम्मनीगतशस्य मे वायु कागदार शक्त को वार 
निष्छालती है । निकलने मे शब्द्‌ ्टोता दै । इसमे 
दल्वास ( जी मिचल्ाना } थौरश्रग वेदना मी 
होती है । परस्थिर्यो फी संधि मेँ शल्य के जने 
पर प्रवल कोभ शरीर श्स्थिर्यो में भारापन हे 

„ जात है | 


क न 





श्रस्थ्यादि गते शल्य । 


नैकरूपा रुजो ऽस्थिस्थे शफः. 

स्तद्धच्चः संधिगे। 
चे एनिचु त्ति्च भवेत्‌ 

्राटोपः कोटसंश्िते । 
श्रानादोऽचश्चरृन्सूजदर्शनं च चणानने 1 
विद्यान्ममगतं शद्यं म्म चिद्धोपलक्तरैः & 
यथास्वं च परिसखरावैस्त्यगादिषु विभावयेत्‌, 

श्रथं--श्रस्थिगत शल्य मे श्नेक भ्रकार 

कीं वेदना श्रौर सूजन उत्पन्न होती है। # संधि 
गत शल्ये थस्थिगत शल्य के समान लचाण ते 
ह चिरेपत्ा यद टै करि खंधिर्यो फी चेष्टा निवृत्त 
हो जाती । फोटगत शल्य मे श्रारौप श्रानाह, 
तथा घाचके द्वारा यद्र मल मूत्रादि निकलते हे । 
ममगगतमाल्य म मर्मविद्ध के + से लचाग्ट ते है । 


ऊपर जो जो लक्षण कटे गये है फेवल धरन्दीं 
से खगादिगतः शल्य फे लर्ण नदीं जाने जते है 
किंत परिस्राव च्रौर ख्य द्वारा भी स्यो के 
लक्त ण जानने चाहिये 

शल्य. का रोदिणादि । 
रुटाते शुद्ध देदानामयुलोमस्थितं त॒तत्‌ 1 
दोषकोपाऽभिघातादित्तोभाद्भूयोऽपिवाण्यते 

ऋ पिल्ले श्रस्थि की संधयो मे होने 
चाल्ञे ण॒ के लक्तण कटे गये थे श्व श्रचु- 
रक्त शरः दी संधियो के लत्तण कटे गये 
ह । यजयदमा के निदान मे इस का वणन 
किया जायमा । 

+ ग्रह मे मम विद्ध के लक्तण कटे 
गप ह देदपखतिगुरूता संमोहः शीतका- 
मता! स्वेदो सृक्क वमिः श्दासोः ममं 
विद्धस्य लच्ण -श्रथात्‌ मम विद्ध देदमे 
शन्यता, मासापन, मोह, ठरटी वस्तु क 
दच्छा, मृक्छी, वमन श्योर श्वास ये लच्‌ 
दोते दै ८ 


( २६० ) | 






प्म्थ--वमन विरेचनादि द्वारा शुद्ध मनुप्य 
कै देहे मे श्रनुल्लौमरीति- से प्रविष्ट हुए शस्य का 
सुख पुरं जाता है,ङिन्तु पेसा एने से भी वातादि 


प्रठगद्टदये। 








च शरोर वोटर गये हु 
ग्रदष्ट शल्य की परीक्षा भी इसी सीतिसे होती दं । 
प्रस्थिर्म दुखा हुश्रा प्रदस्य शर्य श्चभ्यङ्गः 


दो के प्रकोप धनौर यभिधातादि क रोभ से | स्वेदन, वन्धन, पीठन, मद न,मरसारण+(पसारन) 


उसमे फिर पीडा ने लगती है । 


स्ववा म नट शल्य का परिक्तान । 


त्वड नप्र यत्र तत्र सयुर अयंगस्वेदमर्दैनैः । | की रीति से की जाती हं 1 


रागसख्ग्दासंरंभा यज खासञ्य' विदीयते ११ 


ग्राकभ्चन ( सकोदना > द्वारा जाना जाता है । 
संधि रँ नष्ट शल्य की परीक्ता ्रस्थिगत शल्य ` 


स्नायु, शिरा, खल रशरौरं धमनी रम दरे इए 


श्माश्ुशुष्यति क्तेपो चा तत्स्थानं शदयवद्धदेत्‌| दृश्य यास्य का स्थान पष्टचानने की रीति यद 


र्थ त्वचा के किसी रवयवमे शस्य 
टट गयादौ र द्विखाद न दैता टो उस स्थान 
नै सभ्यं, स्वेदन प्यौर मदैन करने से लला, 
चेदना, दा श्रौर प्तोभ पैदा होता है अथवा उस 
स्थान पर गारा घृत क्तगाया जाय तो चह पिघल 
जाता है, श्रधवा कौर लेप किया जाय तौ घह्‌ 
शीघ्र सृ जाता दै, पेखे स्थानं को ष्टी शत्य 
वाला जानना चाष्ठिये | 


भसिादि मे न्ट शल्य का परिान । 


मांसप्रनपठं संणद्दया कशेनाच्छ लथतांगतम्‌ 
प्तोभाद्रागादिभिः शस्य क्षयेत्‌- 
तद्वयेव च । 
पेर्यस्थिसं धिको पु नघ्म्‌- 
अस्थिषु लच्येत्‌।॥ १२३ 
ध्ररध्नामभ्वञ्जनस्वेदर्वधपीड्नमदने. | 
भारक चनतःसंधिनष्टं तथाऽस्थिचत्‌॥ 
नष्टे स्ायुसिससोतोधमनीष्वस्तमे पथि । 
श्षएलनुकत स्थं लरुडचक्रभासेप्य सोगिरम्‌॥ 
शीघ्र नयेत्ततस्वस्य संरम्भाच्छुट्यमतदिरेत्‌ 
मम नच्र पृशरङ्लोक्त तेर्माः मासादिसंभयात्‌ 
रथं -जौ ल्यः मोस म टध्कर दिखा 
न देता हो तौ वषं स्थान वमन विरेचनादि 
सग्धि शूप कर्षण न्मया दवारा शिथिल ष्ीजाता 


£ श्वच प्रनेक प्रकार के रभ, दैदनः शरीर 
स्वाद्‌ दरा वह्‌ स्थान पड्चाना जाता हे") 


हैकिरौगी कोटरे इए पिये केस्य र्मे वैटाकर 
घोडे जोतकर, ऊचे नीचे मार्गौ मे हौकर स्थाना- 
न्तर को स्ेजाय तौ रथ के त्ौभ से शल्य का स्थान 
मालूम हौजायगो । 

समगत शल्य की परीक्ता का पधक वर्णन 
नदीं किया गया है । क्योकि ममः मांसादि संत्रित ` 
है, इसङ्िये मासादिगत शस्यो की जो परीक्षा 
पदलते कदी गद है उसीः ॐ श्चनुखार मनेगत श्यो 
की पररीच्ता-सी जान ली ती दै 

शल्य स्थान की सामान्य परीता | 

सामान्येनराल्यं पु त्तोभिस्याक्रिययासरूक्‌. 

श्मर्थ-- सामान्य रत्ति से श्वासः के रचने 
निकालने श्रौर ्राणायामादिकं होम उत्पन्न करने .. 
वाली क्रिया्रौ से जदां दर्द होने लगता है व्ही, 
एस्य का स्थान जान लिया जाता है { 

श्ररृष्ट शल्य की श्राति 1 

वृत्तं पृथु चतुष्कोणं पुटः ऋ समासत. १४ 
टस्यशल्यसंस्थानं रणाऽऽद्धत्यएविभावयत्‌ 

प्मर्थ-- यकृति से श्चर्थात्‌ क्षत का सुह गोल 
हैः वा स्थूल दै, चतुप्कोश है वा चिकोण दहे, इन 


वार्ताः को देखकर श्र् शस्य की श्राति. पंचानी 
जती) 


शल्याकर्पणः के उपत्य | 


तेपरामाहरसोपायौ परतिलोमाऽचलोमकौ६्म , 


खुतरस्थान भाधायीकासमेत ! 


(ते 
घ्र्याचीचपसच्ीने नि्हरेत्तद्धिपर्ययात्‌ । 


सखायः यतस तत स्तिर्यम्गततं रेत्‌ । 

द्थ--श्ररस्य णर्स्यो के निकालने के मति- 
लौम शीर श्रुलीम दौ उवाय है| ध्रेधि वा 
सीधे सुखोतते प्रविष्ट इषु स्यो को विपरीत 
रीत्ति से निकाले र्था जो एय श्रोषि सुख घुस 
ह उनको भ्रतिल्तेम रीनिसे थोर जो उरष्यैुख 
पुस े उनको श्रजुलयोम रीति से खचि, टेडे घुसे 
इण शस्य मंस को चीर कर सुख पंक निकाल 
लिये जते 1 

अनिर्घात्तनीय शर्य । ~~ 


शस्यं न निरधव्यमुरः कत्तवं्त एमाश्वंगम्‌ । 
प्रति लोममयन्त्‌ रुडंडेय 'पृशुमखं च यत्‌ २० 
श्रथं--उर, कना, वंश, पसरली ऊ शर्त्यो 
को तथा प्रतिलोमगमी श्रौर श्चुत यड श्यात्‌ जो 
फक कर उपरकौन उठे हौ, जो ददन करने के 
योग्य हो श्नौर जिनका सुख फक्ल गया ष्टो पेसे 
शल्य निर्घातन श्र्थात्‌ इधर उधर दिला कर 
निकालने के योस्य नदीं ह । 
न निकालने के योग्य शस्य । 
नैवरादरेद्धिः्णल्यघ्नं नष्टं वा निरुपद्रवम्‌ । 
प्र्थ--चिशल्यध्नं शल्य जिसके निकालने से 
मयुभ्य मर जाता दहै वा निरुपद्रव शस्य जिसके 


शीर मेँ रहने से किसी प्रकार खा रोग नर्द हेता 
है रेते श्य कौ.निकालनाः उचितं न्दी है | 


हस्तादि मे लगे इए शर्या का निकालना 


श्मथाऽऽदरेत्करपराप्यं करेरैव- 
दइतरत्पुनः ॥ २९१ ॥ 
दश्यंसिदाहिमकरवर्मिककौटकाननेः । 
मर्थ दस्त प्राज्य शस्य कोटा ष्टी 'से 
{ निकाल डस क"कमखादि य॑ का प्रयोगः न कर) 
जी हस्तप्राप्य नही दै श्चौर दिखाई देते हैँ उनको 
विद मख यंत्रं चे निकाले । 





( २६९ ) 


श्रदश्ट्य शर्ल्यो के यन्त्र | 


श्ररश्यत्रणसंस्थानाद्गृदीत शक्यते यतः ॥ 
कंकभू्गादुवङ्कण्य्शरासेवायसाननैः 


श्र्थ--घरश्य शल्यो घणके स्थानके 
पकड़ने के यीग्य शँ उनको एफंकास्य, भृ 'गास्य, 
छरयीमुख, शरारी खख थौर काकसुखापि यन्त्रो से 
पकड कर खीचना चाद्ये | 





प्न्य धर्न्तर का प्रयोग। 


संदशाभ्यां स्वगादिस्थम्‌- 
तलाभ्यां शुषिरं दस्त्‌। 


शुपिरस्थं तु नलकैः 
शेषंथेर्षैयंधायथम् । 
प्रथं--त्वचा, सिरा, स्नायु सनौर मस शस्यो 
कौ सन्दंणा यंत्र से तथा स्वगादि म स्थितः सिं 
दशस्य को तालयंत्नां से, दिद म स्थित शस्य कोः 
नादी यन्नो से तथा शेप शर्य फो उम उनकै. 
योग्यः यन्त्रौँ से निकाल । । 
शख सै छेदन । 
खण वाविशष्याऽऽदौततोनिर्लोदितंवणम्‌ 
छत्व घपेनसंस्ते्यवदूध्वाऽऽचारिकमादिशेव्‌ 
र्थ--प्रथम शख से मंसिाषि को काट कर, 
चण छे मुख से रक्त मिकाल फर, एत से स्वेदनः 
करके, कर्डे की पष्टीः बौध कर, स्नेहः पिधि मे कष्ट 
हष सम्पूणं नियमों का पालन करावै । 
सिरादिस्थ शल्यो का निकलना । . 
सिरास्नायुविलघ्न' ठ चालथित्वा शलाकया ` 
हदये संस्थितंशस्यं घ्रासितस्थ दिमांयुना । . 
ततः स्थानतिर प्राघ्माहरेत्तयथायथम्‌ ॥ 
यथामार्म' इुसक्णमन्यतोऽप्येवमादरेत् । 
्र्थ--सिरा शौर स्नायु में लगौ इ्शल्य 
की पालाका सै दीलाः करके निकाकते | । 
हदय भँ लगे हुए णल्य कौ शीतल जल केः 
तरेडे से रोचन करके रौगीकौ त्रातित करके 


1 


( २६२ ) , श्ररफए्रगहदये 1 





ङो उससे बोध कर ली 
डाली उपर कौ उरेगी शरद्य निकल जायगा] 


अ= ~ 
शासय के स्थानान्तर मँ हय्ने परः यथोपयुक्त यंत्र से 
निकाले | 

दसी तरह श्रन्यस्थान लगे इए दुराकयं 
श्रयो को भी किसी उपाय से स्थानातरित करके 
खीचने का यत्न करे । 


श्स्थ्यादि कै शल्य को निकालने की रीति । 
त्रसिथदष्टे नरं पद्या पीडयित्वा विनिर्दयेत्‌ 
दत्यशक्ये खुवबलिभिः खणरदीतस्य ककरः । 
तथाऽप्यश्क्येवारगंवन्रीङत्य चनुज्य॑या । 
सवं वक्त्रकरके व्ीयात्खसमाहितः , 
सखसंयतस्य फंचाग्यावाजिनः कशषयऽथतम्‌ 






















दर्गल स्य॒ वारग दशा से रवय कर 
निकालना चाद्ये । जिस वार कै उपर सूजन 
श्रा गदतो सूजन कौ युक्ति पूर्वक उचिको 
उर्पीडन करके शस्य को खीचचले 1 
फुले इए शस्य का निकालना 1 


मुद्ग सदतया नाड्या निरघात्योत्त डितंदरेत्‌। 
कस्वचाऽनयेन्मा्भममा्गोत्तुडितं ल यत्‌ ॥ 

र्थ मुद्गर वा पापाणदि से कटे हुए इल 
यले कै समान उ हुए शल्य को नादी यन्त्र से 


ता्येदिति मूचौनंवेगेनोन्नमयन्‌ यथा ॥ | पकड़ कर निकाले, अथवा च्रमागं मे रये हृ शल्य 
उद्धरेच्छस्यम्‌ 1 को उक्त रीत्तिसे मार्गं मै लाकर निका । 

धयं वा शाखायां कट्पयेत्तयोः श्न्यरीति 
धद्ध्वा दु्वललरारंगंशाभिः शल्यमाटरेत्‌ । दित्या किना कर नाडचयास्येन निगृ्वा 
रवयथुग्रस्तवारंगं श्तोफयुत्पीडय युक्तितः \ श्रयस्कतिन निष्क" विचृतास्य्ञ्स्थितम्‌ | 


र्थ श्रस्थिभ जो शल्य दिखा देता दे 
तो बलवान्‌ रोगी को पावो से पीदन करके यन्त्र 
द्वारा शल्य को पकद कर जोर से खीचले । दस 
न निकल सके तो वलवान्‌. नोक से रोगी को 
यच्छी तरट्‌ पकदवा कर कंकमुखादि यन्त्रो दारा 
शस्य को पकद्‌ कर खीत्च लेना चादिये } 


श्र्ध--किकावाल्ञे शस्य के कर्णौ को दुर्‌ 
करके प॑चमुख चिर वाते नादीयन्त्र सं पक्व करर 
बाहर निकाले । चिना णं वाले शल्य को जिसका 
मुख श्ुला हौ माव मं श्रधस्थित शास्य कं 


9 


श्रयस्कति श्रयतु वक पर्थर से निकाले । 
विरैकचुप्णगदि सं निकालना 1 


पक्ताशयगतं शल्यं विरेकेण विनिष्टरेत्‌ 1 
दुवातविषस्तन्यर्कतोयादिचपरौः ॥ 

र्थ--पक्राशयगत शरार्थ को विरेचन स 
दुष्टवात, चिप, दूध, रक्त श्चौर जल रूप शल्य 
कौ व्ूचण हारा निकाले. | 

करोरल्नोतोगत शल्य । । 

कंरस्नोतोगते शल्ये शत्रं कंठे प्रवेशयेत्‌ 1 
विसेनात्त वतः शल्ये विसं खलं खमंदरेव । 

श्रथः कंट्स्रोतोगत शल्य म एक सूत को ` 
खणाल सदित विष्ट करै, जव श्णाल कण्टस्थ 


दस रीति से भी शल्य न निकले ती धनुष 
क्तो नवा कर उसकीभ्रत्य चा से वारंय ( शस्यादिमय 
पाल्य ढी. शिखा के श्राकार वाली कीलक) को 
श्रच्छी तरद बाध कर धनुप को छद देने से शस्य 
चादर निकल श्ावेगा श्रथवा पंचांगी बन्धन 
( चातै दाथ पो श्चीर सुख का जघन) से घोडे 
कौ बहुत सावधानी से वध कर उसकी लगास+ 
भ शल्य को उपर लिखी हुदै रीचि से वोच दै श्रौर 
वादक से घोदे को मरे ज्योदीं घोदा चेगसे 
प्रपनी गरदन उठाचेगा, शल्य निकल कर वाहर 
ए पदेगा, यथवा पेद की टलीको सुका कर 


--------- त दोदये | योह 


0 


1. 


सुध्रस्थान भापासेकासमेत । 


पर्य में चिपर जाय तव टौरी, शरणल श्रौर 
णस्य सवो एक साथ खीचल्ते ¦ 


च्न्य्‌ सज्य । 


नाडंखाऽग्नितापितक्तिष्त्वा श्वलयाक्ामप्स्थि- 
॥ सङृताम्‌ । 
श्मानयेज्जाठुपं गत्‌ 
जतुदिःधामजातुपम्‌ ॥ 
श्थ-- लाख का शल्य श्टणठ से गत दने 
पर एक लोहे की सलाद कोश्रगिनिर्मत्तपया कर 
जल मे घुफाकर नादी यन्ञरर्ये र्खरूर कंठ र्म 
प्रविष्ट करके लाख के शल्य फी खीचले। यदि 
यह पल्य लख कानषो ध्रौर सुण काशादिकाष्टौ 
तो लाख को सलाद पर लगाकर कंठमे से शल्य 
क्रो निक्रासे 1 
केशयुज्दुं से शस्य निकालना । 


केशोदुकेन पीतेन द्ववेकंटकमाक्तिपेत्‌ । 
सदसा सञ्रवद्धेन वम्रतः तेन चेतस्‌ ॥ 

स्रध--मदली मादि के मांस फे साय 
कटक कड मं चला जाय ठो एनी श्रादि पतल 
पदां के साथ वाल्ला का गुच्छ गले के भीतर 
प्रविष्ट करे श्रौर दस तरह वमन करवे, ससे कंठ 
का करक वाहर निकल श्रवेगा । इसी तरद रौरं 
श्रौर शल्यो को भी निकाले | 


मुख नासिका ्षौरं छठ के शत्य | 


अशक्यं सुखनाखाभ्यामादतुः परतोयद्ेत्‌ । 
श्रप्पानर्कन्धधृताभ्या श्राक्षशल्थं प्रवेशयेत्‌ 

अथ--मुख नासिका में लगा हुग्रा शस्य 
यदि बाहर न निकल सेशे तो जिस तरह ष्टौ प्के 
उसे कोष के भीतर लेजाकर बाहर निकालते का 
यटन करे | कर्मजो ममास श्ररक गया ष्टो तो 
जल पीकर या करन्धो कौथपथपा कर मीत्तरं को 
श्रवे्प करे ( 

श्रक्तिगत शल्य । 

खुदमाक्तितरणशस्यानि नौमवालजलैर्दरेत्‌ । 


( रद्द ) 











वहुत सुदम शस्य घुस गया हो तो उसे रे्मी 
वख, याल च।[ जलल कै तरडे से दूर करने का यसन 
फरे 1 । 
उदर से जल निकालना । 
प्रपां पूं विधुदयादवाकिशिरसमाथतम्‌ । 
वामयेद्धाऽऽसुखं भस्मराशौ वा निखनेन्नरम्‌ 
्मर्थ--जो जल सें न्दाने, दूने चा तैरने से 
पेरर्मे पानी भर जाय्ते मुल्यका शिर नीचा 
श्रौर टगि ऊची करॐ़े हिलाकर वमन करा देवै 
्रथवा मुख तक राखं के ठेर में दावदे । 


कान से जल निकालने का उपाय । 
कर्णंऽमबुपूल दस्तेन मथित्वा तेलवारिखी } 
किपेदधोषुखं कणन्याद्वा चूषयेत वा । 


अर्थः कान मे जल भर गयाष्टो तोरउ 
तेल श्चौर जल मिलाकर रदे श्ौर कान कौ 
रोधा करके ऊपर से थप्पी लगावै यथवा कपडे 
की वत्ती भीतर प्रवेश करके जल को चूसल्ते । , 


फान से कीडे निकालना | 
कीटे सखोतोगते कण पूरयेर्लवणाग्बुना । 


शुक्तेन वा उखोष्णेन खते क्लेददसे विधिः । 


प्रथ-जो चटी मच्छर रादि को जीव॑ 

कान मेँ घुस गया टो तौ नमक श्चौर तेल मिकल्लाकर 

्रथवा थोदधी गरम काजी को कान मेँ भरदे ! रेसा 
करने से जव कीड़ा मर जाय तव कान के मीतरं 

सरे पानी निकालने कै उपार्योसे कान को साफ़ 
करदे । 
लाख के शर्य का निकलना | 

जातषं देमरूप्यादिधातुजं च चिरस्थितम्‌ 

ऊप्पखा प्रायशः शल्यं देदजेन विलीयते । 

` शअरथै--लाख च्थवासोने चांदी चादि 
धातुर का शल्य वहुत दिन तक रदनै से देह करि , 

गर्मी द्वारा ही पिघल जाता है । 


~ 


{( २६५ ) 














काष्ठादि स्य का न निकलना 1 
सृदधेणठदाखश "गास्थिदंतघालोपलानि च ॥ 
शस्यानि न विश्वी्यन्ते शरीरे सृन्पयानि वा। 

र्थ मृत्तिका, वांस, लकदी, सींग, इड 
दात्त, घाल, पश्यरका इका प्यौर मृत्तिका के प्रन्य 
शर्य शरीर की र्मी से नहीं पिवलते ई । 

विपाराणदि श्य का श्रदिलयन्‌ 1. 
विषाणवेस्वयस्तालदाखशरं चिरादपि ॥ 
भयो निरभुज्यते तद्धि पचत्याशु पलासूज। 

श्र्-सींग, वांस, लोहा श्रौर तालकाट 
का ल्य दीर्घकाल र्मे मी नहीं पिवलता है । यद्‌ 
बहुत जरद्‌ मौर भ्रीर रक्त को पका देता है च्रौर 
वह की उप्मा द्रा प्रायः ही वादर निकलता है । 


म{सावगष्ट शस्य क निकालनः | 


श्ये मासावगादटे च सं देषो न विदद्यते। 
ततस्तं मदेनस्वेदशद्धिक्एव"हरैः 1 
तीदणोपनाहपानात्नघनशसखपदाकनेः । 
श्रादयित्वा हरे्डुरयं पारनैपसभेदनैः , 


मना 


्रण्राद्धष्टद्ये। 


नानकम 








दम्य जव मास के व्रहुत भीतर 
घुस जाय श्रौर वह वहां न पके तौ उसे मर्दन, 
स्वेदन श्रथवा कदाचित्‌ वमन व्रिरेचनादि श्युदधिदार, 
कदाचित्‌ कपण प्रिया, कदाचिन्‌ वु दरःकदाचित 
तीच्णं उपना्ट, कदाचित. तीचण श्चन्नपान, कश 
चित्‌ घनरर्खो के पदे सेश्रद्गनद्भारा इस स्यान 
को पका कर पारन, एषणा प्रौर मेदनादि उपाय 
से निकाल टां । 

~ गस्य निकालने म चान । 

ए्ावप्रहेश्ठयं जाणामयेद्य वहुरूपतामू । 
तेस्तेरुपागै्मतिमान्‌ शव्यं विद्या तथाऽदरेत्‌ 

द्यर्ध--ध्रनेक प्रकार की धातु, सींग, बांस 
प्रादि के शल्य, त्वचा मांसादि शल्य के श्चनेक 
स्थान रौर स्वरितकादि नेक यं हन सवक 
श्रनेक रूप श्रौर श्र॑नेक राकारं को जानकर 
उद्धिमान्‌ वैध को-उचित है करि उक्त श्रौरश्रवुक, 
उपायो से सते के तेते शल्य को निकालने 
कायत्न करे । संग्रह मेँ ङ्िखा है ^ यणे प्रसन्ने 
पान्तेणुनातिस्पणसरिष्ण यु । श्रर्पेणतेफे च वापे 
चनि; एद्यमिति निर्दिोत्‌,; 


द्रति श्री च्रष्डंगददये भापारीका्यां 
शछष्टाविश्चोऽध्यायःाम्मो 


11 


एंकोन्रिशो ऽध्यायः । 


ऋक † सं 


प्रथाऽतः शखकमंविधिमध्याय' व्याख्या- 
- ~ ~ ˆ > स्यामः 

थं --श्रव टम यहां से शख क्म चिधि 

नामक पयध्याय री-च्याख्यरा करेगे 1 

४ सूजन का उपचार । ध 

घ्रणएःसं नायते प्रायः पाका वयथुपूर्वंकात्‌। 

तमेवोपचरेत्तस्माद्र्न्पाकं प्रयत्नतः ॥ 

खशीतलेपसेकाख्मोचसंश्चोधनादिभिः 
श्रथे-प्रण्यः अयम सूजन होती ह श्नौर 


फिर सूजन.के पकने पर घाव हौ जाता है (कमी 
कभी शखादि की चोटसे भी घावष्टो जाठा द 
इसलिये प्रयः शव्द का प्रयोग किया गया 
है) अतएव शीव स्पश श्रौर शीतवीयं लेप 
रौर -परिपिक रक्तमोकण, वमनविरेत्नादिं 
संशोधन (-च्रादि श्व्दु से कपायपान- श्रौ 
घृतपानादि.का भी अहण है) द्वारा, पाक को 
रोकने के लिये यदन॒ पूर्वक सूजन की चिकित्सा 
करे 1 


सृचर्थ्रान भाषारसीका समेत 





( परध ) 








' श्राम शेफ का लद्ण | 


्तोफोऽस्पोऽरपोष्णरुकसामःसवरं । 
सथिरः ॥ 

श्रध --सूननकी त्तीन श्रवस्या होती ह 

) श्राम्‌, ( २) पच्यमान श्रौर (३) पाका- 
वस्था । दनम से श्राम गोफः ( कची सूजन 9 
यमाण मे श्रल्प श्र्थात्‌ कम शली हुई, कम गरम 
रौर कम वेदना वाली होती दै, 'दृसका रंग भी 
स्वचाकेरंग कै सद्या होताषै, कठोर ती है 
मौर पकी हुई की तरद स्थिर रती है श्रथाच्‌ 


हिलती सुलती नहीं है } 
पस्यमान शोफ का लत्तण | 


पच्यमानो धिवखंस्तु सगी चरस्तिरिवाततः। 
स्पुःस्तीव सनिस्तोदः सागमर्दविज भिः । 
सरभाऽसरुचिदप्टोपातडज्रानिदरतान्वि्तः। 
स्त्यानं चिप्य'दयत्याज्य'बरवर्स्पशसाऽसहः 

श्ध्--पच्यमान शोफ (जो सूजन पकने 


लगती है ) का रंग स्वचा के समान नदीं रहता 


लाल रगकीष्टोजाती है श्रौर मश फी तरट्‌ 
~ शूल जाती ह, उसमे सुई छिदने छी सी वेदना 


हने लगती हे, शरीर मे श्च दषं श्रौर जंभ 
शाने लगती हे, संरंभ ( श्रगपीडन, निघ्न, 
चदन, दशन भादि च्रनेक प्रकार की वेदना ), 
श्ररुचि, सर्वाग मे होने बाला तीच दाह, ऊपा 
{ श्चरतियुक्छ दाह ), तुपा, ज्वर, श्चनिद्रा ये सव 
उपद्रव उपस्थित हते हैँ । रण की तरद सूजन 
हाथ कै लगाने को नष्ठीं ` सह सकती टै, इसके 
ऊपर गाढा त देख द्विया जाय तै वह पिघल्ल 
जाता है| 
श्नोफ की ` पक्वावस्था । 

ए्रक्येऽद्पवेगताम्लानिः पांड़वा वलिखंथवः 
नामोऽन्तेषुत्ततिमेध्ये क्शतोफादिमार्दवम्‌ ॥ 
स्प्र्र पूयस्य संचायो भवेद्वस्ताविवांभसः 

शमथ-- सूजन के पकजाने पर वेदना कमष्टौ 
जाती है, म्लानता उतयन्न षती है, त्वचा का रग 

















पीला पटकर खाल सुकड़ जाती टै, किनारो पर्‌ 
7६ श्रीर वीच ऊर्व हो जाती है, खुजली 
श्रौर सूजन मे कमी हो जाती है, ये सव लक्षण 
सूजन के पकने पर टोते हैँ । तथा जैसे- जल से 
भरी हुई मशक्मै दवाने से जल इधर उधर 
डोलने लगता है वैसे ही हसे दुवाने से पीव इधर 
उधर फिरने ल्षगता है । ` 
श्रनित्रादि -चिना शूलदि श्रमम्भव | ~ 
श्लंनतंऽनिलादादःपित्ताच्छोफःकफोदयात्‌ 
समो रक्ताच पाकः स्यादतो दोषैः सशोशितैः 
र्थं--व्ायु के चिना वेदना, पित्तके चिना 
दाह, कफ के चिना सूजन, श्रौर रक्त के विना 
राग ( ललाई ) नही हदौती ठै, इसलिये सक्त 
प्रर कफादिक तीर्न दोप प्रकृपित होकर शोध का 
पाक करते है। 
श्रत्यन्त पाक मे चिदादि । 
पाकेऽविद्रने श्षिरस्तनुत्वर्दोप्रभक्तितः । 
वलीभिराचितः यावः. शीयंमाणतनूरटः । 
श्रथ--शोष~का पाक श्स्यन्त -होजाने, -से 
भीतर पडा इरा पीव स्नायु शरीर रमासिार्दिकष्टौ 
दूपित कर वेत्ता है, सूजन मेँ चिद्र हो जते है, 
वहां की त्वचा पतली पठ जाती है, शरस्य एद 
जाती, श्रौर रंग कालादौ जातादौ 
-रोम भिर पडते है । 
` रक्त प्राक फे लदाणु | 
कफजेषु तु शोफेषु गंभीरं पाकमेत्यखक्र्‌ ॥ 
पक्वलिगं ततोऽस्पष्टं यज स्याच्छीतशोफता 
स्वकखावसर्य'कलोऽस्पत्वंघनस्पशत्वमष्मवत्‌ 
रतपाकमिति नृयात्त' प्रानो सुक्छसरशुयः । 
श्मथ--कफज शोफ मे रक्त का षडा गंभीर 
पाक होता दै, पक्व के ल्व दिखाई नहीं दते है, 
इसलिये पक्व श्रौर श्रपक्व सूजन का मालूम 
करना कठिन हौ जाता है-परन्तु यदि सूजन ठंडी 
हो, स्वचा समान वरणं, ददः कमश्यौर्‌ दने 
पत्थर के समान कठोर हो तो समभार वैच निसं 


र 


८ २६६ ) 


पाक नदीं कषटलाता ड 4 
सूजन मे दारणादि । 

श्मट्पसत्वेऽचले वाक्ते पाक्रे चा.ऽत्यथमुद्धते । 
द्रण मम॑संध्यादिस्थिते चाऽन्यतच्र पाटनम्‌ 

च्र्थ--श्रल्पसत्व, दुर्बल शौर जालक दन 
की सूजन में श्रथवा जिस सूजन का पाक श्रति- 
क्रन्त हो गया षो श्रौर जो सूजन मरम श्रौर संधि 
ध्यादिं स्थानों मेँ उतपञ्च हुई ष्टो सी सूजरनो में 
श्र का प्रयग र करके गरल, श्रलसी, गोदन्ती) 
स्वरणं ष्ठीरी, कनूतर की बीट; क्तारीय श्रोपधि श्चौर 
प्षार दन दवार्भ्रो कौ लगाकर सूजन कौ विदीणं 
कंर डाले, श्रन्य स्थौनो म्स का प्रयोग 
करे १ 

-श्राम शोफ के छेदन मेँ उपद्रव 


्रामच्छेदे सिरास्नायुन्यापदोऽखगतिख 
- रुजोऽविद्रद्धिदौरण विसर्पो वा क्तोद्धवः। 
, श्रथ --श्राम शौक श्र्थात््‌ क्यी सूजन 
का श्रच्र से ददन करने मँ सिरा श्रौर स्नाय्‌ में 
त्रिकार ते रै, रक्त वहुत वहने लगता है, ती 
वेदना, विद्रण चरा धात्र से उरपन्न विपः उत्पन्न 
होते है 
-- श्च तस्थ पूय फो सिरादाहकता 1 
ति्ठन्नन्तः पुनः पूयःखिरास्नाय्वष्टूगामिपान्‌ 
विचरृदधो ददति क्ति तृणोलपमिचरनल 
श्रथे-जो पुय भ्पतर रद जाती है वद 
भीतर द्री भीतर फल कर सिरा, स्नाय , रक्त 
प्रौर मांसको पेते दग्ध कर देती है जसे रग्नि 
तिचुको क ठेर को जला देती दै 1 
प्रसमीक्ताकारी वैय की निन्दा । 
यश्िनर्याममन्ञाना दश्च पक्चमुपेच्ते १२ 
श्वापचाचिव विज्ञेयौ तावनिश्चितकारिणौ । 
पअथे-जो वैय कचे शोफो चीर देते 
ई ध्रौर पके हुये की उपे करते 


ये दोनों टी चांटाल के तुस्य समभ्छने चाहिये । 





देह ष्येकर इसे रक्तं 1 1 यद्‌ रमेफ- 
प्राकशद्यकर्मरास्चेपष्टं भोजयेदनमातुस्म्‌ ४ 


शरण गहदये । 








क ~ मनोमनि 


~ शकम ॑पे पते कतव्य 


पानपं पाययेन्मयं तीच्णं यो वेदनाऽक्तमः। 
न मृद्धेत्यन्नसं योगान्मत्तः शस्व न चुध्यते पर 
१ श्रन्यज मूदढगभाश्मघुखरोगोदरातुयत्‌ 

द्रघ--शखकर्म करने से पष्िते रोगी के 
प्रन्न का भोजन करदे, जो शकम की वेदुना 
सदने मेँ श्रसमर्थ ष्टो श्रौर मयपी भीष्टौतौ उसे 
तेज नशा वाली शराव पिलादे ! इससे पेखा करने 
से श्रन्न के वल कै द्वारा उसे मूरा न षटीगी श्रीर 
मद्य के नशेर्मे उसे शसखकमं की वेदना का वान 
न ष्रोगा । कितु मूढ़ ग्भ, यरमरी धीर उद्र तेग 
म भोजन वा मद्यपान का निपेध है। 


भआाप्य--शखकमं करने के लिये साधारण-तया 
येगी को वामे दो यातीन दिन पदिलेभरती करे 
रोगी के रोग का पूतया श्रन्वेपण किया जाता है । 
रोगी के दिल, फे'फदे श्रौर गदे की पूरी परीय 
क्री जातीदै। मूत्र पदीक्ता भी करनी श्रावश्यक 
ह 1 जव रोगी केपेट पर शकम करना है तो एकं 
सप्ताह तक रीगी को देख रेख मेँ रखना श्रावश्यकं 
है । मुख पर होने वाले शखकर्म मे तो सुख की पूं 
शुद्धि श्राव्रश्यक है| ददेया घुन लगे दर्ता 
को निकाल दिया जाता | दागे को हाद 
डोजन पर~श्रोक्सादड -या पोटाशि्यम परमेगनेट के 
विलयन से २} ३ वार धोया जत्रा है। पूरव 
रात्रिक श्राधी टंक रखी क्रातेल देने के 
पश्चात्‌ प्रात.काल बरित कमं दारा मलाशयका 
श्तेधन कर दिया जाता दै! सन्ध्या के भोजन 
के पश्चात्‌ -शस्त्रकम क खमय॒ तक योगी ॐ क्लिये 
सरेजन की कोद वस्तु नदीं देनी वचाष्िये 1 रितु 
यदि रोगी दुर्बल श्रौर उसकी इच्छुादहौ तो एक 
प्याला चाय या कापी पिक्ञा देना चाद्िये 1 





१-ङच प्रतिर्यो मे यह पंकिति उपर वाली 
की जगह्‌ पर ई । 


नन पि 


१ । 





सुरथा भाषासीकाः समेतं 


म 





शस्क्सं की विधि । ~~~ 


श्रथाऽऽदहतोपक्रणं वैयः प्राङमुखमातरम्‌ 
संय्रुखो यंचयित्वाऽऽशुन्यस्येन्म्मदिवजयन्‌ 
श्रचलोमं सुनिशितं शलमापूयदर्ध॑नात्‌ १७ 
सकृदेवा ऽऽदरेचच्च- 
पाके तु सखुमहत्यपि। 
पारमयेद्‌द्धङ््‌ लं स्यग््धय'गुलव्य॑गुलांनरम्‌ 
पवित्वा सम्यमेप्रिरया परितःखुनिरूपितम्‌ 
प्र शुलीनालवालै्वा यथादेशं यथाशयम्‌ १€ 
प्मथः--‰ शश्च प्रयोग के समय उपयुक्त 
यंत्र शसखादि सव्रप्रकार कीं सासिम्री दकटूटी 
करके रौगी का मुख पूर्वं की शरोर करदे श्रौर वैय 
परिचिमाभि सुख नैठकर वचर स्थान को सुयंत्रित 
करके पैने शख को बहुत शीघ्र लगादे देर न करे । 
राख प्रयोग के समय इस वात पर वितेप ध्यान 
रखना चाहिये कि मर्मश्थान,. सिरा, स्नायु, संधि- 
स्थन की रस्थि व धमनी पर किसी भकार की 
जोखम न पहुचे । प्रयुक्त शख. श्रनुलोम रीति से 
लगावे । जव तक पीव दिखाई न दे शख चलें 
पीव दिखाईदेते दी शीघ्र खेच लेना चाये | 
वदे पाक्रमे.दौ श्रगुल तकश्रख का प्रयोग 
कर इससे श्रधिक न करे । जो दवार शख प्रयोग 
छी प्रावश्यकता हो. तो पदिले स्थान से श्रथवा 
प्र शुल्िनल वा वरादादि के वाल से व्रण 
क चारो शरोर श्रच्छी तरद देखलते रौर यथा देश 
प्मौर यथा श्राय पीव के स्थान तक शख चलावै 





# मूल में प्रथम दी श्रथ शब्द्‌ दिया 
गया है इसका यद प्रयोजन दै कि शुभ 
महतं म ददी, श्क्तत, अन्नपान, ख्क्म, 
रत्नादि से ब्राह्मण का पूजनः करे श्रोर दष 
देवता को नमस्कार करके यन्त शस्त्र,जोच 
वो्ठ, रुद, कपडे की पट्टी, घुत, शतः 
कर्करादिं समयोचित सामिग्री पएकत्र करके 
पास रखले । ` । 


द७ 
भाष्य--श्राधुनिक शल्य तंत्र पद्धति के श्चनु- 
सारं साधारण शख कर्मतो रोगी' केन्घर ष्टी या. 
कहीं भी साघास्ण तेयारी मात्र से किया जाः 
सकता है-जेसे विद्रधि खोलना, दात्त उखाडना; 
श्रादिं | किंतु चदे शख कर्मोःके लिये.श्रस्पताल- 
ही, उपयुक्त स्थान है जहां सका विशेष प्रवन्ध 
रहता टै । शख क्रिया मवन को शयापरेशन यियेटर 
कहते ई, यह इतना वड़ा होता है करि उसमे शख 
चिकित्सक श्रौर उसके सहायक स्ुगमना से श्राजा 
सरक. इस कमरे मेँ सब्र वस्त॒ लोहेकी ्टोतीहै 
जिनमे सफेद रग चढ़ा रहता दै, कमरे फी दीवारे 
६ । म फुट तक रदवो से जडी रहती है, फं 
पर संगमरमर के चौकोर इकडे जडे रहते है, कोने 
गोल्लकर दिये ज।ते है जिससे कोई जाला श्राद्िन 
न पड़ स्के, चृत कौ. सीमेन्ट लगाकर श्रनमेलका 
पेट कर दिया जाता है । सारांश यह हैकि कमरेको 
सव प्रकार से शद्ध भ्रौरं स्वच्छु. रक्खा जता है। 
इस भवन मेँ उत्तर दिशा म एक खिद़की ष्टोती 
है जिसमें काच.की वदी. २. प्लेट लगी रहती है 
जिससे प्रकाश केवल ठीक. उत्तरकी श्रौर से ध्राता 
है! इस कारण वरदौ चिकित्छक या सहायकं की 
छाया नदीं पदृती है । इस भवन के चारो स्रोर शस्त्र 
रखने, उन्हें शद्ध करने, चिकित्सक के वैठने, उप- 
चारक था उषचारिकार्थों के वैठने.के किये कमरे 
वने रहते दै । इस भवन के बीचोवीच एक मेज. 
रहती है जिस पर रोगी को किराया जाताहै, 
हसक सिरदाना कद्व की खिदकी की दूसरी श्रोर 


रहता है । हस सिरदाने की श्रोर एक खोरी सीः 


कांच की मेज पर मृध सम्बन्धी बहुत सी श्रौषध 


 रषटती है श्रौर वदां मू करने वाला ( कलोरो-- 


फार्मं॑सुघाने वाला ( 41265 {116115६ 
खडा होता है। शख कम॑ करने वाले चिकरि- 
त्सकः के दाहिनी पोर कांच कीद्टी शख 
रखने की द्ोटी सी मेज रहती है ? शख चिकि- 
स्सक श्रौर उसङॐे सदायर्कोके हार्थो की शुद्धिं 
करने के किये विसंक्रामक द्रग्य भरे रहते द ! शख 


९५ 






कर्म के पत्र यक्षं की प्रत्येक वस्तु शद्ध करली जाती 
हट । यहा पर शद्ध ङयि हग वस्त प्ररि दस्ताने 
पटिम लेते हे जो इसके ज्ये विौपरूप से रै^यार 
रदते द। सहायक्गण चिकित्सक के शस्त्र 
देना, रोगी के शस्त कमं करने के स्थानको शुद्ध 
करना श्रादि करते द । वहां एक श्रगु सहायक 
(विशेष त्रिधि से वने वस्त्रादिक पदिन दुष एम्‌ 
प्रपने हाथो को शुद्ध न किय इष्‌) सी रषएता 
जो रोगी कै क्सत्र ्टटाता ह } उस स्थलपर रिचिर 
श्रायोडीन लगाता है तथा रोगी के पैर शादि दुयाना 
हे । चिष्ितक एकम्‌ सहायक शुद्ध दोने पर क्रिसी 
भी श्रशुद्ध चस्तु कोनदी दूते दै । शस्त्र कर्म 
करने के पर्चात्‌ रोगी, को उसके वाड म पटुंचा 
ठेते ह । 
शस्त्र कर्म के चहुत से भेदै, इसलिये इसके 
प्रकार के सम्बन्ध सैं लिखना कचिनि टै । 
चणका प्रदे} 
यतोगतांगरति विदयादुत्संगौ य्न यत्र च । 
त्र तन्न बं कर्यात्छुविभक्तं निराशयम्‌२ 
ायतं च विशालं च यथा दोषो न तिति 
श्रथं--जितनी'दूर तक नादी की गति हो 
वहां तक घाव करदे, जां जहां जगह उंची ष्टो 
वहां वह! भी घाव करदे । ये घाव श्रच्छी रीति सी 
देधर उधर विभक्त दो, तथा पू्याद्वि दोप का 
स्थाननं रहै तथा लघ श्रौर चौडा भी करदे 
जिससे पूयादि दोप को रटने को स्थान न मिले । 
। वेय का. शएखकरम मे शौरयत्व | 
शोय मागुक्रिया तीदं शख्मस्मेदकेवंधू ॥ 
अखंमो्श्च वैचयद्यशस््रक्मसि तस्यते । 
अश -- शख कम॑ भवतत षटेनि वाले 
चिचिव्सक द ल्लिन घतन्पै वात की श्रावस्यकना 
६८९) श्रय ( शख का प्रयोग करने ओ धेयं 
ध्र्थातं च्ठदा); (२) ब्राश्युक्तिया ( शख 
लेने म एीघत्ता पूर्व चमु), ( ३ ) तीचण 
स्तर, (४) स्वेदेषु (चरण कोः दख कर 























| 


दष्टागद्यदमर । 





| चत्र मे प्रमीनि न त्रात. प्रीर हायन स्प) 
८५) श्रमो ( समयोचिन काम करने मे 
सम्यक, प्रवृत्ति । 
-- निर्य ददन फे योग्यस्धान। 
तिय कद्धिन्य्राल्ललाटभरुदंनवेष्रकजन्रुणि दर 
ङुनिकनच्तानिकरटोएकपोस गलवरन्नरो । 
रन्यत्र दरेदनात्तिर्कतिसम््ायुविपाटरनम्‌॥ 
ध्रधर--जनाद, कटी, मनृड, जनु 

( दरं्रली ), इदि, कदा, श्रभिकुर, घ्योष्ट, क्परौल 
रना प्रर वचया इनमे, रख का प्रयोग तिरी 
रीतिसे करे । किन्तु. इनको दछोदकर श्रन्य 
स्थान पर तिर्यक ददने से सिरा रौर स्नायु 
म व्यापत्ति दोना संभव) 

भाग्ध-- शस कमं के सामान्यतः छुःमेद्‌ कवे 
गये ह यथाः-- 
(१) छै ({ 25415100) किसी चस्तुको 
रीर से कार कर निकलना जेते ववालीर में 
मस्सो को निकाल देना श्रादि | 

(२) भ्य({1फ1त्‌<) चथा विद्रधि (49 
र ) को श्वोल देना चादि] 

(३) वेध्य (णाप) श्रारायमें 
से पानी निकालना जैसे जलोदर रोगमंपेयमेसे. 
पानी निकालना श्रादि] ॥ 

(४) एप्य ( रिशो) दना जस 
नादी चण (31108) या विद्रधि में शस्य 
द्‌-ठनां श्रादि। 
( £ ) श्राय (६72 61107} बल पूरक 

जेसे दांत या श्यश्मरी को निकालना 
प्रादि] 


( ६) चिस्मन्य (प्व ) यंमीर विद्रधिं 

मेसेपूयरक्तका वहा देना यादि 

८७) सीव्यः ( अप्ध्पप्णहट ) दौ 

पिदीर भागो कै सीना; । 
(र) लेख्य ( 50211००0 ) नैत 

चेष्वक शादि का टीकाः लग्न मयां अस्थि कीं 








१ 


खघस्थनि भापा्यीकासमैत । ( स्र >: 
विकृतावस्था मे ( खरौच ) करते है । 


ऊपर ये साधारणः शख कमः का दही 
हे जैसे विद्रधि को चीरना। 


शस्त्रकमं म रोगी को श्ारभासन। 

शस्त्रेऽवचारते वाण्भिः शीतमिोभिरन- 
रीगिणम्‌ । 

श्राश्वास्य परितोऽगुल्या परिपीडयनणंततः 
स्षालयित्वा कषायेण प्लोते नभो ऽपनीय च 
गग्गुल्वगुरस्िदार्थदिगुसर्जस्सान्धितैः २५ 
घवयेत्पट्धपदुग्रन्थानिवपन्रेघ तप्लुतेः । 

घ्मर्थ--शसर का प्रयोग करने के पीदे मधुर 
भघुर वाक्यो से तथा रोगी की श्रांख रौर सुख पर 
शीतल जल लगाकर रोगी को प्राश्वासन दे | फिर 
श्यपनी उ"गली से चरणको चारौ श्रीर्‌ से दाव 
दाव कर परूयादि दोप को निकालदे फिर युलदटी 
श्रादिसे सिद्ध कयि हुए क्वाथ से नण को 
धौकरं वस्त्र के टुकटे से जल पो शुकर गूगल, श्रगर 
सफेद सरसो, द्ग, राल, लवण, पीपलामूल 
रौर नीम ऊ पत्ते इन सघ की धूली बनाधीर्मे 
सान कर श्रगनि पर रखकरवच्णं स्थन को 
धूनी दे. । 

घाव मे वत्ती काः प्रवेश । 


तिलकरट्काज्यमधु भिय॑थास्वं भेषजेन च २६ 
दिग्ांवर्विं ततोदयत्ते रेवाऽऽच्छादयेच्चदम्‌ 

































निच्व््व-17----~------- सव्येऽपसव्ये वानाऽधस्तान्नैवचोपरि 
अर्थ पचे ्रधसुने, जौ का सत्त घी डालः 
कर पानीमे लुपरडी बनाकर ऊपर से रखदे 
प्रौर उसक्रे उपर कपदे कीः पटी बहुत. - 
सावधानी से बोध. दे । ये पटी द्यि. 
वा वाये पसवाडों से बांधी जाती ह,घाव के ऊपर 
वा नीषे नद्यं बंशी जाती है । 
घाव मे पटी श्रादि काल | 
शचिसमद्डाः पञ्चः कवल्यः सविकेशिकाः 
धूपिता दव .र्लचा निवंलीका चरी दिताः 
श्रथ--साफ, पतली श्रौर मनजवूत कपद्ः 
की पटी घाव हितकारी होती हैः तथा धूपितः 
खु, चिकनी श्रौर॒ स्तव्यो से रदित कवक्तिका- 
चरण म हितकासे होती है । 
व्रण का रणं | 
कुवीताऽनंतरं तस्य सक्ष रक्तोनिषिद्धये ¢ - 
बलि चोपटरेत्ते भ्यः 
सदा मू्ध्नाऽवधारयेत्‌ ॥ ३० ॥' 
लल्मी गुहामतिगुद्ां जटिलां बह्यचारिणीम्‌. 
व चादनामतिच्छघां दवा सिद्धार्थकानपि । 
अथ --फिर उस ण की रक्ता के निमित्त 
मांसाहारी राक्तसो के निवारणार्थं वलि प्रदान करे, 
तथाः स्थल कमल, परिनपर्णी , श्मलिपर्णी, जटा-- 
मांसी, बाद्यी, बच, सफ मेदा सीगी, दुब श्रौ, 
क 0 सफेद सरसं इनकी सदाः मस्तक पर धारण कर ।. 
मधु, इनसे सानकर रु की बत्ती घाव के भीतर गरम जल के उपचारादि । 
रदे । चति ण भें तिल के कल्क से, पित्त बण [ततः स्नेढदिनेहोक्तं तस्याऽऽचारं समादिरसेत्‌ 
मर घृत से श्रौर कफ व्रणः मे शहत सै सान कर अथ--तदनंतर स्नेह पान के दिनि मेंजोः 
वत्ती क प्रयोग करे { कोई कोद कते है कि | जा उपचार के गतर दई उन सवकं प्रतिपालन का 
कल्कादि तीना दव्य दयी म सानकर बत्ती लगावै. | उपदेश कर भर्थात्‌ उण्णोदक्र.उपच।र का पालनः 
प्रौर बत्ती को उन्ही द्योः के कल्क सेः ठकदे। | करे! 
घाव का पीडे काः कृत्य । 
धृताकतैः. सक्तुभिस्वोर्ध्वम्‌-- ~ 
घनां कवलिकां ततः २७ 
निधाय युक्त्या वध्नीयात्परटेनसखुसमदि 


चण मे वर्ज्यं केम | ~~. ४ 


' दिनास्वप्नो वशे कंड्रागरुक्शोफपूयंक्रतं ¢ 
खीरं ठं स्खछ॒त्तिसंस्पर्शंदश्तनैश्चललितसर ते 1 
शके व्यवायजान्‌. कोषपनसंससे'ऽप्यघाप्लुयोत्‌, 


(०) रण ^ ----------- २७० ` श्रर्णगहदये । 


अर्थ द्विन सोने है घाव भै खुजली, 

ललाई, वेदना, सूजन शरीरं पीव वई जाती है इस 
लिथे दिन मे न सोना चाद्ये तथा च्िर्यो के स्म- 
र्ण करने से, स्पशं से.देखने से वीर्यः पने स्थान 
से चलित द्ोकर फर जाता है इसलिये स्त्रीसं सग 
न षोनेपर खी संग से उत्पन्न हुए दोष पैदादरेजातेदें 
दसरसिये घाववाले के पास स्तिर्थी को नश्रानेदे। 


स्तोभ से सूजन वेदना, पाक, दाह श्रार श्रानाह 
उत्पन्न हो जाते दह । 



















चणम नवधघान्यादि का व्याग | 


नवधान्यतिज्लानूमापानसद मांसंत्वज गलम्‌. 
सीरे्तविकृतीसम्लं लवं कटुकं त्यजेत्‌॥ 
यच्ाऽन्यदुपिविष्टंमि विदाहि शरु शीतलम्‌ 
वर्गौऽ्यनवघान्याद्ि्वसिनः सर्वदोपररृत ॥ 


चाव म भोजनादि । मयं तीच्योप्णरूचाम्लम व्यापादयेदुत्रम्‌ 
भजनंतयथालात्स्यं यवगोधुमषष्टिकाः । ्र्थ--नये चौल, तिल, रद्‌, मध, 
मसुरमुद्रतुवरीजीवंतीखनिपण्णकराः जागलमौस को दौडकर न्यम, दूध के विकारः 
बालमूलकवार्ताकतंडलीयक वास्तुकम्‌. । खके विकार, खटाई, नमक, कटुद्न्य तथा श्रौ 
कारवेच्लककर्कोरपटोलकडकाफलम्‌ ॥ मी विषटभी, विदुदी, भारी, शीतल दर्यो को 


सैवं दाडिमं घाती धृतं तप्तदहिमं जलम्‌ । 
जी षशाव्योदनं सिनिग्धमदयपुष्णद्रवोचरम्‌ । 
भुजानो जांगक्तेमांसैःशीघ्र' च एमपोहति । 

ˆ पर्थ ्रणरोगी को यथासात्म्य॒श्यपने 
श्रपने श्नुद्रल भोजन करना चाहिये, जौ, गेह, 
सादीचावल, मसुर, मृग, श्रदर, जीवंती ( नंती- 
का शक ) चौपतिया, कच्ची मूली, नेगन, चौलाद 
वधुत्रा, पुनर्नवा, ककोडा, परवल, दृघी धीया, 
सेघानमक, नार, वला, घृत, गरम करके 
शीतल किया इुश्रा जल, थोदासा पुराने चीवलों 
का भात, घी डालकर चिकना, थोडा गरम श्रौर 
थूपादि पंतले पदार्था से मिला इश्रा जोंगलमौस 
के साथ खाना चाहिये दससे धाव वड्ंत्त जल्दी 
घुर जाता है । 

पण्या हितकारित्व 1 


श्रितं माजरया काले पथ्येयातिजसांद्चलम्‌। 
श्रजीर्ण त्वनिलादीनां किभ्नमोवललवान्‌मवेत्‌ 
ततः प्तोफरुजापाकदादानाहानवाप्लुयात्‌] 
प्मर्थ--उचिकतत काल भै प्रमाण के श्रनुसार 
क्रिया हु्रा सोजन शीघ्र फएचजाता है इस किये 
घाचवाक्ञे को ठीक समय म थोडा श्रौर पथ्य भोजन 
देना ष्वा्धिये । क्योकि भोजन के न पचनेसे 
चपताविदोरपो का वलवान्‌ लोभ होजाता है `श्रौर 


दोषदेना चाये, क्योकि ये सव दन्य घाववालें 
रोगी ॐ दोषों को कुपित करते दै 1 श्रौर तीच्ण, 
खष्णवीय, रू ध्रौर श्म्ल मद्य शीघ्र दी चण को 
दूपित करता है इसलिये यद्‌ विगोप रूप से त्यागने 
के योग्य है। 


चाव म वालोशीर से व्यजनादिं 


वालोशीरेश्च घीज्येत न चैनं - परि घध्येत ॥ 
नतुदेन्न च कडयेच्चेष्टमानश्च पालयेत्‌ 1 
स्निम्धवृद्धदविजातीनां कथा-शुख्वन्मनःग्रियाः 
आ्ावान्‌ व्याधिमोन्ाय चिप्र्॑रणमपोहति। 

्र्थ--वालो के चमर वा खल के पलेसं 
घाव की हवा करै, घ्रण पर बार वार हाय नं 
लगवेदाथ्र से दावकर ददन करेन खुजावै, शरीर 
बहुत सावधानी से घाद की रक्ता करै, व्याधि के 
दूर होजाने की आशा बांधकर बद्ध श्रौर वराह्छगणे 
ॐ सुख से मनोरंजनी श्रौर (यच्छी श्रच्छी याते 
सुना करे, एेला करने से घाव शीघ्र भर जाता है 
... घाव फ धोने का नियम ॥ 
तृतीयेऽहिपुनः छुर्यादू्रएकमे च पूर्ववत्‌ 1 
प्रचालनादि दिवसे द्वितीये नाचरेत्‌ 

तथा । 


तीचव्यथो विग्रथितस््विरत्संरोदतित्रणः ८ 


सूरस्थान भापारयीकासमेत । 


श्रथ तीसरे दिन पटरी खोलकर धाव कौ 
पिके की तरद धोडाले, परन्तु दूसरे दिन चण 
कोक्भीन खोले वर्योकिेखा करने से घाचसें 


तीव वेदना ह्येत है श्रौर गांठ पैदा हौ जाती रै 


दषस घाव के पुरने मे वहु समय लगता है 4 


-प्रतिरिनग्धादि वत्तिरयो क्रा निषेध । ~~~ , 


स्निग्धांरूचां छथां गाढां दुन्यस्तां चविके- 
शिकाम्‌ ¦ 
सेन दयार्कल्कं च 
स्नेदात्क्लेदो विवधंते ॥ 
मांसच््देदोऽतिरु्रौच्यादर्णंशोरिवागमः। 
श्छथातिगाढदुन्या सैन एवर्मावघपंणम्‌ । 
छर्थ--घाव के भीतर जो वत्ती भरीजाती है 
-वह्‌ वत्ती बहुत चिकनी वहत रूखी वहत शिथिल 
( लचलची ) वहत गाद दुन्स॑स्व ( उरी रीति से 
लगा हु ) न ्टोनी चादिये | दसी तरह जो 
ल्तेप ज्गाया जाता है वह भी प्रति स्निग्धादि गुणों 
से दीन दोना च्नादिये क्योकि श्रतिस्ने् से 
क्लेद की श्रद्ध होती है, श्रतिरूष् से मांस चिल 
जाता दै, तीन वेदना होने लगती दै, घाव फट कर 
रक्त निकलने लगता ह । श्रि रिथिल, श्रतिगाढ 
शरीर दुन्यांस् से घाव का सुख रिगिड खा 
जातां है । 
घाव मे वत्ती लग्ने का कारण । 
सपूतिमांसं सोत्संगं खगति पूयगभिखम्‌ । 
व्रणंविश्वोधयेच्छीश्र स्थिता द्यंतर्विकेशिक्ा। 
स्मध--घाव के भीतर वत्ती भरने चे सडा 
दुध्रा भास अचा द्वी जाता है घावं की. नाली 
भीतर -ते पुरती चली श्राती है ्यौर शीतर की परीव 
शीघ्र विशोधित होजाती दे \ 
कर््चौ मेँ नश्तर लगाने का उपचार । 
व्य्तं तु पाटितं शोफं पाचनैः समुपाचरेत्‌ । 
पजनैरुपनादेश्च नतित्रणवियेधिभिः ॥ 
धर --सूजन के चिना श्रच्छी तरष्ट॒पके 
श्र्थातर्‌ श्रपकव ्रवस्था मे नश्ठर लया दिथादहो 


( २७१ ) 
तो उसी प्रकार के सुजन को पकाने वाले छन्नपान 
तथा वेसे ही .उपनादादि द्वारा चिकित्सा करै 
परन्तु नर के श्रत्यन्त विरोधी सूजन कौ पकाने 
वाले श्रम्ल कटु, तीच, उष्ण श्रौर लवण प्राय 
भोजना का सेवन न करे । 


चौडे सुख वाले रणो का सीवन † ~“ 


सयः सद्योत्रणान स्ीव्येद्धिवृतानभिघावजानच्‌ 
मेदोजान लिखितान्‌. ग्रन्थीन्‌ हस्वाः पालीश्च 
कणंयोः ॥ 

श्रियोक्षिक्रूटनासौष्टंडकर्णोरुवाहुषु । 
ग्रीवाललारमुष्कस्फिङ मेद्‌ पायूदरादिषु ॥ 
गंभीरषु प्रदेशेषु मांसलेप्वचलेषु च । 
न तु बंत्तणकन्तष्वावट्पमःंसखचनज्ञे रणान्‌ +` 
वायुनिरवाहिरशल्यगमांन््तारविपाग्निजान्‌। 

श्रथ-जो चण किसी रकार शी चीट 
लगने से हुए है श्रोर जिनके सुख चौद टौ गगरे 
पेखे तव्क्यल क व्रणे के सीं देना ष्टे बहुत 
दिन के पुराने घाकवं नर्द सीने चादहिये'। मेद से 
उत्पन्न मन्थि को लिखित्रे करके घुष से सीना 
चाहिये ! छरी क्ण॑पाली, तथग मस्ठक, नेत्रकूरट, 
नासिका, श्रौष्ट, गढ, कान, उर, ब्राहु, अरीवा 
लल्लाट, यक्ष, रस्पि्रू, तपरा, शुदा, उद्र, 
श्रादि गंभीर स्थानौ तथा श्रचल मांसल स्थान 
ओ जो क्तत होता है, उसको सुई से सीना चाद्ये । 
„~ छन्तु वंत्तण़, कत्ता तथा श्रल्प मांस बाले 
चलायमाच स्थार्नो मे हुए चण तथा जिनसे वायु 
निःग्वसित होती ये, तथा जिनके भीतर शस्य 
हो, श्रथवा जो प्र, चिप्र वा श्रग्नि से उत्पन्न 
इष है एेखे धावं को सीना उचित नही है । 

~ ~~ ~ श्छीने कय पूवं कमं । _-- 
सीव्येच्चलास्थिद्यष्काच्चवुणसेमापनीयतु ॥ 
श्रलंवि मांसं विच्छिन्न निवेश्य स्वनिवेशने । 
खंध्यरथ्यवस्थिते रक्ते सराय्वा सूत्रेण वल्कसैः। 
सीव्येन्न दृरोनाऽऽसन्नेश्रदृणन्नाऽस्पं न बरा 
वहु । 


( २७२ 1 





द्मर्थं--श्रपने स्थान से चली इई दी, धाव 
म लगा हृश्रः सखा रुधिर, ध्रौर तृण रूप रोम 
दरो घावसे हण कर रण को सीम तथा लटके दु 
लांस को तथा संधि की श्रर्थर्यो कौ श्रपने 
पपन स्थान मे संनिवेशित करे रुधिर कै वहने 
क्तो रोक कर चण को सीमे, घाव को सीनेके लिये 
स्नायु ( तांत ) का सूत्र वा वल्कल के त्ने 
सूत्र ध्र्थात्‌ धागे से घाव के दोर्नो क्रिनारयो को 
मिला करे सींडाले। घाव के क्रिनारों के ह्ुत 
पास व बहुत टूर न सीना चादिये तथा घाव्रका 
श्या फ़म घा श्रधिक भी ग्रहण क्ररने मे न श्राव । 


१ 
४ 


रोगी को श्राश्चरासन्न । 
-सात्वयित्वा ततस्चातं' च्रे मधुघतदुतैः।५४। 
श्रस्नच्तौमज्ञमपीफलिनीशशस्लकीपफलतैः । 
छ सोध्रमधुक्ेरदिग्धे यु ज्याद्र॑धादि पूर्ववत्‌ ॥ 
. म्थं--सीनेके पीले रोगी के मुख पर य्डे 
जल चीटे मारे श्रोर पंखे खे हवा करे, इस तरद 
श्माश्वासरन श्ररके सुरमा, जले इए वख की राख, 
भ्रम शरौर्‌ शर्लकी के फल, लोध श्रौर मृ ली 
ह्न सव को पीस काधघी श्रौर शद मे मिला 
श्वाव पर. लेप करे फिर पहले की तरह कपदेकी 
पट्टी श्रादि वाध देवै 1 
घाव का फिर सीसना] 
व्रणो निशशरोरितोष्ठोयःकिचिदेवावलिख्यतस 
स्ंजातरूधिरं सीव्येत्सं धानं छस्य शोणितम्‌ 
श्मथ--यदि घाच के किना पर रुधिर न 
होतो उस घात्र को शख से थोढा सा सुरच्र कर 
(जव रुधिर निकल श्रावे तव सीं देना चाहिये 
वर्योकि स्थिर ही च ण को पुराने वाला है। 
`" पट्टी बाधनर,का स्वरूपादि । 
चंधनानि तु देशादीन्‌ वीचय यु जीततेघु च | 
ाविक्राज्िनकोशेयमुष्लं चतौमं त॒ | 
शीतोष्सु तूलमंतानकापरखस्नायु वल्कजम्‌ ॥ 
्मथे-देश, काल शरोर सास्म्यादि को देख 
करभेद्‌ वाद्ग श्रदिमे से किसी क का चर्म॑ 


[1 


शर्रगहदपे 


समङ्क्ते 





दं 
घाव पर र्वाधिर्मेदेवा सग का चस,रेफामी चख,ये 
तीनो चन्धन उष्णवीर्यं हतम वच गीततर्वाथं है, 1 
तथा णार्मलीका चख वा सूत, कपास, स्नायु 
श्रीर्‌ व्करल ये शीतोध् वीर्यं ह । 


कणाद्वि जन्य स्थाधि र्म वर्धन । 

ताम्रायसख्पुसीसानि व्रणे मेदः कफाधिके ॥ 
भंगे च य्‌ज्यात्फलकं च म॑चल्ककशादि च । 

प्रथः मेद्‌ श्रौर कफाधिक्र धाव मे लम्बन 
कर्म के ल्लिये तावा, रग श्रौर्‌ सीसा ययोग 
करना चाद्धिये । दृटे हुए स्थानों मे मी तास्रादि 
का प्रयोग करना चाद्िगरे । सी तरह फलक, चर्म॑; 
यत्कल श्रौर बोस श्राद्विकाभी प्रयोग करे। 


क यन्धन का प्रकार 1 4 
स्वनामानुगताकारा वंधास्तु दश पच च।५&। 
कोशसूठस्ठिकयुत्तोलीचीनदगमायुवेदिलितम्‌ 
खटवाविववधरस्थ्रगिकावितानोत्संगगोफणः। 
यमकं मंडलाख्यं च पंचंगी चेति योजयेत्‌ 1 
यो यत्र खुनिविष्टःस्यात्तं तेषां तच बुद्धिमान्‌ ॥ 

सध एसीर के+- श्रवयव विशेप के श्रनु- 
सार वधन पन्द्रह प्रकार कै होते दै ) यथा 





+ कोश चसे का वनाया जातो दै यद 
उगली के पोरु्रोमेर्वाघा जाता है) स्व- 
स्तिक सधि, करूचं, भङ्कखी, स्तनो के मध्य 
म । कच्ता श्रक्ति, कपोल श्मीर कान मे] 
उन्तोली च्रीवा शौर मेद्‌ म । चीन शअपांग 
मे 1 दाम संयि चनौर वंत्तण मे । श्नुदेदिज्लत 
शाखाश्नो मं 1 खयूवा दु, सन्धि श्रौर गंड 
मे ! विवंध उदर, ऊरु प्रौर पीठमे 1 
स्थगिक शर गूठा, ङगली, मेद, अच्र रौर 
मूत्र बृद्धि मे । वितान मुरद्धादि म! उत्संग 
लवे वाह्यादिक मे । गोण नासा, ओष 
चिघुक अर्थि मे । यमक जडे इण दौ घावौ 
मरे ¦ मंडल गोल अगोमे श्रौर पंचांगी जरु 

¦ से उपरके शङ्कौ मे वाधा जातादहै। 


सूत्रस्थान भापाखेश्ासमेत | ( २७३ ) 
"--~----------------~-------------- 


कोश, स्वस्तिक, उत्तोलीः चीन, दाम, । गाड यन्धन के योग्य स्थान मे दढ तन्धन न गंध 
खट्वा, विवध, स्थगिका, दितान उस्तंय, गोफ | कर समवन्धन बौधे | श्रौर . समकधन के योम्य 
यसक, मंडल श्रौरे पंचांगी इनमे से जो जिस | स्थान मे ठीला वधन वधे तथा शिथिल वधन 
स्थान पर बांधने के योग्य ष्टो उसे उसी स्थान पर | ॐ योग्य स्थान को दिनि मँ एक वार घ्रांधे वा 
वाधना वाहये ! - ५ खला ्ठी रहने दे । पित्त रक्त से उत्पन्न हुए घाव 
वन्धर्नो का गाडा वा दीला वोंधना । ~ | की पदी प्रातः काल श्रौरं सायंकाल दोनो समय 
वस्नीयाद्‌गाढमूरुस्फिक्कन्तवंस्तएमू धे । | खोले । 
श्राखाचदनकोरःपृष्टपाश्वेगलोद्रे ॥६२॥ 
समं मेदनस्युष्के च 
नेत्रे संधिप्‌ च ्छथम्‌ | 
यध्नीयाच्दिधिलस्थानेवातश्लेप्मोद्धवेसमम्‌।। 
गाढमेव समस्थाने शशं गादं तदाश्रये । 
श्तीते वसंते च तथा मोप्तणीयौ त्यदान्त्य 
प्मथ--जर, रिफक, कन्त, वंत्तण श्रौर 
भद्ध ग गाढ प्रथत कस कर वांधना चाहिये 
शाय पौव, मुख, कान, वक्षस्थल, पीठ, पसली, 
राला, उदर, मेद्‌ धीर युष्क इनके धावं मे स्म 
वन्धन श्र्थत्‌ न बहुत कसा हुप्रा न दीला बन्धनं 
लगावै | नेत्र श्रौर संधि धानो मे डील 
वन्धन बधि | नहं दीले स्थानों मे ठीले 
वन्धर्नो का वणन है, वहो यदि वात याकफ से 
उत्पन्न हुए घाव रौ तो समभाव मे श्रथांत्‌ न 
टले, न के हए बांधे ) जरो सम वन्धन केलिये 
कदा गया है वह" यदि वान श्रौर कफ से उत्पन्न 
घाव रहौ तो ट्ठ वन्धन रवौधना चाहिये । श्रीर 
गाढ धन वाक्षै स्थानो मँ उक्त प्रकारके घाव 
तो ष्ड तर वन्धन वोधे | 
ये नैधन हेमन्त, शिशिर श्रौर पसन्त ऋतुर्न 
मनै तीन तीन दिनि का श्रन्तर देकर खोलने 
्ाहिये' | । 





र, नमायी 




















पटो न वौधने का फल | ~` 


वद्ध दशम शकशीतवातादिपी डितः) ६६। 

दुीभवेच्चिरं चाऽचनतिष्ठेत्घ्र ह येषरजम्‌॥ 

कच्छ ण शुद्धि रूढि चा याति रूढो 
विवरण॑ताभ््‌ 


छ्मर्थ---यदि घाव पर पटी न बंधी जायःतीं 
डांस, मशक ( मच्छर ) सक्खी, शीत, हवा, धूल 
धू-श्रा श्रादि के लगने से थच्छृा घाव भमी बिग 
जाता है, उस पर घाच कौ श्रच्छाफरने वाली दवा 
वा कोई तेक्ल श्रादि देर तक नही रष्टर सकते हैँ । 
विना वाधा ह्या घाव श्च्छी तरह चिकित्सा 
किये जाने पर भी वदै प्रयास से शद्ध होता है, 
प्रिर घड़ी कठिनता से धरता षै, श्रौर पुर भी 
जातादै पतो उसकी खालका र्ग देह केरङ्गके 
सदश नष होता है। 

बन्धन के गुण । 

वद्धस्तु चूर्फितो भग्नो चििष्टःपारितोऽपिवा 
दित्नस्रायुक्िरोऽप्याशुखणं संरोहति रणः । 
उत्थानशयनायायघु सर्वदा न पीड्येत्‌ । 

सथः पद्य से बाधा हया घाव यदि वह 
चूत श्ररिथं म हो, दी इदे अस्थिमे हो, या' 
श्रपने स्थान से हरी हुदै सन्धिमे हो, श्रथर्वा 
फट गया हौ, स्रथवा जिस घावमे सिरा या धमनीः 
फट गई द्ये, ेसा घाव पदी से अधां हा स्खनेः 
पर शीघ्र भर जाता है, परन्तु उठने, नैठने, सोने, 
करवट बदलने ्रदि से घाव मे पीडान दने 
। पचे । । 
देप 


7 


पिन्तश्तीत्थ घार्वो मेँ गधन | + 


पित्तसक्तोत्थयोर्व'घो गाढस्याने समोमतः। 
खमस्थानेचछथोेवर्िथिलस्यारये. त्था ॥ 
छाय॑प्रतस्तयोर्मोन्लोश्रीप्ये शरदिं चेष्यते । 


श्रथः--पित्त रक्त से उल्यन्न हए घाव मे 


¢ 


( २७ 








„पांच प्रकार के ण॒ । 


उदृशरची्टःसखमुत्लन्नोविपमःकटिनोऽतिसक्‌॥ 


समोभ्दुर्खक शीघ्र व्रण्ुध्यति रोहति । 

द्मर्थ--जिन घादयो के किनारे उपर को उट 
कर गोलष्टो गये दै, जो वहूव उचे ष्टौ गये द 
जो बहुत ढोर है वा चुन वेदना से युक्त दै, 
एमे पाच प्रकार के घाव बन्धन के प्रसाव से श्रपने 
श्रशुभ स्पको छोट कर रथांत समान; ष्टु 
शौर पीदा रदित षटोकर यदुत शीघ्र शध. होकर 
भर जाते ह । 

~ सस्थिरादि चणो.का वर्णन । 


स्थिरणामस्पमांसानां रोच्यादयुपरोदताम्‌।। 
रच्छाद्यमौधधं पंेयंधादोप्रं यथतत द । 
अजीरणतसरूणाच्लुद्रौः समंतात्छनिवेरितैः। 
श्वौतैरकक॑शैः चीस्थूर्जाजनकदवज्ैः 

सरथ --चिरकालायुवन्धी, श्रौर श्रल्प मांस 
चोखे घाव तथा सूखेपनतेजो पुरनेमे न श्वं 
उन पर कल्क स्नेष्टादि जो श्रौपधर लगा जाती 
उस पर क्षीरी, भोजपत्र श्रज्गंन वा कदंव के पत्ते 
दोप रौर ऋतु कै श्रनुसार चारों श्रोर॒चिदया क 
योध देने चाष्टिये, जसे वातज वण मँ शीत छतु 
मे स्निग्धोष्ण, ग्म॑काल से पित्त्रख॒ पर शीतवीर्यं 
उष्णकाल म कफजवरण पर रूरोप्ण ,तया साधा- 
रण कालम मिश्र दोषो बुद्धि से कल्पना कर 
लेनी चाष्िये 1 ये पत्त ॒पुरने, चिद्र युक्त श्रौर 
ककेश नदा किन्तु नये चिक्रले हुए पत्तो कोजल 
से धोकर्‌ श्रच्छी तरह लगावे । 

~ न वांधने के योग्य ण 1 


कुष्ठिनामग्निद्श्धानां पिटिका मधुमेहिनाम्‌ 
कररिकाश्चौदुरुविपे क्तारदग्धा विपान्विता. 
न मांस्पाक्रे च वध्नीयादुशुद्पाके च दार्रे। 
शीयमाणः खरुण्दाहा. शोफावस्थाविसर्पिंणः 

प्रथ --ङट सेगी, ध्राग से जज इए, पि- 
च्कि वाले तथा मधुमेही के घाच पर पटी न वौ 1 



















त्र्रगदये "1 


चृहे के निपसे जौ चके पदु जत्ति उनको न 
वाध, न्छारदग्ध, विपान्वित, "मोस पाक शरीर 
दारण गुदपाक जनित व्रणो पर पटी नवप 
शिथिलता को भ्राप्त दुषु, वेदना युक्त दाद्टयुक्त 
शोफावस्था के व्रण तथा धिसपवस्था को -प्रप्त 
इए घार्वो पर पटू न यधि 
~“ कमिवालै घारवो का कर्न | 

श्ररनधरा्रसे यस्मिन्‌ मल्तिक्ानिह्िपे्छमीन्‌ 
ते भक्तर्यतः कुर्वं नि रुजाणोफनस्रसं सवान्‌. । 

प्मर्धं--जिनघावो की पट्टी श्रादि वध 
कर र्न नटीं दी जाती है उन पर मकयां ठी 
कर कीर्टोकोद्धोदटेती ह ।ये कीदे घाव के 
मांस षो खाते ह जिससे वेदना, सूजन श्रा 
रुधिर कः चव होने लगता टै । 


छृमिर्यो की चिक्षिन्सा 


खरसादि प्रयु जीत तत्र धावनपृरणे ५॥ - 
सप्तपर्णकस्जार्कनिवराजादनत्वचः । 
गोमूजकल्कित्तरे लेपः सेकः क्तारांदुनादितः। 
प्रच्छाय मांसपेश्या वा चण' ताना नि्हरेत्‌। 

प्मर्ध-- जिस वाच भ कीड़े पद्‌ जय उसको 
धोने श्चौर पुरःने के लिये सुरसादिगण मँ लिखी 
हुदै श्रौपर्थो का प्रयोग करे | तथा सातलाकरी 
छाल, कजा, श्रव, नीम, शरोर खिरनी की चल 
इनको गोमू मे पीस. कर -लेपकरे | ्तारकफे जलका 
परिपेक ( सरडा ) करे । ्रथवा उस घाव के ऊपर 
किसी जीव के मसि की पेशी उक्र फीदौ को 
शीघ्र निकाल डाले ! मांस पेशी धरने का कारण 
यद है कि मौखफे लोभ से कीड निकल निकल 
कर उससे चिपट जाते हे वा ऊपर को श्चा जाते ह, 
एेसा टोने पर सहज मे निकाल दिये जाते ह ॥ 

.„ भीतर दौप वाले घाव] 

न चैनं त्वर्माणौ.ऽतःसदो पश्ुपसोदयेत्‌८७ 
सोऽर्पेनाऽप्यपचष्येण भूयो विद्धरूतेयत. ॥ 

्र्थ--जिस घाव के भीतर दोप मौजृद्ष्टो - 


= 


। सञरस्थान भापासंकासमेत । ( २७५ 
=-= ---- ~ ~~ ~~ ~ ~> ¬ _ 
उच्कौ शीघ्रता करके पुराने का उथोग न. करे 1 } पालन श्रादर पूर्वर दु; सात. मदीने. तक करना 
क्योकि जो चण उपर से सूख जाति द रौर उनके | उचित है । 
भीतर दोप रहा श्रताद्ैतो थोड़े से भी श्रपचार ् 
इ, द्य को -उपदेश | 

सेये घए्व फिर हरे होजते ष रौरं चिक्र को त । 
प्राप्त हो जाते हैँ । इसत्तिये धावक्रो निर्दोप कफे 1 

वातु; दोवा्रिवलानुसासी ।' 


सेपण करना चाद्ये । ॥ तेस्तेरपायैःपयतस्विकित्से, 
रोपित्त यख मे वर्जित कर्म॑ । ^“ दालोचयन्‌ विस्तस्ुत्तरो क्तम्‌ ॥८०॥॥५. 

रदेऽप्यजीणंव्यायाम्व्यवपयादीन्‌ वितरज॑येत्‌ र्थ वैच.को-उचित ह कि इस स्थान परं 
हप क्रोधं भयः वापि यावदास्थेये सं मवत्‌ । | धावक संबन्ध वाली जिन जिन वातो कां व्णीनः 
श्रादरेशानुव्याभ्य' मासान्बट्‌ सप्तवाविधि| नही किया गया है उनका दोष, देश श्नौर काल ऊ 

श्रथ--घाव-केभर जाने पर भी जव तक | श्रनुप्तार विचार करता ह्ुश्रा उत्तरत्र मे लिखी. 
ष्ठी तरह स्थिरता-उत्पत्न न हौ तव तक श्रजीण | इट सव वार्ता कपि ध्यानपूर्वकं आलोचना करके, 
भोजन, व्यायाम, मेथुन, हर्ष; क्रोध, तथा श्रन्य उन'उन्‌ उपर्यो द्वारा र प्रकार के घवो की 
ग्रोरपादरक-कर्मःन-करने चादितरे 1. दस नियम.कः | चिकिसा करने मेँ स्प्वधानी से प्रतरुत होवे ।. 

इति श्री -चअष्टागहदये भापारीका्ां 
ग्न शोऽध्यरायः ॥२६॥ 


क कः १ 


त्रिंशोऽध्यायः । 
= 1€>८>-~ 


५ 


धाऽतःत्तासम्निकमेविधिमध्यायं 
दयाख्यास्यामः | 
मधः व हम यह से हराश्निकमं विधि 
नामक्त.्रघ्याय की व्याख्या करगे ।' 
च्तारकर्म को श्रेष्ठत्व ५ 
सर्वशलाद्चश्तख्राणंच्तारः ध ष्टः 
वह्नि यत्‌ ॥ 
छेयमेयादिकर्माणि रते विषमेष्वपि १॥ 
ड़ ःखाव चार्यशस्त्रेषु तेन स्िद्धिमयात्छ च । 
द्रततिश्चच्छर षु सेगेषु-यव्य पानेऽपि युज्यते ॥ 
अमथ--खत प्रकारः के- शस्त्र योर सुरास्तं 
क्के रयोग की श्येता क्ञार का प्रयोग सर्वोत्तम दै, 
क्योकि ्तारसे छेदन, भेदन, लेखन आओरौर पाटनादि 





बहुत प्रकार के कम तिद्ध हो जति है । देष के उन 
विषम श्चगो मे जद्ष शतस का पयोग कठिनता से 
हता है वहा दस! प्रयोग सहन से दोनाना हे, 
जोजो किनि रोग शल्रकममसे.सिद्ध ्टोने मं, 


नदीं रते है वे.सव्र सेग ततार केःप्रयोग से खदज 


मे सुकताध्य दोजतेर । त्तार पीने भी प्रयोगः 
किया जाता है, इससे तार सर्वश्रेष्ठ ह । 


€ शार के उपयुक्त विवय |; 
सपेयो.ऽ्णो ऽभ्निसादाश्मगुट्मोदरमयदिपु । 


योज्य.साच्छन्मपश्वित्रवाद्याश्ःकषटखम्तिघ॥ 
1 


भगंदसद्धदग्रन्थिदुष्टनाडीवर।दिषु । 
 शर्थ--श्र्शसेग, श्रग्निरमां, पथरी, गुम 
सेग, उद्ररोग, गर रोग तथा श्रानाह शरीर शरूलादि, 


( २७६ ) 


मे्तार का पीना उचित है । मप (मस्सा), रिवत्र- 
कुष्ट, वाद्यश्रशं, ऊठ, सुप्ति, सगन्दर, प्रु द, ग्रन्थि, 
टुनाडी, दुश्वण तथा चभेकील, वत्म॒श्रोर 
तिलादिमें लेप करने के कामम याता है| 
खार का निपेध | 


नतूभयोऽपियोक्तव्यःपिन्त रक्तेचलेऽचले ॥ 
ज्वरेऽतिखारे हन्मूधैसेगे पांडवामथऽख्यौ। 
तिमिरेतसंशडौ श्वयथौ सवंगा्नगे ॥५॥ 
भीरुगर्भिण्युतुमतीप दु ्तफलयोनिषु । 
श्रजीरणोऽन्नेथिशौ वृद्धे धमनीसंधिमर्भ॑स ॥ 
तरूणास्थिखिरास्नायुसेवनीगलनाभिघु । 
देशेऽस्पमांसे षणमेढ .स्नोतोनखांतरे ॥७॥ 
वःमेरोगा्टतेऽद्णोश्च शीतवरप्ण्णटुर्दिने । 


श्रथः--दपितपित्त मै, दूपित रक्त मे, यति 
वलवान्‌ वा बलीन मनुष्य के, यथा वर, प्रति 
सार, हदय रोग शिरोरोग, पोड्रोग.्यरचि, तिमिर 
रोग, कतसंगुद्धि, ( जिसको वमनपिरेचनद्वारा 
शुद्ध कियाष्टो ) सव शरीर व्यापी सूजन, इन 
रोर्गो्मेक्तारका प्रयोग न पीनेर्मेनत्तेपमें 
वादिये इसी तरह उरपोक, गर्भिर्णीस्त्री, रज- 
स्वला, उद्वसयोनि ( इस रोग का वर्णन उरार 
तत्रमेकिया गया है ) वालक, चद्ध, धमनी, 
संति, ममं शष्यान, तहणत्रस्थि, सिह, स्नायु, 
सेवनी, गला, नाभि श्र्वमोघ, वालादेद, वृयण, 
मेद्‌, खोतत, नखोतर, वस्म॑रोग को छोडकर श्यन्य 
नेद्रसेग तथा जाडा, गर्मी, वर्प तुर्य से, 
बादल के दिन-इन सवम पान वा लेपन दोर्नो 
प्रकार से कार का प्रयोग नदीं करन चाहिये । 


भाप्व--रक्त पित्त रोगी को भीत्तारं पान 
नहीं कराना चाहिये } ` 


तार की क्रिया| # 


लमु च्ककशम्याककदलीयारिभद्वक्तान्‌ । 


अग्यकणेमददृन्तपलाशरफोतचृ्छकान्‌ 


दर ्ताकपूतीकनन्तमालाश्वमार कान्‌) 2॥ 





श्रण्ंगहदये । 








काकजघ्राय्रपामार्ममग्निमंधाग्नितिस्वकान । 


सारदरनसमूलशशालाद्यीन्‌सरंटश्तःपरिकन्पितान्‌ 


कोशानकीर्च तस्यग्च च्रकनालं यवस्य च। 
निवाते निचयीकृत्य पथक्तानि द्रिलाततते ॥ 
प्र्तिष्य मुप्ककयये स घाष्टमानि च दीपयेत्‌ 
ततस्तिलानां छ तातैर्दग्ध्वाऽन्नौविगतेपुथैक्‌ 
छत्वासुधाश्मनां भस्म दोणं त्वि तरभस्मनः 
मुद्ककोत्तरयादाचपस्येकं जलमूञ्रयोः २) 
गा्तयेदधेभारेण मदता वाससा च तत्‌ । 
याचत्पिन््दिलरकाच्दुस्तीच्णो जातस्त 
च तम्‌ 1२४ 

ग्रहीत्वा त्तारनिस्यंदं पचेट्लैखां विधञ्यन्‌। 
पच्यमानेततस्त(स्मिस्ता उधाभस्मणकसः 
शुक्तिच्तारपकशंखनाभरीश्याऽभ्यसभाजने । 
रत्वाऽग्निवर्णन्‌ वह्श्दा रोये क्‌डयोन्मिते 
निर्वाण्यपिण्.वा तेनेव प्रतीवापं चिनिक्तिपेत्‌ 
श्लद्तणं शद्‌ वशिखिष्भ्र कंक क पोतजम्‌ 1 
चतुष्पोत्पक्षिपिनत्ताऽऽलमनोद्ौलवखनि च 
परितः छतसं चाऽतो द्व्य तमवघ्येत्‌ ५ 
सवाप्येश्च यदोत्तिषठेद् दु दैर्हवद्‌घनः। 
वताय ततःशीतो यवस्तावयोमये ॥९२ 
स्थाप्योभऽ्यः मध्यमः चारः 

पर्थ--क्तार तीन मरकारका होता गरु, 
मध्यम शरोर तीदण-दनमे से मध्वम कतार वनाने 
की यह्‌ रीतिषटैकिं काल सुण्कक ( मोखावृत्त ) 
परमलतास, केला, पारिभिद देवद शचर्वक्णं 
(ङ शिक छोटा णाल >) महावुक्त € यूर ), डाक, 
्रास्फोत ({ गिरकिरिका कोपल ) नंदीवृ्तः 
( पारसपीपल ) ङडा, याक, पूतीक ( पूति कंजा ) 
कजा, कनेर, काकजंघा, श्रोगा, श्ररनी, चीता, 
तिर्वक ( एक प्रकार की लोध ) दन सब हरे 
चुर्लो की जङ्‌ पत्ते श्नौर णखा लाकर छोटे छोटे 
इकड कर डाले, चार कंठवी तोर आओौर जौ का 
श्ूकनाल इन सव को वायु रदित स्थान मेँ इका 
करले रौर पत्थर की शिला पर मोखा श्रादिके 
ठेर मे सुधा शकरा { चूना ) डाल कर तिलक 


५ 
~ 


सूचस्थान भाषपायीकासमेत । 








जाने पर सुधा शकत की अस्म एक द्रो पथ्‌ 
करे तथा शम्याकादि की भस्म एक द्रौण अलग 
ले। इनमे मोखे की भस्म धिकः ज्ञी जाती हकर 
वीम तुला जल श्रौर बीम पले गोमूत्र मिलाकर 
काष्ट भन्म फो उसमे मिलाफर एक वदे षस्र्मे 
द्मीमद घार चने । दस चुने हुये शार जल को 
लोष्ठे की कठाही मे भर कर कलद्धी से चलाता 
रे योर जव यद्‌ पक्रता हुश्ना रार जल पिच्छिल, 
रक्तं वणं निम'ल श्वौरं तीण दौ जाय तय हसे 
से ८ परल निकाल कर दरे लोहे कै पात्रमं रख 
ते श्रौर इस म सुधा भस्म, स्त्करा, सीपी, तषार 
पंक, णंख नाभि श्रम्नि के तुल्य लाल कर करके 
यहुत वार बुशवे, तथा उती दार जल से पूर््ोक्त 
भस्म को पीस कर पकते दुर्‌ क्षार जल में प्रती- 
वाप करे । ( पत्तले पदाथ मे बारीक पिसे हु 
प्न्य द्व्य को डालने का नाम म्रतीवाप दै) 
इस श्रतीवाप कै सिवाय सर्गा, मोर 
गृध, कंक श्रौरं कपोत पर्तिर्यो की वीट तथा 
गौ रादि चोपाये जानवर्यो के गोवर श्रौर पित्त, 
तथा द्रताल, मनसिल श्रौर सैन्धवादि नमक 
महीन पीस कर प्रतीकाप करे । तदनन्तर कलद्धी 
से लगातार चलाता रहे । जव इस तार जल ओँ 
भाफ उरते लगे श्रौर बुलु उरने लगे श्रौर 
गाडा श्रवलेद्‌ के समान दहो जाय तन इसे उतार 
कर लोहे के कलण मे स्य्डा द्योने पर भरदे योर 
जौकेदेर रमे दस फलश को गाढ दे । यही मध्यम 
वार बनता है । 
श्ट तीच्ण तार । 
न तुपिष्टवा दिपेन्छदौ। 
नि्वप्यापनयेत्‌ 
- तीदणेपूवैवत्‌ प्रतिवापनम्‌ (२०) 
तथा लांगलिक्रादंतिचिज्रकातिविषावचाः। 
स्वजिक्राकनकनल्तीरिर्दिगुपूतीकयलवाः । 
तालपची बिड चेति सक्तरा्ात्परं तु सः। 
योज्यः ` 


( २७७ ) 


तत पर ननन्द -------- खदु चार बनना हो तो 
पूत कार जल म जले हुये सुभ(शर्करावि 
काये जते ह इनको पीस कर प्रतीवापर नीं 
करिया जता है] 
तीचणक्तार बनाने की यद विधि हे कि 
पूर्वोक्त रीति से मध्यम प्र फीरीति से 
जन सव्र काम तयार षो जाय श्र्थात्‌ 
निर्वाण श्यौर भ्रतीवाप षो चङे सव कलिहारी 
दन्ती, चीता, तीस, वच, सनीखार, सव्यानाशी, 
हग, केटककरंन @ पत्ते, तालपत्री भुशवी फेः 
पत्त या ताल व्च फे नवीन पत्ते धीर वि्ठ- 
नमक दन सय ठर्न्यो फो पूर्ववत्‌ पीस फर 
उक्त द्रव पदाथ मे प्रतीवाप करे। यह्‌ स्वार 
तयार ्टोने के सात दिन पौदे उपयोग, में जाके 
फे योगम होता| 
उक्त क्तारों का प्रयोग | .- , 
तीचणोऽनिलग्लेप्ममेदोजेप्वबुषदादिषु ॥ २२ 
मध्येष्वेव च मध्यः 
न्यः (3 
वलाथं' चीरपानीये चारा पुनरावपेत्‌ ॥ 
श्रथे-तीदण घार वात कफः से उतपन्न इष्‌ 
तथा मेद्‌ से उत्पन्न हुए श्यवुष्दादिरोगो प्रयुक्त 
होता दै, मध्य्ार मध्यम रकार क धुष्दादि- 
रोगों मे तथा खटुत्तार रक्तन यौर॒पित्तन यश. 
रोग में प्रयुक्त होता है । 
जो चार दवपदार्थं के चीर ह्लोनेपर गादा श्ट ॥ 
जाय तो उस्म तेजी उत्पन्न करने के क्लिये छार 
विधि से तैयार किया इभा चारनल मिला देना. 
चादिये । 
शारके गुण7 ~ 
नातिनीच्णो खदुःश्लप्णः पिच्छिलः शीधगः 
सितः। । 
शिखरी खखनिर्वाप्यो न विष्यन्दीनचःतिखुक 
तारो दशगुणः शस््रतेजसोरपि कर्मरत्‌ ! ` 
परथ--चार मे येवस गुण दै यथाः-- 
> रति तीण, न रति गदु, श्लघण, पिचु, , 





# 


च 





न > ~~ ~! 


शीघ्रग ( शरीर शीघ्र प्रवेश करने वाला 
शिखरी (जड्से, उखाढने वाला)सुख निवप्य (कनी. 
प्रादिमे डल कर सुख पैक टण्डा करने के 
योग्य ), श्यविप्यन्दी ( भरने के. श्रयोग्य ) न, 
दति सुक्‌ ८ श्रति वेदनाः रहन) स्म श्रौर 
श्रम्नि से ददन पाटन जेखन्नादि तथा दानादि 
जो क्मक्परि जाते वेष्ट चार से भी. किष 
जाते है । 


प्रन्तरानुभव द्वार से चार के गुण । 


श्राचूषन्निव क्षरमाद्राच्मापीडयन्निच. ॥२५ 
सर्व॑तोऽनुस्तरन्‌ दोपाडन्मूलयति मूलतः । 
कर्मं रत्वा गतरूजःस्ययमेवोपशाम्यति ॥२६ 
द्म्थ--भीत्तर योजना क्रिया श्रा चार 
संहोभ से शरीर को चूसखता श्रौर मदन करता 
द्श्रा चारो श्रोर घूमता है भोर शास्त्र साध्य 
दर्पो को जद से उखाद कर फेक्रदेता है,तथा ्रपने 
दाहादिक कर्मौ कौ करके नीरोग ( गतर ), 
पुरुप के देह मेँ विना यलन किष श्राप दी शान्त 
हौ जाता है । 
प्र प्रयोग छी विधि # 
च्तारखःध्ये गदे चिन्न ल्िखितेऽखराधितेऽथव 
चारं शलाक्रया दत्वाक्ेतपाच्तदेदय! ॥२७ 
मात्राशतमुपेदोत 
तत्रार्शः स्वावुतताननम्‌ 
दस्तेन यन्ं छरर्बीतः; 
वत्वसेगेषुश्वत्मेनी।॥ २८ ॥ 
चि ज्यपिचुनाच्छाद्य कष्ण | 
पद्मपत्रतचु.नार्लेपो घूष्णाघु' देषु च २६ 
थे-चार साध्य श्र्शं श्रौर श्रदुष्दादिं 
व्याधिरयोर्मे कर का प्रयोम करना हो तौ 
उनक्रो शप्र से ददन करके, खुरच कै. श्रथव। 
स्रावित करके पएक सलाई की नोक्त कौं र्द के 
फो लपेट कर उससः उस पर कपर लगा देये, 
सार लगाने के पीये एनमात्रा कालतक श्र्थात्‌ 


सै भिलने मे जितना काल लगे तव. तक्र श्येता 





ला )+णद्ध ] करे, 


द्रणगद्द्रयेः)' 


1 ीििीीणोीीणि्मन 





की, चेष्टा न.करे | ` 


प्रशं रोगर्मःार का प्रयोग कने मे पू्मव्रत्‌ 
ालाक्रा से क्षार लगावे श्रीर्‌ णत्तमात्र। फाल सक 
प्रपेका करे श्रौ षाध से, यंत्र के मुव को 
ध्राच्छादित फरले |' 


वर्म॑ररोगर्म हाय से पलक कौ ट्र करके. 
प्रं की पुत्रली के काले भागको द्द. से ठक. 
कर क्तार का प्रयोग करना चाद्ये ! 

नासादुषद रोगर्मे चार फा प्रयोग करने 
के समय रोगी को सूर्य की प्रोर सुख करके वैय, 
देवै श्रौर उसकी.नासिका फा श्रग्रभाग अचा करके 
कमल के पत्तं फे तुल्य पतला लेप करे तथा पचास: 
मात्रा काल तक श्यपेष्ता करे 

कर्णन श्रै म नसाव्रुद्‌ की तरह कमल 

प्र के रमान पत्ल्ोल्पदे पचस मान्ना-का 
तक श्रपेक्ता करे | 


सारकेमा्जन पी विधि । 


प्रत्थादित्यः निपर्णस्यसमुन्नम्यान्रनासिकाम 
मात्रा विधाय: पंचाशत्‌ 
तद्धदष्टसि क शंजे ॥। २० ॥' 
च्तारं प्रमाजेनेनायु परिज्याऽ्वगस्य च ।. 
खदर्घं घुतमध्व्तेचत्पयोमस्तुक्ंजिकैः ३१ 
निरवापयेष्ततः साज्यःस्वादुशीतैःप्रदेदयेस्‌ 1" 
्रथं-- कतार लगाने का नियमित समय 
व्यतीत होजाने पर वस्त्रादि से उस लेपको 
यिच्छरुल दूर करदे श्रोर क्षार से सम्यक्‌, दुग्ध के 
लक्तण॒ दिखा देने पर क्तार लगे हु स्थान पर 
घी रीर शदत्तः का लेप करे, फिर जल, दही का . 
तो, रौर काजी द्वारा उस स्थान को ठर्डा- 
करके स्वादु श्रौर शीत घीयं द्र्व्योको धत मे. 
सानकर लेप करे ।, = भ 
ठार कम में भोजनादि ॥ | 


्रभिष्यन्दीनिं भोज्यानि भोज्यानिक्लेदनायच ` 
छथ्‌ः--क्तारसे दग्ध स्थान मै कलेदता 
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ननमय 


पु स्त्वो प्रातो सृत्पुवांयुद स्य शातनाद्ध्रवम्‌ 














उत्पन्न करने के लिये रोगी को दह मदुल्ली श्रादि 


ध्रभिष्यन्दी भोजन खाने कोद । क्योकि च्षयर 
उग्र स्थान क्लिन्न होने से शीघ्र स्व्रष्थतताको 
प्राक्ष.शोता है । 
सतार दग्ध स्थान प्रर लेप 1 
यदि च स्थविरसूतलत्वात्दार दग्धं न शीयते 
धान्याम्लवीजयण्याहतिल्लैसलेपयेत्ततः ३२ 
द्रथा जो क्तार दण्ध स्थानकी जड दद्‌ 
होगई टौ श्रौ९ इसलिये श्रभिष्यन्दी भोजनादि से 
भी उसमे शीर्णता उत्पन्न न हौ तौ घान्यास्ल का 
सज ({ जिससे काजी वनती हे वष्ट धान्य >) सुल- 
ही श्रौर तिल का लेप लगाना चादिभे | 
रणसेपरण तिलकलक । 
तिलक्रल्क'समधुको षरवाक्तो बररोपणः 
श्मथ-- चरसे जला ह्र धाव तिल क्रा 
कल्क शत मे -मरिलाकर लेप करने से श्रच्छा 
ङोजाता दै । 
खम्यक्‌ द्ग्धादि के लत्तण 1 ~ 


पघकयजंव्वसिदं सन्न सम्यण्दग्यस्‌ 
विपये ॥ २४ ॥ 
शताप्रतातोदकंडवादयं दुग्धम्‌ 
~ तं पुनर्दंहेत्‌ । 
अतिदग्धे ख्रवेद्रक्तं सूच्छौदादन्वरादयःरप 
र्थ--्रच्छी तरद शार से दग्ध हध्रा 
-स्थान णके इए जामन के समन कालै रग का 
"पीर स्लान हौ जाता है | दर्दग्ध स्थान क्छे ल्श 
दससे विपरीत होते द । इखका र्ग तौव के सदश 
होता दै इसमे पीदा, खुजली, सूजन, दले फोडे 
प्रादि. उपद्रव होते 1 दुरदग्ध को कतार डाल कर 
फिर जलाना चाहिये । श्रतिदग्ध स्थानम से रक्त 
रने लगता है तथा समुदा, 'दाद ज्वर विसं 
शोफ, विस्प्तोट श्रादि उपद्‌व होते है । 
श्रतिद्ग्ध गुदा के उपद्रव! ~ 


णुदे विश्चेपद्धिस्सूच्रसंसेषोऽतिश्रवतंनम्‌ । , 


प्रथ -गुदा करे श्रति दग्ध होने पर पूर्वोक्त 
रक्तसरवादि लक णो के सिताय विष्टा श्रौर मूत्रकां 
वरोध होत्या है श्रीर कभी कभी विष्टा मूत्र 
्रधिकता से निकलने लगते है | तथा वीर्यके 
पतीणष्टौजनेसे खी गमन दी शक्ति नहीं रहती 
है ्यौर णुदा के विद्रीणं नेसे श््यु भयद्ये 
जाती है, 

स्ारातिद्ग्ध नाक कान 1 


नासायांनासिकावंश्दर्णक्र 'चनोद्धवः ¶ 
भवेच्च विपयाऽन्नानम्‌ \ ५ 
तद"च्छचदिकेष्वपि ध २७ प 
्रथं-- नासिका के प्तार से श्रतिद्ग्ध होमे 
पर नासिका का वो विदीणं होजाता है । नीचे 
को नट जाता है तथा यंध ग्रहण की शक्ति जाती 
रहती है 1 । 
दसी तरष्ट कान र्शर श्रौर जिद्धादि के 
शति दगध ष्टोने चे उन २ इद्िर्योके विप्रय कय 


श्वान जाता रहता है श्रर्थात्‌ काचो से सुनन्य; 


श्रा ते द्वेखन्ध रौर जीभ से चखवे का ज्षान 
नष्ट दये जत्ता है 1 तथा श्चन्य उपद्रव भी उत्पन्न 
हो जन्ते है 

्ारदग्ध मे काजी प्रादि की उपयोशित्म 1 ~~ 
विशेषादचसरेको.ऽम्लैर्लपोमधुध्रतं तिलाः । 
वात परन्तह चेश्व शिशिय क्रिया । 
अम्लो दि शीतः स्पर्शन त्तार्स्तेनोपसंहितः 
यात्या स्वाठुतां तस्मादम्ले्निर्चापयेत्तयम्‌ 

र्थि दपर दग्धे कांजी श्यादिं 

खट्टे पदां का उस पर डालना, घृत मधु श्रौर . 
तिल का तेल, तथा घातपित्त को नाश करने वाली 
सव रकार की शीतल क्रिया विश्चेप खूप से हित 
कारी हैँ । खटा स्पर्शं मे श्तल होतेह श्रौर 
चार स्पशं म उप्ण है इसलिये दारातिदग्ध पर 
एीघु दी कांजी च्रादि यम्लद्रन्य डालना चाहिये | 


इति प्ठार कमं | 


` चार से श्रभिक्मं को ्ेटता । ० 
छम्निः क्तारदपिश्चेषएठस्तदम्यानामसंभवात्‌ 
स्रेपजक्तारशसप्च न सिद्धानां रसा धनात्‌। 
शर्थ--्ार कर्म से ध्रभिक्म श्रेष्ट दै, क्यो 
कि श्रि से ग्ब कयि हुएु श्रणादियर्गो कौ फिर 
उत्पतति नदीं चेती है । श्रौपध, कार श्रौर ण्ख 
घ्वारा जो रोग शान्त वटीं होते है ये सव रोग 
जदसे वृर होकर श्रग्निकमं दारा च्छे हो 
-जाते हे । 
त्वचा म यगिि देष} 
त्वचि मांसे सिरास्नायुसंभ्यस्थिष स युज्यते 
मपां ऽगम्लानिम्‌धर्तिमेथकीलतिलादिपु1? 
स्वग्दादो चर्तिगोदंतसूखकातशरादिभिः । 
शर्थं--श्रग्निदाह्‌ खचा, मांस सिरा, स्नायु 
संधि छर रस्थि में किया जावा है| इनमे से 
स्सा, श्र'गग्लानि, मस्तक का ददै, श्रधि म॑थ, 
च्म॑कीलक शरीर तिलादि रगो म सूद की वत्ती 
गोदन्त, सू्कांतमणि श्रौर शरदि से स्व्चारभे 
श्यम्मिदाह छ्य जाता रै । 
माप्य-त्वचा मेँ दाहम रोग,भौह+कनपटी, 
तार स्थान की पीदामे भी किया जात) रै । 
साधर्नो मं पीपल श्रोर बकरी की मेगनी ८ चिद्टा ) 
आ शपमिलद्, 
मासादाह्‌ | 
अशोभयंदरम्रं थिनाडीदुषए्वणादिपु ॥ 
मांसद्‌ाहो मधुस दजाचवोषएगुडरदिभिः। 
धू `--अशदि शर्घात्‌ शं श्चवुष्द ग॑ठमा 
लादि रोगो मे तथा भगंद्र, अधिरोग; नादीव्रण 
श्नौर दुष्ट णादि रोगो म कभी सधु, कभी 
घृतादि स्नेह कभी जौववोष्ट नामक शलाका य्न 
श्योर कभी गुडादिसे मंस मे दह किया जाता ह|} 
भाष्य- मांस में दह श्लीपद शौर श्न्त्र- 
चृद्धि रोग भीषया जाता है! साधर्नो 
चेल, चसा, गुड सुची, शलत्का, मोम, सोना 
चोदौ रादि धातु भी काम अं लप नाती ह । 


न -------------------------------------~ „~ ~ ---------~- ~~~ ~~ ~~ ~~ ~ 


सिग्‌ 1 


शिलि्वत्मन्य्कल्नावनील्यसम्यग्न्यधादिपु॥ 
सिसद्िदादस्तरेय 





प्र्थ--श्लि्टवर्त्म सेग मे, रक्तमाच मँ, नी- 

लिका म, ्रौर सम्यक्‌ ्िराव्यध नै उपर चे 

हए मधुघ॒तादि को गरम कर करके छचिरादाह्‌ करना 
«> £ 
चाहिये ॥ 


माप्य--सिरा, स्नायु, सन्धि श्चघ्र्यो के 
कट जाने पर, उन्तविद्रधि, नासर, पएरव्राल 
(जवर क पलक कारोग) श्यौर मोत्तियाबिद्‌ 
म भी किया जाता है । साधर्नो मै जाम्तरवोषटयन्त्रः 
सूची, शलाका, गुद्य स्तेह श्रादि का भयोग दौता 
्ै। शवम्‌ दाद सिरा स्नायु, संधि चरसि 
मै किया जाता ई | ति 


^ श्रग्निदाष के प्रयोम्यस्थान 


न दहेत्तार्वारितान्‌ । 
प्ंतःशट्याखजो भिन्कोएठ(न्‌ सूरिवराकुरान्‌ 
प्मथः--प्तारकर्म के श्रयोग्य स्थान, जं 
मीतरं शल्य रदगया है 1 श्र तःशौरित्रं ( जरां 
निकलने के योग्य रक्त भीतर रहगया हे ), भिन्न 
कोष्ठ रोगी तथर जो वहुत से घाव से पीदित द-ये 
सवं $्रण्निदाह ॐ घयोम्य होवे ह | 


सुदग्ध मेँ कतेन्य ! 
खदग्धंघ्रतमध्वकं सिग्शीवेः प्रदेदयेत्‌ । 
श्मथ-श्रमगिसेरोगके स्थान फो सुदग्ध 
जानकर धुत श्योर शत उस पर चुपड देवै श्चौर 


फिर सुलहटी श्चादि स्निग्ध श्रौर शीतल द्रव्यो का 
खेप करदे । र 


भाप्य-युदग्ध नि केक्तिये श्रग्नि दाष 
की विधि लिखना श्रावश्यक है! वैय को संपूरणं 
उपकरणे को तैयार करके रोगी को पूर्वं की श्रोर 
कनिर करके श्रत्मीयजनों के साथ खेर नेर, धौ - 
आदिद के कोय से निधूमावस्या में 








सस्थान भषारीकासमैत । 


"नन" भमन० मोन 


पुनयि न्य 


( २८१९ ) 





धीषनीसे फक कर तेज कोयर्लोौ की ज्वालार्मे 
जास्ववोष्ठ शलाका श्रादि कोश्चग्नि के समान 
रक्त वणं करके स्थानानुसार भिन्न २ दाद चिन्ह 
के साथ दाष्टकू्म करे । दाहकं करते समय रोगी 
छ ठंडे जल से, मीठे शदो मे श्चार्वासन देते 
रहना चाहिये । ज सम्यक दाहक होजाय तव 
दादर्म चन्द कर देना चाहिये। पीप फुले 
हए, दरे इतरे दांतफे स्थान म, नादी प्रण 
मे भी कृमिथुक्तं दुष्ट घ्रणमे दाह कमे 
ष्टो तो गमं घी, श्त, मोम या गुडको भरकर 
दाहकर्म करना चाये । 


शिर रोग धर दधिमन्थ मे कपाल कनपटी 
श्रीर्‌ मौह को दाना चाहिये । पलक के रोगो 
म पलक को दागनाष्टो तौ श्रखकी पुतली कौ 
गीते वारीक कपदे से ठक कर पलक के संपूरणं 
घार्लो को जलादेना चाहिये ! इसी प्रकार 
त्वचा, माँस, सिरा, स्नायु, संधि श्मीर रस्थि 
के श्राश्रित वेदना युक्त किनि शोथयुक्त, दुष्ट 
मास चाले वाच जनित णमे श्रमिनि क्रिया करनी 
श्रावश्यक है एवम्‌ मन्य, श्र, श्रवद्‌, भगन्द्र 
श्ररुचि, श्लीपद्‌, चम॑ कील श्र. दद्धि रोगो मे 
श्रथवा नासूर मे तथा ्रत्यन्त रक्त लावे भी 
श्मनि क्म द्वारा रोगो को शान्त किया जा 
सकता है । 
स्थान भेद से श्रभिक्म के ४ प्रकार है! 
१ वलय--श्वदुद्‌ गलगंडादि दद मूल र्यो 
ः वल्याकार ( कड्‌ के श्राकार का गोल ) दग्ध 
चिन्ह करना चौष्िये । 

२ बिन्दु--मस्से श्रादि रौर्गोमे बिन्दुः कै 
समान ( गोल ) दगध चिन्ह करना चाये । 

। ३ रेखा--तिरदे, सीधे ताना घादि के चिन्ह 

रेखा कहलाते हें । 

४ प्रतिसारण--लोहे या श्न्य वस्तु से गरम 











} करके धीरे धीरे रगदने को नम प्रतिसारण है । इन 


न 
चारो प्रकारो को रोगी की दशा श्रौर रोग स्थिति 
के श्नुसार व्यवहार मेँ लाना चाष्िये । 

~. सम्यक दग्ध $ लषरण--त्वष्वा मे सम्यक्‌ 
"दग्ध होने से-श्ब्द्‌ के साथ जलना दुर्गन्ध घौर 
त्वचा का , संकोचन ` ्टोता है | सम्यक्‌ मांस दग्ध 
होने से बण शुष्क श्नौर संकूचित ष्ोजाता है 
शिरा मेँ सम्यक्‌ दग्ध षटोने पर .जले हुए स्थान 

पर कृष्ण वणं शरीर कु ऊ"चा चण होजाता है । 
वहते हुए रक्त के स्क जाने प्र भी लसी-का खव 
( एक प्रकार का जल बहना )- होता रहता है । 
स्नायु श्रादि मेँ सम्यक्‌ दग्ध होने से'उस स्थानें 
फाला, लाल,+कर्थश श्रौर स्थिर प्रण बनज्ाता है । 
सुदश्ध के लद्यणु । 
तस्य लिगं स्थितेरक्तेशब्दवल्लसिकाम्विवम्‌॥ 
पक्वताल कपोताभं खरोहंनातिवेदनम्‌। 
श्रथ --सुदग्ध स्थान के थे लकण होते 
किं दयमान धरवस्था में प्रवृत दुश्ना रक्त निकलने ' 
से यन्द जाता है, उस स्थान में बुदहुद शब्दं ` 
होने लगता है तथा लसिकान्वित ्ोजाता है, इस 
की श्राकुति पके हुये ताल फल प्मौर कपौत के 


सदश टो जाती है, यह श्रच्छी तरह भरने लगता 
है तथा वेदना भी कम ्ोजाती ह । 


दुरदैग्ध के लक्तण । - 


प्रमाददग्धवत्सर्वदु्ेग्यात्यथैदग्धयोः( ४६! 

श्र्थ--दुरदग्य श्रौर भ्रतिदग्ध के लक्षण 
प्रमादद्ग्ध के लत्तर्णो फे समान ्टोते है, श्रसाव- 
धानी से श्रग्नि लगनेकफे कारण नी शरीर जल , 
जाता ह उसे प्रमाददग्‌ घ कते दै । 

प्रमाद दग्ध के चार भद्‌ ~ ` 
चतुर्नां तत्त्‌, त॒त्थेन संह ` 
तत्स्य लत्तणम्‌ । 
त्वग्विवर्सौष्यतेऽत्यर्थ न च स्फोरसमुद्भवः।। 
खरफोरदादतीनोषं दुदेग्धम्‌ 
्रतिदादतः। 


~ ~“ 


देप 


( रर रष्टांग हदये । 






















=-=" कवस्न्विा = दर्दम्ध की चिकिन्सा। 


। च य"ल्यादादोततोहिमम्‌ 
श्रथः दर्दग्ध स्थान मे शीतक्रिया ध्रा 
उष्एक्रिया पर्याय रूप से करनी चाहिये श्राति, 
प्रथम शीतवीर्यं श्रौर फिर उष्णवीर्यं प्रपथः का 
प्रयोग करना उचित है 1 


_ सम्यक्‌ दग्ध की चिकित्सा| 
सम्यग्दग्धेत॒गाक्तीरिप्लच्तचंदनगै रिकः । 
्षपेत्साग्याश्तैरूष्न' पिह विद्र धिवच्किया।। 

्रथः--सम्यग्दग्ध मं प्रथम वंगलोचन, 
पाकद्‌, रक्तचन्दन, गे श्रौर गिदोय इनको धी 
म सानकर लेप फरे, पीठे पित्त की निद्रधि के 
समान चिकित्सा करनी चादिये 1 


_ श्रतिदग्ध की चिकित्सा | 


प्रतिदग्पे दुतं कुर्यीत्सवं' पिन्तविसेवत्‌ 1 
अर्थ--्रति दगुघ मेँ वहत दी शीप्रता 
पूरवैक भीतर श्रौरं वाहर पित्त विस्प के सदश ; 
चिकित्सा करनी चाष्िये | 
< स्ते्ट॒दग्ध की चिकित्सा | 
स्नेहरदग्धे शतरं र्तं तत्र तु योजयेच्‌ ।५२। 
श्र्थ- स्म घी तेल आदि रनेह पदाथ के 
द्वारा दग्ध होजाने पर प्रत्यन्त रूचा क्रिया करना 
उचित है | तु शब्द्‌ के प्रयोग से केवल श्रत्यन्त 
रूर प ्रौपधों का ही प्रयोग करे यह नर्ही, किन्त 


देह; देश, सारम्यादि का विचार करके यथावत्‌ 
स्निग्ध शक्या भी करना उचित है । 


सूत्रस्थान की समाप्ति | 


समाप्यते स्थानमिदं इद्यस्य रदस्यवत्‌ । 
छन्नाथौःसृच्रिताःखुतच्माः प्रतन्यते दि सव॑तः॥ 
छ्र्थ--अटंग हृदयका र्दस्यवत्‌. श्चथात्‌ 
श्रत्यन्त ुक्तपदार्थो से युक्त यह सूत्रस्थान समाप्त 
श्रा है 1 यह स्थान रहस्यवत्‌ क्यो हे इसका 
कारण यह है कि दरस स्थान मे उन सुतम विपर्यो 


मांसल्लबनसंकोचदाह घुपनकदनाः {| ४ | 
-सिसादिनाश्स्वरमू्खवरगांभीयद्त्यवः । 


छर्थ-तस्थदग्ध लक्षणो के साथ प्रमाद 
द्गाध चार प्रकार का ष्टोता है यथ कदाचित्सम्य- 
श्र लक्लेए, कदाचिद्‌ दैग्धलत्तेण, कदाचित्‌ 
प्रतिदग्ध लच्त श्रौर कदाचित तुस्थदग्ध लच्तण 


इनमें से तुत्थदग्ध के लद्छण ये हं.कि स्वया 
करा रंय यदद.नाता है, वेदना अधिक होती है 
ग्रौर पुः सिया -नहीं निकलतौ है । 

दुरदग्र स्थान म फुःसियां, ती्रदाह रर 
तीन्तेदैना होती है । 


श्रतिदाद मै माँ लटक -पद्ता 2, सिरा 
संङ्चित दोजाती दै, दाह, धृपन ( धृश्रोंसा 
घद्ना ) श्रौर वेदना होती है । सिरा का 
नाग दोजातः है, तपा, मूच्छ, चण मे गम्भीरता 


रौर मृस्यु मरे सत्र उपद्रव उपस्थित होते ई | 


सम्यक्‌ दुग्ध के लदा उपर कदे गये 
उन्हीं से सममलेना चाद्ये, पुनरक्ति की श्याव्र 
श्यकता नहीं है । श्रभ्नि से थोद्‌ जलने का नाम 
तुस्थदग्ध है 1' 


~ पत्य दग्ध की चिकित्सा ५ 


 तुत्थस्याऽग्निप्रतपनं काय॑घरुष्यं च सेषजम्‌ । ! 
स्त्यानेऽखे वेद्‌ नात्यर्थं विलीने मंदता रजः 


छ््थ--तुत्थद्ग्ध स्थान को श्रग्नि से तपाना 
उचित ३ शौर उष्णवीर्यं श्रौपर्धो का प्रयोग करना 
श्वा्धिये ८ जैसे रोटी पकाते समय रोटी की भाप 
शे दाथ जल जाय तो उसी समय श्रगनि.से -सेक 
देना चाये ) इसका कारण यदह है कि दग्ध ' 
स्थान का रुधिर न निकलकर -गाढा होजाता है 
शरोर उसमे वेदना होने लगती टै श्रौर विलीन हीने 
पर ददु करम नाता है इसत्तिये रक्त को विलीन 
ऋऋथोत्‌ पिघलानते के किये उष्ण क्रिया करना 
श्नावक्यकीय ड } 


` ॥ 


सूञस्थान भाषार्दीका समेत ८ २८३ ग 





वंन की गदर है इसलिये इस स्थान को, अन्यः 
स्थार्नो-काःरहस्यवत्‌ कहाः गया है । 


त कानवन 02112 खूप सूचना दी गदहैजो गे 
अानेवाज्े शारीरादिः स्थानो मे विस्तारपूर्वक 





ईति श्री अष्टांगह दये. मषारीक्राया. 
तरिंशोऽध्ययय ॥ २०॥ 


इति ्रीवेधपतििह यप्तसूस॒ बाग्भट परिरचितायां अष्टम 
हदय संहितायां मथुरा निवासि श्रीटृष्ठ लाल, 
कृत भाषारीकाचितायां प्रथमं 
सूत्रस्थानं संपूर्णम्‌ ॥ 


4) समाप्तमिदं सूत्रस्थानम्‌ ॥ 


( २६४ ) 


श्रण्राङ्गदद्रये । 





ययांस पुष्िपाप्नोति केदार इव कुस्यया ॥ 

,  प्रथं--गभंकक्री नामि च्रीर माता का हृदय 
“टक ही नादी से वधे रहते र्द | नाडी वो लोकम 
-नाल कष्टते है, उसी वादी से गभ पुष्ट होता रहता 
दै, जैसे दोरी दोरी नालिर्यो के द्वारा पानी वहता 
इरा खेत मे पहुंच करखेन के श्चन्न को वाता 
डैवेतेष्टीमावाके हदय से प्रधी इई नाड़ी माता! 
के श्राहार फे प्रसाद्‌ नामक रस को नाभिद्वारा सय ' 


दद मे पंचा कर श्रङ्ग प्रत्यंगों को पुष्ट करती है । | 


यहां शका षटोती है कि नव श्रादार फारस गमं 
यंच हे सो कट मलमूत्र भी करता होगा इस 
का समाधान यह है किं सारात श्रन्न पान का 
वेश नही होता है इसलिये स्थूल खूप म मल- 
मूत्रादि नदीं होते दै । 
» भाप्य~गभाशय मेँ भ्ण फा पोपण भकार-- 
ग्वौथे सप्ताह तक भरणं के वाद्यावरण में 
रक्त वादिनियां नदीं वनतीं । दससमय त भ्रूण 
्ावभ्यक प्रदरो को गर्माशियकी श्लैष्मिकं कला 
ॐ रक्त शरोर लसीका से धाचूषण क्रिया दारा 
अह्ण किया करता है | 
चौथे सप्ताह कै पर्ची गर्भ फला में रुधिर 


से भरे हष गदे बनने लगते है योर साथरग्ः के |` 


वाहश्रवरण म रक्त विनियो भी वनने लगती 
ह जिनमे र्त वहता टै | इन रक्तवाहिनिर्यो मं 
रभंकला क गरदो के रक्त से श्रावस्यक पदार्थौ का 
श्ाचूपण ता है! रक्त वादिनि द्वारा ये 
पदाय गर्भ के शरीर मे प्ुचते हे । 
तीसरे मद्टीने मे कमल प्रच्छ तरह वनजाता 
| है श्रव नालकी रक्त वाषटिनि्यो केवल कमल ङे 
स्थाने टी पौष्टिक पद्यौ को अर्ण करती है| 
ओता ॐ रक्त ( जो ग भँ भरा रहता है ) श्रौर | 
श्र कुरो की रक्तवादनिर्यो ॐ वीच रक्तवाहिनिर्यो 
की पतली दीवारे श्रीर्‌ उनके ऊपर का वाद्या- 
व्रण रदता है । इन दीवार तथा - श्रावरण से 
बना इरा परदा इतना सूम रोत्ता है कि उसमे 








से धुले हुए पदार्थौ का श्ाचूपण भली धकार हये 
सक्ता है । 


^ लत्र तक वच्चा गर्भारय मेँ रष्टता ह तव तक 
१ ट # [न 
चह श्वास नही लेता हे, फे फदे श्रपना काम नदीं 


। करते करतु कमल के द्वा टी रक्त भोधन 


श्वासोच्छु वासि कायं भी होता है | गभ॑ केणरीर को 
जितने श्रोपजन की श्रावस्यकता ती रै उतनी 
माताकेरक्तमेंसे नाल ङी रक्त वाहनियो में 
श्राजाती है श्रतौर जितनी कर्वनद्धि श्रोपित बाहर 
निकलनी ती है मप्ता के रक्त मै चली जाती है 
गभं के शरीर मे सेला ( 0९16) के 

काम करनेसे वहत से मलिन पदार्थं मी वनते ये 
+भी माता के रक्त मे प्ुच जाते दँ | इस प्रकार 

गर्भाणय में गभं का पोपण ता दै । 


हमारे शरीर की रचना | 
चौये से सातवे' महिने तक गर्भं॑की दशा | 
चतुथं न्यक्ततांगानां चेतनायाश्च पंचमे । 
पष्टे्मायुसिरारमेवलवरनखत्वचाम्‌ ॥ 
सर्वेःसवाङ्गसंपूरौ भावैः पुष्यति सप्तमे । 


बे 


प्मथं--चौये महीने मे वे सूमपश्रगजो 
व्यक्तं थे मकट टो (जाते है, पावे महीने 
इद्धि द्यौर चटे महीने मे स्नादु, सिरा, रोम, वल 
वण॑, नख शरोर स्वचा प्रकट होजाते ह 1 सातवे 
महीने भे संपूण भावो से संयुक्त हकर सवगो 


| से पर्णं गम युटि को प्राप्त होता है ! 


भाप्य-चौये महीने से गर्म ३] इन्व के 
लगभग लम्बा ( यंग को मिलाकर ६ हन्य के 
लगभग लस्वा ) शिर की लंबाई छल शरीर की 
ल्वा से चोयाै,ठ्टरी पर श्रौर कदं स्थानों --पर 
रोम दिखा देते है । गर्भं का क्लिग स्पष्ट है, हाथ 
पैरो मे कुष्ठ गति होने लगती है, नख वनने लगते 
है । पांचवें महीने का गभः लगभग १० इन्व 
श्लस्वा, वजन श्राध सेर, सव शरीर पर सूचम बाल 


शारीरस्थान भाषारीका समेव 


¡सिरे मेँ रस्थि विकासं केन्द्रं उदय होगया है । 


“वचा परं एक चिकनी वस्त चनने लगती टै] 


दसके कारण गर्भोदफभ्चणा की उपचर कोष्टानि 
नहीं पचता है शरीरं न शरीर्मेप्रचेरा ही कर 
सकता दै “यक्त श्रच्छी तरह चन्‌ गया रै, न्मे 


कं मल फटा छने लगा है शिर शरन भी शेप 


शरीर के सुकाविले मे वडा टी है, नख साफ 
गतियां श्रधिक ' 


दिखारईदेते दै, श्रवण की 
स्पष्ट होगई ह जिन्दँ साता भली भाति श्चनुभव 
करती दै | 

छुट मास का गर्भ-लम्बाद शिर से एडी तक 
१२ दइ्‌च, भार लगभग १ सेर, 7वचा मेँ सलवटे 


पदी हुई , कदी कदी तवचा के नीचे वसा चराग, 


५ 


पलक ्रभी जुदे हुए ई, कनीनिका के सामने 


एक भि्खी रहती है, भौ रौर पच्मन्‌ वनने 


लये दै, शिर के बाल श्रीर स्थानों की श्रपे्ता 
श्रधिक लम्बे हि, श्रर्ड उद्र मे व्क के 
पास हे । 

_, सातवे" महीने मेँ ग्भ की लस्वादई १४ इल्च, 
भार डद सेर के लगभग, चचा ऊ नीचे पिले से 
धिक चसा, पवन एक दुसरे मे श्रलग्‌, कनीनिका 
फे सामने की भिल्ली लुक्च होने लगी है, श्रण्ड 
जो पित्ते महीने मे उषम वृक्क के पासे श्रव 
कुं नीचे उततर धाएु है शरीर वंक के पास 
पटुचने बाले दशिर पर श्राध द्न्व लम्बे वाल दै 
श्त्रर्मे मल द्टकघ्ठा हो गया है। इस महीनेरमे जन्मे 
वालक वह्रुत सावधानौ से पाले जतय ˆ तो शएयद्‌ 
जी जाय श्रन्यथा मर ही जाते है| 

श्रास्वं मीने के गर्भ. की लम्बा १६-१७ 

, न्च, भार दो -सेर के लगभग, वसा के दके दोनेके 

¦ कारण त्वचाकी भिस्लि्यो जाती रहती दै सेवे नदीं 

1 दिखा देते, श्रण्ड. वंक्तण मे, पर्टुच गणु है । हस 
माल मे जन्मा वालक भी सावधानी सै पालने धर 
ही जी सक्त, है 1 क 

नवं मास का- गभं १८ हल्य लम्बा, भार 


मं ¦ दाद सेर के-लगभग, अर्वास्थि के नीचे कै, 


‡ लेगभग, भार 


( २६७ ) 


श्रण्ड घटध। श्रण्ड कोष म पर्हैच जाते है| 


दसवें मास का गभ॑ लम्बाई से २० न्च फ 
६॥ चेरके लप्राभर, षाथ 
की श्रगुलिर्यो में नख पोररयो से निकले हये, पैर 
की श्रगुलिर्यो म पौरो तक ष्ठी, ठ्टरी के नाल 
लग भग एक दंच लम्वे, श्रण्ड टीक श्रर्ड कौपं 
से, नाल शरीर के वीच म लगभग श्राध द॑च नीचे 


,| ल्या ह्या होता है । इस समय का उतपन्न बालक 


(जीवित वस्था मै)जोर से चिल्लता है भो के 
वीच में को चीज दी जाय तो उसे चूसने की 
चेष्टा भी करता है । 

--दमारे शरीरः की ग्चना। 


गिखी के कंड्वादि | ~, ,, ^ 


गर्मणोत्पीडिता दोषास्तस्मिन्‌ हयसाधितः 
कंड' विदां कबं ति गभिष्याः ~ 
२ करिकिविसानि च 


प्रथः सतवे म्रीनि मे जव गं पूरणावियतं 
हो जाता है तव.उसके द्वारा वासतीदि संपूण दोष्र 
उत्पीडित होकर हृदय का ' आश्रय -लेते हैँ चौर 
गणी के खुजली, विदा श्रीर॒किक्तिस' उत्यन्न 
होति है | गभिणी के उरु स्तरते श्रौर उदरमें रेखा 
पदजाती है उन्हं फिक्रिसि कहते! - :- 
उक्तं काल मे उपचार! ˆ ` 


नचनीतं दितं तत्र सोलांयुमधुरोयधैः । 
चिद्धमल्पपटुस्मे ह लघु स्वादु च भोजनम्‌ । 
चंदनोशीरकल्केन लिपेदुरुस्तनोदरम्‌ । 
श्रेष्ठया चैःणदरिणशष्षशयणितयुक्तया ॥ 
अश्वघ्नपत्रसिद्धेन तैलेनाभ्यज्य मरदेयेत्‌ । 
परोलनिंवमंजिष्टाखस्सेःसेचथेत्पुनः ॥ 
दा्वीमघुकतोयेनग्ड॒जां च परिशीलेत्‌ । 
र्थ--गर्भिणी को खुजली श्रादि पूर्वोक्त 
रोमौ.ॐ शमन करै लिये वेरके रस मे द्र्ठदि 
मधुर ख्ौप्धो को पीस कर उस म पकाया ग्रा, 


१ 


“( -८ ) 


नवनीत ( माखन ) देत । तथा नमक शरोर शृत 
मिला कर मधुर श्रौर लका भोजन खाने को दे । 
चन्दन श्रौर खस को जल मँ पीस कर ऊर, स्तन 
शौर उदर पर लेप करे ! च्थचा हरिण ध्रौर खर- 
मोरा फे रुधिर ओ त्रिफला को पस करभीलेप 
करे | श्रथत्रा फेर के पत्तो से पकाया हु्रा तेल 
लगा कर्‌ फिर परवल, तीम के पते, सजीट रोर 
"तुलसी के पत्त के छत से मर्दन करे । दारुहलदी 
शौर मुलदटी कै काथ से देह पर परिपेक करे ! 
-तथा स्नान उवा -श्रादि करते रहना उचित्त है । 


"प्रम सास मे.तेज संचार । 


ओओजोऽग्रमेसंचरति माता पुरौ युद्ःकमात्‌। 
तेन तौम्लनयुदिलै वज जातो न जीवति । 


शिशुरोजोऽनवस्थानान्नारी ` 


प्मरथ--प्राख्वे' महीने मे मात्ता श्रौर पु 
दोषो फो सव घातुर््रो का तेज वार वार फ़रमसे 
सम्चरिति करता है, इससे माता श्रौर पुत्र कभी 
ग्लान घौर रमी दर्पित ते रदते हे शर्थात्‌ जव 
श्रोज मातरा मेँ संचरण करता है तच मातां र्षित 
श्योर गर्भस्थ वालक म्लान र्वा है, इसी तरह 
जच श्रोज अरहस्यं वालकं म संचरण करत्ता है तव 
वालक हित श्रौर माता म्लान रहती है । पसे 
समय मँ जव कि श्रोज वालके नष्ट श्रौर वद 
जन्म जेते तो वह जीता नष्टं है तथा श्चन 
पदाथ की श्रस्थिरता के कारण माता के मरने 
जीने का भी संशय रेहत्ता है ! 


श्र्टम मास का उपचार 1 


प्तीरपेय्रा च पेयाऽत्र सधृतान्वासनं घ्रतं । 
मधुरै.साधितं शुद्धध पुराणणूतस्त.था 
शप्कमृलककोलाम्लकप्रायेणु प्रशस्यते ¦ 
वयदूवाकल्कितो घस्तिः स्तैलषतसे घवः। 
४ पर्थ--्राव्वे' मीने में वूध में प्रका र्द 
धया धरत दाल कर पनी चष्टिये } दष्दादि मधुर 
यम्ब से सिद्र विये ष षत से श्रजुवासन थस्ति 





-छष्टगहद्रये । 


देवे । पुराने --------------- (तत त्वत केकि निकालने के ्िष्‌ 
सुखी भली वेरं श्रौं श्रमलवेत के क्राथ मं 


सफ का कल्क भिल्ला कम तेल, प्रत चौर 
सघा रमक उल कर निरूदण बस्ति दे। 


गर्भं सव का काल 


तस्मिस्त्वेकादयातेऽपिकालः खत्तरेतः पस्म्‌ 
वर्पादिकारकारी स्यात्छत्तौ वतिनधारितः+ 


दर्थ--श्रटम मास फे व्यतीत होने के एक 


दिन पौ से वारहवे' मष्ीने तक गभ के प्रस्व का 


काल त्ता है | बारह महीने के पीवरे यदि वायु 
के कार्ण गमः न निके तो ध्रवश्यदी वदं ४ 


कद्ध न कुदं विकार करता है | 


नेव मास का उपार ॥ 


शस्तश्च नवमे मासि चखिग्धो मासरसोदनः। 
चहुर्नेहायवा गवां पूर्वोक्तं चमुवासनम्‌ ॥ 
तत पएव पिचु चाऽस्या योनो नियं 
निधापयेत्‌ 
वातघ्नपच्र भं्ांभः शीतं स्नाने ऽन्यदटितम्‌॥। 
निरस्नेदयंगीं न नवमान्मासात्पमृति वासयेत्‌। 
प्मथ-नवे' महीने मे गर्भिणी खी को मांस 
रस युक्तं स्निग्धग्न्न अथवा बहुत धृत मिला करं 
यवागू त्तथा दराक्तादि मधुर दन्यो सेसिद्ध किये 
हुए धरत की अ्रनुचासन वस्ति देना हितकर है ॥ 
तया इस नवे' महीने मँ वायु को शमनं करने के 
निमित्त उक्तं श्चयुघासन धृतं मे रुद का फीया 
भिगोकर गर्भिणी कौ योनि मेँ मरतिदिन रख प्रिया 
करे | पेखा करने से गः सुख पूर्वक बाहर श्रा 
जात्ता ह तथा चातनाशक परतो के छाथ को स्डा 
रके प्रति दिन स्नान के काम मे लाय । 
नवम मास से लेकर जव तक वालक का 
जन्मन ष्टौ तव तक्‌ ग्यिणी को निन्लेहांयी न - 


रक्ते अथात्‌ भ्रत्ति दिन ' उसके देह पर तेल 
लगाता रहै ॥ 


यतरादि होने के लक्तण । 


भाग्द्तिर स्तनस्तन्या पूरय तत्पाश्वचेषटिनी। 




















शाँ सरस्थान भाप्परीकाः समेत (२६९६) “ 






हो तो यमज सन्तान होती दै । 
“गर्भिणी का, सूतिकाम्रह में श्राश्रय | 

पराको नवमान्मासात्ूतिकागरदमाघ्रये त्‌ । 
देशे परलस्मै संभारैः संपन्नं साधकेऽदति ॥ 
तचोदीन्तेत सा सूति सत्तिकापरिवारिता । 

्रथः--गभिणी खी को उचित. हैकिनौ 
महीने देः पिले ष्टौ सूतिका धर र्मे. रने लग. 
जाय ।" यह्‌ घर वास्तु विया के जानने. व्ल दारा 
पूं वा उत्तर की श्रोर प्रशस्त भूमि मे बनवाना. 
प्वाहिये, इस. घर भ. प्रसूति क उपयोगी सवः 
सामगी एकत्रित कर देनी चाहिये तथा गभिखीः 
खी दस घरमे .पुभ्य नन्त के. दन्न" से.रहना, 
म्रारम्भ करे ।, 


पु्ासदोहदधरनंरताफु स्त्वप्रद्शिनी । 
डते दत्ते कच्तो गभ च परिमण्डले ७०।, 
पुञं सूतेऽन्यथा कन्यां या चेच्छति सृखंगतिस्‌ 
चरत्यवादिञ्रगांधवेगंधमास्वपिया च या॥ 

म्ं-- जितस यर्भिणी के दक्तिण स्तन्मे 
अधम दृधका प्राहुभाौव होता है उसके पुत्रका 
जन्म दहेत्त है, जो खी श्रपनी दाहिनी पार, से, 
गमन, शयनादिक कायं की चेष्ठा करतीं है उसके 
सी पुत्र दयता है, तथा चलने मे जो परहिते श्रपना 
दाहिना पांव उठती है तथा. काम करनेमेजो 
म्रथम श्रपने दाहिने दाथ को काम म, लाती षै 
वह्‌ पुत्र जनती दै । जो गर्भिणी पुरुप नाम वाले 
दद रौर पुरुप नाम चाले प्रश्नो मै रत रहती 
है तथा जं स्वप्न मे पुरुप, हाथी, घोडा वाराह 
श्राम, श्रनार, श्रश्णेकादि पुङृप नाम धारी पदार्थो 
को देखती हैः थवा जिसकी दक्तिण ऊति ज्वी 
प्रौर गर्भस्थान गोल षौ वष्ट गर्भिणी भी पुत्र.कोः 
जनत्ती दै ॥ 

दन लक्त्णां से विपरीत लक्तण वाल्ली गर्भिणी 
कै कन्या होती है, जसे वामस्तन मेँ दुग्ध, वाम 
पारव से शयन, वाम पैर से गसन,, वाम दस्त 
से व्यापार, खी नाम वाजे दौदह्द श्रौर प्रश्ने 
र्त, खी नाम धारी; हथिनी, थोडी श्रादि का स्वप्न 
मै. दिखा देना ये सब कन्या होने फे लष्ठण द | 
दन के श्रतिस्ति जो गर्भिणी पुरुप संगकी 
इच्छा करती हैः वा जिसको नाचना, वजाना, 
गाना, सुगंधित दन्य श्रौर माला श्रां च्च्य 
लगते ह वह मी कन्या को जनती है ॥ होनी च्िये [-- सुश्रुत 


नयु सक होने के लक्तण । | कुल देश रीति के श्रनुसार प्रसव के समय के 

क्लीवे तत्खंकरे तज मध्य क्तेः समुन्नतम्‌ | किये श्रावश्यक वस्तु सभी वहां एक्रम करके रखनी. 
यमौ पाश्वद्योन्नामाकुन्तौ द्रोख्यामिव षये । 

पर्थ--कन्या ध्रौर षज दोनो के भिधित | 

लक्षण होने पर कुक्ि का मध्य भागञ्चाहोतो 

नयु"खक सन्तान होती है, श्रौर उद्र के दोर्ना 

किनारे उंचे श्रौर वीच र्मे द्रोणी के समान नीचा 


त्रा दस घर मे मै बालक अनू-गी' इस. वात 
को चित्त म धरण कर प्रसवकाल की प्रतीका 
करती रहै, इस गसिणी ॐ साथ मे पेप्रीखियां 
ˆ रदनी, षवाहियेः जो अनेक बार बालक, जनने, काः 
श्रनुमव कर शुकी घं श्नौर तत्कालोचित व्यवहार 
मे शल भी ष्टो,संयह मेँ लिखा है4वह्ुशः प्रसूता- 
भिरनु रक्तामिरविषादिनीभिर विसंकदिनीभिः 
कलेशसंहाभिः परिघ्ृता स्वस्त्यनपराऽनुलोमनैरादार 

विदारैरयुल्लोमितवातमत्नपुरी्प्रसवरकाल सुदीक्तेता › ” 


भाष्य--सूतिकागार-व्राद्यण त्रिय वैश्य 
को क्रमशः सफेद, लाल, पीली, काली भूमिम, 
सूतिकागार अनवाना चाहिये ¡ जिसमे लकदटी-वेल, 
वरगद, तेन्दु, रौर भिलावे के वक्त की लगी हुदै 


~-" च्राछन्नप्रसचाके खत्तया ४ 
श्रयष्वःप्रसवेग्लानिश्कच्यक्तिष्लथताकलम- 
्मधोगुखुत्वमख्चिः प्रसेको-वहुमूजता । 
वेदनोरूदरकरीपरण्हदस्तिवंद्तसे । ७४ ।॥ 


( २०५ ) 


योनिभेदरुजातोदरफूरणस्रवणनि च । 
्रवीनामनुजन्मातस्ततो गर्भोदकस्तुविः॥ 

छर्थ--जो श्राज कल मँ जनने वाली होती 
है उसे भ्रासन्नभरसवा कहते दै, सी खी के 
ध्रासन्नग्रसवक्ाल मे ग्लानि { हर्षकात्तय ) छक्ति 
शौर नेत्र मे शिथिलता, कलान्ति, ( थकावट ) 
नीचे के श्रगो मे भारापन, श्ररचि, सुखसे, लार 
गिरना, वार वार मूत्रोत्सग होना, उरु,उद्र, करि, 
पृष्ट, हृदय, वस्ति, वं्तण श्रादि उध्वं श्रज्गो मं 
वेदना, तथा योनि मे फटने श्रौर सु चिदे की 
सी वेदना एोना, योनि मे एड्कन श्रौर साव १ ये 
सघ छद्तण उपस्थित टोते ह । 


योनिभेदन के पी ्रावी की उत्पत्ति ती 
है ( गम कै निकलने फे समय जो श्रूल विरोप 
होता उसे ध्राव्री कते, घरों मे स्त्रयां 
बहुधा इस श्रूल को दद के नाम फे पुकारती हैँ ) 
तंदनन्तर योनि से जल निकलता है,दस नल षो 
गर्भोद्क कते । ‹ ~ । 
ˆ ˆ" उपस्थित गमा फ साथ कर्तव्य । ° 


श्रथोपस्थितगर्भां तां रुतकोतुकमङ्गलाम्‌ 1 
दस्तस्थयुन्नामफलां स्वस्यक्तोष्णंबुसे- 
चिताम्‌ ॥ ७७ ॥ 
पाययेत्सघृतां पेयां- 
स्तनौ भूशयने स्थिताम्‌ । 
आराजुग्नसक्िथमुत्तानामभ्यक्तांगी पुनः पुनः। 
श्रधोनाेर्विगटवूगीयःत्कारयेज्ज भर्चक्रमम्‌ । 
` श्रथे-गमंदक का सराव हो चुकने के 
पीठे उपस्थितगभां उस गर्भिणी को तेल 
लगाकर सुदाते इए गम जल से स्नान 
कराने प्रौर र्ावन्यनावि फौतुक नामक 
चर्ण करके उसको धृत डालकर पेयाः पान करावै, 


तथा दस समथ. दाडिम प्राम पुरषसंजक फलो को 
हाधमे ल्तिये रहै | 


तदनन्तर कोमल विस्तर पर पृथ्वी मे दोनो | 


} 


मंगला 


श्रष्रांगहदरये । 


-योनिेदस्जतपस्र्स्वनयति च। [यतीन्र = प्पौटी कराके चित्त णयन करावे श्रीर्‌ 
उसकी नाभि के नीचेके भाग में व्रार वार तेन 
लगाकर धीरे धीरे मर्दन करे जिससे घातं का कोपं 
नष्टो! ज॒भण ( जंभ ) शरोर चंक्मण्‌ (शीव 
गमन ) कराना भी उचित दै] 

उक्तकमे का फलः 


गभैः प्रयात्यवागेवं तिं ददि मोक्ततः७४ 
श्राविष्य जठरं गभो वस्तेरुपरि तिष्टति । 

श्रथे--उपर का हृश्रा काम करने से गर्भ 
माता फे हृ्दयस्थान फो द्टोडकर नीचै को उतरता 
है, गभ के नीचे उतरने का चह लकणं है करि 
हदय को दयोद्‌ने फे पीछे वह गभः उदरं मँ श्राकर 
स्ति ( पेदु ) के उपर ठहर जाता है। 


रर्भिरणी का खट्‌ वारोपादि ॥ 


्राव्योहि त्वरयत्येनां खदटुवामारोपयेत्ततः॥ 
श्रथ खंपीडिते गभे योनिमस्याः प्रसारयेत्‌! 
खदु पूव प्रवाहे वादमाप्रसवाच्चसा ८१। 
दपयेत्तां गुडः पुचजन्मशव्दजलाऽनिततैः | 
्रत्यायाति तथाप्राणाःसतिक्लेणावसादिताः 
पर्थ--जव गर्भिणी के वार्‌ चार रावी श्र 
थति भ्रसवश्रूल उने लगे तव उसको खाट पर 
शयन करदे । तदनंतरं वायुद्धारा गभः सपी- 
डित होने पर योनि फे सुपर तेल लगाव | किर 
उस गभिणी को उचित ह कवि पिले धीरे धीरे 
भीतर से जोर मारे पिर गसः छ योनि मुख पर 
ानेपर प्रसव होने तक चलपूलेक जोर मार । पास 
वाली स्त्रियौ उसको इन मीरे मीठे वचनो से 
हपित करती रे' कि, सुभगेहे शोभनसुखवर्यँ 
तर पत्र शोगा, धन्य है श्रौर उस वाये कानमे 


सग्रोक्त दस मन्त्र का उचारण करे ““हितिर्जलं 
चिव्तेो वाचुि्णः प्रजापतिः सगर्भा त्वो सदा 
पातु वशल्य वा दधत्यपि । सूष्व स्वमविक्लिष्टम 
विविलष्टा शुभानने । कािकेयय्‌ तिं पुत्र कार्चिके 
। तथा-दइृदाद्तं च सोमश्च चिन्नभा-- 


मा 
नुश्च भामिनि । उच्चैः श्रवाश्च तुरगो मंदिरे 


८ ४1 ६५ ९ 
निवसंतुते | ददेममृतमपां समुधृतं व तन लघु 
^ ध र 
गममिमं प्रसुंचतु श्री (वदनलपवनाकेवासवास्ते 
सहलवणणावधैर्विरंत शतिं । श्रन्य श्ी कहे कि 


जो शूल न दोताो सतो जोर मत मरे वयोकिकुसमय 


जोर मारने से विष्टामूव्रादि का निकलना श्रनथै- 
कारी श्रौरं श्रित होता द तथा यालक भी श्वास. 
खांसी,शोफ,क्‌ज प्रादि रोगों से ध्राक्रात हौजाता 
ह | इसके प्रसव कष्ट को दूर करने के लिप्‌ शरांखो 
पर्‌ जल लगावे श्नौर सुख पर पंखे से हवा करे ॥ 
हर्षं उत्पन्न करने से वाल्क जनने की वेदना 
सेजोजो क्लेश होता है श्रौर ग्लानि उत्पन्न 
होती है बह दूर दोकर नवीन जीवन का संचार 
होता २॥ 
गभसंग मे धृषनादि ष 
धपयेद्गभं संगे तु योनिः रप्णादिकच्‌ कः 
दिरस्वपुप्पीमूलं च पारणिपादेन धास्थेत्‌ ॥ 
खवचलां विशद्यां वा जराय्वपतनेऽपि च। 
कार्यमेतन्तथोत्त्तिप्य वाद्धोरेनां, विक पयेत्‌ ॥ 
करीमाकोरये त्पा्टं चा स्फिजौ गाढ 
निपीडयेद्‌ । 
तालुकण्टं स्पृशे स्यामूध्नि दया्स्ुदीपयः 
भूर्जलोपलिकी तु वीसर्षस्वक्कुएटसरपषैः । 
पुथनदवाभ्यां समस्वैवो योनिलेपन धूपनम्‌ ॥ 
कुः एतालीसकल्कम्‌ बा खरामंडेन पाययेत्‌! 
युपेए चा कुलत्थानां चिस्वजेनाऽऽसवेनवां 
्रथः--जो गभः स्कगया ष्टो तो काले सपं 
` की-काचली की धूनी योनिम दे । श्रौर हथ पांव 
म दिरस्पुष्वी (सल्यानाशौ)की जड, सूयमुखी या 
कलष्टारी इनमे से किसी को वांधे । जो जययुन 
निकल्ते तो उपरक्त खच काम करे तथा इसके 
दोन याहु उवे करके दसे दिलावे। 
संग्र मे लिखा है कि दक्तिण हाधसे गर्भिणी 
की नाभि ॐे ऊपर वाले भाग चरौ वाये ` हाथ से- 
पीठ पकद्‌ कर हिलावै । कमर मे एढी से बार वार्‌ 






चोट लगावे, नितं्वोपर यलपूर्वक पीडन करे । 
केशो की वेणी बनाकर तालु घौर कण्ट कौ रिगडे, 
गभिणी के सिरपर शहर का दूध लगावै । योनि 
से भोजपत्र, कलदारी, तूनी, सांपकी कचली, 
छठ श्रौर सरसो दर्म से एक एक, दो दो वा 
सवको पीसक्रर लेपन करे वा धूनी दे। षठ श्रौर 
तालीसपन् के कल्क को.ुरामण्ड फेसाथवा क लथीः 
द क्वाथ ठ साथ ऋ वेलगिरी फो श्रासव के साथ 
पान करावै ( बेक्लगिरी का ध्रास बताने की यह; 
रत्ति है कि वेलगिरी कौ पानी मे भिगोक्रर यशर, 
हारा पानी खीचले, सको जौ फ ठेर मे गाद्दे 
रिरि निकालले | यही विल्यज, घासव है ), 4 
नुवासनाद्धि । 
शतह्वासषपाजाजीशिम्‌ तीदणकचि कैः ! 
स्दिगुकष्टमदनेमू घे त्तीरे च सार्षपम्‌, म्प. ` 
तेलंसिद्धं दितं पपयौ योन्यां वाऽप्ययुवासनम्‌ 
शतपुष्पं वचा कूष्ठकणासषेपकस्कितः ॥. 
निरूहः पातयस्याश्य सस्मेदलवणोऽपराम्‌ 
तत्समे निलो हेतः सा नियौत्याशुतज्ञयात्‌ 
कुशला पाणिनाऽक्तेन दरत्य्लुक्तनखेन वा - 
भुकतगर्मापरां योनि तैलेनांभं च मरदयेत्‌३९॥. 
श्र्थः--सितावर, सरसो, जीरा, सह जना 
चव्य, ष्वीता, हग, कू, मेनफल; गोमू शरोर 
दूध हनम सरसो फ तेत को पक्यकर दंस तेल 
से गुदा योनिम छन्‌,वासन वस्ति देवै । सफ. 
वच, फूट, पीपल श्यौर सफेद सरसो नका कल्क 
करके धुत शौर नमक मिलाकर निरूहण चस्ति. ` 
देवे । इससे जरायु शश्र निकल श्राता दै, षर्योकिं 
जरायु रोकने का प्रधान कारण वायु है श्र दस 
वायु के नाशका प्रधान उपाय बस्ति.है, इस 


 क्लिये बस्तिं देने से जरायु शीघ्र निकल श्रातता है । 


प्रथवा कोद चतुर समी श्रपने नर्खो को कट- 
वाकर हाथ से घृतादि लगाकर योनि क भीतर 
से जराय को खीचले ज शिर गभ च्रौर जराय्‌, 


के निकलने के पौषे योनि को तथा शरीर को तेल 
से मद्रैन करे । 4 । । 


(३०२ ) 








करन रोग म उपाय । 
मकस्लाख्ये शि सोवस्ति कोष्डश्रूने तु पाय 


खचरत यवन्तार घ तेनोष्णएजलेन वा | 


धान्याबुवा गुडग्योपरनिजातकरजोन्वितम्‌। 

अध-मकरल नामक रोग म मस्तक 
वस्ति श्रौर को मे शूलं उत्पन्न होता टै इसमे 
पिसा हुश्रा जवाखार धृत घौर गरम जल 
के सथ पान करावै । श्रवा काजी मे 
पुराना गुद, च्रिक्‌ य, तेजपात, दलायची, 
दालचीनी का चृणं मिलक पान करा्ै। 


सूती का उपचार 


` श्रथवांलोपचारेण बालं योपिद्धपाचरेत्‌ ९२ | 


खतिकाचुद्ती तैलाद्घ्रताद्या महतीं पिवेत्‌ 
पंचकोलकिनीं माामनु चोप् गुडोदकम्‌। 
चातष्नौषधतोयं का तथा वायुनं कुप्यति| 
विशुध्यति च दुष्टा दवित्रिरात्रमय कमः 


पीतघत्याश्च जठरं यमकाक्तं विवे्येत्‌ 


पछ्र्थ--वालको के. भरण पोषण म निपुण 
खरी वालोप्रणीय विष्पनमे कटे हए श्राहार 
विहार से \उत्पन्न इए वालक का पालन पोपण 
करे । प्रसूती को भूल लगने पर पंचकोल (पीपल, 
पौपलामूल, चल्य चीत, सड ) का चूण घृत 
~ या तेल मेँ मिलाकर महती मात्रा का पान करा 
(जो श्माठ पदर मे पक्तौ है उसे महती माजरा 
कहते दै) फिर गुद पानी म श्रोयकर्‌ पान 
करावे श्रथवा वातनप्शकः श्रौपधिर्यो का क्वाथ 
देवे! पेश्चप करने से वात पित नदहोगा श्रौर 
द्य रुधिर मी शुद्ध होजायगा । दो तीन दिन तक 
भसूती को दसी रीति सेःरखना चाहिये । 
निम भरसूती कः स्नेहपान दकूल नदीं ह 


चह स्नेह को दोदृकर्‌ श्चन्य्‌ रपर 
विधिर समूरए पूर्वोक्त 


पीये श्रथवा सहपान के 


गरभ॒रुदोद्कः वा 










शरणगहदये 





नायाकं श्रौप्घा् प्वाय पान कराने के पीदं उनके, 
ज्छर पर तेल व धृत लगाकर कपटे ते ल्पेटद्रैवे। 
भाष्या--प्रसूत्ति फे उपचार के विषय यद 


, चात विरोपर्ूपसे ध्यान ठेने योग्यदैकिदेरा 


काल श्रौर ऊलरीति के.्यनुार्‌ प्रसूता ऊे श्रादार 
विहार प्रवरण प्रादि श्रन्तर रै! यदात्र फति 
भारतवपं मं प्रसूना के-श्राहार श्रादि के सम्बन्धे 
एक गांव.से दृसरे गाव तक मे श्रन्तर है, श्रस्तु 


' श्रपने शमने श्रनुकुल दी श्राचरण करने चाहिये". 


सामान्य श्राचरण सभी के सिये समयन ह| 
पेयापान की पिधि | 
जीण स्नाता पिवेत्पेयां पूरवकितौपधसाधिताम्‌- 
© 
ञयदादुरध्वं विदायोदिवग क्वाथेन साधिता 
हिताः यवामू स्नेदादया सास्म्यतुःपयसाभ्थवा; 


' सप्तरा्रात्परं चास्ये क्रमशो च ठण'दितम्‌. 
मरः ग्या {स्ने मसरुमेवविधि 

खं दाऽयोम्या त निःरनेद श । के क्वाय के पच.जगने पर प्रसूती को स्नान कराके 

। पूर्वोक्त पंचकोलादि श्रौपधिर्यो सै सिद्ध की इ 

| पेया पान करावे । तीन दिन पीट विदारी गणोक्तः 

 श्रीपधिर्यो के क्वाथर्मे सिद की इद यवागू 

धृत मिलाकर ' पान करावे) श्रौर जो मरकृति के 


श्रथः--स्नेह, गुडोदकं श्रौर वातघ्न श्रौप्धो 


भ्रवुद्धल हो तो दध्र से तथार की इरे यवागू ध्त- 
मिलाकर पान करावे | सात दिन पी प्रसूती स्त्री 
कोक्रमसेंवुहणप्य देवे। जीयनीय वृ 'हणीय, 
धौर मधुर वगं से सिद्ध र 
तेन, परिषिक, श्रवगाहन 
द्रप चृहण करे }; 
पिशित का श्रनुपयोगर | 
दादशादेऽनतिकरति पिश्चितः नोपयोजेयेत्‌ | 


थ जव तक वाद दिन हो जु त 
तक मास का से्रनः यलुचित दै | 


पसूती सूती क यर्‌ पू उपचार 1 


किया श्रा श्रभ्यग उद्ध-- 
ढ्या तया ह्य श्रन्न पान 


यत्नेनापचरतसतां ङःसाध्या दि तदामयाः }; 


गभदधिपसकरुछलेदाखल्‌ तिपीढनै.- 


शारीरस्थान भापासीकासमेत । 


षि 
नि क क क 








( ३०३ ) 





व =------------------ 
शथः--प्रयूता स्त्री की सुश्रूपा वहुत यत्न | गतत खूताभिघाना स्यास्पुनरति वदर्शनात्‌ । 


पूर्वक करनी चाद्दिये ! ्योकि उस काल मे होने 


चाले रोग जसे उदर वुद्धि, प्रसव वेदना, क्लेद्‌+, है कि उक्त नियमों का डेढ 


रवत खाच श्रौर पीडनादिं दुःसाध्य शोते हं 1 
उक्त विधि सेवन का काल । 


यवं च मास्रध्यर्घान्प्रुक्ताद्ययादियतन्यणा 


श्रथं--इस तरह पसत को उचितं 

श तक पालन 
करती रहे श्रौर इस समय मे क्रम से इन श्राहार 
विहारादि के कटिन नियमो को ौढती रहै । तथा 
फिर रजोदशन ष्टेने पर उसका सूता नाम जाता 


८ ४८1 व्‌ग न 


रदतः रै । 1 


इवि श्री अष्टगद्दये मथुखा निवास श्रीरुण्णलाल कुत भाषारीकायां 
शारीरस्याने प्रयमोष्प्यायः॥ ९ 


दितीयोऽभ्यायः 


--६++-- 


५ 


्मथाऽतो गभ॑व्यापद्रं शारीरं र 
दर्थ श्रव ह्म “गर्म॑व्यापद्‌ शारीर नामक 
स्मध्याय की व्याख्या करगे । 


गभिणी के पुष्पदशंनमं कर्तव्य । 


«“गभिर्याःपरिहार्याणंसेवयारोगतो ऽपिवा 
पुष्पे दष ऽथवाशलेवाद्यांतः स्निग्धशीतलम्‌ 
सेव्यांभोजदिमर्तीरिवस्ककस्काञ्यज्तेपिताम्‌ 
धाय्ये्ोनिवरसितिभ्यामाद्राद्रानपिद्युनक्तक 


द्मथ--गर्मिरी के व्यागने योग्य श्राह 
विहार नौर पूर्वोक्त श्रत्ति मैधुनादि ऊ सेवन से 
सुष्प का दे्शंन दोने पर, श्रथवा किसी भकार कै 
रोग से रजोदशंन होने पर श्रवा श्रुल ष्टोने पर 
वाद्य श्चीरं श्रभ्यन्तर स्निग्ध श्रौर शीतलं क्रिया 
करनी चहिये ! श्र्थात्‌ स्नग्ध श्रौर शीतल प्रदेह, 
परिपेक, स्नान श्रौर ्वगाहनादि बाहर ॐ प्रयोग श्चीरं 
स्निग्ध शीतल श्रन्नपानादि श्चाम्यन्तर म्रयोग करना 
वादये । श्रौर खस, कमल, चन्दन, पीपल शादि 
दूध वाले वर्तो की छाल इन सब द्रव्यो को पीस 
कर इस म धृत मिला कर इससे रुद के कपडे की 
वत्ती सी वनाच्छर विश्येप रूप से भिगोवे ! रिरि दस 


छो योनि भें अथवा पेद. पर रे । (जैसे पएरूल से 
फल पेद यैता है वैसे, ही रज से गर्भ हत्य है दस्‌. 
लिये रन सम्बन्धी रक्त को पुष्प कहते हैँ ) । 


स्त्री की स्नान विधि] 


शतधातैघरताक्तां खीं तद॑भस्यवगादयेत्‌ ।, 
ससिताचौद्रङ्युदकमलोत्पलकेसखरम्‌। 
लिद्यात्‌ चौीरघरत' खादेच्छु गारककसेरुकम्‌ 
पिवेत्कांताज्जशालुक्वालोदुःवर्वत्पयः ॥ ४ 
शतेन शालिकाकोलीद्धिवलामयुकेच्तभिः 
पयसा रक्तशास्यन्नमयात्समधुश्करम्‌ ५ ॥ 
रसे्वा ज'गलैः- ` 
शुढिवजं चाऽस्नोक्त माचरेत्‌ । 


दर्थ--सी वार श्रथात्‌ बहुत बार धोये हुए 
घ्रूत फा गर्भिणी की नाभि के नीचे षारो श्रीर 
ज्तेप करदे भ्रौर उपर कै हुए खस, कमल, चन्दन 
शौर तीर वुच्त की छाल के क्वाथ से स्नान करावे 
पी फमोदिनी, कमल श्रौर उत्पल की केसर मे 
शदृत श्रौर मिश्री मिलाकर चाट, कोद फोर कहते 
ह किदूध से निकला हुश्रा घृत खाना चादिषु | , 
सिषादे श्रौर कसेर खाय | तथा गधप्रियंयु, 


हं 


+~ किच ल~ १ 


( २३५ > 


कमल, कमलल श्रौर कचा गूलरफलं डालकर 
्रीयया हा दूध पौव 1 लाल् शालौ चावलभपर 
चल, क्राकुली, चला श्रति वला, मुलदटी श्यीर 
इहमूल डालकर पकाया हदा वृध श्रवा जगल 
मंस क यूप मे शहद मिश्री भिलाकर सके साथ 
्राली व्वोदल का सेवन करे । तथा वमन विरेचन 
को दोद्‌ कर रक्त पित्त ी चिकिस्सा ओं कटी इद 
विधिर्यो कषा पालन करे १ 
तीन मदीने के धीतर पुप्पदशंन मे करतन्य । 
शअसंपूरखतिमालायद्रत्यास्याय प्रसाधयेत्‌ 
्ामान्वगे च- 
रेट शीतं रूक्तोपसंदितम्‌ । 

उपवासो घनोशरीरगुडच्यरलुधान्यका \9 
दरालभापषट क चन्दनातिविषावलाः । 








सास्म्यका ------------------ वत न नकि करके उपवास कराना भी टित 
ह । श्रौर मोथा, सस, गिलोय, रल्‌, धनिया 
धमासा, पित्तपापडा, चन्दन, श्रतीस,खरटी, इन 
काद्य पीनेर्मेहितिटै | मूगश्रादि केयूपरके 
साथ नीवार, कोर्टो.सोखिया ध्रादि तृणघान्य का 
भोजन हित ह यदा श्रादि ण्व्द से मोट मपुर 
श्रादि शिवी कफः पित्तनाशक्र धान्यो का भी य्रदण्‌ 
ह । इस उपचार से श्राम के वृर शोने पर पिले 
की तरह स्निग्धशीतल प्रिया का भीतर वार 
से पयोग करना उचित है । 





¦ -धछ्टगहदये । 





व क ~ = 


गर्भपात का पीदे का कर्तव्य | 


गभे निपतिते तीच्णं मद्य सामर्ध्मतःपिवेत्‌ 
गर्भेकोटविशुदधयथमर्तिविस्मारणएाय च ! 
लघुना पंचमूलेन रूत्तां पेयां ततः पिवेत्‌ ॥ 


कवथिवाः सलिले पानं कणधन्याद्िभोजनम्‌| पेयाममद्यपा कल्के साधितां पांचकोलिके 


मुद्रादियषैसमे त॒ जितं क्षिग्घादिं पु्ेवत्‌ । 

शर्थ--दीन महीने का गमं होने - से पदिले 
ही रक्तघ्ाव श्रादि व्यापत्‌ उपस्थित हो तथा 
रक्छताव ऊ संग प्राम कासंवन्ध हो तो ये 
श्रसाच्य होते है । इसमे यदी सावधानी से चिकि- 
त्सा करनी चाहिये । यषां श्रा सम्बन्धी रजो- 
दुन होने पर शीत क्रिया वाद्य शरोर श्रास्यंतर 
दोनो रीति से दिवकारी है । यां शंका ्टोतीहै 
कि शीचक्रिया रक्त को हित श्रौर प्राम के विरुद्ध 
होने से श्रित है 1 इसका समाधान यदह है कि 
इसमे चिक्तक्रपायादि सूक दव्य मिला देनी 
ववाहिये । यया देश, काल, रोगी का वल श्रौर 





्नीरपाक की यदह विधि देव्या 


गुणं क्तीरं त्ीरात्तोयं चतुयु णम्‌ । त्तीराव 
शेपः कर्तव्यः त्षीरपाके त्वय'विधि"अर्थात्‌ 
दव्य से ्रटगुना दूध शरोर दधसे चौगुना 
जल डालकर ्रोटाया जाय, जव दूष शेप 
रद्‌ जाय तच उतार लिया जाय 1 हीर- 
पाक को यही विधि ड 








विल्वादिपंचकस्वाये तिलोदालकत'डलैः ॥ 


मासतुल्यदिनान्येवं पेयादिः पतिते क्रमः । 
लघुरस्नेदलवणो दीपनीययुतो हितः] १२ 
दोपधातुधस्िक्लेदश्तोषप्थं विधिसित्ययम्‌ । 
स्र दान्नवस्तयश्चोरध्वं .धल्यज्ीवनदीपनाः 
ध्रथं--उपर लिखी विधिसे रहने पर भी ` 
यदि दैवात्‌ गर्म गिरजाय तो गर्भाशयं शौर कोष्ट 
की शुद्धि के निमित्त श्रौर ग्भल्लाव की वेदना के 
विस्मरण के लिये सामर्थ्यानुसारं तीच , सदयपान 
पिलाना उचित है । तदनन्तर लघु पचमूलसे सिद्ध 


की इ रूक पेया देना चाददिये । मद्य न पमे 


वाली खी मद्य को न पौकर्‌ पंचकोल ( पीपल, 
पीपलासूल, चन्य, चीता, सोढ ) का कल्क ठाल 
कर सिद्ध की इदे पेया पीपर । ्रथवा बृहर्पचमूल' 
के क्वाधरमे सिद्ध की हुई पेया ले। इसमे काले 
तिल, कोठो रौर तं डल. भी डाल देते चाहिये" । 
तथा जितने महीने का गर्भ गिरा हौ उतने दिनि 
तकः धृत शरीर नमक दाते चिना काली मिरच, 
चीता श्रादि. जटराग्निवधंक द्रव्यो से संयुक्त 


~~~ 


5 


' हलका पेया पान कराता रहे । दरस तरह्‌ रहने 2 


"~~, 


शारीरस्थान भापायीकासयेत । 


( ३०५४ `), 


जक 


पित्त श्रौर क्फ 'दौप तथा धातु का परिक्लेद शद्ध 
हषे जाता रै । तथा दौपश्रीर घातु के पकछिलिदं 
ते युष्क हो जाने कै पीडे वले, श्रग्नि श्रौर श्रोज 
की बडाचे वाते घृतादि चार प्रकार के स्नेह त्तथा 
स्निग्ध श्वन्नं श्रीर स्निग्य बस्ति हितकारी 
होती है । 

>-छपविष्टक गभ॑ के लक्तण । 


सं जातसारे महति गभं योनिपरिल्रवात्‌ ॥ 
व॒द्धिमध्राप्चुचन्‌ गमैःकषठ तिष्ठति सस्पुरः 
उपविष्ट कमाहुस्त' बधते तेन नोदस्म्‌ । 
श्मर्थ-चरृद्ध ( वदा हुश्रा ) श्रौर संजात- 
सार ८ वलवान्‌ शरोर श्रङ्ग प्रत्यंगादियुक्त ) गमं 
होने पर यदि गर्भिणी के विधिवत्‌ न रहने पर 
योनि सेरक्तसखवदहोनेलगेतो गभ॑ वटने नदीं 
पाता है श्रौर कोष्ठ मे. स्थित रहता द श्रौर चलता 
फिरता भी है । इसको उपुविष्कः, गर्भ कदते है यह 
उद्र को चढने नदीं देत. है । इसका -यह कारण 
कि योनिकैसखराव से वादु पित होकर कफ 
"पिच का परिशृदण कर रस वाहिनी नादी मे ठहर 
जाता है श्चौर द्र सरषट नादी के सकने से रस 
श्रच्छी तरह नष्ट वहने पाता है, यही रण गर्भ 
केन वढनेका है! जेषे धासप्तौ से जलकी नाली 
रुकजने के कारण खेत ष्टरा नदीं ष्योने पाता । 


.~“नागोदर गभं के लर । 


श्रोको पवासरूकचाचैरथ घा योन्यतिखवात्‌ । 
चते क. रश शुप्येदूगभो  नागोदरंतुतत्‌ 
उद्र दमण्यच दीयते स्परण' चिरात्‌ १६ 

प्म्थ--्तोक, उपवास श्रौर रक्तादि सेवन 
श्रथवा योनि के ्रतिखाकवसे वायु कुपित होकर 
क्ण हुए गर्न को शुप्ककर देताहै, रेखे गर्मको 
नागोटर कहते दे । कोद कोद इसे उपद्युप्कक भी 
कते है, इस विकार से वडा हु्ा गभं भी क्षीण 
ह्रो जाता है तथा ग्भ चूत वैर देर मे चलता 
फिरिता ह ॥ 


<~ गभो मे उपचार । 


तयोचष्ट एवातष्नमधुरदव्यसंस्छपैः। 
षतद्हीररसेस्त सिसाभगभा श्च खादयेत्‌ ॥ 
तैरेव च सुत्‌ तायाः स्तोभ यानवादनैः 

शर्थ--उपविषटक श्रौरं नागोदर ग्भ भं 
पुष्टि कारक, वात नाशक श्रौर मधुरं द्यौ द्वारा 
सिद्ध कयि हुये घृत, दूध श्रौर माप्त रस दारा 
गर्भिणी की तसि करनी चादिये तथा गर्मकी पुटि 
के लिप्‌ वैद्य कर्वे गभः खिला देवे, दस काम 
को वैय स्वयं युवित पूर्वक करे, गर्भिणी को मालूम 
न हीने पे, क्योकि जो कचा गभः खाने से घृणा 
उव्य्न ष्टौ तो ग्भ श्रौर गर्भिणी दौनोको हानि 
कारक है । इस तरद उक्तं द टणादि उव्यो से 
साधित दघ, घृत शरोर मांस रस तथा श्राम गभं 
के सेवन से श्यत्यन्त तृषि हौ जाने पर उसस्तरी 
कोरथ, हाथी वा घोडे पर बौढाकरनेग से 
ल्ेजाकर स्तोभ करावै । 

= नज्तीन गभ की चिकित्सौ | 
लीनाख्ये निस्फुरेध्येनगोमत्स्योत्कोशवर्हिजाः 
रसा चहुचृतः देया माषमूलकजा अपि । ` 
वालविस्वं तिलान्मापान्सक्तं च पथसापिवेत्‌ 
समेयमांसं मु वा कटथभ्यंगश' च शीलयेत्‌ 
दषेयेत्सततं चेनामेवं "गर्भैः प्रवर्धते ॥२०॥ 

दर्थ जो गर्म बलवान्‌ शरीर ्ङ् भ्यङ्गादि 
से युक्त होने परर भी स्फुरण नहीं करतः षै उसे 
लीन गर्भं कषटते & ! इस मेँ बहुत सा घ्रतत मिला 
कर श्येन, ( बाजयम्सी >) गो, मरय, उच्छोन्त, 
( मस्स्यधाती मदुरंग ) भोर, ( तीतर सुगं ) 

„का मांस रस, तथा उरद श्रौर मूली" का सलोल 

घृत मिला हु प्रथवा कच्ची, वेलगिरी, काले 
तिल, उरद, सच. इनको दूध के साथ पीवे। तथा 
मेदुर मांस क साथ -सद्धीक मय का पान करे रौर 
गर्भिणी ष्टी कमर मँ सदा तेल लगाता रहे | दन 
तीर्नो प्रकार की गर्भं वाली स्त्रियों को खदा प्रसन्ने 
रक्खे । ठेसा करने से गभं चठने लग जाता है 4. 


~ 
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-चिपरीत श्राचरण काफलन्‌ ` 
ु्ोऽन्यथा वर्गैः छच्छराज्जायेतनेवा ' 
छ्मर्थः- उक्त विधि कै विपरीत श्राचस्ण 


करने से पुष्ट गर्भं बहुत बरस पी वदे कष्ट से 


शवाहर निकलता है श्रथवा जीवन पर्यन्त गर्भिणी 
द्वी कक्तिमेष्टी रहा श्राताहै। 
उदात का उपाय | 
उदावर्तं ठु गर्भिस्याः स्नेदैयशुतयं जयेत्‌ ॥ 
योग्यौ श्च वस्तिभिहन्यात्सग्भां स हि- 
। गर्भिणीम्‌ । 
द्मर्थ-- यदि गर्भिणी के उदावत नासक 
ररा छे जाय तो यथा योरय ध्चौपर्थो से सिद्ध किये 
ए चार प्रकार के स्नेहपोनादि वारा शीघ्र ष्टी 
दूर करने का! यस्त "करे तथा तत्कालोचित श्रनु- 
-वासनादि वस्ति “देकर 'रोग को दूर करे । शद्भा- 
पष्िले ष्टम मास तक व॑स्ति -प्रयोग शा निपेध 
किया गयर ह फिर यहां इसका विधान र्यो है ! 
समाधान -यदह उदावत सेग गभं सष्टित गभिणी 
का नाभा कर देता दै इसत्तिये जैसे हो वैसे इसके 
पूर करने का शीघ्र उपाय किया जाता है । | 
"यहो ब्रस्ति प्रयोग की श्याना है 
~^ उदर भँ खत गभं क लक्तण 1 
ग्भेःऽतिदोपोपचयादपण्यैदैवतोऽपि वा । 


तेऽतरुद्रं शीते स्वन्धंध्मात' खशन्यथम्‌ ! 
गमास्पंदो म्रमस्तृष्णाछच्छादुच्छ चसनंङ्कमः 


श्ररतिःखस्तनेघ्त्वमावीचामसमुद्धवः । 
ध्रथं-वातादि दर्पो दे रस्यन्त पित 
होने से श्रथवा मात्रा काल श्यादि विरूद्धं स्वभाव 
चाले श्रपच्य सेम्रन -से यथवा श्चन्य जन्माजित 
शुभाम कर्मो के फल से उद्र फे भीतर गं 
फा नाण ्ो जात हे 1 तव उद्र खण्डा, स्त्ध, 
माध्मानयुक्त ( भरना द्या ) श्रत्यन्त देदना से 
युक्त, चलने फिरने सखे रदित, रम, तुषा, सवास 
लेने निकालने मे दषिनता, छान्ति श्ररति ( उय्ने 








श्रघ्रागद्यदये । 





-------------- ~ ता मिलता र ) नेन मं शिथिलता शरैर 
प्रसव काल सग्परन्थी श्रावि नामक रल कान्‌ 
होना ! ये लक्षण ्टोते ई | 


स्रत गर्भां का उप्रचार। 


तस्याः कोण्णंबु सिक्तायाः पिष्ट्वा योनि- 
प्रलेपयेत्‌ ॥ २५ ॥ 

गुडं रवं सलवणं तथातः पृरयेन्पुडः 1 
धरुतेन कल्कीकतया शाटमल्यतस्तिपिच्छया | 
म्रर्योन्येजराथकतैमूः गर्भो न चेत्पतेत्‌ । 
थापृच्छये वरं वयो यत्नेन तमादरेत्‌ 
दस्तमभ्यज्ययोनि च साज्यश्ालमलिपिच्खया 
स्तेन शक्यं तेनैव- 

गारं च विषमं स्थितम्‌ |>] 
पछनोत्पीडसं पीड विक्तेपोत्देपरणद्विभिः। 
्रच॒ल्लोम्य समाक्पेयौनि प्रत्याज॑वागतम्‌ । 


र्थ--जिस स्त्री के उठर के भीतर गर्म भर 
गया हो उसके सुदाते हुए थोडे गर्म जल के छि 
मार कर गुड, किण्व श्रौर सेधा , नमक पीस कर 
योनि परिप करे । श्रौरं समरं का र्गोद्‌ श्र 
लसी दनको पीस कर घी म मिलाकर वार वार 
योनि क भीतर भरदे । तथा मूड गर्भं के निकालने 
के लिए सिद्ध मन्त्र तथा जरायु कै गिराने के 
प्रकरण मजो जो मन्त्र लिखे गए दै उनका पाठ 
करे । इन उपायो के करने पर भौ जो मूढ गभं 
वार न निकले तो राजा की ्रा्ञा ज्ेकर घृत भँ 
भिने इष सेमर के गद्‌ को.वैय, योनि रर अपने 


+ 


हाय मे ज्लगाकर बहुत सावधानी से योनि के भीतर 
-से ते गभ को खच ले | यदि गभं क देहं चिपम 
रत्तिसे पढ़ा हो तो चन ( ल्वा कर > 
उत्फीड (-उचे को उटा केर } "संयीड ,{ चारी. 
रोर घुमाकर >) विकतेप ( विशेष रीति से चला- 
यमान करके ) श्रोर उल्केपण (ऊपर को सरका कर) 
हारा श्रथवा च्रादि शब्द से जैसे टो रते श्रपनी 


उदधि की करपना से गभः का श्रनुलोमन करै 


1 शासरस्थान भाषासकासर्वत 





रौर जव सीधा हं जाय तव हाय से पकद कर | वा चित्वाऽखसक्तस्य वाताध्मातोद्रस्य तु 


खी चले । 

शस्त्र द्वारा मद गभ^का उपाय । 
एस्तपादशिसेभिर्यो योनि सुग्नः प्रपयते। 
पटेन योनिमेकेन युग्ने ऽन्येन गुरं च यः। 
विष्कंभो नाम तौ मूढौ शसखदार्णमरदवः। 
मरुडलां गलिप्तस्ाभ्यां तच कमं प्रशस्यते । 


युष्धपन्रं हि तीच्णाग्र न योनाववचास्येत्‌।. 


प्रथः--जो गभः दाथ यथवा पौव यथवा 
चिरे से योनि के पास्रश्राकर टेठा पद्‌ जाय श्रथचा 
गसः का एक पांव योनिं से वाहर निकल श्रते, 
दूरा गर्भिणी की शुदा कीश्रोर चला जाय तो 
देसे गर्भा को तरिग्कभ नामकं मुढ गभ कष्ते द| 
ये दाथ से खीचने कै श्रयोग्य होते £ इसलिए 
शस्त्रे से काटे जते ह | 


चिष्केभ नामक श्रूढ गभ कौकाटनेके लिपु 
म्‌डलाग्र श्रौर श्च गुल्िशस्त्र काम भ लाये जाते 
दं | वृद्धि पत्र नामक शस्त्र . का. यय्मभाग वदा 
पेना हीत्ता ई इसलिए वह . योनि, के भीतर नी 
चलाया जता ह] 


[0 ५५1 


भाष्य--मरूढ मभ के शख कमं मै व्यवहृत 
होने वाजे शस्त्र-म'ड लाग्र च्राघुनिक -शर्र^शापं 
कयूरे2"से मिलता है । श्र गुलि शस्त्र (किगरनादरफ 
मिलता षै। ` 


चद्धि पत्र का व्यवहार वित हँ । उसके, दौ 

सेद्‌ दै प्रयिताग्र वृद्धि पत्र “एच्तेस नादफ' श्रजि- 

ताम्र वृद्धि पतर “स्केल पेल' से मिलता है । गभ. 

शंक श्राजकल मूढ गभं को निकालने. के किए 
भुक्त देनिं वाल क्रौचेटः से मिलता है । | 


-~ 7 ~ 


५ परे की ददन विधि। 

पूव ध दारयित्वा चिशोधयेत्‌। 
क्तोरस्तालुधिद्ुके पदेशेऽन्यतमे ततः । 
समालंब्य खड" कप त्ुशलोगभ शकुना ३२ 
प्ममिन्नशिस्ं त्वक्तिङकुटयोगण्डयोरपि । 


( ३०७ ‰' 


विदायं कोष्ठ मन्नारि वदिर्वासं निरस्य च 
करटीसक्तस्य तद्वश्व तत्कपालानि वासयेत्‌ । , 

प्मर्थ-- शस्त्र चिकित्सक को. उचित 2.कि- 
पिले कपाल की स्थि क्तौ काट कर वाहर 
निकाल दे | फिर गभ शंकु नामक शस्त्र से क्ता 
वरःस्थल, तालु, चिवुक दनर्मे.-से किसी श्रग 
करो ख़ता से पकदे कर बादर खींच । कभी 
कभी कपालास्थि को विना कारे ष्टी धक्तिकूट घा 
गंडस्थल को पकद कर खीचले। जोकधे की घोर से 
श्ररक गया ष्टौ तोः वाहु काटकर निकालने! जो 
पेट एलनेसेरक गयाहोतोपेदट को चीर 
कर सव श्रातो को. बाहर निकालकर फिर गर्भ 
कोर्खीचनले) जो कमरकी श्रौर से श्ररक गथा 
ह्येतो कमर की ड्यौ को काटकर बाहर. 
निकाल लते किर गभं को खीचले ॥ 


. _ मूढ गभ कीं सामान्य चिकिरसा | 
यद्यद्वायुवशादंगं सज्जनेद्‌गभ'स्य खण्डशः ५ 


, तत्तच्छत्वा हरेत्सम्यग्रक्तेन्नासं च यत्नतः 


गभं स्य हिगतिचित्ां करोति विगुणोऽनिलः 
तत्राऽनद्पमतिस्तस्मादवस्थापे च्तमा्चरेत्‌, 
प्मथं--मूदरगभेकाजेजो घ्न॑ग वायु के वेगः 
से श्रटक नाता है उसी उस श्र'ग को थोडा. थोड़ा 
काटकर निकालना उचित है । थोडे थो निका- 


- लने का यष कारण है कि एक साथ गर्भं क्रा सव 


शरीर ददन करने से-शख के निपात से, मुह सभा 
नारी को, भी शख पतत का भय रहता है, इस- 
लिये योदा थोडा ष्टी काटना चाये श्रौर स 
वात की विशेष सावधानी. र्वे. ,किखीकाफोद्ध 
छम नः कटने पवे | 


रहुपित इुश्रम वायु गभः ढी. यति श्रथति 
श्रवस्थिति नेक भक्रार की. करत्प है दसल्तियेः 
त्यन्त बुद्धिमान्‌. कै कों उचित हैँ कि गभ कीः 
गति पर चिचार करके शस्त्र को चलाव । 


( रेण्म ) 


दरं गदटदये 1 





जीवित तच त योती विनिकियत करा निपेध । 
द्विाद्गर्भैन जीवतं मातरं सदि मारयेत्‌ ! 


सहासन न; चोपेचप्रः त्तणएमव्यरतजीवितः 

श्रथः जीचित गभः का कदापि चदन न 
करना चाग, क्योकि श्स््रके प्रयोग से चिन्न 
हा गस श्रपने को भौ मारता है शौर माता को 
भी मारता है, परन्तु त गभ की कण भर भी 


उपेक्ता न करे, भट पट काटकर निकाल देना 
वाषठिये । 


उप्ता के योग्य मृद गभां। 
योनिसंबर्सभ्र'शसक्छकल्लप्वासपी डिताम्‌ । 
पूत्युद्गा्ं हिमागींच 
द्मधापतंतीमपसरं पातयेत्पवंच दद्धि षक्‌ । 
एवं निद तशसल्यां तु सिचेदुण्ेन चारिणा ॥ 
द्यादभ्यक्तदेदायै योनो स्नेदपिदु' ततः 
योनिष दुभवत्तेन शलं चाऽस्याःप्रशाम्यति 
ग्र्थः-एेसी मूढगर्भा स्त्री की चिकित्सा न 
करे जिसकी योनि का मागं खष्चादित दहोगया 
ह्रो, जिसकी योनि श्रपने स्थान से चलित रहोग 
हो, जिसको मकर्ल रोग ्॒ोगया हो, जो श्वास 
रोग से पीडित हो, जिसको सदी हर डकार श्राती 
हो, जिसका रीर उर्डा पद्गया हो } जरायु के 
न निकलने पर उसके निकालने के क्तिये पूर्ववत्‌ 
चिकिसा करे । गभं श्रौर जरायु के वाहर निक- 
लने पर स्री का गर्म जल से परिपेक क्रे । तद्‌- 
नतर तेल लगाकर स्नेह मँ भीगी इद वत्ती योनि 
मे रक्खे ! दसस योनि कोमल होजाती है श्रौर 
दद्‌ भी शात हौजाता है। 
स्नएन क पीद्धै चूर्णादि का प्रयोग । 

दीप्यकातिचिपारास्माद्धिग्बे्लापंचकोलकान्‌ 
चरसे देन कल्कं चा क्वाथे वा पाययेत्ततः॥ 
कटकातिविपापाटाशाकत्वग्धिगुतेजिनीः 1 
तदच्च दौपस्यंदरार्थवेदनोपशमाय च ७२ 
निराजमेवं सला स्नेदमेव ततः पिवेत्‌ 
सायं पितरेद्रिष्टं धा तथा सूत मासचम्‌॥ 


] छिस पककृमकवाथपिनचू योनी विनिक्िषित्‌ 


उपद्रवास्य येऽन्य स्युस्तान्‌ यथा- 
्वपुपाचरेत्‌ ॥ ४८ ॥ 

दयर्थ--स्नान श्रौर प्रभ्यंग मे पीय द्रोपके 
खाच श्रौर वेदना की प्ति के लिये श्रजवागनः 
श्रतीस, रास्ना, ग, दल््यची, पन्यकोल, 
इनका चृणं घृत के साथ, श्रवा क्फ या क्वाय 
पान कराना चाद्ये । रि दसी तरु ङ्स, 
्रतीस, पाठा, सागन, दालचानी, हग, तेनव) 
इनका भी चख पृत के साय, श्रथव्रा इनका 
कल्कः चा इनका क्वाय पान कराये । मृढगर्भं के 
निकलने ॐ पी तीन दिन तक दस च्रिधि का 
पालन करना चाहिये फिर सात दिन तक स्ने 
पान कराचे, सायंकाल के समय पूर्वो लयण 
वाला श्ररि्ट या ्यच्छी रीति से वनायरा हुश्रा 
श्रासव पान कराचे । सिरत श्रौर यज्नकी दलं 
के क्वाथरसे रुद की वत्ती भिगोकरं योनि मे रक्खे 
तथा श्यन्य ज्वरादिक उपद्रर्यो की एत्ति फ लिये 
यथा योस्य उपायो का श्रवलम्बन करे । 


मूढगर्भा का कर्तव्य 1 


पयो वातदरैः सिद्धं दशाहं भोजने दितम्‌ । 
रसो दशाहं च परं लघुपध्याल्पभोजना धप 
स्वेदाभ्यगपरास्नेदानवलावेलादिकानभजेद्‌ 
ऊध्व चदुरभ्या मासेभ्यःसाक्मेणसखानि च 

थ --उपरोक्त विधि के श्रनन्तर दस 
दिन त्क वातनाशक रास्ताद्धि से सिद्ध किया 
इच्या दूध भोजन मे हितकर है ] फिर दस दिन 
तक मख श्स का भोजन हित है! इससे पी 
दलका पथ्य श्रौर थोडा भोजन देना चाहिये । 
तदनतर स्वेदन श्रौर श्रभ्यग का सेवन करती 
हुदै बलातेलादि स्नेह को उपयोग मे लाती रह 
इस तरद चार महीने से धागे सुखपूर्वंक श्ाहार 
विहार का "सेवन करे । 

बलाल 

वलामूलकपायस्य भागाः पर्‌ पयसस्तथा } 


शारीरस्थान 'भाषारीकासमेत । 


यवकोलङुलत्थानां दशमूलस्य -चेकतः ॥ 
निःक्वाथभीगते भागश्च तैलस्य च चतुर्दश 
दिमेदादाखमजिष्टव्छाकोलीदययचन्द्नै ८ ॥ 
सारिवाक्रष्टतगरजीवकपभसधवेः। 
कालायुसार्याशजेयवचणुरूयुननेवेः ४६ 
प्ग्वगन्धादयीक्तीरथ॒क्लवष्रीवसारसेः । 


श्रताद बाशष॑पस्येलात्वक्पनरैःरलषणकदकितै : 


पक्व शृद्धग्निना तैलं सव वातविकारजित्‌ 
सतिव्धावाएलमयोस्थित्तत प्तीशेषु पूजितम्‌ । 
ज्वरगुद्मन्रदोन्मादमूच्राघातांत्रचद्धिजित्त्‌ । 
घन्वंतरेगभिमतं योनिरोगक्तयापहम्‌ ५२ ॥ 
श्र्थ--खरैटी की जड का क्वाथ चुः 
माग, दूधद्युः भाग, जौ, कोल ऊलथी 
रीर - दशमूल द्नका क्वाथ एकः . भाग, 
तेल `एकं भाग, इस तरह सव॒ मिलाकर 
१४ भाग इष्‌ । मेदा, महामेद, देवदार, मजीठ 
काकोली, त्षीर काकोली; लालचन्द्न, सारिवा 
कूट, तगर, जीवक, ऋपभक, धव, उत्पल- 
सारिवा, शैलेय,(भूरिचरीला) वच, श्रगर, सो की 
जद्‌+अखगन्ध, सितावर, कीरे विदारी, च्रिफला,नोल, 
सफ, शरणैपर्णी, (खगवन) इलप्यची, दालचीनी, 
तेजपत इनको महीन पीस करं कल्क बना लेवे 
रौर उक्त १४ भागो मै मिलाकर मन्दी मन्दी 
प्राग पर पकार्ैः । यद तेल सव प्रकार की वात- 
व्याधि, सूतिका येग, बालसेग, ममंगत रोग, 
श्रस्थिगत रोग, तन्तीणं रोग, उवर्‌, गुल्म, 
ूतोन्माद, मूत्राघात, श्र'चरवृद्धिः, योनिरोग श्रौर 
यी इन सवक दुर करता है । यह तेल धन्वं- 
रि के मतानुकल है । ` 
खत गर्भिणी के कुन्ति से वासक निकालना 1 
पस्तिद्धारे विपन्नायण्कुक्तिःप्रस्पंदते यदि । 
नन्मकालेततः शीतर पाटयित्वोद्धरच्िश्ुम्‌ 
प्मथं-- प्रसव होने के समय ही यदि गर्भिणी 
करा प्राणत होजाय शौर बसतिद्वार श्यस्यन्व चला- 
प्रमान द्ोतौ बहुत शीघ्‌ ही उद्र को चीरकरं 
बालक को निकाललेना चाये । 


1, 


( ३०६ } } 
„गर्भ -रा के सातयोग 1 
द 


मधुकं शकवीजं च पयस्या सुरदारु च । 
श्रश्मंतकः कृष्णति लास्ताच्रचरली शताचरी 
छृत्तादनी पयस्या च लता चोत्पलसारिवा। 
्रनंता सारिवायस्ना पदमाच मधुयष्टिका 
वृह तीद्धयकाश्मयेन्तीरि शु 'गत्वचा धतम्‌ । 
पृर्निपर्णी वला शिष्र 'श्वदंण्या मघुपर्शिका 
श्र गारक चरिसं द्राच्ता कसेर मधुकं सित 
खप्तेतान पयसा योगानचं श्लेकसमापनान्‌ 
कमत्खप्ठख मासेषु गभं सूवति योजयेत्‌ 1 


्मश्र-गमं के खाव होने पर श्राधे राधे 
श्लोक मे के हुए सातथोगों को क्रमसे सातं 
मदहीनो मे प्रयोग करे धर्थात्‌ जो पष्ठि्ते महीनेर्मे 
गभ॑खाव ्टोने फो होतो भुल्ही, सागौन के बीजः 
(स्वरच्चद शाकका बीज))तीर फाकोली श्चौर देवदास । 
दूसरे महीमे मेँ गभ॑स्राव होने फो टौ तो च्श्मंतकः 
( सिरहय') कालेति, मजीर श्रौर॒सिता- 
वर 1 तीसरे मष्टीने मेँ बान्दा, रीर काकोली, 
ग धघ्रिरयगु श्रौर उत्पलसारिवा । चौथे महीने मे 
गिलोय, रास्ना, स्थल कमल शौर मुल 
हटी । पांचवे महीने मे दोनों कटेरी, खंभारी, 
बटादिं दूधवाले वृतो फे श्रकुर श्रौर छाल तथाः 
धुत । चटे महीने मे एरिनपर्णी, बला सहजना, 
गोखरू, श्रौर खंभारी । सतवे" महीने मे सिघाड़ा 
कमलकन्द, दख, कसेरू, सुलहटी, श्रौर चीनी ! 
इन सात योगों का क्वाथ, कर्क वा चूण दूघ क्ते 
साथ सेवन कर । | 


श्रष्टमादिमास स गर्भरत्ता 1 


कपिस्थविदववदतीपरोलेत्त निदिग्धिजैःपय 
मूजञेः शतं प्रयु जीत चीरं मासे तथाऽने \ 
नवमे सासिवाऽनतापयस्यामध्रुयण्िभिः ५३ 
योजयेदश्मे मासि सिद्ध चीरं पयस्यया । 
द्मथवा यणिमधुकनागराऽमरदारुभिः।६-॥ 

श्मथः--कैथ, गेल, बडी ` कटेरी, परवल, 
दैख, चोटी कटेरौ, इनकी ज्‌ डालकर सिदध किया 


८ 


(३१० † , परधराद्हदये 





न -- ् वि 
इव्मा दूध उस समय देना चाये, जव श्राट | द्र्थ-खीकी दिम वायु कैः चिकार ने, 


दीने का ग्भखराव होता टौ ! न्वे महीने भ | रुधिर कट्टा होकर सव्र भरकर से गर्भं के सर्ग 
शरनन्तमूल, गिलोय, षीरकाकोली शरीर. .सुलदरी | दिखा देने लगत्ता टष्यो कि द्रव र्म रतरुल्म के 
दन से सिद्ध क्रिया हा वृध दे. । वसवे" मषठीने | निदान मँ कटे हुए टटनास् रौर ्ौद्टादि लठ 
मे दृधी से सिद्ध किया हुश्रा श्रथवा युलषटी, | मी ष्टोते से ्रनभित्त लोग भूम से गभ॑ यता 
सौठ, देवदारू इन से सिध किया दूध देवै \ \ देते | जव यष्ट रुधिर कदु श्रौर तीच्यवीर्य 


गर्भविपय मे तनो का मच्र-। श्रौपधिरयो दारा र जाता तव वे प्रजान से यष्ट 
द्वस्थतं ज्ञो्ितमंगनाय्ण- कष्टे लगते. कि गर्भं को भृत्त लेगया ह । एसा 
. वातेन गर्भ" बर्‌.वतेऽनमिक्नाः ! ष्टने का यदी कारण द क्रि उन भर्त ने कमी, 
गभारपित्वात्कटुकोप्णतीचणैः शरीर का दरण नदीं देखा | यथवा यौ भी, 
स्मुते पनः केवल पएव रफते।६९॥, कते ह किं भूत श्रन्यवस्थित ष्टते ट श्र ये 
गर्भ' जडा. भूत भूतदहतं वदंति-  श्रोजकोखा जतेरह,जो पेसाष्टी रत्तो चे गमः 
सूतेन द्रं दरणं यतस्तैः । कीमाताको भी नकछदेंगे, यर्योकि गभ॑मात्ता तो 
श्रो जोशनत्वादथ वाऽन्यवस्यै- शरीर वाली है यौर. गभः तो.पेसा रै भी नरह ॥ 


भू तैरूपेच्येत न गर्भमातादया 
दरति श्री श्चरफ्रगहदये मापारीकायां 
दितीयोऽध्यायः। 





तृतीयोऽध्यायः । 


--+४*-- 
श्रथाऽनौऽगविभागं शरीरम्‌ व्याख्यास्यामप | खाऽनिलाऽगन्युव्युयाम्‌- 
्रथं--श्रव द्यम य॑ से श्रद्धविभप्रा ना- पकगुखच्द्धयन्वयः परे ॥ मा 
मक शरीर प्रध्याय फी व्याख्या करेगे! श्रथ -रष्द, स्रा, रूप, रस, शौर गंध ये 
सौ के विभाग! ¢ पाच यण कम्‌ से ध्चाकाण, वायु, श्रग्नि, जल 
“शिसेऽतयविदयो बद्ध सकिथनी च~ | भोर पथवीक द श्रत्‌ राकाया का शु ग्‌, 
समाखतः। | वाघ का सश, रग्नि का खूप, जल का रस श्रौर 


4 (र ५ + प गर्ध | तौ 
पडगमगं प्रत्यंगं तस्यादिहदयादिकम्‌ ।९॥ क र ॥ क ॥ ध्राकाश 
थ्‌ ४ गुण वु र श्र्थात्‌ 
ल न श्राकाशा भ एक टी गुण णव्द्‌ है । श्राकाया से परे 
दन श्र'गोः ॐ ग्रह हृद्य ५ । | वायु मभूत भे ग्द सपरा दो गुण दै । श्रगनि 
व › कान, नाक, पारि, -ष्द्‌ स्पशं श्रौर रूप तीन ग॒ण ष्ट नि 
पाद्‌ श्रादि परत्य ग हे (मो ढे छे छोटे धरवयर्वो गुण € | जल मं शब्द्‌ 


का नाम्‌ प्रत्यगषे] सपरा रूप श्र स्स ये चार गुण हं तथा पुथ्वीमें 
। प चमदामूर्तो ॐ गुण ! शब्द्‌, स्पशं, रूप, रस च्रौर गध ये पाचों गुणै 
गब्द्‌ स्पशैश्च रूपं च रसो गंघनक्रमादृशुणः मदालसे देहकी उत्पतति । 


तत्रसत्‌ खानि देहेऽस्मिन्‌ श्रोज शब्दो 


> + + 


* ऋ 


ककय कमन्य न 


शारीरस्थान भाषारीकासमेत । 


पिया 


विदिक्तता 1 
वातार्स्पशंत्व गुच्छु.वासाचन्टेर अर पपक्त्यः 
श्रान्याजिह्ास्सक्लेदाघारगंघार्िथिपार्थिचम्‌ 


प्र्थ--दन पचमहाभ.तो से ्राकराश से 
सत्वगुण फी श्रधिकता से मनुप्यादिदेहमे चिर्दो 
के समूह्‌, कान, शव्व॒ मौर शून्यता उत्पन्न ते 
{ यपि चिद्रादिकों मे संपूरणं महाभर्तो का 
व्यापार तयापि श्राकारकी टी वि्ोपता दै 
जैसे घट के वनानेर्मँ मुशिका, दरुड, क्र, जल 
शरौर सूत्र सभी लगते ह तथापि मृत्तिका ष्ठी 
'विपिष्ट कारण है इसलिए घडा मृत्तिका का 
ही बोला जाता है) वायु से स्पर्शं, स्पर्शं 
-का श्रधिष्टान स्वचा श्रीर्‌ प्राण ( उच्छास ) 
वनते ई शरम्नि सतोयुण श्रौर रजीयुण 
-चिरिष्ट है इससे दि, रूप शरीर पाक शक्ति उत्पन्न 
होते ई ( श्रन्यत्र लिखा दहै किं पित्तोष्मा, मेधा, 
वरणं रौर शौयादि भी धचग्निसे पेदा्ोते ष) 
"जल सतीगुण श्रोर तमोगुण युक्त टै इससे जिह, 
रस श्रौर क्लेद उत्पन्न होते दै तथा पसीने शीर 
-मूत्रादिक भी .दसीचे होते दै | ध्वी से न।सिका, 
गंध श्चौर श्रष्थि उस्पन्न ्टोते है । यद्यपि उपरोक्त 
संपूरणं भार्वो के उत्पन्न येने मे सव ष्टी महाभूतो 
का श्रश-है तथापि जिस भाव मे जिस महाभूत 
की ध्रधिकेता ष्टौ वह उसी महाभूतं के नामसे 
चोल्ञा जावा है जेखा हम ऊपर घडे का उदाहरण 

दे चुके है । 

वेह मेँ मातुजपितुज भाग । 


ग्बद्धत्र मातृजं रक्तमांल मज्जगुदादिकम्‌ ४॥ 
पेतुकतुस्थिरं शुकं घमन्यस्थिकचादिकम्‌ । 
चेतनं चित्तमत्ताणि नानायोनिषु जन्म च ॥ 

प्र्थ--दस श्चन साभिग्रिर्यो से युक्त वेद 
मजो भाग गदु दहै वे माता के सत्व की थधिकता 
से उत्पन्न ोते दै । जैसे रक्त, मांस, मज्जा, गुदा, 
नाभि, हृदय, यजत, प्लीहा, श्रीर श्रामाश्यादि । 
तथा इस देम जो स्थिर श्र्थात्‌ दढ रूप्व 





( २१९१ `) 


क कयम काव 1 





पिता कै सस्व की श्रधिकता से उत्पन्न शते है । 
जसे वीय, धमनी, श्चस्थि, चाल, सिरा, स्नायु, 
येम यादि श्रीर श्रात्मा चे संपरणं इन्दियोका 
सारथी चित्त, तथा सब इन्द्रिया उस्पन्व होती रै । 
प्रर हाथी, बकरी, घोड़ा; ऊंट, खरगोश श्रादि 
श्रतेक योनिर्यो में जन्म भी श्रात्माद्टीसे टौता 
हे । यष्ट उपलण मात्र रै श्र्थाद्‌ काम, कोध, 
लोभ, भय, मद्‌, प, धमं, परधर्म, शीलता, 
स्ति, बुद्धि, इच्छा, देप, प्रयत्न, श्र्टंकार, सुख, 


दुख, श्रायु श्रादिये भी श्रा्मा ष्टी से उत्पन्न 


होते है । 
सास्म्यज निरूपण 1 

सास्म्यजं त्वायुखारोग्यमनालस्यं भ्रभावलम्‌ । 

द्मर्थ--सात्म्य तीन प्रकार का हीता दहै यथा 
व्याधिसात्म्य देशसासम्य शौर देष्टसाम्य । यहां 
न्याधिसास्म्य, का महण नहीं है क्यो कि यहां 
व्याधि का प्रकरणं उपस्थित नदीं है । इसलिये 
देश्सात्म्य श्रौर देहसास्म्य का रहण करना 
प्राहिये । देह ॐ श्रनुकूल श्राार बिहारादि का 
नाम सास्म्य है ! वालम्य से श्रायुश्रारोग्य (धातुर््रो 
की समानावर्था ), श्रनालस्य ( संपूरणं चेष्टो 
मे उत्साह ) कांति श्रौर बल उत्पन्न होते दै । 
इनसे श्रतिरिक्त श्रलोलुपता, दन्द्रियप्रसाद्‌, स्वर, 
वर्णं, षीय, तेज श्रौर अहपं ये भी सात्म्य से 
उत्पन्न ष्टोते दै |! 

रसज निरूपण । 

रसजं घपुषो जन्म चुत्तियु'द्धिरलोलता ६ ॥ 

र्थ माता कै प्राहरं ® रसस शरीर 
का जन्म, बृत्ति, श्रो की चृद्धि, प्रर श्रलोलुपता 
उर्पन्न ्टोते है । इनके सिवाय उस्साह्‌, पुटि, त्ति 
प्रादि मी रसज ईह | 

सस्वादिगुण से उत्पन्नं का निरूपण । 
सात्विकं शौचमास्तिक्यं शु्कधर्मरुचि्मति 


राजसं बहुभाषित्वं भानकरद्‌ भमत्सयः ७ ॥ 
तामसं भयमज्ञानं निद्मऽऽलस्यंिष्ादिता^ 


: (* २३१२ ) प्रणएंगहदये । 





्रथे--सत्वगुण की श्रधिकता से शौव | श्रलस्य, विषादिता, प्रमाद प्रौर शोकादि उत्पन्न 
{शरेर, मन शौर वाणी से, शद्ध जेते चिका | ठते ह ॥ 


जलादि द्वारा न्हाने धोने से शारीरक शद्ध ) जयत रक्त से सात खचार्भ्रो की उपति । - 
चता ( करणा शरदि मानसिक शुद्धि ) ! सस्य- | इति भूतमयो देः 
वाव्यादि (वक शुद्धि) धास्तिक्य ( परलोक मे तत्र सप्न त्ववोऽखजः ॥८॥ 


स्ति ), कपटरहित .ध्ं मै॑रचि श्र इद्धि | पच्ययानात्प्जायंते त्ती रात्संतांनिका इव । 


उत्पन्न होते दै । तया शौच, तरता, दाक्षिण्य, श्रयः--दस देह फे उतपन्न दोन म पंच. 


च्यवसाय, शौर्य, गांभीयै, स्ति, मेधा श्रादि भी 
 सखगुणविशिश है । रजोगुण की श्रधिकता से 
-चहुतं मापण मरन, क्रोध, दभ, मरघरता , तथा 
ओय, दुरुपचारिता, लोलुपता, हप नौर कामादि 
अभी उतन्न ह । 

तमोगुण की ्रधिकता से भय, श्ररन, निद्रा 


महाभूत प्रधान ईह! यह वत विस्तार पूरक 
उपर दिखा जा घुकी है, श्रव देह के प्रस्येक भाग 
का वर्णन किया जाता रै! 

जसे ्रौटते हृष दूध पर मला पद जाती 
है, वैसे ही धातुर्रो की ऊरप्मा से पच्यमान रक्त 
| से सात त्वचा उरपन्न हत्ती है ।# 





~ ~~~ 
# भाव्य--भालिनी लोहिनी श्वेता ताघ्रा व्वण्वेदिनी तथा । स्याद्रोदिणी मांसधरा 


सप्तमी परिकीदविता । ब्रीदेर्ादशंशाया द्वितीया षोडशांश्तका । दादशांशषा करतीया तु 
चतुश्थ॑ष्श मरत्रिका । पंचमी पंचमांश तु षष्ठी च्रीदिप्रमाशिका । बीदिद्धयप्रमाणातु 
सप्तमी भिषजां मता । दी्च्छाया पंचकस्य भासिन्याधार्तां गवा १ मन्यंते पट. त्वचः 
केचिन्ासां व्यदयोदकाश्चरया } द्वितीया ग्य सिध्मर्वित्राधरा , वृतीयका.। चतुर्थी 
सवङकषछठानामधिष्ठानत्वमगता । बिद्रध्यलज्यधिष्ठाना पंचमी रोगकारिणी । पठन यस्यां 
चिन्तायां वास्य त्यंचं तमो विशेत्‌ । यामधिष्ठाय जायंते स्थूलमूलानिपवेख । अरू पिछृ- 
ष्णार्तानि दुर्चिकि्स्यतमानिच । अर्थात्‌ भासिनी, लोहिनी, श्वेता, ताश्रा, 
स्वण्वेदिनी, देदिणी श्रोर, मांखघग ये सात त्वचा दै । इनमें से पदिली ब्रीदियव के, 
अठारदवे भाग के समान मोरी होती ह । दृसखरी सोलदवे' भाग के समान,तीसरी वार- 
डवे भाग के सम्रान.चौथा आठवें भाग के समानःपाचवीं पांचवे भाग के समान, चीरि 
के समान श्रौर साती दो व्रीहि के समान होती है । भासिनी म पंचमहाभूत की छया 
रदती दै । चर्कघुचि चु" दी त्ववा मानते दँ । इनमे खदसे वार की उदकधघरा, दुखसी 
४ श्रखग्धरा, तीसरी सिष्मशिवत्रधसा, चौथी सवद्कएधस, पांचवीं विद्धध्यलन्िधसा शौर 
टी वद है जिसके चिन्न दो जानेस श्लौ के प्मागे च्रे राजाना है) इती के 
व त इ काले.वा लालरंग की फुन्सिं्या दो जाती हैँ । जिनका अच्छा 


स्थुलख्पसेइसनचम्डे के द्धो भाग अ ् 

त्वचा त्यन्त पतली, एयर यै त असनि सपं से छाल 

व म॑ उपर खड पमाने याली दै । भीतरी त्वचा शरीर की रत्ता करने वाली, मोरी, 

५ ते चने घाती है । यद स्त्रे दो के मागः म हे प्रयानतया यदी 
-प्रस्यत्तारी रम्‌ 1 


॥॥ 





शारीर स्थान भापाखैकासमेत | { २३१३ ¬) 


कलार््रो का वणन | स्थित क्लेद्‌ श्रपनी श्रपनी धाष्वगनि द्वारा प्रक्व 
घात्वाश्रयांतरक्ते - तथा श्लेप्मा ् 

दौ विपक्वः स्वंस्वमूष्पख। दित व 1 र 
च्छे प्मसाय्वपराच्युनः कलाख्यः कांट- त ौकर शरीर फे भाव चिकेप में 


सारवव्‌ । चदल जाती है उसे कला फते है । जैसे 


| काका सार होता है वेसेही यष्ट धातुसरारं का 
श्मथ--रसादिक धातुर के भ्राधार पर शेष कला संज्ञक # रोता है। 


शभाप्य-ये कला सत दोती ई, जैसे-स्राया मांसचय यस्यां घमन्यः स्नायवः 
सिराः {7 सखोतांस्िच पुरोदंति प्रतानैर्यापिभिः कला । द्वितीयाऽखग्धसाऽस्यांत 
मांखांनः शोरितं स्थितम्‌ । विशेषतः सिराप्लीदयरूत्छ -ततजं कतात्‌ । मांसाल्प्रवतंते 
स्ीरकीरिवृत्तादिवत्ततात्‌ । मेदोधरा तृतीया मेदोरथ्नमुदरे स्थितम्‌ । भवत्यसुपु 
मञ्जांतः स्थुलास््थिप्वथ सूधंनि मस्तुल्ु ग कपालान्तश्चतुर्थी तु कफाश्रया । तर्स्थः | 
कपो रढयति संघीनरस्प्नाश्वसीरजाच्‌ प चमीस्या च्विडाधारा सामपक्वाशयाप्रया । 
उदुकस्थं विभजते मतं पि्तघरापुनः । पष्ठी पक्वाशर्यातस्था बष्यधिष्ानभावतः । 
पक्वाशयोन्घुखं कृत्वा बलातपित्तस्य तेजा । शोषयंतती पचत्यन्न तदेवच विमुञ्चति । 
दोपदुएटाथदौ्गस्यादाममेवविसु चति । लभते ध्रदणी सक्ञामस्यास्चाग्निवलं वल । शरीरं 
धास्यत्यग्निवज्ञोपुष्टंभवृ हिता । श्रव्या कला शुक्रघरा सूत्रमागंस्ुपाधिता । दधगुक्ते 
दिखे पद्र्ववस्तिद्धारस्य चाप्यधः । शरीरं व्वाप्य सकलं सा शकर' वतंयत्यपि । 
श्र्थौत्‌ पदटिली कला को मांसधरा कहते दै, दसम धमनी, स्नायु, सिर, श्चौर सोतो 
का जाल फौला दुश्रा ह । दुस्य श्रखग्धसा है, दस्मे मांस के भीतरः रुधिर रता दै ।. 
विशेष करे सिरा, प्लीदा श्चौर यकृत मे घाव होने से फेसे निकलने लगता है जैसे दुध. 
वले मे चिद्र करने से दूध टपकने लगता है। यद लीसरी कला का नाम 
मेदोघसं है, यदं उदर के भीतर मेदा को धारण करती टै यह छोटी दधिर्यो में होती 
ष्टे वद्य दृष्धियौ मे दते मज्ञा कते दै । चौथी कफाश्या है यह अरस्थिकी खंधियो मे. 
देती 2 मौर कषटद्धासा उन संधयो को ढ्‌ रखती दै । पांचवीं पसप्रधरा है यद, 
््रामय छीर पक्याशय मे रक्ती & रौर उन्द्ुफस्य सल को श्रज्ग अलग कर देती है । 
टी का नान पित्तघसाष्ै यड पक्वाशय मं रहती ह, श्रामाश्य से छ्रन्नादि को. 
यदा लाकर पिच्च फे तेज से शोषण करती हुई पकाती है श्रौर वही बाहर निकाल 
देती ड। यदि यह किसी दोषे दो श्रथवा निर्बल द्योतो कच्चे दी ्न्नको 
निकाल देती है । इसी का नाम मरही दै, इसको श्रगि कादी वलः दै तथा श्रमिनि 
वलस घदित होकर शरीर धारण करती दै। सातवीं कला का नाम शुक्रधरा है 
यह मूत्रमा्गं मे रदती दै यह बवरस्तिस्थान से नीचे दाहिनी श्रोर्व्तो गुल परै 
छ्नीर सर्वश्रीरल्यापी श्यक्र को बाहर निकालती दै।, 


कला सक््मरेशमी वस्व के समान नानाप्रकार के स्थानके मांस श्रस्थि 
राशय शादि के भीतर बाहर रहने वाली है जिस स्थान पर रदती है उखी कफे अनु 
५ 1 ० च 


( ३९४ 
स्माशर्योका व्ण॑न । 


ताभसत्त सप्त दाघाया रक्तस्य।यः कमातपरे 
कफाऽऽमपित्तपक्वानांवायोमू चस्यचस्प॒ताः 
गर्माशयोऽप्रमःखरीरं पिन्तपक्वाश्थांतरे ॥ , 
कोएगोनि स्थितान्येपुहदयंक्लोमफुस्फुसम्‌ 
यङृ्प्लीहोदुकं च क्कौ नाभिडिभांबवस्तयः 
श्रथ जैसे कला सात है वेषे दी धात्वादिकौं 
के श्राय भी सात दी है| नेसे रक्ताशय, 
-कफाशय, ऋआम्रश्य; पित्ताशय, पक्वाशय, वास्वा- 
शय श्यौर मूत्राशय तथा श्राटवौ एक श्रन्य 
द्राशय ( गरभाशय ) होता है जो केवल स्यो 
ओ होता टै वह पित्ताय श्रौर पक्वाशय के वीच 


ऋअण्रांगहदये ! 


मेता है। इन रक्तादि ध्राश्रयो म द्यः 
क्लोम, पुस्फुस, यकृत, प्लीहा, उन्दुक, दौ वू 
क्क नाभि, दिव, श्रघ्र, श्रौर यस्तिये उद्र फे 
श्रवयव के श्राश्रित ह ॥ 
जीवन के दुस्थान । 

दृश जीवितधामानि शिरोरसनचंघनम्‌। 
कंठोऽचर हदयं नएभिर्नस्दिः शुक्रौजसीगुदम्‌ 

द्म्थ-सिर, तालु, कण्ट, र्त, हृद्य, ना- 
भि, वस्ति, रोज, श्रौर गुदनादी ये दस स्थान 
जीवन कै श्राधार है । इन्दी दस श्चाधारो पर 
जीवन विशेपरूप से श्राभ्रित है| इनके नाशसे 
जीवन क्रा भी नाश होजाता है 4: # 


सार नाम दोजाता है कदा दे-“घात्वाणशयान्तर मर्यादा” ख ण्शा० श्र ° ४ श्रौर भी- 


स्नायुभिश्चप्रतिच्छुनात्‌ सन्तयांश्च जरायुणा 


ग्छष्मणा वेषितां श्वापि करलाभा स्तु तातु विदुः 1 


॥ 
1 
॥ 


) 


सखु० शा० ० 
--प्रत्यदा शारीरम्‌ 


भाष्य-शकफरक्तभ्रसादात्स्याद्‌ देय स्थानमोजसःचेतनान्‌गमावानां परमंचिति- 


तस्यच । मांखपेशीचयो रक्तपदूमाकारमधोसुखं । तस्य दक्षिणतः कलोमयक्रतफुःस्फुस 
मास्थितं । समानवा य्‌ ्रध्माताद्रक्ताद्‌ टोप्मपाचितात्‌ । किचिदुच्छितरूपस्तु जायते 
पलोम संक्षिदः । ततुस्यदेलुजे प्लीख्यङृती भिपजां मते । रक्तकिद्धादु दुकं स्या्फुस्फुसो 
र्क्तफेनजः । मंदोखजः पच्यमानात्‌ स्यातां ठृक्कौ प्रसादजो । नाभिः सर्व॑शिराणं स्यादा- 
धारः शरूतः पुनः डिनंस्याद्रक्त मोंसस्य भरसादादंचसंभवः । सार्ध॑निव्याम मात्राणि 
पुरुपाणां तु तानि च । खीं न्रिव्याममा्राणि चस्तिमूःचस्यचाशयः । घर्थात्‌ हदय 
रुधिर श्रीर कफकेखार से वनता है यद श्नोज भौर चेतना का मुख्यस्थान है । विचार 
का स्थान भी यही ह । यद मांस पेशियो का स घत कमल के श्राकार का ह । इसका 
सुख नीचै को दोता है 1 खुर त भँ किख है कि जाग्रत च्रवस्था मेँ यह खुला रहता दै 


शरोर शयन्‌च्या भँ वन्द्‌ दोजाता है । हृद्य की दाहिनी ओर क्लोम, यच्रति 

५ द्‌ यकृति शरोर 
एस्ुस है । समानवाय, के परथमन से देह की ऊप्ाद्वारा न इये रक्त से कु 
५ लिये हुये क्रोम होता द । इन्दं समान हेतौ से प्लीदा श्रौर यकृत की भी 
क के भेल से उ'ठुक श्रौर ग से पुरफुःस वनता दै । मेद्‌ श्नौर र्त के 
0 ध वनते द । नाभि सम्पूणं शिरा श्रोर विष्टा का धार ह्े। रक्त 


सारसे डव दता है पुरूप की अच (श्रांत ) तेरह दाथ श्रीर & 


श्रगुल लम्बी श्रौर स्री थ क ९ 
का स्थान है । ४ त श्रौर चः शशल कौ होती ह। वस्ति मूत्र 


शारीरस्थ्रान भापार्टक्रा समेत ८ इश्ण ) 






श्र मे जालादि फी संस्या । हन सीवनिर्यो म नरतर लगाना न चाहिये । मसि 
-जालानिकंडराचान्येपृथक्‌पोडशनिर्दितेत्‌ स्ज्छ ४, श्रस्थिसंघात १४, सीम॑त १८ टै । # 
-पट्‌ कूच" सप्त सीदन्यो मेदजिहाशिसेगताः 








ह श ्रस्थियौ की संख्या । 
शस्त्रेरोताः परिदये्तस््रो मांसरज्जवः । । व 
चतु्दैशास्थिसंघाताः सीमंतादिगुखा नव| अस्थ्नां शतानि पष्टिश्च जीणि दंतनखैःसदा 
थः--णरीरमें जाल १६, कंटरा १६, द्मथं--दात श्रौर नसं की दद्धियां मिलाकर 


-कृत्वां ६, मेद्‌, जिह्वा श्नौर॑रिरोगत सीवनी ७, ददिर्यो की संख्या ३६० होती है । + 


भाप्य--शिसस्नाय्वस्थिपिरितैष्वत्वारि मरिवंधने । एकक गुरफे च जालान्येचं 
त॒ पोडश । अर्थात्‌ शिरा, स्नाय › श्रस्थि श्रौर मांसके चार चार जाल इनमे से र 
पक का एक एक जाल दोनो पटु'चे श्रौर टकनोँ म दोता है । दस्तयोदं पादयोदे घ्रीवा 
भागोऽथपृषठतः। प्रत्येकं तु चतचखःस्य॒ः कंडरा इति षोडश श्र्थात्‌ दोनौ दाथ दो दो दोनों 
पाौ मेदोदो, ग्रीवामे चार, पीट म चार इस तरह शद कंडय है । कश्योदौः पादयीद्धौ 
ग्रीवायां मेहने तथा। एकैकमिति पर्‌ करू्चाः सीवन्यः सप्तकीर्तिताः । एका मेदे,थजिहायां 
भवेय : प चमूर्धनि अर्थात्‌ दो दोनो हाथो मे, दो दोनो पावे, एक ग्रीवा शौर मेद.मे, 
ये चुः चर्चा देती ह दनका श्राकार क्रूची के सदश होता दै । सीवन सात हैँ एक मेद्‌ म॑ 
एक जिव मे श्रौर पांच सिर मँ । पृष्टवंगेद्यभयतश्चतस्नो मांसरज्जवः । वाद्ये दवे अन्तरे 
` च शुरफे जाशनि वंत्तशे ! चिकेशिरसिकक्तायां कूषैरे मणिनंघने । श्रस्थ्नां भवेयुः 
संघाता श्रमीत्वत्र चतुर्दश । श्र्थात्‌ मांस की चार वड़ी वड्ी रज्जु श्र्थात्‌ रस्सियां है, 
ये पीट के वसि के दोनों चोर है, इनमे से दो बादर रौर दो भीतर दोती है इनसे मांस 
की पेशियां नंधी होती दै । ्रसिथर्यो के संघात १७ दहै इनम से एक उकना, एक जांघ 
शरीर एक वं्तण भें दसी तरड दूखरे पांव के टकने जांघ श्रौर वं्तण भे एक पकः दोनों 
पावो के मिला कर छः किर दोनो दा्थौ मै भी चुः है एक एक दोनो कच्ता, दोनो कोनी 
प्रर दोनो पहुंच मे तथा एक्चिक श्मौर प्क सिरमे सव मिलाकर १४ इए । वाहु 
ञरोर ग्रीवा की तीन श्चस्थियो फ संघात का नाम तिक हे; सलीमन्ता पंच मूध्नि 
स्युरा"ट्फादिष्वस्थि संघवत्‌ श्र्थात्‌ पांच सीमन्त तो स्तिर मे दै शेष तेर श्रस्थिसंघात 
की तरह, दो दोनो कक्ला मे, दो दोनो कोदनी मै, दो दोनो भरिबन्ध मे, दो दोनों रकर्नो 
मेदो दोनौ वं्तण म, दो दोनो जाय मेँ श्नौर एक रिक मँ है | भोजसंहिता म सीमन्त.के 
लक्तण क्िखे है किं--संघराताः संचिता भस्त सीमंताँस्तान्याचदमटे । श्रथत्‌ जिस वस्तु 
से श्रस्थिसंघात चिपट रहते है उसे सीमन्त कहते है, ्ङ्गरेजी मे इसके लिये सीमेन्ट 
( (७०६) शब्द्‌ है श्रौर यदह शब्द्‌ सीमंत का विगङ्ा हा मालुम दोता है । को 
कोई श्राचायं श्रम्थिखंघात की संख्या १८ वताते है शर्थात्‌ पूर्वोक्तं १७ तथा भोरिकाड 
, के ऊपर पक, वक्तःस्थल मे एक, उदर शरोर हदय की संधि मँ एक शरीर श्ंसङ्कुट फे 
के ऊपर एक इस तरह सव भिला कर ८ है । 
+ पेचपाद्नखासकिथ भत्यंगुल्यस्थिकत्रयम्‌ । प्र पचदधैतानि शलाकाः पंच तु 
स्ताः । एकस्तत्मरतिवन्धर्च जंघायां -कू्च॑गुर्फके 3 दद इति षडवस्युः पाप्णद्रसे च 
^ “ ~ + ४ 


श्रएरगद्दये 
( 2९१६ ) श्मप्राग्द्र्‌ 





, जालनि । एकैकमिव्येकसकिथ्न पचनिशत्तथा परर । जुञजयोः 1 व 
नामतः! पाणिसयान्‌ पादवत्तच् दस्तमूलं च पाण्एिवत्‌ ¦ मिन ध न व 
तदस्योदयेऽपिच । प्रकोष्ठ जंघया तन्या जानुवत्‌ कणर भवेत्‌ } 4 = 
रधौ ठ पाण्य काः चतुर्विशतिसेतेषु फलक्यवु दानि च तावंति पृष त्रान स 
तिभ्राग के । एकेकं स्याद्तकयोरंल योरसतत्फलाख्ययोः । नितवरे तु दं भवेतां ध 
विशति । गंडयोः कणंयोः द बवे शंख योए्चाथ तालुनि । तथा जवुर्येकमेकं श्रीवार्या ठु 
च्रयोदश । कंटनाडयां तु चत्वारि ददवंधे दयं भवेत्‌ । हातिशदेव द्नाम्युस्तत्सं स्योनः 
खलानि च । चीरि प्राणे ष्‌ शिरि शतमूर््वमितिस्परतम्‌ । ासवांतरध्यूध्वभेगादेवं 
पश्रिशतश्रयम्‌ । कपालं रुचकं चेव तरुणं वलवं तथा 1 नलकं पंवधरेवि सगनिनवेगंठजा- 
खनि 1 तालमध्ये शिरेस्यंसे कपालाख्यानि निर्दिशेत्‌ । दशना रुचकाय्याः स्युध्रवयि करोनि 
कोशे ! तरुणा नि पृष्टपाश्वेः चरणे वलयानि तु 1 शेषाणि नलकार्यानि समास्याना- 
'छृतीनि च । शर्थत्‌ पक पां म ५ नख, प्न्यक उंगली म तीन तीन के दिसाव से ९५, 
तलुप. मे शलाका नाम की ५, इनके वांघने वाली ९, जंघा २, कमे दो श्रौर गुल्फः 
मेदो, पाष्ठिमे एक, ऊख एक शरीर जायु म एक । दस तरट पक पांव व 
` करदप दुई । दाथोमे पाचके वरयीवर दी दोती दै केवलनाम का भेद द । जसे- 
पाद्‌ कपी तर्द पाणि, एडी फे तुर्य दस्तमूल, गुल्फ (टके } फे सदश मरिवन्य 
` (पुवः) चर्चा दोनो मै समाने । जंघा के सटश प्रको, ( खवा ) जा फे सदश 
, कूरपर [ कौटनी ], श्र ऊख के सदश वाहुपृष्ठ देता द ! इस तरद चाये दाथ पर्वा 
`. की मिला कर १४० इद" । दोनौ पसलियो म चौवीस चोवीस, इनके फलक श्रौर श्रवुष् 
चोबीस, पीट मे २०, वक्तस्थल मै ठ, जिभाग म एक पक, श्रत्तक, अस शौर उनके 
फल मे दरो दो, निंव मे दो ये सव १२० ह । तथा कपोल कान श्रौर कनपरीमे दो दयो, 
तालु शरोर जतु मेँ एक एक, ग्रीवा मे तेरद, फट मे चार, ट मे वो, दात वत्तीस, उलुखल 
वत्तीख,नासिका मे श्रौर शिर मे छः स तरह सव मिला कर १०० इई । शरोर शाखा 
मध्य भाग च्रौर उर्वमाग की मिला कर ३६० हुई" । हट्धी पांच प्रकार की होती ह 
यथा-कपाल, सुचकःतरुण, वलय शौर नलक । इनम से नितंवगंड,जानु,ताल शरोर सिर 
श्रोर कथे मे कपाल संक्षक, दांतौ म रुचक संक्षक, घाण कसं श्रोर श्चक्तिकोप म तरुण 
संकृकः पीठ पसली श्रौर चरण म वलय संज्ञक श्रौर शेष दद्धियां नलद संज्ञक होती ह ¦ 
इनके नाम श्नकी आकूति के श्नु सार रक्वे गये दै । 
तथा धन्वन्तरि के मत से ३०० दडयां दै जेसे-पकैकस्यांतु पादांशुल्यां जीखि 
रीरि तानि पंचदश । तलक्रू्चं गुर्फ संधि तानि दश ) पार्ण्णयामेकं जंघायां द । जानु- 
न्येकम्‌ । एकः सुराविति । जिशदेवमेकरिमन्‌ सकथ्न मचति । पतेनेतरः सख्त्थिवाह्र च 
.व्याख्पातौ । श्नोख्यां पंच तेपां गुदभगनितवेषु चत्वारि धिकसंितमेकं । पाश्वेपटर्‌ 
विखदेषमेकस्मिन्‌ दवितीयेष्येवं । पृष्ठे तरिशत्‌ । श्र्वुरसि । द प्रच्तकसं्े! ग्रीवाया 
नवक । कटनाडयां चत्वारि दे हन्वो । इन्ताद्वा्चिशत्‌ ! नासा्याअि ! प्व त(लुनि ! 


गंडक शलवेकेकम्‌ ) पट्‌सिरसि । रथात्‌ एक एक पाच कधि परतयेकः उ"गली मै तीन 
तीन ( सखव मिलाकर ९५.) तससुष मे सलाद के आकार कौ पाच, इन पांच के वांघने- 


छयरस्थान भाषाटीका समेत ( ३१७ 


~ द =-- 


ककन 
वाली एकः कूच मे दो, टकने मे दो सव दस हद 1 णडी मं पक, जांघमे दो. जाचुमें 
पक्त, ऊर मे पक, इस तरह सव मिलाकर प्कःपाव मै ३० दडधियां हु । हाथमे पांव 
क्यी वरावर दी दोती द्वै इसलिये चास दाथ पावो म १२० इई । कमरमे पांच इनमे से 
गुदा श्रौर भग मे एक २, नित मेदो. रिक मे एक, एक शरोर की पसली मे छत्तीस, 
दूसरी श्रोर की पसली मे छत्तीस, पीठ मे तीस, चत्तस्थल मे श्राठ, श्ांख मं दो,+ग्रीवा 
मनौ, करटं म॑ चार, लेदीर्म दो, दान्तो मे चत्तीस, नासिकार्मे तीन, तालु तैकं 
 कपोलमे दो, कनपटी मंदो, कानमे दरो, च्रौर सिर्मे दुः ८ सव मिला कर १८०.) 

तथा पटिली १२० श्रौरये १८० मिलाकर २०० दद्यां दोती है । 

श्राधुनिक मतायुखार ्ररिथयों का विकरण । 

शिर की ध्रस्थियां--संमुख कपालास्थि ( 50112100 ) ९, पाश्वं कपालास्थिः 

( 2271९४8] ) २} पश्चात्‌ कपालास्थि ( 0010181 } १ । शंखास्थि ( लान 

21) २। रभेणास्थि(ट्फमप) १। जतूकरास्थि (306०१) १। ये ल 

म हुड! 

ड मुख की श्रस्थिया-नासास्थि ८ 2581 ) २। ऊध्व दस्विकास्थि ( 144 
1718 ) २1 गस्डारिथि ( ४#212८ 01 0ौ1द्ब्तौ 00165 } २ श्रधाविका (1.0लो 
7121} २। ताद्वास्थि ({ 21212} ) २ । नासाफलमास्थि {7र्पलि0॥ 12831 
01678 } २। दलाकार श्स्थि ८ प्रगण्लः ) १९। श्रधोहन्विकास्थि ( 1190 
916 0- 10 ॐयो) १। ये फुल १४ टु । 

ऊध्वं शाखा्रौ की श्रस्थियां--जिह्ामूलकास्थि ( 77०0 9 १1 स्तक 
` ( (199 ५€ ) २1 श्रसपलक ( 42718 > २। प्रगरिडिका ( प्रप्रा95) २ 
श्रन्तः प्रकोषएठास्थि ( 71712 ) २। वहि प्रकोष्डास्थि (220४5 } २ । मरिवन्ध 
की ्रस्थियां ( प्रा 16६ ०४ 60181 00165 ) दै । करमास्थियां € दस्ततलमें } 
( 14618 €07703} 00168 ) १० प्र गुलिर्यो मं ( 12131666 > प्रत्येकः श्रंगुली म 
२, श्र गे मै २, ऊुल ९४, इसी प्रकार दृसरे हाथ मे मिलकर २८ ॥ । 
शरयोशाखाश्म की श्रस्थियां--धं सिफलक या नितम्बाम्थि ( पाणा ० 
, 08682111371120 ) २। ऊर्धिका ( एलणणा' ) २ जातुकपालास्थि ( एला} 
-श्नन्तजंद्धिका ( 7४18 )२। वेर्दिजीधेका ( 1००।६) २। यर्म देश मं (ङन्‌ 
70168 ) १४ । प्रपद्या पादतलत की शअस्थियां ( 1/2 ६2788} 70165 ) १०. { 
प्म गुलियोौ मे (दाथ की तरह द्यी ) ( 203191668 >) २८ 1 ये कुल &२ हृद 1 
| पीठ की अस्थिया--श्रीवा की कशेरुका ( (€ाणलं८०] ४९81८४2८ ) ७ । पीर 
की कशेरुका ( 70810 एटाऽ+दण.2€ ) १२ करटिकी कम्तेरुकय ( 7 प्ल ४८ 
प:प्ट्टा३८ ) ५। चिकारस्थियां (8व्न ध) १। गदा प्रदेश मं पुच्छास्थिः (८००८५८- 
ए) १९। ये सव रदे इद्‌ | । 
वत्त की श्रस्थियां--उसेस्थि ( ऽश ) १! पशुकाष्टं ( 05 ) २६ । 
। कान की द्मस्थिर्या-शरर्मिकास्थि (1०५००) २। सुद्धसस्थि (1031108 ) 
२। रकावास्थि ( 5०6७) २। इस प्रकारः सव श्रस्थियो का योग २०६ इुश्रा । 


रै 





{( ३१ 2 ४ श्र्गद्दये। 


[क षीस सीय 








धन्वंतरि श्र श्ात्रेय का मत । कीसंख्यातीन सौ ध्रौर सधि द्धी मद र 1 
धन्वंतरिस्लु ्ीस्याट संधीनां च शतद्धयम्‌ । | ध्ाप्रयसुनि कते करि रनु, पेणी श्रर 
दणोत्तरः- सिराभ्ित संधिर््ो को भिल्ला कर 2००० 
सदसे दे निजगादाऽजिनंदनः । | संधि £ ! + 

धन्वन्तरि का मत है कि शरीर मे श्रस्थि्यो व 
मान्य--संख्यायंते संघयोऽत्र चतर्खोगुलयः पदे । चतदप्वंगुलीपुस्युः प्रत्येकः 
यणवतु । दावं वं्णे स्यादेको शरफे ठ॒जाजुनि। सक्ण्येकस्मिन्‌ सप्तद ताव॑तो- 
ऽपिद्धितीयके । भुजयोः सविथतुरयानि चांतसधोत्विमेमताः । त्रयः कटीकपालेषु 
विशतिष्चतुर््तया । पृष्ठे तद्त्पा्वयोश्च वक्तस्य्ावथोध्वंतः । शिरोधयायामषस्युः 
कंटनाडयां ्यःस्घताः 1 हदय क्लोमयकृतां नादीप्वष्टादश सूताः । द्वात्रिशदतमूलेषु 
सेके ्राणकाकले । सूष्निच दौ करशंखे गंडनत्रे च वर्मनि । दनुसंधौच विकेयौ ढौ 
भ्रयोश्चोपरि स्मतौ । पंच मूर्घकपलेष॒ चोर्ध्वमेवं उ्यशीतिका ! संघयस्त्वष्या स्तेय 
.मरिवन्धेऽथजाचुनि । गुर्फेगलौ कोरसंक्षा दिजमूलेप॒ वंक्तशे ! क्तायां चोलृखला्यां 
घ्म सपीठे गदे भगे । नितंवे चैव सामुद्ग प्रीवायापृष्टवंश के ! प्रतयः स्यमूःधेकरी 
कपालेष तु सीवनाः । दनूभये काकतु डाः कटस्य पन्नगस्तथा । हदयक्लोमनेनाणां 
नाडयां मंडलनामिकाः ! श्त्रशु गाटकास्येषु शंखावर्ता इति स्ताः । शरर्थात्‌ हर एक 
पाव की चार उगल्ियौ म से प्रत्येक मे तीन तीनश्रौर श्रगृटेमदो तथा पक चंत्तण 
मै, एक गुल्फ मे, शरोर एक जानु भे, दस तरु सव मिला कर एकत पांव मँ १७ संधियां 
है, इतनी दी दुसरे पमे ह ! हाथो म पांवों के तुल्य होती इछ तरद सव मिला 
कर देम हुई । कटि श्रौर कपाल मँ तीन, पीठ के वासे मे २४, पसलियो म॑ २५, वक्तःस्थल 
मै म, ग्रीवा मेँ ठ, कंट म तीन, हदय, कलोम शर यङूत की नादियोमे ९८, दात की 
जड़ मे वत्तीस, नासिका श्रौर काकलक मे पक एक, मूर्धा मे दो, कनपयियो मे सो.गंड- 
स्थल मे दो, नेत्र मँ दो्त्मं मे दो,नु मे दो, खङ्यियो के ऊपर दो, सूर्धा नौर कपाल 
मै ५ इसं तरद सव भिलाकर २१० दै । संधि = प्रकार की होती दै; यथा-कोर, उलूखल, 
सामुद्र, प्रतर, सेवनी, काकतुरड, मंडल शरोर शंखावतं । इनमे से पडुचा, जानु, गुल्फ 
ओर उज्ली इनमे कोर संज्ञक, दातो की जङ्‌, व्ण श्योर कक्तामं उलृखल संज्ञक । 
कधा, पीट, गुदा, भग श्रौर नितंव मे खायुदध त्रथौत्‌ ढकने की सूरत की | गरीवा शौर 
पीठ के वासे मे प्रतर चर्यात्‌ गी की खस्त की, सिर करि श्रोर कपाल मं सेवनीं 
ध सीमन की सूरत की । द के दोनो ओर काकठुर्डा श्र्थान्‌ कए की चोच के 
॥ शद्ध कौ लहर के सदश्च संचियां ह । 
८ सन्धयो का ध्रन्य विचरण । 
लघय चया की खंल्या-- कशेरका के गात्रो श्नोर सन्धि प्रवदधनी की 
स-निम्न हन्बास्थि छोर शत्ास्थि की सन्थियां | 





१९७ 
म 


शासीरस्थान भाषारीकासमेत । ॥ ( २१६ ) 





स्वायु श्रौर पेणी की सस्या । श्र्थ-पुरुप के देह मेँ ६०० स्नायु श्रौर' 


स्नावानवशती पंच पुसां पेशीशतानि च ॥ | ९०० पेशी है, परन्तु धियो के योनि धौर स्तनः 
्रधिका्विरतिभखीरंथोलिस्तनसमाथितः | सम्बन्धी २० पेशी श्रधिक ्टोती है) > 


 ३--( फ ) पलिया जर कशेरुका कयै सन्धियां। र 
(ख ) पलियां प्नौर कशेरुका के पाश्वं प्रवरदद॑नी की सन्धिर्या। २० 
( ग ) पसल्ियो के काररिलेजो श्रौर वक्तोऽस्थि की सन्धियां। १४ 
४--वत्तोषस्थिके उपरके दौ भागो की सन्धि। १ 
प५--( क ) तितवास्थि के ऊपरके दो भागो कमी सन्धि। र 
(ख ) भगास्थियो की सन्धि ( बिरप सन्धि) १ 
द--ऊष्वं शाखाश्च की सन्धियां । ६२ 
७--निस्न शाखाया की सन्धियां । , प्र, 
२६६ 


स्थिर सन्धियौ की सन्ख्या तो श्रौर भी अधिक दे। | 
| -दमारे शीर की स्वना 
>< पदे पंचस्युरंगुस्य। प्रत्यंगुलि तु तांनिपय्‌ धिशदेवं दश दश कूच पादतले तथा । . 
गुर्फेचेति चिदेव जंघायां दशजाुनि ! चत्वारिशत्स्युरूरो च वंत्तणे दश सक्थनि । 
सार्धं शत द्वितीयेऽपि तदवद्वादोश्तच सकथिवत्‌ । शाखास्वेव' षट. शतानि करां दे 
विशती स्ते । विशतिसुष्व्कयोभेदचस्त्यंेषु च कीतिंतः श्रशीतिः पृष्ठभागे स्युः पाश्वंयोः 
पष्टिर्तयोः । चत्वायुःस्स्यष्टद्श त्वष्टावंशयुने रुताः । मध्येशतद्वय' चिशद्‌ द दे - 
मन्यावदौ स्पते 1 नेत्रोष्ठे तालुनि तथा ग्रीवायां निश्वदीरिताः । जभ्रुणि प्रीरि चत्वारिं 
हन्वोः पंच तु कीर्तितः लिहायां दंतभ्सेषु दादशैवाथः मूधिनि षट. । एव शतानि स्नायूनां 
नयैतेषु विनिर्दिशेत्‌ अम पक्वशयां्रेषु वस्तौ च खुषिराणितु । प्रतनवन्ति शाखासु. 
मदाखाचानि कण्डराः वृत्तानि पाश्वं पृष्ठोरः शिरसि स्युः एथूनि च क्िरदिभ्योऽव्य- 
स्थितोऽपि रक्ेत्‌ स्रावानि यत्नतः तथाचोक्तम्‌ । न छस्थीनि तथा हिस्युने पेश्यो न च 
संधयः । व्यापादिता श्रपि सिसा यथा स्नायूनि देहिनाम्‌ । स्नायूनि यो वेत्ति सम्यग्वा- 
दयान्याभ्यंतसणि च । समृढंल्यमादतुः देदाच्छुक्नोति देदिन इति ॥ श्रर्थाच्‌ पाव मे 
पाच उगलिया है श्रौर हर एक उ गली मे छुः चुः फे दिसलाव से तीस इदे । तलु, 
कूच श्रौर गुर्फ हनम हर एक म दस दस के हिसाव से वीत, जंघा मे तीस, जान 
मे' दस, ऊर मे चालीस, वं्तण मे' दल । खव भिलललाकरः एक सक्थि मे ९५० दुसरी 
सक्थ मे १५० बाहु्रौ मेँ सथं के समन होती दै । इस तरद चासं हाथ पावो 
की मिलकर दसौ इई" । कमर म ४० मुष्क मेद्‌ ओ्रर बस्ति में वीख, पीर मे ८० 
पसल्ली मे साठ, श्रंख मे चार, हदय मे श्रटारद, दोनो कधौ मे राट, इस तरह मध्य 
भाग मे सव मिला कर २३० हृ' नथा मन्या, वर, नेत्र श्रोष्ठ श्रौर ताजुमे दोदो, 


( २२० | दर्टांगहदये । 





ग्रीवा मे तीस, जन्मे तीन, दनु मे चार, जिह्मे पचि, दन्त मासि मेः वारद, 
श्योर मूधाँमे' दवे ७० स्नायु प्रीवा के ऊपर केभाग मेद | तीनां स्थानो मे 
मिला कर ६०० हुई । 


स्नायु चार्‌ प्रकार फी होती र यथाः--सुविर, प्रतानवती, चन्त श्रौर पृथु इनमे 
से श्नामाशय, पक्वाशय, न्च रीर वस्ति म सुपिर सक्ञक शरथात्‌ चिद्रं बाली स्नाघु टं! 

एला शरीर संधियो मे प्रतानवती च्रथात्‌ फली द स्नायु दं) दृत्त स्नायु कणडरा टै 1 

पलल्ी पीट, यक्ञःस्थल श्रौर सिर मे पृथु संज्ञक द । सिख श्रौर श्चद्थि श्चाटि से स्नायु 
की रक्ता चिश्चेप यत्न से करना चादिये । 

यद भी कष्य है कि श्रस्थि, पेशी, संधि.न्नौर सिसा कट जाय वा ट्र जाय तो 
मलुष्य के प्राणौ का इतना भय नदीं दै जितना स्नायुकेनटदहोजनेखेदोताद। जो 
वैय, वार श्रौर भीतरः की सव स्नाय्‌ श्रो को जानता है वदी शरीर मे से गदरे लमे 
ष्ये श्यौ को निकाल सकता है । 
पेश्यः संप्रति भण्यते पंचांगुस्नीथ नाुताः । पत्येकं तिस्र इत्येवंताः पंचदश कीर्वि- 
ताः! दृशपादतल्ञे गु्फे तथा पादस्य चोपरि 1 क्रचतु विशतिः स्यात्तु जंघायां पंच जा- 
खनि ग ऊरौ विश्वतिरित्येव' शत ख्न्धेकतो भवेत्‌ ! शतं द्वितीयेऽपि तथा सक्िथचत्‌ 
सुजयोमेताः । चत्वार्येव शतानि स्युः शाखास्वेकैव मेहमे । सीचन्यां च वृपणयोष्ट स्कि- 
जोस्तुदशस्म्रताः \ तिस्रो गुदे चस्तिमूध्नि द चतस्रस्तु कोघ्ठगाः नाभ्यामेकाऽथदसकां । 
स्यदरैकामाशयेऽपि पट्‌ । यरृतम्लीहोन्दुकेषु स्युश्चतस्नः पृष्ठतोदश 1 पाश्वभ्योव'सिदश 
चतस्र ध्वात्तकांस्तयोः { इत्यन्तसधो षष्डिनखयुः त्रीवायः द्व गंडयोः | ्ष्यै दनपरदेरेध 
चेकेका काकले तथा । जिद्धायां सूरध्न गलके द्वे ललण्टेऽथ तालुनि दे चोष्टयोः कर्णयो 
नासाधां ड च कीर्तिते । पुरुषाणां भवेदेतत्‌ पेशीनां शत पंचकम्‌ । रथात्‌ श्रव पेशियो 
का चण न करते ह जसे एक पांव मे पांच ऊ गलियां होती द इस टदिसाव से पचो उ-ग- 

' लियो म पन्द्रह 1 पांव फे तलुप म दस, गुटफ मे दस, पांव के ऊपर दस, कचा म दस, 
जा मे वीस, जानु मे शोर ऊर मे वीस । सव मिलाकर एक सक्थि मे १०० सौ हुई 1 
चारों हाय पावो म चार सौ इद । मेद्‌ म एक, सीविनी मँ पक, श्ररुडकोय मे दो, 
स्फिक्‌ मं दस, शद्‌ मे तीन, वसिति के उपर के मागमे. दो, कोष्ठे चार, नामि जः 
एक, हदय मे एक.आमाशय मे रक, यूत प्लीदाश्नौर उन्डुका मेः छ, पीडते" चपल." 
लियो मे' दस, वन्तस्थल मे' दल, कथो मेः चार, सय मिलाकर साट इई 1 खी 


किसी आचाय ने मध्य भाय मे ६६ लिखी ह । रीवा मे दख, गंडस्यल मे श्रा, ठोडी 
के चार्य शरोर श्राठ, काकलकये पक, जिहा की 


मूधांमे प्क, कंठ मे" दो, ललाट मे 

दो, त्लुमे दो, श्रोष्ठ मे दो, कानो मे दो । नासिका यै दो । इस तरद करट से ऊपर 
चालीस दे। शाखा, मध्य भाग श्नोर अर्धभाग सव मिलाकर पुरुपों की ५०० पेशी हुई, 
._ स्ियोके वीस मांसपेशी अधिक लेती टैः दशाधिको; स्युः स्तनयो योनो च 
योपिताम्‌ 1 भत्येकं स्तनयोः पंच तासां दद्धिस्तु योबने । योन्थंतराश्रिते दधः तु दे च 
रत एुखाधिते । गभेमाग्रयतस्तिदधा यच गभो बतिष्ठने ! शंखनास्याङ्तियो(निरज्या- 


----------------------------------- -----~------ ~~ 
~~ --- एव न्क 


सिरो की सख्या] 
(>> ४, दतो 
दश मूलत सिरा हत्स्थास्ताःसवे सवंतो चुः 


रसात्मकं वदंत्योजस्तस्तिन्नद्धदहि चेष्टितम्‌। 
स्थूलसूलाः खसल्मास्राः पच्रोखाप्रचानवत्‌ 


भिन्ते तास्ततः सप्षशतान्यासां भवन्ति तु 
पर्थ--हृदय मे स्थित दस मूल सिरा ह | 

इन ठस सिरामो के द्वारा सम्पू देह मे सदा 
सर्वदा ्राहार का रसात्मक श्रो वह कर प्ंचता 
है नौर इन्दी के द्वारा शारीरिक कायिक मानसिक 
प्रौर वाचकं वेष्टय सम्पादित होती है। 
इसलिए ये दस सिरा ही प्रधान है! जसे 
वक्त के पत्ता की रेखार््रो के समूह जडम मो- 
टे होते हैं शरीर ज्यों ज्यो वदृते दँ उनके श्रग्रमाग 


शारीरस्थान भापारसीकाससेत । 


( २२१९ ) 


पतली छोटी असंख्य रेखा निकल निकल कर 
चरो श्र फेल जातौ हैँ | इसी तरद शरीर में सिरा 
भी जड मेँ स्थूल होती हं भौर ज्यो ज्यो फैलती 
है उनके श्ग्रभाय सूचमातिषुददम होते इए ॒श्चनेक 
भागों मेँ विमक्त दौ जाते हे । इन स्थूल सिरीर्यो 
म होकर ्राहारन रस शीघ्र भीतर धुसता चला 
जाता है रौर फिर सुम सिरा उस रस को रोम 
रोम मे पहुंचा कर उनकी पुष्टि करती है । ये सव॑ 
सिरा गिनती मे सातसौ होती हे । 


भ)।प्य-सिराग्रों के विपय मेँ नवीन मता- 
सार यह कहा हे कि वह श्रद्ध रक्त॒वहाने 
वाली नाल्ियां हैँ जो शरीर मेँ फेलने से मलिन 
हए रक्त को वापिस हृदय मे लाती है कदा है ।- 


सदम ोते चले जाते दँ श्रौर उनम से पतली शरतिर्ध शोणित वहा सर्वं देहगाः 


वर्ता जायते स्वियाः । तस्यास्ठृतीयश्राघते सेदिनस्याक्रतिभवेत्‌ । गर्भश्चय्याऽथ तिख- 
पच भवेयुः संप्रवेशिकाः । शक्रस चातवस्यं वं पेशीस्तत्र विदो विदः । अर्थात्‌-चखियो , 
के दख पेशी स्तनौ में श्रौर दस योनि मे' श्रधिकदोती दहै इनमे से पांच पांच हर- 
एक स्तन मे दोती है । ये वच्चो के दिखाई नदी देती, तरुण होने पर दिखाई देती है । 
योनि के भीतरकेभागमे दो, श्रौर दौ गोलाकार योनि के मुख मे दोती दै । गर्भमा 
मे जहां ग्म र्ता है, खि की योनि शंखनाभि के खटश तीन आवतं वाली दोती 
टे, इसके तीसरे आचरत मे सोद मछली की सी आरति दोती है, इसी मे' गभं की शय्यां 
होती है, इस जगद तीन पेशियां होती है, शक श्रौर ्रातंव के प्रवेश मागे मे तीन 


पेशियां टोती द । 

। मांख्पेशियो का श्राधुनिक मत से विवरण । 

शर मे' लगभग ५१६ पेशियां ह इनमे से ४५१ के लगभग श्रस्थियौ की गतियो 
मरे" काम आती है । ये श्रस्थियो तथा उनके बन्धनो से लगी र्टती है, शेष ६८ पेशियां 
द्रांख, स्वर खन, जिहा, कण्ठ, तालु, कणं मै लगी रहती दै । अधिकतर पेशियां युग्म 
होती ह, दाहिनी शौर वायीः-- 

प्रत्येक ऊरध्वंशाखा के सम्बन्ध मे' ५६, प्रत्येक निस्न शाखा के सम्बन्ध मे' ५९, 
धङ्‌ से सम्बन्धि ६७, शिर श्रौर जीवा मे'४०,कुल २२५ इ । दोनो रोर की मिलाकर 
२२९०९२५० 1 वक्त उदर सध्यस्थ पेशी १, मिलाकर ४५९ । तालु मेः ५, जिह्वाकी 
विसे पेशियां ४, गलते री पेशियां ५, स्वय्यन्तर की ५, बाद्यक्णं की £ मध्यकसं की 
२. अ्तििालकः श्चौर ऊर्ध्नं पलक ७, कुल २५ इद । दोना शरोर की मिलकर ३४०८२ 

= देम 1 दस प्रकार करल मिलाकर ५१६ इइ । 


८९ 


{ ३२८२ ) 





प्रणाल्पोऽध्मिन्‌ शास्त्रे, 

तामिः शरीर प्रचारान्तलिनीभूतं 

रित मार्गं प्रवर्तते हृटयाभिसुखम्‌ । 

निखिल देह व्याप्तानान्चतासां मिलिता 

दामा शयो हदये सयुद्र दइवायगानाम्‌ 
--प्रत्यत्तशारीरम्‌ । 

शगखागत वेध्य सिरा का वर्णन | 
तन्नैवं च शाखायां शतं तस्मिन्न वेधयेत्‌। 


सिय जालवयं नान 


प्रथ--दन सतस सिरा मसे हर एक 
हाथ परवमेसोसौी सिरा इख क्तिये चर्त 
हाथ पाव की चारसो सिरा रहै ईनम से हरएक 
शाखा भ एक जालधरा नामक सिरा है यद्‌ जार्लौ 
को धारण करती है, शरोर तीन चिरा भीतर 
निन्दे अ्न्तमुखा कहते ह । इन चार सिरार््ो 
को बेधना न चाद्ये । हस तरह चारो याथ पार्वो 
म १६ सिरं श्रवेध्य दहं | 

कोट गत ॒श्रचेध्य सिराश्रौ का वणन 1 
पोडशव्विणाः श्रोरयां वासां द द तु वं्तणे 
द्ध द कटीकतरणे शख णाथ स्प्रशेननताः 1 


पार्बयोःपोडशैकेकामृध्वंगां ब्जयेत्सियाम्‌ 


दादश्द्धियणाः पृषे प्रष्ठवंशस्य पाश्वंगे । 


द द तजोध्वेगाभिन्यौ न शसन ए पराय॒शेत्‌ 


पृष्ठवज्जररे तासां मेदनस्योपरि स्थिते । 
रोमराजीुभयतेो द दे शस्थेण न स्पृशेत्‌ 
चत्वारिणदुरस्यासां चतुदश न वेधयेत । 
स्तनरोदिततन्मूलहदये तु पृथय्द यम्‌ 1 
श्रपस्तभाख्ययोरेकां तथाऽपालापयोरपि । 
श्रथे-अन्तराधि भाग मैं सव सिरा १३६ 
हे, इनमे से ३२सिरा श्रोि फे प्रवय मेषे 
जिनमे दोनो श्र्ड कोर्पो मे स्थित दो दो श्र्थात्‌ 
चार श्रारपौरकेवासे के दोर्नो श्रोर श्रोखी 
विमाय भ स्थित कटीक श्रौर तरुण नामक दोनों 


सर्माकीदो टो र्यात्‌ चार सिरा षस तरह ये 
श्राठ सिरा श्यतेष्यष । 


श्म्ाङ्गहदये 1 





„ { दोर्नौ पसलियो म १६ भिरा दती दहं । इन 


नेसे हर एक पसली मे एक एक उपर को जाने 
वाली सिरा वेध्य होती ह) 


पीर ञ्जं २४ सिरा दयैती है नमे से पीटके 
वसि के दोनो श्रोर दो दौ सिरा पसीद जो उपर 
को जाती द) इन चार सिरा को न वेधना 
वाहिषए । 


परे सद्रश उदरर्मे भी २४६ सिरा ती 
ह इनमे से एुजननेन्दरिय के उएरं रोमराजी 
शर्थात्‌ स्मो की रेखा के दोन रोर वालीदीोदौ 
सिरा भ्र्थात्‌ ४ सिरा श्रवेध्य होती दै । 


वत्तःस्यल श्र्थात्‌ दती मे ४० सिरा 
होती ह । इनमे से १४ सिरा श्रवेध्य होती 
जसे स्तनमूल मै चार, स्तव रोषित म चार, 
हदय मँ चार, श्रपस्तंभ नामक मसं मं एक तथा 
श्रपालाप ममम एक } इस तरह ९४ सिरा नदीं 
वेधी जाती है ! इस तरह कोष्ठगत १३६ सिरार््रो 
मे ३२ सिरा ्रवेध्य हे । 

जत्रु से ऊपर की सिराश्रां का द्णन । 

ग्रीवा की श्रवेध्य सिर । 


ग्रीवाग्र प्ृ्टवत्तासां नीले मन्ये कृकाटिके। 
विररे माठृकाश्चाष्टौ षोडशेति परित्यजेत्‌ 
अथं--पीट की तरह अ्ीवा मे भी २४ सिरा 
होती, इनम से दो नीला, दोमन्या, दो कृका- 
दिका, दो विधुरा चोर श्चाठ मातृका; ये १६ सिरा 
ध्रवेभ्य दै | 
ह लुगत श्रवेध्य सिरा । 
हन्वोः षोडश तासां द स धिवधनकर्मखी 
श्रथं--रोढी के दोनों श्रोर सोल सिरा है, 
इनमे से ठोडी की सन्धिर्यो को बोधने वाली दौ 
सिरा श्रवेध्य हें । किसी किसी का यष्ट मत है किं 
ग्रीवा की १६ सिर म्रीवा की सिरार्भ्रो ® न्तर 
गत हं परन्तु गयदासाचार्यं इन १९६ सिरा को 


एरथक ही मान्ते ! - 


८ 


शारीरस्थान भाषायीकासमेत । 


जहि गत श्रवेभ्य सिरा | 


जिहायां दवत्तासतामघो द्ध रस बोधने 
द्धो च वाचः प्रवर्तिल्यौ | 

दर्थ -खेडी की तरद जिह्मे भी १६सिरा दहै, 
इनमे से जिद्धा के नीचे की दौ सिरा जिनसे मघु- 
रादि रस के स्वाद्‌ काक्लानष्टोताष्ट्ै रौर जिह्वा 
के उपर वालीदो सिरा जो वचः प्रवतेनी हैँ 
र्थात्‌ जिनके द्वारा बोला जाता है, ये चारो सिरा 
छवेध्य हे । श्रुतं मे जिह्धागत सिरा ३६ शरोर 
गमदासने रन मानी दह। 


नास्यगत श्वेष्यसिरा | 


। नासायां चतुरुत्तस ॥ २८॥ । 
विश्तिर्मःघवेदिन्यो तासामेकां च तालुगाम्‌ 
श्रथ--नासिकाे रथ्यिराद, दनम से 
दो गन्धवेदिनी" सिरा ( जिनसे गंध का ज्ञान 
होता है ) श्रौर एकः तालुगत सिरा श्रवेध्य दै । 
गयदास नासिका मे १६ सिरा कहते. है इनमे, से 
पांच को श्रवेध्य बताते ड । 
नेत्रगत श्वेध्यसिरा | 


षटपंचाशन्नयनयोनिंमेषोन्मेषक्मंणी । २&। 
दे द अ्रपांगयोद्धेः च तासां षडिति वर्जयेत्‌ 

्रथ-नेर््रोमे श्दे स्र है, इनमे से 
निमेप ८ श्रांख षन्द्‌ करने वाक्ली ) की दौ, श्रौर 


उन्मेष ( खोलना ) की दौ तथा थपोग की दो, | 


ये छः सिरा वेध्य हं । सुश्रुत नेत्रो ३८ श्रौर 
गयदास २४ सिरा वतते ह निनर्म से श्राय 
की दो च्वेध्य कैर} 

ललारगत श्रवेध्यसिरा 
नाखानेत्राधिताः षष्रिलेलषेस्थपनीधिताम्‌ 


तयेकां दो तथाऽम्वतौः चतस्लस्वकवांतमाः 


सप्तेवं वजेयेत्तासाम्‌ । 
प्रथं नासिका शरीर नेन भे नो ८० सिरा 


कटी गद हैः उन्म से ६० सिरा ललाट महै 1 वातपित्तकपफौजंं णददमरेवं स्थिता मलाः ।४ 


॥ 


( ररे ) 


दनम से स्थपनी नाम ममं मे -घ्राधित एक सिरर 
श्रवेध्य होती है । तथा श्रावर्तनामक दो, मर्म 
दो तथा केशांतस्थ दो सिरा श्रवेध्य हैँ इस तरह 
ललाट की सात सिरा श्रदेध्य है| 
कान की मेध्य सिरा | 
करणयोः पोडशाऽज तु 1 
द्ध शब्दबोधने शंखो सिरास्तापव चाध्रिताः 
दे शंखसंधिगे तासाम्‌ । 
प्रथं--कान मे १६ सिरा है इनमे. 
शब्द्‌ बोधनी दो सिरा जिन से शब्दका क्तान 
होता है ्गेध्य है' तथा कनपदी की दो सिरा भी 
प्रवैध्य हैं | 
मूर्धागत. ्वेभ्यसिरा | 
मूभ्नि दादश तत्र तु।३२॥ 
देकोकां पृथगात्क्ेपसीमंतःधिपतिस्थिताम्‌। 
श्रथ-मूर्धामें १२ सिरा होती दै, इनः 
मे से उत्केपनामक म्म कीदौो सिरा, पांच 
सीमन्तो में पच श्र श्रधिपति नामक ममं दी 
एक, इस तरद ये ्ाठ सिरा श्रवेध्य टै । 
्नेध्यसिरार्थो का सं्तिप्तवर्णन । 
इस्थवेध्यविभागाथंः प्रत्यंगं वरितः सिरा 
ध्रवेध्यास्तच कात्स्न्यन देदेऽएानवतिस्तथाः 
संकी भ्रथितान्तुद्रावक्राःसंधिघुचाधिताः 
श्र्थ--श्रवेध्य सिरार््रोका क्तषान कराने के 
लिये प्रवेक चग की संपूरणं सिरा श्रौर उनम से 


` श्रवेध्य सिरार््रो का वणन किया गया है] इनः 
, सब सिरा मेँ ९८ सिरा ध्वेभ्य दै + श्रव यह 


॥ 


जानना चाष्िये कि ये ८ सिरा ही, श्रवेध्व 

नदी है किन्तु जो श्रापस मे एक दूसरे से गधी 

इद दै, ्रथितरहै,जोष्ठोटीह,टेटी ह चौर जो 

रस्थि की संधि्योमे है" वे भी. श्वेष्य षह! 
सिरा से रक्तादि का वहना । 

तां शवानां समप्तानांपादोऽल घदतेषुधक्‌ः 


{ ३२४ ) 





न 

शसीरमनगद एति पीडयंत्यन्यथा पुनः । 
ञ्र्थ-- मे जो ७०० सिरा कदी गद हे इन 
मरे से चोधाई्‌ श्र्थात्‌ ९७९ सिरार््रो से वातदूपित 
रक्त बहता है । १७९ से पित्त दूपित, ९७५ से 
कफदूषित श्रौर १७९ से शुद्ध रक्तं वदतः दे। 
इस तरह रक्त शर वातादि संपूण दोप यथा- 
चस्थित रहने से शरीर को धारण करते ह श्रोर 
जव इनकी स्थिति मे कोद विकार दोजाता दै 
तव शरीर को पीदा पहु'चाते ह । 


वातादि जुष्ट सिराकालरुण 1 


तचश्यावारूणाःखमाःपूणरिक्त एः ततणात्सिरा 


्रस्पंदिन्यश््न वाताख' वहते 

पित्तशो रितम्‌ । 
स्पशोष्णाः शीघ्वादिन्यो नीलपीता-कफ - 
| पुनः ॥२७७॥ 

मौर्मः स्निग्धाः स्थिराः शीता; संख - 
ल्िगसेकरे । 
रथ --इनमे से जो सिरा श्याव वा श्रूण 
रंगकी है 1 तथा सुच्म श्रौर षण कण म भरने 
चाली थोर रीती होनेवाली सिरा तथा एठकने 
वाली सिरा ये सव वातरक्त्वाही होती है। जो 
सिरा स्पशं करने मे गरम, शीघ्र गामिनी तथा 
रग मे नीलौ पल होती है ये सव पित्तदूपित 
रक्तं को वहाने वाली दे ] जो सिरा श्वेतचणै, 


("लाद स्य मँ शीतल हे वे कफ 
दूपिव रक्तवाहिनी होती हँ । तथा जिन सिरार््रो 
स्र वातादि दोप केरक्त ल्ण॒ मिले हृष होते 
ह उनसे कफवातजुष्ट, वातपित्जुष्ट, कफपित्त 
जुष्ट, वा कफवातपित्त जुट रक्त वहता दे । 


शुद्धरक्तं के लक्षण । 
गूढाःखमस्थिताः स्निग्धा रोदिस्यःद्धशो- 
रिषम्‌ ।२३८॥ 
छर्थ--गृढ ( मांसादि से चिपी हद ), 
समभाव मे स्थित, श्रौर रोहिणी नामक सिरा 
जो लोदितव्णं श्रौर ्रसरणशील होती है वे 
शद्ध रक्त को बहानेवाली है'। 
नाभिर्ख॑बद्ध धमनियो का वर्णन । 


धमन्यो नाभिसंदद्धा विश्वतिश्चतुत्तयः) 
ताभिभपरिव्रतो नाभिश्चक्रनभिरितारकः॥ 
ताभिश्नोध्वेसघस्तियं ब्देदो ऽयमनुगृद्यते 1 
श्र्थ--धमनी गिनती मे चौवीस दोनी है| 
ये सव नाभि से वेधी हद हे श्रोर इन धमनिर्यो 
से नाभि इस तरह धिरी हुदै है जेषे गादी के 
पिये का मध्य माग श्रो ( पिये की आदी 
तिरद्धी लकदिथो ) से विर। रहताहै ] ये धम- 
निरयो ऊ ची, नीची श्रौर तिरी गद है" 1 इनङ़े 


द्वारारस संपूर्ण देदमे जाता है श्रौर देह को 
पोपित करता है ॥ + 


+ भाष्य-संग्रद मं लिखा है कि इन धमनिर्यो में से दस ऊपर को, दस नीचे 
को ओर ४ निर्छी जाती है, तथा उपर वाक्तियो मे से प्रत्येक के तीन तीन भेद 
दोकर तीख भागो मे वंटगई है, जिनमें से दो दो मे वात, पिच, कणठ, रक्त श्रौर रख 
वहता, दो दो शब्द्‌ रूप, रख, रौर गंघ को व्रण करती है । दो दो से भापण, 
घोष, निद ओर प्रतिवोधन होता है ' दो आंसु निकालती है नौर दो के दास स्त्रिय 
के स्ननो से दू च्रौर पुरुप से वीये का वहन करती ह \ इसी तरह अ्रधोगामिनी 


व्ण भी तीख भागो मे विभकदहोजाती है उन्मेस दोदोके हिसाब सेदस ती 
कफ, वात, पित्त, रक्त प्रर् स्सका चदन करती है दो श्नन्नवादिनी ह।दोदो 
मूच › जल चओओर णु को वहन करनी दे! दो त्य {गती 


तीह येही दो स्त्ियौ कर्को 





दृश्य श्रदश्य सोत का निरूपण । 

स्रोतांसि नास्तिके कणौ नेन 
पाय्वास्यमेदनम्‌ । 
स्तनौ रक्तपथश्चेति नारीणामधिकं चयम्‌ ? 
जीवितायतनान्यं तःस तास्याइस्जयोदशच ॥ 
प्राणघातुमलांभोऽन्नवादीनि 
प्हितसेघनात्‌ 
तानि दुष्टानि रोगाय विशुद्धानि खखाय च। 
दर्थ--पुरूप ® नौ खोत होते टै, यथा दो 
नासादिद, दौ कान, दौ नेत्र, एक गुदा, एक सुख 
श्रौरं एक मूत्रमागं । खियो के तीन प्रधिक्‌ दोतते 


है, ये जीवन के प्रधान श्राघार हवे है-प्राण- 
वायु को वंहन करने वाले प्राणवाद्यी, रसरक्तादि 
संत धातुर का वहन करने वाल्ञे ७ धातुवाही, 
मूत्र पुरीष स्वेदादि वहन करने वाले तीन मल- 
वाही, उदकवादी श्रौर श्रन्नवादी । 

श्रहित आहार विहार के सेवन नसे दुष्ट हुए ये 
खोल रोर्गो को उत्पन्न करते है ्रौर विशुद्ध स्रोत 
सुख उत्पन्न करते है । 

सोर्तो की श्राति । 

स्वधातुसमरवरणनिवृत्तस्थूलान्यणूनि च । 


स्रोतांसि दीघएयाकृत्या प्रतानसंदशानि च 
्रथ--संपूरं सोत श्र॑पनी धातु के सदश 


“हे श्र्थात्‌ दौ स्तन श्रौर एक मासिक रक्त निकलने 
का मार्गं) 


नि 











~ 


वदन करती है । दो व्चनिरखन स्थूल श्रातो से प्रतिवद्ध दै । शेष राट दारा 
पसीने निकलते दै । तथा तिय^ग्गत चार की तो बहुत शाखा, 
प्राज्खनिके मताचसार--दय से सम्पूणं शरीर में शद्ध रक्त धमनियो दाय 
"ज्ञाता ह जिसे शरीर पुष्ट होता है इसके सम्बन्ध मे कहा दै--विशद्ध शोणितवदाः 
सर्वदेदगाः भ्रणास्यो ऽस्मिनशास्ते । तास्तं मूलं हृदय, तद्धि धमनीद्वारेण स्व॑र शरीरे 
शोखितं धमति विक्तिपतिवा । ताभि्जीव रक्तवाहिनीभिः केदार इव कल्या भिरि 
प्रीयते शरीरम्‌ । प्रत्यत्त शारीरम्‌ ॥ 
संग्रह मै लिखा है कि प्राणएवाद्यी खरोत का मूल हदय है, ये सोत प्तय, रोच्य 
पिपासा, च्चा, व्यायाम श्रौर मलमूजादि के वेगो को रोकने से दूषित हो जाते हँ इसमें 
मतिसष्, प्रतिबद्ध, कुपित, श्रल्पास्प, श्रभीदण श्रौर सशब्द श्वास निकलता दै इसमें 
श्वासरोगोक्त क्रिया कर्तव्य है 1 उद्कवाही स्रोतो का मूल तालु रौर क्लोम है ये ञ्राम 
च्रतिपान, श॒ष्क श्रन्न सेवन च्रौर पुरीषग्रह से दूषित होकर अतितृष्णा, शोष, कण 
चवेडन [ कानो मे मन भन दोना ] श्रौर तमोदशेन [आंखो के रागे अंधेरी ] योगां को 
करते है, दसम तृषा के प्रकरण मे की दुद श्नौषध करना चादिये । अन्नवाही स्नोतों 
का सूल श्रामाशव शरोर वामपाश्वं है इसमें माचाशितीयोक्त विधि का पालन करन 
चाद्ये । रसवाही खतो का मूल हृद्य श्रौर दस धमनी है । रक्तवाटी का यङ्त 
ञ्रोर शहा 1 मांसवादी के स्नायु श्नौर त्वचा । मेदोवादी के चक्क श्रौर मांस । 
श्रसिथवादी के जघन श्रौर मेद । मञ्जा वाही के पच श्रौर प्रस्थ । शुकवादयी के स्तन, 
अग़डकोप शौर सञ्जा । मूत्रवादी के वस्ति जरर -चंकतण । पुरीपवादी के एक्वाश्वय 
शरीर ` स्थूलांत्र । खेद्रवादी के मेद्‌ श्रौर रोमकूप होते हैं । 


( ३२६ ) शरषटागहद्े । 








है उसका रग उसी ॐ समान होता है जैसे रस 
वाही सीत का रंग रस धातु के सरः, शुक्रवाषटौ 
जोत का रंग शुक्रधातु के सद इत्यादि । तथा 
कोई खोत गोल, को स्थूल, कोद सूचम दोते हैः 
किन्तु आ्ाङृति के विचार से सम्पूरख॑सतरोत दीं 

प्रोर ब्त के पत्तो फी तर शाखा प्रशाखा सं 
युक्त दूर तक फैले हुए है । 

श्राहारादि से खो्तो काः दूषित होना 


श्रादार्श्च विदारस्वयःस्यादोषगुरः समः। 
धातुभिर्विगुखे यस्च स्नोतसां स प्रदूषकः ॥ 

दयर्थ-- बात पित्त कष्ट कै गुर्णो वाला 
रूत्तादि गुणविथिष्ट जो श्राहार है वद स्रोतो का 
दुपित करने वाला है, इसी तरह वाणी दे्‌, मन 
श्रीर चेष्ठा के समान्‌ दोप विशिष्ट विददार भी स्रोतों 
काप्रदृपक है! इसी तरह जो श्रा्छर वा जो 
विहार रसादि किसी धातु द्वारा विगुण दहो जाय 
रथात्‌ प्रसमान रुण चा विपरीत गुणवाला हो 
जाय तो वद भी स्रोत को दूषित करता ३1 


स्रोत की दु्टि का लक्तण | 


श्रतिभ्रचत्तिःसंगो वा सिरां ¦ 


विमागंतोचागमनं स्मोतसां दुष्टिलक्षणम्‌ ॥ 


च्म --मूत्रादिवादी खोर्तो की ध्यति ग्रति 
वाग ( जेस प्रमेह की तरह वहत मूत्र ना 
प्रति दृति दै, मूत्रकूच्यु, की तरह कम मूत्र टना 
संग या श्रतिप्रवृत्ति है तथा थोडा २ होना 
यवा उदावत रोग की तरह पुरीप का सर्वथा न 
होना संग प्रथवा अ्प्रतृत्ति दै)। ये रोतो की दु 
क ल्य दे 1 दसी तरह रस्क्रादिवादी लोतो की 
परवृत्ति या ्रपवृति द्वारा लोतो की टुटके लक््ण 
जने जात्ते दं | श्रयवा सिरा ङ स्मोर्तो म मन्थि 
या कुटिल मा होना रतो की दु्टि के लक्ण दै 
अथय श्रपने मागं को द्योद कर श्रन्य मार्ग में 
मएनक्षोनामे भौ स्ते की दुटि का ल्या दे। 


खोर्तो के द्वार 1 

विघानाभिव खदमारि दूर प्रविखतानि च । 
दयारप्ि खरोतसां देहे रसो यैरुपरीयतते ॥ 

द्मथः-ञओसे सस्पूर्णं कमलल नालै.रमे दोटे. 
दे चिदर दूर तक पैल इए दोते दै वैेष्टीः 
संपृ देह मे लरोततो के दौरे दोटे सुख श्रथात्‌. 
चिद्र चारों नोर फैले दुष है उन्दीं के द्वारा जठ- 
राभि से पकापु हुए श्राहारं का प्रसाद्‌ नामकं रख 
बन कर सम्पूर्ण धातुर की बृद्धि करता है । 

सरोतोग्यघ के श्रवगुण । 


व्यधे तु स्रोतसां मोदकं पाध्पानवमिज्वसाः+ 


, | प्रलाप शलविरखुमू्रयोधा मरणमेव वा ॥, 


तरोतोविद्धमतो वैः भ्रत्याख्यायःप्रसाधयेत्‌, 
उ द्धूत्य शस्यं यज्ञन सदयःच्ततविघानतः | 


प्र्थ-लोर्तोके विद्ध हो जनिसे. मृच्ाँ 
कथन, अरफरा, वम्‌न, ज्वर, रज्ञाप,श्रूल, पुरीपरोध 
मूनव्ररोष, तथा खल्यु भी दी जाती है । इसलिये 
वेद को उचित है कि उसके श्रा्मीयः स्वजर्नो 
से यह वात सूचित कर दे किं स्रोतोचिद्ध रोगी 
के जीवन में संशय है, यद कह कर ॒वहुत साव. 
धानी से शस्य को निकाल कर॒ सदो्रण॒म्रतिषेध, 
म कदी हुदै रीति से चिकित्धा करने 
मत हो | 

धन्वंतरि ओौर श्राद्रेथ कामत । 

श्रनस्य पक्ता पिन्तं तु पाचकाखं पुरेसितिम्‌! 
वरोपधातुमलादीना मूष्मरत्यात्े यश्लासनम्‌ ॥ 

्थे--धन्वन्तरि का मत षै कि पिले 
दोपमेदीयाध्याय मँ कहा हुमा पाचक नाम वाला- 
पित्त मुक्तं श्रन्न क पकाने वाला है, छन्तु ल्रेय 
खनि का यह मठ दै कि वात्मदि दोष, रसादि 
धातु भोर पुरौपाटि मल तथा दूपकादि की ऊष्म 
ही पाचक ग्रद्धिहै| 

ग्रहणी का वर्णन । 


तदधिष्टानमन्नस्य ग्रहणाद्ग्रहणी मतः! 


सं श्‌ न 


शारीरस्थान भाष्रारीकासमेत | 


न्मी भसे त जपयममा्हननयमन नमम 





{ 2२२७ } 








सेद घन्वतंतरिमते कला पित्तचयाद्‌ चया ॥ 
द्रायससेभ्यवीर्योजोमूतधात्व र्निपुष्टये 
स्थिता पक्वाशयद्धारि मुक्त मामाऽगलेवसा 
- थ --उस जटरामि्नि का श्राधारं ग्रहणी 
नाडी है, यदी सुक्तान्न को ग्रहण करती है इस- 
लिये इस नादी का नाम ग्रहणी है | धन्वन्तरि 
के यतसे इसी का नाम पित्तधरा कला है । 
क्योकि गृहणी व्यड पाचक्ाग्नि की श्राधारभूत है 
प्रर भुक्तान्न को गृहण कर है इससे इसे 
गृहणी कते हैँ श्रत श्रवश्य ष्टौ इसके द्वारा 
श्राय, ध्रारोग्यता, वीर्य, भ्रोज, पार्थिवाद्‌ पञ्च- 
सूत्ताग्नि तथा, सारतो धाच्वभ्नियो की पुष्टि खंपा- 
दन होती है । यह गृहणी पक्वाशय के ह्वार पर 
स्थित रहती है श्रौर युक्त श्रन्नको पक्वाशय में 
जने से रोकने फे लिये ध्र्गला काकाम देतीहै 
श्रौर सुक्तान्न छो जटराणिनि से पकाती इद धीरे 
धीरे पक्वाशय मे पर्चा है | 
पक्व्मन्न फे गुण ! 
मुक्तमामाश्ये रुष्वा सा विपाच्य नयत्यधः 
वलवत्यबलौत्वन्नमाममेव विमु चति ५२। 
्मथः--यद गृहणी ,नाडी यदि बलवती 
दयो तो सक्त श्नन्न को श्रामाशय मे रोककर श्रनेक 
तरष् से पकाकर नीचे पक्वाशयर्मे ले जाती है 
शरीर जो निवल टोतीहै तो सुक्तान्न को विना 
यकाये ष्टी नीचे को निकाल देती है। 


><ग्रहणी श्रौर श्रम्नि का श्रन्योन्य सम्बन्ध | 


ग्रहर्यावल् मग्निं स चापि न्रहणीवलः। 
दूपितेऽग्नावतो दुषए्ठा अरणी रोगकारिणी 
अर्थ--कर्वोकि गृहणी के वल क्रा हेतु श्रग्नि 


हैश्चौर श्रगिनि के बल कादेतु गृहणी ३ अर्थात्‌ 





>-्ते पकः । वामपा्वाधितं नभिः 
किचित्घय॑स्य मण्डलम्‌ । तन्मध्येमरडलम्‌ 
खौभ्य तन्मध्ये ऽग्निव्य'वस्थितः । जयायु- 
माच प्रच्छन्नः काचकोशस्थदीपवत्‌ ॥९॥ 


गहणी से अग्नि श्रौर श्रगनिते गृहणी को वल्ल 
मिलता हे इसलिये श्रग्नि के दूषित होते ही ग्रहणी 
दूपित होकर रोगोत्पादक होती है । इसी तरह 
गृहणी के दुपित होने से रग्नि दूषित होकर 
रोगोत्पादक होती है | 

श्रमिि हरा" श्रन्नपाक 


यदन्नं देदधात्बोजोवलवरणदिपोषरणम्‌ । 
ततरऽग्निहे' तुरादारान्न दपक्वाद्रसादयः५४ 
प्मथं--जो श्रन्न देह, धातु, श्रोज श्रौर बल्ल ` 
वर्णादि का पोषण करता है । वह सव अग्नि के 
ही द्वारा होता है | इसका कारण यह है कि चिना 
पके श्रादार से रख रक्तादि धातुर्न की उत्पत्ति 
नहीं शे सकती है श्रौर इसलिये देदादि की पुष्टि 
भी नहीं ह्यो सकती & | इसका यह सारराशे & कि 
श्रभिनि हयी श्रन्नपाकका कारण है श्रौर श्रन्नद्दी 
ममि के प्रभावसे देदयादि की पुटक! साधन है 


; शरीर मे पाक का प्रकार । 


प्मन्नंकालेऽभ्यवहतं कोष्ठं भ्रणानिलाहतम्‌ ` 
दरवैर्विभिन्न संघातं नीतं स्नेहेन मार्दवम्‌ ५५ 
सं्ुक्तितःसमानेन पच्या माश्यस्थितम्‌ - 
उदयो ऽभ्नियंथा वाद्यः स्थालीस्थं- 
तोयतंडलम्‌ ॥ ५६ ॥ 


श्र्थ--श्राहार के उचित काल मै श्र्थात्‌ ` 
मलमूत्र के स्याग के पद्ये भोजन क्ये हए शन्न 
को प्राण नामक वायु कोष्ठे ले जाता है, वहां 
जल, व्यंजन, सय, दुघ, श्रादि पतले पदार्थं शन्न 
के कटठोरपन को दूर करदेते हे, श्रौर घृतादि 
स्निग्ध पदार्यं कोमलं करदेते दै श्रौर फिर इस 
श्रामाशयस्थ श्रन्न को समाने वाय्यु से प्रदीप्त की 
इद ( धोकी इ > श्रगनि पकाती है, चौर थुक 
छक, ठकार दत्यादि का श्राना उसके पकाव ` 
को सूचित करता है, यहां रष्टांत है किजेने पात्र 
में रक्खे इए चोवर्लो को जल श्रलग कर देता है 
श्रौर वाद्य धम्नि मुख वां व्यञ्जनादि की पवनसे 
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उदूदीप्त होकर उसे पका देती डे श्रौर साग फु 


फुद शव्द आदि उसके पकने की सूचना देते दँ 
भष्य-श्नाधुनिक मत से श्राहार क्रा 
परिपाक प्रकार-- प 


मोजन सवसे पहिले मुह मे जाता है जहां 
दातो से चवाकर निगला जाताहे 1 सुहमें भी 
भोजन पर दो क्रिया होती है । एक तो दान्तो से 
कुचल कर श्रामाशय के सुख मे जाने योग्य वनता 
हे, दूसरे उस एक प्रकार का पाचक रस, जिसे 
लाला रस कहते है जो लाला अधिय से 
निकलता है मिलता है। इसके प्रयोग से 
, आहार्‌ फीचर | पचते योग्य पन्‌ जाता 
हे । सुख से श्राहार एक लम्बी नली 
म जिसे चरन्न नातिका . कहते दै, जाता 
३, श्चन्व॒ नली से ध्ामाशय मँ जाता दे। 
जिसकी श्राकृति चमडे की मश्क से मिलती हे । 
यह्‌ लगभग १२! १३ इच लम्बी श्रौरं चार 
द'च चौटी है। इसमे प्राहरं खूच् मथा जात्ता है 
शौर कई श्रादार रस जो श्रामाश्य स्थत प्रियं 
से वनते हैँ इसमे मिक जते ई जिससे श्राहार 
कारूप वदल जाता) यद से अन्तर 
म हता हुश्रा श्रा्टार रस नेक पाचक 
रसा से मिलता इुश्रा जो कि यक्त क्लोम एवम्‌ 
न्त्र म मी वंयार होते हैँ मलय मे परुचता 
ह । मलासय तक परटुचते पटुचते श्रादार का 
सत्व माग जो शरीर के पोप के लिये श्रावश्यक 
हं ्रन्तटिर्यो की श्लेप्मिक कला स्थित सेला 
हारा श्राचृपण होकर यथा स्थान रक्त वनने के 
लिये पहु"चत्ता ह श्रौर निस्तार भाग वष्ट के 
सपमे रह जाताहै । जलीय श्रा काशोपण दोच्छर 
गृह 7 मे पटु'चता है जदा से ्रावश्यक च्र"शा अह्ण 
करके श्रनावर्यक ध्र्या मूत्र केरूपमे मूत्र वन 
कर मूत्र प्रणाली द्वारा मूत्रेच्िय से बादर निक- 
खता  श्रार मल नुट द्वार से निकलता है1 


यनं कै भीर्‌ श्रन्नके पाक की संदिप्त 
क्रियाग्यो ऋ प्र्णनहे। 


द्रम्नि समीपस्य श्रच्च की श्रवस्या । 


त्रादौ पडसमप्यन्न सथ्ुसभूतमीरये्‌ । 
फेनीभूतं कफं यात चिदाहादम्लतां ततः५७ 
पित्तयामाशयात्कुयौच्च्यचमान च्य तघुनः 
द्मम्निना शोपितम्‌पक्व पिडितं कटमाख्तम्‌ 

अथः प्रथमद्धुः र्सां से युक्त होने पर 
नी खाया इरा भ्रन्न मधुरता को प्राप्त होकर 
फागदार कफ कों उत्पन्न करता है | तदनन्तर 
मध्यम वस्था होती दै इसमे श्रासाशय से 
प्रक्काशय की श्रोरं खिसकते इए अन्न मेँ चिदाहं 
के कारण खट्ापन श्राजाता है श्रीर उक्त श्रवस्था 
मे पित्त को उत्पन्न करता है 1 तदनतर तीसरी 
श्रवस्था प्राप्त होती है, इसमे वह श्नन्न पदवाश्य 
म श्राजाता दै शौर वहां जटराम्नि दारा शोपित 
होकर पिंडाकार बन जाता है श्रौर कटु रस युक्त 
होकर वादु को उत्पन्न करता है। 

श्रन्य श्रनििर्यो के कर्म ] 


भोमाप्याग्नेयवान्याः पंचोष्मारःसनाभसाः 
पचादास्गुणान्स्वान्‌ स्वान्‌ पाथिचादीन्‌- 
पचत्यतु ॥ ५& ॥ 
श्रथः--तद्‌नन्तर पृथ्वी, जल, श्रग्नि 
वयु ्ौर आकाश इन पच महाभूतो की ऊप्मा 
प्राहार ॐ अपने ्रपने पाथिवाद्‌ गुर्णो को पकती 
हे अर्थात्‌ पाथिव ऊष्मा पार्थिव गुण को, जलीय 
ऊप्मा जल क गुण को,वायुसम्बन्धी उप्मा पवना- 
त्मक गुण को, प्रौर॒श्राकाम्तीय -छप्मा श्राकाश 
सम्व घी गुण का पाक करती ह | नोर श्रौदार्याभिनि 
कागुख तौ पिले दी वर्णुन कर चुके है" 
भूत गुर्णो का पोपण । 
यथास्व ते च पुष्णंति पक्त्वा भूतशुणान्‌ 
पथकः । 
पार्थिवाः पार्थिंवानेव शेषाः शेपां्च देहजान्‌ 
द्रथं--ये पायिवाद्‌ पच महाभूतं के 
प्रश्रित गुण श्पनी पनी ऊष्मा दारा प्व 
देकर देह भँ स्थित षु श्रषने पने प्राथिवादि 


कोनो भिना यभन नानः 


शारीरस्थान भाषाटीकासमेत । 


पृथक पृथक, गुण की पुष्टि करते है जसे पार्थिव 
गुण देह क पर्थिव भागकीषही पुष्टिकरता है। 


( ३५६ ) 
रसादि धातुर्न का किड्‌ । 
कफःपिचं भलाःखेषु प्रस्वेदो नखसेम च ॥ 


यह न समम लेना चाहिये कि सव गुण मिलकर (स्नेदो.ऽक्तित्वम्विशाम्‌श्नोजोधातूनांकमश्ोमलाः 


सकी पुष्टि करते है । - रस रक्तादिधातु या 
ध्न्य स्थर्लो मेँ भी ये 'प चमहाभूत ऊष्मा पनेर 
शुर्णोको ही पुष्ट करती द क्योकि रसादि मं 
भी तो इनका श्र श विद्यमान रहता है । 


पक्व श्चन्न के भेद्‌ 1 


किदं सारश्च तत्पक्वमन्न' संभवति ददिधा। 
तत्र॑ऽच्छु किटटमन्नस्य मूत्रं षिद्यादृघनंशक्त 
सारस्तुसत्तभिभूयोयधास्व' पच्यतेऽग्निभिः 

द्ध--उद्र मे पके हष श्रन्नके दौ भेद 
होते यथा (९) किट्ट (२)- सार, इनमें 
सेश्रन्न का जो पतला किट्ट श्चर्थात्‌ मैल 
हे उसे मूत्र कहते हैँ रौर गाढे किट को विष्ठा 
कहते हें । 


प्न्नक्रा सार श्र्थात्‌ प्रसाद्‌ नामक भाग 
पिर सात श्रग्निरयो द्वारा पकाया जाता है इसका 
घ्राशय यह है कि जटठराग्नियो ध्रौर पचमहाभू- 
ताग्नि इन छः अग्नियो द्वारा पककर तो सार 
बनता है फिर बची इद सात रसादि धात्वग्नि 
हारा पकाया जाता है 


रसादिकी उस्पत्तिकाकम्‌ । 


रसाद्रक्तं ततो मांसं मांसान्मेदरततो ऽस्थिच 
अस्थ्नो मज्ञा ततः शकं श्युक्राद्‌गभःप्रजायते 


शर्थं--उक्त प्रसादाख्य सार प्रथम हदय में 
पटु'चता है वहां से व्यानाय, दवारा हदथस्थद्श 
मूलशिरार्यो मे होकर सन - देह मेँ पैलता ह्र 
रस धातु से मिलकर श्सधात्वस्थ श्रमगिि से पाक 
क भ्राप्त होकर रक्त म परिणत होता है, तद- 
नन्तरं रक्त से मांस, मास से मेद, मेदं से 
श्रस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, धौ 
शुक्र से गभं की उत्पत्ति दौती है ॥ 


श्रथः श्रव रसादि से जो मल उतपन्न 
होते है उनका वणन है । रसधातु का मल 
कफः है | रक्त का मल पित्त है । मासका मल वह्‌ 
है जो नासिका श्रोदिके चिद्रौ से निकलता है, 
मेद का मल पसीने ई ! श्रस्थर्यो का मल भख 
श्रौर रोम हैँ | मज्जाका मल नेत्रसम्बर्धी स्तेह, 
त्वचासम्बर्धी स्नेह श्रौर पुरीपसम्बन्धी स्नेह है 1 
शरीर शुक्र का मल श्रौज है । 


रसादि धातुर को हिविधस । 


प्रसादकिदौ धातूनां पाकदेवं दिघच्छुतः ॥ 
परस्पसोपसस्तंभाद तुस्नेड परपरा । 

श्मथः--संपूर्णं रसादि धातु भी यथोक्त 
पाकविधि द्वारा सार श्रौर किट इन दो भार्गो 
मे विभक्त होती है' । पाक के कारण प्रसयेक धातु 
का स्नेह अर्थात्‌ सार उत्पन्न होता है। श्रपसं 
म उपस्तंम हेतु से धात्वादिकों के सार की परम्परा 
यथोत्तर श्रेष्ठ दै { जसे रस के साररूप रक्तसे 
रक्त का साररूप मांस श्रष्ठ है। श्रौर मांसके 
साररूप मेद से मेद का साररूप श्रस्थि श्रेष्ठ टै, 
एसे टी रौर भी जानिये । 


प्राहारकी परिणति का काल । 


क्रेचिदाहुरहोरात्रात्षडदहादपरे परे ॥६५॥ ` 
मासेन यातिशुकरत्वमन्न' पाकक्रमादिभिः। 

्रथः-- को चायं कतै दै -कि पाक 
क्रम ( जटराभिनि श्रौर प"चभूताग्नि ) दवारा पच्य- 
मान रसरक्तादि क्रमपू्रक वीयं के प्रभाव खे 
शन्न पक द्विन रात मे शुक्र बनजाता हे । कोद २ 
कदते दँ कि दः दिने मे श्ननन से शुक्र बनता है। 
न्य श्राचा्यं कहते है' किं एक महीने में ्रादारं 


से शुक्र बनता है ! +- 


+ दरस विपय मे पाराशर का यदह मत 


८२ 


“{ ३९६० 
भोज्यघातु््र की परिवृत्ति । 








सततं भोज्यघातूनां परिदन्तिस्तु च्यत 

शर्थ-- भोज्य धुरो का परिवर्तन प्र्थात्‌ 
अमण गादी के पिये की तरह घूलता ष्टी रहता 
ड) पषिली बाली, जिस धात द्धे जो दूसरी 
श्वात्‌ बनती है तो षद्‌ पटिली वाली धातु दूसरी 


धातु की भोज्य धातु रथात्‌ श्रादार होती है 


जैसे रस से खत बनता टै तौ रस धातु रक्त की 
अभोज्य धात्‌ ३, इसी तरद्‌ मांस री भोज्य धातु 
रवत ३. मेद की भोज्य धातु मांस है, स्थि की 
भोज्य धात्‌ मेद्‌ है, मज्जा की भोज्य धातु रस्थि 
हे रौर शक्र की भोज्य धातु सन्वा है 1 भोज्य 
श्वात्‌ निरन्तर श्राप्यायित रहने के कारण चीर 


नहीं ती दै 1 
चुप्य पदार्ौ को सद्यःवीोच्पाद्‌कता 1 
चप्याद्धीनि प्रभावेण सद्यःशुक्रादि कुवते । 


थः-- दुघ मरसरस, सुलह 
चूरप्माड, सादि पर्तियो के शण्डे तत्काल श्‌ क्र 


करो उरपत्न करते है । 
प्य्ोराच्र म स्वकर्मकतन्य १ 


श्रायः कसेत्यहोराजात्कमौत्यदपि भेपजम्‌॥ 
: अथै-वृष्यादि द्रव्यो के अतिरिक्त श्रौर 
भी चूं गुटका श्रादि संदीपन श्रौपध शरपना 


-श्मपना कर्म एकः दिनं रात म करती दहै! 
-जटरामिनिष्टारा श्रदारकी प्रेरणा 1. 
व्यानेनरसधातुर्हि विन्ते पोचितक्मसा \ 


युगपत्सवंततोऽजख्' देे विक्ठिप्यते सदा! ॥ 
क्तिप्यमाणःस्ववैगुस्याद्सःसञ्जति यजसः। 


है किरार दिनम आदार्के रस से शकर 


चता द । उन्दने अपने थस्थ मै लिखा ड 


आदासोऽद्यतनोयग््नश्वो रसत्वं सगच्छति 


श्ोणितस्वं तृततीयेन्हि चर्थे मांसतामपि । 
मेदस्मवं पंचमे पषठे स्वस्थित्वं खप्तमे चजेत्‌। 
भन्जताणुक्रतमेतिदिवसेत्वष्टमेनृणामिति। 


















को पचानेवाल्ली 
जष्राग्नि श्रेष्ठ ्टोती है, क्योकि पाचकामिनि 
ही भूतर्नि श्रौर धात्वादि श्रभियो की भूल हे 1 
दसी पाचाकाभ्नि की बृद्धि श्रीर्‌ सयसेष्ी 


"्रण्रगददये । 


न= यदः ॥ 
~~~ ज, 





तस्मिन्विकार कुखते खे व्ध॑मिव तोयदः ॥ 

प्रथः व्यानचायु से विदिष्यमाण रस 
घात संपूरणं शरीर म सदया चर्यो धरोर प्ररिव 
होती रहती दै, यदि स्रोत म किसी मकार का 
विगुणता होने से शरीर के जिस श्रवयव या स्थान 
मे्टरुक जाती रै व टी रोय उत्पन्न ष्टो 
जते षै जैसेवयु की भ्रेरणणा से श्राकागस्थ 
मेव जह दके दो जत्ते दै वही वरसते ६ 
सव जगह नदीं वरस्ते । दस्री तरह रघ स्म 
श्रपते सकने के स्थान मष्ट रोग को ठउदन्न 
करते दै । 

दोषौ का भी एक देश मं कोपन । 
दोपारणमपि रवं स्यादेकदेश्प्रकोपणम्‌ । 
छन्नभोतिकघास्वम्निकर्मे ति परिभाप्रितम्‌। 

र्थ जैसे रस धातु चपनी विगुणता 
से जहा सकती है घी रोग उत्पन्न करती दै 
वैसे दी वादादि दोप भी ज्ानवायु से दिक्तिष्ठ 
दोकर खतं दुष्टि के कारण जहां सुक जाते दँ 
दीं चिकार उत्पन्न करते दै, यदी कारण षै कि 
सिष्म, श्ययथु श्रादि रेग एकं ष्टी स्यान्मे 
होते दै । 

्न्नाणग्ति छर्म, भोतिकाग्नि कर्म, शरोर 
धात्वग्नि कम ये पिले टी कटे जा चुके; 
प्रव श्रत्तारिनि की श्रेएता मरतिपादन करते है 1 

-जढराभ्नि के पालनादि कम 1 
श्रल्नस्य पक्ता सवे षां पक्तणामधिको मतः 
मूलास्तेहि तद्ध द्धि. क्षयदृद्धि च्यार्मकाभा 

तस्मात्तं विधिवद क्त रन्नपनंघनेर्हितैः । 
पालयेखयतस्तस्य स्थितौ द्यागु॑लस्थितिः 


छ्मर्थ--सव भकार की ्रभिनिर्यो सै श्रन्न 
पाचकाग्नि स्र्थात्‌ 


शारीरस्थान भाषारीका सवेत 





उनकी सी वुद्धि या क्तय होता है] दस ज्िथे उचित 
हैकिं हितकारी अन्नपान छे दिविधि. अयोगो 
हारा यत्न पूर्वक सेवन करने से पाचकाभ्निकी 
रता करे | जैसे ईधनके लगाने सेश्रभ्िकी 
वृद्धि होती है। सारांश बही है पि पाचकाभ्नि की 
स्थिति पर ष्टी च्रायु श्रौर बल्ल की स्थिति 
निम॑र दै। 
जय्याभ्नि के चार भेद्‌' | 


समः समाने स्थानस्थे विपमोऽभ्निर्विमा्गगे 
पित्ताभिमूच्छिते तीद्णो मस्दोऽस्मिन्कफ- 
पीडिते ।७२। 

समऽभ्निर्विंषमस्तीदसो मन्दस्चैवं चतुर्विधः 

्मथं--जव समप्न वादु श्रपने स्थानें 
रहती दै तव. जदराभ्नि सम होती 2 श्रौर जव 
समान वायु श्रपने स्थान को दढ कर श्रन्य 
म्व मेँ जातय है +तव जस्याग्नि. विषमः होरे जाती 
है, जव समान वायु पित्त से मूर्धत होती है तव 
जघरणग्नि तीच्ण होती है; इसी तरह कफ से 
पीडित ष्ोने पर चरन, मन्द्‌ दोत्ती हे । 

इसी रीत्ति से श्यग्नि चार प्रकार की दोती है 
जते समाग्नि, , विपमाभ्नि, सीचणएगिनि. श्रौर 
मन्दाग्नि । 

चतुर्वि श्रग्नि कै. लद्ण,.। 


२. । 


( ३६९ ) 


कभी सम्यक्‌ युक्तं न्नः को देर मेँ प्रचादी, है 
उसे विपमाग्नि कहते दँ । जो श्रगिनि श्रतिमत्र या 
्रसम्यक्‌ सुक्त शन्न को भीः शीघ्र पचा देती है । 
वह तीच्णाग्नि है श्रौर जो श्रमि सभ्यक. रीति से 
किष श्रर्प भोजन फो भी सुख मे शोषःदिक 
उत्पन्न करके देर मेँ पचाती है वह मन्दाग्नि 
है मन्दाग्नि वाले के पाचन काल में सुखशोष, 
पेट मे गुगुदराषटट, श्रन्त्रकूनन, श्रफरा, भौर. 
भरापन होता दै । # 
वल ॐ मेद्‌ श्रौर लच्णः। 

खदटजं कालजं युक्तिकृतं देवलं च्रिधा 
तजर सत्वश्वसरोच्थं प्राकृतं सदटजं बलम्‌ ७७ 
वयस्कृतसरत््थं च कालजं य क्तिजं पुनः ॥' 
विहारादारजनितं तथोजंस्करयोगजम्‌ ७८ 

पर्थ--देद का बल तीन प्रकार का दौत्य 
ह । यथा, सहज, कालज श्रौर युक्तिकृतः । इनमे 
से सत्व, रज, तम, इन तीर्न गुर्णो से 
उत्पन्न तथा देह से उप्रन्न जो स्वाभाविक 
वल्ल होता है, उसे, सहज बल कते 
हँ । जो, बल व्यत्य श्रवरथा या युवा श्रच्स्था से. 
उत्पन्न टै श्रथवा हेमन्तादि तश्र के कारण से 
होता टै उसे कालज बल कदते है | तथा जो बलत. 
श्राहार विष्टारं से उत्पन्न होता है. श्नौर वाजीकर- 
णादि रासायनिक, वल कारक.भ्रयोर्गो फे सेवन से 











यः पचेत्लम्यगेवान्न' भुक्त सम्यक्‌ खमस्त्वसौ| होता षै उसे युक्ति कृत कहते दैः । 


विपमोऽसम्यगप्याश्ु, सम्यक्क्वापि- 


चिरात्पचेत्‌। | देश्ोऽस्पकरि दुनगो जगलः 
न 


तीच्णो वहिः. प्चेच्छीघ्रमखम्यगपि मोजनम्‌ 
मंदस्तु सम्यगप्यन्सुपभुक्तः चिरत्पचेत्‌ । 
क्त्वाऽस्यशोषारोपांचचरूजनाऽध्मानमौस्वम्‌ 

` अर्थ-जो श्चग्नि विधि पूर्वक क्यं दुष्‌ 
मोजन को सम्यक्‌. रीति से पचाती है चद समा- 
भ्निहैः ! जो श्रम्नि देश, काल, मात्रा विधिं 
श्रादि का विचार किये बिना श्रसम्यक्‌ रीति से 
किप्‌ दपु भोजन्‌ को शीतर पचा देती हे शरोर जः 


देश को न्निविघत्व । 
स्वर्परोगदः 


# किसी पुस्तक मे- यह पाट अधिक 
हे““शतिग्नो ध्रियते य क्तः चिरजीवत्यनाम- 
यः । सेगीस्याद्विकूते मूलमभ्निस्तस्मान्निर 
च्यते" ्र्थात्‌-च्रमग्नि के नष्ट होने पर मृत्यु 
होती है, समभाव मे स्थित होने पर निरो- 
गतप श्रौर व्र्भजीवन दता है, विकृत होने 
पर श्ननेक प्रकार के सयोग टोते दै । श्रत्व 
भ्निही शरीर फा मूल श्राधार है, 


( ३३२ 9 ` 


________ 
छ्मानुपो विपरीतोऽस्मात्समः साघास्णः- 
स्दतः ॥७६ ॥ 

छ्मथः- देश भी तीन प्रकार का दत्ता हे। 

लेते जगल, श्रानूप भौर साधारण । जिस देण मं 
श्रल्प जल, श्रर्प वृत, रौर श्ररप पवत ष्टो चद्‌ 
जंगल देश हैरेसे देशम रोग भी कम होते है" । 
नूप देश इससे विपरीत षटोता है श्रथौत्‌ उसमे 
जल, वुक्, शौर पटाद बहुत दोते हैः धर रोग 
भी प्रधिक टोते दह । साधारण देश सम ोता दै 
दसम जल, वुक्त, पर्व॑त रौर रो पादि न सो बहुत 
ही होते है रन थोदे ही होते, 
देष भ मन्जादिका परमाण । 
मजजमेदोवसामू्‌जपित्तश्लेष्मग छन्त्यस्क्‌ 
रसो जलं च देदे ऽसिमन्नेकेकांजलिवधितम्‌] 
पुथकस्वप्रखनं प्रोक्तमोजोमस्तिष्करेतसाम्‌] 
द्ावंजली तु स्तन्यस्य चत्वासो रजसःखियाः 
समधातोरिदं मानं विदाद्ुद्धिक्तयावतः ८२ 
-ध्रथे--मुध्य के देह मे मज्जा, मेदा, वसा, 
मूत्र, पित्त, श्लेष्मा, पुरीप, रक्त, रस मौर जल 
ये दस दव्य यथोत्तर श्रपने टाथ की एक एक 
पन्जली,श्रधिकष्टोते ह । जसे मन्ना एक प्नन्जक्ती, 
मेदा दे{ अन्नली, वसा तीन चम्जकी, इत्यादि 
तथा जल दस श्रन्जलि है । इसी तरद भोज, 
मस्तिष्क श्रोर वीर्य पने हाथ से प्रस्येक एक 
प्रत श्र्धा्‌ च्राधी श्राधी भ्रजली है! खियो के 
स्तन्य रथाद्‌ दृध दो अन्नली है रौर रज ४ 
श्रन्नलली होता ह । यह्‌ परिमाण उन मनुर्ण्यो का 
ह जिनके घातु सम प्रकृति पर ष । घातु के 


घटने दने के भ्रनुमार ष्टी मन्जादि का परिमाण 
घर धट जातत 


सात प्रकार की प्रकृति । 

शु खग्मभिखीभोज्यचेषएठागर्माशयतुषु । 

यः स्यादोपोऽप्िकस्तेन प्रकृतिः सपधोदिता 
शथे ~क, गोणित, र्भिणी क श्रादार 












- अअण्ंगहदये । 





विहार, गर्माशय श्रौर ऋतु दनम वातादिक दर्पो 


मसे जिस दोप की श्रधिकता होती दै उसी दोष 


कै श्रनुसार प्रकृति हती है । इस जगह भ्रक्रृति 
सात प्रकार की होती है जैसे चात प्रक्त्ति, पित्त 
प्रकृति, कफ प्रकृति, चात पित्त प्रकृति, वातकफ 
प्रकृति, पिचकफ परङृति श्चौर वातकफपित्त 
प्रकृति \ 


वातं को प्रधानता । . 


धिशरुत्वादाणुकारित्वा द्र लित्वादन्यकोपनात्‌ 
स्वप्वन्न्याद्रहुरेगत्वषदोषरण प्रचलते ऽलिलः' 


र्थ--वियुत्व ( सव शरीर मे व्यापकता ) 
श्राश्चकारि्व ( शीघ्रतापन ), ल्तित्व ( वक्तवत्ता) 
श्यन्यभ्रकोपनत्व ( श्चौर दोर्पो को पित करने 
वाला ), स्वातन्भ्य ( अन्यको भरणा करने 
वाला) श्रौर बहुरोगव्व(सव से श्रधिकरोर्गो को करने 


वाला) दन ६ .कारणो से वायु सब दोषों से 
बल हे | 


वोत प्रकरति के लकण | 


प्रायोऽत पएव पवनाध्युषिता मचुष्या- 
दोषात्मकाः स्फुटितधूसरकेशयात्राः । 
शीतदविषश्चलधतिश्छतिवुद्धि चेठा- 
सौहार्द॑रशिगतयो ऽतिबद्ुप्रलापाः १ 
रपपित्तवलजीवितनिद््‌ः- 
सन्नसक्तचलजजैरवाचः। 

नास्तिका वहुमुजः सचिलासा- 
गीतटासश्गयाकल्िलोलाः ॥ ८६ ॥ 
मधुरम्लपटरुप्णसात्म्यकांत्ताः 
छष्दीघीरुतयः सशब्दयाताः 1 

न खडा न जितेन्द्रिया न चा्या- 

न च काताद्‌यिता वदपर वा! ८७ 
नेत्राणि चां खरधूसराणि- 
चेत्तान्यचारूरि मतोपमानि ¦ 
उन्मीलितानीव भवंति सखम्ते- 
शलद्ुमास्ते गगनं च यांति ५८८ ॥ 


[= न कततन्स्् 


श्रघन्या मत्ससाध्माताः- ` 
स्तेनाः प्रोद्रद्धपिडिकाः | 
वशुगालोष्ट्रग्धाखु 
काक्ानूकाश्च वातिकाः ॥ 


प्रथ--वात प्रकू्िवले मनुष्यों कल स्वभाव 
प्रायः भारभ से जीवन पर्यन्त उत्तम नहीं दता 
है । इनके बाल श्रौर शरीर पटे इष्‌ ध्रौर देह का 
रग धूलभूसरित सा होता है ! इनको शीतल पदाथ 
मच्छ नदीं लगते हे, इनकी ति, स्छति, बुद्धि 
चेष्ट, सुद्टदता, दि श्रौर गति स्थिर नदीं ती 
हेये निरथंक वातो को धहुत वकते हद नका पित्त, 
वल, जीवन श्रौर निद्रा श्रल्य होते है,सुख से सन्न 
( शिथिल ) चल (ऊद का कुद ) श्रौर जजैर 
८ दे इए ) शव्द निलते द | वात ` प्रकृतिवाला 
नास्तिक, बहुभोजी, विलासी, गाना, हंसना 
प्ाखेट श्रौर कलह का श्रभिलापी, मीठा, खहा, 
नमकीन श्रौर उष्ण पदार्था षे सेवन की दच्छा 
वाला, कश श्रौर दीर्घं श्राकृति वाला, चलने मेँ 
शब्द्‌ करने वाला, न दढ, न जितेन्द्रिय, अनाय, 
खी पर भम न रखने बाला, थोडी संतान 
चाला होता है । ईदस्के नेत्र कर्कश, 
धूसरवर्ण, गोल, श्रचार सीदयंहीन गतोपम 
हीते दै, इसके नेर सोते समय खुक्ते से रहते दै 
स्वप्न मेँ पर्व॑त, इक्त श्रौर श्राकाशादि मेँ घूमता 
ह । वात प्रकृति वाला मनुष्य श्रभग्य, देपपूर्ण, 
श्रौर चोर टता है । इसके पांवां की पिंडली अची 
होती | इसका स्वभाव कुत्ता, श्गाल, ऊंट 
गिद्ध, चृहे श्रौर कौप के सदश दोता है ॥ 
पित्त प्रकृति के लदण । - 
पित्तंवहिवेद्धिजं वा यदस्मा- 
त्पित्तोद्धिक्तस्तीच्णवष्णावुमुत्तः ` 
गौ सेष्णांगस्तास्रहस्तांऽधिवक्ः 
श्रोमानी पिगकेशोऽस्पसेमा ॥ &० ॥ 
दयितमाल्यविक्तेपनमर्डनः- 
खचरितः-णुचिरश्चितवत्सलः । 





विभवसादसबुद्धि वलान्वितो- 

भवति भीषुगतिर्धिषतामपि ॥ ६१ ॥ 

मेचावी प्रशिथिलसधिवंधमांसो- 

नारीखामनभिमतोऽस्पश्यककामः । ` 

श्रावासः पलिततरंगनीलिकाना-. 

भु क्तेऽन्न' मधुरकषायतिक्तशीतम्‌ €२४ 

घम द्वेषी स्वेदनः पूतिगंधि- 

भूय॒ श्चारक्रोधपानाशनेर्प्यः 

सुप्तः पश्येत्करिकारन्पलाशान्‌- 

दिग्दादोट्काविद्ध दकानलांप्च ४ &२ ¢ 

तनूनि पिगानि चलानि रोषां- 

तन्वरपपच्मासि हिमप्रियाणि। 

क्रोघेन मदयन रवेश्च भासा- 

रागं व्रजंत्याश्च विलोचनानि ॥ €४ ४ 

मध्यायुषो मध्यबला 

परिडिताः कलेशभीरवः + 

व्याघ्रत्तं कपिमार्जार- 

यज्ञानूकाश्च पेत्तिकाः ॥ &५ ॥ 

प्मथः-- धन्वन्तरि के मत से पित्त स्वयं 
श्नि है श्रथवा श्रभि से उत्पन्न पित्त है। इस 
चयि पित्त प्रकृति वाला मनुष्य तीतर तपा श्रौर 
तीब्रह्धधावाला होता है । इसका रंग गोर 
श्रौर श्र ग गरम होता है, इसके हाथ, पव श्रौ 
मुख ताम्रवर्ण होते हँ । यह श्रूर श्मौर मानी होताः 
है | बालो का रंग पीला श्रौर रोम थोडे ष्टोते दै ¢ 


_ इसको माला चंदनादि लेपन श्रौर श्राभूषण प्रिय 


होते ष । यह सुचरित, पवित्र, शरणएएगतवत्सल, 
पेश्वर्यवाच्‌, साहसी, बुद्धि, श्रोर यल से युक्त, भयः 
म शचुर््रो की भी रक्ता करने काला, मेधावी, 
शिथिल, संधिर्नधन थौर मांसयुक्त होता है 
सिर्यो से भरेमरदित, शरल्यवीर्ययुक्त श्रौर श्रल्पकामी 
इसके शरीर मे पलित, व्यंग श्र नीलिका रोगः 
की श्रधिक सम्भ।जना रहती है ) मधुर कषाय. 
तिक्त रौर शीतल भोजन का प्रमी ्टोताहै। 
उण्णदेपी, पसीर्नो से युक्त, दुगंधियुक्त अत्यन्त 
रिष्टा का त्यागने बाला, श्रतिक्रोधी, श्रति खाने 
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क म स वि 


पीने वाला श्चौर श्रस्यन्त ईष्यां करने वाला दोता 
है । इसको स्वप्नमे कनेर टाक,दिग्दाह, उ्कापात, 
वियत सूयं ध्चौर श्मनि दिखादै देते हे । इसके 
नेन्न छौरे,पिंगल वर्णा, षवंचलकम श्रौर ` छोटे पदमा से 
युक्त.शौतप्निय, क्रोध, मथ चौर सूयं की चमक से 
शौघष्टी ल्ल हो जाते ह। इसकी श्रायु चीर 
बल मध्यम ते दै । ये परिडित श्रौर येशसे 
डरने वाले टौते ह | इनका स्दभाव व्याघ्र, री; 
चन्द्र, बिरली श्रौर यक्त के सच्श हौता दै) ये 
"सब लक्तण पित्त प्रकृतिवालो के द ॥ 
कफ प्रकृति के लक्तणः } 


श ष्मासोमः श्छ ष्पलस्तेन सीम्यो- 
गूदसिग्चश्छिणए्खप्यर्थिमांसः। 
` सु्तडदुःखक्लेशधमे रतप्तो- 
बुडथा युक्तःसात्विकः सत्यसं घः €£ 
भियंगदूवशरकाडशस- 
` गोरोचनाप्चष्ुवणेचणः । 
प्रलंबबाहुः प्रथुपीनवत्ता- 
मदाललारो घननीलकेशः ॥ &७ ४ 
भृद्धङ्गः समसुविभक्तचास्वर्मां 
चद्वोजोरतिरसश्यक्र पुत्रभृत्य; 1 
धमत्मा वदति न निष्ठुरं च जातुः 
भच्छुन्नं वहति ददं चिरं च वैरम्‌ ५६८ 
समद्‌द्विस्देन्द्रतुल्ययातो- 
जलदभिोधिखुदंगसिदघोषः ए 
स्ध्रनिमानभियोगचान्‌ विनीतो 
न च{वाल्येऽप्यतिरोदनो न लोलः ।। 
तिक्तं कषयं कट्कोष्णुरत्त- 
मद्पं स सुकते चलबांस्तथाऽपि 
र्तातखुलिग्धविश्वालदी्धै- 
स्डव्यत्तशुच््ला{तितपच्मलात्तः ॥; 
अर्पस्पाहारक्रोधपानाश्नेर््यः 
प्राज्यायुवित्तौ दीदी वदान्यः ! 
धाद्धो गंभीरः स्थूललच्यः क्षमावा- 
नायो निद्रालुदौसल्. कृतज्ञः ॥ 
चछजुविपप्चित्छभगः खलज्जो 


श्रण्रंगददये 





भक्तोशुरूखं स्थिरसीषदश्च । 

स्वप्ने सप््यान्सविहगमाला- 

स्तोयागयान, प्रयति तोयदास्य ॥ 

ब्रदयनद्रेद्रवरुणताच्यंदंसगजाधिषैः । 
भ्लेष्मप्ररुतयस्तुल्यास्तशा सिद ऽध्वगोवरेषेः॥, 

श्मर्थ--कफ सोम स्वरूप दोता टै, इसलिये, 
कफ प्रकृति वान्ना मचुप्य शांत स्वभाव ोता ह । 
दके संधि, श्रस्थ यौर मांस गृह, सचिक्कण. 
प्रीर द्द होते है | इसको भूख प्यास, दुख, प्ले, 
प्रोर गरमी सत्ते ईँ! यद इद्धिमान्‌ , सतोगुण- 
पिरिष्ठ श्रौर सत्यप्रति् होता रै ¡ दसम प्रियंगु. 
दूर्वा, शरकांढ, शख, गोरोचन, कमल या सुच 
श्रादि जुदे जदे वर्णो के मनुष्य होते है । इसकी 
लंवी वाहु, मोरा श्योर चौढा वद्छस्यल, वदा 
लला, सघन शौर नीले केश, तथा कोमल श्रङ्ग- 
हतै है 1 इसका शरीर वड़ा सुन्दर श्रौर सुदल, 
होता है । यह वहत ॒श्ोज, रत्तिरस, शक्र पुत्र 
शरीर. श्वस्य से युक्त होतः है, धमत्मि, 
हेता दै, किसी से निष्टूर वचन नदीः 
कहता है, वोर को कभी भूलता नहीं द, यहुत, 
काल तक्र गुप्त भाव से रखा है । यह मतवा 
हाथी की. तरद धमता इश्रा, चलता दै, इसका 
शब्द्‌ मेध की गजेन वा गद्गके शब्द्‌ वा सिष्टभ्वनि, 
के सद होता दै।यह्‌ स्तिमान, उद्योगी, श्रौर 
विनीत होता है, वास्यावस्था कभी न रोतादै न. 
चन्चल होता है | यद तिक्व, कपाय, कटु, उष्ण, 
रूक्त तथाः योद भोजन करता है उथापि. वल- 
वान्‌ होता ह । इमके नेरौ के भ्रां्त लालवणः 
के होते दैः तथा विशाल, दीष श्नौर बहु पचमयुक्त 
ते ह, इसके वेनो के श्वेत. श्रौर छष्णमगडल 
वहत सुन्द्र होते है" । इसके वाक्य, कध, पान, 
भोजन, चेष्टा कम होते है' | यह दीर्घायु, त्यतः 
धनी, दूरदर्शी, ्ररखप भापी, दाता, श्रद्धावान्‌ 
गंभीर स्वभाव, उच्चाशय, कमावान्‌, श्चायं, 
निद्रालु, दीष सून ( देर मँ काम करने बाला ) 
इतत, सरल भृति, परिडत, सौभाग्यशतगीः, 


मि मेनन 


शारीर स्थान भाषारीकासमेत ! 


; 


( ३३५ ) 





सलज्ज श्रपने से वर्डो का सेवक, ड सिच्रतायुक्त 
होता है] इसको स्वप्न म कसल श्र पक्ति्यो 
से युक जलाशय सथा मेघ दिखा देते द । 
इसका स्वभाव बह्म, रुद, इन्द्र, वरुण, गरुड, 
हंस, परावत ्वाथी, सिंह, श्रश्व, गी चा येल के 
सदश होता. | ये सव कफ शरङृठि वार्लो के 
-लप्तण रै ‡ 
ढन्द्मक्ृति के. लष्ठण । 
प्रकृतीद्ध यसर्वोत्था द दसवंगुणोदये । 
अ्रथः--चादादि ददो दौर्पो के मिलित 
लक्तण दिखाई देने से दढ प्रकृति होती है श्रौर 
तीन दोर्पो के मिलित लर्ण दोतो सवं दोप 
कृति होती दै । 
सत्वादि प्रकृति का निरूपण । 


श्तौ चारितक्यादिभिश्यैवं गुरौ णुएमथीर्वदेत्‌॥ 

श्रथे--वातादि सात प्रङृतिर्यो के खश 
शौच, ्रास्तिक्य प्रौर शुक्ल धमः की रचि के 
अनुसार सत्वादि गुणो के द्वारां स्वादि सात ही 
कृति दोती हं रौर जाति, देश , काल, चय, बल 
शरीर परकृत्ति ये सात्त नके ्रिष्टान है" ] सत्वादि 
प्कृतिर्यो के नामये दैः यथा--सत्व प्रकृति, 
रजःप्रकृतति, तमःम्रकृति, सस्व रजः प्रकृति, सत्वतमः 
प्रकृति; रजस्तमः प्रकृति श्रौर सत्वरजस्तम.ग्रकृति। 

सरवादिं प्रकृतयो का ज्ञान । 


दयस्त्वापोडग्णाद्वालं तत्र घासिवद्वियौजसम्‌ 
वृद्धिरासस्तेमेध्य' त्राचृद्धिः परं त्तयः; ॥ 
प्रधः सोलह वर्पःकी श्रवस्था तक बास्या- 
वस्था होती है, इस वाल्यकाल म रसादि धातु 
नेत्रादि इन्िय, श्रौर श्रोज की बृद्धि ष्टोती है। 
सोलष्ट चयं से सत्तर चपः की ध्यवस्था तक 
मध्यावस्था ्टोती है दसम धात्वादिको की वृद्धि 
नहीं होती है श्रौर सत्तर वपं की अवस्था से 
ऊपर धात्वादि्को का क्षय होता है। बास्या- 
वध्थाभी तीन प्रकार की होती है एक केवल 


रीरपानावसथा, दूस सीरान्न भोजन श्रवस्था 
तीसरी श्चन्न भोजन श्रवस्था । बाल्यावस्था मे 
कफ़ की श्रधिकता होने से स्निर्यत्ता, खहुता, 
सुकुमारता, श्रल्प क्रोध श्रौर सौभाग्यादि होते है, 
मध्यावस्था भी तीन प्रकार की होती है | यौवन, 
सम्पण श्रौर श्परदहानि । तीस वपं की श्रवस्था 
तक यौवन, चाल्ीसवपं की वस्था तक संपूर्णं 
घातु, इन्द्रिय, बल, वीर्य, पौरुप, स्ति,श्रादि 
स्थिर रहते रैः । इससे परे श्रपरिहानि । 

शरीर क। परिमाण श्चौर लकण । 


स्वं स्वं दस्तत्रय' साध वपुः पात्रं खाय षो 
नच यय मुद्धिक्वैरए्भिर्निन्दिधैर्निजैः ॥ 
श्रसेमश्ासितस्थुलदीप्त्वैः सविपययेः ॥ 


श्रथन देह पने हाथसे साड तीन हाय 
का होता दै वी सुख श्रौरश्रायुका पात्र दोता 
दै। किन्तु जो यदह दद मर्ण पर्यत श्रि 
निन्दित श्ररोमशवदि श्राठ दौपो से युक्त 
होतो सुख श्रौर श्राय्‌, का पात्र नहीं है । 
बे श्राठ दोप ये हैः।८१९ ) सेमर 
हित, ( २ >) श्रत्तिरोमयुक्त ( २ ›) श्रति- 
काला, ( ४ >) भ्रति गोरा, (५) प्रतिस्थुल, 
(६ ) अतिकृश ( ७ ) श्रतिदीर्घं शौर (८) 
प्रति लघु । 


पीटश्रादि के लकच्ण | 
सुल्िभ्धरा भुदवः सुच्मा नेकमूलाः स्थिरः 
कचाः ॥१०अ 


ललारमुन्नत च्छिष्टशंखमर्घेन्दुसंनिमम्‌ । 
कणौ नीचोज्रतो पञश्चान्मदातौ श्छिष्टमांसलौ 
नेत्रे व्यक्तासितसिते सखुवद्ध घनपदेमणी । 
उच्नताग्रा महोच्छ्वासा पनज नास्िकासमा 
श्रोषएठौ रक्तावयुदवरत्तौ महत्यौ नोल्वसे हनू । 
महदास्य' घनादताः खिग्धाः छच्णाःसिताः 
समाः ॥११०॥ 
जिह. चारक्ताऽऽ्यतातन्वी मांसलं चिवुकमदत्‌ 
प्रीवा दस्वा घना वुत्ता स्कंधाडन्नतपीवरो । 


( ३३६ ) 





` उदरं द्रठिणावतं गूढनाभि समुन्नतम्‌ । 


तञ्चरक्तोन्नतनखं सिग्धमातोप्रमांसलम्‌ ६१ 
दीर्घाच्िदरयुलि महत्ारिपादं प्रतिष्टितम्‌ 


श्मथः--श्रव उन वातो कौ लिगते ६ कि 
जिनके होने से शरीर सुण श्रौर दी्घ॑जीवन का 
परात्र होतारै । जिसके केण चिकने, कोमल; 
सूम, श्रनेक मूल शरोर स्थिर ष्टोते है' वद सु 
कापत्रै। अचा ललाट, श्लिष्ट श्चौर श्रद॑- 
च्चन्द्राकार कनपरी, नीचे को छोटे प्मरौर ऊंचे, 
पदे को वदृ च्रौर मांस युक्त कान, सेत्र सुव्यक्त 
कासे श्रौर सफेद मण्ठणो से युक्त, सुसंवद्ध श्रौर 
धने पद्म से युक्त 1 नासिका ध्रागे की शरोर 
उंची महदाउच्छु.वास से युक्त) पुष्ट सीधी 
प्रौर न नीची न ऊंची| श्रो्ट--लाल, 
चाहर को न निकले हुए । सेदी-चौडी, अचे को 
न उदी इद्र । युखका चिद--यडा } दांत- 
घन ( बीच में जगह नष्टो ) कोमल, कांति युक्त, 
सफेद्‌ श्रौर समान । जिद्धा-लाल, लम्बी शौर 
पतसी ! चिक मांखयुक्त श्रौर वदी 1 म्रीवा-टस्व, 
घन शरीर गोल | संघे ऊचे शरीर मोटे । उद्र 
दश्धिरएवते गंमीर नाभिवाला, तथा शोभितरूप 
से उचा! हाथ पांव-पतले श्रौर लाल रंग के 
नर्खो से युक्त, सिमिग्ध, तिके र्ग के सरश, 
मांसल तथा लम्बी श्रौर चिद्ररहित श्रगुलिया से 
युक्त । जिस मयुप्य के घ"ग प्रव्यद्ग॒ उक्त लक्षणों 
से युक्त टो है वद सुख श्चौर दीर्घनीवन 
पात्रहोता है| 


श्ररीर कै शुभ ल्तण | 


गढवंशं वृदत््षठं निगृढाः संघयो ददा ११३ 
धीरःस्वरोऽनुनादी च व्णःस्निग्धःस्थिरपभ. 


स्वभावजं स्रं सत्वमविकारि चवरिपत्स्वपि। 
उत्तयोत्तरु्तेन चपुगेमादिनीख्जम्‌ | 

्रायामनज्ञानविज्ञानवैर्धमानं 
इति सवंशुणोपेते शरीरे शरदां एतम्‌ । 


आघुरष्वयेनि्रणच सव भावा. प्रतिष्ठिताः 


शैः श्ुभम्‌१९५ 


द्रष्टागद्दये । 





















नः 


(~ निर्म 


७, > (नव 
श्रन्‌ प्प 


प्रश्रः 
पीदकामरस दि नद्धेन षौ, संचि्यों मि 
सेटफीट्ु र दष, भर ( पसनारध्वि 2 
स्वर गम्भीर श्रार्फे सर छै ससम | वम 
स्निग्य श्रीर्‌ स्थिर कौमिलुरत | स~रवासािक 
सिथर श्रौर विपत्तिम मी सिर कौ भराप्नन 
छेते वाला | दस तरद्‌ उरोर्‌ शभ शश्र मे 
युक्त, गर्म काल से रोगरहित, सी्कि य्यवदार्‌ 
प्रर नांख छे प्रान सै परिद्धित, देर गुन 
पर्णो ने सुक दोता ६ ¡ उपर फटे दये संपरं 
मुभ रणो से मुक्त सरीर सौ चर्पतक स्थिर 
रदता है तथा दीं जीवन, एेसवर्य, श्रौर सम्प 
दव्चानुकूल पदार्थौ से यू.क्त रहता द । 


वलके प्रमाण खा लान । 


व्वग्रक्तादरीनि सरतत्वांतान्यच्राएयष्ठौयधोत्तरम्‌ 
वलग्रमाणपतानार्ध सारार्युक्तानिरेदिनाम्‌)। 
सारैरुपेतः सर्वैः स्यात्परं गौरवसंयुतः 
स्वारभेपु चाशावान्सदिष्णुःसन्मतिःस्थिरः 

श्मशे-स्रीरधारियों के वलका प्रमाण 
जानने के लिये तचा र्रर रक्तादि श्राट प्रतार 
के सार कटे गये ह, यया स्वक्रार, र्तसार; 
मसिसार, मेदोसार, श्स्थिसार, सलास्नार, शुक्र- 
सार श्रौर सत्वसार । इन ध्रार सारो मे उन्तसेच्र 
सार श्रेष्ट ह } संपूरणं सरतो से यू.क्त मनुष्य 
श्रस्यन्त गोरवणाली संपूर्णं कार्यो के पूरा करने 
मं श्रत्याव्रान्‌; सहिष्णु उत्तम बुद्धि से युक्त 
श्रौर स्थिर चिच्च होता है । 


भ्य-सारवान्‌ के लरण- 
व्वकसार--स्निग्ध, रस्लचण, गदु, प्रसन्न, 


सूच्म, श्ररप, गंभीर, सुकुमार, सोभयुक्त एवं 
प्रभावाच्‌ हो ! 


रक्तसार--खुख, सौभाग्य, रेश्वर्य, उपमोी, 
उदधि विया दपं्॑रायु स्वरथेक्त, कान नेत्र सुख 
जीभ, नाकः प्रोढ, हाय पैर दोनों ॐ तलुए, नाखून 


शारीरस्थान भाषासीकासमेत 


ˆ ललाटः; गुप्तेन्द्रिय चिकनी,ल।ल रंगवाली, कान्ति- 
युक्त श्र दीप्तिवान्‌ हो 1 


मांससार--मुखयुष्ट, मेधाबुद्धि विशि्युक्व, 
सुकुमार, सामान्यं बलयुक्त, छो सहने में समर्थ, 
कृकाटिका, श्वद्गण्ड, हनु्रीवा, ध्कन्ध, उर, 
करत, वत्तकषमा, पारिपाद्‌ की शछन्धियां 
स्थिर, शभ, मांसल हौ । 








मेदखार--्तमा, घत्ति, श्रलोलुपता, दन्य, 


विद्या, सुख +सरलता, श्रारोस्य बल श्राय, दीं हो, 
चर्ण, स्वर, नेत्र, केश, लोम, नख, दंत श्रो, 
मूत्र पुरीष विशेषता स्निग्ध है ¦ 


श्रस्थसार--द्रन्य देश्य, सुखोपभोग प्रद्एन 
से सरलता+सुकमारता युक्त, गुल्फ, जानु,उर्‌, जनु; 
चिक, शिर, पर्वं की भ्रस्थियां स्थूल षो, नख 
रवं दन्तं भी चट्‌ हो, ये ध्स्यन्त उत्साही, कार्य- 
कर्ता, कलेशसहने वाल, स्थिर शरीर वाले दीर्घायू, 
षोतेषै। ` । 
` मज्जासार--पतसे शरीर ८ इकहरे ) वल- 
चान, चिकने धरण, स्वरवाले, स्थूल दीघं दत 
सन्धि वले होते है, ये दीर्घायु, बलवान्‌ , वेद्‌ 
विक्षान, द्रव्य, सन्तान, सन्मान यक्त ्ोते ह | 
एकसार--सौम्य, सौम्यद्र्शी, श्रस्यन्त ्षं 
से मेत्र ष्ीरपूर्णं से मासूम दते चं, चिकने वृत्त 
सार, खान, शिखर दान्त वाले, प्रसन्न चिकमे 
वसं श्रीर्‌ स्वर वाले, काम्तिवान्‌ बड रदे वाले 
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होते है' । ये सियो के प्रिय वम्‌ उपभोग करने 
कले बलवान्‌ सुख पेरश्वर्य, ध्रारोग्य, धन, सन्तान 
गि हीते ह एवम्‌ सखतिवान्‌, मक्त. ऊृतन्त, साता, 
श्रस्यन्त उत्साही, कुशल, धीर, युद्ध मे परा- 

कमौ, विषाद्‌ रित, उचित गति, गम्भीर चृ द्धि 

वाले होते है । 


सत्वादि ्रकृत्ति वाल्ञे कौ इख सुख का 
अनुभव । 

श्रनुत्सेकमदैन्यं च खखं दुःखं च सेवते ; 
सत्ववांस्तप्यमनस्तु राजसो नैव तामसः -॥ 

द्मर्थ--सतोगुण मनुष्य श्रभिमान को 
त्यागकर सुखको भोगता है श्रौर कुपणता को 
त्यागकर इख को भोगता है ] रजोगुणी मनुष्य 
श्रभिमान यक्त होकर सुख ध्रौर कृपण होकर 
दुल भोग करता है श्रौर तमोगुणी मचुभ्य 
श्त्यन्त मूढ ्टौने के कारण न दुख का 
अनुभव करता है न सुख का श्रनुभव करता है ॥ 


~ 


शरीर का प्रधान फलदायी लक्षण । 


दानश्ील्दयासत्यव्रह्मचयंरूतक्षताः । , 
रसायनानि मैत्री च पुख्याय॒च दिृद्णुएः, 

प्मर्थ--दानशीलता, दया, सस्य, ब्रद्यचय, 
कृतद्तता, रसायनक्रिया, चीर मित्रता ( सम्पूर्णं 
प्राशिर्यो मे ्रासमभाव ); ये सय गुणं पुण्य- 
जनक रौर श्य्‌, कौ वड़मे वाले ६ै। 


, इति श्री श्र्टांगहदये भाषारीकायां 
- शारीरस्थाने तृतीयो ऽध्यायः। 





चतुर्थो ऽध्यायः 


छ्याऽतो मम विभागं शासीरं व्याद्थास्याम 
प्रथ--खव हम यहां से ममचिभागशारीर 
नामक श्रध्याय की ज्याख्या करेगे ॥ 


भर्म की संख्या । 
८ सप्तोत्तरं मर्मश्षतम्‌- भः 
। तेषामेकादशादिशेत्‌ । 


७२ 


( च्यम ) 





_ ` __ __ _____------------------------~ 
पुथक्सकथ्नोस्तथावाहोखी सिकोष्ठेनवोर सि 


पृष्ठचलुशो्न' त जजोख्खिश्च सप्त च । 

अथ--सम्प्ं मसः ९०७ ह । दनम से 
से परतयेक सक्थनि श्रौर मव्येक हाय मे ग्यारद 
स्यार के टिसाव से ५४ इए! कोट भें तीन 
चक्तःस्थल मे नौ, पीठम चौद श्रोर जन्रू, से 
ऊपर से'तीस मर्म॑ हें । 

विशिष्ट संसावासे मम । 

मध्ये पादतल्लस्याहुरभिते मध्य्मांयुलिम्‌ > 
तल्लष्टन्नामसुजया तत्र विस्य प चता । 
प्रगुष्डांगुलिमध्यस्थंक्तिप्रमात्त पमारणम्‌२॥ 
तस्योर््वं दघ गुले कचः 

श्म्थ--पवके तुए मे मध्यमा श्रगुली 
के सन्मुखे बीच के भाग मे एक तलत ममं 
होता है, उसमै श्राघात शर्थात्‌ चोट लगने 
से तीव्र वेदना कर श्टूसयु हो जाती है । 
श्य मृडा भौर उससे पास वाली उ"गल्ली के बीचमें 
सिप्र नामकः मम ३, उस्म विद्ध होने से श्राप 
नाम रोग उत्पन्न दने से शयुं त्ती है। 
इस क्तिप्रमर्म से दो श्र गुल उचा एक कूच नामक 
ममं है उसमे विद्ध ्टोने से पादभूमण श्रौर 
'कंपन होता है । 

गुर्फसंध्यादि मै मर्म १ 

शुर्फसंधेरधः कचंशिरः श्लोफरुजाकरम््‌ ४ । 
जंघाचरणयोः संधौगुल्फो रूकस्तंभमायङूत्‌ 
जंघांतरे चिन्द्रवस्ति मारयस्यसुज तयात्‌ ॥ 

अर्थ--खकर्नो की संधि कै नीचै एक 
कून॑शिर नामक मम हता है, इसमे चिद्ध॒ होने 
से सूजन श्रौरं वेदना ्टोत्ती है। जंघा श्रौर ' 
ष्वा की सन्धि मेँ गुर, नामक मम है, सके 
विदधु होने पर वेदना, स्तब्धता श्रौर श्रभिमांय 
होता, तथा इसमे विद्ध येने से रुधिर कै 
निकलने से सव्य ष्टो जती है। 

जादि के ममो के नाम! 

जमो संगमे जादुखंजता तत्र जीवतः | 
नष्डनर्ञ्यमुलादु्ममास्युसस्तंभशोफरुष्‌ 


श्यं गहदये ! 


व 


उभ्यूरुप्रध्येन नं धात्सपि श्रोपोऽग््संच्तयात्‌ 
ऊख्मूले लोदिताख्यं हंति पत्तम ख्क््यात्‌। 
ञुप्कवंदणयो्मध्ये विटप पंटत्ताकसम्‌ । 

प्मर्थ--जघाश्रौरउरुफी सन्धि म जज 
नामक मर्म॑ इसके चिद्ध दने पर मृघ्युष्टौ 
जाती है | यदि मृद्यु न ्टोत्तो संनता ्ोती 
है | जच से तीन श्रशुल ऊचे पर श्राणि नामक 
म्म है! इसके दिद्धः ष्ोने पर उरस्तंभ थोर 
सूजन होती टै । उर्‌ के मध्य में उर्वी नारक 
मम॑ होता हे ] इसके यिद्ध होने पर रुधिर के षय 
हेनेखे पव सुख जात्यै | उरं कीलज्टुर्ने 
लोहित नामक ममं है द्रसके चिद होने पर रुधिर 
निकलने से पत्ताघात ्टोता है ! श्रख्टकोप श्रौर 
व॑तणं कै बीच भै विटप नामकः मम है । इसके 
विद्धः हने से नपु सक्ता ्टोती  । 

"हाथो के समं के नाम 1 
इतिसकथ्नोस्तथावादोमं रिवंघोऽजगुल्फवत 
परं जाजुधत्कौस्य' तयोर्विटपवल्युनः 
कर्ताद्तमथ्ये कच्ताधुक ऊणित्वं त्न जायतते । 

प्मथे--द्रस तरह हर एक पांव मे ग्यारह मर्म॑ 
होते षै | तथा इसी के श्रलुसार श्थौ ममी 
ग्यारह मम दोते ह । परन्तु वाहु के मर्म में ङ्च 
चिशेपता है जैसे वाहु के मर्म गुरंफ फे सदश 
मणिव'ध ता है | जानु के ममः के सदश कूर्परं 
हे दन दोनो के विद्ध नेसे दाथश्रौर हाथकी 
शगुलियों मेँ ङन्जता श्र्थात्‌. येंटापन श्राजाता 
है । कन्ता रौर रक्त कै वीचमे विरप के सदश 
क्ठाधुक मम दत्ता है इतके चिद्ध होने पर षो 
मे येटापन श्राजात्ता है] 
स्थूलांत्न बद्ध के नाम । 

स्थूला॑नवद्धः सदयोष्नो विड्वातवमनो गुदः 

, अथै--्न््र दो प्रकार के होते दै, एक रथू- 
लात्र, दूसरा सूषमातरे । इनमे से स्थुलांतन मेँ गद 
नामक ममं है । दसी -से विष्टा श्रौर थधोवादु 
निकलते दै इसमे प्वोट लगने से बहुत ही जल्दी 
ख््युदो जाती है, र 











शासीरस्थान भाषाखीकासरतं । 


वस्त्याख्य समं 
मूञष्यो धसुर्वक्रो वस्तिरस्पाखमांसमः। 


पफकाधोचदनो मध्ये कय्थाः सयोः निदंत्यसुन्‌ 


चने ऽएमरीत्रणादिद्स्तत्राप्युभयतश्च सः 
सूचस्नाव्येकतो भिन्नो चरणो सोदेष्व यत्नतः! 
देदमपक्रस्थानानों सध्ये सवसिराश्चयः ॥ 
नाभिः सोऽपि हि सदोष्नो- 


छमर्थः---कटि के मध्य भाग मे एक भूत्राणय 
नामक्र भम है, यह धुप के समान टेढा ्टोता 
टै, इसमे सत श्रौरं मांस कम दहता है, इसका 
एक मान्न सुख नीचे को होता है, इसमे सगमरी 
निकालने के धावको ध कर श्न्य प्रकार से 
विद्ध ने पर रोगी तत्काल मर जाता है | वस्ति 
मम के दोनो श्रोर चिद्धष्टौने से मूत्र निकलने 
व है, शरोर एक श्रोर विद्ध होनेपर घरण 
री करिनता से भरता है । देह के भीतर श्रामा- 
प्य श्रौर पक्वाशय के वीच में सम्पूर्णं सिरा्रो फे 
मातत एक नाभि नामकं मम है, यह भी 
- तत्काल श्रद्युकारक है । 


हदय # मर्म! 


दार्मामाश्चयस्य च 

सत्वादिधाम हदयं स्तनोरः कोष्ठमध्यगम्‌ ॥ 
्रथ--ह्दय नामक मर्म भौ शीषु प्राण 
नाशक दहै, ह॒ श्ामा्छय का सुख स्वरूप टै, 
, इसी मेँ होकर श्रन्नपान श्ामाष्शय मे जाता है । 
यह सल रग तम तथा दन्दियो के विज्ञान काधाम 
ह तथा स्तन, . वत्तःस्थल श्रौर कष्ट फे वीच 

मेषै। . 
स्रोतो के मर्म। 

स्तनरोदितमूलाख्ये दय गुते स्तनयो वदेत्‌ । 
ऊरध्वाधोऽस्रकफापूण कोषठोनस्येत्तयोःकमत्‌ 
श्रथः--दोनो स्तर्नो के कपर वाले भाय 

दो श्'युल पर स्तन रोहित नाम दो मर्म है श्रौर 
स्तनो के नीचे दं श्र गुल पर, स्तन मूल नामक 
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दो म॑ है। इन ममो फे विद्ध ष्ठते पर मनुष्य का 


कोष्ठ रक्त प्रौर्‌ कफ से भरजातादहै तथा वह 
धीरे धीरे मर जता ष्टै। 


वद ःस्थल्ल के पाश्वं से म्म! 


श्रपस्तंभादुवरःपाष्वं नाडयावनिलवाष्टिनी। 
रक्तंनपूणं कोष्ठो ऽअए्वासात्कासाच्च नश्यति 

श्रथं--व्तःस्थल के दोना पार्श्वं मे अप 
स्तंभनमिक दा सम॑ होते, दन नाड़ी म्सौ में 
होकर वायु श्रात्ती जाती है । इनके विद्ध ्टोनेसे 
रोगी के कोष्ट मे रक्त भर जाता है श्रौर खौँसी, 
श्वास के रोग से मर जाता ह। 


पीठ फे वासे के मम॑ । 


पृषएटवशोरसोमध्ये तयोरेव च पा्वयोः 1 
श्रधोऽसक्रख्योर्वियादपालापास्यममंणी । 
तयोःकोष्ठं ऽखजा पूणं नश्येयातेनं पूयतामू 

प्मर्थ-पीरके वासे भ्रौर दतती के मध्यः 
भागे दीनो श्रोर 'कर््धो दे धधो भाग म धपा 
लाप नामक दो मम॑ है, इनके चिद्ध शने से कोष्ठ 
रुधिर से भर जाता है श्चौर उसी रुधिर की राध 
होजाने पर रोगी भर जाता है । जब तक राध नही 
बनती है तय तक रोगी जीता रषता है यष 
भावार्थं ह । 

पीटके गंसे के प्व मे मम॑ 

पारर्वयोः पृष्टवंश्षरय श्रोणीकरणौ प्रतिष्ठिते ॥ 
वंशाधिते स्फिजोरूष्वं कटीकतरणे सघ्रते । 
तत्र रक्तच्तयात्पांड्नरूपो विनर्यति १८ ॥ ` 

प्मर्थ-पीठके वासे के दोनो श्रोर रोणी 
रौर कणं नामक दौ ममं है | चनौर प्रष्ठवंश्े 
श्राभ्चित नितंब फे ऊपर वले भाग मै च्र्थात्‌ 
करदो मे कटीक श्रौर तरेण नामक दो मम॑ हे । 
द्नके विद्ध ्ौने से रक्त के साव के कारण रोगी 
पौड़ वणं श्रौर हीन रूप होकर मर जाता है । 

कटि वा पाश्वं के ममं । 

पृष्ठवंशं दध्‌ भयतो यौ संघी; कटिपा्वयोः 
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जघनस्य विभागे मर्मसी तौ कुक 


चे्ादःलिग्थःकापये स्पग्शंक्षासं चतद्धयधघात्‌। 


दर्थे थेति के दोर्नो चोर जवन 


स्थानके वारे भाग कटि श्चौर पावकी 
संधियो मे उकन्दर नापक दो म्म द | उनके 
विदध ने पर नीचे का ध्न चेष्टा ीन ष्टो जता 


हे अर्थात्‌ नीचे के श्यङ्ग मे चलने फिरने, पसारने, 
श्रौर सकोढुने फी एक्ति जाती रदती है परौ स्पणा 
का क्वान भी जाता रहता है । 


1 


नितंव मम॑ | 


पार्वीनगनिवद्धौ याघुपरि ्ोरिकणयोः 
प्माशयच्छादनौ तौ तु नितंचौ तस्णास्थिगौ 


घः शसेरे शोफोऽच दौर्वल्यं मरण ततः 


प्र्थ--दो्नो पलियां मै निषद्ध तरुण 
नामक श्रस्थि म स्थित तथा श्रोखी श्रौर कं 
नामक ममौ फे उपर मूत्रादि के समस्त वस्ति ्ादि 
श्राधार से निकव नामक वो समं ६। दन सर्म 


के विद्ध हसे पर नीचेके थो मे प्रथस सूजन 
होती हैर जि्बल्लतवा होकर रोगी भर 
जाता है ] 


न 


पारर्दसधिस्मं । 
पावो तरनिवंद्धौ च सध्ये जध्रनपाप्वयोः। 


तियैमध्वे' च निर्दिषरौ पाश्वसंधी तयोर्व्यघात्‌ 


स्तपूरितकोष्ठस्य शसीरांतरसंमवः । 

श्र्थ-दोनों पार्थ्वं॒मे निवद्ध, जघन शौर 
पश्वे के मध्य भागर्मे तिरे पौर ऊवे फी श्रौर 
दो सधिनामक् म्म हैः 1 इनमे भ्ावात्त ने से 
रोगी फे कोठ मे स्तं भर जाता है! रूस से उसकी 
शयु टो जात्तीः है । 


चदतीमम 1 
स्तनमूलजेचे भणे पृषवंशाशये सिरे २२॥ 
चृद्यौ तजन विद्धस्य मरणं रक्त संक्षयात्‌ । 
अव--पृषटवेए क दीनो शरोर मत्तिवदध, स्तन- 





शूरौ ९६ 


ध्र्ठंगद्मे 1 


न्नर 


ध शूल के ष्छजुभाग न शर्धान दीक सीधी घोर वृष्ती 
नामक दी मर्म ह| द्रनमें चोट जगन सै रचन्तरात्र 
एनेक्तमेतोश्ष्युषो जाती । 
ध्र सफल का ममं । 

वाहुमूलाभिसंवद्धे) ए्यंखस्य पाश्व॑गः ॥ 
श्र सयोः फलके वाटुस्वाप्ोयौ नयोर्प्यघात्‌ 

द्म्ध--ए्वंर ठे दोना श्रोर याहु फेभून 
न संच'यित श्रसफन्सङ नामक दो मर्म) नम 
चोट लगने से युजो म युष्वा कमा श्रोष 
उत्पथ एता पै} 



















प्र'खममं 1 

ग्रीचाघ्ुभयतः स्नाव्नी ्रीवप्ााहुशि्यवरे ।५ 
स्कधांलपीर्संवन्धावंसौ बाहुकरियादये । 

द्म्थ-मरीवा के ठोर्नौ श्रोर भ्रीवा, बाहू 
श्रौर सिर फे चीचमे कषे घौर श्च'सपीड के बाधने 
के निमित्तश्रस नामकदो ममं ह| इनमे चोर 
लगने से फैलाना,सकोडना, दों का व्यापार नष्ट 
हो जाता ै। 

नील ध्ौरं मन्या मर्म] 


कर्टनादीमुभयतः सिरा दङुसमाधिताः 1 
चतसस्तार नीले दे मन्ये ढे ममंणी स्स्रते! 
स्वरपणाशवेृत्थं रसाक्ञानं च तद्वधेर 

प्मथे--कंयनादी के दोनो श्रोर टल के 
श्याधित चार मम॑, इनमे सेदो का नाम नीला 
शरोर दौ का नामं मन्या है, र्यात्‌ हर एक पारव 
भ एक नीला शौर एक मन्या है! एनम चोट लगने 
से स्वर नाश, स्वरचिति ध्चौर रस का स्वाद्‌ नष्ट 
हो जता! 

मातरु कामम] 

कठनाडीमुभयतो जिह्ानोखागताः सिराः । 
प्रथकचतस्रस्तानलयो ष्नत्यसूह्मातृकादवयाः 

छ्र्थ--कर्ट नादी के दौर्नौ श्रोरं जिद्धा 
योर नासिका के श्ाश्रित चार चार सिरा ष्ट दनम 


शासीरस्थान भाषायीकासमेत । 


मातका नामक ममं दै, दनर्मे चोर लगने 
तत्काल प्राणो का नाण टौ जाता है | 


छकारि का मर्म॑! , 
क्काटिके शिरेध्रीवास्तंधी तत्न चलं शिरः । 


्र्थ-- मस्तक श्यौर मीवा के संधिभागर्मे 
दोनों श्रोर को कृकाटिका नामक दौ म्म है, इनमें 


श्याधात परटुचने खे रिरःकप रोर की उत्पत्ति. 


होती दै | 
विधुर का मम॑ 1 
श्रघस्तात्कणयोर्निम्ने विधुरे धतिदारिणी। 
प्रथ दोनो कार्नो के पीडे के भागम 
नीचेकी श्रोर विधुर नामक दौ निर्न मर्म॑, 
इनमें श्राघात लगाने से कार्नो की श्रवणशक्ति 
जाती रदती | 
फणं ममे । 
फणादुभयतो घाणामागं ्रोत्रपथाुगौ । 
श्रन्त्गलस्थितौ वेधादुगंधेविक्षानदारिणौ । 
ध्र्थ--गले के भीत्तर नासिका के माग के 
दोनो श्योर कानों के माग के श्रनुवर्ती फण नामक 


दो म्म । इनम चोट लगने से घ्राण शक्ति 
यर्थात्‌ सुघने की शक्ति जाती रहती ३ । 


श्रपांग मर्म | 


नेत्रयोर्वाखतोऽपांगो भर्‌ वोऽपुच्छंतयोरधः। 
तथोपरि भ्रुवोर्निस्नावावताचाध्यमेपु तु ३९ 
श्रथ--दोर्नो नेत्रो फे बाहर की श्रोर 
श्वुकुयियो की पुच्छी के नीचे श्पांग 
नामक दौ मर्म है, तथा ऊपर की श्रोर 
निस्नरूप म श्रवस्थित श्रावत्तं संज्ञक दौ 
म्म है, इन मे श्चाघात्त पहुंचने से देखने की 
शक्ति जाती रहती है । 
। शंख मर्म॑ । 


चुकणं ललाटति शंखौ सय्योविनाशनौ 


( २०१ मै 


श्र्थ--भृ'कचियो की पुच्छी ₹ ऊपर ललाट ` 
के रन्त मे कानों के पास शंख नामक दो मम॑ 
इनम चोट लगने से मनुष्य, शीघ्र मर जातय है । 

उल्तेप श्योर स्थपती ममं । 

केशति शंखयो रूध्व॑मुत््ेपौ स्थपनी पुनः ॥ 
भ्रुवोर्मध्ये घयेऽप्यज् श्ये जीवेदचुदधने । 
स्वयं वा पतिते पाक्नात्लय्यो मस्यति तृद्धते ¢ 

घ्मर्थ--केशो के न्त मे कनपि्यो कै उपर 
उत्ठेप नामक दो मम॑ ह \ सौर दोनों श्रङु्थर्यौः 
के मध्यमे स्थपनी नामक मम॑ इनमे शस्य. , 
लगने से जो श्य न निकाला जाय यथवा पकः 
कर श्पने श्राप निकल धवे तो रोगी जी सकता 
है परन्त॒ शस्य निकाला जाय सौ तत्काल मर 
जाता है! 


शद्धाटक मर्म 1 


जिह्ाक्तिनसिकाश्रो्रखचतुष्टयखंगमे । 
तालुन्यास्यानि चत्वारि ख्रोतसां तेषु मर्मसु 
विद्धः शृङ्गार कास्थेषु सद्यस्त्यजेति जीवितम्‌ 

प्र्थ--तालु के पास जिस स्थान पर जीभ, - 
श्रांख, नाक श्रौर कान इन, चारे" के स्रोत मिलते 
हें वहां शगाटक्र नामक मम॑ है, ममं मं श्राघत्त 
प्ुचने से तत्काज्ञ प्राण नष्ट टो जते टु । 


सीमम्त ममं । 
कपाल्ते संघयः पच सी्मंतारसितियेगध्वेगमः ¢ ` 
श्रमोन्मादमनोना्ैस्तेषु विदधेषु नश्यति । 


प्रथ सिर में जयं पांच कपालो" की संधिः , 
है वहां तिरद्धा उपर की श्रोर सीमन्त नामक मर्म 
है, उसके चिद्धः होने पर अम उन्मद्‌ श्रौर 
विरति रोग उत्पन्न होकर रोगी मर जाता है । 


श्रधिष मम॑} 


श्रांतसे मस्तकस्योध्वं खिरासंधिसमागमः। 
रोमावतो ऽधिपो नाम ममं सयो हस्त्यखन्‌ । 


्र्थ-धिर के भीतर उयरके भागे 


( १४९ ) श्ररगद्दये। 















न------------- नक्क्् मासिगत म्मा की संसया\ 
| दर्तेद्रास्यतलदटत्स्तनसरटिताः 1 

दर्षसि ममयेषहै। यथा ष्द्राग्य चार, 
तलह चार, शौर स्तनरोषित दो, य॑ द्ग 
मांसगत ममं द । 


जहां सव सिरा श्रौर संधिरयो का समागम ट वहां | 
छेः का श्रावं है जिसे भोरी कते दे, वरदा 
श्रथिप नामक मर्म है, य सव मर्मो का श्रधिपति 
ह क्यो" कि सव मम॑ इसके प्रश्रित दै | दस ममं 
कै विद्ध होने पर तत्काल प्राणो करा नाशो 
व प्ररिथगत श्रा मम 

शंखो कयीकतश्ये नितंवाचंसयोः फले ४० 
श्रस्थ्न्यण्रौ- 


मर्म क सामान्य लकरण । 
विग्रमं.स्पंदनं तत्र पीडिते खुक्‌ च ममेतत्‌। 
श्रथ देह फे जिस भाग मै विपम 
स्फुरण होता रै, श्रौर जदा पीडन करने से विषम 
वेदना होती दै उसे ममं कदते द 1 
मासि प्रमद्‌ से मम े लक्त ण । 


मांसार्विस्नायुघमनीतियसंधिसमागमः। 
स्यान्मर्तैति च तेनाऽ खतसंजीवितं स्थितम्‌ 

र्थ मांस, श्रस्थि, स्नायु, धमनी, 
सिरा श्रौर संधि जहां इन सव का समागम 
होता है, वीं ममस्यल है । जेते जहां मांस 
की पेशिर्यो का समागम है वह मांस ममं है, 
सी तरह श्रस्थि्यो के समागम को श्रस्थि मम, 
स्नायुर्रो के समागम को स्नायुमम॑, धमनिर्यो के 
समागम को धमनीममं .सिरा्रौ ॐ समागम को 
सिराममं श्चौर संधिर्यो के समागम को संधिमम' | 


कहते ह । इसलिए इन ममः स्थर्लो मे प्राणो की 
स्थिति है। 


घ्र्थ--धरस्थिगत म मर्मोकेनाम ये ई 
यथा--दो शंम, दो फटीक तरण, ठो नितंय 
श्रौर दो ध्'सफलक | 


स्नायुसमा के नाम । 
स्नावम्म॑रि चयोर्चिश्रनिगाणयः ! 
कचक्च॑गिरोऽपांगक्तिपरोन्वेपासवस्तयः )\ 
श्र्थ--स्नायुगत २२ मर्मौकेनामये ईह, 
यथा-चार श्राणिमम' ( दरएक ऊर मे एक पक. 
परव्येक बाहुर्मे एक एक) चार कृचममः (दो 
हार्थो मे, दोपोरविमें), चार कूर्च सिर (पौव मे 
दोश्रोरष्टायर्मे.दो); दो श्रर्पोग मम, चार 
सिप्रसंतक ( श्रगूटे श्रौर उगली के वीच), 
दो उल्तेप (केशि मेँ कनपटी से उपर), दोः 
श्र ससंत्तक ( कपे श्रौर श्र.स पीट के सम्बन्धित) 
एक वबस्तिस इक ( सूत्राधार ) । 
धमनीगत स्मौ के नाम | 
गदोपस्तंभविधुरशुङ्गाटानि नवादिरेत्‌ ! 
ममांरि घमनीस्थांनि- ` 
श्रथं--धमनीगत नौ ममः होते ह, यथाः 
एक गुदम (स्थूल छ्रसे वद्ध), दो श्रप- 
स्तभ॒ नामक (चच्धःस्थयल के पार्थ्यः श्नौर श्रग्नि- 
वाहिनी नादी मै स्थित), दो विधुर नामक. 
( कानके नीचे दवे हुए }, चार शृद्धारक ( जीभ 
श्रांख नाक, श्रौर कार्नो, के मिलने की जगह पर ); 
सिराधित मर्म के नाम ! 
सप्तजिशत्सिराप्रयाः ॥ ५२ ॥ 


म्मा की श्रनेकता । 

चाहल्येन तु निदैशः पो्ैवं मर्मकस्पना । 
प्रासायतनसामान्यद्धैक्यं वा मर्मणां मतम्‌॥।. 

प्रथै-जो ९०७ मस के गये वे दही 
प्रधान- है ! तथा जो माँ श्स्थि श्रादि कै 
समागमम जो मर्मोकी क्च्पना की गर्दै है 
उखसरे श्रनेक प्रकार के ममं द - परन्तु इन सव 
की कर्पना चः प्रकारके ही श्रन्त्ग॑त है ] परन्तु 


जीवन के छरषिष्डानरूपष्टने से ममो की एक 
ही भकार की कल्पना होती है ॥ 


शारीरस्थान भाषायीक्षासमेत । " ( २४३ ) 








खदत्यौ मातृकानीसे मध्ये फ्ताधरो फणौ 


-प्रपालापौ स्थपन्यूष्य॑श्चतखोलोहितानिच 
्र्ध--सिरागत से'तीस ममौ के ये नाम 
द, यथा-दो दृहती, श्चाड मातु का, दौ नीक्ला, 
दलो मन्या, ठो कक्ताधर, दौ फण, दो विटप, एक 
हदय, युक नाभि, दो पाश्वंसंधि, दो स्तनरोहित, ¦ 
दौ श्रपालाप, एक स्थपनी, चार अवी, श्योर 
ष्वार लोहिताद 
सन्धि ममौ के नाम! 


संघे यिशतिरावतः मरिदंधो कुङ्न्दसै ॥ 
सी॑नाक्पंसैगुरफो ककाटयौजाचुनी पतिः 

द्र श्व॑--सन्धिगत वीस मर्मौके ये नाम 
ह, यथा-दो भ्रावतै, दो मिव ध, दौ कुन्दर, 
पोच सीमन्त, दो पैर, दो गुरफ, दो क कारिका, 
दो जानु श्रीर एक श्रधिपति। ये सत्र मिलाकर 
एकस सान्न मम 1 

श्रन्य श्रावचार्यो का मत। 


मोस्तसमं य॒दोऽन्येषां साघ्नी कच्ताधसौ तथा 
विटपो विधुसख्ये च शु मारानि सिस्तु] 
० छएदंभाव पांगौच घमनीस्थं न सैःस्रतम्‌॥ 
द्मर्थ--किसी किसी श्चाचार्य का मत कु 
ममे के चिपयमे श्रन्यथा है। वे कते कि 
गुदममं मासाश्च है धमनी नदीं है । करधर 
पौर विटपये म्म स्नायु गत दै, सिरागत 
समः नहीं ह । इसी नरद विधुर मम॑ स्नायुममं 
है, धमनीगत मम नही है । श्रञ्गारक सिरामम 
है. धमनीमर्म वहीं है ! इसी तरद श्वपस्तंम श्रौर 
श्मपोगश मम भी स्नायुममं ह, धमनी मम 
नदीं है । 
मांसादि ममौ फा व्यधलक्तण | 
विदधेऽजस्रमसक्सरावो मांखधावनवत्तचुः | 
पाड़त्वभिद्धियाऽज्ञानंमस्सं चाशमां सजे. 
थ--मोस ममे विद्ध दने पर मोस 


% धोवन फे जल छे सदस पतला पतला 
विरपे ह्ये नभिः्पा्वंसंघी स्तनाधरे२।॥ रुधिर निरन्तर निकलता है, शरीर मे पीलापन 


प्राजाता दै, नेत्रादि इन्दियो के विपयका स्तान 
जाता रहता दै किर शीष मृष्यु हो जाती है 1 
श्रस्थिमम विद्ध ॐ लक्तण । 
मजान्वितोऽच्छो विच्िन्नश्लवो- 
रुक्चारस्थिममसि । 
द्मर्ध--शंखादिक श्रस्थि मर्मो के विद्ध 
हीने पर निरन्तरं मजामिश्चित पतला रक्त 
बहता रहता है श्रौर वेदना भी होती है । 


स्नायुममः विद्ध फे लक्तण । 


श्राध्रामाऽत्तेपकस्तंभाःल्लायजेऽभ्यधिकंरुजा 
यानस्थानासनःश्यक्तिवैकस्यमथवां तकः । 

्रथ--स्नायुममं के विद्ध होने पर श्रा 
याम ( शरीर का लम्बा होना >), श्राक्तेप, स्तंभ 
शरीर श्रत्यन्त बेदना होती है । चलने, बटन, 
र खदु होने की शक्ति जाती रहती है, शरीरं 
मै विकलता ्टोती है अथवा मृत्यु भीष 
जाती हे। 


थमनीगत मम विद्ध फे लप्तण । 
रक्त सशष्दफेनोप्णं घमनीस्थे विचेतसः॥ , 
शरथे--्रपर्तंभादिक धमनीगत ममौ फे 
विद्ध ्टोने पर मुन्डं भ्राजाती है श्रीर शब्द्‌ 
करता हुश्रा सागद्{र रक्त निकलता है | 
सिरासम विद्ध फे लक्तण । 
सिरामम व्यधे साद्रमजल वददवसुक्सचेत्‌ । 
तत्ततयात्तृडभ्रमश्वासमोहदहिष्माभिरंतकः ॥ 
श्मथ--चरहत्यादिके सिरा मर्मौ के विद्ध दोन 
पर निरंतर गाढा गाढा रुधिर बड़ी भ्रधिकतासे 
निकलता है, तथा रक के पय क कारण तुष, 
श्रम, शरास, मोह श्रौर त श्रादि उपद्रव 
उपस्थित होकर व्यु के भी कारण ष्टौ जाते ह 
संधि ममं विद्ध के लक्तण | 
वस्तु शरकैरिवकीणं रूढे च ऊशिखंजता ‹ 


श्र 


( ३४४ ) 


चलचे्रक्तयः श्लोषः पर्वश्योफरच संधिजे ॥ 

द्यर्थ--श्रावर्ादिः संधिगर् सर्मा के विद्ध 
होने पर चष्ट स्थान श्रूक ॥ क तुपो कमी तरह 
श्यावरृत ष्टो जाता दै, म्मका घाव भर 
जने प्रर भी ॐँटापन श्चौर लंडापन आ जाता 
ट । घल रौर व्यापार की सीणता, सूखापन शोर 
नोक्तं मे सूजन उतपन्न हो जावी हे 


जीवित नाश मे काल का नियस 1 


नाभिगरंसख्ाधिपापानहच्च गारकवस्तयः १ 
षै च मातृकाः सो नित्नव्येकाश्नविशतिः 
खप्ताहः परमस्तेर्षांकालः कालस्य कर्पणे । 

छर्थ- नाभि एक, शख दौ, श्रधिप्र एकः, 
श्रपान एक, हृद्य एक, श्छ गारक चार, वस्ती एक 
श्नौर मातृका श्राठ! ये १९ ममे रसे हे जिनसे 
तत्काल शद्यु टो जाते है 1 वहत चिच जाय चो 
` रसे मर्माहत रोगी क मरने का श्रधिक से ्रधिक 
काल एक सप्ताह है 1 


रपस्तंभादि मर्म का काल । 


तर्याखशदपस्तंमतलटस्पा्वसंघयः ५३ ॥ 
करटीतरूणएखीमन्तस्तनमूलेद्रवस्तयः 
ज्तिप्रापालापवृ्टतीनितंवस्तनसेहिताः ५४॥ 
का्लातरप्राणहरा मासमासा्धंजीविवाः । 
उस्तेपो स्थपनी रीखि विशल्यघ्नानि- 
तचदि 1५५ 
चाौयुमांखवसामनज्जमस्तु लु'गानि शोपयन्‌ 
श्र्यएपाये विनिर्गच्छन्‌ एवासात्कासयच्च- 
दत्यसुल्‌ ॥ ५६ ॥ 
श्यथै--दो श्यपस्तंभ, चार तलत, दो 
पार्वसंधि, दो कटीकं शौर तरुण, पाच सीमन्त 
ख स्तनमूल, वार दुदवस्ति, चार च्तिप्र, टो श्रप- 
लाप, दो वृहती, दौ नितंव, दौ स्तनयेदित, ये 
तेतीख मम चेमे श कि इनके विद्ध होने पर काला. 
सरम मरते ६ श्र्थात्त. दनसे मरने मे मदीना 
भ्वर्‌ शिनि कगजाता दै । दो उस्तेप, एक स्थपमी 








` श्ण्राङ्गहदये1 


ये तीन म्म पसे है कि इनमे से शल्य निकालते 


्ीष्सयु हो जाती है । इसका यह कारण है कि 
पल्य के निकलने पर वायु बाहर निकल कर मांस, 
वसा, मज्जा पौर मस्तिष्क नका शोषण करती 


हुदै श्वास धौर खांसखी श्रादि उपद्वर्यो को उत्यश्न 
करके प्राणो का संहार कर देती है! . 


चङ्भवेकल्य कारक ममं 1 


| फणावपांगौ विधुते नीलले मन्ये छृकारिके 1 


श्र सांखफलकावतंविरपोर्वीकङन्दराः ५७। 
सजाछलोहिताख्याऽऽसि कलताधरकक्चं 
कपरः ॥ 
वैकल्यमिति चत्वारि चत्वारि शच्च कुवेते । 
दरतितान्यपि प्राणान्‌ कदाचिदभिघाततः1 
द्मथे--दो फण, दो श्र्पांग, दो विधुर, दौ 
नीला, दो मन्या, दो कृकारिका, दो श्रस, दो 
छंसफलक, दो श्रावतं, दो विटप, चार ऊर्व्वी, दो 
› दौ जानु, चार लोहित, चार णि, दौ 
कन्ताधर, चार कूर्चं, धनौर दो कूपर ^ये ४४ मर्म॑ 
रेते हैँ कि इनके विद्धं ्टोने पर देह मे चिकलता 
होती है, फभी कभी पेखा भी होता है कि इनमे 
चोट लगनेखे प्राणो का भी नशि जाता दै । 
वेदनौ कारक मर्म । ॥ 
ष्टौ क्रर्चशियेगुल्फमरिवंघा रुजाकराः। 
अथे--चार कूर्चशिरा, दो गुल्फ, दो मणि 
चन्ध ये श्रार मम॑ पेसे हें कि इनते प्रर्योका नाश 
तो होता नीं है परन्तु देदना श्रधिक ्ोती है । 
म्म का यथायथ प्रमाण । 
तेषांविरपकनत्ताधगृ्यःकर्चशिरांसि च । 
दश्तगुलमानानि दयगुज्ते मरि्नघरेद०। 
गुरफो च म्तनसूले च व्य गुलौजाद्कर्पस । 
अथं--दन सव मर्मा मे विध्प, कन्ताधर 
उर्वी श्रौर कूरच॑सिराये वारह मर्म॑ परिमाण से 
प्क एक श्र गुल के दोते है । दो मणिवन्ध, दो 
गुर रीर दो स्तनम्रूल, इनमे से ह्र एक का- 


श्-- 
ग~ ~+ 


~ शारौरस्थान भाषारीरकासमेत । | 


{ ६३४५ ) 


` भमाण दौ अगुल होता रै, तथा दो जानु चौर |-दै । श्रौर पित्त को उदौणे करके तुषा, शोप, मद, 


दो पैर, इनका अमा तीन तौन श्रयुल काः 
होता दै। 


श्रन्य मर्मौ का प्रमाण | , 


` शअपानवसितद्वाभिनी लाः सीमन्तमाठकाः। 
कू्यशु गाटमन्यार्च चिशदेक्ेन वजिताः। 
श्ात्मपारितलोन्मानाः- - 

| शेष।(रथघौःगलं वदेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
यञवस्शत्षट्‌ च ममासि तिलवीदहिसमान्यपि। 
इष्टानि मर्मास्यंन्येषाम्‌- 


श्मथं--गुद मम, बस्ति, तलत, नाभि, 

योदा, सीमन्त, मातुका, कृत्व॑, शट'गाटक श्चौर 

मन्था ये उन्तीस म्म श्चपनीश्येली के प्रमाण के 

होते तथाप, छप्पन मर्म॒श्राे श्चाघे च्रगुल्ल 

' के होते है । तथा कु श्राचार्यौ का यह मतं है 

किडून ६ मर्मौका प्रमाण तिल चा बीहि.फे 
भरमार के समन होता टै | 


मर्माभिघात मँ मरणचिधि । 
चतुघक्ताः सिरास्तु याः ॥ ६३ । 
तर्षयति वपुःरत्ख- तामर्माख्यान्नितास्ततः 
सत्त्ततात्तत जात्यर्थप्रव्रत्ते चातुसं्तये ६४ । 
घृद्धश्श्रलो रुजस्तीव्राः प्रतनोतिसमीरयन्‌ । 
ते नस्तदुखतं घे षष्याशोषमद्श्रमान्‌ ६५ 
स्विनखस्तछदलनु' हटस्त्येनं तरतो ऽतकः । 
श्र्थ--वत पित्त सौर कफ से सुष्ट,१शद्ध- 
रक्त वादिनी जो चार भ्रकार फी सातसौ सिरा 
का ऊपर वर्णन किया गया है, वे सब शरीर को 
चुष्त करती दहै, श्रौर मर्म के श्र्चितद्। इन 
~ मर्मांभचित सिरा मे घचद्योने सेरक्त की श्चत्यन्त 
` श्रचरति होती है फिर स्क के भ्रव्यन्त निकलने कै 
। कारण मांसादिक धातुर की परम्परा ममी क्रम 
-से स्तीणत्ता होती है, तदनंतरं धातुके कय दोने 
पर कुपित श्रौर चलायमान वायु अत्यन्त तीतर 
` शौर दुःखदायी नेक तरह कै श्रूल उत्पन्न करती 


अम श्रादि उपद्रवो को करती है । तदनन्तर उ 
मुष्य के पसीने श्राने लगते दै, शरीर शिथिल प्रद्‌ 
जात्ता है श्रौर वह मर भी जातः है | 
मर्माभिघात में चिकित्सा । 

वधैयेत्सेधितो गात्रं मम ख्यभिहिते हुतम्‌६६ 
छेदनात्संधिदेश्वस्य संकुचति सिय श्येतः । 
जीवितं प्राणिनां तजर रक्ते तिष्ठति तिष्ठति । 

प्रथः ममः फे हात हने पर शरीर का 
संधि स्थान शीघ्रता पूर्वक चदन करदे | इसका 
कारण यह है किं संधि के दैन से सिरा सुक 
जाती है सिराश्च के संङुचित्त होने से रक्तं क! 
निकलना बन्दष्ो आत है श्रौर रधिरकः 
बहना वन्द्‌ होने से जीवन स्थित रहता है । . 


्रम॑मः विद्ध का जीवन । 


खविक्ततोऽप्यतो जीतरेदममध॑सि न ममःसि । 
प्राणएघातिनि जीवेत्तु करिचिद्धेयगुरोन चेत्‌ 
श्रसमय्राभिघात!ख सोऽपि वैकस्यमश्नुते 


तस्मात्‌ त्तारविषागन्याद्ीनयतेनौन्मम सखुच- 
जयेत्‌ । . 


छ्रथ--उक्तदेतुसे म्म॑स्थान मेँ श्रुत 
मनुष्यं कदापि नही जीता है, श्रौर मस रहित 
स्भानर्मेसौसो बार विद्ध होने पर भी नहीं 
मरता शै । ममो त॑र के कहे गये है एक भाण 
घासी श्रौर दूसरे वेकस्य कारक । इन म से प्राण- 
घाती ममो मे ङ्खशाशाश्रम्र भाग द्धिद्‌ जनेसे 
मी मनुष्य नही जी खकता है | यदि प्रा घाती 
ममम विद्ध इुश्ा मनुज्य पने पुण्य प्रमाय 
रौर श्रायु के शेषष्टोने तथा वैद्यके गुणे से यच 
भी जाता तो उसके देह मे सद्‌! व्रिकललता 
रहती है, इसलिये ममं पर शार, विष, श्रग्नि 
कमः श्रौर श्रादि शव्द से भल्लातक रस, कपिकच्छ 
श्रौर शुकादि कः भ्रयोग कंदापि न करे, दस्मे 
विशेष साचर्वनी रखनी चाहिये । 


1.1 


( २०६ ) शरैर के प्रत्येक म्भ स्थान 






































क >+ 1 
प र भर्मं टाथ कै म्म दती शरीर 
न नाम दधान नाम 
तल ददथ २ | मध्यमोगुलौ के सा तल दद्य २ । ध गद १ 
नदर वस्ति २ | भने वीच तले -मं न मने वीच थता म | स्तनरोदिवं २ 
पकीकेउपर्‌ _ | | शगुयी जद म 
„  , | नाभि १ 
उर्वी र उरूर्मे उर्वो२ |प्रगनडक श्र 
उपर यदय १ 
9 जदा शोर कोलि स्तन मूले > 
लोहिताद २ उर्वी प्रौर भेण | लोहिताद २ | उर्वो श्रौर कौल कं 
मध्य श्रपलाप २ 

के मध्यमे 
| श्रपस्तेम २ 
श्रगुष्ट श्चनामिका | निप्र श्रगुटा श्रनामिका 

क्िप्र २ 
भ के मध्य्तिप्रसेर के मध्य 
द द च उपर गुल्फके | दूर्व २ | क्षिप्र सेशदवउपर | यस्ति ९ 
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( ' देध्द- ). श्ष्ंगहद्रये , 


मर्माहत मे सापधानी । भी भायः श्रत्यन्त वेदना करता है तथा श्रन्य 


"रोग जी ममं स्थाय पर होततेरवेभीः 
-स्मामिध्रातः स्वर्पोऽपिप्रायशोवाधतेकसाम्‌ | समदं रोग जो मम स्थान पर ह 


श्डा र 41 
सेा ममाधिवास्तद्धल्रकरंता वत्तोऽपि- | शठा कष्ट दते द । इसल्तये मर्माभिवात की व 
च ॥ ७० | | सावधानी से र्व करनी चाषधिये तथा उस स्थान 


परहृएरेगेों का मीः प्रतीक्रार वदे यस्म. से, 
करे | 
इति श्री श्रष्टगहदये भापारीकायां 

शासीरस्थाने चतुर्थोऽध्यायः | 


छथः मर्माभिधात श्स्यन्त श्ररप होने पर 





पुञ्चमो ऽ्यायः 


>+ 


५ 


सधाऽते चिषतिविक्षानीयं शासं देखी जाती हे, पर यह क की दता ह सा 
व्याख्यास्यामः | का यिचार सव जगह नष्टः ] | 
अर्थ--घवः हम" यहां से विकृति निक्वानीय | रिरि छा सम्यक. श्वान न होने केः 
नम्रः अध्याय की न्याख्या करेगे, ! सरण भ्र लोगो को रि मे.रिष्ट का कनः 
व ' धीर रिम भौ रिष्टका जान नहीं होता टे । 
“युष्पं फलस्य धुमोऽगेवेषं स्य जलदोदयः) रणात का मत | 
यथा भविष्यतो लिगं स्ट खत्योस्तयाध्‌ वम्‌ $चिन्तुतदूदिधेत्याहुःस्थाय्यस्थायिविग्रेदतः 
स्र्थ-एल उयन्न होने से पष्िले पुष्प दोपयामपि दाल्याद्िाभास, सुद्ध वेत्‌ 
देता, थरिनि खुल्गने सेःपषटिले धु देता है श्रौर | स दोप शमे शाम्येत्स्थाय्यवश्यःतु त्यत्र. 
दृष्टि होने से पषठिले घादल ताह वैसे ्टी ख्य | श्रथ -ङस्णात्रेय के मत से रि दो रकर 
से पिले र्थ दोसा टे । अर्थात्‌ पुष्प, धुन्रं शौर | क्य होता हे, एक स्थायी दूसरा श्चस्थायौः। दर्प 
ाट्ल को देख कर जसे फल, श्रनि श्चौर वपां | की अधिकम के कारण रिष्ट का श्राभास ष्टौता है 
का मान हता दै, वैते टः रि देख कर तयु | भोर जब दोप शान्त हो जाते दः तय. रि्टाभास 
का निस्य होता है| , भी छन्त टो जाता है] परन्तु स्थायी श्ररिष्ट 
निश्चय मृद्यु फा सूचकः होता है 










रिष्ट रि काः ज्ञाय \ 
(क र्िके लश ) 
रूपेन्द्रियस्वरच्छायः भतिच्छायाक्रियादिषुए 
शरन्येष्वपि च भावेषु प्राकतेष्वनिमित्तत । 
विरूतिया सम्मसेन रिष्ट' लदिति लक्तयेत्‌ः । 
श्र्थ-- रूपः, दन्दिय, स्वर, दाया, प्रति- 
च्छाया, शारीरिक, मानसिक योर्‌ वाचिक व्यापहर 


भरि नास्ति मर्ण" दसि च जीवितम्‌ 
अरिष्टे रिष्टविद्लं न च रिग्रेऽप्यैपुरसत््‌ 


श्र्-श्ररिष्ट के विनः मृस्यु नही होती रै श्चौर 
र्ट उपर्त्थित हने पर जीवन भी नदं है ! वर | 
शरदि षटुलकेविना भी फल की उर्पत्ति 


क 


शारीरस्थान भाषाटीकासमेत ! 


( 2४६ †‡' 


न वकं 
तथा अन्य प्रा्नततिक भाव भ खहसा विकृति | एवेता शुष्का गुःष्याचा लिप्ता स्त - 


उत्पन्न हौनाः। यै सव रि रे लचाण संपोप सै कषे 
गयेर्दै। 
केशादि मे रिट ॐ चिन्दं। 

केणयोम निरभ्यंगं यस्याऽभ्यक्तमिवेचयते । 

प्रधः जिसने केण श्रौर रोम चिना तेल 
लगाये मी तेल लगाए से प्रतीत टोते द वष 
मृत्यु से प्रसित समना चाप्‌ । 

दभ्विय भित्ति मेँ रि चिन्द | 

यस्यात्यथ' चले नेप्रे स्तव्धांतगतनिगते। 
जिद्ध विस्देतसंक्तिक्त संकतिप्तविनतभ्रुसी । 
उदृश्रांतदशने हीनदशने नकुलोपमे ॥ ७ ॥ 
कपोताभे श्रलाताभे स्‌.ते लुल्ितपदमणी । 


नासिकाऽत्यथ विवृता संवृता | 


उच्छुना स्फुटिता म्लाना- 


श्र्थं--जिसके नेत्र इधर उधर को श्रत्यन्त 
चलायमान होते है, जिसके नेत्र स्तन्य ( ठरे ) 
ह्रो जत्ति दै, जिसके नेत्र मीतर को गढ जाते दह 
या घादर निकल पडते द, जिसके नेत्र ऊरिल, 
` लम्बे, या संकुचित टो जाते हु, जिसकी श्वकुटी 
नीची होकर सुकद़ जाती है, जिसकी दि विरति 
हो जातीदै, या नष्टो जाती है प्रथवा जिसकी 
दृष्टि नकुल के सदश कपोत के सच्श लाल रंग की 
हो जाती है श्रथवा श्रासू वहने लगते है, जिसके 
पम वातोद्धत की तरह शङ्कुला रित ष्टौ जते 
है" । जिसकी नाक वहत फट जाती है या 
सुकड जाती है, फु'सिर्यो से व्याप्त हो जाती ष 
श्रथवा सुजन, स्फुटन श्रौर भ्लानता से युक्त ष्टौ 

` जाती दै । चट्‌ मरणाभिसुख होता दै। 

प्रो्ठादि म रिट चिन्ह । 


यस्योष्ठो यात्यघो.ऽधरः 
ऊर्ध्वं दितीयः स्यातां वा पच्छजंवनिभावुभौ 
दं ताःसशकणःद्यावास्तान्राःपुष्पितपंकिता 


सकट ॥ ' 


श्रथ-- जिसका नीचेका श्यो नीचे कों 
चला जाता हेःश्रौर उपर का र्ट उपरं को. 
चला जाता है घौर दोर्नौ पकर हुये जामन क सद्श 
रंग कले टो जोय । भिसके दान्त शकरा युक्त; 
श्याववण चा ताग्र वं, पुष्पितः ( गेत चिन्ह 
से युक्त › र पकित ( कीच से .र्दिसे हये केः 
सदश ) टो जाय या जिन दही कारण गिर पदे. 
जिसकी जिह्धा टेढ़ी पद जाय, श्रपति, चन्चले, श्वेत. 
वण, शुष्क, भारी, श्या्वणः, लिख, रस शामन 
से रदित ष्टो जाय वा जीभ पर कटि पड्जायल्े 


उस मचय, को मृत्यु सेः स्वीकृत समभन. 
चाहिये | 


सिर्‌ धाद मे. रि चिन्ह ॥ र 


शिरःशिसयोधरा षोदु' पृष्ठं षा. भारमात्मवः 
दनु घा पिडमास्यस्थ' शक्डुवंति न यस्य चा 
यस्यानिमित्तमगानि गुरूए्यतिलघूनि अ ॥ 
विपदोष्छद्धिना यस्य. खेभ्यो र्त' प्रवतते + 
उत्सिक्त मेदनं यस्य गृषणावतिनिःसनं ॥ 
श्रतोऽन्यथा वा यस्य स्यात्सर्न ते | 
कालचोदिताः ॥ ` 
श्रर्थ--जिसकीं ग्रीवा, सिर के, बोमः कोन 
संभाल सक्रतीं टो } जिसकी फीड श्रपनेः या मवा, 
फे बो को न संभाल सकती दो, जिन्न की चुः 
मुखर्म र्खे. दये म्रा. को धारण.करने मः घस 
मर्थं गरः टो । जिसके यङ्ग चिना करण 
ही कभी वहत भारी शीर. कभी बहुत 
हलक ष्टो जति हौ, अक्के. रोम दूर्पोया 
चिद से विष प्रयोग के विना ष्टी रथिरं निकलता 
हे जिसकी पुजननेन्दिय उपर को उठगदैहे 
श्रौर घ! कोप नीचे को लटक -पक्‌र्हो 
्रथवा इससे विपरीत पु जननेन्िय नीतैः कौ 


सदखेव पतेयुवा जिह्वा जिह्मा विसर्पिणी । | ल्क पदी ष्टे. चौर रड कोश सुक गयेषोः 


( ६५ गै श्रगहदपे । 





1 








पेते मुप्य को कालप्र रिति श्रथवा | मृत्यु | एक्र.मदीने जीता ठ । जिसके सिर या भूकुर्ि्यो 
समना चये | 

















स्सा सीमन्त या रोमावतं उव्पन्नद्ो जय वहे 


ललागदि मे रि चिर्ह ॥ | यदि स्वस्थदहोतोदिनमें श्रौर यदि तेगीषो, 

स | तो तीनं दिनम मर जाता भिसकी जीभ 

धस्यापपूर्वाः सिरालेखा बालेदाकृतयो- ॥ ह 
ऽपिवा | १४ } | स्यावयु, खख हुन्ध सुक, ध्यौर वांद श्रा 


भीतर को गद्‌ जाय श्रथवा जिसके मस्तक पर 
कष्‌ श्ादि परी दढ जाय वह्‌ व्यागनेॐ योः 


# 


ललाटे वस्तिशीफै वा परासतल्न सं जीवति 
पदिमिनीपत्रवत्तोय' शरीरे यस्य देष्िनः १५ हेवा ४ । 
श्लवते प्लवमानस्य -वणएमासरं तस्य जीवितम्‌ 


स्रथ--जिसकै लक्ता पर्‌ अथवा बरितिफे द्ःरथत्त मे रिष्ट चन्द । 


उपर वाले भाग पर चष (नो पिले न इहो, | यस्य स्नातायकिप्तस्यपूरवं शुष्यत्युरो भृशम्‌ 


नसो की रेखा ।प्रथवा द्वितीया के चन्द्रमा के श्राद्रपु स्वेगारे पुसतोऽ्धमासं न जीचति 
खच देद्री शाति वाली नस की रेखा दिखाई श्र्थ--स्नातानुलिप्त ८ पिले स्नान किया 
देन लगी हो 1 वद चुः महीने मूष्यु का स | हूना पिर चंदनादि लेपन किरः शरा) 
छतो जाता दै श्रथवा स्नानः करने के समय देद पर | मनुप्य का सम्पूण शन्न गीला होने पर भी 
लः हरा पानी पेसे लुक जाय जैते कमल फे | वक्षःस्थल वहतं शुष्क हो जाय चह १५ दिन 
पत्त पर से लुक जाता दै वह मी ६ महीने दमे | मी नद्यं जत्य है | 

भर जोत हैः। 

। सिरदि मे रिष्ट चिन्ह । 
दरिताभाः खिर यस्य सेम्रूपा्च संच॒ताः 
सोऽम्लाभिलपी घुखषः पित्तान्मरणमग्नुते 

रथं - जिसकी सिरा षरे रंग फी हो जाती 
द ओर सोम छप रक जाते हः । चह मचुप्य खाद 


खाने की इच्छ करता इश्या पित्त रोग से म॒व्यु 
की प्राहं होता है 1 न 


ध्रकरस्मिक रिट चिन्द | 


अकस्मायू्‌.गपद्वाघ्ने वरणौ भाकृतकैरतौ।९। 
तयैवोपचयग्लानिरोदयस्नेहादि भूत्यवे | 


सवकालादिषु तथा यस्याऽपूरवो ध्वनिर्भवेत्‌ 
दस्वो दीर्घोऽत्ति चोच्छ्वासः पृतिः सुरभिरेव 


~ 


ध वा ॥ २२1 


न 'खाप्लुतानाप्लुते काये यस्य गन्धोऽतिमाद्धुषः 
मूर्धादि, मे रिट चिन्द्‌। 
। सोमचूपौम मलवसवणादौ वा वर्पातं तस्य जीवितम्‌ 
यस्य गोमयच्ूरणाभं चू मृधि सुखेऽपिवा ५ 


श्न ८ श्रथं--जिष्के देह मे एक साथ ष्ट माद्रत 
क ४ जीवितम्‌| वसं (गोरादि ) रौर वैकृत वरणं ( नीलर रादि) 
४५ व वन्ति सीमंतावतष्का नवाः छो जथ तो दयु ॐ सूचन ह । जिसकी दद म 
{जद वां भस्य पानात्तरिराजादातुरस्यतु स्यतु | स्थूलता, नौर छता , ग्लानि श्रौर हषी, रूख।पन 
खगा वा न मति | चौर चकग सय उन क्षतो मृषयु की 
अर्थ-- निस र 0. त सूचना होती है | जिसकी गुली खेंष्वने पर भीं 
1 रे वाल म गोवर के | न चरके वह मर जाता है ].जिसकी छक. ओर 
यवा मस्तक मे भौ चप  दिखादै दे | सोसो मे अधं "ण्द्‌ निकलता हो, जिसका श्वास 
"प्यः सा उस्त्र दिखाद दे] वह | श्रति दीं या श्रति हस्व चलता ष्टो अथवा जिस 


म 


यस्य स्फुयेयुरगुल्यो नारा न सजीवति 


[कि 


शरीरस्था भापारीकासमेत 1 


{ २५९ } 


 केश्यास टुर्मन्धि य। सुशन्थि श्राती हो] | थुक नेक रगो से युक्त दरे दह एक महीने के. 


जिसकी देह मेँ स्नान करने परं भी यरं धिना 
करिये भौ श्रसानवीय ग'ध श्चती हो, श्रयवा जिस 
के मल, चख श्रौर वरणादि मे श्रमानुपी गंध 
्माती हो वह एक वपं के भौतर मर जातय ई । 
युकादि के चिन्ह । 
अजेतेऽन्यं गसौरस्याय युक्दमक्तिकादयः। 
-त्यजंति वाऽतिवैःरस्यात्सोऽपि वपः न- 
जीवति 1 २५। 
सततोष्मद्ध गाचेषु सत्यं यस्यो पलद्यते । 


शीतेषु श्व्पमौप्स्यं वा स्वेदःस्तंभो.ऽप्यदेतुकः 


मे देद की श्चव्यन्त सुरसता के कारण 
जिसकीदेद मे जू या मक्छियां वैरकरं 
श्रवा विरसता के कारण द्वद परन बस्ती हो 
तो चद एक वपं के भीतर मर जाता टै! जिसके 
श्चिरंतर उष्णदेद्‌ मे ठंटापन, ध्ौरव्डीदेद मे 
उष्णता टौ जाय श्रथवा धिना ष्टी कारण एक साथ 
पसीने ्राने लगे श्रवा पसीना का श्राना बद्‌ 
हो जाय त्ते पेसा मनुष्य भी चप दिन से श्रधिक 
यर्हीं जीता ३ । 

पिरिकादि्युक्त के चिन्ह । 

योजावश्तीतपिटिक. शीतांगौी चा चिदद्यते । 


उष्णद्धेपी च शीतार्तः स प्रे ताध्चिपगोचरः२७ 


उरस्यूष्मा भवेयस्य जठरे चाऽतिशीतता- 


भिन्न पुरीषं ठृम्णा च ययाप्रे तस्तथैवस्लःरम 


मूत्र पुरीपं निष्ठयूतं शुक्रं वपु निमज्जति। 


निष्ठयूतं बडुवणं' चा यस्य मासात्स नयति 


श्मथं- जिसके देह मे कफ से उस्पन्न 
फुः सियो हो गदे दो; श्रथवाखडा शरीर होने 
पर भी विदाहो, जो श्ीतार्तं होकर भी गर्मी 
से देष रखता टो, वह मनुष्य मृंस्यु की द््टिगत 
“हो जाता है । भिसका वत्तःस्थल गरम, जर 
&"ढा, विष्टा कटा हु्रा, श्रौर तपा श्रधिक हो वह्‌ 
सदेः के समान होता है | जिसका मूत्र, पुरीष, 
थुक "पौरः वीर्य, जल मे इब जाय या जिसका 


भीतर मर जाता है। 
दिपरीतत चिन का वर्णन ॥ 


घनीमूतमिवाकाश माकाश्वमिव यो घनम्‌ 1. 
्ममूर्तमिच मूते चमूर्तचा पमूर्लवस्स्थितम्‌ । 
तेजस्ज्य तेजस्त दश्वशुक्लंकण्एमसच्चं सत्‌+ 
छने सोग शचंद्र' चबहुरूपमलांचुनम्‌ २९। 
जाग्रद्रत्तांसि गंधर्वध्नूप्र तानन्याश्चतदहिधान 
रूपं ऽ्याकरृति तद्टच्च यः पश्यति स नग्यति। 
श्म्थं--ज्मे मनुष्य श्चाकरश के सदश पदार्थो 
कौ घनीभूत श्र्थात््‌ ठोस रौर पृथ्वी की तरदं 
लेस पदार्थो को श्राकाश की तरह देखतादहै। 
जो वारादि मूतरहित पदार्था को मूर्तिं मान्‌ श्रौरं 
श्रभि श्रादि मूर्तिमान्‌ पद्र्थौ को मूर्षिरहित 
देखता दै! जो तेजवान्‌ के निरतेन श्चौर 
निस्तेज को तेजवान्‌, काले को गोरा श्रौर 
गोरे को काला, सतको श्रसत श्रौर श्रसत्‌ कौ 
सत देखता टै वद ॒श्रासन्न मृस्यु होता है । 
जिसकी श्लो मे किसी प्रकार क्रा रोग न ्टोने 
पर भी चन्द्रमा को बहुरूपः या लां्ुनादिरिित 
( निष्कलंक ) देखता दै वह॒ भी मरजाता है । 
जो जाग्रत श्रवस्था मे भी राक्तस, गंधव॑,. प्रेत 
पिशाचादिक को देखता है या पसे ष्टी विकृतरूप 
शरन्य प्राशिर्यो को देखत है वह्‌ मृत भायः 
हना हे । । 
श्ररधतिर्यो का चिन्ह |. 
सप्तर्षीणां खमीपस्थां योनपश्यत्यरुधतीम। 
भ्रुवमाकाशषगंगांत्राखं न पश्यति तां स- 
माम्‌भ 
प्र्य--जो मनुष्य सप्त ऋषियों के म"उल 
ॐ पास वाली अरर'धती को -नष्टीं देख सकता 
है, तथा जो श्रूव भ्रौर श्राकाशगद्गा "को नहीं 
देखता है, उसकी मृस्य्‌, उसी वष मे होजाती ह! 
श्रो न्द मे विकृति क चिन्ह । 
मेघतो यौधघ्रनिर्घोपचीरपणएववेखजान्‌ । ` 
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चा॥ २८॥ 


कनेष्पीडयकणौशुरयान्न यो धुक घुकस्वनम्‌ 


यर्थ--जो -मनुण्य मेव की. गजस, पानी 
खटी प्रद्घदाहट, श्रथात्‌ जलकी त्रङ्ा का शव्द, 
लीणा, पणव, व'ी का -गव्द्‌ या वैसे ही छरन्य 
अब्द को नहीं सुन सकता टै श्रथव। मेघकी 
-गर्जना-श्रादि उपयेक्त शव्द रेन होनेपरभी 
चसे शव्द सुने श्रथवा कारन मे उयली देवे 
पर धुक शुक .णब्य्‌ सुने न दता. हौ, उसकी 
सुप्य, खम्रीप समनी घादिये । 


। गपधादि विपर्यय चिन्द 1 


तद्वदृगंधरसस्पश्ैव.मन्यतेयो विपथ^वातत्‌।। 
सर्दशोयरन यो यश्च दीपगघं न जिघ्रति 
विधिना यस्य दोषाय स्वास्थ्यायाविचि- 

ना रसाः| २६॥ 


यः पांखनेन दीर्णःगो योऽगध्रातं न | 


न्तरेण तपस्तीव्र योगंवा विधिपूर्वकम्‌र७ 
लानात्यतीद्विय' यस्च तेषां मरणमादिशेत्‌ 


थमो उपर कटे इये मेवादि के 
शब्द्‌ कौ तर गंध, रस श्रीर स्पशं के विपरीत 
माव को मानता है श्र्वात्‌. सुगन्धं को दुगन्ध 
शरीर दुग न्ध को सुगन्ध, खटे को मीटा श्चौर 
मीटेको खटा, कोमल को कठोर श्रौर कठोरं को 
कोमलमख्दे को गरम ध्रौर गरम को डा 
चिकने को रुख श्रौर रूखे को चिकना मानता 
है श्रयत जिसको तदकाज्ल रुमे द्ये दीपक की 
गन्ध मालूम नहीं होती है । शासखोक्त विधि के 
अन्‌-सार प्रयुक्त क्तरि हुये रसो सेरोग की दद्धि 
धो रौर निधिरहितत प्रयुक्त किये इये रसो से 
श्ारोम्य हो, जिसको ्रपना श्रद्ध धूल से परा 
ह्र माचलप्मदोचाद्र, जो शरीरं पर लगी इई 

कौ नही जानता & | इसी तरद जी विना 
उम्रत्तपके चरा त्रिष विधिपूर्धक योग ऊ दन्यो 





शणोर्थम्यांश्च यः शब्दानक्ततो न सतोऽपि 


द्रण्णंगददये ! 





से ध्रगम्य = त जाय हषे को जानता ईै।ये 
सवर मृत्यु के समीप होते है । 
रवर धिकृति का निरूपण 1 


दोन दीनःस्वसेऽव्यक्तो यस्य स्याद्रददो- 

. भ्पिवाभ्ररनीा 
सदसा यो विपुश्यद्धा विवच्च ने स जीवति! 
स्वरस्य दुरच॑ललीभावंदानि वा वलवर्सयोः३€ 
सेगच्द्धिमयुक्त्या च दष्ट्वा मरणमादिशेत्‌ 
छ्पस्वरं भाषमाणां प्राप्तं मररणमात्मनः ४० 
श्रोतारं चास्य शब्दस्य दुरतः.परिवजयेन्‌। 

थं--जिस मन्‌ ष्य कास्वर विना कारण 
ही हीन, दीन श्रव्य्त { श्रस्पष्ठ ) श्रौर गदुगद्‌ 
८ घरधराहर यूक्त) हौनाय, जो बोलने की 
च्छा करे श्रीर वोला न जाय वद्‌ मृष्य्‌, के“ 
निकर होता है । जिसका स्वर दुर्बल होनाय, यल 
शौर वर्णं षी हो जाय श्रौर विना कारण टी 
जिसको रोग की बृद्धि दौ उसे मृत प्राय सममरना 
चाये । जो मनू.प्य श्रपने सुख से रेते श्रप- 
व्द कहता ही किरम प्रव मरूगा, मै श्रव न 
वचूगा तथा रोगी के रेसे शव्द कौ सुनने 
वालं को भी वै दूर से व्याग देवै] 


छायाश्रय रिष्ट के चिन्ह | 


संस्थानेन धमारेन वर्तन प्रभयाऽपि वा ४१ 
छायां विवतंते यस्य स्वप्नेष्पि पेत पवसः। 


्मथ-जिख मन्‌ष्य की कुया संस्थान 
भमाण, वणं वा प्रमा से विकृत भाव मेँ दिखा 
देतोउसे स्वप्नमे भीमरा इश्या समना 
चाहिपरे | संस्थान से जेसे-जो शरीर का सस्थान 
विपमहो श्रौर दाया सम दिखा दे वासम 
सस्यान मे चिपम दिखाई दे तो रिष्ट जानना 
चाहिये । परमाण से-यथा जो लम्बे शरीरं की 
चाया चोटी चनौर छोटी की वदी दिख्कदे तो 
रि जानना चाहिये ¡ वणं से-नेसे . नामसी 
चा श्राञ्लयी श्रौर्‌ -श्रान्नेयी दया नभसी 


श्ारीरस्थान भापायकांसमेत 


भौ सी मी 


दिखाई दे 1 प्रभा से-जेसे जेसी प्रभा हौ उसके 
विपरीत दिखा दे तो मरा हु्रा समना 
प्राहिपरे ] 


छाया शी द्विरू¶ता । 


श्रातपादर्शतोयादौ या संस्थानप्रपाणतः०२ 
च्यायां ऽमास्खंभवत्युक्ता प्रतिच्छुयेति सा पुन 
वर्णप्रमाश्रया या तु सा द्यैव शरीरगा२ 


श्रध जो दाया शरीर कै संस्थान शरोर 
परिमाण रूप से धूप, दुरपण, जल वा घृतादि 
पडती है । उखको प्रतिर्धिव कते ह । प्रतिर्वि 
वर्णं श्रीर्‌ प्रभः के श्चाभरित नहीं होता है, परन्तु 
जो चर्ण श्रीर्‌ प्रमाके श्रित दे श्रौर केवल 
श्रसीरगत 2 श्र्थात्‌ जो शरीर के प्रतिर्विव की 
तरह जलादि मे नहीं पदंती दै ची देह की द्याया 
हेती है 1 ` प्रतिच्छाया श्रौर छाया मे यही 
मेद्‌ 2। 
प्रतिच्छाया का वर्णन | 
अवेद्यस्यप्रतिच्छाया दिना भिन्ना ऽधि- 
। । काऽऽकुले । 
विशिरा दिश्िस जिया विरूता यदि 
वाऽन्यथा ४९ 
तं समाप्तायुषं विद्यान्न चेल्लच्यनिमित्तजा । 


प्रतिच्छायामयी यस्य न चादणी चयेत कन्यका 


.शर्थ--जिसकी प्रतिच्छाया छिन्न (दो भागो 
मे विमत्त) भिद्न (चिद्‌ युक्त), प्रमाण से 
वी; चंचल, सिर रहित, टौ सिर वाली, कुटिल 
विरूप या च्रन्यथा ` दिखोदै दे तो सममः लेना 
'चादिये कि इस मनुष्य की श्रा समाप्त हो चुकी 
ट रौर जौ किसी रत्यक्तं कारण से उक्त भावो को 
भ्राप्त हुदै दोतो कुदं चिचार -नही .है । श्रथवा 
जिसकी श्रां में प्रतिच्छायामय्री पुतली दिखाई 
न देतो उसे भी गताय समना चाहिये । श्रांख 
की धुतली भँ देखने वाले का जो भ्रतिर्चिव पडता 
ह उसे प्रतिच्छायामयी कन्यका, या प्रतिचिव कुमा 
र्का या श्रकिपुत्तल्िका कहते! ` 


८१ 


( २५३ ) 








पंच महाभूतो की छाया । “ ` ` 


खादीनां पच पंचानां छाया विविधलक्षणाः - 
नाभक्ती निर्म॑लाऽऽनीलासस्न दा सधरभेव च। 
वाताद्जोऽरुणा श्यावा भस्म सत्ता हतप्रभा 
विश्द्धरकतारवाग्नेयी दीप्ताभा देशेन भरिया | 
शुद्धकेदूयंनिभला खुश्िम्धा तोयजा सुखा । 
स्थिराल्लिम्धावनाशुद्धार्यामांप्वेतात्चार्थिवी 
वायवी रोगमरणएक्लेशायान्याः खगखोदयाः । 
छ्मथः--प्राकाशादि पंचमहाभूवो की विविध 
लको से युक्त पांच प्रकार की दयां होती हं ] 
इनमे से श्राकाणशीयक्काया निर्मल कुच नीलवण, 
सस्नेह शरीर प्रमायुक्त, होती है । वायु खस्बन्धी 
छाया रजोयुक्त, श्वरुण, दयाव, भस्म के सदश, 
ख श्रौर हतप्रभा" होती दहै । श्रग्नेयी चछया 
विष्य रक्त वर्ण, दीप्ताभा । मौर देखने मै ` मिय 
होती है ¡ जल सम्बन्धी छाया शुद्ध वैदूयेमणि 
समान निर्मल, स्निग्ध नौर सुखीस्पादक हीती है 
पार्थिवी चाया स्थिर, रिनिग्ध घनं, शद्ध , श्याम वा 
श्वेतत वर्ण होती है । वीः 


इनमे से वायवी छया शेग मरण श्यौर 
क्लेशोत्पादक होती है श्रौर श्रग्य धयया सुख 
कारफ़ होती है ॥ 
ग्रा के सात भेद 1 # 


प्रभोक्ता तैजसी सर्वा सा तु सप्तविधा 
स्म्रता &€ 
रक्रा पीतासिताश्योमादस्ति 
. पाड़राऽपसिता 
तासां याः स्युर्विकासिन्यः लिग्धाएच, 
विमलाश्च याः ५० 
ताभ्भां मलिना रुक्ताः | 
. , संक्तिप्ताश्वाशुमोदयाः 
्मथं--मन्थकारौ ने प्रभा की सैजसी 


बताया दै श्रौर कते है फि सात प्रकार की दीती 


है, जैसे -रक्ता, पीता, -प्वेता, श्यामा, इरित 
पांडर श्रौर श्यामा । इनसे जो त्रभा चिकासी 


~~~ 


८ 2५ 


श्र्गष्टदये 1 





विमल श्रौर स्निग्ध है वे शभ फल दायक, जो | यमभि द्रवति च्छाया छष्णा पीनाऽस्णा- 


मलीन, सूक श्रौर संरिप्त ह वे "प्रभ सूचक ६॥ 
छाया श्रौर प्रभा को श्रन्तर। 


घर्णमाक्रामतिच्ाया प्रभा व्सप्रकाशिनी५९१ 
श्रासन्ने लच्यते छया चिषे भा प्रकाशते । 


र्थ दछाया -रक्तादि वर्णं का श्रक्रमण 
` करती हे श्र्थात्‌ चण का पराभव-करके ण्टरती टै 
प्रौर प्रभावं को ही प्रकारित करी दै ! छाया 
पास से दिखा देती है रौर अरमा की कलक दूर 
से दी दिखा देती दै ॥ 


दया श्रीर्‌ प्रसा की व्याप्ति । 


नाऽच्छायो -नाऽप्रभःकस्विटिसेप- 
'स्चिदयंति तु ५२ 
चरणं श्थाशसोत्पंत्ति-काले छोयास्रसाश्चया- 


प्रथ--कोद भी मयुप्य भ्याया रदित या 
अभा दीन नदीं दहोता है । दाया श्चौर प्रभाक 
देह संबन्धी ब्रिशेप भाव भनुप्यो के श्भाथ्यभ की 
सूचना करते द । 


श्रर्य रिष्ट चिन्ह 4 


निकपन्निवयः पादौ च्युतांसः परस्सिषति५३ 
दीयते वलतः शश्वद ऽन्नमर्नन्‌ टितं घड़ । 
योऽल्पाशी वहचिरमूजो बहवाशी 
चसर्पमूज्रविर्‌ ४ 
योऽट्पाशी चा कफेनातो दीर्ध । 
दीधेषुच्छु वस्य यो .हस्वं निःण्वस्य 
परिताम्यति पण 
दस्वं च यः धर्वसिति व्याधिद्धं स्पन्दते रश 
शिरोविचिपतेशच्छयो ऽचयित्वा ्रपारिकौ 
ललाटात्ख्‌ तस्वेरः छथसंघान्वंघनः | 
उत्थाप्यमान.सम्बुद्य्यो वल्ली दुर्बल्येऽपिवा। 
उन्तानपच स्वपित्ति यः पादौ विकरेति च | 
शयनासनङुडयादौ योऽखदेव जिचरूति ॥ 
अदास्द्ार संमुखान्‌ तो लेटि दशनच्छदौ! 
उन्तरोष्ं परि लिदन्‌ पुटका करोति यः 


पिया, 


| भिपण्मेपरजपानानगुरुमिघद्िपर्य मे ६० ॥ 


-चशगा. सर्वं पयैते वित्ेयाः समयर्दिनः। 


प्र्थ--जिस मनुष्य कै कथ परिभिल्लष्तौ 
गये ष्टं श्रौर पौरवो को चिसराकर चनतादहौ जी 
निरंतर हिनकारी यहुतमा भोजन करवा हृश्रा भी 
वलहीम शेता चला जाता 1 जो भोगा माकर 
बहत मलमूत्र स्यागत्ता या यद्ुत साकर्‌ घोटा मलं 
मूत्र स्यागता है, जो श्वद्य मोजन फरमे वाला या 
फफ से परित होकर लवे भ्वास तेतादैया चेष्टा 
करता है, जो पदतले टीयं॑श्वास लेकर पिर र 
स्वास्र लेता दुध्रा दुखित धता है, जी टेरे श्चास 
भेता टो श्रोर नादी उसकी विपम मावे स्पन्दन 
करत्ी.ही, जो प्रपाणिक श्रर्थाच्‌ हाय के पश्चाद्‌ 
भाग को टेडा करके कठनिता से सिर को चल्लाय- 
मान करता दै, जिसके ललाट से पसीने निकलते 
रि या संधिर्यो के वन्धनं रिथिक्त हो गरष, जो 
वलवान्‌ वा दुर्बल उचने मैने मे मोह कौ प्राप्त 
हो, जो सदा चित्त शयन करै, वा सोत्ते समय 
पावो को विकृत भाव मेँ स्थापित करै, जो गव्या 
श्रासन त्रा भीत मे श्रवियमान वस्तुग्रौं फे प्रह 
की इच्छा करता है, जो श्रहास्य दिषयौमें 
टखता इश्र सूल्छां को प्रास होता द, जो उपर या 
नीचे के श्रो को चातता हुश्रा फु कार सी सारतां 
हे, बाली पीली वा लाल रंग की छाया जिसके 
पदे पी चले । जो मनुष्य वैय › श्रौपध, श्रन्न- 
पान, गुर श्रौरमित्रसे द्वेष करता है, उसको 
यमराज क्रा वमरीभूत सममन चाहिये ! 


्रीवादि मे शीतल सेद्‌ ) 


भ्रीवर्ललयरहदयं यस्य स्विद्यति शीतलम्‌ } 
उप्णोऽपरः प्रदेशश्च शरण" तस्य देवता । 


श्रथे--जिसकी आवा, ललाट श्चौर हृदय 
भ शीतल षटोने पर भी पसीना श्रावे तथा. श्चन्य 


अ मभस स रप 


शारीरसान भापासीकासमेत 





उष्ण हो उसकी रक्ता देवता षी कर सकते ह्‌, 
चैद्य की सामर्य्य नदी है । 


प्मस्प ृष्टयादि । 


योऽणुञ्योतिरमेकाग्रोदुश्छायोढमनाःसदा | 
यति ब्लिभते यस्य प्रणीतः नोपभंजते। 
निर्निमित्त चयो मेधां शोभामुपचयंश्ियम्‌ 
प्राऽनोत्यतो घाविश्ंच'स प्राप्नोतियमत्तयम्‌ 
शधं-- जिस मनुष्य की ज्योति वा तेज श्रल्प 

हो, जिसका चित्त प्याकुल रहता हो, जिसकी काति 
निदित दौ, जो सदा शोकाक्र)त रहता रै, जिसके 
दिये इये वलि को फाकाद्िकन खाते, जो 
त्रिना कारण ष्ठी मेधा, शोभा, एारीर पुटि, घन चा 
राज्यकोप्राप्तकरलेवेवा इनसे श्रष्ट दो जाय, 
यसा मण्य श्रासन्न शच्यु होचा दै 1 

स्वभाव म त्रिपरीतिता। 


गुणदोपमयी यस्य स्वस्थस्य व्याधितस्य वा 


ह.जोप्रे्तकी 


च 


( २५५ ) 


~ 


न याति यस्य चाहारः कंडकंटामयारतेद७ 
मर ष्ाःप्रतीपता याति प्रताकूतिरखदी यंते । 
यस्यनिद्रा भवेल्नित्यं चेव चा न सं जीवति 
वक््रमापू्ंतेऽश्र.णं स्विचतरचरणौ श्रम्‌ 
चल्ञुरदाङूलतां खाति यमराच्यं गयिन्वतः। 
येःपुरा रमते भावैर रतिस्मैने जीवति । 
दम॑ वह मचुप्य द दिन में मर जाताहै 
जिसको नाल नोचने कीः पीडाः नहीं मालूम दती 
है तथा जिसकै चिना कंठ रोग केही श्राहार्‌ कंठ 
म नदीं जाता दै । जिसके भृत्य प्रतिकूल हो आते 
सी श्राति का दिखा देने 
लगता है । जिसको नींद नही श्याती है श्रथवा 
कदाचित्‌ ष्टी श्राती है वह नही जीत्ता है| जिस 
मनुप्य के चासुरो के खोत स्क जाते दं वह नहीं 
जीता है | जितके पावो म निप्कारण पसीने श्राते 





ह, जिसके नेत्र चंचल हो जाते षै, वै सव यम- 


लोक की शरोर प्रस्थान करते है) जो धन जन 


यात्यन्यथात्वं ध्रक्ृत्तिः पर्मासाच्न स जीवति| बधवादि. पहिले श्रानन्दोत्पा्क थे वही जिसको 


्र्थ--रोगी चा निरोगी निस मचुण्य की 
सत्वादधि गुणमयी वा वात्तादि दोपमय्री प्रङ्ृति, 
विपरीत भाव को प्राप्त ष्टौ जाय वह्‌ ६ महीनेसे 
श्रधिक्र नहीं जी सकत। है" 
भक्स्यादि के निवर्तन चिन्ह |. 
भक्तिःशी स्षटरतिस्त्यागो उुद्धिव लमदेत्ुकम्‌ 
पडेतानि निवतेन्ते षडमिर्मसमरिप्यदतः । 
मत्तवद्गतिचाककंपमोहा मासान्मस्प्यतः 
प्रध--जो मनुप्य £& महीने म मरने वाला 
है उसकी भक्ति, शीलता, र्ति, त्याग श्रौर वल्ल 
येष्धुः निनादी कारण जाते रहते है तथा जिस 
की म॒ल्यु एक महीने के भीतर होगी उसकी मत- 
वार्लो कीसी गति, फंपन श्रौर मोह ये. लक्तण 
होगे । 


कचचौत्पारनादि चिन्द्‌ |; 
नश्यत्य जानन्‌. षडदत्केशलुचनवेदनाम्‌- । 


उसे मूतः प्राय सममना 


1 


चुर लगने लगते 
चादिए | 


सदसा विकार के चिन्ह | 
सदसा जायते यस्थ विकारः सर्वलक्षणः । 


निवर्तते वा सदस! सदसा स विनश्यति । 


छर्थ-जिस मनुप्य के विना कारण ही सम्पूण 
लक्त णँ से युक्त ज्वरादि व्यधि उत्पन्न ष्टौ जाती 
है ्रथवा पेसी ही सवं लक्षणो से यक्त व्याधि 

स्सा शान्त ष्टो जाती दै चह शीघ्री मर 
जाता है 1 

ञ्वस्विकार मे चिन्ह । 

ज्वसे निरति बलवान्‌ गभीरो दैधैरःचिकः 
स प्रलापञ्चमश्वासःत्तीण श्त" रतानलम्‌ । “ 
श्रत्तामं सक्त वचनं रक्ता्तं हदि शूलिनम्‌ । 
खं श॒ष्ककासःपूरवाह्नं योऽपराह्ने ऽपि वा सचेत्‌ 
वलमांसपिद्दीनस्य. श्लेष्मकाससमन्वितः 


| ज्वर घलवान्‌ तुग्रो से सेचूक्त 
होता है । मजादि धातु फे ्राधितषहेनाषर। या 
जो दीर्घकालानुचन्धी होता ै तथा जो पल्ला, 
अम श्रौर श्वास से युक होता है वह्‌ ज्वर, धातु 
पौण, सूजन युक्त, मन्दानि युक्त, निव्रल, सक्त 
वचन, लाल नेत्र वाले तथा हृतश्रूल रोगी फो 
मार डालता है | जिस ज्वरमे दुपटर से पिले 
या दुपरहर से पीठे सूखी खांसी उस्ती ष्टौ या कषः 
शोर खासी से संयुक्त ज्वर हो वट्‌ चल प्रौर माष 
हीन रोगी को मारे डालता | 


रक्त पित्त की विषति के चिन्ट्‌ | 


रक्तपिस अश रक्त रृप्णमिद्रघनु प्रभम्‌ 
तास्रहारिद्रदरित' रूपं रपत प्रदशयत्‌ (७९ 
रोमक्कपप्रविखतः कंसस्य हदये सजत्‌ । 
वाससो रंजनं पूति वेगवच्वात्िभूरि च ।५५ 
छदं पाड्ज्वरजच्छदिंकासशोफातिसारिणम्‌ । 
्रथ--रक्त पित्त रोग मे जो रक्त रत्न 
लालः काला या इन्द्र धनुप के समान रथात्‌ 
शरनेक रगो से युक्तं हो, तथा रक्त पित्त रोगीको 
दिखाई देने वाली वस्तुर्रो में ति या हलदी का 
सारंग देखे श्रथवा हरा परा लाल देखे | प्रथा 
रक्त पित्त का रक्त सच सेम दर्पो से निकलने 
लगे श्रथवा कठ, सुख या हृदय एक साथ 
लिप्त हो जाय । रक्त पित्त का रक्त यदिव 
लग जाता है तो धोने से उसका दाग नहीं जात्ता 
हे ग्रोर जो दुर्गन्ध क्त व्डेवेगसे ध्ौर हुत 
देतो यसा रोगी मर जाता, इध्‌ रक्त 
पित्त पांडु रोग, ज्वर, वमन, खासी, सूजन शौर 
अत्तिसार वाले रोगी को मार डालता है | 


र्वास कास में चिन्ह | 
तपवासोन्वर्छरिदपातीसारशोफिनम्‌ 
रथ --खोसी श्योर श्वास ये रोग ज्वर, 


तमन, तृपा, श्रतीसार सूजन. इन रोगो चाले 
भ्चुप्य को मार इालते हे; 





. श्र्थ--शरर्सरोग 


प्रण्ाद््ुटये। 





रान्यपमा फ़ विन्दु | 

यथमा पास्वम्जानादरक्तनदुरस्िनाविनम्‌ | 

श्र्थ-राजयस्मा अ परली दा ददु, यानाद, 
रक्त फी पमन, शर वर्धो जतन घ्य सोसौ 
मर जाता ६1 

यमन ग्रे मन्यु फा रषप | 

ुदरगचनी मरचणटयृंश्धिः नचद्धिका 155 
सास्रचिटपृयरक्काय्यास्वन्यलु्निमी । 

द्रय~-जौ वमन वदेवरेगमै पना द श्रौर 
निममेमूत्रयापिष्टठा फौ दुरम श्वानी ६ैनया 
जो मोरे दुन्धु की सरद रमक चमी मै 
युष्न होती तथा निं रधिरं महिनि निष्टा, 
राध, देदुना, म्स, गयांसी ये उपद्र ह्यं र 
दीघं कालेयुवर्तिनी एतो ह समौ फो मार 
उग्लती ह| 

तृषा से मल्यु स चन्द्‌ { 

वृप्णाऽन्य सेगक्तपित वदिजिदचं विचेननम्‌। 

श्र्ध--तृपासोग म यदि रोगी श्वस्य र्म 
से पीदिति षो । यह्र यो ध्रपनी जीम निकालता 
ह, श्रचेत ष्ठो तो एमा सैयी मरनाता | 


भदृत्यय चिन्ह ॥ 
मदत्ययोऽतिश्ीतार्तः क्तीरां तलग्रमाननम्‌ । 
अथे-मदाव्ययरोग न्नै नौ रोरी श्यत्यन्त , 
तातं, ीणु धरर सेल छे समान दिखाई दे 
तो उसकी खतम निकट वर्ती ठोनी. ह # 
प्रशं चिन्ह ॥ 
शां सिपशिपन्नाभिगुदुप्का 
ऽऽस्यशोकिनम्‌ ४ 
स्त्पाएवा गरुजाचरदिपायु पाकञ्चरातुर म्‌ 4 
मे यद्धि हाथ, पांव, 
खदा, श्र डकोप श्रोर सुख इनमे सुजन 
धा हदय, प्रसली या घ्न्य र्गो मे 


हो, त 
वेदना हो, प्रौर चमन, गुदत्पाक श्यर ज्वर थे 


उपद्रव हो तो रोगी मरजाता है । 


नाभि, 


्लारीरस्थान भाषारीका समेतं 





प्तिसार फेः विकरार। 


श्रतीसासे यरूत्पिडमांसथ्वावनमेचकेः ।८०। 
त॒स्यस्मैलघतत्तीरदधिमल्जवसाऽऽस्ैः 1 
मस्तुलु'गमपीपुयवेखवा्वुमाक्तिकैः 1 ८९। 
प्रतिरक्तासितस्िश्पृत्यच्छघनवेदनः 


कथ्रुर.प्रस्रवन्‌घातूनमिष्पुरीष्रोऽथवाऽतिविर 


तंतमान्‌ पक्तिकाकरतोयजीमश्चद्रकेथेतः। 
शीर्यपायुवल्लि मुक्तनालं पदारिथशृलिनम्‌ । 
स्रस्तपगयुं बलन्ञीणमन्नमेवोपवेशयेत्‌ । 

सतर भ्वासन्वरच्ु्दिदादानादप्रवादिकः। 


श्र्--श्रतीसारयेग म यदि मल यकृत 
पिंड, माँस के धोवन फे जलवत्‌ या नीलवण 
टो, धया तेल पत, दूध, द्धी, मज, वसा, 
श्राव, मस्वलुग (मये की चर्वी ) पूय, 
मांस जल या शहत के सच हो, श्रथवा श्रत्यन्त 
लाल, श्रव्यन्त काला, श्रव्यन्त चिकना, दुर्गि 
युक्त, निम॑ल, गाढा शौर वेदनायुक्त ष्टो 1 
श्रथवा रक्तमांसादि धातुर्भ्रो कोः श्रधिकतर 
निकलने से श्रनेक वर्णयुक्त, पुरीपरष्टित या 
प्रतिपुरीपयुक्त ष्टो, जिस्म तंतु टो, मस्लियां 
यैष्ती हो, जिस्म रेखाः सी हौ, मोरपुच्छुं की 
्वन्द्िका की तरह नेक वर्णं ॒हौ, जिसकी गुदा 
की श्रवलि शीर्णं श्रौर गुदनादी काः बन्धन ढीला 
ह्ोजाय तथा पर्वं श्रौर श्रस्थर्योः कीः सी वेदना 
होने लगे! जिसकी गुदाः ्रपने स्थान से. ्टटगै 
हो, वलक्तीण गया हो, पक्व रन्त॒ वाहर 
निकल श्राचं तथा तुषा, श्वास, ज्वर, वमन 
दाह, श्वानाह श्रौर प्रवादिका ये उपद्रव. भीः 
विमान दो तो वह रोगी मर जाता है । 


च्मश्मरी के चिन्ह । 


च्श्मरी श्लव्रुषरणं वद्धमूचं रुजार्दितम्‌ । 

न-श्मथध--पथरीके रोग मे यदि श्र'डकोप 
मं सूनन, बद्धमूत्रता श्रौर- वेदना हो तो रोगी 
मरजाता है । 


प्रमे चिन्ह । 


मेदस्वडदाद पिरिकामांसकोथातिसारिणम्‌ । 

श्रथं--परमेह मेँ यदि तुपा, दाद्‌, पिटिका 
मांस मे सडाहट श्रौर यतीसार ये उपद्रव हो तों 
रोगी मरजाता है। 


पिरिका ॐ चिन्ह । 


पिटिका मम॑ हत्पृषठस्तनांस गुद मूर्धगाः। 
पवपाद्‌ करस्था वा मंदोत्साहं प्रमेदिणम्‌ ॥ 
सर्वः च मांससंकोचदादवृप्णामदन्वरैः । 
चिसप॑मर्मसं सोधदिध्मारवासश्चमव्सलमेः। ७. 
श्रथ--प्रमेह रोग मे यदि फसियां मम॑ 
स्थान, दय, पीट, स्तन, कंधा, गुदा, सिर. 
सन्धि, पत्रि श्रोर ष्टाथ मे होजांय तो मन्दोस्साह- 
वाला प्रमेदरोगी मरजाता र । तथा पिरिकासेग 
मे यदि म।सस कोच, दाह; तषा, मत्तता, ज्वर, 


चिप, म्मरोध, हिचकी, सवास, भ्रम शरीर 
क्लांति ये उपद्रवर्टोतो रोगी मर जातां है ॥ 
गुल्म चिन्ह 


गस्मश्ृथुपरीणदोघनः कम इवोन्नतः ! 
सिरानद्धोच्स्ष्ठुर्दिहिध्माध्मानसनान्वितः 
कासपीनसहल्ञासश्वासातीसरारशणोफवान्‌ ।. 

श्रथ --यदि गुल्म मोरी; जद्वाला, कटर 
श्रीर्‌ क्कु की पीट कमै तरह उचा हो, 
सिराश्रो.से. वधा हा षहो, क्तथा ज्वर, वमन, 
हिचकी, फर श्चौर वेदना, से युक्त ष्टो, तथा, 
खासी, पीनस, हृल्लास ( जी मिचलाना ) श्वास, 
प्रतीसार श्रौर सूजन.से युक्त होतो रोगी कौ 
मार डालता है । 


उद्रव्याधि निमित्त र्ि। 


विर्मूत्रसग्रदश्वासशोफदिष्माज्वर्रमेःर& 
माय तिसारेश््र जठरं हंति दुर्बलम्‌ । 


'शलन्तं कुरिलोपस्थमुपकिलन्मतयुत्वचम्‌€० 


विरेचनदतानादमानद्यंतः पुनः पुनः 


ह स 


प्र्गददटरये 





स्कावर हो, श्वास, सूजन, हिचकी, उर, शम, 
मरद्ध; वमन रौर श्रति्नार ये उपद्रव उपरिथन 
होतो दुर्बल सेगी मरजातारै। तथा रोगी के 
नेत्रो पर सूजन षो, पुजननेन्दिय टेष्ट्री पदगं 
हो ,त्वचा क्लेदयुक्त श्रौर पतली टो गर्द ष्टो 
जिसका श्रफरा विरेचन से दूर ह्ण ए या 
जिसको वार वार घफरा होता हो घष् येगी मर 
जाता! 


पाडुरोग के रिप्ट ॥ 
पाड़योगः र्वयु मान्‌ पीताक्षिनखद्र्णनम ॥ 
प्रथ-पांडुगेगमें यदि सूजन हौ ध्र 
मेत्र तथा नख पीले पठगये टौ तो रेगी मर 


जाता है । तथा उसको सव वस्तु पीली दीखेः 
ते भी मरजाता है । 


योफ के रिट 


तंद्रा 
अनेकोपद्रवयुतःपादाभ्यां प्रतो नरम्‌ ९२ 
नार शोफोसुखाद ति कुद्षिगुद्यादुमावपि । 
रजीचितः्वंग्छुदिज्वरप्वासातिसखारिणम्‌ 
श्रथै- त्तदा, दद, रचि, वमन, मूर्खा 
भरफरा शरोर ्दीसार त्था न्य श्चनेकर उपद्वर्वो 
से युक्त सूननवाला रोगी. नष्ट चचतः हे 
तथा, पुरुप के सूनन पावो से चती इद ऊपर 
को जायश्रोर खी के सूनन मुख से नीचे के 
भर्गो पर श्रावे तो इनके जीने मै संशाय हे | 
भ्रथवा खी पुरुप ठोर्नो के ऊुचि वाः गुद्यदेश्च मे 
सृजन उन्न ष्टो ततो दोनो फे ज्ये श्रच्छु नहीं 
। जिस. सूजन म रेखाः पडती हो याने 
लगगद हो रौर वमन, ज्वर्‌, सवास, शरोर श्रती- 
खार ये उद्र. उपस्थित हाः तोः मी रोगी की 
भासन्नमृल्यु समना चादिये + 


ज्वरादिर्को को षधत्यु का हतुल्व । 
न्वरातिसापरो शोफसि फ्वयथुकतयो.त्तये 





१, 


द्टरये 1 


दुर्बलस्य विगरेव्रण जायनदन्नाय ददधिनः। 
दरश सूगनके णना ग्य र श्तौ 
सार षो परया ज्यरायीसार मैः ्रन्नरओ शुमन ह 
तो रोगी, विरेप फर दरुयल समी भनिर 
मर जता १। 
पादुग्य गोद धिन्द | 
ध्वयधुरयस्य पादस्थः परिन्नस्ने च (ध) 
सीदतः सक्रिनी चैव नं भिप्क्‌ प्ररिवजित्‌ 
द्रश्च -जिम्फे पातम सूजन पै, द्विदनी 
प्रपने स्थानसेदटगदहुषएो, श्र सनिं शिभित्य 


घो गद ष्ट येने जैगी फो रयाव रैना 
चाहिये 


सुग्यादि मे गेषप चिन्दर | 


श्राननं दस्तपादरं च चिश्चेपाद्यस्य श्युष्यनः। 
येते वा चिना दरेदात्स मासा गाति पचताम्‌ 
ध्रये-जित रोगी फे सुग श्वौर हाय परव 
विरोप सूजन से चूप गये ए, श्रथन केको 
योद कर दाथ प्रव श्रौर मुखः मं विरेप स्पे 


ख्जन हो यद्‌ एक मीने कै भीतर मर 
जाना दह | 


पिक्षपं ॐ चिन्त 
विस्रपेः कासववरयेज्वरमूर्छान्नभगवान्‌ । 
ध्रमास्यशोपहल्राखरेदस रेदटसादरानिसारवान्‌ 1 
अश्-विसपं रोग म खासी, त्रिवर्णा, ज्वर, 
मूच, श्रङमढ, श्रम, खुखणोप, हज्लास, श्ङ्ग 


ग्लानि रौर श्रतिनार उपदवा के उपस्थित टन 
पर रोगी मरं जाता हे }, 


ङ्ट म चिन्द्‌] 


, ड विशीयमाणा गं रक्तनेजं दतस्वरम्‌ ¦ 


मदग्नि जंतुभिञ्ुं ठंतति दृएणातिसारिणम्‌ 
अर्थ--ङ्षटरोगमें यदि देह मेः विशीर्णता 
नेत्र मे लला, स्वर मे चीखता, मन्दश्च, कीरं 


शारीरस्थान भाषारीकरासमेत । ( 


न ल 








३५६ ) 


(~ 
का पड़ना, तुप श्रौर ्रतिसार हो तो इन उपद्रवं | स्यन्त रौर होता जाताहो । तथा रोग कौ वद्धि 


के होने पर रोगी मर जाता हे । 
घल्यु के चिन्ह | 
"वायुः खुप्तत्वचं भम्नंकपफश्येफखजाठरम्‌ ॥ 
चात मोदसूद्धीयश्नदस्वम्नज्वसास्चितम्‌ ॥ 
शिसेग्रहाखरूचिश्वाससंकोचस्फोटको थवत्‌। 
र्थ--बात व्याधि मे यदि त्वय मेँ शून्यता, 
भञ्मता, कफ रोग, सूजन श्रौर वेदना हो तो रोगी 
करी मार डालती दै! जो वात रक्त सेम सँ यदि 
मोह, मूच्छ, मद, निद्रा, ज्वर, शिरोग्रद, श्ररसचि, 
श्वास, श्र'ग संकोच, स्फोटक श्रौर मांस मे सडा- 
हरी तो रोगी मर जाता है। 
सर्वं रोग चिन्द | 
शियेरोमोऽखचिश्वासमोहविडमेदतृडञ्मेः॥ 
धनति स्वीमयाः त्ती स्वर्धातुवलानलम्‌। 
रथ--शिरोरोरा, श्ररुचि, श्वास, मोह, 
पुरीपभेदः तृषा, शीर श्रम, इन उपद्ववं को 
उस्पश्न सरके संपूर्णं रोग पसे रोगिर्यो को भार 
डालते दँ जिनके स्वर, धातु, बल श्रौर श्रग्नि ची 
ही गर्‌, 
वातादि रोगी । 
वातन्याधिरपस्मारीं कुष्ठी रक्तयुदरीत्तयी 
गुरभी मेदी चतान्‌ त्तीणान्‌ विकारेऽस्वे- 
` ऽपिवजयेत्‌ । 
श्र्थ-- चात रोगी, श्रपस्मार रोगी, ऊष 
रोगी, रक्तपित्त रोगी, उदररोगी, य रोगी, गुस्म 
रोगी श्रौर प्रमेह रोगी, इन रोगियों को रकीणता 
हने पर ध्रलप विकार दहो तो भीवत्याग देना 
प्रादिषु | ` 
` बलमांस स्यादि | 


वलैमांसत्तयस्तीबो सोगचरद्धिर्येचकः ॥ 
यस्यातुरस्य लयते त्रीन्‌ पक्तान्न स जीवति। 


रौर श्रचि दिखाई दे वह डेढ़ महीने भी नी 
जी सकता है । 


वाताष्टीलाके चिन्द । 


वाताऽषछीलाऽतिसंचरडा तिष्ठं्ी दारुणाद्टदिं 
तुष्णया तु परीतस्य क्षयो मुष्णाति जीविवस्‌ 
्रथः--वातोद्धव श्रष्टीला श्रत्यन्त॒ बटर 
दारुण रूप खे हृदय मे चाकर स्थिति षषे जात्ती 
है, इस रोगी को म्यग्स य्िक लगने प्र तत्छाल 
ण््यु होती है । 
श्रङ्ग विेपमे वायु के चिन्ह, 
शैथिल्यं धिडिके वायुर्नीत्वा नासां च- 
जिद्यताम्‌ ॥ १०४ ॥ 
त्तीणस्यायम्य मन्ये वा सयोपुष्णाति- 
जीवितम्‌ । 
द्मर्थ--वायु पिंडिल्लियों मे शिथिलता कर 
देतीदहै। नासिका को टेढीकर देती दै, तथा 


मन्या नामक दोनों सिराच्नो को चौदी कर देती 
है, ठेला योने पर रेगी मर जाता है 


नाभ्यादि गत वायु १ 


नामी गुदां तरं गत्वा कं्तणौ वा समाश्रयन्‌ 
ग्रीत्वा पायुद्दये त्तषीणदेदस्य वा बली । 
मलान्‌ वस्तिशिसे नाभि बिवद्धध जनयन्‌ 
खुजम्‌॥१०द्‌ 
कुवन्‌ चंक्षणयोः शलं तष्ां भिन्नपुरीपताम्‌ 
श्वासं वा जनयन्‌ वायुगर दत्वा गुदवंत्तणएम्‌ 
द्मथ-बलवान्‌ वायु, नाभि श्रौर युदनाडी 
के वीरम गमन करके दोनो श्रख्डको्पो का 
प्राश्रय लेकर ` श्रथवा इद देश श्रौर हृदय का 
्रवलंबन करके दुबल रोगी के प्राणो का ना 
कर देती है । थवा वायु कुपित टकर पुरीपादि 
मल को वस्तिके सुख में श्रौर नाभि स्थल में 
रोक कर दारुण वेदना को उत्पन्न करती है ! तथा 


थ --ज्सि रोगी का बल श्रौर मस | भ्र ढकोपों मे सूजन तथा तृषा श्रोर भिन्न पुरी. 


( २६० शए्रगष्टदये 
स्तीर सीसससिसं 


पता को उन्न करके, श्रयवा श्वास उन्न करके | श्र तवक्वाःकिणामाग्च विस्फोर देहनाशनाः 





गुदा ग्रौर श्र'ड कोपो का ग्रहण करके वायु रोगी 
को शीघ्र मारं डालती है। । 


प्रशुकाप्र गतत वायु} 


वितत्य पश्‌ कप्राणि गृीत्वोरग्च माख्तः 
स्तिमितस्यातताप्तस्यसयोश्चुष्णाति जीवितम्‌ 

पर्थ जिस रोगी की पसलिर्यो के श्र भाग 
ओ वायु प्रविष्ट होकर वक्तस्यल को जकड लेती है 
-श्मौर षष वष्ट्या तो प्रवेद लाती है या निश्चल 
ह्ये-जत्ती है तथा नेत्र फेल जाते है, एेसा रोगी 
सीधु मर जातत ै | 


अटिति ज्वर्‌ संतापादिक | 


खहसा ज्वर संतापस्तृष्णा मृच्छ घलच्तयः 
विष्लेषण च संघीनां सुमूर्पौरुपजायते । 
' श्रर्थ--ज्सि रोगी के ज्वर, संताप, तृषा 
-मूच्छा, चल शय, शरीर संधि विरले ये सव 
-लद्ण सष्टसा उपस्थित शो ती शस्य सूचक 
होते ह । 
लेप ज्वरादि. फे चिम्द्‌। 

गोलं वद्नु्स्य स्वेदः प्रच्यवते श्शम्‌ । 
लेयञ्चरोपतम्तस्य दुलैभं तस्य जीवितम्‌ । 
, ्रथे--गोके खोलने के समय श्र्थाच्‌ 
भ्रात काल मे परज्ेपक श्र्थात्‌ कफज्वर से उपरतश्च 
रोसी के सुख पर श्रधिकता से पसीने श्राने लगे 
तो उसका जीवन दुर्लभ हौता है । 


पियिका दवारा मृस्यु चिन्ह । 
भ्रवालगृलिकाभासा यस्य गात्रे मसूरिका: ! 
उत्पद्याु विनश्यंति न चिरात्स विनस्यति। 
्रथं-मुगेकीसी कान्ति ॐे सदश मसूर 


की वरावर फु सियां उ-उ कर जिस रोगी के 


देह मे ण टी जाती रहती दे, वह जलरी मर 
जाता | 


विस्पतोक चिश्ड्‌ । 
मखरविदलप्रखणर्तया विद्धुमसन्निभाः । 


श्रथ -- मसूर की दाल के श्राकारवालौ मुगे 
कीसी श्राङृतिवाली भीतर कौ मुतवाली श्रौर 
किणाकेसद्ण ये चार प्रकार की विम्फोटक 
फुसियां रोगी को शीध्र मार डालती हे 


कामलादि चिन्ह | 


कामलाऽच्णोमखं पूणं शंखयोमु्तमांसंता । 
संजासश्चोप्णतांऽगे च यस्य तं परिवजयेत्‌। 

प्रधः जिस रोगी की श्रो मे कामला, 
मुख भरा द्श्रा, कनपिर्यो का सांस शिथिल, 
संत्रास श्रौर शरीर में उष्णतादहोतो णे रोगी 
की चिकरिस्सा करना व्यर्थं । 


विधृष्ट चण के चिन्ह । 


्रकस्माद्नुधावच्च विचृष्ठत्वकलमाश्रयेम्‌ 
श्रथं--जिस रोगी फे रिगद़ लगने से त्वचा 


मे ण होगया हो श्रौर वह कैलता ही चला जाय 
तो उसको त्याग देना चाहिये ! 


चातज चण के चिन्ह | = 


यो वातजो न शलाय स्यान्न दादाय पित्तजः 
कफ़जो न च पूयाय मर्मजख् स्ञेनयः। 
अचरश्चरं की णाभि यच्ाऽकर्माच्च दश्यते! 
रूपं शक्तिध्वजादी नांसर्वाँ स्तान्व्जयेद्‌ णान्‌ 
थ --यदि वातज ब्रणभं शूल न टो, 
पित्तजन चख मँ दाह न हो, कफज चरे राध न 
पटी हो, म्मंज रण मे वेदना न होती हो श्रौर 
विना चूना लगाये चने से रिसा हुश्रा सा द्विखाई 
दे तथा त्रिना कारण ही उसमे शक्ति या ध्वजा 


दिके चिन्द दिखा दे तौ ठेते वणवाल 
रोगिरयो को त्या देना चाहिये | 


१ तेपकः-चंदनोशीरमदिराकुणयर्वा- 
च्तग चयः । शवालङ्क्कृटशिखाकु'दशालि- 


मयगप्रभाः । अ तदाहा निरूष्माखुः प्रारना- 
शकःसव्रणाः । 


श्ारीरस्थान भापारीकासयेत । 


भगंदर फे चिन्ह | 


॥ 


विरमूत्रमारुतवहं रमि च भगन्द्रम्‌।१ 


श्रथ जिस भगंद्र मेँ से मल, मूत्र श्रौर 
वायु निकलती हो श्रौर की पठडगे रँ वह स्याग 
देना चाहिये । ॥ 


जानुघट नादि विन्द 
घटयन्‌ जाना जा पादाघुयम्य पातयन्‌ । 
योऽपास्यति मुदहुवेकचरमप्तुसे न स जीवति । 
शमथ--जो येगी घुटने से घुटने रिगदता 
इश्रा दोनों पावें को उलकर पादविक्तेप करता है 
रौर विना कारण ही मुख को चलाता है वह 
जीता नदीं है । 


रोगी की चेष्टादि] 


द तैरशिदुदन्नखाभप्राणि तैश्च केशांस्सणानि च। 
भूमि काषछठन बिललिखन्‌ लोष्ट लोधन ताडयन्‌ 
हृष्टरोमा साद्रमूचःद्ष्ककरासीज्वसयी च यः 
सुदं सन्‌ सुदुः च्वेडन्‌ शय्यां पादेन दंति यः 
मदश्चिद्धारि विखशनातुसे न स जीवति । 

शअरथं--जो रोगी द्वो से नख के श्रम्रभाग, 
केश या विनुर्को को काटता है, भूमि पर लकी 
से लकीरें खीचता है, मिद्ध के उेल्ते को दूसरे ठेते 
से फोडता है । जिरुके रोमाञ्च खदे गये ह, 
` निका सूत्र गा ष्ौगया दै, जिसको सूखी 
खी ष्टो श्रौरच्चरष्टो, लो वार वार हसता है 
श्रौर नाक कान को श्थो से रेवता है, शय्या 
को वारवार र्ते भसे परता है बह रोरी 
शीघ्र मस्नाता है | । 


चिल्ल ज्यंगादि चिन्ह । 
स्त्यवे सहसाऽऽतेस्य तिलकन्यंगविप्लदः । 
मुखे दंतनचे पूष्पं जठरे विविधाः सिराः । 


मर्थ जिस रोगी के सुख पर तिल या 
व्यंग.सहसा उद्पन्न टो जाय, -उसके दीति श्रौर 
नखो मे पुष्प पेदा हो जाय श्रौर पेट मे श्रनेक 





( २६९ ) 


र्ग की काली नीली नसं खडी हो जाय वह्‌ ~ ~ ^ |; 1 च । 
शीघ्र मरनाता है | 
+ उषध्वैभ्वास क चिन्ह्‌ | 
ऊध्वेश्वाखं गदोप्माणं एलोपहतवंक्तणम्‌ ॥ - 
शमं वाऽनधिगच्छुंतंबुद्धिमांनपरिवजयेत्‌. । 
मर्थ जिस रोगी के उर्ध्वश्वास चलती 
हो, जिसके देहकी गरमी जाती रही ष्टो, जिसके 
श्रण्डकोर्पो मँ वेदना तती हो, श्रनेक प्रकार की 
चिकित्सा करने पर भी जिसको सुख प्राप्त न 
होता ष्टो, एेसे रोगी को त्याग देना चाहिये | 
सहसाविकारादि । 


विकार यस्य वधै ते प्रकतिः परिहीयते ॥ 
सदसा सहसरा तस्य श्रत्युद रति जीवितम्‌। 

पर्थ जिस रोगी के ज्वरादिक चिकार 
चिना कारण ही वदते चलते जाय श्रौर स्वभाव में 
हानि हत्ती जाय उस रोगी के जीवनं को मृद्यु 
र लेती है । 4 

वैय क चिन्ह । 

यसुददिश्यावरं वैः खंपादयितुमौषधम्‌ । 
यतमानो न शक्नोति दुलेभं तस्य जीवित्तम्‌। ` 

दर्थ जिसरोगी के ज्िये वैय यौपध 
तयार कर सकता है श्रौर करने फा यत्न करने 
पर भी तयार न कर सक तोरोगी की मृद्युका 
सूचक है । 

श्री पध क चिन्ह । 
विज्ञातं बहुशः सिद्धं विधिवच्चावतारितस्‌। 
न सिध्यत्यौषधं यस्य नास्ति तस्य- 
चिक्रिल्ितम्‌ । 

द्र्थ--जिस श्रीपध के गुण शौर, कर्म॑ 
श्रच्छी तरह क्षात दौ श्रौर जिसके भयोग द्वा 
दयनेक बार एलसिद्धि म॑ ौुकी हो, वही श्रौपध 
यदि क्रिसी सेगी पर श्रपनः प्रभाव न द्विखाचै, 
तो उसकी चिकित्सा करना व्यर्थ ह | 





धद 


“( ३६२ शर्ट गहदये । 


$ कक ट श्रौर 
श्नौपधादि का वणं विपर्यय । तय्‌, के दुः्राव्य ९ को क ८ 
सन्न्‌ मत्य त्सा 
भवेधस्यौप्घरेऽन्ने चा करस्यमाने चिपर्यय। | श्रासन्न मूलय, रोगी कौ चिकिः 


श्रकरमाद्ध संगं धादेःस्वस्थो.ऽपिं न स जीवति| उचित नटीं है ॥ 


अथे--निना कारण ष्टी जिस रोगी क लिये 
तयार की इर श्रोषध था भोजन के रूप शौर 
गध मेँ विपरीत भावं दोजाय श्र्थात्‌ श्रौर का 
प्रर रूप रंग श्रौर गंधादिक हो जाय तो निरोग 
पुरुष भी नही जीता है फिर रोगी का तो कना 
हीक्र्राहै। 


मल्यु को ध्रन्य चिन्‌ 

निवाते से धनं यस्य व्योतिश्चाप्युपशाम्यति 
छ्रातुरस्य ग्रहं यस्य भिद्यते वा पतंति वा। 
अतिमात्रममत्राणि दुलैभं तस्य जीवितम्‌ 

्रथे-जिस रोगी के व्ायुसंहेत धरम 
भी दे धन लगाते लगाते श्रनि रादि ज्योति 
ठढी पदजाय बह रोगी मरनाता है, जिस 
रोगीके घरमे वर्तन वहत भिरे वा फुरटे उस 
रोगी का जीना दुर्लभ है । 


्नत्रेय फा मत 

यं नरं सहसा रोगो दुर्बलं परिम चति 4 
संशयं प्राप्तमानेथो जीवितं तस्य मन्यते ॥ 

थ --जिस दुवल मनुष्य को रोय सदसा 
छोद्दे तो उस रोगी का जीतन सशयदयुक्त 
होता है, यह्‌ श्रात्नेय का मत है | 

`  ऋत्युसूचक वार्यो का जिपेध । 

कथयेन्नेव पृष्टोऽपि दुःथवं मरं भिषक्‌ । 
गतास घुमित्राणांनचेच्ेततः चिकित्सितुम्‌ 

श्रथ पृषे जनेपरभी वैय क्तो उचित 
नी हे किरोगी के वन्धु वोधवों नने रोगी की 


चिकित्सा के निष्फल श्ोने म कर्तन्य | 
यमदूतपिशषाचाय य॑त्परासुरुपास्यते ५ 
ष्नद्धि रौपधवीर्यारि तस्मात्त परिचज्येत्‌॥ 
सथ--्यौकि यमदूत श्रौर पिशचादि 
गण मरने वाले रोगी के पास श्रते जाते रहते 


है श्रौर ग्याधि प्रशमन के निमित्त जो श्रीफष 


दीजाती है, उसको निष्फल कर देते 
इसलिये उस रोगी को चोद देना चाहिये । 
रि्स्तानादरर्मे य 1 

श्रायुवदफलं रृत्ल' यदायु्घं प्रतिष्ठितम्‌ 1 
रिक्ञानादतस्तस्मात्‌सर्वदैवभवेद्धिपक्‌ १३१ 

श्रथ ध्रायूर्वेद के जानने वले वै्यर्मे 
घ्रायूर्वेद्‌ का संपूर्णं फल ॒भरति्टित है इसलिये 
वैय को उचित टै कि भ्राय्‌, के परज्ञान श्रौर 
परिपालन के निमित्त रिट के क्न से भी समा- 
इत होना चाष्ठिये ॥ 


पुख्यादिक्तय से मरण । 


मरणं प्राशिनां दृष्टमायुःपुर्योभयक्तयात्‌ । 
तयोरप्यत्तयादृदष्ठ विषमाऽपरिहारिणाम्‌, 

श्रथ -सुनिलोग कते ह कि श्राय श्नौर 
पुण्य इन दोन के कीण होने से मृत्यू, कां द्येना 
देखा गया है | कितु जो विषम प्रहार 
विहार श्र्थात्‌ ्टायी, घोढा, गौ, मेख, दुर्गन्ध, 
मल भूत्रादि ैग धारण, उच्स्थान, 
से प्रपतन इन वार्तो को नहीं त्यागते है उन 
की मृष्य्‌, मी श्राय्‌, श्र पुख्य के कीर होने 
सेहो जती) ४ 


इति श्री श्रष्ठाङ्गहद्ये भाषासीकायां 
श्ारीरस्थाने प चमोऽध्याय. 


म 





५३ 


शररस्थान भाषार्यकासमेत । 


षष्ठोऽध्यायः । 


( श्द्द ) | 


्रथाऽती दुतार्दिविक्षानीयं शारीर. 
व्याख्यास्यामः । 
प्रथः श्रव हम यदं से दूतादिविन्ञानीयः 
शरीर नासक्‌ श्रभ्याय.की व्याख्या करे गे 


पाखंडादि दूतौ. की.-श्माश्यभ सूचना । 


'"वाखरङश्रमवणानां सवर्णः कर्मसिद्धये । 
तपवविपरीताः स्यद्‌ ताःकमंविपत्तये १॥ 


भ 


श्रथं--उनदन्तर प्रकार के पाखंढ, चार 
भक्तार के श्राश्रम ( बरह्मचारी, म्रदस्थ, भित्‌ 
श्रौर वैलानख ) चार भकष क. वणं (चा- 
दण, प्त्री, वैशय. श्रौर शुद्र ) इनके सजा-- 
तीयदृतत दी कमः की सिद्धि के निमित्त कषे 
ग्ये ह श्रौर जो विजातीय दूतत ्ोतेहै वे 
कर्म की त्रिपत्ति ध्चर्धात्‌ कर्यक्टनि की सूचना 
करते दै, जसे पालैड का दूत पःखण्ड, व्राह्मण 
का ब्राह्मण्‌, व्रह्मचारी का व्रह्मचारी, भिक्त्‌ूक 
का भिक्तूक शरीर. शृद्ध का शद्रष्टो तो शभ 
सूचक है, यदि व्राह्मण कादूत शाद्व हो श्रौर 
शृद्का कत्री दोः य॒ सव सिज्तीय श्चशुभ 
सूचकः 

नि्दिदूर्तो का कणन । 


दीनं भीत द्र तं स्तं रुत्ताऽमङ्गलवादिनम्‌। 
शखि.दंडिनं षण्ढं मु डश्पश्चु-जखाघसम्‌ २ 
च्रमङ्गलाहयं क.रकर्मांणं मलिनंसखियम्‌- र. 
्रनेकव्याधित्त' व्य"गं रक्तमास्यायुक्तेपनम्‌। 
दैलपंकांक्रितं जीर विवरणरेकवाससम्‌ । 
खरो ्मदिषारूढम्‌ काष्टलोष्यदिमर्दिनम्‌, ॥ 
नानु गच्ञेद्धि षर्दुतमाहयंतं च दुरतः ।: 

पर्थ वैय को उुलनेके लिये जो ` समान, 
जोति वाल्ला दुत भी भेजा जाथ, श्नौर -वद 
दैन्ययुक्त, .उराहुश्रा, बेग से. श्राया - श्रा, घब- 


॥ 


राया हस्रा; ककश श्नौरे श्रम गलव्रादी; शखधघारी 
दण्डपाणि, नपु सक, मदु उदरी मुडा इमा, 
-लटाधारी, अश्युभनामधाय, कूर कमं करने वाला, 
मलीन, खी, श्रनेक रोर्गो से भ्रस्त, ीनोग, 
लाल रलो कीः माला पहने हूये,, लालचन्द्न 
लगाये इये, शरीर म तेल श्रीर कीचड 
लपेटे हुये, जीण विवणं शौरे गीला वश्न 
पहने हुये, गधा ऊट या भसा प्र सवार, काठ 
प्रौर लोहे का मर्द॑त करता हु्रा, घौर दूर 
से ुलानेवाला, इन लक्तणौ से युक्त हो 
तो वैय को उचिते करिपेसे.दूत, कै साथ न 


जाय । 
वैद्यके लकत्णो से. मृस्ु "की सूचना ॥ 


ध्रश्वस्तचितावचने नमने ददति भिदि ‰॥ 
जुहाने पावकं पिडान्‌ पितृभ्यो नित्रेपत्यपि। 
सुप्ते मुकतकचेऽम्यक पे खुदत्यश्रयते तथा ६॥ 
वैये दूता मदण्याणामागच्छति समुषताम्‌। 


श्मर्थ--जव वैय किली च्श्यभर्विन्रार को 
कर रहा ष्टो, या श्श्ुम वाक्य क रहाट, 
न'गायढाष्ठो, किसी वस्तु को काट रहा 
या चदेन-कर रहा दो, श्रग्नि म श्राहुति 
डाल रहा टो, पित्रीश्वर को पिंड्दान कर 
रदा टो, सोरहा ष्टौ, बाल खोले ब॑ठहो,' 
तेल लगा रहा हो, रुदन "करता" हो, चिकित्सा फे 
चिचार मे द्तचित्त-न होः. खी दृशा मे स्थित 
केके पास उन्हीं मनुष्यो के, दूत श्चाते. है जे 
मरने को होते ै। । 


बर 


, । देश चिशेष से एूत रिन्नार 1 


विकारखामान्यगुखे देशे कालेऽथवाभिषक्‌ 
` दूतमभ्यामतः दश. वानाऽऽतुर तमुपाचरेत्‌ - 
अथ--निक्रार केः समान गुणवते ` देशः 


८ ३६४ ) 








या काल म दृत को श्राया हा देखकर 
व्य को उचित है किं उस रोगी की चिकित्सा 
नकर | नेते कफ ज्वरं मे घृत जल या द्रेव 
पदार्थं के समीपवाले स्थानम वा भानूप देश 
मँ प्रातःकाल के समय दूत का श्राना चथ है | 
पित्तरोग में अग्नि ध्ादि से संतप्त स्थान मेय 
मध्यस्द को समय श्राया हुश्रा दूत श्रश्यभ टोता 
दै । इसी तरह वातरोग भे परुष, ख, बालुका 
पापाश्‌ श्रौर कंकर से युक्त देश मे सायंकाल क 
समय श्राया हृद्या दूत श्रशुभ टै | इसके 
विपरीत शुभ होता है । वमम मेह शौर 
तिसारादि रोगों मेँ सेतुभङ्ग श्यशुभ है भर 
इन्दीं रोग मे सेतुबन्ध शुभ है । ॥ 
रोगी के दूतकी चेष्टा ॥ 


स्प्रशंतो ना(भिनासास्यकेशरोमनखद्धिजान्‌॥ 


गुश्यपृष्ठस्तनग्रीवाजठरानामिकांगुल्ति | 
कापाखबुखसीसास्थिकपालुलोपलम्‌ ॥ 
मा्षनीशयंचेलातभस्मांगारदशातुषान्‌ । 
रज्जुपाननत्त्‌.लापाशमन्यद्या भगनविच्युतम्‌ ॥ 
तत्पू्ेदशेनेदु ताव्यादरंति मरिप्यताम. । 
प्रथे-वै्य से प्रथम दर्शन काल मे रथात्‌ 
जव दूत प्रथम टी चै से भिल्लै चौर रोगी 
का चरतान्त कहता हुघ्ा- नाभि, नासिका, 
खख, केश, रोम, नख, दाति, गु्यदेश, पीठ, 
स्तन, ग्रीवा, जठर, ्मनामिका, उ गल्ली, 
कपास, सुस, सीसा, श्रस्थि, कपाल, मुसल 
पस्थर, माजैनी ( आरद्‌ ) सृप, वस्त्र का किनारा 


भस्म, भगार, क्सत्र दी वन्ती; तुप, रस्खी, ` 


चूला, त्राज्‌.› पर्तियो के पकड़ने का जग्ल, 
श्रवा धर्‌ कोई टट ह$ या टूटी ` हुदई॑पस्त्‌ः 
का स्पशं करं तो जान लेना चाद्ये कि जिस 
रोगी का य दूत है चद्‌ रोगी मरनेवाल्ला है । 

ध दूत के ्रानेःका श्श.भकाल । 
तथाऽथराने मध्यान्दे संध्ययोः पूवंवासरे।! 
पष्ठीचतु्ीनवमीराह्केतूदयादिघु , 


ष्टांगहदये । 





भरसीरचिकाऽ१यतेपापूवाऽऽद्पिन्यनेगते 

्रधे--श्राधी रात के समय, दुषदर क 
समय, दिन श्रौर रात्रि की संधियों के समय, 
पले दिन, पष्ठी, चतुर्धा, नवमी, राहु, श्चौर्‌ 
केतु के उदय मे, भरणी, ऊत्िका, श्लेषा, पूर्वा 
फाल्गुन, पूर्वाभद्रपद, श्रद्वा, मधा, मूल इन 
नर्न मे दूत का श्राना ध्रश.भ है । 


दूतकी वार्तो फे समय श्ण. भ निमित्त } 


यस्मिश्च दूने र्‌.वत्ि वाक्यमातुरसंश्रयम्‌। 
पश्येन्निमित्तमशभं तं च नादनजेद्धिपक्‌॥ 
तयथा विकलः भ्र तः प्रं ताल॑कार पव चा! 
दिन्नं दग्धं विनष्ट वा तद्वादीनि वचांसिवां 
रसो वा कटुकस्तीनो गंधो कौणपो मदान्‌ 
स्पशो वा वियुलः कर. रोयद्धान्यदपि तादशम्‌ 
तत्सवृमभितो वाक्यं वाक्यकालेऽथवापुनः। 
दूतमभ्यागतं श्रवा नौतुरं तसरुपाचरेत्‌ । 

मथ जिस समय दूत श्राकर रोगी कः 
सम्बन्ध की वाते' वैय से करने लगे उस समय 
यदि कों निम्नलिखित शशभ निमित्त दिखा 
देः तो वेच फो उचित है कि दूतं के साध रोगी 
के पासनजाय वे.श्‌.भ चिन्ह ये ह, यथा-विकल 
(काणा, लूला श्रादि श्रगषटीनः शब्द्‌ ) प्रेत 
( मरने का शब्द्‌ ), सुद के ्रलङ्कारो कौ वार्ता 1 
रस्सी रादि का टुटना, जलना, पात्रादि पूटना, 
यादि शब्दको कानों से सुने। मिरच. यादि 
कषे तीखे दर्वयो को ्रांखो से देखे । श्चत्यन्त 
दुरगधित पदार्थं नाक से सूने मे श्राव । 
विस्तरं चोर र स्पशं दने मे श्रते वा देसी 
टी कोद न्य वाते' ष रही हं तो ये सब द्रणम 
सूचक , पेसे दूतवाले रोगी छी विकता न 
करे | 


~ श्रन्थ ण्म निमित्त । 
शादाकदितसु्‌. 2 रुदितं स्खलनं त्तम ' 


चवस्रातपत्रपार्‌त्रव्यसनं व्यसनीच्तणम. १७ 


शारीरस्थानम्‌ भाधारीकास्येत | 


[~ 





चैत्यभ्वजानां पात्राणां पूरणनांचनिमज्जनम्‌ 


दतोनिष्टग्रचद्राश्च दूपणं भस्मर्पाञ्िः। य 


श्मर्थ--दाहाकार करके कन्दन ( भ्रार्तस्वर ) 
अचे स्वरसे रोदन, पौव खिमलना, वैय के 
सम्बन्धरयो का विनाश, श्रापत्ति मे फंसे रा 
का देखना, व वा धन्य फिंसी के वस्त्र षुत्री 
श्रौर जूता््रौ का नाश, रीत्यघ्वजा या भरे हुये 
पार्त्रो फा गिरना, श्रम'गलसुच्क प्रवादं का 
होना, वेद्य के गमन समय मार्गं मे धूल पांश, 
का उठना, ये सव श्रण्‌.भ चिन्द्‌ ६ । 


श्रन्य ण्‌. भ चिन्ह । 


पथ्श्ठेदो ऽदि मजास्गोधासर्टवानरेै; | 
दीप्तां प्रतिदिशं वाचं क सरणा खगपक्तिणाम्‌ 
छृष्ण वान्यगरुडोदकिविक्नचणासवचर्मखाम, । 
सर्पपाणं वस्रातैलतणप"केन्धनस्य च २० 
कलीचक्ररस्वपा कानां जाललवागुस्योरपि । 
छुरदरितस्य पुरीषस्य पूतिदुर्दणैनस्य च॥२९।॥. 
निःखारस्य व्यवायस्य कार्पासाद्रैररेरपि । 
शयनासनयानानामुत्तानानां तु दश्ध॑नम । 
न्यव्जानामितरेषां च पाचादीनामश्चोभनम्‌ । 


श्म्थ--द्य के गेमन समय सपः, विरली, 
गोधा, किरकेष्टा श्रौरे बन्दर इरा मागं का 
कटना श्रर्थात्‌ चैके श्रगेष्टोकर इन जीवो का 
इधर से. उधर को निकल जान्ध शूरम । 
मासमहारी चीते श.गालादि पण्‌, श्रौर वाज 
रिकरा श्रादि पर्धिर्यो का उस दि म वोललना 
जिस सूयः चमक रहा हो, क्य के गलन: 


समय वा येगी के वरम शुखने के समय छष्ण- 


धान्य, `. गुड, उदरिवित ( तक्र >) नमक, श्यासव, 
मं , रसो, चर्वी, तेल; तृण, कीचद्‌, ई घन, - 
नपुःसक, निर्दयी, ' वाल, पक्षिर्योः का जाल, 
चमन की इद वस्तु, पुरीप, दुर्गधित दव्य 
न देखने के योग्य द्व्य, नि.खार वस्तु, नैधन 
कपास, सुस, सीसा, शत्रु, धधोसुखी शय्या, 


^ 


नकनमनि 


( रेदप )` 


यलममे यनया 


प्रासन, या सवारी श्रधवा ्श्रोपे कलश, शरवादि 
पार इनका देखना शश. भ सूचक है ॥ 
पुरुषादि परियो का शुभाश्‌,भत्व । 
पु संज्ञाःपक्तिणोवामाोःसखरीसंक्षादक्तिण्शुभाः 
श्र्थ--हस, चकोर, तोता श्रादि पुरुप, 
संक परी वामदिशा मँ शौर वक्लाका सारिका 
श्रादि स्त्रीवाची पत्ती दरणि दिशा मे शुभ. 
ते ह । इससे चिपरीत ध्श्‌.भः शतत है । 
खगद्धगादिका श. भगण भत्व | 


प्रदक्षिण खगसगा यातो सैवं श्वजंवुकाः 
श्यग्मा्च खगाः शस्ताः शस्तानित्यंयदश्वनेः 
चापभासभस्दाजनकुलच्छागवर्दिणः। 

प्मथे--मुग घौर पर्तियो का वाः दिशाः 
से दाष्िनी श्योर जाना शभ परन्त्‌ कत्त शरीर 
शगालका इस तर जाना ध्शमभ दै इन 
का दाहिनी श्योर से वँ शरोर जाना घच्छा है। 
युग्म भूरगो का देखना च्छा दै । नीलक'उ 
भास, मर्गा, नकुल वकरा भौर मोर ये वदि 
दक्तिण द्विशामे्टौ, चेः वाम दिश्णमेर्ट 
इनका देखना सद शुम ह 


णभ परियो का षणांन ॥ , 


शुभं सवेथोलूकविडालसरटं णम. 1२५ 
श्रथ~--उर्लू, विडाल, श्रौर किरकेटा ये 
वाहे दक्षिण दिर मे हो, चाहे वाम दिशा 
रयर्हो, चाहे युग्म हो, चाहे शयुम्म षी, ये 
सदा्टी श्रशभरै। 
कलादिकं का कीर्तन मे भत्यः । 


प्रशस्ताः कीर्तने कोलगोधादिशशजादकाः । 
न द्धन न पिरुते वतो.ऽन्यंथा । रद 
र्थ--श्रूकर, गोधा, सर्प, चास श्रौर डाक 
इनका नामः, देना म दैः परन्तु देखना याˆबोलना 
प्रष्भ टै ` अन्दर श्चौर रीद्धु इनका देखना वा 
चोलना शभ है. ्यौर नाम्न लेना शरम है.। , - 








( ३६६ ) श्मषंगद्दये । 
ष्न्द्र्‌ धनुप का शुभागएभत्व । श 
धनुरैद्र च लालाटमश्भं श्रभमन्यतः} | सुशुक्लो मभ्य स्सरः। 
छथ--दन्द धरुप सन्मुख टो तो श्रश्यभ मोपतेरयकलस्य स्व्ररस्नद्रद्‌गवामपि 1२४ 
है 1 पीठया दषे वषे" ष्टौ तोशुभदै। स्रगप्तिनिराणा, च शोभिनां शोभना निरः । 
परमि पूणं पात्र का ्शुभव्व.। द॒त्रध्वजपताकानामुन्नेपमभिष्टुतिः २० ॥ 
श्रग्निपणानि पात्राणि भिन्नानि विशिखानिच। मेयीग्दद्रसंखानां शब्दाः पुख्यादनि-स्वनाः 
श्मथ--यग्निसे भरे हे, ष्टे हये याः | वेदाध्यय्रनश्रव्दाधव स्ख्रो चायुः प्रदक्षिणः । 
खाली पात्र श्रशुभ दते ई । पथि वेग्मप्रवेगो च विपदारोन्यलनगम्‌ 1, 
प्रवेश भे शभाशुभ निमिच । दमशवे--दष्टी, श्रचत (भ्र स्वायल जी 
द्ध्यभतादि निर्मच्चुन्‌ वच्यमाणं च मंगलम्‌ | पादि ), दख, निष्पाय (चला), श्रियगु । 
वैधो मरिष्यतां वेश्म धविश्न्नेव पश्यति 1 | मधु, घृत, श्रलक्तक, श्र जन चछ गार ( कनकालक, 
रश--जिस खमय.वैय रोगी के घर मं | सवणे पातर }, घंटा, दीपक, फमल, ववां ( दव ) 
भवेरा करे उसी समय रोगी के घर से दी, श्रत, | म्ली फा गीला मास, धान की प्रील, फल 
दक्ष निप्पावादि मंगल दन्य निकन्ञे तो उस रोगी मोदकादि भदयद्रव्य; पदमरागादि मणि, हाथी, 
दी आ्रालनन त्यु समन्ना चाद्ये । पूर्णं कलश, कन्या, रय, श्रूरवीरता ग्रौर दान 
` ` वैय कौ उपदेश | । शीलताद्वि गुण विशिष्ट प्रतिष्टित मनुष्य, देवता, 
दूतायसाधु दष्टयैवं त्यजेदा्तमतो ऽन्यथा ] / राजा, चमेली चादि के सक्षेदं एन, सफेद चमर, 
करटणाशुद्ध संतानो यत्नतः समुपाचरेत्‌! | सेद वरत, सफेद घोद़ा, शंस, पयु, प्राक्षण, 
ˆ श्र्थ-दइस भकार ऊपर कै हुये वूतादि के | पगढ़ी, तोरण, स्वस्तिकः ( साथिया ) सयुधूत 
रर॒भ लक्तण दिखाई दे' तो वै को रोगी की | भूमि, ( श्रे मि ) ज्वलित श्रग्नि, हद्यक्षरी 
चिकित्सा न करनी चादि । किन्त उक्त लसर्णो | श्रच्षपान, ध्रदमियां से भरी हु यादी, 
से श्रन्थथा थात्‌ शुभ॒लकण दिखादै दे तो | सवत्सा गौ, सवस्सा घोड़ी, सवत्सा स्री, जीव 
करणाद्रः हृद्य होकर यन पूवक रोगी की विकि | जीवक दिरन; सारस चावि धिय भाषी परी, 
स्रा करनी चादिए्‌ | ककण, सफेद सरथो, दृप्रादिक सुगंधित” द्रष्य, 
भारोग्यता के लक ण | ` सफेद मधुरादि रस, शंत स्वभाव वल फा शब्द्‌, 
दध्यत्ततेत्तनिप्पावभ्रियंगुमधुसर्पिपाम्‌ः। कध रहित गो का, शबद, प्रशस्त ( शृगाल, उल्लू. 
यावकांजनभ्न गारधंटादीपसरोर्हाम्‌ । ३० | चौर चादालादि को चोद्‌ कर ) शग, परी, 
र्वा मत्सयमांसानां लाजानां छल. मक्तयोः | मनुय शौर मनोदारी जीवों के शव्द, दत्र, ध्वजा, 
रस्नेभपण क भानां कन्यायाः स्य दनस्य च पयोर पताक्रा काउप्र के स्थान ॐ लगाना, जय 
नरस्य वधंमानस्य देवतानां चपस्य च । | ज्य शव्द, भेरी श्र्दृग श्यौर गङ्ख इनकी ध्वनि। 
"कल्मन्‌ खउमनोवालचामसंवरथाजिनाम्‌ ¢ | चारोग्यायं म्स्त शब्द्‌, वेदष्वनि, श्लु श्रौर 
शखसाथुद्धिजोष्णीषतोरणस्वःस्निकस्यः च ¢ | सुखप्रदवादु, ओ खन भ स्तण द । जय चै 
भूमेःसयमुद्ध तायाश्च बन्देः प्रज्वलितस्यच । | रोगी की चिकित्सा के लिए श्रपने घर से चले या 
मनोह्लस्यान्नपानस्य पृरस्य शकटस्य च । | रोगी के घर म भवे करे तयः ये सव -शाङुन 


न ति ४ 
व अन्वा सवत्साया वडवायाः स्िरियाश्नपि| दिखाई दे' ती जान केना, चादिषु कि रोगी कौ 
वंजीवकूलःरंग लारसभियवादिनाम्‌ । / श्चाराम हो जायगा. 








त्व ---------------------------------- 








ना निनि 




















शारीरस्थान भाषारीकासमेत 


त तननल्ततततः 


( ३६७ ) . 





| स्वप्न कथनम्‌ । 
इ्युक्त' दूतशङनं स्यप्नानूष्वं परचक्षते । 


श्रथः जो स्वप्नसें रेखा देखे किं उसके 
हदय मे कटिदार लता, वांस या वाद्‌ का दृत्त 


श्र्थ--दूत द्वारा श्राखी कै शुभाश्‌भकी | उगे सो वह गुल्म रोग से मर जाता है | 


सूचना करने चात्ते शुनो का षर्णन कर दिया 

गया द, श्रव स्वप्न दास शू म्स वणन करते ¦ 

द| # 

। स्वप्न मे मयपान से श्रद्धस्व । 

स्वप्ने मद्य सह भेतेयःः पिवन्‌ ष्यते शुना 

स म्ण मृत्युना शीष ज्वररूपेण नीयते४० 
छर्थ--जो मयुष्य स्वप्नमे प्रतो के प्ाथ 

सद्यपान करता है श्रौर क्तौ द्वारा धसीरा जाता 

है, उसकी ज्वर रूप से शीघू स्यु ्ोती ह । 

रक्त पित्त से त्यु । 


रक्तमाद्यवपुवेसमो यो दसन्‌ हियते सिया 
सोऽखरपित्तन- । 

श्रध--जो मनुण्य स्वप्न मेँ लाल एलो की 
माला प्रौर लाल व पहन कर श्रपना शरीर 
लाल देखे श्रौर हसता इुभ्रा खी दारा घसीटा 
जवे वह्‌ रक्त पित्त रोग से मरता है | 


यक्माके हेतु) 


महिपरववरदोष्ट.गदमैः॥७१॥ 

` यप्रयाति दिशं याम्यां मरण तस्य यद्रा 

्र्थः-जो मनुप्य स्वप्न मै यख, ऊत्ता, 

शकर, उट या राधे पर चठ कर दक्तिण दिशा 
को गमन करता है वह राजयद्मा से मरता है । 

कण्टकादि को श्रश्ुभव् । 
लता कंखकिनी वंशस्ताली वा हृदि जायते 
यस्य तस्यात्‌. गुरमेन- 


क्म्ठंगसं ग्रह मे स्वमकफे लस्षण इस 
तरद लिखे हैँ “सवंन्दियव्युपरतौ मनोजु- 
परतं यदा ! विषपयेभ्यस्तदा स्वप्नं नानारूपं 
रपरयतीति” निद्रा के लच्ए इस प्रकार 
लिखे है कि “्लेष्माचृतेषुखोततःखु मादु 
परतेषुच । इन्द्रियेषु स्वकमेभ्यो निद्रा 
विशति देषिनम्‌ः ॥ । 


नग्नता से श्रश्‌.भव्व | 
यस्य वल्टिमनर्चिपम्‌। 
जुहनो घतसिक्तस्य नग्नस्योरसि जायते) 


| पद्य स नस्येत्कुष्ठं न- 


्मथै--जो मद्ध्य स्वप्न मे नंगा - होकर 
प्रर शरीर मे धरत चुपद्‌ कर शिखा रहित 
रग्नि मे हवन करे उसे देखा मालूम 
हो किष्ट्दय मे कमल उपपन्न हुश्रा 2 तो वह 
कुष्टरोग से मरवा है । 
प्रमेह से मरण ] ` 
चरुडालैः सह य पिवेत्‌ । 
स्ने हं बहुविधं स्वप्ने स प्रमेहेण नश्यति ॥४४ 
श्र्थ--जो स्वप्न स्रं चांडाल के साथ घृत 
तेल श्रादि श्रनैक प्रकार के स्नेहपान करना है वह्‌ 
भ्रमेह रोग से मरता है। 
उन्माद्‌ से सरण । 
उन्मादेन जले मज्जे्यो सत्यन्‌ रान्तद्षैःसह । 
ध्र्थं--जो राष्ठर्सो के साथं नाचता-नाचता 
जल में डूवजाता है वद उन्माद्‌ रोग से मरतः है | 
स्गीरोग से मर । + । 
श्रपस्मारेण यो मर्त्यो सत्यन्‌ प्रेतेन नीयते । 
अरथं-- जिस नाचते इए मनुण्य को स्वम 
मे प्रेत जेजाते हैं वह श्रपस्मार रोग से मरतां रै !{ , 


गदभादियात से श्स्यु। 
यानं खरोष्रूमा्जारकपिशादू लसकरैः । 
यस्य प्रेतैः श. गालैवां स खत्योर्वत ते सुखे ।- 

शछ्मथे--जो स्वप्न मे गधा, -ॐट, बिल्ली; , 

घंदर, शादृष्ल; शूकर या शृगाल पर श्वदृकर 
गमन करता है, उसको मौत के मुख मे समना , 
चहिये । . 

ख्ल्यु के अन्य स्वप्न | । 
श्रपुपशष्कलीज्ञग्ध्वा .विबुद्धस्तद्धिधं वमन्‌ | . 
न्‌ जीवति- 


| (श्छ) ___ _ न्थ _----------- ददे १) श्रष्टागद्दये । 





















गाना, लातत माला ग्रा क्ताल च भारग 
करना, श्रवरथा शरीर श्र की बृद्धि, नैलमदृन, 
विवा, मृ" दाना, पवा भतन स्नषटपानः 
मयपान, वमन, विरेचन, सुयखं॑या लोष्ट का 
पाना, कल्‌, य'धन शौर पराजय, दोन युना का 
नाण, पाव फे चर्म का गिरना, श्तिष्, पप्मित 
पिग्री्रो की तादा, दपर) घर्‌, नत्र, दानः 
देवता शरीर नेरौ का पतन, वा नाय, पर्वनमेद्‌, 
लाल एन वातै वनम प्रवर करना, पापाचारो 
के घर्म घुसना, चिता फे घोर्‌ प्र धकार रमया 
माता प्रवेश कसना, चर फी घत या शोलिर 
से गिरना, नस्स्य दारा ग्रतानगना,कापायवस्रचारी , 

दनी, नग्न, द दासी, श्तनेव्रवाले श्रौर कले 

सद वाला का देखना] ये सय घते श्रण्ुभरन 

सूचक ती ६1 


, श्रद्िसेमाय सू्यनदु्रहणेचणम्‌ ॥ 2७॥ 
सूर्याचन्द्रमसोः पातदशेनम्‌ रग्विनापशतनम्‌ । 

द्मर्थ-जो स्वप्न म मालपृध्रा पूरी का 
सीजन करे श्रौर जगने पर वह चमन करे तो 
शीघ्र सरजाता ए । सूर्य श्रौर चन्द्रमा का अण 
देखने ते चेग्रेय होते हे । सधं चन्द्रमा का पाव 
देखने चै च्छि मारी जती ३ । 


श्मन्यं यदयम स्वप्न । 


मूध्नि घंशलतादीनां संभवो वयसां वथा ॥ 
निलयो पडत काणा ; परिवारणम्‌ 1 
तथा प्रेतपिशाचख्रीद्रविडाध्रगवाशनैः ।! 
संभो वे्रलतताचंशतृणकरक संकटे । 
रवश्ररपशानश्तयनं पतनं पाश॒भस्मनोः ॥५.० 
मज्जनं जलपंक्रादौ शीघ्रेण खोता हतिः । 
च्त्यवादिच्रगीतानि रक्तस्रसवखघार्णम्‌ ॥ 
चयौऽगवृच्धिरभ्यःगो विवादः रमश्रुकमे च। 
पक्वान्नख दमदयाशः प्रच्छुदंनचिरेचने ॥५२ 
दिरस्यललोदयो लमः कलि्व॑धपसयजयौ । 
उपान्‌.गनाशच प्रपातः पादेचमणोः 1५६ 
हषो श्वृशं प्रकपितैः पिव्रभिश्चाचभत्सेनम्‌ । 
भ्रदीपग्रहनकच्तचदन्तदैवतचन्चुपाम्‌ ॥५४ ॥ 
पतनं वा विनाशो वा भेदनं पवंतस्य च । 
कानने रक्तक्कखमे पापकम निवेशने ॥५५॥ 
चितांघकारसखंवाधे जनन्यां च प्रवेशनम्‌ । 
पात.प्रासादशैलदेर्मत्स्येन शरसनं नथा १४६] 
काप्रायिणामसौस्यानां न्नानां द्‌डघारिणाम्‌ 
रक्ता्तषाणां च छष्णानां दशेनं जातु नेम्यतते 1 


स्वन मं कृष्णाद खिर्यो का देखना । 


रप्णा पापाननप्वास द्रीरधेकेश्तनखस्वनी 
चिरागमास्यवसना स्यप्नकालनिशा मता । 
मनोवहानां एरंत्वात्सोतलां भवकतर्मलेः। 
द्यते दारुणः स्वभा रोगी यैर्याति पंचताम्‌ 
श्रसेगः संशयं प्राप्य किचदेव चिमुच्यते । 

द्म्ध-स्वप्न म यदि पेसी खी रिखा्ूदेजो 
काली.पापाचारि्णी,दी्घं केशी,दीर्घनखीरदीर्धस्तशी, 
मलीनमाला नौर वर्खो को धारण करनेवाली हो 
तो उसको कालराचि के समान समना ्वारियि । 
श्रस्यन्त प्रवल चातादि दर्पो के कारण मनोवाद्री 
हृदयस्थ खोता के सुद होजाने से वदे, यदे, मर्य- 
छर स्वस दिखाई दिया करते दै, जिनसे रोगी की 
मृष्यु हो जती है । स्वस्थ मलुप्य भी पमे स्वर्मो 
से जीवन के संशय म पड क्र बहुतो मे से कोद 
एक षद्ठीमरनेखे द्ुटता है जो बहुत पुख्यवान्‌ 
श्रौर नियतायु दता । 

स्वप्न के भे{। 

दष्ट. भ्र.तोऽखभूतश्च प्रार्थितः कल्पितस्तथा 
भाविको दोषजश्चेति स्वर. . सक्षविधोमतः 


श्र्थ--सिर में यांस या लतादि का उगना, 
परचिर्यो का घोल घनाना, सिर का सुण्डन, 
काक, गृध्‌ च्रादि पत्ती तथा पेत पिशाच, खी; 
ददिड, श्न्ध श्रौर गोमांस भरठको से मिलाप 
होना, वेतल्तता, वांस, तुख, कंक इनसे श्रच्छा- 
दित हार कान पान्‌, श्वश्र वा श्मशान मे सोना, 
पांसु श्रौर भस्म मँ गिरना, जल शरीर कीच में 
दूना, सो्तो के द्वारा णीघ्र हरण, नाचना, 


शारीरस्थान भाषारीकासमैत । 
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श्य्थं --स्वप्न सात प्रकार के होते दँ । यथा 
द, श्चुत, ्नुभूत, प्रार्थित, करिपत, । 


शौर दोषज । # 


उक्त स्वप्नो का फलापफलत्व । 


तेष्वा! निष्फलाः पच यथास्वध्ररतिर्दिवा 


विस्ष्रतो दीषेदस्वोऽति 
पर्यंरात्रे चिर'त्फलम्‌ । 





# दनम से र्ट स्वप्नवष्ट है कि उसमे 
जो वात श्ार्खो से जागत छ्रवस्थाम देखी 
है वदी स्वन्नमे दिखाई दे। श्रत स्वप्न 
वह है कि. उसमे जो वात श्रांखो से देखी 
नदीं है केवल च्छानौ से खनी है, वही 
स्वप्ना श्मवस्थामे दिखा दे! अचुभूत 
स्वप्न वष्टदैकिउसमैजो बात जागत 
श्रवस्थामं इन्द्रिय दाया श्रचुमव की 
गरे है बेली ष्टी स्वप्नावस्था मे भी 
श्मनुसव की जप्य 1 प्रार्थिव स्वप्र चटदै 
किउसमेजो धाव जागत अवस्था मे 
देखने खनने या श्रञभव करने से मनके 
दासा चिन्तन ग्यी गर है वदी स्वप्नावस्था 
म दिलाई दे1 

भविक स्वभ्र वदै कि उसमे रष 
श्मीर श्र तादि स्वप्नसे विलत्तण स्वप सुक्ता- 
वस्था के उर कालल मै दिखाई दे घौर 

यै दी उसका प्रस्यत्तश्यमभव हो दोषज 
स्वप्न षट्‌ है फि उसमे वात पित्त श्रौर 
कफ इन तीना दोषो के श्रचुरूप स्वञ्न 
दिखाई देते । 
कटिपत स्वश्च वह है जो वात पस्यत्त 
` ध्न मान^दि कुः प्रकार्यमे के किसी एक 
छे भीद्ध(स जागत श्रवस्था मन देखी 
ग्न सनी गद है न श्रयुभव की गर 
है, न मनसे चितवन कमी गईं दै. रे्ती 
कल्पित घस्तु दिखाई देती दै । 





एः करोति तुच्छं च 
गोसगे तदह्मंदत्‌ ।*६३ । 
निद्रया चाद्धपदतः प्रतीपेवंचनेस्तथा । 
प्मथ--दन सय प्रकार केस्वप्नों मे से 
पष्टिले पांच प्रकार के स्वप्न यथाचुरूप श॒भाष्ए्‌ भ 
पल नहीं देते ह । वातादि प्रकृतिर्यो के श्लुरूप 
स्वप्न दिखाई देते षै वे भी निष्फल होतेह, 
पर्थाच्‌ रेसे स्वप्न शभाष्भ फल नदीं देते हैः 
जेसे वात ग्रकृतिवाले को वात प्रकृति के शनुरूप 
स्वप्न, दन्द्रज प्रकृति को द्वन्द्ध जम्रकृति के श्रचुखूप 
स्वप्न निष्फल होते हँ । इसी तरह दिनि का 
स्वप्न, भूला हु स्वप्न, बहुत॒लस्बा स्वप्न, 
बहुव द्ोटा स्वप्न भी निष्फल होत्रे ह । जो स्वप्न 
पहिली रारि में देखा लाता है वह वहत काल 
में तुच्छुफल देता है । जो स्वप्न गोसगं काल में 
अर्थात्‌ प्रभात फे समय देख! जाता है वह्‌ उसी 
दिनि वड़ा फल देता है । श्रथवा पिद. रत्नि 
जो शुभ स्वप्न देखा जाता है उसके पीठे निद्रा 
न घ्रावे थवा किती प्रतिकूल बचर्नो से उपदटत 
न ह्यो तो महर्फल का सूचक है, इससे न्यथा 
होने पर श्रल्प एलदायक होता है । 
श्रशुभ स्वप्न मे दानादि ॥ 
याति पापोऽस्पफलतां दानदोमजपादिभिः। 
पथम स्वप्न दान, ष्टोम श्रौर 
जलपादि से अरपफलदायक होता है । ' 
दुःस्वप्न ॐ पीदधे सुस्वप्न । 
च्रकस्यारमपि स्वप्नं द्रया तत्रैव यःपुनः। 
पश्येत्सौम्यं श॒ भ. तस्य श॒ भमेव फलंभवेत्‌॥ 
श्रथ --जो मनुष्य श्रशभ स्वप्न देखकर 
उसी स्वप्न मेँ दूखरा श्‌.भ स्वप्न देखता है तो 
श्म ष्टी फल होता है.4 
सौर्य स्वर्नो का वन्‌ । 
देवान्‌ द्विजान्‌ गोच्रपभास्‌ जीवतः सखद्टदौ 
- नृपान्‌ | 
७ 
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लार्धन्‌ यशस्विनो वन्दिमिद्धम्‌ स्वच्छान्‌- 
जलाश्यान्‌ ॥६६। 
कर्याकमारकान्गौ सनशुक्लवखरान्घतेजसः 
नराशनं दीप्ततनु' समंताद्रधिरोत्ितः ६७॥ 
यःप्येच्लमतेयो वा छुजादरविषामिपम्‌ । 
शुक्लाः छमनसो चखमननेष्यालेपन' फलम्‌ 
गलप्राखाद सफल चत्त्िहनरद्विपान्‌ । 
श्रारोदेद्‌ 7ऽश्वयान' च तरेन्नव्हदोदघीन्‌। 
पूर्वोत्तरेण गमनमगम्याशमेन' धृतम्‌ 1 
संवाघान्निः तिदे वैःपिठमिश्चाभिनंदनम्‌॥ 
रोदन" पतितोत्थान'.दिषतां चावमद्नम्‌ । 
यस्य स्यादाय्‌.रारोग्य वित्त' घड़चसोऽश्नुते 
शर्थ--जो मनुप्य स्वप्न स देवता, द्विज 
गौ, ठैल, जीते हुए खुह्द, राजा, साधु, यशस्वी 
भज्वलित श्रग्नि, स्वच्छनलाशय, कन्या, गौरवर्ण 
शुक्लपस्त्र धारी, तेजस्वी वालक, नराशन 
€ भोजन करता मनुष्य ) दीक्ततनु, चारौ ्नोर 
ते रुधिर से रिसा हुश्रा देखता है| तथा जो 
चत्र, दुपंश, विष ( वस्सनाभादि 9) मांस, सफेद 
शूल, सफेदवस्त्र, मेध्य, श्रालेपन, श्रीर फल 
पराता है। जो मनुष्य पर्व॑त, प्रासाद, फलवान्‌ 
चृत, सिट, नरहाथी, नैल, धोद्र शौर यान पर 
चदरता है, जो नदी, तालाब श्चौर सञुद पर 
तैरकर निकल जाता हैः जो पूं श्रौर उत्तर 





फी दिशो मेँ यमन करता है, शौर श्चगस्य | मरण 


स्थार्नो-से लौटकर श्चाजाता है, अथवा श्रगम्या 


स्नी से गमन करता है, सरता है, संक्टौ से । 
चता हे, देवता श्रौर पितृगणो से श्भिनन्दित 
शोताषै, जो रोता, या 


इतिधी वाग्भटविरचितायां अष्टागहदय 
छत भाषारीकायां हितीयः 


| नम 
गिरकर उट यैर्ता ह, दर्भिभिः। 


` शारीरस्थानं षष्ठोऽध्यायर्च 


४ शारीरस्थानं समाप्तम्‌ ® 


वा श्ुश्ौ का सदन करता है, यसे स्वभ का 
देखनेवाला श्राय, श्रारौग्य श्रौर वहत सी धन 
संपत्तियों का भोग. करता द | 


श्रारोग्य के लक्तण 1 


मङ्गलाचीरसंपन्नः परिवारस्तथातुरः । 
श्रदघानोऽयुक्रूलस्चप्रभुंतद्रन्यसंग्रहः ७२ 
सत्वलक्तणसंयोगो भक्तिवैयद्धिजातिपु । 
चिकित्सायामनिरविदस्तद्‌ासोग्यस्यलत्तणएम. 
्रथं--म'गला चार ~स युक्त रोगी 
श्रीर उसके कुटुम्बी सदृदरत का श्रनु्टान करे, 
वेय श्रौर श्रौपध मे श्रद्धावान्‌ हो, रोगी का 
कुटुम्ब श्रनुष्टल टो, वहुत द्रव्य क्रा संम शो, 
सत्व ल्तण का संयोग हो, वैय शरीर ब्रामण 
म भक्ति दो शौर चिकित्सा में उत्साह ह्यो । इन 


लक्तर्णो के ्ोने परं समना चाष्िये कि रोगी 
को श्राराम ष्टो जायगा । 


शारीरस्थान की निरुवित । 
इत्यन जन्ममरणं यतः सम्यगुदाहृतम्‌ । 
श्टरीरस्य ततः स्थान शारीरमिदमुच्यते,,॥ 
इतिश्री वैयपतिसिद शुप्तसनोर्वा- 
ग्भरस्यङताव्टंगहद्यसंदहितायां 
श्वारोरस्यानंसमाप्तमध्यायश्चषषठःदे ` 
श्रथ--इस शारीरस्थान मे मनुष्य ॐ जन्म 
र्ण का विस्तारपूर्वक वर्णन क्लिखा गया दै, 


इसीकतिये इव स्थान का नाम भारीरल्थान हे । 
याक 


+ प्रशस्ताचरणं नित्यमप्रशस्तविसर्जं 
। फतद्धि म गलं परोक्तमृपिभिस्तस्व 


खदिवायां मथरा निवासी धीकृष्लालं 


यरच समाप्तः । 


मकनन 


५0 


॥ श्रीम्‌ ॥ 





श्री दसिम्बि्द 
श्रीवुम्दाबनविहारिणेनमः 
| (ऋस 
(निदानस्थानम्‌ | 
(व इ 
<~  प्रथमोऽप्यायः । 
श्रथाऽतः स्षवेरोगनिद्‌ानम्‌ व्याख्यास्यामः | उपाय द, यथा-निदान, पू रूप, रूप, उपशय 
षति ह स्माहयत्र यादयो म॑दपयः | चर्‌ संभाक्ि। 
श्मथः---जव श्रात्रोयादि मह्पिंगण ेतु- निदान के पर्याय | 


प्लिग शौर धीपध क परिक्तान वाजे सूत्र स्थान | निमित्तरेत्वायतनग्रत्ययोस्थानकारसैः ॥२॥ 
, शरीर जीवन मरण कै श्चाधार वालं ` शरीर स्यान | निदानमाद्ुः पयय 


की ज्याख्या कर चुके तव तदनन्तर कटने जगे कि थ - निदान क पर्यायवाची शब्द्‌ चुः ह। 
श्रव “सर्व रोग निदान नामक. श्वध्याय की | यथा--नि्मित्त, हेतु, श्चायतन, प्रत्यय, उस्थान 
व्याख्या करेमै |! ` श्रोर कारण । रोग कीः उत्पत्तिके हेतु कानाम 
रोग के पर्यायवाची शब्द्‌ | निदान हे । व, 
रोगः पाप्मा च्वसै. व्याधिर्विकासे- | क 


प्राग्र पं येन लप्यते 
दुःखमामयः ॥ १॥ ~ = | 
'यदम!ऽऽतंकगद्‌एऽऽवाघशब्दाः पर्यासवाचिनः उरत्पत्खुरामयो दोपविशेषेणाऽनधिष्ठितः । 
द्मर्थ-रोग, पाप्मा, ज्वर, व्याधि, विकार लिगमव्यक्तमल्पत्वावृूच्याधीनां त्य थायथम्‌ 
9 9 ¶ | | 


"दुःख, श्रामय, यच्मा, श्रातंक, गद शरोर श्रावाध | श्मथ'--जिन पालस्य ध्ररचिं श्रादि क 
ये ग्यारह शब्द्‌ रोग कै पर्यायवाची ह! उत्पन्न षटोने से ज्वरादि रोगो के होने के जदण 
। शः दिखा दे, उन्दे-प्राग्रुप कहते दै } परन्तु वातादि 

रोग विन्तान के पाच प्रक्रारं। दौर्पो दारा व्यक्त रूप से श्रनासादित हो ध्थति- 


-निदानं पूर्वरूपाणि रूपाख्युपशयस्तथा २ | वातादि दोषों के-लसूण भकट न हुए कं] इस 
सप्रािश्चेति चिक्ञनं रोगाणां पंचधा स्प्रतम्‌। कने का तात्पर्य यद है कि वातादि दोषो के विना 
श्र्थं-रोगो. के निर्णय करने के पाच भधान | -न्याधि.का टना ही श्रसम्भव टै, क्योकि यष्ट 


~~~ 


( २७२ ) श्रएट़टदये । 


1 च ------~-------------------------------~------ ~ -वकानः 
कन 


शिनि ष निदानं र ५ ध क्रू ; 
वात कही गद हे कि “सर्वेषामेव रोगाणां निदानं | यहां शरीर प्राभ्रूप ही ( जिस क्षण उपर कद्‌ 


कुपिता मलाः” इसलिये जौष्दोपविेपणाधिष्टितिः 
का गया र दस में “न्यक्तरूपदोपा पेता" जानना 
प्वा्िये । 


इसी किये “जिग मन्यक्तेष्यादि' कष्टा गया 
ह, ्र्थात्‌ न्याधि के घ्रल्य होने के कारण व्याधि 
के यथायोभ्य स्पष्ट चिन्ह प्रफट नष्टौ होते ह, दसी 
हेत से प्राभूप तीन प्रकार का कहा गया द | 
यथा--(९) शारीर । (२) मानस शौर (३) शारीर 
मानस | इनमे शारीर प्राम्ूप मे. ज्वर के पष्टिले 
श्रालस्य, सुख मे विरसता, गान्न म भारापन, 
जंभाई, नेतरौ म लला श्रीर व्याकुलता होती है | 
मानस भ्रामुप मेँ प्रति, हितोपदेश मे श्रक्तांति 
शादि । मिले हए शारीर श्रौर मानस प्रामूप में 
खट्टे नमकीन श्रौर चरपरे पदार्थौ मँ प्रीति श्चौर 
मिष्ट मोज्नो मे द्धेप । पूर्वरूप को ही मागरूप 
कते ष । 


रूप के लद्ण पर्थ्यायादि 


तदेव व्यक्ततां यातं रूपमित्यभिधीयते 1\॥ 
संस्थान उ्यंजनं लिग लस्तणं चिन्टमाङकृतिभ 


अर्थं--व्याधि करा वही, उपरोक्ठ ूर्वरूपः 
जव मकर होजाता हे, तव उसे रूप कहते ह । 


- >+ हम देत्वादि से विपरीत 
देतु विपरीत परौषध, 
देत विपरीत अन्न, यथा 

संतपणएजनित व्याधि मं श्रपतर्षण 

रौतविहार, यथा-जागरणोः 
व्यायामजनित व्याधि मे 
इत्यादि ! 


व्याधिविपरीत प्रौपध, 


मनके व्यापार से उपराम । 


देत व्याधि विपसीत रौप, यथा--चातजनित शोध में वातनाशक 


पके) का ग्रहण द, यदी रूपधारणः करना दै, 
मानस शरीर रीर मानस व्यक्त रूप धारया नरह 
करते 1 संस्थान, व्यंजन, लिंग, लषणः, चन्द 
पौर श्राकृति, ये रूप ण्ब्द के पर्ययाय ¢ | येष्ी 
नाम पूर्वरूप के भी ष्टो सकने, सते पल 
संस्थान, पूर्व्यं जन, पू््तिग, पूर्वलत्त ण, पूर्चिन्दः 
श्रौर पूर्ाकृति । 


उपणय ठे लक्षण | 


हेतव्याधिविपर्य॑स्त चिपर्यस्ताय॑कारिगाम्‌ । 


श्रोपधान्नविदासणासुपयोगं खखावदम्‌ । 
विदयादुप्तयं- 

व्याधेः स हि सात्म्यमिति स्मृतः 1७1 

्र्थ-हेतुविपरीत, व्याधिविपरीत, रेतु- 
व्याधि दोनो से चिपरीत श्र्याच्‌. निदान शरीर 
रोग दोनो से चिपरीत श्रथवा दोन से यिपरीत 
न ्टोने पर भी किंसी विरोप कारण से विपरीता- 
थकारी ( रीतक्यादि >) श्रोपध, (रक्तगाल्यादि) 
ध्र, श्रर ( व्यवाय, व्यायाम, जागरण, अष्य-- 
यन, गीत, भाषण, ध्यान, धारणादि चाणी देष 
र मनका चेष्टरूप } विहार इनका मेवन 
(रीर को) सुख उत्पन्न करता है शर्थाच्‌ हेतु श्रौर 
व्याधि के विपरीत श्रौपध श्रौर श्रष्टार विहार का 


्रौपधान् विहार का उदादर्ण देते है.-- 
यथा--गुरुस्निग्ध शीतजव्याधि मे लघुरूक्तोण्ण श्रोपध । 
--श्रमजनितव्रातज्चर मे मांसरस के साथ मन्न श्थवा 
ण श्रौर शपतश्र॑णजनित व्याधिं खंतपफंणः। देतु विपः 
स्थ व्याधि मेँ निद्रा, निद्राजनित व्याधि्मं जागरण ! 
चेठना, ति वैठे रटने से उत्पन्न व्याधि व्यायाम 


यथा--कफजज्वर मे सर्पिःपान श्रौपघं | व्याधिविपसे्त ` 
छन्नः यथा--पेयापान अन्न 1 व्याधि विपरीत विहार, : 


येथा-कफज ज्वरमे देद शरोर 


नाशक श्चौर शोधनाशक 


निदानस्थान मापारसीका समेत ( २७३- फ 





सेवन करने से व्याधि ऊ शतत होने का नाम 
उपशय है, इसीका दसरा नाम सास्य भी है । 


प्मुपशय के लसर । 
विपरीतोऽदपयोव्याध्यसात्म्याभिसंक्षितः 


- र्थ--उपश्य के यथा निर्दिष्ट लक्र्णो 
से विपरीत लदणवाले श्वौ पध, रन्न, शौर 
विष्टार का उपयोग जो दुखकारक ष्टौता है, 
उसी को श्रनुपश्णय श्रथता च्याधि का श्रसात्म्य 
कटते दै । 

सम्प्राक्षि ॐ लण्‌ । 

यथादुष्टेन दोपेण यथा चानुविसर्पता मा 
निच त्तिरामयस्यासौ संप्राप्तिजात्तिसगतिः। 

श्र्थ--जिस तरह वातादि दर्पो मे कोद 
दोप दुष्ट होकर जिस तरह देह मे सन्निवेश 
विरोष द्वारा गमन करके रोग की उत्पत्ति करता 
हे उसको संभ्राप्ति ऊहते है, जाक्ति श्रौर श्रागति 
यदो नम संभ्राप्िकेश्चौरभी है (जैसे दोप 
के श्यामाशय मेँ अवेश षने, श्रामका श्रयुगमन 
करने, तथा स्रोतो के स्कजाने से, पक्वाशय से 
श्रर्नि के निकलने के द्वारा, उसके ताप से सव 
देह का वह्रुत गरम ष्टोना इन सव वर्तो से 


निन्त्वय करिया जाता है कि यष ज्वर है] 
संप्राक्षि फे सेद्‌ । 


संख्याचिकर्पग्राधान्यवलकालविशेषतः ॥ 
सा भियते यथाऽचैव ्रच्य॑तेऽषौ ज्वराइतिः 

प्मर्थ-- संख्या, विकल्प, भराधान्य, बलः 
श्रौर काल केद्वारा संप्ाक्षि के धनेक मेद्‌ दहतिं 
ह, इमे से संख्या फे द्वारा यथा ज्वर के धाठं 
सेद ्ोते दँ तथा श्रागे केगे कि पांच भकारं 
की स्वसी, पांच प्रकार फे श्वास, याट प्रकारके, 
गुल्म इसी तरद श्चौर भी जानो । रोग के. जितने 
मेद ते है, उतनी ष्टी उन फी सत्रकति भी. 
होती है । 

विकल्प. लक्तणः। 

सोपारणं समवेतानां विरल्पोऽशांशकस्पना, 


प्मर्थ-एक ष्टी व्याधि में मिले हुए दोषो 
कीजो श्र'शश्ि कल्पना ठै, उसे विकल्प कदत 
ह, जैसे इसः व्याक्षि मं वात कुपित दुध्या हे 
चह कभी एक रक्त गुण की अधिकता से, "कभी, 
लंघुसे, कभी शीतसे, कभी दो से वा कभी 
तीन से द.पित होता दै । इसी तरह कटः भम्लादि, 


दशमूल । देतु व्याधि विपरीत शन्न, यथा--बात कफजनित ग्रह्णीरोग म वात कष्ठ 
नाशक श्रौर ग्रदणीनाशक तक्रदि । देत्तव्याचि विपरीत विहार, यथा--लिग्धक्रिया- 
शरीर दिवानिद्रा इन दोनो कारणो से उत्पन्न रुपए कफः श्रौर तन्द्रासेग मे रुक्तक्रिया 
प्मौर राजि जागरण । 
देठु विपरीत न दोने पर भी विपरीतार्थकायी श्ौषघ, यथा--पिचप्रधानः पच्यमानः 
चणशोथ मं पित्तकर उष्ण प्रलेप । विपयीतार्थकारी अन्न, यथा--जणणशोथ मे विदा 
अन्न का मोजन । विपरीताथ'कारी विहार, यथा--वातोत्माद मै वाककारी धासन ५ - 
व्याधिविपरीत न होने पर भी विपरीतायकायी श्रीष्रघ, यथा-वमनसोग म वमनः 
कारक मेनफल । विपरीताथं कारी शन्न, यथा-श्रतिसार मे विरेचन. केलिये दघ ॥ 
विपरीताथैकारी विहार, यथा-वमनरोग मे प्रचाषटन । 
देत व्याधि दोनो के विपसैत न दोने पर भी विपयीतार्भकारी षध, यथा-विषर्मः 
विषका प्रयोग । विपरीतार्थकारी चन्नःयथा-मद्यपानजनित मदात्यय मँ मदकार्कमयः- 
विदर, यथा-जयायामजनित मूढ्वात मे जलतर्णरूप व्यायाम । 


~~~ 


) 


` ( 8७४ } 


से,कभी दोसे वा कभी. श्रथिकःसे 


विकर कते दै | 
भ्राधान्य लष्ठया। 
स्वातन्यपारपंत्याभ्या न्याेः- 


प्रपधान्यम्राद्विगेत्‌ । 


श्मर्थ- व्याधि फो पआधान्य स्वतत्र श्रौर 
चृरतंत्र दो भेदो से जान जाता है1 इनमे से 
स्वतंत्र व्याधि प्रधान ्टोती ए क्यो कि स्वत्तत्र 
(जी प्न्यकारणो सै न हृद्‌ षे) च्याधि 


स्वनिर्दि्ट चिकिरसा, से साध्य होती है, परर्तत्र | 


व्याधि श्रप्रधान होती है वयोकि वह प्रधान 
भ्याधि के उपक्रम से ष्ठी णत दोजाती | 
वलावल कथन ] 
देत्वार्दिकात्स्याचयवैवंलाबलविशेषरम्‌ ] 
थे-नो व्याधि संपूण देतुश्रो द्वारा 
उत्पन्न होती षै तथाः चिस पूर्वरूप श्रौर रूप 
पूरणं रीति से प्रकाशित ते है उस न्याधि कौ 
धलवाने. समसूना व्वािये । ओ. व्यि श्रल्पं 
` हतुर््ो हरा उत्यश्च होती दै श्रौर जिसमे पूर्वरूप 
प्रोर रूप श्ररप श्र'णमे' प्रकट होते है वह्‌ व्याधि 
वल श्र्थत्‌ वल हीन शोत्ती ै । व्याधि क 
बलावल दोरा स्प संपति की विसिन्नत्ता 
शेती ५ . 
व्याधि छा कौल | 
नक्तेदिनतु मुक्तांशेर्याधिकालो यथामलम्‌ 
शति प्रोक्तो निदानाथः 
तं व्यासेनोपदेच्यति ।।*९२ ॥ 
प्रथ--रात, दिवस, छतु श्चौर भोजन 
इनके अवयवो द्वाराः दोप के श्चनुसार व्याधि 
काकार जाना जाताहै। यसे रात श्रौर दिनि 
क्रा प्रथम श्र कफ्कराह ] मध्य श्र'श॒ पित्त 


से ऊपित पित्त कभी उधण गुण से, कभी तीण 

द्पित्त होताः 
दरस तरह परिमाण द्वारा जो दोप के कुपित ष्टोने 
छा कारण निश्चय छया जाताः रै, दसी को 


(~ 


श्रगष्टदेये 





कार यौर मेष 9 यादुका६। वर्या आतुरम 
वु प्रङपित ता द | एरल्काल म पित्त शूरौ 
वसन्तु मे कफ कुपित होता ६! दसी तरह 
भोगन्‌ का प्रथम श्रता ककार] मध्यम श्र 


रै = 
' श्रथति परिपाक का समय पिरफाहं श्रार रोष 
श श्ररथेत्ति सम्यक्‌, परिपक्वावश्थत यायु का 


मरकोप काल] दस्त जिस निय दोप॑का 
जो जो प्रकोपकाल का है उसी उमी काल मँ 
उसी उसी दोप से उन्न दर्‌ व्याधि प्रकुपित 
हेती । जसे राच्रि खेपूर्यभागर्मे या दिनके 
प्रथम भागम वसंतच्छ्तु म मोजन करते ही 


' कफज्वर प्रवल टो जाता टै । इसी तर चकातपित्त 


का मी जानौ | श्रततएव कालमेद सै भी सम्प्राक्ि 
भिन्न प्रकार की टोती १। 


इस जगह निदानार्थ श्यर्यात्‌ निदान, 


 पू्वल्प, सूप, उपशय श्रौर सम्रसि के ल- 


तण संरक्त रीतिसे वर्णन कयि गयेहे } यष्ट 
से धागे प्रत्येक रोग में दनके लर विरेप रूप 
से वणन किये जयम | ८ 


रोगोपपत्ति का तु } 
सवेषामेव ोगाणां निदानं कुपिता मलः 


' तत्प्रकोपस्य तु भोक्त चिविघाऽदितसरेवनम्‌ 


प्मर्थ--प्रङुपित बात, पित्त श्चीर केफ ये 
तीर्न संपू रोर्गो के `उत्पन्न दटोने फे निदान 
प्र्थाव्‌ कारण ई । योर दन चातादि के ध्कु- 
प्ितिदोनेका कार्ण श्रनेक प्रकार के श्रित 
पदार्थौ का सेवन ैः। 


तीन धकार का, श्रहित सेवन! 


| महितं चिविधो योगस्च्रयाणां परागुदाहतः 


मथ काल, इन्छियार्थ- शौर कर्म इनका 


तीन प्रकार का, दीन, भिथ्या श्रत्तिमात्र लक्तण 
वाजां योग भ्रहित होता, हैः \, इसका पूरणं इत्तान्त 
। सूप्रस्थान मेँ ““श्र्ैरसास्यः सयोग; कालःकर्मच 
दुष्डतम्‌,+ एस श्लोक मं लिखा गया है | 


1 





निदानस्थान भगवायीकासमेत । 


नयनयो म 


वायुकेकोप काक्रारण | 


तिक्तोपरकपायास्परूक्तपरमितभोजनेः ९७ 
श्वारणोदीरसनिशाजागसात्युच्चभापशैः 
प्कियातियोगसमीशोकलितान्यायाममेैथनेः ॥ 
श्रीष्मादोरातनिमुकतावे प्र्प्यति समीरणः । 
श्रथः--पित्त, कटु, कपाय, श्रस्प, तथा 
प्रमित भोजनं ( भोजन काल के व्यतीत हीने 
पर भोजन करना }, मलमूत्रादि के उपस्थित वेग 
को रोकना, ्रनुपस्थित वेग को वल पधक निका 
ग्लना, रात मेँ जागना, चिल्लाकर वोलना, क्रिया- 
सियोग ८ वमन धिरेचन शोर श्रास्थापनादि 
क्रियां का श्रत्ति सेवन ), भय, शोकं, (चिता, 
य्यायाम, मैशुन, इन संपूण कारर्णो से, तथा 
चपा छतु क प्रारंभ मे, दिन श्रौर रात्रिं फै शेष 
माग मँ.तथ! भोजन के श्रन्तमे वादु ग्रकुपित 


होता हे) 


भाष्य-चात को कुपित करने वाले श्राहार 
विष्टार--बलवाय्‌ ( रपे से भ्रत्यधिक ) स्यक्ति 
या पश से युद्ध, स्यायाम, मधुन, श्रष्ययन, वमन 
विरेचन की श्रधिकता, श्चकस्मात्‌ टौने चली 
दुघेरना, ऊचे से गिरना श्रादि, किसी कार्ण से 
खढे जोर से दौदना, श्रपनी श्टक्तिसे बाष्टर रीर 
के किसी भ्रवयव को चोट पर्ुचाना, गद्र्ढो को 
दुललांग मारकर लांघना, नदी श्रादि जलाशयो को 
बेग पूर्दक तेरना, भारी बोक उठाना, हाथी घोड़ा 
रथ श्चादि सवारियो मेँ बहुत समय तक नैठना 
या दीदते ह्रो मँ बैठ, रत्नि फो जागना, 
पैदल बहुत लम्बी यात्रा करना, लंघन करना, 
कम भोजन करना, ्रधिक भोजन करना, भोजन 
के ऊपर भोजन छरना, चलते २ पैदल या वेग 
से दोदती इद जिसमे धक्के लग रहे टौ रेसी 
सवारिरयो पर जैठकर भोजन करना, भोजन कै 
मय से विपरीत भोजन करना, एक बार भर 
पेट भोजन कर च्चुकने के वाद्‌ उसके विना पचे 
ही भोजन करना, मल मूत्र वीयं, छक उकार 


( ३७५ ) 


वमन च्चश्चुपात श्रादि वेगो को रोकना, चरपर 
कपेला, कड़व।; रूखा, हलका, ्तारीय ्ीततवीयं , 
सूखा एक, सखा मांस वटक, ( एक भकार 
का वनघान्य }) वन कोद, कोर्ट, समा, सोखियां 
जो, चना, चौरा, मसूर, मूग, मटर, श्ररहर,दरेणु 
न्यौ{िडक, चोसुट, कंगवी, उ्छद शादि तुण 
धान्य, सुपारी शालूक, ( भसीडे ) कमल्गद्ध, 
करेला, ते "टू, गूलर, ककोढ़ा, नवीन ताल ( फल, 
डंडी, गूदा ) कसेरू, टे'टी, जासन, सेम, पत्तो ॐ 
शाक ( गोभी, पालक, ह्दैसुश्रा ) गधी का वृध 

नदी चालः त्रालाब, बे का जल, चिन्ता; शोक, 

तिरस्कार, रक्त निकलना, रस रक्तादि धातु का 

य या क्तन्ध होना, धूश्रा, तापना, खरदी खाट, 

( चिना बिद्धौने की खाट ) पर सोचा, वमन । 


पित्त फे कोप का खरण। 


पित्तकटवम्लतीदणो ष्एपटुकोधविदादिभि 
शरन्मध्यान्दरान्यधंचिद्पदसमयेषु च । , 

श्र्थ--क्टु, श्रम्ल, लर्ण, तीच्ण, उष्ण 
शरीर विद्य पदार्थो का सेवन, तथा क्रोध 
इन सव कारणों से शरद छतु मे, मध्यान्द मे, 
श्राधीरात के समय श्रौर श्ररहार की पच्यमान 
्र्चर्था मे पित्त का प्रकोप होता है । 


भाष्य--पिच् को ऊुपित करने तराले श्राहार, 
विहार- कोध, शोक, भय, परिश्रम, उपवास, स्वे, 
दन धूप { मर्मी ) धूञ्रपान, मागं चलना, हाथी, 
घोडा, श्रादि की सवारी, व्यायाम, श्रत्ति तीण. 
कम, मलमूत्रादि वेगो को रोकना । 


बीहिचांवल, वांस के चावल, तिल, ` 
उदड्द, चौरा, कलथी, भ्रलसी, सरसो, मदिरा 
धानं से बनी कांजी, गरम जल, जभीरी नीव, 
खस का जल, नवीन लल, गौमूत्रादि मूत्र, दही, 
हग, लसन, बेर, दमली, बदृहल, पान, चर 
परे खये, नमकीन, विदाही पदार्थ, गुड एवम्‌ 
विरुद्ध भोजन । 


¶ उ३छ्दे ) 


कफके कोप काकारण ] 


स्वाद्रम्लनलवशणच्िग्चगुर्वभिप्यंदिशीतलेः ॥ 
श्मास्यास्वप्नसुखाजीं दिवास्वप्नातिचु रणै 
प्रच्छर्द॑माद्ययोमेन युक्तमात्रवसंतयोः १८॥ 
पु्वादशे पूवराघ्रे च प्तेष्मा- 
दद तु संकरात्‌ । 
छअर्थ-- मधुर, श्रम्ल, लवण, ङ्ग्ध, गुरु, 
चभिप्यन्दी श्रौर शीतल पदार्था का भोजम, सुख 
पूर्वक गद्दी सकिया लगाये चैढे रहना, श्रजीणं, 
दिन मै सोना, श्रति द्ुष्टण पदार्थो का श्रस्यन्त 
सेवन, वमनं चिरेवन का श्रतियोग, दन सव 
कारणो से तथा भोजन के प्रथम काल मे, वसंत 
तु मेँ प्रातऽकल के समय या रात्रि के पूर्व 
भाग मे कफ प्रङपिद दोरा है । 


दरन्द्र दोप श्र्थास्‌ वातपित,, चात कफ 
श्योर कष पिच्य द दौ, के मिले इए 
ऋारणो से उस्पन्न होते £, जेसे तिक्त श्रौर कटु, 
छादि उभय दौपनिरदि्ट पदार्थौ ॐ सेवन से वात 
पित्त कूपित षते है, इसी तरह शरीर. भी जानो । 

भाष्य-कफ को छुपित करने वाले श्राहार 
चिहर--स्नेहन, श्रम्यंजन, श्रधिक समय तक 
यठे रहना, चन्दन लेप, दिन भ" सोना, भारी 
खारी, मघुर, श्रम्ल पदार्थं, विरु पदीर्थो का 
भोजन, उदंद्‌, नवीन चावल, तिल, दईैख, पेया 
ताल की डंडी, गृ, रस, पौ का साग, कटहर 
छुतोना, खजूर, मांस, मद्धली, दूध, दही, नवीन 
रन्न, जल, नारियल का जल । 


सन्निपात का कारण 


भिश्वीभावात्खमस्तानां सन्निपातस्तथा- 


| पुनः १६ 
संकीरणाजीर्णविषमविसद्धाध्यशनादिभि. | 


द्मणागहद्पे । 








व्यापन्नमद्यपानीयशुष्कश्याकराममृलक्रः २० 


परिस्याकमधय्वखरपूनिगुव्करृशामिपः 
दोपत्रयकरैस्नैस्तैस्तशथानपरिवर्ततः >? 
धातोदु्ात्पुयेवानादग्रदोवशाद्धिप्राद्‌गयत्‌ 
दुएपनात्पर्वताग्लेषाद्‌ग्र्ै्जन्म्तपीडनात्‌ रर 
मिथ्यायोगो चिविघात्पापानां च- 
[निषेवणात्‌ 

स्नीरां प्रसवयपम्यात्तथा मिध्योपचारतः। 

छ थ--उक्त तीनो दोर्ण के अरकुपित ष्टोने 
फे सम्पूणं हेतु जव श्रापस मै मिल जाते ह त्र 
सन्निपात श्रर्थात्‌ वात, पित्त, कफ़ तीर्न प्रकोप 
होता ह । तथा सकीण भोजन, श्रजीर्णं, विरुद 
भोजन, श्रध्यश्ठन, ज्यापन्न सद, व्यापन्न पानी, 
सूखा शाक, कची सू्ी, पिख्याक ८ सरतो वा 
तिल काकरक) ) पत्तिक्रा, यव, सुरा, दुर्मन्वित 
सूखा श्रौर छश पश का मों, श्रन्य त्रिदोष 
कारक पदार्थ, श्रन्न का परिवर्तन, दूषितं घव, 
पूवं की पवन, स्यादि पर क्रोध फा श्रावेरा, 
विप भक्त ण, गर भरण, दु श्रनन, पर्वतारेष, 
८ पर्वतो पर चटठना ) अहं द्वारा जन्म नदत्र का 
पीडन, विविध सिव्या योग, पार्पो क श्राचरण, 
प्रसववेपम्य ( वच्च 7 जनने के समय विषमता होना) 
तथा मिय्या उपचार से सन्निपात श्र्थात्‌ च्रिदरौष 
का प्रकोप ्टोता है । 

दप का विकारकारिस्व 

प्रतिसेगमिति कडा रोगाधिष्ठानसामिनीः 1 


 रसायनीः प्रपद्याशु दोय देदे विकर्वते,, ॥ 


छाथै-पन्येक रोग म पू्ोक्त सम्ूरं 
कारणो से दोप प्रकुपित होकर रोगी के रस- . 


. || रक्तादि स्थानां भँ गमन करने वाली श्रौर रस 
| वाहिनी नार्यो. द्वारा शरीर मै शीघ्र विकार 
उत्पन्न कर देते षं | ४ 


दति श्री श्र्टङ्गहदयसंहितायां भाषासेकायां 
निदानस्थाने प्रथमोध्यायः 





+ निदानस्थान भापष्टीकासमेत 


( २३७७ ) 








द्वितीयोऽध्यायः! 


शथाऽतो ज्वरनिवानम्‌ व्याख्यास्यामः । 
्मधथ--श्रद हम य्ह से न्वर.निदान की 
व्याख्या करेगे ! 
ज्वर का निदेश | 


“ज्रयो सेगपतिः पाप्मा- 
त्यु येजोऽयर्नाऽतकः । 
क्रोघो द्ताष्वरध्यंसी रुद्रोध्वनयनोद्धवः॥ 
जन्मांतयोमोहदमयः संतापात्माऽपचारजः । 
विव्रिधैनामभिः क्रूसे नानायोनिषु वर्तते २ 
` श्र्थः-ञ्वर रोगों का श्रधिपति, पाप भाव, 
तयु स्वरूप, सपूरणं -धतुर्यरो के श्राप्यायिते भ्रोज 
को खाने वाला, मारक, कोधात्मक, ( दक्से 
्पमानित हुए मदहेश्नर के क्रोध से 
उत्पन्न ), दद्ध के य॒ का नाश 


करनेवाला, र्द फे उर््वनयन से उस्पन्न, जन्म 
श्रीर्‌ मस्ण काल मे मोहोत्पादक, संतापात्मक 
भोर श्रपचारज श्रौर दुर्चिकिस्य देता ै। 
यह श्रनेक योनिर्यो मे श्रनेक नार्मो से श्रचस्थित्ति 
करता ३ । 

ज्वर फ मेद्‌ | 


स जायतेऽषटध्रा दैः प्रथग्यिध्रौः समागतैः 


आगतुश््च 

र्थ यष्ट संताप लक्तयवाला ज्वर श्रा 
भकार का हता है, यथा--रथक. पृथक्‌ दौर्पो 
सेतीनभ्रकारका, दौ दोदोपौ के मिलने से 
तीन प्रकारे का, तीर्न दौर्पौके मिलने से एक 
प्रकार का श्रौर श्रागन्तुक एक प्रकार का होता 
है, जैसे वातज, पित्तज, कफम, वातपित्तज, 
वातकफज, पित्तकफन, वातपित्त कफज, श्रौर 
श्रागन्तुज । 


ज्वरं की संप्रासि। 


मलास्तच्र स्वैः स्वैटुष्टाः परदूपरौः ॥३॥ 
श्रामाशषयं प्रविर्याममनुगस्यप पिधाय च। 
सोतांसि पक्तिस्थानाख निर्य ज्वलनंवदहिः। 
खद तेनाभिसप'तस्तपंतः सकलं वपुः। ` 
कुर्व"तो गाचमत्युष्णं ज्वरं निवेतंयंति ते५॥ 
स्रोतोविवंघात्प्रायेण ततः स्वेदो न जायते । 


श्रथः वातादि दोप पने श्रपने प्रकोपन 


हेतो से.कपित कफर ज्वर उत्यन्न करते दै । 


लवे तिक्तादि से वात्र, कटुकादि से पित्त, थोर 
मधुरादि से कफ, इसी तरह इन्द श्रौर सन्निपातः 
म भी जानना चेष्िये । श्वागन्तु से भी दीष 


+दाथी घोडे गौ पक्ती श्रादि मै ज्वर के भिन्न भिन्न नाम होते है। यथा-पाकलस्तु 
यथेभानामभितापो दयेषुच । गवां गौकर्णकश्लैव पक्िणां मकरस्तथा । बोंतादानामल- 
क स्या द्व्जेष्विन्द्मदः स्तः ! श्रोषधीषु तथा ज्योतिश्चूंक्रो धान्यजतिषु । जलेषु 
नीलिका भूमौ चूपो नृणां ज्वसे मतः । ऋते देवमचुष्येभ्यो नान्यो चिपदते त॒ तम्‌ । शेषाः 
स्वँ विपद ते तिर्यग्योनौ ज्वरार्दिताः । कर्मणा लभते जंतर वत्वं मायुपार्दपि । पुनश्नैव 
च्युतः स्वर्गान्मयुष्यमभिपद्यते । नस्मात्सदेवभावावच सहते मानवो ज्वरम्‌. । अर्थात्‌ 
हाथी के ज्वर को.पाकल, प्रो के ज्वर को अभितापक, गौ के ज्वर केः गौकसैक। 
इसी तरह पक्तिथो में मकर, कत्ते मे अलक, सद्लियो मे इन्द्रमद, श्रोषधिर्या में 
ज्योति, घान्य म चुखंक, जल में नीलिका, भूमि मे चू श्रौर मद्यो मे ज्वर नाम 


से बोला जातादै। 


~ 


[क ५: 


~ ____ ------------~-------------~-------------- 


~ 
परकपितत होकर ज्वर उत्पन्न करते हँ यद्यपि श्राग- 
तज अवर छा हेत श्ागं तक दी है, तथापि इसमे 
वातादिक दी हेत है । क्योकि वातादि के .चिन्राय 
व्याधि का होना ही श्रसस्भव है, भ्रन्तर केवल 
इतन है कि दोपज व्याधि सै प्रथम वातादिक 
कपित ्ोते हं फिर शारीरिक वेदना होती टै, 
प्रा्ैतक व्याधि प्रथम शारीरिक वेदना हौकरं 
पे दोप कुपित होते है । ज्वर॑के उत्पन्न होने 
कु दिवरण यह है-कि मल श्रपने प्रकोपन 
हेतुर से कूपित होकर श्रामाशय में प्रवर होकर 
श्रामका श्रनुगमन करके रसादिवादीखोतो को 
श्राच्छादित कर देता टै, शरीर पाकस्थान से जठ 
राभि को बाहर निकालकर, उसी श्रनि फे साथ 
संपूण शरीर स पौलकर सम्पूरणं शरीर को 
तपायमान करके दद फो श्रत्यन्त उष्ण करके 
ज्वर को उप्पन्न करता है । ञ्वर म लोतो के 


प्रच्ादित ष्टौ जने के कारण भायः | 
नहीं श्राते हे ! 





कान ~ -------- ~ 





क ~ 


नमकीन शौर चरपरी वस्तुश्रो का श्चच्छु लगना 

मिष्ट भोजना मे द्वेष, कलको की तोतली वौली 
करो श्रमिय मानना, प्या का श्रधिक करना, 
तथा शब्द्‌, रग्नि, शीत, वातत, जलः, छायाः प्रर 
उष्ण इनमे विना कारण दही कभी ओति शरीर 

कभी श्रभ्रीति द्योतीहै नैते कभी श्चग्निय शव्द 

पर आ प्रसन्न होना श्रौर कमी वेग्ुव्रीणादि 

क्रे प्रिय शब्दो से भी देप करना 1 ये सव ज्वरे, 
पूर्वरूप दै च्र्थात इनके पी उ्वर प्रग्ो 

जाता है } 























वातजन्वर के -ल्तण 1 


श्रागमरपगमत्तोभद्धदुतावेदनोष्पणाम्‌ १० 
वैषम्यं तत्रतजांऽने तास्ताः स्यु्वंदनाश्चलाः। 
पादयोःखप्तता स्तंभःचिडिकरोदद्धेष्टनं श्रमः 
चिग्लेप इय संधीनां खाद ऊर्वोःकूरी च्रहः । 
पृष्ठं त्तोदमिवाप्नोति निष्पीडथत इवोदस्म्‌।। 
किय त इव चास्थीनि पाश्वगानि चिरोषततः 
हदय स्य श्रदस्तोदः प्राजनेनेव चक्तसः १२॥ 
स्कधयोमंथनं चा्ोभंदः पीडनम सयोः । 
श्रशक्तिथेत्तणे हन्योन्नुम्भणं कर्णयोःस्वनः. 
निस्तोदः शंखयोसूु सि वेदना विरसास्यता 
कघाथस्यत्वमथचा मलानामग्रवतंनम्‌ ॥ 
रु्तारणत्वगास्याऽक्तिनखसमू्‌जयुरीपता | 
पसेका रोचकाऽश्रद्ाऽविपाका.ऽस्वेदजगगराः 
कंटोशोपस्तट्‌ शष्कौ छर्दिकासौविषादिता 
दर्पा रोमांगद्‌तेु वेपथः च्षवथोग्र'हः १७ 
श्रमः प्रलापो घम च्छा चिनामश्चानिलज्वरे 
ध्यथै--वातजन ज्वर्मे ज्वर के श्रागमन 
शरोर मोम विपमता, तथा उवर कै प्तोभ मृदुता 
चेठना शरोर गरमादईै म विषमता श्रर्थात्‌ इनमें 
कभी प्रधिक्ता श्रौर कभी न्यूनता होती शै 
तथा जिसिजिसिश्रग मजो जो वेदना नीचे 
क्िखी गद्धै हे उन मे मी चं चलता होती है, जैसे 
पवां का सुन्न दोजाना, स्तंभता, पिंदलियेः का 
उदेष्टन, पसीना, संधियो का विश्लेष, उस मं 


ज्वर का पूरं खूप । 


तस्य प्रा्रपमालस्यमरतिर्गाजगौरवम्‌।६। 
श्रास्यवेरस्यमरुचिज्‌ म्भासासखाऽऽकुःलात्तता 
श्र गमर्दोऽविपाकोऽल्पग्राणता वहुनिद्रता 
रोमहपौ विनमनं पिडिकोद्धे ष्टनं क्लमः। 
ितोपदरेशेष्वक्ततिःप्रीतिरम्लपद्पणे ८॥ 
छप. स्वादुषु भव्येषु तथा वालेषु तृदभ॒पम्‌ 
शब्दाभ्निशीतवावांवुच्छायोप्येष्वनिभित्ततः 
दत्खाद पश्च तद्र ज्वरस्य व्यक्तता भवेत्‌! 
श्रथे-ज्वर के प्रामूप ये ई, यथा-ा- 
लस्य, प्रति ( चित्त की श्रनवस्यिति } शरीर 
मं भारापन, सुख मे विरसत्ता, श्यरुचि जभार, 
श्रान्द्र का दवहवाना घ्ार्‌ श्रकलता श्र गमद 
ध्मविपादः ( युक्त श्यन्न्छ पचना > चलकी 
भ्यत्पना, नदि का बहून श्याना, रोम खं 


एना, च्रना फा छुच्ना, पिटलि्यो मे रेखन 


पनान्ति, प्प्तितसच चाद ल ग न मानेना, खट्ट 


निदा नस्थान भाषायीकाससेत । ( 


३७६ ¬` 


= 
शिथिलता, कमर का जकडना, पीठ मे कूटने की | प्रसेको सुखमाधुय हर्लेपभ्चासपीनसाः २९१ 


सीं वेदना, जरर मे पीडित करने की सी वंदना 
श्रस्थियो मे विच करफे पसल्ियो मे हदष्ट 
टन; हृदय मे जकड्ना, वक्तःस्थल म चा- 
घुक की सी वषम्चमाहट, दोनो कन्धोः 
मे मथने कीसी, दोनो वाह मँ भेदन की सी, 
्सफलक म पीडन करने की सी. वेदना 
होती है, नु म भोजन कएने की श्रशक्ति 
द्नौर ज॒'भण, कार्नो मे शब्द, कनपथी मेँ निरतोद, 
मुधा में वेदना, सुख मे विरसता, सुख मे कवैलला- 
पन, मलमूत्रादि का श्रप्रवर्त॑न, खचा, सुख, यख, 
नल, मूत्र शौर पुरीष मे रूखापन श्रौर लला, 
सुख प्रसेक, श्ररचि, श्रश्रद्धा, श्रविपाक, पसीने. न 
श्रना, निद्राना्छ, कंटशोप, श्रोष्ठशोक तुपा, सूखी 
वमन ( उवकाईं ); सूखी खासी, विपादता, रोम- 
ट्प, च्रज्ञहषं, दुन्तपप॑, कथन, दीक का स्कना, 
श्रम, प्रलाप, धूप की दृच्ा श्रौर शरीर तिनमन, 
ये सव ल्तए चातन ज्वर मेँ होते है । 


पित्त उबर ऊ लप्तण। 


युगपद्व्यापिरंगानां प्रलापः कट्वक्चता । 
नाखास्यपाकः शीतेच्छा भमो मूच्छ 
मदोऽरतिः। 
विरल स' पित्त वमनं रक्तषटीघनमस्लकः १६ 
रक्त कोटोद्धमः पीतद ए्तित्वं त्वगादिषु. । 
स्वेदो निः््वाख वैगंध्यमतितष्ा च पित्तजे 
श्रथः--पित्तज्वरर्मे एकु साथी सम्पू 
शरीर मेँ संताप ्ोत्ता है तथा प्रलाप, सुख मै. 
कद़्वापन, नसापाक, सुख पाक, शीतेच्छा, अम, 
मूर्छा, मद्‌, श्यरति, पुरीष भेद, पित्त की वम्मन, 
थुककरे साथ रुधिर श्रना, खटी करार. लाल चकर्त 
का प्रादुभाच, स्वचा, नख, सुख, श्रांख घ्ादिमें 
पीलापन्‌ या हरापन, पसीना, नि.श्वास मेँ दुर्गध 
ध्रीर श्रति तुषा, ये सव. पित्त.ज्वर के लक्तण दै ] 


कपफ़ ज्वर ॐ लक्तण । 


. चिश्चेपाद्रनिजडव' स्नोतोयेघोऽद्यवेगंता 


हट्लासश्छदनं कासः स्तंमःश्वेत्यं त्वगादिषु 
श्र गेषु शीतपिरिकास्तंद्रोददः कफोद्धवे २२ 

प्रथ--फ ज्वर से श्र मे विशेप श्ररचि 
जडता, सोतं का ्रवरोध, ज्वर का सृरम येग, 
प्रसेक, यख मे मीठपन, हदय सै कफ का पन, 
श्वास, पीनस, हृल्लास, वमन, खासी, स्तंभता, 
स्वगादि मे सफेदी, देह के श्वयो मे शीत जनित 
पििका, तंद्रा, उदवद ्ोते है] ये कफजः ज्वर के 
लक्तण के. गये हैँ + 

दोषो के सामान्यः लघ्तण । 

कालेयथास्वं सर्वेषां प्रवर्ति ब्र द्धिरेव वा । 

पर्थ वातादि जिन जिन दोर्पोकाजोनी 
प्रकोप काल कहा गया है उस उस कालम चदु- 
त्प्न वातादिक जव की उत्पत्ति होती है श्रौर 
उत्पन्न व्याधि्यो की वृद्धि होती है । र 

सामान्य से भिन्न दो लक्तण । 

निद्ानोक्ताऽलुयश्तयो चिपरीतोपशायिता२र 

र्ध आदार विंहायद्दि जिन निन कार्ण 
से रोग की उस्वत्ति हत्ती है उसी उस कारण से 
श्रनुपशय श्र्थात्‌ दुख का पेद होनाः तथा विप- 
रीत कारण मे उपशय श्रर्थात्‌ सुखोस्पादकता 
होती है 1 

संपर्गजञ्वर ॐ लवाण 1 

यथा स्वलिगसंसमे ज्वरः संसगंजःश्यपिचा 

मथः वात ज्वर, क ज्वर, श्रौर पित्त 
ज्वर के जो श्रय श्रलग लक्तणए के गणु दँ उनम 
सेदोदौदो्पो के लक्षण के मिलने का नाम 
ल्िगखंस्ग है ! यथा योग्य जिग संसर्गं स उसपन्न 
इए ज्वर को. संसर्गन कढते है| 


वात पित्तज ज्वर के लक्तण । 


रिसो.ऽ्तिमूच्छवभिदादमोद- 


कण्ठाऽऽस्यशोपारत्िपवमेदा; । - 


(ˆ ३८० ` अष्ठंगहदये 1 † 
उन्निद्रतातृदभ्रमरोमदषा- 
जु भाऽतिवाकस्वं च चलात्सपित्तात्‌, २8 
छरर्थ--वात पिचतजन ज्वर मँ सिर द्द, मूच्छ, 
वमन, दाह, मोह, कंडशोप, सुखणशोप, श्रि, 
सन्धियो म दर्द, नींद कान राना, तुपा, अमः 
शरोर रोमदप॑ः, जं भार र बहुत बकना, ये लष्टण 
हेते । 


| खराजिद्धा गुरूःखस्तांगसं्िताः 
रकतपित्तकफषएटीवो लोलनं भिरसोऽतिरूक्‌, ; 
कटान श्यावरक्तानां मस्डलानां च दशनम्‌ 
हृद्व्यथा मल संसर्ग धद तिवाऽल्पशौऽतिवः 
ल्िग्धास्यता चलश्र शः स्वरसादः प्रलापिता 
दोषपाकस्विरात्तद्राः घरतत' कण्ठकूजनम्‌ । 
सन्निपातमभिन्यासं त ब्र.याच्च हतौजसम्‌, 
























दात्‌ कफः के लकतण 1 छर्भ--सभ्निपातज चर्थात्‌ चात पित्त कफ 


$ तीर्नो दोषो संसर्गं से उश्षन्नदहुये ज्वरर्मे 
न्यरुचिपवेशियोरुक्‌- ॥ 

व । सीन दोषो के भिले ये सचाण होते है । तथौ 

शीतजाडचतिमिर्भ्रमतन््राः- वार वार दाह श्चौर घार २ रीत की प्रवलता ्ोती 


हे । दिन घोर निदा रान्नि में जागरण या दिन 
रात घोर निद्रा या सर्वथा निद्रा का प्रभाव, 
पीनो छी शचधिकता या पसीर्नो का स्व॑था 
प्रभाव, गीत, नृत्य, हास्य श्रादि विकृत चेष्टा 
का टना, तथा श्रांखो मँ श्रांसू, कलुषता, रक्ता, 
कुटिल ध्रौर लुलित पलक का ्टोना ये लद्चण 


्रलेष्मचातजनितन्वरलिगम्‌ १ २. ॥ 

प्रथ वात कफ ज्वर मे ताप. का यभाव, 
्ररचि, संधि्यो मे दद्‌, शिरोवेदना, पीनस+शवास, 
खपरी, मल मूत्र का विष्रन्ध, शीत्त, जडता, तिमिर, 
श्रम, तन्द्रा, ये सव लक्खण होते. द । 


कफः पित्त ज्वर के लक्तण॒ † होते है । पिडलियो मे भङ्कन, पस्य मे दद, ` 
शीतस्तंभस्वेददादाःऽव्यवस्था- 


सिर मे वद, संधि्यो मे द्द, हद्षूटन, अमः 
कार्नो मे फनमनादट शरोर वेदना, कटः म कटे. 
` खदे होना, जीभ मे परिदश्यता, सखुरखुरापन श्रौर 
भारापन, श्र ग - सधिर्यो मे शिथिलता, धृक के 
साथ रक्त पित्त ग्रौर कफ का निकलना, सिर का 
इधर उधरदिलना, सिर मे तीव्र शूल ्ोना,शरीररमेः 
श्याचवणं श्रौर रक्तवण के गोल चकर्तो.का दिखा 
देना, हदय मेँ वेदना, मलमूत्र की श्चग्रदृति, 

ति प्रदृत्ति या ्रस्पम्रटृचचि, सुख मेँ चिकना- 
पन; लका नाश, स्वर मे शिथिलत) श्र्थाव्‌ 
वोली का मन्द्‌ होजानपर, प्रलाप, वहत काल मं 

दौपका परिपाक, तन्द्रा श्रौर निरन्त्र कठकूनन, 
ये सव भयंकर लक्तण सन्निपात मै. होते हे । 

दस सन्निपातके दो नामःश्रौर मी हं 1 एकः, 
चनिन्याख, दूसरा हृतौज । यद संपूण धातुर 
के सार श्रो नामक धातु का परिहरण करता 
हे, इसलिये इसका नाम हतोज दै ॥ 


स्तष्णः क्यखः श्लेष्मपिन्तप्रच॒त्तिः । 

मोदस्तंब्यलिदतिक्छास्यता च- 

केयं रूपं धलेष्मपित्तज्वरस्य { २६ ॥ 
अथे-कफ पित्त जवर मे शीत, स्तंभ, पसीना, 

शरोर दाह इनका अनियम । तुषा, खासी, कफः 

की अत्ति, पित्त की प्रचत्ति ,मोह, तन्द्रा, मूख मे 

द्दिस्ावर चोर कडवापन, ये सवर लक्तण ते षे ] 


सन्निपात उ्कर के कय । 


खयं ज लक्तशेः सर्वैदीदोऽज च सुदुसुष्टुः । 
तदढच्छीतं मखानिद्रा द्विवा जागरण निश्चि। 
सदाघानेव का निद्रामदास्वेदोऽतिनतैव वा 
गीतनत नदास्यादिविरुतेहाधर्वतनम्‌ । 

सा णी कलप रक्ते भुण्ने लुलितपचमरी । 
अ्तिणी पिडिकापर्वसूरघपर्वास्थिरम्ध्रम.) 
सस्यनो सखजैः कर्ण कण्ठः शएकैरिवाधितः 


ह, 


निदानस्थान भापासीकासमेत । 


न ------ 
साध्यासाध्यं लदण 1 
दोषे विवद नष्टेऽग्नौ सर्वसंपू्णलक्तणः 1 
श्साध्यः सोऽन्यथा छच्छुो- 
भवेद्धोकस्यदोऽपि वा ॥३४॥ 
प्मथः--सन्निपातज ज्वर मै जो ततीर्नो 
दोर्पौ का भ्रकोप, मलकी विबदधता सीर ध्ग्निका 
विशेषरूपं से "नाश शोजप्यः श्रौर इसमे सर्व॑ 
संपूरणं लक्तणो का उद्भव टौ तो वह श्रसाध्य 
होताहै। इन लक्षणो से विपरीत ष्टोने- पर 
कष्टसाध्य या विकलताकारक. होवा दै ! इस कहने 
का सारं यष है किं सन्निपात सुखस्य होताः 
ही नदीं) 
, श्न्यं प्रकारक सन्निपात ज्वर 1 
श्न्यच्च सन्निपातोर्थो यन्न पित्त प्रथक्‌ 
स्थितम्‌ । 
त्वचि कोषेऽथवा दाद विदघातिपुरोऽचुवा 
थ एक श्रौर प्रकार काः सन्निपातः 
ज्वर ता है, जिस्म पिच, वातत श्योर कफ से 
पथक होकर ज्वर की प्रथमावस्था म श्चथवा 
ओेपावष्यामे कमी त्वा श्रौर कभी कोष्ट में 
स्थित होकर दाह उत्पन्न करता है ¡ पित्त 
यदि रचा मँ स्थित होता हैतो वाष्र धिक 
दाष रौर भीतर ल्प दाद दोला दै, तथा यदि 
कोष्ठ मे स्थित्त दता है तो भीतर धिक दाद 
प्रीर वाष्र ्रल्प दाह होता है । पुर श्चौर श्रय 
ये दोनो शब्द्‌ स्थानविशेप श्चौर कालविशेष 
दोनों की विच्छर्पना के सूचक द । 
सन्निपात के भद्‌] 


तद्वद्वातकफौ शीतम्‌- 
दाहादि दु स्तरस्तयोः | 
 र्थ--जैसे पित्त पुयक दोकर त्वचा या 
कोषटर्मे दाह करता है; वेसे ही कऋतकफ पुथक 
होकर त्वचा श्चौर कोष्ट म ज्वर की प्रथमावस्था 
चा गोषावस्था मँ शीत उत्पन्न करते हँ । इन 








दोनों प्रकार के सन्निपातो मे दाहादि सन्निपात ` 
ङच्छ.साध्य होता । कोटं २ शीतादि सन्निपात, 
दाहादि सन्निपात चौर सन्निपात रेते तीन 
कार का मए्नते है | 


भांष्य--सन्निपात उ्वर के भेद शरैर उसके. 
लक्तण । । 


सन्निपात ज्वरः फे १३ मेद्‌ इस्त प्रकार दै! 


( १ ) वात पित्त प्रधानः श्चौर मन्द कठः 
ज्वर के लखण-भुम, प्यास, दाह, भारीपन, रिर 
मे श्रधिक वेदना क्षेतीं है । 


(२) पात कफ प्रधान घोर ्टीन पित्तज्वरं 
के लप्त ण-शीत लगना, खांसी;, रुचि, तदा, 
प्यास, दाह, पीक्ठा एवम्‌ व्यथां होती है । 


(३ ) पित्त क़ प्रधा हीन; वात उषर के ' 
लप्वाण-वमन, शीत लगना, घार बार दाह, प्यास; 
मूर्च्छा, श्रस्थियों मेँ ेदना होती है । 


( & » वात प्रधान ष्टीन पिच फफ स्वरके 
लचाण--स्न्धियों मे, श्रदिथर्यो मेंश्रौरशिर मेः 
वेदना, प्रलाप, भारापन, भूर्म, प्यास. एवं कवः. 
तथां सुख सुखता है । 

{ % ) पित्त प्रधान ष्टीन फफ घात ज्वर कः 
जपाण-मल श्रौर मूत्र, रक्त की सी लाक्तिमा, ' 
जलन, पसीना, प्यास, सिवतः श्रौर मूर्छ ` 


होती है । 


( & ) कफ. प्रधानः ्वीन पित्त खत ज्वर्‌ कै 
लत्तरए-श्रलस्य, रूचि, दद्वयास, जलन, चमन, - 
बेचैनी, चक्कर श्याना, तंद्रा श्वीर कास, 
होते ह 3 

€ ७.) कफ प्रधान पित्त मध्य. वाल ष्टीन ज्वरः 
के लत्तण-प्रतिश्याय, . वमन, चपलस्य, तन्द्रा+ ' 
प्ररुचि, मन्दाभ्भि होती है । 


( ८) पित्त ` प्रधान मध्य कफ श्रौर हीनः 


वात उवर के लण-मूत्र चौर श्रवो क दल्दी के 


( ३८२ ) 





समप्न पीला रंग, जलन, प्यास, भूम श्रौर 
होती है । 

(६) बात प्रधान मध्य कफ ्रौर हीन पित्त 
ज्वर के लूण-शिर मे वेदना, कर्पन, श्वास 
का तेज चलना, प्रलाप; वममं॒श्रौर श्यस्चि 
होती है । 


(१० ) कफ प्रधान वात मध्य प्चौर ्टीन 
पित्त ज्वर फे लतण-शीत का लगना, भारीपन, 
तन्द्र, प्रलाप, श्रस्थिरयो ध्रौर पिर मेँ श्रति वेदना 
शोती है । 

( ११) चात प्रधान अत मभ्य ्चौर दीन 
पित्त ज्वर के लक्तण-श्वास, कास, भतिरयाय 
खख का सूखना, एवं पसिया मेँ शति वेदना 
रोत्ती है 1 

(९२ ) पित्त प्रधान वात मध्य ष्टीन कफ 
स्वर के लक्तण-ोसगरो मे फएूटन कीः सी पीदा, 
मन्दाग्नि, प्यास, द्द, श्ररुचि श्रौर चक्र 
शयाते है| 

(१३. ) सन्निपात तीनो दोषौ षे 
लण-क्तय मे दद्द, ण मे शत, रस्थि, संधि 
शरोर शिर मे वेदना, नेन म पानी प्राना, श्रां 
का मेता या लाल वणु शरोर कुटिल दोना, कानों 
म श्रावाज होना, पलम्‌ ददं होना, गलाः शप्क, 
(गेह ध्रदिकी वाल) फी माति किं स 
धिरा हया रहना, तंद्रा मोह, प्रलाप, कास, श्वास, 
श्ररुचि, भूम, जीभ का जले हुए के समान काला, 
पीला, स्पशं मँ खरदरा होना, शरीर का प्रतिं 
` शिथिल होना, कफ भिध्ितः रक्त पित्त का धूकना, 
शिर कालोढन ( इधर उधर चलाना, दिलना, 
इखाना ) प्यास, निदा काः न श्राना, ह्यय मे 
तीन पीडा, पसीना, मूत्र तथा मक्त का देर से 
धाना धरोर थोद्‌( रान, ( भायः श्चवरोध रहना) 
पारीर मे प्रधिक निवष्लताः काः श्राना+ निरन्तर गलते 
से कराने का स्वर, कोढ तथा श्याम-रक्त वर्णी के 
मवत फा दद पर दिवा देना, मूकता, सोतं 


श्र्गदेद्ये 1 | ~ 





का( सुश्रादरि क) प्रक ताना, उदर का 
भारी मालूम देना नया दषो पादैर म परिपाक 


पित्ते +. 


होनाये लाण एतै 


ष्यरफः संदिना। 
सुश्रुत संदिता म श्रभिन्यास श्रौर तीस 
दो प्रकार सन्निपात ज्यर पै, क्लिखे ट निने 
लक प्रायः दर्द तेरा फे छन्तरगत् श्राजातै द्रं} 
भावुकत्र म सन्निपात स्वरौ फे लस्य 
तया नामभित्त २ द्विप जते... 
वतपित्ताधिक रश्निपातत “चिथु" पित्न्नेप्मा- 
धिक्‌ सन्निपात प्प्टु' कषवाताधिक सश्चिपातत 
“मकरी ' वम्ताधिक सन्निपात श्विस्पतोटकः पित्ता 


धिक सन्निपात ध्गीथकारी' श्रीर्‌ काधिक सन्नि- 
पात “उल्यरण' कटलाता है । 


ङ्द श्राचायं इन ल्तणों के प्रकृति सम- 
समवाय क लक्णए दने से हस पाट को श्यनार्य 
मानते दै, न्य स्वान मँ यह्‌ पाठ नहीं । 


शीतादि भ्नौर दाहादि ज्वर का श्रन्तर । 


शीतादौ तच परित्तेनकपे स्य॑दिदम्तोगरिते २६ 


शीतेशतिऽम्लको मूरछमदस्तृ्णा च जायते 
दादा पुनस्ते स्युस्तंद्राएीववमिच्लमाः३७ 


अथं-णीत्तादि सन्निपात म पिके हारा 
कफके सरावित श्रौर शोषित होने पर शीत 
शात होजाता है तथा शीत कै शंत होने 
प्रर पिच की प्रधानता ऊ कारण खद्ी उकार 
मूरा, मत्तता श्यौर तृपा उत्पन्न होती ह, 
भसे भीप्म च्छतु सूय के भखर ताप. से 
दिम गल कर श्रोर सुखकर जाता रहता है 
च्रौर उष्णता छी मधानता से म्रीप्म के भाव 
उत्पन्न होनाते हें । 


दसी तरह दाहादि सन्निपात ओँ कफ कै. 
दारा पित्त प्रणमित्त द्येजाता दे श्मौर दाद के. 
शत होने पर कफ की बृद्धि ऊ कार्ण तन्दा+ 


निदान स्थान भापासयीकासमेत । 


( २३८२३ ) 





ष्टीवन, चमन श्रौर क्लान्ति ये उत्पन्न 


होते £ । 
प्रागंतुज ज्वर के चार मेद्‌ । 


श्रागंतुरभिघाताऽसिषगश्चापाऽभिचारतः | 
चतुधा 

प्मथ-श्रागतु जवर चार प्रकार का होता 
हे, यथा--ग्रमिषातज, श्रभिपंगज, शअभिशापज 
शौर श्रभिचारज 1 


ग्रभिघातज के लक्ण । ` 


स्न त्ततच्छेददस्डायौरभिध्रातजः २८॥ 
माच्च तस्मिन्पवनः प्रायो रक्त प्रदूषयन्‌ 
सन्ययाशोपवैवर्य' सर्ज कुरुते ज्वरम्‌ + 
अथ--उ्त चार प्रकार के श्रागन्तुक 
उव्ये मे से श्रभिघातन उवर तच्चेद्‌ श्र्थात्‌ 
आस्त्रप्रदार दाहादि श्रौर मार्गं चलने श्रादि 
कै परिश्रम से उत्पन्न हीता है । इस श्रभिघातज 
ज्वर मँ विप करके वायु स्त कौ दधित करके 
ज्वर्‌ को उत्पन्न करता दै, दस्मे व्यथा, सूजन 
विवणैता श्रौर वेदना होती है । प्रायः हण से 
श्यन्य दोप भी कुपितष्टो जाते है । 
श्रभिषंगज के लक्षण । 


ग्रहा ऽऽयेगशोपधिविषक्रोधभीश्ोककामजः । 
श्रभिपंगातत्‌- 
, श्रदेणाऽस्मिन्नकस्माद्वास्तरोदने ४०॥ 
श्रोपधी गंधे मूधा शिसे रग्वेपथुः क्षवः `। 
वियान्मृद्धातिसलासयास्यश्यावतादादहद्रदाः ॥ 
क्रोधात्कंपः शिरोरुक्‌ च ध्रलापो भयशोकजे 
कामाद्‌भ्रमोऽरुचिदांदो दीनिद्राघीधुतिच्तयः 
द्धं -श्रभिपंगज ज्वर भूतम्रहावेश, श्रौप- 
धगन्ध चिप, क्रोध, भय, शोक,- श्रौर काम 
से" उत्पन्न होत) है। दनम से भूत थ्रहके 
श्रभिपद्ग से जो ज्वर उत्पन्न होताहै उस 
रोगी ्रकस्मात्‌ हंसता श्रौर रोता है] श्ौपध- 
गन्ध कै ्रभिपंगसे जो ज्वर होता है उसमे 





मूच्ी, शिरोवेदना, कंपन श्रौर चक प्राने लगती 
हे । चिपजञ्वर मे मू, रति रर, सुखने श्य वता, 
दाह यर हद्रौग हेते दै । करोधज उ्वर मे कंपन 
श्रीर शिरोवेदना । भयज श्रौर शोकज ज्वर में 
प्रलाप + कामज ञ्वर में श्रम, श्चरुचि, .दाह्‌, 
तथा लना, निद्रा, बुद्धि श्रौर धेयं का नाश 


ही जता डहै॥ 


अहादिज्वर मे सन्निपात । 

ग्रहादौ खन्निपातस्य भयदौ मरुतस्त्रये 1 
कोपः कोपे ऽपि पित्तस्य- 

श्रथ प्रहावेषज, श्रौपध गधज श्रौ 
विषज ज्वर भं त्रिदोष का प्रकोप होता है। भयज 
शोकजं श्रौरं कामज ज्वर मे चादयु का प्रकोप ` 
होता है । इसी तरह क्रोधज ज्वर में पितिका 
प्रकोप होता| श्चपि श्व्ड से वात का भी 
कोप! होता है। | 


शापाभिचारज ज्वर । 


यौ तु शापाऽभिचार जौ ७२ 
सन्निपातज्वसै घोरौ तावसद्यतमौ मतौ । 
प्मरथ--श्रन्य सन्निपातज स्वरो मजो 
प्रभिशापज श्रौर श्रभिचारज है, ये वड भयद्भुर 
श्रौर सद्य होते है । 


म त्रोत्पन्नज्वर के लत्तण । 


तच्ाऽ्मिचारिकेमन्नैहःयमानस्य तप्यते ४४ 
पुवं चेतस्ततो देदस्ततो विस्फोरनृडश्चमैः 
सदाहमूर्ँ ग्र स्तस्य प्रत्यद्ं वर्ध॑ते ज्वरः ४५ 
प्रथः श्रथ्ववेदोक्त श्रभिचारक मन्न द्वारा, 
जिस पर मारण प्रयोग किया जात्ता है उसका नाम 
ले लेकर श्राति दीजाती है । उस हूयमान मनुष्य - 
का मन प्रथम संतप्त होता है पीछे देह श्भितक्ष 
होती है, तत्पश्चात्‌ विस्फोट, तृषा, अम, दाह्‌+ 
प्रौर मूर्छा इनसे युक्त ज्वर प्रतिदिन वदता है ।। 
सं्तेपसे जउ्वरके द्रौ मेद्‌ | 
इति ज्वसोऽष्घादष्टः | 
समासादद्धिविधस्तुखः | 


( रन } 


~~ ~ ~ ए य = त ष रः 
शारीरे मानसः सौम्यस्तीदणोऽतर्वदियश्रयः| यार मलादि की विवदता नीं ष्रेती ६) श्य 


प्राक्रतो वैकृतः साध्योऽसाध्यः समो- 
निरामक्ः। 


अर्थ -पूरवोक्त प्रकार से उ्वर्‌ श्रा प्रकार का 
होता फिर वदी ज्वर संपोपसेदो दौ रकार का 
होता है, यथा (१) शारीरिक श्रौर मान- 
सिक (२) सौम्य श्रीर तीच्ण 1! (३) श्रन्त- 
राश्रयश्रीर वद्िराश्रय| (४) भराङ्त ध्रौर 
चैकृत । ( ‰ > साध्य प्रौर्‌ श्रसाध्य ( ६ >) साम 
श्नोर निराम । 


शारीर मानस अवर) 


पूर्वं शरे शारीरे तापो मनसि मानसे ४७ 
धः-- शारीरिक ज्वरमें प्रथम शरीरं में 
फिर मने ताप होता है! इसी तर मानस 
उवर मे प्रथम मन मे पदे शरीर ताप ता है। 
सौस्य श्योर तीण ज्वर । 
पवने योगवादित्वाच्छीत' श्लेष्मयुतेभवेत्‌ । 
दहः पित्तयुते मिश्च मिध. 
प्मथं-वायु योगवाही ्टोता टै, यह निस 
दोप से मिलता है, उसी दोप फा स्वभाव इसमें 
भ्राजता है ! जव यदं सौम्य गुण विरिष्ट कण 
से युक्त होता दै ततय ज्वर मे शीत प्यौर जब तेजो- 
गुण विरि्ट पित्त से मिलता है तव दह, श्रौर 
जव पित्त कफ से यु्त होता ह तय वार यार कभी 
दाह श्रौर कभी शीत उत्प्न करता है । इसलिये 
चात कफ ज्वर सौम्य श्रौर वात पित्तज्वर तीण 
होता हं 
प्म तःवदहिराश्रय श्र । 
तः संश्रये पुनः ॥ ४८) 
उवरेऽधिकविक्षाराः स्युरंतःत्तोभो मलग्रहः 
चदिरेव ववे मे तापोऽपि च खसाध्यता 
श्रथे -अन्तराश्रय ज्वर म श्रन्तः चिकार 
धिक होते हं, तथा तीच दा, श्यौर मल~ 
मूत्रादरि का विवन्ध होता है|. वहिराश्रय ज्वरं ने 
केवल _याहर्‌ हौ ताप होता है, इसमे तीतर दृष्ट 


श्रप्टंगदृदये 





गिरि 
रररे ननमनय 





लिये वष्िवेगज्यर सुगमाध्य श्रीर्‌ च्न्तराश्रय 
ज्वर दुःसाभ्य एोता ई । 
प्राकतवतत ज्य फै लक्षा । 
वर्पाश्षगढस्तेषु वाताय प्रातः कमात्‌ । 
चैरुतोऽन्यः स दुःसाध्यः प्रायम्य- 
प्राररनोऽनिलात्‌ ४० 

द्मध--वर्पा, णरत्‌ शरीर यमत कल र्म 
यथाक्रम यतादि चीना दीपो द्ाराजो ज्वर हौवा 
है उसको प्राकृत ज्वर कष्तै £ श्र्थाव वपां काल 
म चातञ्वर प्राकृत एता ६, णरत्काल र्मे पिच्च 
ज्वर शरीर सन्त फाल मै कफ ज्वर 
प्राकृत होता 2 । नते विपरीत लषषण 
वाला श्र्यु्ं वर्षादि ऋतु मँ वातादि 
क्रमसेन ने वाला ज्वर ्ृत होता, 
जैसे वपां मे पित्तज या कफञ्ञ्वर | प्राकृत 
ज्वर सुखसाध्य श्यौर वैृतज्वर दुःसाध्य ते ई, 
प्रायः प्राकृतज्वर भी जो मात से उत्पन्न ष्टीता द 
दुःसाध्य ता हे | 

वर्पादि ऋषतुर््ो म ज्वर का कारण) 
व्पासुमारुतो दुष्रःपित्त ग्लेष्मान्वितो ज्वरम्‌ 
कुर्यात्‌- 

पित्त च श्शरदि तस्य चाऽनुवलंकफः५९ 
तत्परङूत्या विसर्गाच्च तन्न नाऽनशनाद्ध यम्‌ 

प्रथ--वपौ काल मेँ वायु दुपित कर 
ज्वर को उरपन्न करता है । तथा पित्त कफः उसके 
श्रु यल होते ई । शरत्काल मे पित्त कुपित होकर 
ज्वर को उर्पन्न करता है श्रौर कफ उसके श्रनु- 
वल होता) इन दोना के स्वभाव क कार्ण 
उस प्राक्रनज्वर म लघन करने से भय नहीं 
होता है, पित्त श्यौर श्लेष्मा का स्वभाव द्रव हे 
श्रोर दव धातु लंघने को सहन कर सकते दहै । 
रौर काल भी दो भकार \का होता है एक विसर्गं 
काल शरीर दूसरा श्रादान काल | वपां शरद्‌ श्रौर 
वसंत ये तीन वु विसगं काल हे । इत कालमे 


~ 


॥ 


निद्‌ानस्थान भापादयीका समेत 


ति 


चन्दवल की ्रधिक्तासे प्राणी स्वाभाविक ही 


चल्िष्ट होते दै, इसलिये वे उपवास को सहन कर 
सकते दै, इसी तरह श्रम्दान काल में सूं के बल 
से प्राणी दुतं ल होकर श्रधिक उपवास को नर्द 
सह सक्ते हे | श्रनुबल का यह त्ात्ययं है किं 


` जैसे कोद स्वतन्त्र राजा हाथी, - रथ, घोडा श्रौर 


सेन को लेकर किती वरी से युद्ध मे मत्त हो 
प्रौरं पीडे से श्रौर सेना खदहायता को पर्ुचे) 
दस सदायक सेना का नाम श्ननुवल रै । इसी 
तरह ज्वरोत्पाद्क स्वतन्त्र पिच्च के वल दी वृद्धि 
शरत्काल म कफ करता है। 


उसन्त मं ल्वरका कारण | 


कफो वसन्ते तमपि वातपित्तं भवेदन्‌॥५२॥ 

श्रथ--चसंत कालम कफ कुपित होकर 
ज्वरं को उतपन्न करता है तथा वात श्रौर पिच 
उसके भ्नुवल ते | वपां घौर शरद्‌ में कफ 
को श्रनु्रलत्व रीर काल को चिसर्गत्व होने से 
शानु का उपरचय-नदीं होवा है किंतु वखन्त काल 
म वाच पित्त का ्रनुबल शरीर श्रादाने काल होने 
से धातु का श्रपचय श्रवर्य होता है । इसलिये 
दसन्त काल मेँ श्रनशन से भय की शद्धा रहती है 


साध्यासाध्य ज्वर के लत्तण्‌ ¦ 


चल्लवरस्वल्पदोपेषु ज्वरः साध्योऽनपद्रवः । 
स्वधा किद्धत्तन्नाने प्रागसाध्य उदाहतः ५२ 

शअशै--जे येगी नलवान्‌ः षये । ज्वर श्रल्प- 
दोप से उत्पन्न हुश्रा दो श्रौर कासादि दस उप- 
द्रवसे रित दो तो सुखसाध्यष्टोता है । जैसे 
सेगी का जैसा जवर श्रस्राध्य होता है चद विकरत- 
विक्धानी्र शरीराव्याय मै वणुननन कर दिया 
गया है । - ॥ 

साम उ्वर के ल्तण 

.ज्वसेषद्ववतीदणत्वसग्लानिवहुसूचता । - 
न प्रवृत्तिनं चिड्जीणां न क्षुः्सासज्वरा कृतिः] 
१ .श्मथं--इस ज्वर से प्रलाप रौर भ्रमादिक 


( ३८५ ) 





की तचतता, शथग्लानि, बहुमूत्रता, मल की 
श्भ्रवृत्ति, या श्रजीरणंतः रौर क्षुधा न लगना यै 
सब लेण प्रङ्पित होते है । 
 " पच्यमान उवर के लक्तण । 

ज्वरपेगोऽधिकरं तृष्णाप्रलापःण्वस्तनं घमः 1 
मलपरत्र्तिसत्स्लेशःपच्यमानस्य ल्त णस्‌ ॥ 

द्ध--ज्वर की पच्यमान अवस्था 
ज्वर का वेग, तृषा, प्रलाप, श्वास, अम, मल 
की प्रवृति श्रौर उक्क्लेश इनकी श्रधिकतवा 
होती है । क 

निरामस्वर के लक्तण। 

जीखेताऽऽमविपर्यासात्सप्तयात्रं च ्घ्नात्‌ 


प्रथ सामस्यरके लपणो से विपरीत 
लक्तन्णों के होने पर ज्वर की जीर्णता जाननी 
चादिये । जसे ज्वर्‌ के उपद्रवो मे म॒दुता, ग्लानि; 
श्र्पमूत्रता, पक्व मलकी भ्रवृत्ति, क्षधा की 
चैतन्यता । इस तरह सात ॒राच्रि लंघन करने 
के पीके ्राख्वां दिनि भी निरामष्टोने का लदाण 
है, क्यो कि कहा भी है.“सक्ताहेन तु पच्यंते सक्त 
धातुगता मलाः । निरामरश्चाप्यतः ग्रक्ती ज्वरः 
भ्रायोऽ्टमेऽहति,; । श्र्थात्‌ रसरक्तादि सात 
धातुर््रो म॑ गये हुये मल सात दिन मेँ पच 
जाते ई, इसल्यि श्राव्वेः दिन ज्वर निराम 
ही जाता रै । ~ 

। ज्वर कै पंच भेद । 


ज्वरःफंचविध.प्रोक्तो मलकालबलाऽवलात्‌ ॥ 
प्रायश्शः सन्निपातेन भूयसा तूपदिशयते । 
संततः सततो ऽन्येद्‌.स्तृतीयकंचतुंकौ ५७ 
शथः--वातादि मलो के पूर्वान्हादि काल 
श्रौर चलाबल् के श्रयुसार ज्वर पांच प्रकार का 


कहा गया है, यथा-- संतत, सतत, अन्धेय 


तुतीयकत, चतुथक | विशेष करके ये संततादिं 
ल्वर सच्चिपातसेष्टीष्टोतेहै। इसमे भी जिस 
दौप की श्रधिक्ता होती है उसी नास 


€ 


({ दर्द 9 


ते चह ज्वर बोला जाता ६, जसे वातज्वर, 
पित्तउवर दरत्ादि । 
संततज्वर की सम्प्राकि के लक्तण | 

धातु मूचशृद्रपदिस्मोतसां व्यापिनो मलाः 
त.पयतस्तचु सव तुश्यदृष्यादिवधितयः५२ 
चलल्िनो गुरवःस्तव्धा विशेषेण रसाधिताः। 
संततं निष्प्रति द्वा ज्वरं कुयु :खदुःसदम्‌॥ 

छ्रधै--घातु, मूत्र श्रौर विष्टा इनके वहने 
वले स्रोतो मे च्यक इए संग्रणं देह को 
तपाते हुए सखमानगुणविरिष्ट दूष्य पदार्था 
तथा देश, तु श्रौर यङृतिद्वारा वबद्धित 
वलवान्‌, भारी, स्वन्ध, शरीर विशेषरूप से 
रसादि म श्राश्चित होकर ˆ प्रतिद्वन्दता से 
रष्टित वातादि दोप बुस्सह सन्ततज्वर को उत्पन्न 
करते द । 


ज्वरोप्मा का मलष्छो पनर । 


मलं ज्वसेप्मा घातृन्वा स शीघ्रः | 


अरथ--्रनलधर्म उवरोष्मा (ज्वर की 
गर्म ) कभी मल श्रौर कथी धातुर््रो का शीघ्र 
ही तय करदेती दै क्योकि सम्पूणं वस्तु ढे 
द्ठ्य करदेने का दुखा स्वभाव दहै । जो ज्वरोष्मा 
मल के प्तय करनेकेलिषएु उद्यत्त होतीष्टै तो 
निराम लक्ण से जानी जाती षै, जते सम्पूर्ण 
स्रोतो का प्वुलना, वलवानत्व दह॒ दलका 
पन, वायुं का श्रनुलौमन, वाणी मन श्रौर देह 
के कार्या मँ भ्रालस्यकान होना, जट्राण्नि का 
उदीपनभसुख म॑ विशबता,मूत्रषुरीपादि मला प्रच- 
तंन, भूखकरा लगना,श्नौर श्ग्लानि ! दन लक्तणो 
के उत्पन्न होने से जान लेना चाद्ये कि 
ज्वरोप्मा मल का द्य करने ढै क्लिये उत्त 


दे। इन लछरणौ से विपरीत स्रोतोरोधादि 


ष श्रध्याय मे कष्टे हष लचार्णो 


ज्वगेप्मा धातुर्यः का चाय करने के लिये 
उयत ह ! 





उपपन्न होने परं समस्ूलेना चाद्ये कि - 





दए्गददये । - 


ठवरकी स्थिति प्रर ------------- चस करक्धिा 


सर्वाकारं रसादीनां शुद्धयाऽश्ुद्धया- 


ऽपिवा कमात्‌ ॥ ६० ॥ 


वातपित्तकफै.सपदश््ट दश्वाससन्‌ । 
प्रायोऽद्चथानि स्याद मोच्ताय च वधाय च. 
दत्यग्निवेश्शस्य मतं हारीतस्य पुनः स्तिः) 
दिखण सप्ती खावन्नचभ्येकष्दश्ती तथा ॥ 
पपा चिवोपमर्याद्‌ए मोच्ताय च वधाय च । 


श्रथ मल शरीर धातर्रा के चाय के कारणं 


से रसादि साधत, मल, मूत्र धर तीर्न दोप 
हन वारह पदार्थो को ज्वर की ऊध्मा सर्वाकार 


शेप करे श॒द्धि या श्रश्यु्धि दारा चात पित्त 


प्रौर कफ की श्रधिकता से उत्पन्न द्रा सन्ततज्वरं 


सात, दस चा वार दिनम या तो येगी को 
दोदजाता है या सारटालता टै । यह श्रग्नि 
केशकामत ह, दस सय कदने का भावार्थं 
य है कि ज्वर की उष्मा से रसादि चारद 


पदां क्षय होकर निर्मल शुद्धि नाती ई 


तो वातभूमिष्ट॒सन्ततञ्वर सात दिन मे, पित्त 
भूयिष्ट ठ्स द्ि मँ श्रोर कफभूयिष्ट चारह 
दिन मँ रोगी फो दछोदजातादहै श्रौर यदि 
यद्धि र्ती धै तो वातभूथिष्ठ ञ्वर सात 
विन मे, पित्तभूतिष्टि दस दिन मे श्रौर कफ 
भूथि वारह दिनि र्म रोगी को मार्डालता 
शै । यधिकत्तर ज्वर के मोक्त वा वध की 
यही मयादा है, कभी कमी कम चत्र श्रधिक 
भी होजाती टै | 


दक्ष चिपय मे हारीत का यह मतद 
किरोगी के वध चा मोक्त के लियै चौद, 


पयार श्रौर वादस दिन की च्रिदोप की स्यादा 
होती है । 


सन्तत ज्वर मं पधं कालकी श्चनुवृत्ति 


शुथश्चौ ज्वर कालं दी्मव्यसुवर्तते ।) 


अथ पूर्तं रसादि धक््रो म देखा 


~ 


निदानस्थान भापायीकासमेत । ८. 





२८७- ) 


अ न सतत्न्क् 
भी हुश्चा करता ै'कि कभी मलशुद्ध टौ | भ्रपने पक्तवा म सेकिसी रसादि दूष्य पदार्थं 


जते है धातत शुद्ध नदीं होती, कभी धात्तु | से सहायता मिलती है श्रौर जब बलवान्‌ विपती 
शद्ध दोजाती है, मल णद्ध नीं होते, कभी | दृष्य के वारा हीनवल्त होजाता है नव वह दष 
रपरक्तादि मे -शद्धि श्रण्द्धि रहती है तो । श्रपने व्यापार से निन्रूत्टौ जातादौ । जैसे घट 


दस शद्धि सहित श्वशद्धि के होने पर संत्रत | का 


बीज जलष्दि साभिप्री से च छ 


ज्वर फो रोगी- के द्धोदने वा चध करते मेँ | पाकर विशिष्ट काल चद्‌ रित दोजाता षै घमौर 


उक्त मर्याद से श्रधिक. समय भी लग 


जाता है| 
चिपमज्वर के सामान्य लकण । 
कृशानां व्याधिमुक्तानां 1 
मिथ्यारःपसदिसेिनाम्‌, । 


-श्रह्पोऽपि दोषो इष्यदेलन्ध्वाऽन्यतमतो 


बलम्‌ ।|द४८॥ 


, श्रथे-ग्याधिसे सक्त दने पर कश- 
्रवस्थामे जो मनुप्य मिथ्या ्याहार बिहार 


, श्मीर ्रौपधट शरदि का सेवन करता है उस 


के देह म श्रल्पत्रलवाला था श्रपिशब्दं से 
मह.वलवान व्तादिर्मे से फो एक दोप 
चिपमस'्क ज्वर को उत्पन्न कर दैता दै, 
क्योकि दोष कों उस ध्चस्था म रसरक्तादि 


दुष्य पदार्थौ मे क्रिमरी एक की शौर देश 


या छतु की सदायता मिल जाती दै तथा दोप 


 सरविपत्त श्रौर य या श्रद्ध से युक्त रता है। 


दोप दी ्रद्रत्ति निद्रत्ति! ` 


दोषः प्रतते तेषां स्वे के ज्वरयन्‌ धवली । 
निवतत्ते एुनस्वैप प्रत्यनीकवलाऽवलः ॥ 

` श्रथ--उपर के इए कश्च श्रौर मिथ्यादार 
विहार सेवी मनुष्य के देष में वातादि दोर्पोते से 
कोई सा वलवान्‌ दोप ( वयञ्दोन्नि श्रौर . खुक्त 
लप्तणवाते ) श्रपने प्रकोप काल मे सन्ताप उत्पक्न 
कर. श्यपने व्यापार मै पृक्त होत्ता है श्र्थात्‌ 
-सन्ततादि ज्र.उत्पन्न करता है परन्तु इस काम 
को वह्‌ दोप उसी समय कर सक्ता है ज॒व उरे 


रता दै, पसे ही चिप्र अ्वर का 


जलादि खामिभ्री के न मिलने एर भूमि पर स्थित 
उरपन्न करने 
वाला दोप श्रपने पक्तवाले दूष्य से क्तम्धवल होकर 
पने काम को करता है चौर विपक्त दोष के बल 
से इसकी शक्ति जात्ती रहती है तव श्रपने व्यापार 
को न्ीं करतादै, देह दही लीन ष्टो जाता है। 


जवर छरी रसादि मे लीनता । 


खवियततो ज्वरः कयाद्विषमं त्षयदद्धिभाक.. | तीरे दोषे ज्वरःखूदमो सुसादिष्येव लीयते । 


लीनत्वात्काश्यवेवर्यजाडयादीनादधातिखः 


घ्र्थ--चिपम ज्वर कारी दोप के ची होने 
पर सत्ततकादि ज्वर सुच्म होकर रसादि से लीन 
टो जाता है परन्तु सर्वथा नष्ट नदीं होता है । 
लीन होकर वह्‌ दोष शता विवरणता, जडता 
श्रादि को धारण करता ह । 


उक्त धपय मै युक्ति । 


्रासतन्नविचतास्यत्यात्श्लोतसां रसद्पदहिनाम्‌ 
द्मा सर्व॑स्य वयुपो व्याप्तिरपि जायते । 
संततः खततस्तेल- 
विपरीतो धिपय यात्‌ । ६८ । 
प्रथः--रसवाष्टी खीर्तोके सुख खुले हुये 
प्रौर निकटवर्ती होने के कारण जवर के उस्पन्न 
करने घते दोप उंन ख्मेतोर्ये शीघ्र भवि होकूर 
सम्पूणं शरीर मेँ व्वाप्त दोजनाते है, सी कारण 
से रखधातु मेँ स्थित स सतञ्वर निरंतर रा श्राता 
है, उसका विरास नदी होता दै । यौर उक्त हेतु 
से विपरीत होने पर श्र्थात्‌ रसवाही खोता से 
रक्तवषही रौर मेदोवादम सम्पूर्ण खोत दूरवर्ती, 
सुच्म. सुखवाले होते ह, इसलिये. ज्वर के उसन्न 





( दै्ट ) 


सम्पूरणं देष म भी फैले नीं पाते श्रौर इसी 
हेतु से भिच्न्न काल मेँ सततादि ज्र को उत्पन्न 
करते है | इसलिये सततादि ज्वर सन्तत उ्वर से 
विपरीत होता है भर्थात्‌ सन्तत ज्वर निरन्तर 
होता है सततादिं ज्वर दिच्िन्नकाल मे होता ह । 
विपमनज्वर का स्वरूप । 
विषमेः विपमारम्भक्रिथाकालोऽनुपंगवोन्‌ । 
अथं-विपम सश्क वर का भारभ, 
क्रिया -धौर काल विपम होता है, तथा यह्‌ ज्वर 
दीरवकालानुवधी सी होता है । विपमारंभ, यथाः- 
यद कभी मूदधां सेकमी पीट से रौर कभी जांघ से 
उत्पन्न हता है । दिपमक्रिया, यथाः-कभी शीत 
से, कभी दाह से । विपसमकाल, यथा--कभी 
एूर्वन्द मे, कमी मध्यान्द मे, कभी श्रपरान्द में 
शरोर कमी श्रद॑रात्-् उपस्थित होतः ह । 
रक्ताश्रय दोप को सतत ज्वर करत्व 
दोपो रक्ताश्रयः प्रायः करोति सततं ज्वरम्‌ 


 श्रहोरान्स्य स द्विस्यात्‌. 


अर्थ-मायः रक्ताध्ित दोप सततञ्वर को 
उत्पन्न करता है यद ज्वर श्रहोराच्र दो वार 
होता दे र्था दिन मे एक वार्‌, रात्रिम एक 
यार, अथवा कभी दिनम दौ वार श्रथवा सन्नि 
मंदो नार, कभी दोनों दो दो वार होता है। 


अन्येच, विपमज्वर के लश्च | 


सकृदन्येद्य राधितः। 
तस्मिन्मांखवदा नाडी. ५ 

अथे-दौप मांसवादी नाडी सच प्राधित 
होकर भन्ये चा परन्येदुप्क नामक विपमच्वर को 
उत्पन्न करता हे | यह ज्वर दिन रात एक वार 
होता हे श्रयति कभी दिन मेँ एक वार श्रथचा 
कमी रन्नि में पुक वार षटोता हे । 

तृतीयक ञवर | । 

मेदोनादीस्ततीयकते ।७०॥ 


ग ४ 
४ 


न 


॥। 


श्र गहदगरै 





य 
ल माण यनन क 


ग्रादी पित्तानिलान्मूष्नंसिकस्यकफः पित्ततः 
सपृषठस्याऽनिलकफात्त चैकां तरः स्प्रतः। 

श्रथं--दोप सेदौवादी नाडी मेँ स्थित कर 
ततीयक नामवाले चिपम उ्चर को उत्पन्न करता 
< । यह ज्वर वीच एक द्विनिका श्रतर टेकर 
होता हे, इसे लोर मे,तिजारी भी कते ६। तूती 
य ज्वर तीन प्रकार का होता है, यया-वात- 
पित्ताधिक्य, कफपित्तायिक्य शरीर घात्तकफाथिक्य | 
इनमे से वातपित्ताश्निक्यवाक्ता दूतीयक ज्य प्रथम 
सिर से उत्पन्न शोत है, रेते दी कफ़पित्ताधिक्प 
वालाच्रिक्‌ से उत्पन्न द्टोकर वहां पीडा करता 
हे । बातकफाधिक्य वाला च्धर पीठ से चिक 
पयय न्त भाग मँ उत्पन्न होकर पीठ श्रौर चिक 
मे वेदना करता ₹ै । 

चतुर्थक ज्वर की उत्पत्ति! 

चतुथ को मले मेदोमज्ाऽस्थ्यन्यतमस्थिते । 
मजस्थ प्वेत्यपरे प्रभावं ल तु दर्शयेत्‌ । 
दिधाकफेनजंघाभ्यां स पूर्वं शिरसाऽनिलात्‌ 

च्रथे-दोप, मेदा मलाया च्रस्थि दन 
तीनां धातु्यो में से, जव किल एक धातु 
मे श्राश्रय करलेता है तवर वह चनुर्थक 
नामक्र विपमच्वर को उत्पन्न करता है, 
इसे लोक मँ चौयेया कते है | श्रन्य श्राचर्य 
के मत में केवल मन्नाका श्राश्रय कर लेने री 
पर दोप चतुर्थक ज्वर को उत्पन्न करता है, यह 
श्वर दौ दिन वीच म देकर श्राता ह, श्रा 
पितते दिन श्राकर दो दिन दछोदकर प्वौयेः द्धन 
्राता चातुर्थक ज्वर दो प्रकार चा प्रभाव 
दिखाता है श्रथात्‌ लो कण्‌ से उत्पन्न होता है वह 
रथम जच्ा से उत्पन्न होकर सव शरीर मे कैलजाता 
हैतथाजो वतसे होता है वह प्रथम सिर मे उत्पन्न 
दोकर फिर देह मे फलता ह | 


विषम ज्वरकेतीन भेद } 


्रस्थिमजञ्जोभयगते चतुथचकविपर्ययः ७३८ 
तरिधा- 


निदानस्थान यापारीक्रासमेत । 





~ [क न अ त स क्यं ~~ --------~ 


दवद ज्वरयति हिनमेकम्‌ तु सु'चति। 
दर्थ यस्थि यौर सजना हन दन धातुश्रौ 
का ्राध्रय सेकर दोप चतुर्थं विपय्य्य नामक 
श्र्थात्‌ चतुरधैक वर के विपरीत जरण चालते ऽवर 
को उस्यन्न करता है, यह्‌ सन्निपात से उद्पन्न 
होने पर भी कभी वात फी चधिकता, कभी 
पित्त री श्रथिकता श्योर फभी कफ की श्रधिकता 
से सीन प्रकार काटोता है यद ज्वर स्थि श्रौर 
मजः! एन दौ धाचु्रों भें श्रधित ्टौने षे कार्ण 
लगातार दो द्विन तक रह कर वीच एक 
दिन को छोड जताष्ै, फिर दो दिन तक लगा- 


तार रहता र । 
दोषो के धलावल से ज्वर। 





. वलाऽवलेन दोमाणामन्न चेष्टादि 


ऽवरः स्यान्मनसस्तदत्कय णच तदा तदा 
 दोपदृष्यत्वैदो राच्रभृतीनां वलाञ्ज्वर. । 
मनसो विषयाणां च कालत, तम्‌ तम्‌ प्रपद्यते 
श्र्थ--जिस जिस समय श्रादार विदहारादि 
दारा वातादिक शारीरिक दौर्पो का लावल होता 
ह, उसी उसी समय मँ दसी दोप के बलावत्त 
द्वारा सततादि ज्वर उत्पन्न ते ह । सी तरह 
जिस जिस समय मानस दोप श्रौर मानस काय॑ 
~ का बलवल्ञ होता है, उक्ची उसी समय मे यह 
सततादि ज्वर उत्पन्न ष्टोते ह । इसी तरद वातादि 
दीष, रस रक्तादि दूष्य, श्िशिरादि ऋतु, दिनि 
पौर रान्रि, प्रकृति मन तथा शब्द स्प रूप रस 
गन्ध दनक यलसे सततादवि ज्वर उसी उसी 
निर्दि काल मे प्राप्त होता है, इसी से कमी सत 
` तक, कभी श्रन्येटुष्क, कभी तुतीयक या कभी 
तुक टो जाता है श्यौर कभी ष्वतुरथंक होकर 


( ३८६ ) 
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तृतीयक; श्रन्ये्य, या सततक हौ जाता ह । 
ज्वर भो्ठकाल फा लप्तण । 


धातून प्रत्तोभयन्‌ दोषो भौत्तकाले विलीयते 
ततो नरःस्वखनस्वियन्‌ कूजन वमति चेते 
वेपते प्रलपत्युष्णं; शीतश्च गरह॑तप्रभः७.७ 
विखंक्ञोऽयरयेगार्तः सक्रोध हव वीत्तते। 
सदोषशब्दं च शरूदद्रवं जति वेगवत्‌ ॥ 

प्मथ-- जेते भचर्ड पवन वदे जलाशय क्र 
दिला देता वैसे ष्ठी ज्वर फे मोषकाल मे वातादि, 
दोप भी रसादि धातुको सौभित करके पीष्े विखीनः 
हो जाते है । उस समय सेगी श्वास केता है, 
उसके रोम कूर्पौ से पसीने निकलते है, गले में श्जन्‌ 
का सा श्रन्यक्त शण्ड टता दै, घमन करता रै, 
कभी मूमि शरीर फभी रोया पर जेटता रै, कापता 
है, वरथा वकवाद्‌ करता रै, उसका कौ यङ्क 
शीतल श्रौर फोर उष्ण होता है, सुख की कांतिः 
जाती रहती है, ज्वर के धेर से पीदित कर 
संक्तारीन टो जाता हे प्रौर फरोधित की पतर 
देखत है तथा श्याम सित शब्द्‌ करता इया 
पतला विष्टा करता है । 

विगत ज्वर के त्या । 

देषो लघुल्य॑पग्तक्लममोहतापः 

पाको सुखे करणसौष्टवमव्यथत्वम्‌ । 

स्वेदः प्तवः प्ररुतियोगि मनोऽन्नल्लिण्ला- 

कड्श्च मूध्नि विगतञ्वरलत्तणांनि ॥ 


श्र्थ--चिगत ज्वरफे ये लण होते दै 
यथा--देह मेँ दलकापन, क्लान्तिनार, मोहनाश, 


ताप नाश, सुख पाक, ददियो में सीष्ठव, व्यथः 
रितता, पसीना, छींक, मन मेँ सावधानी, श्रस्न 
मे रुचि, श्रौर मस्तक मेँ खुजली । 


इति श्री शण्मङ्गदह्दपे भाषासेकार्यां 
निदानस्थाने द्वितीयोऽध्यायः । 


भी 
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तृतीयोऽध्यायः । 


द्रथाऽतो र्कपिचकास निदानम्‌ 
व्याख्यास्यामः) 
ध्र्थ--चव हम य्ह सै रक्त पित्त निदान 
नामक प्रध्याय की व्याख्या करो | 


रक्त पित्त ५ एूषित ने फा फारण । 


“ृशोप्णतीवएकट्वम्ललवणादि विदाहिभिः 
कोद्रवोदालकैश्यान्नरूतच्‌ फतै रतिसेदितैः 
कपितःपिरकतैःपिचचं द्रव' रक्त च मूर्छिते । 
ते मिथस्तुस्यरूपत्वमागस्य व्याप्न तस्तनुम्‌ 
्र्थं--यत्यन्त उष्ण, श्रस्यन्त पीदण 
श्रत्यन्त कटु, चरयस्त॒ म्ल, यीर दयस्यंत जव- 
णादि विद्राहोत्पादुक न्य प्तथा कोद, उद्ालक, 
पित्त फारक दर्व्या कै भ्रत्यन्त सेवन से पतल्ते 
स्वभ.व वाल्ला पित्त, प्रकुपितं रक्त से मिल कूर 
प्रापस मे समान रूप फो प्राप्त होकर धव शरीर 
भ च्याप्त टौ जता ्ै | 


रक्तं की चिङ्रृति । 


पिं स्कतस्य चितेः संसर्गाद्दषणादपि 
गन्धवणोनुचर्ते श्च रक्तेन व्यपद्वि्यते ॥३ 

अथ-रक्त की विृति से चरान्‌ पित्त @ 
रक्त से उत्पन्न षटोने फे कारण › र्त के संसग से 
धर्थात्‌ रक्त श्यौर पिच्च श्रापस म निल जाने से, 
पिच दवारा र्त फ दुपित ्टोने से श्रौर र्त 
द्वारा पित्त के दूषित नेसे तथा रक्त का 
जसा गन्ध श्रौर क्ण है वैसा ष्टी गन्ध श्योर वर्णं 
पित्त के ष्टोनेसं शर्त उक्त स्व कर्णो से रक्त 
का पित्त के साय व्यपदेण ह्येक रक्त पित्त नाम 
होत्र है । । 

श्रधिके रक्त का कारण | 


चभवत्यरडजः स्थानास्प्लीटवो यच्रतश्च तत्‌ 
थै--स्लीहा श्रौर यङ ब्र रक्त के 





स्थान दै, वहीं ते उच्छित रक्त धिक निक- 
लता है। 
रक्त पिय फे पूर्वं रूप 

शिसेगुरत्वमरुचिः श्वीतेच्छा धूमकोऽम्लकः 
दर्दिश्चुर्दितवैभत्स्यकासःस्वासो भ्रमःफलमः 
लोदृलो्ितमत्स्या मगन्धास्यत्वं स्वरक्तयः 
रकदारिद्रहरितवणंता नयनादिषु । 
नीललोदितप्रीतानां बर्णनामविवेचनम्‌ ६। 
स्वप्ने तद्णंद्धत्वं भवत्यस्मिन्भविष्यति । 

छश-सिर म भारापन, रचि, शीतल 
वस्तु की च्यु, कठ धूर्ति निकलना, खटी 
ठकार, चमन, वमित दन्य मे दुर्गि, खाकी, 
श्वास, भूम, क्लाति, सुख मे लोह, रक्त मदुलीं 
कीसी कद्धी सन्ध घराना, स्वर की षीरता, 
नेर््रोमे लाली, दी का सा रंग, थवा दरा- 
पन होना, नील लोददित यौर पसे र्गो 
ततरन मालूम दोना, शचौर स्वप्न मं खख 
रग दिखा देना ये सव रक्त पिच्च छे पू 
खूप । । 

रक्त पिच्च के तीन मेद्‌ । 

ऊर्वे नालाक्तिकिणंस्थंेंढयोनिगुदरैरधः ७ 
कपितं रोमद्रपैस्् समस्स्तत्पवततते । 

अ-रक्त पित्र तीन अकार का ष्ोता ह,. 
ऊर्वगामी, अधोगामी श्यौर उभयमार्मयामी 
दनम से कुपित इरा ऊरध्वगामी रक्तपित्त दोनों नाक 
कान, वौर्नो पाख चौर मुख इन सात दयें से 
निकलने लगता है, श्रधोगामी छपित- र्त मेद्‌ 
योनि धीर खुदा इन तीन द्वारोः से निकलता है 
शरोर उभयमार्गगामी संएण येम दर्पो से तथा 
उक्तं वसो द्वारो से निकलने लगता है । 

ऊष्वेगामी रक्त पि के कर्त॑न्य | 

ऊर्वं साध्यं कफायस्मात्तदिसेवकसाधनमस्‌ 


६3 


बहेप्पध्ं च॒ पित्तस्य विरेको हि घरौषधम्‌ - 


तिदानरथान भपार्यीकासमेत ( २६१ ) 





ग~~ "सयक नयत 


श्रनवन्धी कफो यश्च तत्र तस्यापि द्धिरूत्‌। श्मथ --कफ श्रीर्‌ वायु दौर्नो से संयष्ट होने 
कपयः स्वादवोऽप्यस्य विशुद्धश्लेष्मणो- | ॐ कार्ण रक्त पित्त ऊपर श्रौर नीचे दोना श्रौर 





दिताः। 


किमु तिव्साःकपायाद् मे निसगत्कफापषाः 


छर्य--छफ करे श्रधिकता से उरप्वगामी 
रक्तपित्त उरपन्न ोत्ता £ एसत्तिये द्सङ्ा साधन 
विस्वनदहे। पित्त की वहस सी धघौपध षै परंतु 
विरेचन शर्म भधा है तथा रषतत पित्त का श्रनु- 
वधीकफ एता एयर फफ फी प्रौपधमी 
विरेचन द, दन सव हितुर्ो से ऊष्वंगासी रक्तपित्त 
साध्य रोता टै । स्वरस, कल्क, शृतशीतं फटाख्य 
कपाय मधुर रस युक्त ने परभी व्याधि षी 
प्रतिपदा फे कारण चिघ्ठद्ध ( वातादि से श्रद्‌- 
पित ) कफ वाले रोगी के लिये द्वितक्रारी होते 
द| फिर तिक्त कपाय जो स्वाभाककिषी कफ 
का नाश करने वादे है ये तो श्रस्यन्त टी हितकर 
होसे ६। 

छघोगासी रक्त पित शो याप्यत्ल । 

श्रधोयाप्यं चलायरमात्तत्प्रच्छुदंनसाधघनम्‌ 

श्रल्पौपघं च पिष्वस्य घमनं न वरौषधम्‌! 
` श्रुयन्धी चलो यश्च शांतयेऽपि न 
फपाया्च हितास्तस्य मधुरा पव केवलम्‌ 

श्रथ--शधोगामी रक्व॒ पित्त वात से 
उन्न होने के कारण याप्य ्टोता है । श्धोगामी 
रक्त पि की चिकित्सा वमन होती टै, पित्त की 
चिकिन्सा कम ती 2 हसलिये पित्त मे वमन 
करमचा उ्वम भ्रीपध नष्टी टै । दसम रक्तपित्त 
का श्रनुषधी वायु ्ोता है वमन दस ध्नुव'धी 
वायु का शामन नदी करती शै 1 रक्त पिद 
केवल स्वरसादि मधुर कपाय हितकारी ष्षोते ह | 
तिक्तादि कपाय चमन के प्रकोप ने कै. कारण 
हितकारी नर्ही ्टोते । 

उभयगामी रक्तपित्त को यसाध्य्व 
कफमारुतसंसण्मसाध्यमुभयाऽयनम्‌ । 
श्मशक्यप्रातिलोम्यत्वादभावदौषघस्य च 


अवृत होता ष्टे, यह उभयमा्ग॑ गामी रक्तपित्त 
प्रसघ्यष्टोता है । ऊध्व॑मागं का प्रतिलोम 
ध्रधोमा्ै है शौर श्रधोमा्गं का प्रतिलोम ऊर्ध्व 
मार्ग कित ष स लिये उभयसा्ग गामी रक्तं 
का अतिलोम टी मषीं है । दस्मे वमन भिरेचन 
कु भी नरी दे सक्ते ह [ उभयमामी रक्त- 
पित्त मँ चिकित्सा फा भी श्रभाव ष इसलिये यहं 
प्रसाध्य होता टै | 
उषत कथन का कारण । 


नेटि संशोधनं किचिदृस्त्यस्य प्रतिलोमगम्‌ 
श्येधनं पतिलोमं च रक्तयिचेभिपग्जितम्‌ 

श्रथ-- रक्त पित्त रोग म प्रतिलोमगामी 
शोधन टी श्रोपध है श्र्थात्‌ भो ऊर्ध्वगासी रक्त 
पित्तष्टोतो विरेचन रीर श्रधोगामी दहे तो 
वमन द्री जात्य दै, परन्तु उभयमार्ग गामी रक्तं 
पित्त का प्रतिलोमष्टी नदीं षै जो वमन देते 
ततो रक्त पित्त की ऊपर को प्रवृति होती है शौर 
विरेचन देते ई, तो नीचे को मनि दोती दै इसं 
हेतु से उभयमागं गामी रक्त पित्त सँ प्रतिलोमः 
गामी संशोधन श्रौपध का श्रभाव है| श्रतएव 
यह श्साध्य टता है । 

रक्त पित्त मँ संशमन का श्रभाव । 
पवमेवो प्रशमनं सर्वशो नास्य विद्यते । 
संखष्टेु हि दोपे सवजिच्छमनम्‌ हितम्‌ 

प्म जेते उभयसमागं गामी रक्त पिन्त 
का शमन करने के लिये वमन विरेचन शओ्यौपधोः 
काश्रभावटहै, वेषे ही शमन प्रीपघ भी रक्त 
पित्त का शसन नरी कर सकती दहै .। क्योकि 
संसृष्ट श्रांत त्रिदोष में सर्वजित्‌ संशमन श्रौपर्धो 
का प्रयोग हितकारी ्टोता है वद भरिदोप नाशक 
शमन संतर्पण श्रौर श्चपतरप॑ण भेदौ फे हारा दौ 
प्रकार का षटोत्ता है । इनमे से यदि संतर्पण पर्थात्‌ 
ट हण कारक शमन“ अ्रधोमागेगासी रक्तपित्त 
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के दोप की श्रपेता करे वायु की शति के लिये 
दिया जायन्मे वायु की श्पत्तितो कर देता है 
परन्तु ऊ ध्वंगामी- रक्त पिक्त॒विकारच्छारी कफ 
की शृद्धि.कर देत है, भौर यदि ऊध्वैगासीी रक्त 
पिच की श्रपेत्ता करके कफ फे एमन क लिये 
पतर्प॑ण का प्रयोग किया जाय तो कषप तौ 
शांत द्यैनाता है परंतु श्रधोगामी रक्त पित्त के 
अकोयक वादु को प्रकोपित फर देता है । उभय 
मागे गासी रक्त पित्तकफे शभन करने फे लिये 
नसि रूपवत्‌ कोई पेसी पध नदीं जो इसका 
मन करती हौ दृसक्तिये यह्‌ श्रसाध्य है | 
दोपानुगमन के लक्तण । 


तत्र दोपानुगमनम्‌ चिराक्ञ इव लक्षयेत्‌ । 
उपद्रवांश्च विरूतिक्ञानतः- 
प्र्थ-रक्तपित्र मै वात पित्त फफ का 
प्नुवं घ दस तरह जानना चाहिये ¢जैे स्िरा-- 
व्यधर्म सक्त फे काले, लातत रौर रू दादि 
लक्षणो दारा वातादि दोर्पो का संवन्ध वणभ्न 
गक्रेया गया है तथा विकृति विन्ञानीयाध्यायोक्त 


रक्त पित मे होने वाले उपद्रवो को जान लेना | 


चाहिये | 
काश को श्राशुकारित्व 1 


तेपु चाधिकम्‌ ॥ १६॥ 

आआग्यकारी यतः कासस्तमेवाऽतःप्रवच्यति 

श्रथ--रक्त पित्ते जो उपद्रव कहे गें 

६, उनमें से खासी सवे परवल है, यह्‌ रक्तपित्त 

वाले रोगी को शप्र मार डालती दै, इसीलिये 

पिले इसका चरणन करिया जायगा | 

खासी के पोच मेद्‌ | 

पेच कासाःस्छृना वातपि्श्लेष्मन्तत्तयैः 

्रथे--खांसी पांच प्रकार की दोती है 

यथाबात्तज, पित्त, कफन, एतज श्चौरं रयन 
खोसी को षायोत्पाद्कतः । 


त यायोपेत्तिता.सरचेः वलिनश्चोत्तसेत्तरम्‌॥। 


` शरण्ाग्टदये । 


शध--सवप्रकार की खानी चिकित्सा 
न कयि जने पर्य को उत्पन्न करती 
है । दन पाच प्रकार की खौतियेों म उत्तरोत्तर 
चलवान्‌ हैं | ्यर्थाव्‌ वातत की सखांसी से पिच 
की, पित्त की खासी से कफ की त्यादि | 

कास का पूर्णरूप । 

देषांभविष्यतां रूपं कणठे कंडूर्सोचकः १८ 
शएकयुणीभकणठत्यम्‌- 

ध्र्थ-रास रोग फे उत्यन्न दने से 
पदिले कंठ मै खुजली, तथा प्रचि दोती है 
श्रौर गला पेखा चिरा इश्रा मालूम ष्टोता दै 
जसे जो केतुपों से धिर नाताहै। 


कासरोग की सम्प्राक्षि । 


तच्राघो विहतोऽनिलः । 
ऊध्वं परचचपराप्योरस्तस्मिन्‌ करठेचसंसज न्‌ 
शिरःस्नोतांसि संपू्य॑ततोौ ऽगान्युत्तिपन्निव। 
क्तिपन्निवक्तिणीप्रष्मुरःपाश्वेशचपीडयन्‌ 
प्रवतेते स वक्त्रेण भिन्नकास्योपमध्वनिः। 
्मथे-सव भकार के कासरोग में वायु 
नीचे विशेपरूपसरे हत होकर उपरको 
अवृत होती है । तदनन्तर कमसे हदय मेँ पटु 
चकर कठर्मे संसक्त दोजाती है, इसके वाद्‌ 
सिर क खोर्ती म भरकर पीठे संपृणं शरन 
को उपर की रोर फेकती है, श्रेः वार 
को निकालवी है, पीठ, वक्त.स्थल चौर पसरली 
मे पीड़ा करती इद पट इए कांसी के 
पात्र की सी ध्वनि करती हद सुख से 
निकलती ट । 

ˆ खांसी मेँ यनेक शष्द्‌ | 
देतुभेदात्तीघातभेदोवायोः सरटः ` २९१॥ 
यह्ुजाणन्द्वैषभ्यं कालानां जायते तततः । 

र्थ-- निदान के मेद्‌ से खासी ऊ उत्पन्न 
करने वाले वलवान्‌ वायु का प्रतिवातं सेद 
होता इसी क्थ सव प्रकार की दासि 


निद्‌ानस्थान भाषारयीकासमेत ! 


क स र 





मे शल श्चौर शब्द्‌, भिन्न भिन्न प्रकार के 


होते दं । 


वातकास का निदान) 


। कुपितो वावक्ैर्वातः शुष्कोरःकरटवक्रताम्‌ 


हत्पार्वोरः शिरश्रूलंमोद स्तोभस्वरक्तयान्‌ । 
करोति शुष्कं कासं च | 
खो ऽगदर्षी कफ शण्कं छृच्छ्ान्घुक्त्वाऽस्पतां 
व्रजेद्‌ । 
श्मर्थ--श्रस्यन्त वातकारक दैतुर्रो से वायु 
कुपित होकर व्तःस्थल, कठ ध्रौर सुख सें 
{शुष्कता (< खुश्की ) करता है । हृदय, पसली, 
वक्तःस्थल श्रौरभशिर मे श्ल उत्पन्न करता 
है | मोह, कोभ श्रौर स्वर भँ चीणता करता 
है तथा वड़े वेग, पीडा श्रर शव्द के साथ 
रमे रोमहपं करता इरा सूखे कफको 
करिनता से निकाल कर -थोडी देर के लिये 
आराम करदेतता है । 
पित्तकास का निरूपण 1 


पिन्तात्पीताक्तिकफता तिक्तास्यत्वं ज्वरो 
। भ्रमः ॥२४॥ 
पित्ताखग्बमनम्‌ तृष्णावैस्वर्य धूमको मदः 
धततं कासवेगेन ज्योतिषामिव द््ेलम्‌ २५ 
, श्र्थ--पिचिकी खासी मे श्रंख श्रौर कफ 
पीले परठजाते हँ सुख मे तिक्तता, ज्वर, अम, 
पित्तस््त की वमन, तृपा, स्वर मे. विकार, सुख 
से धुरं सा निकलना, मद्‌, तथा खासी के 
निरन्तर वेग केकारण श्रांखों के सामने तारे 
खे दिखाई देना । ये सब बाते उपस्थित होती 


| 
कफः की खांसी का निरूपण । 

" कफादुसेऽर्परूम्मूध्नि हदय रितिमितं गुर] 
कररोपलेपः सदनं पीनसच्छ्य रोचका मद 
सेमदपोः घनसिग्धस्वेतश् प्मप्रयनेनम्‌ 1 

अथ-कफ की, खासी मे वद्दाःस्थलर्भे 





वेदना कम दती है ! शिरं मे स्तिमिता, हदय से ` 
भारापन, कट मे कणठकी र्हिसावट, देह म शि- 
धिलता, पीनस, वमन, श्ररुचि श्रीर्‌ रोमहर्ष 
होते है । तथा गाढा, च्किना शौर सफेद कफ 
निकलता है | 

चातकास का निदानादि । 


युद्धायैःखादसैस्तैस्तैः सेवितैरयथाबलम्‌ ॥ 
उरस्यंतः ्षते वायुःपित्त नाञ्ुगतो बल्ली ' 

पितःछरूते कायं कप तेनं सशेशितम्‌ १ 
पीतं श्यामं च शष्कंचग्रथित कुथित वदु। 
छीवेत्कछेन रुजता विभिन्नेनैव चोरसा ॥ 

सूचीभिरिव तीच्णाभिस्तुद्यमानेन शूलिना । 
पर्वभेदज्वर शवासतृष्णावेस्वर्यकंपवान्‌ २०॥ 
पारावत इवाक्रुजन पा्व॑श्लीततोऽस्य च 
क्रमाद्धीयं' सुचिःपक्तिवंलं वरणंश्च दीयतेऽ१ 
स्तीणस्य स(सुङमू जत्वं स्याच्च पष्ठकरीत्रहः 


, अर्थक धनुपका श्राकवंण्‌, हाथी, 
धोड रादि का (वेग से चलते इए का ) पकड्ना 
उच्चभाषण, भारी वो लेचल्ना, वेगवती नदी 
केस्रोतकी श्रोर तैरना इत्यादि श्रपनी शक्ति से 
बाहर के काम करने से वद्ाःस्थल के भीतर 
घाव होजाता है श्रौर वलवान्‌ वायु पित 
होकर रौर पित्त को अपने साथ लेकर खांसी 
को उत्पन्न करता है । फिर पीला, काला, सूखा 
इमा, गाखदार दुर्गधित बहुत॑सा कफ रुधिर 
सष्टित खखारके` साथ निकलता दहै । तथा 
फठ म तीन्र वेदना, वचाःस्थल में. विदरः 
होनेकासा ददै,+सुद चिदने $ समान तीच 
शूल, पवंभेद्‌ ज्वर, श्वास, तृषा, स्वरविडति, 

कपनः, कठ मे कवूतर की सी कूजन शरीर परक्तली 
न ददः ये सब उपद्रव होते हे । श्रौर कम से वीं 
रचि; पाचन शफ, बल श्रौर वणं कम होते 

चलेजातं हैँ । रोगी वहत चीश हो जाताहै, 

उसके मूच के साथ रुधिर श्रने लगता है तथा 

पीठ शरोर कमर में वेदना होने लगती हे। 


प० 


रज 


( ३६४ ) 


श्रष्टांगहदये 











पतकरास्र का लष्ठण ] 


वायुप्रध(ना-करुपिता धातवो यजयद्िमिणः ॥ 
-कुवेःति यदमावतन्ः कासं ्टीवेत्कफं ततः 
"ृतिपुयोपमं पीतं चिखर' हरितलोहितम्‌ ३ 
लु च्येते इव पाण्चं च हदयं पततीव च । 
्रकरमादुष्यशीतेच्छा बह. वारिन्वं बलक्तयः 
सल्िग्धप्रसन्नवक्त्वं श्रीमद्‌ शननेत्रता । 
ततोऽस्य त्त यरूपालि सर्वाणयावि्भवेति च। 
श्रथं-राजयव्मावाले येगी को यद्मा 
निद्नोक्त साहसादि कमः करने से वात 
भधान दोप कुपित होकर खाँसी उत्पन्न करते 
हे „फिर सदी इद राध के सदश, पीला, दुर्गधिस 
हराया लाल कफ निकलने लगता है, इस 
रोग मे सा मालूम होने लगता है, क्रि मानों 
रोगी की पसली निकली प्रद्ती है श्रौ हृदय 
गिरा पठता दै, निष्कारण ही कमी ठंडी श्रौर 
कभी गरम वस्तु की इच्छा होती है, वहुत 
भोजन खानेपर भी वलष्ठीण होता जाता है । 
इसका सुख चिकना श्चोरे प्फुक्ित रहता है, 
दात श्रौर नेत्र चमकीले रहते दै, पीठे रय 
के सव रूप उत्पन्न होजातं हे । 
पायकफ से देहकानाश ॥ 


श्व्येप क्षयजः कासः क्तीरणनां देहनाशनः । 
याप्यो वा वल्तिनां तद्वतक्ततजोऽभिनवौ- 


ततो ॥ रद 
सिध्येतामपि सानाथ्यात्‌- 


श्रथं --उपरोक्त लक्तणो से युक्त यल 


स ानााकयोयोननभममनणनण मनयनमाक त 


प्रौर्‌ इ तज कास कीण रोगी की देह का न्यगा 
कर देती है श्रौर यदि सेगी वलवान्‌ हो रोये 
दोनो प्रकार की खासी याप्य दो जातीटै। 
यदि ये दोनों कार की खासी नई ष श्रीर 
चिकस्सा के चारपाद्‌ से युक्त रोगीदोतो 
श्रच्छीभीष्टो जती | ध्र्थात््‌ भाग्यवश से 
श्रच्छा वेय , उपयुक्त श्रौपध, : श्रनुकूल परिचा- 
रकूश्रौररोगी भी विवेकी ष्टे तो रोग साष्य 
हो जाता है। 
न्य खांसि्यो का साध्यासाध्य ! 
साध्या दोषैः पथक्‌ चयः 1 
मिश्ायाप्या इयात्छदे' जरसास्थविरस्य च 
श्रथं--वात, पित्त प्र कफ़ इन तीनों 
से पृथक पुथक्‌ उत्पन्न खासी साध्य होती 
| तथादो दो दर्पो क संसयः से उत्पन्न 
इर खासी श्रीर इद॒ मचुप्यों की स्दर्ी याष्य 
होती हे । 
¦ कासयेग में शीघ्रता । 
कासाच्छ्वासन्तयच्छु्दिस्वरसादादयो गदाः 
भवन्त्युपे्तयायस्मात्तस्मात्त' त्वर्याजयेत्‌ ॥ 
्रथं--कास रोय म चिकित्सा की उपेक्ता 
करने से श्वास, य, वमन, स्वरभंगादि, 
पीनस शरोर यद्मा के निदान मे कटे इष 
उपद्रव उत्पन्न हो जाते दै, इसलिये कास 


रोग की चिकित्सा करने म वहत॒ शीघ्रता 
करना चाहिये 1 । 


इति श्री शण्टङ्गह्टदयसंहितायां भाषासीकायां 
निदानस्थाने तृतीयोऽध्यायः 


म) 


५ 


* ज्वर्‌, 


निदान स्थान भाषायीकासमेत । 


( २६५ ) 





चतुर्थोऽध्यायः । 


अरथाऽतम्प्वासरहिष्मानिदानं व्याख्यास्यामः | 


प्र्थ-श्रव हम य्दा से श्वासदिष्मा 

निदान नामक ध्याय की व्याख्यां करेये। 
श्वास के निदानादि | 

"क्तचुद्धयां भवेच्च वाखःपूर्वरवा दोषकोपनैः 
श्मामकिखारबमथुविषयांडज्वरेरपि ॥१॥ 
रजोधूमानिलैममधातादतिदिमांबुना । 
घुर कस्तमक्ररिदन्नो मदानृष्वंश्च पंचम 

श्र्थ--खांसी की वृद्धि सवं रोग निदा- 
नाध्याय मेँ कटे हुए कटुतिक्तादि वतादि 


* दर्पो को प्रकुपित करनेवात्ते पदार्थो के सेवन 


से, श्रामात्तिसार,, वमन, ' विप, पांड्रोग 
रज, ` धृ-श्रां, चायु, मर्मघात, शति 
शीतल जल इनके सेवन. से श्वास रोग 


" उर्पन्न होनाता है | 


श्वास पांच प्रकार का देता है, यथा- 
छतु द्रश्वास, तसक्रश्वास, दिन्नश्वास, महाश्वास 
श्रौर उध्वंश्वास ! 

पंचविध श्वासकी संप्रासि 1 

कफोपरुद्धगमनःपवनो विष्वगास्थितः । 
प्राणोदकान्नवादीनि दुष्टः स्रोतांसि दूषयन्‌ 
उरःस्थः करुते श्वासमामाशयसमुद्धवम्‌ । 

छ्रथ--सर्वरीरव्यापी कुपित वायु कफ 
के द्वारा अपना मागः स्कजाने.पर प्राणवादी, 
उद्कवाही श्रोर श्चन्नवादी सोत को वृपित 
करके वक्तःध्यल भै श्राकर रहरजाता है 
शौर श्रामाशय से उतपन्न श्वातरोतरा को पेदा 
कर देता हे । 


- श्वास का पूवैरूप । 


प्राग्र पं तस्य हत्पाप्वेशलं प्राणएविल्लोमता ४ 
आन्छदः शंखमेदश्च ` 





प्र्थ--श्वासरोग के होने से : पहिले 
हृदय श्रौर पसरली मे शूल, प्राणवाथु का 


"| विपरीत माग में गमन, यानाह श्रौर कनपधियों 


म फरनेकी सी वेदना द्योत रै । ये. श्वास 
के पूर्वरूप ट \ 


सुदरेश्वास के लघाण । 


तजायासातिभमोजनेः 
प्र रितिः पेरयेत्‌ जद स्वय संशमनः मरुतप 
श्रथी--व्यायामादि परिश्रम, श्नौर श्रतिः 
भोजन से वायु उन्मागगासी होकर च्युदश्वास 
उस्पन्न करता रै । यष्ट श्वस विना चिकिते 
करिये दी ङ्क काल पीेः श्रपने श्राप शतिं 
होजाता, है । 


भाष्य--इद श्वास के लक्तण-रूखे. पदार्थः 
साने से; श्रमकरने सैः कोष्ठ मे द्वात 
श्वास ऊो उपरर लेजाती है यष्ट छद्रश्वासः 
्रधिक दुखदायक नहीं हे,थङ्घो को कुदं त्िक्त 
नष्टं करता है । यह. ऊर्ध्वश्वाघ्ादि के समानः 
दुखदायक्र नहीं है न भोजनादि की उचित गतिं 
को वन्द्‌ करताटै श्रौर न [इन्दि्यो को पीदा 
पचात है.श्रौर न कोह रोग भगरट करता है| 
यह साध्य है.। 


# 


तमक श्वास फे लत्तण | 


प्रतिलोमं सिस म पं पवनःकफम्‌। 
परिथद्य शिसेग्रीवमुरः पर्वं च पीडयन्‌ | 


कासं घुघुःग्कं मोटमरुचि पीनसं पेषम्‌ । 


¦ करेति तीववेगं च श्वासं प्राणोपतापिनम्‌ । 


प्रताम्येत्तस्य वेगे निय तति चाणं खली ॥ 
छ च्द्वाच्छृयानः श्वसित्ति निपस्णः | 
स्वास्थ्यभरच्छृतिः म्यौ 


( २९६६ ) श्रण्रागहदये 1 





~ 


उच्छिताद्तौ ललाटेन स्विद्यता सश्तमर्तिमान्‌ 
विश्प्कास्यो मुहुः एवासी कांनत्युष्णं- 
सवेपथुः) 
मेघावुशीतप्राग्बातैःश्लेष्पलैश्च विवध॑ते । 
स याप्यस्तमकः साध्यो नवो वा व्तिनो- 
भवेत्‌ ॥९०॥ 
दमथः पवन जव विपरीत रीति सेसिरा 
के खोतो मे भविष्ट होती है, त्र यष्ट कफ 
को उपर को लेजाती टै श्यौरं मस्तक तथा 
भ्रीचा को महण करं हृदय रौर पसलियो को 
पीदित करके खासी, घुरघुराट, मोह, अरुचि, 
पीनस, तुषा तथा रति तीर वेगवाले पराणोप- 
तापी श्त्रास को उत्पन्न कर देती दै। श्वास 
के वेग से रोगी वदा क्लेश उशतः है श्रौर जव 
थोडा सा कफ निकल. जाता है तव धोष्ीदेर के 
लिये चह सुख का श्चनुभव करता है | शयन 
करने पर श्वास वदृजात्ा है श्रौर वड ्टोने पर 
उच सुख पराप्त होता है । आंख उपर को चद्‌ 
जाती ह, ललाट पर पसीना श्राता रै, ्रत्यन्त 
वेदना होती है, सुख सूख जाता है, चार. वार 
श्वास श्राता दे, रोगी उष्ण पदार्थ की इष्टा 
करता द, कंपता दे, यह तमक श्वास चर्पा्छल, 
शीतल जल, शीतकाल श्रौर पूर्वदिशा की पवन 
तथा १ व्यो के सेवन से वहता षै, यह 








चिन्न गवास के लोख ॥ 


द्धिन्नाच्खुवतिति विच््िन्नमर्मच्दसुजार्दितः 
सस्वेदमूर्छः सानादो वस्तिदादनिरोधवान्‌. 
श्रघोदम्विप्लुताचश्च मुद्यनः सकंकलोचनः॥ 
शुष्कास्यः प्रलपन्‌ दीनो नण्च्छोयोविचेतनः 
द्मर्थ- चिन्न खवास मँ रोगी स्क रक कर 
चिन्न भित्र श्वास देता है, दसम ममं ददन 
की सी पीडा दयोती दै, पसीना, मूर्धा, शानाः 
यस्ति मं दाद श्रौर निरोध, श्रधोष्ि, नेत्रो मं 
चन्वलता, मोह शरीर एक पंच अं लाई दती द, 
मुख सूख चता दै, प्रलाप करता है काति जाती. 
र्ती है श्रौर चेतना ८ कान >) नष्ट दोनाती है \ 
महारवा, के लक | । 
महता मदत्दीनो नादेन र्वसिति, क्रथन्‌ 
उद्घूयमानः संरब्धो मत्तम इवानिशप्॥ , 
प्रणण्रज्ञानविक्नानो वचिभ्रांतनयनाननः १४ 
न्तः समाक्षिपन्‌ वद्धमूज वब विशीणेवाक्‌. - 
` शुष्ककरणो मुहसु यन्‌ कणंशंखशियऽतिरूक्‌ 
श्रथै--महारवास से पीटित्त मटुष्य दीन, 
होकर वड़ा शाव्ठ करता, इश्या वदे व्डे श्वास 
देता रै, श्रौरं उन्मत्त जैल की त्तरह संदच्य 
होकर कोंपता इमा निरन्तर धरयवरता, 
हुा श्वास लेदधा है, इसका न्षान विततान 
















श्रोरं विभ्रात द 
याप्य › किन्त यदि बहुत दिन का न्‌.हो | जत्ता रहता है, नेत्र मोर सुख विभ्रांत ५ 
श्रथवा रोगी वलवान्‌ हो ततो साध्यमी हो | क-स्थल श्राक्तिप् होताहै, मल मूत्र रुक जतेर्द, 
जाता हे। 


वपणी विशीण' होजाती. है, क्छःसूख जाता हे; 


वार वार मोहको प्राप्त्ेता रै श्रौर उसके 
कान, कनपटी प्रोर्‌ शिर मे वदी वेदना होती रै); 
यह महाभ्वास ऊ. लक्तण हं । 


प्रतमक श्वास रे लण्‌ | 
ज्वरः ‡ $ 
मुतः पीतेःशाम्येत्तमकंस्तु स. । 
अथं -त्मक्छवास में ज्वर शरोर मूर्बा 
दो श्यौर शीतवीर्यं प्रौपध प्रौर शीतल श्राहार 
विहार से एत जाय तथा तमक ग्वास की 
तरद न वढे तो यह ॒प्रतमक कटलाता दै, यह 


तमक सवास का एक मेद्‌ है | इसको दरा 
स्वस न सममः लेना चाद्ये | 


उध्वं, श्वाख. के लक्ण । 

दीर्घमृध्वे' श्वसित्युर्वा्न च पत्याहस्त्यधः 

ग्लेष्मावरूतसुखश्चोताः क्रद्ध गन्धवहार्दितः ॥! 
ववदग्वीत्त भ्रांतमक्सिसी 

उष्वंदग्वीत्त ते, भ्रांतमक्तिणी परितःच्तिपन्‌ 

मसु च्छिद्यमानेप्‌, परिदेवी निरुढ.वाक्‌ ॥, 


निदानसथान भाषाटीकासमेत 


८ ३8७. ) 


कस्त 
प्मथ-इस रोग मे सेगी दषं नौर उर्ध्वं | नही होती है, शब्द भी मन्द होता दै, शौर इतके 


श्वास लेता है, दीं श्वास को छोडकर अधः 
श्वास कौ फिर नदी लेता, जसा कि श्न्य श्वासो 
म किया जाताहै। इस रोगे स्रोतों के सुख 
को कफ श्राच्छादित कर लेता है, कुपित वायु खे 
पीडित करता है, द्टि ऊपर को होजाती है, राखे" 
विभ्रौति होकर चारो श्रोर को देखती है, ममं 
चिदनेकी सी वेदना होती है शरोर वाणी स्क 
जाती है । 


श्वास का स्ाध्यासाध्यतव्व | 


पतेसिद्ध थ युरव्यक्ताव्यक्ताः प्राणदराध्रवम्‌ 

श्मर्थ--इन तमकादि पच प्रकार के श्वासो 
के लक्त जव तक प्रकट नदीं होते है ये साध्य 
होते है, तथा स्फुट लद्यण होने पर श्रसण्ध्य 
होजाते दह \ 


दिष्मा का स्वरूप | 


श्वासंकदेतुप्राग्र पसंख्याप्ररूतिखं्रयाः श्य 
दिष्मा भक्तोद्धवा क्तद्रा यमला महतीति च 
गंभीरा च~ 
ं--श्वास रेगके जो जो निदान, पूर्धं 
रूप, संख्या+.प्रकृति श्रौर श्राश्रय स्थान कहे गये 
वेदहीरहिष्माकेमी होते द| 
भक्तोदूभवा ( अन्नजा ), तद्रा; यमला, 
महती श्चौर गंभीरा, यह्‌ पांच प्रकार की हिक्कां 
होती है । । 
भक्तोद्‌भवा के ल्या । 
मरुत्तर त्वस्याऽ युक्ति सेवितैः १८ 
रुत्ततीच्णएखरसास्म्यैरज्पानैः प्रपीडितः । 
करोति दिध्मामरुजां मन्दशब्दां त्षवादछगाम्‌ 
शमं सात्म्यान्नपानेन या प्रयाति च. | 
श्र्थ-- रुक्त, तीचण, खर श्रौर श्रसार्म्य 
र्न पान के अयुक्ति पूवक सेवन करने पर वायु 
भ्रपीडित होकर श्न्नजा नाम वाली हिध्मा 
( दिचक्षी ) `को उत्पन्न करती है, दसम वेदना 


साथं दीक भी श्राती हैः] यह हिचकी स्त्यः 
द्रन्नपान ॐ सेवन से शांत दोजाती है । 


दद्रा के लच्तण। 


श्रायालात्पवननत्‌ दःलद्वां दिष्मां प्रचत॑येत्‌। 
जखमूलप्रविखतामल्पवेगां मृदु च सा| 
बृद्धिमायास्यतो याति भुक्तमरा्रेचमादवम्‌ 
अरथं--व्यायामादि परिश्रम से वायु स्प 
कुपित होकर के सुद्धा नामकी हिचकी को, उत्यज्न 
करती है, यष्ट जत्रु ्र्थात्‌ कट श्रौर॒वन्तःस्थल 
के मध्य भप्म से उन्न , होकर श्रहपवेग से गदु. 
मागमे भ्रवरत्त होती है,- यह परिश्रम करने सें 
चट्‌ जाती है श्रौर भोजन कर्ने से शांत होजाती ह+, 


यमल फ लक्षण | 


चिरेण यमलै्वैगेयादारे था प्रवल^ते । 
परिखमोन्मुखे वुद्धि परिणएमे च गच्छतिः 
कंपयंती शिरे श्रीवामाघ्मातस्यातितृष्यत 
प्रलापच्छद्यंतीसषरनेचविप्लुतजु भिरः २४. 
यमला वेगिनी हिध्मा पर्णिमवतीच सा 

प्मर्थ--यमल्य नाम की दिचकी, देर देर 
मदौ दो मिलकर रात दै; जव श्राहार पाको- 
न्सुख दोता है, श्रथवा पक जाता है तवर ये 
दहि चकरियां भ्रने लगती हये सिर श्रौरम्रीव्मको 
कम्पित कर देती ह । यमल हिक्का मे, श्राध्मान, 
श्रत्यन्त तुपा, प्रलाप, वमन, श्रतिसार+ नेत्रो कां 
फटा साः होना, जंभाद्रै ये उपद्रव. होते ष । इसे 
प्रकार की हिचकी के तीनःनाम ड \ यथा यमला 
वेगिनी श्रौर परिणःमवती | 

भाप्य-- चरक संहिता मै इसश् यर्णन 
व्यपत, नाम से किया है । 

महष्टिध्मा के लण्‌ । 

स्तव्यश्रशंखयुग्मस्थ सास्रविप्लुतचक्तृपः 
स्तंमयंती तयु" वाचं स्मरति खां च मुष्णती 
रंघती मागेमन्नस्य कवतीममंघट््नम्‌ २ 
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पष्ठतो नमनं शोपं महादिभ्मा प्रयतते । 

महामूला महाशब्दा महावेगा मदावला २७ 
, शर्थ- महा हिकः दोन क चर र्नो 
कनपिरयो को जकढ देती ३, दौर्नो नेत्रो मे श्रांसू 
प्रीर चन्चलता उत्पन्न करती दै! देह घौर 
बाणी.को स्तन्य करती है, स्मूति श्रौर संजा 
का नाश कर देती है, श्रन्नवादी मागं को रोक 
देती  । ददयादि मर्म मे चालना 
( एक प्रकार की वेदना) करती है, पीटको 
सुका देती है श्रीर्‌ छव देह को शुष्क करती है । 

इन लच्तणो से युक्त महा्टिक्का की प्रदृति होती दै 
यद्‌ मष्टामूला, महा शष्दा+महाचेगा श्रौर महावला 
होती ष्टै। इन चिपर्णो से इ सक्की च्रसाध्यता 

श्वात ती हे, यष्ट शीघ प्राणो को हर लेती है । 


गंभीरा के लक्षण ! 


पक्वाशयाद््‌। सभे्वां पूवेवचा प्रवतत । 
तद्रपा स मुहुः्कय्याज्जु भामंगप्रसारणम्‌ 
मम्भीरेणानुनादेन मंभीसै- - 

प्रथ॑ गंभीरानाम की हिचकी पक्वाशय 
यानामिसेप्रशृच्ष्टोती है, इसके. सव ल्त 
उक्त महाहिष्मा क लकर्णो से मिलक । इ सम 
यार वार जभादई च्रग प्रसारण ये दा लार 
भ्रधिक ्ोते ह| दस्म घरटा कै यष्‌ ऊ समान 


गंभीर नाद्‌ तः है, इसीकतिये इसका नामः 
गंभीरा । 


श्रण्ाङ्हदये। 


हिचा मे सा्यासाध्यत् । 
तासु साधयेत्‌ । 
राये ढे वजयेदत्ये सर्लिगां च वेगिनीम्‌ 
सर्वाश्च संचिता ऽऽमस्यस्थविरस्यव्यवाथिनः 
व्यायिमिःत्तीणदेदस्य भक्तच्चेदक्ततस्य वा 1 
पर्थ द्न पांच प्रकार की हिचकिर्योमें 
पदिली दो श्र्थात्‌ श्रन्नजा श्रौर चुद्रा, साध्य होती 
है, पिद्धली दो चयर्थात्‌ महादिध्मा गंभीरा तथा, 
तीसरी स्वं लक्तण संयुक्त यमला ये तीनो श्रसाध्यः 
होती दै! केवल दोही श्रसाध्य नदीं रोती टै! 


किन्तु चिरकाल की ( पुरानी )दिचक्री, वृदध- 
मनुण्य की हिचकी, श्रति खी सेवी की हिचकी, 
न्याधि दवारा रीण देह वपल की हिचकी, अन्न केः 
ग्रभाव से कृण मनुण्य से उत्पन्न हुई हिचकी ये 
सव यखाध्य होती ह | 

उक्त रोगो मेँ चिकित्सा कर्तव्य | 
सर्वेऽपि रोगा नाशाय नत्वेवं शीघ्रकारिणः 
दिभ्माश्वासौ यथा तौ हि मृत्युकाले. 
रुतालयो ॥ ३९ ॥ 

्रथे-यावन्माच्र संपूरणं रोग प्रणो के नाश 
करने वान्ते दै परन्तु श्वास रोग श्रौर हिचकी राणो 
के नाश करने मेँ जितनी शीघूता करते दं उतना 
कोद दूसरा रोग नही करता ।इसीलिये उक्त दोनो 
रोग मरने फे समय श्रवश्य होते ह, इसलिये 


इनकम चिकिस्साः मँ सीधूता करना श्रावश्य- 
कीय है | 


इति री ्णटाङ्गहदरे भाषारीकार्या 
निदानस्थाने चतुर्थोऽध्यायः । 


भोग ककि 


पंचमो ऽध्यायः; | 


्रथाऽतो साजयच्पाद्विनिदानं- 
व्याख्यास्यामः} 


४ यष्ट 
अथ श्रव, म यो से राजधथमा निदीन 
न्धसक् श्रध्याय की व्याख्या करगे | 


` निदानरथान भाषार्यकासमेत 


राजयदमा के चार नाम । 


“श्मनेकरोगदुगतो बहुरोगपुरोगमः । 


राजयदपा त्तयः शोपो रोगराडिति च स्थतः 


प्रथ जैसे राजा प्रागे पीठे बहुत से 
'भुरप्यो से धिरा रहता है, वेते टी राजयक्मा भी 
ज्वर श्रतीसारादि रोर्गो से धिरा रता है यह उवर 
-गुल्मादि सव रोख मे प्रधान है| रजयद्दमा, 
शय, शोप श्रौर. रोगराट्‌ ये चार इसके पर्याय- 
चाची शब्द्‌ ह । 


-राजयुद्धमादि संशार्थो का कारण | 
नतबणं हिजानां च राक्षोऽभूदयदयं पुय । 


यश्च राजा च यद्मा च राजयदपा ततो मतः 


देदौषधक्तयरृतेः क्षयस्तत्संभवाच सः। 
रखगदिश्ोपणच्छोपो सेगराट्‌ तेषुराजनात्‌ 
्र्थ--्राचीन काल मे तारागण श्रौर द्िजा- 
तियो के राजा चन्द्देव्रके यष रोग इश्रा धा श्रौर 
यह खव र्गो का रजा है इसलिये इसे मुनिवर 


राजयद्तमा कहते ह ! यह देह श्रौर श्रौपघ दोनों 
काक्तय कर देता है तथा देह श्चौर श्रौपध के प्तय 
होने ही से इसकी उसत्ति है, इसलिए इसे य 
कते है । यद रसादि धतुर््रो का शोषण कर 
लेता दै इसलिए इसे शोप कदते देँ, यहं 
सम्पूर्णं रगो के राजस्वं रूप॑से विराजमान ह, इस 
ल्लिष.इसे रोग राट कहते है | 
राजयद््मा कं हेतु 1 

साहसं वेगसंसो धःशक्रौजः स्नेहसंद्ायः 1 

# कहते है कि चन्द्रमा रोहिणी पर 
प्मत्यन्त आ्रासक्त था, इसलिए श्चन्य नक्तो 
ने अपमःनित होकर अपने पिता दत्त क्ते 
कटा, किन्तु चन्द्रमा ने पने श्वसुर दच्त 
को मिथ्या वातो सरे घोखा दिया, इसलिये 
उसनेक्रद्ध होकर शाप दियं कितु 
च्य रोग होगा सी से चन्द्रमा के राज्ञ- 

यदमा होगर्या था | 


( २६६ 9 


न्नपानविधित्यागश्चत्वारस्तस्य रेतवः॥ 


रथः महवयुद्धादि कायक श्रौर उचभा- 
पणादि वाचक साहस, के काय॑ श्रधोवात श्रौर 
मलमूत्रादि के उपस्थित वेगो का रोकना, शकर 
प्रोज श्रौर देह सम्बन्धी स्नेह का नाश, श्न्नपान्‌ 
विधि का न्यया सेवन, ये चार राजयक्मा के 
उत्पन्न होने क हेतु है । 

उक्तचार हेतुर्ना मे षायु की प्रधानता । 
तैरुदीर्णोऽनिलः पित्त कफं चोदीयं स्वतः 
शरीरसंधीनाविश्य तानसिराश्च प्रपीडयन्‌ 
सुखानि खोतसां रुद्‌ ष्वातथैवातिविवृ्यच। 
सप॑न्नृध्वमघस्तिर्यम्यथास्वं जनयेद्‌ गदान्‌ ॥ 

प्रथ--उपर कहे हुए चार अकार के 
हेत्‌र्रो दारा वायु उदीणं होकरं पित्त रौर 
कफ को चारो श्रोर से उदीरिति करक शरीर की 
संधियो मँ प्रविष्ट होकर तग्रस्थ सिरा््रोको 
प्रपीडन करक खोता क मुखो को शेककर वा 
रस्यन्त निवृत करक) उपर, नीचे चा तिरी 
शरोर को जाकर यथायोग्य रोर्गो को उत्पन्न कर 
देता है, श्र्थात्‌ ऊपर की श्रोर जाकर पीनसादि, 
नीचे को जाकर पुरीपशोष श्रौर पुरीप रश श्रौर 
तिरद्धी श्चौर जाकर पार्षवेदना करता है 1 


राजयद्मा का पूर्वरूप 


रूपंभविष्यतस्तस्यप्रतिग्यायो शशं चवः। 
प्रसेको मुखमाधुय सदनं वन्हिदेदयोः ॥५७॥ 
स्थास्यमान्नपानदौ शुचावप्यशृचीदाणम्‌ 
भदिकावरणकेशादिपानः भायोऽन्नपानयोः॥ 
हकल्लासश्छर्दिररुचिरस्नतोऽपि बलद्यायः। 
पास्योस्वेचा पाद्रास्यशोफोऽर्णोरतिशङ्कता 
वाह्ेःभमाणजिक्ञासा कायेवैभत्स्यदशंनम्‌ 
खरीमद्यमांसभ्रियता घुशित्वम्‌ मूर्धगुःउनम्‌॥। 
नखकेशातिद्ुदधिस्च स्वप्ने चाभिभवो भवेत्‌! - 
पतंगङूकला सादिकपिरवापदपद्िभिः १९। 
केशास्थितुपभर्मादवियश्ो समधिरोहणम्‌ ए 
शएन्यानां ग्रामदेशानां दर्शनं श॒ष्य्तोऽभसः ॥ 
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द्रटगहदये । 
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ज्योविरभिंयैसां पततां ज्वलतां च मदीरुहाम्‌ | राजयच्मा मेँ ये ग्यारह रूप उत्पन्न होते हं । 


छर्थ--जिस मनुष्य के राजयद्मा होने वाला 
होता हे, उसके प्रतिश्याय ( सुख नासादि से 
जललराव, ) दीक; सुखमरसेक, सुख मँ मध्‌ रता, 
देह मँ पिप्थिलता, जठराग्नि की म'दता, पवित्र 
थाली पात्र भ्चौर श्रन्नपानादि म श्रपवित्रता 
दोखना, श्रन्नपान में प्रायः मक्खी, तिनुका, केश 
रादि का गिरना, हृल्लास, वमन, श्ररुचि श्रौर 
भोजन करते करते वल की शानि, दायो का 
"दृ खन, पावा मे श्रौर सुख मे सूजन, श्रांखो म 
सफेद, दोनो चाहुर्यो का प्रमाण जानने की 
इच्छा, शरीर मे भयानकता दिख द्‌ नासी, मच 
मोर मांस का श्रच्चा लगना, घ्रणित्व(घृरणदोना) 
चच से सिर ढकना, नख श्रौर कर्णो की भत्यन्त 
वद्धि, स्वप्न मँ पतङ्ग, किसके टा, सप › चन्द्र, 
सेट श्नौर पक्षियों द्वारा प्रराजय या तिरस्कार,बाल, 
हिया, तुप, श्रौर॒ भस्मादि के ठेर के ऊपर 
चद्ना, माम ओर द्‌ श, सूखे जलाशय, तारा- 
गण श्नौर पवतो का पतन, जलते हुये वृद्ध, 
इनका दे खना ये सब लदद्धण॒राजयद््मा उत्पन्नं 
होने से पदि दोते ई श्र्थात्‌ यह॒राजयद््मा के 
पूवं रूप । । 
राजयचदमा क य्यारहरूप । 


पीनसर्व्रासकासांऽसमूघंस्वरख्जोऽख्चिः। 
ऊध्वं विडभ्रंशखंशोपावधश्चदिं श्च कोष्ठगे! 
ति्मकस्थे पाश्वं खग्दोषे स धिगे भवति ज्वरः 
रूपारएयेकादशेतानि जायंते राजयदिपरणः । 


च्य --राजयच्मार्मे दोप के उर्ध्वगमस 
करने से पीनस, श्वास, खासी, स्कघराल, 
शिरःश्रूल, स्वरभंग श्रौर श्चरचि, ये रोग उप- 
स्थित होते दै । दोप ॐ श्रधोगमन करने पर 
` मलमेद्‌ श्रौरं मलग्ोप ये दौ उपद्रव होते हे । 
दोपके कोष्ट मे स्थित होने पर वमन श्येती ३ । 
तिय्यग्गमन करने पर पसली मे दद श्रौर संधि 
भ गमन करने पर उवर उत्पन्न देता ३ । 


पीनसादि के सात टपद्रव | 


तेषासरुपद्रवाच्विदया्कण्टोद्ध्वंसमुरेरुजम्‌ 
जभांगमद्‌ निष्टीववर्दिसाद्‌ास्यपूतिताः 

श्रथः अपर कटे इए ग्यारह -पीनसादि रूपा 
मंसे कड का भैख्नाना, वक्तःस्यल म वेदना 
जमाई, श्र गमद, निष्टीव, श्रगनिमोँय श्रौर सुख- 
दुर्गन्धि ये सात उपद्रव होते द । 


मर्थातर मेँ उपद्रव के लक्तण ये ईः- 


व्याधेर्परिं यो व्याधिभंवद्युत्तरकालजः । उपक्र- 
मविघात्ती च स उपद्रव उच्यते ] 
वातादि को लचाण । 

तन्न वाताच्छिरपाश्वंशलम सांगमदं नम्‌ ॥ 
करएटोदुध्वंसः स्वरभंशः पित्तात्पाद्रांसपारिपु 
दाहोऽतिसासोऽसुक्छ्दिसु खगंधोज्वसेमदः 
कफादरोचकश्छर्दिःकाखो मूर्घागगौर्वम्‌ 
प्रसेकः पीनखः श्वासःस्वरसादो ऽल्पवन्टिता 

्मथं-इस राजयद्मा मे वात की श्रधिकता 
से शिरोवेदना, पार्वशूल स्कन्धमर्दन, श्र'ग- 
मदन, कण्टोध्वस श्रौर स्वरश्रंश होते दै। 
पित्त की श्रधिकता से पांव, कन्धे श्रौर दथेली मेँ 
दाह, चतिसार, रुधिर की वमन, सुख दुर्गन्धि, 
ज्वर श्रौर मद्‌ दोतते है । कफ से. श्ररचि, वमन, 
खोसी, भिर श्रौर द ह मँ भारापन, भ्रसेक, पीनस 
श्वास, स्वर मे शिथिलता श्रौर मदाम्नि 
होते हं 1 , 

धातुच्छय सं युक्ति] 

दोषेमं दानलत्वेन स्ोपलेपैः कफोटवरौ 
स्रोतोसुखेष रुद्धेष धातूष्मस्वस्पकेप च।॥ 
विदद्यमानःस्वस्थाने रसस्तांस्तादपद्भवान्‌। 
कयादगच्छुन्मांसादीनखक्‌ चोर्ध्वं प्रधावति 
पच्यते कोष्ट ्एवान्नमन्नपक्नैवचाप्सययत्‌। 
प्रायोऽस्मान्मलतां यातं नैवालं घपतुपु्ये ॥ 

अर्थं--कूफ है प्रधान जिने येसे वातादि 
तीन दोप खोता क सुखो को रुद्ध चौर उपलिप्त 


न ~ ~ ~ 


निदानस्थान भापारीका समेत 


कर देते श्र्यत्‌ -कफ की अधिकता से 
स्रोतो को मुख रक जते है भ्रौर कफे से 

जते है, तथा मन्दाभि के कारण धातुं 
म उप्माकमष्टोजाती है, इन हेतध्रां मे से 
रख प्रपने ही स्थान म विद्यमान ` होकर 
उपर कषे हये क रोध्वंसादि उपद्रवो फो करता 
है प्रर श्रवरुधता के कारण मांसादि म नदीं 
जाने पाता है दसी से उन मांस भेदा श्रादिकी 
पुष्टि भी नही कर सकता है । तथा पित्तकारिणी 
पराकावस्था म अच्छी तरह परचकर रक्तं बनकर 
ऊपर को दौढता है श्रौर मुख केद्वारा बाहर 
निकल जाता श्रौर ्ययीरीगी की मांसादि 
धातु की पुष्टि नदीं कर सकता है । दुसरा 
कारण यष है करि श्रन्न श्रामपक्वाशय मे केवल 
जटराभि दपा पचता है श्नौर _ धात्वभनि श्रल्प 
होने के, कारण उसको न्य पका सकती है 1 
इसलिये मलमूत्र श्रधिकता से वनजाता है श्नौर 
धातुर्थो की पुष्टि नीं कर सकता दै | 


यच्मारोगी का पुरीपाधार जीवन । 


रसो.ऽप्यस्यनरक्ताय मांसाय छत प्व तु! 
उपर्तच्धः खशक्रता केवलं वत्त॑ते क्षयी २ 

द्यर्थ--यदमायेगी के श्रादार का रस जय 
निकटवर्ती रक्तधातं की ष्टी पुष्टि नहीं कर सकता 
है सो इरवर्ती मौसिधातु की पुष्टिं करना ससरम्भव 
है! यष्वमासैगी फेवल पुरीप द्वारा ध्रवष्टभित 
होकर भ्राण धारण करता है । धर्थात्‌ किचित्‌ 
द्यादार रख से श्राप्यायितत धातुर्न द्वारा शरीर 
फ्री केवलं धारणा माच्र है। 


यच्मारोगी का साध्यासाध्य विचार । 
लिगेष्वल्पेन्वपि सतीं व्याध्योषधवलादामम्‌ 
वर्जयेत्‌, 
साधयेदेव सवे प्वपि ततोऽन्यथा २२ 


श्मर्थ--जो यद्मारोगी -बल श्रीर मांस से 
प्ीण-हो, श्रौर पीनसादि श्रल्प॒ उपद्रवो से युक्त 
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दो मौर श्सी शत॒ से व्याधि यौर चौषध का धल 
न सह सकता होतो उसे श्रसाध्य समकर 
छोड देना चाद्ये । 


इससे विपरीत होने परं श्र्थात्‌ जिसका बल 
शरीर मांस रीण न हु्मादो श्रौर इसी हेतु से 
व्याधि श्रौर्‌ श्रौपध का वरल सह सकता हो पेसा 
रोगी यदि पीनसादि सव॑ लकणो से युक्त भी 
दोतो भी रोगी साध्यदहोतादहै। 


भाष्य--यद्मारोगका पाश्चात्य मत से 
व्ण॑न--पाश्चाव्य मतानुसार य रोग का उत्पा- 
दक एक विशेष प्रकारका दर्डाकार कीटणह 
जिसे 'वैसिलस टुचवर क्लोलिस, कते है । यह भूक 
श्रादि द्वारा निकलता है, वायु द्वारा फलता है 
यह कीटा जिस चङ्ग मे जाकर स्थित होता है 
वहीं क्षय प्रारम्भ होता ठै, स प्रकार सय के दस 
म्रकार निरिचित क्लिये गये | 


( १९) सवानि प्तय | 

( २ )ष्छुख प्तय ।( राजयन्दमा ) 

{३ प्तरि संय । 

(४) गण्ड माला, श्रपचची, { लसीका 
अन्धिर्यो का सय )। 

(८ £ ) संधिक्तय । 

(६) प्रस्थिक्तय |` 

{६ ७ ) उदुरक कलौ य । 

(८) फुप्छुसा वरण षय । ् 

( & >) शीपां वरणं प्तय | 

( १० )्वक्‌ सय { प्तयज नण ! 

त्य का श्राक्रमण उसी ग्यक्ति कौ होता षै 
जिसकी जीचनी शक्ति कमनोर हो गई ष्ठो } यह्‌ 
कीटागणु श्वास च्छु वास शौर श्राहार द्वारा दी 
प्रवेश करते हैँ । कभी कभी घरण द्वारा भरि प्रवेश 
करते द, ङ्षन्तु बहुत कम 1 सन्धि क्षय तथा 
रस्थि स्य स्थानिक चोर केवादष्टी होता षै । 

चिकृत छात्ती वाले पुरूपों, को, सर्वद्‌। धूलि, 
धशा, रेत, श्रादिमें रहने चली की तया प्रति 
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सवरस 








श्रण्रागष्टदूये 


योजन ध कयम नतो कि ननन 


श्याय, जीरं कास, जीर्णं विपम, ज्वर, मधु मेद, 
उपदंशादि चिरस्थायी रोग से पीदित्त रोगिर्यो 
कौ इसकी सम्भावना श्रधिक रहती दै 

सव प्रकार के छया मंज्वर प्रधान स्पसे 
रहता है जो प्रायः प्रातः काल नोर्मल षो जाता 
मौर सव समय चना रहता ह । ज्वर से प्रसम्य- 
न्धित रात्रि फे समय सेद प्राता ह,फे"फटे चित 
हौ जाते द । 

पाश्चाल मत से इसकी निभ्र्ित परीदा 
धृक श्रादि मे चाय के कीरायु्रो फी बृद्धि एवम्‌ 
एक्सरे यन्त्र द्वारा देखने से, फुष्फसो मे तय 
कीट जन्य प्रथो की उपस्थित्त दै ! श्रन्तद्धिर्यो भं 
प्रय कीट पटु'चने प्र तिस्र तथा विहृत दस्त 
प्रारम्भ टौ जाते है | प्रन्तर त्य म पष्िक्ते मला- 
रोध शरोर पीद्धे श्रत्तिसार प्रारम्भ होता दै । 

यदपि खासी फुप्फुक प्य का ष्टी प्रधान 


लदाण है तथापि श्रन्य प्रकरके चर्योमेभी 
पाई जात्ती है! 


सभौ प्रकार के चाय कष्ट साध्य दै, धटी इ 
दशा में श्रसाध्य होते ह ( 


स्वरभेद के दयः प्रकार | 
दोधेज्य॑स्तै .समस्तैश्चदायातूपषठ र्चमेदसा 
स्वरभेदो भवेत्‌- 
अर्थं -स्वरभेद चुः प्रकार करा होता है, 
यथा, वातज, पित्त, केफज, त्रिदोपज, प्तयज 
श्नौर भेदो 1 
घातज स्वरभेद के लक्तण } 
तत्र चामो रूक्षश्चलः स्वरः ॥२४॥ 
शएक पुणभकणटत्वं खिग्धोष्णोपश्योऽनिलात्‌ 
अथं--बातज स्वरभेद्‌ मे स्वर पीर, र्त 


भर च.चल हो जाता है, कढ में शुकपूरणवा 
तथा स्निग्ध श्रौर उष्ण उपशय होताहै । 


- पित्त स्वरभेद | 
पित्तात्तालुगले दाटः शोप उन्तावसूयनम्‌ \! 


द्मधः--पितन स्यरमेश्गी तादु श्रीर्‌ गने 
म दाष वर भापस तथा वान्ते म श्रयम- 
अ षन क, 
धता नाट) 
फपता स्यरमद्‌ 
लिपन्निय कफान्वस्ठे मन्दरः शयुख्ययुसयते 1 
स्यसे विद्धः 
श्र्ध--फपतन स्वर भेट म कष क 
{1 नि १ 
दिस जाना ए, णव्द्‌ वदुन मन्या निकलना ‰; 
फट मे सुरुराहर ोती #, दोलने मे स्पलन 
्ोता ६ । 
त्रिद्रोपन स्वरभेर्‌ 1 
सर्वस्तु सर्वरछ्षिगः 
द्रथ--त्रिदोपज स्वरभेद मये उञ्त तीर्नौ 
दो्पो फे भिले दये लक्ख होने ६ | 
सतयन स्वरभेद्‌ 1 
ध चयात्कपेत्‌ ।;६ ॥ 
धूमायत्तीव चात्यथंम्‌- 
प्रथं--यज स्वरमेद मे कयम चिष्यर्त- 
ता शौर नसिकादि से श्रव्यन्त चुरा कासा 
निकलना प्रतीत होता है| 
मेदौज स्वर भेद | 
मेदसा प्लेप्मलशणः ! 
कृच्द्ुलदयात्तरप्व 
ध्रथ--मेदोज स्वर मेद्‌ म कफज. 
स्वर भेद के संपूरणं लकूण कुपित लोजाते ई 
तथा स्वर मं त्यन्त प्ीरएता उत्पन्न ह्ोजाती शै 
स्वरभेद मे साध्यासाध्य र्द 1 
अन्न सरवैरंत्य' च वर्जयेत्‌ ॥ २७1 
अथं --इन छः भकार ऊ स्वरभेदो मँ उर 
वातज, पित्तज, कफल श्रौर इयज साध्य होते 
श्यौर त्रिदोपन श्रौर मेदौज श्चसाध्य होते है | 
रुचि की उत्पत्ति | 
ररोचको भवेद जिद्याहदयसंश्चयः । 


निदानस्थान भापासंकासमेतं ) 





सन्निपातेन पनसः संतापेन च पचमः ॥ 

ध्मथं--जिद्धा श्रौर हृदय मे श्राधित कत- 
पित्त श्चौर कफ इन तीनो दोप. से, जिद्वा श्चौर 
हदय मे चाधि सन्निपात से श्रौर क्रोध शोकादि 
भन ढे संतापं से श्ररोचक रोग की उत्पत्ति ती 
है । श्रोचक रोग पांच भकार का दोत्त है, यथा 
यातज, पित्तज, कफज, सक्निपातज, शरोर मन- 
स्तापकु ।! हनम से मनस्तापक यरोचक. च्रागु- 
पुज टोता है । 

वाततजादि श्ररोच़ के लक्तण। 


कपायतिक्तमध्युरं वातादिषु सुखं कमात्‌ 
सर्वोत्थे चिरसंशोकक्रोधादिपषर यथामलम्‌ । 
श्रथ--वातादि श्ररुचिमे क्रम से सुख 
कपाय,तिक्त योर मधुर होता है प्रर्थाव वातरोचक 
म सुख में कपायत्ता, पित्तारोचकं भे तिक्तता ` शौर 
कफारोचक मे मधुरता ्टोती है, सन्नि पातज श्रो- 
वक भ विरसता प्रथा रस कय. सयन जाता रहता 
है! तथा क्रोध शोकाद्धि जनित श्ररोचक मेँ 
वातादि जिस दोप का संबन्ध होता है मुखम 
उसी दोप के श्रयुसार रसत्व पेद ्ोत्ता है, जेसे 
शोक, भय, काम, लोम, दप्यादि से सं्तस्त 
, मन्म बात के कोप से सुख भँ कसीलापन, फोध 
संतक्त मनमे पित्त के भकोप से तिक्तता श्रौर मह 
८ अ्रहवाधा भूतवाधा ) से संतप्त मनम कफ से 
मधुरता श्मौर सश्निपातज मन. सन्ताप मँ विरसता 
होती है । 
छदि का निदान । 
छर्दिदोषैः पृथक्त्व र्थे पचमी । 
उदानो चितो दोपान्‌.सर्वानप्यूष्वंमस्यति 
र्थं--चर्दि शर्थात्‌ वमन रोग पांचः भकार 
की होती है, यथा-वातज,पित्तज, कफ़न, चरिदोपज 
तथा श्रनसिप्रेत द्विष्ट र्थो ( इच्छा से विप- 
रीत एवम्‌. खाद्य पदार्थो से धृणा शौर देप 
उतपन्न हौनेःसै ) से, पाचत्री छर्दिं होती है । 
- संपूरणं प्रकार, फे वमन रोग में उदानवायु वात 
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 सन्त्पातिन मनसः संतापेन च पचमः ॥ | ्वन्न्कनर्नकन् 
-द्दिकां पूं रूप | 
तासूत्क्लेशास्यलोवख्यप्रसेकारुचयोऽ्रगाः 


श्रथं-- सब प्रकार के वमन रोगो के उत्पन्न 
होने से पिले खख मे नमकीनता, मुखसखराव, 
प्ररुचि श्रौर उक्क्ेश ८ दोप का श्रपने स्थान से 
चलना ) ये सव लदाण होते & । 


चातज कमन । 





नाभिपुष्ठ' रुजन्‌ वायुःपारवे चादारसुत्किपेत्‌ 


ततो विच्छि्नमद्पाट्पं कषायं फेनिलंयमेत्‌ 

शब्दोद्ास्युतं कष्णमच्छं छच्छं ए वेगचत्‌। 

कासास्यशोपहन्मूधंस्वरपीडाक्लमान्वितः 
र्थ--कुपित वायु नाभि पीठ श्रौर दोर्नो 


1 


पसली मेँ वेदना करती हुई भोजन किये इष 


पदार्थं .को ऊपर को फक देती दै! वातज 
वमन मे चिद्धिन्न ( थौदी थोडी दरम) थोडा 
थोद्ा कपाय रस युक्त भागदार शब्द ॐ साथ 
उकार सदित्त कले रंग की वडेवेग से कठिनता 
पूर्वक वमन होती है । दस्मे खाक्षी सुख शोष, 
हृदय भ्रौर मस्तक म वेदना, स्वरभंग श्रौर 
क्लांति होती है । 


पित्तजन वमन 
पित्तत्त्तारोदकनिभं घृश्रं टरिवपीतकम्‌ ॥ 


` खाख्गद्यं कटूष्णं च कुःख्सू्रैतापदराटवत्‌। 


श्मथ--पित्तज वमन म क्षारके जल के 
सदश धम्‌ वर्णं, हरी या पीली, रुधिर सहित खटी, 
कडवी श्रौरं उण्णवमन होती है। दस्मे तुषा, 
मूर्खा; ताप श्रौर दाद उस्पन्न ्टोते हैं । 

क्न वमन । 

कफात्‌ सिग्धं घ्नं शीत श्लेष्मतंतुगवा्तितम्‌ 
मधुरं लवण भरि भरखक्तं लोमहपं णम्‌ । 
मुखश्वयथुमाघुयंत द्राहल्लासकासवत्‌ २५ । 

द्म्थ--कफज. वमन रोग मे चिकनी, गदी, 


॥1 


८ ४०४ ) 


श्रष्ठंगहदरमे । 





ट 
ठंडी, मीरी, नमकीन, कफ कै तन्तुर से युक्त 


जालीदार, श्रौर वहत धिक मात्रा मे वमन ्ोती 

ह, इसमें रोमांच, युखणशोप, युख मँ मीटोपन, 

तंद्रा, हृल्लास श्यौर खसी उत्पन्न ्ोते हं । 
संनिपातज वमन । 


सवेलिगा मलैःसरवैरिटोक्ता या च तात्यजेत्‌ 
द्र्थ--सगन्निपात्तिक वमन रोगो मेँ ष्रथक्‌ 


पृथक्‌ तीनो दोपो के करे हये लद्ठण दिखा देते 
द, तथः विकृत चिज्ञानीयाभ्याय मै दुद के र्छि 
के प्रकरण म फी इद सर्वं लको से युक्त घमन 
हेती टै, ये दोनों साध्य श्येती दै । 
द्वि्टर्थयोगजावमन । 


पूत्यमेध्याशुचिद्धिष्दश्वनधवणादिभिः ३६ 


तप्ते चित्ते हदि विनष्टे छिदि ्थभ्योगजा 


श्रथ -ुर्गधित, ध्रपवित्र, श्र्च, ्यीर श्रनिषट 
दशन शरीर श्रवणादि हारा जव चित्त उपतप्त शौर 
हदय क्लिष्ट होता हँ तव द्वि्र्थना दुद होती ै। 


छम्यादिजन्यद्ुदिं का प्रकरण । 


चातादीनेव चिश्ठरेव्छयितृप्णामदौहे २७ 
शएलवेपथुहल्लासेर्विशे्पत्‌ रमिजां वदेत्‌ । 
ऊभिदद्रोगलिगैस्व- 


रथं-ङृमि, तपा, श्याम दोप, श्रौर गर्भिणी 
फे दद्द से उप्पन्न इष षमन रोग मेदोपका 
लद्ण देख कर चातादि दीप का निर्चय करना 
चाद्ये 1 परन्तु करमिजनित चदिरोग म वातादि 
दोपो क लक्तरणो के सिवाय शूल, कपन, हृल्लास 
श्रौर्‌ विशेप करके कमि जनित दुर्ध रोग ॐ संद 
लक्तेण उपस्थित होते है । 


दोगलकण । 


त ख्ठतःपच तु दद्‌ गद्राः॥ २८ 
तेपां शुल्मनिदानोक्तै समुत्थानेश्च संभव 
यर्थ द्योग पाच भकार के कहे गये ह | 
इन द्ोरगो की उस्पद्धि उन कारर्णो से 


होनी है, 








जो प्रगे युरम निदान में कटे जांयगे। 


वातजहद्रौरा कै लसा । 

वातेन शल्यतेऽत्य्थं तुते स्पुःखतीव च ॥ 
भिद्यते शुप्यवि स्तघ्ं दवय शल्यता द्वचः। 
श्रकस्मादीनता शोको भयं शन्द्रासरदिप्युता 
वेपधथरवे एनं मोदः स्ासरोधीऽख्पनिद्रता । 

श्रथः--वातन हप्रोग मे हृदय मे तीच श्ल, 
होता है सुद चुभने चौर पटने की सी पीदा होती 
ह । तथा मेशुन, मोपण, स्तधठा, शून्यता, शौर 
प्रयता टोती है । इस रोण मे कस्मात्‌ ष्रीनता, 
शेक, भय, एष्व का न सदना, कंपन, श्र गदा, - 
मोह, श्वपसरोध श्रौर धर्पनिद्रता ती दै 1 


पित्तजहद्ोग के लप्ठण ४ 
पित्तात.ण्णा श्रमो मूच्छ दादःस्वेदोऽम्लकः- 
क्लमः । ४१ ॥ 
छर्दनं चाम्लपित्तस्य धूमकः पीतता ज्वरः । 
श्थं--पित्तन ह्योग मेँ त॒पा, श्रम, मूर्वा, 
दा, स्वेद, खटी उकार, छरति, शम्लपित्त की 
चमन, घूमनिर्गमन, पीलापन श्रौर ज्वर होते. हं । 


करज होर । 
श्लेष्मण दयं स्तव्धं भारिकम्‌ 
साश्मगर्भवत्‌ 1 ४२ ॥ 
कासाग्निसादनिषछठीवनिद्रालस्थारुचिज्वसाः 
प्यर्थ--कफज होगम दय मे स्तन्धताः 
धरोर भारापन होति है, च्रौर पेखा मालूम होता 
कि भीनर पत्थर रक्वा इश्रा है। तथा खासी, 
ग्निं, निष्टीव, निद्रा, धालस्य अरुचि श्यौर 
ज्वर उत्पन्न होते । 
त्रिदोपज ह्द्रौग ! 
सर्यलिगखिभिदपषिः- 
पर्थ च्रिदोपज द््दौग में चातादि तीर्नः 
दोरपो के भिलञे हुए लक्ण होते दै । 


निदानस्थान भाषायकासमेत 





छृमिज हृद्रोग 1 
छ मिभिः प्यावनेजता ॥ ४३ ॥ 
तमश््रवेशतो दल्लासः शेषः कंटः कफस ति 
हृदयं प्रततं चाच करकचेनेच दएयेते ॥ ४४ । 
चिकरित्सेदामयं घोरं तं शीघ्र शीघ्कारिणम्‌ 


श्रथ कृमिल हृद्धोय म नेत्रो मै श्यावता, 
राख ॐ श्रागे घेरा, टद्वास, शोप, सुजली, 
कफः का निकलना, ये होते है सौर रेसा मालूम 
शोता है कि दय के भत्सिर करीत सेचीराजा 
रहा है । यद्‌ रोग वदा भयंकर भोर शीष प्राण- 
नाशक होता है, क्योकि महाममः हदय को 
कीदे खाते है, इसलिये इसकी चिकित्सा शीघु 
करनी चाद्ये । 


तृपारोनका निरूपण 1 


वातात्पित्तात्कफान्त ष्णा सन्निपाताद्रसलयात्‌ 
पष्ठी स्यादुपसर्गाच्च 
वातपित्ते तु कारणम्‌ 1 
सर्वास- 
तत्प्रकोपोदि सौम्यधातुप्रशोपरणात्‌ ॥४६।॥ 
सवदेदश्रमोत्कंपतापतृडद्ाहमोदरूत्‌ । 
द्ध तृषा चुः प्रकार की होती वै, यथा- 
चातज, पिज, कफज, सजनिपातज रस प्रयज श्रौर 
उपसर्गज । इन सव प्रकार ॐ तुपारोर्गोकी 
उत्पत्ति का कारण वात श्रौर पित्त । श्राहार 
वि्ार से शरीर की. रसादि सोम्य धातुर्रो के शुष्क 
हो जाने से वात श्यौर पित्त का प्रकोप होता है, 
मौर दस प्रकोप से सम्पूण देह म अरम, कंपन 
ताप, तुपा, दाह शौर मोह उत्यन्न ता है । 
तुषा. की उत्पत्ति । 
जिह्यमूलगलक्लोमतालुतोयवहाः सिराः 
संशोष्य एृष्णा जायंते 
श्र्थ-- जिह्वा का मूल, गला, क्लोम 

( पिपासा का स्थान) तालु श्रौर जलवादी 
सिरा इनको सुखाकर तुपा उदपन्न होती है | - 


^ 








( ४० } 


तृषा दः सामान्य लखण ॥ 
तासां सामान्यलक्त्णम्‌ 
मुखश्चोपो जला.ऽव्षिरनद् पः स्वर्त्यः ॥ 
कण्डौष्जिहाकाकौश्यं जिहानिष्कमरम्‌- 
पलमः 
प्रलापर्चित्तचिभ्रंशस्वृडग्रदोकास्त- 
थाऽऽमयाः॥४६॥ 
द्र्थ-तुपा फे सामास्य कषण ये है, 
यथा--सुख्णोप, वार वार जल पीने पर भीं 
श्रतृसि, शन्न मे श्रुचि, स्वरभंग, कंठ श्रोष्ठ 
प्रौर जिह्वा मेँ खरदरापन जिह्वा का बाष्टर निकः 
लना, क्लान्ति, प्रलाप, चित्त विश्रम तथा तव्‌ 
ग्क्त संपूण प्रकार के रोग उत्पन्न. होते. + 


वातन तपा के लक्षण । 0 


मारुतात्‌ त्तामता देन्य शंखतोष्टःशिरोभ्रमः 
गन्धाऽश्नानास्यवैरस्यश्च तिनिद्रावलप्तयाः # 
शीतां पानाद् द्िश््व- 

शर्थ--चतज तपा मै सीणता, दीनता, 
कनपयिर्यो मे सूचीभेदवत्‌ पीडा, सिर मेँ चक्कर, 
गंध पतान का श्रभाव, सुख मे विरसता, श्रवण 
शक्ति, निदा श्रीर बल का नाश होता है तथा संद 
जल पने सेत.पाकी शरीर भी वुद्धिष्टोती है ॥ 


पित्तज त.पा। 


पित्तान्मूङ्खाऽऽस्यतिक्ततः ॥ 

रक्ते त्तणत्वं प्रततं शोषो दाहोऽतिधूमकः ५९ 
श्र्थ--पित्तज तुषा रोगः मे मूच्छ, सुखः 

म तिक्तता; रर्खोमें लला; < समय कठर्मे 





शक्ता, दाष श्रौर धूमनिग॑र्मवत मरतीति येः 


लक्तण होते, है ॥ 

कपफजतषा! 
कफो ख्णद्धि ृपितस्तोयवाहिषु मारुतम्‌ । 
स्रोतःख सकफस्तेन पंकवच्छोष्यते' ततः ॥ 
शकेरिवाचितः कण्ठो निद्रा मधुरवक्वता 


श्राभ्मानं शिरसो जाद स्तेमित्यच्चुय- 


[म स ष रस्म 


( ४०्द ) 


रोखकाः (५३ 
श्रालस्यमविपाक्रश्च- 


श्म्थं--जव कफ कुपित होकर जलवाही 
स्तोमे वायुको रोक देतादहै तत्र वह कफ 
कीचदु की तरह सूखने लगता । कंठर्मे कि 
से ढे होजाते है] निद्रा, मुख मे मीडापन, 
श्रफरा, सिर मेँ जका, स्तिमिता, चमन, श्रसुचि, 
श्रालस्य श्रीर्‌ श्रचिपाक ये लक्तण उपस्थित 


होते ई । 
४ त्रिदोपज तषा। 


सर्वैः स्यात्सर्वलत्तणा । 

श्मथ- जिस तपारोग मे उक्त तीन दोपो 

के मिले हुए लक्तण पाये जाते हँ वह श्रिदौप से 
उत्पन्न होती है । 


वात पित्तज त.पा। 


श्मोद्धवा च भक्तस्य संरोधाद्वातपित्तजा। 
अथं--श्रादार के रोकने से श्राम से उत्पन्न 
त.पा होती हे ! यह वातपित्तनः है | 


पित्तजा तघा। 


उष्ण॒ङ्गांतस्य सदसा शीति भजतस्तुषम्‌] 
ऊप्मा रुद्धो गतः कठं यां क्यात्पित्तसैव खा 
या च पानातिपानोत्था तीच्णाग्ने-सेहजा- 
च या। 

अथ -जो ध्रादमी गरमी के कारण स्लान 
दरहा टो श्रांत धूप मे चलकर श्राया हो गरमी 


शष्ट गहदरये 1 





से तदफडा रहा शे श्रौर वह कपट चंड 
जल पीले तो उप्माः कोष्ठ मे जाक्र्‌ तुषा 
उत्पन्न करती है यद॒तुपा पित्तजा ोती 
है । म्य के श्रवयन्त पान करने से जो तुपा उप 
जती है श्रथवा तीचण थग्निवाले मनुष्य कै 
जो स्ने्से तुषा उपजती द, ये सव्र पित्तना 
होती है । 


कफजा तुपा। 


स्निग्धगुर्वम्नल वणमोजनेन कफोद्‌भवा५६॥ 

मथ चिकने, भारी, खे श्रीर नमकीन 
भोजर्नो से जो तृपा उत्पन्न होती है वद कणोद्धवा 
होती हे \ 


त्यजा तुषा । 


तृष्णा रसक्तयोक्त न लचरेन लयात्मिकाः | 

अथे--रसके स्तीण ष्टोने के प्रकरण भें 
जो रसचीण होने के लदाणा कहे यये द, उन 
ततत से युक्त तृपा यजा होती है 1 


उपसर्गजा तुषा । 


शोपमोहण्वरादन्यद्रीर्ध॑रोगोपसर्मतः १, 
या ठृन्णा जायते तीव्म सोपसर्गात्मिक्र!- 
स्सरता ॥५७॥ 
श्रथं-शोप, मोद, ज्वरादि तथा चिरका- 
लीन श्रन्यन्य रोर्गोः के उपमगः से तीच त॒पा 


उत्पन्न होत्तौ है बह उपसग^जा ( प्रागन्तुक } 
होती है 1 


इतिश्री अङ्गद दे भाणयीकार्यां 
निदानस्थाने पञ्च मोऽध्यायः । 


को अकाय कका 


पष्ट ऽध्य(यः । 


मधाम्तो ३ ज्या 
 मद्‌त्ययनिदानं व्याख्यास्यफाम। 
पध-- सव षम्‌ यह्‌ 


1 से मदात्यय 
की व्याख्या करेगे ६ 


सदव्यय का निदान्‌] 
६६ | । 
तीच्तेष्णरूः दण 1 ष्ण चासूचमाम्ल ज्य वास्यार्ुकरम्‌- 


~ लघु 1 


तिदानस्थान भाषाटीकासमेत । 


विकाशि विशदं भघमोजसोऽस्माद्धिपयंयः॥ 

श्रथ--बघ तीदण, उल्ण, सत्त, सुचमः 
म्ल, व्यवायी, श्ाणकारी; लघ्‌, विकाशी श्रौर 
विशद होता है ! भोज इसके चिपरीत होता है 
र्था श्रोन मन्द्‌, शीतल्ल, स्निग्ध सद्र, स्थूल, 
मधुर, स्थर, चिरकारी, गुर, लए ध्रौर 
पपिन्दिल होत है ! 


मयके गुण 1 


तीदणादयो विपेऽप्युक्तारिचित्तोपप्लाचिनो- 


गरः) 

जीवित्ताताय जायंते विपेतूत्कपचत्तितः२॥ 

श्रथ तीचणादि चिन्त चिन्न मकारक दस 

गुण मय मष्ोतेर्हैये टी दस गुण विपमें 

मी होते है, किन्तु विपरथ दस गुण इतने तीव्र 
होते द्किचे मनुन्यो के प्राणएनाशक होतेह 1 


चेतोविकार्‌ का भकार । 


तपेद्णादिभिग॒ः शेम मंदाद्रीनोजसोगुणान्‌ 
दंश्षभिदेश सदभ्ये चेतो नयति विकाम्‌ 
श्रा मदे 

द्वितीये स प्रमादायतने स्थितः। 
'दुविंकद्पदतो मूढः उखमित्यधिसुच्यते । 

द्रथः--प्रथम मद्‌ म मद्य श्रपने तीद्धणादि 

दस गुणो से श्रोनके मदादिक दस गुर्णो कौ 
सं द्धभित करके चिच मै विकार उत्पन्न करदेता 
है । दूसरा मद भ्रमादका स्थान है, इसमे दुष्ट 
विकर्पो से उपहत श्र्थात्‌ नष्ट ॒पुरुपार्थं॑मनुभ्य 
कर्तन्याकर्तैन्य से श्रसान होकर मय के ददिततीय 
वेग को ्रधिक सुखकर मानता है कोद कोई यह 
भी शरभं करते ष्ट, कि मय के द्वितीयवेग म मचुष्प 
सुखसे श्रधिफतर अलग द्ोजाता है | 

मदकी लिंदनीय यचस्था । 
मध्यमोत्तमयोः खं प्राण्य सजस्तामसः । 
निरक्श इव व्याज्लो न 'किचिन्नाचरेज्जडः५ 


श्रथ--रजोयुणी वा तमोगुणी - मनुष्य, 


( ४०७ ¦ 


सध्यम शरीर उत्तम की संधि ्र्थात्‌ हितीय 
शरीर चृसीय मद्‌ की मध्यावस्था में पटंदकर श्र छु- 
रहित मदीन्मत्त हाथी की तरह ऊद भी शभ 
यही करता है । ४ 


उक्तश्रवस्था मे दुर्गति | 


इयं भूमिरवद्यानां दौभील्यस्येदमास्पदम्‌ । 
एकोऽय' बहुमागाया दुर्गतेदे श्िकःपरम्‌ ॥ 

श्रथ यष्ट मदयावस्था चिंदनीय मनुरप्यो 
की भूमि ग्र्थाव्‌ श्राकर चौर दुःशीलतयकी च्रास्पद्‌ 
ह। एक मात्र यह मदिरा श्रनेक सुखवाली 
दु्ंतति की श्राचायं र्यात्‌ उपदेशक है | 


मद्‌ की तीस श्रवस्था) 


निश्चेष्टः शववच्छेते तृत्तीये तु मदे स्थितः | 
मरणादपि पापात्मा गतः पापतसं दशाम्‌७ 

श्रथः- मदी तीसरी श्रवस्था मे परडुच- 
कर मनुप्य कायक, वाचक भौर मानसिक तीर्नो 
रकार की चे्टाश्रों से रदित अर्थात्‌ बेहोश होकर 
सुद के समान पदजाता है । यह पापात्मा सरने 
से भीदुरी दशमे पहुच जाता ,है, वयो 
मरने पर तो मनुष्य दूसरा देह धारण करफे सुखं 
भोग कर सकता है, परन्तु मद्‌ कौ तृतीयावध्या 
को प्राक्त मनुष्य श्न्य शरीर धारण करने के 
अभाव से ङ्द भी सुख का श्रनुभव नही कर 
सकता है, इसलिये यह दशा मरण से भीः 
बरे टे । 


मय से धर्माधिमः का अन्तान । 


धमोऽघमे' खं दुःखम्थानथे' हिताऽहितम्‌ 


% ग्रन्धांतर मे लिखा है कि सात्विको 
प्रौचदादिस्यहषेमंडनलालसः । गीतोघ्य- 
यन सौभाग्यखरतोत्सादकन्मदः । राजस 
दुःखशील्त्वमामत्यागं खसादसं । कल्‌ 


` सायुवंधंच करोति पुरूषेमदः । श्रश्षौचनिः 


द्रामात्सय्यागम्यागमनलोलतः । असत्य 
~ ६९ 
भाषरं चापि कर्याद्ध तामसे मद्‌ इति । 


( ८०८ ) 


~= ~~ 
यद्‌ासक्तो न जानाति कथं तेच्छीलवेद्‌वुघः। 


श्रथः मय मेँ श्रासवत सनुप्य दानाभययन 
देवगुसपूनादिक धरम शौर र्िसादि प्रधमं के 
विचारे शून्य टो जाता रै, उसे सुख दुःख 
घा हिताषिति काश्ान नदीं रहता है फिर 
करीन बुद्धिमान मनुष्य एसी मदिरा का श्रभ्यास 
करेगा ! 


शति मथयपान फा फल \ 


मदे मोदोभयं शोकःक्रोधोखत्य श्चसंधिताः 
सोन्मादमदम्‌्छयाःखापस्ए्सपतानकाः। 
येकः स्पुतिविभ्रंशस्तज्च सवंमसाघु यत्‌ 

श्रथः--श्रति मचपान से मोद, भय, शोक 
ऋोध, स्यु, उन्माव्‌, मट, मूर्छा, श्रपस्मार अरप- 
तानक, ये सव घटना उपस्थित होती दै, 
प्रधिक कटने से क्या प्रयोजन है जिस मदिरा 
से एक स्मृति का नाश होजाता टै वहां शुभ 
कुदं भी नष रहता है । ‰ 


मद्य से त्रिवगं का नाश । 
अयुक्तियुक्तमन्नं दि व्याधये मरणाय वा १० 
मद्यं भरिवगं धीषैयेलज्ञेरपि नाशनम्‌ । 


अ्थ-श्रज्न जो प्रापोशक ोता है, वह्‌ 
अयुक्तिपूवैकं सेवन किया जाय तो ज्याधि 
पेदा रता टै वा मार डालता है दसी तर युक्ति 
रहित सेवन क्रिया इश्या म च्रिवगं ८ घमं र्थ 








# श्रोजस्यविहते पचो-हदि च प्रति- 
चोधिते । मध्यमो विदतेऽख्पे तु विहते 

` मो मद्‌ः) अर्थात्‌ मद्‌ की जिस अन्रस्थामे 
्रोजका नाश न होकर हदय मे परयुदता 
चमी रे यद प्रथम मद्‌ दोता हे । नित्त 
श्रोज पदाथ का चरल्प नाश दोजाता 

वह मध्यम मद्‌ है श्रौर. जिस्म सर्वथा 
त जात है वह उत्तम शर्थात्‌ ठृनीय 
द्र! 


द्रगददरये 





काम ) घुद्धि, चैयं प्रर लज्जा इन सवका नाग 
कर देता ै। 


मय फा पेयरव। 


नातिमादंति चललिनःकृताहास मदाश्यनाः # 
सिग्धाःसत्ववयोयुक्ता मद्यनित्यास्तद्‌न्वयपः 
मेदः कफाधिका मन्दवात्तपिचा टदारनय्रः॥ 
र्थो मुध्य बलवान्‌, कृताहर ( भो- 
जन किया ह्र ), य्रहुमौजी, स्निग्ध, सव्य गुणा 
युक्त, युवा, नित्य मय सेवी, मद्यपकुलग्रसूत, 
( जिसने शरावी के घर जन्म लिया षो ), मेदरोऽ- 
धिक, कफाधिक, संद वात पित्तवाला ्ोता रै, 
उसको बहुत मय पीने ते भी नशा नदीं राता दै! 


उक्त लक्त्णां से विपरीत का फल । 


विपययेऽतिमायंति विश्रव्धाः कुपितारचये 
मयेन चाम्लरूषेण साजी रँ चहुनाऽति च ॥ 
श्रथ --उपर कदे हुए लदा से विपरीत 
लक्तणवाला मनुष्य श्र्थात्‌ वलदीन, श्चकृताहार; 
प्रप भोजी श्रादि लच्तणों से थुक्त; तथा 
विश्रन्ध # घौर क्रुद्ध मनुष्य को मधपानसे 
प्मधिक नशा श्राता है] श्व्यन्त॒श्यम्ल, श्रत्यन्त 


रूर, श्रधिक मय श्रथवा श्रीं मे मयपान यदुत 
नशा लाता टै] 


ष्वार प्रकार के मदात्यय । ॥ 

चातात्पित्तात्केफात्सर्वेश्चत्वारःस्यु्मदात्ययाः 
सवेऽपि स्वे जायंते व्यपदेशस्तु भूयसा १७ 
अथ--मदास्यय चार प्रकार क होते है । 
यथा, बात्तिक, पत्तिक, रलेप्मिक शरीर सान्नि- 


पातिक । न्यूनाधिक सव्र भकार के मद्‌ तिदो से 
सि 


#विश्चन्ध चह मनुष्य कदन्नता जो 
यह कटता दहै कि मय श्खरत कफे समान 
स्पृदणीय श्रौरः देवताश्र को भी निवेदन 
करना उचितदै, श्रौर उसी मे लयलीन 
हो जाताद्ै। 








निदान स्थान धाषारीकासयैत । 


होते ई । पर जिस दोष की श्रधिकरता होती है वह्‌ 
उसी नाम से बोला जाता है जैसे यद वातिक 
सदाव्यय है, यह पतिक मदास्यय है, इत्यादि । 


मदात्यय के सामान्य लक्षण | 


सामान्यं लत्तणं वेषा प्रमोदो शदयनव्यथा । 
विभेदः प्रततं वृष्णा सौम्याम्नेयो 
ज्वरोऽरुचिः ॥१५।। 


तिरः पाश्वास्थिहत्कस्पो ममेमेदसिकम्रहः। 
उरोविवन्धरितभिरं कासः श्वासः प्रजागरः 
स्वेदोऽतिमान्नं विष्टंभः प्वयथुर्चित्तविभूमः 
प्रलापरददिं रुत्व्लेशो मूमो दुःस्वप्नदशंनम्‌। 

स्रथ-- मोहः; हृदयवेदना, पुरीपभेद, निरं- 
तर तृषा, कफ़ पित्तजज्वर, श्ररुचि, शिरःकंप, 
` पार्वंकंप, श्रस्थिप, हदयकंप, म॑मे, त्रिकम्रह 
( चिक स्थान मै स्तन्यता ›) वत्तःम्थल में विष 
धता, त्तिमिर, खासी, सवास, निद्र न चना, 
पसीना, श्रत्यंतत चिष्टभता, सूजन, चिच विन्नम, 
प्रलाप, वमन, उक्कलेश, मनम मौर दुरे घुर स्वम 
ये सव मदास्यय के सामान्य लक्षण ट । 


घात्तिक मदात्यय । 


चिशेषाज्ञागर श्वासक पमुयंरुजोऽनिलात्‌। 
स्वभन श्रमत्युत्पतति प्रतेश्च सह भापते ॥ 

प्मर्थ-- वातिक मदात्यय मे विशेष करके 
निदाना, वत्स, सपन). शिरोवेदना, स्वम मे 
घूमना, उपर कौ धढृना; प्रेषो कै साथ वार्तालाप 
ये.लच्तणए छते द । 


वैत्तिक मदात्यय | 


पित्तादाहन्वरस्वेदमोदातीरार्वडथ्रमाः । 
देद्य दरितदारिद्रो स्कने्कपोलता ॥ 

श्मथ --पेत्तिक -मदस्यय मे दृह्‌, सवर, 
पसीना, मोह, श्रद्गीसार, तुपा, भूम, देह मे हरा-, 
पनयाद्टर्दी का रंग, नेच श्रौर कपोललो नें 
ललादै ये लकूठण होते हैँ! , 


( ४०६ ) 
श्लैप्मिक मदात्यय | 
श्लेप्मणश्छदिंदललासनिदरोदाऽङ्गमौरवम्‌ । 

श्थ--श्ैन्मिक मदात्यय मे वमन,हत्लास, 
निद्रा, उद्व, श्रग मे भारापनष्टोताहै। ` 
निदोपज मदास्यय । । 
सवंजे खवेकिगन्वम्‌ 
श्रथ--तीनो दौर्पो से उसन्न हए मदा- 
त्यय मेँ तीनों दौपों फे मित्ते इए उक्त लकण 
दिखा देते है । 
भ्चंसक विक्षयस्याधि{ 
सुक्त्वा मद्य' पिबे, यः। 
सदसाऽचचितं वान्यत्तस्य ध्वं सकविक्तयौ । 
भवेतां मारुतात्कग्रौ दुवंलस्य विशेषतः ॥ 
छथ --जो श्राद्मी बहुत दिन तक शरात्र 
पीना छद देता है, फिर स्सा किसी दिन धिक 
पी सेत हे, श्रथवः फिक्षी दिन शरसास्य मदिरा 
का प्रमाण से श्रधिक पान कर लेता है उसके 
ध्वंसक श्रौर चिक्य ये दौ वातज व्याधियां षौ 
जाती द, ये कष्ट साध्य होती है रौर विरोप करके 
दुव॑ मनुष्य कै होती है 1 
ध्वंसक फे लच्ण । 
प्वंसके श्लेष्मनिष्ठीवः कंटशोषोऽतिनिद्रता । 
शब्दासहत्वं तंद्रा च प 
श्रथ--ध्वंसक मे कफ फी प्रवृत्ति, कंटशोष, 
्िनिद्रा फाब्द्‌ क! म सदना श्रौर तंद्रा -उसपन्न 
होती है । 
विय के ल्त । । 
विते ऽगशिरोतिरुक्‌ । 
हत्कंटसेगः संमोहः कासस्ठृष्णादमिस्वंरः ॥ 
श्रथः विच्तयरोग मे श्र गवेदना, शिरोमे 


दना, दृद्रौग, कंठरोग, मोह, खासी, तुषा, चमन 
प्नौरं ज्वर उत्पन्न होते है ( 


ष्य ~~ 





 भयपान न करने का फ । 
निव ततेयस्तु मदे भ्यो जितात्मा ¦ 


व्रिकारैस्पश्यते जातु न स शारीर्मानकषैः 1 

श्छ्म्थः--जो जितारमा पनी चुदधि से विचार 
करं मयपान मे निचुत्त होनाता है, उस मनुष्य 
को शारीरिक या मानसिक कटु विकार भी स्पगं 


नही कर सकते है । 


तीन प्रकार फ रोग । 


रजोमोद(ऽहितादहारपरस्य स्युदखयो गदाः 1. 


रसारट्क्चेतनावादिस्रोतोसेवससुद्धवाः 
मदसमुद्धयसन्यासा यथोत्तसवलोत्तसयः ॥ 
समथः--रजोगुण की प्रधानतावाले के, मोद 
की प्रधानता वले के शौर श्रप्या्टार करने 
चालते के मद मूच्छ श्यौर सन्यास नामक तीन 
रोग होते है, ये तीनो रोग रस, रक्त श्यीर चेतना- 
चाही खोतो के सकजाने से ्टोते हँ । इनमे मदं शे 
गृ चोर मूर्खा से सन्यास उत्तरोर वलवान्‌ 
दते द । 
मद्‌ के मेद्‌ । 
मदोऽत्र दोषैःसरवैस्च रक्तमद्यविषेरपि । 
अर्थः--मद्‌ सात प्रकार फे होते है, यथा- 
चातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज, मदयज 
प्यर्‌ चिप 1 
चातज मद्‌ । 
सक्तानल्पद्ुताभापश्चलः स्खल्ितचेष्टितः । 
रुत्तस्यावारुणतयर्मदे वातोड्धवे भवेच्‌ \ 
रथः--वातन मद मे रोगी की वाणी, कर 
मे सक्त; ्रल्प श्रौर वेग से निकलती है, उसकी 
चेष्टा चलायमान शरोर स्खलित ती है । देह भं 
सूरत, श्यावता श्रौर लालिमा ्टोती है । 
पित्तज मद्‌ | 
पित्तेन -कोधनो रक्त पीताभः कलदमियः । 
` अय --पित्तजन मद्‌ मे सेगी कोधयुक्त, 





श्रष्टाङगहदये। - 


रक्तवणं, पौतवं श्रौर कलष्ट करनं म वसश 


होता ६ । 
कफज भद | 
स्वतस्पासंवद्धवाक्रपांः कफाद्धधानपसे- 
+तेसः 
द्मर्थ--कफन मदम रोगी थोडा श्रौर श्रसं- 


`| वद्ध -भापण करता है, पांटुवणं ध्यान म मग्न 


शरौर श्रालसी होता दै । 
सक्निपातन मद्र 4 
सर्वात्मा सन्निपातेन 
प्र्थ--त्रिटोषन मदु म तीर्न दो््रो के 
मिलित लच्तणए ते है । 
रवतज मद्‌ 1 
रक्तात्स्तनव्धांगरण्िता 1 
पित्तलिग' च । 
द्रं --रक्तज मदमे श्रा मँ स्तन्धता, 
दृ्टि मै स्तव्धता तथा पित्तज मद्‌ के लस 
होते दै । 


मद्यज मद्‌ + 


मद्येन वेरूतेदास्वररागता । 
र्थ--मचयजमद सेगमे चेष्टा, स्वर रौर 
गमे विकृति ष्टोतीदे १ 
विपज मद्‌ | 
विपे कपोऽतिनिद्रा च सर्वेभ्योऽभ्यधि- 
कस्तु सः॥ 
रथं --विपजमद मे कंपन शौर श्रतिनिद्रा 
होती है, यह मद्‌ सव मदौ से अधिक वलवान 
होता है) 
रक्तादि मे वातादि की पहिचान। 
लच्तयेद्लत्तणोत्कर्पदयातादीन्‌ श्रोरितादिषु। 
अथ-रक्तज, मदयन श्रौर विपज इन तीन 
प्रकार के मद्‌ रोगों जिस जिसदोपकी भधि- 


-- 


मिदानस्थान भाषासक्रासमेव (` ४१९ ) 


कतः होती रै व उी-उसी दोप के नाम से योलने | श्रौर रोगी कौ श्रपना देह गीते -चमदे से क्लिप 


मे प्रता रै श्रौर उसी.उसी. दोप के श्रजुसार 
चिकिसा भी करनी चाहिये जैसे चताधिक रक्त- 
जमद्‌, पिदियिक रक्तजनमद्र, वानाध्निक्र मयज- 
मद्र, चात्ताधिक विपज मद्‌, इस्यादि । 


वातज मूर्द्धा फा चाण | 


श्ररुणं छृष्णनीलं वा सं पर्यन्पर विशेत्तमः ॥ 
शीष च प्रतिघुध्येत्त हटत्पीड्ा वेपथुभ्रमः । 
काश्यं श्यावारुणा चाया मूर्छ मारूतात्मके 

द्धः वाज मूच्छ सषैर्म रोगी श्राकाणा 
म लाल काला या नीला रद्ध देता हुग्रा श्रन्ध- 
कार दव जाता ह श्र्यात्‌ मूर्धत ष्टौ जाता दै, 
तथा योद्ी षी देर्‌ मे मूर्च्छा जाती रदती ए तव 
हदय मे पंडा, धुकषुकी, अम, एता, श्यावता, 
या श्ररूण र्ग की काति होजाती है! 


पित्तज मूच्छ का लकण्‌] 


पिते नरकं पीतं चा नभः पश्यन्‌ विष्ेत्तमः। 
विदुध्यतेनच. सस्वेदो दादतररतापपीदिितः ॥ 
भिन्नधिरर्नीलपीतामो रक्तपीत्ता्कलेत्तणः । 

द्य्थः--पित्तज, मूरा रोग र्म रोमी श्राकाश 
म लाल श्रौर पीला रद्ध देखता ग्रा मूर्धत 
होजाता है मर्ध से चेत होते समय पसीना दाह, 
तपा, संताप से.पीदित. होता ह उसका पुरीष 
फटजाता है, देह का वणं नीले या पीले रद का 
होजाता है, नेत्र मँ लाल यः: पीला रंग. श्रौर 
श्राकुलता दती टै । 

कफज मुच्छ के लक्तण. |. 

कषफतेन मेघसंकाशं पशष्यन्नाकाशमाचिशेत्‌ ॥ 
तमरचिराच्च बुध्येत सहस्लासभपरसेकवान्‌। 
गुरुभिः स्तिमिततैरमैराद्रचर्मावनद्ध वत्‌। २७ 

श्रथ --कफज मृच्च रोग मे रोगी मेधवर्णं 
श्राकारा को देखते देखते मूर्च्छित दोजाता है यह्‌ 
रोगी बहुत देरमे दोशमेभ्रप्ता है । होश में 


श्या सा भारी मालुम ्टोता है \ 
सन्निपात से निर्चेषएटता | 


सर्वारृतिस्विभिदेपिर्पस्मार दवाऽपरः । 
पातयत्याशु.निश्चेषर विना ची भत्सचेधितैः॥ 
श्रथः-त्रिदोप के संपू लषणो से युक्त 
मदात्यय मे रोगी श्रपस्मार की तरह मूर्धत 
ष्ोकर गिर पदता है, प्रन्तर केवल तना टी है 
कि श्रप्स्मार मे रोगी की चेष्टा भयंकर होजाती रै, 
इसमे नटीं होती टै । 
सन्यास रे लाया । 
दोषेषु मदमू ज्याः रतवेगेपु देहिनाम्‌ । 
स्वय्मेवेःपशाम्यंति सन्यासो नौषधैर्विना । 
मथः मनुष्यो के मद शौर मृच्छ रोग 
वेगो के एोुकने पर श्रौपथ के चिना यने श्राप 
ही शांत ्ोजाते है परन्तु सन्यास रोग श्रोपथ कै 
चिना .शणंत नदी एता दै) 
सान्निपातिक सन्यास 1 


वाग्देहमनसां चें्रमात्तिप्यातिवला मलाः। 
संन्यासं सन्निपतिताः प्रारयायतनसंश्रयाः । 
करयति तेन पुरुपः काष्ठभूतो भ्रतोपमः। 
न्रियेत शीघशीश्च चेचिकित्सा.न प्रयुज्यते ) 
द्मथः--वातपिंतकफ ये तीनो दीप श्रत्यन्त 
कुपित ्टोकर एकष्टी कायं करने के ज्लिये उद्यतं 


हए वाणी मनश्रीरदेदकी चेष्टो का नाशं 


करदेते दह रोर दय का ्यराश्रय्र लेकर सन्यास 


रोश को उत्पन्न करते है, इस रोग मे मुप्य 
, काष्ट की तरह. के समन. होनात्ता ह शौर यदि 
चिकित्सा करनेःमे शीघता न कीजायतो मर भी 
जल्दी जाता है । 


शीश्चचिकित्सा से जीवन | 


श्रगाघरे भ्रादबहुले सलिलौघ इवाऽतटे । ` 


शाने के समय हरलास श्रौर लाल्ाखराव ष्ोेता ह | संन्यस्ले विनिमज्जंतं नसमा निषतयेत्‌ ॥ 


( ४१२ ) 


अथ मकरादि पभराखियो कौ हरने वाक्ते 
जीवों से व्याप्च तय्हीन श्रगाधजलराशि मे गिरे 
इए मनुष्य को निकालने म जैसे 
भ्रीघ्रता की जती दहै वैसे ष्टी सन्यास रोग में 
असित्त मुप्य को निकाल कर शीघ्र रक्ता, करनी 
प्राहिये । 


मदः सेम का उपसं्टार । 


मदमानरोपतोष- 

प्भ्रतिभिररिभिनिजैः परिष्वंगः । 

युक्तायुक्तं च सम 

युक्तिवियुक्तेन मदयन ॥ ७० ॥ 

्रथ-युक्ति से विपरीत मथपान हारा 
मद, मान, रोप, थोर तोप. प्रादि. चट शौर 
्रदृष्ट विनाशकारी निज शचर््रो का विदोष 
संव होता है, घ्या ये सदा ही अनिष्ट 


्रष्टागहदे 


करते व श्रौर केवल मददिं दयुगणः ऋ 
जो श्रधिक संश्लेप होता है यह भी नरी 
है । युक्तिविरुढ मपन्द्वारा वैध श्वैध , 
मधपान का फल भी समान टता है, 
प्र्थात्‌ उस समय वैध मद्यपान का भी फल 
नदीं होता है | 
श्रम्य युक्ति | 
वलकालदेश्वस्यत्म्य- 
प्रकृतिसदायामथ्वयांलि । 
धविभज्य तदरूपं 
' यदि पिवति ततःपिवत्यमतम्‌ ।॥ ४९॥ 
रथ-जो मजुप्य श्रपने शारीरिक वल, 
हेमंतादि काल, देश, सारम्य, अक्ति, सहाय, 
रोग शरोर वय इन सव वातौ का चिचार 


करके जो मद्यपान करता है. वह॒ श्त तुल्य 
मद्य पीता है । 


इति धी श्र्ाद्हदये भाषारीका्यां 
निदानस्थाने षष्ठोऽध्यायः | 


्रथाऽशेसां निदान्प्‌ व्याख्यास्यामः । 


४५ 
अथ --भ्रव हम यँ से प्रशनिदान नामक 
भभ्याय की व्याख्या करेगे । 


धर्शका नाम निवभ्वन्‌ 


“चअ्रिवल्पराशिनो मासकीलकाविशसंतियत्‌ 


शर्णासि तस्मादुच्यते गुदमाग निरोधतः १ 
दोपास्त्वदमांसमेदांसि संदष्थ- 
। ` + चिवघारतीन्‌ । 
ॐ -नपानाद्‌ इवत्यशौखि तान्‌ जगुः 
प्रथ--मोि की कील र्था धुर गुदा के 
दष्ट को रोकं कर श्नु की तरह प्राणो का 
त कस्ते द, दसखिये इन्दे शर्य कहते ई | 


सप्तमोऽध्यायः । 


| वातादि तीनों दौप त्वचा, मसि श्रौर 
` मेद्‌ को दूषित करके गुदा. कान श्योर नाक में 
प्रनेक याकृतिवनले. मोल के श्रो को उतश्च 
करते हे. इन मांसां को रशं कहते ह] 
रशे दो मेद्‌ }. 

सदजन्मोत्तरोत्थानभेदादूदधेचाःसमासतः ॥ 
शष्कस्नाविविभेदाच्च. 

अथ -अणं सामन्यः दों प्रकार के होते ह एक 
सहज ( शरीर के. संग उत्पन्न होने वाले ); दूसरे 
जन्मोच्चरोव्थानः ( जन्मः लेने के कीरे, उत्पन्नः टो 
चाले ) । इन्ही के.दो. मेद श्रौर भी ह एक शुष्क 


( वा्दी- ववासरीर १, दूसरा खच ( खूनी चवा 
सीर >) ! , 


निदानश्थान नाषणरीकोसमैत 


( ४९३ ) 





गुदाकी श्रवलियो का वरन । 


गुदःस्थुलाचसं श्रयः ५२ 
अधंपञ्चांगुलस्तरिमितिस्नोऽध्य्धाङगुला 
स्थिताः। 


उल्यः प्रवाहिणी तासाम 'तर्मध्ये विसजेनी । 
चाद्या संवर्सी तस्या गुदो्ठो यदिरंगुे । 
यवाध्यधंप्रमाणेन सेमाण्यतच्र ततः परम्‌ ।५। 
्र्थ--गुदा नाडी देह की स्थूल रत्र में 
श्रवरिथत्त होती है, इसका प्रमाण, साडे चार 
ध्य गुन का है, दसम प्रवाष्टिणी, विसजैनी शरोर 
संवरणी तीन बजि चर्था््‌ ध्री है, इनमे से 
भ्रवादहिणी भीतर है, विसर्जनी नीच मेँ है नौर 
संवरणी बाहर है । हर एक बलि का प्र भाण डद 


श्रगुल का होता ह! इस स'वरणी बलि के एक 


श्रगु नीचे गुदा का ध्रो्ठ होता है, इसका प्रमाण 
ठेड जका है इसके नीचे रोम होते द | 
उक्त कथन में हेतु । 
तत्र हेतुः सदोत्थानां बवलीबीज्जेएतप्तता । 
अशंखां बीजतप्तिस्तु मातापित्रपचारतः ॥ 
दैवाच ताभ्यां कोपो दि सन्निपोतस्य- 
तीन्य्तः 


श्रसाध्यान्येवमाख्धाताःसकतेगालोद्‌भवाः 


द्मर्थ--उपरजो दौ प्रकार के श्रं के गये 
है उनम से सहज रश का हेतु वलिख ब'धी बीज 
शर्थाच्‌ शुक्रार्तव की उपतप्तता है | श्रौर शरण. 
विकार को उत्पस्न करने की सामर्ध्यवाज्ञे वातपित्त 
कफः सं पीडन ्ोना बीज की- उपतप्तता है। 
धर्थात्‌ सहज शश्ष वातपित्तकफ द्वारा माता पिता 
के शुक्रातव के उपतप्त होनेसं शता है | अश के 
चीज की उपतस्षि का कारण मात्ता पिता के श्रादा- 
रविषार।दि श्रपचार होते हैँ । सप्ता पिता के श्रप- 
वार श्रौर दैव सेः ( पूर्वजन्म कृत्त ष्म कर्म से) 
` साक्निपातिक श्च होता हे, यह असाध्य होताहै 
हस तरह कुलो्धव संपूर्णयेग बीज की उपतप्तता 
से होते है इसत्तिये प्रसाध्य मीं | 


प्रशं म रूरादि गए । 
सहजानि विशेषेण रुकतदु्ंशेनानि च । 
न्तमुखानि पदनि दारुखोपद्रवासि' च । 

्र्थ--सहन धं त्रिरोप रूप से रूक दर्द 

शेनीय ( देखने मँ भयोत्पादक ), श्र तसु 
( भीतर को युखवाले ), पर॑डुवणं शौर दारण 
उपद्रवो से युक्त ्टोते हैँ ८ विशेष शब्द के कने 
से यद. अथं भी निकलता है भि उत्तरजात, धरम, 
ये करण होते हैँ ) । 

उत्तरजात प्रशं फे मेद्‌ 


पोटाऽन्यानि ध्थम्दोपसंसर्गनिचयास्रतः.॥ 
शुष्कारिवातश्लेष्मभ्यामाद्रारित्वस्नपित्ततः 
प्रथ--उन्तरजात धरणं दुः प्रकार के होते 
यथा घातनः; पि्तज, कफज, स सर्गज, -त्रिद्रोपन्न 
शौर रक्तन । इनमे से ष्क चर्ण, वात चौक कफ 
से होते है । श्रद्र्रशं पित्त घौर रक्त से होकेगै। 


प्रशं की उत्पत्ति । 


दोषग्रकोपदेतुस्तु प्रायु्तस्तेन सादिते। 
श्रम्नौ मलेऽतिनिचिते पुनश्चातिव्यवायतभ# ` 
यानसंच्तोभविषमकटिनोत्कटकासनात्‌। 
घस्तिनेत्राश्मलोष्टोर्वातलचैलादिषद्नात्‌ ॥ 
भ्रशं शीरतांहुसंस्पशंत्प्रततातिप्रवाद्णात्‌ । 
चातमूत्रशरृद्धेग घार्णात्तदुदी रणात्‌ रयं 
ज्वरणशुस्मातिसारामग्रहणीशोफपांड़भिः । 
कशेनादिषमाभ्यश्च चेष्टाभ्यो योषितां पुनः 
्रामयभप्रपतनाद्ग्भ॑चदिथ्रपीडनात्‌ ॥ 
ईटशौश्वापरेर्वायरपानः कुपितो मलम्‌ ५१४ 
पायवैलीषु संधत्ते तास्वभिष्यरणमू्लिपं । 
जायतेऽ सि 


थ--ग्रथम सर्वं रोगनिदानाध्याय दतै दर्पो 
कै प्रकोप का कारण कह दिया गया है उश्षी दोप 
प्रकोप के कारण से जठराग्नि मन्द पद्‌ च्यती षे, 
प्रर जठ्राण्नि के मन्द्‌ पने से भन्न का. सम्यक 
परिषाकःन होने से मल की वृद्धि दीती रै! इस 


प्र 
1 


{ ४१४ )` श्मष्णंगददयै । 





सत की वृद्धि से, प्रत्यन्त मुम सै, सद्‌ सवारी 
पर चदन से; विषम, कठोर ॒श्चौर उत्कट श्रासन 
रर वठने से, तथा वर्ति फे मेत्र, पत्थर, नोट, 
पर्वीतल, घौर वस्र द्वारा गुदा फे रिगदमे से, 
श्यस्यन्त शीतल जज्ञ के स्पशं से, निरंतर दीपो के 
अवेत्से, रधो मूत्र नौर मलके उपस्थित वेगो 
फो रोकने या धनुपर्थित वेगोको वलपूर्क करनेसे, 
ज्वर, गुल्म, श्रतिसार, श्रामद्ठोप, ्रहणीरो ग, सूजन 
शीर पादु रोगों के कर्षण से, विषम वेष्टा से, 
चयो के ध्राम गभे गिरने से या ररम की वृद्धि 


वटुत कष्ट से श्व्द्‌ करती इहै वायु का निकलना, 
श्रत्र कूजन, श्रफरा, क्तीरता, ठकरारो की श्रधि-- 
कता, मूत्र की श्रधिकता, मल की श्रर्पता, भोजन 
मे यनिच्ड्‌।, धू्यांसा निकलना, श्रम्लोद्वार, शिर, 
पीठ चौर वक्तःस्थल म वेदना, श्चालस्य, देह में 
िवणैता, दन्यो मे दुक॑लता, क्रोध, इलाज की 
कठिनता, तथा अ्रहणी रोग, पाडू तेग, गुदम 
रोग श्रौ उदर रोग इनकी श्राशंका ये सव लक्षण 
श्रशरोग की उपत्ति से पिते ते टः 1 ग्रहणी 
से श्रादि लेकर सव रोग श्रं के उत्यन्न हने के 


के प्रपीडन से, तथायेतेद्टी न्य कारणो से, 
श्ररान वादु कुपित होकर कटे हष मल्ल को गुरा 
षो धवलि म स्थि्रकरदेता है धीर मल के 
शरत्यन्त सम्पक` से गुद. की वल्यां प्र्धिभ्न 
स्वती ह थौर वं मोस ॐ धकर जम जते ड | 
इन्दी भ्र क्रो को यश कहते है" । 


शरश का पूर्वं रूप । 


तत्वूवं्त्तणं मंदवहिता । | 


विर भः सकथिखदनं पिडिकोद्ध नं भ्रमः । 
सा्दोऽगेनेत्रयोः शोफः शृ द्धेयो ऽथवाश्रदः। 
मारुतः प्रचुसे मूढः प्रायोना मेरधश्चरन्‌ ! 
सरुक्‌ सपरिकतेश्च. रुष्टश्च च्छति. 
स्वनन्‌ 1 १७। 
अ चक्रूजनमायपः त्तामतोद्गारभूरिता । 
भृतं मूत्रमलपा बियुयद्धश्रेधूमकोऽम्लकः । 
शिरपृ्ठोरसां शलमालस्य" भिश्नवर्ख॑ता । 
तथेद्वियाणं दस्यं क्रोधो दुःलोपचारतप 
श्रारका प्रदणीदोपपांडगुदमोदरेषु च \ 
पतान्येव विवर्त. जातेषु हतनामसु ॥२० 
श्रथे-श्र्ं के पूर्वं रूप. ये ते ४ + यथा- 
सन्दार्नि, विष्टम, सविर्यो शिथिलता, पिंड- 
लियो मं देन, मम, चशे ग्रिथिलता, नेमो 
भ सूजन, पुरीष मेद्‌, पुरीप चद्धता, वायु की प्रचु- 
स्ता, पायु की मूता, नाधि से नीचे वायुका 
तचार, वेदना, केष्वी से करन को सी पीड़ा, 


पीले बडते है | 


रशं रोगी क लार! 
निवतेमानोऽपानो हि तैरधोमार्मसेधतः। 
पोभयन्ननिलानन्यान्‌ सवैद्धियश्चसीरगान्‌ । 
नथा मूत्रशङूत्पित्तकफान्‌ धातू श्च साशयान्‌ 
खद्‌गात्यग्नि ततः सर्वो भवति प्रायशोऽ्शंसः 
, शोभं दतोत्सोदो दीनः क्तामोऽतिनि- 
प्प्रभः । 
श्रस्ायो विगतच्छायो जंतुजु्र इव ठुमः ॥ 
रुत्खर रुपद्रवैग्र सतो यथोक्तम्मपीडनैः । 
तथा कासपिपाखास्यवैरस्यश्वासपीनसैः ॥ 
कलमागभंगवमथुत्तवथुरवयशुज्वरैः । 
कलेन्यवाधिर्यतेमि्यशकःराश्मरिपीडितः ॥ 
त्ामभिन्नस्वरो ध्यायन्पुटुः एीवन्नरोचकरी । 
' सवपर्वास्थिज्ाभिपायुवंक्तणशलवान्‌ । 
गुदेन स्रवता पिच्छं पुलाकोदक सन्निभाम्‌। 
विवद्मुक्तं श॒प्कार्द पक्वाम चतरांतय ॥ 
पाड़ पीतं हसितं पिच्छिलं चोपवेश्यते । 


श्रथ--चशं से ध्रधोमार्मं के रुक जाने के 
कार्य धर्पान चायु उपर को चढ़ कर सम्पूणं 
हन्दिय. गतत समान उदान ध्ादि चायु कोत्तथा 
मूतर, विष्टा, पित्त, कफ मौर रसादि धान्तु को उन 
के श्राधारं सष्टित तोभित करके भञ्नि को मन्द 
करदेतीष्टै। इस श्रण्नि की मन्दता से रोरी 
(मरः चव्यन्त छ्य, हतोरसाह,. दीन, ष्ठीर, कांति 


निदानस्थान भाषारीकासमेत । 


रहिठ, श्रसार, द्ायाहीन, श्रौर कीड्ं से खाये 
हुये बरक्त फी तरह हौ जाता है । तथा मम॑ पीडन 
मे जो उपद्भव कषे गये हँ वे सव उपस्थित होते 
, है-तथा खांसी, तृषा, सुख मे चिरसता, श्वास, 
पीनस, क्लांति, श्र ग मंग, वमन, द्वीकर, सूजन, 
ज्वर, दछ्धीवता, बहरापन, तिमिर रोग, शकंरा, 
पथरी रोग उत्पन्न होते है, तथा स्वर नें सीणता 
या भिन्नता, सदा चिन्ता म्रस्तता, एछीवन, रचि; 
येसीष्टोते हैश्रौर सम्पूणं पव॑ ( श्रस्थियो खे 
जोड़.) श्रस्थि, हृदय, नाभि, गुदा चौर वंत 
दन शल होता है । गुदरा-दे पुलाकः<के जल के 
सदश पिच्छिल सराव होता है | तथा कभी चिव- 
दधता, कमी सुक्तता, कभी शुष्क, कमी च्राद्‌ 
( गीला 2), कभी पक्व, कभी श्रपक्व, कभी 
पांडु, प्रीला, हरा, लील क पिच्छिल मज निक- 
लवा ह । 
वाताश के लण 1 
गुदस वद.चनिलाः शुप्काश्चिमिचि 
माभ्विताः ॥ 
स्लानाःः एयावारुखाः स्तन्घा विषमाः परुषाः 
र्यः | 


मिथो विसदश्चा वक्रास्तीच्णाविस्फूरिताननाः 


विवीककंन्धखजू रकापासीफलसन्निमःः ॥ 
केचित्कदंवपुष्पाभाः केचिस्सिद्धाथ कोपमा 
शिरः पार्वौसकटच रुवं्तणाभ्यधिकव्यथाः 





~ 


> श्रप्रा्तपाकं पुलाकशब्द्‌ वाय्यम्‌।च्रा- 
गमः। घान्यंपुलाको निष्पन्नमिति । श्रथवा 
पुलाकः कुत्सितं घान्यं तस्योव्केन तुल्याम्‌ 
न्येतु यवा गोघमादिस्वेदः पुलाकोद्कमि 
त्याहुः तेन तुल्यम्‌ । श्र्थात्‌-च्प्राप्त पाक 
धान्यको अथवा कत्सितघान्य को पुलाक 
कदते हैँ । कोई कोई जौ श्रौरः गेहं के स्वेद 
को पुलाक कते हँ । तद्धत्‌ जज्ञ को पुला- 
कोद्कः कते है । 


1 


(* ४१५६, ) 


तयधूङ्गारविष्टंमहद्ग्रदारोचक्प्रदाः ३९१. 
कालश्वासाग्निवैघम्यकणं नादभ्मावदाः । 
तैरातो ग्रथितं स्तोकं सशब्दं सश्रव{हिकम्‌॥ 
रुक्फेनपिच्छोयुगतं विबद्धमुपवेश्यते । 
छष्णत्वङनखविरमूत्रेत्रवक्त्रश्च जायते ॥ , 
गुट्मप्लीदोदराष्ठीलास्तंभवस्ततं व च । 


श्र्थ--वात छी श्रधिकतता ॐ कारण जो- 
गुदा में श्र'छुर ते वे सूखे श्रौर चिमचिमाहय्युक्त 
्ोते रै, ये म्लान (ुरसाये हुए) -श्याव या धरुण 
वणं, हतन्ध, विपम, खरखरापन युक्त, विभिन्न 
श्राक्ृतियुक्त, टदे, तीदं, फटे हए मुख वाते, 
चिवी, बेर, खिजूर या कपास के फल की सदश 
श्रनेक रूप वाले, कद्स्व क एूत्त के सदृश, कीर 
सरसों फे पएूल ऊे सदश होते ह । इनसे सिर, 
पसली, कन्धा, कमर, उर्‌ घौरः 
वं्षणमे वेदना श्वधिक होती है । चौक, ` ` 
डकार, विष्ट'म दयग्र, श्ररचि, खासी, श्वास, 
विषसाभ्नि, कर्णंनाद, श्रौर आम ये उपस्थित 
होते | दख रोग मे गांब्दार भ्रवाहिका के 
लक्णो से युक्त कागदार पिच्िलताविगिष् 
वह्ुतसा विष्टा थोडा थोढदा निकलता दहै ¡ मल 
स्याग के समय श्चत्यन्त वेदना श्रौर शब्द्‌ होता है। “ 
दस रोगी के नख, ्वचा, मल, मूर, नेत्र श्रीर्‌ 
मुख काले पदजातते ष । इस" रोग से गुम प्लीहा 
उद्ररोग श्रौरं श्रष्टीखा की उत्पत्ति हो जाती दै । 

पित्तज रशं के खत्तण । 


पित्तोत्तय नीलमुखा रक्तपीतास्ितप्रभाः। , 
तन्वस्रसखाविखो विस्नास्तनषो स॒दवःशलथाः 
शकजिह्णायङूत्खण्डजलोकोचक्घसन्निभाः। 
दादपाकज्वर स्वेदतृरमक्ांरुचिमोददाः 1 
सोष्माणो द्रषनीलोष्णपीतरक्तामवचंसः । 
यवमध्या हरित्पीतहारिद्रत्व.नखादयः । 
श्मथ--पित्तकी श्रधिकतां वादे गुदार , 
नीलमुख , लाल पीली कान्ति से युक्त होते है | 


५ 


हनम से पतला रक्त निकलता है, ये श्रामगध 


॥॥ 


कि 


४९६ » ` श्र्णगहदथे 1 


-न------------------------ ¬ 5 कमिशित 


से क्त सिरत कै एल के समान कोमल, सविन ह | श्र्सेगी चर्वी के सदश; कफमिश्रित 
मस्व श्लथ ( डिलद्ति ) श्टोते दः इनका प्रवाहिका, लक्तण युक्त वहत सा मल त्याग 
इकार तोते की जीभ, यज्ृतखंड या जोकि के | करता ह | इसमे रक्त का साव नहीं रोता ईन 
असाद सदृश होता है । समै दा, पाक | ये फते हे, सेमी फे त्वचा, नख, मू.ख नेतर श्रादि 
ज्वर, सवेद, तुया, मूर्छ, रुचि धयौर॒ मोह उप- पोडुवणं श्रौर स्निग्ध टो जते ट| 

स्थित होते द । इसमे उष्णतायुक्त, पतला! संसृ श्रौर सिचय श्र । 

नोक्तः, पीला, लाल प्नौर कच्चा मल निकलता | संखृषएक्षिगाः संसर्गात्‌ 

ह॥ ये जौ की तरद वीच. मे व ६ । शन निचयात्सर्वलक्तणाः 1४२) 


'बषासीरवाल्ते रोगी का म्‌.ल, त्वचा, नख नत्रादि श्रथः जो श्र वातादि दोदोदर्षौसे 


टे पीले या इन्दौ के स रके होनाते द । = | उस्न होती है उसे दो दो दोषो ॐ मित 
छफज शरश के ल्त । हये कण होते ह, ्रौर ज्ये तीन दोर्पोसे 
प्लेष्मोर्वणा मदामूला धरना मंदरुजः सिताः | उत्पन्न होती है उसमे वीनां दो्पो फे लदण 
उच्चुनोपचिताःस्िग्धषएरनन्धच्त्तगुरुस्थिराः| देते हं । 
पिच्िलाः स्तिमिताः प्लच्णाःकस्ड वाद्याः 
स्पर्शमभ्रियाः 1२८ 
करीरपनखास्थ्याभास्तथा गोस्तनसन्निभाः 
चंक्तणानाटिनः पायुवस्तिनाभिविकर्तिनः ॥ 
सकासप्वासहल्लासप्रसेकारूचिपीनसाः । 
मेदरुच्छशिरोजाडयशिशिर्ज्वरकारिणएः ॥ 
चृलैव्याम्निमार्दवच्छुर्दिरामप्रायविकारदाः । 
वसाभाः सकफम्राज्यपुरीषाःसप्रवाहिकाः ॥ 
न सवंति न भिद्य ते पांडलखिग्घत्वगादयः। 
छर्भं--रलेष्मजनित शरणं मे गुदर ची 
जह मोरी, घन,. श्र्पवेदनायुक्त श्योर सेद्‌ 
रगकी होती षै। ये एूल्ले इण्‌ स्थूल, स्निग्ध , 
स्तन्ध, गोल, भारी, स्थिर, पिच्छिल, स्तिमित 
श्रौर र्लदण ्टोते द । दनम खुजली वहत 
च्रत्तती दै श्रौर दाथ फेने से सुख प्रतीद होता 
ह ! इसका प्याकारं करीलफल या पनस की गुख्ली 
या गोस्तन के सदश टोता दै । इस श्रथ मे दोनों 
वंभ्र्णो मे श्रफरा, शुदा, वस्ति श्रौर नाभिर्मे 
कतरने कीसी पीड़ा, खौँसी, श्वास, हलास, 
भेक, रचि, पीनस, प्रमे, मूत्रङच्छ्‌, खिर में 
जडता, शीत ज्वर की उत्पत्ति, क्लीवता, श्ग्नि- 
सोध, वमन, श्रौर श्रामदोप के चिकार उद्बन्न 












रक्तज श्रशं 


रक्तोर्वणा गुदे कीलाः पित्ताङतिसमन्विताः 
वरप्रयोदसदशा गुःजाविहुमसन्निभाः ।४२े। 
तेऽत्यथ दु्मुष्णं च गाढ विय्‌्रतिपीडितःः 1 - 
खवंति सहसा रक्तं तस्य चातिप्रच्र्तितः ॥ 
भेकाभः पीड्यते दुःखैः तोरितद्ठयसंभवंः । 
टीनवखंवलोत्स्म्ो दतौजाः कलुपेद्वियः ॥ 


प्र्थ--रक्तज गुदोङकर के लक्ता ॒पित्तज 
श्रश के लक्षणो के समान होते है, इनकी श्राकृति 
वटके प्रकरं के सदश गुना याचिद्‌मकफी 
कांति के खमन होती दै । गुदा द्वारा गाडाया 
कठोर मल निकलने फे कारण मस्सो से गरम 
गरम दूपित रक्त श्रधिकता से निकलता है । 
प्रौर रक्त के श्रत्यन्त निकलने से रोगी मटक 
कै सदश पीला पद जाता है, तथा रक्तचय- 
जनित रोग से पीडित होकर नेक दुख उठता 
है पेसे रोगी के वल, वणं, उस्साह रौर श्रोज 
सव नष्टो जाते है, संपूर्णं इन्द्रियो कलुपित 
हो जावी ह । 


सुद्गदिं सेवन से वातादिका प्रकोप | 
सुद्‌ गकोद्रवजृरणहकरीर चकादिभिः । ` 


निदानस्थान भाषारीकासमैत 1 


रूप्तःखं्राहिभिर्वायुः स्वस्थाने कुपितोबली 
श्रधोवहानिखलोतांसि संरुध्याऽधःप्रशोपयन्‌ 
पुरीषं वातविरमूत्रसङ्गम्‌ इर्वीत दारुणम्‌ ॥ 
तेन तीना रुजः कोषटपृषठहत्पार्वंगा भवेत्‌ । 
उआध्मानमुद्ररवेष्टो हृल्लासः परिकर्तनम्‌ ॥ 
वस्तौ च खुतसं श्रलं शंड श्तयथुसंभवः । 
पवनस्योध्गसित्व' ततग्डुयंरुचिज्यराः । 
 हद्रोगय्र्टणीदोषसूत्रसंगपवादिकाः। 
चाधियंतिमिर्श्वासशिपेरक्कासपीनसाः । 
मनोविकोरस्तृष्णास्नपित्तगुल्मोदरादयः । 
ते तेच वातजा रोगा जायंते भशद्‌ारुखाः 1 
दर्मम्नामिच्युदावतेः परमोऽययुपद्रवः। 
चाताभिभूतकोष्ठानां वैर्विनाऽपि स जायते । 
श्र्थः--मू'ग, कोद, ज्वार, चना, मसूरादि 
र्त रौर संग्राही भोजनौ से भपान वायु वस्ति 
ध्रादि श्रषने स्थान मँ यलवानू श्रौर कुपित 
दौकर श्रधोवादी सौतं को रोकदेती है श्रौर 
मल को पेखा शष्क कर देती है किं मखसूत्र 
किसी भ्रकार निकारो से भी नदीं निकले द 
णसा हीने पर कोष्ट, पीठ, हृद्य -श्रौर पसली मँ 
वदी तीव्र नेदना होने ्षगती है । अफरा, उद्र 
म॑ रेखन, हृञ्ास, परिकर्तन, वस्ति देश 
दारुण श्ूत्त, गडस्थल् मे सूजन, वायु का 
उध्वं गमन, तथा चायु के ऊर्ध्वगमन से उतपन्न 
घमन, श्वरुकचि, उ्वरदद्रोग,महणी-दीष, मूत्ररोग, 
्रवाहिकूा, बहरापम, तिमिर, दकस, शिरोवेदना, 
खासी, पीनस, मनोविकारः, तुषा, रक्तपित्त, गुमः 
उद्ररोग तथा श्न्यान्य वाततज भयंकर रोग 
उत्पन्न हनति हँ । तथा श्र्शरोग का उदावतं 
नामक्‌ भय' कर च्रीरं प्रधान उपद्रव उत्पन्न हो 
जाता है | किसी प्रकार का वातजविकार कोष्ठे 
होनेसे भी श्रशं रोग कै बिनाही उदावतः रोग 
हो जाता है । 


शरश का साध्यास्ाध्यत्व। 
सटजानि त्रिदोषारि यानि चाभ्यंतरे वलौ! 


( ४९७ 9. 


स्थितानि तान्यसाध्यानियाप्यंतेऽभ्नि 
नलादिभिः ॥५३॥ 

प्र्थ-- सहज ध्र, या जस्मधारण के पी 
चरिदोष से उत्पन्न इए अर, तथा भीतर वाली 
घलि मे उत्पन्न रशे धरसाध्य होता है । परन्तु 
यदि ्ग्निबल, श्रौर रायु शेप हो तथा चिकित्सा 
क षचारपद { कुशल वैय, उपयुक्त ्रोपधि, थनु- 
कूल परिचारक श्रौर विश्वासी रोगी ) उपस्थित 
हो ती श्रसाध्य मी कष्टसाध्य होजाते है | 

इच्छु साध्य रशं । 

द द्जानि द्वितीयायां वल यान्याधितानिचं 
छच्छुसोष्यनि तान्याहुः परिसंचत्ससणि च 

छर्थ- जते श्रं दन्द दोषों से उरपन्न ोते 
ष, था गुदा की दूसरी वलि मे हीते दैवा जो एक 
वषं से धिक पुराने होगये हे वे कष्टसाध्य है । 


सुखसाध्य अर्श । 


चादयायां तु चललौ जातान्येकदोषोरवणानि च 
ग्रशौसि खखसाध्य॑नि न चिरोत्पतितानि च 
श्र्थ- जो श्रतं णुदा के बाहर की वलिर्मे 
हते टे, जो एक दोप से उत्पन्न हृ है श्नौर॒जो 
बहुत दिन के नदीं ह वह सुखसाध्य द 1 
मेदादिजन्य शरश कं लकणं । 
नेदएदिष्बपि वच्यते यथास्वम्‌ 
श्म्थ--मेद्‌, मग. कासिका, कान श्रादिमे 
जो श्र होते है उनका वर्णन उनक अकर 
सै किया जायगा । ॥ 
भाभिज श्र । 
नाभिजोनि त 
गंड्पदाऽऽस्यरूपाणि पिच्लिलानि खदूनिचं 
द्मर्थ--जे च्रं नाभिमे होता है बह 
चष के खख क सदश तथा पिचिल रौर 
कोमल होता हे । 


( श्न + अण्गद्दये 


चर्मकील क लप्तण । 


व्यानो गृहीभ्वा श्छ पमाणं करोत्यर्शंरत्वचो- 
वहिः 
क्रीलोपमं स्थिरखरं चर्मकीलं त॒ तं विदुः ॥ 
-अ्थं--ज्यान वायु-कफ का श्राश्चय लेकर 
त्वचा क उपर-कील -क सद्या स्थिर दयौर क्रक 
मांस क श्र'कुरौ को उत्पन्न कर देती है, इनको 
पव्मकील वा मर्सा कते हे । 
-चातजादि चर्मकीलं । 
वातेन तोदः पारुष्य'.पित्ताद्रसितसक्तता । 
गलेष्मरणा स्िग्धता तस्य ग्रथितत्वं सवर्णता 
श्श्र--वात से उत्पन्न चमैकील मेँ सुरै 


घुभने क्री सी वेदना प्रौर ककर शत्ता, पित्त जनिते 
्वर्मकील में -कालापन श्रौर ललादर तथा कफजन्य 
म स्निग्ध गाठ श्रौ त्वचा को रंग क्री सदशता 
देती है | 
द्रण मे उपाय" 

शअरशैसां रशे यत्ना कुर्वीत बुद्धिमान्‌ ३ 
तान्याशु दहि युद वद्घ््रा यु व॑द्धगुदोदस्म्‌ 

थः -बुद्धिमान को उचिते कि श्रणः रोग 
की चिकित्सा श्ीघ्रतापूर्ंक वड़े यत्न से करे 
चिकित्सा मे शीघ्रता न करने से खव मांसांक्‌र 
गुदा क द्वार को रोककर वद्धगुदोदर नामक रोग 
कोपेदा कर देतेष्। 
द्रति श्वी श्र्टङ्गहदये भाषारीकार्या 

निदानस्थाने सप्तमोऽध्यायः । 


अष्टमोऽप्यायः ५ 


ज धज न मक के 


्रथातोऽतीसास्रदणीसोगयो निदानं 
व्याख्यास्यामः] 
 शअथं--श्रव हम यहं से थतीसार ध्ौर अ- 


हौ रोग ॒निदाननामक श्रध्याय की व्याख्या 


करगे । 


भरतीखार -के छः भेद । 


दोपेन्य स्तैः समस्तेग्चभयाच्छोकाच्चपड्विधः 


सरतीसारः 


शवं एयक एथक वातादि दीपो से कतीन 
भकार, लीनं मिलकर श्र्थात्त सद्चिपात से एक 
भकार; तथा भय धरोर शोक से दो प्रकार, भर्थात्‌ 
सव भिलाकर ्रत्तिसार ऊ चः भेद्‌ हें । यथा- 


क रदप्मिक 
चिर, पत्तिक, » सान्निपातिक, भयज, 
श्रार्‌ णोक्तज 1 


अतिसार की उत्पत्ति ] 


स उतरां जायतेऽत्यवुपानतः -॥१ 
कछशशरष्कामिषासात्म्यत्तिलपिष्टविरूढकैः 1 
मद्यरूत्तातिमाचाननैरश्योभिः स्नेह वि्रमात्‌ । 
ङमिभ्यो वेगरोधाच् तद्विधैः कुपितो ऽनिलः। 
विस्र सयत्यधोऽन्धालु हत्वा तेनैव चानलन्‌। 
व्यापघायुशरत्कोष्ं पुरीषं द्रवतां नयन्‌ ! 
प्रकस्पतेऽतिसाराय 


सरथ--अधिक जल पौनेसे, छश पका 
मांस, सूखा मांस, सात्म्य मोजन, तित, पिष्टक, 
विरूढ ( श्^र्‌रिति रन्न )9 मद्यपान, रूक्तमो- 
"जन्‌, अविमान्नरभोजन के सेवन से शरश स्नेहविभ्रम 
( बमनबिरेचन श्युवासन श्चौर निरू हार्थं॒रनेह- 
क्रिया का रतियोग या श्र्पयोग ), इन सब 
वस्तुं के सेवन से, कृभिरोग से, मलमूत्र कावेग 


निदानस्थान भाषारसीकाययेत | 


रोकने से, तथा एसे, ही वातप्रकोपक अन्य हेतुश्रो 
से वायुं क्‌ःपित होकर शरीरस्थ नल स'ब'घी "धातु 
का नीचे कौ-खाव करती है श्नौर जवब-वह जलौय- 
धातु कोष्टस्थ मल्ल के समीप पट्च जाती है तव 
जरराग्नि को बु्ाने लगती दै भ्नौर उसी धातुसे 
मल कों पतल्ला करे श्रविसार उस्पन्न.-कर देती षै । 


प्रतिसार का पूर्वरूप । 


लत्तणं तस्य भाविनः ।घ। 
सेदो हृद्गुदकोष्ठेषु गाघ्रसादो मलग्रहः । 
आष्मानमविपाकश्च 

्रथः- जिस मनुष्य के श्रतिसारं होने वाला 
हलेता है उसके हदय, गुदा- नौर कोष्ठ मे सुई 
चिदनेकी सी वेदना होती है, देह शिथिलः पद्‌ 
जाती है, मलका चिव, ्राध्मान श्चौर रन्न का 
प्मपरिपाक होता है । ये सब भ्रतिसार फे.पूर्व॑रूप 
होते है । 


1.1 


वातज अकिंखार के लक्तण | 


तत्र वातेन विडजलम्‌ ।५] 
श्मस्पास्पं शब्दश्ल्लाख्य' विवद्धमुपवेष्यते । 
र्तं सफेनमच्छं च ग्रथितं वा मुहुमुहुः 
तथा दग्धगुडाभासं सपिच्छौपरिकर्तिकम्‌। 
शम्कास्यो भ्रष्ठपयुश्च हृष्टरोमा विनिष्नन्‌ । 
श्रथ--उक्त दुः प्रकार क त्तिखाररो मेँ. जल- 
चत्‌ थोडा थोडा शब्द्‌ श्रोर शूल से युक्त, वधा 
इरा, रक्त, फागद्ार, पत्तली; छोदी दोटी गाने 
‡ से युक्त, बार बार जले इए गुड केसमान,पिच्छिल; 
कतरने की- सी पीड़ा से सयुक्त मल निकलता 
है । इसमे सेगी का सुखः ,खूख जाता है, गुदा 
चिदीणं होजाती ह, रो्मौच खड दोजाते.है' रौर 
क्‌ पित.सा मालूम- होता रै । 


पित्तातिसार ॐ लक्तण !, 
पिचेन पीतमसतितं हसितं शाद्लमरभम्‌ । 
सर्त मतिदुग घं तृष्सूस्वेददादवान्‌ |= 
सश्लपायुसंतारं पकवान. 


(^ ४१६ 

द्र्थ--पित्तातिस'र में पीला, काला, हरा, 
हरीः दूब फे समान स्थिर मिश्चित, शत्यन्त 
दुर्गघ युक्त, दस्त होतादहै। दस्तों से रोगीकी 
गुदा मेँ. र्द होने लगता है | तथा गुदा में संताप 


श्रौर पाक भी दोता है । तथा तषा, मुदा, स्वेद, 
प्रौर दाहये भी होते । 


कफाविसार के लन्तस । 


श्लेष्मणा धनम्‌ । 
पिच्छिलंतंतुमच्छरषेतंसिनिग्धसांसंकफास्वितम्‌ 
रभीचणं गुरु दुग धं विवद्धमञुवद्धरूक्‌ । 
निद्राुरलस्मेऽ्द्विडस्पाखं सप्रवाहिकम्‌ ॥ 
सरोमहषंः सोत्व्लेशणौ गुरुवस्तिश्दोदरः 
₹ते.ऽप्यकृतसंक्ञश्च 
श्मथं--कफातिसार में ' गाढा, पिच्छिल, तंतु- 
रसे यक्त, सफेद, स्निग्ध, मसि श्रौर कफयुक्त 
बार बार भारी ( जलम ङुब जाय ) दुगधयुक्त, 
चिबद्धः ( ग्दार वधा हुश्रा ) निरन्तर येदेना- 
युक्त, प्रचादिका से। युक्त थोड़ा थोड़ा दस्त होता 
है । इसमे सेगी को निद्रा; श्रालस्य, श्यन्नर्मे 
अनिन्का, रोम दषः शरीर उत्क्लेश. होता है 
बस्ति, गुदा शौर. उद्र मै भरापन'होतता है । 
दस्त ने के पी भी पेखा मालूम ष्लोता र्ता 
हैकि दुस्त नही इरा टै] 
सान्निपात्तिक-भ्रतिसारे | 
सवो्मा सवेलक्तणः ।१९। 
स्रथ--जो सत्तिसारत्रिदरोप से ्टोता दै, 
उसमे. तीर्न दोषो के लच्तण पाए जाते है 
भयज श्रीर शोकज श्रतिसार । 


भवेन च्षोभिते चिते सपित्तो दावयेच्चुरुत्‌ः। 
चायुस्ततोऽतिखायं त द्चिप्रमुष्ण द्वंम्टवम्‌। 
चातप्रि्घ्म ल्ीयहुस्तद्स्व. शोकतः । 

थ -भय.-से चित्तके रतोभित टोने पर पित्त 
से संयुक्त वायु मलर्को पतज्ञा करदेता है | तदनन्तर 
वश्त-पित्त फे लप्तण से युक्त गरम, पतसा,. 


८ ४२० ) 


अ्ंगहदये ! 


: जल्दी जल्दी मल निकलता रहै । शोकज | जो साम या भिराम सल श्रतिशय करफे निकलता 
। ह 


श्रतिसार के लक्तण भी भयज श्रतिसार के समान 
होते दै । 


रतिसारके दो भेद) 


्रतीसारः समासेन द्विधा सामो निरामकः 
सड निरसनः 

अ्ध-संपोप सरे श्रतिसार दौ प्रकार का 
होता है एक साम, वृसरा निराम । तथा एक 
सरक्त, दसरा निरस। 


साम ॐे ल्तण । 


तज्राऽये गौरवादप्छ मज्जति । 
शक्द्‌.दग धमारोपविष भातिंप्रसेकिनः। ९६। 
अथः -भ्राम प्रतिसार म मल वदा टुर्म- 
धित होता दै,ग्रौर जलम डालने से द्व जाता है । 
रोगीकेपेटमें द्गुडाहट, विष्टम्भ; वेदनाः नौर 
सुख प्रसेक होता टै | 
निरामात्तिसार । 


विपसतो निरामस्तु कफात्पक्वोऽपिमञ्जति 

छअथं-निराम के लक्तण॒ साम से विपरीत 
होते रै, कफ जम्य होने के कारः पक्व होने पर 
भी जल मे दूव जाता है 


मणी रोग फे लस्तण | 


श्रतीसारेषु यो नातियत्नवान्‌ ग्रहणीगदः 
तस्य स्यादग्निविध्वं लकरैरन्यस्यसेविकै; ) 

रथं-जो प्रतिसर में वदी सावधानी नही 
रुरता हे उसके यही रोग हो जाता है] जर- 
राग्निके मन्द्‌ करने वासते भन्न पानके सेवन से 
भी यह रोग उरन्न दो जाता 


रतिसार शौर मरही. मे श्रन्तर । 


साम प्रमं वा जीरं येनातिसार्यते । 
सोऽति्ायेऽतिलस्यादाथकासी स्वभावतः 
थ्‌ --शरष्टार ॐ पचने पर व्याधि दारा 


हे उसे अतिसार कहते है" । मल कै श्रत्यन्त निक- 
लने के कारण इसको. श्रत्तिलार कते दै, य 
स्वाभाविक ही शीघ्रकारी होता है। 
ग्रही दोप का स्वख्प । 
साम सान्नमजीशंऽन्ने जीये पक्वं तु नैववा 
स्रकस्माद्वा सुडुवंद्धमकस्माच्छ्िथिलं मुहुः! 
चिरृद्प्रदणीदोपः खंचयाचचोपवेशयेत्‌ । 
छथः-- महरी रोग मे भुक्त श्रन्न के चीं 
होने पर कभी श्राम सहित श्रौर कभी. सान्न 
( खक्ष; अन्न ) मल. निकलता है. न्न के जीरयः 
दोने पर कभी पक्का मल श्रौर , निकलता ह शौर 
कभी ऊचु भी नहीं निकलता है,कभी, चिना कारण 
ही वार बार वधा इश्ःश्नोर कभी ठीला दुस्त 
होता है, यष्ट रोग चिरकारी ्टोता टे श्रौर मल 
दक्ढाष्टो हो कर निकलता है | ्रतिषार प्रर, 
मणी मं यही अन्तर है कि अहणी चिरकारी है 
ध्रौर श्र्तिसार भ्रा्टकारी होत, है । 
अहणी के. मेद्‌ । 
स चतुधा.पृथग्दोषौः सन्निपाताच्च जायते 
अथ - हणी रोग चार्‌ प्रकार का. होता है 
यथा--चातज, पित्तज, कफज श्रौर सन्निपातज ।. 
महणी का पूर्वं रूप ] 
भाप तस्य सदनं चिरात्पचनमम्लकः । १& 
भखेको वक्चवैरस्यमरख्चिस्तय्क्लमोश्रमः। 
्ानद्ोदरता छदि कर च्येडोऽद्रूजनम्‌ । 
अथ प्रग में शिथिलता, न्न काः देर 
म पचना, खटी कार भना, सुख स्राव, सुखँ 
विंरसता; प्ररुचि, तुषा, क्लान्ति,भूमःपेरमे श्रफरा, 
चमन, कणंचवेड, श्यौर चअन्धकूलन्‌, } ये अही के. 
पूरे रूप हे । | 
गहणी का सामान्य लष्ठणु | 
सामान्यः लत्तण' कारव घूमकस्तमकौज्वरः 
मा शिरोरुभ्विष्मः श्वयथु. करपादयोः ॥ 


निदानस्थान भाषाटीकासमेत ८ ४२९) 


दर्थ--देह मँ कृशता, धूमनिगर्म॑वत्‌ प्रतीति 


तमकः उ्वर, मूर्छा, रिखेवेदना; चिष्टम च्रौर 
हाथ पौव मे सूजन ये चारों प्रकार की च्रहणी के 


सामान्य लक्तण ह्‌ । 
वातज प्रष्टणी | 


तज्राऽनिलात्तालुश्चोपस्तिमिरं कण योःस्वनः 


पार्वारवंत्तणग्रीवाख्जाऽभीदण' विष्चिका 
रसेप गृद्धिः सर्वेष त्म्तष्णा परिकर्तिका । 


लीर्णोजीयंतिचाध्मानंुक्तेस्वास्थ्यं समणश्चते 


यातदटद्सेगथुस्माशः प्लीह पांडत्वश्ंकितः 


चिरदृदुःख द्रवं शुष्कं तन्वाम शब्द्‌ फेनवत्‌ 
चुनः पुनः सृजेद्धचः पायुरुक्श्वासकासवान्‌ । 


थ--वातज अहणी रोग मे तालुश्णेष, 
तिमिर रोग, दोनो कानों म शब्द्‌, पसली, ऊर, 
वंद शौर प्रीवा ददे, चार बार विसूचिका 
मधुरादि सम्पूण रसो मे इच्छा, धा, तषा 
कवी के कतरने की सी पीड़ा | श्रन्तं के पचने पर 
यौ पाचन काल मँ श्रफरा, ऊषु भोजन कर लेने 
पर स्वस्थता ये सव लक्षण उपस्थित होते हैः तथा 
रोगी वातज, हष, गुल्म, धर्थ, प्लीहा शौर 
पांडुरोग की शका करने लगत्ता है | तथा रोगी 
को बदे कष्टसे देर मे दस्त श्राता है| दस्त होने 
मै गुदा में दद होता है, श्वास . खासी उस्ते द । 

पित्तन अण | 


पित्तेन नीलं पीताभं पीतामः सृजति दषम्‌। 
पूत्यम्लोद्वारहत्कंटदादारुचिकृडर्दिंतः। 

छथं--पित्तज हण रोगे रोगी पीला 
पडजाता है श्चौर उसे पीला नीला पतला दस्त 
होता है { यदह रोगी दुर्गन्धित खटी उकार, 
हदय ध्रौर कण्ठं दाद, ्रर्चि श्मौर तुषा से 
पीडित रहता द । 

कफज ग्रदखी । 


श्लेष्मणा पच्यते दुःखसन्नं छुर्दिररो चकः ॥ 
श्ास्योपदेदनिष्ठीवकासदल्लासपीनसाः 


हदयं मन्यते स्त्यानमुदरं स्तिसिततं गुर २७ 
उद्रायो दुष्मश्रुरः सदनं स्वीष्वदषणएम्‌.- 

भिन्नामर्लेप्मसंखष्गुरुवचैःप्रवर्तनम्‌ २८॥ 
द्ङक्शस्यापि दौर्वल्यम्‌- 

श्रथै-कफन अही रोग मे अन्न वदीः 

कटिनता से पचतः है । चदि, श्वरोचक, सुख मेँ 
द्दिसावट; निष्ठीवन, खासी, दक्षास, श्रौर पीनसः 
ये उपद्रव होते हँ । छ्य पिंडितसा मालुम षोताः 
है, उद्र निश्चल श्रौर भारी ष्टौ जाता है । उकार 
घुरी यीर मीटी श्रातीः है, देह भँ शिथिलता 
होती हे, चर्यो मे से प्रसन्नता जाती रदती है, 
फटा हरा भ्राम चौर करु भिला हुथरा भारीः 

त्त्टोता दहै तथा मनुष्य पुष्ट ्टोने पर भि 
दुब ल रहता है । 


सार्निपाततज ्रहणी । 
सर्वजे स्वंलंकरः । 
्रथ--सान्निपातज हणी मं तीर्न दर्पो 
कै मिले हये लण होते दै । 


मही मेँ श्रगिनि को हेतुस्व ! 


विभागेऽगस्ययेचोक्तायिषमादयास्मयोऽग्नय 
तेऽपि स्युध्रःहटणीदोपाः- 
समस्तु स्वास्थ्यकार्णम्‌ । 

श्रथः ङ्गविभाग नामक. धध्यायः मे 
चिपम, ती्दण श्रौर मन्द्‌ तीन प्रकर फी श्भ्नि 
कही गद षै, ये सी मही रोगे कषण षी हु, 
इनमे से समाग्नि स्वस्थता का कारण दै । शका 
रेखा कहने से मरही, सात भ्रकार की ्ोती ट \ 
उत्तर--सुख्य अष्टणी, पूर्॑र्प, रूप, समाप्ति ध्रादि 
उक्त लन्त्णो से युक्त महणी चारही प्रकार की ट| 
ये तीन बरही सग क ्रभासमास्र | 


म्टणी रादि महारोग } 


वायव्याध्यपए्मरीकुष्ठमेदोदर्थगंदसः। 
शासि ग्रदणीत्यष्रो मदायेगः खुदुस्तसः। 


( ५२२ ) 


प्र्थ-वातन्याधि, श्रग्मरी, ऊट, प्रमेहः 
खद्ररोग, भगन्दर, श्रशंरोग शरीर ग्रहणी ये श्राड 


` श्रएंग्टदये । 


महासर यद्‌ भय'कर ्टोते ई दसलिये दनेमं 
यतनपूर्वक चिकिसा करनी चष्टे | 


दरति श्री. श्रण्रङ्कहदयसंटितायां भापारीकाया 
मिदानस्थाने अणएमोऽध्यायः 


[1 1 1 1, 


नवमोऽध्याय । 


[, पीं | कक 


छधाऽनो सूत्राघ्रातनिदान व्याख्यास्यामः । 
छर्ध--श्रव टम यहां से मूत्राघाःतनिदान, 
नामक श्रध्याय की स्कल्या फरे गे । 
पकाभित शएरीराबयव 
चस्तिवस्तिशिरोमेद्‌ कटीचृषरणपाययः ॥ 
पकसभ्यन्धनःप्रोक्तागुदास्थिचिवराथयाः॥ 
, श्र्थ--चस्ति, वस्तिका सिर, लिंग, कमर, 
वृपण, श्र गुदा ये छु; श्रवयव एक दही जग 
अधित, र्था ये सव गुदा. ॐ श्रस्थिचिदधो.मे 
प्याध्रित है | 
, भूत्राघात की उत्पत्ति.। 
श्रधोमुशखोऽपि षस्तिर्दि 
पाप्भ्यः पूर्यते सूमैःस्यंद भानेरनारतम। 
भैस्तेरेव घविष्यैनं दोपपः कुव तिर्विशतिम्‌। 


मूप्राघातानमेहांश्चरूच्छ्न्म्मसमाप्व्यान्‌ | 


पर्थ-य्यपि वस्ति का मुख नीचेकी 
श्रोर है तथापि चारो रसे सूच्म सिरा्या ण 
सुख मे होकर. निरन्तर मूत्र शाता रहता है, इससै 
चस्ति मूत्र से आरजाती दै! इन्दं सिरार््नो के 
दारा दोप भी वस्ति प्रविष्ट होकर वीस भ्रकार 


के मूत्राघात, रौर प्रमेह रोर्गो को उव्यन्न, कर देते | 


+ ये रोग मर्माभ्रित ष्टे के फारण कष्टसाध्य 
श्येते 3 | 


चातणम्‌व्रकृच्छ के स्च्तर्‌ 1 
चस्तवं्तणमेदयुक्तोऽर्पादपं सुदुसु हुः 











मत्रयेढातजे रच्छ - 
प्मर्थ--वातज मूत्राघात मे वस्ति वंण 


` ध्रौर लिंग में मूत्र स्याग करने के समय दद्‌ दोना 


है रौर मूञ्न थोडा थोडा करके वार यार निकलता 


, है । सीसे इसे मूत्ररृच्छ करते ई । 


पित्तज मूच्राघात 

पैत्तं पीत" सदाटरुक्‌ ॥ ॥ 
रक्त व- 

शर्थ--पित्तन मूत्राघात मे मूत्र करने यदी 
जलन श्रौर वेदना होती है, मूत्र का रग पीला 
या जालः होता है | 
कफ़ज मूत्राघात 1 

कफजे वस्तिमेढगोरवशोफवान्‌। 
सपिच्छं सविवन्धम्‌ च- 
रथ-कफज मत्राघात मै वस्ति शरोर 
्िगग्रदेश मँ भारापन श्रौर सूजन हो जाती हे 


तथा मूत्र भी पिच्छिल श्रौर स्करूककर निक- 
लता हे | 


चिदौपन्न मूत्राघात | 
सरै; सर्वात्मकम्‌ मलैः ॥५ 


थं--जो मूत्राघात वातादि तीनो दोषो से 
उत्पन्न हो है, उसमे तीर्न टोषों के मिले इष 
लक्तण प्रतीत होते ड 

` अरश्मरी. के लर्ण | 
यद्‌ा वायुम लं वस्तेरारत्य परिश्तोषयेत्‌ । 


निदानस्थान.भाषारीका समेत 


मूत्रं सपित्त सकफ सशुक्र चा तदा क्रमात्‌। 
संजायतेऽग्मसी घोरापिताद्वी रिव रोचना । 
श्लेष्माश्रया व सर्वा स्यात्‌- 


र्थ--जव वायु -बच्क्ि के मुख को श्राच्छा- 


दित करके कभी केवल मू को श्रथवा कभी 


सपित्त मूत्रको श्रथवा कभी करफसहितर मूत्र को 
श्रथवा कभी वीयंसित मूत्र को खुखा देती है 
तव श्रश्मरी रोग उत्पन्न होता है| ये रोग वदा 
भय'कर हता है । दरे लोक मेँ पथरी कहते है 4 
मूत्रारमरी घोरा होती है । पित्ताश्मरी घोरतरा, 
कफाश्मरी घोरतमा श्रौर शुक्रारमरी धोराघोरतमा 
होती है ! जैसे गोपित्त वायु से श्रवरूढ होकर 
घीरे धीरे गोरोचन बन जाता है, दीक वैसेष्टी 
मूत्र रूककर परश्मरी वनजाता है । सच प्रकार की 
अर्मरी का मुख्य हेतु कफ है | 


प्रश्मरीका पूर्वरूप 1 


अरथाऽस्यांः पूर्वं लक्षणम्‌ ४ ७॥ 
घस्त्याध्मानं तदासन्नदेषेष्‌ परितोऽतिरुक्‌ 
मृतेच वस्तगंधत्वं मूचकृच्' ज्वयोऽरुधि 

समथ --चरमरीके पूर्वरूप ये दै, यथा घसति 
का प्रूलना, बस्ति पस वाते स्थानो मे वेदवा 
भूत्रमे बकरे कोसी गंध, मूत्रघात ज्वर श्यौरं श्ररचि । 


छआश्मसे के सामान्य ल्त । 


सामान्यलिगं रुडनाभिसेवनीवसितमूर्धखु । 
विशी घारमूत्रं स्यात्तया मागनियोघने ॥ 
तद्य पायात्सुखम्‌ पेदेदच्छुमगोमेदकोपमम्‌। 
तत्संत्तोभातत्ततेसासलरमायासाश्च(तिरूग्भवेत्‌ 
छअथ-- नाभि, सीवन, ( गुदा से पुजनेन्दिय 

फे वीचकी सीमनके सदश रेखा ) शरीर वस्तिस्थान 
के उपर वेदबा होती है । थश्मरी से मूच्रका मार्ग 
रुक जाता दे, दसल्िएु मूत्र की धार चिन्न भिन्न 
भिकलती है । यदि षादुकेवेगशसे श्ररमरी पने 
स्थान से हट जाती है चर्यात्‌ मूत्रमा्गं से स्थाना- 
न्तर मेँ चली जाती हे तो खुख पूर्वक गोसेदक मणि 
` के समान लला लिए हुएु मूत्र निकलता ह | 


( | ७२२ ) 


मूत्र के विपरीतमागं ओ प्रहत्त होने से मूत्रके स्रोत 

मँ धा ह्यनाता है ्रथचा हाथी धोद पर॒ षचडठकर 
माग मेँ चलने के खम से भी घाच दोजाता ै,उस 
मे मूत्र फे सांथ रक्त निकलता है श्रौर वदी तीव 
देदना दछये्ती है { 


चाताश्मरी रे लष्ठण 1 


लज वाताद्भ्रश्ष्यंतो दंतन्‌ खा६ति वेपते। 
स्द्गाति मेदनम नाभि पीडयत्यनिशं 

क्वरन्‌ ।॥ ११ ॥ 

सानिलम्‌ मु चति शकन्मुहुम दति विदुषः 
श्यावा रुद्ध ऽर्मशे चास्य स्याच्चिता- 

करटकौरिष ॥ १३॥ 


छथ वातजश्ररश्मरी में रोगी प्रत्यन्त वेदना 
से डकशता हा दार्तो'को चवा डालता है श्रौरं 
कांपने लगता है.निरंतर पुजननेन्द्िय श्रौर नाभि 
को हाथसे रिगडता हे, श्रौर ध्राधोवायु के साथ मूत्र 
निकल जाता दै, मूत्र बुद वृ द्‌ करके टपकता ह । 
रेसे रोधी फी श्यश्मीरी का रंग काला या लाल होता 
हे श्रौर काटे के सदश छोटे छोटे भ्रौ से ज्याप्त 
रहती है । 
पिक्तज श्ररमरी ! 
पित्तेन द्यते वस्तिः पच्यमानदवोष्मवान्‌। 
भल्लातकास्थि संस्थानारक्तपीताऽसिताऽ- 
श्मरी ॥ १३ ॥ 
ध्मर्थं-पित्तज अश्मरी रोयर्मे चस्ति मेँ जलन होती 
है, श्रीर एसा मालूम टोने लगता है, कि को सार 
से जलाता है । पित्तारमरी दने मेँ गरम होती है । 
दखका रकार भिलावे की गुर्ली के समान त्ता 
हे । यह लाल पीले या काले रंग कीष्टोतीषै। ` 
कफाश्मरी के लक्तण । 
चस्तिनिस्तुयत इव सलेष्मणा शीतलोगुर । 
प्मशमरी मदतीश्लद्ण मधुवर्णाऽथवासिताः 
्रथ--कफज श्वर्मरीरीग मे वस्ति सथानं 
सुद चुभने की सी वेदना होती है । यह दूनेमें र । 
रौर "भारो होती हेयह वदी शौर चिकनी होती है, 


{ ४२८ >) 


इसका रंग मधु के सदृश अथवा सफेद होता हे । 
उक्त श्श्मरि्यों की बालको मे उन्पत्ति । 
पता भवंति बाल्लाना तेषामेव च भूयसा 1 


आश्रयपचयास्पत्वोद्‌ महणोहरण खा :९५ 


श्मर्थ--उक्त तीनो भरकारकी श्रर्मरी बुध! 
यालर्कोके दुरा करती है क्योकि दिनम सोने के च्च 
अ्यासी टोते है तथा श्रधिक भोजन करते हं 
रौर इनको ठंडा चिकना मीढा भोजन प्रिय लगतां 
ड ! वालको की श्ररमीरी सुखपूरवक बडिशादि यंच 
द्वारा महण करके ्खादि द्वारा निकाली जासकती 
ड क्योकि बालकों के श्चश्मीरी का च्राधार श्चौर बृद्धि 
थोड़े होते है । बडी प्रवस्थावार्लो के श्राश्रय शौर 
उपचय चडे होते दँ इसील्तिये उनके महण श्रौर 
आहरण म दुःख होता है । 


शुक्राश्मरी की उप्पत्ति | 


श॒क्राश्मरी तुमहतां जायते शुक्र धारणात्‌ 3 
स्थानाच्च्युतममुक्त हिमुष्कयोरंतरेऽनिल 
शोण्यत्युपसंग्रद्य शुक्रम तच्छुष्कमरश्मर । 


घस्तिरुक्छृच्छु मूचत्वसुष्कश्वयथुकारिणी 


तस्यासुत्पन्नमाच्र यां शक्रमेति वि्लीयते । 
पीडिते त्ववकाशेऽस्मिन- ` 


र्थ~वदी श्रवस्यावाज्ते मचुष्यो के टी श॒का- 
समरी हेम्ती है, यह शुक्रके प्रभावसे वालको के नदीं 
शती है । मनुप्य जव सैन की इच्छ करता है तव 
उसका वीयं श्यपने स्थानं से चक्तित दोनाता है परंतु 
भेशुनके यभाव से वाहर नदीं निकलने प्राता है तव 
उस दुणामें वायु उसे चायो भ्रोर्‌ से खचकर पु'जन- 
नेभ्व्य प्रीर अड कोपेके वीचमे इका करलेती हे 
भार वं सुखा देती है यष्ट॒सूखा हुध्रा श॒क्र दी 
शक्राश्मरी कटलाती है । इसके उ पन्न होने से वस्ति 
म श्रूनवत्‌ वेदना, मूत्रङच्छु, श्रौर श्च उको मं 
सूजन ये सव उपद्रव उपस्थित होते ह ! ्रश्मरी ॐ 
उन्न होते ही सं क श्राकर संचित होता रहता 
्श्यार यद्रि श्रटकोपश्रौर उपस्थेन्द्ियके वीच 

ˆ धसर द्वाया जाय तो विलीन जाता है। 





श्र्टांगहदये । 


आप्य--श्रश्मरी का पाश्चात्य मतानुसार 
वर्णं न-्श्मसी मूत्र के घन श्रवयवों के एकत्र होने 
से बनती है । प्रथम किसी वस्तु से जैसे श्लैष्मिक 
कला का कचु भाग, श॒ष्क इुञ्रा श्लेष्मा, जमा 


इश्रा रक्त इत्यादि से श्रश्मरी का छन्द वनजाता 


है, जिसके चारों रैर घन श्रवयव एकत्र होने 
लगते ह श्र कुचं समय मेँ श्ररमरी वनजाती है 1 


कु चिदानो की चह भी सम्मति ह कि 
श्रश्मरी जीवायुश्रौ क कारण उत्पन्न ्ोती है । 


अश्मरी प्रायः यूरिक श्म्ल, श्रमोनिया के 
यूरेट लवण, श्राक्जेलेट ्रथवा -चुने के फारफेट 
लवणो से बनती है | भिन्न-मिन्न प्रकार की श्रसमरी 
करा रूप भी भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है | 


छोरी ध्रश्मरी से वदी चश्मरी की श्यपे्ता 
प्रधिक पीड़ा होती है। वह छोटी होने के कारण 
वारो श्रोर को फिरती रहती है । किन्तु बडी 
्ररमरी को मूत्राशय कीं भीते ्रधिक नहीं फिरने 
देती । बालक श्चौर युवां व्यक्तियों की श्चपे्ा 
चृद्ध भनुर्प्यो को पीड़ा कम ्ोती है क्योकि उनकी 


रलेप्मिक कड़ी होकर कद्‌ चेतनता रहित हौ 
जाती है 1 न 


इस रोग ढे विशेष लरए पीडा, मूत्र का 
बार-बार त्याग शौर रक्त भवाह है । दौडने, श्रसम 
स्थार्न म किसी सवारी मेँ जाने तथा घोडे इस्यादि 
पर चदढ़ने से दन लक्षणो मँ घृद्धि होजाती है । यहं 
लक्षण रात्रि की श्पे्ठा दिवस मे तीतर ते है । 
शिश्न, पेदु , मलद्वार के चारो श्रोर के भाग तथा 
दोनो श्रोर के उरूर प्रातो मे पीडा हवी है। 
कभी-कभी सून्नाणय मेँ पथरी मूत्रमार्मं मै अटक 
जाती है जिससे प्रवाह रकजाता है, जरा दिलने 
लने के वाद्‌ किर पेशाब जाता है} यदह 


प्ररुमरी का निरिचत लरण है छन्तु सदा नही 
मिलता है! 


जव श्रश्मरी मूत्रमागं को पूणतया श्र्निरुद 





मही कर्ती है तो मूत्र की नहत पत्तली धार 
निकलती है, रदत प्रवाह भी सदैव चीं होता है । 
कभी-कभी मूज््याग के पश्चात्‌ एक धा दौ बुद्‌ रक्त 
निकल श्राता है । किन्तु श्राक्जेलेर कै छट श्राक्रार 
की ्रश्मरियों से, जिनमे कुखु प्रवधैन निकले होते 
है" यवुष्द्‌ के समान तीघ्र रक्त-प्रवाह षो सकता 
है । किन्तु बह रोगी के शय्यारूद़ होते ष्ठी बन्द षो 
जाता है 1 ्रश्मरी से क्‌ं समय के वाद्‌ मून्राराय 
के शोथ क समान लक्तण उत्पन्न हौजाते है", रात्रि 
को श्रथवा शस्या परलेते से भी लत्तणोमें 
कमी नष्टं होती है, प्रत्येक समय पीड़ा रहती है । 
श्रश्मरी के मून्चगण्य की भ्रीवा के सस्पकं से ्रा- 
जने से वहां की नादिः उत्तेजित ष्टोजाती दै 
श्रौर मूत्राणएय संचितं दोजाता है । इसे 
समय रोगी को दारण पीदा होती है, दिन-रात 
मे रोगी कोस प्रकार के कद धाक्रमण ष्ोजाते 
है । क्‌. समय के पश्चात्‌, मूत्रत्यतग के लिये 
निरन्तर बल प्रयोग करते-करतं शुद्‌ रंश श्चौर 
प्रश' जाता है । मूत्राय से शोथ का संक्रमण 
गर्वानी मे होता हुश्रा वक्क मे पफल जाता है भौर 
शरक के संक्रमित्र होने से रोगी की शरत्यु दोजाती 
है । --संचिप्त शल्य -चिन्तान । 


शरश्मरी मून्चप्शय के ्रलावा वृक्क मँ भी 
पराया जता है । 


प्रकरा का लत्तया । 


ष्मयेव च शकरा ॥ १८॥ 
छ्रणुस्तेवाचनाभिच्ासात्वस्मिन्नदलोमये । 
निरेति खदमूञेण प्रतिलोमे बिवध्यते १६॥ 


धर्थं--जब वायुद्ारा श्रश्मरीके बहुत दरे 
छोटे सुच्म खंड ह्ोजाते है, तव यही पथरी शकरा 
फहलाठी दै(इकीम लोग दस रेत कदते दँ यह नदी 
की बालू. के सदश दोती है) तथा वायु के श्रनुलोम 
म मून्न के साथ बाहर निकल अती हे रौर प्रति- 
लोम मे वही ₹फन।ती है वाहर नदरी निकलती है| 


परन्तु श्रश्मरी वायक श्रनुलोभगामी होने पर्‌ भी 


बाहर नदीं निकलती ह । 
वातबस्ति का लप्तण ! 


सूञलंघारिणःक्याद्रुद््वावस्तेसुःख'मरुत्‌। 
मू्सङ्गम्‌ रुजं करट" कदाचिष्चस्वधामसतः 
प्रच्याज्य वस्तिभुदचरत्त'गभाभंस्थूलविप्लुतम्‌ 
करोति तत्र रूदाहस्य 'दनोदधे्टनानिच २१॥ 
विदुशश्च श्रवते त भरू बस्तौ तु पीडिते! 
धारया द्विविधःऽग्येष वातबस्तिरिति स्तः 
दुस्तयो दुस्तरतरो द्वितीयः प्रललानिलः । 
दर्थ जो मनुष्य मूच्रके वेग कोशरेकता है 
उखकी बस्तिगतत वाय कृपित होकर वह्नि चर्भात्‌ 
मूत्राए्य के सुख को रोक देती दै इससे 
मूत्र मे सकावट, वेदना श्रौर खुजली ये उपद्रव 
उपस्थित हो जाते है । कभी रेसा भी होता दै 
कि वदी वायु षरिति को पने स्थाने च्युत कर 
कै उसका भख उपर को कर देती है जिससे वह 
म्भ के सदश स्थूल शौर चंचल हो जाती है, पेखा 
ह्चेने से वेदना, जलन, स्यंदन ( मूत्र का धीरे 
धीरे सरना ), श्रौर उद्वेष्टन ( पे'ठ्न ) ये उपद्भव 
उपस्थितं होते हे । मूत्र वृद बुद्‌ करके टपकता दै 
परन्तु हाथ से दावने पर धार बांधकर निकलता 
है । यह वात बस्ति कहलाती है, इसके दौ मेद्‌ 
है द्मे से पिला श्र्थात्‌ वस्ति के सुख को 
रोकने वाला दुस्तर है रौर दूसरा र्था बरिति 
करा सुख छपर को करमे वात्ता प्रत्यन्त शृच्छुसाध्य 
हे, क्योकि इसमे वायु का प्रकोप विशेष होता है ! 
वाताष्ठीला का लषठण । 
शङून्मार्ग स्य वस्तेश्च वायुरंतरमाधितः२३, 
शघ्ठीलाभं घनं अथि कसोत्मचलसु्टतम्‌ । 


वाताष्ठील्लेति- 
साऽऽध्मानधिण्मूजानिलसंगरूत्‌ २४ ॥ 


द्ध गुदा श्चौर वस्ति के बीचर्मे स्थित 
ह्येक वायु श्ष्टीला के सदश एक गार पैदा कर्‌ 


ष्यद्ध 


नन 
देती है जो घन ८ क्रटोर) चल श्र उची होती 


है, इसी को वाताष्ठीला `कटते हे, दसद श्रफस 
तथा विष्टा, मूत्र ध्र श्रधोवायु क्रा श्रकरोधष्टो 
-जाता हे 


-चात कुण्डलिका का लक्तण । 


विगुणकर्डलीभूतोवस्तौतीबव्यथो ऽनिलः 
प्राविश्य मू अमति सस्तम्भोद्ध एगतैरवः 

मूत्रमल्पास्पमथवा चिघु'चति शरुत्खजन्‌ । 
वातङ्कर्डलिकेरयेपा- 


ध्मथै--कुपित वाय गोलाकार घृमता हुश्रा 
श्मत्यन्त ती वेदना को उत्पन्न करके वस्ति 
भविष्ट होकर मूत्र को भित कर देता है, जिससे 
स्तन्धता, उद्रे्टन श्रौर भारापन पेदा हौ जाता है। 
श्मीर मल को त्यागने के साथ साथ थोड़ा यडा 
मू _उतरता है इख रोग को चात उलिका कहते 


मूत्रातीत के लक्तण । 


-मूच तु विध्रूत' चिरम्‌ ॥ २६॥ 
न निरेति व्रिवद्धम्‌ वासूत्रा तीतं तदल्परुक्‌, 


श्मथ--वहुत देर तक रोका हुद्रा मूत्र 
नहीं निकलता ह प्रथवा पवन के साथ धीरे धीरे 
निकलता है जिसमे किसी प्रकार की वेद्न्ना नीं 
होपी है इसे मूत्रा्ीतत कते हे । 


मूत्रजटर का स्वरूप ] 


विधारणात्प्रतिहतं चातोदावर्तितं यदा । 
नाभेरधस्तादुदरं मूत्रमापूरयेन्तदा । 

कयौत्तीत्ररुगाप्मानमपक्तिमलसं ग्रम्‌ रय 
तन्म्‌ञजजटरम्‌ 1 


1 


प्र्थ--मून्रकेवेग को रोकने से भरित 
डरा मून ्रथवा चायु से उदावर्तितत (पीछे को 
घुमप्या द्रा ) मूत्र जव नाभि के नीचे उद्र में 
भर जाता हे तव तीय वेदना, श्राध्मान्‌, श्रपक्ति 
( श्रन्न का न पचना ) श्रौर मल क्य संग्रह 
र \ इसे मृन्न जठर कहते हे \ 


तावम 


{ दे #) धरष्रङ्गहदये । 


मु्रोत्संग का स्वरूप 1 


चिद्र वैशुरयेनानिलेन वा? 
श्रात्तिप्तमस्पं मूच तु वर्तौ नाल्ञेऽथवामसौ 
स्थित्वा खवेच्ुनै; पप्यात्सरूलम्‌- 
-वाथवाऽरजम्‌ । 
मूबोव्संगःस विच्ल्नतन्दधेपशुरुमेफएसः 1 
प्रथ--मूत्र द्वार के दोप्र से श्रधवा कुपित 
वायु के द्वारा ्राचिघ्च दुरा भरोदा सा चच। इश्रा 
मूत्र चस्ति, श्यथत्रा नाल म यथवा उपस्थ की 
मणि मेँ स्थित कर थोदरा धोद ददं करता. 
ग्रा श्रथवा विनाददु कयिष्टी निकलता हं। 
इसे मृत्रोत्संग कते | इम येग मे विध्श्न त्रचे 
हए सूत्र से उपस्थ मेँ भारापन रहता द । 
मूत्रम्रथि का स्वरूप) 
श्रन्तवेस्तिप्र खे चरन्तः स्थिरोऽस्पः सदसा- 
भवेत्‌ 1 
श्रप्मगीतुल्यरुग्‌ ग्रं धिम्‌ च ग्र थिःस उच्यते 
प्मथै--वस्ति के युख के भीतर वाते भाग 
मे श्रकस्मात्‌ एक द्योरी सी गोल श्यौर कठोर 
गांठ टो जाती है जिसमें श्रश्मरी के ससान तदना 
होती है, इसे मूत्र मथि कहते हँ | 
मत्र क्र का लच्‌ । 
मृत्ित्तस्य स्रिय खातो वाय्‌ ना शुक्रमुडचम्‌ । 
स्थानच्युत मूत्रयतः प्राक्‌ पश्चाद्धाप्रचत ते 
भस्मोदकप्रतीकाशं मृध्रशुकर तडुच्यते । 
छ्रथं-- मूत्रोत्सर्गं क वेग से युक्त मनुष्य 
जव खी प्रसंग मे मवृन्त टता है तव वायु द्वारा 
उद्धत शुक्र अपने स्थान से प्रचलित ्टोकर मूत्र 
करने से पिले था पौ निकलता है श्रौर उसका 
रग भस्म मिले हए जल के सदश होता है, सको 
मूत्र थक कहते है' । 
विड्विघात का जद्धाण | 
रूक्तदुबलयोर्वातादुदाचृत्तं शङूयथा 1 २२। 
मूचस््रोतोऽदपयं ति संखष्ट' शक्ता तदा । 
मूत्र विर्‌तुल्यग घंस्याद्धिड्विधात तमादिशेव्‌ 





निद्रानस्थान भाषासीकासमेत । 


( ४२७ ) 





र्थ--रूचा श्रौर दुबल देह वाले मनुप्य 
क जव वाय से उदावत ्र्थात्‌ पीडे को लौयाया 
हुश्रा पुरीष मत्र स्रोत के चारो- श्रोर श्राजाताहै 
तव विष्टा से मिला हुखा सूत्र पुरीप के समान 
ुर्मधित होकर निकलता है, इसे ' विडविघात 
कहते है` । 
उष्ण वात फा लद] 
पित्त व्यायोमतीष्णोष्णभोजनाध्वातपादिभिः 
भद्ध चाय्‌ ना ज्तिप्त' वसत्य्‌ पस्थार्तिदादचत्‌ 
मुच प्रवत येत्पीत सरक्तः स्तमेव वा । 
उष्ण पुनःपुनःङचच्छादुष्एवात वदति तम्‌ । 
र्थ--च्यायाम, तीदेणए श्रौर उष्णवीयं 
भजन, श्रधिक मार्गं चलना, श्रौर धूप का श्रत्यंत 
सेवन इन सव हेलेरो से कूपित हुखा.पित्त वायु 
हारा श्रारिप्त होकर वस्ति श्यौर उपस्थेन्दिय मे 
वेदना श्रौर जलन उत्पन्न करता हुश्रा पीला 
लाल, या केवल लाल उष्ण मूत्र वार चार वदी 
कटिनता से निकलता है । इसे उ९णएवात कहते दै । 
मूत्र त्य कषा स्वरूप । 
रूत्तस्य कलांतदरेदस्य चस्तिस्थौ पित्तमारुतौ. 
मचदचय' सरुग्दाहं जनयेतां तद्राह्ययम्‌ । ४७ 
श्रथ--रूत्त श्रौर क्लांत देह वाले मुप्य 
की बस्ति में स्थित पित्त.श्रौरं वात कुपित होकर 





मे वेदना भौर 


सूर नि है। इस रोग 
दाह श्रधिक होती है, ।. इस रोग का नाम मूत्र 
य है | 


मूत्र साद्‌ का-स्वरूप ।; 
पित्त" कफो द्धौवपि वा संहन्येतेऽनिलेनघेत्‌। 
छख्द्हन्मूचर॑तद्‌ा पीतं. रक्तं प्वेतं घनं.खनेत्‌ 
सदां रोचनाशंखचूख वण भवेच्च तत्‌ । 
शुष्कं समस्तवण का मजसाद्‌ं बदन्तितम्‌ । 
अथे--यदि पित्त- या कफ श्रथवा. दोनों 
ही वायसे पीडित ठौ तो बदु करिनता से 
पीला, लाल, सफेद श्रौर गाढा भून्न जलन दोषो 
कर निकलता है | श्रथवा उसका रग सूखे इष्‌ 
गोरोचन बा-शख ङे चूण फे समन होता है 
श्रथवा कभी सब रगो का हौ जता है। इसे 
मूत्रसाद कहते दै । 
श्रध्याय का उपसंहार । 


९ति विस्तरतःप्रोक्ता रोगा मूत्राऽरचृत्तिजाः 
निदानलच्तरौरूर्ष्व'` वच्यंतेऽतिप्रच्रत्तिजाः | 
्रथ--मूत्रके स्वाभाविक रीति ध निक- 
लने के कारण उर्पन्न हए रोर्गो का रौर ` 
लक्त्णो सहित विस्तार पूवक वर्णन कर दिया 
गया है श्व मूत्रकी श्रतिप्रवत्ति से उतपन्न होने 
वत्ते रोगों का वणन करेगे । । 


इति श्री श्रण्टङ्गहदयसंहितायां भाषारीक्रायां 
निदानस्थाने नवमोऽध्यायः 


| 


| दशमोऽध्याय ॥ 


॥1 
। च 
भर 


~~ | ~~~ 


श्मथाप्तः प्रमेरनिदांनं व्याख्यास्यामः 


प्मर्थ-- यन हम यहां से प्रमेह निद्न 
नामक श्रध्याय की य्याख्या करेगे}. 


भमेह के भेद । 
श्रमेदा विंशतिस्तत्र च्छे प्मतो दश्च पित्ततः 


षर्‌ चत्वायोऽनिलात्‌ 
प्रथः प्रमेह बीस प्रकार के होत ह | इन 
मसे कफस दस, पियसे द्धः श्रौर चातसे चार 


. | प्रकार के होते है। 


ग्रमेह की उत्पत्ति ॥ 
"तेषां मेदोमूचक्रफावदम्‌. ॥९॥ - 


1 
1 + 





( ५२८ ) 


्न्नपानक्रियाजात्तं यत्परायस्तस्पवर्तकम्‌ । 
स्याद्वस्ललवणसिग्धगुरुपिच्छिलशीतलम्‌। 
नवधान्य खरानृपमांसेक्तु एडगोरसम्‌ । 
पकस्थानासनर्तिः शयन विधिवर्जितम्‌ । 

छ्थं--मेद, मत्र श्रौर कफः छः उत्पन्न 
छरने वाली जितनी चरन्नपान श्रौर किया दै, वे 
सव प्रमेह रोग को उत्पन्न करनेवाली दहै, जैसे 
सध्‌ र, श्रम्ल, लवण, स्निग्ध, गुर, पिच्छिल रौर 
शीतल श्न्नपान, तथा नवीन खन्न, सुत, भानूप 
मास, दख, गुद, गरस एकस्थान पर श्योर एक 
रासन से घडे रहना श्रौर विधिवर्जित शयनकरना 
ये सय प्रमे्ेत्पादक है, कहा मी दै “्रकाज्ञेऽति 
भ्रस गाख्च नच निद्रा निषेविता । सुखाध्रुषी पर- 
छर्यात्‌ कालरात्रिसिविापरेतिः । 


कफ से प्रमेोत्पत्ति ॥ , 
चस्तिसाथित्य कर्ते प्रमेदान्‌दुपिशिः कफः! 
दुषयित्वा वपुः षलेदस्येदमेदोरसामिषम्‌ ४। 

प्रथं दूपित कफ वस्तिस्थान का भ्नाश्रय 
लेकर शरीरस्थ क्लेद, स्वेद, मेद॒रस श्रौर मांस 


को दूपित करके प्रमेह रोगा को उत्पन्न करता 
हे। 





पित्त से प्रमेरोत्पन्ति 
पित्त रक्तमपि प्तीणे कफादौ ठ 
प्मथ --कफादि सीम्य धातु फे नष्ट दोजाने 
पर दूपित पित मूत्रसंभचित रक्त को श्रौर उपर 
के इए शरीर क्लेद योर स्वेदादिको दूषित करके 
भरमेद्‌ रोगो को उत्पन्न खरता ह । 
वातस ्रमेदोत्पत्ति ॥ 


धातून्‌ चस्तिञ्युपानीय तत्तयेऽपि च मारुतः 
श्र्य--ङपित्त इरा चायु वातप्रमेह के संपा- 


द्न योस्य चातुरौ फौ वस्ति के पास लार श्नौर 
उन्हे" नीचे ष्ठो निकाल कर उन धाठुश्रो के क्तीण 
रोने पर्‌ अमे रोगों को उत्पम्न करता द । 


भरमेहका साध्यासाध्य चिभाग 7 
साभ्यग्राप्यपरित्याज्यमेदयास्तेमेव तद्धवाः। 


श्र्णंगददमरे । 





होते र 1 क्योकि ये यायु, क्लेद, स्वेद 
दूषण पदार्थं मातर से उत्पन्न होते द श्रौर इनकी 
क्रिया भी समान है क्योकि 

श्रौपध कफ को शांत करती ई, 
द्वारा शरीर फे क्लेदादि दृष्यपदार्यौ की भी शतिं 








^ 





५ --------------------------------~--------- 


समासमक्रियतया महान्ययतयाष्पि च द्‌] 
छर्--कफ सै उत्पन्न हुएु रमे साध्य - 


श्रादिं 


कटुतिक्तादि जो जी 
उन्दी प्रोपर्थो 


होती है । इसलिये कफल प्रमेह साध्य होता दै 1 

पिज प्रमेह साप्य होते र क्यक्षि ये सौम्य- 
धा फे सीख क्तेन पर वपु, मतेषु, स्वेतः श्रादि 
तथा रक्त को दूषित फरढे उत्पन्न ष्ठते षँ  श्रौर 
दनकी क्रिया मी चिपम हे क्योकि मधू रादि पित्त 
नाणक द्रव्य मेदवद्धंक होते द शौर जो कटुति- 
क्तादि द्रन्य मैद्‌ का माश करते ह वे पिश् कारक 
हं । इसी च्िया की विषमता कै कारण रितः 
प्रमेह याप्य होतेह { 


वतन प्रमे श्रसाध्य होते ह, क्योकि 
संपूरणं धातुर्थो के स्तीण ने से इनकी उत्पत्ति 
है] तथा इनका विनाश भी सदान है ग्र्या 
चयु मजादि घातुश्रो को लेकर महा श्निष्टकारी 
जाता है रौर को यौपध इस पर काम नदी 
देती है, क्योकि स्निर्ध मघर श्रौर संतर्पण रूप 
श्रौपध वायु को हितकारी हे किन्तु खत्त तीच्यादि 
प्रपत्तपंया रूप किया--प्रमेह को उपयोगी. । 
इसलिये इस विरु क्रिया फे कारण चातज 
प्रमेह श्रसष्घ्य होते ह । 


प्रमेह क सामान्य लक्तणः ! 


सामान्यं ल्तणां तेषां प्रभूत! ऽऽविलम चता । 
छथ--प्रमाण से धिक मन्न का निकलना 
मीर मूत्र का रद्ध मैला ष्टोनाये दो सव प्रकार 
कें प्रम मे सामान्य रीति से होते षैः \ 
मेह के भेदौ की कर्पना । 
दोषदूष्याऽचिस्षेषेऽपि तत्संयोगविरोषतः७॥ 


मूचवखादिभेदरेन भेदो मैदेधु कषद्प्यते ५, 





निदान स्थान भापासीकासमेते । ( ५२६ } 


स्रथ--सव प्रकार ॐ परमहो ने यद्यपि 
दोप च्रौर दूप्य समान दहै तथापि पूर्वजन्मङ्त 
कम्वन्त से दोय श्र दूष्यो के न्यूनाधिक्य संयोग 
से श्रनेक भेद्‌ दो जते है श्नौर मूच के वणं, गध; 
रस, स्पर्शादि भेद्‌ से भी प्रमेहो की श्चनेक अकार 
की कल्पना की गर है। 

प्रव कृकज प्रमेह छे दस सेदो का वर्णन 
करते दं । 

उदकमेह के लद । 

श्च्छु वषु सिलं शीतं निगमं चमुदकोपमम्‌। 
सेर्‌. दकेन किचिखएविलपिच्छिलम्‌ । 

च्प्थ--उद्कमेद्‌ मेँ स्वच्छ, प्रमाण से 
्रधिक, सफेद, शीतल, ग"धरदहित, जल के सदश, 
किंचित श्राचिल ( मलिन ) श्रौर पिच्छिल मूत्र 
होता ह \ 


दच्चुमेदरे लक्षण ॥ 


इस्त रसमिवात्यर्थं मधुर चेक्तमेदतः॥&॥ 
श्रथ --इचुमे्मे प्रसाच ( पेशाव ) ईख 
के रस के समान श्रत्यन्त मीढ होता है । 
सादरमेद के लक्षण । 
साद्रीभवेत्पयु षित सद्रमेद्धी प्रमेहति । 
शअथं--साद्रमेह में रत का किया हया मून्र 
गादा होजाता है । 
सुरामेष्ट ॐ लक्षण ! 
खरमेदी खरदस्यञुपयंच्छमधोघनम्‌ ।१०। 
थ--सुरामेदे मूत्र मय के समान उपर 
स्वच्छ श्रौर नीचे गाढ़ा होता ह 
पि्टमेह के लक्तण । 
संहृष्टरोमा पिष न पिषएठव द्वहुलम्‌ सितम्‌ । 
प्मर्थ- पिष्टमेद मे मच्र-करते समय रोर्माच 
खड होजाते ह । श्रौर पिंही के सदश सफेद्‌ रंगका 
माण से अधिक मूत्र उत्तरता है । 


। शुक्रमेह क लद्तण । 
शक्राय शुक्रमिश्च' चा शुक्रमेद्धी पमेहति ९१ 


सअथः--शकमेद मे वीय के खमान श्रौर वीर्यं 
मिला हुश्रा मूत्र होता हे । 
सिकतामेह ® लप्तण | 
मूत्रारएल सकि वारोदीसिकतारूपिणोमलान्‌) 
अथः--सिकतामेह मे बालुका श्र्थात्‌ सती केः 
समान छोटे छोटे कण मूत्रकै साथ निकलते दहे 
शीतमेह के लक्तण । 
7तमेदी खचटुश्षे मधुरम्‌ भशशीतलम्‌ ॥' ` 
प्मथ--शीतमेह मे प्रमाण से भरधिक, मिष्टः 
ध्रौर श्रत्यन्त शीतल मूध्र ्ोतः है । 
शमैमे' ही रे तष्ठर्‌ ! 
शनैः शनैः शनैर्मेही मंदं मदं धमेदति 
प्र्थ-गनेमेह मे थोड़ा थोडा मूत्र धीर 
घीरे निकलता है । 


लाल्मैह कै ल्त} 
लालातंतुयुवं भूतं लालयेदेन पिच्छिलम्‌ ॥ 
प्रथ--लालामेष्ट मे पेशाव केप्ाथ लार ` 
गिरती है शौर मूत्र पिच्छिल होते हें चत्र छूः 
प्रकार के पित्त, प्रमो का वर्णन करते है । 
क्तारमेह्‌ फ लद्ाय्‌ । 
गन्धवशरसस्परशैः क्षारेण च्तारतोयवत्‌ } 
श्रथ --्ताररेह मे मृत्र चार जलल के सद ` 
गध, वणे, रस श्रौर स्पशं से युक्त होता है ! 
नील्लमेह के लद ण । 


नीलमेहन नीलाभम्‌; 

श्रथं--नीलमेह मँ मूका वं नीला श्रीर 
नील के समान रंध, वणं, रस ध्यौर स्पशं से युक्तः 
होता है । 

कालसेह के लक्तण | 
कालमेही मपी निभम्‌ श्छ 

प्र्थ--कालमेह मे मूधका रंय स्याीके 

सच्च दता है । 


हरिामे् के लप्तण ! 


दारिद्रमेदी कटुकम्‌ दरिद्वासक्निभमदहत्‌ ।- 
दाखििमेह मे मच्रहल्दी.केसेरंग का कटू- 


( "४२० } 


श्रणंगददये । 


1 व म ककय न्यनन्निननन्ननो गनत कि) 


~ 
रसयुक्त शोत टै श्चौर मूत्र करने के स्मय जलन 
होती है । 
माजिष्टमेद के लसण। 
विख मांजिएमेदेन मंजिछासक्तिल्लोपमम्‌९५ 
मर्थ मानिष्ठमेह मे मनजीट कै जलः फे 
सदश कच्ची गंध से भुक्त मु उत्तरता दै"। 
रक्तमेह ॐ लक्तण । 
विच्रघ्ुम्ण सलयण' रक्ताभम्‌ र््तमेदतः । 
~ ्र्थ-रक्मेद मे कच्ची्गध से युक्त, गरम, 
नमकीन,रक्त के समान मप्र उतरता षै । य चार 
रकार के षातज प्रमेह का वर्णन करते दै । 
वसमिह्‌ क. लचाण 1 
वस्तामेदी वसाभिश्र' वसां वामूत्रयेन्य॒दुः९६ 
शमथः वसामेष्मे चर्यौ भिला हुध्रा भत्र 
थवा केवल ष्वव ही -वार वारध्निकलती दै 1 
मज्जामेद्‌ के लप्ठण | 
मन्जानंमस्जमिश्रम्‌. वा मन्जमेदीमुदुमुहु। 
छथः मञ्ञामेह म केवल मज्जा धथवा 
मज्जा भिल्ला हुमा भूम्न यार वार निकक्ञता है । 
हस्तिमेष्ट फे लक्षण । 
दस्तीमत्तदवाजस्र' म ज'वेगधिवजिंतम्‌७९ 
सलसीकम्‌ चिबद्ध' च दरसितिमेदी प्रमेदति । 
थ --हस्तिमेह मेँ रोगी. मततवाले हाथी की 
तरह निरंतर वेगवर्जित भूत्र स्याग करता टै, कभी 
कभी मूत्रे चिवद्धताभी होती है, मूत्रके साय 
लसीका निकलता है ॥८ 
मधुमेष्ट का वर्णन ! 
मधुमेदी मधघुल्लतमम्‌- 
जायते स किलद्धिघा ॥ १८॥ 
कुदे घातु्तया द्यौ दोषाचृतपयेऽथवा ¦ 
. श्रय -मधुमेह मे मधु के समान भूत्र 
े । यह दौ प्रकारं का होता ह, एक तो धातु के 
चीण होने पर चायु, के कुपित, होने से, श्रथवा 


पिक्दि दोपसे व्यु कामार्म रक जाने पर मघ 
भेह की उत्पति दोती टे} 


मध मेद्‌ का फषटप्ताध्यप्य 1 


श्राचतो दोपर्लिगानि सोऽनिमित्त पद्येत 
प्तीणः दणत्तखात्‌ पूर्णा भजते रच्छ. 
साध्यताम्‌ । 

द्मर्थ--घत्तिकेषरय से पित दए चात- 
जन्य मधुमेद का रूप केवल बातनमेद के सद्दा 
हीता है, किंतु पित्तादि दोर्पो से श्रवत मागवाला 
चायु वातरकफनिदान नामक श्रध्याय ओ के इष ' 
लप णो को थरकस्मात्‌ दिखता ै थति च णमर 
म पूं ्टोजाता ह श्रौर पण भर मँ खाली होजाता 
्, यह कष्टसाध्य होता है । 

सचको मथुमेदस्व 1 

फालेनोपेक्तिताः सये यधथांति मधुमेहताम्‌ ' 
मधुरं यच्च सवे घु प्रायो मध्विव मेदति } 
सवे ऽपि मधुमेदाख्या माघुर्याच्चतनोर्तः। 

श्रथः--चिक्कित्सान क्षयि जने पर स्वर 
प्रकार फे प्रमे कालातर मे मधू मेद शोजाते है! 
क्योकि सव प्रकार के प्रमेहो मे प्रायः सू मध्‌, के 
सद मिष्ट होता ह द्रसलिष्‌ रीर की मधू रता के 
फरण सव. भकार ऊ प्रमेह मध्‌ मे संक होते ै। 

भोप्य--मधुमेह फा पाश्चात्य मत से 
वणेन--मघुमेह रक्तस्य श्रसंवर्वित क्रिया रहै 
जिसमे रक्त मेँ शक रा(दग्तौज)वड जाती दै श्रौर 
मूत्र म शाने लगती द । दसम सूत्राधिक्य, तीव्र 
सुधा ्यौर सीणता चिशेप होती है | 

यह्‌ रोग अधिकतर ४०।६० वपं की श्रायु भँ 
होता है, किन्तु कभी-कभी न्यूनाधिक श्यायुवालों 
को भीं दहोजाता है । जव युवो केष्टोता है ततव | 
घातक होता है । पतृक अदृत्ति समे श्रधिक 
प्रभाव उालती है । 

चिन्ता मानसिक श्माघात, शीषं पर 
श्रघात्त भ्रादिं कारणों से होजाता दै | चातरक् 
कै रोगियों म तथा स्धूत्वकाय पुर्यो मे इसके 
होने की श्रधिक सम्भावना रहती दै । कार्वोज 
( निशास्ता, खोड, गुद च्रादि ) के प्राचन श्रौर ` 


निद्‌ानस्थान भाषासेकास्मेत्त 


निस्सरण म विकारं श्राजाने से मधुमेह उतपन्म 
श्ोजाता है । कार्वोज चन्तदि्यो मे पचकर द्ाक्तोय 
वनता है वष्ट से महा संयोजक प्रा द्वारा यछत 
मे पचता है | यहां यष्ट शक॑राजम्‌ फे रूप मे 
परिवर्तित होकर एकत्र रहता हे, एवम्‌ श्रावश्यकता- 
चसार पुनः शा्तौज बनकर रक्त मेँ मिलता रत्य 
है तथा श्वरीर की सेल मे परचता है । 
क्लोम की दूसरी नलियां जो इन्सुलीत 
नामक रसं बनाती है" । यष्ट रस यकृत मे जाकर 
शकरा वनने के काय पर नियन्त्रण करवा है, 
किन्तु जव क्लोम विकृत होजाता ह तो शकरा 
वनने मेँ ्रधिकता होजाती है, श्रौर वृक्क उसे 
रोक नदीं सकते है भ्रस्तु मू मायं सेमूत्र में 
मिली हु प्री है । 
मधुमेह के दो रूप है -(९) भ्रचर्ड(२) जीण। 
अचण्ड, श्रकस्मात्‌ प्रारम्भ होता है श्रौर 
पृष्टस दिन से ष्टी शत्यधिक त.घा लगने लगती 
हे । उनका क्लोम ही विकृत होता है श्रौर वटव 
जल्दी रोगी मरजाता है । 
जीरं मधुमेद प्रायः गुप्त रूपसे प्रारम्भ दयता 
है, शरीर दुर्बल जाता दै, धकावट मालूम देती 
ह, कण्ड ता है, त.पा श्रधिक लगती टै, किन्तु 
श्स्यधिक न्दी, करद चप तक रोग का पताही नदीं 
प्लता है | श्रकस्मत्‌ मत्र परीता से उन्हे" पने 
रोग का लान होता है। 
मूत्र श्रस्यधिक मात्रार्मे श्राता दै, दिन भर 
म १९।२० सेर तक भी श्राजाता है, मूध का वणं 
श्वेत होता है, उसमे से एक विरेषप गन्ध भरती 
ट} श्रापेतिक् घनसव श्रधिक बद्‌ कर १०४९५।१०६० 
तक जा पटंचता है, इसमे द्रा्तौज श्रधिक्‌ माम 
होवादहै । रोग वदने पर निम्नोक्तं॒लप्तण 
शेते द ।- 
पियास श्रधिक लगतीं है, भूष बदजाती दे, 
सेगी श्रपने शरीर की श्चपेक्ता ्रत्यधिक भोजन 
खाता है, प्रायः आरम्भसे ही कोष्ठ बद्धता रहती 
हे, जिह श ष्क रौर रक्त वणं की होती है, शरीर 


( ` ४३१ “ ) 
रूर शरीरे ष्कष्टोताहे। पुरूपं के शिशन के 
इतस्ततः श्रौर चिर्यो के भग पर श्य पीठा 
हेती है, ीणता बदती जाती है द्यौर्‌ शरीर भार 
दिनो दिन कम होरा जाता है | इसके उपद्रव ' 

है ।--सन्यास, भ्रमे, पिटिका, राजयच्मा, बृक- 
शतोथ, नेत्रचिकार 1 । 
---ज्याधिविष्ान। 

कफजमेह फ उपद्व 4 

श्रविपाकोऽरुचिर्ठदिंर्निद्राकासभ्सपीन सः+ 

उपद्रवाः प्रजायंते मेदानां कफजन्मनाम्‌ । 
पछमथ--कफज मेह मे श्नन्न का परिपाक 
श्ररुचि, वमन, निद्रा, खांसी, ौर पीनस ये 


उपद्रव तें ॥ 


पि त्तजमेष्ट कं उपद्रव ॥ 
यरस्तिमेहनयोस्तोदो म्‌ ष्कावद्रण' ज्वरः| 
द्पदस्तृष्णाम्लको म च्छ विदभेदः 
पित्तजन्मनाम्‌ ॥ २२३ ॥ 
द्मरथं--पित्तज प्रमे में वस्तिं धर उपस्थे- 
न्दरिय में सुई दिने के समान वेदना शोती है, 
प्रडकोश मे विदीर्णता, ज्वर, दह, तुषा, 


खटी डकार, मूच्छ श्रौर मलका सेद्‌ ये उपद्रवं 
होते है ॥ 
चाचिकमेह के उपद्रव । 
वातिकानामुद्रावतेकरहद्‌ म्रहलोलताः । 
शलमुन्निद्रता शोषः कासः श्वासश्च जायते 
प्रथः वातिक प्रमेह मे उदावत, कण्ट 
श्रौर हृद्य में वेदना, सब भकार ऊ भोजन परर 
मन चलना, श्रूल, नींद का अभाव, शोष, खासी 
श्रौर श्वास ये उपद्रव होते दै । 
भ्रसेहपिरिकाग्यों के नाम । 
शसाविका कच्छपिका जालिनी विनता ऽलजी 
मसरिका सषपिका पुञ्चिणी सविदारिका । 
विद्रधिश्चेति पिरिकाः प्रमेदोपेच्तया दंश । 
धिममंखु जायंते मांसलेषु च धामसख । 
छथे--शराविका, कच्छपिका, जालिनी, 


( ४२२ ) 


विनता, च्रलजी, मसूरिका, सप पिका, पुत्रिणी, 
विदारिका शौर विद्रधि ये दस प्रकार की फुसियां 
प्रमेह की चिकित्सा न करने से उस्पन्न होती ६ । 
ये पिटिका संधिमर्म श्रौर मांसल स्थानो में 
इभा करती ई । 
शरादिका फे लक्षण । 
छन्तोन्नता मध्यनिम्नार्यावाङ्क दरुजान्विता 
शशसावम्तनसंस्थाना पिटिका स्पाच्सविका 
प्रथे--जो पिरिका किना पर अची, वीच 
म नीची श्याववणं, क्लेद्‌ शौर वेदना से युक्त 
श्रौर जिसकी शराव (मि्टी का सकोरा) के 
समान स्थिति श्रौर श्राति ्टोती है उसे शरा- 
विका कषत है । 
कच्छपिका के लक्षण | 
श्रवगाटार्तिनिर्तोदा महावास्तुपरि ग्रहा । 
श्लद्णाकच्छपप्रएठाभा पिटिकाकच्छुपी मता 
अथं-जो पिटिका कच्ुए्‌ की पीटकी ध्माङ्‌ - 
तिवाली, च्स्यन्त पढ़ा श्रौर सूची बेधनवत्‌ 
वेदमा से युक्तं श्रीर बहुत स्थान में फली हु 
श्रीर चिकनी होती ह उन्दे' कच्चुपिका कते ई 1 
नर्लिनी फे लकरतण । 
सतन्धा सिराजालवती लिग्धखाचा- 
महाशया 
खजानिस्तोद्वहुलासृदमच्छिद्रत्व ज्घल्िनी 
श्रथ-जो पिटिका स्तव्य, चिरा्रो कै 
जाल्त से धिर हुदै, सिनिग्ध, खावी, (बने वाली) 
गभीर धातुर मे श्रभितत, तीच दाह श्रौर वेदना 
यत होती दै श्रौर जिनमें छोटे २ चिद षटोते 
उन्दं जालिनी कहते हैँ | 
विनता के लतत । 
अरवगादस्जा कदा पुष्टे वा जटरेऽपि वा! 
"महती पिरिकानील्ला विनता विनतां स्मता 
अथं --चिनतां नामकी पिरिका पीठ वा 
उद्र म उन्न होती है, इनसे शत्यन्त वेदनः 
शौर क्लोदता होती दै, इनका आकार वडा, रग 
नीला रौर नीची ती हे । 


श्रष्ट{गहनरये 


श्रलमी रे जलयण्‌ | 
दटवि त्वयमुच्थाने श्रम. कण्राविसर्धिणीं । 
रक्तरुष्णातिवरुस्फौयदादमोदज्य स्तनी । 
द्मरधः--श्रनजी नामी पिरि उच्पन्न 
एते समय चार्म जलनपैदा कर्ती येत्र 
कष्ट देती द, श्रौर पलती दुई चकली जारी ई 
दनका वर्णं काता या लाल होता रै, दर्म नृषा, 
रफोट, दाद, मोट श्चीर ज्वर ये उषद्रयष्रते ए। 
मसूरिका के दपण । 
मानसंस्थानयोस्ुल्या मस्रेए मसूरिका 1 
द्रधः-- मसूरिका नामी पिरि्ा श्ाकार 
पयोर परिमाण म मसूर के तुद्य ती ६ । 
सपपा फे दध्ाण | 
स्वपामानसंस्थाना जतिप सदटास्जा। 
सपपा सपपातुस्यपिटिकापरिवारिता। 
प्रथ सर्पपा नाम प्री पिरिका परिमाण 
प्रर श्राकार मे सरसो फे वरायर होती € ये 
वहत शीघ्र पकजाती हं, इनमें वेदना भी बहुत 
होती है । इनके वारो श्रोर सरसों फे यरानर 
छोटी द्वोरी छुसियां पैदा रौ जाती 1 
पुत्रिणी के लक्षण । 
पुत्रिणी मदती भूरिुसदमपिटिकाचुता ३३ 
श्रथः--उुन्निणी नाम की पिटिका शाका 
म वढी टोली दै, इनके चार्यो श्रोर यहुत सी ध्रोयी 
छोरी फु सियां होती है | 
विदारिका के लचाण। 
विदारीक दवदव, न्ता कठिना च विदारिका । 
श्रथ --विदारीकन्द्‌ या विधारे के समानं 
गोलाकार ध्र कठोरं फुसि्यो को विदारिका 
कषते दं । 
विद्रधि के लद्धण | 
बिद्रधि्वंच्यतेऽन्यस्- 
श्रथ चिदभि के लदा से युक्त पिटि- 
कारो को विद्रधि कते हें । इनके द्ध श्यागे 
चरन किं जायगे | 


निदानस्थान भाषायीकासमैत । 





पिरिकार््रो का साभयासराध्यत्व । 


तत्रायं पिरिकाञ्यम्‌ ॥ 
ुच्रिणी च व्रिदारी च दुःसहा वहुमेदसः। 
सदयाःपिन्तेल्वणस्त्वन्याःसेभवंस्यट्पमेदसः 
द्मर्थ--दन पिथिका्यो मसे परली तीन 
श्र्थत्‌ शराविका कच्छपिका धीर जालिनी तथा 
पुत्री च्रौर विदारिका । ये प्च प्रकार फी पिरि- 
का दुःसाध्य दटोती है, क्योकि ये बहुमेदो विशिष्ट 
होती है ! एन पांच को दोढकर पित्तकी श्रधिकता 
के कारण उत्पन्न हई सुसाध्य ्ोती है क्यो कि 
इनकी उत्पत्ति श्र मेदा से दै । 
प्रमेह से पिरिकाद्यो' मे दोपोद्‌क। 
तासु मेदवशाच स्यादोपेद्रेको यथायथम्‌ । 
श्रथः--दन पिरिकाश्रो' मे प्रमेह फे थनु- 
सार दषो का उद्र क टता दै, जैसे वातजे गेह में 
चात की प्रधिकता, पित्तत्न सेह मे पित्तकी श्रधि 
कता, कफजमेष्ट म कफः की श्रधिक्रता, श्चौर 
चिदोष म तीनो दोप की श्रधिक्तः रोती है| 
भगेह के चिना पिरिकाध्नो की उत्पत्ति | 
भमेण विनाप्येता जायंते दुष्रमेदसः । 
तावच्च नोपलदयंते यावद्वास्तुपरिग्रद्ः ६ 
.- श्रय--प्रमे्रोग के चिना भी दुपित मेद्‌ 
से इन पिरिकाश्चो' की उत्पति होजापी है, कितु 
जब तक दनके लक्ष्ण स्पष्ट एवं भली यांसि 
उरधन्न नदीं होते है तबतक ये पहष्वाममे मेँ मही 
श्राती दै | 
रक्त पिच मे रिदं | 
हारिद्र वर्ण रक्तम्‌ वा मेदपराद्र पवनिंतम्‌। 
यो मूत्रयेन्न तं मेर रक्त पिन्त' तु तदिद्धः७॥। 
प्रथ -प्रमेदं श्रौर रक्तपित्त दोनो" मे लाल 
या इल्दीके रग क्रा प्रस्राव साधारणतः 
-पाया जाता है फिर इन दोनो में कौन 
प्रमेह श्रौर कौन रक्तपित्त है, इसकी परीद्धा 





( ४९३६ ) 


पूवं रूप से की जाती है! जो प्रमेह का पूर्वरूप 
दिखा न द तो रक्त पित्त समना चाद्ये । 


भरमेह का पुवं रूप । 


स्वेदोऽगगन्धः शिधिलत्वमंने- 

शय्यासनस्वप्तसुखाभिषरंगः | 

हन्ने जिदह्ाश्रवणोपदेदो- 

घनांगता केशनसखासिरद्धिः ॥ २५८५ 

शीतप्रियत्वं गलताल्ञुश्षेषो 

माधुद्मास्ये करपाददाहः । 

भविष्यतो येद गणस्य रूपम्‌, 

मृतरेऽभिघावंति पिपीलिकाश्च ॥३९ ॥ 

्मर्थ-- पसीना, देह मे गंध, श्च'ग मे शिथि- 
लता, शय्या, भासन श्चौर निद्रा मे श्रस्यन्त सुख 
करा श्रनुभव, हदय, नेत्र, जिद्धा रौर कान मे उप- 
लिप्ता, घनांगता, केश श्रौर नख की श्रश्यन्त 
बृद्धि, शीतल वस्त्रो ॐ द्रुने चा खाने की इच्छा, 
कण्ठ भरर तालु मे शप्कता, सख मेँ मीरापन, 
हाथ श्रौर पांव मे जलन, ये सब प्रमेह ॐ पूर्वरूप 
है रौर भिस जगह रोगी मूत्र करता दै वहां 
्ीयियां दौढ कर श्राती ह । 

भाष्य--मधुमेदी फ मूत्र पर दी चीयियां 
श्राती हे अनन्य भमेदो मे नहीं ्राती है । 


प्रमेह मे दहिदिधचिचार । 


इष्ट.वा प्रमेहम्‌ मधुरम्‌ सपिच्छम्‌ । 

मघ्‌पमम्‌ स्याद्धिविधो विचारः । 

संतपणद्वा कफसंभवः स्यात्‌ 

स्वीरेषु दोषेष्वनिलात्मको का ॥ ४०॥ 

श्र्थ--मरमेह रोग मे मुत्र को मधुर के सदश 
मिष्ट रीर शणङ्मली ( सेमर >) के गोद के सदश 
पिच्िल देख कर मन्द्‌ अद्धि वैय के मनमें-दो 
प्रकार का विचार पैदा होता है। एक तो यह्‌ कि 
प्तर्पणसाध्यमेह कए से उत्पन्न हुश्रा है श्रवा 
दुखा यद कि कफादि दौर्पो के पौण हने -से 
सत्प साध्य मेह चात. से उत्पन्न इुश्रा है । 


भामानि णम्निममनन 





५२ 


(९ ४२७ ; 


श्रष्टगष्टदरये 


व [न कशाग्र वुद्धि वाला केवल मूत्र के ष्ठी मधु- | -से युक्त कफज भ्रमे शीर पित्तन प्रमे श्रसाध्य 
रादि र को नीं देखता ४, किन्तु श्रन्य | एते ह | तयः कम से हु श्रथति मो प्रथम कफ 
लदार्णो को देख कर स्थर प्रहता है किं यह | प्रेष्‌, तदनन्तर पिच धमे, इसी तर फालातर्‌ 


मेद कफजं है, या चातन 1 
प्रमेहो फा साध्यष्वः। 


.सपूवेरूपा, कफपित्तमेदाः- 
कमेण ये वातकृतार्य मेदाः- 
साध्याःन ते पित्तरुतास्तु याप्याः 


म वात प्रमेष्ट ष्टो जति ‰,वेभी साध्य ते 


| दमका सारण यहषद्टुकि फपन प्रमद सम. 


क्रियत्व एोने से क्य शरीर पिचज प्रमेह श्रमम- 
कियत्व कोने से याप्य हते परन्तु यदिप भी 
संप पूव्र रूप से युक्तो तो श्वसाध्य होते ५ 


मेद दष्ट ह परमे 
सध्यास्तु मेदो यदि नातिदुष्रम्‌ ५४९ । परीर यदि मेद्‌ श्रष्यन्त दुष्ट न हौ तो पिज प्रमे 


छथः -स्वेदोगगंधादि सम्पण पूव रूपों 


जो प्राप्य ्ोचाद्रं व्ह भी साध्यो नाताष्े 


दति श्री श्र्ाङ्गददये भापारीकायःं 
निदानस्थाने दशमोऽध्यायः । 





एकादशोऽध्याय; 1 


क ककन नू रो 


श्रथाऽतो चिरद्रधिवरद्धिशुर्मनिदानम्‌- 
व्याख्यास्यामः 

्रथं--घव हम यहौ" से विद्धि, दृद्ि 

-श्रौर गुस्मनिदान सामकं श्रध्याय्र की व्याख्या 

षये 

५ _ विद्रधि ङे दुः मेद" 

“सुक्तोप्रयु दिभिः 

जिह्शब्यायिवेशभिस्तैसतै स्वासेकदूषैः 

दु त्वय मांसमेदोस्थिस््नावास क्कंडराधयः 


यः शोफो वदिरंतर्वा महामूलो महारुजः २ 
“इन्तः स्यादाद्रते ब्रा वा स्मरतः पोटा स- 


चविद्रधिः। 
दोषेथवसमुदिते. शोरितेन क्तेन च ३॥ 
अथ -- वासी, प्रत्यन्त उष्ण, स्त्रन्त र्त ,, 
-धल्यन्त शुष्क श्रौर अत्यन्त निदाही सरेजन करने ¦ 
से, अथा ऊ ची नीची शय्या पर शयन करने से 


` भरथवारक्तकरौ दूधित्त करने वाली श्चन्य कियाश्रों 


से त्वचा, मांस, भेद्‌, श्रस्थि, स्नायु, रक्त यप्‌ 
करडरा के श्राश्रित बाष्टर या भीत्तर पेसी सूनन 
पेदा होती है जो वहत स्थानम रली हु होती 
हं धरोर वेदना ओरी इसमे वुत्त ्टोती ह । तथा 


.| थह सूजन गोल या लम्यी होती हे, इसे चिव्र्धि 
| कते ह | यह विद्रधि चुः रकार की होती ट, यथा- 


वात्तज, पित्त, कफ़न, रिदष, रक्तज अर 
तज । 


छः प्रकार फी चिष्टधि के दौ भद्‌ । 


बाद्योऽघ्न तच्रतघांगे दारुणो भ्रथितोन्नत । 
श्रांतरो दारुणतसो गम्भीरो गुल्मवद्घनः ४ 


। षट्मीकच्त्समुच्छरायीशीध्रघात्यग्निशखवव्‌ 


श्रथः मकार की विद्रधि छेदो मेद है, 
श्रथात्‌ एक बाहर ने वाली चाद्य विद्रधि, वृखरी 
भीतर होने वाली श्रन्तरचिद्रधि । बाद्यविद्रधि शरीर 
के चाहर के भागे नाभि के श्रोर पस होती है, 
य दास्य रौर अ्घी अयि होती टे | दूसरी 


निदानस्थान भाषारीका समेत 





्न्तर्चिद्रधि बदी दारण गम्भीर, गुम के समान 


कठोर, वार्मीक की तरह ऊः"ची, श्रग्नि श्रौर शख 
की तरह शीघ्र मारने वाली होत्ती है \. 


विद्रधि के स्थात.) 


नाभिवस्तियरूल्प्लीहक्लेमदल्छुत्तिवंद्तणे ५ 


स्यादवुक्कयोरपाने.च 
श्रथः नाभि, बस्ति, यकृत प्लीहा, क्लोम; 
हदय, क्ति -प्नौर व्रण, दोनो वृक्क, यौर श्रपान 
ये विद्रधि की उत्पत्ति के स्थान ई | ` 
चातन विद्रधिः-के ल्त. 


चातात्तत्राऽतितीचरूक्‌ ) 
श्यावारूणस्वियेत्यानपाकोचविपम- 
संस्थितिः. ॥ ६.॥ 
व्यघच्छेदश्रमानादस्यंदसपसशब्दवानः । 


अय वातज विद्रधि बषदी तीयः वेदना 


शोची. है, इसका रंग श्याव श्रौर श्ररुण होता. है, 
यह वहुत देर म उष्ती है श्रौर ब्रहुतष्ठीदेरमें 
पकती षै | इसकी स्थिति भी- विप्रम.है श्रथात्‌ 


, कभी. घट. जाती दै. चौर कभी बढ जाती हे । दस्मे | 
, स्यघ श्रौर चेद के समान शूल, श्रम, श्ानष्द, (- 
स्यंदन, ( सराव ) परिसखपण (८ फेलना ) च्नौर- 


गाब्दु.दोता है. 1 
पित्तज चिद्धि कै लचण \ 


५. 


रक्तताश्रासितःपित्तात्त.एमोदज्वरदाद वात्‌ ।' 


ज्तियोत्थानप्रपाकष्च- 
श्रथः--पित्तज विद्रधि मे.तृषा, मोह; ज्वर 
- श्रौर दाह होता है | यह लाल, तान्न वणं शौर 
` काली होती टै, यह्‌ श्मघ्र उव्ती है धीर शीष्‌ 
ही पक जाती हे। 


` कफज `विद्रधि के तरण ] 


पाण्डुः कर्ड्युतः कफात्‌ । 
सोत्व्लेशष्ीतकस्तंभज'भारोच्कगोरयः |= 
चिरोस्थानविद्युदश्चः 





( ४३५; ) 


श्रथै---कफन विद्रधि मे पांड्वशं ता, सखुज- 
ली, उत्क्लेश, शीत , स्तंभ, जभारई, श्ररोचक .प्नीर 
भारीपन दोता है! यह देर म.उठती- टै रौर 


| विशेष रूप से बिदादी है । 


त्रिदोषज विद्रधि.।. ` 
खंकीरणंः सन्निपात्ततः। 
श्रथ त्रिदोपज विद्रधि मे वलततादि. तीर्तय 
दोषो के मिसे हए लच्तण दिखा देते है । 
बाक्चांतर विद्रधि का विभाग 1 


सामथ्यीच्याऽप्रतिभजेद्यद्यास्यंतर- 
॥ लत्तणम्‌ ।&। 
श्र्थ--पष्ितते के हुए दारुण शौर ॒दाखुण- 
तर ल््णो द्वारा वाद्य ्यौर श्रषम्यं तसं विद्रधिं कौ 
पहिचान केना चहिये. | 


रक्तज विद्रधि के लक्षण) 


छ ष्णस्फोखावृतः श्यावस्तीवद्रारख्जाज्वरः 
पिचलिगोऽखजा.बाद्य्ख्रीरामेव- 
ततरः ॥९०॥ 
अश्ः---र्तज विद्वेधि.मे. विद्रधि का स्थान 
कान्ते रंग के फोर्दो से.धिरा रहता दै | यह्‌ श्याव 
वणं होती है, इसमे तीच्दाद, वेदना श्रौर ज्वर 
होला दै. तथा श्र लष्ठण पित्तज विद्रधि के समान 
द्यते .ह.। यदह वाद्य विद्रधि केवल पुरूपं फे टोती 
हः ।* कथा च्ि्यो के रक्त से उत्पन्न हुई यदह विद्रधि 
भीतर होती है, वार न्दी दोती हे । 


सतजविद्रधि के लक्षण ! 


शख्ायेरभिघातेन त्ते वाऽपथ्यकारिणः । 
च्ततोष्मा वायुविल्तिप्तः सरक्तं पित्तमीरयन्‌ । 
पित्ताङ्ग्लच्वएम्‌ कुर्याद्िद्रधि भुयु पद्रवम्‌। 

श्मर्थ--शस्त्र लोष्ट श्रादि की चोट लगने से 
जो घाव दोनाता है वा श्रन्य किसी पकार षेत्रण 
क्र घाव होजाता दै, श्रौर उस धाव में “रोगी 
। श्रपथ्य श्राहार विद्र करता रहै तो घाव की गरमी 


( ७२६ ) 


वायु से विद्िप्त होकर रक्तसित पित्त को परबु- 
पित करदेती है, रौर इससे श्रनेक उपद्रवो से 
युक्त विदधि होजाती द, इसे हवज विद्रधि क्ते 
हे । इसमे .रक्तज श्रौर पित्तज विद्रधि के मिले हृष्‌ 
लक्तणए पाये जाते दै । 


विद्रधिर्यो भ उपद्रव विरोप ] 


तेचरपद्रवभेदश्च स्खृतोऽधिषठानमेदतः ॥१२ 
नाभ्यांदिध्माभवेद्रस्तौ मूं छृच्ं ण पति च 
श्वासो यकृति रोचस्तु प्लीहथुच्छवासस्य- 
तृट्‌ पनः 11१३॥ 
गलग्रदश्च क्लोम्नि स्यात्सरवाज्तपग्र्ो हदि॥ 
प्रमोहस्तमकः कासोहद्रये घरटनम्‌ व्यथां 
छुक्तिपाथ्वीतरा ऽसातिः कुच्तावाटोपजन्मय । 
सक्थ्नोग्र हो वंत्तणयोच प्स्कयोः कटिपृष्ठयोः 
पार्श्वयोश्च व्यथा पायौपवनस्य निसेधनम्‌। 
छथः--इन विद्रधिर्यो मे स्थान विरेप देः 
श्नञुसार विश्चेप-विग्रेष उपद्रव होते दे | यथा जो 
विद्रधि नाभिर्मैषोती दहै तो हिचकी वस्ति 
होने ये मूत्र सुदता शरोर दुर्गधि, यक्ते 
होने से श्वास, प्लीष्ठा मेँ ्ोने से श्वासरोध, 
क्लोम मे दोने से बार-बार तपा श्रोरं गलग्र, 
ट्य मे होने से संपूरणं अङ्ग मै जकड्न, प्रमो, 
तमफ श्वा, खासी, ह्द्यघद्न श्रौर हृदय से वेदना, 
कुर म्र होने से पसलिर्यो के भीतर रौर कंधो मं 
वेदना होती है शौर कुक्ति म गुदगुड शव्द होता 
है । वं्तण मे होने से पाव निष्काम होनाते ह । 
वक मँ होने सै कसर, पीठ श्रौर पसल मे वेदना 
होती है 1 गुदनादी मँ होने से श्रधोवायु सूक जाता 
हे।ये भिन्न-भिन्न स्थानों के भिन्न-भिन्न उपद्रव हे । 
विद्रधि को तेफतुल्यता । 
रामपक्वविद्ग्धत्वम्‌ तेषां शोफवडादिरेत्‌। 
र्थ--इन विद्रधिरयो का च्नामस्वं { कच्चा- 
पन )› पक्फत्व॒( पक्कापन ), श्रौर विदग्धत्व 


( पकातिकरंतव्व ) शोफ के लष्धर्णो के समान 
जनना चाद्ये 1 † । 


फ्रमष्टदये । 


=----------------- र ( तय्णि उत्पत्तिस्थानयेदं ते चिद्धि 1 
नामेरूर्व' सुखात्पक्वा, प्रस्चवंत्यचरे गुदा 
उभाभ्यां नाभिजो- 

श्मधः--जो चिद्रधि नाभि कै ऊपर वाले 
स्थानो मोती ह उनके पककर पटने पर जो 
पीव निकलती दै वह्‌ रोगी के मुख द्वारा निक- 
लती रै श्चौरजो चिद्धि नाभि के नीचे के स्वाना 
मँ ्टोती है उसकी पूय ( राध ) गुदा द्वारा निक 
लती टै प्चोर नाभि मे उत्पन्न हने वाली चिन्रधि 
की राध दोना भागौ मे निकफतीदै। 


चिदचि मे चरणके समान दोपोद्रोङ 


विद्यादोपम्‌ च््लेदाच्च चिद्र्ौ ५९७ 
यथास्वम्‌ बख॒चत्‌ 

श्रथ--वातादिगुर्णोमे वलेद की जेक्ती 
श्राकति दै, विद्रधिकी भी यती ष्ठी शकृति 
होती है { इसक्तिये चलेद्‌ को देखकर विद्रधि के 
चातादि दोर्पो के. लघ्ण समने चाद्ये 1 

चिद्धि कां साध्यासाध्य विभाग) 


तत्र चिवन्यैः सन्निपातजः) 
पक्वो हन्नाभिचसितस्थोभिन्नौऽन्तवंदिरेववए 
पक्वश्चांतःसखवन्यक्चात््तीणस्योपद्रवा- 
न्वितः। 
श्रथः--सन्निपातज विद्रधि श्रसाध्य होतीः 
हे) हृदय, नाभि रौर वस्ति मै जो चिद्धि 
होती है, वह भीतरवाली पककर भीतर रटे या 
वाहरवाली में शसत्यदारा चिदीणं करके वाहर को 
सुख किया जाय वह भी च्रसाध्य होती है ] तथा 
हदय, नाभि, चस्ति इन स्थानो को दोटकरं 
प्न्य स्थानो मे उत्पन्न हुई विद्रधि पककर भीतर 
को षे रौर उसका खव सुख दारा निकले वहः 
सी. असाध्य दोती है ॥ | 
स्वर्यो की स्तनविद्रधि । 
पवमेव स्तनसिरा विचताःप्राप्ययोपिताम्‌ 
खूतानांगभिखीनांचासंमवेच्छ चयथुघेनः 1 


= 
~+ श 


निदान 





सममे छद्ुग्यञदुन्धर चा प्रपविद्रिल्तणः । 
नानां सुद्मवष्त्यन्वास्न्यान्धं पुन आयन 
द्ध --मु प मिय स्वम क वूं 
प्म मा विना बुध के स्तन विद्धि णेतठय्पनने 
एर्म पाते शुभस चे धमयनष्ी भुखन पड 
हः काण ह स्पार गह मतन पमन णी गुदर 
मुन्यापदी मजा परिष हो ह सथा रषे 
शशय पारा विद्रधि चमार दत ६। 
सोर पदिद ४ स्वन फी नर्या सुम्र 
भट शरम ष्ेने €, दमदिपै उमे स्सर्ना 
पिदधि उ यन्न मष पता ६। 


| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 


शद्वि प्ल पर्यन 


ग्रो रङगनिरपायुः पोफशलकरप्यरन्‌, । 
मुधफां स्तण प्रात्य फलपनेश्वाभियाद्धिनी। 
प्रपीद्धय धमनीश्र सि फसेनि परयोः 
श्रध --प्ूलन सौरं पून फो उम्यन्न फर्म 
वाला पुन दादु प्रप्रमा मात रुरुमले फे कारण 
एद स्थान संवर स्थानम धितरना दुष्य कंद्ण 
से फन मं पटु फर पन्ल सोपान श्षपूयं 
धमनिं फो शवस्वन्त पीडित फन पन्लफतेप फी 
एदि, कर देन्य द| 
दृद्धिरेय की सेय्या | 
दोश्ताखमेग्रमूच्न्त्रैः सचुद्धिः सप्तधा गदः | 
मूर्वात्रजावप्यनितादेन मेदन्त केवलम्‌ । 
श्रय वश्धित्तेग सत्त प्रकार श एता 
यथा--चवज, पित्त, कफ़न, रत्तज, मेदोज 
मूत्रज प््रौर श्रत्रन । एन्य से मूत्रज बृद्धि शौर 
प्रत्न ब्रद्धि चाद्य फे प्रकौप से ष्टी उस्पत्न होनी ६। 
+द्ुनकी उव्यत्ति के षटेतु मं भिन्नत्ताष्ोनेके कारण 
द्ूनका पृथक निदे किया गयाष्टै। 
चातजब्रद्धि. के लदण 1 
घानपृरट तिस्पर्शो रुत्तो वाताददेत॒रक्‌ । 
द्रध--वातज दद्धि. चिना कारण ददी वा 


स्न शापारशन्मेनं । 





( पर्छ >) 


गष कारणा ये ये्नानुकर पर र्त षती है चौर 
पायु मेम एद्‌ मगक फौत सूती दुदर सोती दर \ 
पिय ्रद्धि। 


पयो इुयस्खकान्वःपि्ादादोप्यपापत्वान्‌ 

शश्रे --पि्तन दधि पर ट्‌ मूलर फ फले 
रे प्कान द्‌ एीर गर्मी सै युक्तष्ोती ट यष्‌ 
पफ जरती ६) 





फपानडष्धि 1 
फरफोच्टीतो गुखः क्िन्यःफगडमानकटिनो, 
ऽन्परसक्‌. ॥ 
द्धः पतवरनि मेदी, भारी, रिनिग्ध 
सयुग्ती युक्त फटोर ध्रौर क्पवेदरमासे युत दती 
रक्तनदृद्धि1 
रुष्णस्पोरघ्रतः पित्तृद्धिसिगस्च रक्ततः 
श्चश्व --रफनवृद्धि-के च्चे भोर काले रंग 


फ फोटो जते हं, स्मे पितजदृद्धि फे सपर्ण 
लएण पाए जाते ६] 


मेदोजरद्धि। 
कफवन्मेदसा वचि टुसनाल्फलोपमः 
ध--मेरोजवृद्धि कोमल पौर पके हुए 


तादफल कै सघ्श एौती टं, इसे शेप लार 
फफनदरदि के समान एते द! 


मूत्रजद्रदधि । 


मून धारण शीलस्य मघ्रजः सतुगच्छतः 
प्रम्भोभि-पृणरतिचत्कोभं यासिलसरूड खदु 
म चरृच्दुमधस्ताष्व वलयम्‌ फसकोशयोः ॥ 
ध--जो सदासूत्रक वेग को धरणं 
करता दै उसकं मूव्रज वुद्धि दोती दै। दस रोगी का 
ध्र'दकोप चलने को समय जल सै भरी हृष मशक 
की तरद थलर धलर करता षै । यद्‌ वेदनायुक्त 
प्रौर दा है । भर दसी से मृभङृच्छ भी 
होजाता है । फलकोप के नीष्वे के भाग में कंकण 
सदृश श्राकर विशेष उत्पन्न दोजाता ह । 


( ५३५ ) 


श्र त्रन वृद्धि । 
वातकोपरिभिसदारेः शीततोयावगाहनैः । 
धारलेरलमाराध्वविपर्मागप्रवतनैः ॥ २८॥ 
त्तोभरैः ्चभितो.ऽन्यैश्च चुद्राप्राचयवं यद्‌ 
पवनो विगुणीकृत्य स्वनिवेशष्द धो नयेत्‌ । 
छर्याद'लणएसंधिस्थोग्र ध्याभेग्वयथु "तद्‌ ॥ 
उपेदयमाणस्य च मुप्कवृद्धि- 
माध्मानरुकस्तंमचर्ती स वायुः ४ 
प्रपीडितौ.ऽतैः स्वनवान्‌ प्रयाति । 
प्रध्मापयन्नेति पुनश्च मुक्तः । २० ( 
श त्रवुद्धिरसाध्योऽयं वातवृद्धिसमाङूतिः। 
श्मथ--वात को प्रङ्पित करने वाजे. श्रादार 
खथा श्रन्य पूर्वोक्त सहोभनकर्ता कार्णः से. चरथवा 
खंडे जल मे प्रावागमव से, मल मूत्र के उपस्थित 
चेग को रोकने धौर ध्यनुपस्थित वेग को उदीर्य 
करने से, भारी योक ढोने से, चिपम वायु मेँ देह 
की भवृति से वायु कुपित हत्त टै चौर जच वायु 
कृपित कर - छोरी छरी श्चर्भरो के कृद 
श्मर्णो को दूषित करे नीचेको | 
हे तब प्रथि के सद्रशः चंरण की संधिर्योमिं सूजन 
पैदा कश्देता है। हसी को श्र्र वृद्धिकहते है| 
सकी. चिकिस्सा करने उपेता करने से कोप वद्‌ 
कर फल जाता है रेदनायुश शौर स्त भित होजाता 
है, इसको दृष्वने छे वराय शब्द्‌ करता हुश्रा इधर 
उधर दौदता षे धौर ्ाय हटा लेने पर फिर श्रा- 
कर सूजन उत्पन्न कर देता है । श्र॑त्रवृद्धि के क~ 
` छण वातजनृद्धि फे समाम होते है. | यष्ट. व्याधि 
भरसोध्य होती -हे । 


, शरम के लप्तण श्रौर भेद ए 

रूक्ष प्णारूणसिरातंतुजालगवाक्तितः। २९ 

-॒ल्मोऽटधा पृथग्दोषैः संख निंचयंगतौः । 
+ {जप्यते 

,श्रात वस्य च दोषेण नारीणाजप्यतेऽए्मः। 


श्रथ --सय प्रकार के गुदमरोग रूष्ठ॒ तथा 
ऋकी या नीली सिरा के जात से ज्यष्त जाल 


के सदश होते र्हे,ये प्राट भ्करार ॐ होते ह, यथा- 


च 


“ श्ष्रगहद्रगै 1 













यातज, पिंत्तज, कफ़न, वालिज, वानकपफजः 

पित्तकफन श्रौर प्रिदोपज, तथा प्रादां श्रार्तव दौ 

पज । यष्ट प्रायां गुल्म स्वर्यो के ऋनुस वन्यी 

शोणित फे दयित जाने में उत्पप्र होता ई 
रुज्मनिद्रान। 


ज्वरच्चु्य तिसारा वमनाय पचकम भिः + 
कर्मितोचातलान्यत्तिश्ीत'यांऽतु वुभुदितः। 
यःपिचत्यनु चान्नानि लंघन प्लवनाद्विकम्‌ । 
सेवते शरे संचोभिच्चदिः वा स्मुदीसमेत्‌ ॥ 
ध्रजुदीर्णमुदरी सन्या वाताद्रीच्रविमु चति 1 
स्नेदस्येदावनमभ्यस्यश्ोध्रनं वा निषे ते ॥ 
शुद्धो वांश्च विद्रादीनिमजतेस्यःदनानिवां 1 
. वातोस्वणास्तस्य मलाः पृथक्‌ करदा 
दिश्तोऽथवा |] 
सवं वा रक्तयुक्ता वामदासोनो.ऽखश्यायिनः। 
उ्छधोमार्गमावृत्य कुवते शलपूव कम्‌ ॥ 
स्पर्णोपलभ्य गरुस्माख्यसुत्प्लुतः प्र थिरूपिणम्‌ 
श्रयः-- जो मलुप्य ज्वर, बमन, शतिसार 
श्योर ्रहण्यादिक रोम से पीडित मौर यमन विरे- 
चन श्रस्थापनादि कमो हारा कर्षित टो भ्रौर वात- 
कारक श्यनः का भोजन करे! जो मवुप्य छधासे 
पीडित ष्टौ वह भोजन से पित्ते जलपान करे श्र- 
थवा दे को चोभकारक उपवास करौ या जल म 
तेरे। जो मनुप्य वमन का वेग नष्टोने पर भीगले 
म उ'"गली डाल कर या यन्य चेष्ठा द्वारा वमन 
करे, वाततम श्रौर मलका वेग उपस्थित टोने पर 
भीवेगको रोके) जो मनुष्य भरथस स्नेदन श्रौर 
स्वेदन कर्म नः करके वमनविरेचादि संयोधन क्रि 
यारो को करता है श्रथः जो चमनविरेचनादि से 
शद्ध ्ोकर विदाही या कफकारक ्राहार का सेवन 
करता है, उसके संपूण वातादि दोष श्रलग श्रलगं 
यान्दो दरे मिलकर श्रथवा खय पक साथ भिलं 
कर्‌ श्रथवा रक्त से युक्त होकर महांसोत शर्थात्‌ 
श्रामपक्वाशय स्थान मं गमन करे भ्रथवा उपर 
नीचे के मार्गा को श्राच्ुदित करके गुल्मरोग 





निदानरथानं भाषारयीकासमेत 


को उरपन्त करते ह । गुल्मरोग हथ से रर्तने 
पर मालृम यो जातादहै, यह ऊच उरा श्रा 
रौर गार के सद्य होता है 1 यस्स रे उत्पन्न 
- ्ोने से पहिले शल के समान वेदना होती ै। 
सायः सव भकार के गुररमो म घाठ की श्रधिकती 
होती द । 
वातगुरम के "लप्र | 

-कशनात्कफविय्‌पित्त मग॑स्यावररोन वा ॥ 
वायुःकृताशयः कोष्ठेरौचयात्काटिन्यमांगतः 
स्वतेनः स्वाश्रये दुष्टः परतंत्र; पराश्रये | 
पिडितेत्वादमूतोऽपि मूर्तत्वमिवक्ंधितः। 
-गुटम शत्युच्यते दस्तिनाभिदतपाश्वंसंश्रयः। 

श्रथं-धघातु के रीण ्टोनाने से, श्रथवा 
कफ, विष्टा श्रौर पिच्च हारा मार्ग रुर जाने केकारण 


चायु कोष्ट मे स्थित एोजाता है शौर रूपता के 
कारण कठोर होजाता 2 ! यह श्रपते स्थान ' 


} 4 
; श्र्थात्‌ प्रस्वाश्य म स्वतन्त्र भावस दुष्टष्टो 
जाता है श्चौर पराश्रय श्र्थात्‌ श्रासण्ण्य में पित्त 


कफ कै श्राघीन होकर परतन्त्र भाव्म दुष्ट होः 


जाता 1 वायु मूर्तिमान न होकर मी पिंडितत्व 
अर्थात्‌ गीत्ताकृत रयौड के सदश हयोजाने के कारण 
मूतिमान मालुम ष्टोने लगता हे । इसको अ'थकार 
खाचगुम कहते हैँ, लौकिक मे यष्ट चायगोला कै 
नाम से प्रसिद्ध हे। यह वस्ति नामि, द्य 
श्र दनो पसलियों मे उत्पन्न होता है । 


वातगुल्म फे उपद्रव । 


वातान्मन्याशिरलं ज्घरप्लीहां कूजनम्‌ । 
व्यधः स॒च्येवविटसंगःरच्छादुच्छ वसनम्‌ 
मुहः ॥ ४९ ॥ 
स्तंभो गात्रे मुखे शोषः काश्यं 'विषमवहिता 
रूच्तकृष्णत्वगादित्वं चलत्वादनिलस्य च ॥ 
-्निरूपितसंस्थानस्थानब्रद्धि त्षयव्यथः । 
पिपीलिकाव्याप्तद्रव गुटमःस्फुरति तुदत्ते । 


प्मथ---वातगुखम मे मन्या श्नौर मस्तके 


( -४२& ) 


शूल, तथा ज्वर, प्लीहा , श्र त्रकूनन, सुर चिदने 
की सी वेदना, मल का श्रवरो ध, श्वास का कठि. 
नक्ता से श्रानाजाना, शरीर मे जकडन, सुखम 
शोप, कृशता, विपमग्नि, स्वचा श्रौरं मख नेत्रादि 
मं रूखापन शौर कालापन, तथा वायु के च्ल 
स्स्वभाव के कारण गुम. के स्थान, श्राति, 
बृद्धि, प्तय श्चौर वेदना में सदा नियमरद्ितता, 
ये सव लक्षण ्टोते ह । घातम गुल्म मे पेखा 
मालूम हश्रा करत्म हे फि चीरिर्थो.से भ्याप्तकी 
तरश श्फुरण करता है .श्नौर सूचीबिद्ध की तरद्‌ 
वेदवा से युक्त टोता रै । 
पित्तगुर्म $ लक्षण । 
पित्तरदादोऽम्लको- 
मूच्छविडमेदस्वेदवुडञ्वराः । 

हास्द्रित्वं स्वमा पुगुल्मश्चस्पशेनाऽसदः॥ 
दुयते दीप्यते सोप्मा स्वस्थानं दरतीव च। 

छ्रथ-- पिज गुरम मे दुह, खी उकार 
मूर्छा, पुरीषमेव्‌, स्वेद, तुषा, ज्वर, ्चीर॒रवचा, 
सुख, नेत्र नसो मे हलदी का सा पौतवं ये सय 
लक्ठण होते ह । इसमे एेसी तीव्र वेदना होती है, 
कि हाथ नष लगाया जा सकत है" गरमा से 
गुदमका स्थान, उपतप्त, जलता इुश्रा+ लोहे फ 
गोले के समान गरम मालुम ्ोता ह । 

कफज गुटम के लश । 


कफास्स्सेमित्यमरुचिःसदनं शिशिरज्वरः ॥ 
पीनसालस्यहल्लासलकासण्ुकलत्वगादिता; । 
गुरभो वगाढः क्ररिनो गुरुः खुप्तः- 
स्थिरोऽट्परुक्‌ ॥४६॥] 
श्र्थ--कफज शुम \ मेँ स्तिमिता, श्रुधि, 
श्र ग मँ शिथिलता, शीतञ्वर, पीनस; श्रालल्य, 
हृखाख, खस चोर त्वचादि स्थानां मेँ सफेद 
होती हे । कफज गुल्म ॒श्रवगाढ, कठोर, भारी, 
सुप्त, स्थिर श्रौर श्रस्पं वेदना से युक्त होता 1 


शुखम को सक्करत्व । ` ` 


-स्वदोषस्थानघामानःस्षे स्वे - 


# 


({ ४४० ` } 


ननन --------- 


काले च सुकराः प्रायः- 


छथ -- वातादि जिस जिस दोप का पक्वा- 
आयादि जो जो स्थान है बही वही स्थान उन उन 
दोषो से उव्यन्र हुए शुल्म का होता है। शरोर 
चातादवि जिस जिस श्रात्मीय काल मै ऊपित ्टोते 
उसी उसी वय, श्रदोराचनि, भुक्त प्रादि लक्षण 
चाज्ञे उन उन दोषों से उरपन्न दए शुरम वेदना 
रते द । 
इ दज गुरम । 
त्रयस्तु द दोत्था गुद्माः संसृष्रलत्त णाः ९७ 
सर्थ- द्र दन गुल्म तीन पकार के होते है, 
इनके लषघाण दौ दौ दोषो ॐ मिले इए ्टोते हे । 
त्रिदोषज गुरम । 


सवेजस्तीव्र रुग्दाहः शीघपाकी घनोन्नतः ! 
। सोऽसाध्यः- 


सअथं-- त्रिदोपजं गुल्म मे तीन वेदना श्रौर 
दद होता दै, यद बहुत जल्दी पकजाता है, तथा 
कठोर रौर अवा षता है, यह श्रसाध्य 


शेता ड । 
रक्तज गुल्म शी उत्पत्ति ॥ ` 


श्तगुट्मस्तु स्मया एव प्रजायते ४ 
ऋनो चा नवखता चायदि वा योनिरोगिणी 
सेवते वातलानि स्नी ऋद्धस्तस्याःसमीरणः 
निरुशदधधातवं योन्यां प्रतिमासमवस्थितम्‌। 
कत्त करोति तद्ध्भल्िगम।विष्करोति च ॥ 
र्लासदौददस्तन्यदशंनम्‌ च्तामतादिकम्‌ ! 

` परथे--खतज शुस्म केवल स्त्रियो के टी 
शेता है 1 रलस्वला, यथवा नघपसूता 
्रथवा योनिरोग वाली स्त्री यदि वातकारक 
शरन्नपान का ्रधिके सेवन करती है तो वायु 
ऊपित होकर जो रक्त प्रतिमास भं -योनि क सुख 
से निकलता है उसे रोक देती हे | चह सुका हुश्रा 
रोणित्त कुक्षि म जाकर गर्म फे चन्दो को प्रका- 
शिद़् करता हे तथा ह्लास, दीद, टुग्ध दशन, 


प्र्गददये 1 





~ 


शरामता श्रौर मूरखोदिक भी उन्न एजति ६ । 
रक्तगुरम के उपद्रय। 


करमेण वायुसंस्रगात्पित्तयोनितया च तत्‌४१ 
शोणितं फुरूते तस्या वातपिन्तोध्धगरुलमजान्‌ 
सकस्तंभदादानीसास्तृदज्व यदी दुपद्रवान्‌॥ 
गभाश्ये च खतसं शुलम्‌ दु ासुगा्रवे । 
योन्याश्च स्यावदौर्म'ध्यतोदस्यंदनेदनाः ॥ 
प्रथः तदनन्तर वादु के संसग श्रौर 
पिच के कारण से रक्त चात्तपिराज गुल्म क 
चिकार श्चर्थात्‌ वेदना, स्तभ, दष्ट, श्रतीसार 
तुषा, ज्वर श्रादि उपद्रव उसन्नष्ठो जावे 
है । वह्‌ स्कज गुल्म दुष्ट रक्त का श्राधार लेकर 
ग्भाशय मेँ यत्यन्त शूल उस्पन्न करता ह॑ शौर 
योनि मे खव, दुर॑धि, तोद; स्प॑दन शरौर. वेदना 


होती टै 1 
रक्तयुटम मे चिलक्तणता । 


नर्चा ऽनैग॑र्मवद्गुल्मः स्फुरत्यपि तु श्वूलवान्‌। 
पिडीभृतः स एव्यस्याः कदाचित्सपंदते- 
चिसत्‌ ॥५४॥ 
न चास्या वधते कुत्तिगु सम एव तु वधेते 1 
श्र्थ-- जिस तरह गभ॑ हाथ पांव श्रादि 
श्मद्धावयवद्वारा उद्र के भीतर निरंतर उद्धुनता 
रहता है परन्तु श्यूल उत्पन्न नहीं करता है । परन्तु 
श्म के श्रङ्गाचयव नहीं होते इस किये वह उद्ध- 
लता नहीं है, परन्तु वेदना स्मरतां है श्रौर बी 
गुल्म गोलासा बनकर कदाचित्‌ क्रालान्तर पी 
उदछलता है गभ॑ की तरह जल्दी-जर्दी नहीं उच्‌- 
लता ह ! जव भीतर ग्भ ष्टेता है तय ऊति 
यदती है परन्तु गुल्म फे भीतर रहने पर॒ ऊचि 
नदीं बष्टती गुत्स ष्टी वदता है । # 


गुल्म श्रौर विद्रधि का सेद्‌ । 


स्वदोषसं्रयो गुल्मः सर्वो भवति तेन सः । 
पाकं चिरेणभजते नैव वा विद्रधिः पुन. । 
पच्चते शीघमत्यर्थं' दुष्टरकाश्रयत्वतः 1५६ 


निदानस्थान भाषासीकास्मेत ! 


क सष ससम अकारी 


श्मतःतीव्रविद्रादितद्धिद्रधिःसोऽभिधीयते 


गुम ऽतयाश्रये बस्तिकुस्िद्टर्म्लीदयेदनाः ॥ 
प्मगितिवरवल््नश्ये वेगानां चाप्रवतेनम्‌ । 


शतो वचिपययो वाद्ये कोष्टगेषु तु नात्तिर्क्‌ 


वैवण्यःमवकाश्वस्य बदहिरू्रतताऽधिकम्‌ । 
द्मधथः--सव प्रकार कं गुल्म श्रपने-श्रपने 
दौोपो के प्राधरित षते, श्र्थात्‌ जो गुल्म जिस 
` दोपसे हुश्रा टै वही दोप उसका श्राश्रय है जैसे 
घातगुरम का वात दी प्राश्रयष्टैः पित्तनष्टीष्ो 
सकता । दसी तरह धन्य दोषो को भी समना 
चाहिये | स्वदौीप संश्रित ष्टे कें कारण गुरम 
दर मै पकता ट प्रथवा नष्टं पकता है परन्त॒ 
षिद्रभि दूषित रत के श्राश्चित होने से एीघ्र पक 
जाती है! दसी तिये शीतर विदा श्येने के कारण 
से विद्र कहते है ! कष्टा भी है ““मांसणेरित- 
भूयस्स्वात्‌ पाकगस्टुति विद्रधिः | मांखशोशित 
हीनत्वचाव्‌ गुल्मः पाकं न॒ गच्छति ।* श्रन्तरा- 
धित यदम मे वस्ति, छक, वय श्रौर प्लीहा $ 
स्थानम वेद्रना होती है । जठराभ्नि, चं शरीर 
सका नागा ्टौजाता हे श्रौर मलमूच्रादि के वेग 
रुक जाते ह प्र्थात्‌ दस्त श्रौर पेशाच वन्द्‌ होजाता 
है । परन्तु बदिराधित गुरम मे उक्त स्लणों से 
विपरीत लक्ष्य होत र र्यात्‌ यस्ति, ऊष, 
हृदय श्रीर प्लीडादि कोष्ठके श्रमे श्रधिक 
वेदना न होना, लघराग्नि, वं श्रौर वललका नाशा- 
भाव, वेग का प्रवतंन, तथा गुखसस्मान म विब- 
रता भौर बाहर के भाग मे श्रस्यंत उचापन ये 
सब लक्षण उपरिथत ्ोते है । 
। श्रानाह्तचय । 


खासपमत्युभ्ररुजमाध्मानमुवरे भ.शम्‌ ॥ 
ऊर्ध्वाधो वातरोधेन तमानं प्रचक्तते । 


( ४४१ ) 


श्रथ --उपरं नीचे वातत के श्रवरोध सै 
उदर मँ गुद्-गुद शब्द्‌, श्रत्यं त तीच वेदना, श्रौर्‌ 
श्माध्मान ! ये बक्तण पानाह रीगमे हीते हे। 


ध 


ष्रष्ठीलः श्रौर मत्यष्टीला | 


धनोऽषछीलोपमो घंथिरष्ठीलोध्वं' समुन्नतः। 
द्मनादर्लिगस्तिय क्तु पत्यष्टीलातदाकूतिः 

प्र्थ-जो अयि उपरको उदी दै ्ोती 
है तथा कठोर श्चषएठीला के सरश यौर शानाह के 
लतो से युक्त टौती ह, उसे चष्टीला कते है । 
जो मधितिरद्धीष्टो श्रौरं जपरको उरी हैष्षे 
उच्चे प्रत्यष्ठीला कषते है | 


तूनी प्रतूनी कं लक्ण । 


पक्वाशय!दृगुदोपस्थ'वायुस्तीतररुजः प्रयान्‌। 
तूनीभरसूनीतु भवेत्स पवातो विपय ये ॥६१। 


छ्रथ--तूनी रोगर्मे चायु श्रत्यन्त तीव्र 
वेदना करता हु्रा पक्वाशय से गुदा शौर उप- 
स्थेन्द्रिय की श्रोर जाता है । भतूनी रोग्‌ मे इससे 
विपरीत हौवा है, धर्थाव्‌ तीन वेदना से युक्त वायु 
गुदा प्नौर उपस्येन्दिय की शरोर से पक्वाशय की 
प्नोर जाता है । 


ग॒स्म के पूर॑रूप । 
उद्गारवाष्टद्यपुरीषवन्ध- 
तप्स्यत्षमत्वाचविकरूजनानि। 
श्रासोपमाध्पानसपक्तिशक्िति- 
मासश्रगुदमस्य वदंति चिन्हम्‌ ,,६२ 
श्म्थ--उकारों की शधिकता, पुरीप का 
विवध, न्न मेँ अनिच्छा, सन्त्रकूजन, श्राटोप, 
ध्राध्मान, श्रगिनिमां् ये सव उत्पन्न हौनेवालते 


गुल्म कं` पूर्वरूप ्ोते दै । 


इति श्री च्रष्ठङ्गहदयसंहितायां भाषासीकायां 
निदानस्थाने एकादशोऽध्यायः 


ˆ 1- > ५६ 


( ४४२ ) 


श्रष्राङ्हदये । 


साहि 


द्ादशोऽऽध्यायः | 


'छथाऽनो उदरनिदानम््‌ व्याख्यास्यायः । 
रथं -- च्व हम यष्ट से उद्र निदान नामक 
श्रभ्याय की व्याख्या करेगे | 
-उ द्र फी उत्पत्ति । 


प्तेगाःसवैऽपि मन्देऽग्नौखतरामुदररितु 1 


्रजीरणान्मलिनेश्चान्नैजाय ते मलसंचयात्‌। 
श्मर्थ--सब भकार क्रे रोग मंदागिि से ष्ठी 
उत्पस्न ते दै, परन्तु उद्ररोग विशेयं करके 
मंदाभ्ि से होते है| चार प्रकार फे जीण से 
( श्रामः, विषटग्ध, चिद्ग्ध श्रौर रसशेप >), सडे- 
हए चासौ रौर मलिन श्नन्न के सेवन से त्था, 
वहुत दिन के मलक संचय से उद्ररोग उस्पन्न ; 


छेते दै ५ 
उद्ररोग की संप्रा्ठि। 


ऊर्वौधो धातवो सदूष्वावाहिनीसवुवाहिभीः 
श्राणाम्न्यपानान््‌ संदृष्य्कयु स्त्वङ.मांस- 


संधिगाः २ 
श्राभ्माप्य छुरिमुण्सम्‌- 


श्रथ--यञ्निकी संदता कै कारण अकु. 
पित हुए वातादि दोप त्ववा शौर मांस की वीच- 
बाली संधिरयो मे स्थित जलवाही खोतो कौ रोक- 
कर शरोर भावाय, श्रमिनि-्रौर पान चाय्‌, को 
दूपित करकं तथा कक्ति मे श्रफरा उत्पन्न करके 
उद्र सगो को उत्पन्न करते ह | 


उद्र रोग के ध्रा मेद्‌ | 


क „ श्रष्टया तच्च भिद्यते ! ¦ 
परथब्दोषेः समस्तश्च प्लीदवद्धदतोदकषैः ॥ 
अथ---उद्ररोग श्रार मकार कै होते है, यथा ' 


चातन, पित्तन, कफ़न, त्रिदोपज, प्लीदन ( प्लीहो 


द्र ) वहन ( वद्धोढर 9 एतज ( पतोद ) श्रौर 
जलज ( जलोदर ) 


उदर्‌ दोग पीडित के लक्तण । 


तेना. शुष्कतारयोठाः नपाद्कयोदस. । 


नष्टचेषटावलादाराःकृशणः प्र्मातक्रच्तयः ४। 
स्युः प्रेतरूपा; पुरूषाः 

पर्थ--उद्र रोग से पीदित मनुप्य के तालु 
शौर श्रो्ट सुख जाते ह, हाथ पांव श्रीर्‌ उदर प्र 
सूजन श्रा ,जाती है, शारीरिक चेष्टा, चल शरौ 
्राहार कम हौ जाते द, उनके देह कश श्रीर्‌ 
करि मेँ श्रफरा येता है | एसा रोमी प्रत सूप 
दिखा देने लगता है । 

उद्र रोग क्रा पूर्वं खूप] 
भाविनस्तस्य लक्षणम्‌ 1 

घ्ाशोऽन्न' चिरात्सत सविदा -च पच्यते 
जीण ऽजीखं न जानाति सौहित्यं सहते न च। 
चीगरते.वलतः शश्वच्छु.र्वसिच्यल्पेऽपि न्वेषिते 
दुद्धिरविशोऽप्वृत्तिस्च. किचिच्छोफश्चु- - . 


र पाद्च्ैः ! 
सुम्बस्तिसंधौ ततता लप्वट्पा भोजनैरपि 1 
राजीजन्म बलीनाशो जवरः । 

जरेटष्‌, च } 


सर्चषुतंद्रान्सदतें मलसङ्ञोऽर्परवन्दिता > ॥ 
दाहः ए्वयथुराध्मानमन्ते सलिलसंभवः 1 

श्रथ --उद्र रोग षटोने से पटले धा का 
नाश, भुक्त ्रघ्न का दाह के साथ देर में प्रचना, 
जीयां शरोर प्रजी म ङु श्न्तर च मालूम दोनग; 
पेट भर कर भोजन का न सहना, दिन श्रि दिन 
वल क्री रीणता, थोदे चल्लने फिरने मे भी श्वास 
की द्धि, घुरीप की पृद्धि- श्रथवा न निकलना, 
एवो पर्‌ कू सूजन, - बस्ति छो संधिर्यो मे शलं 
दोना, हलका श्चौर थोडा खाने पर भी श्रफरा, 
उद्र की सिरा का दिखाद देना, तथा मांस की 
वलि श्र्था््‌ सल्लवय का ललोप ष्टेना ये सन उद्र , 
रोग रे पूर्वं खूप हे | 

सव भ्रकार के जठरं रोगो मेँ तंदा, शरीरम 
शिथिलता, सल वद्धतय, ग्नि माच, दाह, सूजन 
शरीर रपरा रोता दहै, श्न्त मे जल की उत्पत्ति 


होती है । 


निदानस्थान भाषारीकाक्तमेत. 


{ ५४३ .) 








श्रतोय उद्र फे लक्तण 


सवं स्वतोयमरूणमशोफम नातिभारि्किम्‌। 
गवाक्तिवम्‌ सियजालेः सदा गुडयुडायते 


नायिमस्त्रम्‌ च विष्डश्य वेग छत्वा भरणश्यति 


मारुतो हत्करीनायिदायुवं्ञरषेदनः । 
सशब्दो निश्चरेदयायु्विंडवन्धो- 

मूजमल्पकम्‌ । ११ । 
नातिमन्दोऽनलो लौरयं न च स्यादिरसलम्‌- 
सुखम्‌ । 
श्र्थ-- जलोदर को छोढ कर सव प्रकार के 
उदर रोगो मेँ उद्र का वणं लाल, सूजन रदित 
शरीर गुरुता रहित शेता । नसो के जाल के 
समूह से फरोखे की तरह दो जाता है शौर सदा 
गुड गुड करता रहता है । तथा वायु नाभि श्चौर 
शरन्त्र मे विष्टम्धता उत्पन्न करके हृदय, करि, 
नाभि, गुदा श्रौर वंदण मेँ वेदन करतः ध्रा 
श्चपने ख्पको दिखा कर- नष्ट. षी जाता है, तया 
शाब्दः करता इश्रा वाह्र निकलतय है, से मल 
ब्रद्धता, प्रर मूत्र की श्रर्पतष टो जाती है । जट- 
शाग्नि व्यन्त मद्‌ नदीं ती है, भोजन मे इच्ा 


नष्ठीं रहती श्रौर सुख मे वरिसता उत्पन्न. क्षे 
जाती है। 


वातोद्रं ® लद्ण । 


तत्र वातोदरे शोपा शिपान्मुष्कङ्क्तिघु ! 
ऊ्तिपा्वौदर्कखीपष्ठरक्‌ पर्चमेदनम्‌ । 
शुष्ककासोऽगमर्दोऽयोगुरुता मल संम्रहः९३ 
स्यावारुखत्यगादित्वमकस्माद्व द्धिदास्तवत्‌। 
सतोदभेदमुदरं तद कष्एसिखततम्‌ ! १४। 
, अ्मातदतिचच्छब्दमाहतं भक्रसेति च । 


वायुश्चात्र सरूकशब्दो विचरेत्छर्वतोगतिः 


: आअथ--दइनमे से वातोद्र मेँ हाथ, पाव, 
श्रण्ठकोप शरोर कचति म सूजन होती ह । छक्ति, 
पार्व, उद्र, कटि, ण्ट मे वेदना होती है, प्रस्थियो 
क जो म हदय होती हे, सूखी चासौ, ग्रह. 


सद्‌ देह के नीन्वे कै भागम सारापन, मलब्रद्धता, 


त्वचा, नेत्र,नख श्रौर युख में कालापन,चा ललाई, 
विनो कारण ही उद्र की सूजन का कुमी बठना 


प्रौर कभी घटना, उद्र मँ सुद चिदनेकीसी 
वेदना, या हुटने की सी पीड़ा, पतली श्रौरं काली 
सिराश्रो का व्याप्त दोना-ल्तण होते हे । पेट पेखा 
पएरूल जपता है कि उस पर दाथ मारनेसे देखा 
ब्व होता है जैसा हका से भरी हई मश्क पर 
दाथ मारने ते होताहै, वातोद्रं म शब्द्‌ थौर 
वेदना के साथ वायु सब जगह फिरता है | | 


पित्तोदर का ल्त्ण | 


पित्तोदरे ज्वसे मूह्का दादस्वर . कट्कास्यता 
भ्रमोऽतीसारः पीतत्वं त्वगाद्युदरं दरित्‌ 
पीतताश्रसिसनद्धं सस्वेदं सोष्म दद्यते । 
धूमायचि खडुस्पशशं क्विपपाकं धदूयते । ९७ 

्रथः--पिंत्तोद्र मे ज्वर, मूरा, दाह, तुषा, 
सुख मे कड़वापन, अम, श्तिखार, स्वचा चौरं 
नेत्रादिक मेँ पीलापन दा जाता है, पेट पर हया 
रंग श्रौर पील तथा, तवि,के रंग कौ सी रगं निकल 
श्राती, ह, पसीना, उष्मा श्र दाह होता रै । श्रौरे 
पेखा मालुम होता हे कि धू-श्रा सा निकलता, 
ने भे ब्य कौमल होता है ) पित्तोद्र शीध्र पककर 
जलोदर मे बदलः जाता है, तथा इसमे सदृ वेदना 
होनी रहती है । 


कफोदर के लदाण॒ । 
श्लेष्मोदरेऽगसदनं स्वापस्ययथुगौरवम्‌ । 


भिद्ोत्व्लेशेऽर्चिः्वाखःकासःशुकलत्वगादिता 


उदरं सितियितं स्लच्यं एकलयजीततं मदन्‌ 
चिराभिवुद्धि कठिनं -शीतस्पशं शद स्थिरम्‌ 
छथ--क्फोदर मेँ थग मे शिथिलता, 
सुन्रता श्र्थात्‌ स्पश का सान न होना, सूजन, 
सारापन, निद्रा, उत्क्लेश, श्ररुचि, श्वास, खासी, 
प्नौर त्वचा श्रादि म स्फेदी दा जाती है। तथा 
रोगी का उद्र स्तिमित चिक्रिना, कठोर, दने 


|. ठंडा; भारी, श्रचल, देर मेँ चढने वाज्ञा शौर सफेद 


ष 1 
रंग की सिराश्रोसेज्ाप्च दो जता है। 


( ४४४ ) श्रष्ंगदये । 






























व्रिदोपल उद्ररोग | 
चिदोषकनेस्तैस्तेः सीदतश्च रजोमकैः । 
गरदृषीविषाद्यौ श्चसरक्ताःसंचिता मलाः। 
कोष्ठ प्राप्यविकर्वाखाःशोपमूर्खभ्रमान्वितम्‌ 
यु चिलिगयुद्र शीघपाकं खदा स्सम्‌ ।२१ 
वाघते त्च सुतसं शीतयाताध्रदरशने । 
र्थ व(तादि तीनों दोप के प्क्ुपित फरने 
वाले हेतुर्न से, तथा खी के दिये हुए( भोजन में 
मिलाकर ) रज या मत्न से, संयोगज विष से, 
दुपी विप से रक्त श्रौर वातादि तीर्नो दोप 
ङपित ्ोकर कोष्ठ का श्याश्रय नैकर श्रौर 
चिकृतमाघ को प्रास कर शोप, मूर्धा तथा 
अम को उरन्न करते है, इस भयद्कर रोग मेँ 
तीनो दोर्पो के लददाण पाये जाते ह यह शीघ्र 
पकजत्ता है | यह रोग उदी हवा चरमे पूर 
या वर्षा के दिन श्रधिक कष्ट देता है 1 
प्ी्ोद्र काः चद्चण । 
्रत्याशितस्य संच्तोभाययानयानादिचेष्टितैः। 
्रतिन्यवायक्माध्ववमनव्याधिकर्शकैः । 
वामपाश्वाधितःप्लीदाच्युतःस्थानादिवर्धते 
शोखितं वा रसादिभ्यो विवृद्धं तं विवधंयेत्‌। 
सोऽषीरे चाऽतिकठिनः भाक्ततशर्पृष्ठवत्‌ 


हारा शरीर का क्ण दोयाना, दन स्व कर्णो 
से वद्र पसलौ मे स्थित हृदरं प्ली श्रपने 
स्थान से ष्टटकर विरेप स्प से यदने कगती ई, 
श्रवा रसादि धातुर्ो द्वारा शृद्धि को प्राप्तं 
इध्रा रक्त श्रपने स्थान से घ्युत चा श्रच्युत प्लीद 
को चिरे ङ्प से बाता है] यह वदी दुई प्लीहा 
प्रम्दीला के सय्ण कठोर श्रीर फटुण की पीर की 
तरह श्राति मष्ट जाती] तथा क्रम कमसे 
जदकर कुरि म करोगे को उत्पन्न करदरेतौ 
ट । दस्म श्वास; खांसी, सूषा, सुत मे पिरसता, 
श्राघ्मान, वेदना, ज्वर, पांडुगेग, वमन, मूरा 
भरति, दा श्रौर मोह उस्पन्न ्टोते हँ । प्लीष्टोद्र 
लाल र गका या चिवर्या होता श्रौर पेट पर 
नीती या र्दी के रग की रेखायै" ्ोती ई । 
प्लीहोदर म वातादि | 
उद्रावर्तरूगानादैमोदतृद्ददनन्वरैः । 
गौरवारुचिक्रारिन्यैवियान्तत्र मलान्‌ कमात्‌ 
रथं-प्लीहोद्र मे उदावर्तं श्चौर श्रानां 
हो तो वातिक ] मोह, पिपासा, दाह श्र ज्वरं 


दो तो पैरिक ! तथा भारापन, श्चरचि श्रीर कले 
रता टो तो कफज समना चादिये । 


न यजत के. लद।ण । 

डेए चधैमानस्य ङन्ताबुदयमाबदेत्‌ । दवद क्तिणात्पार्वातकर्यायरूदपि च्युतम्‌ 
भ्वासकासपिपालाऽऽस्ययैरस्या्मानसम्त्वे श्रथ जैसे प्ली कषी इ रीति के श्रनु- 
पाड्त्वच्छदिम्‌ च्खतिदादमोदैश्चसं युतम्‌ ! 


छ्रर्णामं विवः षा नीलदारिद्रराजितमभ् 


अथ-वृत्तिपर्यन्त पेट भरकर खाने ढे 
पौ सवारियो मं यैठकर चलना चेटा हारा शरीर 


% व्यभिचारिणी सिया अपे पत्ति 
या अन्य किसी पने प्रेमी जारः पुरुप को 
स्वाधीन करने के लिये खाने पीने की चस्तु 
प्रमं क रुधिर, नख, सोम,मल 
सून रादि मिलाकर दे देती ह 
स्री दत्त विप कषटते ह । "= 


सार प्ली्टा वाम पाश्वं से च्युत होकर श्नौर- बद्‌ 
कर प्लीहोदर उत्पन्न करे वैसे ही यकृत भी 


दरण पाशवं से च्युत होकर श्चौर बढ़कर यजत 
उद्र को उत्पन्न करती है । 


वद्धोदरे के सच्रण्‌ | 
पन्मकालैः सहान्नेन भुक्त्व द्धायने शदे रम 
दुनामभिषर्दावर्तैरन्येवाऽन्घोपक्तेपिभिः। 
पित्तकफानखुदुष्वाकसेतिकःपितोऽनिलः 
अपानो जरं तेन स्युरदादन्वरतुयत्तवाः । 
कासग्वासोरुखदनं शिरोहन्नाभिपायुरक्‌ ! 


निदान स्थान भाषारयीकासमेत । 


मलसंगोऽख्चिश्र्दिरूदरं मूढमारुतम्‌ । . 
स्थिरं नीलारुणसिराराजिनडढमराजि वो । 
नाभेरुपरि च भायो गोपुच्छारूति जायते । 

श्मर्थ--पलक या केश पद हए श्रन्न को 
खाने से श्चथवाः ववासीर के कारण, या उदा- 
वतं के कारण शथवा अत्र को उपलिप्त करने 
वाले दही, ष्वावल; उरद, श्चलसी यादि के 
खाने से गुदा का द्वार रूढ होजाता है, तव श्चपा- 
नवायु ऊुपित होकर पुरीष, पिस शरीर कफ को 
रोककर अदर रोगो फो उष्पन्न करती है, इसीका 
नाम वद्धगुदोद्र है । चस रोग मे दाह, तुषा, 
उ्वर, हिचकी, खोँसी, श्वास, उशन मे शियिल्लता 
तथा मस्तक, हृदय, -न्पमि श्चौर गुदा मेँ वेदना, 
मलवद्ध ता, प्रचि, वमन, श्रौर श्रधोवायु कान 
निकलना ये सव उपद्रव उपस्थित दोतते द । 
शस रोग मे उद्र, स्थिर, नील श्रौर लाल नसं 
की रेखार्भ्रो से व्याप्त, भ्रथवा रिरार्श्ो से रदित 
होता दै, वद्धगुदोदर मे नाभि के ऊपर वारी 
मागमेंगौकीपृु के श्राकार फे सरश ौता 
जाता है थत्‌ उपर की श्रोर पतला षोता 
वला जाता ह | 

चिगोद्र ॐ लक्तण । 


श्मस्थ्यादिशस्पैः साननेश्चेद्ध क्तैरत्यशनेनवा। 
भिद्यते पच्यते वांघ्रंतचिद्वैस्च स वन्वदहि 


श्राम पव गुददेति ततोऽस्पाल्पं स विडसः 


तस्यःक्कुणपगंधेन पिच्द्धलःपीतलोदितः। 
शेषश्चापूर्य जठरं जठर घोर्मावदेत्‌ ॥२३७॥ 
वर्थये तदधो नाभेराशु चैति जल्लात्मतांम्‌ | 


द्विक दोषरूपं च व्याप्तं च शवासतुडञ्रमैः 


चिद्रोदरमिदम्‌ पाडः परिसर वीति चापरे । 
द्मथे--श्रस्थि, तु, काया, पत्थर, धातुः 

सींग, लकदढी, रादि शस्यो का मिला हुखा 
` शन्न खाने से, श्रथवा प्रमाण से श्रधिक खाने 
परजोश्रनत्नर फटकर चिद्रयुक्त टो जाय, श्रथवा 
पक नाय शौर उसमे से सदा हरा, पिच्िल, 


( भ्ण ) 


पीला या ललरगका मल मिला हुश्रा श्रपक्व 
रस गुदाद्वारा थोड़ा थोडा निकलने लगे श्यौ 
बचा हुश्रा रस उद्र को भरकर ्मत्यन्त भय 'करं 
जटररोग को उत्पन्भ कर देता है । यह नाभि के 
नीचे क भागे वुद्धि पाकर शीघ्र ही जलोदर, 
हो जाता है । इसमे वातादि दोषों के संपूर्णं 
लष्ठ श्रधिकता से दिखा देने लगते है, तथा 
श्वास, तुषा, भौर भ्रम, उपम्थिप्त टो ते है । 
इस करा नाम चिद्रोदर है, कोर कोष इरे परिखणवी 
उद्र भी कते ह । 
दकोदर के जरण | 

भ्वृप्तछ हपानदेःसदटखाऽऽमांवु पाधिनः ॥ 
श्रत्यंबुपानान्मंदाग्नेः त्षीसस्यातिरूशस्यवा 
रुद्ध्वा ऽबुमार्गाननिलःकफश्वजलमूच्छितः 
वधयेतां तदेयांघु तत्स्थानादुदसधितो । 
ततः स्यादुदसम्‌ वुष्णागुदस्‌.तिरुजायुतम्‌।॥ 
कोसश्वासाखचियुतम्‌ नानावणंसिंराततम्‌। 
तोयपूरणदतिस्पशेशष्दप्रप्तोभषेपथु ।॥ ३९ ॥ 
दकोद्रं मदत्लिग्धं स्थिरमावुतनाभितत्‌ । 

श्र्थ--जिस मनुष्य ने स्नेहपान शौर 
वभनविरेचनादि पचकम का श्रारम्भ कर दिया 
हे रौर वह सष्टसा बिना श्रौटामा हुश्रा जल पलं 
्रथवा जो मनुष्य मन्दाग्नि से पीडित ष्टो, 
ज्याधिसेषठीणष्टौ गयाष्टो श्रधवा ज्लघनादि से 
कश ्टोगया षौ वह यदि परधिक्छ. जलपान करे 
तो उसके उद्र मे प्राश्रित वायु श्रौर कफ जलम 
मिलकर जलवष्टी संपूण शलोर्तो को रोक देते हे 
श्रौर उदर स्थान मे जख की दृद्धि करने लगते है 
इस बटे हुए जललसे रोगकी उत्ति होती षै | इसं 
रोग तुषा, गुदाका सूच, वेदना, खासी, श्वास 
प्रौर श्ररुचि ये उत्पच्च होते है, पेद नेक रङ्ग की 
सिरो से व्याप्त होजाद्ा है। तथा जलल से 
भरी हद मश्रक की तर इसको छम से शब्द्‌, भ- 
स्तोभ श्रौर कपष दोपा है | यह अन्य श्रो की 
श्रपेत्ता बढा, स्निग्ध, सिभिर श्रौर नाभिके चाये 
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 श्वोर होता टै, इसे दकोदर कते द । 
उद्र येग मे जल की उत्पत्ति ॥ 


उपेक्षया च स्व॑पुद्रोपाः स्वरस्थानतप्च्युनाः 
पाकादूद्रबाद्रवीद्कयु ;संधिस्रोतोमुखाम्यपि। 


[कानि 1 


स्वेदस्व बाद्यस्मोतःसख विदतस्तियगास्थितः 


तदेवोदकमाध्माप्य पिच्छांकुयात्तद्‌। भवरेत्‌ । 
गुरूदरं स्थिरं वत्तपरादतं च न शब्दवत्‌ ४२ 
मरदुऽ्यपेतराजीकम्‌ नाभ्यां स्पृष्ट च सर्प॑ति 
तदनृदकजन्मास्मिन्करतिच्रद्धिस्ततीऽधिकम्‌ 
सिरांतघानमुदकजटरोक्तम्‌ च लक्षणम्‌ । 

द्म्थ--सव प्रकारके जटर रोग म भच्छी 
तरह चिकित्सा ने किये जाने पर वातपित्तादि दोप 
श्यपने पने स्थार्मो को छोटकर यौर पाक को 
भप्त करं श्रव्यम्त पतल पढ जाते ई श्चौर संपूर्णं 
सधि तथा स्रोत के सुखो को भी पतला कर देते 
है, तथा पसीना भी वार केसरोतों मै स्क कर 
तिर्यक गति को प्राप्त होता ग्रा उस पूर्वसंचित 
उदक को कुठि मै वटाकर पिच्छिलता करता दै | 
ह्रससे उदर्‌ भारी, स्थिर, गोलाकार, धसे पटने 
पर शब्दृहीन श्चौर कोमल होजातः है । दमे नसं 
दिखादं नष्ट देती हैँ । नभिस हाथ क्गाने से 
पोल जाता है । तदनतर जल का स"चय होता 
ससे उद्र वहुत यद जाता दै! सपू सिरा 
चिय जाती ह यर जकिद्र के सव लक्षण उप- 
स्थित दोजाते दे | 


-उदर रोग का कच्छं साध्यासाध्यत्व 
चातपित्तकफरप्लं 


रुच्छम्‌ यश्रोत्तरम्‌- 
५४ ् 
अथ वातोद्र, पित्तोदर, कृकफोद्र, प्लीहो- 


१दसन्निपातोद्कोदरम्‌ न्‌ -1; 





श्रप्टागद्रदये ॥ 


द्र, सन्निषातोदरर, उदको एनरमने उत्तरतस्‌ कट 
साध्य हेता, जये यातौद्रर से पिदर भ्र 
पिततोद्रमे कफोदर क्साध्य एना यष्टी 
ध्रीर शी जानो | 

वद्धरनोदर का मारक्स्य | 


पद्ात्परम्‌ प्रायोऽपरे हतः | 
ध्र्थ---वद्धोदर श्यीर सतोदर ये टीना एक 
पन के पीये प्राणोका नाण कर देते ह । प्रायः 
ग्ण से यद भी समसना चादिं कि जिनकी 
श्नायु नियत वेनष् भी मरते! 
स्गनातसक्लिलस्यसारकम्वम्‌ । 
सर्वं चजातसल्िलम्‌ रिष्टोक्तोपद्वान्वितम्‌ 
्रथरे---यद चात पष्टि्ते कह लुक र कि सब 
प्रकार के जटररेगों मे जल की उव्पत्ति हेती ई 
दरखलिगे वातादि टोप से उत्पन्न जातोद्क जरर 
यद्यपि छृच्छसाध्य कटे गये ह तथापि माणनारक 
दौ जाते ह यौः भी मायः शव्द अ्रनुवत॑नीय ह 
प्र्थात्‌ कभी कभी जातोदक जठर भी प्रसाध्य न 
होकर याप्य दषे जाते ह ] तथा रिषो उपद्रवो से 
युक्त जरर रोग भौ सार डालता र ! ग 
से उढर रोर को कृच्डु त्ता | 


जन्मनेवोदरम्‌, सच प्रायः रच्छ. तमे मतम्‌। 
वल्तनस्तदजातातुयत्नसाध्य' चचोत्थितम्‌॥ 


प्रच--प्रचः उद्र रोग जन्मसे दही इृच्टु 
साध्यतम होते हँ, किन्तु यदि येगी वलवान्‌ हो, 
प्रीर उद्ररोगमे जल का स्वय न इथा 
होश्रौर रोगभी नयाहो तो उसे यत्नसाध्य 
समना चाये । 


इति श्री अष्टादनहदये भाषासीकार्या 
निद्राचस्थाने दादश्तोऽध्यायः । । 


(णण 





ग्ज 


निदानस्थान भापारीका समेत 








त्रयोदशो ऽध्यायः 


~~~ ~~ ------ 


श्थाःऽतःपांड़सेग्तोफविस्पचिदानम्‌ 
ठ्याख्यास्यासः- । 
शर्थ--श्व्र हम यहां से पाडरोग, शोफ धरौर 
पविसरपसोय निदान नामक श्रध्याय की न्यास्या 
करेगे | 
प्रड्सेग ॐ लक्ष ण । 
“पित्तप्रधानाः कुपिता यथोक्तैः कोपनैर्मलाः 


तत्रानिलेन वलिना क्तिप्तं पित्त हदिस्थितम्‌ 


-धमनीदेश संप्राप्य व्याप्टवत्सकलां वय॒म्‌ । 
"्लेष्मत्वक्तमांसानि प्रदूष्यंतरमाधितम्‌ ॥ 
त्वह मांसयोनतत्कुरुते त्वचि वर्णान्‌; 

। फएथग्विघोन्‌ 1 
पांडदारिद्रदस्तिान्‌ पांडत्वं तेप चाधिकम्‌॥ 
यतोऽतः पांडरित्युक्तः स रोगः 


` श्र्थः--पित्च प्रधान चातादिक स्पूं दोष 
सवरोगनिदानाध्याय मे कदे हुए पितर करवे वाले 
हेतुर दारा शकपित होकर पांदुसेय करो उत्पन्न 
रते है | । 


दन तीनो कुपित दर्पो मेँ से बलवान वायु 
छारा उल्विप्त पित्त ह्द्यस्थ दस धमचिथो क्य 
श्राश्रय लेकर स'पूर्ण शरीर मै फेलजातरा है ¦ श्रीर 
स्वचा वथा मांस के मध्यमे स्थित पकर कण, 
स्वचा, स्त श्रौर मख को दूपित करके त्वचा में 
याड, हत्वी कै रंग का या हरा शने शरक का 
चं उत्पन्न कर्ता है । इन सत्र वर्णो मेँ पांड 
चरणं श्रधिक होता ह, इसी से इसे पांडरोग कहते हे । 


पो सेग के लचाण । 


तेन गौरवम्‌ । 


धातूनां स्योच् शैथिस्यमोजसस्व गुणक्तयः 
ततो.ऽदपरक्तमेदस्को निःसारःस्याच्श्ल- 
ये द्वियः। 





मृदययमानैरिवांमैर्ना दवता हदयेन च ॥५॥ 
श्रूलालिकरःसदनः कोपनः एीवनो ऽस्पचाक्‌ 
श्रचद्धिर्‌ शिश्िस्द्ेश्षी शीरण॑सेमा दतानलः॥ 
सश्नसक्धो ज्वरी श्वासी कणंच्वेदधीः 

भ्रमी श्रमी | 


श्रथं--पौँडरोग से रस रुधिरादि धालुर्रौ- 


यें गुस्ता श्रौर शिथिलता छयेती है शोर माधूर्य॑ 


भत्यादि श्रोजो गुणो का चाय होता है | इस कारण 
से रोगी के रुधिर श्रीर मेद कम देजाते ई श्रौर 
चद्‌ निवल होजाद्रा है वथः हाथ पब वाणी पायु, 
प्रर उपस्थादि इन्द्रियां शिथिल पड़ जाती द) 
श्रर्गो मे मद॑नवत्‌. पीडा द्येती है, हदय में दवता, 
वेत्रगोलर्को मे सूजन, श्य मे शिथिलता; स्वभाव 
मे र्‌.डःता, थूक का श्रधिक ना, कम वौलना, 
श्रमे श्रनिच्छा, शीत का श्रच्छा न लगना, री्मो 
म शीता, श्रग्निमें म॑दता, सक्ियो में निब्रलतीं 
ज्वर, श्वास, कणंदवेड, ( कानों सँ गजना ») आमं 
शरीर भ्रम ये उत्पन्न होते है । 


पड रोग के भेद । ~ 


तै 


सप्रचघयपृथग्दोषैःसमस्तेखु त्तिकादनात्‌ ॥ 


श्रथे-पांडुरोग पांच श्रकार्‌ का होवा है, 
यथा--वातज, पि्तज, कफज चिदौपज श्रीर 
स्तणज 1 न ^ 


पांड्रेग का पूर्वरूप 1 


पराच्र.पमस्य इदयस्पंदनम्‌ रुक्तता त्वचि । 
्रुचिःपीतमू्त्वं स्वेदाभावोऽक्षचहिता. 
सग्द्ःश्रमः- 


श्रथे--पांड्रीग के उत्पन्न होने से पहिले 
हृदय का स्पंदन, त्वचा की रूकता, श्ररुचि, मूत्र 
भँ पीलापन;, पसीनो -का श्रभाव, श्रम्नि की 


{ ¢ण्८ ) 





श्र्रगष्टदरये 


[ना 


ख ------------------------------(" नन" 
मन्दता, देह म गरिथिलता शरीरं श्रम येव | रेभ्रिलेद्ुए्‌ लक्ख द्विषां देते हई यष्टु अकरा 


लष्ण हेते ६! 
तातन पोड्रोग का लच्तण । 


्रनिलात्तत्र गाचरूक्तोद्रकंपनम्‌ ] 

छृष्णरूप्तासुणएसिरानखयविरुमूचनेघता &€॥ 
शोफानादःस्यवैरस्यविदरशतेपाःपारवमूर्धरुक्‌ 

श्थः--वातज पाडुरीग म शरीर मेँ वेदना, 
सु यिदने की सी पीठा, कंपन, तथा सिरा, 
मख, विष्ठा, सूत्र भोर नेत्र म कालापप, रूखापन 
शरोर लसा टोती रै ) सूजन, श्रानाह्‌, मुख मे 
पिरसता, मसशोप, पास्वेवेदना श्रौर सिर मं श्रूल 
उतपन्न होता है । 

पित्तज पाडुरोण । 


पिरद्धरितिपीषाभसिसादित्वम्‌ ज्वरस्तमः 
तर.स्वेदम्छशीतेच्छा दौगं ध्यं कटुचक्चता 
वर्चोभेदयोऽम्लको दादः 

थे-पित्तज पांडरोग म सिरा, नख 
विष्टा, मूत्र श्रोरे नेत्र रे रङ्ग के दोजाते हे तथा 
ज्वर, श्रांखों ॐ श्रागं अन्पेरा, तृषा, प्रसीना, 
मूर्खा, एीरल वस्तु की दच्छा, दुगं 'धि, सुखे 
कद्वापम, मलमेद्‌, खटी खकार श्रौर दाह 
उत्पन्न होते है । 

कफज पांड्रोग । 


कफाच्छुक्लसिरादिता ॥ १९११ 
तंद्रा लवरणएवक्चर्वं रोमदर्षः स्वरत्तयः। 
कासश्छर्दिश्च 

शरथै-कफन पौडुरेग मे सिरा सुख नेत्रादि 
सफेद रगे ष्टो जाते) तदा, सुखम खारापन, 
रोमोद्गम्‌, स्वरभङ्ग, खासी श्रौर वमन, ये सब 
सक्र दिखा देते ह 
सानिपातिज पांडुरोग । 
निचयान्मिश्रलिगोऽतिदुःख्टः । 
अथे-त्रिदोषज पदर म तीनों दोषो 


टुःस्सद एता ट । 

पोौट्ुरोग फे कारम्पागरि | 
खत्कपायाऽनिलं पित्तमृपरामधुगकफम्‌. । 
दूषयित्वा रसाद्रीरच रौव्यादसयुक्त विरूल्यच 
स्नोतास्रपक्यैवापूर्यं छुयाद्रदष्याच पूर्धवत्‌। 
पांड़सेगं ततः शननाभिपादास्यमेद्नः 1\8 
पुरषं छमिमन्मु वेद्धिन्नं सासुक्करफनरः । 


प्र्थ-जिस मनुष्य को मिटटी खाने का 
प्रभ्यास पद जाता है उसके पादुरोग षता ६1 
क्मेली भिर्टी वायु को, श्यारी मिटटी पित्त को; 
मीरी कफ कौ दृपित करके श्वपने शूखेपन से 
रसादि धातु श्रौर युक्त शन्न को भी रुदित कर 
कै विना पाक को प्राक्त हुए ही रसवाष्ी स्रत को 
मरकर उन्दे' रोक देती द श्रीर्‌ पूर्ववत्‌. (पित्- 
प्रधान कुपितां दस्र रीति से ) पारो -को 
उत्पन्न कर देती र । तदनतर नाभि, पांव, मुख 
ग्रोर मेदनेन्दिय मँ सूजन पैदा होजाती है । श्रीर 
रोगी को कीटो से युक्त रक्त कफ मिला दुभा 
फटा दस्त होता ट । 


कामला फी उत्पत्ति । 


यःपांडसोगी सेवेत पित्तलं यस्य कामलाम्‌ । 
कोषठशाखाश्रयां पित्तंदग्ध्वाऽसङःमां तमादषेत्‌ 
हारिद्रनेजमूचत्वङ्नखवक्घरशकत्तया1१६। ! 
दाहाऽविपाक्रवृष्णावान्‌ भेकाभो दुषलेद्रियः। 
छथ -जो पौडुरोगी भिर्वश्रादि पित्त 
कारक दरवयो का श्रस्यन्त सेवन करता है, उसके 
ऊपित हरा पित्त रक्त श्रौर मोस को दग्ध करके 
केटसाखाश्रित कामला रोग को उस्पन्न करता 
है । रोगी के नेत्र, सूत्र; स्वचा, नख, ञुख शौर 
विष्ट लदी केसेरगके हो जते 1 दाद, 
1 › तुषा, मेंढक के सरश पलार ग, श्रौर 
नदयो मे दुबलता ये स्र लक्षण उपस्थित 


शेते है । 





पटरी ॐ चिना भी कामला की उत्पति 


भवेच्पिसोस्वणस्याऽसौ पांडरोगादतेऽपिच 
द्मथ-- जो मनुप्य पित्तकारक द्व्व्यो को 
श्ररयन्त सेवन करता है उसके ययपि रपँडुरोग 
न हो तो भी कामला रीग की उत्पत्ति ष्टौ 
जाती है। | 
कु भकामला | 
उपेत्तयाचग्तोफोद्यासारष्टा ऊः भकामला 
स्मर्थ--कामला रोग शी चिकित्सा में 
उपेक्ता ( लापरवाही ) करने से सूजन वद्‌ जाती 
है श्रौर सूजनवाले कामला को .कू'भकामला 
कते हैँ यह कष्टसाध्य होता है । 
शलीमक ॐ लक्तण । 
हरित्याधयी तत्वं पंड़सेगे यदा भवेत्‌ । 
वातपित्तादू्रपस्तष्णाख्ीप्वदर्पादटुज्वेरः। 


तंद्रवलानल््र्पो सोदरं त' दलीमकम्‌ । १ 


श्रलस' चेति शंसति 


दर्थ--पौडरोग मेँ जन वातपिच्च के प्रकोप 
से रोगी का चरणं रा, काला या पीला होजाता 
हे, तथा अम, तृषा, खीसंगमरमे श्ररुचि, ्टुज्वर, 
तन्द्रा, वलदीनता, श्यग्निमोँय, ये लक्षश उपपन्न 
होते है, तम इसे दलीमकः फते ष । इस हलीमकं 
कौ लोर श्रौर प्रलसक भी कते है । 


श्णेफ फा वर्णन । 
| ` तेषां पूर्वमुपद्रवः । 
श्तोफप्रधानाः कथिताः पवाऽतो निगयते। 
छथे--पौडरोग मे जिनने उपद्रव षो द 
उन सव प्रधानं उपद्रव सूजन है इसकिए ये 
पोडुरोग का निदान कहकर पदिक सूजन का ष्टी 
वंन किया जाता ३ \ 


सूजनकी उत्पति ! 


पित्तस्क्तकफान्वायुद्ु रो दुष्टान्‌ बहिःसिसः 


५७ 


नीत्वारुद्धगतिस्तंदिं र्यास्वद सांसस चयम्‌! 
उत्सेधं संदतं श्तोफं तम्राहर्निचयादतः। 
सव 
सरथ कुपित दृश्रा वायु, ` दुपित पित्त 
रक्त श्रौर कफ फो वाहरवाकली सिरा्रो मे लेजाता 
है रौर वेदी दूषित पित्त रक्त॒कफ उसकी गति 
को भी रोक रोते! तय॑वह वायु त्वचा श्रौर 
संस मे श्राधित एक निश्चल अवाह पेदा कर 
देता है, इसी को सूजन कते है । क्योकि, सूजन 
वात पित कफ तीनो दौर्पो के संसर्गः से होती दै 
इसक्िए खय प्रकार की सूजन चरिदोपन ्टोती है" 1 
सूजन के नौ मेद्‌ | 


हेतविशेषैस्त॒ रूप भेदान्नवात्मकम्‌ ! २२। 
दोषैः परथग्दयैः सर्वेरभिधातादिषादपि ।. 

प्रथः हेत विरोप च्र्थात्‌ भिन्नभिन्न कारर्णो 
से सूजन नौ प्रकारं की ती है, यथा वातज; 
पित्तज, कफज, वातपित्तज, वातकफज, पित्तकफ़ज, 
त्रिदोपज, अरभिघातज श्रौरं विपज । 

सूजन को हिविधत्व | . 

हिधा घा निजमागंतु" सर्वग कांगजं च तम्‌ 
पृथुच्रतेग्रथितताविशेषैश्च.चिधा विदुः । 

प्म निज श्रौर श्राग॑तु मेद ते -शोक दो ˆ 
भयो मेँ विभक्त होती है, एक निज ( वातादि 
दोप जनित ), दृसरी श्रागंतुज ( चोट श्रादि लगने 
से उत्पन्न), श्रन्य रीतिसे भी शोफ के दो विभाग 
है, यथा-सर्वागज धौर पएकांगज । तथा पथु, 
उन्नतस्व श्रौर अथितत्व इन तीन भदो सें शोफ 
तीन भकार कै होते है। श्र्थात्‌ कोद शोथ प्रथु 
भर्थात्‌ बहुत जगष् मे फल जते दै । को ऊंचे 
हौ जते हे रौर कोद गौशदार हो जाते दै । 


शोफ का सामान्य दतुं । 


सामान्यदेतुः शोफानां दोष जानां विशेषतः 
्मथः--सब प्रकार की सूजेनौ कै उत्पन्न 
होने का सामान्य हेतु श्रगले श्लोक म कहा 


( ४५० ) 


जायगा 4 यद्ध दोपन शोफो फे उष्पन्न पनफा 

प्रधानदेतु रै! विशे रुष्ट से यदु द्विपाया 
1 गोपः (4 

गया्ैकिश्चागतुरोर्फाोका दतु गर्न ६। 


स्थान प्रिगोप मं एोफोर्पत्ति 1 
व्याचिकर्मापवाक्षदरि्तीणस्य मजतो द्रुनम्‌ 


श्तिमान्न मथान्यस्य गुचेम्लस्तिग्धक्तीतलम्‌ 


श्यप्रगष्टमू्यं 1 


पने | पथति म निपिनि पक्त नाने क 
आगर, नभ्यम्‌ हिधिन दकव अधप भारम) 
सर्वाग स्थिति ल संपूर्ण दरण म श्वर तरस्वंग 
मरिन ष्टठर्‌ गीर्‌ दै पथ्ये शयया में भून 
उन्न फर यने ६ । 


मोषः पल पूव स्स 


(॥ [1 ऽग 
लवरन्तारतीच्णोण्णं शाकानु स्वग्नजागसर्म्‌ । तसपू्चरूपम्‌ दयश्च सिगापासाऽममोय्यम्‌)। 


खद्‌ ्राम्यमांसवर्लरमजीर्णश्रममेधनम्‌। २६ । 


पदातेमांग गमनम्‌ यानेन क्षोिणाऽपि वा । 
श्वासफासातिसासर्शाजरसप्रद्रज्यसाः२७ । 
विषूच्यलसकच्छर्दिगभ वीसर्पं ताः । 
धन्ये च मिथ्योपक्रातास्तैद्रौपा वक्षति 
स्थिताः २८ । 
उष्वं शोफमघोस्तो मध्ये कुर्वति मध्यगाः 
स्वागगाः सर्वगतः धत्थगेप्‌, तदाश्चयाः२8 


अथ --ज्वर श्रादि व्याधि से पीर, वमन- 
विरेचन, निरूहण, श्रनुवासन, शौर श्रास्थापनादि 
पंच कम से रीर, उपवास हारा प्रीण .तथा पसे 
ही मागपर्यटनादि ्रन्य कारणो से पीय मनुष्य 
स्सा गुर्वादि निम्न लिखित्त दर्यो का सेवन 
करता हं योर स्वस्थ पुरुष भी यदि प्रमाण से 
श्रधिक भारी, खट, िकने, शीतल, नमकीन, 
खारी, तीषण या उष्ण वीर्य दन्य, शण, हूपित 
जल, दिवानिद्रा, रात्रिजागरण, अत्तिका भष्तण, 
'चटक्च्छरकुरादि, भाम्य जीव का मस, सूखा मोस, 
श्रजीणं सें भोजन, श्रतिखित परिश्रम, मैथुन, 
पेदल चलना, पारीर मे तोम करने चाले ऊंट घो 
श्रादि पर चदृना, इन कार्म को करता दै, तथा 
श्वास, खासी, ्रतिसार, श्चर्शं रोग, जरर रोर, 
भद्र रोग, ऽवर, विसूचिका, मलस, वमन, गर्भ॑ 
विस, पाण्डुरोग, तथां प्न्य रोग भी जिनकी 
चिकिसा शाखोक्त विधि से नहीं की ग्ट 
सन्‌ सूजन की उत्पत्ति के हेतु है । सूजन 
फरने वाले कोरर्णो से त्तादि दोप वक 
स्थिन होकर ` देह क उभ्व॑भाय स सनन 


फे उस्पन्न 
‡स्थल्त से 
ने उत्पन् 


धमथ -- त्रिप मनुष्य के मूमन दनि पाकी 
होती ह उस्फे दुययु (-नेग्राद मं पीय सप्ला) 
सिरार्णो फाकलना, शीर देष आरीपम ये पू 
रूप एते {| 
पातन शोफः | 
घातान्छोकम्यलतो स्रःर्योमारणासितः 
संक्रोचस्पन्ददर्पानितोदमेदव्रस्मिमान्‌ 
निपोत्थानशमः श्तीघ्रमुन्नमेत्पीडितस्तलः 1 
लिग्धोष्णमर्दनैः शाम्येद्रात्रावस्पो द्विवा- 
मदान्‌ । 
त्वक्च्सप पलिम्तेव तर्मिरिचिमिचिमायते। 
धर्थ--चाचज शोफ म चंचल, रूर+सररोम 
( रोर्मो म खरप्ररापन लाता काला शोफ उरपन्न 
होता ६, दसम संकोच, स्पंदुन ( फकना )् 
( रोमांच खद होना ), वेदना, सुद दिदे की 
सी पीदा, भेद, सुकरता होती ₹। यह शीषृ ष्टी 
उप्पन्न होता ह श्रौर शीघ्र ष्टी शान्त ष्टो जाता 
हे दवाने फे पीष्टे हाथ टटा सेने पर शीघ्र उवा 
हठो जाता है, पतला ता है, स्निग्ध श्रौर उण्ण 
सदन करने .से शान्व द्यौ जता हे। 
रात्रि मेंश्रौर दिनम वड़ा ष्टौ जात्ता है, स्वचा पर 
सरसो कासा लेप मालूम ष्टोता है तया चिम- 
चिमाहर हत्ती हे ] 
पित्तज शोफ | 
पीतरक्तासिताभासः पित्तादाता्रसेमछृत्‌ 1 
शीप्राडसारप्रशमो मध्ये धाग्जायते तनुः ररे 
सतृडदरादञ्रस्वेद्दवक्लेदमद्रमः । 


निदानस्थान भाषारीकाखमेत 





शीताभिलाषी विडमेद्धी गन्यौ स्पशसदो 
श्नृदु; ॥ ४ ॥1 

थ--पित्तज शोषे पीले काले रगका 

श्राभस होता है, इसमे शरीर के रोम ऊचु तास्र 


वणं के दो जाते है,यद शीघ्र ¶ वतः है श्रौरशपीघही, 


श्णन्त दो जाता है, यह प्रथम शरीर के मघ्य भाग 
मे होता है,तथा पतलापन लिप हुये होता टै। तुषा, 
द्र, ज्वर, स्वेद, ताप, क्लेद, मद, भ्रम, शीतल 
वस्तु की इच्च, मल का भेद, दुर्गधि, स्पश का 
न सहना, श्रौर कोमलता ये सव लकण उपस्थित 


होते है । 
कफज शेफ | 


कणएडवान्‌ पांडरोमत्वक्करिनः शीतलोगुर 
सिनिग्धःश्लदणः स्थिरः स्न्यानो 
निद्वान्छु्य श्निसादरूत्‌ ॥ २५ ॥ 
श्माक्रातो नोन्नमेव्छच्द्धशमजन्मा निशावलः 
स्वेन्नाखकचिरातिपिच्छा- 
छरःशशसख्ादि वित्ततः ॥ ३६ ॥ 
स्परशोन्एकां त्ती च कफात्‌ 
प्मथः--कफज शेफ मेँ सुजली, रोम श्रौर 
स्वचा मे पांडुता, कठोरता, शीतलता; भारापन, 
स्निग्धता, शलद्धणएता, स्थिरता, श्रौर घनता होती 
ह ! इससे निद्रा, वमन, श्रौर श्रभिमां्य होता 
टै | इम शोफ ॐ वने श्रौर घटने मे वहत समय 
लगता है । यद दवाने से नीवाष्टो जताहै पर 
हाथ हटा लेने से फिर ऊभ्चा नही उसताः है, यह 
तफ रातत म वल पकड जाता दहै कुश पत्र या 
शसख्रादि दारा घाव करने से इसमे सेरक्त नर्द 
निकलता है, परन्तु वहुत देर पीठे पिच्युल 
सरव ता ह | इसमे गरम पदुर्थं के धरुनेकी 
चदा रहती ३ । 
ददन शोष 


यथास्वम्‌ इदजारूत्यः । 
संकरदेतुलिङ्गानाम्‌- 


( ४५१.) 


्रथं- ददन शेफो मे दोदो दर्पो ॐ 
मिले हुए. लक श्रौर हेतु होते है षेसे शोफ तीन 
भ्रकार के होते है, श्र्थात्‌ वात श्रौर पित्त केष्ेतु 


 श्रौर क्लिंग मिलने से वातपित्तज, वात श्रौर कफ . 


के हेतु ओर क्िग मिलने से वातकफन तथा पित्त 
श्रोर कफ.के हेतु श्रौर क्लिग मिलने से पित्तकफज 
शोफ होता है । 


सान्धिपातज शोफ. | 


निचयान्िचयात्मकः ।२७ 
्रथ--जिस शोफ मे तीनां दोषों के मिले 


इए ल्ण पाये जाते है उसे सान्निपातिकः शोक 
कहते हैँ । 


्रभिघातज शोफ | 


अभिघातेन शखादि च्छेदमेदक्ततादिभिः । 
दिमानिलोदध्यनिलैर्भट्लातकपिकच्छुजैः ॥ 
रसैः शएकैश्च संस्पर्णाच्छ.वयथुः ` 
स्याद्धिसपवान्‌ । 
भ्शोष्मा लोहिताभासः प्रायशः 
पित्तलक्षणः ॥३६।) 
श्रथ --शस्त्रादिं दवारा ददन, भेदन श्रौर 
घाव रादि के उत्पन्न ` ष्टोने पर जो सूजन पैव! 
होती हे उसे; श्रभिघातज शोफ कहते हँ । इसी 
तरह से उडी वा, सायुद्रीय टवा, भिलावे का 
चेष शरोर कश्वकी फली के गने से जो सूजन 
होती है, चह फैलती जाती है ! यह श्र्यन्त गरम 
लोष्टित वणं श्रोर प्रायः पित्तज शोफ क लक्त्ौ 
से युक्त होती हं । 
विपज श्पेफ ए 


विपः खचिषप्रारिपरिसर्पणमृञ्रणाव्‌ । - 
दंष्टादन्तनखापाताद्‌विपप्राशिनामपि ५४० 
विरमूच्रकोपदतमलवदस्र संकरात्‌ । 
विपद्क्तानिलस्परश्पदस्योगाघचूर्सनात्‌ ॥७२ 
ग्टुख्यलोऽवलम्त्री च शीधो डाटरसजाकफरः। 
्रध--विपले जीवा के रीर पर घश्ने 





( ४५२ > 


से, श्रथवा देह पर मूच्र कर देने से, श्रथवा 
निर्विष जीवो के डाढ.; दांत, या नख के लगने से 
ध्रथवा मल मूत्र रौर शक्र से सने इए च्ल 
प्रोढने पठनने से, ध्रथवा चिपदृ्त में श्रादै इद 
पवन क स्पशं से, श्रथवा संयोगज चिप मिला 
ह्ग्रा चया शरीर पर मर्दन करने सेजो सूजन 
पैदा दती है, उखे विपज शौक क्षते 1 यष 
सूजन कोमल, चलायमान, श्रवलंवी श्रौर शीघ्र 
ही दाद तथा श्रूल कौ करनेवाली होती दै ] 
श्षेफ का साध्यासाध्यत्व | 
नवोऽनुपद्रवः श्रोपफः साध्यीऽसाध्यः 
पुरोरितः 1४२ 
प्रथः नये श्रौर उपद्रवरष्ित शोफ साध्य 
्ोते हे, तथा जिन शोफो का वर्ण॑न चिङ्ति- 
विक्ानीयाध्याय मे कह चुके ह वे सव श्रसाध्य 
होते हे, जैसे-““्नेकोपदरवयुतः पादाभ्यां प्रस. 
तोनरः । नारी शोफो सुखात्‌ हंति ऊुरठिगुद्यादु- 
भआवपिः | 
विसं फा निदान | 
स्ाद्िसर्पोऽभिघातातिदोपिद्ःप्येश्च- 
शोफवत्‌ 
प्मथै-विसपं के दोव रौर दूष्य शोके 
समान होते हे । श्र्थात्‌ जितने भकार च्छा शोफः 
होता दै, उत्तने दी प्रकार का विसं भी होता है | 
विसपं का श्रधिष्टान 
व्यधिष्ठानं च तं प्राहु्वाद्यंतख्मयाश्चयात्‌ ॥ 
यथोत्तरम्‌ च द्साध्या 
ध--्रात्रेदिक महभि विसर्पं के तीन 


श्राधार्‌ मानते द, यथा-“व्राह्यविसपै, अन्तर्धि 
प्रीर वदयभ्यंतर विख, इन वितपः मं उन्तसो- 
त्र्‌ दुःसाध्य ते हं श्र्थात्‌ वाल्य से श्राभ्यंततर 
श्व ्राभ्यत्तर से उभयाध्रित द्धःखाध्य होता ह! 


विसतपं म दर्पो का विसर्पण ! 


त्र दोपा यथायथम्‌ | 





- शरण्गददये। 


प्रकोपः श्रकुपिता विपे विदाहिभिः ॥ 
देहे शीघ्र विसर्पति तेऽतर॑तः स्थिता विः । 
वहिश्था दिखे द्वियाः 

शर्थं-- विसर्पं सोग मे तिक्तोपणादिं भरको- 
पन हेतुर से श्नौर विशेष करके विदाही श्र 
पानादि से वातादि दोप शरीर म शीष फलते 
चलते जाते है ! श्रर्थात्‌ श्रन्तरस्थित दोप शरीर के 
भीतर, वाद्यस्थ दोप शरीर के वारं के आग मे 
श्रौर उभयभाग में स्थित दोपः भीतर छीर बाहर 
दोनो भ्रोर फलते हँ 11 

श्र'तरभ्ित विसर्पं । 


विद्या्जांवराश्र्यत्‌ ।४५।॥ 
मर्मोपतापास्छंमोदाद्यनानां विघघ्नात्‌ । 
तष्णातियोगाद्व) गान विषम च श्रवत नात्‌ 
्राश् चाग्निवलभ्रंशादतो बाद विपयंयात्‌। 

र्थ--दइन विसर्पो मै से ्न्तराधित विसपं 
मस के उपताप से, मूच्छ के होने से, कान नाक. 
श्रादि श्यनो के श्रत्यन्त स्फुरण से, तुपा ऊे श्रति- 
योग से, वेगो के विषम रीति रे भ्रवतैन होने सेः 
तथा शच द्यी यगि शौर बलका नाश होने से 


जाना जाता है तथा वाद्यः विसर्पं मे उक्त लचर्णो 
से विपरीत तादः) = 


चातज चिसपं | 
तत्र कातात्परीसर्पो वातज्वरसमव्यथः 12७1 
शोफस्पुर्णनिस्तोदभेदाऽपयःमार्विदपंवान। 
ध्रथै--वातजविसर्पं मे वातज्वर के समानः 
संपूण लक्तण ोते द, तथा सूजन, स्फुरण, सुद 
छेदने कीसी पीडा, सेद, श्रायाम श्र्तिं श्रौर रोम 
दूगम ये सव लच्तण होते ह 1 
पित्तज विश्ठपं | ४ 
पित्ताद्ुतगतिः पि्तज्वरल्लिगो.ऽतिल्लोदितः 
श्रथे--पित्तजविसरपं म वटी शीधु गति दौर 


ति लोदित वण होता है इसमे पित्तनज्वर के 
सदए लकूण होते है | 


६ 


( ५५४ ) 


ननन ---------------- ~~~ ~ 
घ्र गाचसादविक्तेवप्रलापायेचरश्रमाः।०॥ 


मूग्निदानिभेदोऽस्थ्नां पिपासे द्वियगीरम्‌ 
श्रामोपवेशनं लेपः खोतसां स च सपति। 
प्र्रेणाऽऽमाशबेगृदर णन्ेकैदेशं नाति स्क्‌ । 
परिखकैस्वकीरणोऽतिपीतलोदितपाडरेः। ६२। 
मेचकःमोऽसितस्लिन्धोमलिनःप्तोफवान्‌गाय 
म॑भीरपाकश््राज्योप्मास्पृष्रःकिलम्नोऽवदीयते 
पंकवच्छीणैमांसश्च स्पृष्टस्नायुसिरागणः । 
शवगं धिश्च वीसर्पं कदमास्यमुशंति तम्‌ 1 
छर्थ--कफपित्त से कदम नामक विसर्पं ्टेता 
ह, इसमे जवर, स्त'भता, निद्रा, तद्रा, शिरोवेदना, 
श्रग मे शिथिलता, विरूप, प्रलाप, रोचक, भरम, 
मूर्छा, पग्निमाय, श्ररिथमेद्‌, पिपासा, कर्मन्द्रयो 
म मारापन, शधमोपवेशन ( प्राम के दस्त), 
स्रोतो म द्दिसावर, ये सब लच्तण उपस्थित होते 
ष । यष श्रामाशय के एक देश म उत्पन्न टकर 
श्रन्य भार्गो मै फलता चला जाता ह परंतु दसमें 
यद नदीं होता है वथा श्रत्यन्त पीली लोषितवशं 
श्रौर पांड्वणं की पिथिकार्रो सेव्याम्त होजाता है। 
इसका रंग भोर के कंट के सदश होता है, तथा, 
काला,चिकना, मलीन शोफयुक्त, भारी गंभीरपाकी, 
ने मे श्रस्यन्त गरम, निलन्न, विदीर्ण, कीच की 
तरह शीर्णं मांस, मुदे ॐ समान दुर्गन्धित होता है, 
इसमे स्नायु श्रौर सिराश्रो के समूह दिखाई देने 
लगते द । इसको कर्दमविसपं कहते है | 
सन्निपातजविसपं 1 
सवेजो लक्तशैः सर्वैः सर्वघात्वतिसर्पणः 
च्रथ-सन्निपातज विस्पंमे तीर्न दोप 


के. भिक्त हुये लद ण पाये जते है यह पूण धा- 
स्रो मे फलता है। 


श्रष्यगषटद्रये । 





पिमपं फ फारया | 


याघ्टेतोः ्ततात्फ दः सरकम्‌- 

पित्तमीरयन्‌ ॥ ‰५॥ 
[न च॑ 

विसर्षं मारतः कुर्यात्‌ कुलःथरसदर्स्वितम्‌। 


स्फोरं ; शोफल्यरर्जादादादपम्‌- 
स्यावलोदितम्‌ ॥ ६& ॥ 


द्मथ-- यारे रैतुर््रो मे शर्षु टी 
तल्तवार्‌ ाद्धिकीचोटमे या फिमी हसक जीव 
फे नख वा दनि लगनेमे जो धाव षजाना ६, इम 
घाव के कारण कुपित हुग्रा त्राय रक्तपदित पित्त 
को प्ररित करके ऊुन््यी सय्ण फुसियो मै न्याप 
विप रोग को उरपन्न कर ठेता ् | दसर्मे सूजन, 
ज्वर, वेदना श्रीर दष्ट धिक होता है, तथा रंग 
भी श््याय ्यीर लोहितवर्णं टता ह; 


विसर्पो फा साभ्यासाध्य विचार । 


पृथग्दोपैखयः साध्य्रादन्दजाद्चानुपद्रवाः। 
श्रसाभ्यौ क्षतसर्वात्थौसर्घचाक्रातमर्मक्ाः 
शीणंस्नायुक्तिर मांसाःपृकलिन्नाःशशवगन्धयः 


श्रथ --कफः वात पित्त इन तीनों एयक 
एक्‌ दोर्पो से उत्पन्न हए चिसपं साध्य होते ६। 
कासवैवण्यज्वरादि उपद्रन्यो से रहित तीर्नो प्रकार 
के द्र॑दज विसर्पं भी साध्य होते हं । दतज श्रौर 
सान्निपातिक ये दो चिसप प्रसाध्य होते ईह 1 तथा 
हृदयादिमर्मो पर श्चाक्रमण करने वाले स्र प्रकार 
के विसपं श्रसाध्य होते ह !३ विसप॑ं जिन मे स्नायु, 
सिरा श्रोर मांस गल गये ह तथा वे जिनमें श्रत्य- 
न्त क्लिन्नता श्रोर सुद की सी गध दहो श्रसाध्य 
होते ह । 


इति धी अण्ङ्हदयसंहिता्यां भाषासीका्यां 
निदानस्थाने अयोद्तोऽध्वायः 


~ = 





निदानस्थान भषारीकासेमेत । 


` कतु्ोऽ्यावः। ` ` 


| । 


६ 


अथाऽतः कुएशिवत्रकमिनिदानम्‌- 
ठउ्याख्यास्यामः 
श्रध्र--भ्रव हम यहां से कुष्ठ, श्िवत्रकुषट 
शौर इमिरोग निदान नामक श्चध्याय की ज्यास्या 
करे गे । 

ड की उत्पत्ति । 
“मिथ्याहारविहारेण विशेषेण विरोधिना । 
साधुनिदावधाऽन्यस्वदरणाय श्च सेवितैः ९ 
पाप्मभिः कममभिःसयः प्राक्तनैः प्रेरितामलाः 
सिराः प्रपद्य- 

तियग्गास्त्वग्लसीकांसुगामिषम्‌ ।२॥ 
दुपयंति श्लथीकृत्य निश्चरंतस्ततो वहिः । 
त्वचः कुर्वं ति वैवरयं' दुणाःकएसुश ति तत्‌। 

श्रथ मिष्या भौर विशेष करके एक 
खरे क विपरीत श्राहार विदारादि करने से, 
साधुर्रो की निन्दा कस्वे से, साधूर््रो का वध 
करने से, पराया धन हरण करने से, तथा पूच- 
जन्म के स्यि इ श्रनेक पाप कर्मो से भरित 
शरीरं दूपित हुए वातादि दोष तिर्यक्‌ गामिनी संपूरणे 
सिरा मै प्व कर त्वचा, लसीका, रक्त श्रौर 
मास को दूषित करदेते है श्रौर उन्दी दूषित 
स्वचादि को शिथिल करके ब्राहर की श्र निका- 
लने लगते है, इससे त्वचा के रग मे विवर्णता 
हो जाती है 1 


ष्ट नाम का कारण | 
कालेन्तेपेक्तितं यस्मात्सवं' कुष्णाति तद्धपुः! 
भरपद्य धातुन्ब्याप्यांऽतः सवान संक्लेय- 

। चावदेत्‌ ४७। 
सखस्वेदक्लेदसंकोथान्‌- 


कमीन्सृच्मान्छदार्णान्‌ । | 


रोमत्वकस्नायुधमनी तरुणास्थीनि यैः 


करात्‌ ॥१५॥ 
भक्तयेदश्वित्रमस्माच्चकछबाद्यपुदा्टतम्‌। 
्मरथं-- दरस रोग की चिकित्सा न किये जानै 
पर कालांतरं मे यष सव देह कौ बिगाड़ देता है, 
इसीलिए इसे कुष्ट कहते ट ! ऊष्टरोग भीतर वाली 
संपूरणं धातुश्रां को क्लेदित करके स्वेद, क्लेद्‌ 
प्रौर संकोथयुक्त छोटे छोटे भयङ्कर कीटो को 
उत्पन्न कर देता है | ये कीड़ रोम, स्वचा, स्नायु 
धमनी श्रौर तरुण श्रस्थिर्यो को कम पूर्वक भषण 
करलेते् । जो ल्या कुष्ट के कहे गये वे 
शिवच्र के नष होते है । श्वित्र केवल त्वचामें 
श्राश्रित रहता षै इस लिये इसे बाद्यङुष्ट कते ै। 
शौर क्‌ ड संपूरणं धातुगत होता दै । यष्टी दोनों 
मे श्रन्तर है। ॥ # 
कष्ठ के भद्‌ । र 
कु्ानिसप्तघादोषेःपथख्मिशौःखमागतैः६। 
सवेष्वपि त्रिदोभेषु ज्यपदेशोऽधिकत्वतः 1 
श्रथ--क्‌ष्ट सात प्रकारके होते है, यथा 
वातज, पित्तज, कफजं, वातपित्तज, वातकफन, पित्त 
कफज श्रौर त्रिदोष । सवं प्रकार ऊँ त्रिदोष कृष्टो 
से दोषो की समधिषमताः फे कारण उनका व्यपदेश 
र्थाव्‌ ( पुथक २ ) संङा है। 
दोषानुखार कष्ठ के नाम ॥ ~: ~ - 
वातेन कुं कापालं पित्तादौदु'षरः कफात्‌ 
म उलाख्यं विचर्चाचि ऋन्ताख्यं वातपित्तजम्‌ 
चर्मककुष्ठ' किटिभसिभ्माऽलसविपादिकाः२। 
चातश्लेष्मोद्धवाः श्लेष्मपिन्ताददुशतारुूषी) 
पुडरीकः सविस्फोटं पामा चम॑दलं तथा & 
सर्वैः स्थात्काकणं पूव निक दद्‌ सकाकणम्‌। 


पुडरीकक्तजिहे च महाकुष्ठानि सप्त तु । 


अर्थ-स्वक्‌ष्ठ १८ प्रकार ॐ होते 


८ धपे ) 


यथा-वातौरवण सन्निपात से कापाल नामक 
कष्ठ होता है दसी तरह ॒पित्ताधिक्य सन्निपात 
से उदुवर नामक, कफाधिक्य से मडठलास्य 
शौर विच्च, वातपित्तधिक्य से दास्य, वात- 
कफाधिक्य से चम, किटिभ, सिध्म, श्रलसफ 
श्नौर विपादिका नामक ऊट होते दै । पित्त 
कफाधिक्य से दद्‌, भतार, पु डरीक, विस्फोट, 
पामा श्रौर चर्मदल नामक ऊ ते है तथा 
च्रिदौप चे काकण कुष्ठ होता दै । दनम से 
कापाल, श्ोदुम्बर, मण्डलः; दद्रु, काकण, पु'उरीक 
शरीर ऋप्यजिष्ह ये सात महाकुष्ठ ह, शेप ग्यारह 
शद्रक ष्ट कहलाते ष 
भाप्य- ङ ॐ श्रन्य श्यावाय के मत से 
नाम-- 
वातोल्वण तीन दो्पो के प्रकोप से कापाल- 
कण होता है । पित्तोल्वण तीर्न दोर्पो फे प्रकोप से 
उदुम्बर । कफोर्वण तीनो दोर्पो के प्रकोप से सणख्डल 
चुट । बात पित्तोल्वणए तीन दर्पो के प्रकोप से 
भरप्यजिहु ! पित्त कफोरवण तीनो दोषों क भकोप 
खे पुण्डरीक ऊुष्ट । कफ वात उरवण तीर्नो दोर्पौ के 
प्रकोप से सिध्म कुष्ट । एवम्‌ तीनो दौर्पो ॐ उक्त्वण 
से काकण कष्ठ होता है । 
--चरक संहिता 





सप्त मष्टाकुष्ट--श्ररुण, उद्ग्वर, शप्यजिह, 
कापाल, काकण, पुण्डरीक, दहु ङ है । 

एकादश चुर उष्ट--स्थूलारप्क, मदाकुष्ट, 
पक कुष्ट, चमेदल, विप, परीसर्प, सिध्म, विच- 
चिका, किटिभ, पामा, रकस । 

स श्र्टाग हृद्य से सुश्रुत संहिता में श्रर्ण, 
विसपं , परी सर्प, रकसा, स्थूलारष्क, भाक्‌ ट, 
प्क क्‌ रकसा नाम श्रधिक लिखे ह ! इनके 
लप्ठण लिखते ह । 


अररुण--चातजन्य, ` श्ररुणाभा शीीघधर पौलने 


चाल» तोद मेद, वेदना, युक्त, स्प ज्ञान रहित 
रुण क्‌.्ट होता ह| 


श्र्गददये 





स्थूलारुप्क--मोटा, संधिर्यो म श्रति दारण, 
कठिन पिदिकार्थो युक्त ष्टौता द। 

मदय क्‌ छ--त्वचा ओ कोच भेदर्पादायुक, 
धर्म स्पणं पतान श्रून्य, श्रग नतानि युक 
होता हं । 

पक क्‌ ए --जिसमं शरीर काले लाल दर्ग 
से युक्त एोजाय | 


विसप--चिस्रपः रोग फी तरह फलता षो 1 
त्वचा रक्त मांस का श्राश्रय नैकर फलता षहो, 
मूरा, चिदार श्ररति तोद पाक श्रादि दते ई। 

परी सपः-धीरे धीरे फलता ४, पिरका षट 
जाती रै श्रौर स्राव षो जाता ६। 


रकसा--खाव रित सुनली युक पिदिक्राएु 
हो जाती ह उसे शकसः कहते ई । 


सुश्रत संहिता | 
ठ्‌ ष्का पूर्वरूप । 


तिश्लच्एखरस्पशंखेदाऽस्वेदधिवणंताः । 
दाहःफट्स्त्ववि स्वापस्तोदः क्ौटोन्नतिः- 
श्रमः ।॥१६॥ 
नणानामधिकं शुलं शीधोत्पन्तिभ्चिरस्थ्तिः 
रूढानामपि सूत्तत्वं निमित्ते ऽस्पेऽपिको पनम्‌ 
रोमदर्पोऽसृजः क्सयं कृष्टलच्तणमग्रजम्‌ । 


श्रथः जिसके कोटरोग ोनेवाला होता हे 
उसका शरीर श्यस्यन्त चिकना या खरद्रा ष्टो 
जाता है, पसीने श्रधिकं श्राते हं या बिलक्‌.ल 
चन्द्‌ टौ जाते ह, शरीर मेँ विवणंता, दाहः 
खुनली, चिशेप च्सिपश्रर्गोमें स्पशं का सनि 
न होना, सुद चिदने की सी वेदना, पित्तीका 
उद्धलना, परिश्रम, वर्णो में त्यन्त श्रूल, घावका 
जल्दी होना श्रौर वहत काल पर्यन्त रहना, धाव 
सूखजानेपर भी रूपता, - श्यल्पकारण से - वहत 
प्रकोप, रोमहषै, र्मे कालापन ये सब पूव॑रूप 
प्रकारित होते ह! 


निदानसथान भापारीकासमेत } ( ४५७ 
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विचर्चिका के लक्षेण । 


पः 





॥ 


कापा दुःष्टके सण | 


छष्णरसकपालाभं रत्तं खप्तं खर तद । 
पिस्वताऽसमप्यतं दपिनंले ममिरिचितम्‌। 
तोदाद्यमरपकटुक कापास शीध्सपि च । 


प्यथ --कापासकष्ठम क्‌ कल, र्‌्‌ 
लाल दरणं कपाल के सच्णं प्रानाधिरिष्ट लेता 
ह 1 गद्‌ रू, स्पर्णन्ञानरदिव, दने मे खरदरा, 
पतला, फोलाहुश्रा, किनारे पर ऊचानीचा, दुष्य 
रमां से युक्त, प्यव्यन्त तोदुयुष्त, श्त्पं॒खुजली 
से युक्त श्रौर णीघ्र फेलने वाला शोत है। 


उद्टुयर के लघ्ण॥ 


पक्चोदु'चस्ताश्रत्वग्रोमगौरसिसयाचितम्‌ । 
घटसं वदुलक्रलेदं रकतं दादस्जाधिकम्‌९५ 
्राश्लधानावदस्णकूमि विद्यादुदु वसम्‌ । 

ध्रथ-श्रौद्ुम्बरर्‌ प्ट पके दु गूलर के 
समान श्राङृत्तिवाला, तास्रवरणं, स्वचा श्रौर 
चेमौ से युक्त, सफेद रग की सिरास से व्याप्त, 
सावी, चह्ुवकेदधििष्ट, रप्तवर्णं, दाह श्रौर 
वेदना से युक्त होता दै 1 यद्‌ शीघू उत्पन्न 
होकर णीषु दी फटजाता है श्रौर इसमें श्तीव्‌ षी 
कीदृ पट जातं ह | 


मरडद के लकण । 


स्थिरं स्त्यानंगुर स्निग्धं श्वेतरक्तमनाश्ुगस्‌ 
श्रन्योन्यसक्तषुःखन्नं वडुकटख तिक्रिमि, 
ध्लदणपीताभपयं तम्‌ मण्डलम्‌. 
परिमण्डलम्‌ ॥१७॥ 
श्र्थ--म"डलक्‌ ष्ठ स्थिर, भारी, स्निग्ध, 
श्वेत या रक्तवखं से युक्त, शू न फलन 
वाला, एक दूसरे से निलाहुयरा, अश्वा, 
वहुखाव श्रौर वहु क्रिमिर्योसि युक्तं हता है । इसके 
किनारे चिकने श्रौर पीतवणं के होते दहै रौर देः 
पर गोल ्वकत्ते प्दजाते है । इसे मर्डलकुष् 
कते दह { 


~~ 


सङरट्पिषिन्छां श्यावा लसीशादयचा- 
विचसिफा। 


श्मथः--विचिका नामक कूट स्यावव्, 
सयुभली श्वर पिरिकार्थो से युक्त शेता दस्मै 
लसीका श्वर्थात्‌ चेप बहुत केता है । 


पटजिद्ध फे ल्या । 


पपं तु रक्तातमंतः श्यावं समुनतम ॥१५८ 
सतोददादरूकक्तेदं कर्कशैः पिरिकैरिचतम्‌ः 
छ्तजिदट वारुतिप्रोक्तघ्द्तजिहम्‌- 
वटुक्रिमि । १६ 

्मध--प्यजिहनामक मष्टाक्‌ ठ खरस्पणं, 
पतला, किनारे पर लाल, चीच म काला, ऊ"चा, 
सुई िदने फीसी वेदना से युक्त, दाह, पीडा, 
फलेद्‌ श्रौर कक पिदकार्थो से युक्त दोता है । 
इसकी श्चाकृति रीद्धं की जिद्धा कै सदश ष्टोतती है 
द्रसलिये इसे ऋण्यनिह् कहते है । दसम कीडे 
वहत प्ते है । 


यमैक छ के लर्ण । 


हस्तिचर्मखरस्पन्तंचम- 


थाथी के चम्डेके समान दूने मेँ 
खरदरा चमं क्‌. कटलाता है । 


एकन ट के ल्या । 


पकाख्यस्‌ महाश्चयम्‌ ॥ 

श्मस्वेदम्‌ मत्स्यशकलसंनिभम्‌- 

चर्थ--जिस कठ का स्थान लम्बा चौडा 
पसीने रदित, तथा मद्धली के टके की सी श्चाभा 
कै समान होता है उसे एक्‌ छठ कते हँ । सुश्रुत 
मे क्लिखा दै-जिलका संगरे देह काला या लाल 
हेता है उसे एकक्ट कहते दै खरनाद ने भी 
लिखा है-यददस्वेदनं मस्स्यशकलाकारमेकज | एक 
पव्द का र्थं यख्य है यह ल्द कूट सै प्रधान 
है इसल्लिये इसे एकन. कहते हे । 

पृ 
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किरिभ के लक्षण । 


-किटिमम्‌ पुनः ॥२० 
रक्तम्‌ किणखरस्पर्शकर्ट्मत्परुपाऽसितम्‌। 
श्रथ जो कोद रूखा, सूखा श्रा, त- 
स्थात"की तरह दुन मे खरद्रा, खुजली से युक्त, 
कका भरीर काला ्टोता है उखे किष कूट 
कहते हैं । 
सिभ्मक्‌ष्ट। 
सिध्म रुतम्‌ बहिः लिग्धमंतघु म्‌. 
रजः किरेत्‌ । २ 
परलदणस्पशतनु ए्वेनतास्रं दौग्धिकपुष्पवत्‌ । 
प्रायेण चोष्व॑काये स्यात्‌- 
प्मथं- सिध्म क्‌्ट बाहर से रखा, भीतर 
से चिकना होता है, इसको रिगद्ने से भुसी सी 
ऋद्ने लगती ह ! यह दूने से चिकना, पतला, 
सफेद यातोविकेरंग का श्रलाघ्ु ( घीया) के 
पुल के सदश होता है, यह रोग प्रायः देहके 
उपर के भाग र्म ्टोता षै] 
्रलसक के लस्तण । 
यंडेः कर्डयुतेस्चितम्‌ । 
रक्तैरलसकम्‌- ४ 


श्रथ --्रलसक क्‌ मे खुनली श्रौर लाल 
चणं की पिरिका होती है| 


विपाद्विका के लक्षण | 
पारिपाददयां विपादिका ॥२३ 
` तीनरात्यां मन्दकरडवश्च- 
. सरागपिरटिकाचिताः ॥२३। 
्रथं-चिफादिकाक्‌ष्ठम हाथ श्रौर पौव 
फटजाते ह । इसको भाषा भे.विवादई भषते ह । 
समे यदौ तत्र वेदना ोती है, खुजली कम 


चल्लती हे श्रौर लाल वणं की लियो से व्याक्च 
होजात्रा है । 


ब्‌, के लप्ण । 
दीघेभरतासा दू्बाचद्तसीकखमच्छविः । 


श्ष्टङ्हदयं । 


उत्सन्नमण्डल्य दद्र. कर्वुमत्यजुपंमिरौ ४ 

प्मर्थ--ददु या दाद्‌ दूवकी तरह बहुत 
जगह मँ फैल जता है, यदह श्रलसी के फलके 
समत दिखाई देता है, दसम चे २ गौल चकर्त 
होते दँ । दसम शुजली वहत चलती है श्रौर यष 
फलता टी चला जाता हे । 

शतार करे लरए 1 
स्थ्रूलमूलम्‌ सदाहातिं रुकश्यावं वदुबरम्‌ 1 
शतारः कृलेदजन्त्वढधम्‌ प्रायशः 
पर्वंजन्म च ॥२४ 

समर्थ--फतपर नामक्र क्‌ षट की जद बहूव 
मोटी होती है, तथा रंग लाल या श्याव होता है 
यद वहत घाव, क्लेदृता श्रौर कीढ़ से युक्त होता 
है श्रौर प्रायः श्रस्थिके जो म होता ै। 

पुण्डरीक के लक्तण } | 


रक्तं्मंतरा पांड़ कण्ड्दाट रुजान्वितम्‌ 1 
सोत्सेधमाचितम्‌ स्तैः पड्मपजमिवांयुभिः। 
घनभूरिलसीकासखक्धायमाशु विभेदि च) 
पु उरीकम्‌- । 

छथ-पुरुडरीक्त नामक कष्ट के किनारे 
लाल शौर वीच का भाग पार्डु चण होता हे, 
कण्ड्‌ + दाह वेदना से युक्त तथा कमल के पत्तो 
के सदश लाल ऊंची रेखार्यो .सं॑ व्याप्त तथा 
गादुी रौर बहुत सी लसीका तथा रक्त से युक्त 
श्र -शीघु भेद को प्राप्त होजाता है ॥ 

विस्फोटक के लप्तण । 


तञत्वग्भिस्वितम्‌ स्फोटैः सितास्रैः.॥ रा 
विस्फोरम्‌- । 

्रथे-चिस्फोटक कष्ट प्रतते वमद से 
ठका होता हे तथा सफेद श्रौर लाल फुसियो से 
व्याप्त ह्येता है । 


पामा क -लक्तण ¦ 
पिटिकाः पामा करएडक्लेद्रुजाधिकाः। ` 





निदान स्थान भापायकासमेत | 
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सदम ध्यवारुणं चवह्य्ः धायः 

। स्फिक्पाशिक्रपैरे ।२८॥ 
श्रधरः--करटु , करेद श्रौर वेदना से युक्त 

फुसिर्यो को पामा कते है । इस रोग मं प्रायः 

स्फिक., हाथ श्रौर कोषहनिर्यो मे छोटी-दोरी धम्‌ 

श्रौर ल्ल वर्णं की बहत सी फु सियौँ होजाती षै 


न 
वमंदल के लष्ठण 


सस्फोरमस्पशंसदटम्‌ कण्डपातोददादवत्‌ । 
रक्तम्‌ दलच्चमेदलम्‌ 
प्रथ --चमंदल नामक क्ट म लाल वरणं 
की फःसिर्यौ होजाती है, टाथ के स्पशं को नटीं 
सह सकता है तथा कदू , उप्मा, तोद श्रौर चय 
होता है, इसमे" मश्च गलकर गिर पदता दै । 
काकण के क्षण } = 


काकणम्‌ तीचदादरूक्‌ ।(२९॥ 
पूर्व सक्तस्‌ च ष्णुं च काकणंतीफलोपमम्‌। 
कष्डक्षियुःतं सर्नर्निक्वणं' ततो भवेत्‌!द० 
श्रध --काकण नामक क्‌. मे, ती्रद्राह 
शरीर श्र होता है। यह चिरमिटी कै रङ्ग के 
समान पिके जालं श्चौर काले एद्ध का दोत्ता 
हे, पीये यद श्वेत पीतादि श्रनेक वणं का होजाता 
हे श्रौर सव रूर्प्ठे के क्ण दसम पाये जते.दै। 
सुश्रुते श्रीरभी कद भ्रकारके क्‌ लिखे गये 
द] चै मथवदजने क़ भय से यदां नहीं 
ज्लिखे गये दै । 
क्म दोषो की श्रधिकता 
दोपभेदीयविदितैरः्दिशेरिलिगकर्मभिः। 
ऊं पु दोपोल्वणताम्‌- 
रथः--दोप मदीया ध्याय मेँ कटे हरये 
लष्ठण श्रौर्‌ कर्म सेक्‌ ्टरोर्गोमे दोषो की धिका 
समना चादिये, श्र्थात्‌ जिस दोप की श्रधिकत्ता 
ह उसी दोप की श्रधिकतः बाला त्रिदोपज कष्ट 
कहलाता है | 





कष्ट विरोमे चिकिस्सा- त्याग । 
सवंदोषोल्यणम्‌ त्यजेत्‌ ॥ २९ ॥ 

रिष्टोक्तम्‌ यच्च- 

यच्चाऽस्थिमन्जश्युकसखमाघ्रयम्‌ |. 


सथ -- जिस सन्निपातज कृष म तीनों 
दोषों की श्रधिकता ष्टो वह त्यागने के यौभ्य है| 
यथा विक्रृतचिक्तानीयाध्याय में कटे हुये.विशीर्यमा- 
णांगं' इत्यादि लक्त्णो से युक्त कष्ट त्याज्य है,एवं 
जे ऊट ध्रस्थि मना, श्रीर शुक्रम पटु गया 
वह भी त्यागनेके योग्य है | 


कठ मे साध्यासाध्य. विचार, 


याप्यं मेद्रोगतम्‌- 

कृच्छं. पि्तद्वद्ासर्मांसगम्‌ ॥ ६२। 
श्रकृच्चं कफवाताढयम्‌ च्वक्स्थमेकमलम्‌- 
च यत्‌ । 
्रथ--मेदोगत क्‌ ्टपथ्यादि सेवनं से याप्य 
हलोजाता है । पित्त द्वज (बात पित्त वा पित्तकफ) 
क छ. प्रधवाः र्त श्रौर मांस गत क्‌ ठ छृच्चु.साध्य 
होते ह । कफवातज क्‌ ट सुखसाध्य होते ह, तथा 
त्वचा में स्थित क श्रथवा एके दोप से उस्पन्न 

क््‌ष्टभी सुख साध्यते! ` 

स्वचादिगत के लक्तण । 


तच्र त्वचि स्थिते कुषे तोदवैवसरय॑रूक्ताः। 
स्वेदस्वापश्वयथवः शोशिते पिशिते पुनः । 
पाणिपादाश्रिताः स्फोराः ऋ््लेदः सधिषु- 
चाधिकम्‌ ॥ २४॥ 
कौस्यं गतित्तया ऽगाना दलनंस्याल्चमेदसि 
नासामंगोऽस्थिमजस्थेनेजरागःस्वरत्तयः । 
च्तते च कृमयः शुक्र स्वदारापत्यवाधनम्‌ | 


शर्थ--त्वचामे स्थित हये कृष्ट मे तोद 


विवणैता शौर रकता हरी है 1 र्तगत^क्‌ ष्टम 


स्वेद, स्पशं के कान का श्रभाव श्रौर सूजन दीती 
है । मांसगत कष्ट मे हाथ शौर पाव मेफोदे तथी 
संधियों में क्लेद्‌ कीरधिकतः षोती है । मेदोगत 
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मे टोटापन गत्तिका प्य शरोर श्र गो स्ने दलने की 
सी वेदना होती है | श्रस्थिगत्त प्रौर मनागत मँ 
नासाभंग, नेत्रो मे लला श्चौर स्वर का रय ष्टौता 
ह । शक्रगत होने पर घाव मेँ कीद पद्‌ जाते 
हे इस रोगसेस्त्रीश्चोर संतान को भी पीदा 
पहु'चती है । 
रक्तादि मे यथापूव दण 
यथापूचं' च सर्वांशि स्युर्तिङ्गन्यख्गा्टिषु। 
रथ--रसरक्तादि धातुगत कूठ मे श्रपने 
श्रपने लबा के ्रतिरिक्त यथापूर्वं धातुगत्त क्‌ 
के ल्ण भौ होजाते हे । रथात्‌ रक्तगत कूट मे 
स्वेदादि निज लद्ण भी होत्ते है", तथा परित 
चाले त्वचा फ तोदादि लदाण भी होते हे ¡ मांस- 
गत कूट में पारिपिादाश्चित सफोरादि निज लक्तण 
तथा स्वचागत चौर रक्तगात लद्दण भी होते 3 
दसी तरह मेदोगत ॐ जानने चाष्टिये । 
सित कूट का निरूप्‌ | 
षटेकसंभवं भिवनं किलासं दारुणं च तत्‌! 
निरदिरमपरिखावि नरिघातूद्धवसंधयम्‌ ] 
प्र्थ--रिवन्र श्रौर कूठ दन देनो रोगों की 
उत्पत्ति का कारण एक टी दे र दनी, चिकित्सा 
भी पकी है इसलिये क्‌ ाधिकार मे इसका 
घणेन कतिया गया है ] इसीका किलास प्रोर दारुण 
भी कहते हे । इन दोनो मश्रन्तरयदीदैकिकष्ठ- 
सान्निपातिक है शौर श्वित्र श्रलग भ्रत्तग दोषा 
से उरपन्न दोता है । कूष्टल्ावी है, सवित्र ध्रपरि- 
तावी है | ष्ट रसादि सात धातुश्ोपर भाक्रमण 
करता है ग्रौर रिवच्र रक्तमांस रौर मेद्‌ का श्राश्चय 
करतां है | । 
वात्तजादि शिविर फ चाण 1 
चताद्भ.नार्ण पित्ताच्ाश्र' कमलपघ्रचत्‌ }. 
सनाद ोमविष्वस्ि कफाच्छ वेत्तंघनं गुरु ! 
सकं च कमाद्रक्तमांसमेदःसखु चादिशेत्‌ 
थं -बातन गिवत्र रुक श्रौर लालय का 


णएरांगददये | 





वय <~ ~~~ ~< 
हयेत्ता ई । पित्तन भिवित्र ताग्रवर्णं या कमलपत्र के 
समान होता ह, यद्‌ दर्युक्त श्रीर्‌ सैम वि्वसरी 
होता ह । कफनद्धिय्र रुफेद्‌, घन, भारी शरीर 
स्ुजली से युक्त एता ट | ये करम से रक्त, मांस ध्रीर 
मेदा म दते ईं । श्र्थात्‌ चात रक्त म , पित्तज 
मासि मे श्रौर फफन मेद मं एता ६। 





छृच्टु.साप्य रिवर के लदण | 

वे नेवेदशुभयं छच्छुः तच्चोचसेन्तयम्‌ | 

श्रथे--घ्रर्णादि वं द्वारा ग्िद्न फे वाता- 
दिक दोप श्रौर रक्तादि श्राश्रय दोर्नो ष्टी जाने जाने 
है, धर्थात्‌ ्रूए वणं वाला रिवत्र वाततज श्रौ 
रक्ताश्रयी होत्ता है, ताख्र वणं वाला रिवत्र पित्त 
श्रौर मांसाश्रयी होता ए तथा श्वेव रिवत्र कफलन 
शरीर मेद्‌ का च्राश्रयी होता है । ये उत्तरोत्तर छच्चु, 
साध्य होते हे रथाद्‌ रक ज रिवत्र कृच्च, मांसः 
छृच्.तर श्चोर मेदोज छृच्छु चम होता रै 

रिवित्र का साध्यासाभ्यत्व 1 

्रशुक्लसेमाऽवहलमसंखष्' भिथोनवम्‌ । 
नग्निदग्धजंसाध्यंररिविनं वर्ज्य॑मतेाऽन्यथा 
ग्पणितलोष्टे प॒ जातमप्यचिरंततनम्‌ । 

श्रथः--यदि रिवित्र के स्थान फे रोम श्वेतः 
न इए हो, सवन न हो, श्रापस्र मे एक दूसरे से 
मिलेनर्दौ, श्रौर नवीनो तथा श्चरग्नि से दग्ध 

इए. तो साध्य दत्ता है श्ौर इन लक्णो से 
बिपरीति लक्तणए वाला श्साभ्य होता है । गुद्य- 
देश ( योनि था लिग ),हयेली, पगतली, रौर 
प्रोष इनमे उत्पन्न हुगरा र्वि यदि वहत दिनः 
कानदहोतो भी श्रसराध्य होता दै] 
@ सवरोर्गोः को संचारित्व। 


स्पशे कादारशय्यादिसेवनान्पायश्तो गद्‌; ! 
सवं संचारिसो ने्त्वग्विकासा विशेत; । 
समथ मायः संपूरणं रोग दे के स्पर्शं से, 
फक साथ वेठकर भोजन करने से, एक शय्या पर 
रन करनेसे या देते दी एकत्र बैठकर आन्य काम 


५ 


निदानस्थान भाषारीका समेत 


करने से संामक जाते हं, श्र्धाच्‌ पक मयुष्य 
से दृपरे मसुष्य पर्लग जाते द] परन्तु नेत्ररोग 
श्चर स्वचा रोग धिमेप खूप से स्ामक देतत्‌ | 
छमिर्यो के दो भेद 1 
मयस्तु द्विध प्रोक्ता वद्याभ्यंनस्मेदतः \ 
छ्र्थः-ङमि दो प्रकारके हते ह एक वाद्यनजो 
त्वचा पर उर्पन्न हीते £, दूसरे श्राभ्यन्तर जो 
देह के सीतर ते है! 
जन्म से कीदो फे वार येद्‌) 
वददिमलकफाखभ्वि उजन्मभेद्एच्चतुविघाः । 
नामतो विशतिदिधा 
श्रथ--जन्ममेद से कीरो के चार भेद र 
यथा-वाद्य मलौत्पन्न, कफोतपन्न, रक्तोत्यन्न 
शमर पुरीपोद्पन्न । 
नाममेद्‌ से कीढे मरीस प्रकार केष्टोरे है] 
वाद्यरीर्दो का वणन ! 
वाह्यास्तचाऽसुगुद्धवाः ॥४३॥ 
तिलप्रमाणसंस्यानवणाःकेशांवयध्याः । 


यदुपादाश्च सदमाष्च यूकालिक्तार्वनामतः 


द्विधा ते कोटपिटिका कटगंडान्‌ प्रक्श्रते । 
प्र्थ-- दनम घै बाहर के कृमि रक्तसे 
उत्पन्न ते हैँ इनका परिमाण, श्राकार श्रौर 
चरणं तिलके समान ्ोता है, तथा केश ध्यौर 
बालौ मे रहस दै । इनके पांच वहत होते है शौर 
छोटे भी वह्ुव होते दै, इनका नाम जु श्रौर लीख 
शये दौ प्रकार कहते ये कोर ( पिद्ी ), 
पिटिका, शुजली श्रौर चकन्ते पैदा कर दषे दै । 
श्राभ्यं तरं कृमि । 


््टेकटेतवौ ऽतजगःधलेष्मजास्तेणुचाधिकम्‌ । 


मधुसन्नशुडन्तीरद धिसक्तुनवोदनैः । 
छथ--मीतर दोनेवाले कमि मिच्या श्रा- 

ह्वार विहारादि से उत्पन्न ्ोठे दै! कुष्ठ श्रौर 

मास्यं तर कुडि समान हेतु से उत्पन्न होते ह । 





| इनमे कफलन कृमि मिष्टान्न, गुद, दूध, दी, 


सत्तर नदीन घन्न का भोजन कलने से चधि- 
कता से उस्पन्न होते, 
पुरीपज कमि । 

शङूज्जा चहु चिद्श्ान्यपरंशाकोलकादिभिःभ 

श्र्थ-जौ, उरद ध्रादि विष्टाको वदान 
वाले धान्य, पालक्यादि पत्रशाक श्रौर टरा भवी 
धान्यं खाने से पुशीष मे उद्पन्न होने दले कमि 
शेते टै । 


कपन क मिर्यो का निरूपण! ¬ 


कफादामाशये जाता बुद्धाः सर्प॑ति सर्वतः 
पथुत्रभ्ननिभाः केचित्‌ केचिद्गंद्पदोपमः । 
रूढ घाल्यांक्राकारास्तसुदयी घास्तथाऽणवः+ 
श्वेतास्ताघ्रावभासाश्व नामतः सत्तघातुते 
श्र त्रादा उदरावेश्म हृदयादा महाशदाः ! 
चुरवो दर्थङ्कसमाः खगं धास्ते च कुर्वते । 
दल्लासमास्यस्लवणमविपाकमरोचकम्‌ । , 
मूरछाच्र्दिज्वसनादकाषयंत्ततथुपीनसान्‌। 

धर्थ--कफ से उर्पन्न दए खव प्रकार फे 
कृमि ामाणय मै उस्पन्न होते दै श्रौर वीं 
छ्डकर धर उधर चलते क्षिरते है । इनन्मेसे 
कितने ष्टी पथु चीर चर्मलता के सदश श्रौर 
कितने ष्टी के'ुए के सच्श होते है | कितने ही 
"कुरित शन्न कै श्रकुरौ के समान, कितने ही 
सूदम, कितने ही दीघं, कितने ष्टी छोटे, कितने 
ही सफेद श्रौर कितने ही ताञ्रवणं होत रहै। 
नाम भेद से ये सात भ्रकार के ्ोते है । यथा- 
्"त्राद्‌, उदराविष्ट, हृदयाद्‌, महागुह, चुरच, 
दर्भकुसुम श्रौर सुगन्ध । कफजक्रिमिर्यो के उत्पन्न 
होने से हल्ञास, सुखस्य, श्रपरिपाक, श्ररुचि, 
मूर्धा, वमन, ज्वर, आनाह, क्‌, हिचकी 
श्रौर पीनस ये रोग उत्पन्न दोते षै । 

भाष्य---घन्य श्राचा्य के मतानुसार कफज 
क्रमिर्यो के नस-- 


( ४६२ ) 


दभ" पुष्पा, महापुप्पा भ्रलूना, चिपिरा, 
पिपीलिका, दारुणा ये चः कृमि कफ दौपन दह । 
इनकी श्राकृति रोमश (सर्वत्र रोम युक्त) रोम 
मूधान्‌, { सरोम मस्तक वाले ) सपुच्छा ( पच 
युक्त ) श्याव मंडला { श्याव मण्डल युक्त) उठे 
हप धान्य श्रक्‌ो के श्राकार वाले, पतल्लेःसफेद, 

कृमि क्रमशः हते है । 

सुश्रुत संहिताः 


रक्तन क्रिमि | 


रक्तवाहिसिरोत्थाना स्कजा जंतची ऽव: ! 
श्मपादा वृत्तता्राश्चसौच्म्यात्केचिददशनाः 
केशादा लोमविष्वंसा लोमद्धीपा उदु'बयाः। 
षट्‌ ते कुष्ठैककर्माणः सहसौरसमातरः । 


ध्मथ-सव प्रकार के रक्तनक्रिमि रक्तवाष्ठी 
सिरार्भ्रो मे उत्पन्न षोते है" । ये बहुत सूचम, 
पाद्रदित, गोलाकार श्रौर ता्रव्यं होते हैः, कोई 
कोद इतने पतलेषेते है किं दिखाई भी नदीं 
देते । ये नामभेधुसेद्धुः प्रकार ॐ टोते है 
यथा-केशाद, लोमविध्वंसं, लोमद्ीप, उदु'वर 
सोरस.प्नौरःमांत । 


भाष्य--रक्तज कमि्यो के यन्य श्राचा्यौ 
ॐ मत से नाम-- 


केशाद्‌, रोमाद, नखाद्‌ दन्ताद्‌, किक्लिश. 
ष एना, परी सर्प, ये ७ प्रकार के रक्त जन्य कमि 
ष! ये लाल काले चिकने श्रौर मो षटोते ह । 


सुश्रत सिता 


शरण्गहदयै 


विडमेदादि पांच.भ्रकार के क्रिमि । 

पक्वाशये पुरीपोत्था जायंतेऽघोविसर्पिण 
बरद्धास्तेस्युभेवेयुश्च तेयदाऽऽमाशयोन्मुखा 
तद्‌ास्योद्धारनिश्वासाविड्गंधायुचिधायिनः 
प्रथवक्ततयुस्थूलाः श्यावपीतसितसिताः॥ 
ते पच नाम्ना रमयः ककेरुकमकेरुकाः । 
सौखरादाः सलनाख्या लेलिदा जनयंति च 
विडभेदश्लविष्र-भकार्यपारुष्यपांडताः। 
रोमदर्षीम्निसदनगुदकंडर्विनिगमात्‌ ,*५६ 


दर्थ पुरीपजक्रिमि पक्वाशय रम, उत्पन्न 
्ोते है श्रौर ये नीचेकोरेगाकरते है । श्रीर 
वदे ्टोने पर श्रामाशय की श्रोर सुख करलेते है" । 
उस समय रोगी की उकार श्नौर निःश्वास म 
विष्टाकीसीदुर्मधि श्राने लगती है, शर्न्मे से 
कितने टी मोरे, कितने टी गोल,स्थूल, श्याचवणं, 
पीत, सित, श्रौर रसित होते ै' ) नामभेद से 
ये पांच प्रकार ऊ होते है, यथा--ककेरूक, मके- 
सक, सौखुराद, सलूनाख्य, श्रौर लेल । इनके 
उत्पन्न शने से भलमेद, श्रूल, विष्ट भ,क.शता, 
कक शता, पडता, रोमदर्प, श्रणग्निमध, गुदा म 
खुजली ये सब उपद्रव उपस्थित होते है' । 

भष्य--पुरीष जन्य कमि-- 

१--धजवा, २ विजवा, ३ किष्पा, ४ चिरया, 
‰ गण्द्पदा, ६ चूरव, ७ द्िसुखा ये सात प्रकार 
ष्ट, ये कृमि सफेद सूम होते ्ै', गुदा मँ फलते 
है' श्रोर तोदन वत्‌. पीदा करते षै ! इनकी पू 
मोरी ष्टोती है। 


सुश्रत सिता । 


इति श्री ष्रङ्गहदयभाषारीकार्या 
निदानस्थानेचतुर्द॑शो ऽध्यायः । 


कक य दि, 


1 






निद्रानस्थान भाषारयीकासमेत ( 





पञ्चदशोऽध्यायः 


२ न्‌ 


धातो वातव्यायिनिदानं व्याख्यास्यामः 


ध्मर्थ---प्रय हम यहो से वात्तन्याधि 
निदान नामक श्रध्यायं की व्याख्या करेगे । 


प्र्थानर्थमे वानु का हेतुत्व ॥ 


"सवौथोनर्थकररे विस्वस्यास्यैककारणम्‌ 1 
श्दुषदु्ःपवनः शसीरस्य विशेपः ॥९॥ 

श्र्थ--श्रदु (शद्ध ) श्रौर दुष्ट (८वि- 
रादा हुखरा ) वायु इस सम्पूणं जगत का श्म 
श्मौर ध्रश्यभ करने मे अधान कारण है श्र्यात्‌ 
शुद्धवायु से नगत की उत्पत्ति श्चर स्थिति रष्टती 
ड तथा दृषितवायु विसूचिका, सष्टामारी श्रादि 
श्मनेक भय कर रोगो को उरपन्व करके संसार 
का प्रलयं करदेती है । तथा शरीर क। शभाश्युभ 
विप्ेप रूप से करती है 1 


धायुके हेतु रूप होने मेँ कारण 1 


सविश्वकमां विश्वात्माविष्वरूपः प्रजापतिः 


स्ना धाता चिभुचिष्ुः संहता म॒त्युरेतक 
तद्‌दुश्चै प्रयत्नेन यतितम्यमतः खदा । 

छथ -यह वायु - विश्वकर्मां, विश्वारमा, 
विर्वरूप, प्रजापति, सटा, घाता, विभु, 
विष्ण, संहत, शल्य श्रौर न्तक ह । इस किये 
मुप्य को उचित है किं वायु को. द्धः रखने ढे 
क्लिये सदा यस्न करता रहै \# 


# विश्व कर्मा ( विश्च श्र्थात शरीर 
का जनन, वर्धन, धारण, भंजन, शोषण 
श्रादि ्र्थानथं कर्मो के कर्ता है )। 
चिश्वात्मा ( विश्व का आत्भा श्रथात्‌ हेतु) 
विश्व रूप ( वाद्य श्रौर श्राध्यास्मिक स्व- 
भावरूप >) प्रजापति ( प्रजा पालक ) खषा 
(संसार का खृजने चाज्ञा ) घाता ( विव 


== ~~ 


चात के कमं | 


तस्योक्तं दोप विक्षाने कम॑ श्राङूतवैकृतम्‌ । 
समासाद्वया सतो दोषमेदीये नाम घाम च 
प्रत्येकं पंचधा चासे व्यापारश्च 
इट वैकृतम्‌ ॥ ४ ॥ 

तस्योच्यते विभागेन सनिदानं सलक्तणम्‌ । 

थे -दोप चिद्नानीयाध्याय मे वायु के भ्राकृत 
श्रौर वैकृतकर्मो का संप्तेप शतिसे वर्णन कर 
दिया गया है श्रौर दोष मेदीयाध्याय में उनके 
नाम, धाम, गति श्रौर व्यापार संधी प्रवेक के 
पांच-पौच भेद विस्तारपूवंक वर्णन कर दिये 
गये हँ । 


दरस श्ध्याय मे उसी चाय्‌, के निदान श्रौर 
लपणो सहित वैक्रतकमं का श्रथक.-पथक. वरन 
किया जाता ह | 

चाय्‌, का कोप । 

धातुत्तयकरैरवायुः कप्यत्यतिनिषेचितेः ॥५॥ 
चरन्‌ स्रोतःसु रिक्तेषु शशं तान्येव पूरयन्‌ 
तेभ्यो ऽन्यदोपपुखंभ्यः प्राप्यवाऽऽदरण वली 

ध्र्थ--घातुश्रों के य करने वान्ते श्राहार 
विष्टारादि के श्चति सेवन श्रीर चिरकाल तक सेवन 
से रिक्त स्रोतो मँ विचरता हुश्च उन्दी को भर 
कर वायु कू्‌.पित होता दे । श्रथवा श्न्य दोष 


का धारण करने वाला श्र्थात्‌ बाह्य ल्लोक 


च्रायु मण्डल के श्राघार पर तथा -सत्य 
लोक प्राणापानादि वायु के ऊपर धारण 
किये हये है) विभु ( ्रमाशभ करनेर्मे 
सामथ्यंवान्‌ ) । विष्णु ( जगद्धघापी ) 
संहता ( संहार करने वाला > त्यु (यम 
का मास्ण रूप कायः करने से यम रूप) ` 
्नन्तक ( मारने बाला साक्तात्‌ यमरूप) । 


(५ ) 


श्ष्टांगहदये 


[क्स ल 
द्वारा भरे हए संपूण स्रोतो से प्रायतत होकर | की विष्ट भता, धरुचि, इृगाता श्रौर रमये उप- 


अल्वानू वाय क्‌ पित ्ोजातय है । 
वातव्याधि को कष्टसाध्यता । 


पक्वाशय म फ पित चाय के उपद्रव 1 
तंत्र पक्वाशये करदः शलानाष्टाऽत्र क्रुजनम्‌ 1 
मलसेधा(ऽस्मदष्माऽशलिकप्रषठकटीभ्रह म७ 
करोत्यधरकायेषु तास्तान्छृच्छ्ा पद्वन्‌ । 

प्र्थ--ऊपर लिखे हए दो कारणो से वाय, 
पक्वाशय मे क्‌ पित्त कर शल, भ्राना€, थ त्न- 
शनन, मलरोध, घर्मरी, दध्म, ध्रशे, चिक, 
श्रष्ठ प्रौर कमर मँ जकद्न तथा शरीर के नीचे फे 
आग में श्रनेक रकार के दारुण उपदव पदा कर 
देता है । 


श्रामाशय फ उपद्रव । 


श्रामाशये वृडवमथुश्वाख कासविस्‌चिकाः 
कण्ठोपसेघमुद्गाणनल्याघीनूष्वं च 
श्मथं--्ामाणयमे कप्तिवायुसेतपा 
चमन, श्वासे, खोसी, विसूचिका, कर्ठरोध 
इकार श्रौर नाभिके उपर फे भाग मे मनेक 
प्रकार की वातन्याधि्यौँ उपस्थित दोती दँ । 
भ्नोच्ादि श्रौर चचा के उपद्रव । 


श्रोच्रादिष्विद्ियषधघं 
त्वचि स्फुरटनरुच्तणे । 

प्रथ--्रोतादि न्दरो मै पित वायु 
न्वर्यो का नाश करता चै! स्वचा मेँ प्रविष्ट 
होकर चा फो फाद डालता है भौर खक शर 
देता ह । 

रक्त ष्टे उपद्रव 

ग्पत्तेतीवारुजः स्वापं तापं सेयं विवर ताम्‌) 
श्ररूप्यन्नस्यविषटममरुचि शतां भ्रमम्‌ १० 

श्रथ --जवदूपिति वायु रक्त मे चला 
जता श तवर तीच यंच्ररा स्पण का रक्तान्‌ 
ताप, रोगः; विवर्सता, रूपि ( पिटिका ) श्यन्न 


दरव होते द । 
मांसमेदोगत चायु के उपद्रव । 
मांसमेद्योगतो भ्"धीस्तोद्रास्यान्‌ ककंशान्‌- 
भ्रमम्‌। 
गुवेगं चातिरूकस्तन्धमुष्िद्डद्तोपमम्‌ ॥ 
अथः कुपित वायु के मांस गत रीर मेदो- 
गत होने पर तोदादि वेदनायुक्त ककश ॒भ्र॑धथियां 
ह्ये जाती है, तथा भम, देह म भारापनः, श्रत्य॑त 
वेदना, स्तब्धता, श्रौर लाटी या सुष्टि की चोट के 
समान पीदा होती है । 
श्रस्थि गत वायु | 
च्रस्थिस्थः सक्िथसंष्यस्थिशलं ती्र- ' 
घक्च्लयम्‌ । 
छ्रथः--श्रस्थिगत कूपित वायु, सक्थि 
संधि शौर स्थि मे तीन शूल उत्पन्न करके बल्ल 
को ष्ठीण कर देता है| 
मज्ागत वायु । 
मज्जस्थो.ऽस्थु सौषियमस्वप्नम्‌- 
स्तन्यता ख्जम्‌ ॥ १२॥ 
श्रथं--मजा गत॒ वायु श्रस्थियो मे चिन्‌, 
प्ननिद्धा, स्तन्धता छीर पेदना उत्पन्न करता है । 
छ्छगत वायु | 1 
शुक्रस्य शीधृष्ुत्सगं सङ्गम्‌ चिरूतिमेव च । 
तद्धद्गभंस्य शुक्रस्थः 
प्मथे-शक्रगत क्‌ पित छाय वीरय श्रौर गमं 
का शीघ्र पतन, विवध रौर विक्रृति करता है । 
सिरागत वायु ] 


सिसास्वाध्मानरिक्तते ।९३। 
तत्स्थ 


मथ --सिरागत वाय सिराश्रो मं श्राध्मान 
शरोर रिक्तता करता है । 


निदानस्थान भाषारीकासमेत । ( 


८६५ ) 





। स्नायु, गत वायु । 
स्नावरिथितः इुत्याद्‌गरध्स्यायामङ्न्नताः 
शछमये-स्नायुगत ष्टोने पर वायु {गिघ्रसी, 
श्मायाम श्रीर्‌ कूव्रडापन श्न रोगो को करता ह | 
_ संधिगठ षायु | 
घातपुण टतिस्पशं ` शोफम्‌ संधिगतोऽनिलः 
भ्रसारणाऽछ चनयोः च सवेद्नाम्‌ | 
„ शर्थ--संधि गत वाय्‌, भरी हुई मशक के 
समान सूजन, तथा पसारने भ्रौर सकोढमे मे वेदना 
करता है | 
सर्वागगत वायु । 
, सर्वगसंधयस्तोद्‌ बेदस्फुरणभन्जनम्‌ १५ 
स्तंभमारोपण स्वापं संभ्याकुः चनकंपनम्‌ । 
्रथं--सयांगगतवायु सूीवेधवत्‌ पीदा 
"भेदन, स्फुरण { फढ़कन >) भजन, स्तब्धता 
श्राप, स्पशं का श्रक्षान, संधिकाश्राक्‌्चन 
श्चौर कम्पन करता है | 
घमनी गतत घायु । 
यदा तु धमनीः सर्वाः कुद्धोऽभ्येति- 
सुहुमु हः ॥१६॥ 
` वद्रग मा्तिपत्येष उथाधिसाक्ते पकः स्सृतः। 
श्रथः-कपित वायु जव संपूणं धमनिर्यो 
मे श्राश्रय कर ल्त है तव शङ्खो को इधर उधर 
फेकता है । नार वार श्चगों का ध्ारप करने से 
इस स्याधि को श्राचोपक कते है । 


भ्रपतंश्रकवाय्‌, के लसण । 


श्रधः प्रतिहतो चायुबेजत्यूभ्वे"' हदाधितः१७ 


नादीःप्रविर्य हदयं शिरः शंखौ च पीडयन्‌ 
श्राक्तिपेत्परितो गारं घयुवंडवास्य नामयेत्‌ 
छच्दादुच्छ.वसिति- 
स्तन्धस्स्तमीलितरक्ततः । 
कपोत इव ऋरुजेत्त निःसंक्षः सोऽपतंत्रकः॥ 
सर पव चापतानास्यो मुक्ते तु मरु ताहदि। 


= र॑ 


श्षटुवीतसुहुःस्वास्थ्यं मुहुरस्वास्थ्यमाच्रते 

श्रथः नीचे से प्रतिहत ( ताडित } वायु 
पित होकर ऊपर को चृता है रौर षदयस्थित 
धमनियो मे भविषट क्षोकर हृदय, सिर श्रीर कनप- 
विं को पीडित करता हश्रा चो श्रोर से शरीर 
फो ध्रारिक्ठ करतः है सौर धुप फी तरह सकरा 
देता है । दसम रोगी श्तति करिनता से श्वास 
लेतारै, श्वासे पथरा जाती है, रौर उनमें 
रिथिलता ष्टो जाती है, तथा रेगी धारो को 
चन्द्‌ करतेता है, फिर क्ठ्ते कवूतर की सी 
कूजन होते २ वेह होजाता है। टस ग्याधि को 
प्रपतंत्रक श्रौर श्रपतानक न दौ नामों से 
योलते ह! इस रोग मे कुपित धायु जम दद्य 
को दछोड देता है तव रोगी स्वस्थ टौ जाता 
प्नौर जव हृद्य पर श्राक्मयु करता है तव श्स्व- 
स्थ जाता है | इस तरह रोयी वारं वार स्वस्थ 
श्रौरे भ्रस्वस्थ शेता रहता ३ ॥ 


प्रपतानक्‌ की उस्पत्ति | 


गभपातसमुत्पन्नः शेशितातिसखरबोत्थितः । 
श्रभिघातसमरुत्थश्च दुश्चिकित्स्यतमोटिसः 

श्रथ प्रका मे गर्भपात, श्रतिशय रक्त 
स्राव श्रौरं यभिधात इन तीन कारणो से श्रपता- 
नकं रोग उत्पन्न ्टोता है, इनमे से ग्भ॑पात पे 
जो स्त्रयो को ्टोता है यह दुश्चिकिरस्य है श्रौर 
रक्तातिख(व से जो स्त्री पुरष दोनो फे ष्टोताहै 
वह दुरिचकिस्ल्यतर है श्रौर ्रभिधात सेभी 
दोनों के द्योतः है यह दुरिचकित्स्यतम है | 


श्रत्तरायाम के लक्षय | 


मन्ये संस्तभ्य वातोऽतरायच्छुनधमनीर्यदा 
व्याप्नोति सकलं देष जञ्चुसयम्यते तदा ॥ 
श्र'त्घ॑नचुरिवांग' च वेगैः स्तम्भंच नेत्रयोः। 
करोति जु भां दशनं दशनानां कफोद्मम्‌३ 
पाशर्वयोर्वेदनां वाक्यदनपृष्ठरिरेग्रदम्‌ः । 
श्मन्तसायाय इत्येषः 
 अथ-जव कुपित वायु, भीव। ध्रौर्‌ पाव 


४६ 


( ध्द्दै ) 








म स्थित मन्या नामन्राल्ली दोनो सिरार््रो कौ ज~ 2 1 ` दधो बह श्रसाध्य होने से वर्जित ६। 


जकड़.कर, शौर संपूरणं श्रमनि्यो का श्राश्रय लेकर 
संपूरणं देह म फौलती 'दै तव्र गद त ॐ जोते टे 
पठजाते ह श्रौरं शरीर भीतर की श्योर धुप की 
तरह सुकनाता है । रोगी कै नेत्र स्तभितरष्टो 
जाते है, जभाद लेने लगता है, दांतों को चवा 
जाता है, कफ की व्रमन होती है, दोनो पसलिर्यो 
मे वेदना टोती है, वाणी स्कजाती दहै, हनु पृष्ठ 
पोर मस्तक जकड्‌ जाते है, ये सब लकुण उप- 
स्थित्त होते ह । इसको श्र तरायाम्र कये दै 1 
वहिरायाम के लण्‌ ] 


वाद्यायामषच तद्धिघः ॥ २ |) 

देहस्य चदहिरायामात्पृषठतो नीयते शिर. ॥ 
उरश गोतल्त्िप्यते तच्च कंघरा चाचसरदयते५ 

दन्तेष्ास्येचैवर्य्रस्वेद्‌ःखरस्तगाचता । 
चाद्यायामं धञुष्कभं च्ुषते वेगिनं च तम्‌ 
श्रधै--इस रोग मे शरीर वाहरं की शरोर 
'धलुप के सदश कजात है इसलिये इस यदिरा- 
"याम कते दै" । सिर पीट की श्रौर॒सुकजाता है, 
छाती उचीदो जाती दै, आवा सुडनाती है, 
दातो का र'ग बदल जाता है, पसीने श्रधिकता 
से.ध्राने लगते है श्रौर संपूर्य देद रियिलल हो 
जाता हे । दरस वातव्याधि को बहिरायामं श्रौर 
धनुष्कभ या धनुस्तम्भ कते है । कोई फोई 

इसे वेगी भी कदते है । 
य णायाम के लण्‌ । 


यणम्‌ ममाधितम्‌ प्राण्य समीरणसमीरणात्‌ 
भ्यायच्च तितनु दोषा- सर्वमापादमस्तकम्‌ 
छष्यतः पाड्गाचस्य नणायामः सवितः | 

श्रथ --वायु से भरित हीकर दोष मरम 
श्रित चण मँ पटु'चकर सिरसे 'पर॑वतक सव 
देह मँ विशेपरूप से व्याप्त होकर प्िरैकी 
रह श्याम उत्पन्न करते टे, दख रोग की 
यायाम कते हं । जिस बणायाम रोग म सेमी 
को श्रत्यन्त चुपाष्ो श्रौर उसका शरीर पीक्ता 


श्ष्टागद्वदये 


गतवेग मे स्वस्थना । 
गते वेगे भवेत्स्वास्थ्य' सर्वेष्वाप्तेपकेथुच ॥ 
च्मर्थ--सय प्रकार के श्राष्धक रोगी 
चायु का वेग शांत होने पर रोगी स्वस्थ 
जाता ह | | 
युस सके लक्षण । 


जिद्यातिनेखनात्‌ श्ष्कभक्तणादभिधाततः 

कुपितो दलुमूलस्थख'सयित्वाऽनिलोषटनू॥ 
करोति विवृतास्यत्वमथवा संवृतास्यताम्‌ । 
हनु ख'सः सतेन स्यार्छच्छुव्यवंणमाप्रएम्‌ 


-प्रथः--जिद्धा के श्रत्यन्त लेखन से श्र्यात्‌, 
जिह्वा को श्रत्यन्त चलने से, सूखा पदार्थं॑चन्राने 
सेया चोर लगने से हनुमूलस्य वाय, पिव 
होकर को गिथिल कर देता है| इससे रोगी 
का मुख खुला टो तो खुल दी रहा श्राता श्रीर्‌ 
-वन्दष्टोतोवन्दष्टीरदाश्राताहै) इसरोग म 
खाना श्रीर बोलना कठति शेजाता है ॥ इस रोग 
को दनुस्‌*स कहते है 1 

जिह्धा स्तं फे लक्तर \॥ 

वाग्बादिनीसिराखंस्थो लिहां- । 
स्तम्भयतेऽनिलः । 
जिदवास्तम्भः स 
तेनाऽन्नपानवाक्येष्वनीशता।।३१॥ 
शथं--कुपित वायु, वाग्वादिनी सिरा मेँ 
स्थित होकर जिद्धा को रतंभित कर देता है। 
इससे खाने प्रीने बोलने चालने मे श्रसमथंता 

होजाती है, दस रोग को जिहास्तंभ कहते है 1 


श्र्विंत के लष्ण ॥ 


शिरसा भारद्ररणोदतिदास्यभ्रभाषणात्‌ । 
उत्त्रासवक्न्तवथुखरकामुककषणात्‌ ३२ 


- विषमादुपधानाच्च कठिनानां च चर्वति 
वायुर्विद च स्तैस्तैरच वाततैरूभ्वेमास्थितः॥ 


निदानस्थान भापासीकासमेत । 


वंकरीकसेति वक्तराधमुक्त' दसितमीक्तितम्‌। 


ततोऽस्य कंपते मूं वाक्संगः स्तच्धनेचता 
दंतचालः स्वर्च'श्तः श्र तिदानिः प्तवघ्दः। 
गृधाऽलानंस््रतेर्मोह स्जाखःद्खप्तस्य जायते 
निष्टीवःपारवेतोयायादेकस्याम्दणोनिमीलनम्‌ 
जन्नोरुष्वं रुजा तीत्रा शसैराे ऽधरेऽपिवा। 
तमाडइरर्दितं केचिदेकायाममयापरे । 
, श्र्थ--सिर पर धरकर योक ढोने से, 
्रत्यन्त सने से, श्रत्यन्त योलने से, 
सुख को कष्ट पर्हचने से व॑ल पूर्वक छक लेने से, 
करोर धनुप को खीचने से, ऊचे नीचे तकियि पर 
सिर धरने से, कठोर चस्तु चवाने से, तथा श्रन्य 
वात प्रकोपक हेतुश्रो से षायु कूपित रौर देष्टके 
ऊपर वाले भाग म स्थित होकर सुख के ध्राघे 
भाग को, श्रथवा कभी हंसने या देखने कोषे 
कर देता रै, तदनन्तर रोगी का सिर कौँपने लगता 
हे, वाणी स्क जात्ती है, श्रौर नेत्र जहौ के ताँ 
उदर जाते है, दन्त चाल, स्वर ्र'श, श्रवण शदतं 
कानाश, दक का वन्द्‌ हो जान, सुघने की 
विति नट हौ जाना,रुति का मोह, स्वप्नावस्था 
म त्रास, दौर्नो श्रोर से धूक्र निकलना, एक श्रोख 
का चन्द्‌ होना, जनु के उपर के भाग र्मे,या 
ध्षरीर के श्राधे भागम, चा नीचे के भामं तीच 
वेदना ये सव॒ उपद्रव {उपस्थित होते रहै, 
हसे श्चर्दित कते है, कोद कोद इसी को एकायाम 
भी कते दै । भाषा मे इसी को लक्वाया 
मोलो कहते टै" । 


सिराग्र्ट फे लक्तण । 
रक्तमाश्रित्य पवनः ुर्यान्मूर्धघयः सिसः 
रूत्ताः सेचदनाः रष्णाः सोऽसाध्यः 
स्यात्सियुश्रहः ॥ 
सरथ --जव क्‌.पित वायु रक्त का श्राश्रय 
लेकर मूधां म स्थित सिरा को रू; श्रूलयुक्त 
श्रीर कृष्ण वणं कर देता है. तव उसे सिराग्रह 
कहते है" यहु श्रसाध्य होता है। ` 


हयो जाती है, यह रोग श्राय होता ८ ५4 


८. 8६७ :). 








एकश सेय का चीकयति चगवयमवचं कसिवभीतिवय। | दरनन्र | 
यृदीत्वाऽधं तनोर्वायुः सिसाःस्नायूरविशोपष्यच 
पत्त मन्यतरं हंति संधिव धान्‌ चिमोक्तयन्‌ । 
ृरस्नोऽधंकायस्तस्य स्यादकमस्यो विचेतने ः 
पएकांगरोगं त` केचिदन्ये पत्तवधं विदधुः । 

ध्रथं--दूपित वायु देहके श्राधे भाग कौ 
प्रहण करके उस भाग की संपूरणं सिरा श्रौर स्ना. 
युश्रों को विशं पित करके तथा संधि कै बन्धर्नो 
को शिथिल करके वाम श्रथवा दक्तिण॒ पसवाडे को 
मार देता शै | रोगी का श्राधा देह निष्काम श्रौरः 
पेतनारद्टित दोजाता है, इस रोग को एकग रोग 
प्रर परवघ श्र्थात्‌ परक्ताधात कहते हं । 

स्वा'ग रीगः का लसण । 

स्वाःगरोगं तद्वच्च स्वंकायाश्ितेऽनिले । 

शर्थ--यदि ऊपित वायु संपू शरीर का 
च्राश्रय न्तेकर संपूरणं शरीरं की सिरा श्रौर स्नायु 
को विशोपित करके संधि ब धनो को शिथिल करता 
हुश्रा सपण शरीर कोः निश्चेष्ट कर देता द॑ तव 
उसे सर्वाह्ग रोग कहते दं ॥ - 
पक्ाघात का श्रसाध्यत्व ( 


शुद्धवातादतः पत्तः रुच्छसाध्यतमो मतः । 
छच्छुस्त्वन्येन -संखष्टौ धिवग्येःच्तयदेतुकः । 
्रथे--जो पक्ताघात केवल वातेसे होतादै 
वह श्रत्यन्त कष्टसाध्य दै, जो कफपित्त के सयोग 
से ष्टोता रहै वह कष्टसध्यहै प्रौरजो धातुश्रों के 
हय से होता है वह साव्य होने से स्याज्य है । 


दुंडक क! लूण । 1 
श्रामवद्धायनः क्यत्संस्तमभ्यांऽगंकफान्वितः 
छ्रसाध्यं हतसं्व॑दं दं डवद्‌"डकं मरत्‌ ॥४२॥ 

द्मथ--कफानुगतवायु ्यामद्वारा सपण सो- 
तोकेद्ारकोरेक कर श्रग को जकदड्‌ देती 
है वब द्‌'ढक नाम वातन्याधि पैदा शती है,. देसे 
देद दढ की तरह स्तंमित श्रौर'.क्रिया दीन 


1 


( ६८ ) 


श्रववाहुक का ल्त ण । 
श्र समूलस्थितो वायुःसियाःसंकोच्यतत्रगाः 
घाटुप्रस्पंदितदरं जनयत्यवयादुकम्‌ ।४२॥ 
छर्थ- करथो ॐ मूल में स्थित हुश्रा कुपित 
चायु वहां छौ सव सिरा््रो को सङ्कचित करे 
दाहो फी स्प॑दृन शक्ति को नष्टकर देता हे, इसी 
से इसे श्रवयाहुक रोग कहते हे ] 
विश्वाची का लक्षण } 
तलंप्रत्यंगुलीना या कंडरा बाहुपृष्ठतः । 
बाहुचेषापषटरणी विश्वाचीनाम सा स्सृता। 
प्रथं वाहनों के पिच्यत्ते भागसेजेोस्ना- 
युरो का समुह षाथ की उंगलिर्यो तक श्चाता दै 
उस पर वायु श्राक्रमण करके उसे क्रियाहीन कर 
देता है ! इससे स रोग को विश्वाची कहते है | 
खंज श्रोर पंगु । 


वायुः ^ 


तदा खंजो भवेग्जंतुपंगुः सक्थ्नोद्धंयोरपि ! 
श्रथं--कमर मेँ स्थित कुपित वायु जब उर 
की कडरा अर्धात्‌ यदी स्नायु को खींचता है तव 
मयुष्य लंगदा ्ोजाता ह श्नौर जब दोनों पावः की 
कदर्यो को खे'चतः हे तब पंगु जाता है ॥ 
कडयय खज्‌ 1 
फंपते गमनारमे खंजक्निव च याति यः| 
कडायरखजं तं विघान्मुक्तसंधिप्रघेघनम्‌ | 
स्रथः- जो मयुम्य चलमा श्रारम्भ करने ॐ 
समय कपत ह्र खंजन षी की तरद चलता 
, दे श्रवा चलने ओँ लंगढ़ाता टे उसकी सधिर्यो 
के वधन ढीदे पद़ जाते दै, तव इसे कडयखंज 
कते है । 
ऊरुस्तंभ क। निदान । 
शीततष्एद्रवसंशष्कगुरुस्नग्धेनिपेविसैः । 


जीण्‌जीरनयाऽऽयासखंन्तोभस्वप्नजायरे;। 


सम्लेष्पमेद्‌"पवनमाममत्व्थसंचितम्‌ 1 





च्ण्गहदये 1 
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अभिभूयेतरं दोपमूरू चेरथतिपद्यते ॥४८॥ 
सक्थ्यस्थिनीप्रपू्या तश्लेष्माणा 


स्तिमितेनतत्‌ ! 


तदो स्कभ्नातितेनोरूस्त्धौशीतावचे तन । 
परकीयाविव गुरु स्यातामतिभरुशव्यथौ । 
ध्यानांगमर्दस्तैमित्यतं द्राच्छुय रुचिज्वरः ! 
संयुतौ पादसदनकृच्छोदर्णखुम्तिभिः। 
तमूसस्तंभमित्याहुसढधवातम्थापरे ।४६॥ 


श्मथः--जव भोजन का कुं भाग पच गया 


हे प्रौर कुच न पचा षो पेसे जीर्ाजीण' समय मँ 
शीतल, उष्ण, गुरु, स्निग्ध न पदार्थो के सेवनः 


से तथा श्रायास ( परिश्रम ), स्तोभ (देहका 


इतस्ततः चालन ), दिवानिद्रा भ्रौर राप्रिनागरण 
से कफ मेद्‌ श्रौर वायु से युक्त धत्यन्त स चित 
हा श्रामः न्य दोप श्र्थात्त्‌ पित्त का पराभव, 
करके उस्र म जा पहुंचता है श्रौर स्तिमित कफः 


दवारा पावो की श्रस्थियो को मीतर से भरकर दौर्नो 
उराः को स्तंभित कर वेता ह! तव उर्‌ स्तम्ध,+, 
शरीर शीतल हो जाते ह, इनमे सुई देदना भी 
मालूम नी होता हे शौर देसे भारी शोनाते ई कि 
किंसी दूसरे के दै, तीच्रघेदना होने लगती है । इस 
रोग मे दौम॑नस्य, श्र गमद, सितमिता, तंद्रा, वमन, 
श्ररचि, ज्वर, पांव म शिथिलता, पावो का कटिः 
नता से उदाना, स्प का न मालूम होना, ये सव 
लक्तण उपस्थित होते हें । इसरोग को उरुप्तंभ 
श्रथचा ध्राढयवात कहते हँ । 


कोष्टुशीर्षक का निदान 


वातशोरितिजः शोफो जानुमध्ये महारुजः 
शेयः को्ट.कशीषश्च स्थूलःकरोष्टुकशीर्षवस्‌ 

अथ-वा श्रौर रक्त दोनों के क्‌ पितं 
ष्टोने से जानु के ब्रीच म प्रत्यन्त वेदनायुक्त सूजनं 
उत्पन्न शोजाती है श्रौर इसका श्चाकार स्थूल 
शृगाल के मस्तक के सदश ह्ोजाता है } इसस्त्थि 
दस रोग को क्रोष्टु ीषेक कहते है 1 ` 


निदा नस्थान भाधायीकासमेत 1 





वातकटक फा निदान्‌ । 
रूष्‌ पारे चिपसन्यस्ते श्चमाद्ा जायते यदा 
वातेन गुर्फमाधित्य तमाहुर्बातकंरकम्‌ । 
र्धः विषमरीति से चलने के कारण 
भथचा श्रस्यन्त परिप्रम से जव वायु टकर्नो में 
मे स्थित होजाता हे तव बद वेदना होने लगती 
हे, इसे, वातकंटकं कहते रै 1: 
गृघ्रसी का निदान 1 
पाष्णिं प्रत्यंगुक्लीनां या कडरा मारुतार्दिता। 
सक्थ्यत्केषं निगुद.ाति गृध्रसीं प्रचच्तते 
श्र--पाष्ि क सन्युख जो उंगल्लिरयो की 
कंठरारहु उन्म जव वाय्‌, वेदना उत्पन्न करके 
पवो की रमन,शक्ति फो नष्ट करदेता ६ तय 
उसे गृधसी रोग कते है" 
खश्चीवाते का निदान | 
विश्वाची गरघुसी चोष्ता खल्ली तीव्रख्जा- 
न्विता । 
श्रथः. पूर्वोक्त विश्वाची श्रौर ऊपर कटे इए 
गृधसी रोगो म जव श्रूल उत्पन्न होता है, तव 
इन्हे" खदलीवात कहते है । 
पादृहषं का निदान । 
हृष्येते चरणौ यस्य भवेतां च प्रखप्तचत्‌ । 
पादपः स विज्ञेयः [कफमोरुतकोपजः । 
श्र्भ- जिसके दोना पावो मे स्पशं सानका 
चाश श्रौर रोमोद्गम हो तथा चटी सी चलती 
्ौ उसके इस रोग का नाम पाद्ृषं है, यद 
कफवातव के कोप से होता है 1 
पाददाह का निदान | 
पादयोः कस्ते दाद पित्ताखक्सदितोऽनिल 
विगोषरतस्चंकमिते पाददादं तमादिशेत्‌ 1 
धः स््तपित्तान्वितं वाय जिसके दोनों 
पर्वे में दाह उन्न करदेता दहै उसके पाददाहं 


+ 
1, 
| ५ 


नामक रोग होता है । यद रोग विगेष करके वहुत 
धूसने वाले के हृश्रा करता है । | 


भोप्य--वत च्याधिर्यो ® नाम- 


( ; ४६९ 


प्रसिद्ध निदानकार माधवाचार्य ने--श्र'स-. 
शोप, श्रपचाहुक, मूक, तूनी, प्रतूनी, श्राध्मान, 
भ्त्याध्मान, वचातणीखा, भ्रत्यष्टीला, -मू्रावरोध, 
कपवागु, उध्वंवात, अ्रलाप, रसाश्न रोग 


वियेप है | 


श्र सशोप--क्धे मेँ स्थित वायु उसके 
व्र्नो को सुखा देता है । उसे श्रसशोप 
कषे 1, 


पवाहुक-कंधे मेँ स्थित वायु रिरार्मो 
का संकोच करके यपवाहुक रोग परगट करता रै । 

मूक (जिससे योक्ा न जाय) भिग्मिण (गिन 
भिना कर वोजले,) गदुगद्‌ ८ बोलते समय यीच 
के प्रकर न बोले एवम्‌ मन्द बोजे ) ये तीर्नो 
रोग कफ युक्त वायु के शब्द्‌ वादिनी नारियों मे 
प्रविष्ट होने से हेते है। 

तूनी--प्रक्वाशय श्चौर मूत्राय से उदी वेदना 

जाय एवम्‌ गुद्य श्रर्गो को पीडित करे । 

प्रतूनी--गृद्य शर्धो से उरी वेदना पक्वाशय 
शौर मूत्राशय मे नाय तूनीवत्‌ टी वेदना होती है 

श्राध्मन--गुदगुड़ शब्द युक्त श्चस्यन्त पीडा 
युक्त पेद ( पक्वाशय ) पएलजाय वातयुक्त चमदे 
की थैली मेसा मालूम देता हो । 

प्रत्याध्मएन--श्रामाशय म उस्पन्न श्रष्मानं 
को प्रव्याध्मान कषते ष | पसवादे प्रौर हृदयम 
पीदा नहीं होती है किन्तु घातकफ से पीडित 
रदता है । 

वातष्टीला--नाभि ॐ नीषे इधर उधर फिरने 
वाक्ली या श्रचलल गोऽ जो गोलपापाख (श्ष्टीला) 
ॐ समान कलन, ऊपर का भाग कदु लम्बा 
प्रदी; कद ऊंची ष्टौ, श्रधोवायु मलमूत्र कां 
प्रवरोधभीद्ो। 


~ 
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~ प्रत्यष्टीला--तिरद्ी वातष्टीला को प्रत्यष्ठीला 
कहते द । 


श्मष्रांगहदये । 


कंपावे | 
ऊध्वंवात्‌--कफादरृत्त वात नीचे की वायु 


मूतरावरोध--मूत्राशय म वायु श्रनुलोम- | को ऊपर लेजाकर उकार लवे । 


गति से घूमे द्रससे नेक विकार उत्पन्न हो 
जाति दै । 


प्रलाप--ङपित वात से ध्रटसंर वकता टो | 
रसान्ठान--जीभ को खट मीठे का रसाश्ान 


` केपायु--सय शरीर शौर मस्तकं को | नी हेता हे । 


1 


। दति श्री श्रङ्गहदयसंहितायां मापारीकायां 


निदानस्थाने पंचदशोऽध्यायः 


3 ५ 


य यः 


. : षीडशोश््यायः । 


-- + 


4 


श्रथाऽतो वतशोणितनिदानं व्याख्यास्यामः 


शर्थ--घवु हम यहां से वातशोणित 
निदान नामेक श्रध्याय की व्याख्या करगे । 


वातरक्त का निदान । 


“विदाद्यन्न' विडं च तत्तचाखक्प्रदूषणम्‌ 
भजतां चििदीनं च स्वभ्रजागरमैथुनम्‌ १, 
प्रायेण खकमाराणाम चंक्रमणशीलिनाम्‌ 1 
श्रमिघांतादशदधःश्च दृणामद्धनि दूषिते ।२ 
वातलः शीतलैर्वायुद्'दः करदधो विमागत्गः 
तादशेनाखजा रुद्धःपाक्तदेव धरदुषयेत्‌ ॥३॥ 
्राढयसेग खुङ्‌ वातयलासं चातशोरितम्‌ 
तदादुर्नामभिस्तंचर पूर्व पादौ प्रधावति ॥४। 
विशेषायानयानयौः प्रलम्बो- 


श्रथ--मय,+यम्ल,तक्र, दही, चौला, वीहि, 
जलचरो का मौल, कुलथी, कटेरादि , विदाही 
शन्न तथा संयोगमात्रादि से विरुद ध्नन्न, 
तथा र्त को दूपित.करने वाले श्चस्य पदार्थो के 
सेवन से प्रवा विधिद्टीन दिवानिद्रा, रात्रिजा- 
परण या भेश्ुन भें प्रत्त कोने से, त्रायः सुङ्क- 
मार भोर रमण न करने वाले पुरुपों के, चोर 


लगने से, वमन विरेचनादि हारा णद्ध न .होनि 
वाले मनुरप्यो के रक दूपित्र होजांता है तथा वात- 
कारक्र -श्रोर शीतल दर्यो के सेवन-से बढा हश्राः 
तायु कृपित होकर विमार्गगामी होजाता है । उस 
समय दूषित रक्द्वारा स्काहुश्रा वायु भथम रक्त 
कोष्टी दूपित करता है, तदनतर मांसाटिक न्य 
धातुर को भौ दूपित करता है | इस वातदूपित 
रक्त को ध्राठयरोग, खुडवात, वातवलास श्रीर 
वात्तरक्त नाम से बोलते ँ । यषटरोगे पहिले पावो 
मे उवयन्न दोता है | विशेप करके यह्‌ रोग घो 
भादि पेसी सवारी पर॒ वौठने से होत हे जिन 
पर पांव ज्लटका कर वौठना पड़ता षै | 


वातरक्त का लष्ठ | च 

। तस्य लत्तणम्‌ 1 

भविष्यतः कटलमं वथाखाद्‌ः श्ल्थांगता। 

जाचुजंघोरुकख्य सदस्तपादांगसंधिषु 1 

कणदुस्फुरणनिस्तोदभेदगौ श्वसु प्तताः ।-द.1 
चत्वा भत्वा प्रणश्यंति सुहराविरभचंति च 
श्रथ-जो पूर्वरूप कष्टरोग ॐ के गये 

वे ष्टी वातरक्त ॐ भी ष्टोते हे | उन स्वि 


निदानस्थान भाषारसीकासमेत 








देदावसाद्‌ श्रौर धद्गरैथिल्य होते द । तथा जाजु, 
जेघा, ऊर, कटि, कंधा, हाथ, पोत, श्रङ्गस धिर्यो मे 
सुलली, फड़कन, सूचीवेधवत्‌ वेदना, भेद, गरव, 
सुति ये सय उपद्रद हो हो कर मिट जते दै श्रौर 
$िर पैदा होजते ह! 


वातरक्त का सय देह से फैलना 1 


याद्रयोमूःलमास्थाय कदाचिद्धस्तयोरपि ॥ 
छ्राखोरिव विपंक्रद्ध कृत्स्नं देदं विधावति । 


श्रथः--वातरक्त पांव की जद मे धौर 
कभी कभी हार्थो के मूल मे स्थित होकर वृह 
कै चिप की तरह कुपित होकर धीरे धीरे सव देह 
म पैल जता है! 


चतरक्तकेदो भेद्‌ 1 


त्वङमांस्मश्चयसुत्तानं तत्पूच जायते ततः ८ 
कालांतरेण गम्भीरं सर्वान्‌ घःतूनभिद्रवत्‌ 
शर्ध वातरक्त दो भकार कांष्टोता दै 
फक उत्तान, दसरा गंभीर । दने सं उत्तान 
नामक्र वातरक्तं त्वचा श्रीर्‌ मांस का श्राश्रय 
लेकर श्रथम उत्पन्न होता है ! तदनंतरं धीरे-धीरे 
भद्‌ श्रादि न्य धातुर का श्रा्रय लेलेता दै 
वव इसे गंभीर नामक चतरक्त कहत ह । 
उत्तान के लक्ण । 


कंडवादिसंयुतोत्तानेत्वक्ता्रश्यावलोहिता € 
स्ताऽऽयामा श्वृशदादोपा- 

श्रथं--उत्तान वातरक्त में त्वचा मँ खुजली; 
स्फुरण श्रौर तोद होता है । इसका वणं ताच्र, 
श्याव या लोहित होजाता हे । यह रोग विस्तृत 
श्रौर ध्रत्यन्त दाह श्रौर वेदना से युक्त हेता है । 

गं मीर फ लक्षण । 

ग भीरेऽधिकपूर्व॑र्क्‌ । 


श्वयथग्र थितः पाकीवायुः संध्यस्थिमज्जसु 
िदन्निव चरत्यतर्वकीकूर्चश्च वेगवान्‌ । 


करोति खंजं पंगुःवा शसीरे सवंतश्चरन्‌.। . 


` ( ४७१ ) 
6 
श्र्थ--गंभीर नामक वातरक्तं में श्रव्यन्त 
वेदनायू.क्त॒गां्दार पकनेवाली सूजन हेती 
है तथा वलवान्‌ वायु सम्पूणं शारीर मे 
विचरतां हुश्रा सन्धि रस्थि श्रीर्‌ मजा में दने 
कीसी पीदा करताहे, शरीरं को टेढ़ा करके 
खंजता था पुता उत्पघ्र कर देता है । 





द वम्र भ 


वाताधिक वात रक्त | 


वातेऽधिकेऽधिकं तत्र श्ूलस्फुरणतोदनम्‌ । 
शोफस्यरोच्यकृष्एत्वश्यावता्द्धिदानयः । 
धमन्यङगुलिसंधीनां संकोचो. ऽगग्रहोऽतिखुक 
शीतद्ध षाज्पशयो स्तंभवेपथुखप्तयः १२ ॥ 


श्मर्थ--वाताधिक्य वात श्क्त मेँ शूल, स्फु 
रण, श्रूची वेधवत्‌ वेदना ती है । सूजन से 
रूखापन, कालापन, श्यावता ्ोती है, कभी 
यद्‌ जाती चौर कभी घट जाती दै । धमनी 
उ"गली शरोर संधि्यां खुकढ जाती है" । "ग अष, 
श्रत्यन्त वेदना, शीतल पदार्थो मेँ श्रनिच्छ, शीत 
मे श्रद्ुपशय, स्तज्धता, कपन श्रौर सुप्तिये 
लक्षण हेति हे । 


रक्ताधिकष्य धात रक्त 1 


रषते शोप्ताऽतिरुक्‌- 
तोदस्ताघ्रश्चिभिचिमौयते। 
स्निग्धरुक्तैः शमं नैति कंड्क्लेदंसमन्वितः 
श्रथ--रक्ताधिक्य वात रक्त म सूजन, 
तीर्न रल, तोद, तास्रवणं, विमचिमहिट, कडु 
श्रौर छद्‌ होता दे! इसमे रिनग्ध श्रौर रूर 
उपचारो से शांति नदीं होती | 


पित्ताुविद्ध वातरक्ते `| 
पित्ते विदाहः संमोहः स्वेदो मूका मदःसतृ्‌ 
स्पर्शाच्तमत्वं ख््रागः शोफपाको भशोष्मता 
श्रथं--पित्ताधिक्य वातरक्त मँ श्रत्यन्त दाह, 


संमोह, स्वेद, मूच्छ; मद्‌, तुषा, स्पश काञन 
सहना, वेदना, शोथ मे लला, पाक श्रोर भ्रति 


( ७७२ ) 


ष्मा 1 ये खव लच्ण उयस्थिद होते है । 


र 


कफानुविद्ध चातरक्त | 


कफे स्तैमित्यग्रुरतापुिस्निग्धत्वशीतताः। 
कटूमेदाचरुग्‌ 

प्मथः-कपाधिक्य चतरक्त मे स्तिमिता 
शस्ता, सुम्ति, रिनग्धता, शीतता, सजी; शरीर 
मन्द्‌ मन्दु वेदना होती हे । 


॥1 


1 द्र द्ज वातरक्त 


` ंदसर्वललिगम्‌ च संकरे ॥ १६॥ 
र्थ दो दोषो की श्रधिकता वाले वात 
रक्त्मे उक्तदोदो दौपौ कै लक्षण पाए जते 
श्चीर तीर्न दर्पो की श्रधिकता चाले वाच रक्त 
भ तीनों दोषो क भिज्ञे हुये लद पाये जते ह । 


वात रक्त को साध्यादि । 


पकदौषालुगं साध्यं नवं याप्यं दिदोयजम्‌ ! 
्रिदोषजं त्यजेत्स्ावि स्तच्धमवुगदकारि च॥ 


श्रथ-- एक दोप से उत्पन्न श्रा शरोर थो 
दिन का चात्त रक्त साध्य होता) दो दोपोसे 
उत्पश्च हुश्रु चत रक्त याप्य होता टै 1 तीन दर्पो 
से उत्पन्न दुरा दो, खावीष्टो श्रौर श्रदयुदकारी 
शो वह्‌ श्रसाध्व होता है, दसका लाज नी हो 
सकता है | 
चात रक्त को मरक्व | 


रक्तमागं निहत्याशु शाखा संधिषु मारुतः| 
निविश्यान्योन्यमाचायं वेदनाभिदरत्यसून्‌॥ 
श्रथं-कुपिित हृश्रा व्यु हाथ पावो की 
सधिर्यो मे घुस कर रक्त के मार्ग को रोक देता है 
पचे रक्त श्रौर वायु अपस में एक दूसरे को 
` श्राद्रत करके पेशी एसी पीडा करते हे,जिसे प्रार्णो 
कानाशद्ो जाता । 
भ्रण वायु का कर्म| 
चायो पंचात्मकर ्रासौ सैच्यव्यायामलधनैः। 
अन्यादासभिघ्राताघ्चवेगोदीर्धारसैः । 


श्रटागहद्ये ॥ स 


माः 
कुपितस्चच्चुयद्रीनामुपघातं धवत॑येत्‌ । 
पीनसार्दिततृरुकासश्वासार्दीश्चामयान्यष्ट्न्‌ 

श्मथः-- प्राण, उदान, व्यान, समान श्रौर 

प्रपान द्नके द्वारा वायु पंचात्मक होता ह ! दनम 
से प्राणवायु रता, व्यायाम, उपवास, श्रति 
भोजन, श्रमिधात, साग जमण, मलमूत्रादि के 
उपस्थित वेर्गो को रोकना, श्रनुपस्थिव वेगो को 
उदी करना जैसे कारर्णो से कुपित होकर भ्रंख 
कान श्रादि इन्द्र्यो काना करदेना दै) तथा 
पीनस, धर्दित, तुपा, खो सी, एवस श्रादिं श्रनेक 
उपरो को कर्ता है । 


उदानवायु का कमं । 


उदानः च्तवथृद्रारच्छुर्दिनिद्रावधाररौः। 
गुरुभारातिरुदितदास्यायैविङूतो गदान्‌ 1 
कटरोधमनोभ्रंशच्छयरोचकपीनसान्‌ । 
कुर्याच गलगंडादीस्तांस्तान्‌- | 
जनेष्वसश्रयान्‌ ॥२२॥ 
श्र्थ--उदानवायु चक, डकार, वमन श्रौर 
निद्राके वेग को रोकने से, भारी योक उठाने ते 
श्रत्यन्त हंसने वा रोने से तथा रेसे दी श्रन्य कर्मो 
से कुपित कर कर्ठरोध, मनो श, वमन, 
श्ररचि, पीनस तथा जनु से उपर होने वाले भ्रनेक 
रोगो को करता है | 
च्यानवायु का कम 1 । 
उानोऽतिगमनध्यानक्रीडाविषमचेश्ितैः | 
विरोधिरूत्तभीदषविषादायेश्च दु पितः २३॥ 
पु.स्त्वोत्साहवल्र श्ोफचिम्तोत््षवनज्द रान्‌ । 
सवाङ्गरोगनिस्तोदसोमदरपङ्गखप्लताः।॥२४॥ 
षटं विसखपेमन्यांश्च छर्यात्सर्वागगान्‌ गदएन्‌ 
प्मथै--श्रति गमन, रततिभ्यान, घ्तिक्रीडा 
श्रत्यन्त विषम चेष्टा, विरोधी श्रौर रूर भोजन, 
भय, हषं श्रौर चिपादादि द्वारा ज्यान चायु दूषित 
होकर पुरुपर्व, उस्साह श्रौर यत्त का नाश कर 
देता हे 1 सूजन, सनम धिकलताज्वर्‌, सर्वा रोगा, 





निस्तोद; रोमह्, श्र गसुसि, ऊट, 
तुथः सर्वाङ्गगत श्रनेक प्रकार के रोगो को उत्पन्न 
चरता है! 

समान्‌ वायु के कम॑! 


समानो विषमाऽजीरणशीतसंकीसंभोजनेः । 
कसेत्यकालशयनजागर चश्च दूपितः । 
श्रलगुल्मग्रदस्याच्ैर्‌ पक्वाऽऽमाश्ययजन्‌ 
गदान्‌ । 
ध्मर्भ--विपम, श्रजीर्णं शीतल श्रौर संकीर्णं 
मोजन करनैसे, तथा समय निद्रा लेने वा 
जागने से समान वायु छपित होकर श्रूल, युरम, 
अहणी तथा पक्चण्य मे ष्टोने बाजे अनेक रोगों 
को उत्पन्न करता है । 


श्रपानचायु के कम | 


छपानो रूत्तगुर्यच्नवेगघात।ऽतिवाहमैः । 
यानयानासनस्थानचंक्र मैश्चाऽतिसेधितैः ॥ 
कुपितः कुरुतेरोगान्‌ रुद्धानपक्वाशयाश्चयान्‌ 
मूत्रशुकप्रदोषाऽणोगद भष्तदिकान्षहून्‌ । 
ध्रथ-रूक्त श्रौर भारी सन्नके खाने से, 
मलमूत्रादि का वेग रोकने से, सवारी पर ्रधिक 
वंठ्ने से, प्यधिक चलने से, श्रगम्यस्थानों मे 
जाने से, श्रपानवायु पित होकर मूत्रदोप,+ शकर 
दोप, श्र श्रौर ` गुदभ्र् तथा न्य कष्टसाध्य 
पक्वाणएयगत रोगो को उत्पन्न करता है । 


सामनिराम वायुका लदण ॥ 


सर्व'च मारुतं सामं तंद्रास्तैमित्यगौरवैः । 
सिनिम्धत्वारोचकालस्यरेत्यशोफाग्निहानिभिः 
कदुरूत्ताभिल्लपेण तद्धिधोपशशये न च । 
युक्तं विदययान्निराम' तु तंद्रादीनां विपर्ययात्‌ 
› श्रथः--तंद्रा, स्तिमिता, गुरुता, स्निग्धता, 
श्ररुचि, .परालस्य, शत्य, शोथ, श्रग्निमांय, कटु, 
श्रौर रू पदार्थौ की श्चभिलाषा भरौर वैसेही 
उपशय इन सब लष्ठणो से युक सव प्रकारं छे 
चायु को साम शर्थात्‌, ्रामसहित कहते द । जिसमे 


निदानस्थान भाषारीकासमैत 


त~ उप दित्यं, | उक्त लकय क निपरीत लकय दाते ह बद | उक्त लक्षण क, विपरीत लक््ण 


( ४७ ) 
रेते है वह्‌ 





निराम कटलती है । 
चायुके श्रावरणका वर्णन । 
वायोरावरणं चातो वहयेद' प्रवद्यते । 


श्रथ--सामनिराम के लक्तण ककर श्रव 
चायु के श्रावरण श्रौर भेदो का वर्णन करते है । 


पित्तावरण क ल्तण । 


लिगं पित्ताद्ते दादस्वष्णा शलं भ्रमस्तमः 
कटकोप्णाम्ललवणं िदादः शीतकामतः । 

श्र्थ--वायु के पित्त से च्ाच्रत होनेपर दाद, 
तुषा, शल, भम, श्रौर श्रो के श्रागे धन्धेरा, 
तथा कटु, उष्ण, श्रम्ल भौर लवणएरस सेवन मे 
दाह श्रौर शीतलं वस्तु की इच्छ ये सव लक्तण 
उपरिथत होते ह | 


कफात वायु । 


शेत्यगोरवशलानि कटुवाय्‌ पशयोऽधिक्रम्‌] 
लंघनायासरूच्तोष्णकामता च कफात । ` 
श्मर्थ--चायु के कफ से श्राठृत होने पर 
मत्य, गुरुता, शूल, कटडरसादिं सेवन मेँ अधिक 
उपशय, लंघन, परिश्र म, रूर, श्रौर उष्ण वस्तु 
की इष्ड । ये सव उपस्थित होते ह ( 
रक्तादरत वाय । 


रक्ताच्रते सष्रादार्तिर्त्वङ्मां सातरजाभुशम्‌। 
भवेच रागी श्वयथुर्जायन्ते मडलानि च । 

श्र्थ--रक्तावृत वायुम त्वचा श्रौर मांस के 
बीच मे दाहयुक्त श्रधिक वेदना, लाल रद्ग की 
सूजन शौर देह में मोल चकन्त टौ जाते ह । 

सावत वायु । । 

मासेन कठिनः श्चोफोविवसैः पिटिकास्तथा 
दर्भः पिपीलिकानां च संचार इव -जायते । 

रथ मांसावृत वायुम कठोर श्रौर दुरे 
रगकी सूजन, फु सियां, रोमहर्ण थौर देह में 
चीरियो कासा चलना मालूम होता है । 

६० - ॥ 


४७४ ) 


मेदसाचृत चायु । 
चल छिग्धोमरदुःशीतःशोफो गाजरेष्वसेचकः 
आड्ववान इति क्ञेयःस छृच्छरौ मेदसाऽऽयृते 
अर्थ--मेद से ध्रावृत वायुर्मे देहम च- 
लयम्‌, सिनिश्र, कोमल श्रौर तल सुजन 
हत्ती है तथा-श्ररचि.भी होती है । इस व्याधि 
को श्राव्यवात भी कदते ह, रद कष्टसाध्य 
्टेती है । 
रर््यावुत वायु । 
स्पर्शमस्थ्यावृतते९य्य्‌ शं पीडनं चाभिनंदति। 
खुच्टेच तुद तेऽत्यथेमंग' सीदति शस्यते । 
श्रथ --्रस्थिदवारा वायु के श्रावृत होने 
"परस्परं म उष्णत्ता तथा प्रीढन -की शभिलापा 
होती है, देह. सूचीवेधवव्‌ दारुण पदर, श्ङ्ग- 
-ग्लानि श्रौर रूल होता है । 
सज्जावृत वायु । 


मज्ञावते विनमनं जुम परिवेष्टनम्‌] २७] 
शलं च पीड्यमानेन पारिभ्यांलभतेस्खम्‌ । 

श्रथ वायु के मज्नावृत होने -पर श्रह्धो 
क नवजाना, रेठ्न, श्रौर शूल होता दै, 
हाथो से मदुंन करने पर सुखकी आसि होती ड । 

शक्रावृत वायु 1 

शुक्रादृतेऽतिनरेगोवा न चा निष्फलताऽपिचा 

्रथ--शकराढृत वायु ते वीयं का अरतिवेग 
थवा स्वेथा वेग का अभाव श्चौर निष्फलता 
होती है | 

'न्नाचृत वायु 1 


शुक्ते कप्तौ स्ना जीखेः 


४५ 
अथ --वायके श्रन्नसे आवृत्त ्टोने पर 
भोजन करने 


अन्नके पचने पर वेदना की शाति होती ह 1 


मूत्नावृत्त वायु 1 
ूधाग्रचत्तिराभ्मानं घस्तो मूजाचते भवेत्‌| 


नेसे कचि म शूल होता है, श्रीर | दायै ऽतरूजोभंशस्च- 


श्र्ंग्द्रये 





ररसकक) 


र --ल्ध प्र प्म की 
्रथ--मूत्र से वायु के श्रादृत होजाने 
पर भूद का निकलना चन्द्‌ होजत्ता हं श्र 
चस्ति स्थानम वेदना होने लगती है 1 


पुरीषात वायु । 


विडावृत्ते विवंघोऽधःस्वस्थानेपरिरूतति 1 
बरजत्याश्यु जसं स्नेो युक्ते चान्ते नरः ' 
शरूत्पीडितमन्ने न दुःखं घ प्क चिरत्खजेष्‌ 

प्रथ--चायु के पुरीष से धावृत्त ने पर 
गुद्यदेश मे चिव'धता होने क कारणं कतरने । 
कीसी वेदना होती दै, टिनग्ध यद्धं शीघ्र पचः 
जाता-है श्रौर भोजन फरने पर पेट मे श्रफरा 
हो जात्ता है, इस त्र्‌ श्रन्न द्वारा मल्ल पीडित 
होकर सूखा हुमा वदी कठिनता सं श्चौर वुल 
देर मे निकलता टै] 


-सवेधात्वाडते चायु 1 
सर्वधात्वावृते वायो श्रोरीवंक्लखपष्ठरुक्‌ 
विलोमो मारुतोऽस्वस्थं हदयंपीड्यतेऽतिच 
-प्रथे--सं पू धातुर द्वारा वायु श्नाढृत 
होने पर श्रोणी, वंरण श्रौर पीठ मे वेदना देने 
सगत है, तथा चिलोम वायु हदय, को व्याज 
करके पीडित करता है 1 
"पित्तात्‌ प्राण वायु 1 


प्रमो मूखोठजा द्‌ दः पिन्तेन भ्रा श्राउततेधय 
विदग्धेऽन्ने च वमनम्‌ 


्मथे--प्राण चायु के पित्त से श्याञ्चत रोने 
पर अम, मूर्छा वेदना, दाह श्रौर अपक्व श्चन्नं 
की चमन दहो जाती हे 1 


पित्तादेत उद्त्न वायु । 
उदानेऽपि श्रमादयः। 


्र्थ--उदानवायु केपित्त से श्रादृत ्टोने 


पर पूर्वोक्त अम मूधो रादि, तथा श्नन्तर दाह 
रौर वल का नाश होता ह| | 


निदानस्थान भाषारीकासमैत । 


1 
~ । "मी वि कि | 


पित्तावृतव्यान वायु ! 


दाहो व्याने च सर्वगः ॥४३।} 
धल्मा ऽगयेपएयसंगस्च ससंदापः सवेदनः ॥ 


श्रं पिचाद्रत व्यान वायु मे श्र'तद्हि 
वहिदि, क्लाति, शारररिकि क्रियाप्रो का नाश, 
संताप शौर वेदना होते | 


पित्तानृत समानवायु ॥ 


समान ऊष्मोपटतिरतिस्वेदो ऽरति.खतर्‌ ॥ 

` श्रर्थ--पित्तादरृत समान वायु म उप्माका 
नाण, पसीर्नो की श्रधिकता, श्ररति धीर तपा, 
उत्पन्न ्टोने है । 


पिचाबरततश्रपानवायु ॥ 


दादस्च स्यादपाने तु मले दार्दिवणंतः। 
रजोऽतिं्रद्धिःस्तापश्च योनिमेदनपायुषु ॥ 

श्र्थ--वायु फे पित्तावृत ्ोनेपर दाह, मल 
म हरा रग,तथा योनिर्लिग शरोर गुदा मे श्रतेयन्त 
श्रूल श्रौर ताप टोते ई ॥, 


कफावृत प्राणवाय्‌, ए 


श्लेप्मणात्वाव्ते प्राणे सादस्तंद्राऽरुचिवमिः 
छएीवनक्तवधृद्धारनिःश्वासोच्छ.वाससंग्रहः॥ 

श्रथः-- प्राणवाय्‌, के कफरवृत ्टोने पर श्च'ग 
म शिथिलता, तंद्रा, रुचि, वमन, एीवन (धूक)., 
छ्रीक, उकार, निःश्वास, श्रौर उच्छु.वास इनमे 
निव धता दोती है ॥ 


कृफाव्रत उद्ानचाय्‌, । 


उद्राने गुरणाचत्वमरुचिर्वाकस्वरप्रहः ! 
वलवणंग्रणाशश्च- 


श्रथ --उदान. वाय्‌, के कफावृत होने पर 
रीर मं भारापन, श्ररचि, वाकरोध, स्वरस्य; बल 


कैर व्ण का नाश होता है । 


(~ ४७५ ) 


कफात्रत च्यानवाय्‌_ | 





वयरपने पर्वास्थिचाग्य्रहः ॥ ५७ ॥ 
गुरुतांऽगेषु सर्वेषु स्खलितं च गल्तेभशम्‌। 
मथ --कपतवत व्यान वाय मै. श्रस्थि की 
संधिर्यो मँ जकडन, वाकरोध, सपूणं श्वगो में 
भारापन, गमन मे. श्रत्यन्त स्खलन (वार बार गिर 
पदन) ्ोता है 


कफाच्रृत समानवाय्‌, ॥ 


समाने ऽतिदटिममांगत्वमस्तेदो मंदवरिदहता । 


श्रथः-कफाटृतं समान वाय्‌ म शरीर मे 
श्रव्यन्त शीतलता, पसीनो करा न. श्राना श्रौर अगि 
मदय होता है । 


केफावुत श्रपान वायू, । 


श्रपने सकफम्‌ मूत्रशकूतः स्यात्मवत्तंनभ.। 
इति द्ा्विश्वतिचिधं वायोरावरण' विदु;४६॥ 
प्यर्थ--फफावृत श्रपान चाय्‌, मे मल श्रौर 
मूत्र कपर श्रधिंक मरद्रत्ति होती है ¡ इस तरह वाय, 
क या्हेख प्रकार कैश्रावर्णो का वर्णन किया गयाहै। 


प्राणादि चाय्‌, का परस्पर श्रावरण । 


प्राणादयस्तथाऽन्योन्यमःवुख्वंति- 
यथाक्रमम्‌ । 
सर्घंऽपिविशतिविघम्‌ चिय्यादावरणम्‌ - 
च तत्‌ ॥ ५० ॥ 


छर्थ- जसे प्राणादि वाय. पित्त रौर कफसे 
प्राव्रृत षै यैसेष्टीये श्रापसमे एक दूसरे को 
श्रावरण करती ह । श्रावरण का क्रम यह ह कि 
भराण वायू, उदानादिं चार वाय्‌, को ्राचरंण करती 
ह वैसे ही उदा्नादि. चार वायू, प्राश वास्‌, का 
श्रावरण करती दँ वैसे टी उदान वायु व्यानादि 
तीन वाथ काः श्रावरणं करती रहै 
श्रौर भ्यानादि तीन चाय्‌, उदानवाय्‌, का 
श्यावरण क्ररती है॥ घ्यान वाय्‌, समान ध्यौर पान 


= 


( ७७६ ) 





क्रा श्रावरण करती ह श्रौर समान श्चौर श्रपान 
व्यान को वरण करती दँ  पेसे ढो दो तीन 
तीन द्वारा श्रावर्ण का वणन किया गया टै ये 
सब श्रावरण वीस पकार केह 


आवरण के चिन्ह । 


निःश्वासोच्छ वाससंयोधःप्रतिश्यायःिरो- 
ग्रहः । 
हदोगे मुखश्चोपश्च प्रारोनोदान आद्रृते ॥ 
श्मथः--जब प्राणवाय्‌, उदानवाय्‌.का श्राव- 
रण कर जेता ै, तव उसास ज्तेने निकालने में 
स्कावट होती है, चथा प्रतिश्याय, शिरोग्रहः, दोग, 
नौर सखशोप ये उपद्रव होते ह 1 


उदानावरूत भारा के लसण 1 
उदानेनावृते प्राणे वर्णौजोवलसंच्तयः। 


प्रथ --उदानवायु दवारा म्राणवायु के । 
हो जाने पर वर्ण, भोम श्रौर वज्ञका नाश हो 
जाता है ! 


श्रावरणो का दिग्दर्शन । 


दिशोऽनया च विभजञेत्स्मृचरणं भिषक्‌ 
स्थानान्यवेदय बातानां बृद्धि हासि च कमै- 
| राम्‌ । 
अथ-- वैय फो उचित्त है कि उपर लिखे 
इए दिग्दर्शन मात्र से संपूण आवरण के भेदो 
को जान क्तेवे । वायुर के स्थान तथा उनके कर्मो 
की दानि या दद्धि (कमी वेशी) देखकर भी 
श्यावेरणो का विभाग करं ज्लेना चाहिये । 


प्याचरणो को अरस ख्येयत्व | 


प्राणादीनां च पंचानां सिश्चमावस्णं 
पित्तादि भिर्दस्तभिर्भिधाणं भिधितैस्व वैः 
भिभ्रेःपित्तादिभिस्तढन्मिश्चणाभिरनेकधा। 
तार्तज्यविकल्पोच्चयात्याद्रतिरसंख्यताम्‌ 


श्र्रगहदये 


---------------- उ व स्वसीन्याव्‌॥ लक्तयेद वदितोयश्रास्वं लच्तणोद्यात्‌ ॥ 
पतैः शनैश्चोपदशयाद्गूढामपि स॒द्रख टः । 
र्भ प्राणादि पंचवायु के चापम्‌ मँ मिरे 
हु श्रावरणं श्रौर पित्तादि यार पदार्थो से श्रा- 
वरत भणादि पोच वायु का मिश्र शावस्ण, धीर 
पाच वायु द्वारा पित्तादि यारह का मिश्र चाचरण्‌ 
ता ह, इस तरद इनके भापस मँ घनेक पक्र 
से मिलने के कारण श्रौर तारतम्य की विकर्पना 
त श्रावरणौ की संख्या नदीं टो सकती ह | इनको 
उनङे लर्ण को सावधानी से देख चख करं 
नोर उनके उपायो पर दि देदे कर धीरे धीरे 
योर वार्‌ वार उन गूढ विषयो को देखना चाष्िये। 


भ्राणादिवायु को ओीवितत्व । 


विशेषाज्जीवितं प्राण उदानो चलसुच्यते ॥ 
स्यात्तयोः पीडनादानिरायुपर्च घलस्यच ए 

श्रर्थ- प्राणवायु जीवन. का श्राधार है श्रौर 
उदानवायु वल का ाधार है इसलिये इन दोना 
के पदित होने से वायु रौर यल दोनो की ष्टानि 
होती है इस त॒ से आाारादि दवारा इन दीनो की 
रक्ता मे विशेष यलन करना चाहिये, कष्टा भी दै, 
““प्राणोरकच्यश्चततरम्यो ऽपि तस्स्थितो देष्टस स्थितिः" 


प्राचरणो का कष्टसाध्यत्व } 


श्राव्ता चायवोऽक्ञाता क्षाता वा वत्खरं 
स्थिताः पजा 
प्रयत्नेनापि दुःसाध्या भवेयुर्वाऽदपक्माः। 


श्र्थ--वायु किस पदार्थं से घ्रात है इस 
बात का निख्चवय न होना श्रथवा निश्चय होने पर 
भी बरस दिन तक उसकी चिकिस्सा मे उपेच्छा 
करना, इन वातो से ये कष्टस्य हो जते 


श्र्यात्‌ महान्‌ भरयतन करने पर भी दुरिचकित्स्य 
जते हँ । 


निदान स्थान भापायकासमेत ! ( ४७७ ) 


करने से विद्रधि, प्लीहा हृदयरोग, गुल्मरोग, 
श्रग्निसाद श्यादि उपद्रव उपस्थित होते है, द्र 
सिये इसकी चिकित्सा यत्नपूरवक करनी चादि | 
दति धी मथुरा निवासि भीर्‌ प्एल्ल विरचितायां 
भाष्रारीकान्वितायां ्टांगहदयसंहितायां 
तृतीयं निदानस्थानं पोडग्णोध्या- 
यर्च सम्रए्तः; । 


विद्रधिप्लीददृद्रोगगुल्माभ्निसदनादयः । 
भव॑त्युपद्रचास्तेपोमावृतानासुपेच्तणात्‌” ॥ 





१. 


® समाप्तमिदं निदानस्थानम्‌ ® 












11 ्रोरेम्‌ 1 
श्रीहरिम्बन्दे 


श्रीबुन्दावनविहारिणेनमः 
॥ अथ चिकिलत्सित स्थानम्‌ ॥ 


2 


माणि 


प्रथमोऽप्यायः । 


` श्रथाऽतो ज्वरचिफित्सितं व्याख्यास्यामः ! | क लिये चिक्स्सा है श्रौर वह॒ श्रारोग्यता यल के 


इति द स्माहुर्रेयादयो मदर्षयः । 
श्मथ--श्नव हम यौः देः ज्वरवचिकिस्सित 
नामक श्रध्याय की व्याख्या करये यड्‌ भ्मात्रेयादि 
महिं कटने जगैः । 
ज्वरादि म लंघन 


शशामाशयस्थो दत्वाऽभ्नि सामो मार्गान्‌ हष 


पिघाय यच्‌ 

विदधाति ज्वरं दोषस्तस्मात्कुर्बत लंघनम्‌ 
्रा्र पेषु ज्वरादौ चा चलं यत्नेन पालयन्‌ ! 

च्र्थं--्रामाशयस्य वातादि दोष श्रामरस 
से मिलकर जट्राग्निः कोः नष्ट कर देते श मौर स्यतः 
को रोक करज्वर क्रो पैदा कर देते दं हस्ये 
ज्वरकेश्रादि मँ या ज्वरका पूरं रूपहोतेष्ी 
लंघन करना उचित है, परन्तु इस वात पर विशेष 
भ्यान रखना चाहिये कि रोगी का यल क्तीण्‌ 
न ने पै | 

वन करताकाहेतु । 

वलाधिष्ठानमासेग्यमासेग्यार्थः कियाक्रमःर 

श्रथ -दइसका कारण यह्‌ है कि भारोग्य 


श्राधीन है । 
लंघन के गुण । 
लंघन्ैः पिते दोपे दीप्तेऽग्नौ लाधवेसति । 


खुचिःपक््तिवंलमोजश्चजायते 


श्रथ -लच्न करने से वातादि दोष क्षीण 
जते ह, जठराग्नि प्रदीष षो जाती है श्नौर दे 
मे हलकापन हो जाता है \ इन वातौ क होने पर 
धरारोम्यतः, धा, तपा, ग्नम रुचि, पाक, वल, 
श्रौर श्रोज उत्पश्न होते ह | 


साम ज्वर में वमन । 


तच्रोत्छष्ट समुकििनलष्टे कफप्राये चले मले। 
सहर्लासप्रसेकानद्धेपकास विद्वि ॥ 
सयोभुक्तस्य संजाते ज्वरे सामे विरोषतः। 
चमनं वमनारंस्य शस्तं छुर्यात्तदन्यथा ५। 
श्वास्यतीसारसंमोहहद्रौगविषमज्वरान्‌ 1 
श्रथ --ज्वर वाक्ते मनुप्य ॐ यदि वातादि 
दोषों की ्रधिकतता हो, श्रपने स्थान से चल दिये 
र, कफ की श्रधिकता हयो, या शिथिलता हो; 


निदानस्थान भाषारीका समेत 


तथा हृल्लास ( जी मिचलना }) प्रसेक {( युख 
मे धृक भरमा ) शन्न मं निस्क, ख्पंसी, विशरू- 
चिका, ये सब उपद्वव विद्यमान हो, इन वाते के 
होने पर तथा भजन करने ॐ पद्ध उवर उत्यन्न 
इरा हो श्रथवा विशेष करके सामज्वर मेँ वमनाहं 
८ बालक, च्ध या गर्भिणी को च्यडकर ) रोगी 
को वमन करावै ! उक्त विधिके विपरीत ने 
"प्रर तमन कराने से गवास, श्रतीसार, शरच्छा, 
(हृदय रोग श्रौर विषम ज्वर उत्प टो जते है 1 
चमन कारक-दन्य | 
पिप्पलीभिय तान्‌ गालान्‌ कलिगै म धुकेनवा 
उष्णाभसा समुधना पिवेत्सलवणेन वा 1 
'परोलनिवकर्कोर वेरटपन्ोदकेन वा ॥ ७॥ 
तर्पणेन र्सेनेत्तोमयैः कलट्पोदितानि वा। 
वेमनानि प्रय्‌"जीत॒ वलकालविभागयित्‌ ॥ 
श्मथ--पीपल, श्रवा इन्द्रजो; अथवा 
अली के साथ श्रथवा मधु मिभित गरम जल कै 
साथ श्रथना नमक मिश्रित गरम जल के साथ, 
श्रथवा परवल, नीम, कर्कोट या चेत के पत्ता 
क्वाथ के साथ, च्रथवा दष रस के साथ, चा मद्य 
कै साथ मेनफल देकर वमन करावे । या वमन 
कल्पोक्त वमन कराने वाले द्भ्य देवे | वमनकारक 
अरन्य के देने रोगी के बलाल, श्रवस्था श्रौर 
क्राल पर ध्यान रखना. चाद्ये । 
चमन में चिश्तेपण | 
छृतेऽकृते चा वमने ज्वरी कुर्यांद्धिशोषणम्‌ 
दोषाणां समुदीणानां पाचनाय शमाय च 1 
छअथः-- वमन रे योग्य ज्वर रोगी को वमन 
कराके, ध्ौर वमन कै श्रयोग्य ञवर रोगि को चमन 
न कराके सञुदीरे ्र्थाव्‌ श्रच्ी तरह उत्पन्न हुये 
वातादि साम दषे के पचने के निमित्त श्रौर 
युनर्वार उव्पन्न हुये निराम दोषो के शमन फे 
निमित्त विशेषस्‌ श्र्थात्‌ लंघर, कराना षा्िय' । 
ज्वरी को उपवास 1 
श्रामेन भस्मनेवाग्नो छुन्नेऽन्न' न विपच्यते 


( ५७& ) 


तस्मादग्दोपपचनाज्ज्वरितादपवासयेत्‌ ॥ 


र्थ जेषे राख से ठकी बाह्य श्रञ्नि 
स्थालीरंथ जल श्रौर तंडुल को नदीं पका सकती 


` है, इसी तरह शाम रस युक्त वातादि दोष दास 


श्राच्चुनन जटठरासि श्वामाशयस्थ अन्न का परिपाक 
नष्टं कर सकती है, इसलिये जव तक साम दोष 
कापरिपाकनष्टो तव तक ज्वर रीगी फो लद्कन- 
कराना ष्दष्टिये 4 


वात कफ जवर सँ उष्णजल "पान ) 


तुष्णगस्पाल्पमुष्णांबु पिबेद्धातकफज्वरे + 
तत्कफं विलयं नीत्वातृष्णामासु निवत'येत्‌ 
उदीयं चाऽभ्नि खोतांसि सुदृूत्य विशोध- 

येत्‌ + ' 
लीनपित्तानिलस्वेदशरन्मृज् चुलोमनम्‌ # 
निद्राजाटयारुचिहरं प्राणानामवलंबनम्‌ । 
विपरीतमतः शीतं दोषसंघातवधंनम्‌ ॥ 


प्रथ-वातकफ ज्वर मँ रथात्‌ वात ज्वर मे, 
कफ उबर मे या वात कफज्वर म प्यास लगने पुर 
रोगी को थोदा थोढ्ा गरम जल पमन करावै, कर्योकिं 
उष्ण जल कफ़ को विलीन करके तृषा को शीत्र 
श्णन्त कर देता है, तथा जटराभि को प्रदीप्त करके, 
सखो्तो मे खदुता करके उनको विशुद्धः कर देता है 
इससे श्रप्रदृत्त पित्त, वायु, स्वेद, विष्टा श्रौ मूत्र 
का प्रवतंन होता है, निद्रा, जढत? नौर श्चरुचि 
का नाश होजाता है, तथा यरम जल प्राणो का 
्रवलम्बन दै | परन्तु शीतल जल परान करने 
से उक्त लकणों के विपरीत होता हे तथा दर्पो 
का समूह बठृता है । जव वात द्वारा कफ 
शोषित होकर गाढा होजाता हे, तव तुषा की. 
उत्पत्ति ्टोती है । 


पित्तज्वर मे उष्ण जल का निवेधं | 


उष्णमेवंशुणत्वेऽपि यु ज्यास्नैकांतपिन्तल्ते ॥ 
उद्विकूपिते दवथुदाहमोहातिसारिखणि ॥ 
विषमद्योत्थिते ध्रीप्मे कतत्तीणेऽखपित्तिनि, 


( ४८० ) 


र्थः--दतने गुणे से युक्त ्ोने पर भी 
केवल पित्त म चा केवल पित्तल्वर मेँ, चा पित्ता 
धिक्य ज्वर मै गरम जल न देना व्वाहिये | तथा 
दुवथु दाह, मोह, श्रतिसार, विषञ्वर, मद्यजनित 
ज्वर, ीष्मछतु, उरः त, धातुक्तीण श्रौर रक्त 
प्रित इच खव रोगो भी उष्ण ज्ञ न देना 
श्वाय 1 
उद्विक्त पित्त म शशीतक्ल जल) 
घनचंदनश्यटश्च वु पप टोशीरसाधितम्‌ ?। 
शीतं तेभ्यो हितं तोयं पाचनम्‌ 
तृड्ज्वरापदम्‌ 1 
अर्थ--पूर्वोतत पित्ताधिक्य ज्वर मे तुपा का 
वेग हीने पर मोथा, रक्तचन्दन, नेत्रवाला, पित्त- 
पापडा इनका क्वाथ उर्डा करके पिला देवे । 
ससे श्राम दोष का पाचन श्रौर तुषा तथा उवर 
का नाश शोजाता रै । 
ज्वर म पित्तविरुदध का त्याग । 
ऊष्मा पितादते नास्ति ज्वरो नास्त्युष्मण- 
धिना १६ 
तस्मात्पित्तविरुद्धानि व्यनेत्‌- 
पित्ताधिकेऽधिकम्‌ । 
प्रथ विना पित्तके उष्मा नही दहो 
सकती दै भ्रोर बिना उप्मा के ज्वरं नटीं ष्टो 
सकता है, इसलिये सव प्रकार ऊ ज्वरौ मे पित्त 
के विरुद्ध श्राहार विहारादि स्याग देने वादये 
श्रौर्‌ पितते की श्रधिकता वाले ज्वरमे तो विशेष 
स्पसेस्याग देने चाये ! 
ज्वर मे स्नानादि का निपेध। 
स्नानाभ्यङ्गपरदेहास्च परिशेषं च लंघनम्‌ ९५ 
गचक्तु दिभ्यो यस्तीव , ऊष्मा पर्व 
तते खदवशुः सर्वागीणस्तीव्र उप्मादादः 1 
रथात्‌ द्वश शरोर दए मं यह श्रन्तर ह 
कि नेच्ादिं सरे जो तीच ऊरप्मा निकलती है 
उसे द्चधु कहते द शमर स्वग व्यापी तीव 
उप्माको दद कहते है | 


णएटंगहदये । 


ध्र्थ--ज्वर मे केवल पित्त विरुदः श्रादार 
विहारादि का निपेध किया गया है वद्‌ इतना 
ही नहीं है किन्तु स्नान, श्रभ्य्ग, चन्दनादि लेपने 
प्रौर परिशेष लद्धनं भी व्याग देने चादिये। 
श्यद्लघनमुपयू-क्तसुपवासल्न णं ततो यद्न्यत्तत्य- 
रिशेषम्‌ } शद्ध चाद्य कादश प्रकारंच तत्यजेत्‌,, । 
उपवासरूप लद्धन को द्ौडकर शुद्धघादि जो म्यारहं 
लद्धन के गये ह उन्दी को परिप कहते दै । 


साभज्वर मे शूलघ्नं श्रौपध का निपेध | 


प्रजी इव शूल्तष्नम्‌ सामे तीव रुजिज्वरे । 
न पिचेदौषधं वद्धि भूयः एवाममावदेत्‌ १८ 
छ्रासाभिभूतकोष्ठस्य त्तीरम्‌ विषमदेरिव । 
प्र्थ--जेसे श्राम सहित श्रजीण' मे तीत्र 
वेदना होने पर भी न्य किसी.उपदव की 
श्राशका से श्ल नाशिनी किसी श्चौपध का 
सेवन करना उचित नहीं है वैसे ही श्राम संयूक्त 
ज्वर मेँ तीव्र वेदना होने पर भी तत्काल श्राम के 
परिपाका्थं सुस्तापर्परयादि श्रोपर्धो से सिड 
किया इुश्रा क्वाथ सेवन न करना ष्वािये, क्योकि 
बहु श्राम से युक्त कोष्टमे पान की इहै श्रौषध परि 
पाकको प्राक्च न होकर भ्राम कोषही धरधिक जाती 
है । यही" साम शब्द्‌ के प्रयोग से वहु श्चास का 
महण है क्योकि ्रल्प “अरजी मे तो श्रौषध 
सेवन की श्रा्ञा दी गर है जेसे""जीखेःऽशनेतु सेषज्य 
यु ज्यास्स्तन्धगुरूदरे । दोषशेषस्य पाका्थमग्नेः 
संधुणायच” ! यद एक टत भी है फि जैसे 


दूध विषनाशन ्टोने पर भी बद विषधर सपं का विष 





+-अन्य ग्रन्थौ म पानी की विधि इस 
धकार लिखी है कि “कर्षं गहीत्वा दन्यस्य 
तोयस्य प्रस्थमावपेत्‌ । श्र्घावभेषं तदू- ` 
ग्रा्य तोयपाने त्वयं विधिः? । शर्थात्‌ कष ' 
भर सच रौप सकर एक प्रस्थ जल, मे 
ओौरावे, जव श्राघा- भरस्थ रद जाय तव 


पीने के काम मे लावै। 


चिकित्सितस्थान भाषाखीकासमेत । ( 





ध्रासावस्था-तं ्रामनाणक श्रौपध के सेवन से 
घ्राम कानाशन टोकर्‌ श्राम बढ़ता दी है। 

उददादि ज्वर मे स्वेद । 
सोदर्दपीनसश्वासे जंधापर्वास्थिश्रुलिनि । 
चातर्लेप्रात्मके स्वेदः प्रशस्तःसंपवतयेत्‌ 
स्वेदमूजशङद!तान्‌ कयादण्नेश्च पारवम्‌ । 
` र्थ जिस ज्वर मे उदद पीनस श्रौर 
श्वास हो, तथा जिस ज्वर मे जा, पवः श्रौर 
प्रस्थो मे शल ॐ समान वेदना होती है श्चौर 
जो उवर वात कफ से उस्पन्न है उसमे पसीने 
देना हित दै) स्वेदन क्म से पसीने, मलमूत्र 
श्रौर श्रधोवायु श्न्छी तरह हने लगते है श्रौर 
जठराग्नि की प्रदीप्त होती है। 

` स्नेदविधिपालन । 


लिटो माचारविधि खवंशस्वोदपालयेत्‌। 
` श्र्थ--स्वेदन कमः के पद्ये स्नेह विधि 
श्रध्याय मे कहै हुए श्राचार व्यवहारादि दितकारी 
नियर्मो का विधिपू्वक पालन करे । 
मले के पाचक द्रव्य 1 
लंघन स्वेदनं काज्ञो यवामूुरिनिक्तको स्सः 
मलानां पाचनानि स्थुयंथावस्थं क्रमेण वा 
पध--साम वातादि दोष एथक. पथकः, 
स्थितर्हो, वादौोदौ दौष मिलकर स्थित हो, 
श्मथवा सन्निपात में स्थित री, उन्न श्रवेस्था 
के श्रञुखार९ जघन, स्वेदन, काल, यवागू, 
श्रीर तिक्त रस ये पाचन! ्र्थात्‌ ज्वर की 
किसी प्रवस्था मे ल घन मल का पचाने वाला 
होता है, किसी श्रवस्था में स्वेदन क्रिया, किसी 
वस्था काल (द्युः वा श्चाट दिन), किसी 
मै यवागू श्रौर किसी मे तिक्तरसख । इस तरद 
श्रवस्थाुसार ल 'घनादि एक एक मलो के पाचक 
होते । अथवा क्रमानस्रर लघनादि का 
श्रयोग करने पर भी भ्राम का परिपाक हौजाता 
है, जैसे प्रथम लद्धन श्रौर स्वेदन क्रिया करके 


दोष का परिपाक होजाता है। 
ज्वर सं लद्धन का श्रपवाद्‌। 


शद्धवतक्षयागंठुजी एं ऽवरिषु लंघनम्‌ । 
नेष्यते 
तेषु हि हितं शमनं यन्न कर्शनम्‌ । 
प्मथ-- शद्ध वातज्वर ८ श्रामदोषादि से 
श्दूपित ) मे, धातुक्तयज ज्वर मे, श्रागन्तु अवर 
यै, रौर जीणं ज्वर मे रोगी को ल घन नर्ही 
कराना चाष्टिये । 


दनके किये शमन हितकारक होता है । 
( शङ्का ) शमन के संतपेण श्रौर श्रपतप॑ण दौ 
मेद्‌ दै इनमे से कौनसा शमन देना चादिये 
( उत्तर ) यन्न कषैनम्‌ अर्थात्‌ वृ हण शमन 
देना चाहिये । । 

लंधित्त चौर लंधित की पषिष्वान । 

त्न सामचज्वराङृत्या जानीयाद्‌विश्चोपितम्‌ 
द्विविधोपक्रमक्षानमवेत्तेत च लंघने । 

श्मर्थ-- इन ज्वरो मे श्रामके लक्षण शर्थात्‌ 
उपद्र्यो की तीच्तादि ष्टोने से रोगी को चरलं- 
यित समस्छना चादहिमर- -श्र्थात्‌ थह समसना 
वादये किं लंघन का फल नहीं हु रौरं 
ल"घन म द्िविधोपक्रमणीयं से के हुए निमले- 
न्दरियता श्रौर मलमूत्र का भ्रवसैन श्रादि निराम 
ॐ लक्तणो को देखकर जान लेना चाद्ये कि 
सम्यक ल'घन होगया है । 

ज्वररोगी का पेयाद्वारा उपचार । 

युक्त लंधितर्लिमैस्त॒ तं पेयाभिरुपाचरेत्‌ । 
यथास्वौषधलिद्धाभि्म॑डयूर्वायिसदितः 1 
तद्याग दीप्यते ताभिः समिद्ध स्विपावक्छः 
षडदं वा अदुत्वं वा ज्वसो यावद्वःप्ठुयात्‌ । 

र्थ जव ज्वररोगी म विमलेन्द्रियतादि 
सम्यक्‌ ल'घन के लए उपस्थित हो जाय॒ तव 
उसको वातादि दोर्पो के योग्य श्रीपं से सिद्ध 

६९ 
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की हुदै म'दपेयादि कर श्याहार देकर चिकित्सा 
करे] ससे इधन से श्र्चि "प्रज्वलित ष्टोती दै 
वैसे ष्टी म॑दपेयादि हस जट्रन्नि प्रदीप्त ती 
ली जाती है ! ज्वर रोगी कौ पेया दधः दिन तक 
देनी चष्टिये श्रौर दुः दिन से पित्ते ष्टी ज्वर 
म्पे जाय तो दोषदृष्यादि -की श्रपेक्ता से 
अक्तयूषादि देवे । छु; दिन -व्यतीत ने पर भी 
जवर तक उबर मे-गदुतान ष्टो पेयपाच कराना 
पवाहिये । (अस्त ) को कोई यदह कष्टते किं 
दस दशाम दुः दिनिका नियम क्यो किया -ग्प्या 
है ( उत्तर ‡ दस चिपग्र म किसी किसी का यष्ट 
म॑तदहै किंद्ुः दिन परिसे भीयदि अवर से 
गरटुता दौ ज्नायत्तोभीद्धुः दिन तक पेया पान 
कराता रहे इस ल्यि दु" दिनका नियम किया 
ह 1 ज्वर के मृदुः होने पर पाचन देना चामरे ! 


पेया का उपक्रम | 


भाग्लाजपेयां खुजसां सश टी घान्यपिप्पलीम्‌ 
ससंघवां तथाम्लार्थी तां पिवरेत्सहदाडिमाम्‌ 
श्रथ -सत्र प्रकार की पेयाश्रो मँ लाज 
पेया ( धान की खील >) वहत शीघ्र पच जाती 
है, इसलिये सोर, धनियो, पीपल डालकर सिद्ध 
की हुई लाजपेया मे थोड़ा सा से'धानमक डउाल- 
केरे पान कर्यै ¡ यदि रोमी कामन खाद पर 
्रलेतो श्रनारदाना उसी पेया स दाल्ल देना 
ग्वाहिये । 
श्रन्यरोर्गो म पेया । 
खृष्टयिड्‌ बहुपिचो घा सु टीमाक्तिक- 
हिमाम्‌ ॥२७॥ 
र 
' मथ --मिन्न सुरीपवाला ज्वररोगी, श्रथवा 
पित्ताधिक्यवाला ज्वररोगी संर डालकर सिद्ध 
कीडदैपेयाको ठंढी करके श्रौर गहत मिला 
कर पीवे } वस्ति, पसली श्चौर सिर भं श्रूलवाले 
ज्वररोगी को करेरी श्रौर गोखरू दाकर सिदध 
की दुद पेया देना चाद्ये । 


[कका रसस स्प्तः 


श्रण्रगद्टद्रये 





ज्यरातिमार ग पेया! 
पृरिनिपरणीवलाव्रिसवनागसेत्पलध्रान्यकैः ] 
सिद्धाल्वराति सार्यस्लां पेयदरीपनपाचनीम्‌ 
श्र्थ--पृस्निपर्णी, खरेरी, वेलगिरी, संठि, 
कमन शरोर धनियां टालकर सिद्ध की हई वेया 
मे ध्रनारदाने की पटाद उ(लकर उ्वरातिश्नारवाल 
रोगी को देना चाहिये | यह वैया श्रगिनिसंदी पन 
रौर श्रामपाचक ई] (गङ्का) पेया के प्रप्रग 
मक्‌ दियागय्रा & कि यदि रोगी क्रा मन 
खटा पर चलते तो श्रनारदरानो डालकर दै देना 
चादिये पिर यदौ खाद्‌ का उक्ल क्यों, 
( उत्तर ) रोगी कामन खटा परचलते चा नं 
चले परन्तु ज्वरातिसारी येगी को खय डालकर 
ही पेया देनी चाये 1 


हिम्सादि मे पेयापाच ] 

दस्ेन पंचमूलेन दिक्कारूक्ण्वासकासवान्‌ 
पंचमूलेन महता कफात यवसाधिताम्‌ । 
विवद्धवचाः सयवां पिप्पच्यामलकेभ्त ताम्‌ 
यवागू सर्पिषा भ्रष्टां मलदोपाच॒त्लोमनीप्‌ 

्रथध--हिचकी, श्वास श्रौर खासी चाले 
रोगी को लष्ूपचमूल से सिद्ध की दुई पेया 
देना चादिये । कफ़पीडित रोगी को ब्रह्य चमूल 
सेसिद्धकीहुईजौ रौर वेडल की पेया देना 
्ाहिये । मल की चिवद्धता म फपल श्रौर 
भ्रामलला डालकर सिद्ध की है यवागू पीना 
चादिषु । पीपल प्रौर श्रामले को थी में तल 
लेना चचाष्टिषए । यह पेया पुरीपादि मल श्रौर 
वातादि दोय को धपने माग म म्रवृत्त करने 


~) 


चाज्ली ह | £ 


चिवद्ध कोट मँ पेया ] 
चविकापिप्यलीमूलद्वात्तामलकनागरे. 1 
कोष्ठ चिवद्धे सरुजि 
रथं -वेदनायुक्त कोष्ट की विवद्धता में 
चञ्य, पीपलामरूल, दाख, श्रामला श्रौर सोद 
डालकर सिद्ध की इर पेया पान कराय । 


~+ 


, 


चिकित्तितश्थानं भाषासेकासमेत । 


परिकर्तनि कोष्ट. मे पेया | 


“(€ भप ) 


श्रथ--मयोद्धवादि ज्वरः मेँ दाख श्रौर 


पिवेत्त, परिकतेनिं श्रामसा श्रादिं ज्वरनाशक फलो के रस मवा 


फरोलवृत्ताम्लकलशीधावनीश्री फलैः कृताम्‌ 
अस्वेदनिद्रस्तृष्णतैःखितामलकनागरैः । 
सितावदर्मद्धी काखारिवासुस्तचंदनैः २२ 
तृष्णाच्छर्दिंपसे दादज्वरध्नी क्तौद्रसंयुताम्‌ 
श्मथं-- कोष्ठे के ची से कतरने कीसी पीदा 
होने पर वेर वुक्लाम्ल, पिर्वन, कटेरी, बेलफल, 
इनको डालकर सिद्ध की इई पेयापान करावे । 
पसीनोः का प्रभाव, निद्धानाश श्रौर तृष्णा इनसे, 
पीदित रोगी को चीनी, श्रामला श्रौर संडि से 
सिद्ध की इई पेया देवे । तृणा वमन श्रौर दाह 
ज्वर मेँ जवर को नाश कररे वाली चीनी, जेर, 
किसमिस, श्नन्तमृल, नागरमोथा शौर चन्दन 
डालकर सिद्ध की इद पेया शष्टत डालकर 
प्रीना चाषटिए | 
रसादि करणविधि | 
इ्यौत्पेयोषधैरेव रखयूवादिकानपि ।२७॥ 
` अथः जिन जिन द्व्योः से पेया सिद्ध की 
जाती है उन्दी उन्दी दर्व्या से. मांसरस श्रौर 
द्‌ गादि यूष बनाने चाहिये । 
विशेष स्थल में पेयानिषेध । 
भयोद्धमे मयनिस्येपिन्तस्थानगते कपे । 
श्रीष्मे तयो्वाधिकयौस्तृरददिरदाद पीडिते । 
ऊर्व श्ववत्ते रक्तेच पेयां नेच्छन्ति 
` शछर्थ--मयसे उत्पन्न हुये ज्वर मे, मयः का 
नित्य सेवन करने व्राले को, पित्त के स्थान म 
कफ के जाने पर, ग्रीष्म ऋतु मं, पित्त कफकी 
्रधिकतः मे, तृषा, श्रौर दाह से पीदितत ज्वररोगी 
"को, तथा उध्वगामी रक्तवाङे ज्वर रोगी को पेया 
न देना चाहिये | 
मथोद्धवादि मेँ कर्तव्य । 
तेषु त॒ । 
ज्वरापहैः फलरसेरद्धिवा लाजतर्षणम्‌ । , 
पिवेत्लशकं रात्तौद्र 


केवल जलम सिद्ध किया श्रा चीनी श्रौरे 
मधु मिलाकर धानो की खील. का सत्त. देना 
उचित है । । 
उक्त त्प के जीं होने पर कर्तन्य । 
तत्पे जीरं च क्षपणे । 

यवागम्वामोदनं चत द्धानश्नीयाद्ध एतं डलम्‌ । 
द्कलाच्रशिकेयु षै रसैर्वा सुद्‌गलाचजैः । 

अथः -तपंर पान के, श्रनन्तर तर्पण के 
जीं होने पर श्रथवा यवागृपानाहैः मनुष्य की 
यवागू के पने पर जव कतुधा चैतन्य हो तव 
दवितीय श्रन्नकाल म भुनेहए चावल ` ॐ श्रोदन 
का भोजन देना चाहिये । यह श्रोदन मूगं वा 
क्थ श्रादि के यूप फे साथ श्रथवा मूग श्रौर 
लावादि पक्चि्यो के मांसरस क साथ देना उचित 
है । द्कलावरिक मेँ यह मतभेद है छि कोद 
तो कषटते है किं “नात्ति मांसास्तनुरसा दकला- 
विका स्मरताः” ध्र्थात्‌ श्चम्ल मांस क पतल 
मरोल को दकलावशिक कहते हँ | कोदै““श्रर्पमांस 
पटुस्ने्टा दकलावणिकाः स्ता लवण श्चौर 
घृतादि स्नेदयुक्त श्रल्प मांस के भोलको द्कला- 
वणिक कते हैँ । 

दुः दिन की विधिः] 

त्ययं घडो नेयो बलं दोषं च रक्तता ॥ - 

शअथः--शरीर के वल श्रौर वातादि दोषकी 
रष्ठा करते हुए ज्वर के पष्टिले छु; दिन विताने 
ष्वाहिये । दोप. की रक्ता का यद प्रयोजन है कि 
वातादि दोप जो एथ पथक्‌ दौ दौ मिलकर वा 
सव भिलकर ज्वर के कारण द वे कष्टसाध्यन 
होने पावै" । श्रव चल की र्ताके लिये जो संतर्पण 
दिया जाता है तौ संतपंण श्चामका बदृनि वाला 
है इससे सासदृोष की वृद्धि होती है. श्रीर श्राम 
दोष फो घटाने के निमित्त श्रपतप॑ण किया जाता 


हतो बङ्की ह्नि होती षै! इसलिए मध्यमा 


५ ( ४८९ ` ) 





4 जानमाना कुनवा 





चुत्तिका यवलम्बन करके तपंखादि द्वारा ज्वर के 
भ्रथरः चुः दिवस श्चतिवादित करना उचित है । 
केपाय का प्रयोग । 
ततः पकेषु दोषे पु लंघनायेः प्रशस्यते । 
कपयो दोपशेषस्य पाचनः शमनो यथा ॥ 
, आअर्थ--लंबनादि द्वारा जव वातादि साम 
दोष पक्व दोजाय तवर दुः दिनके पीद शेष 
दोपका परिपाक करने के निमित्त यथोपयुक्त 
स॒स्तापरपटकादि, पाचन कयाय तथा श्ागे श्रनि 


वाला कल्लिगकादि' पांच प्रकार का शमन कूपाय 
देना उचित है । 


पित्तञ्यर मे तिक्तकपाय । 


तिक्तः पिन्तं चिशेपेणए धरयोज्यः कटुकः के 
छथ --पिशेप करके पित्तन्वर मं तिक्तरस 
वाले दन्यो के क्क्रथका प्रयोग करना उचित है । 
विप्रौष शच्द के प्रयोग से यद्‌ समश्छना चाहिए 
कि तिक्तरसान्वित् द्रव्यो का कपाय श्न्य दोपो- 
स्मच्च ज्वरी मे भी दिया जाता है, केवल पित्तज्वरं 
म दी नदीं । फरण यह है किं पित्तरस स्वाभाविक 
ही ज्वर नारकष्टोताषे, प्रौर यद्‌ वात पिले 
कहीभीजाचुकी है क्रि "तिक्तःस्वयमरोचिष्सुर 
रचि मितृड्विपम्‌ । ऊषम्‌च्ां ज्वसेत््सोददह- 
पि्कफ़नू जयेदित्ति,, इसकतिपः रसो भं तिक्तरस 
के समान श्नौर को रस उवरस्न नही है| 
_ कफा्वर म कटुरसनिशिष्ट नौर ज्वर नाशक 
दभ्या का क्वाथ देना चादिएु । क्योकि तैसे 
विक्त दव्य मात्र ज्वरघ्न होते ह वैते कटुरस- 
विशिष्ट द्व्य मात्र ज्वरनाराक नहीं होते ह| 
तस्णज्वर्‌ मँ कपायनिपेधः। 
पित्ते श्लेष्मदरत्वेऽपि कषांयस्तु न शस्यते) 
नवज्वरे मलस्तंभात्कपायो विषमन्वसरम्‌ । 
छरुूतेऽन्चिर्लासदिध्माघ्मानादिकान)वि ॥ 
अर्थ--कपायरसविशिष्ट द्रव्यो का क्वाथ 
यथपि पि्रकफनारक होता हे तथापि नव ज्वर 
मं ठेना श्च्छा नदीं होता है, इसका कारणा यह्‌ 


श्रष्टांगहदये 


व नि) 
स ससय हश 


है कपायरसर मल्षको स्तभित करना ट श्रौर मल 
के स्तंभित ्टौने से सतलकादि विपमञ्यर, श्ररचि 
हृल्लास, ्िचकी श्रौरे श्राघ्मानादि सैग रदा ष्टो 
जाठे दं ¡ “कपायःकफपित्तहा, श्र्थात्‌ कपाथरस 
कफपित्तनाणक टता ह यद्‌ वात परिटो कदी जा 
चुकी है परन्तु यहाँ पुनरुक्ति का यह कारण दै कि 
कृपाय दर्यो का क्वाथ केवल नवज्वर्‌, सन्निपातजः, 
वातकफज, वात्तपित्तज उवर्य्मे दी श्र्लस्त नही ` 
हे, कितु पित्चकफज ज्वर मे भी इसका अयोग 
न करना चाष्िएु । 
श्रोपध के प्रयोग मँ मतभेद ) 

सप्रादादौपधं केचिदाहुरन्ये दश्षाटतः । 
केचिस्लघ्यच्न अुक्तस्य योल्यसासोल्वरेनं तु 

थ-- कोद कोई श्राचार्य कते है कि 
सात दिन पौदे श्राखवे' दिन ज्वरघ्नं श्रौपध यथा 
योग्य सिद्ध. करके देनी चा्िए ! किसी का य 
मतद किद्स दिन पीदे देनी चादिषु । कोष 
यड क्ते हं कि मंडपेयादि पू्रोष्त लघु श्रन्नः 
का भोजन करने के पीद्धे श्चोपध देनी चाहिए, 
किंतु शाम की भ्रवलावस्यामे चुः, सात वा दसं 
दिन पीठे मी श्युस्तययपैयकादि, यौषध न देनी 
प्वाहिषु 1 


ध्रौपध देने मेँ कारण | 


तीवनज्वरपसीतस्य दोषवेगोदये यतः। 
दोषेऽथवाऽतिनिचिते तंद्रास्तैमित्यषःरिखिः 
अपच्यमानं भैषज्यं भूयो ज्वलयति ज्वरम्‌ 1 
अमथ मोयापपटी श्नादि के कपायद्वारा 
तीनञ्वर से पीदित रोगी को श्रामदोपका वेग 
उदय ्ोने श्चथवा उसी वातादि दोषका अधिक 
संचय होनेसे तंद्रा थरौर स्तिमित उत्पन्नो 
जते द । उस समय श्राम से साच्छादित होने के 
कार्ण श्रग्नि दी हुदै रोप का चच्ी तरह परि- 
पाक नष्ट कर सक्ती है रौर ज्वर को थधिक- 
तर भज्वलित कर दतोः टै, इसन्िर्‌ श्रामाधिक्य 


विक्षित्सितस्थन भपासक्ासमेत । 
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उ्वर नै दुः, सात, या दस दिन से पिले | धाच्मीनुस्ताश्चताक्तौद्रम्धदलोकसमापनाः। 


प्ौषध न देना ष्वाहिये ! 
प्रौपध ढे प्रयोग का काल्ल। 


मृदज्वरे लघुर्देदश्चल्लिताश्च मला यदा 
श्मचिरज्वरितिस्याऽपि सेषजं कारणयेत्तदा । 

सरयः--जव ज्वर चदु ( दलका) हे, 
दे टलकी हो, श्रौर मलमूत्रादि की परदृत्ति श्चच्छी 
तरह ने लग गद हो, तवं श्रचिर ज्वर वाते को 
भी श्र्थात्‌ छः दिन से पिले भी भरौषध देदेनी 
प्वाहिये | 

प्रीषथ विधि | 


मुरुतया परर युक्तं खया दुःस्पशंयाऽपिवा 
पाक्यं शीतकपायं वा पाठोशीरं खवालकम्‌ 
पिवेत भूनिवयुद्रच्पीपुस्तनागरम्‌ ॥४द 
ध्रथे--पूर्वोक्त लक्र्णो के प्रगट होने पर 
नागर मोथा, पित्तपापडा, श्रथवा मौथा श्रौर 
सोर श्षथवा मोथा शरोर दुरालभा, इनका क्वाथ 
खण्डा करके पीवे । ध्रथवा पाटा, खस श्चौर नेत्र- 
चाला इनका क्वाथ उर्डा करके पीवे च्रथवा चिरा- 
यता, गिक्तेय, नागरमोथा श्नौर सड इनका क्वाथ 

खण्डा करके पौवे । 

उक्त कषार्यो फा यथायोग प्रयोग | 


धथायोगमिपे योज्याः कषाया दोषपाचनाः 
ज्वरारोचकतुष्णास्यवेरस्यापक्तिनाशनाः । 

छ्मर्थ--ऊपर क हुए कषाय यथायोग 
श्र्थाच्‌ जो जिल ज्वरमें देने योग्य हैँ उसे देने 
पर श्राम दोप का परिपाक हो जाता दहै, श्रौरये 
क्वाथ ज्वर, रुचि, तुषा, सुख शी विरसता, 
श्मौर शरपाक्.का नाश करने वलि हे । । 

संततादि स्वर की चिकित्ा । 


कलिगकाः परोलस्य पचनं कटुकसेदिणी ॥ 
पटोलं सारिवा मुरता पाठा कटुक रोहिणी 
परोलं . नितिफलाखद्धी काम्रुर्तवत्सकाः । 
किसततिक्तमण्धता चंदनं विश्वमेप्रजम्‌ । 


क्वाथ देवे । | ` ~ 


पंत खंतताव्पैनां पंचानां शमना मताः । 

छथ --( १) इन्द्र जो, परवल, टकी 
(२) परवल, सारिवा, नागरमोथा, पार धौर 
ङटकफी,( ३ )परवल,नीम की छृल,चिफला,सुनद्ध 
नागर सोथा श्रौर इन्द्र जौ, (४) चिरायता, 
गिज्लोय, लालचन्दन श्रौर सट, ( £ ) श्रामला, 
नागरमोथा, गिल्लोय श्रौर उपर से शद्‌ । ये शये 
श्रधे श्लोक मे पांच प्रकारके क्वाथ क्षे ग्‌ 
इयम से यथा कम एक एक प्रयोग सन्तत, सठतै, 
श्रन्येद्य ष्क, त॒तीयक श्रौर चतुर्थक ज्वर मै 
देने चाहिए । 


चातज ञवर म श्रौपध। 


दुरलभाऽख्रता मुस्ता नागर वातजे ज्वरे । 
श्रथवा पिप्पललीभूलय॒डची विश्व भेषजम्‌ । 
कनीयः पंचमूल्ं च 
छथ --वात ज्वर मै धमासा, गिक्लोय्‌, 
नारारमोथा,श्रौर सड श्चथवा पीपलामूज्ञ,गिलोयः; 
सोऽ श्रौर लघु पंचमूल का कषाय देना चाहिए + 
पित्तज ज्वर मे कपाय | ५ 
पित्त शक्रयवा घ्नम्‌ \ 
कटुका चेति सत्तोद्र' मुस्तापर्षटकं तथा ॥ 
सचन्वयासभूनिवं । प 
सथ --पित्त ज्वर मेँ इन्द्रथव, नागरमोथा, 
कुटकी इनके क्वाभ मे शद्‌ मिलाकर देवे श्रथवी 
मोथा, पित्त पायड़ा, धमासा श्रौर चिरायतां 
दनका क्वाथ देवे । 


य 


कफ ज्वर मे श्रौषध । 


चत्सकायी गणः करे ॥५२॥ 


श्रथवा दुषगगेयीश'गवेरद् सल्लभाः । 
श्रथे--कफञ्वर में वत्सकादिगणोक्त इन्दः 


जो, मूर्वा, भाडंगी यादि का क्वाथ दषे श्चथवीः 
श्रदूसा, नागरमोथा, श्रद्रख श्रौर धमासा इतका 


ल 


५ 


{ ४८्दै ) 
र 


म 


वातं कफल्वर सं प्रौपध | 


रुभ्विवं घानिलपलेष्मयुक्तेद्रीपनपाचनम्‌ ¦ 
श्मभमया पिषप्पलीमूल्तभ्याककटफाघनम्‌ । 

श्रथः वेदना श्रौर विवध से युक्त वति- 
कफञ्वर मे दरद्‌, पौपलामृल, रमलतास, कुटकी 
पयोर नागरमोथा, द्नका क्वाथ दना चाद्ये, 
ये धभ्निसंदीपन शरीर प्राम्दौप को पचाने 
चाले | 

वातपित्तञ्वर म पौपध ! 

द्त्तामधूकमपुकंसोध्रकाप्मयंसरारिवाः ॥ 
सुस्तामलकदयीयेत्पश्यकेसरपद्म कम्‌ । 
ग़्णालचंदनोशीस्नीलोत्पलपरूपकम्‌ \। 
फांखोदिमो षा द्रत्तादिजतीङखुमवासितः 
युक्तो मधुस्ितलाजेजेयस्यनिलपिप्तजम्‌ । 
ज्वर मदोत्ययं चुदिम्‌ च्दुद्रादं श्रमं भ्रमम्‌ 
ऊषध्वंगं रक्तपित्ं च पिपासां कामलामपि \॥ 

प्रथ--दाख, मडुश्रा की चल, सुलदटी, 
-लोध, खंभारी, सारिवा, नागरमोथा, श्रामला, 
नेत्रवाला, नागकेसर, पदमाख, कमलनाल, लाल- 
ष्न्दन, खस, नीलकमल, फालसा, द्राादिगण 
कार्फाट चा दिम दसम मध्‌, , एकरा श्रौर धान 
की खीर्लो का चूण डालकर भौर चमेली के पर्ल 
से सुवासित्त भर्थात्‌ सुगन्धित करे पीने से 
चातपित्तज ज्वर न्ट हो जाता है । तथा मदात्यय, 
चमन, मू, दद, श्रम, भ, ऊर्थगामी रक्तपित्त 
पिपासा शोर कामलाद्नदोनां को मए कर 
दृताहे। 


तत्काल बनाकर वस्मे कना हा फांट 
कहलत्ता है श्रौर रात्रि मे भिगोकरं प्रातःकाल 
छनकर तयार किया, हुश्रा हिम कदलातः ४ । 
ज्वर श्रौर दाह की प्रौपध । 
पाचयेत्कटुकां पिष्ट.वा कर्पैरेऽभिनवेश्चौ । 
निष्पीडितो चघतयुतस्तद्रसो उवरदाहजित्‌ 
शरथै--ङटकी को जलम पीसकरं म न्तिका 
के षदे के नवीन दुकदे म पका कर निचोद्ल्त 





श्ष्ट्‌पे ! 


क 


श्रीर्‌ रस रममें धरन भिता पुनि उपर प्‌ 
ज्वरा दष्ट मन मिमाते | 
यपदातरमे पीपय 

कफवाते घचातिप्तायादारर्यघवननका: 
पिप्पसीचुर्गयुक्नोवाप वा्च्ुन्निष्ट्रवोद्रचः 

ध्रथ--यातकपः स्वर म पव, पुटी 
पाठ्‌, चरमनलनास श्वौर दन्दुयय फा कयाय दिन 
फर १। दथवा गिक्लोयरेषयाथ म प्रीपलका 
वृं मिलाकर देवे । 

प्मन्य प्रयोग) 

व्याघ्री य्वस्तप्स्वायःपिप्पलीचूस संयुतम 
वातय्तेष्मञ्चरण्व्रासक्रासपोनसश्लसिन्‌। 

श्रध--कटेरी, सेटि, पौर गिलोय के जयाथ 
मै पीपल का षृणं मिलाकर पीने सै यासकषा- 
ज्वर, स्याम, खासी, पीनस रौर व्ल जाते 
रहते दै } 





श्रन्य प्रयोग] 
पथ्याकुस्तु वरीसुस्ताथुटीकद्देणपपयम्‌ । 
सफरुफलवचामाद्ेवादलं मधुर्दिगुमत्‌ 
कफवातज्यरेप्वेयकुतिहत्पाप्व वेदनाः 
कंठामयास्यस्वयधुकासश्वासान्नियच्छति ॥ 

शमं --हरद, धनि्यौँ, नागरमोथा, सेदि, 
रोदिमतृण, पित्तपापदृा, फायफल;चच, भागी, 
श्नोर देवदार नके कवाथमं हीरा श्रौर शत 
मिलाकर पीने से कफ वातज्वर, ऊुचिशरूल, हदय 
शूल, पारूर्ववेदना, कर्ठरोग, सुखण्णेथ, खोसी 
्रोर॒श्वास नष्ट ्टौजाते हे । 

कफपित् ज्वर म श्रौपध | 
श्रार्वधादिः सक्तौद्रः कफपित्तज्वरः जयेत्‌ 
तथा तिक्तादमरोशी राय तीच्िफलास्रतःः । 
यै--्रारग्बधादि गशोक्त दर्यो का 

क्वाथ यथवा ङ्टकी, शङ्खा, खस, श्रायन्त 
प्रौर त्रिफला इनका क्वाथ इन दोन म शत 


मिलाकर पीने से कफः पित्तज्वरं क्छा नाश 
होजता हे। 


चिभित्सितस्थान भाषाटीकासमेत 








सम्निपातजञ्वर की चिकिस्सा 1 
सन्निपातस्वरे व्याघ्री देवदार निशाघनम्‌ 
परोलपत्रनिवत्वक्‌चि फलाकडकायुतम्‌ ॥ 

मथः सन्निपातज्वरं मे कटेरी, देवदार, 
हलदी, नागरमोथा, परवल के पत्ते, नीम की 
छाल, त्रिफला श्रौरं कुटकी इनका क्वाथ पाच 
्ररावे । 

वातक्रफाधिक्य ज्वर मे चिकित्सा 1 

नागरं पौष्करं मूल गुद्धची कण्टकारिका 
सकासश्वासपाश्वातौ वातश्लेष्मोचरे ज्वरे 

श्रथै--सोठ, पुष्करम्रूल, गिलोय, कटेरी, 
नका काढा खोसी, श्वास श्रौर 'पसली ऊ दद्‌ घे 
युक्त वातकपाधिक्य सक्चिपातज्वर को दूर रता हे । 


सर्वं ज्वर पर कपाय । 

-मधकयपुष्य खद्ीका चायम परूषकम्‌ । 
सो शीरत्तिक्ता त्रिफला कारश्मयक्रर्पयेदधिमम 
कषाय" तंपिवन्‌ काले ज्वरान्स्ान्व्यपोहति 

श्मथं-- महश्च का पल दाख,-तपयमाण, 
फालसा, खस, कुटकी, त्रिफला श्रौर खंभारी 
नका हिम कषाय वनाकर उचित काल मं 
पीना चाहिये 1 यह एक दोपञ, द्विदोपज श्रौर 
त्रि दोषन सब प्रकारके ज्वरो को नष्ट कर देता 


श्न्य कपाय } 


जात्यामलकमुस्तानि तद्धदस्वयवासकम्‌ ॥ 
ब्रह विरकटुकाद्रात्ता्राय तीतिफलागुडान्‌ 
्रथ--चमेली ॐ पत्ते, श्रामला, नागर- 
मोथा श्रौर धमासा इनका भी दहिम -क्वाथ सब 
अकार के ज्वरो को दूर करता है । जिसके मल 
की विबद्धता रहती हय उसे कुटकी, दाख, आयंती, 
त्रिफला श्रौर गुद इनच्छा क्वाथ देना चाषिये । 
जीण श्रौषध में कर्तन्य | 
जीर्णोषधोऽन्न' पेयायमाचरेच्छ जेष्मबान्न तु 
पेया कफं वधंयति यंकपांञ्घु पृष्िवत्‌ । 
, अथ --श्रौषध जीण होने के पी पेयादि 
पूर्वोक्त श्रन्न का भोजन करना चाये परंतु 


जिसको कए का चिकार हो वह श्रौषध पचने पर 
भी पेया पान न करे, क्योकि पेया कफ़को 
वढाती है, जैसे धूल में इ वर्षां कीच कौ 
यद़ाती हे । । | 
तन्त्रकार का मत 1 
श्लेष्माभिष्पन्नदेहाना मतः प्रागपि योजयेत्‌ 
युषान्‌ कःललत्थचणकद्‌ाडिमादिङृतान्‌ लघून्‌ 
रूक्षास्तिक्तरसोपेतान्‌ हयान्‌ रुचिकशान्‌- 
पटन्‌ ॥ ७९१ । ।. 
श्र्था--दसलिये कफ से क्लिन्न देहवालते 
सेस को प्रथम कुलथी, चना श्रर श्रनार, 
च्रादि से वनाये हुए लघुपाकी, रूर ( धुत्त 
मभुनेहएनर्हो), तिक्तरस खे युक्त, दव 


को हितकारी, रचिवद्धंक यूष देने चाये, 


जिने थोडा नमरूभीप्रडादही) 
ज्वर भ रक्तादि चँदल ¦ 
रक्ता्याःशालयो जीरणमपष्रिकाश्चञ्वरेदिताः 
र्थ--रक्, महान, सकलम श्रादि पुराने 
वौँवल शौर सादी चांवल ज्वरे हिति 1 ` ˆ 
कफाधिक्यज्वर म पथ्य | 


श्लेष्मोत्तरे ततुषास्तथां वारथरूतायवाः 
छथ--कफाधिक्यज्वर मे निस्तुष जौ भून 
कर दज्ञे हुए हितकारी ह्येते है । 
ज्वरी को श्रोदनविधि । 


श्रोदनस्तैः शृतो ्िखिःप्रयोक्तव्यो यथायथम्‌ 
दोषदुष्यादिवलतो उवरघ्नक्वाथसाधितः ॥ 

्रथः-- पूर्वोक्त - , रक्तशाल्यादि वचौवलों 
का भात जो ज्वर रोगी निस्के योग्य हो उसे 
देना हितक्छारी है । च्वौ को दौ तीन बार 
धोकर फिर पकाना वचाष्िये ¡ तथा बातादि दोषं 
रौर रसादि, दूष्य इनके श्रनुसार वर नाशक 
्रर्भ्यो के क्वाथ म चावला को पकाना चाहिये 3 

- ज्वर नाशक यूष । 


सुद्गाचे लघुभिचू षः कुलत्थैश्च ज्वरापद्यः 


{8 -) 






सअ्थ--सुदूगादि + ( मूग, 
कुलथी, मोठ श्रौर्‌ मसूर ) , लके श्रर्थात्‌. सुख- 
भूरवक पचने वाल द्रव्यो के युप, तथा कुली का 
यूप ज्वर नाशक होतः दै । 
त्वर म शिकारी रस । 
का स्वेल्नकर्कटव।लमूलकपपटेः ॥ ७४ ॥ 
` वाताकमिवक्रखमपरोल्लफलपस्लयैः 1 
श्रत्यन्त लघ्ुभिर्मासैज गलश्च दितारसाः 
व्योघ्रीपरूपरतर्कासीद्रात्तामलकदाडिमेः । 
खंस्छ तपःपिप्पलीश्चरयीघान्यजीस्कसै धवैः॥ 
प्मर्थ--करेला, ककोट, कच्ची मूली, पित्त- 
पापदा, वे'गन, नीम के एल, परवल, श्चत्यन्त 
घु मास वा जंगल जीर्वो का मांसरस ज्वरे 
हितकारी होता ह । तथा कटेरी, फालसा, तर्कारी, 
दाख, श्रामला, अनार इनके क्वाथ में पीपल, 
सेर, धनियां, ' जीरा श्रौर संधानमक डालकर 
“ सिद्ध किया हुश्रा रस दितकारी होता दै 1 
वस्था विशेष मेँ सिता मधुयुक्त रस 1 


सितामयुभ्यां प्रायेण संयुता चा कृताकृताः 


+सूग का प्रयोग सवस पिले किया 


गया दै, इसका यदह सार्य क्वि जिन 
व्याधि मै यूप दियाजाता है उनम 
का यूप दी देना चाद्ये क्योकि यद 


प्रत्यन्त पथ्य होतादैचरकमुनिने भी कदा 


, दे.दगः श्रिविधान्यानां पच्यत्वे शरेठतम- 
दतिः 
शङ्का-सुद्गादि कने से कुलथी का 
श्रदण दै, क्योकि छलथी सुद्गादि के 
श्रन्तगन दै, फिर कलथी का पृथक्‌ निदे्य 
क्यो दे । उत्तर--ज्वर विपय मे कुलथी 
का प्रयोग वहुव कम किया जावा है, यदी 
चात दिखलाने के लिये इसका पथक्‌ 
निदे शक्या गया द, कुल्थीमे ये गुण 
द ऊष्मा; कुलत्था.पाकेन्ला गुन्म्म्वास 





उरद्‌, चना, 


छ्मष्टागददये 











द्मथः--श्नवस्था विरेपर्मे न फरि सव जगह 


मांसयूप मँ मिश्री श्रौर शद्‌ दाला जाता है 1 ये 
यृपदो प्रकार के होते है, छृता श्रौरं शक्ता । 
दाडिम, जीरा$सोट शादि डाल कर सिद्धकिषएु दुषु 
सं्छृत यूप होते द । इनसे विपरीठ श्रत श्रौर 


श्रसंस्छरत कदलाते द । 
रचि कर व्यंजन ! 
प्रनम्लतक्रसिद्धानि रुच्यानि व्यंजनानि च 
्नच्छान्यनलसंपन्नानि 
श्र्थ-- मीरे तक्र मे पकायै हुए भोजन रुचि 


यटाने वाले, श्रच्छ च्रौर श्चन्नि पक्र व्यंजन के साय 


प्रोदन खाना चादिए । 
ज्वर मे श्रनुषान। 
श्रुपानेऽपि योजयेत्‌ 1 
तानिक्वधितशीतं च चारिमदय' च सान्म्यतः 


श्मर्थ--मोजन करने फे पीद्धे उपर के इए 
संपूरणं व्यंजन, श्रौयाया हुश्रा ठंडा जल, श्रौर मय 
सात्म्य ऊ श्रनुसार श्रयुपान मे प्रयोय करे । 

ज्वर म भोजन काल | 

सज्वरं ज्वरमुक्तं वा दिनति भोजयेलघु । 
ग्लेष्मच्तयविवृद्धोष्मा वलवाननलस्तदा । 

्मथः--सनज्वर वा ज्वर युक्त रोगी को दिन 
के श्रन्त मे दलका भोजन करावै, क्योकि दिनान्त 
म कफके क्तीण होने से जटरारिनि की ऊम्मा वड 


कर बलवान होजाती है शरीर भोजन को 
पत्वा सकती है । 


पीनसान्‌ 1 कासाः कफ वार्ताश्च स्तंति 
पित्ताख्छदाः परम्‌” इसलिये कूलथी के 
उण्णत्व, श्रम्लविपाकित्व, शौर भ्रतिर्त 
पित्तकारित्वि गुणौ के कारणच्रधिकः माचा 
म॑ प्रयुक्त किया श्रा छुलथी कायूष ज्वर 
की शांति नदीं कर्तां है, कितु उसे वढाता 
है, क्योकि पित्त का विरोधी है, इसलिये 
रपमाच्राम दिया इश्मा यूष कफकतो 
मन - करता है । 


~~ 





चिकित्तितस्थान भाषारीकासमेत । 


` यथोचित काल म भोजन । 


( ४८६ ) 
द्र्थ-देद श्रौर धुर्यो के दुबल होने 


यथोचितेऽथवा काले देशसात्म्याुरोधतः ! | से पुराना ज्वर बहुत काल पर्यन्त उहरता है । 


प्ागट्पवहिभु जानो न हयजीरेन पीडयते । 


सअध--त्रयवा ययोचितत कल में श्र्थात्‌ 


जिसको जिप् समय भोजन करने का श्रभ्यसद्ौ 
उक्षी समयमे देश श्चौर स्म्य कै श्रनुसार सञ्वर 
या ज्वर मुक्त रोगी को भोजन करना च्िए, 
क्योकि उस समय उसको दुध का उदय होता है । 
श्रत्व जिसका भोजनोचित काल पूर्वान्द दै 
ह, उसको पूर्वान्द मे भोजन करने से भी श्रजीणं 
नही होता है, ययपि उस ममय श्चग्नि मन्द्‌ 
रहती है । 


धत पान का काल} 


कपायपानपथ्यान्नेदैश्ताट इति लंधिते । 
सर्पिर्दयात्कफे मंदे वातपिन्तोत्तरे ज्वरे। 
पक्वेषु दोपेष्वस्तं तद्दिषोपममन्यथा । 
दश॑ स्यादतीतेऽपि ज्वसेपटू वन्रदिरूत्‌ ॥ 
लेघनादिक्रमं "तजन ऊर्यादाकफसंच्तयात्‌ । 
श्र्थ- पूर्वोक्त युस्तापषटकादि के क्वाथ का 
पान तथा पेया युपादिं हलक श्रन्न का भोजन, 
इस क्रम मे जव दस दिन वीत जाय श्चौर कफ 
प्तीण श्रायः ष्टो जाय तव वात पित्ताधिक्य ज्वर 
म यथोपयुक्त श्रोपधो से सिद्ध किया इुश्रा धृत 
पान करावे । दोष के परिपाक हीने पर घत श्रमृत 
छै तुल्य है श्रौरं यदि दौप परिपाक को प्राप्न 
श्रा दौ श्रौर कफः की श्रधिकता ष्टौ तो घृत पान 
चिष के समान होता है | दस दिन बीतने पर भी 
जो श्रामदौपका परिपाक न हुखादहौ तो भूलकर 
भी घृत पान न करावै । ्ामावस्था मेँ धरत पान 
करने से ज्वर. की तथा उसके उपद्रवो की बृद्धि 
होती है ! इसलिए कफ के तीण होने तक श्रामा- 
वस्था मे लद्धनादि म का अवलस्बन करना 
चादिषु | 
जीं ज्वर की श्रयुवृत्ति | 
दद धात्ववलत्वाच् न्यसे जीसस ऽयुवर्तते । 


जीं ज्वर मे धृतपान। 


रत्तं टि तेजो ज्वस्छत्तजसा रूक्तितस्य च 
चमनस्वेदकालावुकषायलधु भोजने; ।४८ । 

स्यदतिवलो चातुः सहचारी सदागतिः 
तस्य संशमनं सपिरदीपस्येवाबु वेश्मनः । ` 

ध--रूत तेजं ज्वरोत्पाद्क होता है। 

रूत्त कने से देह की ऊष्मा श्र्थात्‌ जठराग्नि का 
अष्टण है, उस रू तेज के द्वारा ज्वर रोगी रूरित 
हो जाता है श्रौर उस खमय म फी हुई वमन, 
स्थेदु, काल, जल. पीर फवाथपान श्रौ? लघु भोजन 
हन सव रूक्तता को उत्यज्न करने वाज्ञे कार्यो से 
वायु श्रव्यन्त भ्रव होकर ज्वरात्मक तेज श्र्थात्‌ 
ग्निके साथ्टोन्तिती रै, श्रौर श्रम्नि स्वभाव 
हीने ॐ कारण पित्तास्य धातु भी साथ दहो लेती 
है, इसल्लिये जीं ज्वर मे रूक देह वाज्ञे मनुम्य 
के लिए ध्रतपान प्रशस्त है, जैसे जलते हु घर 
की ग्नि का उस्ने वालाजल है वैते दी रूक्षता 
कृत जीं ज्वर का संशमन करने वाला परत- 
पानदहै। 


वातपित्तोत्तर जीणं ज्वर म धृत । 


चातपित्तज्ितामग्रचम्‌ संस्कारमनुरुध्यते । 
खुतरां तद्धयतो ददयायथा स्वौषधसाधितम्‌ 
श्र्थ--वातपित्त को जीतने वाली जितनी 
प्रौपध हैँ उन सव र्म धरत प्रधान है क्योकि यद 
संस्कार का श्रनुबत॑न करता है, श्र्थात्‌ जिस द्व्य 
के साथ पकाया जात! है, उसी के गुण को महण 
कर लेता है श्रौर ्रपने स्निग्धादि गुणो कामी 
परित्याग नहीं करता है, इसलिए व्याधि -क प्रति 
पत्त वाली श्रौषधो से सिदध किया हुश्रा षत वात . 
पिन्ताधिक्य जीं उवर म निःसंदेह देना चाहिये । 


ज्वरोष्मा से घत । 
विपरीतं ज्वरोष्माण' जयेत्ित्त' च शैत्यतः 
६२ । 


( ४६० )` -श्रण्यगष्टदये । । 
„= , म 

स्नेदाद्ातं घत तस्ययोग संस्कारतः कफम्‌ का दर्द, शिरोवेदना श्रौर क्षयरोग को 

शर्ध धृत श्रपने स्निग्ध श्रौर एीतगुण से | शीघ्र नष्ट कर देता है । 

"खत श्रौर तीदणदि विपरीत गुण वाली ज्वर की 
ऊष्मा को जीतता है । शीत गुण से उष्ण गरुण 
वाले पित्त को, स्निग्ध गुण से रूह गुण विरिष्टं 
चायु को श्रौर कफ नाणक द्र्य से सिद्ध. क्रिया 
इश्रा घृत तुल्य गुण वाले कफ को जीतता हे । 


मलानुसार सघृतकपाय का प्रयोग । 
पुवं कषायाः सथृतानसर्वे योज्या यथामलम्‌ 
प्रथः परिज्ञेजो जो कषाय कहे गयेदेवे 


सव पाचन वातादि दौपो के श्ुसार जीणं उ्वर 
सें -घृत के साथ देने चाहिये । 


॥1 



























चातन पित्तज ज्वर म धृत 1 

तैल्वकम्‌ पवनजन्मनि ज्वरे- 
श्रोज्येभ्चिवृतया वियोजितम्‌ । 
तिक्तकम्‌ वपधुतम्‌ च पैचतिके- 
यच्च पालनिक्रया शृतम्‌ दविः॥&१।) 

छ्मध--वातज ज्वर म वात व्याधि चिकि- 
त्सित श्रध्याय मे ' के हुये सैस्वक धृत देवे, परन्तु 
इसमे निस न डालते । पित्तन (ज्वर मक्ष 
चिकित्सित श्रध्याय मै कटा दुध्रा तिक्तक घृत 
प्रोर रक्तपित्तचिक्रिस्सि् श्रध्याय म कहा हुश्रा 
वुप्ूत देना चा्िये तथा ध्रायमाण से सिद्ध 
क्रिया इुश्रा घृत भी पित्तज्वर में टित है । 


श्रन्य क्वाय] 


भ्रिफलापिचुमंदत्वड मधुकम्‌ वृदतीद्धयम्‌ । 
समसुरदलं क्वाथः सघतो ज्वरकासदा पय 


कफञ्वर म घृत ५ 
थ-- त्रिफला, नीम की छाल, युलदरी, | -विडंगसोवचलचव्यपाटा- 
छोरी कटेरी, "वदी कटेरी, श्रौर मसूर इनका क्वाथ | व्योपाग्निरसिघद्धवयावश्ः 


धरत के साथ पान कराने से ज्वर श्रौर खांसी जाते 


पलाशकेः त्तीरसमं घ तस्य- 
रहते द + - 


भस्थं पचेज्लीणैकफज्वरष्नम्‌ ॥&२॥ `"? 


श्रन्य प्रयोग | छथे--वायविडंग, स्ंचलनमक, चव्य, 
पिष्पलीद्रथवधावनिनिक्ता- पाठा, सोढ, कालीमिरच, ®फीपल, से ्चानमक, 
सारिवामलकतामलकीभिः ¦ प्रौर जवाखार इन सवको एकं एक पल; दूध ॒पुक 
विस्वमुस्तदिमपालनिसेव्यै- भरस्थ, धृत एक अस्थ श्रौर चार प्रस्थ जल डाल 
दरौच्तथातिविष्या .स्थिर्या च ॥ ८& ॥ | कर पकावे, इससे जीणं कफ़ ज्वर नष्टौ 
श॒नमाशु निदंति साधितम्‌ जाता हे । 
ज्वरमनन चिषमं दलीमकम्‌ 4 जीरणंज्वस्वाशक पांचस्नेह | 
श्ररुचि भ्वशतापमंसयो- 


वमथु" पार्वशिरोख्जम्‌ च्यम्‌ ।1&०॥ 
अथ -- पीपल, इन्द्रयव, कटेरी, करकी, 
सारिवा+श्रामला, भूम्यामलक, वेलगिरी, नागर- | 
"मोथा, ह्मि { रक्तचन्दन ) पालती, -खस, दुख 
अती भ्नोर णालपर्णौ इन सच श्ोपर्धो से सिद्ध 
क्रिया श्रा धृत-ज्वर, श्रग्नि की विषमता हली- 
मक, श्ररुचि, दो्ने[ करन्धो का अतिताप, वमन 


गुद्धच्या रसल्काभ्यां चिफलायावृषस्य च 
गद्धीकाय बलययारच स्नेहाः सिदा- 
ज्वर च्दुद्‌ः॥&२\। 
श्रथ --गिलोय, त्रिफला, बासक, किस- 
भिस श्रौर खरेटी इन पाच द्र्य के अलग र 
क्वाथ^श्रोर कल्क भे. सिद्ध किया इध्मा पांच 
मकार का घृत जीणे ज्वर वो दूर कर देता है ( 





जामिम्‌ हय मनना 


परिणत धृत मे रस भोजन 
जीर दरतचसभुजीत खदुमांसरसोदनम. । 
बलं ह्यलं दोपहरंपरं तच्च वलथद्‌म्‌ ॥६४॥ 
घ्र्थ--षत के जीणं ्टोने पर कोमल मांस- 
रस के साथ श्रोदन खाना वाहिये, यष्ट बलको 
प्राप्त हुए दोप का हरने वाला श्रौर स्वयं बल- 
कारक है ! 
कफपित्तनाशएक रस । 
कफपित्तटरा मुद्गकारवेल्लादिजा स्सा: । 
भ्रायेण्‌ तस्मान्न्प्िता जीर्ण. वातोत्तरे ज्वरे 
श्एलोद्ावर्त विं भजनना ज्वरवर्धनाः। 
्मथ.--मू"गश्रोर करेला श्रादि का रस 
( भोल ) कफपित्तनाशक होता ह, दसलिए यहं 
श्रायः वाताधिक्य जीर्ण॑ज्वर मे हितकारी नदीं 
होता है । वाताधिक जीर्णज्वर मे देने से श्रू, 
उदावर्त, विष्ट'भ मौर ज्वर की वुद्धि; होती है । 


शमनाभाव म वमन । 


नशाग्यत्येवमपि चेज्ज्वरः कुर्वीतशो धनम्‌ ॥ 
श्तोधनादस्य चमनं प्रागुक्तं तस्य योजयेत्‌ । 
श्रामाशयगते दोष बलिनः पालयन्वलम्‌ ॥ 
प्मथ--उक्तं रीतिसे यदि ज्वर शांत न 
ही तो. शोधन के योग्य रोगी को ( पिष्पलीभि- 
युतान्‌ गालान्‌ ) पिप्पस्यादि युक्त मेनफल के 
प्रयोग से वमन करावै । चमन कराना उस समय 
उचित दै जब दोष श्राभाश्य मेँ जाचुके दो श्यौर 
रोगी बलवान्‌ हो । वमन कराने कै समय रोगी 
के चल्की रक्त. पर विशेष ध्यान रखना चाहिये । 


त्रिफलादि हारा विरेचन ! 

पक्वे तु शिथिले दोभे वरे वा विषमद्जञे । 
मोदकं िफलारयामात्रिवुत्पिप्पलिकरेखरेः॥, 
ससितामघुभिद' याद्व्योषाद्य'वाविरेवमम्‌ 
्रार्वघं चा पयसा खद्वीकानां रसेन वा ॥ 
श्रथः--दोप के पक्व होने. ्रथवा रिथिल 
श्र्थात्‌ अविष्टग्य होने पर श्रथवा विंपज वा 
„ मचयज वातज्वर मे त्रिफला, श्यामानिसोधःनिसोथ, 








| पीपल, केसर इन सव्रका चुं बनाकर भिश्री 
| श्रौर मध मिलाकर मोदक तयार करल, दन 


सोदकं से विरेचन कराघे श्रथवा न्योषाद्य - ‰ 
मोदक देकर विरेचन करावै, थवा दूध घो 
किसमिस के रसं के साथ श्रमलतास का गूदा 
देकर विरेचन फराचं । 


, वृधके साध स्रिफला । 


चिफलां जायसमारं बा पयसा उवरितःपिवेत्‌ 
द्मथः--ज्वर रोगी को दूध के साथ त्रिफला 
वा त्रायमाण पान कराना. उचिते! . .. 


चिरिक्तादि का संसर्गी कर्तव्य । 
विरिक्तानां च संसर्गी मंडपू्घायथाक्रमम्‌ः ॥ 
छथ विरिक्ति श्रौर वमित ज्वररोगिर्यो 
को यथाक्रम संसर्गी करना चाहिये श्र्थात्‌ प्रथम 
मड देकर फिर पेय लेलयादिं क्रमपू्वैक देना 
वाहये | वमनविरेचन फे पष्ठ जो पेयादि का 
कम है उसे संसर्गी कते है | 


ज्वरोककिलष्ट मलक. उपेष्ठा । 


च्यवमानं ज्वरोत्क्लि मुपेक्तेत मलं सदा † 
पक्वोऽपि हि विक्रर्वात दोषःकोष्ठेरतास्पदः 
श्रतिश्रचर्तमानं वा पाचयन्संग्रहं नयेत्‌ । ' 
अथ--ञ्वर से उक्किलिष्ट श्रा ` मल. जो 
वादर निकलने लग गया दो उसको रोकने के 
ल्लिये प्रयत न करना चाषिये, क्योकि पक्व मल 
बाहर न निकल सकेगा तौ कोष्ट के भीतर श्रामा- 
भाय चद्‌ दोक्रर गैट. जायया श्रौर श्रनेक प्रकार 


# व्यौषनिजात कभोदरुमिष्नामलके 
खिवृत्‌ । सर्वैः समा समसिता क्तौद्रेण गु- 
रिकाःकरुता ॥ अर्थात्‌ सेठ, मिर्च, पीपल, 
दालचीनी, इलायची, तेज पात, मोथा.वाय- 
चिडंग, श्रामला श्रौर निसोथ इन सवको 
समान भाग लेकर मिश्री श्रौर मधु मिला 
करः जो मोदक तयार किये जाते है उन्दे 


 व्योषादि कते द । 


[7 


( ४६२ ) श्रं गददये 1 











न=्------------------------- ¬ च 
क्ते विकार उत्पस्न करेगा । कितु श्रतिभ्रवृत श्रपक्व प्रोर दाद तथा तृषा विद्यमान र, येमे वातत 


मलको पाचक श्रौप्थियो द्वारा पकाकर रोक | पित्तरोगी को दृध श्रवस्य देना चाहिये, यदं तक 
देवै | तोदटैकिश्रतिस्रारवाले रोगी को भी इस दण 
म दूध देना पथ्यहै) 










श्रामसंग्रह का निपेध | 


श्रामसंग्रहणे दोपा दोषोपक्रम ईरिताः ॥ 
शर्थ--श्रपक्व दोष श्र्थात्‌ श्रामके रोकने 
घे जो जो चिकार उत्पन्न होते दँ वे सव दोपोपक्र- 
मणीय प्रध्याये वर्णन कर दिये गषएु है, इस- 
लिएश्राम को रोकनेके लिए श्रौपध न देनी 
्वाहिए्‌ ! दोपोपक्रमरखीय श्यध्याय मे लिखा है कि- 
“८उक्व्लिप्टानध ऊर्ध्ववा न चामान्वहतः स्वयम्‌ । 
धघारयेदौपघनरडोपान्‌. विध तास्तेहि रोगदाः इति 
श्रामल्वर मे श्ामष्टरण का निप्रेध | 
पाययेदोषदटर्णं मराहादप्मन्वरे तु यः! 
श्रसुप्त कृष्एसपं स कराग्रे ख परागखोत्‌ ॥ 
* शरथं--जो प्रापी वें श्रक्ञानता से श्रामज्वर 
म द्रोप का परिपाक न हटोनेपर श्रामको निकालने 
वाली द्वा देता है वह सोते हुए काले सपक 
उ*गल्लिर्यो से स्पशं करता है । इसका यद सारांश 
कि श्रासन्वर मँ दोप को निकालने वाली 


श्रोपध से ्राण्ारकः संकट उपस्थित ष्टो 
जते 


देहधारण मँ दूध,को उच्करृष्टत्ता 1 


तद्वपुलैधनोत्त् प्लष्ठ वनमिवाग्निना] 
दिव्याश्च जीवयेत्तस्य ज्वरं चाशु नियच्छति 

दर्थ दावाग्नि से जला हुग्रा ठ्न जैसे 
वपां फे जल से फिर श्र्करित दोजाता रै वैसे 
हयी लंवर्नो से उन्तप्र देह दूध से सजीव होजाती 
टे श्रौर्‌ ज्वर भी शीष शांत द्ो जाता हं “रीर 
लाघवकरं यत दरर््यं कमः वा पुनः, तञ्च घनमिति- 
पेयम्‌" | यर शरीरम लाघवता करने वाले दन्य 
श्रौर कमं को लवन ;कहते ह ! उपच्सरूप 
लंघन का रहण नदीं है। 


संसकृतदूध का ब्रहणए | 


संस्कतं शीतमुष्णं चा तस्माद्धासेष्एमेव 
विभज्य काले यु जीत ज्वरिखंदंत्यतो.ऽन्यथा 

प्र्थ--सस्कछृत श्र्थात्‌ ध्न्य दर्न्योके साय 
पकाया हा दूध, खडा वा गरम श्चथवा धारोष्णं 
दूध का यथाचिपय श्रौर यथा काल की विवेचन 
करके अयोग करना चाहिये । उक्त नियमः से विप- 


रीत दृध का प्रयोग करने पर दूध ज्वर रोगी क 
मार खलतः ह | 


ज्वरष्ीणं र्म कर्तव्य | 


ज्यरत्तीणरुय न हिन वमनं च विरेचनम्‌ । 
कामं तु पयसा तस्य निरूदरं दरेन्मलात्‌॥ 

श्रो मनुप्य ज्वर सः कीर होराया 
हे, उसको चमन वा विरेचन हितकारी नहं 


उसका मल यथेच्छं दुग्धपान चा निरु्ण द्वारा 
निकालना चाहिये ! 


श उचादि हारा मस्छृत दूध | 
पयः सशय टीखन्‌ र्खद्धीकाशर्कसष्तम्‌ । 
शुतशीतं मधुयुतं ठृडदाहज्वरनःशनम्‌ ¶ 
श्रथ-- सोर, खिजूर, खुनक्का, मिश्री श्रौर 
घृत डालकर द. के पकालेवे फिर चुन करः 


चीरोचित को कीर! खडा होने पर शहतत मिलाकर पीवे। इसते तुषा, 
प्तीरोचितस्य परलीणरलेप्मरो दाद लृड्वतः! | वाड शरोर ज्वर ऋ नाश दो नातप ह । 
तीरं पिन्तानिलार्तस्य पथ्यमप्यतिसारिण) 


दप्तादि संस्कृत दुघ । 
तद्वदद्रात्तावलायषछठीसारिवाकणुचंदमैः 1. 
चतस रनामा वा पिप्पल्या चा शृतंपिवेस्‌ 


~ - श्र-जिसको दूध पीने ऋ नित्य श्रम्यास 
होगया है, जिसका कफः श्रत्यन्त॒. कीर ष्टो गया 


 चिक्रित्सितस्थान भापायीकासमेत । 


श्म्थ--उपर कटी रीति से दाख, खरेरी, 
सुलदरी, सारिवा, पीपल, श्रौर रक्तचन्दन डाल 
कर पकाया इचा दूध उ'डा दीने पर शत डाल 
कर पीने से तृपा, दाह शौर ज्वर शतत दहो जाता 
ट, श्रथवा चौगुने जल में मिलाकर श्रौराया 
हुश्रा दुध, दुग्ध शेष रहने पर पन करे श्रथचा 
केवल पीपल डालकर श्रौ टाया हरा दुघ पौना 
हितकारी है । 
पंचमरूल संस्कृत दध । 
कालाच्चवासाच्दिरःश्लात्पाश्वं 
शूलाचि रज्वयात्‌ \ 
मुच्यते ज्वरितः पीत्वा पंचमूलीशृतं पयः ।1 
श्मर्था--पंचमूूल डालकर श्रौटाया इभ 
द्ध पीनं से ज्वररोगी खोसी, श्वास, शिरोवेदना 
पार्वश्रूल ध्नौर चिरकालानुवंधी ज्चरसे सुक्तष्टो 
जाता है] 
ए्रंडसिद्ध द्‌. | 
` श॒तमेर॑डमूलेन बालविल्वेन वा ज्वरात्‌ । 
धारोष्णं वा पयः पीत्वा विवद्धानिलवच॑सः 
` सरक्तपि च्छातिखते सतृटुश्टलग्रवाहिकात्‌। 
अथ--श्ररण्ड-की जड़ डालकर पकाया 
हमा दृघ, श्रथवा कच्ची वेलगिरी डालकर 
श्रीराया इद्या दुध श्रधवा धारोष्ण द. पीनसे 
रोगी एेते ज्वर से मुक्त टो जाता है जिसमे श्रधो- 
वायु श्रौर मल का [विशेष रूप से विबन्धो 
गय) हो, श्रथ्रवा पसे ज्वर से युक्त हो जाता है 
जिसमे र्त शरोर पिष्डायुक्त प्रतिसर हो, श्रथवा 
तृषा, श्रूल श्रौर प्रवाहिका से युक्त ज्वरसे चट 
जाता है| 
मोफपर शु स्यादि दुग्ध । 
ˆ सिद्धं श॒ टीवल्लाव्याघ्रीगोकंटकगुडेः पयः ॥ 
शोप्मूतशङूढात विवन्धञ्वर्काखनित्‌ । 
प्रथ--सोठ, खरेटी, कटेरी, गोखरू श्रौर 
गुड़ इनसे सिट किया दृध पने से सूजन, मल 
मूत्र श्रौर अधोवायु की विवद्धता, तथा ज्वरं श्रौर 
खासी जाते रते हे | ८ | 


( ४९३ 


अन्य दुग्ध | 
वृश्चीवविस्वव्पीभूसाधित ज्वर्णोफञत्‌ ॥ 
शिशिपाखारसिद्धं वा क्तीर्माश्‌ ज्वरापहम्‌ 
श्रथ--सपफेद सां की जद, भेलगिरी, 
श्नौर बी सांठ इनसे सिद्धः किय! इश्रा दृध ज्वर 
श्रीर सूजन को दूर करता है । प्रथवा शीशम 


के निर्यास से सिदध दुग्ध शीघ्र ज्वरनाशक है । 


पक्वशयगत दोष मे निरूह । 


निरूदस्त वलं बहि विज्वरत्वं मुदं खचिम्‌]) 
दोषे युक्तः करोच्याश पक्वे पक्वाशयंगते 
श्रथ--दोषके पक्व ्टोने भौर पक्वाशय मेँ 
जाने पर निरूह का प्रयोग रना चादिये । निषखूदु 
से बल, जटराग्नि, ज्वरहीनता, श्रानन्द्‌ प्रौर स्चिः 
शीघ्र होते है | 
विसेवनादि प्रयोग । 


पित्त चा कफपित्त' वा पक्वाशयगतंहरेत्‌भ 

ख'सनं चीनपिमलान्‌ बर्तिःपक्ाशयाश्चयानय्‌ 

 शरथः-पक्वाशएयगत केवल पित्त कोः अथवा 

कफपिक्त को विरेचन से निकाङे | वस्ति 

द्वारा पक्चाशयगत तीनो दोषो को दूर करे । 
अनुवासन काः प्रयोग ॥ 


प्रत्तीणकफपित्तस्य चिकपुषएठकरि ग्रहे । ११६४ 
दीप्ताग्नेवेद शरूतःप्रयु"जीतायु वासनम्‌ । 

श्र्थ-- जिस ज्वररोगी के कफपित्त रीण षो 
ग्‌ हौ, त्रिक, पीड श्रौर कमर मे जकडन हो, 
्रगिनि प्रदीपो श्रौर मलका विबन्ध हो उक्ते 
श्रनुवासन बस्ति देरी चाहिए 1 

<वरशक बल्ति ॥ 

पटोलनिवच्छदनकडुकाचतुर गलैः ॥१९।} 
स्थिराबलागोच्धरकमदनोशीर्वालकैः । 
पयस्यघोदके काथं ्तीरशेपं विभिधितम्‌ 
कद्कितेमु स्तम दनकृष्णामध्ु कवतसकौः 1! 
चस्ति दुधृताभ्यां च पीडयेज्ज्वरनाशनम्‌ 

मथ -परंवत्त, नीम के पते, कटकी; परमल- 


॥। 
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मनत 
तास, शालपर्णी, खरी, गोखरू, मेनफल, सस 


नेत्रवाला, द्नफा काढा केरले तथा दूध से 
श्राधा पानी टालकरं श्रौदावे जव दूध रद्‌ जाय 
तव उक्त कादेकोमिला क्तेवे | श्चयवा मोधा 
मेनफल, पीपल, सुलषटटी श्रौर कुडाकी छाल इनके 
कल्क के साथ श्रथवा शत रौर धृत मिक्ताकर 
वस्ति का प्रयोग क्रिया जाय तो ज्वर जाता रताद 


श्रन्य चस्ति 


चतसः परिनीर्य्टीफलोश्वीरनृपदरु मान । 

कचाथयेत्करक्येष्रीष्टतादाफलिनीफलम्‌ ! 
मुस्तं च बस्तिः सगुडत्तौद्रसर्िज्वरापदः। 
रथः चारो पर्णी ( मुद्ग पर्णीमोष्पर्णी 
आलप, पृष्िपरणी ), सलदटी, मेनफल, खम 
शरीर श्रमलतास इनका काठा करे, तथा सुलहरी, 
सफ, प्रियंगु, त्रिफला, मेनफल श्रीर नागरमोथा 
इनका कल्क बनावै उसमे गुद, शष्टत॒श्रौर धुत 

, "मिलाकर वस्ति देने से ज्वर जाता रता दै ! 


ज्वर म श्रनुवासन 


जीवंती मदनं मेदां पिप्पलीं मधुक क्चाम्‌ 
ऋद्धि रास्नां बलाचिव्वं शतपुष्पां शतावरीम्‌ 
पिष्टा स्तीर॑नलंसर्पिंस्तैले चे | 
,उत्ररेऽचुवासनं दथायथा स्नेहं यथामलम्‌ । 
प्रथ जीवंती, मेनफल, मेदा; पीपल, 
खली, चच, ऋद्धि, रास्ना, खरेटो, वेलगिरी, 
सफ, सितावर,दन सव दर्ये से चतुर्थांश यलादि 
स्नेह मिलाकर जलम घोट डालते तथा स्नेह कै 
समान दूध श्ौरं चार गुना जल इन सयको 
दकट्‌ा करदे श्रग्नि पर पका, इनकी श्रनुवासनं 
यस्ति ज्वर मे देनी चाहिथे ! जिस ज्वर भे वातादि 
दोर्पो मे जो स्नेह उपयोगी ष्टोता है वही उसमे 
मिलान चाहिये । 


, श्रन्य बस्ति | 
ये च सिद्धिषु वच्यते वस्तयो उवरनाशनाः 
छथ -- सिद्धि स्थान के वस्तिकल्पनाध्याय 


श्र्गषटदमै 


= 





-नव् 


मजो जो उवरनापाक वस्ति कटीगद् 
देनी चाद्ये । 





(कि) 


चिरेन जस्य) 

रियोखुग्गौरवग्लेप्नदरसपिद्धिय्ोधनम्‌ ॥ 
जीगाण्स्वरे रविकर द्रयास्नस्य विरेचनम्‌ ॥ 
स्नेदिकं शुन्यरिरसो द्रादाने पित्त नाणनम्‌ 

प्रधः जीगज्यर म विरेदन नस्य देना 
वाये, दसम स्िरका दर्द, भागपन, श्री 
शतेष्मा जाता र्ता ६ । नेत्रादि इन्दिर्यो म 
फुल्लता टोती है श्रौर भोजन म रचिं बद्ती ३ 
जिमका मस्तक ग्याली ोगया दै उसे स्ने्यस्वि 
धनौर सिर र्म दाष्टवासले फो पिंत्तनाशक.असिति दोना 
पाषहिये । 


धूमादि प्रयोग } 


धमग॑डूपकवलान्‌ यथादोषं च कर्पयेत्‌ 1 
प्रतिषयायास्यषेरस्यरिारःकगमयाप्टान्‌ 1 

श्र्थ-दोप के श्रनुसार उवे में धूम्रपान 
गंदुप धारण, श्रौर फलग्रह फी कपना (करनी 
व्वाहिये, जिससे प्रतिश्याय, मख की विरसता, 
रिरोगरीग श्वर करष्रोग नष्ट दौरन्र । 


श्ररचि नाशक दम्य | 
श्ररुचो मातुलु गस्य केसरं साज्यसेंधवम्‌ ॥ 


धाकरीद्रात्तासितानांवाकस्कमास्येन धारयेत्‌ 
छ्र्थं--श्ररुचि मे घृत श्रौर संधानमक 
मिलाकर चिजोरे की केसर श्रथवा- मिश्री मिला 
हुश्रा श्रामले श्रौर दाख का करक सुख म धारण 
करना चाहिये] 
स्वगाश्रित जीणंज्वर मं कर्तव्य | 


यथोपशयसंस्पर्णानशीचोष्णद्रग्यक ल्पतान्‌ ` 
छअभ्यंगाललेषसेकाद्रीन्‌ ज्वरे जीणे त्वगाधितं 
कुयोदंजनधृमांश्च तथैवागंतुजेऽपितान्‌ ॥ 
श्रथं- त्वचा में  श्राश्रित जीणंडवर में 
शीतवीयः वा उष्णवीयः वाले दन्यो द्वाराः तयार 
प्य दूश्ा यथोपयोगी खुखस्पशं ( जिसके 


चिकित्सितस्थान भाषारसीकासमेत 


~ न 
1 मि 


( ४९५ ) 





न 

लगने मै सुख प्राक्च हो) अभ्यंग, शलोपन, 
श्नौर यरियेक्राद्वि क्रिया तथा श्रज्जन अरण श्रौर 
धूमपान इनका व्यवहार करना चाहिये । ठ्था 
भूता भिपंग श्रौर चिपजनित श्रागंतुज ज्वर में भी 
ये सव किया करनी चाहिये । 


दाह मे श्रस्यङ्ग। 


दाहे सखद्लधोतेच सपिंषएऽभ्यंगमाचरेत्‌ । 
सर्थ--जो दाह होतोसौ बार धुले इष 
धरत का मदन करना चाहिये । 
दाष्टज्वरं म तेल विशेष । 
खजोक्तश्च गणोस्तैम्ते्मधुरास्लकषायकेः ॥ 
दर्वादिभिर्वा पिचष्नैःश्तोधनादिगसोदितैः। 
शीतवीये हिमस्पर्गःक्वाथःक्ट्शीरृतैःपचेत्‌ 
वेसं खक्तीरमभ्यङ्गात्सयो ; दादञ्वरापदम्‌ । 
प्मरथ-सूत्र स्थानम कहे इए घृत ( हेमे 
स्यादि मध्‌.र गण, ( धात्रीफलाम्लकेत्यादिं ) 
श्रम्लगणः, ( पथ्यात्त मित्यादि ) कषाय गण, इन 
वर्गौ दारा तथा दर्वादि वर्गीक्त दर्यो दारा 
श्रथवा शोधनादि .गणोक्त शीनवीयं शरीर हिमश्पत 
द्रव्यो के.क्वाथ श्रौर कल्क तथा दूध -के स्य 
तेल को पकावे | इस तेल के लगाने से दां्ज्वर 
शीग्रं नष्ट होनाता है । 
उक्त तेल का मस्तक पर लेप । 
धिरो गोच च तैरेव नाऽतिपिष्ठैप्रलेपयेच्‌ 
श्मर्थ--उपर जिन जिन श्रौषधों का वर्णन 
करिया गया है उनको थोडी पीसकर शरीर पर 
श्रोर विग करके सिर पर लगाने से लाभ ता 
ह । बहुत पीसने से दाष उत्पन्न ्ोता हे | का 
अ है "श्युष्कपिषटघनोलेपश्चन्दनस्यापि दाद कव्‌ । 
- स्वोयातस्योष्मणोरोधाच्दीतङृत्वन्यथाऽगुरो; । 
श्रवराहन विधि । 


 तत्फ्वाथेन परीषेकमचगादं च योजयेत्‌ । 
तथाऽऽरनालसलिलत्तीरथुक्तधघतादिभिः ॥ 
श्रथ -उपर के हए मघुरादि गणोक्त, दर्यो 








के क्वाथसे परिषि श्रौरं प्रवगाहन करे। तथा उक्तः 
क्वाध से द्रौणी भर कर उसमें कांजी, जलल, दूध 
शक्‌ श्रौर धृत मिलाकर श्रवगाहन करे । 


दाह नाशक श्रोषध । 


कपित्यमातुलुगाम्लविदारीरोधदाडिमेः 
घद्रीपल्लकेस्थेन फनेन।रिष्जेन वा १२३ 
लिम्ते'ऽगेदाद रुक्मोदश्लुर्दिस्तुष्णाचशाम्यति 

श्र्थ--केथ, निजौरा, श्रम्ल बिदारी, लोध 
दाडिम, गरेर के पत्त, श्रथव। नीमं के पत्तो को 
पानी मे घोट कर बहुत से पानी मे डालकर काग 
उरवे] इन भागो का लेप करने से दाह, वेदना 
मोह, वमन श्रौर त॒षा शांत शोजाती है | 

दाह ज्वर की श्रौषध। 


यो वरितः पित्तदरो दोषोपक्रमरो कमः) 
तं च शीलयतः शीष सदादयो नश्यति ज्वरः 
श्मथ--दोषोपक्रमणीय श्रध्याय म जो पित्त 
नाशक कम वणन किया गया हे उस क्रम का चव- 
लंबन करने से द्राह ऽवर शीघ्र नट हो जाता है । 


तेल से अभ्यंजन | 


ीर्योष्रीरुष्णसंस्परेस्तगरागुरुकःक मैः. ॥; 
कुष्टस्थौरोयगैलेगरसरलामरदारूभिः। . .' 
नखराश्नासुखवचाचंडेलाद्य चोरकः ॥ 
पुथ्वीकाशिष्र खुरसा्दिखाध्यामकसष पैः । 
दशमूलाख्तेरंड्दयपन्नूरयोदिषे 
तमालपन्नरभूतिक शद्लकीघान्यदीन्यकैः ~ ` 
भिषिमाषककलत्थाम्निप्रकी्यानाकुलीद्यः । 
छन्येश्च तद्वि षैद्रव्यैः शीते तं लं ऽवरेपचेत्‌ 
क्वयितैःकल्कितैयुःक्तःखरासौवीरकादिमि 
तेनाभ्यंज्यात्सुखोष्येन 


तैः खपिष्टेश्न लेपयेत्‌ । 

श्रथ --वीयं श्रौर स्पशं दोनो प्रकार से 
उष्ण, तगर, श्वगर, केसर, कट, रोहिष तृण, 
सिलाजीत, सरलकाष्ट, देव॒ दरू, नखी, . रास्ना, 
सुरा, वच, चंडा, दोनो द्लायची, चोरक, काला 


५ ५ 
त, 
८4 


( हद ) 





जीरा, सदन), काली तुलसी, जटामांसी, गंध- प्र्थ--श्रगनि कत वा श्रनगिनिकृत स्वेदन 


त.ण, सफेद^सरसे, दशमूल, शिलोय, दोनो तरद 
कै श्ररण्ड, रक्त चंदन, रोदिप तूण, तमाल पत्र, 
श्रजवायन, शरलकी, धनियां, श्रजमोद, सफ, 
उरद्‌, कलथी, चीता, पूति करंज, दीनो प्रकार की 
नाङुकी, इन दर्यो के तथा पसे दी श्चन्य दर्यो 
क क्वाथ श्रौर कल्क फे साथ परकाये हुए तेल का 
तथा सु श्रौर सौषीरादि श्चम्ल पाक रस दर्यो 
के साथ पकाये हुये तेख को कुदं गरम करके शीत 
ज्वर्‌ म श्रभ्यंग करे रौर इन्दीं तगरादि द्र्न्यो को 
बहुत पीस कर लेप करने से भी शीत जचर जात। 
रहता है । 
पूर्वोक्त द्रव्यो का लेषु | 

कवोष्णै स्तपरीषेकमवगादं च कट्पयेत्‌ 1 
केवलैरपि तद्ध सखक्तगोमूजमस्तुभिः। 
्रारग्वधादिवर्गं च पानाभ्य"जनलेपनैः। 
धृपानगरुजांस्तांश्च वच्यते विषम ज्वरे । 


अथ--उपर के हुये ` तगरादि दर्यो फो 
पीस कर योदा गरम करके परिषिक श्रौर श्रवगा- 
हन करना चाहिये । श्रथवा केवल कांजी, गो मूत्र 
श्रोर्‌ ष्टी के तोद द्वारा भी परिषेक या ्रचगाहन 
करे } श्रारग्वधादि गणोक्त<दर्वयो का पान, श्रभ्यंग 
ध्रीरक्ञेपमें प्रयोगकरे | श्रौर विपम ज्वर में 
श्यगर की धूप का जिनका वर्णन श्रागे किया 
जायगा प्रयोग करे । 
स्वेदादि चिधि 
्ग्न्यनग्निरृतान्स्वेदान्‌ = 
गभभूवेश्मशयनं कुथाकंवलरल्लकान्‌ । 
निधु-मदीप् रगारेहसतीश्च दसंतिकाः ॥ 
मद्यं सञ्यूपण तक्र फुलत्थनीहिकोद्रवान्‌ । 
संशीलयेदढं पथुमान्‌ यच्चाऽन्यद्‌पि पित्तलम्‌ 
द्यित स्तनशणालिन्यः पीना विश्चममपरः। 
तमालिगेयुरङ्नाः । 
यीतशीत' च विक्ञाय तास्ततोऽपनयेर्पुनः 


प्ष्टागहदये 





करे ्र्थात्‌ ध्रस्नि की गरमी से, श्रवा चखादि 
को सेक सेक कर लगा देने से रमी पर्हुचा कर 
पसीने निकालना, पसीना लने वाली श्रौपध वा 
भोजन, तहखाने मँ शयन करना, गलीचा, कव्रल 
या पश्मीने के वस्त्र श्रोढना, निधूम प्रञ्वलित 
श्र्ध्ये दारा प्रदीक्ठ श्रगीरी, मदय, त्रिकट मिला 
इश्रा तक्र, ुलथी, बीहि, कोद, तथा श्रन्य पित्त 
कारक र्व्यो का सेवन बह मञ्ुप्य करे जिसको 
जादे की कपकपी लग रही दो, तथा व्रिभ्रमश्ेपणा, 
पीनस्तनी, यौवन मद्‌ से मतवाली प्रिय कामिनी 
गर्णो का टढारसिगन करे} दस तरह शीतके 
दूर होने पर संभोग की श्रभिल्लापा को-रोकने के 
किये उन शिया को उसके पाक्त से टटा देवे 1 


सन्निपात की त्तिकरित्सा । 


वधेनेनैकदोषस्य परोनोचिदतस्य च 1, 
कफस्थानायुपूरव्या वातुल्यकक्तानजेयन्मलान्‌ 


श्मर्थ--विपम दोपज सन्निपात मेँ श्र्थात्‌ 
जिस सन्निपात मेँ दर्पो का न्य नाधिक्य हो उस्म 
एक ्ठीण दोप श्रथवा दौ ष्ठी दोषो कोबदा 
कर तथा एक उच्छति दोप वा दौ उच्छति दोषो 
को घटाकर तथा तुल्य भ्रक्कपित तीनो दोर्पोकी 
कफानुपूर्वा या स्थानानुपूर्वीं चिकित्सा करके 
सन्निपात का जय करे । कफानुपूर्वी चिकित्सा का 
यह मतलब है किं पिले कफ को, फिर पित्त कौ 
प्मोर फिर चात का शमन करे! कहा भी है, 
“स्थानतः केचिदिच्छन्ति प्राक्‌ तावच्यूलेप्मरे 
धम्‌ । शिरस्युरसि कंडे च अरलिप्तेऽन्तेरचि ऊुतः। 
तदभावे कथं भोज्यपानदन्य विचारणा । श्रसत्यग्य 
वहारे च कुतो दोषविनिग्रह; | तस्मा दादौ कफो 
घात्यः कायद्रारागंलोहिखः । मध्य स्थायियत.पित्त- 
माश्कारिं च चिस्यवे } श्रतो वात सखस्यास्य 
कूु्यांत्तदनुनिमरहम्‌ । श्रधःस्थायीचतदनु निग्राद्यः 
स्यत्समीरणः | इस मँ सुश्रत तथा श्न्य 
शाचार्यौ का मत भिन्ने, वह अथ. के बढने ॐ 


चिकित्सितस्थान भाषायीकास्तमेत | 


भय से नहीं लिखा गया है । स्थानानुपूर्वी चिकित्सा 
का यह मतलव है कि ञ्वरकारी दोष प्रथम श्रामा- 
शय में स्थित होते है, इसलिये पदिले ्यामण्णय- 
स्थ दोष को जीत्तना चाहिये, तदनंतर पक्वाश- 
यस्थ दीष का अरतीकार करना चाहिये | 


सक्ञिपात के श्रन्त में कण'मरूल | 


सन्निपातज्ज्वरस्यति कणं मूज्ञे खदारुणः ॥ 
शोफः संजायते तेन कश्चिदेव प्रमुच्यते । 

 श्र्थ-- सन्निपात ज्वर के श्रन्त म काना की 
जड म जो भयद्भर सूजन हो जाती है उस सूजन 
से शायद टी कोद कभी सुक्ति पाता है, यह रोग 
श्रसाध्य होताहे। 

कणंमूल की चिकित्सा | 
रक्तावसेचनैः श्वीघ्र सर्पिः पानैश्च तं जयेत्‌ 
प्रदेहैः कफपित्तष्नैर्नावनैः कवलग्रहैः| 
श्र्थ-कणं मूल नामक सूजन के उखन्न 

होते ही जोक -श्रादि लगाकर रुधिर निकाल डाले 
तथा कफ़ पित्त नाणक धृतपान, प्रदेह, नस्य चौर 
कमल धारण से शीघ्र ही चिकित्सा करे । 


क्ण मूल मे सिरामोषण । 


शी तोग्णलिग्धरूत्ताये ज्व योचस्मनशाम्यति 
शाखादसारी तस्याश मु'चेद्धाहवोः कमा- 
च्छ्रम्‌ । 

छ्मथः--शीतवीर्य, उण्णा वीयं, स्निग्ध श्रौर 
रूत्तादि सब प्रकार की श्रौपर्धो के जो थक्‌ २ 
वात, पित्त, कफ तथा संसगन श्रौर सज्निपातज ज्वर 
को शमन करने वाली है, इनका सम्यक्‌ 
प्रयोग करिये जाने पर भी ज्वर की शांति 
नष्टो उखको प्रथम एक. वाह मे षि 
दुसरी वाहु रग को बेध कर रुधिर निकाल 
डाले, दोनो चाड मे एक साथ एर्द्‌ न खोल्ते | 

विषम ज्वर में उक्त चिधि। 


श्रयमेव विधिः कार्यौ विषमेऽपि यथायथम्‌ 
ज्वरे िभग्य वातादीन. यश्चानंतरमुच्थते। 


। ( ४६७ ) 


्थ-ज्वरको शांत करने लिये जोजी 
उपाय ऊपर ज्लिखे गये दँ वे सततकादि विषम 
ञवर में भी वातादि दोषो की विवेचना पूवक करते 
चादहिये' तथा जो उपाय श्रागे लिखे जायगे वे भी 
करने चाहिये" ॥ 

विषम जवर नाशक क्राधादि ! 

पटोलकडकामुस्ताध्ाणदामधुकैः इताः ॥ 
चिचतुः पंचशः कवाथा विषसन्वरनाशनाः। 
योजयेश्निफलां पथ्यां गुद्खी पिप्पलीं पथक्‌ 

अर्थ--परवल, कुटकी, मोथा, हरड श्रौ, 
सुलष्री इनमे से कोद तीन वा चार्‌, वा पांच 
द्रस्य लेकर छाथ ना कर पीने से विषम ज्वरं 
जाता रहता है । 

सततकादि विषम ज्वर मेँ त्रिफला, रीत की 
गिलोथ, श्चथवा पीपल इनका अलग श्रलग 
भ्रयोग करना ष्ादहिये । । 

विषम ज्वर मेँ श्र॑भ्य विधि। 

तैस्तैर्विघा्मैः सगुदैमःल्लातकमथाऽपि वा | 
लंघनं चु'दणं चाऽपि ऽवरागमनवासरे ॥ 

प्रथ ज्वर के श्राने फे दिन रसायन चिधि 
म की हई रीति से णुड मे भिला कर भिलावां 
देवै, चचथवा उस दिन प्रथम लंघन वा ब्रृहणं 
करै । 

विषम ज्वर मे न्य प्रयोग # 

भरातः सतैलं लनं प्राग्भक्तं वा तथा धनम्‌ । 
जीण तद्धह्यिपयस्तक्र' सर्पिश्च षटुपलम्‌| 
कल्याणकं पंचगव्यं तिक्ता्यं चषसाधितम्‌ 

्र्थ-- विषम ज्वर मे भ्रातः फाल तिल के 
साथ स्टसन खने का दे श्रथवा भोजन करने से 
पष्टिले पुराना घृत दे, तथा उसी रीति से दही, दध, 
वातक्र दे, श्रथवा त्य चिकित्सार्मे कहा हु 
षट्पल टत भोजन से पिले दे | श्र॑थवा उन्माद 
प्रतिषेध में कहा हुश्चा कस्याण धरतवा ्रपरस्मार 
प्रतिषेध मे कटा इुश्ा पंचगव्यघरत, श्रथवा छः 


चिकिष्सितमे कष्य हुग्रा तिक्तघृत, अथवा र्तः 


द्र 


( ४६८, ) 


पित्त चिकिप्तित में का इश्रा व्रपस्ाधित पूत का 
श्रयौग भोजन करने से पिले करे 1 


चिपम ज्वर में त्रिफलादि धरत । 


निफलाकोलतकासीक्वाथदध्ना शुनं घुनम्‌ ॥ 
तिल्वकत्वक्‌कृतावाप विपमज्वरजित्परम्‌ । 

प्रथं त्रिफला, वेर श्रौर श्ररनी के छाथ 
से चतुर्थांश धृत शौर धृत के समान दही इनको 
मिलाकर पकावै श्रौर इने लोध की दाल का 
प्रतीवापं दे, यह चिप्रम ज्वरके दूर करने में पृक 
हीहै। । 

विपमन्वर मेँ श्रन्य उपाय 1 

खुरा तीद्णं च यन्मयं - 

, शिखिनित्तिरिदक्छृटान्‌. ॥ १५६1 
मांसंमध्योष्णवीय' च सहान्नेन प्रकामतः । 
सेवित्वा तदहः स्वप्यादथवा पुनरुटिलिखेत्‌ 

श्र्थ--सुरा बा ध्न्य किसी भकार का 
त्ीचणमद्य , तधा मोर, तीतर वा सुगः का मांस 
श्रयवा श्रौर किसी मध्योष्णवीर्यं द्रव्य को शच्च 
ढ़ साय बरत श्रधिक खाकर सव दिन निद्ध लेचे 
श्रथवा खाये प्रिर इये को वमन करके निकाल 
देच । 

शृत से वमन | 
सपिंपो महती मारां पीत्वा तच्छदमेत्पुनः। 
श्रथ --घ्रथवः दत की महती मात्रा पीकर 
उसको चमन द्वारा निकाल दे 4 


| श्रन्य उपाय्र 1 
नीलिनीमजगंघां च चिचृतां कटरोदिणीम्‌॥ 
पिवेज्ज्वरस्यागमने रू ढस्वेदोपपादितः ! 

अथं--ज्वर कै श्रागमन के दिनि रोगी. को 

सूनेहन स्देदन करके नीलिनी, अचलगन्ध, निसो 
धरोर ऊटकी का काढा पान करा } 
, . विपम ज्वर मेँ श्र'जन ] 

मनोय सैधवं रृष्णा तैलेन नयनांजनम्‌ ॥! 


1 





द श्--मनसिल, सथानमक शरीर पीप 
ह्रनक्रो तेल के साध पासन कर्‌ रां मं श्रजन 
फी तरद तवं । 

विपमर स्वरर्मनर्य। 

दिगुखमा व्याघ्री वसान्यं ससे धवन्‌ 
पुणसर्पिः छिंदस्य चसा तद्धन्संवया ॥ 

प्रधः हीगके समान व्याक की चर्यी 
श्रीर धानम मिलाकर नस्य लतेदे श्रयवा 
पुराना धरन, निह फी चर्वी शरीर संधानमरु मिला 
कर सुघने से भी विपरम ववर दूर ष्ट जता है 

विपम ज्वर में धृष । 

पलंकषा निवपन व्रचाकुषटदसन की । 
सर्पा सयवा सपिधृ पोचिडवा विडालजा 
पुरध्यामवचासजनिंशाकगस्दारमिः। 
धूपो ज्वरेषु सर्वे श्रयोक्तन्योऽपसाजितः ॥1 

श्मथ--गृराल, नीम ॐ पत्ते, चच, कृ, 
रट, सरसो श्रौर जौ इनकी धूप श्रधवा दिल्ली 
का चिष्टो, गगल, गंध तृ, वच, राल, नीम के 
पत्ते, श्राक की जद्‌, श्चगर श्रीर देवदारू इनकी 
धूप सव प्रकार केज्रो मे दी जाती ह, इसको 
श्रपराजिता धूप क्ते दै। 


प्रन्य धूप ] 


धूपनस्यांजनच्रासा ये चोक्तान्चित्तवैरते। 
श्मथ--चित्तयैक्ृत श्र्या््‌ उन्माद श्चौर 
्रपस्मारमे जो जो धृष, नस्य; श्रजन श्रौर 
चरासप्रदणोनादि चिकिसा कष्टी ग्ट ह, वही सब, 
विपमस्वर म भी करनी चाहिये' 
देवाश्रय श्रौपध | 
देवाघ्रयं च भैपल्यं ल्वसान्सर्वान्न्यपोदति ॥ 
विशेषाद्धिपमान्पायस्ते ह्यागंत्वजवं घजाः ! 
प्रथ-केवल धृपादिसे ही ज्वर नष्ट नही 
होता हे । कितु दैवाय श्रौपध (मणि, मंगल, 
वलि, उपहार, भरायरिचन्त, जय, दान, स्वरत्ययन 
रादि.) सव प्रकार के ज्वरं को -विशेप्र करके. 


' विपम ज्वर फो दूर करर देती दै, क्योकि ये विषम 


।) 


चिक्रित्सितस्थान भाषादयीकासमेतः। | 








( ४8& ` } 





ज्वर प्रायः भूतभिपंगादि श्रागन्तुक हेतुर से 
उत्पन्न होते दं | 


विपिम ज्वर में. सिरान्यध। 


-यथास्वं च सिसा विष्येदशंतौ विषमन्वरे ॥ 

र्थ चिषम ज्वर के शंत नं दोने पर 
वातादि दौप कै श्रनुसार 'फस्द्‌ खोलना 
"वाहये । 


वातजयदि.ज्वर मै सर्पिष्पानः। 


केवलानिलवीसर्पविस्फोटाभिहतज्वरे। 
` सर्पिःपानटिमालेपसेक्मांसरसाशनम्‌ ॥ , 
कुर्याचथास्वमुक्तं च रक्तमोत्तादिसाधनम्‌ । 
स्मथ--केवल वातजः ज्वर में, विसर्प, 
विरफोटक वा श्रभिघात रे उत्पन्न ज्वर मे घूतपान. 
_ शीतल लेप, परिषेक, मांस रस का भोजन, रक्त 
मोक्तादि जो जो उपाय कहे गये ह बे सव॒ करने 
चाये । । 
ग्रहोत्थज्वर मँ कर्तव्य । 
ग्रदोत्थे भूतवियोक्त' बलिमंजादिसाधनम्‌॥ 
मथ --यरहादि के श्रवेश से उत्पन्न ह 
,उवर मेँ भूतवियोक्त बलि श्चौर मत्र द्वारा चिकि- 
त्सा करना उचित है । 
प्रीपधीगन्धजज्वर | 
श्रोपधी गन्यजे पित्तशमनं विषजिद्दिभे ॥ 
घ्र्थ--्रौपध की ग्ध से उत्पन्न ज्वरे 
पित्तनाशंक श्रौरं विषजज्वर मे चिषनाशक चिकि- 
रसा करना उचित है | 
क्रोधादि ज्वरका उपाय } 
दै रथमनोज्ञ श्च यथादोषशमेन च ।१६७। 
दितादितविवेकैश्च ज्वरं कोधादिजं जयेत्‌। 
श्रथ क्रोध, भय, शोकादि से. उसन्न 
-उ्वर मे ग्रभीष्ट श्रौरं मनोत्त विपयों हारा तथा 
चातादि दोप के शमनोपाय द्वारा तथा हितादित 
छौ विवेचना द्वारा चिकित्सा करे † - 








क्रोधज ज्वरं [` 
क्रोधजो याति कामेनं शांति कोघेनकामजः 
भयशोकोद्धवो वास्यां भीशोकाभ्यांतथेतरेौ 

श्र्थ-- क्रोधजज्वर कामं द्वारा श्रौरं काम्ज- 
ज्वर क्रोध द्वारा, भयज श्रौर शोकनज्वर काम क्रोध 
दारा तथा कामक्रोधजज्वर भय शोक दारा प्र 
मित होता है + 

शापज उवर 

शापाथर्चणम'चोत्ये विधिर्देवव्यपाश्रयः ॥ 

श्रथः शाप श्रौर श्रथववेदोक्तं मारक 
मथ्ना दारा उत्पन्न ज्वर में हश्वरउपासनादही 
मुख्य विधि है । 

उ्वररोग मे. श्राहीरादि की कल्पना । 
तेज्वसः केवलाः पूर्वं व्याप्यतेऽनंतरं मदैः ॥ 
तस्मादोषाद्ुखारेण तेष्वादाादि कल्पयेत्‌ 

पर्थ श्नौषधीगं धादिज जो ञ्वर करै गये 
दँ उनके उत्पन्न होने के समय वातादि; किसी 
दोष का संपकं नहीं होता है, परन्तु उत्पन्न होते 
ही वातादि दोषों द्वारा व्याप्त ्टौता है इसलिये 
इन सब ज्वरो मे दोषों के श्रनुसार श्रादारादि की 
कल्पना करनी चाहिये । 

वातादि के कोप के श्रुसार 1 

न हि ञवसरोऽनुवध्नाति मारुताय ्विनाङतः+ 

श्र्थ- जव वातादि दोष के चिना श्चन्य 
कारणों से ञवर होता है वह बहुत काल तक नष्ीं 
रहता द, इसलिए ऊपर कहे हए ज्वरो में श्रव- 
श्यही दोषो का कोप रहत ह, शतः दोपानुसार 
श्राहार की कल्पना करना वश्य है । 

ज्वरे कालकी स्मुतिका नाश 1 

उवरकालस्मृति चास्य हारिभिर्विपयैरदरेत्‌॥ 


श्मध--मनोदर कथां वातां कष फष्कर 
रोगी को ज्वर श्चाने का समय अला देना खाहि, 
वयोकि कथा वार्ता मे मन ल्ग जोने से स्व॑र का 


( ५०० ) 





काल उल्लंधित होने पर नदी भी प्राता | 
करणाद्‌ मनको ज्वरनाशकता } 


करूणाद्र' मनः शुद्ध सर्वन्धरविनाशनम्‌ ! 
्थ--रागद पादिरित शुद्ध थोर करूणाद्र 
मन सघ उवरों को नघ्ट कर देता है । 


ज्वर मेँ य्यायामादि का त्याग । 
त्यजेद्‌धवललाभाच्च ग्यायामस्तानमैथुनम्‌॥ 


शुवेसात्म्यविदाद्यन्न र 


प्मथ -उवरके छोदजाने पर भी जव तक 
वल न धराजाय तवक व्यायाम, स्नान, मैथुन, 
भरी, श्रसात्म्य श्रौर बिदादी न्न, तथा श्रौर भी 
ज्वर के उत्पन्न करनेवाले हतुर््रो का स्याग कर 
देना चाष्टिये । खरनाद्‌ ने फा है कि “पिष्टान्नं 
हरितं शकं सौसं शष्कः तिल्लान्दधि 1 म्राभ्यानृपोद्‌ 
काजावि गन्यसूकरमा्िपम्‌ ! मांसं शष्काणि 
शाकानि सर्व॑मेवत्यजेज्ज्वरी । 

उवरसुक्त को सवं श्न्नका नियेघ ! 

न चिज्वरोऽपि सदसा सर्वाल्नीनेमवेप्तथा। 
निवृत्तोऽपि ज्वरः शीर व्यापाद्यतिदुर्बलम्‌ 

अथ--ज्वरसुक्त होनेपर भी मयुष्य को 
सहसा सव प्रखर कफे शन्न न खाना चाहिये 


श्रष्राद्ददये 


ना ्नमोोनानि 


ये। ह 


न्न्णगीणणीगरणणीीरीकणयप 





ण्यग याीं 


वयोकरि गया हप्र उवरभी टुमल मनुस्य पर 
शीष श्राक्रमण करता हं | 


ज्वरं की उचित रीष । 


सगः प्राणदो यस्मान्तस्मात्तस्य विरोधतः 
तस्यां तस्यामवस्थायां 
तत्तत्छुर्यद्धियग्जितम्‌ 1१९२ 
श्रश्वै-- क्योकि ज्वर तत्काल श्रार्णो का नाग 
करनेवाला टै, इसलिए श्रन्य रोगिर्यो की श्रये 
ज्वर रोगी की चिशेपरूप से साम,पच्यमान, पक्व- 
जीर्णं; विपम चिरनिचृत्तादि.श्वस्यार्घो म लत्रन 
स्वेदुन, यथागू. पाचनादि दारा श्नौपघ करे । 


श्रीपधो को ज्वरघ्रस | 


श्रोपधयो मणयश््च खम'चाः 
साधुगुरुदिजदैवतपूजाः । 
प्रीतिकस मनसो विघयाम्च 
ध्नन्त्यपि विष्णुकृतं ज्वरसुय्रम्‌""॥1 टज 
श्रथं-श्रौपध, मणि, सुम्न, तया साधु. 
गुर, द्विज श्रौर देवतार्भ्रो का पूजन, श्रौर मनको 
भ्रसन्न करनेवाले विपय विष्रुक्त्‌ भयष्घर ज्वर 


कोभी नष्ट करदेते हुं फिर पचारन ज्वर कष 
तो कटन््रद्यी क्या] 


इति श्री अण्राङ्कहटदयसंहितायां भाषायीकायां 
चिकित्सितस्थाने प्रथभोऽध्यायः 





हि तीयोऽध्यायः 


न~~ 


शअथाऽत्मेरक्तपित्तचिकित्ि्तन्याख्यास्याम 


अथ --थय दम यां से रक्तपित्त चिदधि- 
स्सित नामक श्रप्याय की व्यास्या करेगे | 


ऊष्वंगामी रक्तपित्त का उपचार | 
ऊध्वगं ब्िनो वेगमेकदोपाच्चुगं नवम्‌ । 


रक्तपिचंख खेकाल्ते साधयेन्निरुपद्धवम्‌ } १८ 


अथ - बलवान पुरुप के (स्त्री के नदीं) 
उर्वगामी रक्त पित्त जः वेगरदित ष्टो, एक दीपः 
खगामी षो, नवीन हो, हेमन्त ऋ शिगिरचतु ओ 
उ्यन्न हु हो, विृतविच्तानीयग्ध्याय में कड 


चिकित्सितस्थान भाषाटीकासमेत ` 


८८ ५०९ `) 


हि र 
~~ न~ -----~_--~~~~~~--~- यिय 


, इए उपद्र्चो से रदित हो चह साध्य दाने से 
, चिकित्सा क योग्य होता है । 


श्रधोगामी रक्तपित्त कां यापन 


श्मथोगं योपयेद्रक्तं यच्च दोषद्धयानुगम्‌ । 
द्मथं--श्रधोमा्ं से प्रवृत दोनेवाला रक्त 
पितजोदो दोर्पो से युक्त दो वह याप्य होता है । 
रक्तपित्त मे चिदधिस्साका विचार 1 
शातं शांतं पुनःङुष्यन्मा्गान्मागान्तरं च यत्‌ 
श्रतिप्रद्धत्तं म दाग्नेखिद्रोषं दहिपथं त्यजेत्‌ । 
छथः--रक्तपिद् चाहे ऊर्ध्वगामी हलो चाष्ट 
` श्रधोगासी ष्टौ, चदे एक दौपानुगामी टो, जी 
:श्मत्यन्त शत हौ होकर फिर कृपित दोजाता दै, 
चह असाध्य होने के कारण त्याज्य दै | श्रौर जी 
रक्तपित्त एक माग को द्धोदकर दूसरे मागम 
;भ्रवृत हो जाता हे अर्थात्‌ उध्वेगानी श्रधोमा्ं 
म प्रवृत होता है, श्रौर श्रधोमार्गगामी ऊर्ध्वगमन 
करतादैतो भी श्रसाध्यष्टोता है । जो रक्तपित्त 
श्रधोमागं से श्रथवा ऊर्ध्वमार्गं से श्रत्यन्त भवत 
शरोता है ह भी स्याज्य है, क्योकि रक्त प्राणो का 
द्राधार है, कष्टा भी है““जीवितं प्राणिनां तत्र रक्ते 
तिष्ठति तिष्टतीति 'म'दाञ्चि वाले का श्रधोगासी वा 
ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त भी साध्यः होता है, क्योकि 
`इसर्मे चिकरित्सा विपरीत टोती हे, धर्थात्‌. मन्दा- 
ग्नि वलते कीश्रग्नि को बढाने केलिये कटु, 
श्यम्ल, उष्ण श्रौर तीच श्नौपधे' दहित हे श्योर 
रक्तपित्त की शाति के लिये जो कुदं किया जाता 
ह वह इसके विपरीत शो है | त्रिदोषजन रक्त- 
पित्त भी चष्टे ऊर्वंगामी दी चाहे श्रधोगामी, 
श्रसाध्य होता टै क्योकि न तो उसमे वमन द 
सकते हँ न विरेचन | एक ष्टी समय मे द्विमार्ग- 
गामी रक्तपित्त जो ऊर्ध्वगामी भी हो श्रौर अधो- 
गामीभीदहोव्हभी त्याज्य होता दै क्योकि 
को तिलोम श्रौपध टी नदी है| 
1 रक्तपितज विरेचनादि । 
सी तर्थ॑णोत्थं बलिनो बहुदोषस्य साधयेत्‌ -॥ 





उर्ध्वभागं विरेकेण वमनेन त्वधोगतम्‌ । 
शमनेयु हसैश्चान्यरलंच्यचच दानवेच्य च॥४॥ 

रथः वलवान्‌ श्रौरं वात्प्रदि दोषो की 
प्रधिकता से श्राक्रात मनुष्य फे संतर्पण से उत्पन्न 
इष ऊध्कौामी रक्तपिच में विरेचन श्यौर ॒श्रधो- 
गामी रक्तपित्त मेँ वमन दैना चाहिये तथा दुबल 
श्रस्पदोप+करत रोगी के लधन से उत्पन्न इष 
ऊ्व॑गामी रक्तपित्त मे शमन द्वारा श्रौर श्रधोगामी 
रक्तपित्त मे छ'हणद्वारा चििक्रिस्सा करे ) किन्तु 
शमन वा वृ 'हणद्वारा चिकित्सा करने के समय 
इस वात पर विशेष ध्यान र्खनरः चाहिये कि 
रोगी लंघन योग्यै वा ब्रु्टणयोग्य है, क्योङ्कि 
लद्धन से उत्पन्न इणु श्रधोगामी रक्तपित्त म भी 
शमनद्वारा तथा द्रण से उत्पन्न ऊरध्वंगामी रक्त 
पिच्च मे भी रंघनद्वारा चिकित्सा की जाती हे |. 

ऊरध्व॑गामी रक्तपित्त मे रसादि । 

ऊध्व परवृत्ते शमनौ रसौ तिक्तक्रपायकौ ¢ 
उपवासश्च निः टीषडंगोद्‌कपायि।।५।६ 

प्मर्थ--ऊध्वगामीः रक्तपित्त मे शमन करने 
चालते तिक्त शौर कपाय रख, उपवास श्रौर सटः 
रहित षडंग पानी देना चा्िये । 

श्रधोगामी मे ड्य । 

घोगे रक्तपित्त तु यृहणो मधुरे रसः ।- ' 

प्म्थं--अधोगामी रक्तपित्त मे छ हण्कारकः 
मध्‌ ररस का प्रयोग करे । 

ऊरध्वगामीं मे तपैणादि । 

उर्व॑गे तर्पणं योल्यंप्राक्‌ च पेयात्वधोगतें 

श्रथ--ऊर्ध्वंगामी रक्तपित्त मे भथम तर्पण 
श्र श्रघोगामी मेँ पेयादेवे; 

श्रश्ु्धरक्त के धारण मे निषेध । । 

श्रष्नतो चलिनोऽशुद्ध' न धार्य॑तद्धिसेगरूद्‌ 
धारयेदन्यथा शीधमग्निवच्डीघकारि तत्‌॥ 

द्मथं--जिस च्रेगी में भोजन की शक्ति 


८{ *५४२ . ) 


(न ------------------------------ 
प्रौर शरीरम बल दहो तो निकलते दुषु श्रगुन्ध 


रक्त को न रेकना चाददिये, क्योकि इसको रोकने 
से सिरान्यथविधि श्रध्याये कषे हुए विप, 
विद्रधि, श्रौर प्लीहादि श्रनेक भकार के रोग 
उत्पन्न टौ जते ह| किन्तु यदि रोगी उक्त 
लको मे विपरीत लच्षणवाला टो धर्थात्‌ दुव ल 
हो श्रौर उसमें भोजन करने की शवितिनष्ौतो 
, दूपित्त र्त को भी शीष चन्द कर वेना चाये 
क्योकि रक्त के वन्द्‌ न करने से यष्ट श्रग्निके 
समान शीधु प्राणनाणशक दोता हे । 


रतपित्त मे श्रवसेह + 


-तृदच्छधामाकषायेण॒ कल्केन च खशकरम्‌। 
साधयेद्धिधिवल्लेरं लिद्यात्पारितलं ततः॥ 
छ्मर्थ-निसोथ, श्यामानिसोथ, इन दोनो 
केकपायमे इन्दी का कल्क मिलाकर श्रवलेष्ट 
यनालेवे } दस्मे भिश्री मिलाकर दौ दौ तोल्ते 
पवारता रै, इससे रक्तपित जाता रता हे । 
श्रन्य श्रौपध। 
तुचृता श्रिफला एयामा पिप्पली शकरा मधु। 
` मोदकः संनिपातो्ध्व॑स्तशोफज्वयाफटः ॥ 
तेच्रत्समसिता तद्वत्‌ पिन्पली पादसंयता । 
प्म्थ-निसोथ, च्रिफला, शयामानिसौथ 
पीपल, शकरा, शत इन सवको मिलाकर चिधि- 
“पूर्वक मोदक तयार करले, इनके सेधन से सान्नि- 
पातिक ऊर्ध्वगामी रक्तपितत शोथ श्रौर ज्वर जते 
रदते हँ । तथा समान भाग निसौथ श्रौर मिश्री 
ज्तेकर चतुर्था'ए पीपल मिलाकर मोदक वनालेचे ‹ 
इनके सेवन से भी उक्तरोग नष्ट हौ जाते ह । 
श्रधोगामी रक्तपित्त की चिकित्सा ! 


चमनं फलसंयुक्तं तपणं ससितामघु ॥१० 
-खसितं वा जलं क्षोद्रयुक्तं वा मधुकोदकम्‌। 
प्तीरं वा रसमिन्ोवा 


श्रथ -श्रधोगामी रकषपित मे वमन कराने 


1 


श्ष्टागहव्रमे 





= क 
के निमित गकर श्रौर मध्‌ मित मेनफलके 
त्फणका प्रयोग करे । श्रयवा शकरा का नल, 
या मध्‌ मिभ्रिन जल, धा सुल का कमथ, 
चादूधवारदख कारसद्नम सेकसी कसय 
मेनफल मिलाकर वमन फँ लिय दैवे! 
शुद्ध एने के पीठे की विधि! 
श्रुदखस्या्नतसे विधिः ॥९९॥ 
यथास्वं मथपेयादिः ध्रयोन्यो रचता वलम्‌ 
द्मर्ध--ऊर्ध्वग श्रीर्‌ श्रयोग रक्तपित्त मँ 
रम से दिरेवन श्चौर्‌ वमन द्वा णद्ध ्षेनके 
षीद रोगी कौ यथाविधि ऊर्ध्वगामी रक्तपितर्मे 
स'थाद्वि श्रीर श्रघोगामी मे पेयादि देवे, परन्तु 
रोगी के वल पर ध्यान रखना चाहिये । 


मंय वनाने की विधि | 


मंथोज्वरोक्तो द्वात्तादिः पिचप्नैरवाफटौःकृतः 
मधुखजूःरमृद्धीकापरूपकसितांभसा । 
मथो चा पंचसारेण सघ्तैलाजसखकतुभिः ॥ 
दाडिमामलकाम्लो वा- 
संद्राम्नयम्लामिलपरिसाम्‌ 1 
श्म्थ-ज्वरकी चिकित्सा मे कषा हुग्रा मध 
वा दारता, मधूके, मधु.कश्नादि पित नाशक 
फलों दारा सिद्ध. किया ह्या मथ श्रथवा दाख, 
श्रामला, खंभारी श्रौर मधुकादि फलो 
से सिद्ध किया श्रा मथ देना चाहिये 1 
्रथवा शदत, चखिजूर; दाख, फालसा श्रौर 
शकरा इन पाचों दर्यो के बने पु पंचसाराख्य 
नामक मन्थमे घी श्रौर धान की खील का सत्त 
भिलाकर देवै ] श्रथवा जिस रोगी का खटाई पर 
मन चलता हो उसे ऊपर लिखे हुए पंचसाराख्य 
मथ में श्रनारदाने वा श्रामले की खटा मिलाकर 
देवे । । 
पेया की विधि | 


कमलोत्पलकिजस्कपृरिनिपर्णीपियंगुकाः ॥ 
उशीरं शाबर रोध शु गधेरं च"द्‌नम्‌, । 





चिकिंत्सित स्थान भषारीकासमेत । (८ ५०३ 
इयर वातगीपमयं विद्ध दपलमा॥ [ ` भरर प्न धातकीपुष्पं विल्वमध्य' दुरालभा ॥ शर्थ-स्कत पित्त म शूक श्रौर भििबी से. 
श्र्धाघेः विहितां पेया चच्य ते पादयौगिकाः| उत्पन्न धान्य तथा शाक हित होता दै तथा 
भूनिवसेन्यजलदा मसः परदिनिपर्य'पि ॥ | श्रन्नस्वरूप विह्ानीयाध्याय मे जो जो हलका 


चिद्‌ास्मि धा एद्गा्च बला सर्पिहरेणुका 

श्थ--( १) कमल केसर, उत्परलकेसर 
पृश्निपर्णी शरोर प्रियंगु, ( २ > खस, सावर 
लोध, श्नद्रख श्रौर लालचन्दन, (३ >) नेत्र 
वाला, घाय के एल, बेलगिरी श्रौर धमासा 1 
इन श्राधे श्रे श्लोको मे कहे हुए तीन योर्गो 
से पेया तयार करले । तथा ( १९) चिरायता, 
खस श्रौर मोथा, (२) मसूर श्रौर अ्ररनपर्णी 
[२] विदारीरंघश्चौर मूग, ( ४ ) खरैरी, 
घृत श््रौर रेणुका इन चौथाई चौथादई श्लोको में 
कटे हुए चार प्रयोगो द्वारा सिद्ध की इई पेया 
का सेवन करे | 

। मांस के सिद्ध करने की रीति । 


जौ गलानि च मांघ्ानि शीतवी्यारिष्मषधवेत्‌ 
पूथक्पृथग्जले तेषां यवागूः कल्पयेद्रसे । 
शीताः खशकरात्तौद्रास्तद्व्मां सरसानपि ॥ 
रेषदम्लननम्लान्वा घतभष्टान्स्शकंरान्‌ । 


श्रथ --उपर कहे हए पेया के उपयोगी 
पृथक. पृथक. कपार्यो के साथ शीतवीयं वलि 
शशकादि जगल जीवौ का मांस सिद्ध करे | 
फिए इस मौ्रस मे यवाग॒पकावे | इस शीतल 
यवग मे मिश्री श्रौर शदत मिल्ला तेवै, शौर 
इसकी भोजन के लिये देवे । उक्त विधि से सिद्ध 
क्रिये इष्‌ मोल रसकोभी धी मेँ भूनकर शकरा 
मिलाकर देवै तथा खटाई चाहने वाले को इसमें 
ध्रनारद्‌।ने वा श्रामनते, की खया मिलाकर देवै, 
श्रौर जितकी खटा पर इच्छा नदो उसे चिना 
खटा दी देवे 1 


रक्तपित्त मे शरकर्थिनी धान्यादि ।, 
शक शिवीभवं धन्य रक्ते शाकः -च शस्यते 
श्रस्नस्वरूपविक्नाने यदुक्तं लघु शीतलम्‌ ! 


श्मौर श्णीतल है वष्ट सन हित है | ८ 
पानी का प्रकार । 


पू्वाक्तमवुषानीय पंचमूलेन वा शतम्‌ ॥ 
लघुना शृतशीतं वा मध्वंभो घा फलांवु वा 

्थ--शर्टी रदित पूर्वोक्त षडंग ' पानी, 
चा लघुपन्चमूल डालकर श्रौटाया हुत्रा उरुडा “ 
जल वा केवल श्रौराया हुश्रा ठंडा जल, श्रथवा ' 
मघुमिभ्रित जल. श्रथवा पित्तनाशकद्रा्ादि फलो 
ह्वार सिद्ध जल रक्त पित्त मे हितकारी रोता है । 
जल पाक की बिधि दस तरह लिखी है किं “कष 
गृहीत्वा दन्यस्य क्वाथ येव््ास्थिके मसि । अद्ध ¬ 
श तं प्रयोक्तन्यं जलयपके स्वय विधिरिति । 


शशादिका मांस 1 ध 


शशः सन्रास्कः शस्तो विवःधे तित्तिरिपुनः 
उदु. चरस्य निय है साधितो मास्तेऽधिके । 
सत्तस्य वर्दिणस्तद्वन्न्य्रोधस्य च कुक्कुटः 

श्रथ --रक्त पित्त रोगी कै मल का बिवन्य- 
होने पर वथुषु के शाक केसाथ खर्गोशि का' 
मांस देना हित है ¡ बात की श्रधिकता मे गूलर ` 
के क्वाथ के साथ तीतर का मांस, पकड छे 
क्वाथ के साथ सिद्धकिया हुश्रा मोर का मांस, 
तथा बड केक्त्राथके साथ सुमे का मांस सिद्ध 
करके देना हितकारी है । 

रक्त पित्त मेँ वर्जित ! 
श्यत्किचिद्रक्तपित्तस्य निदानं तच्च वजं- 
येत्‌ २२ 

श्रथे--जिन र कारणों से रक्त पित्त उत्पन्न 
श्रा ष्टो उन श्राहारविष्टारादि को त्याग देना 
चाहिये । =! 

श्रन्य उपाय । 


। वासास्सेन फलिनी खुद्रोधांजनमएत्तिकम्‌ 1 


( ५० ) ती 


श्ण्रंगददये 





= 
प्रताखक्‌ शमयेत्पीतं , निर्यासो वाण्टरूप | घी मिलाकर पीने से रक्त पित्त शत होनाता है] 


कात्‌ २४ 
शकं रामधुखंयुक्तः ,केवलो वा शुनोऽपिवा 
चृषः सद्यो जयत्यस्र' स दथस्य परमोषधम्‌। 


श्रथ -चदुसे के रस के साय प्रियशु, 
सौरा खक्तिका, ( इसके श्रभाव मे पक्व परपंटी) 
लेभ, रीत, शरोर शत इ नके पीने से रक्तपित्त 
शत होजाता दे | श्रथवा श्रदुसे का रस पराहत घ्रौर 
मिश्री भिबाकर पीने से रवत पित्त दूर होजाता है 
श्रथवा केवल श्रदूसे का रस वा श्दूषेका क्वाथ 
पीने से भी रक्त पित्त शीघ्र नाश होजाता है | 

, श्रदूसा स्त पित्त की परम श्रौपध है | 

रक्त पित्त मे तीन क्वाथ | 

परोल मालतीनिचचन्दनदयपदू मकम्‌ । 
रोधो चषस्तंदुलीः छष्णाश्टन्मदयं तिका) 
शतावरी गोपकन्याकाकोल्यो मघुथण्टिका 
रक्तपित्तदरा क्वाथास्रयः समधुशकभ्यः ॥ 
; श्रथ--| १ ] परवल मालती, नीम,लाल- 
चन्दन, सफेद चन्दन, श्रौर पदमाख, [२] 
लोध, श्रदुसा, चौल, फा।ली्त्तिका शरीर मद्‌- 
यन्ती (३ ) सितावर, श्रनन्तस्रूल, काकोली, 
पीर काकोली, रौर सुलदटी । श्रये २ श्लोक 
म कटे हुए तीन क्वाथो छो शहत शरोर. मिश्री 
मिलाकर सेवन करने से रक्तपित्त जाता रहता है 
यहां हरा होने पर भी श्रद्सा दूना नहीं डालना 
चष्टे । तन्त्रातरमे कषा भी हे कि ‹ (वासाकुरज 
कुप्मांढशत पुप्पासहाचराः । नित्यमाद्राःप्रयोक्तन्या 

स्तथापि द्विगुणा न त इति | 
ठाककी दाल का काढा) 

लाशवल्कक्वाथो चा खुंशीतः शवकरान्वित 
पिवेद्या मधुसर्पिभ्यां गवाश्वशशृतो रलम्‌ 
अथ -ढाक की दूलकेकादे करौ त्यन्त 
रण्डा करके ष्वीनी मिलाकर पचे, श्रयवा गौका 
भचर शरोर घोठे की क्लीद्‌ ॐ रस म शत श्यौर 


गरथितरक्त पिच मे श्रवसेह 


सक्तोद्र' अथिते रक्ते लिषटुयात्पाराचतं शङूत 

्मथ--रक्तपित्त मे खून की गांड होजाने पर ' 
कवूतरे की बीट मे शहत मिलाकर चाटना चाहिये) 

श्रतिखरावीरक्तरिंत्त शी चिकित्सा । 

श्रतिनिःखतरक्तश्च क्षौद्रो ए रुधिरं पिवेत्‌ 1 
जांगल' भक्तयेद्धाजमामपिम्तयुत' यकृत्‌ । 

्मथः-रक्तपित्त मँ खून श्रधिक निकलने पर 
जगल पशु का रुभिर शहत डालकर पवैऽश्रधवा , 
चकरे के कच्चे यकृत को उसके पित्तं के साथ 
खाना चाहिये 1 

रक्तपित्त नाशक कपाय | 

चंदेनोशीरजलदलाज सुद्‌ गकणायवैः ॥ , 
चलाजल्ञे पयु पितैः कषायो रक्तपित्त दा । 

रथः चन्दन, खस, मोथा, धानकी खील, 
सुग, पीपल श्रौर जो इन सवके रातभर पानी मेँ | 
भिगोदे, दूसरे दिनि खरेटी के जल मेँ इनका काडा 
करले+द्ससे रक्तपित्त जात्ता रता है } | 

रक्त फी श्रतिप्रदृत्ति का उपाय । 


प्रसादश्चंदनांभोजसेव्यं श्चदुशष्रलोष्टजः १, 
खशीतः ससिताक्तौद्रः शोरितातिप्रच्र- ` 
चिजित्‌। 
श्रथ - चन्दन, कमल, खस,सोराष्टधत्तिका, 
ध्रौर मंदूर इन सघ दर्यो के काटे को श्रत्यंत 
रण्डा करके शद्‌ शरोर मिश्री मिला कर पीने से - 
रक्त की प्रतिवृत्त दूर होजावी ३ ] 


दशु जल । 


| आपोथ्य वा नचे कुःभे प्लावयेदि्तगंडिकाः | 


स्थितं तद्गुप्माकान्ते राधि पांतः्चतंजलम्‌ 

मधुख॒द्धीकसमिजरुतोत्त सं च तद्गुणम्‌ ॥ 
श्रथ देख की गंडेकियो फो श्रच्छी तरह; 

छट कर भिद के. नवीन पात म जल मरकर ढाके 


चिकित्सितस्थान भाषाटीकासमेत । 


 श्रौर इस देके सुख पर कीडादि पदनेके 
भय से कपढा ठक कर रत्रि मे श्वुली हद जगह 
स रखदे । भातःकालं इस जलं कौ पका कर छन 
ले श्रीर इसमे शषत मिला कर विकसित कमल 
को ` उस पर लगादे । वह जलज पूववदु गुण- 
कारी हे | 


न्य कषाय | 


“ये च पिस ज्वरे चोक्ताः कपायास्तंतोश्च 

योजयेत्‌ | 

श्यर्थ-पित्तन्वर मे जो जो कषाय कषे गये 

द उनमें शष्टत मिला कर रक्तपिच में सेवन करने 
चाहिये । 


छूगादिपय 
कपवैर्विविधैरेभिर्दीप्तिऽग्नो विजिते करे । 
रक्तपिचचं न चेच्छास्येत्तत्र बातोस्यखे पयः ॥ 
युज्याच्छागं शतं तद्वद्गव्यं पंचगुखेऽभसि 
पंचमूलेन लघुना शर्तं षा ससितामधु ॥ 
जीवकषभक द्रा त्तावलागोक्तरनागरेः । 
एधक्प्रथक्‌शतं स्तीर सषतं.सितयाऽथंवा॥ 
द्मथ--उपर कहे हए श्रनेक प्रकारौ के 
कपाय से जग्रागनि के प्रदीप्त होने पर श्रौर छफ़ के 
चिजित होने पर भी जो रक्तं पित्त शन्त न्तो 
घाताधिक्य रक्तपित्त मे पच गुने जल मे वक्री वा 
गौका का दघ श्रौरा कर पिलाना चाद्ये । चथा 
लघुपंचमूल डाल कर धरौटाया, इश्या गौका दूध 
~ दान कर मिश्री श्रौर मधु मिलाकर देने से रक्त 
पित्त, शान्त. हो जाता हे, श्रथवाःजीवक,च्षभक, 
दाख, खरैटी,गोखरू श्रौर सोढ इनमे ,से श्रलग 
श्रलग हर एक के खाय श्रीटाया इश्रा दूध धृत 
श्रौर मिश्री मिला कर पीना रक्त पित्त में 
दिति है ] 
 भूव्रमा्ं गामी रक्त की चिङस्वा । 
गोकंटकाभीरुशुतं परिनीभिस्तथा पयः । 
दंत्याणु स्कं सरज्ञं- चिशेषान्मू्जसागेगम्‌ ॥ 


( ५०४ 9) 


छथ--गोखरू श्रौर तितावर डल कर 
पकाया हुश्रा दूध, श्रथवा चारो पर्णी ( शलि- 
पर्णी, एशिनपर्णी, सुदुगपर्णी श्रौर माषपर्णी) इन 
के साथ पकाया हुश्रा दूध वेदना सहित रक्त कौ 
दूर करता है तथा विरेष करके भूव मा्यगामी 
रक्तपित्त शीघ्र नष्ट टौ जाता है | 


पुरीपमार्गगामी रक्त का उपाय । 


““विंरमागगे विशेषेण हितं मोचरसेन त॒ । 
घरग्ररोदैः श ग्वा शुउथ दरीच्योत्पलैरपि॥ 
छ्रथ--जो रक्तपित्त गुदामागं की शोर 
प्रदत्त श्रा टौ तो मौचरस के साथ पकाया इध्रा 
दूध विशेष हितकारी है अथवा नटब्र्त के श्रयो 
के साथ, श्रथवा बर की कोपो के साथ अथवा 
सो, नेच्र वाला श्रौर कमल्ञ क साथ पकाया इरा 
दू भी हितकारी टै । ५ 


श्रन्य चिकित्सा । 


रकातिसांस्टुनामचिकित्साचांऽ- 
कल्पयेत्‌ । 
श्म्थ--रक्तपित्त मे रक्तातिसार शरीर सक्ताशं 
मेजोजो चिक्षिस्सा कटी गर्ह वे भी करनी 
श्वाहियेः । 


कपायपानानं तरमोजन । 


पीत्वा कषायान्‌ पयसा थु जीत पयसेवच॥ 
कषाययोगैरेसि्वा विपक्वं पाययेदुश्तम्‌ । 

्रथे--रक्तपित्त रोग मेँ पिले कषे हुये 
कपार्यो का दूध फे साथ पान करके दुध के साथ 
ही भोजन करे श्रौर दइन्दीं कषार्यो के दर्यो ॐ 
साथ पकाया इभा धरत रक्त पित्त रोगीको 
देवै । 

न्यघृत | 

खमूलमस्तकः क्षण्णं घृषमष्रगुरे'ऽमसि ॥ 
पक्त्वा शावशेषेण तं तेन विपाचयेत्‌। 
पुत्पगभं च तच्छीतं सन्तौद्र पिचचतोरितम्‌ 
पित्तगुर्मज्वरश्वासकासदद्रोगकामल 

1 


 ( ५०६ ) 
तिमिरभ्रमवीसपस्वरखादांश्च नाश्येत्‌ ॥ 
श्र्थं--श्रदूसे की जठ शोर पर्तो के साथ 


खटकर श्ररगुने जल सें श्रि पर चटादे जव श्रौँध्ते 
श्रोते श्रावं भाग रह जाथ तव इसे हान कर 


इसमे श्दुसे के एल डाल कर धृत कोः पका | , 


फिर व्डादोने पर दस्मे मधु मिलाकर सेवन 
करायै । इससे रवत पित्त, गुरम चर, श्वस, 
खासी, ह्रौग, कामला, तिमिर, चरम, विसमे, 
प्रीर स्वर शैथिल्य न्ट होजातां है 4 
रक्तपित्त पर श्रन्य घृत | 

पालाशवर तस्वरसे तद्व च तं पचेत्‌ । 
सक्तौद्र' तच्च रक्तष्नं तथैव चायभारया ॥ 

अथं--ढाक के ईटर्तो के स्वरस मे डाक ऊ 
डठलौ का कल्कं उालकर पकाया हुता धृत 
अथवा दसी रीति से त्रायमाण से पकाया हु 
घत रक्तपित्त को नष्ट कर देता है । 

रक्तविशेष मे उपाय । 

रक्त सपिच्छे सकफे प्रथिते करटमारगशे । 
लिद्यान्माक्िकसर्षिभ्याः च्षारसमुत्पलनालजम्‌ 

अथे--रक्त पित्त म जव रक्त सपिच्डा 
श्रथात्‌ सेमर के गद्‌ के सदश ह्ोजाता है, तथा 
कफयुक्त, गौष्दार शौर कट मे होकर भर्त दता 
हे, तव कमलनाल के पार को सधु श्रौर धृत 
भिलाकंर चे ] (शंका) सतार का स्वभाव 
तीचणादि. गुणयुक्त है फिर रक्तपित्त मे इखका 
सयोग क्यो किया यया है ( उत्तर >) केमल का 
स्वभावे णीतल है इस क्लिये कमल से उत्पन्न कार 
का स्वभाव भी शीतल होता हे | 

श्रन्य अरचलतेह्‌ ] 

थक्प्रथक्‌ तथाभोजरेण्यामामधूकजम्‌ 1 

रथं --कमलरेए, निसोय श्रौर सुलदहटी 


इनको श्रलग श्रलग मपु श्रौर्‌ घृत के साथ 
पारे 1 


श्रष्टागहदये 1 


= ॥ १ 


गि 7 2 1 ~ वस्ति 
“शुद्ागमे विश्तेपेण शोरिते वस्तिरिप्यते ॥ 


श्रथः गदा द्वारा निकलने वाले रक्तमें 
विरोप करे बस्ति का प्रयोग क्रिया जाता है + 
नासागामी रस्त मे नस्य) 


ध्राणगे रुधिरे शुद्धे नावनं चादुपेचयेत्‌ । 
कषाययोगान्‌ पृर्बोक्तान्‌- , . 
जीरेच्वादिरसाप्लुतान । 
पती रोदीन्ससितांस्तोय केवलं वा जलं हितम्‌ 
रसोदाडिमपुष्पाणामख्रोत्थः- 
श्ाडवलस्य वा ॥ ४७ ॥ ' 
छर्थ--नासिका द्वारा शद्ध रक्त निकालने 
पर नस्य देना चाहिये, दस्मे दूध श्रौर इष्ठरस में 
वासकादिं पूर्वोक्त क्वाथ मिलाकर देना चादिये । 
छ्रथवा क्तीरा मांस रस, घव प्रादि भिश्री डालकर, 
श्रथवा व्चीनी मिला हु्रा जल, ्रथवा केवल 
जल, "थना श्रनार के पूर्लो का रस, अथवा 
श्राम के पएूलो का रस, यथवा हरी दूब फा रस, 
इनमे से चाहै जिसकी नस्य देवे 
प्रन्य श्रौषध | 
कल्पयेच्छीतवर्गं च प्देदाभ्यंजनादिषु । 
थे--वैय को उचित है कि रक्त पित्त रोग 
मे प्रलेप ध्रौर श्रभ्यंजनादि शीत वीये. वाली 
ओषध श्रपनी चुद्धि से करपना कर लवे । 
साधारण उपाय. 
यच्च पित्तज्वरे प्रोक्तं बहिरंतस्व भेषजम्‌ । 
रक्तपित्ते हितम्‌ तच्च क्षतक्तीरे -हितम्‌- 
च यत्‌ । ४८1 
श्रथ -पित्त ज्वर मे जो बाद्य श्रौरं श्रा- 





भ्यतर प्रयोग कहे गये हैँ तथो कत श्रौर रीण 
मजो जो पयोग कहे गये दं वे सव रक्त "पित्तम 
हितकारी त्ते द 1 


इतिश्ी अष्ाह्नददयसंहितार्यामाषारीकार्या 
चिकिस्सितस्थाने द्वितीयोऽध्यायः | 


स्या कर्मा परय 


-~-------- ~ 


चिकित्तितस्थान भापासीकासमेत 


[म भ्त 


 तुतीयोऽध्यायः । 


क 


( ५९७ 


=~--~ ~+ ~~ 


छथाऽतः कास्चिकित्सिवं व्याख्यास्यामः | 
छथः-- श्रय हम यौः से कासचिकिस्सिततत 
नामक श्रध्यायःकी व्याख्या करेगे 1 


कास में स्नेदादि उपचार । 


'“केवलानिलजं कासं स्नेैणदादुपाचरेत्‌ ॥ 
६१ [-) 
चातष्नसिद्धैःस्निग्धेश्च पेयायूषरसादिभिः 
लेदैधूुमेस्तथाभ्यभैः स्वेदसेकायगादनैः । 
यरस्तिभिव॑दविड्चातं खपित्ततवो्वभक्तिकैः 
घतः सीरश्च खकफं जयेत्स्नेह विरेचनैः । 


श्रथ केवल वात से उत्यश्च हुई खांसीमें 
श्रथम ष्टी चात नाशकःश्रौपपि्यो से सिद्ध किया 
दग्रा स्नेह देना चाद्ये, तथा स्निभ्ध पेया, युप, 
मांस रस, श्वकेद, धूमपान, श्रभ्यंग, स्वेद, परि- 
पेक,, अवगाहन, इन सव्र उपायां से कास रीग 
की चिकित्सा करनी चादिये, खांसीः के साथ मल 
की वहता दहोतो बरस्तिका प्रयोग करे पित्त 
युक्त शान की खासी मे पेयापान के श्रनन्तर वात्त 
नापक्र श्रौपधों से सिद्ध किया द्रा घृत श्रौर 
दुग्य पान करावे । कफ युक्त वात.की खासी मेँ 
स्नेह विरेचन देवै । 

स्तेयो का वर्णन । 

गुडचीकंटकारीभ्यां पृथक्‌िशत्पलाद्रस्े ॥ 
प्रस्थः सिद्धौ घताद्वातकाखयुदधन्हिदीपनः । 

अर्थ--गिलोय रौर कटेरी प्रलयेकः तीस पल 
लेकर यथोक्त रीति सेकाढा कर लवे} इसमें 
प्क प्रस्थ घृत डल कर पकावे, इस धृत्‌ का 


माच्राजुसार श्रयोग करने से वार्तकास नष्टौ 
जाती है श्रौर रग्नि बढती है। 


श्न्य घत १ 
स्ारयस्नावचा्दिगुपाठायष्टयाह चघास्यकैः 


र 


द्विषाखैः सर्पिषः प्रस्थं पंचकोलयुतैः पचेत्‌ 
दशमूलस्य नियू हे पीते मंडाचुपायिना ॥ 
सकासस्वासहत्पाश्वेग्रदणीगेगगुल्मच॒त्‌ ¢ 

सथः--जवाखार, रास्ना, वच, हीग, पारा, 
सुलदरी, धनियां शरोर पंचकील ( पीपल, पीपला- 
मूल, चन्य, चीता श्रौरं सोर ) प्रसेक दौ, 
दो शाण, घृत एक प्रस्थ श्रौर दस मूत्त का काद 
च्वार प्रस्थ 1 इनको चिधि पूर्वक पकाकर घृत तैयार 
करले श्रौर मंडका श्रनुपान करे} इस ध्रतसे 
खासी श्वास, हदरौग, पसली का दद्‌, ग्रहणी रोग. 
श्रौर गुल्म रोग जते रहते ह । 


श्नन्य धृत । 


द्रोखेऽपां साघम्रेद्रास्नादशमूलशतावसीः ॥ 
पलोन्मिता द्विकडवं कुलत्थं बद्र यम्‌ । 
वलाघं चाजमांसस्य तेन साध्यम्‌- 
पृताढकम्‌॥७।। 
समक्तीर' पलांशैश्च जीवनीयः समीद्य तत्‌ 
प्रयुक्तं वातसेगेघु पाननावनवस्तिभिः >| 
पंचकासान्‌ शिरःकपं योनिवं्तणएवेदनाम्‌ । 
सवःगेकांगरोगांश्च सप्लीहो्वानिलान्‌- 
जयेत्‌ ॥ 
छ्रथ--रास्ना, दश मूल, श्रौर सिततावर 
अत्येक एक परल श्र्थात्‌ चार चार तोले, कुलथी, 
येर श्रौर जो प्रत्येक दो. कुडव श्रर्थात््‌ सोल तोला, 
बकरे का मांस २०० तोला इन सब को एक द्रोणं 
र्थात्‌ १६ सेर जलल मे पका लेवे | जन काढा 
सैयार हो जाय तव एक श्राठक घ्रूत डाल कर 
पकावै, एक श्राठक श्रत्‌ २६९ तोले दूध डाल: 
दे नौर जीवनीय. गण के दन्य, जीवक, शटपभकः, 
मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, द्ग 
पर्णी, माषपर्णी, जीवंती शौर सुलहरी, भत्येक एक 
पल | इनका कल्क दाल कर धरत पकावै ! इस 


4 





( भरण्ठ ) 


धृत छा वातरोगमे वेश, काल, श्रीर्‌ रोगी के 
वल्ञावल का विचार करके पान, नस्य श्रौरं यस्ति 
द्वारा प्रयोग काने से पच प्रकार फी खासी, शिर 
क्प, योनिवेदना, वंरण वेदना, सवाग रोग, 
एुकौग रोग, प्लीहा श्रौर ऊर्ध्ववात ये सच रोग 
नष्ट हौ नते दै । 


कास पर विदार्यादि धृत । 


विदरायदिगरकवाथकल्कसिद्ध च कासजित्‌ 

छश --विदार्यादि गणौक्त "दन्यो के क्वाथ 
धरर कर्क के साथ सिद्ध किया हुश्रा घी कास 
नाणक होता है । 


~ कास पर ॒श्रल्तेह्‌ । 

्रशोकची जक्तवकजं तुष्नांजनपद्यकैः | १०॥ 
सविडेश्च एतं सिद्धं तच्चुशं वा घनप्लुतम्‌ 
लिद्यात्पयश्चाद्पिवेदाजं कासादिपीडितः। 

र्थ--श्रोक के वीज, शोगा, वाथविदग, 
सौवीसजन, पदमाख, श्रौर विडनमक इनके 
हरा सिद्ध किया दुघ्रा घी श्रथवा उक्त दर्यो 
का चूण धीम सान कर चाटना कास.रोगमे 


उपकारौ होता है । उपर सै बकरी का दूध पीना 
्ादिये । 


भिडंगादि चूं : 

विडगंनागरम्‌ रास्नापिप्यलीदिुसैधवम्‌ ! 
भार्गी क्ारथ्च तच्चूरर पिवेद्या तमाया 
सवःफोऽनिलजे कासे ए्वासदिध्माहनाधिषु 

र्व वायविदंग, सेंट, रास्ना, पीपल, 
दीय, संघानमक, भागी श्यौर जवाखार इनक 
णं घत मिला करं माव्रानुसार देवे 1 एससे 
कपत्म कासर, घातन कास, श्वास, हिध्मा श्यौर 
मंदाग्नि न्ट हो जते | 

वातजकाल में दुरालभादि जेषु । 


हरपल शुगयेरं शी रात्ता सितोपलाम्‌॥ 
लि्च्कक॑टशु ग च काते तैलेन वातजे ! | 


श्रण्गहदये 







ध्रथः--घमासा, श्चद्र, कचूर, दाख, 
मिश्री श्रौर काकटासीगी इनके चूर्ण को तेलर्मे 
मिलाकर घातज खासी मे चारे। 
उक्तरोग पर दुःस्पर्शणदि चृणं । 
दुस्परश्षा' पिप्पलीं मुस्तां भार्गी ककरर्की- 
शटीम्‌ ॥ १४ ॥ 
पुराणयाडतैलाभ्यां चूखिता न्यवलेटयेत्‌ । 
तद्धत्सरूष्णां ुटी च.समार्म तद्देव च॥ 
श्रथ--धमासा, पीपल, मोथा, भादंगी, 
काकडढारसीगी श्रौर कचृर्‌ इनके चरणं को पुराने गुड 
प्रौर तेल में भिला कर वम्तन खासी मे चारे ।' 
तथा पीपक्त श्रौर सड के चुं को श्रथवा भागी 
ध्रौर सेठ ॐ चूणं को पुराने गुड भौर तेल क 
ख्य चरे | 
श्रन्य चूण } 
पिनेच्च ष्णां कोष्णेन सलिलेन ससंधवाम्‌ 
मस्तुना सितां शटीं दध्नावा 
कणरेरएुकाम्‌ ॥ १८ ॥ 
श्रथ--सेधानमक श्रौर पीपल इनको 
अदीन पीसकर गुनगुनेःजलके साथ फ | भ्रथवा 
सड श्रौर मिश्री दही के तोदके साथ, श्रवा 


पीपल के चूं को दही के साथ सेवन करने से 
कास रोग दूर टो जाता है । 


च्रन्य उपाय | 
पिवेद्यद्रमञ्क्ो वा मदिरादधिमस्तुभिः। 
अथवा पिप्पलीकरक एतशः ससेंघवम्‌ ॥ 
श्रथं-वेरकी मन्जाको मदिरा, ष्टी वा 
दष्टी के तोद्‌ के खाथ,*श्रथचा पीपल के कर्क को 


घी में भून कर उल मे सैधानमक मिलाकर देवन 
करने से कासयेग जाता रष्टता हे ! 


कसिपषर धुमपन 1 


कासौ सपीनसो धूपं स्नैदिक विधिना पिवेत्‌ 
हिध्मार्बासोक्तधूमांस्च रीरमांसरसाशनः 





पथ--खोसी श्रौर पीनस से पीडित रोगी 


विधिपूर्व॑क स्नंहिक धूमपान करे] तथा हिष्मा 
शोर श्वासमे कदे इये भी धूमपान्‌ करे । दृध 
श्रोर मस रस का अनुपान करे | 


कास प्माषहार ! 


ग्राम्यत्नूपोदकैः शचालियचगोधूमपण्टिकान्‌ । 
रसेर्मापास्मगुक्षानां यूषे्वां मोज्येद्धितान्‌ ॥ 

श्र्थ--्राम्य, श्रानृप श्रौरं जलचर जीवो 
के मंसि रस के साथ, श्रवा उरद्‌ श्रौर केच फे 
चीजों के यूप के साथ शाली चौँचल.,जौ, गेहं श्रौर 
सादी चावल इनम जो श्चनुद्ूल दो वही खाने 
कोदे। 


वातज कासर्मे पेया 


यवानी पिप्पली विंद्वमध्यनागरविन्रकैः + 
रास्राजाजीपृथक्परींपलाशशटिपौप्करैः ॥ 
सिद्धां स्िन्चाम्ललवरणं पेयामनिलजे पिषेत्‌ 
कटिद्वत्पार्वको एर्तिश्वासदिष्माप्रणाशनीम्‌ 


श्रर्थ--श्रनवायन, पीपल, वेलगिरी का 
गृद्धा, सड, चीत्ता, रास्ना, स्रा, एरिनपर्णी+दाक, 
कचुर, श्रौ पुप्करमूल इनके साय तय्यार की 
इद पेया म घी, खटा शरीर नमक उल कर परान 
करावे ! इससे वात खासी, कमर का दरदःहत्थ्रल 
पसली का दर्द, कोष्ट का ददै, श्वास श्वौ हिचकी 
जाते रहते ह । 


श्न्य पेया | 


द्शमूलरसे तद्वत्‌. पञ्चकोलगुडान्विताम्‌ । 
पिवेत्पेयां समातलां ततैरेयीं वा खसंयवाम्‌ 

श्मर्थ--वातज खौसी मे रोगी को दश्मूल रे 
क्वाथमें खिद्धः की इई पेया मेँ पंचकोल का चूं 
श्रौर गुड भिलाकर पीने को दे श्रवा दुध क साथ 
पकाई इई पेया मे तिल श्रौर सेधा नमक भिल्ला 
कर पान करावे । 

मोसयुक्त पेया | 

ह 


्रथ--मद्ुली, सुगः वः शकर के माँस के 
साथसिद्ध की दुह पेया घी श्रौर संधा नमक 
डाल कर पान करावै | 
वातज खोली मे वारतुकदि | 
वास्तुकोचायसीशाकम्‌ कासभ्नः- 
खुनिषरणएकः |) २३7 
कण्टकार्या फलं पच्ं चालं शष्के च मूलकम्‌ 
स्वं दास्तेलादयो भ्यः त्तीरेघ्लरसगौडिकाः 
दधिमस्त्वारनालाम्लफलांबुमदिसः पिवेत्‌। 


्र्थं--पतज कस. मे वथुए का शाक; 
मकोय, द्दिसोदे के पर्तो का शाक; चोपति्यौँ 
कटेरी के फल श्रौर पत्ते, कल्ची सृु्ली मूली, तैला- 
दिक स्नेह, दूध, दख का रस श्रौर गुड इनसे बने ' 
हण खाने के पदार्थं दितकारी होते दै । दीका 
तोड+खद्टी कोजी, फलो श्रौर सदिरा ये भी, सक्छ 
हितकारी होते है । 


पित्तकास मे वमन! 


““पित्तकासे तु सकफे वमनम्‌ सर्पिषा 
दितम्‌ ॥ २५ 

तथा मदनकाश्मर्यमधघुकककथितैजसैः। 

फलयणए्धाद्वकस्कैर्वाधिदायीष्रसाप्लुरीः” 


श्मर्थ-कफयुक्त पित्तन कास में घीष दार 
वमन कराना दित है, यह धृत मेनफल के काथ 
मे सिद्ध किया नाता हे । श्रथव्य- मेनफल, खंभारी 
श्रौरं मुलदी के छाथ को पान्‌ कराके, श्रथवा 
विदारीर्कद्‌ श्रौर ईैख के रख मे मेनफल श्रौर सुल- 
हटी का कल्क मिलाकर वमन कराना हितकारी है, 

पित्तकास मे निसोथ | 

पित्तकासे तन॒कफे चिद्रतां मधुरेथु ताम्‌ । 
यंज्याद्धिरेकाय कतमां घनर्लेष्मणि तिक्त केः॥। 

श्मर्थ--पित्त कास्मै कफ' कै पतला होने 
पर विरेचन कराने के निमित्त मधुररसयुक्त निसोथ 
का चूर्णं देवै श्रौर कफ क गादे होने पर तिक्त रस 


„ के साथ निसोथ का चृ देना चाहिये । 


व 


( ५१० ) 


हतदोप मे पेयादि क्म । 
हतदोपो हिमं स्वादु न्िग्धं संलज॑नंभजेत्‌ 
धने कफे तु शिरिरं सूच तिफतोपसंद्धितम्‌॥ 
ध्मर्थ--विरेचन के पीदे प्र्धान्‌ चिरेन 
दररादौप कदर टौ जने पर शीतल, मधुरं 
श्रोर स्निग्ध पेयादिक्रम का सेवन करे । परन्तु 
कपः फे गाढे होने पर णीतल, रूप श्रौर 
तित्तरमान्वित संखजेन फा मेवन फरे ! विरेचन 
के पद्ध पेयादि पान के कम फो संसजन 
कहते है । 
पित्तकास मे श्रवद्‌ 1 
लेदःपैते सिताघावरीक्तैद्रद्राल्ादिमोत्परीः 
सक्रफे सन्दमरिचःसपरत"सानिे दितः 
सदटीकाधेशतं धिशतिपिप्पली शसा पलम्‌। 
लेदयेन्मघुना गोचा च्तीरपस्य शरद्रसम्‌ ॥ 
श्रथ--पितज कासर मै चीनी, श्रामलता, 
मघ.; दराक्ता, चंदन श्रौर नीलकमल, दन सब 
दर्यो से बनाया हु्रा प्रवल दित | कफा- 
न्वित पित्तकास्मे मोथा श्रौर काली भिरचःका 
श्रवलेह हित दै 1 वातान्वित पित्त कास मे उपर 
फे दर्यो म घृत डालकर श्रवजेद बनावे } श्रथवा 
दवाच्ना पचास, पीपल तीस, श्रौर चीनी चार 
तोला इन सव दरर्व्यो को पीसकरे श्त मिलाकर 
श्रवलेह चनावे श्थवा दूध पीने वाले गौ कै 
बच्चे के गोवर के रसम शदद्‌ मिलाकर पीं | 
र्य श्रवज्तेद्‌ | 
त्वगेलाव्योपसद्धीकापिप्पलीम्‌लयपौप्करैः 
लाजमुरुताशरी सस्नाघाञीफलविभीतकैः३१ 
शक णक्तोद्रस्विभिले दो ददरोगकासदा । 
श्रथ --दालचीनी, इलायची, सोठ. पीपल 
काली मिर्च दख, पीप्रलामूल, पुष्करमूल 
धान की खील, नागरमोथा कचूर, रास्ना 
आमल, शरोर वदेढा इनके चृणं मे शकरा श्रौर 
मभु मिला कर श्रवलेद तयार कर सेन 


^ 


श्रठगष्टदरये। 


ननदन चर प्ल सवन चमे १ छ स्वौ प्रर एदयं सोत नष्ट हानि ह । 
ष्यन्प्रं उधाय | 
मध्यरकागलग्सदययामाक्रफोषयाः ॥ 2२ 
मुद्धादियुैः शाय लितफमचयो दिनाः 
श्रनयतप्यणि लेव तिक्लका मधुयुता. 
मथर जायम सीया स्तं मासिर 
जौ, सौत्तिया, कोर, मुदुयादधि यूष, पीर निनः 
शार्को फे साथ दउयिन माराम धुना मारं कणः 
वाले पित्तहास म हितकारी ई । यथया नित्तरर्मो 
सं मध, भिलादर मेयन कयना मी ष्रि दै । 
फापननिवित पिन म शाप्रयष्द } 
““शालयःस्यस्तजकपतेपष्िकाद्रचय्मादरिभिभ 
श्वकराभोचु पाना दो संपुस्यससा-पयः ॥ 
ग पतने फफान्यिन पित्तकास म शाली 
पयौवल, सारी प्यौवल, मांसरस के साधदैना दित 
र भदुपान म ा्दरामिद्धिस सल, दाग प्रर 
दैखका रख, तथा दध हितकरौ होत्रा ई 1 
पित्तकास मे फाकोरयादि 1 
काकोलीद्दतीमेदरादयैः सवरपनागरः | 
पित्तकासे रसन्नीरपेयायूषान्‌ प्रकस्पयेत्‌ ॥ 
श्रथः पित्तकासख म काकोली, वडीर्टेरी 
मेदा, महामेदा, ्दुमा, शोर सो, इन सव 
श्रौपर्धोके साथ तयार किया दुध्रा सरम 
दृध, पेया, नोर सुदूयादि यूप का उपयोग करना 
चाद्ये | 
श्रन्य चिक्रिन्सा 1 
द्रष्तां करणां पंचमूलं ङणाख्यं च पचेखले । 
तेन हीर णतं शीतं पिवेत्समधुशकंरम्‌ ॥ 
साधितां तेन पेयां चा सखतीता- 
मध्युनाऽन्विताम्‌ । 

. र्थं - दाख, पीपल, तुणपंचमूल, इनको 
चौगुने जल म पकाकर प्यौथाई शेप रहने पर 
उतार कर छानले, इस क्वाथे दघ को पकाकर 
स्डा करले, फिर उसमे शकरा श्रौर सथर भिलाकर 


वचिकित्सितस्थान भाषासैकासमेत । 





पान करे | इसी क्वाथ मे पेया लयार करके 


डंडी होने पर शद्‌ मिलाकर देवे '। 
शब्यादिरस । 


श्यटीदीवेरचहतीप्कंसाविश्चमेषजम्‌ ॥२३७ 
पिष्टव रसं पिवेत्पूतं वख ण घ. तमू्ितम्‌ 


श्रथ व: स म कचूर्‌, नेत्रवाला, 
वदी कटेरी, सोर, (> सव दर्यो को जल में 
पीसकर चच मेँ छानकर इस रस मे शकरा श्चौर 
` धृत विलाकर पान करवे | 


पित्तकाख में श्रवले््‌ । 


शकण जीवकं सुद्धमांषपर्यौ दुरालभाम्‌ ॥ 
कस्कीकृत्य पचेत्सर्पिः क्तीरेणाण्टगुणेन तत्‌ । 
पानभोज्न लेषु प्रयुक्तं पित्तकांसजित्‌ ॥ 
ल्िदयाद्वा चूखेमेतेषां कषायमथवा पिवेत्‌ । 
प्म -- शकरा, जीवक,सुद्‌गपर्णो, माषपर्णी 
श्रौर धमासा, इन सब्र दर्न्यो का कल्क करके 
अखगुने वृच मे घृतका पाक करे, फिर दसका पान 
भजन, रौर श्रवलेद वारा प्रयुक्तं करने पर पित्त 
-काख नष्ट हो जाता ह | श्रथवा उक्त दर्यो का 
केपाय चा चूण सेवन करने से पित्तकास जाता 
रदता दे 


क्फकास की चिकिस्सा ! 


` “कषटकासी पिवेदरादौ खरकाछटास्रदीपितात्‌ 
स्ने परिस तं उयोषय वत्तारावचूरिितम्‌ । 
सिग्घं चिरेचयेदृध्वंमघो सूध्निच युक्तित 
तीच्सैर्विरेकैवलिनं संसर्गी चास्य योजयेत्‌ : 
'यवमुदूगुलल्थाजनैरुष्णरूत्तेः कटत्कर ; + 
कासमर्दंकवाताकूग्याभरीत्तारकणान्वितेः । 
ध्यान्वचेलरसैः स्नेदैस्तिलसप'पनिवजे ७३ 


छर्थ--देवद्‌रु की लकटी करा एक चिरा 
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~ 
कफ श्रौर खस से युक्त रोगी को पान करावै । 


यदि रोगी बलवान्‌ शो तो रनेहपान फे श्ननन्तर 
स्निग्ध रोगी को युक्ति के श्रनुसार तीच्ण॒ -श्रधो- 
विरेचन, ऊध्व॑विरेचन श्रौर शिरोविस्वन "देवे! 
परन्तु रोगी के बलप्र दृष्टि रखना धावश्यकीय 
है । तदनन्तर संसर्गी श्र्थाच्‌ पेयपानादि क्रमका 
श्रवलम्बन करे । संसर्गी करने का यदक्रमदहै कि. 
जो, भू'ग, श्रौर ुलथी द्वारा यथायोग्य उष्णवीर्यं 
रू श्रौर कट्गुणाधिक्य द्रव्य तथा कसौदी 
मगन, कटेरी, जवाखार श्चौर पीपल, जांगल मीर 
विलेशय जीर्वो का मांसरस, तथा तिल, सरसो 
श्रौर नीमका तेल इन सव दन्यो के साथ संसर्गी 
पान करने को-द्‌ | 
श्रन्य उपाय ! 4 

दशमूलावु घमोंवु मं मध्वंबु चा पिनेत्‌. † 
मूलैः पौप्कर्शम्याक्पटोलैः संस्थित-निशामू - 
पिबेद्वारि सदक्तौद्र कालेष्वन्नस्य वा चिषु । 

-छर्थ--कफकास मे दशमूल का क्वाथ, 
सूर्यकी किरणो से प्रतक्चनल, मय श्रौर मध्‌, 
मिश्रित जलपान करे । पुष्करमूल, श्रमलतास 
रौर पटोल की जद इनको. रात्रि भे जलें 
भिगो देवें । दसरे दिन प्रात कोल सध मिलाकर 
पान करे । श्रथवा भोजन काल के पहिल , बीच 
में रौर श्न्त मे पान कंरे । 

" कफ "कास नाशक तीन्‌ प्रयोग ५ 

पिप्पली पिप्पलीमून॑शं गर , विभीतकम्‌ ।1 
शिखिकक्कर पिच्छ्ानांमषीत्तासे यचोद्धवः 
विशाला पिप्पलीमूलं तुवुता च मचुद्धवाः॥ 
कफकासहस लेदासख्रयः इ्लोकाधंयोजिताः 

छ्रथः-- पीपल, पीपलामूल, श्रदरख, वहेढाः 
(२) मोरश्रौरसुगेः की पूदुकाकाला भाग, 
प्रर जवाखार [३) इन्द्रायण, पीपनामूल, 


जलाने से दुसरी श्रोरसे जो स्नेह पदों यपके |-श्रौर निसौथ 1 श्राचे ्राधे रलोकों में के इ 


उसको एक पाच्र मै इकट्धा करले । इसमे सेट, 


इन तीन ्रयोगो"का मधु के साथ सेवन करने 


पीपल, काली भिरच, श्रौर जवाखार ` मिलाकर | से कफ-की खौसी जाती र्ती हं । 


। 
त + 
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( प्रयोग । 


मघुनां मरिचं लिदान्यधुनैव च जौगकम्‌ 
पृथ्रललारव मधुना व्याघीवार्ताक्र'गजान्‌ 
कासष्नेस्या्वशङकृतः खरसस्यासितस्य च 

श्रथः-काली मिर्च को शहतत के साथ, 
श्रधवा श्रगरं को शहतफे साथ चटे। यदी 
केरी, वें गन श्रौर भागरा नके श्रलग श्रलग 
रसो मै मघु मिलाकर सेवन करे | श्रवा घोदी 
की लीद को शहते मे मिल्लाकर चायने से कक की 
खासी दुर होजाती है |. 

. देवदार्वादिक तीन श्रवलेह । 

देवद्रारुशदटीसस्नाककंटाद्प्रादुरालभाः । 


पिष्यली नागरं मुस्तं पथ्या चाश्री सितोपला 


लाजासितोपलासर्पिःशं गीघाच्रीफलोट्भवा 
मधुतैलयुता लेदाद्लयो वाताचुगे कफो ५० 

श्रथै--देवदार्‌, कृचूर्‌, रास्ना,काकदासीगी 
शौर प्रुरलभा, ( २) पीपल सट, मोधा,्रड 
श्रामलला श्रौर मिनी, ३ ) धान फी खील.मिश्री, 
घी, श्टगी (काकडासीगी चा एक प्रकारं का 
प्ामल्ा ) भ्राषे श्राधे श्लोक म कहे हुए ये तीन 
भयोग शद्‌ श्रीर तेल मिलाकर प्वाटने से वात्ा- 
न्वित कफ की खांसी जाती र्ती है | 


ञ दादमादि चूर । 
दध पले द्‌ादिमादृ्टौ शुडादुव्योपात्पलजयम्‌ 
रोचन्‌ दीपनं स्वथ पीनसग्वासकासनित्‌ 
श्मथं--प्रनार दौ पल, गुड श्राठ पल, 
त्रिदा तीन पल; इनका चू रोचन, भग्नि- 


संदीपन, स्वरवद्धःक,+तथा पीनस,श्वास श्रौर खासी 
को जीतने वाला है । = 


दादि चूर । 


गुडक्तारोषणकणादाडिमः श्वासकास्रजित्‌ 
क मात्पलद्ययाघीत्त कर्पात्ा्धंपलोन्मितम्‌ ॥ 
भथं--यु आाट.सोला,जवाखार चु. मरे, 


श्मष्टांग्टदये 


फालीमिरच एक तोला, पीपल श्राधा तोका, 
श्रनार चार तीता इन सवका वुः रोचनःद्रीपन, 
पीनस, पवसश्रीर खामी कौ दूर करता है । 


पथ्यादि पाचन 1 
पिचेञ्ज्वसेक्तं पथ्यादि सश, 'गीकच पाचनम्‌ 
` प्मध--ञ्वर चिकित्सा कटे हए पथ्यः 
फुस्तुवरी प्रादि पाचन मे फाकडार्सगी मिक्लाकर 
सेवन करने से पूर्वोक्त शुखं ता ह । 
दीप्यकादि क्वाथ | 
द्रथवा दीप्यकतरिद्रद्धिशालाघ्रनपौष्करम्‌. ॥ 
सकण क्वथितः सुतर कफका सी जन्तेऽपिवा 
प्रथः-श्रजवायन, निसोध,दन्दायणःनागर 
मोथा, पुष्करमूल इन सतर द्यो का गोमूत्र वा 
जल म क्वाथ क्रले, फिर दस्मे पीपल मिलाकर 
पीने से कफ की खासी जाती रहती है | 
श्रन्य भकार । । 
तैराश्रष्ट' च वैदरेदीकर्काक्तं संसितोचलम्‌ ] 
पाययेत्कफका स्न कुलित्थसिलान्लुतम्‌ 
श्रथ --पएक तोले पीपल के कल्क को ते 
म भूनकर मिश्री मिला लेवे, श्रौर सको कुलथी, 
के कादेमे सानकर खाय तो कफ की खासी 
जाती रहती है । 
श्रन्य उपाय 1 
दशमूलाढके प्रस्थं ध तस्याक्तसमैः पचेत्‌ ॥ 
पुष्कररादवशर्याविस्वखुरसाव्योषर्ियाभिः ॥ ` 
पेयादुपानं तत्सर्पिंवातग्लेप्मामयापहम्‌ ॥ 
श्रथ -दशमूल के पक श्याठके कटे भे एकं 
भ्रस्थ घी डति, तथा पुष्करमूल, कचूरबेलगिरीः 
तुलसी, त्रिया शौर ्टीग, अत्येक एक तोला 
इनका चूर भी डालदे किर इनको यथाविधि 
पाक करे! देख धृत के सेवनं करने से सब 


प्रकार के वात कफ रोग ` शांत होजाते है । इसका 
श्ररुपान पेया ह | 


॥। 


ि श्नन्य प्रयोग 1 
नि डीपचनिर्याससाधितं कासंजि द. तम 


चिकित्तिवस्थान भावारीकास्रमेत । 


श्रथ संभालु के पत्ते श्रौर गोद के- साथ 
सिदध किया हुश्रा घी कासनाशक होता है।- ` 
भिडंगादि षत । 
घतं रसे विडंगानां भ्योष्रगभे च साधितम्‌ 
श्रधं--बाय विदंगकेकादे. मे च्रिक्टा का 
कल्कं डालकर पकाया इश्रा घी कास नाशक 


होता है । 
पुनन वादि घत । 

धुननवरिवाटि कासरलकासमर्वाम्रता- 
यरोलबृदतीफणिज्जकरसैः पयः संयुतः । 
घ.त' त्रिकटुना चं सिद्धमुपथुज्य संजायते 
न कासविषमनज्वर त्षयगुदांङुरेभ्यो भयम्‌ 

श्र्थ--सटि की जड़, शिवाटिका, सरल- 
काष्ठ, कर्सोदी, गिलोय, परथल, अदी कटेरी, 
सफेद मर्रा इनका रस, तथा दूध .श्चौर च्रिकुर 
के चूण के साथ पकाया श्रा सेवन करनेसे 
स्खासी, विषमज्वर, पवयी श्रौर शरश इन रोगो से 
भय नहीं रहता हे । इसके पाक करने का यह क्रम 
है किच्निङ्कटा से चौगुना घी, घी के बराबर दूध 
ठूध से घोगुना पुर्ननवादि का काढा । 


कण्टकारी धुत । 


समूलपफलपत्रायाः कट कयां रसादके । 
घ. तप्रस्थं, वलाव्योषविडंगशटिदाडिमैः ५९ 
सोच लयवत्तारमूलामलकपोष्करेः १ 
वृश्यीवचृदतीपथ्यायवानीचिन्नकथिभि 
गद्यीका चजव्यवर्षाभूदुरालम्भाम्लवेतसे 
शु गःतामलकीभार्गीसास्नागोश्ुरकेः पचेत्‌ 
कस्थौस्तत्सर्वकासेषु स्वासदिष्मासुचेष्यते 
श्र्थ--कटेरी की जढ, ` कल श्चौर पत्ते कूट 
कर एक श्राठक रस निकाल ले श्रौर इसमे एक 
भस्थ घी ढालदे, पिर खरेटी, च्रिकूुटा,बायविडंग, 
कचुर, श्ननार, संचल नमक, जवाखार, भूली 
मला, पुष्कर मूल, सपद सार, वडी कटेरी 
हरट, श्रजवायन, चीता, ऋद्धि, सुनक्का, चन्य 


( ५९३ `) 


लाल साठ, दुरालमा, ्रम्लवेत, काकडासीगी, 
भूम्यामलक, भारंगी, रास्ना, _ गोखरू, _ इनका . 
करक डालकर पकायै । यह धूत सब प्रकार के 
कासरोग, श्वास श्रौरं हिध्मा को नष्ट कर देता दै। 


दुनांमादिजित्‌ श्रवलेह । | 


पचेद्धाश्रीतुलां क्षण्णां वहे पामाढकस्थिते 
क्िपेत्‌ पूते तु संचूरय' व्योषरस्नाखता 
- न्निकान्‌। 
श्'गीभागी घनप्र थिधन्वयासान्‌ पलाधकान्‌ 
सर्पिषः षोडशपल चत्वारिशत्पलानि च ।: 
मर्स्यंडिकायाः शुद्धायाभ्पुनश्च तद्धि 
श्रयेत॥६६।। 
दर्वलिपिनि शीतेच रथग्र द्वि ककडवं क्तिपेत्‌। “. 
पिप्पलीनां तवक्तीर्यां माक्िकस्यानवस्यच॥ - 
लेटोऽयंगुदमहद्रोगदुनायंश्वासकासजित्‌.1, 
श्रथ--एुक तुल कटेरी' को ऊुचलंकर इसको 
वार दौरा पानी में पकावे नदं चौयाई शेष 
रह जाय तव कपदे मे छानकर रखले, उसमें 
त्रिक्कटा, रास्ना, गिलोय, चीता, ककडासींगीः 
आड" गी, नागरमोथा, पीपलामूल श्रौर धमासा 
इनका श्राधा श्राधा पल्ल लेकर घूण यनाकर 
मिलावे, फिर इसमे १६ पल धी श्रौर ४० पलं 
शद्ध राव मिलाकर फिर पकावै, जब कलद्धी -से 
लगने लरो तब उतार कर ठडा करन्ते, फिर दस्म 
दो कुडव पीपल, दो कुडव व'शलोचन, तथा दौ 
कुडव पुराना मध मिलालेवे । यह शवले गुह्मं 
रोग, हदय रोग, श्रशं, सवास खासी को दूरं 
कर देता हे । 
कफकासादि म धूमपान । 
शमनं च पिवेद्धमं शोधनं घहूले कफे ॥ 
्र्थ- कफ की खासी मै संशमन धूमपान 
प्रौर गाद कफ की खासी मे शोधन धूमपन्‌ 
करना खष्टिये । | 
भूमपान की चिधि । `; ` 
मनःरिलालमथुकमांसीसंस्तेगुदित्वचः । 
प्‌ 


#। 


धूमं कासष्नविधिना पीत्वा क्तीरं पिवेदड॥ 
निप्रयूतति गुडयुतं कोष्णं धुमा निरेति सः 
घातप्लेष्मोत्तरान्‌ कासानचिरेण चिर॑तनान 
श्रथं--मनसिल, दरिताल, सुलष्टरी, अजर- 
मांसी, मोथा, श्रौर गोदी की दाल इनका धूम- 
प्रान सृन्रस्थानोक्त कामनागक विधि के श्रनुसार 
पीना चादिये, पीकर उपर से दूध पीले शोर कफ 
ूकने के पदे गढ़ मिला हुश्रा थोडा गरम दूध 
पीवे | यह ध.म वहत दिनकी वाताधिक्य सोँसी 
को चहुत शीषु दूर कर देता ह । 
तमक की चिकित्सा । 


तमकः कफ़कासे तु स्याच्ेतपित्तानु्नधजः। 
पित्तकासक्रियां त्न यथावस्थं प्रयोजयेत्‌ ॥ 

अथे--कफ़ की खासी मे यदि पित्तानुन्धी 
-तमकरश्वास हो तो ग्रवस्था ऊ श्रुसार पित्तन- 
-फास की क्रिया करना चाहिये | 


चातकरफकी खो मे कर्तव्य । 
'कफाचुरनंधे पवने कुर्यात्कफदटरां क्रियाम्‌| 
पित्ताजुव धयोर्वातकफयोः पित्तन्वनीम्‌ । 
श्मथं--कफानुबश्वी वात की खासी सं कपः 
नाशिनी क्रिया करनी चाष्टिये ] तथा पित्ताुव"धी 
फफवात की खोसी मे पित्तनारिनी क्रिया करनी 
प्ाषटिये 
ध्न्य उपाय | 
ह 
कासरे कमे सपिद तु कफजे तिक्तसंयुतम्‌॥ 
्रथे--वातकफोत्मक सूखी खासी मं स्नि- 
ग्ध क्रिया त्था गीली खी मे रुक्त क्रिया करनी 
-चािय, परन्तु पित्तथुक्त कफ की रखी मे तिक्त- 
, संयुक्त श्रौषधो का भयोग करना प्राष्ठिये । 
उरःतविकित्सा ! 


उरस्यं त्ते खद्यो लान्ता चौद्धयुतां पिवेत 
दी -शलीन्‌ जीसेऽयात्वीसतैवसाकौरान 


द के साथ पीना चाहिये ], & 


` श्रण्रद्दद्े । 


न पयण 





ग्न 





दव न 


चर्थ-पासीकेसरोग अं यदि चाना कै 
भीतर धात्र गया द्ध तो णत नित टुं नारं 
को दूधके संग पान करे, श्रंरि श्रौपथ के पच- 
जाने पर दृध श्रौर शर्करा के साय गाली चोवर्लो 
का भात खाना रद्धिये] ` 


पारर्वाददिवेठना स॑ कर्तव्य | 


परार्ववस्तिसख्कनास्पपित्ताग्निस्ता- 
खुयाय्‌ ताम्‌ 1 
भिन्नविट्‌कःसमुस्तातिविपापायंसवत्सकाम्‌ 
प्रथ-यदि पसली श्रौर वरित में वेदना 
होती हो, तथा जटरागिनि। मन्द्‌ पदगद्र हौतो 
सुरा के साथ लाख पीय ध्यौर जिस मनुप्यका 
मल फटगाया हौ वह नागरमोथा पास, श्रतीस 
शरीर कुडा की दाल मिलाकर लाख को पीते! ,, 


उरःततमेद्ूध विप) 

लानां सर्पिमधच्छ्िखंजीवनीयं गण सितम्‌ 
त्वक्दीरीसंमितंच्धीरेपक्त्वा द्वीप्तानलःपिवेव्‌ 
इचवारिकाविपग्र थिपदूमकेसर्चंदमैः। 
मवं पयो मघुय्‌ लं संघानार्थ' धोतीपिवेत्‌ ॥ 

श्रथ-दीस्राग्निवाला भवुण्य लाख, घी, 
मोम, जीवनीयगणेक्त श्रौपध, मिश्री, श्रौर 
व एलोचन इन द्यो के साथ परकाये हये दूष 
को पीवे । तथा कोसकी जद, सीगिया विष, 
पीपलामूल, कमलकेसर श्रौर चन्दन इनके साथ 
पकाये इष्‌ दूध में शंत मिलाकर पीने से छाती 
के भीतर का घाव भर जाता है| । 


# ठ 


ऽवरदाह मे पान | 


यवानां चण मामानां चीरे छिद्धतान्वितम्‌ 
न्वरद्राहे सितादौद्रसक्तून्वा पयसपपिय्‌ त्‌! 

श्र्थ-- कच्चे जो का चून दूध -मे पककर 
ची मिलाकर पने से ज्वर का दाह दूर दो जातु 
है, श्रथवा जौका सत्त, मिश्री श्रौं पर्त मिलाकर 


#। 


द 
ष =+ 


५ 








निकिस्छितस्थान भाष्षरीकासमेत (र ५४५ )" 
जतायिताान्म्य्न न्नाम गः 
। , कास मे सर्पिष्पान | मूधा, हिध्मा हृल्लास, भ्रम, त जन्य तरीणता, 


स्वरश्च श,प्रीहा, शोथ, प्राख्यवात, खखार के साथ . 


कासर्वाश्च पिचेत्सर्विसेघुरेपघसाधितम्‌। 
रुधिर निकलना, हदय शूल, पसली का दद॑, तृषा 


गुडोदकं चा च्वथितं खक्लोद्धसरिचंहिमम्‌॥ 
यूरएं मामलंक्नां चा चीरपक्वं घतान्वितम्‌ 


रुसायनविधानेन पिप्पलीं भयोजयेत्‌ ॥ 


्रथ--कासरोगी मघ्‌र श्चौपरधो से सिदध 
किया दुरा घृतपान करे, चरथत्रा गुड के पानी 
कौ श्रौटाकर उसमे शहत श्रौर काली भिर दान्- 
कर ठ'डा करके पीवे, श्रथवा श्रामन्ने फे चूं को 
दूध रमे पकराकर घी मिलाकर सेवन करे, श्रवा 
रसायन मे कही हुदै विधि से पीपल का प्रयोग 
करे । 


पर्वास्थिश्रूलयुक्त खासी 1 


कासीपर्वार्थिशुली च- 
लिष्यात्स्तमाद्धिकान्‌ । 
मध्‌कमथुक्द्राचात्वक्रीरीपिप्यलीवलान्‌ । 
््थ--जिस खासी के रीगवाले के संधि 
श्नौर श्रस्थिर्यो मे श्रूलष्टोताहो वह महुश्ना के 
फूल, अली, दप्ख, ब शलोचन, पौपल रौर 
खरी ॐ चरणं मे शहद शौर घी मिलाकर चारे । 
पौषिट्कि गुटका । 


िज{तमर्धकरषी शं पिप्पल्यधेपलम्‌ सिता। 

दररताषय्‌ क्रं खजुर परलांशंशलदगएयूरखितम । 

मधनाशुटिका घ्नन्ति ता वृष्याः 
पित्तशेखितम्‌। 


॥ ठ 


त्त यस्वर ्रंशस्ीदशटोफाल्यसा्वान्‌ । 
रवतनिष्ठीचहत्णश्वंरुकिपपासाज्वसन पिपर 
¦ द्यर्थ-च्रिजात ८ इलायची, दारप्चीनी 
ध्रौर तेजपात ) श्राधा कशं, फपल दो तोला, 
तथा चीनी, दाख, सुलह श्रौर खजूर प्रस्येकु 
एक, एक पल इनको च.रीकर पीस कर शतं डाल 
करर गोलियां चना लेवे । ये गोलियां पु्टिक्रारक, 
. तथा रक्त पित, खली, श्वास, श्ररचि,, वसन 


कावेग श्रौर ज्वर इन सव को दूरं करता है, 
रकतनिष्टीवन मे साट का वृर । | 


वपाभूश्कःसेरफ्तशालिनंङ्लजम्‌ रजः 
रक्तष्ठीवी पिनेत्सिद्धं द्वाक्तास्सपयोष्रत; ८३ 
मधुकमधुकन्तीरसिद्धं वा तम्डलीयकम्‌ । 

छथः सोऽ, शकरा, लाल शाली चौल 
की रज इनको दाख के रस, दूध प्रौर धी के साथ 
सिद्धः करके पीने से रधर का थूकनां अन्द्‌ ोजाता 
है, ्रथवा महुश्रा के पल, युलष्ट्टी श्रौर चौलाई 
इनको दुध र्मे पकाकर पीने से.भी रुधिर क: 
थूकना चन्द्‌ दो जाताः है । - 


सुखादिविस्‌त रक्त मे उपायं । 


“यथास्वमार्गविस ते स्का भेषजम्‌॥ ` 
स्थ मुखादि मार्गौ वारा रुधिर निक- 
लता हो तो रक्तपित्तचििस्ित श्रध्यायमे कही 
इई यथायोग्य चिकित्सा करनी चाषिये । 
मूढटवात मेँ कतव्य 1 
मूढवोनरूवजांमेदः खराश्च सखंधवस्‌ । 
श््मथ-- मढ दातमे वकरेके मेदा को सुराः, 
मे भूनकर थोढा सेधानमक डालकर सेवन्न करे | ` 


चामादिः मे. चिकित्सा । 


्ासः री रत्ततोरस्को 
` मन्दचिद्रोऽभ्निदीिमान ॥८५॥ 
शतक्तीरखरेणाचात्सष्रतषलोद्शरटरम्‌ । 


श्रथः-नो मनुभ्य कृश श्रौर रीण है. जिसकी 
छती के भीतर घाव है,जिखको नीद्‌ कम प्रती है, 
जिसकी जठराग्नि परदीप्त है वह श्रौटे इए दूत्र कीः 
मलाद्‌, घी, शहत, श्रौर एकरा भिला्कर यक्ररे 
ै-मेदे के. प्राथ खाय। | £ 


( ५१६ ) ` शरग्टदये । 


णा नः 


श्रन्य श्रवलेहः | 

शकं यवगोधूम जीवकप्रभको मधु ।८६ 

शुतक्तीराचुपानं वा लिद्यात्तीणतः ₹शः । 
अर्थ शकरा, जो, शरीर गेहूं का धून, 

जीवक, छपभक, श्रौर॒शष्टत नको मिलाकर 

वाटे, उपर से श्रौयाया दुश्रा दूध पान करे, इससे 

ीणता, श्यौर कृशता जाती रहती है, तथा छाती 


| वात से फीदित क्ोनेपर वातनाशक तेल श्रवा घी 
का मदन करे | 
जीवनीय धृत । 
हृत्पार्वार्तिषु पानं स्याज्जीवनीयस्य सर्पिषः 
कुर्याद्वा वातसेगघ्नं पिन्तस्तविरःःधि यत्‌ । 


प्मधथः-- यदि कास रोग मे हदय तथा पसकती 
म ददः श्टोताष्टो तो जीवनीय गणोक्त दर्यो के 


केन 


का घाव भर जाताटहै | 


मांसादिवद्ध^न परौषध । 
क्रन्यात्पिशितनिगृ दं पतभ्रृ्ट' पिवेश्च सः । 
पिप्पलीक्तौद्रसंय्‌ क्तं मांसशोशितवधनम्‌ । 
श्र्थ--उक्त श्रकार का रोगी मौ भी जीर्ना 
के मोस रसकोधी मे टौक कर पान करे, समे 


पीपल श्रौर. शएहत भी डाल लेवे । ससे मोक 
शमर धिर वढता है | 


। हतोरस्कादि मे शृत विष । 
नयपरोधोढु वराश्वत्थघ्षचशालपरिय युभिः पप 
तालमस्तक्रजंबूत्वकप्रियालैश्च सपद्मकैः । 
साश्वकणः शुतास्रीरादद्ाज्जातेन सर्पिषा, 
शारयोद्नं रतोरस्कः चीएणुत्रवलेद्रियः । 
` _ श्रथं -ढाक, सूराल, पीपल, पकड, साल, 
शौर प्रियंगु इनकी चाल, ताडकी कोपल, 
जामन की छल, चिरोजीकी छाल, पदमाख, 
भौर भश्वकणं दरनको डाल कर दूध श्रोरावै, इस 
दधसे निकंले हुए घी के साथ शाली चावलो छ 
भात का सेवन %रे इसके सेवन से वःस्थल के 


भीतर का घा तथा शुक्र, वल श्चौर इन्दर्यो की 
छीणता मिट जातौ ह । 


क 


ू श्रभ्यंगादि । 
धातपित्ता्दितेऽभ्य गौ गारभेदेषतौमतः। 
तलेश्चानिलसोगप्नैः पीडिते मातरिश्वना 


श्थ--वात पित्त से पीरित ्टोने तथा 
रीर के फट जने पर धृतः करा मदन करे | स्रधवा 


साथ पकाया हध्रा धृत पानं करावे । श्रथवा जो 
घृत पित्त रक्त की श्यविरोधी श्रीर वात नागक्‌ 
श्नौपर्धो से बनाया जाता है, वह्‌ देना हित हं । 


ष्ठत कास मे घृत विशेष 1 
यष्टयाहानागवलयोःक्वाधेत्तीरसमेषतम्‌ । ` 
पयस्यापिप्यलीवां सीकट्केः सिद्ध त्तये दिनम्‌ 

श्र्थ--मुलदटी श्यौर नाग यला के क्वाथ 
म यरावर दध मिलदे, तथा दृधी, पीपल श्रौर 
वंशलोचन इनका कल्क ढाल कर घी पकावे| यह , 
घी इत कास मे हितकारी ता है! 
रसत भ्राश श्रवज्तेह 1 


जीषनीयो गणः शुः दी वरी वीरा पुननवा ४ 
वलाभार्गी स्वगुप्षाहाश्तरी तामलकीकणा । 
शृङ्भारक परस्या च पंचमूलं च यस्लथु ॥ 
दरारारोडादि च एलं मधुरस्निग्धवृ हएम्‌। 
सैः पचेत्सर्पिषः प्रस्थं क्पीशैःश्लद्णकद्कितः 
दीरधात्रीविदायीचुच्कागमांसरसान्वितम्‌। 
प्रस्थाधं मधुनः शीते शर्कराधं तुल्पैरजः 1 
पलार्धकं च मरिचं त्वोलापत्रकेसरम्‌ । 
किनीय चूरितं तस्मोर्लिटान्मातरां 
यथाबलम्‌ (1€७५ 

श्मसुतव्रारामित्येतश्नरासमयख्तं एतम्‌ । 
खुधास्तरसं प्रास्य" च्ीर्मांसरसारिना ५४ 
न्टशुक्रदातदीसदुव'लन्याधिकरितान्‌ । 
सख्मीप्रसक्तान्‌ रशान्‌ वर्ण॑स्वरदीनांस्च 

। छ 'हयेत्‌ ॥ 
काखदहिभ्माज्वरष्वासदादतृष्सास्न पिच्तनुक्‌ 
पुनव छर्दिमूकोद्ययोनिमू्रमयापदम्‌ ! . 





विकित्सितस्थान भाषारीकासमेत । 


0 नमय > । 





--जीवनीयगणोक्त द्रव्य, सोर, सिता 
चर; वीरा, सांठ, खरैटी, भागी, कच के बीच, 
कचुर, भूम्यामनकी, पीपल, स्िघादा, दुदी, खघु- 
पंचमूल, दप्ठ, श्रौर श्रखरोटादि, मधुर, स्निग्ध 
श्चौर चृ'हणफल, इनमे से जो जो सिलल सरके. परव्येक 
एक कष लेकर महीन पीस करं लुगदी चना लेवे 
श्मोर दूध, श्यांवले का रस, विदारी कंद काःरस, 
ख का रस, योर वकरे का मांस रस, थे मिलाकर 
इनमे एक प्रस्थ घी पकावे, उंडा होने पर हस्म 
श्याधा प्रस्थं मधु, शकरा श्राधा तुला तथा काली 
मिरच, दाल चीनी, इलायची, तेजपात, श्रौर 
नागरेसर प्रत्येक दौ तोले इन सव रो उस घी 
म डाल देवे । इस तरह धी को तैयार कर रोगी कै 
यल-श्रौर मात्रा के श्रनुसार देवे। इस धत का 
नामं श्रशतमराश है । यह मच्यो को चमत के 
समान गुणकारी है, जेसे नागो को सुधा श्रौर 
देवतार््रो को श्रत ्ोता हे । इस सुधार्तरस का 
सेवन करके श्रलुपान में रीर श्रीर मौँस रसका 

व्य करना चाहिये । यह श्रेखधतप्राश नष्टश्चक, 
हतच्तीण, दुगल, व्याधिकर्ित, खीप्रसक्त, कृश, 
वर्णुष्टीन श्रौर स्वरहीनो को ब्र'हणकारकःहै | खासी 
हिचकी, ज्वर, श्वास, दाह, सुषा, श्रौर रक्त पित्त 
क्रो नष्ट कर देताहे, पुत्र देता है, तथा वमन, 
हमोग, मूर्च्छा, योनिरोग श्रौर मूत्र रोगो को दूर 
कर देता है| ` 
श्वद्व प्टरादिषूत । 

श्वदंष्टोश्ीरम जिव लाकाद्मयकन्चणम्‌ 1 
दर्भमूलं प्रंथक्पणीं पलाशषभको स्थिरा ॥ 
पालिकानि पचेन्तेषां रसेत्तीर चतुग शे । 
कर्कैः स्वगु्ताजीवंतीमेदकषंभजीचकेः ॥ 
शतावर्याधंमुद्यीकाशकरश्रावरीविसेः। 
प्रस्थः सिंडो धताद्धातपित्तहद्रोगश्लदुत्‌ ॥ 
मूच कुच्छुपमेदाशै*कासशोषनच्तया पदः 
धनुख्ीमयभाराध्व खिन्नानां वलमासदः ॥ 

श्र्था-मोखरू, खस, मजीट, खरेदो, खंभा- 


{( ५१७ ) 


री, कत्त ण, उाभकी जद पृर्नपर्य, ढाक,ऋषभक 
शालपर्णी, इनमे से हर एक को चार तोले लेकर 
क्वाथ करले, दरस क्वथ मे चौगुना दूध डले | 
तथा के"च के बीज, जीवंती,मेदा, पभक,जीचक, 
सत्तावरी, छद्धि, सुनक्षा दाख, शकरा, श्रावणी, 
कमलनाल इन सवं दन्यो कां कटक उसर्मे लद 
श्रौर पाक की विधि से एक भरस्थ घी मे'पकवे। 

इसके सेवन से वात पित , ह्दयरोग, शूल, मून्र- 

कच्छ, प्रमेह, प्रशं, खासी; शोष. श्रौर सयीरोग 

जाते रहते हँ, तथा धनुराकर्षण, श्रतिस्नीसेवन, 

श्रतिमद्यपान, भारवहने, मागंगमन, श्रादि श्रमं 

पीदित रोगियों के बल श्चौर मोस. का वढनें 

वाला हे | 


रक्तगुल्मादि परं समसक्तु घृत । 


मधुकाष्टपलद्वाच्ताभरस्थक्वाये पचेवृषतम्‌ । 
पिप्पल्यप्टपले कल्के पस्थं सिद्धे च शीतलै 
पृथगष्टपलं तोदं शकराभ्याः विमिथयेत्‌ ! 
समसक्ुत्ततत्तीएरक्तगुल्मेश्रु तद्धितम्‌ ॥ 
श्रथ -मुलहदी श्र(ठ पल, दाख पक प्रस्थं 
इनके काठे मे धृत पकायै । ठंडा होने प्रर श्राङ 
पल मधु श्रौरश्रार परल शकरा मिलाय किरं 
इसी की वरायर सत्त. मिला कर सेवन. करने से 
त्तीण श्रौर रक्त गुल्म जाते रषे । ` - 


यद्दमादिनाशक धृत । 


धाज्नीफलविदारीत्तजीवनीयरसाद्षतात्‌ । 
गव्याजयोश्व पयसोः प्रस्थं प्रस्थं विपाचयेत्‌ 
सिद्धपूते सिताक्षौद्र दिपरस्थं विनयेत्ततः 
यच्मापस्मांरपित्ताख्क्कासमेदच्तयापदम्‌ ।! 
वयःस्थापनमायुष्यं मांसश्यक्बलप्रदम्‌ | 
श्र्थ--श्चामला, विदारीकंद, ईख श्र 
जीवनीयगण कै दर्यो का रस, गौ श्रौर बकरी 
का दूध प्रत्येक एक प्रस्थ, इनर्मे एक प्रस्थ धी 


को पकायै । जब पकजावे तव दाने शौर दो-दो 
अस्थ भिश्च श्रौर शद्‌ मिलाकर सेवन करे । 





(८ ५९८ 


द्रखसे यच्छा, अपप्मार, रक्तपित्त, खासी, प्रमेह 
छरीर पय जाते रते है । यदद वय को स्थापन- 
कर्ता, श्रायुचरद्ध॑क, मांस, शक्रं रोर बककी वदनि 
बाला है। 

८ पित्ताधिर्वय यँ श्रचर्तेह । 


“वृतं तु पित्ते ऽभ्यधिके ्िद्याद्ाताधिके 
पिवेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
लीढं निवषपयेत्पित्तमट्पत्वाडं ति नानलललम्‌ 1 
्राक्रामव्य॑निलं पीतमूष्पाणं निरुणद्धि च ॥ 
: चरथः पित्त की प्रधिकता मे घेत का च्रव- 
लेह, चात की श्रधिकता मे घृतपान करना चादिये। 
ष्वाया हुश्रा धृत थोडा दोने के कारण पित्त को 
शत करदेता है, पर श्रभ्नि का नाण नदीं करता 
- है 1 पान 'किथा हुश्रा घी श्रधिकता के कारण 
चातको नष्ट कर देता है श्रौर जठराग्नि को 
रोकता दै | 
वीयवध॑क चु । 
प्तामर्तीएरृशांगानामेतान्येव धतानि तु । 
त्वक्दीरीपिप्पलीलाजचूरेः पानानि योज 
॥ येत्‌ ॥ ११५ ॥ 
स्पिगु डान्समष्वंशान्‌ कृत्वा दद्यात्पयो चु च 
रेतो वौय बलं पुर वैराशुतस्माप्नुयाव्‌ ॥ 


श्रथ, --म्लानतायुक्त, रीण श्रौर कष्ाग 
रोगिर्यो को उपर कटे हष संपूरणं घी मे चंगलोचन 
पीपल शरोर धान की खील का चण मिलाकर 
पान करावें 1 श्रथवा गुड च्रौर मधु मिला हुश्रा 
घी उचित मात्रा सेवन कराके उपर सेद्ध 
पान कराचं । सके पान करने से रोगी बहुत ष्टी 
घ्र शुक्त, वीर्य, बल श्रौर पुष्टि प्राप्त कर लेता 
1 ( दसम शकरा पचास पल शरीर शद १६ 
पल दाला जाता है ) | 

कृरमोँदास्य रसायन | ॥ 
चीतत्वगस्थिकरप्मादतुलां स्विन्ना पुनःपचेत्‌ 
यद््यनसपिपःत्रष्य नौद्रवरते इच च चिपेत्‌ 
'डाच्यनं काश व्वोर्टिवलं जीरकादपि 


१ == [1 


` श्ष्टगहुद्ये . । 


चिजातघान्यमस्ियं पृथगधंपलां शकम्‌ ॥ 
श्रचतारिदशीते च दत्वा दौद्रं घताधंकम्‌ । 
खजञेनासथ्य च स्थाप्यं वन्निदंत्युषयोजितम्‌ 
कासद्धिभ्माग्वरश्वासरक्तपिन्तच्तच्चयान्‌ | 
उरः संधानजननं मेघास्मुतिवलय्रदस्‌ । 
प्मरिकभ्यां विदितं हय कूष्मांडकर्खायनम्‌ 


छ्मर्थ--पेठे के चिलके श्रौर वीज निकाल- 
कर एक तुला लेकर उवा ज्ञे फिर इसको वद. 
म निचोढं लि; इसको एक प्रस्थ धीम भूने श्रौर 
कलच से चलाता रहे 1 जव दसका वणं पाहत 
कै समान होजाय तब इसमे नीचे लिखे द्व्य 
डालै- खड १०० पल, पीपल, सेड श्रौर जीरा 
मरस्येक ८ तोके, दालचीनी, दलायची, तेजपात,' 
धनियो, कालीमिरचः, प्रत्येक शच्राधा श्राधा पल 
इन सन दर्व्यो को डाल कर प्रच्छ तरह मिलाकर 
नीचै उतार जे, ठंडा होने पर धी से श्राधा शतः 
मिलाकर रै से मथकरधी कीदटौडी मे भरदे।' 


“ इसकी मात्रा एक तोल्ते से दो तोले तक दी जती 


हे । इसके सेवन से खासी, हिचकी, ज्वर, श्वास, 
रक्त पित्त, प्तत, यी, ये रोग दूर होजते दै | 
चक्ति .स्थल के घाव को जोदतपर है, मेघा, स्मरणं 
शक्ति श्रौर ल को बढाता है, हृद्य. को-हितकारी 
है, यह कृष्मांड रसायन श्रसिवनीकरुमार नें 


क्िखी है 1 । 


, नारावलादि कल्प । 


पिवेश्नागवला भूलस्याधंक्मधिवर्धितम्‌। 
पलं दाीस्यत' मासं रीस्चु्तिरनन्रभुक.{ ` 
पप्र पर्योग पुणए्यायव लवर करः परम्‌ । 
मह कप्य; कल्पो ऽय यण्या विश्वौषघस्यंच 


थं-नागवला की जड पदिले दिन्‌ 


| षार तोके दूध के संग पीयै, फिर प्रति दिनि 


प्राधा श्याघ्रा कर्प चढाकरः पक मष्टीने तकः 
सका सेवन करे, केवल दूध पीवेश्रौर श्रन्नको 
स्यागदे ¡ - यह प्रयोग पुष्टि, श्राय, चल, श्रौर 
वणं केर्वढनेमंष्क हहे! दी तरह मदक 


` विकित्सितस्थान भाषाटीकासमेत 1 


1 मुम्‌ म्ना 
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[व 
ननी ससरररमिि रमैत्त 


पर्णी, तथा सुलंहरी वथा सैंड का कल्य भी ¦ पाचन हित है, यदि मल पतला होगयाष्ौतो 


सेवन किया जलता दै । 
| नारावला धृत) 
पादसेपं जलदधोखे पचेन्ागवलघुलाम्‌ ॥ 
तेन क्वाथेन तुल्यां श्तं चुतं त्तीरेण पण्चयेत्‌ 
लार्थिकतेशचातिषलावलायप्रीपुनर्नवे 
भ्रपौडरीकक्तएर्पयप्रियालकपिकच्छुभिः । 
श्मरवगन्ासिततामी रुवेदायुग्मत्रिकंटकेः ॥ 
काकोलीच्तीर्काकोलीत्तीस्थुक्लाद्विजीस्कैः 
धतान्नागवलासर्पिः पित्त रक्तक्ततत्तयान्‌ ॥ 
जयेत्त॒ डज मदादां एच वलपुश्िकरं परम्‌ ॥ 
वरये मायुप्यमोजस्य ब्रलीपलित नाशनम्‌ । 
* उपयुज्य च षण्मासान्‌ चद्धोऽपितसरुणांयते 
प्रथः--एक तुला नागवला को एक द्रोण 
जल मे पकावे, चौथा शेप रहने परर उस क्वाथ 
ˆ को छानले, फिर इस क्वाथ के समान धी श्रोरं 
दुध मिलाकर पकावे,पकाते समय इसमे श्रतिवला, 
'्वला, सुलदरी, पुनन वा, प्रपौडरीक, खम्भारी, 
प्रियाल, केशव के चीज, श्रसगन्ध,मिश्री,सितावर, 
“मेदा, महामेदा, गोखरू, काकोली, रीरकाकोली, 
पीरशयक्ला, कालानीरा, सफेद जीरा, इनमे से 
भरसयेक श्राधा राधा पल लेकर कल्क करके उसमे 
डालदे | यष्ट नागवबलाघृत पित्तरक्त, इत, य 
तषा, भ्रम, दाह इन रोगो को दूर करता है, वल 
श्रौर पुष्टि को बंढप्ता है, वण॑, धाय श्रौर श्रोज- 
कारक है, तथा वली श्रौर पलित को नाश करने 
वाला है। इस वृत्त का चुः महीने सेवन करने से 
ख्द्ध मनुष्य भी युवार्यो के से श्राचरण करने 
स्लगतादहै। ¢ 
। दीप्ताग्न्यादि मे कर्त॑न्य | 
` “दीक्षे ऽग्नौ विधिरेषभ्स्यान्मन्देदी पनपाचन 
-धदमोक्तः त्ततिनां शस्तोभ्ाद्यी शरूतितु दवे 
श--तथुक्त खँसी वाले रोगी की जट- 
 शुग्नि यदितीन् हो सो यह विधि (कर्तव्य है 
“मन्दाभि दी ` सी "राज्यदा भे कहे इये दीपन 


संग्राही श्रौषं देना शाहिये | 


श्रगस्तिविद्धित रसायन । ` , 
दशमूलं स्वय गुप्तां शंखपुष्पीं शरां वलाम्‌.॥ 
द स्तिपिप्यल्यपामागं पिष्पलीमूलचिच्नकान्‌ 
भागी पुष्करमूलं च दिपलांशान्‌ यवाढकम्‌ 
दरीतकीशतं चैक जले पंचाटके पतेत्‌ । 
यश्रस्विनने कप्राय तं पूतं तच्चाभयांश्तम्‌ 
चेत्‌ गडतलां दा ऊुडवं' च परथग्धतात्‌ 
तेलात्सपिपपलीचूणंत्सिद्धशीतेच मादिकात्‌ 
लेहं ड चाभये नित्यमतः खादेद्सायनात्‌ 
तद्व ली पलितं हन्यादर्णायुब'लव्ध॑नम्‌ १२९ 
पंचकासान्‌ दय एवासंसदिध्म विषमज्वरम्‌ 
मेदगुस्मग्रहस्य्शोहद्रोगारुचिपीनसान्‌ ॥ 
्रगस्ति विदितं धन्यमिदं श्रेष्ठ रसायनम्‌ । 


7 
यर 


श्रथ-दस मूल, केच 'के बीज, .शंखयुष्पी, 
कचतुर, खरेटी, गजपीपल,. श्रोगा, पीपलाभूल, 
चीता, भाडंगी श्रौर पुष्करमूल इनमे से र एक. - 
दो दौ पल । जौ एक श्राठक, श्रौर १०० ह्रद 
इन सब को पच ध्राठक जल मे पकाचे। जत्र 
जौ स्विन्न ( सीजना ) हो जांय तव उतार कर 
कपदे मे छान ले ! फिर इस क्वाथ मे ऊपर कही 
इर १०० दरड, एक तुला गुड ओर ` एक ङ्डव 
घी श्रौर एक कुड तेल डालकर पकवे } जब्‌ 
पकने प्र श्राजाय तव॒ एक करडव पीपल 
पीसकर मिला देवे | उय्डा ते पर पक 
कुडव श्त भिला जवे } इसमे से भरति 
दिन थोढा थोडा श्रौर दो हरढ सेवनं करे ।. 
इसके सेवन सरे बली श्रौर पलित न्ट दो जाते ष, 
वणं, श्रायु श्रौर चल वदते दै, पौच प्रकार ष्टी 
खोदी यी, श्वास, हिध्मा श्रौर विषम ज्वर का 
नाश हो जाता है, प्रमेह गुल्म, महण, श्रः, 
हग श्ररचि श्रौर पीनस रोग जाते रहते है, यह 
्रगस्तज्जी का कहा हुश्रा;ः सब रसायनों सं 
षठ है{ ``“ 


( ५२०, ) 


वाशिष्रोक्तस्सायन । 


द्शमूसं बलां मूी.दरिद्रे पिपरलीद्धयम्‌-॥ 
पाठारबगन्धापामार्गस्वगरुत्तातिविष्तम्‌ 
धाल्बिष्वं धिबरद्‌ तीमूल' पत्रं च चिच्रकात्‌ 
पयस्यां कुटजं हिखां पुष्यं सारंचवीजकात्‌ 
योटस्थविरभद्लातविककतशतावरी ॥ 
एूतीकर जशम्याकचंद्रल्ेखासहाचरम्‌ । 
सीभाजनकमिवत्वगिच्छुरं च पलांशकम्‌ ॥ 
पथ्यासदस्र' सश्तं यवानां चाढकद्धयम्‌ ॥ 
पचेदध्युे तोये थवस्वेदेऽवतार्येत । 

पृते ्षिपेत्सपर्यां च त॑ जीण गुडात्त्‌ लाम्‌ 
तेलाज्य' धाजीरखतः प्रस्थं धरस्थं ततःपुंन 
श्र धिश्नयेन्ध्रदाचम्नो दर्वलिपेऽवतायः च 1 
शीते प्रस्थद्ध थ क्तोद्रात्पिप्यली कुःडवंस्तिपेत्‌ 
न्वं णौङूतं तरि जातान्व चरि पलं निखनेत्तत 
धान्ये पुरणङ्कःभस्थं मासं खादेच्च पवंवत्‌ 
रखायनम्‌ वसिष्ठोक्त मेतत्पूर्वगुखधिकम्‌ । 
स्वस्थानां न्िःपरयैदारं सवंतुषु च शस्यते 


श्रथे-दसम्‌ल, खरैरी, मूर्वा, दोनों हलदी, 
दोनो पीपल, पाठा, श्रसगंध, रश्रोगा, केच छ 


वीज, श्रठीस, गियोय, कच्ची येलगिरी 
निसो, दन्ती की जद, चीते ,की जद 
शरोर पत्त, दुधी, कुडा की' दाल, जग्मी, 


चिजैसार, वीजपुष्प, वोट ( श्रलंुस `) 
स्थविर ( शैलेय ), भिलावा, चिकंकत 
सिताचर ` पूतिकरज.श्रमलतास, बावची.पिया्वांसा 
सष्जना, नीम की छां श्रौर इकतरं-दइन सबको 
एक एक पल लवे, ग्यारह सौ रद्‌ दौ श्रादक 
जी, हन सक्को श्रटरुने जल मे श्रग्नि पर प्वढादे 
रौर जब जौ सीन जोध, तब -उतारले फिर इसको 
छानकर दस काटे मै उक्त ॥ 
राना गुद, सेल, घी श्रवते का रस, प्रस्येक शक 
मभ्य, इनको पुनर्वार मन्दी श्राग पर पके. जव 
कश्षदी से लगने लगे तब उतार क्तेः 2 शी होने 
पर दो च्थ श्त ओर श्रु (क्‌ व गपि इर 





शरष्टागहदये 


पीपल तथा दालचीनी,., इलायची श्रौर्‌ तेजपाव 
इनका चूण प्रत्येक तीन पल -उसरम ठाल कर 
प्रच्छी तरह मिलादे परर घराने धी के प्रमे 
भरे कर एक महीने तक चसन केठेरं मे गाडदेःफिर- 
इसके सेवन से पूर्वोक्त गुण होते हँ । यह रसायन 
बरिष्ठ जी की कही हुदै ह यह्‌ महिं श्रगस्तजी 
की रसायन से भी गुणं श्रधिक टै । यष 
यह स्वस्थ पुरुपा के लिये भी,. हितकारी ह भ्रौर 
सव तुर्य भँ सेवन के योम्य है । 
, संवादि चूर । 

पालिकं संधवं शु टी दध च सौवच लात्पले 
कडवांशानि वृच्लाम्लं दाडिमं ` पत्रमाजेकम्‌ 
पकेकां म॑स्चिाजाज्योर्घान्यकाद्‌ दे चतुर्थके 
शर्करायाः पलान्य्न दशद्रं चप्रदापयेत्‌ । 
छृत्वाचूर मतो मात्रा्मन्नपानेषु ` दापयेत्‌ । 
रुच्य तदीपनंवल्य'पाश्वार्ति्वासकासजित्‌ 

चछ्र्थ-सेधा नमक श्रौर सट प्रत्येक 
एक पल, सौवर्चल नमक. दो पल्‌, .विजनौरा, 
श्रनार श्रौर रजैक-पत्र प्रवयेक -एक. कुडव, काली- 
मिर्च श्रौर जीरा अत्येक एक पल,धनियां दो पल; 
शकरा १२ पृल इन सव का चूण बनाकर यथा 
योगमात्रा के श्रुसार भोजन श्रौर जलपनि के 
साथ देवं । यह चूण सचिवद्धंक, श्रग्निसंदीपन 
श्नौर बल करक है, तथा पसली क दर्द, श्वास 
रीर खासी को दरकर देता है| 
` ` खोडव। 

घान्यादद्धेदेवाऽजाजिदीप्यकात्‌ 

तभ्यां दाडिमनवरुषाम्लैदधिंदिसोवचंलाःपलम्‌ 
शु उयाःकषं दधित्थस्थं मध्यात्पंचपलानिच 
तच्चुण पोडशपलैः शकराया विमिभ्येत्‌। 
खाडवोऽयः प्रदेयः स्यादन्नपानेषु पूर्ववत्‌ । 

श्रथ धनियां एक कर्थ, जीरा श्रौर भज- 
सोद दौ दो कर्ष, श्रनार श्रीर विजौरा चार चारि 
कप, संचलनमक्र १ पल, सोढ १ कर्ष, केथका 


॥ 


-गूदा £ धल.शकैरा सोभ पल 1 इम सब पने कील 
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कुड कर. तयार करल यह वाडव ग्रभ्षपान के साथ ] वटके हरे श्र^कुरो कोः लेक्चर पीस डाले श्चौर इसमे 


देने से पूवरवत गुणकारी है।  _ ~ ` 
त्त मे श्रन्यकर्तन्य । 
विधिरच यच्मविहितो यथावस्थं दाते 
` दितः ॥ १४५१] 
। श्रथ--तैकास मे श्चवरथा के- धजुसार 
यदमा मे फी हुई विधि भी करना हितकारी है 
` -भूमपानं का विधाने । 


निवुते श्तदोषे तु कफे वृद्धे उगःशिरः। 


दाल्ये कासिनो यस्य स धूमानापिवेदिमान्‌ 
-रथं--खांसी चाले मचुप्य के पत दोष कै, 


दुर होने पर्‌ जवकफः 'वढजाता है. तब उसकी 


श्वाती पनीर सिर मे फटने की सी पीडा होने लगती 


ड, उस. समय नीचे. लिखेद्ये धूसयारनो का भरयोग 
करना चाहिये .. न 
८ ~  भरमवर्सि। 
दिमेदाष्धिवलायष्यीकर्कैः पौमे सुभाषिते 1 
वर्तिं कृत्वा पिबेद्धः मं जीवनीयताुप 
श्र्थ--मेदा, सष्टामैदा, बला, शरतिनला 
श्रौर सुलदटी इनके कल्क कौ रेशमीवस्न में लगा 
कर चत्ती बना लेवे, इस षत्ती द्वारा धूमपान 
करके जीवनीय धत का ्रजुपान करे । 
धूमपान की चन्यविधि 1 
भनःशिलापलोशाजगंघधात्वकरी रनागरैः । 
तद्वदेवाऽनुपानं तु श्कःरे्तगुडोदकम्‌ । 
` श्रथ मनसिल, ढाक, श्रजगंध, दाल- 
्रीनी, ब'शलोचन, सेठ दनी पूर्वोक्त रीति से 
अन्ती बनाकर धूमपान करे, तदनन्तर शकरा 
डद रौर गुढोदक का चनुपान करं] ` ` 


्मन्यविधि | 


| 


प्रिष्ठ.चा मनःशिलां वल्यामाद. या चर गया 


ससपि प्क पिनेद्धमंतिसिरिप्रतिभोजनम्‌ ॥ 
„~. ऋथ-मनसिल अर इस्के- समान दी 


घी मिलाकर पूर्वोक्त विधिं से धूमपानं करे, इस 
पर तीतर-के मीस का भ्रनुपान 2! /: * ` 
यजदिकास मे कर्तव्य 1* `* ` 2. 
सथजे चु दरम्‌ पूवं ऊर्यादग्नेश्व वधनमें 
बहुदोषाय.सस्नेष्टं सदु दथादिरे चनम.१५० 
श्रथ यन स्तौ में पूर्वोक्त श्रगु 
श्रौर भग्निवद्धंनी क्रिया करनी चाष्िये । यद 
शयज कास म-दोर्षो-की चभिक्ता हो तो मड 
विरेचन देना. च्राहिये । 1 
"विरेचन विधि1 .. ` - 
श््याकेन जिच्तया शल्ीकाररसय्‌ क्त्या + 
निस्वंकस्य कषयेण विद्‌ारीस्वर्सेन च `॥- 
सर्पिः सिदे पिवेदृय त्था रीणदेद्ये- . ; 
( +" विशोधनम्‌ ॥१५.२ 
शर्थः--कासरोगी-का देइ "यदि, हीशो "तो 
युक्तिपूवकं श्रमलंतास से"खथेवा द्वाच्तारसयुक्तः 
निसो से, सावरलोध # कचा 'से क्षौर - विरः 
छन्द के रस से सिद्ध किया, इुश्मा धरत्‌,पिरेचनन के 
लिये देना चाष्टिये । | = ग 


ॐ १» 


धातुक्ये घृत 4 
पिस कफे-धातुषुचः सी षुरयकासवान्‌ ॥ 
घृतं ककश्टकीषीरदिचलासाचितम्‌ पिवेत्‌ 

श्रथः-- यज खासी मे ,पिन्त, कफ क्षौर 
धातुर के सीण होने, -पर-{ काकबासीगी, दूष, 
चला शरीर अतिवला इनसे .सिद्ध-किया दुश्रा प्री 
देना चष्ियै । - .. 1 
` उमू्रोपद्व मै चिकित्सा-' “८ , 


` (विदामः कफंदयेवा तालक्षस्येरच स्ताधितम्‌। 


धृतम्‌ पय॑श्च मूजस्य वैचण्ये रुच्छनिगमे 
पछ्मथ--खांसीशेरोगमे यदि मूत्र के रये 

स विवर्णता हो थौर निकलने मे कष्ट हिताष्ह 

सो निदार्यादि कन्द, कदुवादि अथवा तालफलषायि 
द 


“ ( - ४२२ ) < 


से सिद्ध किया हुश्रा.धी वा दघ पीना चादिषु । 
कासरोग म श्रनुवासन | 


शते सदने मेदे, पायौ सभ्रोरिर्गदाणो ॥ 
धृतम "डन लघुनाऽयुवास्यो मिश्चकेण चरा । 


श्रथः करासयेग मे यदि मेद्‌, गुढा, रोणी 
श्रौर वं्तण मँ सूजन श्रौर वेदना दो तो लघु 
धृतमरुड से प्रथवा घी श्चौर तेल मिल्यकर श्रनु- 
वासन देना '्बाहिषए्‌ । 


कासरोग मे मांसादि सेवन । 


जांगलैःप्रतिभुक्त॒स्य व्तंकाया विल्लेशयाप 
क्रमशः प्रसदातद्वत्प्रयोज्याःपिरिताशिनः । 
श्रोप्प्यात्प्रमाथिभावाच्च- ` 
खोतोभ्यश्न्यावयंति ते।९५६॥ 
कफम्‌ शुदधैश्च तैः पुष्टि, छर्यात्सम्यग्‌ वदन्‌ 
। रसः|; 
श्मर्थ--श्रनुवासन के' पीछे कासरोगी को 
हरिण चा बकरा श्रथवा श्रन्य रसे द्यी जंगल 
जीवौ का मस पथ्य मे देवे, तदनन्तर वर्तकादि 
भ्रसष्टपष्ठी श्रौर फिर द्धीपिव्याप्रादि मांसाहरी 
प्रो का मोस, करमसे सेवन करै । प्रसष्ट॒ जीवो 
का मोस उप्णवीयं श्रौर प्रमाथी {+ रहै, इसलिष्‌ 
वह कफ से रिहसे हए संपूरणं खरता के कफ़को 
निकाल कर स्रोतों को शद्ध करदेता है । 
सतोता फेः शुद्ध होजाने पर रस धातु उनम सम्यक 
3 
+ खरनादने प्रमाथी के लकण यह लि 
खे टै कि^सरोतांस्ि दोषलिघ्तानि प्रमथ्य वि. 
णोति यत्‌ । परविश्य सौदम्याचैचएयाघ्च 
तत्ममाथीति संजितस्‌ 1” चर्थात््‌ जो संपूण 
द्रव्य तीच्ण स्वभाव च्रौर सदम सखोतो मे 
गमनशील होने के कारण कफादि दोषौ से 
लिक सृषरस्रोतो मे प्रविष्ट रोकर उस दोष- 


तिप स्नोत के दोषको निकालते है, उन 


द्रव्योको भमप्यी कहते | 


+ श्रव्टा गद्ये । 


रीतिसे यता श्रा देद कौ पुष्टि संपादन 


करता है | 
श्यन्य कासनाशक चृरद । 


च विकात्रिफलांभार्गीदश्मूलैः सचिघकेः ॥- 
छुलव्थपिप्यलललीमृलपाराकोलयवैजले । 
शुतैरनागरटुःस्परशपिप्पलीशविपौप्करैः ॥ 
पिष्टैः ककौटशुम्या च सभनःखर्पिंविपाचयेत्‌ 
सिदेऽस्मिष्चूर्थिता क्षायै ढौ. 
पञ्चलवणानि च ॥१५६॥ 
दत्वा युकन्या पिचेन्माघां त्षयकासनिपीडितः 
्रथः--चन्य, त्रिफला, भादद्भो, दशमूल, 
चीता, कुलयी, पौीपलामूल, पा, वेर, शरीर जौ 
इनके काटे मे सो, दुरालभा, पीपल, कचूर्‌, 
य॒प्करमल श्र काकडासीगी, इन सब को समान 
भाग लेकर पीस जे फिर उक्त काटे में शु"ठ्यादि 
के कल्क के साथ धृत को सिद्ध करे । सिद्धः शने 
पर इसमे दोनो खार श्रौर पां्चो नमक पीसकर 


डालदे । इसका मात्राजुसार पान करने से ष्य 
श्रौर कासर जाते रहते दै । 


कासमदांदि धृत । 


कासमर्दाभयामुस्तापाटाकटुफलनागरेः ॥ 
पिप्पल्या कड्धयोहिण्या कार्मा स्वरसेनच 
शअरत्तमा्रैघु तभस्थं च्तीष्द्ात्तारसाढ के १६१ 
पचेच्छोषज्वरण्लीहसवेकासदरं शिवम्‌ । 

्रथे--कर्सोदी, हरड्‌, मोथा, पाठा, काय- 
फल, साठ, पीपल, ऊुटकी श्रौर खंभारी भव्येक 
एक तोला ल्लेकर दनका काढा करज्ते | फिर एक, 
मस्य घी, दूध श्रौर दाख का रस एक श्राढक इन 
को परकाकर तयार करज्ञे । यह घृत शो, ज्वर, 
प्लीहा, श्रौर सय प्रकार की खांसिर्योको दुरं करता 
हे, यष्ट धृत कल्याणकारक हे । 

रसकल्कादि घृत । 

चृषव्याधरीशुद्धचीनां पचरमूलफलां रान ।; 
रसकठ्कौध'तं पक्वं हंति कासम्वरारुखीः । 


1 
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भानान्न 
श्रथ--त्रदसा, कटेरी श्रौर गिलोय; इन | श्चौर रसत श्राधा श्रक्त, दनको भिल्ाकर फिर 


के जद, पत्तं, फल श्रौर श्रो का रस तथा 
द्न्दी का कल्कं भिलाकर पकाया हुध्रा घृत्त खासी, 
ऽवरे; श्रौर प्ररचि को दूरं करता है । 


भोजन पर सिद्ध घृतपान । 


दविशरे दाडिमर्से सिदध चा व्योषसंयुतम्‌ । 
पिवदुपरि मुक्तस्य यवन्ञारघुत' जरः । 
पिप्पलीगुडकिद' वा ुागत्तीर्युतं घूतम्‌ ॥ 

श्रथे-भोजम करने के पीये कासादि का 
शमन करने के लिये नार के दुरुनेरस में 
त्रिकुटा का कल्क बनाकर धी को पकावे । इस 
घी मँ जवाखार मिलाकर पचे } श्रथवा पीपल 
ध्रौर, गुड से ्वौगुना घी, धीके बराबर बकरी का 
दृध श्रौर दुध से चोशना पानी मिलाकर पकावे, 
इस धी क सेवन से भी खासी, ज्वर श्रौर श्ररचि 
जाते रके हे । 


तयकास परं चन्यादि धृत । 


पतान्यग्निविबरद्धयथ' सर्पिषि च्षयकासिनास्‌ 
स्युर्दोषवद्धःक टोरःखरोतसां च विशुद्धये ॥ 
र्थ--उपर जो चन्यादि घी वर्णन किये 

गये ट, ये सन सयकासवले रोगिर्यो दी श्रग्नि 

यदाने क निमित्त है, इनसे दोो द्वारा उपल्िम्त. 
कठ, 'वक्तःस्थल श्रौर संपूरणं स्रोत शुद्ध ष्टो 
जते हें । 

एवासकास पर विशेष स्नेह | 


भ्रस्थोन्मिते यवक्वाये विशति्विंजयाःपचेत्‌। 
स्विन्ना श्रदित्वा तास्तस्मिन्पुखणात्प्रयपलं 
गुडात्‌।ददे॥ 
पिप्पल्या द्विपलं कर्णं मनोहाया रसाजनात्‌ 
दप्वार्घात्तं पचेद्ध यःससेदः श्वासकासन॒त्‌। 
्रथ--एक पस्थ जौ के कटे म वीख 
हरड ` पकाचे, जव हरड सीजजांय तब उनको 
उसी-काट़ मे पीस डाक्तै । फिर इसमे ' चुः पल 
पुराना गुदः-पीपल दौ पल, मनसित्ल १ क्ष 


पकायै, इस श्रवलेह से श्वास यौर खंकी जाते 
रहते ह । 


श्मन्य प्रयोग} 


श्वाविघा सूचयो क्श्धाःसधुतत्तौद्रशर्कसः । 
ए्वासकासदसा षर्िंपादौ वा मधुसर्पिषा ॥ 
परंडपचत्तारं वा व्योपसेलगुडान्वितम्‌ । 
लेदयेत्‌ त्तारमेवं चा खर खेरंडपत्जस्‌ ॥ 
लिष्यात्‌ य. षणचूख वा धुराणणुडसर्पिषा।। 
प्यकं त्रिफला व्योष बिड्ङ्ग' देवदारु च ॥ 
वला सास्ना च तच्चरणं समस्तंसमशकर 
खादेन्मयुधताभ्यां च लिदयात्कासदर परम्‌॥ 
तद्वन्मरिचचूर्ण' वा सघ.तच्तौदरशकंरम । 

श्रथ--सेष्ट के काटो को जलाकर घी, शष्ट 
प्रीर शक^रा मिलाकर खाने से श्वास श्रौर खांसीं 
जाते रहते हे । श्रथवा मोर के पज की शख घीं 
शरोर श्त के साथ, थवा श्रर'ड के पर्ता काः 
खार, भरिकुटा, तेल श्रौरं गुड मिलाकर अथवा 
ठलसी ध्रौर ्रर'डके पत्तो का खार त्रिकय, तेल 
र गुद मिलाकर श्रथवा केवल त्रिकट कां 
चूण, पुराना गड श्रौर घी श्रथवा पद॑ंमाख 
त्रिफला, त्रिकुटा, वायथिदद्ग, देवदारु, बनला, 
रास्ना? देन सव को खमान भाग लेकर पीसद्धे 
र दन स री यरावरं शकरा मिलाकर श्त 
शरीर घीके साथ, श्रथवा पिसी इद कालीमिर्, 
घी, शत श्रौर खांट भँ मिलाकर चाद । 


्नन्य म्रयोग । 


पथ्या टीघ्रनगुडंगु टिकां धास्येन्मुखे ॥ 
स्ध॑व श्वासकासेष केवलं वा विभीतकम। 


थ--हरढ, सोद, नागरमोथा श्यौ गुड 
इनकी गोलियां बनकर सुख मे रखकर रस 
चता रहै, शरंथवा केवल बंहेडे के द्िलके मुख मं 
रखने से सघ प्रकार के धाव शरीर सखि जते 
रदते हे । ह 


= 


1 


 श्रथाऽतंः श्वासरिष्माचिकित्सितः 


( ५२ ). 
प्न्य धयोग = क सवय जी का मोर पाक मकाल 
पत्रकल्कधुतभृष्टं तिस्वकस्य सशकंर्म.॥ 
वेयावोर्कारिकाचदि चरर्‌कासामातिसारनुत्‌ 
~ श्र्थ--लोधके पत्तो के कल्क को खोड 
मिलाकर लेन करे ! भवा दसी कल्क से पेया 
वा उत्कारिका तयार करके पान करे तो पमन, 
तृप, खोसी, श्रौर श्रामात्तिसार जाते रते है । 
सव लसय पर सुगका युप , 
कंटकारीर से सिद्धो मुदूगय पः खसंस्छतः 
समौरामलकः सोम्लः सर्वकातभिषग्जितम्‌ 
मथः सय प्रकार छ छासरोगो मे फटेरी 
ेरससेसिद्ध किया हुश्राम्‌ग का यूपदहित- 
कारी होता रै, इसे हींग, संधानमक, सरि श्नौर 


, `धृतादि मसाले डाल के श्रोर खष्टा करने फे लिये 


सौर भ्रमता वा अ्ननारदाने की खा दादे 1 
घ्न्य पूष | ` 


" वातस्नौषधनिः्वाये तीरं यूषान्रसोनपि 


| भेप्किरानप्रातुदानीलान दापयेत्लयकासिने 


, श्रथं-- वातनाशक श्यौपधियो के क्वाथे 
सिद्ध किया हा दूध, यूप श्चौर विष्किर धरतुद्‌ 


ष्गिहन्ये । | 


सरत 











तथा चिलेशय जीवां फा मोर पकाकर च यकास 
चा्ते रोगी को देना चष्टिये । 
सयकासरम सादुपान धूमादि । 

सतकासे च ये धूमा; साच्चपाना निद्र ताः 
च यकासेऽपि ते योल्याचच्यतेयच्च य््पणी 
चु'दटणं व्यीपनं चाग्नेः स्रोतसां चविशोधनम्‌ 
व्यत्यासात्तयकास्तिभ्यो यदयं खव्रशस्यते 

श्मर्थ--ठयकास मै जो श्रनुपान खित 
धृत्रपान षरणगन क्थि गयेर्हचेष्टी इउयकासमे 
दिये जरे ष तथा श्रागे जो यष्मा रोगे वणन 
क्ियि जायंग उनकामी देना हितरै । तथा 
चरण, श्यग्निसंदीपन श्रौर स्नोतेकरि शोधनकर्ता उभ्य 
देने चाष्टिये"! तथा हेतु यौर च्याधि क विपरीतं 
जो यलकारक श्रौपध श्रौर श्याष्टार विष्टारादि ई 
चै भी सव उपयोग मे लाने चाद्ये" } 


साश्रिपातकं कास 1 


सक्निपातोदूभवो घोरः स्षयकासो यतस्ततः 
यथा दोष वल तस्य सन्निपातदितं दितम्‌ 

श्रथे--सभिपात से उत्पन्न हुई 'हय की 
खासी वदी भयंकर ष्टोतती ३, दसक्तिये दोप के बज 
का चिचारकरकरेवे दवा देनी षाहिये' जो सन्नि 
पातम हितकर होती ह) 


षति धी श्रष्टङ्गहदयसंहितायांभाषासीकाय 
चिकित्सितस्थाने तृतीयोऽभ्यरायः। 


कक 


. व्यास्यास्याप्रः | 


्रथ--प्रय हम यहा से श्वास श्नौर हिध्मा 
। चि्धिस्सिति नामक प्रध्याय की भ्मास्या करे गे | 


चतुथो ऽध्यायः 1 


रह पी, पण 


श्वास श्चौर हिध्मा की स मानता. 


“वारु हि म्मा यतस्तुल्यटेत्वायाः 
साधनं ततः । १॥ 


तुस्यमेव 


र्ति 





चिकित्सितस्थान भाष्रारीकासमेत)। 


श्मथः--शवास श्रौर हिचकी के उत्पन्न होने 
के हेतु, पू्वं॑रूप, संख्या, भरकृति, श्रौर श्रधि- 
छान सव समान ह, इसलिये इनकी चिकिस्सा 
मी समान दै। 
श्वास श्रौर हिचकी मे स्वेदन । 
तदाततं॑च पूर्वं स्वेदेरपाचरेत्‌ । 
-स्निग्धैर्व वणसैलाक्तं तैः खेषु ग्रथितःकफाः ॥ 
खलीनोऽपि वि्ीनोऽस्य कोष्ठम्‌ प्रातः- 
खनिररः। 
स्रोतसां स्यान्म॒दुत्वं च मारुतस्याचलोमता 
श्रथः श्वास श्रौर हिचकी के रोर्गोम सब 
उपचा से पहिले स्वेदन क्रिया करनी चाष्िये । 
इत्मे लवणादिमिश्रित तेल द्वष् स्निग्ध स्वेदन 
दिया जाता है, क्योकि रूर स्वेदन देने से वात 
केकोपका भय रहताष्टै, इस स्निग्ध स्वेदन 
क्रियासे स्रोतो मे द्हिसा हश्या कफ अलग होकर 
रोगी के कोष्ठ मे चला जाता है, वहां से सुख- 
पूवक यार निकाल दिया जा सकता है । पेसा 
करनेसेसबन्नोत खदुश्रौर वायु का श्रनुलोमन 
 होताहै! ` 
स्वेदन क पीके श्राहारादि । 
स्वि्नम्‌ च भोजयेदन्नं स्निग्धमानूपजैरसैः 
दध्युत्तरेख चा दयात्ततो.ऽस्मे वमनं शरद 
विशेषात्कासवमथुद्टदू्रदस्वरसादिने । 
पिष्पलीरधवचोद्रय्‌ क्तम. वाताविरोधियत्‌ 
श्र्थ--स्वेदन क पदे श्रनूप जीवो ॐ मसि 
रस के साथ स्निग्ध शाल्यादि श्रन्न का भोजन 
करावे । श्रथवा स्वेदन ॐ पीडे ददी की मला 
द्रा मृदु विरेचन देवे! विशेष करके खोस, 
खरजास, हृदय ह श्रौर स्वरसादं मे पीपल, सेंधा- 
नमक श्रौर शद्‌ मिलाकर श्रथवा वात को 
उत्पन्न न करने बाले दन्य मिलाकर वमन देवे । 
कफः निकलने पर संख प्रासि। 


निष्‌ ते खख माप्नोति सकफे उुष्ट वित्रे । 





( ५२५ ) 


तर वकी ऊ जयन्न हने | लोतन्ड च विशेष चरत्यविद्वातत चरत्यविदतोऽनिलः ९ 
श्रथ--शरीर मे विकार करने बोले कफ फे 
निकल जाने पर इस रोगी को सुख प्राक्च ता है 
तथा कफ से दिदिसे हुए स्रोतो @ प्रुल जाने पर 
वायु सब शो्तो में वे रोक टोक घूमने लगता है | 


श्रन्य उपाय । 


ध्मानोदावतैतमके मातुषि'गाम्लवेतसैः ¦ 
दिगापीलुविडेयु क्त मन्नं स्यादनुलोमनम्‌ ७ 
संसंघक' फलाम्लं वा कोष्ण ' द्थाद्धिरेचनम्‌ 

` श्रथः--श्रफरो, उतावर्त, तमकश्वास.दनसे 
युक्तं श्वास श्रौर शिचकी के रोगः में विजौरा, 
श्रम्लवेत, हग, पल्‌, विडंग इनसे युक्त श्रन्न 
का सेवन करने से वायु का श्रनुलोमन होता है । 
श्रथवा विजौरा श्रादि खट्‌टे फल मँ सधानमक 
मिलाकर स्रोतों शी विद्धि के लिये विरेचन.देषे} 

उक्त उपाय का फल्ल ] ' 
प्ते हि कफसंखुड गतिप्राणपकोपजाः ८ 
तस्मात्तन्मागं शद थंमूरष्वांधःशणोधनं हितम्‌ 
श्रथे-कफ द्वारा भाणवायु की गति सुक. 
जाने फे कारण हिचकी श्रौर श्वाक्च रोग उत्पन्न 
होनाते द, इसलिये दन -लोरतोः की द्धि ॐ 
कारण वमन श्रोर विरेचन देना शिकत है । 
उपरोक्त हेतु मे दष्टन्त । ` 


उदीयेते भृशतरं भाग रोघाद्वदज्जलमः £ 
यथाऽनिलस्तथा तस्य- 
माग मस्माद्धिश्चोधयेत्‌ + 

धर्थ--जैसे न्त के यष्ने फा मार्गं स्कजाने 
कै कार्णं जल बहुत बढ जाता हे, हसी तरं 
वायुका मागं स्कं जाने के कारण षाथु वहत 
ही बढ जाता है, इसक्तिये उसके भार्गो का शोधन 
करना श्रतयन्त हितकारी द । 

उक्त रोगों की श्रशांति मे, केत॑न्य 

श्रशंतौ कतसंश्‌ दध्‌ भैलीनं मल दरेत्‌९० 
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श्र्थ--उक्त उपार्यो से सी यदि कफ दूर 
नष्टौतोश्रागे लिखे धसर पानो का प्रयोग फरना 
करनां चादिये । 


धूम्रपान की विधि। 


ह्रिद्वापन्नमेरण्टमलम्‌ दतां मनःशिलाम्‌, । 
सदेवदार्वलं ससी पिष्रवा वर्तिं प्रकल्पयेत्‌ 
तां तान्तां पिचेदुमं यवान्वां षरतसंयुतान्‌ | 
मधूच्छिष्टं सजैरसं धृतं वा गुरु वाऽगारु ॥ 
"चदन चा तथा प्र गचलिार्चा स्नाचचाय्चास्‌ 
ऋत्तगोयङ्करगेणचम श'ग खुरारिवा १३ 
शुग्गुलं वा मनोहा वा शएलनियासमेव वा 
शरलक्ी गुग्गुलं लोहं :पद्यकं बा" एतस्‌. तम्‌ 
च्मर्थ--हलदी, तेजपात, श्ररंढी की ज्‌, 
दाख, मनसिल, देवदार, हरताल, जग्मासी, 
द्नको पीस चृत मँ{खान वत्ती बनाय ध्राग. जगा 
कर पचे, श्रथवाघीमे भिल्लै दये जौ, श्रयवा 
मोम, रालः शरीर घी इनकी वत्ती वनाकर धम 
„ पान+करे, श्रयवा उत्तम काले {श्रगर का धरां 
-पीवे, श्रथवा चन्दन का धशा पीवे, श्रथवा गी के 
सीगकावा गौके गलेढे वार्लका धूम पीवे,्रथवा 
री, गोष्ट, ऊुर'ग, भ्नौर एण ऊ चर्म, सीग श्रौर 
शुरो का धूर्चा पौचे, श्रथवा गूगल, चा मनसिल 
वा साल के गोद का धू, पीचे, थवः शा्लकी 
~ कट गद्‌, -गृगल, श्रगर वा पदुमाख इनको 
श्रते सान कर श्राग लगाय धूञ्रां पीवे। 
स्वेदन योर्ग्यो का सखेदन । 


श्रवश्य स्वेदनीयानामस्वेयानामपि क्षणम्‌ 
स्येदयेत्ससिताक्तीरे.खखोप्णस्नेदसेचनैः 1 
उत्कारिकोपनादेश्च स्वेदाध्यायोक्तभेपजैः 
उरःकट च श्युदुभिःखामे | 
प्रथ--श्वास श्रौर शिक्त रोग म श्रवद्य 
स्वेदन के योग्य श्रथवा स्वेदन के श्रयोग्य रोगिर्यौ 
ॐ चदधःस्यल शौर कणठ भ शक्र श्रौ दुग्ध 
सुक योद गरम पतादि रने द्वारा महु .स्वेद्‌ 


श्रष्ग्टदये । 


कोम्या 





त्नौ उ ॐ । ऋग्गणः 


देना चाये { चथवा स्वेदाध्याय म॒ क्ष्टी दुद्र 
श्रौपधिर्यो छारा उत्कारिका श्रौर उपनाह यनाकरे 
हवेय श्रीर कणठ प्र मुटु स्येठन दैवे । श्रमं 
संयुक्त हिचकी श्रौर वास मे श्राम रष्टित करने के 
किये लंघन पाचन दाया श्राम फी चिकिन्पा 
करनी ष्बाष्िये । 


उद्धतवायु म कर्तव्य 


श्रतियोमोद्धत' वातः दष्ट.चा पवननारा्नं 

स्निग्धे रसां नात्युष्ण रभ्य गैषटच शमं नयेत्‌ 
प्मर्थ--चवमन चिरेन ॐ श्रत्तियोग से 

जो वायु छुपित ्ौजाय तो वातनायाक 

स्निग्ध मासरसादिक, तथा घी श्रौर दुध वे 

सिद्ध कयि इए श्रादहार देने पचादय" तथा कुक 

गरम श्रम्यगादि द्वारां वायुका शमनकरे 

उक्तरो्गो म कषाय 


श्रचुत्करिटकफास्विन्नदुवलानां दि शोधनात्‌ 
वायुलेब्धास्पदो मम संशोप्याशु दरेदसल । 
श्रथ --जिनका कफ वाटर निकलने के 
किये उचिलि्ट नहीं हु्रा हे, जिनको स्नेद॒ नहीं 
दिया गया है श्रौर दुर्गल रोगियों को यदि वमन 
विरेचन दिया गया है तो रेरा होने से वादु वल 
पकड जाता हं श्रौरं हदय मर्मफा शोप श्टरके 
शीघुही रोगी के प्राखो को नष्ट कर देता है ! दस 
लिये उक्त प्रकारं के हिचकी श्रौर रवासवार्लतो को 
वेमनविरेचन नद्य देना चाष्ठिये । 
उक्त दशा में कर्तन्य | 
कपायलेदस्नेदायेस्तेपा संऽशमयेदतः 1 
श्रथ -ऊपर दिखाये इए देतु से श्तेधन के 
श्रयोग्य रेगियों क श्वास श्रौर हिचकी रोगौ को 
कपाय, श्रवलेद, श्रौर स्नेहादिक्र से शमन करने 
का यत्न करे । 
मघ्ुरादि दन्य का प्रयोग । 
प्तीरक्ततातिसाराखकं पिन्तदादाचंघजान्‌ 
मघुः्सिन्धरीतायेर्दिस्मास्जाताचुपा वरेत्‌ 


चिकित्सितस्थान भाषासैकासमेत 1 


शौर दाह दनके श्रनुबन्ध सेजो हिचकी शरीर 
श्वास रग उत्पन्न होते हैँ उनको मधुर, स्निग्ध 
्।र शीतवीर्यं दरर्व्यो से दूर करने का उपाय करे | 


उक्त रोगो पर मसि युष | 


कलत्थदशमूलानां क्वाथे स्युजा गला रसाः 
यूषाश्च- ` 

प्रध--श्वास श्रौर हिचकी शेग वार्लो को 
कु्थी श्रीर दशमूल के काटे मे सिद्ध किया हरा 
जांगल पश्रो का मांस रस चा युष देवै | 


उक्त रोर्गो म पेया 


शिभर.वार्तीककासन्नचषमूलकेः । 
परलवं नि 'वङ्ुलकचृद तीमातुलिगजे;। २१ । 
व्याप्रीहुखलमा शङ्ीविल्वमध्य चिकंटकैः। 
पेया च चिचकाजांजी शरह्धसौव्चलैः रता 
दशमूलेन वा कास श्वासदि ध्मारुजापहा । 
, श्रथ -- सजना, वे गन, करसंदी, श्रडसा 
मूली, नीम, परवल, कटेरी श्रीर्‌ विजौरे इन सव 
के पत्त, तथां कटेरी, दुरालभा, काकडार्सिगी 
बेलगिरी का गृटा श्रौर गोखरू इनसे वनाई इई, 
त्था चीता, काला जीरा, काकडार्तिगी श्रौर संचल 
नमक दन क साथ चा दशमूल के साथ सिद्ध 
की हुदै पेयाका ध्राहार करावै | इससे खासी 
ग्यास, हिचकी श्रौर वेदना शांत हो जाती है । 

कपाय श्र पेया । 


दशमूल शटीरास्ना भार्गीविद्व्धि पुष्करैः । 
छलीर शङ्खी चपलातासल्क्यश्टतौपधै 
पिवेत्कपाय' जीर्यऽस्मिन्पेयातैरेवसाधिताम्‌ 
श्रथ --दशश्रूल, कचूर, रास्ना, भाखंगी, 

मेलगिरी, द्धि, पुष्करमूल, काकडासिगी, सिधि, 
भूम्यामलकी, गिलोय श्रौर {सीट इनका क्वाथ 
पीने कौ दे श्रौर क्वाथ कै'जीणं दोजाने पर पूर्वोक्त 
दशमूल के कठेन सिद्ध की इदे पेया खाने की दे, 


( ५९७ `) 


` श्रथः--हीण, चत, श्रतिसार, र्कपित्त | इससे हिचकी धौर श्वास जाते रते है । 


छ्मन्य श्रौपध 


श्ालिपष्टिकगोधूमयवसुद्धकलत्थसुक्‌ । | 
कासहद्ग्रहपार्वातिंहिष्माश्वांसप्रश्ांतये । 

श्र्थ--शाली चावल, खादी चौल, गेह 
जौ, मूग, श्रौर छरुलथी इनका भोजन करने से 
खोस, हदयवेदना, पसली का दर्द, हिचकी श्वौर 
श्वास प्रशमित होजाते है ।* 


{ 


उक्तरोगों पर सत्त. ) 


सक्त.नवा्काक्‌ रत्तीरभावितानांसमाक्तिकाच्‌ 
यवानां दश मूलादिनिक्ाथलुलितान्‌ पिवेत्‌ 
श्रथः--श्चाक के ्रकुर श्नौर दूधकी भाषना 
दिये हए जौ का सत्त. घनवाकर दशमूल, शटी, . 
रास्ना श्रादि उपर के हुए दर्यो के कटे 
सानकर शष्टद मिलाकर पान करे | 
उक्त श्रौपध पर श्चाहार । 


श्न्नेच योजयेतज्तारहिम्बाज्यबिडदाडिमान्‌ 
खपौष्कर्तटीव्योपमातुल्िगाम्लवेतस्ांन्‌ । 
श्रथः क्षार, हींग, धत, विडनमक, श्च- 
नार, पुष्करमूल, कचूर, च्रिकटा, विजोरा, श्चौर 
श्रम्लवेत ये द्रन्य भोजन के श्वन्न मे मिलान 
चाहिये । । 
उक्तरोगो पर पेय ढन्य | 
दशमूलस्य वा फवाथमथवा देवदारुणः !: 
पिवेद्धा वारुणीमंडं हिध्माश्वासी पिपासिक्तः 
धर्थ--्िचकी श्रौर॒श्वासवाले. को तृषा 
लगने पर, दशमूल वा देवदार कर क्वाथ श्रथका 
सुरामंड देना चाष्िये | > ` 
. कत रोगो-पर तक्र । 
पिप्पली पिप्पलीमूलपथ्याजंतुष्नचिश्रषफौः } 
कटिकितैलंपिते रूढे निःक्तिपेद्‌ घुतभांजने ! 
तक्र माक्तर्थितं तद्धि दीपनंश्वासकासजित्‌ 


(.प्रशन ) श्मष्रङ्गहदये । 
ह 


~ 

खबच॑लादिसिद्ध' वा तयोः शास्यो 
` दनादु ॥३५॥ 
प्र्थ--पित्तायुव'धी हिचकी श्रौर श्वासं 
रोग मेँ वंशलोचन, पीपल, गे, वी, से इनकी 
उत्कारिका बनाकर दे । पवनामुगामी दिचकी 
रीर श्वास मेँ सेह श्रीर ससे का . मांस, - पीपल, 
धृत श्रौर शर्लकी का रुधिर नकी. उक्कागका 


शअथः--पीपल, पीपलाग्रूल, र्ड, चाय- 
विढंग, श्रौर चीता इन सव द्व्या को पीसकर एक 
घी की डी कै भीतर दनफा लेप करदे, जव लेप 
सूख जाय तव उस घडे मे सक्र भरकर एक महीने 
तक रने दे फिर इसको पीने के कामम लवं 
यह खासी श्वास कौ खो देता है श्रोर गिनि 
संदीपन है । 














श्यन्य पेय शौषध । चनाकर सेवन करै । वातानुव धी ह्िवकी श्रौर 

पाठं मधुरां दार सरलं निधि संस्थितम्‌। | श्वास मेँ चीने जल भँ बकरी का दूध गड शनौर 
सरमंडेऽस्पलवण पिवेतपरखतिसंमितम्‌ ॥ सट डाल कर प्रकाया.हुश्रा पीने मै देना चार्थे! 
भोर्गीशिःउथो-खखांभोभिः क्तारं वा- तथा वातपित्तानुवन्धी हिचकी श्रौर शवस मं 
मसिचिान्वितम्‌ ।२९। | संचलनमरक प्रौर मांसरसादिं क साय ज सि 


किया हुश्रा शलीचांवर्ते का. भात खाकर ऊपर 
सेवूधपीविं।. 

२ ` ज -श्रन्य उपाय 1 ० 
पिप्पलीमूलमधुकगुडगोश्वशरृद्रसाग्‌ 1: 
दिष्माभिष्यंदकासष्नान्‌ 

लिद्यान्मधुषतान्वितान्‌ 11२४1 
श्मथ--पीपलासूल; यलदटी, -गुक, नगीक 
गोवर-श्रर -घोड ऋ लीद कम रस. इनम मधु 
श्रौर घत मिला.कर ष्वाटने-से हिचकी, - अभि्यद्‌ 
श्नोर खांसी जाती रहती है 1 . ४ 
श्न्यपेय द्र्य । कफाधिक्यं श्वास श्रौर हिचकी -| --~* “ 

स्वरसः सक्तपरणस्य पुष्पाणां वा शिरीषतः 1 | गोगजाष्ववरदोषवरमेषाजविड्रसस््‌ । 
दिभ्मास्वासे मध्युकणायुक्तः प्रित्तकफायुगे. | समध्वेकेकशो लिखादहुरलेष्मराऽथचापिषेस्‌ 
.:- -द्यथः--सप्तपणी का रसनअथवा- सिरस ॐ | चतुष्पाच्चमेरोमास्थिखुरशुङ्गोद्भवां मषीम्‌। 

ल का रख शहत श्रोर-पीपरलं मिलाकर यित्तक- | तथच वाजिगन्धाया लिद्यात्‌ श्वास 

फानुगामी दि्की श्रौर श्वास रोगे. देना --+ ~ कफोल्वर्‌ः ॥२.७ 

चाहिये | शटी पुष्करधाभीवां पौत्करः.वा करणान्वितम्‌ 

„ गेरिकांजनरूष्णां वा स्वरसा कपित्थजम्‌। 
रसेन वा कपित्थस्य धाघ्नी सै'घवपिष्यली 
शतच्सौद्रेण वा पथ्याविडंगोषरपिप्पलीः ॥ 


स्वक्वाथपिष्टौ"लुल्तितां च्प्पिकां पाययेत वा 

श्रथ पारा, सुलहटी, देवदारु श्रौर सरल- 
काहःइनरो पीसकर 'थोदा सा ˆ नमक मिलाकर 
खुरामंड मेँ डालकर रातभर रहने"दे ! दूसरे.दिन 
इसमे से दो पल प्रतिदिनं सेवन करे श्रथवा 
भदंगी, सट का चूणं॑गुनगुने पानी के सांभ्र, 
 श्रथवा जवाखार्‌ श्रौर पिसी हद कालीमिरच 
मिलकर श्रथवा रदिगुपम्री फो हिगुपग्री के कठेमें 
पीसकर हिगुपत्री के कडठेमे दी धोलंकर पान 
कराना च्य 1" , ` 


[ + त 


1 


4 } । 
रस्य उपाथः 


उत्कारिका तुगारूष्णा मधूलीर्तनोगरे; 1 
पित्ताचवंधे योर्बतब्धा पर्ने त्वंचुचन्धिनि । 


कोललाजामलद्वाच्ापिप्पलीनागरारि वा 1 
श्ाविश्छशोमिषकर 
` खसुगु भिषक घृतेशल्यकशोरिसैः। 'शुडतैलनिंशाद्रात्ताकंणारस्नोषरणनि च! ॥ 
खु रु बा.पयः स्राडनागरम्‌ । 


पिवेद्रसाव॒मचास्लेबदोषधरर्जासि आ) 


- भूल्त, च्ंडा, भूस्यामंलक, श्यगर, 


विकित्सितस्थान भाषारीकासमैत 


|) मम ० कय युन > 





श्रय --मी, हाथी, घोदा, शूकर, ऊंट 


ष्थं --कचर, भूम्यामलकी, भाडंगी, केष 


संढा श्रीर बकरी इनके विषटा्श्नो का रस इनमे से / के वीज, नेत्रवाल श्रौर पुऽकरमूल इन सवका 


प्रत्येक म मधु डाल डालकर पीय! श्रथवा चौपाये 
जानवर का चमडा, रोम, हद्दी, खुर श्रौर सीग 
इनको जलाकर इनकी भस्म॒ तथा श्रजगंद की 
राख को कैफाधिक्यवाला शवासंरोगी चारै । 
श्रयवा कचृर्‌, पुष्करमूल, श्राम॑ला यथवा पुप्कर- 
मृ श्रौर पीपल, श्रथवा गेरू, रसत श्मौर पीपल 
दधवा केथ का रम इन सब प्रयोर्गो कौ शदत फे 
साय सेवन करै [ श्रथवा कैथ ेरसढे साथ 
श्रामला, संधानमक श्रौर पीपल को चरे श्रथवा 
धरत श्रौर शत के साथ ्रड, वायविडंग, त्रिफला 
श्नौर पीपल, श्रथना वेर, धान की खील, घामला 

पीपल श्रौर सेट नको धी श्रौर श्त क साथ 
वारे | श्रथदा गुद, तेल, हलदी, दाख, पीपस्त, 
रास्ना शरीर त्रिकुटा, घृते श्रौर शहत के साथ चारै। 
अथना-श्रगस्स्यादि लेह संवन्धी श्रौषर्धो को-मांस- 
रस, जल, भद वा कांजी के साथ पान-करै। 


*“ -जीवत्यादि चुर । 


` जीवंतीम्रसरुतखरसत्वगेलादयपौप्करम्‌ ॥ 


चंडातीमलकीलोदभार्गीनागस्वालकम्‌ । 


, ककैखाख्या शटी कव्णा नागकेसस्चोरकम्‌ । 


उपयुक्तम्‌ यथाकामम्‌ चूं दिश॒णशकरम्‌ । 
पारवैरग्न्धरकासप्नं दिध्मारवासहरः परम्‌ । 
श्रेय जीवंती, मोया,- गंधतृण, 'दाल- 
चीनी, यद्धी इलायची, दरी इलायची, पुष्कर- 
भागी, .सेोठि, 
“ नेत्रवाला; काकडासीसी, कचुर, पीपल, नागकेसर 
शरीर चोरक इनमे से जो भिलसक' उसका चुं 
वनाकर दूनी चीनी मिलाकर सवन करे, इससे 
पसली का ददै, ज्वर, खासी, हित्तकी ˆ श्रौर श्वस 
रोग दूर दोजते ह । - 
। शत्श्रादि चां । 


शटी तामलकी भार्गीचंडावालकयौप्करम्‌ ॥ 
भरक॑रा्टगुरम्‌ तरू दिष्पारत्रासदरः परम्‌ ॥ 


चुणं कर श्रव्गुनी खांड मिलाकर सेवने करने से 
हिचकी श्रीर श्वास दूर होजत्िष्।` : ` ` 


श्रन्य चण श्चीरं नस्य! 
तुद्य गुडं नाग्ररं च भन्तयेश्नावयेत्त घा । 


प्रथः समाने भाग गुड श्रौर सोड.मिलला 

कर खानेसेवा नस्य द्वारा प्रयोग करने से पूर्वै 
वत्‌. गुर ्ोता है । वा 
ल्नादि नस्य | . ; 


क 
लशुनस्य पलांडेवा मूलं गु जञनकंस्य.वा । 
चंदनाद्वा रसं दद्याश्नारीद्तीरेण नावनम्‌ । 
स्तन्येन मक्षिका विष्टामलक्तकरसेन-वा 4 

श्र्थ--रहसन, प्याजे .वा गाजर की ' जद का 
रस श्रथवा त्न्दन के रसम खी ` का दुध 'मिला- 
कर ध्रथत्रा मश्खी का.विष्टा खी के दूध-के"-साथ 
थवा धात कै जल के साथ नस्य लेनेसे हिचकी 
श्रीरे श्वास जाते रहपे ह । " 


उक्तरोर्गो पर धृतविशेष } 


* + १ 


कणासौ. वच॑ल्नत्तारवयस्यार्दिगुचोरकेः । 
खकायस्थैध्तं मस्तु दशमूलरसे. पचेत्न। 
तत्पिवेज्ीवनीयेवां लिष्यात्समथुसाधितम्‌। 


शर्थ- पीपल, संचल नमक, जवाखार, 
श्रामली; हग, चोरक, हरीतकी ˆ इनका 
कर्क मिलाकर दी फ 'तोदे भीरं दश्प्मृल्ल 
के करादे मे प्रकाया हुश्रा धृत.सेवन करे. भथवा 
जीवनीयादि गण ॐ-दरष्यो का कल्क डालकर शद्‌ 
मिलाकर चरि । ० 


न्य उपाय । 


तेजोवत्यभया कष्ठ पिप्पली कडरोहिणी । 
भूतिकं पौष्कर मूल पलाशशरिवि्नरकःशुरी 
पटद्यय तामलकी जीवंती विल्वपेशिका । 
घचापतरं च तालीसं कषारस्तैरविपाच्येष्‌। 
दिगुपादं घर वप्रस्थ' पीतमाश्रनिहतिःतत्‌ । 


६७ 


( ५३० ) 


शाखानिलप्णेः ्रदि हिध्मा हत्पाश्ववेदना 


श्रथ --कोगनी, दरढ, ए, पीपल, ऊुटकी; 
पूतीकरंज, पुष्करमूल, ठा, चीता, कचृर, काला 
नमक, सैधानमक्त; तामलकी, जीवन्ती, कशी 
वेलगिरी, वच, तेजपात, तालीस पत्र इन सयकरो 
एक एक कर्ष, दग चौथाई कर्प, इनके कर्क 
मं एक प्रस्थ घी पकावे दस घीको पीनेसे हाथ 
पवां की वायु, श्रयः, अहणी, शिचकी, ष्टदय 
वेदना श्यर पास्व वेदना ये सच बहुत शीघ्र दूर 
होजाते है । 

श्न्यघुत) 

अधयौशन पिवेत्सपिः क्षारेण पदुनाऽथचा । 
न्वं तरं वृषध्रतं दाधिकं हपुषादि वा । 

चछ्रथ--प्रमेद मे कटे इए धान्वन्तर धुत्त 
तथा रक्तपि्तोक्त वरूपधृत, तथा गुल्म चिकिस्ितोक्त 
दाधिक घृत तथा उदरोक्त हदुपादि' घृत म जवा- 


खार चा नमक मिला कर सेवन करने से हिचकी 
श्नौर श्वासं जाते रदे ह । 


प्रन्य उपाय } 


शीताबुसेकः खसा घासविक्ेपभी शुचः । 
हपेप्याच्छबाससंरोघा हितं कीटैश्चदंशनम्‌। 

श्मथै--दिचकी श्रीर्‌ सवास वाल्ते रोगी का 
सष्टसा शीतल् जव से परिपेक करै श्चथवा त्रास 
( चित्तके उद्धोगकारक कम ) विक्तेप (हिलाना), 
भय, शोक, हयं, दैप्या, शवासका रोकना, ये सव 
हित टै श्रथवा चीरी श्रादि कीदों से करवाना भी 


हितकारक ह, ससे वात का वैग कम षो 
लाता है | 


स्चिकीश्वास्र की सामान्य चिकिसा । 
यत्किचित्कफचतम्नमुष्णं वातानुलोमनम्‌ । 


रण्टागहदये 


तत्वेव्यं ्रायश्षे यच्च खतसां मारुतापदम्‌। 

श्र्थ--जो श्रादारविहरादि कफ वा वातत को 
श्रलग श्रलग वा दौर्नो को नाश करता है तथा 
जो उष्ण है श्रौर बात का श्रनुलोमन करता है, 
तथा जो वात्को नाश करने वाले है, ये सव दन्य 
खवा श्रौर हिचकी सर्गो मेँ सेवन करने चा्िये। 


उक्त रोगों के एमन मेहतु | 


सर्वेषां वु हशेष्यरपः शक्थश्च भ्रायशोभवेत्‌ । - 
नरत्यथं शमनेऽपायोश्यश्तेऽश्वक्यश्यकषणे ! - 
शमने््‌.टरौश्चातो भूयिष्ठ" लाद्ुपाचसेत्‌ । 


श्र्थ--संरणं प्रकार के हिचकी शौर श्वास 
रोगो में द्रदण यौपधियोकेकरने पर भी जो 
देवयोग से किसी न्य सेगका प्रादुर्भाव हो जाय 
वह प्रायः थोदा हता है श्रौर सुखसाध्य भी 
होता दै । ओर यदि शमन श्रौषधि्येकि भयोग 
से भी को श्रनिष्ट होजाय तो चह श्रधिक नरी 
होता है किन्तुग्मध्यमावस्था मेँ ्टोता हे वद भी 
सुखसाध्य ह । परंतु हिचकी श्रौर श्वास की 
अणति के कल्ये जो कपण कर्मद्वारा रोगकी उसि 
होती है वह साध्य है ! इसलिये हिचकी श्रौर 
श्वास के रोर्गो मँ विशेष करके ब्रु हण शरीर शमम 
उपायों वारा चिकित्सा फर । 


उक्तरोगो म परस्पर उपचार । 


काखश्वासन्तयचदिटिभ्माश्चान्योन्यभेषजैः 

अर्थ--खांसी, दम, यी, चमन शरीर हि- 
क्री दन पांच भकार के रोगो की चिकित्सा समानं 
होती है.अर्याच्‌ कासोक्त श्चोषधो से दम की नौर 
श्वासोक्त श्रोपर्धो से कासकी चिकित्सा की जाती 


हे, पसे ही क्षयी श्रादि रोगों की चिकित्सा के 
चिपय मे समना चाहिये ! । 


दति श्री श्रष्राङ्हदयसंदितायां भाषारीकायां 
चिकित्सितस्थने चतर्थोऽध्यायः 


नि पीवरी 


चिकित्तितस्थान भापासीकासमेत । 
पञ्चमोऽध्यायः 





, ( ५३१) 


श्रधाऽको सजयवमादिचिकित्सितं व्याख्या 

स्यायः) 

श्र्थ--श्रय हस यदं से राजयद्मादि चिकि- 
स्षित नामक श्चध्याय की न्यास्या करेगे । 


यत्ना मे शोधन कम । 


“"वलिनो वहुदोषस्य स्निग्धस्विन्नस्य 
शोधनम्‌ । 
ऊर्ध्वाधोयदिमिणः कूर्यात्सस्न दं यन्नकर्शनम्‌ 
श्रथ--वातादि वहत दौर्षो से युक्त यदम 
सगि यदि यलवान श्यो तो पिले उसे स्नेहन शौर 
स्वेदन द्वारा स्निग्ध श्रीर्‌ स्विन्न करके ऊर्ध्वाधः 
शोधन घर्थात्‌ वमनं श्यौर विरेचन द्वारा पसा 
शोधन करै जिससे शरीर मे कृता न ष्टोने पाच । 


चमन विधि। 


पयसा फलयुकतेन मधुरेण रसेनं चा । 
सर्पिप्मत्या यवाग्वा वा वमनद्रव्यसिद्धया । 
वमेत्‌ 

श्म्थं--दूध के साथ मेनफल देकर राज- 
यथमा रोगी को वमन करावै श्रथवा दक्ुश्रादि 
मधुररस वा मांसरस के साथ मेनफल मिला वे, 
श्मथवा मेनफल श्रादि चमनकारक दन्यो के साथ 
सिद्ध की हृद धच मिश्रित यवागू देकर वमन 
करावे । | 

राज्यक्मा मे विरेचन । 


विरेचनं दयाच्रिगृच्छयामानृपदडुमान्‌। 
शकयमधुसर्पिंभिः पयसा तपणेन वा । 
द्ताविदारीकाश्मयमांसानां चास्सैयु'तान्‌ 

द्मरथ-निसोध, श्यामानिसोथ, मलतास 
दनम से एक एक को खांड, मधु श्रौर घृत के 
साथ देकर विरेचन करावे, श्रथवए निसोथादि को 


दूध के साथ श्रथवा तपण के साथ देकर बिरेचनं 
करावै ] श्रथवा द्राक्तारस, विदारीरस, खंभारीरस, 
वा मोसरस इनमें से किंपी एक के साथ. उक्त 
निसोधादि देकर वमन करावै । | 


वर 'हणदीपन विधि । 


शद्धकोश्ठस्य युजीत विधि च'दणदीपनम्‌॥ 
हृद्यानि चाऽन्नपानानि वातस्नानि लघूनि च 
शालिष्रष्टिकगोधूमयवसुद्ध समोषितम्‌ ॥ 

श्यर्थ--वमनविरेचन द्वारा कोष्ट के शद्धः 
होने पर राजयदमा वाते रोगी कौ च्र्टण ध्यौर 
श्रग्निसंदीपन श्रौ पध देनी चादि । तथा घात 
नाशक, श्रौर लके तथा द्य को 
दित्तकारी श्चश्चपान देवे श्रथवा एक साल ऊ पुराने 
शाली्ौवल, सादीचौबल, गेह, जौ, यौर मूग 
देवे । 

राजयचमा मे मांससेवन । 

श्राजंत्तीरं धतंमांसंकव्यान्मासंचशोषनित्‌ । 
काकोलूकवरकद्धीपिगवाश्वनकुलोरगम्‌ ॥६॥ 
गरध्रभाखखरोष्ट्‌ः च दितं छद्‌मोपसंदितम्‌। 
क्षातं जगुण्सितं तद्धि चुर्दिषे न वलीजसे ॥ 

प्रथ --यकरी का घौ, दूध श्मौर मस तथा 
मौँसा्टारी जीर्वो का मोस राजयच्मा मै हितं है, 
तथा काक, उरलू,मेदिया, गेडा,गौ, घोदा, नङुल, 
सपं, गिद्ध, चील, गधा, ऊट, इन सव के मो 
राजरोग में हितकारक ह, परन्तु देसे धोखे सरे 
देने चाष्टिये किं रोगी को मालूम नष्टो रोगीको 
इन रित मासो का तं मालूम हौ नानेसे 
वमन दोजाती है श्रौर बल तथा भोज की बृद्धि 
नहीं होती है । 


पिरकषादि मे दित व्न्य | 
ग्रगाद्याः पित्तकफयोः. पवने ध्रसद्ाद्यः ।" 


1 
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|" र्द्ध 


वेक्तवायीकताः पथ्या रसादिषु च कल्पिताः | श्रौर मापपर्णी, दवारा सिद्ध सिया इुश्रा श्रथवा 


श्रः सपेपतैलेन सर्पिषा वा यथायथम्‌ । 


घनिये श्रौर सोढ के साथ सिद्ध किया हुमा 


रसिकामदवः सिम्धां स्ुदुद्रव्याभिखंस्छताः | जलपान करावे | श्रनुरूल, यनवान श्रौर पित्र 
दितामौलककोलत्थास्तद्धदूयुषा्चसाधिताः| परिचारक दवारा पंचमूलादि के जल से सिदध किष 


प्रथ--राजयच्षमावाते रोगी को यदि पित्त 
रौर कपः की श्रधिकता हो तो मृग, विष्किर श्रौर 
प्रतुद, तथा चात की श्वधिकता में प्रसदादि जीरो 
के माँस हितकारी है । इन मोस से वेसवार 
नौर मांस रसादि प्रस्तुत करे देना चा्िये 
्रथवा देशकाल ॐ नुखार सरसो के तेल वा 
परत से-भून लेवे, श्रथवा रसी्ते, मृटु, स्निग्ध 
तथा सधवादि र्यो से संस्कृत मूली ्रौर कलयी 
- से बने इए युष हितकारी ते हे । 

ˆ पीनस्रादि पर बकरे का मौँऽरस 1 
सपिप्पलीकं सयवं सकुलत्थं सनागरम्‌ ॥ 
सदाडिमं सामलकं स्निग्धमाजं रसं पिवेत्‌! 
तेन पडिवनिवर्तते विकाराः पीनसादयः १९ 

प्रथ--पीपल, . जौ, ऊलथी, सट, श्चनार, 
शरोर भ्रामला डाक्तकर धृत मिलाकर तयार किया 
दुश्रा करी के मौसका रस सेवन फरने से पीनस, 
शवास, खासी, कन्धो का द्द, सिरका दर्द, श्नौर 
स्वरयेदना, ये छ; रोग नष्ट ष्ौजाते ह 1 


स्रोतशोधनार्थं जीणं मद्यपान । 
पिवेच्च खुतयं मयं जीर स्रोतोविशोधनम्‌ 
पित्तादिष. विशेषेण मध्वरिष्टास्सवारुणीः ॥ 


सिद्धं वा पंचमूलेन तांमलक्याश्वाः जलम्‌] 
पणिनीभिश्चतखभिर्धान्यनागरकेण चा ॥ 


इए श्रन्न रोगी को देवे । 
राजयद्मा पर घत । 


दशमूलेन पयसा खिद्धं मांसरसेन चा 1१४1 
वलाग्भ॑' घृतं योज्यं क्व्यान्मांसरसेन वा । 
सन्तौ पयसा सिद्धं सपिर्दशगुरोन वा १५. 


श्रथ दशमूल का काढा, वा बुध, वा 
मांसरस, वा खरेदी का कल्क, श्रथवा मौँसा- 
हारियो के मांसरस मे खरैटी काः कल्क डाल 
कर सिद्ध किया हूश्रा घी देना ष्वाहिएु ] श्रथचा 
देसगुने दध मे खरोटी का कल्क डालकर सिद्ध 
किया घी शदत भिक्लाकर सेवन करना व्वाहिष्‌ । 


राजयक्मा पर यन्य घृत | 


| जीवंतीमधुकं द्रात्तां फलानि कुटजस्य च। 


पुष्कराह् शटीं छृष्णां व्याघीगोक्तु रकंवलाम्‌ 
नीलोत्पलं तामलकीं चायमाणं दुरालभाम्‌। 
कल्कोरूत्य धुलं पक्वं रोगराजद्रं परम्‌१७ 


श्रथे--जीवन्ती, सुलदटी, दाख; क्‌ढाके 
नीन,पौहकरमूल, कचर, पीपल, कटेरी, गोखरू, 
खरेदी, नीलकमल, तामलकी, यमाणा, श्नौर 
दुरालभा इनका कल्क करे घी पकावै हस घी 
फ सेवन से राजयश्मा नष्ट होजाता हे | 


न्य घत | 


 कल्पयेच्चानुद्लेऽस्य तेनान्न"शुचियत्नवान्‌ | धूर्तं खजु रखद्धीकामधुकः सपरूषकैः । 


्रथ--सखोतो फो चिशद्ध करने ऊ †िभिन्त 
श्र्यन्त पुराना मधपान फरना ष्वाषिए, श्यौर 
पित्त कफवात मे-मधु, अरिष्ट श्रौर वारूणी का 
सेवन करना चाष्िप्‌, श्रथवा पंचमूल ऊ साथ 


सिद कियो दुश्रावा भरम्यामलक के,साथ श्चथचा 
"ठार पिरयो रगलयर्णो प्ररिनपर्णी 


सपिप्पलीकं वेस्व्य॑कासरवासञ्वरापटम्‌॥ 


श्रथे-- खजूर; सुनक्का. सुलहटो श्नौर फा- , 
लसा इनका कल्क डालकर चौयुने जल मे घी 
परकाकर तयार करले इनमे पीपल पीस कर मिला, 
लेभे इसके सेवन से स्वर का चिकार, खोँसी, भवासि 


नपर्णी सुश्कापर्णी |. श्योर ज्वर नष्ट. होजाता दै। 


चिकित्सिवस्थान भाषारसीकासमेत । 


स त्तस नकन (यन कोेिनोकमकवययकम 





दशमूलष्पतात्क्तीरात्सपि य॑दुदियान्नवम्‌ 1 
सपिप्पलीकं सक्तौद्र' तत्परं स्वरयोधनम्‌ ॥ 
शिरःपा्रवा सथ्रूल्तं कोर ए्वासञ्वरापदम्‌ 
पचमिः पंचमूज्ैवा शृताद्यदुदिव्राद्‌ धतं ॥ 


द्मर्थ- द्ररामूल के काढठे ॐ साथ सिद्ध किये 
हए दुध में से माखन निकालकर इस माखन को 
पीपल रौरं शदत मिलाकर सेवन करे तो स्वर 
चटुत शद्ध होजाता है, सिरकाददै, पसली का 
दर्द, खासी, श्वास श्रौर उ्वर नष्ट ष्टो जते रै 
इसी तरह पांच प्रकार के प"चमूल फे साथ सिद्ध 
किष हुए दूध करा धी भी.उक्त गुणकारक दोताष्टै। 


श्नन्य धृतं । 
पंचानां पचमूलानाः रसे स्तीस्चतुगुणे । 
सिद्धं सपिजयत्येतथचिमणः सप्तकं चलम्‌] 
श्रथ --पांच भकार के पचमूल के क्वाथ 
म चोगुना दृघ डालकर पकाया हुमा घी यकमा 
रोगी फे सात प्रकार के पीनसादिरोर्गो को दुर 
कर देता दै, पांचप्रकार के पचमृलये षि, कंक 
पचम, तु णप -चमूल, बरह्लीप.चमूल, बृ्त्पचमूल 
 श्रीर लघुप चमूल । 


गुल्मादिरोग पर धृत । 


पचकोलयवक्तारषटपलेन पचेद्‌ षतम्‌ । 
` ब्रस्थोन्मितं तुल्यपयः श्नोतसां तद्धिशोधनम्‌ 
शुटमज्वयेदरप्लीरदग्रहणीपांडपीनसाय्‌ । 
श्वासकासाग्निसदनश्वय थुरध्वानिलान्ज 


। येत्‌ । 
ध्र्थ--प'चकोल [ पीपल, पीपकतामूल्, 
न्य, चीता श्चौर सट | श्रौर जवाखार येचः 
दन्य प्रत्येक. प्क एक पल तथा पक प्रस्थ धी 
शौर एक प्रस्थ दघ इनको पकाकर सेवन करने 
से स्रोत श्रव्यन्त शुद्ध हौ जते ह, तथा गुर्म, 
ज्वर, उदरसोग, प्लीदा अरदणी, पांदुरोग, पीनस, 


( ५३३ ) 


= ॥ 
श्वास, खोसी, श्ग्निमाद्य, सूनन शरौर ऊरध्ववात 
ये सव सेग नष्ट ष्टो जतिषहै। `` ` 


श्तोप रोग पर धृत । 


रास्रावलागोक्तरस्कस्थिरावर्षपभवारि्सि 
जीवंती पिष्पलीगभं सक्तीरं शोषनिद्‌ घृतम्‌ 


मथे--रास्ना, बला, ` गोखरू, शालपर्णी 
श्रीर पुनन॑वा इनके काठे मे जीवन्ती श्रौर पीपल 
का कर्क मिला कर दूध सहित पका हमा धीं 
शोप सेग को जीत नेता है| 

प्मश्वगंघादि घृत । | 

श्रशवगं धाच्छतात्तीयद्षतंचससिताषयः 

द्मर्थ--श्रसगंध के साथ सिद्ध किया ह्र - 
दूध जमा कर उसर्मे से घी निकाल ले.्यौर दस्मे 
मिश्री श्रौर दूध मिलाकर पीवे तोउक्त गुणः 
करता | । 

मांस धतं | 

साध(रणामिषतुलां तोयद्धोषद्यये पचेत्‌ । 
तनाए्टभागक्षेषेण जीवनीयैः पलोन्मितैः । 
साघयेत्सपिंष' प्रस्थं वातपिन्तामयापदम्‌ ! 
मांससर्पिंरिद्‌ पीतं युक्तं मांसरसेनवा । 
कासरवासस्वरभरंशब्तोषहत्पाश्वंश्रलजित्‌ ! 

श्र्थ-तविक्तेश्य श्रोर भरसह साधारण अतुरो 
का मांस एक तुले दौ दोण जल मे पकावे जव 
श्राठ्वां माग वच रहै तंव जीवनीयगणोक्त दन्यः 
एक एक पल लेकर उसका कल्क उसमे उल दे 
श्मौर एक श्ररथ घी डाल कर पकावे। यह ममि सर्पि 
कदल्ाता टै, इसके सेवन करने से चात पित्त रोग 
जाते रहते ई, अथवा मोस रस के साथं युक्ति 
पूरक पान करने से खोसी, श्वास, स्वरभङ्ग, शोप, 
हदय श्रूल, श्रौर पसली के ददं जाते रहते है । - 


~ रासायनिक धृत । 


पलाजमोदाचिफलासौरप्रीव्योषचिच्रकानं। 
साशणनरिष्टगायत्रीशालबीजकसखंभवान्‌. । 


~ 





( ५६४ 








अ्लातक् चिडंगं च पृथगष्टपलोन्मितम्‌ । 
सलिले पोडशगुरे पोडशांशस्थिते पचेत्‌ 
पुनस्तेन घत प्रस्थं सिद्धेचार्पिन्पलानिपषय्‌ 
तवक्तीर्याःक्तिपेधिशषस्लिताया दिए मधु । 
शृता्रजताधिपलंततो लीढं खजादतम्‌ ॥ 
पयोनुपाने तत्पाद. णे रसलायनमयंज णम्‌ ॥ 
मेध्यं चश्चुप्यमायुण्य' दीपनं दति चाचिरात्‌ 
मेदगुरमक्तयव्याधिपाड़सेगभगंद सन्‌ 1 
श्र्थ-दलायष्ची, श्यजमोद, त्रिफला, सी- 
राण्ठगरत्तिका, च्रिकुटा, चीता तथा नीम, सैर, साल 
रोर बीजक दन वृक्तो का सार, भिलावा श्रौर 
यायविडंग ह्न दर्यो मे से प्रत्येक धरार श्रार पल 
सोलद्ट गुने जल मे डाल्ल कर श्राग पर टादे जव 
सोलवो भाग रह जाय तब उतार कर छान ले। 
फिर दस के मे एक प्रस्थ घी डालकर पकावे । 
पीते वंशलोचन छः पल, खोंड ३० पल, शत 
दो प्रस्थ, त्रिजातक तरीन पल ये डल कर दरी 
मधने शी रद से मथ कर दुपदर पद्टित्ते थोडा २ 
शवाटे श्रौर उपर से दूध पीवे | यह घृत रसायन, 
सुख पूवक सेवन योम्य; मेधाव्ध॑क, नेन्न को हित 
कारक, श्रायुवद्धक शरोर श्रभि संदीपन है, यह 
भ्रमे, गुदम, थी रोग, पोंड रोग, पौर भगंद्र 
र्गो कोशीघ्रष्ठीदूरकरदेतादै। 
न्य कर्तव्य | 
ये च सर्पिशु डाः भक्ताः क्षते योल्याः- 
। त्तयेऽपि ते। 
श्रथं-्वरोगमेजोजोधी श्रौर शु 
के शये ह उन सन का प्तयी रोग मँ भी प्रयोगा 


क्ष्या जाता है | 
स्वगेलादि चूर । 
त्वगेलापिप्पलीक्तीरी्कंराद्धियुाः क्रमात्‌ 


चृता भक्तितः कषोद्रसपिंषा च वले हिताः 
स्त्रयः कासन्तयप्वासपाभर्वरक्कफनाशनाः 


- अरथै- दल चीनी, इलायची, पीपल, वशा- । 


श्ण्गष्टद्रये । 


लोचन, श्रौर सद गरे सत्र उत्तसोषर दयन दुमे 
लेकर परीसकर चूर्णं थना प्ते, दय धृर्णंकोषी 
शरीर पाहद मिलाकर ष्वारे | मके सेयन से ब्त डी 
यद्धि, स्यर म उत्तमतातया खस, प्रयी, श्वास, 
पतली फा ददु श्रौर फफ नष्ट ्ो जन्ते | 


श्यन्य प्रयेःग। 


विशेषात्स्वरसादेऽस्यनस्य धूमादि योजयेत्‌ 
श्र्ध-जो यपमारोगीकेस्यर मे कीशता 


ष्ठो जाय सो नस्य श्रौर धूमादि फा पिरोष सपमे 
प्रयोग फरना श्वाहिये | 


स्वर सादर म शिकिःसा | 


तत्राऽपि वातजे कोष्ण'पिवेदौत्तरभक्तिकम्‌ 
कासमदकवा्ताक्ीमार्कवस्वस्सष््तम्‌ । 
साधित कासजित्स्वय' सिद्धमार्तगलेन वा 

शर्थ-- दन सय स्वरखय रोगो मँ पि बातज 
स्वरस्य मे कसोदी, येन, श्रौर भरा इनके 
स्वरस मं सिद्ध किया दुखा पत धथवा नौलकोरंय 
मे सिद्ध धत दरपटुप्ण भोजन करने के श्रन्त # 
सेवन करे ! दमसे खौसी जाती रहती हे शौर स्वर 
शद्ध हो जात्ता है । 


प्यीरोरा पर वदरी पत्र! 
चद्रौपप्रकल्कं चा परत" ससचवम्‌ । 
्र्थ- चेरे पत्ता काक्ल्रचीर भून 
कर रौर संधा नमक डाल कर भोजन करने के 


पी सेवन करने से खी को दूर कर देता दै 
भ्रौर स्वर को शद्ध कर देता है । 


नस्यविधषि 1 


तलं वा मधुकं द्राचापिप्पलीरुमिचर्फलैः 1 
दंसपादाश्च मूलेन पक्वं नस्तो निषेचयेत्‌ 

अथ -सुलहटी,द्ःख,पौपल, वायबिडंग,मैनफल 
शरोर हंसपदी की जद्‌, इनके द्वारा पकाया ड्श्रा 
तेल नाक मे डाले | 


ध, 


णक स) 


विकिस्सितस्थान भाषासीकासमेत । 


यनन 








उक्तरोग मेँ श्रनुपान। 
खसोदकादुपानं च सर्पिष्कं च गुडौदनम्‌ । 


द्मश्नीयात्पायसंरवं स्निग्धं स्वेदं नियोजयेत 


श्र्थ-गुड श्रौर चावल का भातत घी के 
साथ खाकर सुखोदके श्रनुपान करे श्रथवा खीर 
म घृत मिलाकर खाने के पीद्टे सुखोदक ( थोडा- 
गरम जल > श्रनुपान करे शरोर स्निग्च स्वेदन का 
भ्रयोग करना चाद्ये | 
पित्तोद्धवस्वर छ्य फी चिकित्सा । 


पित्तोद्धवे पिचेत्सर्पिः शतशीतपयोचुपः। 


दीरीवृत्ताकुरक्वाधकर्कसिद्ध' समाक्तिकम्‌ 


श्रिनियाच ससर्पिष्कं यण्टीमधुकपायसम्‌ ॥ 
्र्थ--पित्त के कारण उत्पन्न हुये स्वर एय 
म दूध वाले वृर्तो के क्वाथ ओर कल्क मे सिद्ध 
किया इया घत सेवन करे! श्रथवा सुलदरी 
शृत श्रौर खीर का भोजन करके ऊपर से चौटाया 
हशर ठंडा दूध पीवे। 
बलादिसिद्ध सर्पि | 


यलाविदारी गंघाभ्यां विदारयां मधुकेन च 
सिद्ध सलवर सर्पिनेस्य' स्वयमयुत्तमम्‌ 

श्रश्रः-खरेदी, शालपर्णी, विदारी कन्द, श्रौर 
सुलष्री इनसे सिद्ध किया श्रा घृत सधा 
नमक मिलाकर सेवन करने से स्वर फो शद 
भर देता है श्रौर नस्य द्वारा भ्रयोग किये जने पर 

- श्चस्यन्त उत्तम है । 
पित्तजस्वरसादि भँ नस्यादि । 


भ्रपौडसैकं मघुकं पिप्पली घृदती वला । 


साधितं क्षीर सर्विस्च तर्स्वयः नावनं परम्‌ 


लिष्यान्पयुरकाणं च चूण मघुषतःप्लुत्तम्‌ 

श्र्थ--पित्तज स्वरसाद नै भरपौडरीक,मुल- 
दी, पीपल, बडी कटेरी श्नौर खरेटी, इनके काद 
मे सिद्ध^क्यि इषद्ध को घी स्वर को हितकारक 
श्रौर नस्य मे परमोपयोगी है 1 तथा मधुररस युक्तं 


= ~~ 
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० 


न 
दस्यो का चुं शहत भौर धी मिलाकर ष्ाटन 


पाये । 
कप्जस्वरभेदं मेँ चिकिस्सा ] 


पिवेत्कटनि मूत्रेण कफजे रुत्त भोजनः ॥ 
कंटूफल्लमलकव्योप' -लिदयात्तलमथुष्लुतम्‌ 
व्योपत्त(राग्निचविकाभार्गीपिथ्यामधूनि वा 

द्रथ---कफ से उस्पन्न हृषु स्वरभेद मे ` 
गौमूत्र के साथ कटुरस दर्यो का सेवन करे, ख्ख 
भोजन खाय, कायफल, श्रामला श्रौर त्रिफला 
इनको पीसकर तेन म मिलाकर चारे, थवा 
त्रिकुटा, जवाखार, व्वीता, चञ्य, भाडगी, हर, 
श्रौर सुलदटी इन सब दर्यो फा वणं तेल श्रौर 
मघु मिलाकर सेवन करे । 

श्रन्य उपाय । 


यर्वैयवामू' यमके कणाधानीङूतां पिनेत्‌ । 
मुक््वाद्यात्पिप्पलीं श ठी तीच्ण वा वमनं 
- भजेत्‌ ४५ 

शर्थ--घी श्रौर तेल दोनों स्ने मे पीपत्त 
श्रौर रामल डालकर यवागू बनावे । इस के खाने 
के पौधे पीपल श्रौर सोर का चुणं ककि श्रथत्रा 
वमन कारक तीदण श्रोपर्धो का सेवन करे। ` 

उस्च भाषण से श्रमिहत स्वर । 


शक्या स्तौद्रभिश्राणि ण. तानि मधुरैः सष्ट 
पिनेत्पयांसि यस्योच्चेवंदतोऽभिदहतास्वर 
श्मर्थ---चिरलाकर बोलने से जिसका स्वर 
बढ गया ष्टो उसे मधुर रस विरिष्ट दर्व्यो के साथ 
दूध कापाक करके उसमे भिश्री रौर शढत्‌ 
पिललाकर पान करावे । ४ 
श्ररोचक मे उपाय । 
विचित्र सघ्नमर्चौ दिवैरुपदहितं दितम्‌ः। 
शर्थ--श्ररचि रोग मे हितकारी दर्व्यो क 
द्भारा श्रनेक भकार फे भोजन श्रौर प्रानी वनाः 
वनाकरं देने चष्टे । संपूण रोगो की श्रपेरा 


1.4 
॥, 
~ 


५३६ ) 





श्रर्चि.भारी व्याधि षै, इसलिये जिन वातो से 
श्ररचि दूर टो पिले वे ही करनी चाहिय । 


श्ररचि,.मे श्न्य उपाय 1 


वदिरंतशरजाचित्तनि्वौसं ढचम्नौपधम्‌ ४७ । 
मे कालौ दन्तधवनं भत्तयेन्सुखधावनेः 
कप्राये; त्तालयेदस्य' धूमं भरायोगिक ॥ 


छर्थ--श्ररुचि रोगं मे स्नानादि द्वारा वार 
क्री शुद्धि कर 1 चमनविरेचनादि द्वारा भीतर की 
शुद्धि, करे । चित्त की ति, ्द्य-को हितकारी 
, , श्रौपध, दोनो समय ` दन्तं धावन, सुखधावनो- 
प्रपोगी कषायो से मुख धोना श्रीर्‌ स्ते्िक 
शरूसपान करने चाहिय । 


++ 
[१ 


प्मन्य उपाय) 


वाज्ञील-चूण वरकाः सकपूरमितोपलाः। 
शर्णाककिर्णस्यास्च.भच्या रुचिकर 
१ भुस॒म्‌ ७& 
~“ अथै--तालीसपत्र ॐ ष्चूण के यर श्रथत्रा 
कपूर श्रौर.भिश्री मिलाये हए चन्द्रमा की काति 


` केः समान श्रन्थ. पदार्थो का-सेषन श्रत्यन्त रुचि- 
! रर शोत है | 


१ 
ल 


+ +~ 


~“ = 


6 


वातज श्ररोचक मे चिकित्सा । 


वातादरोचके तत्र प्विच्चश प्रसश्रया । 
दरेणुकृष्णारूमिजिद्‌ द्रात्तासेधवनागरात्‌ । 
पलिार्गीयवनत्तार्यदिगुयुक्ता घतेन वा] 

छर्दयेद्या वचांभीभिः। 


श्रथ --वातज श्ररोचक मे मटरः ` पौपल्ल 
सायविडंग, ` द्वाकता, सधा नमक श्रौर सोंट रनेके 
सृण के साथ पभरसन्ना नांमवाली मदिरा का परान 
करे ्रथवा ईलायची, *भादंगी जवाखार, दीगं 


॥ 
= ४ द 


~ म 


क्वाथ पिलाकर वर्मन करवि 1- 


~ 


पैत्िक श्ररोचक्रमं उपाय { ` 
पि्षाच्च गुडवारिभिः ॥ ५९१ 


 श्ष्रमष्टदये 


क ५५ 


= ~~ ^ ~~~ 
लिदाद्वा शफससपितवणोत्ममासिक्र 

घर्ध--रंततिक प्ररोयकः मरा का पाणी 
पिलाकर वमन करावरे, यथवा याद्‌ "पत; प्रा 
नमक श्यौर मध मिलाकर चदे | 


„ कफ़न श्ररोचक मं उपाय | 


कफाद्धमेन्निवज्तैदत्यकारग्वधोद्रकरम्‌, ४२ 
पानं समध्वरिप्टास्व तीच्णाःसमरधरुमाधवा 
पिव च्चुण च पूरधोक्तं दरेर्वाद्‌ युष्फवारिशा 
द्मर्थ--पित्तन थरोश्चरकम नीम फा क्वाष 
मिलाकर चमन करावे) द्रसक़े श्रतिरिक्त श्रजधायम, 
श्रमलतास का काढा पान करावे | श्रथवा मध्‌ॐे 
साथ तीदण श्ररिषट श्रौर भध के साथ माध्वीक 
नामक स्य का पान करावे श्रौर ऊपर कषे हुए रे 
रवादि फे चृ को गरम्र जल क साथ सेवन कर | 


, श्रन्य चण ! 


~+ 


प्पलात्व'गागफुखमतीच्एरष्णामहौषचम्‌ 
भाग्द्धःक्रमाच्चू' निदंति -समशकरम्‌.५४ 
प्रसेकारुचिद्टतपाएवंकासस्वासगलामयान्‌ । 
्रथ--दइलायची एक +भाग, दालीनी 
दो भाग, नागकेसर २ भाग, चन्म चार भागः 
पीपल पांच भाग, श्रौर सरि दः भाग दन सक्को 
पीसकरं सवके अरावर शकरा मिलाकर सेवम 
करने से सुख मे थक भरना, श्ररूचि, "ह्य शर, 
पाश्च वेदना, खस, सवास श्रौर कठ ऊ रोग 
नष्ट होजाते द्रु । 


१ 


न्य चूं । 


यचालीतित्तिडीकाम्लवेतसौषघदाडहिमम्‌ ॥ 


ररवा, कोलम्‌ च कषा शम्‌ सितायाश्च- 
चतुष्पलम्‌ 1 


0 


घान्यसौवर्चलाजाजीवस गम्‌- 

चाधघंकार्षिकम्‌ ५६ 

पिप्पलीनां शतं चकं ` शते मरिचस्य च 

-चरए मेतत्परं रूच्य' ग्राहि ` टय ष्टिनस्वि च 
विव 'घंकासष्टः्पारवंप्लीदाशो+भ्रदी गदान्‌! 


विकित्तितस्थान भष्ारसीकासमेत 


({ ५३७ ) 





^ ऋथ--प्रजवायन, दमली, श्रम्लवेत,सोट 
श्मनार, शरीरे बेर ये सब पक तोले जेश्रीर इस 
युं मे चार पल मिभी भिलावै, तथा धियौ 
संच्ल नमक, काला जीर भौर दालचीनी भरव्येक 
एक तोला, पीपल सौ, काली भिरचदो सी न 
सधका चृणः यना नेये, यह्‌ चण श्यत्यन्त रुचि- 
कर्‌, प्रा्टी, हदयं को हितकारी शोत है तथा 
चि धः; खासी, दय भ्रौर पसलौ का दरद, प्लीहा, 
शर्ण श्रौर अही रोगो कोलो देता है। 

तालीसपन्रदिं चणं। - 

तालीसपञ्नं मरिचं नागरं पिप्पली कणा । 
यथोन्तर भागव्रद्धया या त्वगेले चाधेभागिके | 
तरव्यं दीपनं चूण कणाएगुणशफरम्‌ ५९॥ 
फासरवासारचिच्छर्दिप्लीदहत्पापर्वशलयत्‌ 

पाटज्वसतिसार्नं मृढवातानल्लोमनम्‌ 1 


श्रथ --तालीसपत्र, कालीभिरच, सरि, 
करीरी एीपंल, "बही पीपल, -दनको -एुक एक ` भारा 
खदा करल 'श्रौर दालिचीनी तथा लायी प्रत्येक 
श्राधे प्राधे भागं दनको कट पीसकंर चुणं-यना 
सवे त्या पीपल से श्रस्युनीः .शरकरा मिलाकर 
सेवन कर ।-यष्ट चुं श्वग्निसंदी पन, “खोस, 
गवास, श्ररुधि, वमन, प्लीष्टा, दहृदयद्रूल, पाव 
गले, पांडुरोग,*उवर, ` प्रतिसर, नको “दुर फरता 
है तथा मूडवात क ्वयुलोमन करने वाला. 1 


~ 


प्रसेक मे भकषणादि । 


श्रकौसतारीरजले शवैरीमुपितैर्मवैः। 
प्रसेके कदिपतान्सक्तून्‌ भवयांश्चाययादली 
“ ` `* ` वमेत्‌)1६९॥ 


क ९० ऋ = 4“ ^ 


श्र्थ--्ाकः चौर गिलोय के कटे में दूध 
मिलाकर उसमै रातभर जौ भिगो देवै, दूसरे 
दिन उन जीरो का सत्त श्रथवा कोई खाते का 
पदार्थं बनाकर भोजन्‌ करे ! यदि. रोगी. बलजो्ं 


(भं ॥ > ( पि न्न् ध ~~ 


हो तो कटु भौर तिक्त दर्यो दारा वमन करव । 
जांग॑ल जीरो का श्रूलपर भुना हशर मांस खाय, 
प्रथवा हलके भ्नौर सृखे पदार्थो कौ खाय श्रौरं' 
पे से चनाश्रादिका रख पीते, इससे मुख 


प्रसेक वूरष्टोजताहै। `ˆ -“- ` ~" 


(1 


कफप्रसेकं म उपायं | 


स्तेष्णणोऽतिप्रसेकेनवायुःपलेष्माणमस्थति। 
कपफ्रसेकं तं विद्धान्स्निग्धोष्टौरेव निेयेत्‌॥ 
श्र्थ--यायु कफ को फेकता दै, इसि 

कफ का प्रसेक होता है, अतपच वैध को उचित है 

कि कफः का श्चत्यन्त -प्रसेक षने प्र वत्तनाशक 

स्निग्ध शौर उष्ण क्रियाश्रों द्रा, कफपमरसेक का 

श्रमम्‌ कर ] 
पीनसादि मँ क्त्य । 

पीनसेऽपि करममिमरं वमथौ च भोऽयित्‌,॥ 

विकषेषान्पीनसे ऽ^यंगानस्नेदंस्वेदे श्वः ~ ~: 

| ्रील्षयेत्‌॥६७॥ 

ल्िग्धानत्कारिकापिडेः शिरपादवनलादिषुं 
लवणष्लकदटष्णांश्वरसानस्नेषटोपसं हितान्‌ ` 
दरथ--पीनस पनीर वमनरोग.मेः मी. उर 
ज्िखी चिकिसा करनी च्च्िये । विशेष कैर 
पीनस योग मे घभ्यंग तथा उत्कारिका श्रौीर पिंड 
द्वारा सिर, पसली श्चौर गले मे स्नेहिक स्वेद देवे 
तथा स्मेहयुक्त नम्रकीन, खद, कंटः -ध्रौर उष्ण 
रसो का सेवन करे । | त १ | 
सिर्शूलादि मे कतृच्य । ˆ ‰ -“ - 


शिसेखपायर्वशृतेषु यथ। दोषविधि चरेत्‌ । 
प्योदक्रानू्पपिशितैरुपनादाःखसखंस्छेताः ॥ 


र्टाः सचतुः स्ना 
शष्कांश्चं भव्येन खलघरु श्चणकाष्िरसाछपः,. 


श्र्थ--सिर, -कंथे शौर . पसजी के ददु. 
दोप कै श्रनुसार चिकिस्सा करनी चीहिषएु }. "तथा 
आनूप श्रौर भौदक जीर्वो~का मांस त्रार्‌-भकार 
क रेह से श्रच्छी तरह संस्कार किया इभा उप- 
नाह च्छेद देना, चाहिये । 


द्म 





( ४५२८ ) 


दोषसंसगं से लेप 1 
दोषस्तंसरगं दभ्यते । 
प्रलेपो नतय प्रथाहशताह्वाङ् एचंदनेः ।६७। 
धलारास्नातिलैस्तदत्ससपिर्मधुकोत्पलेः। 
्रथ-दौदोदोर्पोके संसर्मं॑से उत्पन्न 
हद घ्याधिर्मे तगर, सुलदरी, सितावरी, एड, 
मरौर चन्दन का लेप करे । श्रौर इसी तर खरी 
रास्ना श्रौर तित इनका लेप धी, शत श्यौर 
प्वीनी मिलाकर उपयोग मे लावै । 


नस्यादि का प्रयोग । 


पुननवाङृष्गंधावलावीराविदारिभिः ॥ 
नाचनं धसपानानि स्नेदाश्चौत्तरभक्तिकाः। 
सैलान्यभ्यंगयोगीनि वस्तिकमं तथा परम्‌॥ 

श्रथ-सोट, खहजना, खरैटी, क्षीरकाकोली 
शरोर विदारीकन्द इनका नस्य श्रौर ध.मपानमें 
भयोग करे, तथा भोजन करने के पी स्नेहपान 
भ्यंग मे उपयोगी तैलादि श्रौर वस्तिकर्म ये 
सय करने वाष्ठिये' | 


रक्त मोत्तण | 
शु गाये वा यथादोषं दुष्टमेषां दरेदसुक । 
अथ--दोषके श्ुसार सींगी.तूवी, पचना, 
जोक, श्रलाढु श्रादि लगाकर कफ वात पित्त से 
दूषित रक्त को राजयदमा मेँ निकालना श्रच्छा है 
राजयच्छा मे भ्रदेह | 
भदेदः सष्रतेषठ; पद्‌मकोशीस्चंदमैः ।७०। 
दूवामशुकमंजि्ठकेसरेवा घृतप्लुततैः । 
श्र्थ--राजयच्मा सं प्माख, खस श्रौर 
चन्द्नको धी मे सानकर रदेष्ट करना षाहियि 


थना द्र, सुलषहटी, मजीट श्रौर केसर दनको 
पौसकर घी मं सानकर प्रदेह करे । 


राजरोग मे भभ्यंगादि | 


वरादिसिदधतेलेन शतधौतेन सपि 


र पषा ।७९। 
श्रभ्यगः 


पयसा सेकः शस्तश्च मधुकांवुना 


श्रण्गहदये \ 


अ भ ष नि सीसी # 





श्रथः वयद्वि दुधघवाले द्र्य के सथ 


[६ 
सिद्ध करिया हुश्रा तेल का चयवा सौ वार धुले. 


हए घी का श्रभ्यंग करना चाद्ये, त्तथा दधवा 

मुल्टरी फे क्वाथ द्वारा परिक करना राजयदेमा 

मे हितटहै। | 
श्रन्य उपाय । 


भरायेणोपदताग्नित्वात्सपिच्छुमतिसाय ते । ' 
तस्यातिसारग्रदणीविषटितं दितमोप्धम्‌ । 
प्रधः प्रायः यच्मारोगमें श्रगिनि के मद्‌ 
होजाने के कार्ण पिच्दायुक्त मल चार वार निकला 
करता है, ्सलिपु इस दश॒मे श्रतिसार श्रौर 
ग्रहणी रोग मे कही हुई श्रौपधो का प्रयो करना 


हित द । 
राजयचमा म॑ पुरीपकी रक्त। | 


पुीप" यत्नतो रक्तेचुप्यतो राजयदिमणभ 
स्वधातुक्तयार्त॑स्य वल' तस्य हिं विड्त्रलम्‌। 

श्रधै-राजयष्मा वालो रोगी की संपूर्णं 
धातुर के सूख जने पर उसके विष्टाकी रका 
बडी साव्रधानी से करनी व्वाषिये, क्योकि जव 
संपूणं धातु सूख जाते ह॑ तय पुरीप का बलही 
वल रहनाता है । 


यदमाको श्रनवक्ताश । 


मांसमेवारननो युक्त्य' सा््धकंपिवतोऽयुच 
्रविधीरितवेगस्व यच्मा न लभते'ऽतरम्‌। 

श्रथ --जो मनुष्य युक्तिपू्वक श्रथात्‌ देश 
काल शौर सात्म्यादि का विचार करके यदमारोस 
मँ के इए मंसो का सेवन करता ह श्रौर अपर 
से म्रौ कारस का पान करता है तथा मलमूत्ादि 
के उपस्थित वेगो फो नही रोकता है उसके राज- 
यद्दमा रोग की स्थिति नष्टं हो सकती हे | 


मयपानादि का विघान। 
खरां खमंडां मार्दीकमरिशटन्सीघुमाघ वान्‌॥ 
यथाहंमनुपानार्थं पिषन्मांसानि भत्तयन्‌ । 
सोतोविवंघमोक्तार्थं बलौजःुटये च ततु ¶ 


भ निरि ‡ 


॥ १, १ 


चिकरित्तितस्थान भाप्रादयीक्मसयेत । 


~ ~~ -~ 





श्मर्थ- जो मस्य मांसं भक्तण करके यथा- 
योग्य सुरा, सुरामंड, मार्क, श्रि, सीधु श्रौर 


( ,५३€ -) . 


रीकद, सरसो, कठ, ' खंडल, श्रल्सी, उरद, तिल 
श्नौरे किरव इन सबको पीस्कर सव से तिगुने 


माधवनामक मयका पान करता है उक्षे स्रोतं) जौका चून, तथा दही श्रौर शष्टत मिलाकर उन्‌ 


खुल जाते दें श्रौर्‌ वल तथा श्रोज की पुष्टि , होती 
दै। 


स्नानादि का नियम | 


स्र दक्तीरंवकोष घु स्वभ्यक्तमवगादयेत्‌ । 
उत्तीर्ण मिश्रकेः स्नेदैभू यो ऽभ्यक्तं खखेःकरेः 
श्द्वीयात्सुखमासीनं सुखं चोद्धतेयेत्परम्‌ । 
र्थ--यच्मारोगी च्छो तेल से श्रच्छी तरह 
श्रभ्यक्त करके सेलादि स्नेह, दूध वा जल से भरे 
इष पात्र मे नैकर स्नान करावै। पी उसमे 
से निकाल कर शुल्म रोग के प्रकरण मे कदे हु 
मिश्रक स्तेह द्वारा सुहाता हघ्या मर्दनं करे श्रौर 
सुखोरपादक उबटना भी करे.| 
पौशटिक उवटना ¦ 


जीवं तीं शतयीया च विकसां सपुननवांस्‌ ॥ 
चछश्वगंघामपामाग तक्र मधुकं वलाम्‌ । 
विषाय सषेपान कुष्ठ तंडलानतसीफलम्‌ ॥ 
मापरस्विलारच रिएवं च सवेमेक्च चूरयेत्‌ 
- यचच तिगुखितं दध्ना युक्तं समाक्तिकम्‌॥ 
एतदुद्धतंनं काय" पुषिवण बलथ्रदम्‌ । 
रथ--जीचंती, शतावरी, मजीट, साट, 
्रसगंध, श्रोगा, त्कारी, सुलदटी, खरेटी, चिदा- 


टना करौ ! यह उबटना पुष्टि, वणं शौर, यको 
करनेवाला है | 


[1 


स्कानादिं की उन्छरषटता । 


गौरसर्षपपक्षस्केन स्नानीयौपधिभिश्च सः ॥ 
स्नायादतुखुखेस्तोयै जी वनीयोपसाधितेः । 
गंधमाद्यादिकै भूःषामलच्सीनाशनी भजेत्‌ । 
खदटदां दश्ेनं गीतवादिजोत्सघसंश्र तिः. ५ 
बस्तयः च्तछीरसर्पीःपि मयमां ततश्च णीलता ॥ 
दैवन्यपाध्रय" तत्तद्‌थर्वोक्तं च पूजितम्‌ 1" 

रथः सफेद सरसो को पानी मे पीसकर 
तथा स्तानोपयोगी श्रन्य सुगंधित द्रव्यो दारा 
तथा जीवनीयगण मे कही हुई श्रौषर्धो के साथे 
सिद्ध किये ऊद गरम जल से हेम॑तचऋछतु मे यनच्मा- 
रेगी कौ स्नान करावै, चन्दन केसरं श्रादि सुग- 
धित भ्रलेप करौ, तथा सुगंधित कूल की माला 
धारण करावै, श्रलघमीनाशक रतनजटित श्रलंकार 
धारण करावै । सुदो से मिलना, गाने, वनने, 
पुत्रजन्म, बिवाह शादि उत्सव के वाक्य चुनना, 
वस्तिकर्म, घी, दृध, मय श्रौर मांस का भोजन, 
चलि, सङ्गल, होम, प्रायश्चित्तादि कम करना, 
श्रथर्वोक्त यन्तादिक्र करना, ये सब यदमसेगरमे 
श्रेष्ठ । 


दति श्री श्रष्टङ्गहद्थसंहितायां भ्ारीकायां 
चिकित्सितस्थ नेर्चसोऽप्यायः 


भ प | 


षष्टो ऽध्यायः । 


० न नियः 


छथाऽतश्र्दिदद्रोगतष्णाचिकित्सितः 
व्याख्यास्यामः 
छथ ---यव हम यह सेः बमन; द्दयरोग 


= ४ 


[। [ 


तृष्णा चिकित्सितनामक प्रध्याय की भ्यास्या 
करेगे 


~ = ~ 


( ५७० ) 







वमन मे लघनादि | 


““्ामाशयोत्क्लेशमवा्रायक्छुया दितं ततः 
लेधनं प्रागते वायोवंमनं तत्र योजयेत्‌ ।। 
चल्िनो बहुदोषस्य वमत्तः पतत बहु । 
श्र्थ--श्रामाश्षय के उत्क्लेश सेही प्रायः 
सब प्रकार के वमन रोगों की उत्पत्ति है, इसलिये 
चमन रोग मेँ सव से पिले लंघन कराना चाष्िये। 
परन्त॒ वातजनित वमन मँ लंघन फराना 
, उचित नदीं है 1 क्योकि लंघन से वायु प्रकु 
पित हौजाता है, लंघन करते पर भी यदि वसन 
कावेगशातनदहो श्योर रोगी बलवान टोतो 
वमन कारकं ध्चौपर्धो का प्रयोग करना चाद्टिये । 
प्रधना जो रोगी वातादि बहत से दीपो से 
श्नाक्रोत हो श्चौर निरन्तर यहुत परिमाण मेँ वमन 
छता हो ती भी वमन कारक श्रौषध देना 
ष्वाहिये | 
: , “ˆ -चमनं रोग भे विरेचन विधि। 


ततो विरेकं क्रमशो हं मयैः फलांवुभिः। 
प्षीरेवी सद स ह्य ध्वं गतं दोपं नय्रत्यघः। 
शमनं चौषधं रूत्तदुर्बलस्य तदेव तु ॥३॥ 


श्थं--चमन कराने के पदे कम सें विरे. 
चक श्रौपधियो का प्रयोग करना ष्वाहिये । ये विरे. 
वक श्रौषधं हदय को हिनकारी हौ तथा मार्दौ- 
कादि मय श्रौर द्राक्तादि फलो के रस श्रधवा गौ 
के दूध के साथ देना चाये, रेस करने से उपर 
कां प्रत्त हरा दोष नीषे को श्राने लगेगा । 
ङ्क्त श्रौर दुब ल रोगी. को पणेधन श्रथात््‌ चमन 
विरेचन न देकर संशमन श्रौपथे देना चाहिये 
क्योकि वह शोधन को नष्टं सह सकता दै । 
वमनं रोग मे पथ्यविधि | 
` परिशुष्कं भियं सात्म्यमन्न लघु च शस्यते। 
उपवालसर्तथा यूपा रसाः कोवल्िकाः खलाः 
शाकानि लेदभोज्यानि रागखांडवपानकाः। 
भच्याः शुष्को विचित्राश्च फलानि स्नान- 


घपणम्‌ ॥५ 


श्रष्टदृष्टदये । - 





गघाः सुगन्धयः ग'धफलंपुप्पान्नरपानजःः | 
भुक्तमाचस्य सदसा मुखे शीतांवुसेचनम्‌ 
दमर्थ-सव प्रकार के बमन रोगा म सुवा 
हृश्रा, भिय सात्म्य श्रौर लञघुपाकीःश्चन्न दित होता 
है । तथा उपवास, युप, शय, कांवलिकं, खल, 
लेद्य श्रौर भोज्य पदार्थं शाक, राग, खोँटव, 
पीने के, श्रनेक प्रकार के सूये खाद्य पदाथ, श्रनेक 
प्रकार के फल, उवरना, श्रनेक प्रकार के सुगधिच 
द्रव्य, सुगंधित फल.फएूल,्रत्, पान तथां भोजन 
करते ही चिना जाने मुख पर र्डे जल के टे 
मारना ये सय वमन रोग के सामान्य रपचार र 1 
चातज वमन का उपचार | 
पूति मारुतजां चु्दि सर्पिः पीत" ससेंधवम्‌ 
किंचिदुष्णं चिरेपेण सक्रासहदय्द्रवाम्‌ ॥ 
उ्योपत्रिलवणाढ्य'चा सिद्वा दाडिमावुना 
सश टीदधिधान्येन शत तुस्यतु चा पयः ॥ 
व्यक्तसं घवसर्पिवा फलाम्लो वेक्किसे रसः। 
स्निग्धं च भोजनं श॒ टीदधिदाडिमसाधितम्‌ । 
कोष्णं सलवरण चात्र दित स्नेद चिरेचनम्। 
स्रथ--संधानमक मिलाकर किंचित गरम 
धृत श्रयवा त्रिकुटा श्रौर त्रिलवणान्वित ( सधा- 
काला श्रोर सोभर नमक >) घुत्त श्रथवा 
दाडिम के क्वाथ म पकाया हुश्रा घी, श्रवा 
सख, दृ श्रौर धनिये के क्वाथ में पकायाहुभ्रा 
घी, समान भाग मे मिलया हुञ्मा पानी भ्रौर 
श्नोटाया इश्रा दूध श्रय बहुत परिमाण मे 
डाला इध संधानमक, घी भ्नौर भननारदाने की 
खटा युक्त ऊुक्छुटादि विश्छिर पर्चियो का मसि 
रस, भरथवा सोर,दी श्रौरे ्रनार डालकर स्निग्ध 
भोजन श्वथवा नमक से युक्तः दैषदुष्ण स्नेह 
विरेचन न भयोर्गो के करने से वातज वमनरोगः 


` तथा चिगशेप करके चाचज वमन स'वन्धी खासी 


श्नोर कफ द्वारा हृदय का भाखपन य सब दूर 
होजते हँ । | 


पित्तज वमन क उपचार }! 
पि्तजाप्यां चिरेकार्थं द्राक्तेषस्वरसे खित्‌ 


चिकित्सितस्थान भांषासीकासमेत। 


ए व्ल ल्व ल 


नीक 
सर्पिर्वा तैद्धक योज्यचद्ध'च ॑ 
ऊध्वं मेव दरेत्‌ पित्त स्वादुतिकत विंशुद्धिमान्‌ 
पिवेन्मंथं यवागू वा लाजैः समधुशकंसम्‌। 
द्‌ गजांगलजैर यादय जनैः शालिषष्टिकम्‌ 
'खद्भ रलो प्रप्रभवं उ्ीतं सलिलं पिवेत्‌ 1 
सुदगोशीरकणाधान्यैः सद वा संस्थितं 
निशाम्‌ ॥२३॥ 

दराच्तारसं रसं वेषोशुटच्यंदुपयोऽपि वा । 


्रथः--पित्तन वमनरोग मे विरेचन के तिये 
दाख ध्रौर ईख के रस के साथ निसोथ श्रवा 
सैल्वक धृतकाः प्रयोग करना ष्वाहिये ! जो पित्त 
श्रधिक वटकर कफके स्थान मँ चस्ागया हो तो 
मधुर श्रौर तिक्त रस द्वारा वमन कराकरद्टी 
निकाल देना चाददिये 1 जव रोगी चमन विरेचन 
द्वारा द्ध हो गया हो तव उसको धानकी खीर्लो 
का पथ्यवा यवाग्‌ मधु श्रौर शकंरा डालकर 
पान कराना चाषिये । मूग के यूष श्र जगल 
जीर्वो के व्यजन के शाली श्रौर सारी चौवलो काः 
आत खाने को दे | क्तिका के गरम द्तेसे 
खुफाया इश्रा ठडा पानी पीना {चाद्ये , | रात्रिके 
समय पुनी मूग, खस, पीपल श्रौर धनियां 
डालदे, श्चौर प्रावःकाल इस जल को द्ानकर 
पीव । थवा .दाखका रख, ईैखका रस, गिलोय 
का पानी श्रयवा दूध पान करावै । 


च्मन्य प्रयोग । 


जम्ब्वाश्रपर्लवोशीरषट श'गावरोदजः ॥ 
कंवाथः चौद्रयुतः पीतः शीतो वा- 

विनियच्छति । 

छर्दि ध्वरमतीखार मूर्छा" तुम्णां च दुजेयाय 

श्रथः जामन श्रौर शाम के. प्तं, खस, 

बके श्च डर, श्रौर कोप इनका क्वाथ क्र कै 

ॐ" डा करल फिर इसमे शत मिला कर पान करे 

तो वमन, ज्वर, श्रतिसार, मृद्धं श्रौर इुजेय 

तृषा ये सब-शात जाते है । 


~ 


वा ( ५४१ ). 





न्य. प्रयोग | 


धाञीरसरेन वा'शीतं पिनेन्घुद्गद ला वा । 
कोलमञ्जसितालाजमरदिकाचिदटुकणांजनम्‌ 
लिद्यात्वौद्रेण पथ्यां वा द्रां बा- 
बदराशणिवा । 

अर्थ मूग की दालका पानी-ठडा कर 
फे श्रामले के रस के साथ पान करै, मथवा चैः 
का गुदा, खोड, खील, मक्खीकी वीर श्रौर ससत 
इन द्व्या को तथा रठड, दाख वा वेरो को श्त 
मिलाकर चारे | 


कफंज वमनकरा उपच्वर्‌। 


कफजायां चमेनिवकृष्णापीडितसर्णयैः .॥। 
युक्तेन कोष्णतोयेन दुर्बलं चोपवासयेत्‌ ६ ' 
श्रारग्वघादिनियु हं शीतं चौद्रयुतं पिवेत्‌ ॥# 
मंथान्य्वैर्वा वहुणण्दुय^घ्नौषचभाविततैः 1 
कफष्नमन्नं हयं च संगाः साजंकमूस्तृणीभ 
लीढं भनःशिलारकूष्णामसरिचं घीजपु्रकात्‌ ॥ 
स्वरसेन कपित्थाचच सदौद्रेख वभि जयेत्‌ ! 
खादेत्कपित्थं सव्योषं मधुना चा इुरालमपम्‌ 
श्र्थ--कफज वातरोग मे नीम, पीपल, 
श्रौर कोह मे पिली हद सरसो ऊद गरमक्ल 
भिलाकर पान करनेसे वमन कराना चाद्विये ¢ 
यदि रोगी दबलषह्ोतो चमन न देकर लंच 
कराना उचितः हे । श्रग्वधादि गणो. न्यो का, 
क्वाथ उ"डा करके शत मिलाकर पान. करावै, 
वमननाशक श्रौषधि्यों से कितनी हीः वार भाप 
दिये इए जौ का मन्थ, कषटनाणक मनको श्रस्छ 
करने वालाः श्चश्न का-भोजन वथा तुलसी .श्रौर 
भृस्तृण से संयुक्तं रागादि का सतन करे । तथा 
मनसिल, पीपल, कालीभिरच, दनक वूं मेँ शत 
मिनाकर बिजौरे वा कैथ के रस के साथ सेवन 
करे, श्रथवा केय कौ त्रिकुटा श्रौर शदत के साथ 


दरालभा(धघमासा)को. शत क साथ सेवन करे । 
, हन भ्रयोरगो से शफज चमन बन्द्‌ हो जाती है 1 
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दविटाथे चमनका शमन । 

श्रुद्लोपचारेख याति दिषए्ठाधंजा शमम्‌ ॥ 

र्भ देष घ्यौर घणा से उत्पन्न चमन 
मनक धरनु्ूल कार्य व्यवहार्यो सै बन्द होजाती ह } 
| कृमिज वसन ! 
छृमिजा छमिदटद्रोगगदिवैश्च भिषग्जितैः ; 
यथास्वं परिशेषाश्च तच्छताश्च तथामयाः 
, शर्थ-ङृमिसे उरन्न हु वमन कृमि ध्यौर 
हृदोग मे कटे इए उपार्यो से शति षो जाती है 
तथा श्चन्यरोग भी जो कृमि श्रौर ह्ोग से उसत्च 
ते षवे भी इन उपायो से शंत ष्ोजते है। 





, छर्दि स्तंभन बर्ण । 
छुदिप्रसंमेन हि मातरिश्वा 
ध्यातुदायार्कोपसुवेश्ययश्यम्‌ ! 
छथदतोऽस्मिन्‌ बमनात्ियोग 

'शरोकतं सिधि स्तंभन दणीयम्‌. ॥२३॥ 
-सर्पिगुःडा मांसरसा तानि 


, कल्याण कत्यूपणजीवनानि 1 


2 


पयांसि पथ्योपदितानि लेदाण्ुरि- 
प्रसक्तां प्रशमम्‌ नयंति ॥२३॥ 

, शथः--कर्योकरि वमन के श्रत्यन्तं प्रसंग से 
धातुर्रो का क्षय दता है, इसलिये धातुर के 
प्य से वायु श्रवश्य ही प्रकुपित शो जाता है| 
श्रततः चमनातियोग मँ की. इद स्तंभन श्रौर 
शर दय चिकरित्सा करनी चाहिये 1 तथा दोष 
दु्यकषे श्रुसार घी, गुद, मँसिरस कर्याएकादि 
त, न्य्‌ परएश्रत, जीचनीयघृत भौर हितकारी 
पर्ण्यो से निस इये दृध श्रौर श्रवलेह इनका 
भ्रयोग करे! इससे निरन्तर ष्ौनेवाली वमन 
शांत शोजात्ती है | 

वातजहद्रोग में सैलपान 1 

हदोगे तजे लेलं मस्तुसखौवीरतन्रवस्‌ 1 

पिषेल्खलोप्य सविडणुरमानादःतिजिष्चतत्‌ 





श्रष्टागददेये ) 








प्रर तक्र ठालकरे दैषटु्ण चेल पीना व्बा्धये । 
ततथा दस्मे नमक डालकर पीने से गुल्म, प्राना 
प्रौर दर्द दूर जाते ई । 
सधवादि युक्त यैल । 

तैलंचलवसैः सिद्धं समूजाम्लं तथागुणम्‌ } 

श्रथः सैंधव पचि नमक, गोमुत्र 
प्रीर कजी, डालकर सिदध किया हृश्र वेल उप- 
रोक्त गुणो से युक्त होता हई । 

्नन्य तेले 1 

विस्वं सस्नां यत्रान्कोलं देवदार पुनर्नवा म्‌. 
इलल्थान्पंवमूलं च परत्य तरिमन्पचेच्जले 
तैलं तन्नावने पाने बस्तौ च विनियोजयेत्‌ 

श्रध- तरेलगिसे, रास्ना, जौ, वेर, देवदृप्छ, 
साट, ऊलथी श्रौर पंचम्रूल इदमके काद्र म सिद्ध 
किया हुश्रा तेल नस्य, पान श्रौर वरितकर्म मे 
भ्रयोग करिया जाता दै यह भी पूवोक्त युण विगिष्ट 
क्षेत है । 

श व्यद धृत । 
ख॒उाचयस्थालवरकायस्थादिगुपौप्करेः । 
पथ्यया च शृतं पा्वंहेदुजागुल्मजिद्षतम्‌ 

अथ--सोट, श्रामलता, सैधानमक, काकोली, 

हग, पुष्कर मूल शरोर हरड इनके काटे मेषी 

को पका कर पानं करने से पसरली का ददै, होगः, 
प्रर गुलम रोग नष्ट टो जाता है ! 
सोवचंक्ञादि धृत्त | 


सौवचंलस्य द्विपल्ते पथ्यापंचाशद न्विते 1 
तस्य साचितःप्रस्थो हद्रोगन्वासगुल्मलित्‌ 
थ -- संचर नमक ठो पल, इरड पचाख 
नग, धत एक प्रस्थ इनका पाक हृदयरोग, श्वासं 
शरोर गुक्म को जीत लेता है} 
युष्करण्डि धृत । 
पुष्कर वशर रीवीजपूरजरामसयाः ॥ 





चिफित्तितस्थान भाषारीक्षासमेत। 


पीतान्कस्कीरृताःचतारषताम्ललवशैेयुताः । 





विकर्विंकाशूलदसःक्वाथःकोण्णएश्च तद्गुण 
यवानीलबणक्तारवसाजान्यौषधैः तः ३१ 
छ पसाहदाखयीजाह. वविजयाशटिपौष्करैः । 

छअथ--ुष्करमूल, कचूर, सोढ, बिजोरा 
की जड, हर इन खब का क्क तथा जवाखार, 
धृत, काजी श्रौर रसधानमक ये मिलाकर सेवन 
करने ते विक्त काश्रौर शूल न्ट ष्टौ जतेह। 
तथा श्रजवायन, तैँघानमक, जवाखार,वच, काला- 
जीरा,सोढःदनसे सिद्ध कियाडु्रा काढ़ा तथा नवम- 
दिका, देवद्रारू, बिजेसार, हरठ,कचूर,श्रौर पुप्कर- 
मरूल इनका काढा चिकतैका रोग को दूर करता है | 
हदय के श्रावर्तन से जो चेदनवत्‌ पीडा ती है 
उसे विकतेका कहते हँ । 


पंचकोलादि कटक । 
पञ्चकोलशदीपण्यागुडवीजाह व पोप्करम्‌ 


वारुणीकच्कितम्‌ भ्रष्टम्‌ यमके लवणाध्वितम्‌ 


हत्पा्वयोनिशरलेषु सलष्रैदगुरमोदरेषु च ॥ 
श्रथ--पंचकोल, कचूर, दरद्‌, गु, विज. 
सार, पुष्कश्मूल, इन सब दर्यो को वारुणी नामक 
सुराम पीसकर तेलश्रौर घी मेँ भूनज्ञे । फिर 
हसे सधा नमक डाल कर सेवन करे तो हृदय 
शूल, पा्व॑शूल, योनिश्रूल, गुल्म रोग श्रौर उद्र 
रोग दूर हो जातेै। 
वातन हृद्रोग में स्वेदादि । 
स्निग्धाश्वेद हिदाः स्वेदाः खंम्छतानि 
धतानि च 
्र्थं--वातन हद्रोग में स्निग्धं स््रेद दित- 
कारी ष्टोता है तथा संस्कार किया इुश्रा धृत भी 


हितकारी है । । 
पंचमूलादि साधित जल । 


लघुना पंच मूलेन शु टया वा साधित'जलम्‌ 
वारुरीदधिग्रडं.वा घ्यन्यप्ल वा पिवेत्तपि 
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धरथं--लघु पञ्चमूल, श्रथवा सो के साथ ` 
सिद्ध किया इुश्रा जल पान करे अथवा वारुणी, 
नासक मद्य, वा दधिमंड वा धान्याभ्लक्छा 
सेवन करे | इससे हद्रौग से उत्पन्न इद तषा शांत 
हो जाती है । । 


वातज हृद्रोग मे चिकित्सा ¦ 


सायामस्तंभश्ूलामे इदि मारूतदूषिते । 
क्रियेषा सद्रवायामप्रमोहे तु हिता रस्साः। 
स्तेदाद्यस्तित्तिरिकौचशिखिवर्तकन्छ- 
तजा; | 

श्र्थं--वातन हृद्रोग मेँ श्रा्तेप, स्तंभ, श्रूलं 
शीर श्राम दोष हौ, तो ऊपर कही हई चिकित्सा 
करनी चाष्टिये तथा वातज दोग म द्रवता, 
्रायाम श्रौर प्रमोह हो तो तीतर, ङ्ज, मोर, 
वतक श्रौर री इनक) मांस रस बहुत स्नेह से, 
युक्त हित ्टोता ३ । 


ह्ोग मे श्न्य तेल | + 


चलातेलं सहद्धोगः पिवेद्या खकुमारकम्‌। 
यष्टयाह. वशतपाकं वा मदस्ते तथोत्तमम्‌ 
स्मथ--हृदयरोगी मयुप्य बला वैलका 
पान करे | भ्रथवा प्रमेह मे कदा ध्रा सुकुमारं 
घत, षाठरक्त मेँ का इरा यष्टाह चशशतपाक धृतं 
श्रथवा महास्नेह नामक घृत का सेवनं करे + , 
महा स्नेह धरत । 


रास्नाजीवकजी वंतीवलान्याश्चीपुननवै 
भार्मीस्थिरावचाव्योषै्महास्ने विपाचयेत्‌ 
दधिपाद्‌ं तथाम्लैश्च लाभतः स निषेवितः । 
तप॑सो व॒ हणो घल्यो वातदद्रोगनाशनः |, 
्रथः--रास्ना, जीवक, जीवंती, यला, 
कटेरी, सट. भागी, शालपर्णी, चच श्रौर त्रिक 
इनके स्थ धुत को पकावे, जितना षत पकाना हो 
उससे चौधाई दही श्रौर थोडी `सी कौजी डालकर 
यद्ठ॒महास्नेह नामक धृत॒ धकाया जाता है, यह 
घृत तर्पण छ'टफ, बलक्रारक श्रौर्‌ वातज हृद्य के 
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[कतक ष रभसानि ~ व 
न 


सेग को दूर करने वाला है । । 

` दीप्ताग्नि रोग मंक्तैव्य। 
दप्तेऽग्नौसद्ववायामे हृद्रोगे वातिके हितम्‌ 
चीर दधिगुडः सर्मिरोदकानूपमामिषम्‌ । 

र्थं -च्रातज षदय रोग मे.यदि लङराम्नि 
आयल हो तथा दवता श्रीर्‌ श्रायाम हौ तो दृध, 
दही, घी, गुड, सोदक, ( मचली श्रादि ) का 
मस शरीरं श्चानुप श्रर्थात्‌ शूकरादि का मसि 
तं हे । 


"का कटक भिश्री श्रौर जल्लके साय-पीना 
उचित है] † + 
पित्तन हृद्रौग्मे भी) 

श्रोयसीशकसाद्राक्ताजीवकर्पभकीत्यलैः 1 
चलासखजःरकाकोलीमेदायुग्मंस्च साधितम्‌ | 
स्तीर मादिं सर्पिः पिचहद्रोगनांशनम्‌ । 

श्र्ध--पित्तज हृयौग भ गज पीपल, खांड, 
दाख, जीवक, ऋषभक, उपल, खरैटी, पिंदखनूर, 
काकोली, मेदा, महामेदः इन दर्म्यो केक्ायर्मे 
भंसकेवृधकेसाथसिद्धक्लिया इुभ्रा भसका 











ह्द्रोग मै वनित दन्य । 


एतान्येव च वञ्यानि इदोगेषु चतुप्वंपि । 


शेषेषु स्तंभज्ञाडधामसंयुक्तेऽपि च वात्तिके । 


छथ शेष चारो प्रकारके दय रोगोंसे 
दूध, ददी, घी, गुट, मखी "प्रोर शरकर का मांस 
घलित.है-तया स्तभता, जडता. श्रौर्‌ श्रामसंयुक्त 
वाप्तन इनरोग तँ भ भे वस्तु चजित हं । 


, - .. कफानुन्धी हृद्य रोग्‌ मे कतव्य । 


कपायुबन्धेतस्मिस्तुर्तोष्एमाचरेचत्कियाम्‌ 
प्रथं --कफानुबन्धी ^ वाज हृदयरोग मेँ 
र्द. श्रोर उष्ण "क्रिया करनी चाद्ये + . 


<~ 


पेत्तिक ह्धोग-। - 
पैत्ते द्ाक्ते्निर्याससितात्तौदपरूपकैः ॥ 
युक्तौ विरेको हयःस्यात्रमः शुद्धे च पित्ता 
चतपित्तेम्चरोक्तं च घा्यांतःपरिमा्जनम्‌ ॥ 
करचीभश्ुककल्कं च पिचेत्ससितमंभसा । 
श्योथे-पेत्तिक हद्ोग में दाख -श्रौर दख 
कारस, मिश्री, शत, फालसो इनके द्वारा 
श्दय को दित्ंकारी विरेचन देना चाष्िये । 
जव विरेचन से रोगी शध दो“जाय तवे पित्त 
ग्रा्णक्‌ कम की ज्यवस्था -करनी -चा्िवि ~ 
र्त्‌.रोग मे श्रौर पित्त'ज्वर भ भीतर श्रौरं आहर 
की शद्धि के निमित्त जो जो चिकरिस्सा कही गह 
है व भी करनी त्राहिये शरोर टकी त्था 







घी उन्तमष्टोताहै। 
~. च्रन्य धृत । 


परपोौडयीकमधुकचिसग्र थिकसेरुकाः । 
सथ टीशैवलास्नाभिः सरीरं विपचेद्‌ रतम्‌ 
शीतं समधु तच्चेष्' स्वादुवर्गरृतं च यत्‌ । 
वस्ति च दुयात्सन्ञोद्रं तैलं मधुकसाधितम्‌. 
श्रथ--परपौडरीक, सुलषटरी,, कमलनाल, 
पीपलाप्रूल, कसेरू, सोढ, श्रौर शैवाल इनके - 
कल्क के साथ दूध मिलाकर घृत पाक कर | यष 
घृत्त ठण्ड ्टोने पर शहद फे साथ सेवन कयां 
जाता है तथा द्वाकरादि मधुर वर्गोक्त द्यी ॐ साथ 
सिद्ध करिया दहुध्राघी भी दिया जाता ह! इसी 
तरह सुलदटी के साथ पक्व तेल की शहद मिला- 
कर वस्ति दी जाती है| 
कफ़न ह्ोग मेँ वमनादि ] 
कफोद्धवे वमेत्स्विन्नः पिचुमंदवचावुना । 
ुलत्थधन्वोत्थरसतीष््एमयय वाप्तनः ॥ 
श्र्थ--कफन ख्टोग मे स्वेदन के पीठे 
नीम श्रौर वच का क्वाथ पान कराके वमन 


करोवे । तथा कुलेथी का यप, जांगलमांस, तीदं 
“मद्य, श्रौर जौ-के-वने हुये पदृप्थं सेवन करे । 


= अन्य विधि। ˆ 4 


पिवेश्वण ` वचादियुल वरणङयनागरेन्‌ 1 


चिकित्सितस्थान-भाषपदीकासमेतं । 


= सुद्ध नीक्कसपयवततारानः सलावना॥ । ~~ ~ 1 


¦ फल धान्याम्लकोलत्थयुषमूत्रासवैस्तथा। - 
पुप्कराह .वाभयाशु ठीशटीरास्नाच्रचाकणाः॥ | 


खवाथं तथाऽभयाश ठीमाद्री 
¡1 सखर्थ--कष़ज . ह्ोग मे. वच, हींग; दधा 
नमक, संच नमक, सट, -दलायची, थजचायन 
पीपल, श्रौर जवाखार इनका चुणं गुनगुने पानी 
¡ के साथ श्रथवा न्रिफएल्ला, काजी, कृलथी का यष 
गौ मूत्र श्रौरश्मासवं इनमे से किसी के साथ पान 
केरे { तथा पुष्कर मूल, ्रड, सौठ, कचूर, रास्ना, 
; चच, पीपल, इनेके चूण को पूर्वोक्त गुनगुने पानी 
{ श्रादि के साथ सेवन करे । ` भथवा हरद , सोर 
प्रतीस, दारुहलदी , श्रौर कायफल इनका क्वाथ 
पान करे । 
` कफ रोगं ताशक शवले । - ` 
क्राये. सैहैतकाश्चत्थखदिरोदुः वरान 1 
सपलाशवेटे- व्योपिच्रच्चुरणौन्विति र्तः ¦ 
खखोदकाचुपानरच लेदः कफविकर्दी । 
.  -शअर्थ--रेहेडा, पीपल, खेर,“गूलर, यज न, 
.ढाक, श्मौर-बडं इनके, काटे में त्रिकुटा श्रौर-निसोथ 
डालकर्‌ ,बनाया हु्ा श्रवल्तेह-ऽकफिकार्यो- को 
वर करता है, उसको चाट कर गुनेगुना पानी पी 
-लेना षचां्िये |. † 
{` ~ ~ श्रन्य चिकिस्सा। 
धे ष्मशुल्मोदिताज्यानि त्तारंश्च विविधान्‌ 
| , पिचित्‌। 
` श्रथ--कफज गुल्म शौर कफन दोग मे जो 
जो घृत श्रौर भ्ननेक भकार के स्ार के गये हे, वे 
सब उपयोग म लाने चाष्िये' | | ८ 


५८५ ॐ ॥॥ कण ॥ 
~ 


~+ [ 


द ९ श्मन्य उपय 1 ५ 





( +भ ) 


यन श्चध्याय् मै कहे हुए व्राह्मरस॑यन श्रौर श्रमं 
लक श्रवलेह्‌ श्रथवा काट चिकित्सा मे कह इधा 
श्रगस्त्य श्रवलेह- का उपयोग कंरना चाहिये । 


्यलयुक्त हदोग्‌ में उपायं । ध ५ 
स्याच्छूलं यस्य भुक्तेऽन्ने जीयत्त्यर्पःअरागत्ते 
शाम्पेत्सङष्टकमिजिटलव्रणद्ययतिल्वकैः 4 
सदेवदावेतिविषःश्चूण ्ेष्णांयुना पिषे.॥ 


~ "श्रथ --जिस “मनुष्य - के भोजन कालं मे 
शूल की श्रधिकता हयो, पराकाचस्था म श्रूत-कम 
हो जाय, शौर अन्न के पच - माने परर श्रूल बिलल- 
कुल न रहै एसे रोगी को कूट, . भ्रा्मविडंग, संध(- 
नमक, संचल नमक, जोध, दैवदारू- भोर भ्रतीसु 
इत का चूं गरम -प॑नी के साथ . देना -चादिये । 


४ "दरूलः | विरेचन“ -+ "~ ~ 


यस्थ जीरंँऽधिक. दैः सै चिरेच्यःकसैः 
जी्यत्यन्ने तथ मूलस्ती चरौ शले सदाधिके 


श्मर्थं-जिस मयुंष्य के.श्न्नं के पचं जनि पर श्रधिकः 
शूल ्टोती टो उसको स्नेदयुक्त- विरेचन द्भ्यो 
सिद्ध क्रिया ह्या चिरेचनं देना न्नाहिये-} छर 
जिसके चन्न की पच्यमान श्रवस्था मेँ श्चरधिक श्रुत 
होता हो उसको, पए़लः<विरेचने देना उचित है थौर 
जिसखको-सद्‌ टी, श्रूलं रहता हो उसको सीय 
> श्॒द्धीकाथ विडंगानि खज्‌.सखि प्रः 
षकम्‌ | अआर्व घोऽथामलकं ` दरीतषथो 
दिभीतकं -।! शपिज्लक्छोपचिष्रेच त्रपुसं च 
मुकरलकम्‌ । नीलिका कवलं पीलु भवेत्फलं 
विरेचन! श्र्थातू-दाख, घ्राथविडुंण, खिज्‌रं 
फालसा, श्रमलतास, श्रामला, इरड, बहे 
डा, कंपिल्ञ, मूषकपर्णी, खीस, दन्तीं 


4 





भयोजयेच्छिलादव वा बाह्य चात्र रसायनम्‌। नीलनी, बेरं जर पील्‌ हन द्रव्यो ॐ दास 
तथामलकलेदं वु प्रास्य, वाऽगर्तिनिर्मितम्‌| जो .विरेवन दिया जाता है, उसे कल विरे 


| 


~, अर्थं--कफज दोग मे शिलाजीत काःरसा- 


र # 


चन कृते है 
€ 


( ५६६ ) 
न~~" ~~ 
मूल # विरेचन देना चाषठिये | 
वायु का श्रनुलोमन। 


प्रायोऽनिलो रुद्धगत्तिः ुप्यत्यामाशयं गतः 
रोमं [1 (> 
तस्थाुलोमनं ऊयः शुद्धिलंघनपाचनेः ॥ 


धः -प्रायः पेसाष्टोताटै कि चाययुका 
माग सूक जाने के कार्ण वह श्रामाणएय मेँ पर्हुच 
कर कुपित हौ जाता है तव श्रवस्या के श्रनुसार 
विरेचनादि गोधन या तंबन पाचन द्वारा वायुका 
श्रचुलोभन करना उचित है । 
कृमिज हृद्रोग की चिक्रित्सा । 


- छमिष्नमौपधं सर्व॑" कृमिजे ह्ृदयामपे | 


द्रधं--टमिज दोग मे सव भकार की 
'कमिनारक श्रौषधर करनी चाहिये । 
तुषारोग मे उपाय । 
तृष्णाख वातपिचष्नो विधि्रायेण 
सर्वासु शीतो वादतस्तथा शमनशोधनम्‌ 
श्रथ --सव प्रकारके तृपारोर्गो मे प्रायः 
वात शरोर पित्त-के नाश करदे बाले उपाय क्रिये 
जाते षै, त्था भीतर श्रौर बाहर दोनों श्रोर शीतल 
उपचचार तथा शमन श्रौर शोधन ये सव उपाय 
काम मे लाने चाहिए" 1 
4 तुषारोग मे चिकित्सा । 
दिव्याचुशीतं खच्ोद्रं तद्वद्धौमं च तद्गुणम्‌ 
1 


#% सप्तला, संखिनी दन्ती, द्रवंनी गिरि 
कर्णिकाः । निच्च्छयामोदकीयं च प्रकीया 
छषीरिणी तथा ! छुगलांडी गवाही च 
छृचच्ती गिरिकरिका, । मसूरविदला चैव 
भवेत्मूलविरेचनं । अथौत्‌-सातला,संखनी, 
दन्ती, द्वंती.णिरिकरिका.निसोथ, स्याभा 
निस्रो, उदकीयं रौर भकीर्य (ये दोन 
कजा करे भेद द )खिरनी, बद्ददारछ, इन्दा 
यग, छूचाची, श्वेत श्रपराजिता शरोर 

मसर इनकी जड़ द्वारा जो विरेचन द्या 
जाता है उसे मूल विरेचन क्ते हे। ` 





ध्रगष्टद्ये । 


नन 


ण्य 
नि््रापिनं तत्तलोषएटकपालसिकतादिभिः। 
सशजंरवाक्वयिनं पंचमूलेन वा जलम्‌(दण्‌ ` 
दभेपूर्न मंशष्त्च प्रशस्तौ लाजसक्तमिः 1 
वाच्वस्चामयवैःशीतःशर्कसमाधिकार्वितः 
यवागू-रालिभिस्तढत्को रमेव चिसंतेनैः । 
शीतेन श्वीनवीर्यश्च द्रव्य; सिन्धेन भोजनम्‌ 
दि्ोदुपरिपमिक्तस्य पयसा सत्तिता मधु] 
रसैश्चानम्लनलवरौ जा गस तभर्जिनौपच्२। 
मुद्गाष्रीनां तथा यूषैर्जीवनीयर्सान्वितेः । 
नस्यं षीरण्रतं चिद्ध. शीयैरिनोस्तथा रसे । 
निर्वापणाप्च गटष्य॑- सूचस्थनोदितादिताः 
दाहज्वरोक्ता लेपाद्यां नियीदत्त्रं मनोरतिः॥ 
मदासरिद्धुद्ाद्रीनां दर्नस्मरणानि च । 
श्र -शीतल श्रातरीच जज्ञ शदत मिलाकर 
पीना हितकारक है | श्रयवा प्रशस्त भूमि काजल 
भी शदत के साथ श्रतरीत्त जलके समानही -गुा- 
कारी होता है | श्चरथवा मिरी के देते, ठीकरा, 
चालु. श्रादि को गरम करके बुरायया हुश्रा जल 
डा ्टोने पर शकरा मिलाकर पान करना, श्रधवा 
तरुणपच्रूल ॐ साथ पकाया हु्रा जक्ष, श्रधवा 
केवल जल पीना ठित है । श्रथवा धानकी खीलो 
के सत्त, से वनाया हरा मंय श्रेष्ट है तथा कच्चे 
जौ पीसकर खोड श्रौर शहद मिलाकर "डा धार 
दितकर है, शालीचौधल वा बहुत पुराने कोदौ 
का यवागू खड्‌ श्रौर शहत मिलाकर सेवन करना 
हित हे 1 श्रथचा शीतवी्य॑वाले द्रव्यो से बनाया 








इश्रा ठंडा भोजन, श्रथवा शीतजल से स्नान 


किये इए मनप्य को दूध खांद़ श्रौर मध्‌, सदित 
भोजन हित है | तथा जांगल जीवां के मोस रसम 
थोदी खटा, रौ धानमक डालकर घी में भूनकर 
उसके साथ भोजन हितकारक है | जीवनीयगणोक्त 
प्रोपधो ऊ साथ सिद्ध किया हरा सुग शौर 
मसूरादि का युप हित हे] चन्दनादि शतवीर्य 
दर्व्या के साथ सिद्ध किए हए रीरघठ कानस्य 
हित है । तथा सूत्रस्यान मेँ कषे हु रोपण गं दुरो 
का धारण करना हितकारक है तथा दृज्वरसम कटे ` 


{ 
विङित्सितस्थ्यन भापासखकाससेत | 


नवो काननवनतानना स्ारणविरिवनणारिम ममि कनः कृ 


( ५०७ `) 





इए प्रलेपादि हित है । तथा निश्चेता, मनकी 
निद्च्ति, तथा बढ` वङ्‌ नद्‌, नदी, तालाब श्रौर 
सरोवरो का देखना श्चौरं उनकी याद्‌ करना 
हितकारक है । 


वातजतुषा कौ चिकित्सा । 
त्यां पवनोस्थायां सगुडं दधि श्वस्ते । 


रसार्च इ 'उरणःशीता विदा्यदिगणांबु बा 
छरथः-वातज तुषा मेँ गुड भिला इश्रा ददी 


यु 'हणकर्तां शीतल मांसरस, श्रौर विदा्यांदि गोते 


दर्यो का काढा सेवन करना दित है 
पित्तनत्‌.पा की चिकित्सा । 
प्रित्त जायां सितायुक्तःपक्वोदु'बर्जोरसः।। 
तत्क्वाथो वा हिमस्तद्ल्लारिवादिगणंवुवा 
तदि चैश्च गसेःशीतकप्रायानससितामधून्‌ 
मधुरेथैपधैस्तदतच्तीरिवुरैश्च कल्पितान्‌ 
बीजपूरकखद्लीका वरवेतसपल्लवान्‌ ६६ ॥ 
मूलानिकशशतकाशगनां यष्टा चं च जलेशतम्‌ 


ज्वरोदि्तं वा द्वाक्लादिप चसासाघु- वा पिबेत्‌ 


थं --पित्तज तुषा मे पके हुये गूलर का 
रघ या उनकाकाढा या दिम मिश्री मिलाकर 
.पीना हितकारक है । इसी तरह सारिवादि गणोक्त 
द्र्भ्यो कारस काढा या दिम मिश्री मिलाकर 
.दितकारक है । श्रथवा उन गुणौ से युक्त शीत 
चीं द्यो का शीतकपाय खड्‌ श्रौर शत मिला 
कर सेवन करना दित है । इसी तरष्ट॒दाक्तादिं 
-मधुररख युक्त दर्वयो का काढा वा न्य्रोधादि दूध 
वाले बृत्तौ का शीतकषाय शकरा श्नौर मघु मिल 
कर सेवन करना हितकारक दै { तथा धिजौरा, 
दाख, नट श्रौर वेतके पत्ते, कुशा श्रौर कास की 
जड श्चौर सुलद्टटी, जल मँ सिद्ध. करके यह जल 
पीने को दै] ्रथवा ज्वर चिकित्सा मे का श्रा 
द्वात्तादि ठट या रक्तपित्तमें कष्टा इश्रा पचसार 
श्धीततकषाय देना हितकारक है । 
कफज त॒षाकी चिकित्सां | 
कफो्धवायां वमनम्‌ निवप्रसववारिणा । 





बिस्वाढकी प चकोलदभंप चकसाधितम्‌॥ 
जल पिनेद्रजन्या दा सिद सवौ द शकरस्‌ । 
द्गयूषं च सब्योषपरलीनिवपल्लवम्‌७२॥ 
यवां तीर्णकवलनस्यलेहश्च शीलयेत्‌ । 
श्मथ--कफन तपा म नीमके पत्तोका 
क्वाथ पान करके वमल (कराना हितकर है | 
वेलगिरी श्रडहर, प चकोल ( पीपल, पीपलासृल, 
चव्य, चीता श्रौर सौर ) दर्भप"चक इन सब 
द्रव्यो से सिद्ध क्रिया ह्या जल भ्रथवा र्दी 
डालकर सिद्ध किया इश्या जल शदत श्रौर शकरा 
मिलाकर पीना उचित है। धिक्ुटा परवल धर 
नीम के पत्ते डालकर मूग का युष देना चाहिये | 
जौ का श्रन्न तीचणक्वल, तीदणनस्य श्रौर तीच्ण 
लेह इनको काम में लाना च्वाहिये । 
घामज रौर सन्निपातज तषा 
सर्वेरामाच्च तद्ध ्ी क्रिये ' वमनम्‌तथा । 
ऽयूषणारूष्करवचाफलाम्लो प्णाबुमस्तुभिः'। 
सथ--न्रिदौपन शौर श्रामज तुषा में त्रिदो 
शनाशिनी रौर श्रेमनाशिनी चिकित्स करना 
दित है तथा निट, भिलावे की खली, य, 
दारा श्रथवा श्रस्लवैत से या उष्ण जलसेया द्ही 
के तड से-वमन फराना दित कारक है। 
शरजञात्मज तुषा की चिकित्सा । 
्रन्नात्ययान्मंडसमुष्णं हिमं मधं च कालवित्‌ 
श्रथ -श्रसके विरद से उत्पन्न हुदै तुपा 
मेँ काल, प्रकृति श्रौर सास्स्य के श्रयुखार उष्णसंड 
श्रौर शीतल सथ देना चादिषु! वात्तकफ अकति 
से उष्णामख्ड, पित्तकपः पकृति से उस्णष्णीत शरोर 
पित्त प्रकृति से दिम संय + का पान करना 
्वाहिषए.। 


| ॥ 


+ सक्तवः सपि षाभ्यस्ताः शीवोदक 


परिप्लुताः । नातिद्रवो चाति, स्रो मंथ 
इत्यभिघीयते ।\श्र्था॑त्‌ घरतप्लुत ठंडे पानी, 
म मिलाया हुश्मा, न बडव गाडाः;, न बहुत 


पतला सत्त. मथ कदल्ताता है । . 





( ५७द ) । शएगहये । 


[न 










प्मर्थ-- स्निग्ध श्यन्न के भोजन से उल्पन्न 
इई तुा मेँ गुड का गर्वव पीना दिवकारक है} ` 


८ 
गर्रन्न की तधा म कर्त॑न्य | 


गुवायन्नेन तपित; पीत्वोप्णांवु त दुरिलखेत्‌। 
छथ--भारी रन्न के मोजन से उत्यश्च इं 


तपा मे कणड पय॑न्त गरम जल पीकर वमन करना 
उचित है | 


चयज तुषा मे कर्तव्य । 
छयजायां च्षयदितं सर्द द टणमौषधम्‌ 1७8. 
श्रथ --य से उत्पन्न ई तुषामे जोजो 
छण श्रोषध शयरोग में हितकारी ह वे सवः 
इसमे -भी दितकारी टै । 
छृषादि की तुषा मेँ चिकित्सा । 
छृशदुव लरूच्ताणं तीर छागो रसोःऽथवा । 

, अथ -ङृश, दुरव॑ल श्रोर रू मनुर््यो षीः 
त्पार्मःवकरीकादूषघया वक्री काः मांसरसः 
हितकारक है । 

उध्वं वात मे चिकित्सा } 
स्तीर च सोध्वंवातार्यां त्तयकास्रैःशतम्‌.॥ 
श्रथ --ऊध्वं वातजनित त षारोग मे ष्यः 
श्नीर खांसी को दूर करने वाली श्रौपर्धो के सायं 
श्रोाया हु दूष पीवै । च शब्द्‌ से मच रसः 
का भी अहण है । 
उपसर्गंज रोग मेँ चिकरिस्सा-। 


सोगोपसंजातायां घान्यांवु ससितामधु 1 
पाने प्रशस्तं सर्वा च क्रिया सोगाद्यपेच्तया । 


श्रमजन्यतया मे कर्तव्य | 


तुपि श्रमान्मांसरसं मद्य वा रुसि्तंपिवेत्‌] 
श्रथे--शम से उत्पन्न हु तृषा मे मांसरस 
श्रथवा भाकैरामिभ्रित म्य हितकारी होता हे । 

। प्रातपजन्य तृषा | 
श्रातपास्छसितं अथं यवकोलाघुसखक्तुभिः ॥ 
सर्वारयंगानि लिपेच्चतिलपिण्याककाजिके 

अथ --ूपःलगने से उत्पन्न हद तृषा मे 
भौ चौर कुलथी क सत्त, का मन्थ खंड मिलाकर 
खाना चाद्ये । ध्रौर तिलो को पीसकर छाजी 
म मिलाकर संब दे पर लेप करना चाष्टिये । 

शीतस्चानजन्य तपा | 
शीतस्नानात्त्‌ मच्पंवु पिबे त रमान्‌ | 
च्रथै--एीत स्नान फे कारण उतपन्न ह 
तूपा्म सद्या गुद का शर्व॑त पीना उचित हे । . 
भ . , ~ मचयन तुषा ॥ 


मदादर्धजलम्‌ मद्य स्नातोऽम्ललवकैयुध्तम्‌। 
अथ --मच से उतपन्न इद तृपा मे रोगी को 
नान फराके भ्राघा जल मिली हृद शराव जिसमे 
खाद यौरं नमक पडा टो, देनी चाहिये ! 
तीच्णागिनि मे शीतल जल 
स्नेदतीच्एवराग्नस्तु स्वभावरिशिरं जलम्‌ 
अथ--स्तेदपान के दारा श्रम्नि के ध्रव्यंत 
तीच्ण होनेचते, जो तपा उत्पन्न ्ोती है उस्म 
स्ाभाविक शीतल जल हितकारक होता है । 


~ श्रजीणं की तुपा र्मे गरम जलत | छथ --किसी रोग.ॐ उपसर्ग से उत्पन्न 
स्नेदाटुष्णाग्बजीरंनतु जी रंन्मण्डंपिपासितः| इद पिपासा ओ खोड रौर मधु भिलाकर धान्या 
श्र्थ--स्ने्ट ॐ न पचे पर जो तपा, छती | रथात्‌ काजी का पान करना चाहिये । रोग के 


टं उसमे गरम जल, तथा; स्नेष्ट ॐ पचने पर जो 
सुप्रा होती है उसमे सेडपान करना चाहिये 1 


` - स्निग्ध तपा मे कर्वन्य । ` 


पियेत्स्निग्धान्नर्कृपितो दिमंरूपधि गडोदकम्‌ 


उपसगे से उत्पन्न हद व्याधिर्यो म जो जो. क्रिया. , 
गदे ह वेसबतपारोग मे भी -हितक्रारी . , 
ती हें | 
त.पा की चिकित्सा मँ पघौनता } 
तृन्यन्‌ पू्वामयन्तीरे न लभेत जलम्‌ यवि! 


थ 


चिकित्छितस्थान.भाषटीकासमेन। ( ५४६ ). 











व न न 


वकिस 
भरण दीर्घसेगःवा प्रप्ठुयात्वरित' ततः८२ | मंरजाता है श्रथवाः.उ सके कोद ' बहुत काल तक 
खालम्यान्नपानमेषज्यैस्त. ष्णां तस्यजयेत्पुरः |; रहने वाल्ला रोग - होजाता है । इसलिये बहुत 





तस्यां जितायापन्योऽपि शक्यो 


. ~| शीधरेता पकः '्रन्यं रोर्गो की. चपेक्ता सात्म्य 


व्याधिश्च कित्सितम्‌ ,॥८२॥ | न्नर्पान श्रौर ्ोवधों द्रा -सव्रसे पदि तुषा 
श्मथः--किसी पहिले रोग से रीण त पातः | रोग को जीतने का यल करे | द्रसके डौतने पर 
प्यक्ति को यदि जज्ञ न मिले तोया तो वह शीघ्र ` न्य रोगों की चिकित्सा भी सदन मँ दोसंकती है\.., 


इति री अष्टाङ्गटदथसंदितायां भा गरीय, = ` 0 
चिकरित्तितस्यनि षष्ठोऽध्यायः - ¦ ^, ` ` 





सष्तमो ऽध्यायः । 


ह + 2 
ग 


[ न अः 


श्मथाऽतो मदात्ययचिकित्सित- 
# व्याख्यास्यामः) 
` श्र्थः-- भब हम यीँ से मदात्ययचिकित्सित 
नामक श्रध्याय की ष्याख्या करेगे 1 
| मदृत्यय स चिकिल्सा विधि ! 


4. 


कफस्थानादुपूव्या वा तख्रोषे मदात्यये ।९। 
दर्थ मदास्यय रोग मे जिस कातादि दोष 


। प्रयिकता या समता या विषमता देखी जाय 
पिले उसी रोग षा प्रतीकोर करना ष्वाहिये । 
यंदि दोष प्रकौप की समानता ष्टो तो कफस्थाना- 
नुपू चिकिसा करनी चाहिये । 


.उक्तविधि मे ष्टेतु 1 | 
पिष्वमाख्तपर्यतः प्राप्रेष हि मदात्ययः । 
श्रथः मदास्यय रोगे अथम्‌ कफ की 


इ्मदिकता ती है, फिर ऊच काल पाकर प्राय 
वातपित्त की श्रधिकता जाती हे । इसक्जिये प्रथम 


कफाुपूर्वी चिकित्सा करनी चादिये ( ककफानुपूर्यी, 


चिकित्सा की भ्याख्या ज्यर के अकरण मे देखो ) | 
मयजन्याधि म मद्य से शति। ¬ .. , 


~~ 


। दीनमिथ्यातिपीतेन यो उयाश्चिरूपजायते २ 


न र 


न्व दोषमयिकं प्येत्तस्यादौ प्रतिकास्येत्‌। 


समपीतेन तेनैवसख मेनोपशाम्यति + 
म॑यस्य विपसाटश्यात्‌ 


थ --हीनमात्ना, भिथ्यामात्र - या" ्रति- 
मात्रा में मयपान सेजो ग्याधिर्या होती रेवै 
उसी मदय के सम्यक्‌ पान से श होजाती है 
जैसे मार्दीकि, माधव वा गौडादि मदयपानस जे 
व्याधि षौती दं वे मार्दीकादि मदयपानसं हीः 
शत होती है । इसका फारण यदी है कि मय~ 
विव के सदश ्टोता है! जैसे विष मे तीषणादि, 
दस गुण होते ह वैते ष्टी मयं मे भीदेश्च गुण होते 
ह] विष श्नौर मय मे अन्तर केवल इतना दीह 
किविषमेजो गुणै, वे तीरं भाव शेते 
प्रौर मय मेवे ष्टी गुण शखहुभाव म शते दै 

-अद्यसे मय की शतिं शका. 

विषं तूत्कषवुत्तिभिः।२॥ 
तीच्णादिभिगःसैर्योगाददिषां तस्मपेत्तते । 
श्मथ--( शका) जो विष श्रौर मद्यसदृशः 
सो सैम विष कीति ्नन्य विष.से -ष्टोती 
वेमे द्वी म्य की शति भी 'श्रन्य मय सेद्रीनी 
ाष्िये, `-( उत्तर. 3 विष मे" दक्त शंबर 
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, उर्छेद भामे. -श्हते है, इस क्लिये उन“ 
मामन. "करने “कै, त्रे दृरे पिषः की. श्रये 


( ५५० ) अष्टंगहदये । ॥ 


न न 
रष्टती हे 1 वे श्राप ही प्रपते वल से शान्त नषा हौ | श्न्नरसर्मे जो क्तारता पैदा होने के कारण उष- 
सकते षै, परन्तु म्मे जो दस गुण देँ वे दीन | दव होते द वे मयकी श्रम्नता के संयोग से शीघ्र 
बृत्ति वाले हैँ इसलिये उनकी शान्तिके कलिय ही शत ष्टौ जाते ; | 


शरन्य मथ की श्रपेत्ता नरी श्येती दै । 
विधि पूवक मधपान की उत्कं ता | 


तीच्णोष्टेनाति मारेण पीतेनाम्लविदादिना 
मद्ये नाक्नरसक्लेदो चिद्भ्धः त्तारतां गतः। 
य॑न्र्यान्मदतुएमो हउचरांतदौदविश्रमान्‌ । 
मयोचत्किलिषेन दोषेण रुद्धः स्रोतःसु मारूतः 
तीना वदना याच शिरस्यस्थिष संधिष्‌, 
जीरखछममयदोषस्य प्रका्तालाधघ्वे सति । 

यौगिकं विधिवय्‌ कतं मघमेव निदंति तान्‌ 


श्यर्थ--तीच्ण, उप्ण वीयः, मात्रा से 
श्रधिक, श्रौर अम्लविदाी मद्य के पीने से न्ने 
रस कलेदयुक्त, विदग्ध श्चौर तार युक्त होकर मद्‌, 
तपा, मोद, ज्वर, अन्तदौह श्रौर विश्रमादि संपू 
उपद्रवं को उद्पक्न करता है । तथा भोजन के 
कारण मद्य से उकििलष्ट दोष दारा वायु श्रोते 
मध्यमे रक कर मस्तक, श्चस्थि भ्रौर संधिर्यो 
मे जो तीन वेदना उत्पन्न होती है बे सब मय 
पीने वाले मनुष्य के मय के जीर्णं ष्टोने पर श्नौर 
मद्यपान की दच्डा कम होने पर उपयुक्त दर्व्यो 
के साय च्रौर निधि पूर्वक भरयुक्त क्रिये हये मद्य 
पान दारा शन्त टो जाती है| 


-उक्त कायं म हेतु 1 


सतासो दि याति माधुर्य शीघ्मम्लोपसंडितः 
भयमम्तेपु च श्रेष्ठः दोपविप्पंदनादलम्‌ ॥ 
छ्रथै--खटाद से मिलते दी क्षार दन्य शीघ्र 

। ्ी मधुरता को प्राप्त टो जाता ह| सद प्रकार कै 
अम्ल वर्यो म मय दी श्रेष्ठ ता - ह, इसक्तिये 
तीच्णोप्णादि गुण संयुक्त मय का सेवन करने 
से श्रक्ररसमे जो चरता उत्पन्न होती है वह्‌ 
अन्त्मधान मय के सेवन से मधुरता को प्राप्त 
द जाती ह 1 इसका यह फल निकलता हक 


मदय को धातुसाम्यकरत्व । 


तीच्णोष्णादयःपुरापरोकवैर्दीपनाद्रुतथागुरैः 
सार्म्यत्वाच्च तदेवास्य धाठुसाम्यकरं परम्‌ 
पर्थ-मदात्ययनिदान सें के हुए तीदणोष्णादिं 

गुणो से तथा मद्यवगं मेँ कषे हुये दीपनादि गुणो 
से तथा सास्म्य होने कँ कारण मदय दही मदात्यय 
रोगी ऊ लिये श्चत्यन्त धातुसाम्यकार्क श्ौपध 
हे। 

~ पानात्यय श्रौपध का काल । 
सप्तादमष्टयन्नं वा- कुर्यात्पानात्ययौषधम्‌ | 
जीयत्येत्तावता पानं कालेनविपथा शृतम्‌ ] 

श्रथः पानात्यय श्रौपधघ फा सेवन सत 
या श्राठ दिन तक करना चाहिये, इससे श्रधिक 
दिनि तक सेवन करने की श्रावर्यकता नहीं हे, 
क्योकि रतने टी समयमे विमार्गं स्थ मद जी्ण॑ता 
को प्राप्त दो जात्ताहै। 


रोगानुसार श्रौपध । 


परं ततोद्धबभ्नाति यो सेगस्तस्य भेषजम्‌ । 
यथायथं प्रय जीत कतपानात्ययौषधः ११ 


श्र्थ- यदि पानात्यय श्रौपध ॐ सेवन पर 
भीजोरोग ्रधिक दिन नक ररैतोउसं रोग 
की यथायोग्य श्रौरं यथा विष्ठित श्रौपधघ करनी 
चाष्टिये | । 


वातज मदात्यय की चिकित्सा | 


त्र वाचोल्वणे मं दद्ातपिष्यरत' युतम्‌ 
वीजपूरकच्न्ताम्लकोलदाडिमदीप्थकैः 1 - 
यवानीहयुषाजाजीव्योपत्रिलवणःद्कैः । 

श्रस्येमोसेरैरितकेः स्नेदवद्धिस्च सक्तुभिः 
उष्णस्निग्धाम्ललवशणा मद्मांसरसा हिताः 
श्राप्राप्रातकपेशीभिः संस्कृता रागसख्ांडवाः 
गोधूममरापविरुतीं दुश्चर सुखप्रियाः। 


चिकित्सितस्थान माषासैकासमेत । 


त त् निनि 
श्राद्विकादक्कट्माषसुकतममासादिगभिसी 





( ५५१ ) 


पत्तन मदात्यय 1 





खररसिलेवणा शीता निगदा वाच्चुवाख्णी । | पित्तोख्वशे बहुजलं शार्करं मथुना युतम्‌ । 


स्वरखो दाडिमः काथः पञ्यमूलात्कनीयस 
शु टी घान्यान्तथामस्तुस्‌काभिोत्थाम्लकां- 


रखेदांडिमखज्‌ रभव्यद्रात्तापरूषकैः । 


खुशीत' ससितासक्‌ योज्य"ताटरक्‌ च पानकभ्‌ 


कम्‌ ।| स्वादुवर्गकषायैर्वाय क्त' मय समान्तिकम्‌ 


श्मभ्यज्ञेद्धत नस्नानसमुष्ण प्रावरणं धनम्‌ । 
घनक्ष्चागुखुजो धूपः पड्श्चागुर्क कुमः 

कच्तेरुश्रोशिगल्लिन्यो यौ वनौष्सांगयषटयः ॥ 
हषे'णालिगनेयुः क्ताः प्रियाः संवहनेषु च । 


श्रथः इन सव सदात्यय रोगो मे से बातज 
मद्रात्यय भँ पिसे इये चांचलों का मद्य नीचे 
लिखे हए संपूर्णं दव्य श्रथना जितने मिल सके 
उतने दर्यो के सराय-पीना चादिषु, जैसे बिजोरा, 
श्यम्लवेत, वेर, श्रनार, श्रजमोद, भ्रजवायन, हाऊ 
सेर, जीरा, त्रिकूट च्रिलवण ( सधा, स'चल 
मनयारी >), श्रद्रख, शूस्यमांस, हरियलमांस 
धृतप्लुत सत्त. मिला देने चादिषु" । तथा उष्ण 
स्निग्ध, श्रम्ल श्रौरं लवणयुक्त मेदा वाले मांस- 
रस हित द ¡ तथा श्रमचूरं श्रौर श्रामडे के साथ 
सिद्ध किए इए राग श्रौर षाढव दित हैँ 1 
तथा इसी तरह गेह श्रौर उद के वने इष्‌ 
श्मनेकानेक पदार्थं जो मुख रमे रुचि वद्धंक 
प्रौर शद ष वे सब दहित कारक दै । 
श्राद्धा, शारा, कल्माप, श्रौर मासो दियुक्त 
सुगन्धित, नमकीन, श्रौर शीतल स्वच्छं वारुणी 
दहित है 1 अनार का रस, लघु पंचमूल का काढा 
सड प्रौर धनिए का काटा, द्धी का तोड, सक्त 
खदरी कौजी, गरम अर्यग, उवटना श्रौर स्नान; 
गादे चख का श्यरोठना, श्रगर की धूपका 
श्रधिक सेवन, श्रगर श्रौर कूुक्म का ज्ेपन दित 
दं तथा सुन्दर क्च, जदा च्रौर कटिपरदेश वाली 
सिया जिनकी श्ङ्गयष्टि यौवनमद से उष्णो 
श्रीर्‌ श्रानन्द्‌ से श्राङ्िगन करने वाली एेसी चखियोँ 
देह ॐ मदन मे नियुक्त ट । ये, सन नाते चातज- 
मद्रप्यरय,मे द्वितकार है । ` ` 


छ्मथं-पित्तजन मदास्यय मेँ बहुत जल मिला 
श्रा शकरा सय देना चाहिए, इसमे शदत 
श्नौर श्रनार, खजूर, कमरख, किसमिस श्रौर मीठे 
फालसे का र्स भी मिला देना चाहिए । श्रथवा 
मिश्री धान का सत्त, मिलाकर शीतल पानक 
( पेय प्रदाय ) देना चाष्िु । श्रथवा मधुर 
वर्गोक्त दर्यो के कपाय से युक्त मध्र मिश्रित भय 
देना चािए । 


पित्तज मदात्यय भ भोजन 


शालिषरिक्मश्नीयाच्छशाजेणएकपिलकतैः }` 
सतीनमुद्धामलकपयोकललीदाडिसेरपि । 

्रथ-खर्गोश, बकरा, हरिण श्रौर 
तीतर के साथ श्रथवा मटर, भरूग, श्रामला 
पर्वल श्रौर श्रनार इनके यूष के साथ 
शाली चोंघल् श्रौर सारी रवि्लो का भात खाना 
ष्वाहिये । 


पित्तजमदास्यय मै घछमनादि 


कफपित्त समुत्क्लिष्टमु ल्लिखन्तडविदादवान्‌ 
पीत्वांबु शीतं मथं वा -भूर्खत्तुरससंयुतम्‌ । 
द्रत्तारसं वा संसर्गी तपंणादिपरं हिवः ,. 
तथाग्निर्दीप्यते तस्य दोषशेषान्नपाचनः। 


श्रथ -उस सदात्ययसेगी को जसि तुषा 
पीर विदा की प्रचलता टो ्रपने स्थान से हटे 
हुए कफ श्रौर पित्त को वमन द्वारा निकाल देने 
के लिये शीतल जल वा अ्रधिक रख केरससे 
युक्त मद्यपान श्रथवा दाख का रस्र पिलाना 
चचचादिये । इसके पीद्धे पेयापानादि करम सरे उसे 
संसर्गी करे । देसा-करने से .उसकी जछराग्नि.भषुल 


{ ५५२ ) ;“ ^ श्रश्रीङ्गदये। ~` “^ 7 















हनो जाती है श्रौर च्चे इये दोप से युक्त श्रज्ञ का 
परिपाक होजाता है । - 
कासान्वि् उक्तरोग मँ चिका । 


-कासे सर्त निष्टीवे पाश्वंस्तनरजाख च 

- वृष्णायां सविदादायां सोत्स्लेशेदयोरसि। 
चाङच्यीभद्रमुस्तानां पटोलस्योथवारसम्‌ । 
सश गवेरं यु जीत तिच्िरिभ्रतिभोजनम्‌ । 

, ~ श्र्य--पित्त के मदास्यय मे खांसी फे साथ 
रुधिर श्राता हो, पसली श्योर स्तन प्रदेश मे पीडा 
;होदी ये, वषा, विदाह, हृदय - श्रौर वंदःस्थल मेँ 
उक्क्लेश ` हो.तोःगिलोय, भद्रमोधा, श्रथवा ` पवंल 
कै न्रस.मे.श्रद्रख सिज्ञार देनी चाद्ये । दस्मे 
तीतर कामस शय्य से दिया जाती 1 


श्रीर = का काढा, श्रथवा स्वाभाविक 
शीतल जल का पान करोनां चाहिये । 


जलीये धातुकी ्ीराता मेँ क्त॑थ्य । “, 


मद्यानिपानादन्धीतौ च्तीखे तेजसि चोद्धते 
यरः शुष्कगलताल्वोषठो जिह्वां निरूप्य 
' “ चेष्टते 

पाययेत्कामर्तोऽभरपं निशीथपवनादतम्‌ । 

प्र्थ--मय के श्रधिक रेवन करने से जो 
जल धातु तीए होगे षी श्रौर तेजो धातु रोभित 
हठो तथा करट, तालु श्रौर श्रोष्ट सुख गये ष्टो श्रौर 
रोगी जीच को वाटर निकालकर इधर उधर कर- 
चरः लेता ह्र तटफडाता हो उसे एेसा जल भर 
पेट पिलाना चाष्िए्‌ जौ श्राधी रात की पवन के | 


चतिपित की अधिकौ ज कतिनय । कोरा फे लगने से शीतल हो रहा हो । 
1 ५ ते सुरलेपं ४ ४ ध ५ 
तष्यति चाऽतिवलबद्वातपिम्ते खुदत । ध श व 
दंयाद्‌ द्रा्तारसं पानं वीत दोषं लोमनम्‌ 1 लदा 9 स्तः 
जखेऽान्मधुरस्तेन छागमां सस्सेनं च॒ | ¶चग्ल लेपसंच स्तृण्णां नियच्छति 


श्रथ --वेर, श्रनार, इ्ताम्ल, चुकरीकी 
प्रौर चूका का रस इन पांच खटदै्यौ का सुं मे 
लेप करने से तुषा तत्काल शौच हो जाती हे । 


श्रथं--मदाप्यय रोग मे यदि तषा की.भव- 
लता हौ श्रौर . वातपित्त की श्रधिकताद्योतो 
मील द्वाष्ारस का पान कराना चाहिये इससे 


+ 


दोप का श्रनुलोमन होता है \ द्वाच्तारसं ॐे पच- ४ स ४ 
जनि पर अधुर श्रौर श्रम्लरंस से युक्तं तथा यकरे त्वचप्रात्तश्च पानोष्मा पित्तरक्ताभिमूच्िर्तः 
~` क सरस कै साथ भोजन करवै । | दादं.प्रकरुतेधोरं तजाऽतिशिशिरो विधिः 


\ ४ तपा सें श्रल्प मद्यपान) 
तष्थल्पशः पिकेन्मद्य' मेदं र्न्‌ वहूदकम्‌ । 
सुस्तद्राडिमलाजांवु जल वा परिनीशतम्‌, 
परोच्युत्पलंकदैवौ स्वभावादेव व। हिमम्‌ 
श्थ---पित्तज मदृत्यय मँ यदि तुषा की 
्रधिकता हो तो मदु की रक्ता करता. श्या ( मेद 
भं हीणत्ता श्रादि किसी भकार की चिह्ति न होने 
पाये ) बहुत जल्ल मिला इुश्रा मयान करावे 
यवा सोया, श्रदार' श्रौर वानकी .खील्र का 
काढृा; अरयवा-रणकपरणी का राटा, श्रथवा पर्यूल 


अशाम्यतिरसेस्तृप्त योहिणीज्यधय च्छम्‌ 

छअथः--मय की गरमी त्वचा मे पटु च कर 
रोर पित्त रक्त से मिलकर घोर दाह उत्पन्न करती 
है इसमे श्रस्यन्त श्तीतस उपचार करना चादि { 
शीतल उपचार करने पर भी यदि दाह की शांति 
नषोतो रोगी को मांस रस पानं -से तुसि करके 
उककी रोहणी- सक्कं शिरा का वेधन करे 1. ,- 


कफाधिक्यं सदात्यय'म कर्तव्य 1 ˆ ~ 


उल्लेखनोपवासाभ्यांजयेतर्लेष्मोर्वणंपिषेत्‌ 
शीतं शु खीसिथिसेदीच्दुर्स्पशणन्यतमोदकम्‌, 





.. श्थः--कफाधिक्य सदास्यय को चमन श्रौर 
उयवास हारा दर फरने ऋ उपाय करे, तथा 
सोर, शालपर्णी, नागरमोधा श्रौर दुरालभा इनमे 
से किसी एक का क्वाथ पान करे । 


्मल्यं उपाय । 


निरामं क्षधितं काल्ते पाययेद्धहुमाक्तिकम्‌ । 
शार्करः मधु. वा.जीणमरिष्टं सीघुमेव च। 
रुततर्णणसंयुक्तं य॒वानीनागरान्वितम्‌ । 
= श्र्थ--श्रामरष्टित येगी फो भूख के उद्य 
हयने परर यथोचित काल से बहुत सधु मिला इश्च 
शर्कर मय च्रथवा माद्रीक.मद्य पान करावै, .श्रथवा 
रूरतपैणो से युक्त श्रजवायन श्रौर सोठ डालकर, 
घराना. रिट वा सीधु पान कराना चाहिए 4 
उक्त रोग मे भोजनादि 4- 


यू्ेण यवगोधूम तचुनाऽ्पेन भोजयेत्‌ । 
उच्णगम्लक तिक्ते कौलव्थेनारपसपिंषा 1 
शुष्कमूलकलैषक्कागे रसैवां घन्वंचासिरणाम््‌ । 
सण्लवेतसवृकरास्रपरोलीञ्योपदाडिभे 
श्मथः--पतला श्रौर थोडा, उष्ण श्रम्ल 

कट तिक्त रसो से युक्त थोदा घी डल कर तयार 
किए हुए कुलथी के यूप के साथ जौ श्रीर गेह के 
भ्य पदार्थं का भोजन करना चाष्ठिएु श्रथवा 
सूरी भूली-के युपे साथ. ध्चथवा यकरे वा न्य 
किसी जंगल "प्च क मांसरस के साय, -्म्लवेत, 
वुतार्लः"पर्वलः रौर त्रिकट ' मिलाकर चा जी 
गेह ॐ पदार्था का सेवन करे । 

;यभ्राम्नि पथ्यादिन 


प्रभूतशु'टीमरिचदरिताद्वंकेभिकम्‌ । 
बीजपूरस्सा्यम्लभृष्टनीरसवतिंतम्‌ 
करीस्करमरददितेचिष्णुः बहु श्चालनम्‌ः॥ ` 
भरव्यक्ताष्टांगलवणं विकरिपतनिमद्रकम्‌. ` 
यथाग्नि म्यन्मांसं.माधवं निगदं: पयेत्‌ । 
-शथ --श्रधिक. पन्मिषण म सोट,-भिचं; 


॥। 
कः पि 


हरी श्रदरखकी पेशी ( चाक. वा धुरी. से काद 
<+ + ~ * ठ ^~ न < क. ॥ ६ + 


काट कर ्रदरख #ै लम्ये २ सूत निकाले, जतै 
ह, उन्हे" पेश कहते है, ) डालकर तथा विजौरे 
के रस श्रादि की खटाई सै युक्त. त्था सहाद 
से सा भूना जाय जिसमे रस न 
रहकर सूखासा ्ोजाय, पेसे `ध्य'जन ` से युक्तः 
तथा करील, करोदा ` घादि- रचिकारकं 
वहत से शान से युक्त तथा वद्यमाण चर्टग 
लवण से संयुक्त छनेक प्रकार से-वनाये दए मसिं 
फ पदार्थो को खाकर उपर से. पुराना, माधवं 
संक मयान करे । = 


कफभ्राय मदात्यय मे श्र्टगल्वया | : .- ~ 


सितासौवच॑लाजजीतिन्तिडीकाम्लवेतसंम्‌ 
त्वगेलामस्चिार्घाश्वमण्रंगलवसेः हितम्‌ । : 
सरोतोविश्चुद्यम्निकरः. कफप्राये प्रदात्यये ॥ - 
श्र्थ--कपफ की श्रधिकत्ता वाक्ते -मदास्यय मँ 
खांड, स'चलनमकर, कालीजीरा, हमली, .ध्रमल- 
वेत, सच एक्‌ एक . भाग्‌, , -दालन्वीनी, दलाय 
प्नोरं कालीमिर्चभत्थेक्‌ राधा भाग, ये. श्वष्टाग, 
लवण हित है, यह सोतं को खोल देता है शौर 
जटरागनि को बढ़ता! ` `~ 
कफन मदात्यय मे जागरयीादि ।' ˆ  , , 


रूरोष्णोदतंनोदप'सानभोजनंघनेः ॥ > , : 
सकामाभिः सह सखरीभियु स्या जागरणेन 
मदात्ययः कफप्रायः शीघ समुपशाम्यति 1. 
अरथं--रूतत रौर उष्ण- उबटना, घर्षण 
स्नान, भोजन, लंघन नौर कामवती स्त्रयो का 
सहवास श्रौर युक्ति पूर्वक राधि जागरण इन. वार्ती 
सेकफकी श्रधिकता वाला मदास्य्यै शीघ्र नाशं 
होजाता है | ठ 
सन्निपातज मदा्य्थ"म न्िकिस्ता 1 . 


, यदिदं कमं निर्दिष्टः पृथग्दोषवलं पर्ति 4 


9 
~ + =. 


| सन्निपाते देश्िंधे तच्छेपरेऽपि विकर्पयेत्‌। 
. ` छर्थः--प्रथकः घथक, दोर्षो.की जो चिकस्सि ` 


उपर.वणेन कर घुके' है, जैसे '"तत्र- बातीख्वधे 
७० 


( ५५४ ) 


बरक न 





मयमित्ति, पित्तोस्वणे वहजलमिस्यांदि, तथा 
उरजेखनोपताप्राभ्यां जयेत्‌ श्लेष्मोरवणमित्यादि, 
दरसके भ्रनुसार दोप श्रौर बलपर ध्यान देकर उ 
चिफिरसाविधि की भ्रनेक प्रकार की कर्पना करके 
शेप दस ~+ प्रकार फ सान्निपातिक मदात्यय में 
प्रयोग -करना उचित दै । जैसे वाताधिक्य सान्नि- 
पात्तिक मदात्ययमें लौ क्रिया कष्टौ गद तथा 
पित्ताधिक्य सान्निपातिक मदात्यये जो क्रिया 
फी गह षै । उन दोना को मिलाकर धातपित्ता- 
धिक्य सान्निपातिक मदात्यय मे चिकित्सा करनी 
-चादिये । इस तरह दोप वल का विचार करके 
सत्र प्रकार फे साभ्निपातिक मदास्यर्या म चिकिरता 
-क्रा मागं प्रवलंवन करना चाये । 


सब मदास्रयों मे स्च्यपानक | 


“^त्वद्नागयचुष्पमगधामरीचाजाजिघान्यकैः । 
परूषकमधकेलाखुयदयेश्च सितान्वितैः । 
-सक्रपित्थरसं ह्य पानकं शभिवोधित्तम्‌ । 
मदात्ययेषु सर्वे पेयं रूच्यग्निदीपनम्‌ । 
प्रथ --दालचीनी, नागकेसर, पीपल, 
कालीमिरच, कालाजीरा, धनियो, फालसा, युल- 
टी, हलायची, देत्रदारू, इन सन द्रव्यो को घोट 
कर छृनले फिर द्रसमे खोडश्चौर कैथ का रस 


श्मष्रंगष्टदये 


स म 








मिलाकर कपुर से खुगंधित करै । यह पानक स 
प्रकार के मटास्यय म हितकारी शेता ह। दुमे 
सेवन से श्रन्त म रचि शरीर जरराग्नि यदती हं । 


सदवारथय सें र्पणी क्रिया । 


नाविन्नोभ्य मनो मद्य शसीरमचिद्न्य वा । 
कुर्यान्मद्‌ात्यय' तस्मादिण्यते दप णी क्रिया 

द्र्ध--सघ मन को शभित श्रौर रीर को 
क्ट पटुंचाये चिना ऊद मी नीं कर सक्ता ६ 
एसक्िये मदराप्यय में श्रसन्नता करनेवाली क्रिया 
करना श्रभीषट है ! 


मदात्यय मं दूध । 


संशुद्धिशमनान्ये षु मददोपः ङतेप्वपि ४८ ॥ 
न चेच्छास्येत्कके पवी जाते दीव ल्यलाधये 
तस्य मयविद॒ग्धस्य चातपित्ताधिकस्य च । 
ग्रीष्मोपतप्तस्य तरोयथा वप तथा पय. ॥ 


प्रथ सशोधन श्रौर संशमनादि क्रिया 
श्रो के करने पर भी यदि मद्‌ केढटेपकी शन्ति 
नदहोतोमद्‌ केद्वारा विदग्ध उस भमनुपष्यकी 
सौम्यधातु कफ़ के एण टोने से शरीर श्रत्पटृशता 
होने से वातपित्त की श्रधिकता हौजाती है! इस 
निये उस वात पित्ताधिक्य वाते मद विद्ग्ध रोगी 


क 
+उत्कपण दात्वेको मध्येन द्य तद्‌ऽऽदिम. । उच्कऱ्ेण यदा दोतु.मध्येनैकौ दितीयकः 





पको मध्येन दोपः स्याद -दावव्पेन तृतीयकः 1 उत्कर्पेरक एव स्यादल्पेन दौ चलुर्थ॑कः 
उत्कर्षेण यद्‌ द्यो ठ अरपेनैकश्च पंचमः । एकोस्पेन त मध्येन दौ दोषाविति षष्ठकः।उत्क- 
षिरएः समस्ताः स्युरेवं भवति सममः 1 मध्येन सपि यदू तदा भवति चाप्मः -! श्रस्पेन 


संपि यदा चदा तु नवमः रटत; । श्ल्पेनको मध्येनेकस्तरामन्य इति स्फुटाः । संनिपात- 
स्य मुनिना द्वश मेदा प्रकीर्तिताः 


। अर्थात्‌ (९) णक दोष का उत्कपः दो दोषो की मध्या- 
चस्था। (२ दो दोषो का उत्कषः, एक दोष की मध्यावस्था । (2) एक दोष की मध्या- 
1 दोषो की श्रस्पाचस्था । {@) एक दोप का उत्कषः, दो दोषों की श्रल्पता, (५) 
दो दोषो का ऽष्कषं, पक दोष की अरसपता । (दे) एक दोष की अल्पता दो दोषौ की 
म वावस्था, (७) तीनो पोषो की उ्कषंता, । (> ) तीनो दोषों की मध्यावस्था, (8) 

- सीना दोषो की अस्पावस्था । (१०) एक दोष 


प की अरल्पाचस्था, पक की मध्यावस्था 
र एक कौ उत्कर्ष ता । ये दश भ्रकार के सन्निपात है । ४ 


< चिकित्सितस्थान भापासीकासमैत । 


हए दत्त क ल्तिये वर्षां हितकारी होती है | 
-मद्यक्तीण मे दूधका कारण । 


मघप्तीएस्य दि कीणं सीरमार्चेव पुष्यति ॥ 
श्रोजस्तुल्य' गुणैः सवै्विपरीतं च मयतः 
सरथं--दूध ग्रोन धाठु.के युण फे समान 
श्नौर मघगुण के विपरीत गुणवाला टता है इस 
लिये मयः से क्ती दईं रोगीक्ी सी श्रीज घातुको 
शीघ्‌ ही पुष्ट कर देता है । श्रतषएव मद्य से खीण 
मनुष्य को दूघ दी श्र पथ्यहै। 
श्ररपमदय चिधि | 


पयसा चिसिते रोगे वले जावे निवत येत्‌ । 
क्षीरधयोगं मय' च फमेणादपाल्पमाचरेत्‌ । 
न विय॒च्तयध्वंसकोत्थैः स्पृशेन्नोपद्र वैयथा 1 
श्र्थः--जव दूध सं मदात्यय रोग॒ जाता 
रै श्रौर शरीर मे बल उत्पन्न जाय तच दूघ 
पीना दछोददे श्रौरं थोदा थोडा मथ पीना श्रारंभ 
फर ,जिससे पुरीपक्त यसंब"घी कायरोग श्रौर शिरो- 
रोगादि तथा भ्वंसकोद्धव श्लेष्मनिष्ठीवनादि उप- 
प्रव उसपन्न न ने पावें । 
विषट््तयादि मं कतन्य । 
तयोस्तु स्यादष्रतः स्तीर बर्तयो बर'टणाः 
शिवाः 
श्भ्यंगोद्तनस्नानमन्नपानं च वातजित्‌ । 
, श्रथः--यदि पुरीषक्तयजनित श्रौर ध्वंस 
. कजनित उपद्रव खदे होर्जोय तो घृतपान, दुग्ध- 
` पान, श्ण, बस्ति्रयोग, श्रभ्यंग, उद्तन, 
` स्नान श्रौरं वातनाशक श्चन्नपान दित ्टोते दै । 
मद्सयोग समे कारण 


थुक्तमयस्य मयोत्थो न व्याधिरुपजायते । 

श्रतोऽस्य वद्दयते योगो य खखायैव केवलम्‌ 
श्रथ --यथोपयुक्त मद्यपान करने से मदय 

जित व्याधिं उच्पन्न नष्ट होती दहै दइस किये 


( ५५५) 
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कै लिये दृधी पथ्य होता दहै, जैसे ग्रीष्म से जसे | श्रव हम मय संबन्धी उन प्रयोगो का षर्णनः 


करते द जिससे सुख षी उष्पश्न षहो श्रौर किसी 
प्रकार ठी न्याधि उस्पन्न त दो 


सुराके गुण । 


श्राशिविनं या महत्तेजो यलं सारस्वतं च या 
दधाव्येद्र च या वीर्यः प्रभां वैष्टवं चया 
रख मकरकेतोयां पुरुप्राथोः बलस्य या । 
सौत्रामण्यां द्विजमुखे या हुताशे च ह्यते 
या स्वौषधिसंपृौन्पथ्यमानात्छुरासुरे 
महोदधेः समुद्धताः श्रीशषशांक।खतैः सद ॥ 
मधुमाधवमैरेयसीशुगौडासवादिभिः । 
मदशक्तिमनज्ंती या रूमैवहुभिः स्थिता॥ 
यामासाय विलासिन्यो यथार्थनामविश्चति 
कुलांगनाऽपि यां पीत्वा नयस्युदतमानस। ॥ 
श्रनंगाकललिगितैर मैः क्वाऽपि चेतो मुनेरपि। 
तरगभंगभ्युकुखीतजंनैर्मानिनींमनः ॥६०॥ 
पकं प्रसाद्य कुरते या दयोगपि निच तिम्‌ । 
यथाकामं भखावा्तिपरिहिष्टाप्ससेगणे ॥ 
तुखचत्पुरुषा युद्धे यामासाद्य च्यजंत्यसुन्‌ । 
यांशीलयित्वाऽपिचिरं बहुधा वहुविग्रहाम्‌ 
नित्य ह्ांतिकनोन तत्पृ्वाथिव सेवते। 
शोकोद्ध गास्तिमयं याँ ` षटवा नाभिभूयते।। 
गोष्ीमदोत्सवोधानं न यस्थाः शोभते विना। 
स्प्रत्वा स्त्वा च बहुशोवियक्तःशेचतेययां 
श्रप्रसन्नाऽपि या प्रीत्यै प्रसप्ना स्वगं र्व या 
्रपीद्र मन्यते दुःस्यं हृदयस्थितया यया 7 
श्रनिदेःश्यसुलास्वादा स्वयंवेयव यां परम्‌ 
इति चिजास्ववस्थाञ्चु पधरियामञुकयेति या॥ 
प्रियात्तिप्रियतां योति यत्प्रियस्य विशेषतः । 
या श्रीति्यां रतिया वाग्यायुष्टिरिनिचस्तुतां 
देवदानवगंधर्वयक्षरोत्तसमादचभैः | 
पानप्रद्त्तौ सत्यां ता खरंतुविधिना पिनेत्‌ 
श्रथ--जो सुरा श्ररिविनीकमार के मह्तज 
को धारण करती है, जो सुरा सरस्वती कै बल 
( उस्साष्टं ); इन्छ्रके वीर्यं रौर विन्णु के सदात्स्य 


६ ५५६ ) 





छो धारण करती है, जो सुरा कामदेवका श्रायुध 
धरोर बलभद्र का पुरूपाथं है, जो सौग्रामणियक्‌ 
मे वराद्यण के सुख ध्चौर श्रग्नि में हौमी जाती है, 
जो संपूरणं ्रौपधिर्यो से युक्त म्टासागर से देवता 
श्नोर श्चसुरो के मथने ते ल्मी, चन्द्रमा श्रौर 
-श्रशतफ़े संग उत्पन्न हद रै, जो सुरा मधु, 
माधव, सेरेय सीध्‌, गौढ रौर श्रासवादि प्रनेक 
खूपो मँ थवस्थित होकर भी श्रपनी मादक शक्ति 
का परिस्याग नष्ट करती दै, जिस सुरा का पान 
करने से सगलोचनी नवयुवतिर्यो का विलासिनी 
( विज्ञासो विद्यते यासामिति >) नाम सार्थक ष्टो 
जाता है । जिस सुरा का पान करके कुलवती युव- 
तियो भी उद्धतमना होकर श्रनङ्ध द्वारा घाक्लिगित 
श्यञ्चसे खनिजनो के चित्तको भीकषींकाकटील्े 
जाती ह, जो सुरा छुटिलभृक्ुचियोकी तर्जना ध्र्थात्‌ 
प्रणयकलह चिगेष से मानिनी कामिनीगर्णो के 
भनकौ प्रसन्न करके दोनों खी पुर्पो फो सुख 
उसपन्न क्ती है, जिस सुरा का श्चास्वादन करके 
मनुप्य श्रपने प्राणो का उस समर शमि में तृण- 
वत्‌ परित्याग कर देता है, जिसमे उसके शौय श्रौर 
पराक्रम को देखकर श्रप्सरार्रो के गण॒ प्रसन्न ्टोते 
| जिस सुरा को श्चादारादि श्रनेक रूपमे नौर 


` श्रव्छंगहवयै ` 


मध्‌ माधवादि श्रनैक चिप्र र्म चिस्कान तक 
सेवन करता दुध्रा भीष कै श्रतिवेग सें भ्रति 
द्विनपेसे पान कर्ता है, सते श्रान दही श्रम 
सेवन करता ६, जिस सुरा फे उणंनमात्र सेष्टी 
शोक उद्धेग पररति श्रौर भय पराभव नरी कर 
सकते द; जिस सुरा.के यिना गोष्टी, महौत्सव श्रौर 
उथान शोभा को ध्राप्त नरी, दते ई,,जिसर सुराके 
न मिलने से घार धार,याद करये उसका श्रभ्यासरी 
मनु्य शोकसागर मे निमग्न षौ जाताद्ं। जो 
सुरा श्रप्रसन्ना श्र्धत्‌ कलुषा ्ौने पर भी प्रस 
न्ना श्र्थात्‌ स्वच्छुष्टोने फे कारण स्वर्गं टी प्रतीत 
श्येती ह । जिस सुराके हदय के भीतर स्थित ने 
पर इन्द्र भी दुखित प्रतीत होता है | जिस्र {सुरा 
कै ध्रास्वाद्‌ फा सुख बणंनातीत है, जिसके सुख 
का श्रुभव केवल धपने श्रात्माष्टी से जानां जात्म 
हे 1 जो सुरा पूर्वोक्त विविध "प्रकार से सेवन किए 
जाने पर प्राणव्ररलमा का श्रनुकरण करती र 1 + 
जिसके कारण सुरारसी की प्रिया श्रत्यन्त प्रियता 
को प्राप्त होती है, जो सुरा प्रीचि दै, जो रति है, 

जो वाणी है, जो पुष्टि टै शौर जिसकी देव, दानव 

गंधव, यक्त, राक्षस श्रौर मण्य स्त॒ति करते ई। 

फेस पूर्वोक्त गुणो से युक्त सुरा को विधि पूर्वक 


+ भियापत्त मै-प्रणयकलद, श्रपरसन्ना श्र्थात्‌ कुपिता प्रसन्ना अर्थात्‌ त्य्तकोपा। 


- अनिदेश्यः खखास्वगदः ्र्थात्‌ वर्णनातीत 


नवीन समागम की तस्ह ्रानन्दित होता 


भय दूर भाग जाते हँ, जिसके विना दंस 
वगीचे का परिश्रमण फीका जचता है, जिसके 


। सखुखोपलंभ, 
यित्वा इत्यादि श्रं भी भ्रियापच्च भै योजनीय दे, 
तिनके की तरह पने प्राणो को त्याग देता 


१ दसी तरद तृणवत्पुरुपा, शील- 
जेसे जिस प्रिया के कारण मञ्प्य 


दै, वहत काल तक सेवन करने पर नित्य 
टे, जिसे देखकर शोक, उद्धेग श्रति श्रौर 
ना, बोलना, विवाहादि मदोत्सव श्रौर बाग 


सके चिरटमे याद्‌श्चा या कर मन श्चोकसागर 
भरी उमङ्गौ से प्रसन्न होती इई स्वगं 
तव त्‌ जिलके हदयगामिनी दोने पर इन्दका 
छ त दोता दे, ५ ध अर्थात्‌ जिसके सामीप्य का खख 
रथात्‌ जायका चादर ह । दस तरह च भांति भार- 
बरलमा का भडकरण करती हे! `` + 


मे. गोते मारने लगता है, छभ्रसन्न रोने पर 
का श्रचुभव कराती है । हद्यस्थित थ 


चिकिष्सितस्थन.भावासेकासमेत । 


बेदी लोग पीव जिनको धममेश्षाख्न के श्रतुसार 
पीने का श्रधिक्रार है । 

विधियुक्त मद्य के गुण-। ` 
संभवंति च ते रोगा मेदोऽनिलकफोद्धवाः। 
विधियुक्ताते मद्योत्तं न सिध्य॑ति दारुणाः 
, थ्यः मेद्‌, वाय श्रौर कफ के विकार से 
जो दारुण रोग उस्पच्च दो जते हैँ वे विधिपूवंक 
श्मप्रयोजित मदय के बिना श्रच्छे नदीं होते है 
श्र्थाच्‌ उक्तरोगों के शमन ॐ किये मयका विधि- 
पूव क पान श्रावर्यकीय दै । 


निगदमदयपान की विधि। 


( ५५७ ) 


` मय ॐ गण । 

निगृढशत्यादर्से शस्वक्ताराग्निकर्मरि \ - 
पीतमयो विषहते . खसं वेयविकत्थनाम्‌ ॥ 

 श्र्थ--गहरे गदे हुए शल्यो का निकालनाः 
शस्त्रकमै, तारकम श्रौर ्रग्निकर्मं इन "वैय कतं 
यंत्रणार््ो को मद्यपान क्या हया रोगी सुख 
पूर्वक सहेता है । 

` मदय को उल्टृष्टता ! 
श्रनलोत्तेजनं रुच्यं शोकरथमविनोदकम्‌ ! 
न चाऽतः परमस्त्यन्यदारोग्यबलयुष्िङत्‌ ॥ 
छथ --मद्य के समान शथम्निकधक 


स्ति देहस्य सावस्थां यस्यां पानं निवाय ते| रुचिकारक, शोक शौर श्रमनाशक तथा ध्यारोम्य, 


श्नन्य्न मदान्निगदाद्विविधौषधसंभवात्‌ ॥ 

~ र्थ देह की एक वह भी च्रवम्था है जिस 
म देह की परक्लि्ता श्रौर मेदादि रोर्मो की प्रव 
लंता के कारण मध्पान वर्जित है, पुरन्तुः, यसी 
श्रवस्था मे भी श्रनेक प्रकार की श्रौपर्धो से संस्कत 
निगद्‌ नामक मय का प्रयोग किया जा सकता है-। 

४ सुन्तमोस मे मयपान 
श्यानुषं जांगलं मांसं विधिनाऽत्युपकद्पितम्‌ 
मद्यं सहायमप्राप्य सम्यक्‌ परिणमेत्कथम्‌॥ 

. श्रथ प्राकचिधि के ्रमुसार प्रस्त॒त किया 
इश्रा श्चानूप शौर जंगल माँस म्य की सहायता 
करे बिना केसे पच सकता हे, श्र्थात्‌ उक्तं मसो 
को खाकर इनके पचने के क्तिये मद्यपान करना ; 
श्रावश्यकीय है। 
युनः मय की चिदोषता | 


-सतीनमारुतन्साधिधातिनो ज्षश्यनस्य च । 
मयमांसचियुर्कंतस्य प्रयोगः स्यात्कियनगुणंः 
, शअर्थं--दारुण वातव्याधिर्यो का नाश करने 
वाला हसन. मस श्रौर मदिरा के विना कंसे 
गुण कर सकता हे, श्यात्‌ मांस मदिरा कै श्रनुपान ` 

से ही रसन बात व्याधिर्यो को दूर करता है । 


बल्ल शौर पुष्टि करने वाल्ला श्रौर कुच भी नदीं है { 
मद्य को पेयत्व | [र 


रप्तता जीवितं तस्मात्पेयमात्मवतां खदा ! 
श्राधितोषाधितदितं परमं धमेलाधनम्‌९७५. 


घर्थ- मद्य जीवन › का रक्तक टै . दन लिये 
बुद्धिमान को उचित. है किं सदाः इसका पाक 
करता रै ¡ मय श्राभित श्रौरं उपाभ्ित दोनो के 
लिये हितकारक है श्र धमसाधन का परमं 
उपाय दै । 
| मयपान की विधि. 
सातः प्रणस्य खुरविप्रगुरन्यथास्वं ` ` 
बृत्ति विधाय च समस्तपरिग्रदस्य { 
द्मापानभूमिमथ गंघजलाभिषिक्ता- 
मादहारमडपसमीपगतां श्रयेत ॥७&ष¢ 
स्वास्तृतेऽथः शयते कमनीये 
खत्यमित्ररमसीसमवेतः। 
स्वयशः कथकचारसंचे- 
. सुद्धतं निशमयन्नतिलोकम्‌ ॥७ओ 
विलार्ििनीनां च बिलासश्ोभि 
गीतं सनन्त' कलंतूर्यधौषैः । 
कांचीकलापैश्चलकिकरिसीकै 





इ ५१५६ ). -श्रष्ठागदद्ये 1. 0. 
ऋीडाबिहगेश्च कृतानुनादम्‌ । ७२॥ | तक्रियो से युक्तशय्या प्र॒ चेढे रीर प्रपने दृष्ट 
मशिकनकसमुन्थैरावनेयेर्विचिभरः भिन्न, सेवक श्चौर स्मणीगर्थो से परिदरत दोक 
सजलविविधलेखकच्तौमवस्त्राचतागैः। | मयपान करे श्रौर मद्यपान फे समय कत्यक 
श्रपि मुर्भिजनचित्तत्तोभक्तंपादिनीभि- | भौर चारण उसके यश श्यौर लोक विस्मयकारक 
श्चकितदरिणएलोलप्रे्तणीभिः प्रियाभिः | कीर्तिका गुणः गान करते रं ¡ विलासिनी र 
खतननितंवरूतादतिगोरवा- उठने, यने, चलने तथा दर्पं, अ्कुटिसंचाजन 
दलसमाकुलमीश्वरसंश्रमात्‌। श्रीर्‌ कटाप्तादि चिलासशोभी तथा नुत्य सष्टित 
इति गतं दधतीभिरसंस्थितं सुन्दर याजो की मधघुरध्वनि, कांची श्रौर किंकसिर्यो 


तरुणएचित्त विललोभनकार्मणम्‌ ॥ ८० ॥ 
यौवनासवमत्ताभिर्विलासाघिष्टतात्मभिः । 
संचायंमाण॒ युगपनत्तन्चंगीभिरितस्ततः ॥ 
तालच" तनलिनीदलानिलैः 
शीतलीरनमतीव शीतलैः 1 
दशनेऽपि विदघद्धशा्ुगं 
स्वादितं किमुत चित्तजन्मनः ॥८२ ॥ 
चुचरसेदुमगैः रतवासं 
मस्लिकयोज्ज्वलया च सनाधम्‌ । 
स्फारिकशक्तिगतं सतरगं 
कांतमनंगभिवोद्धददेगम्‌ ।। =२ ॥ 
तालीसाय' चूखंमेलादिकं वा 
हय प्राश्य प्राग्बयःस्थापनं वा । 
ˆ तत्प्राथिभ्यो भूमिभागे समुषटे 
तोयोन्मिभरं दापयित्वा ततश्च ॥८४॥ 
धूतिमान्‌ स्मृतिमाननित्यंनूनाधिकमाचरन्‌ 
उचितेनोपचारेण सर्वमेवोपपादयन्‌ ।-५। 
जितविकसितासितसरोज- 
नयनसंकरातिवर्धितश्रीकम्‌ | 
कांतामुखमिच सौरभ- 
हतमधुपगणं पिवेन्मयम्‌ | ८दै ॥ 
प्मथै-स्नान करने के पीये देवता, बाह्मण 
शीर गुरु जोर्गो को यथायोग्य प्रणाम करङे तथा 
समस्तं परिजना के भोजनादि ज्यापारं को करके 
शादार मंटप के निक्वर्ती कपूर श्रौर खस प्यादि 
के गीतल जल से दिदकी इई पानभूमि में जाना 
शर्म । -तदनंवर सुन्दर श्रौर कौमल गह 


की गंभीर मफनकार श्रौर सारसादि ऋीडा परिर्यो 


की गु जार से श्रनुनादित पानभूमि दोनी चाहिये। 
मणि श्रौर सुवणं से खचित पानपाग्र तथा श्रनेक 
रंग क लहरियादार रेणमी वस्त्रो को धारण किये 
हए शीतल जलसिक्त मुनिजन के मन कोहरने 
वाली भयन्नरत हरिण की तरह नेत्रो को इधर 
उधर फंकती इद स्त्रियां उस पानभूमि को 
शौमित्त कर रष्टी हो । श्चनवस्थित स्वरूप कोः 
धारण करती हुई, स्तन श्रीर नितंवों के भार से 
श्रलसाती इद, ईरवर के भय से गमनम 
भाकुलमना तथा तरू्णो के चित्त को वशीभूत 
करने में जादू का भ्रसर करने वाल; यौवन मद्‌ 
से मन्त विलासत्रती तन्वंगी कामिनीगण्‌ इतस्ततः 
खल रही हो । ताल त श्रौर नलिनीदल श्र्थात्‌ 
ताके श्रौर कमल के शीतल पंखों से श्रति 
शीतल क्रिया हुमा मद्य देखने मात्र टी से काम 
के वशीभूत करने वाला है फिर पीने वाजे के चित 
कातो क्ष्टनाद्टीक्यादै। च्राम के रसादि दारा 
सुगंधीङृत, विकसित मल्लिका के पूजो से युक्त 
स्फरिक रौर सीपौ के पत्रो मं भरा श्रा, तगो 
से युक्त, श्रनंग के सदश रमणीक रूप को धारय 
करने वाले मद्य को सन्मुख रख ॒ल्िया जप्य 1 
मथपान से पदिते ताललीसपत्रादि वर्ण, , श्रयवा 
पलादि चू, श्रथवा रक्तायनोक्त वयःस्थापन चख 
को खाकर, स्वच्छु की हु भूमि में म्यपानका- 
अधिकारी देव दानव कूष्मोँडादि के निमित्त 


भलमिभ्रित मच भ्रण करके स्वयं इद्धिमान्‌ 


वि कित्वितश्थान भावासेकासमेत । 


णज ससद सद्ख्् 
स्मृतिमान्‌, न्युनता रौर श्धिकता से रहित 
उचित उपचारो से युक्त संपूण उपादानों कौ 
एकन्नित करे ! फिर खिले इए श्वेत कमलो को 
तिरस्कार करने वाज्ञे नेत्रो के संचार से यदी हई 
शोसावाते, कांता के सुख के सद्श सौरभयुक्त 
प्रर सौरभ से हृत अरमणग्णो ते युक्त मयका 
पान करे | 


मद्यपान कै पीद्धे का कमः । 
पीन्येव' चषकद्धय' परिजनंखन्मान्यसव॑ततो 
गत्वा दार भुवं पुरः खुभिषजो भु जीत- 
भूयोऽघ च। 


मांलापूपयृताद्रःकादिदस्िकियुक्त खसोवचलै 


ददिखिर्वा निश्चि वार्पमेव वनिता- 
खंचालनाथ' पिवेत्‌ । 
 ्मथः--उक्त रीति से दो प्या्ते मके 
पीकर संपूण परिजनों का सन्मान करके भोजना- 
छ्य म जाकर वैद्य के सन्मुख मांस, मालयपुश्मा, 
धृत, ्रदरख श्रादि के साथ श्वाष्टारं करता इुश्ना 
संचल्र नमक के साथ द्यौ तीन प्याजे पान करे 
श्रौर रात्रिम कामिनी गणो को प्रसन्न करने के 
चियित्त थोढ़ा मद्य पान करे । 


मद्य की प्रशसा । 


रहसि दयितासंके कत्वा भ॒जांतरपीडना- 
त्पुलकरिततचु जातस्वेदां सकंप पयोधराम्‌ 
यदिसरभसं सीघुद्धारं न पाययते कती । 
किमयुभवति कलेशप्रय' ततो ग्रदत चरताम्‌ । 

श्रथः- प्रवीण मदुष्य एकान्त स्थान मँ 
दोनो अन्नो से पीदित की इ पुलक्रित शरीर 
वाली, पसीर्नो से यक्त, कंपित कुचा वाली खी 
करोगोद्‌मबेटठा कर एक चषक मद्य भी बान 
नदीं करता है तो गृहस्थ खूप इस भारी बो 
कलेश को सहने से क्या ललाम है । 

मद पान्‌ के पी शयन्‌ । 


` वरतनुवक्त्रक्तंगरिखुगंधितरं - सरकम्‌ ॥ 


( ५५६ 
हुवमिष पद्मरागमणिमासवरूपधःरम्‌ । 
भवति रतिश्च मेण च मदः पिवतोऽल्पमपि- 
सयमतयुमोजखः परिहरन्‌ स शयीत परम्‌ 

स्मरथ --श्रपनी भाण प्यारी के सुन्द्र शसैर 
श्रौर सुख के स्पशं से श्रधिकततर सुगन्धि वाला 
श्रौर श्रास्च रूप धारी द्रवीभूत पञ्च राग मणि ङे 
सदृश मथ फो पीकर सोजाना वचाष्िए्‌ रौर रति 
क्रिया कै पश्चात्‌ फिर मद्यपान करना उचित 
नदीं है क्योकि रति ॐ परिश्रम से थोद़ा मद्य 
पीने पर भी नशा ध्राजातां है} यष्ट मथ श्रोजः 
पदां के ष्य का देतु है, इसक्तिये रोज को घय, 
फरने घाला मद्य न पीकर कामज प्य को वृर 
करने के निमित् सो जाना चाहिये | 


मचपान की देषरपृहणीयता 1 


इत्थम्‌ युत्तघापिषेन्मरय' म भिवर्गाद्धिदीयते 
छ्रसारसंसारसखुखं परमेवाधिंगच्छति । 
पेरवय' स्यो पभोगोऽय' स्पृहसीयः खरैरपिं । 

छ्मथः--उक्त रीति से जो मनुष्य युक्ति 
पूर्वक मद्यपान करता है वष धर्म, श्र्थ, श्रौर 
काम रूप त्रिवर्गं से ्टीन नदीं होता श्रौर इस 
श्रसार संसार े परस सुख को प्राप्त हो जाता 
हे । एेखा मद्यपान देवताश्रो द्वारा स्प्रहणीय भरौर 
पेश्वयः का उपयोग है । 

श्यवर्था पूवक मद्यपान । 


शछन्यथादि विपत्सुस्यात्पश्चात्तापैयनघनम्‌&७ 
उपभोगेन रदितो भोगवानिति नियते । 
निर्भितोऽतसिकदर्योऽयःविधिना निधिपालकः 
ढण्मादुभ्यवस्थया पान पानस्य सततं हितम्‌ 
जित्वा विषयल्ुच्धानाभिद्वियाणां स्वतंजताम्र 
श्मथ--ध्नफे दोतते जो मनुष्यभद् का 
उपभोग नष्टी करता है तो विपतकाल के उप 
स्थित होने पर उस धनका श्नुताप उसे ईधन 
की तरह जलाता है | मद्य कै सिवाय श्रन्य भोगो 
को भोगने वाला व्यक्ति निन्दा का श्वास्पदे हतां 


हे उसको तोपा ने केवल-धन की रता के किये 


छ 


( ५६० ) 
री सचा है । शसिये विपय लोलुप इन्द्र्यो की 


श्रष्टंगहटदये । 


र न नीं वय 


कफायिक्य मे मथपान। 


~न 


स्वाधीनता को जीत कर ज्यवस्या पूवेकं मघपान । उपचारैररिरिर्य वगोघधममक्‌ पियेवत्‌ 


करना दित है। 
धनी लोगों की विधि! 


विधिर्वसखमतामेष, भविष्यद्सवस्तु ये । 
यथोपपत्तितैम॑यं पातव्यं मान्या हितः । 

श्चर्थ--घनवान्‌ मच्यो के लिए मयपान 
की यदी विधि दहै) परन्तुजो लोग धनी दोना 
वाहते दँ उनको भी, श्रपने उपार्जित धन मखे 
सूक्ति पूरक श्रीर माप्रा पूर्वक पान्‌ करना 
उचित है| 


मध्पान से विरति । 


याचत्ृष्टे न संभ्रातियवन्न च्तोभते मनः । 
तावदेव विर्तव्य मधादात्मवता सदा 

श्र्भ-- च्छि मै न्ति श्रौर मने व्याकु 
सता होने से पदि टी बुद्धिमान फो उचित दै 
किं मय पीना दोद-दे । 


वाताधिस्य मे मदपान 1 


श्नभ्यंगोद्धतेनखानवासधूपानुलेपनेः 

सिनिग्धोष्यैमावितस््चान्नेःपानं वातोन्तरः 
पिवेत्‌ ।। &६ ॥ 
श्रथ वात की श्रधिकता घाते मचुष्य को 
उचित है कि श्रभ्येग, उद्वर्तन, स्नान, सुन्दर 
` चर्खो का धारण करना, धूप ॒ब्र्टण, चन्दनादि 
लेपन तथा स्णिग्धोष्ण भोजन हारा मद्यपान करे। 

। पित्ताधिक्य मे सद्पान । 

शीतोपचारे्िविधेम घुरसत्िग्धशी तलै 
पैत्तिको भावितस्चार्तैः पिवेन्मय न सीदति 
श्रथः--पित्त की श्रधिकता बाले मनुष्य के 
न्दनादि श्नुल्ेपन भ्रमति शीतल क्रिया तथा 
मधुर स्निरध रौर शीतवीर्यं शन्न भोजन दारा 


परितप्त होने पर मघ्पान करने से देदमें 
लत नदं होती हे । 


श्लेप्मिको जांगलेमासमयं मरिकः सद ॥ 

श्रथ --कफ की श्रधिकता वाला मनुष्य 
गरस उपचार्य को करता टश्रा काली भिरचसे 
संस्छरत जंगल मांस के साय मद्यपान कर्‌ दया 
गेह श्रौर जी की रोरी खाय । 


` वातादि मे मद्यविधि। 
तञ घते दित" मघं प्रायः रपठिकगौडिकम्‌ 
पित्ते सांभो मधु कफे मारदौकारिषमाधवमं 
श्र्थ--वात की श्रधिकता मेँ प्रायः पै्टिक 
प्रौर गौीदिक मद्य, पित्त की श्रधिकता में जज 
रीर मधु मिश्रित मद्य तथा कफ की श्धिकता मँ 
मारद्रीक, श्रि श्रौर माधच मद्य को पान करे । 
मद्य पान का काल) | 
धाकपिवेतूरलैप्मिकोमधंभुक्तस्योपरिवैन्तिकः. 
वातिकस्तु पियेन्मध्ये समदोपो यथेच्छयः 
श्र्थं--कफाधिक्य घाला भोजन करने से 
पहिले, पित्ताधिक्य वाला भोजन करने के पीक, 
वाताधिक्य वाला भोजन के वीच में रौर समदरोष 
वाला इच्छालुसार जब षारै तब मद्य पान करे । 
मद्‌ में बात पित्त नाशनी चिकित्सा । 
“मदेषु चातपित्तन्नं रन्यो मूख चेप्यते । 
स्े्ाऽपिविशेमेण पित्तमेवोपलच्तयेत्‌ । . 
श्रथे--मद श्रौर मूधा रोग मे वात पितः 


नाशक चिकित्सा करे, परन्तु मद्‌ चा मृद्धं सब 
जगह्‌ मे पित्त पर ट्ट रखनी चाहिए ! 


उक्त रोगो मै उपचचार । ५ 


शीताः प्रदेहा मणयः सेका व्यजनमारुताः 
सितप्र्तेच्चखज्‌ रकारमःमयः स्वरसाःपयः 
सिद्ध मधुरवगं ण रसा युषः. सदाडिमाः 
शष्ठिकाः शालयो स्का यवाःसर्पिस्वजीवनम्‌ 


चिकित्सितरस्थानं भांषासैकासमैत । 


( ५६९१९ ) 





कदयारखक मदातिक्त षट पलं ¦ 


पिप्पल्यो वा शिलाद चं वा रसायनविधनतः 


चरिफला वा प्रयोक्तव्या सघ्ुतक्तौद्रशकंरा 

" छथ --शीतङ प्रलेप, मणि धारण, शीतल 
परिषेक, शीतल पद्ध की हवा, खोड, दाख, ईख, 
चिन्‌र, ' खं भारी फल,तथा मधुर वर्गोक्त दवर््यो के 
साथ सिद्ध किया श्रा दूध, श्रौर मांस रस,-ध्नना- 
रदाने की खरार से युक्त युद्गादि यूष,शगली श्यौर 
साठी चावर्लो का -भातः जौ, उन्मादचिकिस्सितोक्त 
कट्याणक घृत; कुष्टचिकिस्सितोक्त मदहातिक्त- 
शरुत, राजदमचिकित्वितोक्त॒षटूपलघ्रत, धूध के 
साथ चीता, रसायन, विधि के अनुसार पीपल 
श्रौर शिलाजीत तथा घृत, मधु रौर खंड के साथ 
त्रिफला, ये सब मद्‌ रीगमे हितकारी है| 

, श्रसक्तवेगं मेँ क्न्य । 


प्रस्वेगेषु हितं मुखनासावरोधनम्‌ । 
पिवेदढा मावषीन्तीरं तेन दयाव्च नाचनम्‌ । 


खणालदिसङकृष्णा वा लिद्यत्त्तौद्र णसाभया; 


दुंणलर्मां चा मुस्तां वा शीतेन सलिलेन चां 
पिबेन्मरिचक्रोलास्थिमज्ञैशीराहिकेखरम्‌ ॥ 
धानीकल्लरसे सिद्ध पथ्याक्प्थेन वा घुः 


श्रथ--मदादि रोगों मे मदका वेग निरन्तर 
होने परष्टार्थो से रोगी फे अख श्रौर नाक रोक 
ढेने चाये" ¡ आ्रथवा स्त्ीका दूध पौ श्रौर 
स्त्रीके दृघकी दी नंस्य देवे । थवा कमल्नाल 
पीपल श्रौर हेरड को शदत फे साथ चारे, ्रथवा 
दुरा्तभा वा मोथा श्त के संग वाटे, थवा 
काली भिरच, वेर की शुठली की संगी, खस शरीर 
कैसर जल सै घो कर पान करात्रे । श्रथवा भ्रामले 
चाष्टरड कफे काटे मे घृत पका कर सेवनं करे, 

# दोषबलायुखार क्रिया । 

छर्यात्कियां यथोक्तां च यथादोषवलोदयम्‌ । 


| थै--उक्त रोग मेँ दोष श्यौर बल के.्ननु- 
` सार यथोक्तं करिया करनी चादिये । 


मदादि मे नस्यादि। 


पंचकमांसि चेष्टानि मोचनं शोशितस्य च 
सत्वस्यालंवनं क्ञानसगद्धिर्विष्येषु च । 

श्रथ--मदास्यय रोगों मे पंच कमः ( वमन, 
विरेचन, श्रास्थापन, श्नुवासन श्रौर - नस्य ) 
रक्तं मोकठण ( फस्द खोलना ), सत्वावलंवौक्तान, 
रौर विष्यो मे श्चमेच्छा ये सब करमे 
वायं । 


सन्यासोक्त क्रिया । 

मेदे ष्वेतिप्र्द्धेषु मूषयिषु च योजयेत्‌ । 
तीच्णं संन्यासविहितं विषध्नं धिष्रजेषु च । 

श्मथे-मद्‌ चौर मृदा रोर्गो के धतिप्रबल होने 
पर सन्यासचिकित्सा मे कष हृद ती नस्पका 
अयोग फरे । विषज मद्रोग मे विष नाशमी-क्रिया 
फरनी चष्टिए | 

सन्यास चिकित्सा । 

श्राश्चपयोल्यं संन्यासे तीद्श' नस्यमंजनम्‌ 
धूमप्रघमनं तोदः स्दृची भिश्च नखांतरे । 
केशानां लु चनं दादयो दशो दशनच्श््विकैः.4 
कट्वम्लगालनं .वकत्रे कपिकच्छु ववधष णम्‌ 
उत्थितो लन्धसंक्षश्च लशुनस्वरसं पिबेत्‌ । 

देतसव्योषलवण' वीजपुरककेसरम्‌ ॥ 
लघ्वचप्रतितीन्णोश्एमघयत्छोतोविशद्धये 

श्रथं-संन्यास रोगे तीदण नस्य ध्री 
तीदंण श्न्जनं का शीघ्र अयोग करना चाहिए { 
नाक मे धूश्ा देना, नखो के बीच मे सुद देदना, 
कर्णो का खींचना, दाह, वीचुश्रां से कटवाना, 
कटु नोर श्रम्लरस का प्रयोग, देद मे केचि की 
फली रिगिडना, इन सब कामो को करे | जघ इनं 
क्रियो से रोगी बौ हो जाय प्नौर चेत करले 
तव उसे ल्टखन का रसं पान कराना श्वाष्टिये । 
विज्ीरे की फेसर मे त्रिकट श्चीर नमक मिलाकर 
खाने कोदेः। भौर स्रोतो की विषटद्धि फे निमि 
तीस घौर उष्णएयीयः श्र॑न्न खाने `को देना 
चाहिये र ५ 


७ 


( ५६२ ) प्रव्टागष्टये |. 








1 0 


रच भभौर स स 
र श्रन्य उपाय । दशन, श्रवण श्यौर रमरण, मनीष्टर गीत श्रौ 
विस्मापनैः संस्मरणैः प्रियथवरदशमैः ॥ | या की श्यनि, व्यायाम का 0 
पटुभिगी' तवादिवशब्दैव्यायामशीलनेः । | विरेचन, धूमपान, र्त सोया, धन को दारा 
स सनोद्लेखनेधूमैः पोशितस्यावसेचसेः॥ | मदात्यय रोगी कौ चिकित्सा करनी चाय, जिष्ठ 
उपाचस्तः प्रततमचुव धमयात्पुनः । से सर्गो फी पुनर्वार उत्पत्ति न॒ ह, श्रार प्रलय 
तस्य संरक्षितव्यं च मनः प्रलयदेतुतः 1 केदेतु मदव्ययसे रोगीके सन की एषी करनी, 


श्र्थ--विस्मयोरपादक कर्म, प्रिय चसा चाष्टिषु । 


इति श्री श्रष्राद्रटदथसंहितायं मावासेक्यां 
चिफित्सितस्थाने सक्तमाध्याथः 





4 अष्टमोऽध्यायः । 
| ध 


७ ४, 6 ध ६] 4 
भर्भातोऽशसां चिकित्सितं व्याख्यास्यामः | निवातमंदिरस्यस्य ततोऽस्याचारमादिशेत्‌ 


श्र्थ--भ्रय हम यहां से श्रं चिकिरिपत | एकैकमिति सप्ादात्सप्तादात्समुपाचरेत्‌। 
नामक श्रध्याय फी व्यास्या करगे । ह 
प्रशं भं यन्तर प्रयोग । अथ साधारण काल म अर्यात्‌ शरत 


“काले साधारसे व्यभ्रे नातिटुव्लमसत॑सम्‌| घौर यसन्त छ भ जख दिन शाका मा 
विगुढको्ठ' लध्वल्पमदुलोमनमाशितम्‌ १॥ | न उस दिन सा रोगी जो बहुत दुबल न 
शचि कृतस्वस्त्ययनं = दो, प्रर बमन विरेचन दवारा जिसका कोष्ट च 
्यनेफलकेवान्यनरोत्सगेव्यपाधितम्‌ दगया से, शरौर बात के श्रलुलोमन करे वाले 

भूवंण कायेनोत्तानम्‌ पत्यादित्यणुदम्‌ समम्‌ | भरन का भोजन करिया हो, तया जल श्रौर मृत्तिका 
समुन्नतकीदेशमय यंजएवाससा ॥ ३॥ | ठार शद्ध हो, तथा ,स्वसत्ययन क्रिया गया हो, 
सक्थ्नोः शिसेधरायां च- जो मल श्रौर मूत्र का परित्याग कर शुका 
- परिक्तिप्तशघजुस्थितम्‌ 1 | े, पीडासे रष्िति ष्ठो, देसे शरश रोगी को 
्रालंवितं परिचरः सर्पिंपाभ्यक्तपायवे € । | शय्या पर, वा तस्त पर॒ श्रथवा किसी मनुष्य 
ततोऽस्मै सपिपाभ्यक्तं निदष्यादजुयंजकम्‌ | फौ गोदी मे देसी रीति से वडा देवे 1 
शनेरलखुखं पायौ ततो दष्ट्वा प्रवाहणात्‌ ] | कि अपर का शरीर कुं उखा हुमा ष्टो श्रीर 
यन्धे रविम्‌ डनामप्लोतयु ठितयाभ्यु च । | य॒दा का द्वार सूय के प्रका मे हो श्रौर कमर 
शलाकयोत्पीडथ भिषक्‌ यथोक्तविधिना- | का भाग उषो, किरणएुक पट्टीसे पाव ्नौर 
1 ददेत्‌ । ६1 | म्रीवाको वध कर रोगी को सीधा करदे श्रौर 
चारेण बाद्र मितरत्लारे ज्वलनेन वा | | सेवक से पकञ्वा लेवे । फिर सेगी की शुदा पर 
मदद्धा धलिनरिचच्वा -वीत्यंअमथातुरम्‌ ॥ |८घी खुप दे, तदनतर घी से घुपडा -दुश्रा अर्शो- 
स्वभ्यक्तपायुजघनमयवगादे निधापयेत्‌ 1 । यत्र धीर्‌ धीरे सीधा कर्के उसकी गुदा मे लगा 


। चिकिर्सिवक्थान भाषारीकाससेत ८ : ०६२; 
तिनि नानि 
चेवै। पीये भाण यंत्र से देखकर यंत्र से भविष्ठ विष्टा श्रौर+भूत्र कै -परतीात मे चिकित्सा | 


अवासीर को कपद् घे लिपदी इ सलार दार 
यथोक्त रीति से छार लगाकर जक्लद्धे | तथा सूखी 
श्रशे कोठार वा श्रगिनि से जलाय | यदि रोगी 
जलवान ध्ीरे मस्ते चरे तो शरस सेका 
करष्ठार वाश्रग्नि से दग्ध करदे, फिर उसके 
बन्धन को खोल कर गुदा श्रौर जांध को धोकर 
स्ते चुपद दे श्रौर रोगी को एसे स्थान मे. लेजावे 
जहां यायु का प्रवेशन टौ फिर उष्णोदुकाचार 
का ग्यवहार करावै । इस रीति से सात सात दिन 
का श्रन्तर देकर एक एक मापाक्र का ददन करे, 
सबको पुक साथ नं काटे । 


चह वशं मे क्तैन्य । 


-भराग्दर्तिरं नतो वाममशैःपृ्ठाग्रजं ततः &॥ 
चह वशंसः- 

` श्र्थ-- जिस रोगीके वहुतसे मस्पे ष्टौ 
उसके प्रथम दाहिनी श्रोर के, पीचे वाद श्रौरके 
मर्स्सो की, तदनंतरे षट के श्रम्रभागवालते मस्सो 
की चिकित्सा करे। 


सुदग्धश्रशं फे लक्षण 1 


` छदग्धस्य स्याद्वायोरनुलोमता । . 
रुचिर द्नेऽग्निपट्धता स्वास्थ्यं व्णवलोदयः१० 
` श्रथ-मस्सो के श्रर्छी तरद दग्ध होने पर 
चायु की श्रनुलोमता, श्रन्न्मे रुचि, जवराग्निकी 
प्रलरता, स्वारथ्य, वणं श्रौर बल का उद्य 
होता दै। । 


यसितश्यूल मे कर्तन्य ¦ 
यरितश््जे व्वधोनाभेरलेपयेच्छु लच्एकल््कितेः 
वर्पाभूकृटखरमिमिश्िलोदामरादहवयेः ५१ ॥ 
श्मर्थ- श्र रीग मेँ यदि बस्ति के स्थान 
म वेदना होती हौ तो साठ, इः, राल, सोर 


शरीर श्रगर, देवदार इन सव द्रव्यो को महीन पीस ` 
| कर दनसे-धवेदिते करे । न 


नकर नाभि के नीचेक्तेप कर + 


शक्ृन्मूचप्रतीघति परिभेकावगाहयोः । 
वरणालंुैरण्डगोकंटकपुननवेः ॥ १२॥ 
उपवीसुरभीभ्यां च काथमुष्णः प्रयोजयेत्‌। 
सश्र हमथवा च्तीरं तैलं वा वातनाशनम्‌१३ 
यु जीतान्नंशरृद्धेदि स्नेदानवातण्नक्रीपनान्‌। 

श्मर्थ--च्रशंरोण.मे मल शौर मूत्र ङी विव्‌- 
द्धता होने पर वरना, गोरखमु खी, श्ररंट फी जद, 
गोखरू, सट, कालाजीरा, रास्ना इनके 
गरम क्वाथ मे तेल मिला कर परिपेक श्रौर.भव- 
गहन में काम में लावे! ` श्रथवा वातनाशक 
श्रीपर्धो से सिदध किया हश्रा दूध श्रधवा घला 
तेल, परिपेक श्रौर श्रवगाहन मे काम मे लये! 
मल+की विवद्धता को दूर करने वाला न्न तथा 
वात नाशक धौर श्रग्निसंदीपन घी चातेल का 
योग करे । ८ 

दादयोस्य ुदकीलकर्मे कतव्य | 


श्रथाऽप्रयोज्यदादस्य निगेतान्‌ कफवातजान्‌ 
संस्तंभकण्ट्रुक्तोफानभ्यलज्य गुदकीलकानै 
विल्वमूलाग्निकन्तारष्टःसिद्धेन सेचयेत्‌ 
तेलेनादि विडालोषएरवरोदवसयाथवा । 

वेदयेद ठ॒पिडेन द्रवेस्वेदरेन चा पुनः 
खक्तुनापिडिकाभिर्वा स्निग्धानां तैलसर्पिषा 
रास्नायाहपुप्यावा विद्ध्वा. क्राष्ण गंचिकैः 


श्मथे--दाह कर्म के श्रयोग्य, बाहर की भोर 
निकले इये, कवा - से उस्पन्न, स्तन्धता 
१ुनल्ञी, वेदन।, सूजन इनसे युक्त गुदं कीलको को 
विद्पमूल; चीता, जवा(तारश्रौर कृ इनसे सिद्ध 
कयि दए ते्त द्वारा `श्रभ्यक्त करे सेचने करे । 
प्रथवा सर्प, विरली; ऊट, शूकर इनकी चर्वी सै 
उन सेव स्सा को सेचन करे, तदनन्तरं िंडस्प्रेदे वं 
वरवस्वेदे से स्त्ेदन करे, ्रथवा धरत श्रौर तेल दवार 
स्निग्ध सत्त के गोले बनाकर रवेदरित करे श्रथ 
रास्ना, वा हाउवेट श्रथत्रा सष्टनने के रौक्ते मना 


( ५६४ ) 








दशं मे घुषनविधि । 

श्रकमूज्ं एमीपत्र नृकेशाः सर्पकञ्चुकम्‌ 1 
मजारचर्मसर्पिंश्च धूपनं दहितमशंस।म्‌?८। 
तथाश्वगन्या सुरसा बृहती पिप्पली षृतम्‌। 

प्मर्थ--श्राक की जृ, एमीपत्र, मनुष्य के 
बाल, सपं की काची, चिल्ली को च्म, श्रौर 
धी नकी धूनी देना म्सौ को हितकारी रै। 
श्रथवा श्रसगंघ, लसी, कटेरी, पीपल श्चौर धी 
देनकी श्रलग श्रलग धूनी देना भी हितकारी | 
सयकी भिला कर देना बहुत ही उपकारी है | 
। श्र मे वत्ती । 


धान्याम्लपि्ठ जीमूतवीजेस्तज्जालकं सृदु॥ 
लेपितं छायया शप्कम्‌ वर्विगुदजशातनी । 
अथः-देवद्यमली के वीज श्रर देवदाली फे 
फएष्तका जाल भाग इनको कांजी मँ पीसकर एलका 
लेप करे चाया मे सुखा ले इसकी बत्ती बनाकर 
शदा मेः लगादे इससे मस्ते शिथिल पड़ जाते ह | 
। प्न्य वत्ती] 
सजालमूलजीसुतलेहे चा त्तार संयुते २०) 
गु जाखरणक्ष्मां डवीजैषरतिस्तथायुणा । 
रथ देवदाली ऊ बीज श्चौरं उसके फल के 
जाल को पौस कर उसमे हार मिलादे, फिर इसमे 
चिरमिदी, जमीकंद, श्रौर कुम्हडा ॐ बीज पीसकर 
मिलादे | इनकी वत्ती वनाकर गुदाः मं लगाने से 
पूववत्‌ गुणकारक दती हे ¡ 
| रशं पर नेप] 
स्व कच्तीराद्र निशालेपस्तथागोमू्रकरिकतैः 
छक्र्वाङ्शर्त्छृष्एनिशागु' जाफलेस्तथा 1 
पअरथै--यूहर के दृ मे भिनी हु इ्दी 
केप करना हित दै, श्चवा सगे की यीर, पीपल, 
हलदी, रौर चिरमिरी इनको गोमू मे पीस कर 
इनका जेप करने से मस्से रन्त होनाते र! 
= ए श्रन्य जेप । 
स्‌ क्तीरपिष्डै. ` ` 


` च्र्गहनरये 


सस (+ ~~ 


न्थ 


पडग्रन्थाहलिनीवारणासियमिः ॥ २२ ॥ 

कुली रशृङ्गीधिजयाङप्डारप्करतच्धकैः 
शिग्र मूलकजेर्घजिः प्ैर्थवप्नसिवजेः॥ 
पीलुमूलेन विल्येन दिना च समन्वितैः । 

प्रधः वच, कलटारी, हाथी की रङीः 
काकटासीगी, मोग, ष्ट, भिलाचे की गुली, 
नील्लाथोया, सदनने के यीज, मूली के यीज, कनेर 
के पत्ते, नीम फे. पतते, पीलूकी अद्‌, येलगिरी 
प्रीर द्ग नका लेप करने से मस्ते गवो 
जाते है] 

श्रन्य लेप] 

कुष्टं शिरीपयीजानि पिप्पस्यः सवयं गुडः 
शरक्तीरं सुधाक्तीरं धिफला च भरलेपनम्‌ । 

श्रध ष्ठ, सिरस फे वीज, पीपल, संघ 
नमक, गुद, श्राक को दूध, युह्र का दूध, 
प्नौर त्रिफला इन स्वकाः लेप.-भी भशं मं 
हितकारी दै 1 


ष्यन्य लेप 
श्राक पयः स्नुहीकांडं कटुकालावुपल्लवाःा 
करजो वस्तमूचं च लेपनं श्च ष्ठमशेसाम्‌ । 
छथ-ध्राक का दूध, युर का पत्ता, कुट 
कीरतःवी के पत्ते, श्रौर कजा इन सव श्रोपधों को 
वक्रे के मूत्रमे पीस करल्ेप करना परशं 
दितकारी रै | 
्रलुवासिनिक रेप ४ 
ऋ दुवसनिकंक्ेपः पिप्पदय) यैश्च पूजितः 
श्रथं--घनुवासन के योग्य दर्यो से प्रथवा 
पीपल श्र्दिं द्र्न्यो हारा ज्ञेप करना श्रशसे 
दित्तकारी हे 1 
शभ्यजनादि } - 


पभिरेवोपथैः कुर्यात्ते लान्यभ्यंजनानि च 1 
प्र्थं--उपर जी दव्य जेप ॐ ल्लिये के गये 


„| हें उनके द्वपरा ष्टी तेल श्रभ्यंजन सिद्ध करके भरा 


चिकफिस्सितस्थीन भांष्रारीकासमेत 


समश न्य्व बहिः ` ` -[चननननाक द दवत चाहिये" । 
धूनी से चिमदे रुधिर का निकलना | 


धुना लेपनाभ्यंमैः प्रस्रवति युदासः ॥ 


संचितं दुष्टरुयिरं ततः संपद्यते खुखी । 
्रथं-धूय, आलेपन श्रौरं तैलादि के लगाने 
से मसो मजो विगडा इरा रुधिरं इकहादो 
जाता है वह सव निकलने लगता है । इससे रोमी 
क्रो सुख प्राप्त टता दैः । 
मरस्सौ से रुधिर निकालनाः | 


अवत मानमुच्छुनकटिनेभ्यो दरोदसकः्‌ ॥ 
श्रशोभ्यो जलजाशस्चसचीक्रूचेः पुनः पुनः। 
शर्थ--जो मस्से पुल ररे शौर कठोर ्टोते 
ह, तथा जिनसे रुधिर नदीं निकलता है उनसे 
जीक, एख, सु वा कूच यंत्र द्वारा यार बार रक्त 
निकलना चाष्टिये । 
 रक्तनिकालने का कारण 


शी तोम्एचिग्धरुत्ताय नं व्याधिरुपशाम्यति 
"रक्ते दुष्टे भिषक तस्माद्वक्तमेवावसेचयेत्‌ । 

प्र्थ--रुधिर ॐ दूपित होने पर जब शीतल, 
उष्ण, रिनग्ध वा रूष कोद क्रिया काम नहीं देती 
हे तब रुधिर निकालना दी हितकारी है । 


श्रशं मे गोरसपानादि 1 


श्यो जातो गोरसः 
द्तीराद्टन्दिचूरणवच्‌ सितात्‌ २० 
पिव स्तमेव तेनेव भु'जानो गुदजान. जयेत्‌। 
च्म्थः--गौ के दूध का दष्ट वा तक्र बनाकर 
उस्म चीता भिला कर पीनेसे श्रथवा उसी 
गोरस फ़ `साथ भोजन करने से गुदा के मस्से 
पामन हो जाते दहै ! क्रिखी किसी पुस्तक में 
“वहुमूलावचूखतात्‌' पाड मी है, बहुमूलः का 

र्थं सितार है | 

अन्यपानादि | 


कोविदारस्य मूलानां मथितेन रजः 'पिकेव्‌। 


£ { 1 १६५) ५ 
्मरनन्‌जीसे च पथ्यानि मुच्यते इतनामभिः 
घ्म्थ--कचनार का चरण मिलाकर मथे इष्‌ 


जल रदित तक्र (घोल)को परीवे फिर पथ्य. शन्न 
का सेवन करे. दस्से श्रशं नष्ट हौ जाता दै । 


अन्य उपाय 


गुदश्वयथुश्ूलातो मन्दाग्निगौःदिमिकान्‌ 
पिनेत्‌ ॥ ३२५ 
दिग्बद्रीनतकां वः -खदेद्‌खडह रीतक्पम्‌ः- 
तक्रेण वा पिनेतपथ्यावेल्लाभनिङ्कटजत्वचचः२३ 
कलिगमगध्याज्योतिः सूरणान्वाशवधितान्‌ 
कोष्णाघ्ुना चां जिपडुव्योपर्दिग्बम्लवेतसम्‌ 


श्रथ--चर्शरेग मे यदि शुदा में सूजन हो, 
श्रौर शूल चिदने कीसी वेदना देती हो श्रौर 
जठराग्नि मन्द्‌ पड गरहष्टो तो गुल्म चिकित्सा 
मे के इए ्दिग्वादि चूर्णं ॑का पान करे । श्रथवा 
गढ भिला कर बी हरड का चूं, अथवा दर, 
वायवचिडंग, चीत श्रौर कुदा की छाल का चूर्ण, 
श्रथवा इन्द्र जो, पीपल, चीता श्रौरं जमीकंद्‌ 
उत्तरोत्तर एक एक भाग बेढाकर तक्र के साथ पान 
करे श्रथवा तीर्न नमक ( विड, सैँधानमक श्रौ 
संचलनमक ) चरिङुटा, हीगः श्रौर श्रम्लवेत का 
चूं इसको गरम प्न के साथ पीवै | 


रशं म यवा्त । 


युक्तं बिल्वक पिव्थाभ्यां महौषधविडेन वा । 
श्रारुष्करैर्गवान्या वा प्रदवयान्तक्रतपंणम्‌ रण 
दयाद्धा हुषा हिगु चित्रकः तक्रंयुतम्‌ 1 
मासं तक्राञ्पानानि खादेत्पील्लफएलानि घा 
पिचेदहरदस्तक्रम्‌ निर्तन्नो वा प्रकामतः। 


1 


--वेलगिरी श्रौर केथ सिला कर श्रथवा 
सर श्रौर विडनमक भिला कर श्चथवा भिलावे 
श्नौर श्रजवायन के साथ तक्र तर्पण (तक्र के 
साथ जो.का सत्त.) रशं रोगे पान करावें 
मथवा दाञ्नेर, दीग श्रौर वीता तक्र के सोथ 
पान.करावे, यथवा तक्र के साथ एक मीने तकर 


( ५६६ ) 








"पील के फलो का सेवन करे, रथया श्यन्चन 
खाकर प्रतिदिन यथेष्ट॒तक्रपान करे तोभीश्वशं 
रोग शांत हो जाता.। 


तक्र की उपयोगिता । 


श्रत्यथं' मन्दकायाग्नेस्तकरमेवावचारयेत्‌ ॥ 

्रथे--जव श्रां रोगी की जठराग्नि श्रयं 
भन्द्‌ पद्‌ गदं टो तव केवल तक्र पानंष्टी कराना 
चाहिये, श्र खाने को न देवै | 


तक्र के प्रयोग का काल | 


सम्तादरं दा दशद वा मासां मासमेव वा 
यलकालविकारक्षो भिषक्‌ तक्रं प्रयोजयेत्‌ 
.सायं बौ लाजसक्त.नां दथात्तक्राचलेदिकाम्‌। 
जीर तक्र प्रदयाद्धा तक्रपेयां ससँ वाम्‌ ॥ 
तक्ाचुपानमसस्नेद तक्रोदनमतः परं ॥ 
शूषे रसैर्वा तक्राढयोः शालीन्‌ भु" जीत 
६६ माघ्रया। 
श्रथ --सात दिन, दस दिन, पन्द्रह दिन 
यां महीने भर तक बल, काल श्ौर रोगकी 
श्रवस्था पर विचार करे तक्र का पान करावै । 
-जो रोगी केवल तक्र से निर्वाह न कर सकता हो, 
तो सायंकाल के समय धान की खील के सत्त, 
भ तक्र मिला कुर देना चाद्ये | श्चथवां तक्र के 
पच जाने पर तक्र के साथ सिद्ध कौ हु पेय मे 
। सभा नमक ढाल कर पान कराना व्वा्िये | 
ऊपर से तक्र का श्रनुपान करे, तदनन्तर थोडा 
, त दाल कर तक्र के साथ वावर्जो का भात देना 
उचित दे, ध्रथवा मूग श्रादि के यूष वामां 
रस फे साथ यथा मात्रा शाली ववावरल के भात 
“म बहुतसा तक्र उल कर खनेकोदे) 


सक्र का त्रिविध प्रयोग । 


रुतमधो दृभरतशन दमुयतश्चाजदुधुतंधरतम्‌ 
- तक्र दोपाग्निवलवित्तिविधम्‌ तत्प्रयोजयेत्‌। 
` अश्-्रको उचिते कि रोगी क 


श्रण्रागदद्ये 1 
ति नममनण्मिः > वरर 


दोपका प्रकोप, जट्राभिनि श्रौर्‌ अज का बिचार 
करके ध्रणरोगर्म रूष तक्र ( जिसमे संपूर्य 
नवनीत निकाल क्ियाष्टो ) कभी श्रद्ध 
स्नेह तकर ( जिसमे से नवनीत का श्राया भाग 
निकाल लिया ष्टो } कमी श्चुत सनेहतक्‌ 
( जिसँ से नवनीत निकाला ही न गया) 
इन तीन भकार से तकर का भयोग करना उचित रै 


तक्र प्रयोग के गुया। 


न प्ररोंति गुदजाः पुनस्तक्रसमादताः ! 
निषिक्तं तद्धि ददति भूमावपि वृणोलुपम्‌ 
श्रथ--तकर के पीनेसेजो शुदांुर भ्र्थात्‌ 
मस्ते नष्ट होजाते दं फिर वे पदा - नदी ्टेते ६। 
जो तक्र पएय्वी मँ सेचन किये जाने पर कठोर 
चतिनुर्को को जला देता है, तो फिर कोमल मौ; 
डरो के जला देनेमेतो कोई सण्यद्टी नहह) 


तक्र के पीद् श्रम्नदादि सेवन । 


स्रोतःसु तक्रशरद्ध शु रसो धात्‌ उपैनि यः। 
तेन पु्टिव लम्‌ वपर तुश्च जायते ॥ 
घातग्लेप्मविकाराणां शतं च विनिवर्तते, । 

श्रथ--जव वात कफ से धावत संपूर्णः 
सोत तक्र पान द्वारा विशुद्ध होजाते ह तब आहार 
का रस धातुशर्म पहुंच कर पुष्टि, चल, वथ 
भरीर श्रत्यन्त तुष्टि उत्यञ्न करता है तथा वात कफ 
से उत्पन्न ए सेको विकारो को. नष्ट कर देता है 

तक्र विशेष का सेवन | 


मथित भाजने च्‌ दरबदतीफललेपिते ४४ 
निशां पयुःपित _पेयमिच्चद्धिग्दजक्तयम्‌ 

श्रथ -कोरी कटेरी को घोटकर किसी मिट्टी - 
के पात्र के भीतर लेप कर के उसमे तक्‌ भर कर्‌. 
रात्रि भर रहने दे, फिर इसे दूसरे दिन , पीवे तो 
गुदार नष्ट जाते है । 


तक. के भ्ररिष्ट-का पान ! 
धान्योपकक चिकाजयजीदपुषपिष्यलीढयैः ५५ 


ट 





चिकित्सि्तस्थान भाधायकासमेत ] 


कारवीग्रयिकश्वटीयवान्यग्नियवानकै 


चूण तं घ तषात्रस्थ नवत्यम्लं तक्रमाछतम्‌ 
तक्रारिष्ठं पिवेज्जातम्‌ व्यक्ताम्लकदकामतः 
दीपन" सेचनम्‌ वणय कफवातासचलोमनम्‌ 
शुदश्चयथु क डवर्तिनाशनं बलवर्डनम्‌ । 
श्रथः-घनिरयो, कालाजीरा, 'जीरा, शाञ वेर, 
दोनो पीपल, सफ, पीपलामूल, कचुर, श्रजवायन 
श्वीता, श्रजमोद्‌ इनको पीसकर एक घी के पात्र मे 
रखदे, ऊपर से दस्मे खया रदित तक्र भरद, 
घब इसमे श्रम्ल श्रौरं कटु रस स्पष्ट मालूम होने 
लगे" तव देस तक्रि्ट का यथेच्छं पान करे | 
यष श्रनिनिस्दीपन, रुचिवर्धक, चण कारक, 
कफवातानुलेमक, ठथा गुदा की सूजन," खुनली 
श्नौर ्ररति को हूर करके वल को यडढाता है 


( ५६७ » _ 
= मकमन 
पभिरेवौषधघौः साध्यः वारि सर्पिश्च- | 

दीपनम्‌ ॥ ५१॥ 


क्रमोऽय' भिन्नशक्रतां वच्यते गाटवच'साम्‌, 


श्मथ --गजपीपल, पाठा, कालाजीरा, पंच- 
कोल, घनिर्यो, जीरा, बड़ -घनियां, श्नौर वेलगिरीः 
इनके कर्कं के साथ घृत, तेल, पेया, यूष रसादि 
को सिद्ध करके विजौरे की खटाई डालकर पान 
करे,प्रथवा उक्त श्रौषधिर्यो द्वारा सिद्ध क्रिया 
इभा जल श्रौर घी जठराग्नि को बद्राने वाजे है |" 

रव तक जो चिकरिस्सा कटी गदं है षह उन 
रोगिर्यो के लिये है जिनका मल पतला ्ोठा है | 
श्रव उनकी चिकित्सा कषे गे जिनका समल गाढा 
होता है। 


५ 


गाद्ुरीप की चिकिसा । 


(इसमें तक्‌ १०० परल श्रौर उक्त श्रोषधघ एक एक 
पल दाली जाती है ) । , - लवणा एव घा तक्रसीधुधान्याम्लवारुणीः।. 
[तक्र विशेष की विधि । रथं --घतादि ्रहुत सा स्नेह डालकर सत्त 
त्वचं चित्रकमूलस्य पिष्यवा कु"भ' प्रलेपयेत्‌| के साथ लवणस युक्त.षारूणी नामक मद्‌ श्रथवा 
तक्रं वा दधि वा तत्र जातमशशोदरम्‌ पिनेत्‌ केचल नमक डउाशकर तक्र, सीधु, धान्याम्ल घा 
~ श्र्थ-चीते की जदकी लको पानीमें वारुणी का पान करे । ॥ (म. 
पीसकर एक धघदे के भीतर उसका लेप करदे श्रश पर कजे के पत्ते । = 
उसमे तक्र या दही भरद इस तक्र वा दही ॐ (प्ाग्भक्त.यमकेशष्टानसक्तुभिश्चावनचूरितान्‌ 


पान करने से श्चश' नष्ट दोजाता हे । 
अन्य विधि | 

भर्यरूफोतासरताप'च कोलेष्वप्येष सविधि 

छथं--भारंगी, श्रपराजिता, गिज्ोय^पीपल, 
पीपलाग्रुल, चन्य, वीता, देनको उक्त रीति 
से घडे-के स्पैतर लेप करर दही था तक्र भरदे। 
इनक सेवन से भी शरश रोग नष्ट- होजात्ता है । 

जटठराग्निसन्दीपन स्नेहादि । . 


पिष्टेग जकगणाषाराकारवीप चकोलकैः 
तुचवंजाजीचनिकाविस्वमध्यंस्व' कर्पयेत्‌ 


करजपल्लवान्‌ खदेद्धातवर्चोनुललोमनान्‌ } , 
श्रथ--क*जे के पत्तौको घी श्रीरं तेल मे 


भूनकर सत्त. मे मिलाकर भोजन करने से पिके 
सेवन करे, यह वायु श्रौर मल का श्रजुलोमन। 
करने वाला है । 


सगुड श टीपान | ` 


सगुड" नागर पां गुडप्तारण्तानि वा५४ 
गोमूऋध्युपितामध्यात्सगुडां वा- हरीतकीम्‌ 


थं--युड फे साथ सेठ, श्चथवा -पाठाका 


सेवन करे, श्रथवा .गुढ़, जवाखार श्वौर एत खाय. 


भथवा गोमूत्र मे भीगी इई हरड फो गुड के 


फललाम्लल्यमकस्ले हान्‌ पेयायूषरसादिकान्‌ः ¦ साथ सेवन करे तो रशं रोग नष्ट होजाता र 1 
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दन्य प्रयोग । 


पंथ्याशतद्यान्मूत्रद्रोरेनाधुच्रसंत्तयात्‌ ५५ 
पक्वात्‌ खाद्रेतसमधुनीदे ह्र टन्तिक फो द वान्‌ 
दुर्नामङ्एश्यथुगुरमपेदोदर क्रिमीन्‌ ५६ 
श्रन्थ्यवुदापचीस्थौल्यपांडसेगाढधसमारतान्‌ 
- श्र्थ-दोतो हरंड को पक द्रौ ए( १२ सेर ६४ 
तोला) गोमूत्र म पकायै, जव सव गोत्र जल जाय त्तव 
उतार करदो दौ हरड मधु रे साथ सेवन करने से 
कफजनित शरश, कुष्ठ; सूजन, गुर्पयोग, प्रमेह, 
उद्ररोग, कृमि, यन्धि, चञु द्‌, ध्रप्रची, स्थूलता, 
पाड्रेग, धीर श्राढचवात नष्ट होनते दँ | 
६ ~ प्न्य प्रौपघ | 


श्रजशु गीजटाकरकमजामूव्रे ए यः पिभेत्‌ ॥ 
शडवातोकमुकतस्य नस्यन्त्याशु गुदाः 
+ * श्र्थै-मेढासिगी की जट को -पीसकर जो 
जकरी के मूत्र के संग पान करता है तथा गुद 
शरीर बेगम खाता'है उसके मस्ते नष्ट होजाते हे 


न्य उपाप्र। 


श्रं छठास्सेन त्िवृतां पथ्यां तक्रेण चा स५९ 
पथ्यावापिप्पलीयुकतां षृतथ्रषटां गुडाल्विताम्‌ 
श्रथवा स्िददूदन्तौं भरू येदनुलोभनीम्‌५न 
इत गुदाश्रये दोषे युदजाए यांति संचयम्‌ । 

-, शअधं--न्रिफलाके काठे फे साथ निसोथ 
अथवा तक्र के साथ हरड, श्रथवा हरड श्नौर पीपल 
कोघौ में भून कर गुड ®ेसाथ प्रथवा दन्ती श्रौर 
तसथ के साथ हरड को विरेचन क योग्य वना- 
छर सेवन करे | इसमे गुदाश्रित दोष . तीण टकर 
मस्से नष्ट हो जाते हं} - 

९ । न्य उपाय ! 
.दाडिमस्वस्लाजाजीयवानीशुडनागः ० 
वाव्या चा युतः क्र वात चचोठुलोमनस्‌। 
सीधु वा गोडमथवा सचि्रकमदौषघम्‌।। 


पिचेत्खसं वाः दपुपप्ारासैव्च॑लान्विताम्‌ 


प्रप्टागहद्ये - 


~ ष्मसि 0 





द्मथं--श्रनार का रस," जीरा, श्रजवायन, 
गुड, सोर, इनसे श्रथवा पाटा से युक्त तक्र;श्रधो- 
वायु रौर पुरीप का ्राजुलोमन करने वान ₹ै। 
प्रथवा सीधु चा युढ क्रा मद्य चीता श्रौर सेटि 
भिलाकर पीव, श्रयवा हाऊ यैर, पाठा श्रौर सचसे 
नमक मिलकट सुरापान करे । 

वल वद्धः क पान । 
दशादिदशकच् दाः पिष्लीर्दिपिच्खु' तिलान्‌ 
पीत्वा प्तीरेण लभते वलं देदेद्ुवाश्योः। 

शर्थ--वद्ध॑मान पिप्पली के श्वनुसार प्रति 
दिन दस्र दस पीपल श्रधिक करता टुश्रा चार 
तोल तिल फे साथ सेवन करे, ऊपर से दूध पीवे, 
इससे रीर के वल श्रौर जटरारिन की इद्धि ्ोती 
हे । इसके सेवन का क्रम यह कि पिले दिन 
दस पीपल्ल श्रौर चार तोले तिल, दूसरे दिन २० 
पीपल शरोर ष्वार तोक्ते तिल, तीसरे दिन तीष 
पीपल श्रौर चार तोले तिल, इस तरह प्रति दिन 
सेवन करे | काल का नियम इसलिये नदीं दिया 
गया है किं जव तक देह श्चौरश्रगि का बल 


पुणंता को प्रास्त न ष्टौ तब तक पान करता 
रहे 1 


मन्य प्रयोग 1 


डुःस्पशंकेन चिव्वेन यवान्या नागरेण वां 
पकेकेनाऽपि संय क्ता पाडा दंत्यशंसांखुजम्‌ 
प्रथं --दुरालभा, येल, श्रजवायन श्रौर सट, 
इनमें से एक एक के साथ पाड का सेवन करने से 
अशं की वेदना जाती रहती हे । 
 श्रभयारिष्ट | । 
सलिलस्य वंदे पक्वा प्रस्थार्घमभयात्वचम्‌ ` 
[चि ४ 9 (1 ©, 
प्रस्थं घाच्या दशपलं कपित्थानां ततोऽधः 
विशालांरोध्‌मरिचरूष्णावेल्ले लवालुकान्‌ 
दिपलाशं पृथक्पादशेषे पूते गुडात्त्‌ ले । 
द्वा प्रस्थं च धातक्याःस्थापयेद्‌ शतभाजने 


प्ररात्स शीलितोऽरिष्टःकसोत्य्निं निरति च 


चिकित्सितस्थान भाषासीकासमेव । 





+ 0 अ शमि नी न मरिद 


गदजग्रदणी गडुडण्डाद्र्गरस्वरान्‌ 1 
श्व थथुमप्लीददद्रोग पुर्मयद्मवमीकूमीन्‌ । 
शथं--वरी हर्द का वक्कल ३२ तोला 
तयथा ्रामला ६४ तोला.केथ श्राध सेर तथा 
इन्द्रायण पाव सोर, तथा लोध, काली मिरच 
पीपल, जायविष्ग.णुलुश्रा, भस्येक ाटरतीक्ला न 
सव दन्यो कोशमन९१सेर१६ तो पानी प्रकते | 
्तौधाै शेप रहने पर उतार कर षछानले फिर इस 
मे £ सेर गुड धौर ध्रामलेका रस ९४ तले 
डालकर वी के वर्तन मेँ भरदे। पक पर पीद्धे 
इसका सेवन करना श्रगनि को बढाता ह श्रौर मस्से 
हणी, पुरोग, ऊट, उढररोग, विप सेग, ज्वर, 
सुजन, प्लीहा, हदय रोग, गरम, यकमा, वमन 
श्नीर कमिरोर्गो को दुर करना है | 
दन्त्यरिष्ट | 
जलद्रोसे पचेद्‌ तीदशमूलवसम्निकान्‌ । 
पालिकान्पादगेपे तु क्तिपेद्गुडत॒लां परम्‌ ॥ 
पूवेवत्सवमस्य स्यादाय्लोभितरस्त्वयम्‌ 1 
, ्र्थ--दन्ती, दशमूल, त्रिफला श्रौर चीता 
इनमे से हर एक को वार चारं तोले सेकर १२ सेर 
६९ तोले जल र्मे पकावे, जब चौथा शेष रह 
जाय उव दान कर ^ सेर गुड मिला दे । तदनन्तर 
श्रामले का रस पूर्वत्‌ खाल कर घृत के पात्रर्मे 
पन्द्रह दिन तकं रहने दे ! यष्ट यभयारिष्ट फे समान 
गुणकारी है, तथा उससे भी प्रधिक वाताजुलोमी 
होता ३] 
हुरालभार । 
पचेदटुरलभाप्रस्यं द्रोणेऽपां धासतः सह । 
तीपाठडान्निविजयावासामलकनागरेः ॥ 


स्मिन्‌ किताश्तं दयात्पादस्थेऽन्यच्च पु 


चवत्‌। 
ल्पे भ वुफलिनीरूष्णाचव्याज्यमादिकौ 
.* ्रथ--दुरालभा & तोला तथा दन्ती, 
पारा, - चीता, चिज्नया,. श्रद्ूसा,+ _ श्राजला, वटि 








( ५६ ) 


प्रत्येक चार २ तोता, इन सव ' को १२ सेर ६४ 
तोला जल मं पकावे, चौथा शेप रहने पर उतार 
कर छानले, फिरदसमे «सेर मिश्री मिलाकर फिर 
पकावे तथा भ्रभयारिष्ट कै समाने ही श्रामसे का 
रस डाल केर पन्द्रह दिनि तकं रेसे कलशा 
रक्खे जिसके भीतर प्रियगु, पीपल, चज्य,घी ध्रौर 
शदत का लेप किया गया टो । 


भोजन से पिले ए्रतादि | 

पराग्भक्तमादलोम्पायफलाम्लं वरा पिणेद्षतम्‌ 
चन्यचित्रकसिद्धं वा यच्॑तारश्ुडन्वितम्‌ | 
पिष्यलीमूलसिद्ध वा सगुडत्तारनागरम्‌ । 

ध्र्थं--वायु के धलुलोमन के निमित्त 
भोजन करने से पदिते विजौरे श्रादि खट्टे फलं 
के साथ धृत पकाकर देवे ! श्रवा च्य भरौर्‌ ष्यीते 
के साथ सिद्ध किथा हुधा घृत श्रथवा जवाखारर 


८ प 


श्योर गुड मिल इणां घी सेवनं फरे,भ धवा पीपला 


मूलं के साथ सिद्ध करिया हइप्रा घृत गुड, जव्‌स्मरं 
रौर सोढ मिला कर सेवन करना चाहिये । 


न्य धरत, 
पिप्पलीपिष्परलीमूलध्वानकादाडिमैष तभ्‌ । 
दध्ना च साधित वातशङ्न्मूत्नविषंघष्टत्‌ । 


श्र्थ--पीपल, पीपलाशरुलं, धनियां चौर 
श्रनारके कल्के तथा दी के साथसिद्ध किया हृश्रा 
घृत परधोवायु, विशा शरीर मूत्र के वि्ग॑धकोदूर 


` करता है । 


पलाश।दि धृत ! । 


` पर्लाश्तारतोयेन चिगणेन. षैचेद्‌ एतम्‌ । 


वत्सकादिपरतीवापमर्शोष्नं द्वीपरनं परम्‌ | 
श्र्थ--तीन गुने डाक के तार फे जलमेःघी 


` पकावे ्ौर इसमे वस्सकदि का भ्रतीवाप दयष् 
, श्र नाशक भौर श्रत्यन्त श्रग्निसदीपन है !., 


पचकोल्ादि घृत । 


पंचकौलाभयाच्तीरयवनीविउरसधवैः | 
७२ 


( ५७० ) 





सपाट।घान्यमस्चिः सविस्वैदधिमद्‌ एनम्‌ 
साधयेत्‌ तज्जयत्याश् युद्रवंत्तणएवेदनाम्‌ । 
भरवादिकां य॒दभ्र श मूचरुच्छु परिखचम्‌ | 
र्थ--प्॑कोल, रट, दृध, श्रजवायन 
वि्नमक, सेंधानमक, पाठा, धनियां, काली 
मिरच, वेलगिरी, दूध श्रौर दही इने साथ 
ृत को पके । यद धी शुदा श्रौर 
घय कौ वेदना, तथा प्रकीहिका, गुदर, 
मुल रच्छ, श्रौर शगुदखाव को वुर करता है .। 
चगेर्यादि धरत । ` 


पाठानमोव्‌ध निकाश्वद^टरापंचकोलकैः 
सेविर्वैदैधि चनि .दीसूवरसे च चतुगुःखे 1 
हेत्याज्यं सिद्धमानारं सूतर्च्छुं भरवाहिकाम्‌। 
शुदभ्र॑शार्तिगुदजग्र्णीगदमारुतान । 
श्रथ --पाडा, धनुमोद, धनिया, गोखरू, 
पंचकोल, श्रौर ये्गिरी इनको प्वोगुने दही श्रीर्‌ 
वणन चेरी के रसु म यथोक्त रीत्तिसे घृत का 
- पाक करे { यदह घृत ' राना, मूत्रङृच्छु, प्रवा- 
हिका, गुदभभ, रति, शुद्र, अही रोग 
तथा चात रोगो को नष्ट कर देता है । 
, मासरसौदि का प्रयोग | 
शिखितित्तिरि लावानां 


॥॥ 


रसनस्लान्‌ खसं 
` स्छतान्‌ | 
दत्ताणां वत्तंकानां वा दद्यादिडवातसं ग्रहे । 
' ` अथं-मोर, तीतर, लवा, सर्गा श्रौर 
भतक इनके मोखरस मँ श्रष्ची तरह खटाई डाल 
कर सेवन करे तो विष्टा श्रौर-बात का विवध 
दूर होना है | 
मन्दुरगिनि की चिकित्सा | 

यास्तुकाभ्निनिचृद्‌ तीपाठाम्लीकादिपस्ल- 
अन्‌ । 
अन्यच्च कफवातभ्नं शाकचलघुभेदि चः । 
सखदिय यमके. भृष्डं सिद्धं दधिसरैः खड । 
-भनिकापचकोलाभ्यापिष्टभ्यां द्िमांदुन। 


श्रषठमहृदुयै ' ` ˆ 


च्राद्िकायाः क्रिंसलयैः शकती सार्द्कस्य च। 
युक्तभंगारधूपिन हयेन खस्मीदत॑म्‌ 1 
सजीरकं समस्चिं धिडसौव्चंलोत्करम्‌ ॥ 
वातोत्तरस्थ र्तस्य म॑दागने्नंदढव्च॑सः | 
कट्पयेद्रकशाल्यन्नव्यं जनं श्ाक्रवद्रसान्‌ ॥ 
गीगोधाचछछागल्लोषटराा विशेषाच्छन्यभोजिनाम्‌ 
्रथ--त्रुश्रा, चीता, निसीय; दंती, पाठा 
शौर दमली श्रादि े पत्ते तथा श्रन्य कफवात 
नाशक लके श्रौर मलका भेदन करने. वाले णाक 
धी श्रौरतेल मेँद्ीग कार्दोकि दैकर दही की 
मला डाः कर परकावेश्रौर इसने धनिर्यो श्रौर 
पंचकोल पीस कर भिलादे श्रौर श्रनारदाने की - 
खटाई, धनिये के पत्ते श्रौर श्रदरख का जीरा 
डाल दे पथा हृदय को हितकारी श्रङ्खार की धूनी 
से खुवासित करके जीरा, कालीमिरच, चिडनमक, 
संचलनमक, डालकर प्रस्तुतं करे ! इसके सेचन 
से बात की श्रधिकता, देह की रकता, मन्दारिनं, 
मलका विवध ये सव दूर हे जाते हे । रक्तशाक्ती 
चावल का भात, शकयुक्त भ्यं जन की तरह तैयार 
करना चादिये ! सया गौ, गोधा, वकरी, ऊट, 
तथा विशय करके मोक्षमरी जानवें के मोस का 
रस उकछरौति क संस्कृत करके देना चाद्ये 1 
पनयिधि। 
मदिरया शकंर गौडं सीधु" तक्र' तुषोदकम्‌ । 
रिष्टं मस्तु पानीयं पानीयः चाऽल्प्गशतमग्‌। 
धान्येन घान्यशु दीभ्यां कंटकारिकयाऽथवा 
न्ते भक्तस्य मध्ये बातवचाःऽखुलोमनम्‌ । 
श्रथ --श्रघोवायु नौर मल के श्रुलोमन 
के निमित्त मदिरा, शकरा का मद्य, गौड, सीधु; 
तक्र, तुषोदक, श्ररि्ट, मस्तु, पानी श्रथवाः थोडा 
पकाया श्रा पानी, धनिये के छाय श्रौटाया इरा 
पानी, श्रथवा चनिये श्नौर सौड के साथ श्चौराया 
ह्र पानी, श्रथवा कटेरी के साथ श्चौटाया इता. 


पानी, भोजन के वीच मया भोजनक श्रन्तर्मे 
पीना चाहिये | ` 1 ४. 


िकित्सखितस्थान भापशैकरासमेत । 


मनि 
श्रशं मे ्रचुलोमन का दिघान। 


विडवात्कफपिच्ानामाचुकज्लोस्ये हि निमे 
गुदे श्थास्मंनि यदजाःपावकश्चाभिवघंते। 

श्मर्थ--श्रघोवायु, मल, कफ श्रौर पित्त के 
श्रनुलोमनं से गुदा निर्मल होजाती हे शरीर गुदा 
के निर्मलपहोने से गुदांकर शांत टोजाते ई शरोर 
श्रग्नि भी प्रदीक्त हो जाती है! विड वातकफपित्तादि 
क श्रजुलोमन करने -चाले श्रक्षपानादि श्रौर श्रौपध 
का सेवन्‌ करना पौदिये । 








श्रशं मे प्रनुवासन | 


उदावर्वपरीता ये ये चात्य्थं॑ विरूक्तिताः 
विलोमवाताः श्लार्तास्तेष्विष् मसुचासनम्‌ 
रथ जो श्रं रोगी उदावत रोगसे 
पीडित है, जो श्रत्यन्त रुत है, जो विलोमगामी 
चात श्रौर श्रूल से पीडित है, उसे श्चयुवासन 
-खस्ति देना हित्त-द । 
श्रनुवासन फी विधि | 
प्रिप्परज्ली मदन विदवं शताहां मधुकं वचाम्‌ 
कुष्ठं शुटीं पुष्कराख्यं चित्रकं ठेयद्‌ारु च। 
पिश्वा तैलं विपक्तव्यं हिगणत्तीर संयुतं ॥ 
श्र्शालां मृढवातानां तच्छं एमनुवासनम्‌ । 
गुदनिःससर्यं श्रलं मच्ररूच्छु प्रवाहिकाम्‌ ॥ 
कट॒शूरुपृष्ठ दोवल्थमानादं वंत्तणाश्रयं । 
पिच्छास्नावं गुडे शोफं वातवर्चोविनिग्रहम्‌ 
उत्थानं बहुशो यच्च जयेन्तच्याञ्ुवाखनात्‌) | 
श्रथ -- पीपल, मेनफल, बेलगिरी, सफ, 
सुलहरी, यच, ष्ुठ,सटि, पुष्करमूल, चीता, देव- 
ठार, इनको पीस कर दूना दूध डाल कर तेल 
- पकायै .| इस तेल को श्रनुवासन वस्ति देने से रशं 
रोगी क भूढवात, गुदनिःसरण { युदनाडी का 
दर निक्रृलना ) श्ल, मूच्रङृच्छु, प्रवाहिका, 
कमर, ऊरु श्यौर पीठ की दुर्बलता, वं्तणाभ्रित 
श्र नाह, पिच्छासराव, गुदा का- शोफ; श्वधोवायु 
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की उत्पत्ति ये सव रोग नष्ट हो जति दै। 

यह जल का वर्णन नदीं किया गया दै, 
तथापि चौगुना जलल उलना चाहिये, अ धातर में 
फटा भी है, ^स्नेदसक्तीरमसाचैः पाकोयभेरितः 
छ्षचित्‌ ! जलं चतुयु्णं तत्र वीजादानाथं मावपेत्‌ । 
न सु च॑ति रसं दध्यं पीरा दिभिरूपस्कृतम्‌ । सम्यक्‌ 
पाको न जायेत सस्मात्तौयं बिनिःक्षियेत्‌' | 

निरूह का प्रयोग | ` ८“ 

निरूहं वा प्रयु"जीतठ स्तीर पांचमूल्िकम्‌ ॥ 
समूजस्नेदलवणं कस्कौयुभं फलोदिभिः। 

श्रथः प॑चसरूल फे काथ मे समान भाग 
दुध तथा श्रल्य परिमिण मेँ गोमूत्र, तेल श्रौर 
नमक मिला कर तथा पूर्वोक्त मेनफल प्रयुत्तिका 
कल्क डाल कर निरूहण बस्ति देने से श्रनुवासन्‌ 
वस्ति फे समान गुण ता है | 


रक्ता्यं का वर्णन) & : ॐ 


श्रथ रक्तर्शंसां चीद्य मारुतस्य कफस्य वौ 
श्रुवन्धं ततः लिग्धं रूपं वा योजयेद्धिमंम्‌ 
श्रथ--र्ताणं मँ पित्त का नित्यसंगंध केने 
पर भी कभी वायु श्रौर कभी कफका श्रयुवन्ध 
होता षै । ्सलियेि चायु का श्रुबन्ध देखकर 
स्निग्ध श्रौपधादि श्रौर कफः का श्चयुबन्ध देखकर 
रूप श्रौपर्धो का प्रयोग करना उचिन है, परन्तु 
दोनों चिकित्साथ मे ष्ठी पित्त के श्रत्यंत सान्निध्य 
से शीतक्रिया फरनी चाहिये, उस्णकछिया न॒ करनी 
चाष्ठिये । ॥ . 
वातकफानुव"घ के लदश ~ 


शङृच्छथावं खरं रुत्तमघो निर्याति नानिलः 
करय .रुगुदश्लं च देतुर्यदि च रू्तणम्‌ । 
तज्ानर्घंधो वातस्य श्लेष्मणो यदि- ` :- 
विर्‌ श्लथा ॥ €६॥ 
श्वेता पीता गुरूः स्निग्चा. संपिच्छौ- - 
- स्तिमितः गुदः 








(1 


की विबद्धता, मल की रुकावट तथा वार बार भश. | -हेतुःखिग्युरर्नियादथास्वं च्मस्ललक्षणपत्‌ 


ल्भननष) 


, {( - ५.७२ ) ष 


श्रष्ठगद्दये 


(द्धी 


छथ --जिस स्काशं मे पुररीप श्याववण , 
ककण शरोर खक हो, श्रधोवायु नीचे को ग्रद्त्त 
हो । कर, उरं श्रौर गुदा मे श्ल दो श्रौर इन 
सवकरी उत्यत्ति का हेतु रुक्त सेवन हो तो वातत का 
श्रचुवन्ध समश्ठना चाष्टिये । श्रौर यदि मल में 
शिथिलता, चथा मल्ल का वर्णः सफेद, पीला, 
मारी, सिकना, पिष्डुलतायुक्तष्टौ तथा गुदार्मे 
स्तिमिता ष्टौ श्रौर एन विकारो की उत्ति काः 
हेत भारी श्रौर चिकने पटार्थोः छा सेवनष्टोतो 
कफानुव्र घ समना चादिये } तथा सिराव्यध- 
विधिमेकहे हुए रक्त कै लचणां से रक्त के 
रयावारूणत्व हीने से चायु का श्चनुव्न्ध रौर 
स्निग्धादि लणो से फ का श्रनुधन्ध समना 
ष्वािये । 


दुपित रक्त म लंवनादि | 
इष्टे ऽसे शोधन कायः लंघनं च यथावलम्‌, 
-- वातादि देषो से दृपित रक्त मेँ रोगी 
कौ वल कै ्ननुरूर शोधन श्यौर लंघन से शुद्ध 
करना चारि ग्र्थात्‌ ठोपो की प्रधिकतः टन पर 
पिरेचनाद्वि द्वारा शोधन श्रौर रपत षटोने 
पर रघन कराना चाद्ये 1 
? टोां की कलुषता मः रक्तस्राष | 
यावच्च दोपैः कालुप्य' ख तेस्नोचदुपे त्तरम्‌ 
अशथ ---जव तक दोष से कल्ुपता का रक्तः 


स्राव होता हो, तव तक रक्त को वन्वन करना 
ाषटियि } 


सक्तसतुत्ति के पी तिक्त द्रव्य सेवन । ` 


दौपाणांपाचनाथं च वन्दिसधुन्नणाय च । 
सब्रद्याय च सक्तस्य पर तिक्तेरुपाचरेत्‌ ॥ 

चथ --जत्र रक्त स्राव की कल्युपता द्र 
होाय नव श्राम दोष ऊ पचने के लिये 
श्रग्नि को प्रदीप्त रने क लिये प्रार्‌ शद्ध रक्त 
फो रोकने क किये तिक्त रस युक्त श्रौपध 
डरा चिकिसा करी च्वमिये 1 


«~ ५. 


रक्तस्राच मे चिरविम्सा ] 

यत्त प्रत्तीणद्रोषस्य रक्त वातोस्वणस्यवा 
प्नेदैस्तच्छोधयेय -क्तःपानाम्य जनवस्तिषु 1 

प्र्थ--जिस रोगी के दोष छीण होगयेरह, 
श्रथवा चात्ताधिक्ध वाले रोगी काजो रक्त्लनाव 
होता है उते धरतपान, ृनाभ्य'ग श्रौर्‌ धृत वसिति 
द्रा योधन करना चादिये | 

पित्ताधिक्य रक्त का स्तंभन । 

यन्त॒ पित्तोल्वण' रक्त" घ्म कालेप्रवतेते 
स्तंभनीय्ं तदेकिन चेद्धातकफतन्‌गम्‌ 

श्र्थ- जो पित्ताधिक्य स्त॒ गर्मी के 
कारण चाव पत्म है, उसकी श्रवस्य ष्टी रोक 
देना चादिये क्योकि न रोक्नेसै भारी उपद्रव 
की श्राश-काष्टोती ह, विंतु मीप्मकाल मे चदि 
चातकफानुर्ब॑ध से र्त काखाव होता हो तौ 
रक्त कोन रौककर लंघनादि शोधन ढारा. हीः 
चिकित्सा करनी चाहिये । 


कफानुगत रक्त ओँ कर्तम्यः।! 
सकप्तेऽस्रे पिवेत्पाक्य शु टीकुरजवदकलम्‌ 
किगततिक्तकशु रीचन्वयासं छकुचंदनम्‌ 
दार्वीन्विङ निम्बसेन्यानि त्वं वा दाडिमोः 
द्ध वाम्‌ 
श्रथ ---कफानुबन्धी रक्तखाचर्ये सौरकुटा 


की दत्त का क्वाथ श्रथवा चीतासोर, दुरालभा, 
लालचन्दन, दारुषहलदी, दालचीनी, नीम, खस 
इनका क्वाथ श्रयया नार्‌ की दुल काक्या 
पीनए चाहिये ! 


र 


श्नन्य श्रौपघ। 


ऊुरजत्वकव्फल नाद्य मारक घुरचस्लमाम्‌ 
पिने्त इलतोयेन कल्कित" चा मयूरकम्‌ - 
्रथ्ं--ङढा की कास, इन्द जी, रसौत, 
मधु रोर श्रतीसख इन सव दरर्व्यो का कर्कं श्रथवा 
श्रौगा का करक चोवल ऊ जल क साथ -पान, 
करना चाषटिये ए , | 


< 
ण _ # 


चिकित्सितस्यान भोपारयीकासमेन। 


माणक 











उक्तरीग पर श्रवलेद | 
तुलादिज्यांमसि पचेदाद्वयाःक्रजत्वचः-॥ 
नीरखायत्वचिकवाथे | 
समगाफल्िनी मोचरसान्मुष्यय शक्ान्समान्‌ 
तेश्चशक्रथवःन्पूते ततो दवीं प्रलेपनम्‌ । 
पक्त्यावलेड 'लीदत्राचत यश्ाग्िबल पिवेत्‌ 
पेथां मड पश्डाग'गव्य' वा छुागदुग्धमभुक 
लेदोऽ्य' शमयत्याश् सकतातीस्तास्पाथजान्‌ 
वलवद्रक्तपित्तं च खघ दृध्वमधोऽपिवाः । 
श्रथधः--श्रन्तरीत्त जल मे हरीकुडाकी छाल 
एक तुला इतनी देर तक पकावे जव तक खाल 
नीरस दोजाय ( क्वाथ का श्राव भाग रहने पर 
भायः दाल नीरस जाती दै) । किर इस 
काद मे मजीट, प्रियगु श्रौर मोचरस चार चार 
तोले केकर पीस कर उालदे श्रौर इन्द्र जी इन 
सवके समान डालदे जव पकते पकते इतना गाढा 
शोजाय किं कलद्धी से लगने लगे तब उतार क्ते । 
इस श्रवलेह को रग्नि के वल के ्रनुसार सेवन 
करना चाहिये । इस पर पेया, मड, बकरी या 
गौ का दुग्ध पीवे याच्करी के दूध कै साथ 
भोजन करे । यदह श्रवल्तेह रक्तातिखीर, रक्ताश 
तथा प्रबल रऊर्ध्व॑गामी या श्रधोगामी रक्तपित्त 
क्रो शीर, दूर कर देता । 


[॥ 


< श्रन्य ्रवलेह । 


कुटजत्वक्तुलां द्रोे परचेदष्टांशशेषिताम्‌ 
करकी छंत्य क्िपेत्तत्र ताचयशलं कंट्रयम्‌ । 
रोचद्धय' मोचरस ब्रलां दाडिमजां * त्वचम्‌ 
चककटिकासरुस्त' सम गां धातकीफलम्‌ 
पलोन्मितः दशपल' कुटजस्यव, च त्वच 
त्रिश्शत्पलानि शुडतो एतात्पूते च विशति 
तत्पक्वं लेकषतां याति धान्ये पक्तस्थितंलिदम्‌ 
सर्वार्तोग्रहणीदोषश्वःसकासान्नियच्छति । 
रथ --एक तला ( £ सेर )र्‌डाकी छल को 
एक दो ( १२ सेर ६४ तोला ) जल म पकावे 
शमष्टमौ्त शोप रहने पर उतार कर दुन ले, ' फिर 


(क 7 


र ~ 


वयन कय सतनो न 


नवक 





इसमे रसीत, च्रिक थ, दौर्नां जोध, मोचरसः 
खरंटी, श्रनार की दाल, वेलगिरी, नागरमोथा 
मजीठ, धाय के एल ये सव चार चार तोला, 
कडा कौ छल १०पक्त (श्राध सेर) इन सव द्रव्यो 
को पीस कर डलदै श्रौर पकावं, पकजाने पर 
उतार कर कनल, फिर इ समे तीसपल (१।सेर) 
गुड, श्रौर बीस पल (१ सेर) धी मिलादे्व । 
फिर इसको पकाव जव गाढा ्ौजाय तव इस 
एक पाच मे भरकर श्न्नकेटेर मेंगड दे { 
फिर पन्द्रह दिन पीठ इसका सेवन करने से 
सब प्रकार के यश, अहणीः दोष, श्वास शमीरः 
खाँसी दूर ्ोजाते ईँ । 
श्रन्य उपाय । 
रोध्रं तिलान्म्ेच रस समंगां चंदनोतपलम्‌ ' 
पाययित्वाऽऽजदुग्धेन शालीस्पेनैव भोजयेत्‌ 
श्मथ-ललोध, तिल, मोचरस, मजीद, 
चनदन श्रौर नीलकमल इन सब भवधो कौ बकरी" 
के दूध के साथ पान करायै श्रौरं वकरी के.दुधके 
साथ्टी श्णल्ली चांवर्लो काभात खनेकोदे ४ 
यह्‌ पूर्ववत्‌ गुण.-करती षैः ^ 


॥ 1 


श्रन्य प्रयोग । | 


यष्टघाद चपश्रकानंतापयस्यारीरभोरटम्‌ ॥ 
ससितामधु परत्तव्यं शीततोयेन तेन वा 1 ' 

शरथ--यलदरी, पदमाख,श्रनेतस्भूल, दुधी; 
ीरमोरटा, ( स्रवा ) इनके चूं मे मिश्री 
श्रौर शद्‌ मिलाकर ठंडे जल या बकरी के दघ 
के साथ पान कराना चादिये ! 


श्मल्य प्रयोग | ` 


रोधकटवगक्ृरजसमंगाशात्मलीत्वचम्‌ ॥ 
हिमकरेसस्यप्टवादवं सेव्यं वा तंडुलावुना। 

प्रथ--लोध, कुटकी, कूट, ,ऊुडाकी दाल, 
्रजीठ, सेमर की छाल. इनको यथवा चन्दन 
केसर, युलदी, श्चौर खख इनको तंडलजल फे 
साथ पीने से रक्ताशं न्ट होजाता है । 


॥ 
# 





( ५५. ) 


<~ ~---------~-----------------"--------------------~---~--- ~ ~+ 


यवान्याद्ि चूं । 





भष्गद्श्ये 


१। प्रयया लान णाली चिली का भात, व्ही 


'्यवांनीद्रयवाः पाम विं श्रु दीस्तांजनम्‌॥| की मलाद्, सादी चयन, तस्णी सुरा ८ ॥ 
ूरणश्च लेदितः शले परधृन्ते चाऽतिशोणिते | सै यु्त धुरा ) नर्य छुामयद, य सव्र 


मधः प्रजवादन, दन्द्रजी, पाटा, वेलगिरी, 
सोढ, रसीत इनका चूं जल के माथ फाकने से 


रक्त एी परम श्रौप्रध दहं । 


श्रणं पर पेयादि 1 


धणं की वेदना श्रीर्‌ र्त की श्रति प्रवृति दूर | पेयायुपर्सायरेषु पलांट्ः केवलोऽमि वा । 


शती है । 
उक्तं द्रष्य द्वारा मिद्ध धृत । 


इुग्धिक्राकटकासीभ्यां सिद सर्पिः प्रशस्यते 
श्रथवा धातकीयोध्कुरजत्वकफलोत्पलैः। 
सङेसरेय॑वक्तारद्राडिमस्वरसेन वा ।११७। 
प्रथ -दू(या श्रौर कटेरी ढालकः्‌ श्रौराया 
धी रक्तात्तिल्लाच मे प्रणस दै, प्रथवा धायके 
फूल, लोघ, कुडा की दाल, इन्दजौ, नीलकमल 
श्नोर नागकेसर के साथ सिद्ध क्रिया हु्रा घी, 
श्मथवा जवाखर श्रौं ्चनार के रस के साथ सिद 
किया इश्रा पूत उक्त रोग म गुणकारी हे 1 


न्य घरत। 


शकरंभोजकिजरकसदितं सह वा तितः । 
श्रभ्यस्तं रक्तगुदजान्‌ नवनीतं नियच्छति ॥ 
„ श्रथ --खांड धीर कमलकेसर इनके साथ 
थवा तिल्ञो क साथ नवनीत ( माखन ) का 
सेदन बहुत दिन तक करना वतां को शमन 
कर देता है| 
अन्य श्रौषध। 


छागानि नवनीताज्यषीरमांसानि जांगलः। 
अनम्लो वा कदम्लो वा सवास्तुकरसो रसः 
रक्त शालि. सरः दध्नः पष्टिकस्तरुणीखुरा। 
तरुणश्च सुरामडः शोणितस्यौपधं परस्‌ ॥ 
अथ --चकरी का नवनीत, घी, दूधवा 
मास ये रक्ताशं की परम प्रौपध रहै, श्रथवा 
जङ्गली |[पश्र्यो का मांसरस खयादै रदित या 
थोरी लाई डाल कर चथुषटके शाकके रससे 
युक्त सेवन करना भी - र्ता की - परम श्रौपध 


स जयत्युदयगां रक्तं मारतं च प्रयोजितः॥ 
दशरै--पेया युप श्रौर मासरमादि कै साय 
प्याज का सेवन श्रथवा केवल प्याज के खाने 


से ्रत्यन्त दूपित्त रक्त श्रौर यायु नष्टरं 
जाती है| 


वाताधिक्य श्रं मं कर्तव्य 


चातोल्वणादि प्रायेण भवंत्यस्ने ऽतिनिःखते। 
श्रता सि तस्मादधिकं तये यटनमाचरेत्‌ ॥ 


श्रथै-रक्त के श्रन्यन्त निकलने पर सब 
प्रकारके श्चं रोग भें वादु कुपित ष्टौ जाता 
इसक्तिये वायु की त्ति के लिये विरोष यल 
करना षादिये । 


श्रं मे शीतोपचार 1 


रष्ट॒घाऽस्नपि्त ध्रवलमवलौ च कफानिलौ 

शीतोपचारः कर्तव्यः सर्वधा तस्पशतिये ॥ 
श्रथं--जो रक्त पित्त ,प्रयल ष्टो श्रौर कफ 

वात निर्गल ष्टो तो उनको प्रणमन करने के लिये 


शीतोपचार श्र्थात्‌ रर्ढी चिकित्सा, करनी 
चाहिये । 


छमन्य उपप्य ] 


यद्ाचेवं शमोनस्यात्‌ स्निग्धोप्ोस्तपैयेत्ततः। 
रसैः कोष्ौश्च सर्पिधिरवपीडकयोजितैः ॥ 
सेचयेत्त कवोष्योष्च कामं तेलपयोषटतैः। 


श्रथ --जो उपर के इए किसी विचार से 
मी श्रशे का प्रशमन नहो तो स्निग्धोभ्णमांस- 
रस श्रोर ईषदुष्ण दृतपान धारा तर्पश करना 
चाहिय तथा येगानुत्पादनीयाश्याय म कं इद्‌ 


री 


को नकनण्ण--- ~ 


चिकित्सितस्थानं भाषारीकासमेत । 


(* ५७५ } 


न= ~ = ~~ < क न = र र [3 = पांड्रो = 
हैषदुध्ण तेल दूध श्रौर घी के द्वारा श्रवपीडन | अशो तीसारभ्रहणी पांडरोगञ्धरारूचौ। १३ 


करना चाहिए | 
पिच्दुबस्ति | 
यवासङ्कशकाशानां मूलंपुष्पं च शास्मलेः 


स्यग्रोधोदु'वराङ्वत्श्रश्च गाश्च द्िपलोन्मिताः| वाला, मजीद, बेलगिरी, चन्न, 


म्‌जरुच्छु गुदश्रंशे वस्त्यानाहे पवादशे । 
पिच्छःतरप्ेऽशंसां शजञे देयं तत्परमौषण्रम्‌, 

रथ --स॒लदटी, नील क मल, लोध, नेत्र- 
पन्य 


न्निप्रस्थे सलिलस्यैतत्त्तीरप्रस्थे च साधयेत्‌ तीस, मोथा, पाठा, जवाखार, दासदलदी, सोठ, 


च्तीरसोषेकपाये च तरिमन्पूते विमिथयेत्‌ 
कल्कीङूतं मोचरसं समंगां चंदनोत्पलम्‌ ॥ 
प्रियंगु" क्मोटजं बीजं कमलस्य च केसरम्‌। 
पिच्छाघस्तिस्यं सिद्धः सपतक्तौद्रशकैरः ॥ 
श्रवाहिकागुदभ्रंशरक्तस्यावडवरापटः । 
्मथ--जवासे की जड, कास फी जड, सेमर 
के एल, ठाक, गूलर श्मौर पीपल की कपल, 
दरनर्मे से भव्येक दो पल इन सव का करक करके 
सतीन प्रस्थ (२ सेर ३२ तोला ) जल श्चौर एक 
अस्थ { &४ तोला ) दूध मे पकायै । जब दूध 
ओष रह जाय तब- उतार कर छान ले, फिर इस 
` क्राथ रे मोचरस, मजीठ, चन्दन, उत्पल, प्रियंगु, 
इन्द्रं जो, कमलकेसर पीस कर अस्येक एक णक 
तोज्ते मिला देवे, फिर धी, शहद श्रौर शकरा मिला 
कर पिच्छानस्ति का प्रयोग करे इससे भ्रवाहिका, 
गुदश्नंश, रक्त सराव श्रौर ज्वर दूर होता है । 
अनुवासन विधि | 


यष्टयादवपु'उरीकेण तथा मोचरस्तादिभिः 


श्षीरद्विशखिवः पक्वो देयः स्नेटोऽनुवासनम्‌ 


श्रथः--मुलष्टटी, यु'डरीक, श्नौर उपर कषे 
इष मोचरसादि का कल्क डाल कर दूने दू के 
खाथ पकाया इया स्नेह श्रजुवासन बस्ति मे 


दित है, 
" मघुकादि षत | 
मधुकोत्पलसेभांदसमंगा चिश्वचंदनम्‌ ॥ 


जटामांसी, चीता, श्रौर देवदारु इन सव द्रव्यो को. 
पौसकर चांगेरी के रस मेँ शत को पकावे, यह 
रत त्रिदोष नाशक तथा शरश, श्रतीसार्‌, अही 
रोग, पांडुरोग, ज्वर, धरचि, मूत्रकृच्छ्र, गदर स, 
वहित का धाना, प्रवाहण, पिच्छाखाव, तथा 
श के श्रूल में देने से यह परम गुण कारक है । 
श्यत्यास मे मधुराम्ल योजना । । 

न्यत्यासान्मधघुगम्लानी शीतोष्णानि- 

च योजयेत्‌ । . 
नित्यमग्निवलापेक्ती जयत्यशः कतान्‌गदान्‌ 
 अथै~-जटराग्नि क बल फ श्रनुसार विप 
य्य॑य भाव में मधुर म्ल तथा शीतल श्रौर उष्ण 
सेवन करने से श्रः जनित खय उपद्रव नष्ट हये 

-जाते है । (6 


उदावत में स्वेदादि | 


उदावर्तातमभ्यज्य तैलैः शीतज्वरापदैः। 
खस्निग्धेः स्वेदयेत्पिड्वातमस्मै गुदे ततः! 
श्रभ्यक्तां तत्क गुष्ठसन्निभामनुलोमनीम्‌ । 
दयाच्छुयाोमान्रिचद्‌ तीपिष्पलीनी लिनीफलैः 
,विचुररितेर्दिलवर गुड गोमूचस युतैः । 
तद्न्मागधिकाराटम्रहधूमौः सषसषपैः। 
श्र्थं--श्रश रोगी यदि उदावतं से पीडित 
ही तो शीत ज्वरनाशक तेल से अभ्यंग करे श्रति 
स्निग्ध पिंड स्वेद से स्वेदित करके रीगी छी गुदा 
मे तेल लगा फर नीचे लिखे दर्ग्यो की वत्ती बना- 
कर भरवेश करे । य्त्ती रोगी के श्च गूढे के सेमान 


चविकातिविषमुंस्तं पाडा त्तारो यवाग्रजः | श्रनुलो्मनकारी र चाद्ये । श्यामां [ काली 
दार्चीत्वड_नागरं मांसी चिघ्रको देवदार च।।| निषोथ [इन्ती, निसोथ पीपल, नीलन] नीके] 
चगिसेस्वरसे सर्पिः साधितं तैसिदोषनित्‌ फल, सधा नमक, विड नमक इनको पीसकर गुद 


( ७६ ) 





1 


शौर सौमूत्र मिलकर वत्ती चनाच | श्रधवा सेद, | 
मेनफल, घर करा ध्र, सरसो नको पौखकर गुड 
छरीर गोमूत्र मे पान कर वत्ती ` वना कर णुदा मं 
र्वे । 

गुदा मे उक्त देव्यो के चृ 
पनैषामेव बा संसै" गुदे नांडथा विनिर्धमेत्‌ 
` ` -र्थ--उकत सव वर्यो का वृण एक नली | 
ममर फर गुदा फे भीतर भरविष्ट कर देना 
चाहिये । ४ 
` “ˆ स्निग्ध यसित प्रयोग । 


1. 


1 


तद्विधाने खतीदए तु वरति सिनिग्धंप्रपीडयेत्‌। नष्ट जते द । ,, _. 


लज्‌ कुथा दशियि विस्मूत्रमरुतो.ऽस्यस 
भृयोऽनचश्ने ्रातप्नैविरेच्य. स्नेदरेचनेः । 
शनवास्यश्च रोचयाद्धि संगो मारतवच सो 


~ च्रथ-जो.उक्त चख के.मयोग से कचु लाम 
न ह -तो यत्यन्त तीच्ण रिनभ्ध चरितका ऋसभाव 
भ अयोग करना षािये.1 "इश्च वस्ति मेँ शुदं नादी 
का-उरपर वालो भग चिष्टा, भद शोर -श्रघोचायु 
क्षी श्रनंलोमन होता है | दंस पर भी यदि किर 
श्रलयन्ध षौ सो घान नाणक स्नेष्- विरेचन श्रोरः 
नवासन के भरयोग केरे क्योकि रुक्त से भ्रधो- 
` चायु श्रर मल का विवध होता रै, * = 


2 ,  कल्याणकन्तार ! - क 


\~+~ ,) ~ 


चिकटु्चिपटुश्वं छादन्त्यरष्करचि्रकम्‌ । 
जजर स्नेह सूत्राक्तमंतधु मं विपाचयेत्‌ । 
शराचसंधौ ख॒दिलप्ते लार, करंयारकाह 
-सख.-पीतः सर्पिषा युक्तो भक्ते चा- 
` स्निग्धभोजिन। 
उद्ावतंविव घारैरुरुपर्पाट्धदरक्रिमीन्‌ । 
मूत्र संगाश्मरीप्तोफद्रोगश्रहणीगदान्‌ 1, 
मेदम्लीदेरुज्ञानादश्वासकासाश््व "नाशयेत्‌ । 
अथं - त्रिका" सोढ, मिरचः.पीपल, ], 
त्रिष्‌, { संघा -न॑मरकः-काल्ला "नमक, धिडनमक 1 
अथ [द वेदे, छामा 3; -दनम्ती+“भिलावा 


प्रप्सं्गद्दये" 


= ~-------~-----------~----~-----------------------"--------- मो श 





+ - “ॐ 


शरीर" चीता दुनफो गो भद्रके साथ पीप करौ 
सिंलाकर पक मृसिकाके पात्रम्‌ भर-करे गरज 
संपुट फरके पैम रीति सै गृत्तिकासे तपे 
ध्र व्राहर न निक्ृल्लने पयि । द्सम्त गग्ाकरी 
द्याग ये पकावे, य्यडा होने पर-निफाललल सेये | यष्ट 
कल्याणक नामक पार षटोता ६1 इसको न क 
साथ या श्यत कै साव सेवन करे । शौर पृनप्डुत 
भोजन करे तो उद्यायतं, विव्रन्ध, शरा, गुल्म 
रोग, पादरोग उद्ररोग, कमिरोग्‌, मुश्र्निषात, 
श्रस्मरी, सुजन, द्यरोग, अणी रोगा, प्रम; 
प्लीहा, वेदना, प्रानाह, रवासं श्रीर पापी ये सव 


श्रन्य.उपाय । । 
सर्वं च कर्यायत्मोकतमशं सवगादवच' साम्‌ । 
प्र्थ--मलकेगादे होने की चिक्रि्सोर्मे 
जो पिले डपाय.लिखे गये पे जी समर इस रेग 
मे प्रयुक्त करने चाहिये 


मस्सी की चिकिस्सा 1 


द्रोण ऽपां पृत्तिवन्कद्धितुलमथ । पचे- 
त्पादशेपे च तस्मिन्‌. ~... 
देयाणीतिगुउन्य पतनकरजसयो. 
ठ्योपतोऽष्टी पलानि । 
एनन्मासेन जातः जनयति परमाः 
मूष्मण* पकितिशकित 
शुक्त छृत्वाऽनुल्ञोम्य श्रजयति यद्रज्ञ 
-प्लीदणमोदसरि ॥९४७ ॥ ` 
"श्वे एति करंजी की १० -सेर कूल एक दोणं 
" [९२ सेर ६४ तोला जल मे पकावे,चीथाई शेष रहने 
\पर उत्तार कर छान्त; फिर - दसम =० पल (9 
सेर)रड, पिस हु त्रिक्‌-खा = "थल [ २२ तोदा] 
मिलाकर किंसी पात्र मे भर कर उसका सुख अन्दुः 
करदे रौर पक महीने. तक रछा ; रहे दे ˆ 1; -महं 
-द्ध जठराग्नि मे पत्वन शक्ति पौदा- -करता- है 


ह, 


1 


च न 


-.श्रौर श्रन्‌ लोमन्‌ .करने चालने के. कारण-श्र्थ 





रिप्पणी--ईस प्रयोग.मे जवर की. मतरा 
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~ 


` श पर चुर! * ` 


पचेत्तलां पूतिकर जवरकाद्‌ । 
मूलतस्वि्र कक कायो 
द्रौखच्रयेऽपां चरावशेषे । 
पूते त' तूत्र गुडस्य दयात्‌ ॥ १४५ ॥ 
पलिक' च सखचूरित' निजात । 
जिकट्धभ्रन्थिकदाङिमाश्ममेदम्‌ 1 
पुर पुरष्करः मूलघान्यचन्य । 
हपुषामाढे कमसम्लवेतसः च॥। १७६ ॥ 
शीतीभरूतंः ्तौद्रधिश्त्युयेत। . - . 
< मद द्रत्ताचीजपुखधंकःश्च ।, 
-~ -युकत. -कऋाम- मंडिक{भिस्तथेत्तोः-। - 
सर्पिः पाच्च मासमात्रेरए जातम्‌॥ - - 
ुक्र क्र कच मिवेद्‌ "दु दाम्नावन्टिदी पनंपस्मम्‌ 
पाड गरोदस्गुल्मव्लीदाना्ाषमरूच्छष्नम्‌ \ 
 श्रथ-पतिक्रज की घोलं एक सुला 
(£ सेर ) चीते चौरे" कटेरी.की जई -दी तला 
[९० सेर] दं नकौ तीन द्रोण[देमसेर ३रतोला] 
पानी मेँ पकावे. जव ्वौथाई शोषं रह जाय तब 
उतार कर कनल शौर ईस कवाथर्मे गुड सौ 
पल[£ सेर ]डालदे श्रौर 'तन्रिनात॒ ८ दाराचीनी 
"` दैलायची, तेजपात ˆ] च्रिक्‌ टा, पीपलास्रूल 
श्ननार की दाल, पाखानसेद, नागरमोथा, पुष्कर- 
-.भुतस, धनिया, चन्य,हाउबेर, श्रद्रख. श्रमलवेत 
“ श्रव्येक एक एकपरा [चार रपौ °ललेकरवारीकपौसकर 
मिलादे फिर ठंडां होने परः वीरस पल (ष्क सेर) 
मधु, हरीदाख श्रौर विजौरा ९०पंल (श्राध सेर) 
रौर दच्छानुसार- हैख की -गडेलियं शल द । 
"फिर दइसे धी के पौरं म भरं कर एक महीने तक 
ग्र्ख दोढेा इससे जो छुक्र तय्यार होता हे थह 


- {श्र कोकरे करनेोके ततरे काटने फ्री असि के 


संदीप॒न है | धह पाड शेग, ग्ररोग, ईदररोग 

-गुल्मरीग, प्लीहा, श्रानाह,. च्रश्मरी श्रौर सूत 

छृच्छ को दूर करदेता है । ध 
द्मर्नाशक श्रौ्षध । 


द्रोणं पीलुरसस्य बल्रगलितं न्यस्तं.दविः 
। भजने 
यु"जीतदिपलैमदामधुकलाखज्‌)रधा कीफ 
पाठटामाद्विदुसय लभाम्लविदुलन्योषस्वगेलो 
ल्लकः 1 
स्पृक्काकोललवंगवेदलचपला मूलाग्निकैः 1 
पोलिकैः 
गुडप्रलश्ततयोजितं निवाते. ८, 
निदटितमिदर प्रपिवंश्च पर्तमाात्‌। ` : 
निदमथति गुदक्सन सगरभा- ` 


1; 


ननलवलं प्रबलं-करोति चेश 


स्मथः--पीलु के-फर्लो-क। रस एक - दीश 
८ १२ सेर ६४ तोला } वश्चरमं छानःकरधी के 
पत्रमे भर दे श्रौर इस मे धाय ®. एल, दा 
पिंडखजूर, श्रामला, प्रत्येक दौ दो पल (श्रा, 
तोला >) । पाठा; रेका, ( संभालु. -के बीज.) 
दुरालभा श्म्लवेत, ( जलवेत ) -निकुटा, दाल 
चीनी, इलायची, उलूमल, सुकरा, भेर, लीग 
बायचिडंग, पीपलामूल, श्रौर चीता, प्रत्येक एक 
एक पल, गुड ९०० परल, -डाल कर दस 
पाच को वायुरहित स्थान मेँ पन्द्रहे दिने तक रख 
छोदे । फिर इसका सेवन्‌ करने से ` गुदार पौरं 
गुरमरोग दूर होजाते दै, तथा जठराग्नि क वल रको 
शीघ्र ही प्रबल कर्‌, देता है । | 
 श्न्य प्रद्योग. -. - । 


, 
एकैकश्तो दश्पले दशमूल भ-› “~ “^ 
, पाटादयार्कघुणवरलभकटफलानाम्‌ । 
~ दध्ने शृते नु कलशेन -जकतेन सङ्घे > 
: ` -पादस्थिते यउतुक्तां पलपंवक त ॥;- 


५७२ 


( ५७८ ) 


`. ददयास्पत्येक व्योपचव्याभयानां 

- वहमु ष्टी दवे यवक्तारतश्च ) 

- दर्वी भालिपन्‌ हति लीढो गृडोऽ्यं 

- गुरनप्लीदाशेःङ्कष्टसेदाभ्निसादान्‌ 1 

प्रथः दशमूल, निसोथ, पाडा ठोनो प्रकार 
के श्राक, श्रतीस श्चौर कायकफज्ञ प्रसयेक श्रध श्राध 
सेरलेकरश्रागमे नत्वे फिर इसको एक 
द्रोण जल ( १२ सेर ६४ तोला) भँ पकावे, 
चधा शोष रदने पर एक तुला (८ ५ सेर ) गुद 
तथा त्रिकूटा, चन्र श्रौर हरद्‌ प्रस्थे पांच २ पल 
( श्राधा श्राधा सेर ), तीता दो पल [८ तोला] 
जवाखार दौ पल ( न तोला )पकावै जवे कली 
से लगने लगे तय उतार ले, स गुड के सेवन 
करने से गु्मरोग, प्लीहा, श्र्रोग, कुष्ट, प्रमेह 
रोर श्रम्निमांय दूर हो जाते ह । 
घ्न्य उप्राय ! 


तोयद्रोणे चिज्रकमूलतुलार्धः 
साध्यं यावत्पादजलस्थमाप्येदम्‌ | 
श्रौ दत्वा जीरंगुडस्य पलानि 
क्वाथ्यं भूयः सादरतया सममेतत्‌॥ 
चरिकटकमित्तिपथ्याक्ष्ठमुस्तावरांग- 
छमिरिपुदहनेलाचूखं कीरो ऽवलेदः । 
जयनि गुदजकक्टप्लीदगुरमोदसाशि 
भव्रलयति हुताशं शश्वदेभ्यस्यमानः ॥ 
प्रथे-भाधे तला [२ सेर] चीते की 
न्को एक द्रौण [ १२ सेर ६४ तोला] पानी 
मे पक्र कर एक चौथादै शेष रहने पर उत्तार कर 
छान ले! इस मेँ श्राट पल [३२ तोला एरान 
ड़ भिल्ला कर फिर ध्रभ्ि पर चडादे | जव गाढा 
हो जाय तव इसमे धिकूरा, सोफ,दरड, कूठ. मोथा, 
दालचीनी, चायविदग,{ चीता श्रौर इलायची हून 
को पीस कर उसमे मिला ठे, ख श्रचलतेह को 
निस्य प्रति सेवन करने से मस्से, कोढ, प्लीडा, 


गुदम रोग शरोर उदर रोग, नष्ट नाते ्ं{ शौर 
र 
जश्राग्नि भी यद जती है, 


श्र्टङ्गष्टदये । क 





श्रिकुरटायवलेह । 


गुडव्योषवरावेरलतिलारष्कर चित्रके । 
रशा सि दति गुटिकात्वश्विकारं च शीलिता 
श्मथ--त्रिकुरा, त्रिफला, वायविंग, तिल, 
भिलावा श्रौर चीता इनको पीस कर पुराने गुड में 
मिला कर गोक्ियां यना ज्तेवे । इन गोलिर्यो कै 
सेवन करने से श्रशरोग श्रौर सचा विकार नष्ट 


हो जते] 
श्रशं पर जमीकन्द्‌ । 


स॒रिलिप्त' सौरणं कंदं पक्त्वाऽग्नो पुटपाकवत्‌ 
्रयात्सकतैलखचस दुर्ममविनिदुन्तये ॥ 

शमथः जमीकन्द्‌ पर कपडभिद्टी करके पुर- 
पाक की तरह श्रग्नि मेँ पक्रावै, फिर इसको ठेल 
श्रोर नमक भिला कर सेवन करे तो श्रशंसो नष्ट 
हो जाता हे) 

गुडादि गुटका ए 

मरिचपिप्पलिनागस्चित्रकान्‌ 

क्रमविवर्धितभागसमाहतान्‌ । 

शिखिचतुग्‌ . शसूरणयोजितान्‌ 

क्‌रग॒डेन गुडान्‌ ग॒दजच्चिदः 

अरथ--कालीमिरच, पीपल, सोर, चीता 
शनको एकणक भाग वडा करले शौर चीतेसे 
वीगुना जमीकन्द्‌ इनको गुड में मिलाकर गोलियां 
बना लेवे, इनसे मस्से जाते रहते हे 1 

जमीकन्द्‌ का श्चन्य प्रयोग । 

चूणीरुताःपोडण सूर णस्य 

भागास्ततोऽर्धेन च चिचरकस्य । 

मदौोपधाददधौ मरिचस्य चैको 

गुडेन दुर्नममजयाय पिंडी ॥ 

श्रथ --जमीकन्द के छट टे कदे १६ 


भाग, चीता श्राठ भाग, सोड २ भाग, मिरच १ 


भाग इनकी गुड के साथ गोली यना कर सेवन 


| करने ते श्रा नष्ट होजात्ता ह | 


निकरिरिखितस्थान भापायेकासमेत 


श्रन्य चूं | 

पथ्यानागरकृव्णाकर जवेरलाग्निभिः 
। सितातुल्यैः । 
वडवानुख श्वः जस्यति चदह्ुशु वपि भोजनं 
चूण म्‌ ५१५६॥ 
श्रथ हरड, सट, पीपल, कजा, शयनि- 
ङ्गः ओर चीता प्रव्येक समान भाग श्रौर इन स 
कै बराबर मिश्री मिला कर सेवन करने से प्रमाण 
से श्रधिक श्रौर गुरूपाकी भोजन को भी श्रम्नि 

की तरह त्ता देता है | 
करलिगादि वरिका | 


कलिगलांगलीरुप्यावहषामागगतंडलैः । 
भूनिवसखधवरुडेगु डा गुदजनाशवनाः। १६५] 
श्रथ --दन्द्रजो, लांगली, पीपल, चीता, 
रोगा के वीज, चिरायता, संधा नमक दन को 
पीस कर पुराने गुड मे गोक्तियां वनालेवे इससे 
गुदार नष्ट जाता ₹ । 
तक्रपान ( 


लवरोत्तमवन्हिकलिगयर्घा- . 

श्चिरदिल्वमदा पिच्खुमंदयुनान । 

पिवसक्षदिनं मथितलुडितान्‌ 

यदि मद्धित॒मिच्छुसि पायुरुटान्‌ ॥ 

र्थ सधा नमक, चीता, इन्द्र जी, कजाः 
श्रीर सहार्निन, इनका चूण तक्र मे मिलाकर 
सात दिन चक पीने से मस्से जाते रहते ष । 

शयष्करणौ मेँ श्रोषध । 

शुष्केषु भल्लातकमग्रमुकत 

ओैषज्यमाद्रपु तु चत्सकत्वक । 

स्वेषु सवंतु घु कालशेय- 

मशेःखु घच्यं च मलापहं च ।! १६२॥ 


५ 


( ५७६) 


(१५ ध व म त. 


थ--सूखी वनासीरमे भिलावा, गीली 

ववासीर मे ङुडादी दाल ये प्रधान श्रौषधडे शरीर 

गीली सूखी दौनो प्रकार दी ववासीर मे रौर 

सम्पू छतु मे तन प्रधा्म-यौदध -है । यह यल- 
कारक श्चौर दोष नाशक होता है | 
श्रौपध विचार । 


“भित्वा विवंधानचुलोमनय 

यन्मासतस्याऽग्निचलाय यच्च , 

तदन्नपानोपष्धमशंसेन 

सेव्यं विव्य विपरीतभस्मात्‌ । १६३। 

द्र्थ--श्रशः रोगी को उचितदहै करि उसी 
श्रक्षपान ध्चौर श्रौषध का सेवन रे जो कूफादि 
रूप मल की विवद्धता का भेदन करके वायु कए 
श्रचुलोमन श्रौर श्रग्नि के बल्ल को बङ्ातए है |, 
तथा इससे विपरीत श्रथात्‌ वह श्रन्न पान शरीर 
प्रौपध स्याग देनी चाहिये, जो मल की विबद्धता 
वायु का भतिलोम्रीर श्चग्नि को मन्द्‌ करती है { 

{श्वगननि की रक्ता कर्तन्य । 


श्र्ोतिसास्ग्रहणी विकाराः 

प्रायेण चान्योन्यलनिदानभूताः 

सन्नेऽनले संति न संति दीप्त 

रत्तेदृतस्तेषु विशेषतोऽग्निम्‌ ॥ 

थश्च शरश, श्रतिसार शचरीर ग्रहणी ये 
प्रापसमे एक दृटरे कै निदान है श्र्थात्‌, एक 
रोग कै होने पर दूसरा उस्पन्न हो जाता है । परस्तु 


` विश्धेप करणे ये सव रोग रग्नि की मन्द्रतासेष्ठी 


उस्पन्न ष्टोते ६ ! ्रग्निके प्रदीस ्टोने पर एन 
सगो की उत्पत्ति नर हो सकती है । इसलिये इन 
र्गो से क्ति करके श्रगिनि की र्ता करनी 
चाहिये । 


दति.्री च्रण्राङ्हदयसंहितायां भाष्रारीकयां 


चि कित्तितस्थाने, अणए्मोऽध्यायः 


जवा का दक क के 


~~~ ~~ -~ ` ~ 


{~ पठण )। ~ 


-- श्रष्टागहदये । ~ ~ - 
न्न 


नवमो ऽध्यायः । 


~~~ ~~ ----- 


्रथातोऽतीसारयचिकििसितं 
उयाख्यास्यामः) 
छथः श्रव हम यह से श्रतिसारं॑चिकति- 
स्वित नामक श्रध्याय की व्याख्यां करेगे । 


श्रतीसार मे लंघन) 


“'श्रतीसारो हि भूयिष्ठ भवत्यामाशयान्वयः 
दत्वारिन वातजेऽप्यस्मास्ाक्‌ तर्मिर्लंघनं- 
्। क दितम्‌ ॥ १॥ 
अथ--बहुधा श्रग्नि को मन्द्‌. करके श्रति- 
सर रोग श्रामाशय सं उत्पन्न होता है, इसत्तिये 
चातन अ्रतीसार मँ भी प्रथम उपवास रूप लंघन 
देना हित है 1 श्रपि शब्द्‌ से कफादिनन्य अति- 
सारम भी लंघन हित है 1 पराक्‌ शब्द्‌ के प्रयोग 
से यह समना चाहिये कि उन्तर काल मे लंघन 
कराना हित नदीं है | 
श्रत्तिसार मे वमन } 


शलानादप्रसेकातं वामयेदतिखारिणम्‌ ! 


श्रथ -जो रोगी शूल, श्रानाद्‌ श्रौर 
भसेक.से पदति हो उसे वमन कराना हित है। 


= दोप विरोप मे पथ्य सेवन । 


दोपाःसन्निचिता येच विदग्धा डारमूच्द्ताः 
तीसूणराय कल्प ते तेपूपेक्तैव भेषजम्‌ । 
शोत्वलेशप्रच॒त्ते पु स्वयमेव चलात्सस्ु 1 
। शशव जो दोप श्रस्यन्त बृद्धि को भर्षष्टो 
राय ६, तथा विदस्थ श्र्थात्‌ पक्वापदव श्रादार 
से मिलाकर श्रतिसार उत्पन्न करते हे उन सव 
उ्वलेगजनक रयात्‌ परतिसार से उत्पश्च करने.मे 
समुधतत शार चिना ही यत्न चलते 


व मे भरवृत हुए. 
प्रम पाचनादि किमी प्यौपध फाप्रयोगन कर 


के केवल पथ्य श्र्थात्‌ हितकारी श्राष्टार काही 
सेवन कराना चाहिये | 


संग्राही श्रौपध का निषेध | 
प्रयोज्यं नतु संग्रादि पूर्वमामातिसारिखि। 


घ्मर्थ---श्रतिसार की पदिली श्रवस्या मे 
संमा श्रौपध देना उचित नहीं हे । * 


विबद्धं दोष मे चिकित्सां | 


प्रपि चाध्मानगुरुता शलस्वैमित्यकारिणि 7 
भाणदा थांणदा दोषे विबद्धे खंप्रवरतिंनी 1 
अथः-मलके विवद्धं होने पर श्र्थात्‌ 
थोढा थोढा करे" निकलने के कारण उदरः 
प्रफरा, भारापन, श्रूं श्रौर स्तिमिता उव्यन्न टो 
चो मल को प्रद्रत करने वाली हरीतकी भरार्णो को 
देने चालीक्षेतीदहे।! - - 


मध्य दोपात्तिसार में चिकित्सा । 


पिवेत्पक्वथितस्तिये मध्य दोषो विशोषयन्‌ 
भूतीकपिप्पलीश्च दीवचाधान्यहरीतकीः 1 - 
अथवा विल्वघनिकामुस्तानायरवालकम्‌ 
विडपाटाचचापध्यारमिलिन्नागराणि वाः] 
श ठीघनवचामाद्रीविल्ववत्सकर्दियुवा॥ ` 


छथ मध्य दोष वाला श्रतीसार रोगी 
लंघन करता इदमा कंजा, पीपल, सड, बच; 
धनियां भौर रद्‌, इनका काटा बनाकर पीवे । 
श्रथवा बेलगिरी, धनिया, मोथा, सट श्रौर नेत्र- 
वाला, अथवा विडनमक, पाठा, वच, दरड, बाय- 
विग श्चौर सड । श्रथवः सड, नागरमोथा, वच, 
्रतीस, वेलगिरी, कुंडा श्रौर दग इन चार प्रयोगो 
मे से किसी एक-को पीस कर श्रौर भअमध्या रूप 
काटा बनाकर पीना चाहिये } 





चिकित्सितस्थान भाषारीकाससेत 


भान्‌ सरः 


परक्वथितायां मे प्र॒ शब्द्‌ लगाने का यदह 
तात्पय' है कि प्रकषः करके धर्थत्‌ प्रमघ्या रूप 
से काटा बनाया जाय । प्रमथ्या के लर्ण श्चन्य 
अथ मै इस तरह क्तिखे ह “शुत; कपायो नियु हः 
क्वाथो यूपः छृततस्वमः। कृतयुषः प्रमथ्या च दव्या- 
त्कस्की कृताच्छुतः"” । 

श्रर्पदोपातिसार मे कर्तव्य । 

शस्यते त्वरपदोषाणाम्रुपवासोऽतिसारिणाम्‌ 


, स्मर्थ--श्रर्पदौष वाले श्रतिसार रोगी को 
लंघन्‌ कराना हित है । यहां तु शब्द्‌ ्रवधारणार्थं 
हे श्र्थात्‌ श्रस्पदौप मेँ केवल लंघन ही दित है, 
बटुदोप श्रौर मध्य.दोष मे कदी इई चिकित्सा की 
्रावरयकता नदीं है । 


चचादि पक्व जल | 


वचाप्रतिविषाभ्यां वा मुस्तापपैरकेन वा॥ 
हीवेरनागप्म्णां चा विपक्वं पाययेज्जलम्‌ । 

्मथ--शरतिलार रोग म तृषा उत्पन्न होने 
पर द्वोष, देश श्रौर कालादि की विवेचना. 
करके कभी चच श्रौर अतीस, क्रभी नागर मोथा 
श्रौ पित्तपापडा, कभी नेत्र वाला 
श्रौर सट इनके साथ पकाया इख जल पीने को 
देना चाहिये । 

र्‌.स्तामत्तिसारमें पथ्य । 


युक्ते ऽन्नकाले च्ुत्ाम' लष्वन्नपतिभोजयेत्‌ 
तथा ख शीघ' प्राप्नोति रुचिमभ्निदलंवलम्‌ 

श्रथः-लंघन कराने के पी. श्रत्तिसार रोगी 
फो क्त्‌ धा लगमे पर उपयुक्त भोजन कालम दलका 
श्नन्न खाने कोदे। लके श्नन्न से रोगीं की 
श्शीघ्र ष्टी अन्न में रुचि बढजाती है ओर उसकी 
जठराग्नि प्रदीश्च तथा देह नलिष्ट ्टौता चला 
जाता दै | 

श्रतिखार पर पान | 


त्कः णप्वंतिसोमेन यवाग्वा तपणेन वा । 


श्रथ --उपर कौ रीति से भोजन ऊ पीद्धे 
तपतत रोगी को-कभौी तक्र, कभी कांजी, कभी 
पेया, कमी तपण, कभी सुरा, कभी मधुकभी 
मद्य द्वारा यथा सात्म्य रथात्‌ प्रकृति के श्रन्‌ङ्ज 
उ पचार करना चादिये | 


श्रतिसार रोगी को भोजनादि । 


भोज्यानि कल्पयेदध्वं प्राहिदीपनपाचनैः ॥ 
वालविल्वशटीचान्यर्दिगुद्त्ताम्लदाडिमैः . 
पलाशपुशाजाजीयवानी विडसे धैः ॥ 
लघुना प चम्‌लेन प चकोलेन पाठया 1 - - 

श्रथे--उपर कही इई रीति से चिकित्सः 
करके मरी, श्रगनिक्ंदीपन श्रीर पाचन श्रौषधिर्यो; 
द्वारा कल्पना करे भोजन देवे ! वे दन्य येयथा 
--क्ची जेलगिरी, कचूर, धनियां, हीग,विजीरा,. 
श्रनार, ढाके, जीरा, श्रजवायन, बिड नमक, सधा 
नमक, लघु पचमूल श्रौर पाठ. । 

कफपित्ताधिक तिसार मे पेया { 2 


शाल्लिप्णीवलाबिस्वंः पृशनिपरयाच 
साधिता ॥-१३ ॥ ` 
दाडिमाम्ला दिता पेया कफपित्ते समुल्वणे 
्रभयापिप्पलीमूलंविच्वं वातानलोमनी -॥ ` 
प्मथं--शरतिसारमे कफ श्रौर पित्त शरी 
प्रधिकता द्ोने पर शालपर्णी, खरेटी, वेलगिसै 
इनके साथ सिद्ध. की हुई पेयार्मे चअनारदाने की 
खटाई डालकर पान करावे । त॑था हरड,पीपला- 


, मूल श्रौर बेलगिरी इनके साथ पाक की हृदः 


पेया का सेवन करने से वायु का श्रचुलोमन टता 
बहुदोषातिसार मे चिकित्सा ! , 
विबद्ध दोषबहुलो दीत्ताभ्नियोःऽतिसार्यते। 


ङष्णाविडंगचिफल्लाकषार्यस्त विरेचयेत्‌ ॥ . 
"पेयां युज्याद्विरिक्तस्य वातप्नैदीपनेःकताम्‌ 


+ छरथ--यदि अतिसार रोगी की जटरारतर 


: ्रज्वलित हौ तथा विबद्ध -मल ` थोडा थोडा करष् 


खर्या मुना चथ यथा सत्स्यसुपाचरेत्‌| निकलता दो तो उसको पीपल, बायवि्गु> 






( ५८२ ) श्रण्रगष्टटगरै | 





कमना ~ या न १ 
प्रौर त्रिफला इनके कडठे से यिस्वन देना सुचच'ला, वु्वु, लीनिया, नके शाकं 
चाये । विरेचन से छ्ध दोने के पदे | फेस्सके साय णाली चौवर्लो को खाय | कटुना 
चतनाशक श्योर ॒श्रग्निसंदीपन श्रौपर्घो ठढारा | वनक, लोपाक, मोर, तीतर, श्रौर युर्गा दनक 
सिद्ध की हृ पेयापान कराना चादिए । मांस रम के साथ शली वावर्लो काभातदे| 
श्रामातिखार मे चिकिसा । 


श्रामे परिणते यस्तु दीक्षे ऽग्नाबुपवे्यते ॥ 
सफ नपिच्छु सरुजः सविव-ध-पुनः पुनः| 
अरपालयमस्प समल निर्विंदवा- 

४ सप्रवाहिकम्‌ ॥ 
दधितैलघतक्तीरैः स शु 2 सग डां भिधेत्‌। 
स्वि्नानि ग्‌.उतेलेन भ्तयेद्धदरासि वा । 
गादविडविहितैः शाकोर्बुस्नेदेस्तथां रसैः 
स्‌.थित' भोजयेदेन' दधिदाडिमसाधितैः 
शास्योदन' ति्तेमषिषुषद्भेगी साघुसाधितम्‌ 
श ठथा मूलकषपोतायाः पाखायाः 

स्वर्तिकस्यवा ॥ २० ॥ 


स्दषायवानीक्र्कारुरी रिणी चिर्भरस्य वा। 
उपोदिकायाजीवत्या वाङ्कच्यावास्तुकस्यवा 
खच्च लायाश्चु चोवा लोणिकाया रसैरपि 
रमवतंकलोपाकशिखितित्तिरिकोक ङेः ॥ 
प्र्थ-जो श्रतिसार रोगी श्राम के परिपाक 
भ्रीर श्रग्नि के परदीप्त होने पर सागदार, गिल- 
गिला, वेदनायुक्त सविर्ग॑घ [ रका श्चा ] थोडा. 
थोडा श्रर्प पुरीपयुक्त, याः पुरीपरहित, श्धवा 
अवाहिकायुक्त मल का त्याग करता है, उसको 
दी, तेल, घी, दघ श्रौर गुड ॐ साथ सोटदे । 























पक्चातिसार पर यवागू | 


विस्वमुरतासिभैषलज्यघातकीयुप्पनागरैः । 
पक्वातीसारजित्तके यथागृदाधिकी तथाप 
कपित्थकन्छुसफजीयूथिकावरदौलुरैः । 
दाडि मीशणकार्पासीशाल्मलीमोचपस्लवैः ॥ 
द्ध वेलगिरी, नागरमोथा, मेढा्धिगी, 
धायके फूज, श्रीर सोढ, इनको दालकर तक्र 
क साय पका ह यवागू पक्वा्तिसार को. नष्ट 
कर देती षै | ्रधवा दही के साथ कंथ,दुरालभा, 
भाद गी, जुई, चट, कीकर, श्रनार, सन,कपास्, 
सेमर शरोर सदजना नके पत्ते डालकर पकार 
इई यवागू पक्वातिसार को दूर करती ह । 
मवाहिका.की श्रौषध । 
कस्को विस्वशलाट्ूनां तिलकरफएर्च तत्समः 
दध्नः सरोऽम्लः सस्नेदः खलो- 
दंतिप्रचाहिकाम्‌ रप 
श्रथो--कस्ची वेलगिरी का कल्क श्रौर 
तिल का कल्क दोनो समाने भाग लेकर दष्ट की 
खद्टी मलाई इनके साथ मँ सिद्धकी इ खल,घुत 


मिलाकर सेवन करने से प्रवाहिका रोग को वरं ,, 
कर देती है । । 





अथवा गुड श्रीर्‌ तेल के साय सिद्ध कि हए बेर श्रन्य श्रौपध। 
खाने को दे 1 श्रथवा भूख के श्रधिक लगने पर | मरिच धनिकाजाजीतित्तिडोकशरी विडम्‌ । 
गादविढ मे कहे हुए वास्तुकदि शाक तथा बहुत [दाडिम धातकी पाटा चिफला पञ्चकोलकम्‌ 


स्नेह से युक्त दही श्रौर ्रनारदाने की खाई डाल 
कर मांसरस के साथ शाली चांवर्लो कां भात 
खाने को दे | श्रथवा तिल उरद, ओरं मूग के 
साय सिद्ध किया ह्या शली चांवलोका भत दे। 
थवा सेठ, क्लोरी गरली, ककोडु, श्चज- 
चयन, काकडी, दूघी, रपो, जीव ती+वाचन्ची, 


यावश्क कपित्थासरजचूमध्य' सदीप्यकम्‌ 
पिष्ठैः पडग एविस्वेस्तं रदध्निमुद्‌गर सेड 
स्नेहे च यमके. सिद्धः खलोऽयमपराजितः। 
दीपनः पाचनो ग्राद्यी रूच्यो विविगिनाशनः 

अथ -- काली मिरच, धनियां, जीरा, 
इमली, कचूर, भिड ननंक, प्रनार, धराय के" 


चिकित्सितस्थान भाषादीकासमेत । ( 


चूल पाडा त्रिफला, पंचकोल, अवाखःर, कैथ 
श्राम की गुटी का गृदा, जामन का गृदा, 
श्रजवायन, पस्येक एक एक भाग, वेलगिरी घुः 
ाग, इन सत्र दर्यो को पीकर दहीमूगका 
यूष, गुड श्रौर धी तथा तेल के साथ पका 
इद खल क्रो अपराजित कते है। यह 
श्ग्निसंदीपन, पाचन, यादी, रुचिकारक तथा 
प्रवाष्टिका को दूर करने बाल्ली है । 
श्रन्य प्रयग | 


कोलालां वालविल्वानां करकः- 
शालियवस्य च 1 
मु्वमाषरतिलानं च धान्ययूषं प्रकरपयेत्‌ प 
पेकषध्यं यमके श्ृष् दधिदाडिमसारिकम्‌1 
चचैःत्तये शुष्कमुखं शार्यन्नं तेन भोजयेत्‌ 
दध्नः खर्र वा यमके अष्टं सगुडनारारम्‌ 1 
खया वा यमके भृष्टं व्यंजनार्थ प्रयोजयेत्‌ 
फलाम्लं यम के मृष्टः यूषं जनकस्य वा । 
भष्ान्वा यमके खक्त न खदेद्‌भ्योषाच 


चूरितान। 
माषान्‌ खसिद्धास्तद्वद्वा घ्रुतमंडोपसेवनान्‌ 
रसं खुखिद पूतं वा छ़ागमेर्षातराधिजम्‌ ॥ 
पचेद्‌ाडिभ्रसारम्लं धान्य स्नेदटनागरम्‌ । 
रक्तशाल्योदनं तेन भु'जानः प्रपिर्ग॑श्च तम्‌ 
चच त्षयङलै यश्य विकारैः परिमुच्यते । 
श्मथ--वेर, कच्चीवेलगिरी, शलीर्वांचल, 
जो, मु ग, उरद्‌, तिल, इन सब दर्यो के कल्क 
मिलाकर भिज हुए घी शरीर तेलमें भूने; फिर दही 
श्चोर श्रनार कै रस की खटा डाल कर धान्ययूष 
सैयार कर ज्ञे । इस युष के साथ शाली चावल 
काभातखानेको दे | श्रथवा ददी की मलादईको 
घी श्रौर तेल मेँ भरन कर गुड श्रौर सोठ मिलाकर 
ण्यंजन के लिये काम में लवे श्रथवरा धी श्रौर 
तेल में भुनी इदै सुरा व्यंजन के काम मे लावै। 
श्रथवाघीतेल मै सुना इरा गाजर का यूष 
दाडिम रादि की खटा डाल कर व्यंननार्थं उप- 





५८ 3) 


प ननन लक म्व 
, | थोग मेँ लावे । श्रथवा यमक स्नेह मेँ सुने ह 


सत्त, मे च्रिकुटा मिला कृर सेवन करे । श्चथवा 
घृत श्रौर मंड मिला कर सिद्ध॒किये हुए उरद्‌ 
खभ्नेकोदे | ्रथवा बकरेया मेडे केमध्यदेद 
का मांसरस पकाकर छाने, फिर इसमे श्रनारं 
फे रस की खटाई तथा धनियां भ्नौर सोठि डाल 
करीम छोकलते, फिर इसके साथ रक्त शाल्ती 
चांवलों का भातखा कर उपर से दइसीकोपी 
लेवे । इस रीति से पथ्य सेवन करने पर मल की 
्षीणता से उतपन्न इए प्रवाहिकादि राग शीघ्र नष्ट 
ष्टो जाते हे । 
वालवपिरवादि लेह | 


वालविख्वं गुडं दैलं पिण्पलीविश्वभेषजम्‌ 
लिष्याद्वाते प्रतिष्ठते सशुूलः सप्रवाहिकः 1 
श्र्थ--कश्ची येलगिरी, गुड, तेल, पीपल ` 
श्रौर सोर, इनको पीस कर नका ले सेवनं 
करने से वाथ के भ्रकोप' से उष्यन्न हुदै प्रवाहिका 
शरोर शूलवत्‌ वेदना नष्ट ्टो जाती 1 
च्न्य प्रयोग | 


वल्कलं शावरं पुष्पं धातक्या व्रदरीदलम्‌ ॥ 
पिबेदधिसरक्तौद्रक पित्थस्वर्साप्लतम्‌ । 
श्र्थ--लोध की छल, धायके फूल, श्रौरं 
बेर के पत्त पीस कर दद्टी की मलाई, शदत श्रौर 
कैथ का रस इन सब को. भिङ( कर सेवन करना 
प्वाहिये । ॥ 
सीरसौरिस्य का उपयोग । 
विवद्धवातवर्चास्तु बहुश्लप्रचाहिकः ॥३७ 
सरकतपिच्छुस्दष्णातः कीरसौहित्यमर्टति ! 
यमकस्थोपरि कीरं घासोष्ण' वा प्रयोजयेत्‌ 
शुतमेरंडमूलेन बालषिस्वेन वा पुनः | 
श्र्थ--जिख श्रतिसार रोगी के श्रधोवायु 
श्रौर मल की स्कावर ष्टो, ब्रहुत श्रूल युक्त प्रवा- 
हिका टी श्रौर रक्त खदित -पिच्िल मल निकलता 


षो तो दन सव्र उपद्रवो के उपस्थित ष्टोने प्र्‌, 


( ५४२८६ ) 





तप्ति््यन्तं श्रथौत, पेद मर कर दध ' पान करावे; 
थवा यमक स्तेहपान्‌ . करके. धारोत्ण दुग्ध पान 
करे, श्रेथवा प्ररंड की नदं के साथ सिद्ध. किया 
ङ्ः, श्रथवा कच्ची" बेलगिरी कै साथ श्रोटाया 
इच्ना दृध पान करना चाहिये 1 । 


= 


; , „~ , -वेदनायुक्त श्रासकी दवा । 


पयस्युत्काश्य मर्तान विशति- . , 
जिगुणे ऽभसि 1 २8 ॥ 

-क्तीरावशिषएर' तत्पीतं दन्याद्रामं सवे इनम्‌ । 
, श्रथ दूध चार परल ( १६ तोला )› जल 
-द्ारह पल (४८ तोला ), इनको मिला कर इन 
भँ एक पल्ल ( ४ तोला ) नागर मो, उाल' कर 

धकृ जवं दूध वचर; - श्रौ ` पानी जल जाय 

तव "उतारकर इीर्न-जे, दंस, दुघ कै सेवन-से 
शद्रवयुक्ते. श्रम अ दोजतःं है 1 


4. ˆ परिक पर पिप्वल्धांदि चर्ण \ 


५५ 
` पिप्पल्याः पिवतः स्म रज्ञो म॑रिचज्नन्मवा 
चिरकालायुषक्ताऽपि नश्यत्याश्य भविक 
श्मुध- पीपल, श्रथवा कालीमिरच को खूब 
वारीक प्रीस कर जंल कै साथ पीने से बहुत काल 
-की उत्यमन इ भंवाहिकां भी नष्ट दो जाती हे । 
४: राम रूप मरं घृतपान | . 
निसमरूपं एष्लातं लंघनांये श्च कषितम्‌॥। 
रुत्तकोष्ठमपेचयारिनि सन्तारं पाथयेद्‌ षतम्‌ 
श्रथ -जो--प्रवािका.से पीडित रोगी की 
धर कृश -हो शृ हो, कोष्ठ-रूत--हो-गया्हो मौर 
विदना रहती हो तथा “शमि सेःरहित.क्ो.तो उस 
{की जटेराग्नि ^के' बल श्रौर- शारीरिकः बल पर 


ध्यान देकर घी मे जवार" मिलाकर पिलाना 
उचित ₹ै 


4 94 > > < 


सैल. प्रयोग } 


सिदं दथि्छरामंडे "दशमूलस्य चांभसि ॥ 
स्थ पच कलाभ्यः लं | 


= + च ० 


[ 


ह १ (ऋ 


= ¶ श्ट. 


$, 


“~ ~ 


४ 7 + श्रष्गषगये ~ “~ 


च 
~ 
॥ क 


प ` नभा कीक तस्ननीन नं ~~ त र 
, प्रं -ददी श्रौर्‌ सुराम श्रयवा. दशल 
के काथ सधा. नस्क श्वी पचकरोल का चूक 
भिलाकर तेल,घका कर - सेवन करने से प्रवाहिका 
प्रौर श्रतिमार से- उस्पश्न दुद, वेदज्ञा “नष्ट द्ौ 
जाती है] 


~ 1 
र ज 


ध्न्य तैल 1 


मै च 


= 


पडमिः शु'टयाः .पलेद्न्यां ढाभ्यां - :: 
° ग्रस्थ्यम्निसेधवात 
तेलधस्थं पचेदध्ना निःस्सारकस्जांपदम्‌, 
प्रथः--सेट दु, पल-( २४ तोला ), पथि 
लामूल, चीता श्रौर -सैधा * नमक प्रस्थेकं.दोर्दौ 
पल्ल ( श्राठ श्रा तोला), तेल शुक प्रस्थ ६४ 
तोला ), इनको ४. भ्रस्थ.८ ३ सेर ९६ तोला), 
दही के साथ.पकाक्रर "सेकतत करते से-पवाहिषा 
श्रीर्‌ श्रतिसार. से. उत्पन्न. हुई वेदना- त हो 
जाती है| व 


^ न+ # 


६५ 


) 1 


च 
थ्‌ 2. „+ 


श्रन्य तैल~1 ˆ . „~ 


प्कतो मांसंदुर्याज्यं पुशीर्पप्रदर्यलनित्‌ ॥ 
'पानाचुवासनाम्यपरयुक्तं तेलमेकतः-॥ 
तद्धि वातंजितमच्रथ शलं च`िगुखोऽर्निहिः 
्रथः-मल की विबद्धता श्रौर. श्रल 
दर करने मे एक श्रोर मांस, दुध श्रौर घी । 
शरोर दसरी शरोर पानः चभ्यंग "रौर श्रजुवासुनर 
द्वारा प्रयुक्त किया हा श्रङेला तेल ष्टी मलक 
विबद्धता श्रोर शूलं कौ दूर कर देता है, शसं 
फारण यही है कि वात “नाशक ` सम्पूण दन्यो में 
तेल्‌. दी प्रधान है । कुपित चायु हील है । हति 
लिये तेल हारा. वायु की विरुता दूर होने पद्‌ 


॥ 
क ~ 


~ 


वायु से उस्पन्न वेदनां ओर मेल ` की विंबद्धता दुरं 


= ५, ~ 


हो जती है। ~ 


. . चाय की विगुणता काहेतु । 
धात्वंतरोपम्दाद्ं चलो व्योपीं स्वधामर्गः "1 
तैलं मन्द्न्स्याऽपि युकतयाशमं कर परम 


चाय्वाशये सतेजञे हि विविसी नावतिग्रवे. 


चिकित्तितस्थानं भाषा्वैकाक्तमेत । ` (८' प्रर"). 


अ क क मेनो 0 ता ५ (9 न ० + 



















हि प 


छथ --पित्तकफादिर्कः श्रन्य -धतुरश्रो के |; . धृतक-अन्य प्रयोगं 


छपमदं श्रंथात्‌ प्रन्य जाव को भ्रा होने से सवं । सरेवचाऽन्ते संयो्यसिरचरलतएपरसिकित 
शरीर ज्यापी वायु श्रपने स्थान भर्थात्‌ पक्वाश्य धान्योषणविडाजाजीपंचकोलकदाडिमिः 1 
सँ ष्टी" च्रधिकता से रहती दै! इस थवस्थामें 

५ श्रथे--उपर' करै {हये वेर श्रादि चहं . रस 
मन्दाग्नि बाजे श्रतिसार रोगी को भी निधि पूर्वक तथा धनियां, पीपल, मनयारी-नमक, जीरा, पंचं 


भयक्त किया ह्या तेल हुः को शमन करने 
कोल इनके तरदं पिसे कैः साथ 
चाजा काह । इसका हेतु यही ह किं पक्राशय कै खिद शरी. भी गुणक 


सतस होने; परं प्रवािका किसी तरह र्ट नदीं होता हे । 


(नि 


सकती ह ^. ४4. 4 $ ८ 
त £ णवश्रल मे स्नहवेह्यदि।' ` ` 
„ › कीणे मले स्वायत्तनच्य्‌तेषु योजयेरसनेदबरस्तिं वा क्शमूलेन साधितमः 
, दोषातरेष्वीरण एकवीर. , “ । शटीशताद वाङ वौ व्या चित्केग तरा 


>* क्रो निष्टनन्धाशिति कोषठश्ली छ्थ---जिसक्ठी युदा म-्रल होताः, उसे 

~“ -नातर्वटिस्त लपे यंदि श्यात्‌ दश भूं क साथ सिद्ध करिया हुता. ` ्री, अर्धत् 

श्रथः---षुरीषः @ 'कीण होने "सै चात को । कचूर+ सोक, दढ “के प्यथ" अथक, वचक्‌ सथ; 

छोड करं पिक्त -कफादिकः अन्ये दोषो कै श्रपने | श्रथवा चते के-सथ सिद्ध. कियता घी सेद 

"अपने स्थान से अटण्हो जाने पर तथा वाय क | बरितत द्वारा भयोग क्रिये जाने पर्‌ शदेन श प्री 

एकमाच्र. नायम्‌, रह -जने.पर कोन .भनाहिका व्राला | यदग्मल कौ नष्ट कर देता ह । ५ ५ 
रोगी जी सकय. दै, श्र्थाव्‌, कोर मीनही.जी | , ` श्रुवासन बस्ति । ` 


सकता - हि, > यदि. -पान्‌,- श्रभ्यगः- श्नौरः सनुधा- धरत्रा्े गुद्र्चःे मूताघाते कृदटिथदे ।, . 

सम, द्वारां ,मीतेर श्रौर बाहर दोनों शोर से तेल | मधुराम्लैः शूत- तैलं धत  वाप्यनु् सिनम्‌ ] 
का भ्र्योग.न किया जाय । इसका, सारांश यह. दे छरथः-प्वादण, युद श, मूच्राधात 

किं सश्र प्रवाहिकां रोगी दसं दशा मे .खाने श्रौर कय्म्रह मे मधुर भौर ध्म्ल, दन्यो से खिद 

ज्रगानेमे तेल कौ- कामम्रं न, लावेमा तो भर किए हुए घी वा तेल का.भनुवाखन द्रष्य अयो 
जायगा [ चाक्र दन पूवं स्रूलसुपवेरनं निष्ठनन्वु- | करना चाहिये | = ~ ^: 

सयते भर्थाव श्राकन्दन- पंक वेदूनायुक्त दुस्त श्राते | --- -पौनाभ्यंग- दारा तैल श्रैयोग 4 

र उसे निष्टनन्‌ कंहते ह) , | प्रकेशयेद्गदं (्वस्तमभ्यक्त स्त्रेदित -गदु 

षत का प्रयोग | . | कुर्याच्च णेफणाव ' घं. मध्यच्द्ध-णःचमेणा । 

दरगध्र्ं -योयु ज्यात्लन्तीर साधितः दविः | - श्रर्थ---मुदनाडी -के चाहर निकल माने पर 
श्से कोलाम्लचगिर्योदेध्नि पिष्टे च.नागर्‌ । तैल श्रादि से अभ्यक्त करक शौर मू स्वेदन करे 

९ थे--गदाश्रूल -श्नौर ुदभ्नःश भ कोलाम्लं | भीतर को प्रवेश करदे । ्रथवा एक पसे चमरंडे से 

श्रीर्‌ चगिरी कौ रस, दी, पिसी इद सट, दूध जिसके बीच में चिद हो उसमे गोफयाबन्ध गा 

रौरं धी 1 दनक धाक विधि क -श्रनुसार पकाकर्‌ | देवे । ` 4 

 सैवनक्र। (णी से कोला को रस चौगुना | ˆ पित्तजं गुदः ओ र्चिकिर्सी 

टक जाता ह) 1“ पंचमं दतः क्वाय तीरे विपाचयेत्‌ 


# 1 


[१ 


<; " 


ग्न 


व 


उ दुख" चात्ररहितः' तेन वातभ्नकट्कवत्‌ । 
-तं लं पचेदृगुदरश् श पानाभ्पगेन तस्जयेत्‌ । 

्र्थ-मदापंच मूल के कडठे को रौर श्र 
रदित षवृहे को दूधमे पकावे | श्रौर इसी दूधमे 
तथा वति नाशक राना श्रौर श्ररढादिकः दर्यो 
फे फरक मँ तेल को पकावे इस तेल को पीने श्रौर 
सगने मे प्रयीग करने से गुदभ्नश दूर ष्टौ 
लाता है| 


पित्तातिसार में चिसिः्सा। 


पसे तु समे तीदणोष्वन्यप्रागिव लंयन॑म्‌ 


्रथ--पिन्त से उत्पन्व हये श्रामातिसार 
मे तीण श्रौर उष्ण को छोड -कर वातातिसार मे 
शरीर को -हस्रका करने वाज्ते जो जो कमः करे गये 
हे, वे सव करने चाहिते । 


पित्तातिसार मे श्रष्टांग जलपान 1 


तृडवानपिवेत्‌ प्रडंगावु समभुिवं ससारिवम्‌ 
पेयादि छ्लधितस्यान्नमग्निसधुक्तणं हितम्‌ 


छरदत्यादविगणाभीरुद्धिवलाष्पंपरिभिः 1 
श्रव --पित्त ्रिसार वाले कौ जव तृषा 
कावेगदहो, तवर चिरायत्ता श्रौर श्रनन्त मूल 
उाज्ञकर ञ्वर चिकिसा मे कषे इए ॒पदंग पाली 
को देना चाये । तथा भूख लगने पर श्रग्निकौ 
दीप्त करने वाले वषठव्यादि गणोक्त॒वग्य, 
सिनावर, खरेवी, बद्री खरैटी श्रौर सुगवन श्रादि 


दर्भ्योके साथ सिद्ध स्यि इये श्रन्नकी पेया 
देनी चाये । 


न्य प्रयोग १ 


परायवेददुवन्धे तु सत्तौद्र' तंडुलांभसा 

यत्लकरस्प्र फलं पिणं सवचस्कं सश्ुणपियम्‌ 
पट। चत्सकवीजत्वग्दार्यी अ-थिकश'ठिवा 
कत्रार्थेचाऽति विषापिसवत्सकोदीच्य 


-अचनाऽतिविःमू्वानिरोदयवतादय'जम्‌ 
खमघ्वतिदिनव्राशंरी 


- ` छरणं गददये 





दीच्यमरुस्तज 


शंडमुस्तेद्रयवकर फलम्‌ { , 


११ = 





द्मथः--लंघन करने शौर पेयादि सेषन 
करने पर भी यद्धि श्रत्तिसार का श्चनुबन्ध र 
तो उस श्रतिमार वाले रोगी को इन्दनौ कुटकी 
दाल श्रौर श्रतीस के कक को शत मं! मिलाकर 
वाचां के जलकेसाथ सेवन कराना चाहिये, 
श्रथवा वाया, इन्द्रनी, ऊुडाकी छाल, दारुक दी, 
पीपलामूल, शौर सेट इनको पौस कर शष्ट ओँ 
मिलाकर चावलो फे जल के साथ सेवनं कराना 
चाहिये 1 श्रत्वा श्रतीस, वेलगिरी, कुडा की छल, 
नेग्रवाला श्रौर मोथा इनके क्वाथ, को श्रवा 
प्रतीस, मरोडफली, त्दी, इद जौ श्रौर रसीत क 
क्वाय को,प्रथवा श्रततीस, सं, मोरा, इन्द्र जौ, 
श्रौर कायफल इनके क्वाय को शहद भित्ताकर्‌ 
पान कराना चाहिये । 


श्मन्य प्रयोग! 
पलं वत्सक्रवीजस्य श्रपयित्वा रसं पिवेत्‌! 
णे रसाशी जयेच्छरीधू' सप्त जटरामयम्‌ 


मुस्ताकप्रायमेव चा पिवेन्मधघु समायुतम्‌ । 
सन्तोद्र शाटमलीचु तकषपय' वा हिमा 


श्मथ- जो ्रतिसार वाला रोगी एक पल 
(चार तोला ) इन्द्र जो का क्वाय, श्रवा 


एक पल [ चार तोला ] मोथा का क्वाथ, मधु 
मिलाकर पीवे तो पौत्तिक उद्र रोग शीघ्र नष्ट 
होजाते हे । श्रथवा सेमर कै डंठल का क्वाथ 
या हिमकयाय शष्टत मिलाकर पीने से भी पूववत्‌ 
शख होला है, इसके ऊपर मांसरस का प्य है | 


श्रन्य प्रयोग 


| किराततिक्तक मुस्तं वत्सकं खुरसांजनम्‌ 


कटङ्कटेरी दीवेर॒ विठ्वमप्य' रालभाम्‌ । 
तिलान्‌ मोचरमं सेध समंगां कमलोत्पलम्‌ 
नागरं घातकीपुष्पं दाडिमस्य त्वगुत्पलम्‌ 
धैश्लोवे ५ [4 4 
अरधंश्लोकेःस्खतायोगाःसक्तौद्ासतं इलावुना 
श्रथ--(-१ ] चिरायत्ता, -मोथा, इद्र जौ, 
रसत, [ २ ] दारु हलदी, नेत्रा ला, बे गिरी, 


१ ॥ 


~ -लिक्रिरिखतस्थान भापाैकासमेन। 


श्रौर धमासा; [ इ 








) ,तिल.& मोचरख, लोध 


मजी श्रीर नील कमल, [ ४]. सोर, धाय के. 


फल, श्रन्ारं की छाल श्रौर नील कमल । श्राघे. 
श्राघे श्लोक में कहे इष इन चार प्रयोगो को 
शाहत मे मिच्ाकर रवाचि्लोः के-जल के साथः 
पीने से पित्तातिसार दूर श्टोजाता है] 


पक्वातिसार्‌ पर काडा | 


निशे द्रयवसोध्‌ लाक्वाथः पक्वतिसारयुत्‌ 
श्मधथ--इसदी, इन्द नौ, रोध, श्रौर 
इदायची इनका काढा पान करने से पक्वातिसारं 
मष्ट होजाता है । 
 मन्यप्रयोग 
रोध्‌[वि्ठाभियःग्वादि गणंस्तद्त्‌ पृथक्‌ पिनेत्‌ 
श्र्थ-सोध,, पाटा, प्रिच्म्बादि गणोक्तः 
दम्यो क काढा शत मिलाकर चांवसो के जल 
के. साथ पान करे! 
न्य भयोः 
कटत्र'गवल्फय रवाह वफलिनीदाडिमाङ्रैः । 
पेया्विल्तेपी {खलक्राच- 
क्यानसदधिदाडिमान्‌ ॥ ६५ 
सदद्‌्दधिस्थेविस्वाघ्र जंबुमध्ये प्रकटंपयेत्‌ 
्र्थ- कडा की चाल, मुलदटी, रनः 
श्रौर श्रनार कफे श्र'कुर इनसे सिद्ध कयि हृष्‌ पेया, 
 व्रिलेपी श्रीर खले ददी. श्रौर श्रनार्दाने की खटा 
डालकर सेवन करे,श्रथवा केथ, गओेलमिरसी, श्रम 
श्रौर जामनः की गवली का गूदा इ नसे सिद्ध किये 
हुए उक्त पे्रादि का सेवन करे। 
निरामातिसार में दूध | 
छ्रजापयः प्रयोक्तव्य" नियमे तेन चेंच्छुम 
दरोपाधिक्धान्न जायेत्‌ वलिन' त' विरेचयेत्‌ 
श्र्थ-निरामतिसार म यकरीके दूध का 
प्रयोग करना चाहिये, जो बकरी के दूध से दोषो 
की श्रधिकताके कारण-शति नहो श्रौर रोगी 


# 





म निन 


 ( ५७ + 


[न 
र्रर 


व 
बलवान हो तों विरेचनं देना चाये, दुब कीः 
विरेचन _ देना उचित मही है 4 


श्रन्य प्रयोग | 


व्यत्यासेन शचरद्रक्तमुपवप्येत योऽपि का ॥ 
पलाशफलनियु हं युक्त" वा पयसा पिवेत्‌ 
ततोऽ कोष्ण पात्य च्तीश्मेच स्रयावलम्‌ 


प्रवाते तेन मले प्रशाम्यत्युदसमयः। ` 


ष्थः-श्रतिसार वाला रोगी यदि पिले मलः 
प्रौर पीये रत श्रथवा पित्ते रक्त श्रौर पीये 
मला इस पर्य्या्क्रम सेः पुरीषोरपगं करे तो उसे ' 
केवल दाक कै फलों का काढा पान करावै, अधवा 
उक्त कदे में दूध मिलाकर देवे, तदनन्तर रोगी 
के बलके श्रन्‌.सार सुहाता गरम दुव पीनेकोदे।. 
दस दूध से मल के निकलने पर उद्ररोग परश. 
मित होजाते हैँ | 


न्रायमाण का प्रयीग | 


पलाशवत्प्योज्या वा चायमाणा विशोधनीं 
प्रथ-दाकके फर्ल्येके काटे फे समाम्‌ 
ही त्रायमाणा का काढा सेवन करमेसे भी कोष्ठ 
शद्ध होजाता है | 
श्ल मे श्रनुव्यसन 
संसर्गय क्रियमाणायां शूलं यदय वतते । 
सर्‌ तदोषस्य तः शीर यथावन्दयजुवासयेत्‌ 
सर्थ--उक्त रीति से चिकित्सा द्वारा मल कै 
निकाल देनेसे रोष्टठ क शद्ध क्ोजाने पर भीं 
ग्रदि श्रूल होतारो तो जठराग्निफे बल के श्चनुसार 
शीघ्र डी अनुवासन दारा चिक्रिस्ता करनी 
चाहिये ! ध 
, रन्‌ वासन घृत! 
शतघुष्पाचरीभ्यां च विस्वेन मधुकेन ख 
तैलपाद' पयोयुक्त' पद््वमन्वासन शतम्‌॥ 
श्रथ-रसोट, सितावर, येलगिरी श्रीर सुल- 
हृदी श्रीर दूध इनके साथतेल से चौगुना घी 
पाक करके श्रनुवासन ॐ कौर्मे काना वाहये \. 


$ = ज 
ध = 7 श 


( प्ट ) 


५ पिच्छाषस्ति । 


श्रश्चातावित्यतीलारे पिच्डवस्तिः पर हितम्‌ 


भ 


श्र्थ--उक्त श्रन्‌.वासन से भी श्रतिसार 
छ्ीरशँतिन दहो तो पिच्छयस्ति फा प्रयोग 
करना वाष्ठिये । णस्प माच्रा म जो निरूडव्रस्ति 
दी जाती है उसको पिच्छावस्ति कहते ह । 
पित्तातिसार मे यस्ति | 


परिविष्रथ छुशेरद्वैयर््र' तानि शारमलेः ॥ 
छृष्णण्धत्ति फयाऽऽल्िप्यस्वेध्येद्गोमयाग्निना 


खच्छोपे तानि संय तत्पिडं | 


मशयेत्पयसः प्रस्थे पूतेनास्यापयेत्ततः । 

नतयथ्चाद्‌वकर्काश्यन्तद्तैलवताऽदच । 

स्नातो भुःजीत पयसा जांगलेन रसेन घा ॥ 
पित्सतिसारज्वरणोफगुल्म- 
समीरणाखरग्रदणी विकारान्‌ \ 

+ जयत्यय' शीघ्रमतिप्रचति 
विरेचनास्यापनयोश्च वस्तिः ॥ ७५ ॥ 
श्रथ-सेमर के दरे डला कोटरी ऊणार 

से लपेट कर उपर से कालीमिट्टी लपेट. देवे, 
फिर उपल की श्रग्निसे उसे पकावे, जव मृतिका 
अग्नि के फरण सूख जाय, तव मिट्टी को दूर 
करके सेमर के डला को शूट डाले ! इसमे से 
. श्वार तोले लेकर ६४ तोय दूधर्मे मद्न करै 
शरोर शान र रखले ।` फिर इसमे तगर 
श्रीर सुलदटी का करक तथा घी, शहत श्रौर तेल 
मिलाकर रख ददे, इसको निरूहयस्ति के कामे 
लाद, स्नान करके दूध के साथ श्रववा मांसरस 
के साय. भोजन चरे । दस्मे पित्तात्तिसार,ज्वर | 
सूजन, गुल्म, वातरक्ट, ग्रहणी रोग ठथा विरेचन 
धीर आस्थापन में जो दोय री श्रस्यन्त भृति 
` शोती है उसमे भी साभ होठा ई। 
सर्वतिसरार पर प्रयोग । 


फाणित ष्ूरसोर्थं ©. ख्यग्तीखारनास्लनस्‌ 


सत्सकादिसमायुन्त  सापछठादिलमा्िकमर 


श्रणएंगषदगये 


नक 





श्रथ वरसकादिगणः श्रौर श्रवशदि गर्णो 
की श्रौपर्धो से युक्तकुडा के भवाथ मं शहत मिला 


कर पीने से सव प्रकार ॐ श्रतिघ्रार जाते रहते ई। 
श्रन्य श्रौपध | 


नीरुडनिरामं दीप्ताग्नेरपि साश्न चिरोत्थितम्‌ 
नाना वणमतीसार पुटपाकं रुप।चरेत्‌ ७७ 

र्थ जो श्रतिसार श्रूलरहित, श्रामरदित, 
दीप्ताग्निवाला, सर, बहुत दिन का हो श्रौर 
श्रनेक वणा से युक्त ष्टौ तो पुटपाक दारा उसकी 
चिकिस्सा करनी चाहने 1 

अतिसार में रस विरेष ! 

त्वक्पिडादीर्घंब'तस्य धीपर्णीपत्रसंदतात्‌। 
मृदिलिप्तादग्तिनासिश्राद्रसंनिष्पीडितं हिमम्‌ 
श्रतीसारी पिवेय्‌ पतं मधुना सित याऽथवा। 

द्मथ--दीषदृन्त (शयीनाक) की चालक 
कर्क चना कर उसे खभारी के पर्तो म लपेट कर 
ऊपर से त्तिका की- तषह॒ष्वढा दे फिर इसको 
उपर्लो की श्रग्निमे स्विन्न करके यृत्तिका को दूर 
करके उसका रस निकाल ले, स रस भँ गहत या 
मिश्री मिला कर सेवन करने से श्रतिसार जाता 
रता है | 





श्मन्य प्रयोग | 
पच क्तीर दर मरवस्मिस्तत्पररोदेश्च कटपयेत्‌॥ 
कसवंगत्वग्धतयुता स्वदिता सलिलोप्मणा। 
सदतोद्रा हंत्यतीसारं वलवंतमपिदुतम्‌ ॥ 
श्र्थ--ऊपर कही हु रीति से दूध वाले 
रो की छाल श्चौर्‌ श्र"करो को स्वन करके उनके 
रस म शहत मिलाकर सेवन करे, अथवा श्योनाक 
कीद्कल्मे घी लगाकर गरम जलकी भाफसे 
स्विश्न करके उसके रस मेँ शत मिला कर सेवन 
करे तौ कैसा ही वलवान्‌ अतीसार हो, शीष म 
हो जाता है! 


- पित्ताततिसार में श्नन्य श्रयोग |. ~ 


पिच्तातिसासी सेघेत पित्तलान्येव यः पुनः । 


1 





चिकिस्सितस्थर्निं भाषायकासमेत । 


रक्तातिसार करुते" तस्य पिन्तं सत, ज्वरम्‌ | 


दारुणं गुदयाकं च तजच्छागं पयोदितम्‌ 
पद्मोत्पलसंमगाभिः शतं -मोचरसेन वा ॥ 
सारिकायष्टिरोधे ्वाप्रसवैव वयादिजैः 
सक्तोद्रशकरं पाने भोजने गुदसेचने । =२। 


छ्र्थ--नो पित्तात्तिखार वाल्म रोगी पित्त 
कारक द्रव्यो का सेवन करता है, उसके पित्त 
प्रकुपित होकर तपा श्रौर ज्वरयुक्त रक्तातिसार 
श्रौर भयंकर गुदपाक कर देताहै। इस दशारे 
पद्म, उत्पल शरोर जीर ॐ साथ पकाया हुश्रा 
श्रथवा मोचरस के साथ पकाया हुश्रा, श्रथवा 
मोचरस ॐ साथ, श्रथवा सारिवा, मुल, लोध 
इनके साथ, श्रथवा वट श्रादि दूध वाज्ञे वृर्तोके 
परतो क साथ पकाया इुश्रा बकरी का दूध-खनि, 
प्रीने श्रौर गुदा सेचनः द्वारा हित है । 


न्य रसादि | 


तद्द्रसादयोऽनम्लाः साव्याः 

ˆ पानान्नयोरहिंताः। 
कादमधेफलय्‌षर्च किचिदश्लः सशकरः ॥ 
, * श्र्थ--दसी तरह मांसेरसादिकं खाद से 
रहित घी मिला कर सेवन करना चाये । 


रक्तातिसार पर पेया 


पयस्यधौदके छागे दीवेसेत्पलनागरेः । 
पेया रक्तातिसारध्नी पृशरिनिपणीं रसान्विता 
प्राग्भक्तं नवनीतं चा लिद्यान्मधुसितायुतम्‌, 
` श्रथै--श्राघा जल मिले हु बकरी के दूध 
म नेत्रवाला, उत्पल शरीर भरिनपर्णीं का रस शल 
कर सिद्ध की हई पेया पान कराना चाहिये, श्रवा 
भोजन करने से पदिज्ते शदत श्रौर मिश्री मिलाकर 
नवनीत का सेवनं करना चाद्ये | ॥ 


१ 


} 


' बल्िष्ट रक्त मे उपाथ । 


धलिन्यखर ऽसमेवाजं मागे वा एतभर्जिर्तम्‌ 
च्तीरानुपानं तीसशी अपदं कीयोद्धवंष्नम्‌ 


कपि जलरसाशी चा लिदश्नासेग्ध्रमरनुते । 


नु केक 


श्रथ-रक्तातिसार मे जो रंत.की बृद्धिष्ये 
तोधीमे दकि हए उकरैःया शग-के रथिरं को 
पीना चादिये । श्रचुपानरमे दूध, पथ्यम दूध श्रौर 
दूधसे निकला हरा घी तीन दिन त्तक देवै, 
प्रथवा कर्पिजल पर्ती का मांसरस सेवन करने से 
मी शीष ही ध्राराम दोतादहै। .. . 


्नन्य उपाय । 


पीत्वा शतावरीकल्क कीरेण स्तीरभोजनः 
रक्तातिसार दंत्याश्‌. तया का साधितं तम्‌ 


प्रथः दूध। के ` साथ सितताचर पीस करं 
सेवन करै, श्रधवा सितावरी के साथ पकाया इश्रा 
घी सेवन करे नौर दूध का भोजन करे तोः रक्ता- 
विसार शीघु जाता रहता है । 


| सान्निपातिक श्रतीसार } 


लाक्तानामरवैदेदयीकटुकादार्चिवस्कसैः ! 
सपिःखंद्रयवेः सिद्धं पेयामंडावचारितम्‌ ॥ 
श्रतीखारं जयेच्छीधघ्र' जिदोषमपि दारुणम्‌ १ 


अथ-लाख, सोद, पीपल, कुरी, दार 
हृसयदी छी चाल ध्र इन्द्र जौ इनको डालकर 
पकाया श्रा घी पेया रौर मंड के साथ तेवनः 
करने पर त्रि दोष वाला दारुण ( कठिन चतिसार 
भी बहुत जट्दी दर हो जाता है| 
न्य उपायं । 


रुष्णमरनछंत्रयष्टवादवन्तौदाखक्तंडलोदकम्‌ 
जयत्यख' प्रियंगुश्च तंड्लांडु मधुप्लुता 1 
श्रथः--काली ृत्तिका (सिद्धी )› शंख की 

भस्म, सुलदरी, शतत इनको चावल के जल म 
मिला कर पीने से च्रथवा चावल रे.जलमें श्त 
मिला इया भ्रियंगु पीने से रक्तातिसार दूरं 
शो जाता है | 

- श्रन्य उपाय 1 
“"कटकरितिलानां रष्णानां- + 

शकगाप्राचभागिकः ॥ ६१ ॥ 






श्राजेन पयता एीतः स्रो रक्त नियच्छति 
प्म --ले तिलो को पस कर उसमे पंच 
मांश खांड मिलाकर यकरी ॐ दूध के साध 
सेवन करने से रवताविसप्र जाता रहता है } 
द्यन्य प्रयोग | 


पीन्वा सशक॑रा्तोदरं चन्दनं तंडुलायुनो ॥ 
दादतृष्णा गमोदेभ्यो रकतस्नावाच्च मुच्यते। 
अ्थं--चवरलो के जल मँ चन्दन, भिश्री 
श्रौर शदत भिनल्ञाकर पीने से दा, तृपा, मोष 
श्रोर रकतल्राव जाता रहता है । 
५ गुददाहदि मे उपाय 
गुदस्य दादे पाके चा सेकलेपा दिता हिमाः 
्रथ-गुदाॐे दाहया पाक मे शीतल 
परियेक शरीर शीतल लेप दितकारी होते है | 
। रक्तातिसार मे पिच्छुवस्ति। 
श्रस्पाऽल्णं वहुशो रतं सशलपुपयेश्यते ।' 
'यवाविवद्धो वायश्च छच्दराचरति वान वा 
पिच्छावस्ति तद्रा तस्य पूर्वोक्तमुपकर्पयेच्‌ 
प्र थै--जिस रक्तातिसार म थोड़ा थोडा कर 
ॐ वार यार वहुतश्ना रक्त वेदना सहित निकलता 
हे, चायु स्कनाती है ्रथवा.कडिनता से निकलती 
यानीं भी निकलती है, तव उसे पूर्वोक्त 
पिच्दावत्ति देनी उचित है। 
श्न्य प्रसोग । 
पल्लवान्‌ जजंरीकृत्य शिंशिपक्ोबिदारयोः 
पचेद्यवांरत्र स कायो प्रतक्तीरसमम्वितः] 
पिच्छाख्‌ तौ युश भरवाहणसुजास च ॥ 


पिच्छावस्तिः प्रयोक्तव्यः स्ततक्तीरवलाचहः 


छअथे--णीशम शौर कचनार क प्ता को 
ऋूटकर्‌ इनके मार्भरजी का क्वाय बनावे दस 
वायम धी चरर दूव मिलाकर इससे पिच्छुवस्ति 
के 
देव तो पिच्छुलं खव, गुटश्रंस श्रौर प्रवाहिका 


का शूल दुर्‌ होने ई} यह्‌. बस्ति उत्तदीण 
मन्यो कोबलदेने वाली दे] | 


श्रष्टागहद्रये 


ह ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 


श्रन्‌. वासनयस्ति । | 
पर्षोडयीकसिद्धेन सर्वेषा चाण्युदासनम्‌-॥ 
' त्थ अर्पौडरीक(स्थलकमल)के रस मे पष 
इट शृत मेँ श्रुवासन वस्ति हित है । 
¢ रक्तातिसार र्मे श्रवलेद्‌ | 
रक्त वियूसषितः पूर्धपश्चाढा योऽतिसा्यते 
शतावरीष्रन ' तस्य लेदार्थंमुपकट्पयेत्‌ ॥ “ 
श्र्थ--जिस रोगी के मल के साथ श्रथवा 
मल्त से पष्टिले या षीद रक्त॒ निकलता हो उसके 
लिय शतावरी घृत देना चाहिय | 


श्रन्य श्रवलेह्‌ | 
शकंरार्धाशकः लीद" नवनीन' नवोद्ध. त्‌ ॥ 
त्तौद्रपणद' जयेच्डीघ्र' त॑ विकार दिताशिनः 


श्रथः--ठाजां नवनीत म श्राधा भाग चीनी 
श्रीर चौयाई भाग शहत मिलकर सेवन करने 
से ऊपर कष्टे हुए रीग शीघ्र जाते रहते है, परन्तु 
पथ्य से रहना उ चित है । 


- उध्वं रक्त मे उपाय । 


न्यग्रोघोदुःवराश्वत्थशु गानापोथ्य वासयेत्‌ 
श्रहोराचं जले तप्ते घत तेनांभसा पचेत्‌. 
तदधेशक रायुक्त' लेदयेनौद्रपादिकम्‌ । 
श्रधो वा यदि वाष्यूष्व यस्य रक्तं परवतंते 
श्रथ -वड.गूलर श्रौरपीपल इनकी कोपलो 
को कूट कर एक दिन रात गरम जल म भिगोदेवे, 
फिर इस नल को छानकर इसमे धृत पकावे । 
वीस श्राधी शकरा श्रौर चीथाई शत मिला 
कर सेवन करे तो पूवत. गुणकारी होतः ह श्रीर - 
रक्त की प्रवक्ति चारै उपर के माग सेहो, चारै 
नीचेके माग सेदो शीघ्रः दूर होजातती है |. 


कफातिखार मे कतभ्न्यं । 
स्लेष्मरातीसारे चातोकत- विशेपादामपाच्ननम्‌ 
कतं ठ्यमञुवंभेऽस्य पिषेत्पक्त्वाऽग्निदीपनम्‌ 
भरिस्व॒कक दिकासुरुवप्रार्वएविर्वमेय जम्‌. 1 


~= 


४ 








-चचाविडंगभृतीकघानकामरदार वा॥ : 
श्रथवा पिन्पकीमूल-पिप्पलीदययचिश्रकाः , 
` सथ -कषपातिसार मे उन श्रौपधों का विशेष 
रूपसे प्रयोग करना चाहिये जो वातातिसारमें श्रामके 
पचने के निमित्त कही गई ह ! इससे जो व्याधि 
कीशंतिनषशोतो बोल्लगिरी, मोथा, हरद भ्रौर 
सट श्रथवा वच, चायविडंग, श्रजवायन, धनिरयोँ 
श्योर देवदार श्रवा पीपक्तामूल, दोनो पीपल श्चीर 
वीता इनसे सिद्ध किया इया क्वाथे पन 
कराना चष्िये । 


श्रन्य प्रयोग | 
पाठागिििवत्सकमप्रथितिक्ताश् ठीवचाभयाः 
कविता यदिवा पिष्टा , 
ए्लेष्मातीसारभेषजम्‌ 
स्रथ--प्राठा, चीता, कडा की छाल. 
पीपलामूल, कुटकी, सोठ, वच शरोर हरड इनका 
क्वायथया चूर्णं सेवन करने से कफातिसार दूर 
ोजाता है 
ककातिसार पर श्रन्य श्रौषध । 
सौवच'लवचाव्योपदियुपरतिविपाभयाः ॥ 
पिवेच्चलेष्मातिसारात श्च्‌ररसिताः 
कोष्णवारिणा ¦ 
थ--कफातिसार मे संचल नमक, बच 
त्रिकट, य, श्रतीस, रौर इरड दनका ववण 
गुनगने पानी के. खा सेवन करने से कफातिसार 
जाता रहता है । 
. श्रन्य उपयोग । 
मध्यं लदवा कपित्थस्थसव्योष्तद्रशक रम्‌ 
कटुफलतं मधुयुक्त वा .सुच्यते जटरामयात्‌ 
` ` श्र्था-कैथ का मृदा, चिदुटा के चूर से 
युक्त शष्टत श्चौरं शकरा मिलाकर सेवन रे 
श्रथवा कायफल मे शत मिलाकर चटे तौ 
उद्र रोग जाते रहते दै । 
~ „ -= श्न्थं उपाय [ ` ' 


कशं मधुग्रतां लीढ खानक्रं पीत्वालचित्रकम्‌ 


क्त्वा वा धांलविस्वानिवष्यपोदव्य्‌.दरामयम्‌ 
` छथः पीपल श्रौर शत मिलाकर चाटे 
प्रथवा चीता भिला कर तक्र पान करे श्रथवा 
कच्ची यलगिरी का सेवन करे तो उद्र रोग 
दूर कजात द । 
श्रस्य प्रयोग ` न 
पाठामोचरसांभोदधातकीविस्वनागरम्‌ `` 
खर्म प्यतीसारः गुडतक्रोण नाशयेत्‌ 1 
र्थ--पाठा, मौचरस, मोथा, धाय कै 
फूल, वेलगिरी श्रौर सोढ इन सवका चणं खाकर ' 
ऊपर से गुड मिला हृश्रा सक्र पीवे तो कषटसाध्वर 
श्रतिसार भी शीध्र दूर होजाता है 1 | 
कपिरथा्टक चण | 


यवानीपिप्पलीमूलचातुजांतकनागरैः 


, मस्िचिाग्निजलाजाजी घान्यसौवच^लेःसमैः। 


वृत्ताम्लघातकीरष्णाधिस्वदाडिमद्ीप्यकैः 
चि शै. -षडगुणसितेः कपित्थाष्टगुरौः कृतः 
युणो ऽतीसारग्रदरीक्षयगुटमोद-रामयान्‌ 
कांसप्वासाग्निसादाश -पीनस्ारेचकान्जयेद 

श्मर्थ--श्रजवायन, परीपल्ामूल, षघातुर्जात . 
( दालचीनी, इलायग्वी,तेजपाठ, श्रौर नागके्तर), 
सोंठ, कालीमिरथ, चीता, नेत्र वाला, जीरा, 
धनियां, संचल नमक, इन सबको समान भाय 
ले | तथा दृ्ताम्ल, धाय के पुल, पीपल, 
बेलगिरी, श्रनार शरीर श्रजमोद ये त्तीन कीन युने 
लेवे, एकरा वु.रपम्लादि से छः शुनी श्रौर देथ. 
श्राठ गुना कवे । इनका वुः बनाकर सेवन 
करने से अ्रतिखार, ग्रहणी, तय, गुर्मरोग, उद्र 
रोग, खोँसी, श्वास, मन्दाग्नि, श्रशष्रोग, पीनस 
श्रौर श्ररुचि रोग जते रहते है । . 

दाडिमीष्िक चु । 


कर्पोन्मिता तवक्तीरी चातुजात दिकार्षिकम्‌ 
यवानीघधान्यकाजजीग्र यिव्योष पलांशकम्‌ 
पलानि दाडिमादष्टौ स्ितायारचैकतःछर्तः 


{ ५६२ ) 


य॒रैःकपिव्याष्टकवच्चूणो ऽयः दाडि माष्टकः 
ओञ्योवातातिस्तासेकतैय धावस्थंखलादिभिः 

छथ-बःश्लोचनरतोका,दालचीनी,दलायची 
तेजपात घ्र नागकेशर भव्येक दोरतोले,्रजवायन 
धनिया, जीरा, पीपल्ञामूल, सोढ, मिर्च, पीपल 
अल्येक चार रतोन्ते, ्रनारदानाद२ तोला, श्रौर 
मिश्री ३२ तोल्ला दन सवका चख वना लवे { 
यड्‌ दाडिमाटक चण कपिर्था्टक च.ण के समान 
गुणकारी है । इस चूण का सेवन वातात्तिसारोक्त 
प्ल श्रौर पेयादि के साथ करना चाहिये । 


;  -कफातिसार प्र खल. ] 

संविडंगः सम॑रिचः; सकपित्थः सनागरः 1 

चगिरीतक्रकोलीम्लःखलः -रलेष्मातिखारनजित्‌ 
प्मश्चः--वायनिढ'ग, . कालीमिरच, , कोथ 

रर सोढ इन सथ दर्यो को पीस कर चिर 

स्वा मयेर-केरस की खरार मिला कर. खल 

तैयार करे । इससे कफातिसार नष्ट होजाती है 


भष्य--खल एक प्रकार का.खाद्य हैजो 
-पूल कन्दमूल दर्यो से खटाई के योग से बनाया 
जाता ह यथाः-“फलमूज्ञेषं नादानं व्यंजनं पाकतो- 
घन, लेह त्रलबल ' । 
श्रन्य उपाय । 


प्षीणे इ्लेष्मणि पृवोक्तमम्लं ` 
पुरणं वा घृतं दयायवागु मंडमिधिताम्‌॥ 
` थ -कफ के सीत होने पर गुदश्रूल श्रौर 
गुंदश्रण मे कषा त्रा घी, यच्मामै कहा हुश्रा 
लाष्ठादि पटपलयृत्त+अरथवा यवागू श्रौरं मंड भिभ्रित 
पुराना घी पान कराना चादिये । 
वाचकफविबःघ म पिच्छावस्ति । 


चांतर्लेप्मचिवधे च खवत्यतिककेषपि वा। 

श्रे प्रवाददिक्रायां वा पिच्डावस्तिः श्रशस्यते 
क शताद्वालवरणान्वितः। 

अथे वायु श्रौर कण के विब्य अथया 


श्रण्ठदहन्यै । 


कफ का श्रव्यन्त साव होने पर,, श्रूखचत्‌ वेदना 
मै, थवा प्रवाहिका .मै यच, वेलगिरी, पीषर, 
कूट, सौफ, श्रौर, नमक मिला कर पूर्वोक्त पिच्छा 
चस्ति देनी चाहिये |. 

, कफवातात मे श्रनुवासन । 
विस्वतेलेन येक्लेन वचाय; स्लाधितेन वा # 
वहुशःकफवाताते को ष्णेनान्वाखनंहितम्‌ 1. 

मथ--कफवातातिसएर मे वेत्लगिरी के तें 
से, श्रथचा वचादि द्वारा सिद्ध किये इष्‌ तेल को 
थोडा गरम करफे वारव्रार श्रनुवासन देना 
दित्तकारी ्ै । 
सीणकफादि मे कर्त॑न्य । 
““त्तीरे कफे गुदे दीघ'कालातीसारदुव ले ।' 
अनिलः प्रवलोऽवश्यं स्वस्थानस्थः प्रजायते 
सवली स्सा हन्यात्तस्मात्तं त्वस्या जयत्‌ 
घायोरनंतर पित्त' पित्तस्याऽनन्तरं कफम्‌], 
जयेत्पूर्वः याणां वा सवेद्यो बलवत्तमः ॥ 
` श्रथ--कफ के तीण होने पर दीषंकालयनु- 
.बन्धी श्रतीसार के कारण दुर्जल इ गदाम भ्रपने 
स्थान मे स्थित हु वायु श्रवस्य ही भवल 
[जाती हे, यह प्रयल दुई वायु शीर ही प्राणो क 
नाश कर देती है, इसलिये इसको शमन करने का 
उपाय शीघू करना चाहिये | वायु के शमन करने 
पे पित्त को शरोर पित्त को शमन करने के 
पीद्धे कफ को शमन करना चाष्िये। अथवा इन्‌ 
तीनो मे जो वलवान्‌ हो पिले उसी को शीतना 
ष्चाहिये । 
वात्त नाशक क्रियाश्रो का वर्यान । ४ 
भीशोकाभ्यामपि चलः शीघ्र -करुष्यत्यतस्तयो 
कायां क्रिया वात हरा हणाश्वासनानि च।॥ 


श्रथं--भय श्रीर शोक से वाय शीषु कुपित, 
दोज्ञाती है, इसलिये इससे उस्पन्न हुये अविसाद्‌ 


| मे वाच नाशक क्रिया करनी षखाहिये.तथा, भयर 


श्रौर श्लोक की-निनर्ति-के लिये इर्पोत्परदक -ओरं 
श्रारवास्जनक कमं करने चाहिये 1. -- 


प्रम 


चिकित्सितस्थान्‌ भाषायकासमेत । 


` ` -शंतीदरङेलक्ण [नन व मत 
यस्थोच्चासाद्धिना मुचं पवनो वा परववते । 
दीत्ताण्ने लंघुकोष्टस्व शांतरुतस्योदसमयः - 
र्थ-जव मल फे विना श्रधोवायु श्रौर 


( ५९३ ) ` 


मूत्र निकलने-लगे, तथा श्मनि प्रदीष्ठ ष्ये र 
कोष्ठ लका ही, तव जान लेना चाहिये कि 'उर्दर 
रोग शातद्टी गया है! । । 3 


इतिश्री श्रष्टाङ्गहदयसंहि तायां भाषारीकायां ह 


# 


श्रथाऽतोश्रहणीदोपचिकिच्सि्त- | 
व्याख्यास्यामः । 
। द्मथः--्व टम यदां से अदणीदोषचिकि- 
सित्‌ नासक चध्याय की न्यारूया करगे । 
-- , अणी मे श्रजीणं के उपचार । 
““अ्रहरीमाधिसं दोषमजीरंवदुपाचसेत्‌। 
ध्रतीसासेक्तविंधिना तस्यामं च विप्राचयेत्‌ 
सध अ्रहणौ ` ्राश्चित्त दौषकी चिकिस्सा 
श्जीणे -केःसदश ( समान-) करनी चाद्ये श्रौर 
श्रतीसारोक्त चिकित्सा के घनुसार श्रामदोष को 
प्रकाना चाहिये । ~ 
| भोजनक समय यवोगू च्चादि 1 
श्र्नकाले यवारवादि पंचकोलादिभियु तम्‌। 
वितरेत्पलघ्वन्न' पुनयोगांश्च दीपनान्‌ ॥ 
ˆ श्रथ--रोजन का स्मय ष्ठीने पर्‌ जव भूल 
शतन्य टो श्चौर दष्टं हलकी हो तव पंचकोलादि 
श्रिसंदीपन दयो से सिद्ध की इदे यवागू, पेया 
ष्मोदन्‌ रादि, देना चाहिये । दसी तरह नमकीन 
तेथा मात्रा श्रौर ' शकृति दोनो तरह से दलका 
शमन्त एवं ` खाडवादि ` श्रन्य ' दीपन -योग देने 
चिं ।* ` ~ 
। ॥ म मे पैयादि ! ` 
दृश्रात्सातिविषां पेयामामे सान्लांखनागसयम्‌ 


` चिकित्सितस्थाने नवमोऽध्यायः 


कक को ष 
त 


दशमोऽध्यायः। ` ‡ 


पानेऽतीसारविहितं बारिःतक्रः सदि च“ 
` छर्थः- हणी रोगे श्राम्‌ की य्वस्थार्मे 
तीस श्रौर सट. के साथ संस्कत पेया मे थोदे. 
श्रनार के रस की खाद डल कर पान कराना 
चाहिये । तथा श्रतीसारोक्त जल, तक्र श्रौर सुरादि 
का पान करनो उचित 1 -“ ˆ “ 
हणी मे तक्रविधि । ~~ 
श्रदंीवोषिणां तक्र दीपन्रादिःलाघचयत्‌ः। 
पथ्यं मचुरपाक्रिरवाश्न च पित्तप्रदूषणम्‌, -~ 
कषायोष्णविकाशित्वादुरुत्ततवाच्चकफेदितम्‌ 
वातेस्वाद्वम्लसाद्रत्वात्सदयस्कमविदादितत्‌ 
अथ अहणी रोगस तक्र पथ्य ोता दै 
वरयाकि यद श्रग्निसंदीपन, मलसंग्ाही श्रौर हलका 
होता ह । तथा मधुरपाकी दोने के कारण पित्तकौ 
भी दूषित नष्टी करता है, कषायरसान्वित, उष्ण 
वीर्यधिकाशी यौर रक होने के कारणं कफ मे दित 
ता ह । तथा मघुर, ्म्लं श्रौर सान्द्र - श्रधात्‌ 
गाढा ने के कारण घात से हित है । ताजी तक 
द्रविदादी होता है । इन ऊपर कटे हए . गुणो से 
युक्त तक्-मदणी-सोने भें पथ्य होता. श्रीर इससे 
विपरीत गुणविभिष्ट-तक्र श्रपथ्य होता धै, जसे 
अनुद्धत र्नेदः . वर्धित, सेह, भ्रम . रसदस्क 
श्नौर विदाही |. ॥ नु 
ष्णी दों मेँ घूं । ` - 


चवर" परस्यमम्लो नानयैमाच्चं पलश्रयेम्‌ 


क 
” $ 


ध 
५ 
+ 


घ्य्‌ 


{८ ५४९४ ) 


लवणानां च चत्वारि शकरायाः पलाणए्कम्‌ 
तच्चूणे' श्चाकसपान्नरागादिष्ववचास्येत्‌ । 
कासाजीररुचिश्वासहत्पाध्वाभयश्लदलत्‌ 


अथ--बेर, श्यनार, बरकताम्ल श्रौर चुका 
रुन चार्‌ प्रकार की खटादे एक अस्थ (६४ तोल) 
्रिङ्कटा तीन पल ( १२ तोला ), नमक चार पल 
( १६ तोला ), शकरा श्राट प्रल ( ३२ तोला ), 
इनका चूं यना क्र शाक, दाल, रोटी रागपाड्व 
श्यादिसें सिला कर सेवन करे, इससे खांसी, 
जीण, यरच्ि, श्वास, दोग, पार्श्व्रूल श्रादि 
लाते रहते ई । कोद कोई ऊपर ज्िखी हु खटा- 
दयां की जगह श्ताम्ल, भ्रस्टत्रेत, श्रनार श्रौर 
नेर बताते ह । 


श्याम नाशक पानादि | 


नागरातिविषासुस्तः प्राक्यमामहर पिवेत्‌ 
उष्णांबुना चरा तत्कट्क नागर 
क चाऽयकाऽभयाम्‌ 1 
ससेघवं वचादि वा तद्न्मदिरंयाभ्थवा | 
, श्रय--सोट, श्रतीस श्रौर मोथा इनका 
वाथ, भ्रथवा गरम जज्ञ के साथ हुनका "कल्क, 
अथवा गरस जल के साथ -केवल रसखोँढ या रद्‌ 
ऋ चूण , श्रथवा,गरम जल के साथ, या सदिरा 
फे साथ चचादिगणोक्त वर्व्यो फ चशे मे सधा 
नमक मिलाकर सेवन करने घे श्राम का नाण्ल 
हो जाता है। . 
प्राम पुरीषमे उपाय} 
सचस्याभे सप्रवाहे पिवेद्या दाडिमांवुना 
विडेन लवणं पिष्ट विर्वचि्रकनागसम्‌ | 
सामे कफानिले कोषठरुक्करे 
, कोण्एवारिणा 1२० 
अथ-कच्चे या भरवाहिका' कै लक्तणों चे 
यूत पुरीपके ्टोने पर विद नमक को ` पीसकर 
नार के जल के साथ सेवन करे, श्रथवा जो कफ 
भौर चाप्‌ भाम दोष युक्त ह शरीर कोष्ठ ञ्च वेदुना 


~ ~ 


प्मस्टांग्दये + 


्ोतीष्टोतो रईपटुष्ण नक के साथ येललगिरी, 
वीता श्रौर सट पीना ष्वाष्िए | 


दर्यादि मे उपाय ! 


कलिगददिग्तिविपावचासौवचैलाभयम्‌ । 
छर्दिंहद्रोगश्लेषठ पेयामुष्णन वारिणा । 
पथ्यासौवचंलाजाजीचू्ं मस्चिसंय॒ तम्‌ । 


` छरथ-वमन, हृद्य रोग श्रौर शूल ष्टो तौ 
द॑द जो, हींग, श्रतीस, [घघ, संचल नमक भ्रौर 
हरड इनको गरम जल के साथ पीवे, ्चथवा 
हरड, काला नमक, जीरा श्रौर काली भिर इनके 
वृण को गरम जल के साथ पीना श्वाषिए्‌ ! 
श्रन्निवद्धक ॒पिप्पल्यादि चुरण 1 


पिप्पलीं नागरं पारासरएरिवां बहतीद्यम्‌ । 
चिधक कौटजं कतार तथा लवणप"चकम्‌ 
४५ [ तन्मण्डोष्णांबुकांजि ५ भ 
चूरी कृत" दधिखुसा कः 
पिवेदग्निविद्द्धथर्थं कोष्ठवातदहर' परम्‌ । 


श्र्थ- पीपल, सोढ, पाडा, सारिवा, कटेरी, 
बडी कटेरी, चीता, ऊुडाकी छाल, जवाखर श्रौर 
पाचों नमेक इनका वूं दी, खुरा, सुरामण्ड; 
उष्णजल्ञ या कांजी के साथ पान करने से जट- 


राग्नि की वृद्धि, शरोर कोष्टस्थ वायु का नाशे 
जाता हे। ४५ ५4 


पाचन गुखका 1 


पटटरूनि पच दौ ज्ञारौ मरिचं पचकोलकम्‌ 
दीप्यकं दिगुगुल्तिका वीजप.र रसे कृता । 
कोलदाडिमतोये वा पर' पाचन दीपनी । 
श्रथो-पांचों नमक,८ सधा, सौभर, बिव, 
सं चल श्रौर उद्धिद्‌ ) दोनों खार ( जवाखार श्रौर 
सज्जीखार ) काली भिरच पंचकोल, प्रजवायन्‌ 
भरोर दग, इनको बिजौरे के रस मे बोट कर 
गोली बना क्वे । -श्रथवा बेर श्यौर श्रनार के रख 
मं गोली बना कर सेवन करे । इससे श्रामका 
परिपाक.श्रौर जघ्राग्नि की. प्दसि होती है 4. 
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र 


चिक्रित्तितस्थान भोषारीकासमेत 


यि 


तालीसपत्रादिं चूर । 
तालीसपच्रचरिक्रामसिचिानां पल्ल पलम्‌ 1 
छष्णा तन्मूलयो््धं द्ध पले शु"टी पलत्रयम्‌ 
चतुजातसुशीर' च. क्पौशं श्लचणचूशितम्‌ 
गुडेन वरकान्कृत्वा चिशुणे न सदाभजेत्‌ । 
मद्ययपरसारि्टमस्तुपेया पयोयुपः 
धातग्लेष्पात्मनां छुर्दिश्रदणीपाश्वंहद्र जाम्‌ 
उवरश्वयथुपांडत्वगुरमपानात्ययाशेसाम्‌ । 
प्रसेकपीन्स्सश्वासकासानां च निचरत्तये 
प्रभया नागरस्थाने ददयादेव विड्ग्रह । 
दछर्यादिषु च पैत्तेषु चतुग णसितान्विताः। 
पक्वेन वरकाः कायां गुडेन सितयाऽपिवा 
परं हि वहिसंपकलधिमानं भजंति ते। 
अथः तालीसपन्नर, चव्य शरीरः काली- 
भिस्व प्रस्येक एक. एक पल्ल ( चार चार तोला ) 
पीपल श्रोर पीपल मूल प्रस्येक दौ दो पल ( श्राठ 
द्याठ तोले ) सट तीन पल, ष्वातुर्जात श्रौर खस 
भ्रव्येक एक कर्ष ( एक २ नोक्ले ) इन सबको 
चारीक पीस कर कपडद्यन करले, फिर इसमें सब 
से तिगुना गुड मिलाकर गोलियां अना लेवे । देन 
रोलियो को सेवन -करके मद्य, युष, मांस रस, 
श्रि, मस्तु, पेया प्रर दूध का श्रनुपान करे। 
इन गोलिर्यो से वातकफाधिक्यः वाजे रोगिर्यो के 
वमन, अह्ण, पसरली का दुष, हृद्य का दद्‌ ;उवर, 
सूजन, पांड्रोग, गुदम, मदात्यय, श्रशे, अरसेक 
पीनस, श्वास, श्रौर.खोसी दूर हो जते है । 
यदि ऊपर क लिखे रोर्गो मे मल की विबद्धता 
हो तो सट की जगह हस्द्‌ डालना चाहिये | यदि 
उक्त रोगो मे वातकफाधिक्य की जगद पित्ताधिक्य 
हो तो गोली बनाने में गुडन डालकर चौगनी 
भिश्री-डाल कर गोली वना जवे! प्रथम गुडया 
चीनी को ञि मै पकाकर श्रधात. चाग्नी करके 
पिर इसमे उक्त द्रव्यो का चूर्णं मिलाकर गोल्लियां 


`` यना तवे । ये मोलिया श्रगनि के संपकं से अस्यन्त 


हलकी दयो नती दै। 


परण ] 
वात अहणी रेग की चिकिसा 1 


प्रथनं परिपकवामंमारुतग्रदणीगदम्‌ः। " 
दीपनीययुतं सर्पिः पाययेदल्पश्तो भिषक्‌ । 
किचित्संघुक्तितेत्वग्नो सक्तविरमूत्रमारतम्‌ 
दवच्दं यहं वासंस्नेद्यस्विन्न भ्यक्तं निरूदयेत्‌ 
तत परंडतैलेन सर्पिषा रैँर्वकेन वा। 


सन्तारेणाऽनिले शाते जस्तद्रोष चिरेचयेष्‌ 
स्रथ-प्रहणी. रोग मे श्रामावस्थां की 
चिकित्सा उपर कह चुके है, श्रव निराम\वस्ा करि 
चिकिस्सा कते है । । 
चातज ग्रहणी रोग मे श्रासदौप. का पेसिकः. , 
ने पर पंवकोलादिं अग्नि संदीपन च्रीषधो सेः 
सिद्ध किया इरा घी थोड़ा थोदा देना ष्वादिप्‌ | 
इस तर्द श्रग्नि ॐ किंचिन्मात्र घठने परभीजो 
विष्टा, मूत्र, श्रौर ' ्घोवायु में स्करावट हो तोदः 
तीन दिनि तक स्नेहन करके फिर स्ने स्वेद्‌ देकर 
निरूहण.बस्ति देना चादिए्‌ । तद्रनन्तर वायु के 
शान्त होने पर श्ररड केतेल से ्रथवा कतार 
भिभ्चित तैल्वक चृत से प्र्यत दोष, फां पिरेचन, 
करना चाहिए । ^ 
प्मनुवासन प्रयोग । “ 
शुद्ध रूक्लाशय बद्धवचंस्कं चाऽुबासयेत्‌। 
दीपनीयम्लवातष्नसिद्धतेल्ेन त' ततः । ` 
निरूढं च धिरित च- र 
सम्यकचाऽप्यनुवासितम्‌ ( 
लष्वन्नप्रतिसंयुक्तं सर्पिंरभ्यासयेत्पुनः ॥ 
छथ-- ग्रहणी रोगः मे विरेचनादि द्वारा 
कोष्ठः शुद्ध श्रौर र्त्त हो जाता है, तथा कोष्ठ ऊे 
शुद्ध रौर रुक्त होने पर मल मे विग्द्धता शती है। 
इसक्लिए एेसे रोगी को दीपनीय श व्यादि, इचा- 
म्लादि श्नौर चात नाशक ठ {रास्नादि, से सिदध 
किए इए तेल द्वारा श्रजुवासन देवे । इस तरह 
निरूहण, विरेचन श्रौर श्रजुवासन कम॑ के पीडे 
उसको लके श्चन्न का भोजन कराके- घी कां 








| भ्यास कराना चाद । 





= अ 
पंचमूल्लाभयान्योषपि्प्लीमूल सेंध्वेः । 
रास्नाक्तारद्याजाजीविडंगशटिभिष्तम्‌ ॥ 
शुक्तेनमातुलिगस्थ स्वर सेनाद्र कस्य वा 
शुष्कमूलककोलाम्लदुकिकादादिमस्य च 
तक्रमस्तुखराम उसौवीस्कतुषोदकौ; । 
कांजिकेन च॒ तत्पक्वमग्निदीक्चिकरं परम्‌ 
शूलयल्मोधरश्वासकासानिलकफापदम्‌ । 

अर्थ--प चकोल, हरड, त्रिकुटा, परीपला- 
मूल, खधानमक, रासना, ददोनो कतार ८ किसी 
करित पुस्तक मेँ चार फी जगह रीर पाठ करके 
गौ श्रोर बकरी का दूध अण किया है जीरा, 
यायचिड'ग, कच.र, इन सब द्रव्यो को पीसले, 
तथा चिजौरे रौर श्रद्रख का रस, सूखी मूली, 
धेर, चका शरीर श्रनार इनका काढा तथा तक्र 
मस्तु, सुरा, म'ढ, सौवीर, सुषोदक श्रौर कौली 
न सव दर्यो से सिद्ध किया हुता घी श्चस्यन्त 
र्वितंदीपन ह, यष्ट शूल, गुल्म, उद्र रोग, 
पवस, खोस शरोर षातकफ फो दूर कर देता ह । 

न्य घृत 


सथीजपूर्रसे चिदडंवा पाययेद्ष्रनम्‌ ॥ 
्रभ--विजोरे के रस म सिद्धप हरा 
धी पान कराना चाहिये | 
श्रभ्यग केलिये तेल | 
सेलमभ्य'जनाथ' च सिद्धमेभिश्चलाषदम्‌ 
प्मथ--उक्त पचकोलादि दर्यो से सिद्ध 
क्रिया हुमा तेल च्रभ्यग मं काम अत्ता है| 
सॐ लगाने से ग्रहणी रोग नष्ट होजाता ह । 
उक्तद्व्यो का च.ण | 
पेतेपामौपधानां 
वानेरलेप्मावृते 


प्रशं- उक्त 


चा पिवेख.णः खुखाचुना 
भ 

सामेकफे घा चाय नोद्धते 

ध प चकोलादि न्यो का पुण 

-““ ` इए गर्म जल के साथ फोकने परर कफाठृत- 


श्र्टगहदये ˆ ` - 


या चाताधिक्य कफ शांत 
होजाते ईै | 
पित्तज ग्र्टणी की चिकिस्सा | 


अमनर्निर्वापक' पित्त' रेकेण वमनेन वा ३२ 
दत्वा तिक्तलघुश्राहिदीपनैरविदादिभिः । 
श्रम्लैः संधु ्तयेदगनि चस्नेदेश्वतिक्तकौः 
थं प्रतल होने की ध्रधिकता से पित्त 
गनि को मा देता है, इसलिये पित्त को. वमन 
या विरेचन हारा निकाल कर॒ तिक्त, शघु, ग्राही, 
अग्नि संदीपन श्रौर श्रविदाही तथा श्रस्ल दम्यो 
ॐ चण श्रौर तिक्त द्रव्यो ॐ स्नेह से श्रगिको 
प्रवल करने का यत्न करना चाहिये 
पित्तज ग्रहणी पर षण । 


पटोलनिवचायन्तीनिकतातिक्तकपपश्टम्‌ 
कड जत्वक्फल मूवांमधुशिम्र्‌ फलं बचा ॥ 
द्‌र्बीत्वक्पदूमकोशीरयवानीमुस्तचंदनम्‌ । 
सौराष्टुयतिविषान्योपत्वगेलापजदार च 
चूशित' मधुना लेद' पेय मदजलेन वा । 
दत्पाड़ग्रदणीसोगगुस्मश्लारुचिज्वरान्‌ ॥ 
कामलां सन्निपातः च मुखरोगांस्वनाशयेव्‌ 


श्रथ -परवल , नीम, त्रायमाय, सुटकी, ` 


चिरायता, पित्त पापदा, कू्‌डाकी छाल, दन्द 
जो, भूवा, मीडे सष्टनने के बीज, वच, दूरय, 
फी छाल, पदूमांख, खस, प्रजनयन्‌, मोथा, 
चन्दन, सौरा त्तिका, श्रतीस, भरिङकटा,दालचीनी, 
इलायची, तेजपात श्रौर देवदार हन सव दर्म्यो 
का च.णं मधु, मद्य, या जल के साथ पान करे 
तो हृद्य रोग, पाड्‌ रोग, ग्रहणी रोग, गुरम, श्ल, 
भररचि, ऽ्वर, कामला, सक्चिपात श्रौर सुखरोग 
जाते रहते है] 


€ 
अन्य चण 


भूनिवकट्‌-कामुस्ताष्युषरे दरयवाय्‌ समान्‌॥ 
द्यो चि्रकाढत्सकत्वग्भागानषोडण चित्‌ 
गुडशीतांबुना पीत" ्रदणीदोषशुल्मयुव्‌ ॥ 





५ 


9 


चिकित्तितस्थान.भाषायीकासमेत । 


~ 


कामलाञवस्पां त्वमे दोखूच्यतिसारजित्‌ । 


छ्र्थ--चिरायता, ऊटकी, मोथा, चिकटय 
श्रोर न्दर जौ प्रत्येक एक एक भाग, चीता दौ 
भाग, कुडा की छाल १६ भाग, इन सवक वृण 
धनाकर गुडके ठख्डे शव'तके साथ पीने से भदणी 
रोग, गुटम रोग, कामला, ज्वर, पाद्‌, प्रमेद, 
श्रर्‌चि शरीर श्रत्तिसार जाते रदते है । 


नागरादि चूण | 


लागराति विषा स्तापाटाविस्व रलांजनम्‌ 
कुटजत्वक्फल' तिक्ता घातकी च कृत'रज 
धषीद्रत'डलवारिभ्यां पँ त्तिके ग्रदणीगदे ॥ 
प्रवाटिका्तोगुदरुग्रक्तोस्थानेषु चेष्यते । 
श्र्थ- सेढ, भ्रतीस, मोथा, पाठा, गेल- 
"गिरी, रसौत कुडा फी छाल, इन्द्‌ जो, क्‌.टकी, 
इर धाय के पल शदत श्रौर चवर्लो फे जल 
छे साथ फकिने से पित्तजन अही, प्रवाहिका, श्रशं 
-गुद््रल, ध्ौर रक्तविकार शांत ीजाते है । 


वन्दनादि घृत । 
चन्दन" पद्मकोशीरं पारांमूर्वा' ङरंनटम्‌ 
षडश्रन्थासास्विाऽस्फोतासक्तपरणट रू पकान्‌ 
वरोलोदु 'बराश्वत्थवरप्लक्तकपीतनम्‌ ॥ 
कटुकां रोहिणीं मुस्तां निनं च - 
दिपलां शकान्‌ 1 

द्रोखेऽपां साधयेन्त न पचेत्सर्पिं | 
किखततिकतंद्रयचै्वी सामागयिकोत्पलै 
पित्त प्रहस्यां तत्पेय' कृष्ठोक्त' तिक्तं च यत्‌ 

श्मथ--रकव्तचन्दन, पदमाख, खस, पाठा, 
मूर्वा, श्मोनाक, वच, सारिवा, काली सारिवा, 
सप्तपर्ण, श्रङ्सा, पव ल, गूलर, पीपल, धट, 
पाकर, वेत, ऊुटकी, हरीतकी, मोथा, श्यौ 
नीम भरस्येक दो दो पल ८ श्राठ २ तोला ) 
नको एक दोण ( १२ सेर ६४ तोला) जज 
भे पकावे, '्वोयाद्रं रेष रहने पर छान कर इस 
कवा मे एक प्रस्थ (६ तोला) धी तथा चिर- 


( ५६७ ) 


1 दन्द जौ, क्षीर काकोली, पीपल. उल 
इनका कल्क डालकर पकावे, इख धी को पिन्तज 
ग्रहणी मँ पान करना चाहिये, तथा ङुषटचिकिस्सित 
मै कहा हु्रा सिक्त घृत श्रौर महातिक्त धृत क 
मी दस रोग मेँ प्रयोग क्रिया जाता । 

कफज अही मे चिकिसा । 


ग्रहण्यां लेष्मदुष्पयां तीष्णे: परच्छेदने कते 
कयलुम्ललवरत्तारेः कऋपरदरश्नि पिवधंयेत्‌ । 

थ --कफ़ से दूषित हणी रोग मेँ प्रथमं 
तीच््ण रन्यो से वमन८कराके, कटु, श्रम्ल, लवर 
श्रौर तारे दर्यो वारौ करम से जठराग्नि को भ्रवज् 
करने का यरन करना षचादिये | 


कफज अष्णी मे पेया | 


पंचकोलाभयाघान्यपोमगंधपलाशकैः । 
बीजपूरथगादौ श्च सिद्धैः पेयादि कल्पयेत्‌ ॥ 
्मथ--प्रचकोल, हर, धनियां पा, 
गंधपच्र श्रौर बिजौरे के प्रक्र से सिद्ध की हुदै 
पेया ककफज अटी भे सेवन करनए चाये 1 
फफज अ्रहणी मे श्रासव! 
द्रोख' मधूकयुष्पाणां विडंग" च ततोऽद्ध^तः 
विर कस्य ततोऽर्घच तथा भस्लातकाटकम्‌ 
मंजिष्ठाऽष्टपलं चैतज्जलद्रोखनये परेत्‌ । 
द्रोणणशेष शृत शीतं मध्वर्धाढकसंयुतम्‌.॥ 
पला्ण्णलागुरुभिग्चन्द्नेन च रूचिते | 
"भे मासं स्थितं जातमासरवः तं प्रयोजयेत्‌ 
ग्रहणी दीपयत्येष वृ हणः पिसरक्तयुत्‌ । . 
शोषङुष्डश्चिलासानां प्रसेदाणां च नाश्चनः 
श्रथ महुश्रा क एूल एक दोण ( १२ सेर 
६४ तोला) बायनिदंग प्राधा दोण (६ सेर २ 
तोला) चीता चौधर प्रण. [३सेर१६तो° [भिलगवा 
एकश्राक (३२ तोला ) मजीठ म परल देन 
सखवको तीन द्रौण ( ६८ सेर ३२ तोज्ञा ) जल मँ 
पकाचै, जव एक दोण ( १२ सेर.६४.तोला ) 
रहजाय तन उतार कर दनल्ञे शौर ठंडा ष्ेने पर 





( ८ ५€य, ) 


श्राधा प्राट्‌ शदत मिलादै श्रौर एक भिद्टी के 
धडे छे भीतर इलायची, कमलनाल् श्रगर श्रौर 
वन्दन दनको पीस कर लेप करदे, जव सूखजाय 
तव इस घडे म उक्त क्वाथ भरद ध्रौर॒पुक महीने 
तक वन्द्‌ करसे रक्खा रहने दे । हस श्चासव कां 
सेवन करने से हणी प्रदीप्त होती है, वन्त चढता 
ह, पित्त रक्त दूर हौजाता है, शोपरोग कूष्टकिलासः 
चीर प्रमेह नष्ट षहो जाते है| 
श्रन्य श्रासव | 


मधूकपुष्प छुडवं शतमध्॑तयीरृतम्‌ ¦ 
कौद्रपादयतं शीत पू्चत्सन्निधापयेत्‌ ॥ 


तत्िवन्‌ प्रदहणीदोषान्‌ जयेत्सर्वान्‌ दितारानः 


श्मर्थ-मदहुश्रा के एल पक सेर लेकर दो सेर 
जल म पकाधै, श्राधा शेप रने प्रर उतार कर 
चानले, किर इसमे चौथा मधु मिलाकर पूर्वैव 
एलादि लिप्त पात्र मे एक मष्टीने तक रक्खः रटने 
द. † इसके पीने वे सत्र प्रकार के अहणी रोग नष्ट 
हो जाते है, परन्तु पण्य से रदना बूत भरावगश्य- 
फीय है| 


श्रन्य श्रासक | 


तद्वदृद्राओेक्तुखज्‌रस्वरसानास्ुतान्‌ पिवेत्‌॥ 
श्थं--उपर कदी हद रीत्ति के श्रनुसार 
दाख, ईख श्रीर खिजूर का श्रासव तैयार करके 
पीना पूर्ववत्‌ गुणकारक होता ै। जो स्वरस न 
मिले तो क्वाथ कर जेना च्वादिये | 
। ग्रहणी पर शार | । 
दिगुतिक्तचचामाद्रीपाठ द्रयवगोल्तुम्‌ 1 
पंचकोलं च कर्पाशं पलांशं पट्पंचकम्‌॥ 
पृततैलदिकुडवे दध्नः भ्रस्थद्वये च तत्‌। 
आपोथ्य क्वायव्रेदग्नो सदावुगते रसे ॥ 


श्रतधूमं ततो दुग्ध्वा चूर्णीकृत्य 
पिवेत्पाणितलं नस्मिन्‌ जीणे स्यान्मधुराश्वनः 
चातरलेप्मामयान्‌ सर्वान्‌दन्या भ 


श्रथ त ~ ~ न्दनौ 
श्रथ ग, कुटकी, चच, अरत्तीस, -दन 


` शरण्रागदद्ये | 


गोखरू, पंचकोल, ~ 7- ~-7--- पल, मलक पक युक क्य ( तोला} ` कं ( तोला } 
पाचों नमक प्रत्येक एक पक पल (चार चार तोले) 
धी श्रौरतेल दो कृष्व, (३२ तोलफे ट्टी दौ 


प्रस्थ {१२८ तोला) द्िग्वादि केोषटकरमंदी 


श्रम्नि से पणां | जव सय रस भीतर प्रविष्टो 


व्‌ 


जाय तञ इसको एक कलवा मे मर कर येसी रीति , 
से अलावै.करि धृश्रां भीत्तर ही रर | किर इसको - 


पीस कर इसमे से शकः तोते ची मँ सानेकर सेचन्‌ 
करे, इसके पच जने पर मधुर पदार्थं का भोजन, 
करे । इखसे चत्त कफ से उन्न हुए संपूरणं प्रकार 
क रोग, तथा विप श्रीर स॑योगज विप संबन्धी. 
सेग नष्ट हो जपते ह 1 । 

च्रन्य छार । 


भूनिंवं सोदिरीं तिषतां परोल निंवपषैटम। 
दग्ध्वा मादिपमू्रेरा पिवेदग्निविवधेनम्‌ ¡ . 

श्र्थ--चिरायता, रद, कुटकी, परवल, 
नीम घौर पित्तपापडा इन सब श्रौषधो कोः 
जला कर भेंसके मूत्र के साथ. सेवन करने से 
जटरासिि प्रल ्ोती | 


श्रन्य चार + 1 
दधे दरिद्धे वचा कुष्ठं चिज्कः कटुरोदिरी।+ 
मुस्ता च छागमूज्चेण सिद्धः क्षारोऽग्निवधंनः 

श्र्थ--दोनों दलदी, अच, क्छ, चीता, 
कुटकी, शरीर मोधा इनको जला कर शार वना- 


लेवे इसको वकरी के मूत्र के साथ सेवन करने वै 
श्रग्नि वती हे | 


^~ 


श्मन्य वरिका} 


चतुःपलं खधाकांडास्निपलंलवरत्नयात्‌ ॥ 
चार्ताकङ्कडवं चार्कादष्टो दे चित्नकात्पले 1 
दग्ध्वा रसेन वातीकाद्गुटिकाभोजनोत्तराः 
भुक्तमन्नं पच॑त्याशु कासश्वासाशसखां हितः 
विखचिकापतिश्यायष्टद्धोगशमनाश्चः ताः ॥ 
श्रथ हर की. रहनी चार पल, (१६तोला. 
तीनों नमक [ संधा, संचलं॑श्रीरं विंड ] `तीन 


पट ्य्य 


चि कित्तितस्थान भावासयीक्ासमेत । 


पे ८ ९२ तोला ) पका इुध्रण सूखा गन एक 
कुडव ( ३२ तोला ). श्राक श्राठ पल [३रतौला] 
ष्वीता दौ पल, [ ८ तोला | इनको जला कर 
जगाने रसमें घोट कर गोलियां चना सेवे, 
भोजन करने के पीद्धे दन गोक्तियो का, सेवन करने 
से खाया हु श्र जच्दी पच जाता हे, तथा 
खासी, श्वास, चर्ण, विसूचिका, प्रतिश्याय मौर 
हदय के रोगा विनष्ट दौ जाते हँ । 


मातुलुङ्गदि चूं । 

मातुल्ल'गशसी रास्ना कटुचयटरीत की । 
स्वर्जिकोयावश्कराव्यौ क्षारौ पंचपटूनि च 
सुखावुपीतं तच्चूख ' वलवणग्निवर्थनम्‌ ॥ 

छमथं--विनोरा; कचूर, रास्ना, च्रिकुय 
हरीतकी, सज्जीखार, जव(घार, श्रौर पाचों नमक 
इनका प्वूरां गुनगुने जल के साथ फांकने से बल, 
व्ण शरीर रग्नि वहते ह) ` 


कफज हरणी मे घृत । - 


शलैश्मिके प्र दणी दोषे सचाते वेध तं पचेत्‌॥ 
ध्ान्वं वरं षरप्लं च भर्लातकषताभयम्‌ । 
, शछ्रथः--बातयुक्त कफज ग्र्णी रोग में उक्त 
मातुलु गादिं दर्यो द्वारा सिध किया इुश्रा घी, 
श्रथचः प्रमेदोक्त धान्वन्तरं घृत, यक्मचिकिस्सि- 
्तोक्त षट्पत्त धृत, गुटभोक्त भरुलातकषृत, अथवा 
उद्र चिकिंस्सितोक्त श्भयाघरत रोगानुसार देने 
ष्राहिये' 1 


न्य घत । 


विडं काचोषलवण स्वर्जिकायावश्कजान॥ 
सप्तलां कटकार च चिज्रकं चैकतो दहेत्‌। 
सन्तकृत्वः ख्‌ तस्याऽस्य त्तारस्याऽघाटठके 
पचेत्‌ ॥ ६ ॥ 

्राढकं सर्पिषः पेयं . तन्ररिनिवलद्द्दये । 
छ्मये-तिडनमक, कालानमक, खारी नमक 
सृडजीखार, जवाखार, सातल, क्टेरी ओर चीता 
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हन सव भ्यो को एक ददी पात्रमे रखकर नल।लेवे 
` फिर इस राख को पानी मे घोल घोल छर सात 


वार छान, इस छने इये श्राषे श्राढक [१९तोला] 
प्तार जल में एक श्राठक [३२ तला] धी पकाकरं 
माव्राजुसार सेवन करने से श्रम्नि का ब्त 
बढता है | 


सान्निपातज अटी मेँ कर्तन्य । 

निचये पंचकूमाशि यु ज्याच्चैतयथाबलम्‌॥। 

द्यर्थ-साक्निपातज अ्टणीरोग मे रोगी के दोष 
फे षल के श्च॑ुसार वमन, विरेचन, श्रास्थापन, 
श्रजुवासन श्चोर नस्यकमं छा प्रयोग करना चाहिये! 
प्रायः अही दोप मे नस्य कमं का भ्रयोजन "महीं 
पडा करता है । च शब्द्‌ से पृथक प्रथक्‌ तीर्न 
दोर्षो मे कटी हद चिक्रिस्सा भी त्रिदोषज अहणी 
रोग मे उपयोगी होती है । 


यहां तं चायो प्रकार के. महणीरोर्गो षी 
चिकित्सा का वर्णन करके “श्रव `दोषानुसार श्रोरं 
्रवस्थानुसार मेदाग्नि का श्राश्रय-लेकर चिकिसा 
कां वर्णन करते है | 


अतिदोषानुसार चिकित्सा । 


प्रसेके . 'शलैप्मिकेऽस्पाग्नर्दीपन"रुत्ततिक्तकम्‌ 
योज्य ईशस्य ठंत्यासात्सिग्धरूष-कफोदये 
चीक्तामशसीरस्य दीपन सनेदसंयुर्तम्‌ । 
दीपनः बहुपित्तस्य तिक्तं मधुरफोयु तम्‌ ॥ 


च्र्थ-वातिक शरीर श्टौष्मिक भेर्दो से प्रसेक 
दौ प्रकार का होता है। इनमें से मन्दाग्नि बाले 
रोगी के कफ के प्रकोप से उत्पन्न दु प्रसेक मे 
मन्दाग्निके उद्‌दीपन के निमित्त रूप श्रौर तिक्त 
द्भ्यो का प्रयोग करे,्सर्मे घत या मधुराम्ललवणा 
द्रव्यो का उपयोग न करना चाष्िये-। कफ भ्रसेक 
का यह लक्त ण है, रलेष्मोऽति प्रसेकेन वाधः 
श्ेष्पणि मस्यतीति । मन्दाग्नि फे साथ कशता' , 
होतो कए के उद्यमे प्य्ययक्रभ देस्निग्धः 


| श्रौ रूह क्रिया कस्नी चाहिये} अर्थात्‌ . स्नग्ध 
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क्रिया करफे रूप्त श्रौर सुप्त श्रिया करके 
स्निग्ध पिया छरनी षादहिये | यदि कफाधिक्य 
चारो ङ्श श्रौर रप्त भ्यक्ति के केवज्ल खक 
क्रियाद्टी की जायगी तो कृशता वदृ जायगी | श्रौर 
केवल निस क्रिया करने से रुककी वृद्धि होगी । 
पर्य्यायक्रम से स्निग्ध पिया का विधन है | रीण 
शरीर ्ताम शरीर वाक्ते सेगी के कफोदय मे घृत 
संयुक्त प्वकोलादि दीपन श्रौपरघो की योजना 
करनी व्वादिये । पित्ताधिकष्य मन्दाग्नि वाले रोगी 
क लिये मधुर दन्यो से युक्त ्रग्निसंदीपन तित 
दन्यो का प्रयोग करना चाहिये | बाताधिक्य 

मन्दाग्नि बाले रोगी के लिये श्र श्चौर लवण 
र्यो से युक्त रने हित होता है । 





स्ने को उक्कृष्टता-। : + 


सेदोऽम्ललवरौयुःकतो यडवात्रस्य शस्यते । 
स्नेदसेव पर विद्याद्‌दुव लानलदी पनम्‌ ॥ 
नाऽलं स्नेदसमिद्धस्य शमायान्न' सखुगुर्वपि 


अर्थ--दु्वल श्रगनि फे उद्दीपन केलिये 

स्नेह परम प्रधान श्रीयध है, इसक्तिये दोष दी 

प्रतिपक्षी श्रीपर्धो से सिद्ध किया ह्राः स्नेह विशेष 

करके पथ्य होताहे] क्योकि भारी श्रन्न का 

“ भोजन करने से भी स्नेह से उदूदीपित हुई ध्रम्नि 
खु नहीं सकती दै । 


_ शतं का श्रन्य प्रयोग | 
योऽस्पाग्नित्वात्कपफे क्षीरो वचः पक्वमपि 
लथम्‌ ॥ ६६ ॥ 
मु चेधदूद्ोषधययुतं स पिवेद्स्पम्तो 'घतम्‌ । 
तेन स्वमागमानीतः स्वकम'शिनियोितः 
समानो दीपयत्य गनिसग्नेः संधुत्तको हि सः 
, ्रथं--श्रग्नि के मन्द्‌ पदजाने ॐ कारण 
कफ के क्षीण होने पर जिस रोगी का पक्व मल 
भी शिधिल्ञ होजाता है, उसको उचित `हे कि 
संधानमक श्रौर शटी से युक्त णत थोद़ा भो 
प्रान करे] पेस( करने से खमानवायु श्रपने मार्यं 


श्रएगहकरूये 


पर श्राकरं श्रौर्‌ श्रपमे कमः म नियोजित टीकर 
प्रभ्नि को प्रदीप्त करती ह, फ्येकि समान वाटुद्ठी . 
श्रगिनि को उदुर्दपन करने वाली | 

श्रन्य प्रयोग । 


पुरीप्रं यथ्च छृच्ं ण फटिनत्वादिमु'चति 
स इत लवरौयु कतं नरोऽन्नावम्रह पिवेत्‌ 

श्रथ --जो मटुण्य मल के कठोर होनाने के, 
कारण कठिनता से व्यागता ६, उसको पौँ्चो 
लवण से युक्त धृत पान कराकर श्रन्न कां भोजन 
करादे, पेसा करने से धृत कां सष्टसा ऊध्व गमन 
स्कजाता टे । 

रौच्य म स्नेह पान। 

रोयान्मन्दै.ऽनल्ते सर्पिस्तैलं वा दीपनैःपिवेत्‌. 

छथ--रूषता के कारण मन्दाग्नि होने 
पर श्रग्निसंदीपन श्रौपर्घो से युक्त घी यातेन 
पान कराना श्वादिये । 


स्नेह से उत्पन्न इद मन्दागिनि मेँ उपाय 
प्तारचृणंसचारिान्‌ मन्दे स्नेदातिपानतः 
श्मथं-प्रतादि स्नेह के श्रति पान से उत्पन्न 
इदमन्दाग्नि मेँ रारचूणे+्रासव श्रौरं भरि पान 
कराना चाष्टिये | ^ 
उदाचत्तं मँ उपाय । | 
उद्ावतात्प्रथोकतव्या निरूदस्नेदवस्तयः |; 
छ्थ--उदावतः से उत्पन्न हु मन्दाग्नि 
मे निरूह चौर स्नेष्व्रस्ति्यो का प्रयोग करना 
चादिये । 
दोषाधिक्य मे मन्दाग्नि । 
दोपाऽतिच्द्धयाऽमन्देऽग्नो - संश्द्धोऽन्नविधि 
चरेत्‌ 
श्रथ --दोष की भ्रति वृद्धि से उसन्न इ 
मन्दाग्नि म वमन चिरेचन से शुद्ध करने के पीठे 
पेयादि कम द्वारा उपचार करना चाष्टिये । 


चिकित्सितस्थान अपासैक्ासमेत | 


1 | 


न 


स्यापि युक्त सन्दामिनि | 


( ६०१ ) 





प्रयोग करने से देड श्रौरं भ्रगिनि दोना का बलं 


व्याधिमुकतस्य मन्देऽग्नै सपिरेतुदीपनम्‌ | ब्द ता ह । 


दर्थ न्याधि दूर होने परभीजो मन्दान्नि 
रह उसमे घृत पान कराने सेष्टठी श्रम्ि प्रदीप्त 
टोती है | 


भागदिभ्मण से मन्दारिनि | 


श्रध्वोपवासक्तामत्वैय'वौग्बा पाययेदूषरतम्‌ । 
श्रन्नावपीडित' वस्य दीपनंव दर" च तत्‌ 

श्रथः माय'्रमण, उपवास श्रौर क्षीणता 
होने से जो मन्दाग्नि होती है उसमे यवागू फे 
साथ घृत पान कराना वाष्टिये, प्यक भोजन के 
वीचर्म पान किया हुश्रा घी वलकारक, पुष्टिकारक 
नौर भग्निसंदीपन होता है । 


दीर्घकाल की मन्दारिन 


दीघं कालप्रसंगाच्‌.्ताम्तीणरूशान्नरान्‌ । 
भरसहानां स्तैः साम्जेभोःजयेत्पिशिताशिनाम्‌ 
लधूष्णकट्धशोधित्वादूदीपयंत्यांशतेऽनलम्‌ 
मांसोपचितमांसत्वात्पर' च नलव्धनाः ॥ 
च््रथ --जो रोगी बहुत दिन से रोग भस्त 
हो श्रौर इससे उसकी ध्रगिनि मन्द्‌ पड जाने के 
कारण दुत्रल, कीणं श्रीर कृश होगया हो, उसे 
मास भक्ती प्रसदजीर्वो क्रा मांस रस, श्रनार के 
“रस से खट्टा करकं भोजन मं देना च्िये। 
इका छारण यदह है किं प्रसह जीवो का मांसरस 
लका, उष्ण श्रौरं शोधन कतां होता है, इसलिए 
रग्नि को श्र उदुदीप्त करतादे, दूसरा कारण 
य है कि प्रसह प्राशि्यो का मांस, मांस द्वारा 
उपचित होता है, इसलिये भी शीघू वलयद्धैकं है 


स्नेहादि श्रगिनि बद्धक । 
स्नेधसवसरारिपए्चणक्वाथदिताशने 
सम्यक्‌ प्रथ्‌ कतैर्देदस्य ब्रलम्नेस्व वध्ति ॥ 


. श्रथ -रनेह; श्रासव, खुरा, श्ररि्ट, चूण , 
क्वाथ श्रौर हितकारी भोजन इनका यथा योग्य 
< ( 


== 


श्रगिनिवध॑न.मे चान्त । 


दीस्तोभेवस्थाणुश्चवाद्योऽग्निःसारदा रमि 
सस्वैहैर्जायते तद्वदादरैःकोषठगोऽनलः ॥ 

श्रथ - जसे स्नेहपद्ाथ युक्त सार वृ 
प्र्थात्‌, शमी शरोर खदिरादि की लकदि्यो 
लगी हद श्रग्नि प्रज्वलित श्रौर स्थिर टो 
जातीषटे, वैसे ष्टी स्तेदयुक्त पथ्य च्राहारादि के 
सेवन से कोएाभ्नि तीतर चौर स्थायी हो जातीं 
हे । 

भोजनात्िभोजन से नव्टयाभिनि | 


नाऽ भोजनेनकायक्र्निर्दीप्यते नाऽतिमोजनत्‌ 
यथा निधनो वद्धिरस्पो वाऽतीधनावृतः 

श्रथ जन न करने से या श्रति भोजन 
करनेसे कोष्ठाग्निरेसे नष्ट ष्टौ जाती है, उसे 
वाद्याग्नि ई"धन न मिलने से नष्ट षो जाती दै 
या श्रल्प श्रग्नि वहत से धम से द्वने के 
कारण नष्ट हो जाती ह । 

श्रग्निवर्धनप्रकार । 


यदा क्ीसे कफे पित्त' स्वस्थाने पवनाञगम्‌ 
परचद्ध' वर्धंयत्यरिनि तदाऽसौ सानिलोऽनलः 
पक्त्वान्नमाश्ु घाद श्च सर्वा नोजश्च- 
संक्तिपन. । 
मास्येत्साश्नात्स्वस्थो युक्ते जीरं तु- 
ताम्यति ॥८२॥ 
तरकरांसदाहमूचच्छौयान्या्योऽत्यग्निसंभवीः 
प्मथः--कफ के सीण ्टोने पर जय पित्त 
श्मपने स्थान र्था च्रामाश्य से प्रवद्ध श्योकर 
तथा वायु से 'खंयुक्त होकर जठराग्नि को श्रत्यन्तं 
बढाता है, तब यह वायु से संधुक्षित जटराग्नि 
मुक्त भन्न का परिपाक कर ॐ पचाने फे लिये श्रौर्‌ 
कुदं न मिलने के कारण़ संदूणं धातुर को पका 
कर श्रौर भ्रोजःपदाथं का नाश -करकफे शीघ्र दी 
५७६ 


( ६०२ ) 


(न रमणि पिप ममम 0 | 


मनुष्य को मारडालता है । श्रत्यत्त श्रग्निवाला 
मनुण्य भोजन करने से स्वेग्यष्ो जाता टै श्यौ 
भुक्त श्र्न के पचने पर उपतेप्त टौ जता दै। 
शरत्यगिनि से तुपा, खासी, दाद, श्रौर मोहादि रोग 
उत्पन्न होजासे ह 1 


भस्मक श्यग्निका शमनोपाय । 


प + दसा्रदिमरि + 
तमस्यग्नि गुरुरिनिम्धमंदसाद्रहिमरस्थिरेः ॥ 
श्रप्नपानेनयेच्छति दीप्तमग्निमिवाधुभिः। 
श्रथ --उस भस्मकास्य श्चत्यग्नि को गुरः 
स्निग्ध, मन्द, सान्द्र, हिम श्रौर स्थिर श्रन्नपान 
हारा शमन करना चाष्टिये जैसे प्रज्वलित श्रमग्नि 
जलसे बकार जाती है ! 
धजीणं मे भोज्यादि 1 
सुहु हरजीशेऽपि भोज्यान्यस्योपहारथेत्‌॥ 
निर्रिधनोऽतरं लब्ध्वा यथैनं नं चिपाद्येत्‌ । 
श्रथ--श्रजीरं से पीडित रोगी को भी यार 
यार भोजन देना ष्वादिये, कही रेखा न हो फि 
भरन्न केन मिलने से रोगी देसे न मरजाय, जैसे 
धने न मिलने से श्रण्नि मरजाती ह) 
भोजन के योग्य दभ्य | 
शरां पायखं स्नग्धं पैष्िक गुडवैरतम्‌।। 
श्रश्नीयादौदकानुपप्रिशितीनि ्रतानिच | 
भर्स्यान्विशेषत < 
श्रथे--जो रोगी श्रत्यग्नि से पबित ष्टो 
उसे सिचढी, खीर, स्निग्ध द्भ्य, पिष्टक, गुद फे 
ने पदारथ, ध्रौदक रौर श्रानूप जीत का मांस, 
चराादि मेदस्वी जीयो करा मास, विशेष करके 
चिकने मरस्य सथा स्थिर जल जं रहने नाली 
मधल्लियां श्राहार के कास मे लै | 
| भेदे का मसि 
आविक खतं मांसमयादत्यम्निवारणम्‌ । 
श्रथं-अत्यम्त मोरे च्लि का माष 
श्नाना उधित है, यह भ्रस्यग्नि को रोकता है । ` 





श्रएगददये 


क्यम्‌ 








दृध फा विधान। 
पयःसटमध्रच्छिष" धरत" वा तृथितः पिवन्‌ । 
गोधुमचुरं प्रयसा बहुसपिः परिप्टुनम्‌। 
श्रानूपरसयक्तान्वा न्ञ्दांस्नलविवर्जिंतान्‌। 
श्यामात्रिचर्धि पक्वं वा पयो दचादिसेचनम्‌। 
श्रस्कृत्पित्तदरणं पायसं प्रतिभमोजनम्‌ 1 


श्रध--श्रस्यग्निसे पीडित रोगी को प्याम 
लगने पर मोम मिलाहुध्रा दृध या घी पान 
फरावै । ध्रथवा बहुत घी रलकर वृध में मिला 
श्रा गहू का चरणं, श्रथवा तेन्न के सिवाय न्य 
स्नेहो से यक्त श्रानृप जीर्वो का मांसरस, यवा 
श्यामा शरीर निसोय फे क्षाध पकाये टुवे दूध का 
विरेचन देवे, श्रथवा पित्त कौ दूर करनेवाली 
खीर फा वार बार श्राहार देवै । 


चिकित्सा का संसेप वर्णन । 


यत्किचिद्गरु' मेद्यं च शलेष्मकारिचभोजनम्‌ 
सवं तदत्यग्निदित' भुक्त्वा च स्वपन'दिवा 

श्रध --वे संपूरणं दन्य जो भारी, मेदृस्कर 
श्रीर कफकारक हँ वे समग्र श्रत्यगिनिर्मे हित 
श्रौर भोजन करके दिन म सोना भौ हित १। 


उक्त कथन फा हेतु | 


श्रहास्मग्निः पचति दोषानादहारवर्जितः। 
धातून्‌ त्तीणेश दोषेप जीवितं धातुसं्तये ॥ 
श्रध --श्रत्यगिि पथम श्राहार को पश्वाती 
हे, शार न मिलने प्रर वातादि दोषों को तव- 
नन्तर रसरषतादि धातुभ्यो को पचाती रै, तथा 
दोषो के पतीण श्रौर धातुश्रों का संय शने पर 
भाणो का नाश करदरेवी है । 


षिरुद्ध श्रन्न-का वणेन । 
पत्तस्प्ररूत्थेच विरुद्धमक्नं । 
संयोगसंस्कारवशेन चेदम्‌ । 
श्त्या्यविक्षाय यथेषटचेष्ठा- ४ 
श्चर'ति यत्साऽग्निवलस्य शक्ति - 
सस्माद्ग्नि' पालयेत्सर्षयत्मै- 


1 





निकित्सितस्थान भापारीक्रासमेत । ८ ६०३ }, 


स्तसिमिन्नष्टे याति नलनाशमेव । शन्नो की बिना विवेचना किये ्ाहार विहारादि 
दोपैश्रस्ते व्रस्यते रोगसंधे- को सेवन फरता हुश्रा जीवित रहता है. वह स्र 
युक्ने तु स्यान्नीरजो दीघं जीवी श्रग्नि फे बल की सामं है, इसलिए सत्र म्रकार 


से श्रग्नि की रक्ता करनी चाहिए, क्योकि श्रि 
के न्ट होने से मनुष्य शीघ्र मरता दै । श्रभषिः 
के दौर्षपोसे मस्तष्टोने पर मनुष्य श्रनेक प्रकारं 
कै रोगो से प्रसलिया जाता ह । भ्रौर'यदि श्रग्नि 
स्वच्छो तो मुध्य निरोग रहता है श्रौर षदुवै 
काल तकर जीवित रहता दै । 


छथ --कररोदर, ददी, सरसो, फाणित, 
सृखामांस, श्र कुरित श्मन्न, कच्चीमूली श्रौर 
लकुच ये स्वभावविर ह । वृध खटाई, श्राूष 
मांस श्रौर उरदं ये संयोग विरद १ । हरितमांस 
श्रूल पर न सुना इुश्रा ये संस्कार विरुद है, भरि 
शाब्द से मा्राविरुद्क, कालविरुधः श्रौर पात्रविसब 
दति श्री श्चरटंग हृदय खंडितायां भाष्रादीकान्वितायां चिकित्सितस्थाने 


ग्रहणी दोपसिकित्सितं नाम दशमोऽप्यायः ॥ १०} 


~ ~--- ^-^ ~~ ~~ 


एकादशो ऽध्यायः; 


[॥ 


१ 
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'छरथाऽतोमूत्राघातचिकित्सितंग्याख्यास्यामः| घी श्रथवा शूकर या घुग की चर्वी कौ पकाकर्‌ 
श्र्थ-प्रब हम यज] से मूत्राघात चिक्रिरिषित | पाच नमक मिलाकर सेवन करने से मूम्कन्द्‌, 
नामक श्वध्याय की म्याल्या करे गे । कीं वेदना शान्त दो जाती है | 


मूम्राघात म सखेदादि 1 श्रन्य प्रौग. ॥ 2 १ 
रचो वातष्नतैलाक्तमधोनाभेः समीर] | द्रव्याख्येतानि पानान्न तथा पिडोपनादने । 
खस्नग्धैः स्वेदयेदंगं धिडलसेकावगप्ठनैः । ९ | सहदेलफलैय्‌ ज्यात्साम्लानि स्नेहवंति च 
श्रथ--्वातज मूत्राघात मे वात नागके त्रथ--मूतरकच्चु के निवारण कै सिये 
चला सैलादि से श्चभ्यग कर्के नाभि के नीचेके ऊपर लिखे हुये दशमूलादि बर्थ की रन पात 
भाग म अच्छी तरह से स्नग्ध विंडत्वेदः परिपेक | म योजना करे ] , तथा नारियल श्रौर श्रखरोट 
श्रौर श्रवगाहन से स्वेदन करना चाद्ये । रादि तेल वाले फलौ को तक्र या कोजीकी 
शूल नाशक तेल | खटा से युक्त करके नौर बहुत सा स्नेह डालकर 
दशमूलवलैरंडयवाभीरपुननीवेः । पिंडस्वेद्‌ श्रौर उपनाह स्वेद देना चाद्ये । कोर २ 
कुःललत्थकोलपन्त रवुश्चीवोपलभेदकेः ।२ | तेल फल.से तिलो का हण करते ई । 
सैलसपि वैसदक्तवसाःक्वथितकल्कितेः | उक्तं रोग परं मयपान । 
सर्पचलवणाः सिद्धाः पीताः शलदराःपरम्‌। | सौवच॑लाद्यां मदिशं पिचेन्मृत्ररुजापहाम्‌ । 
+ खरेयी; श्रंड, शतावर श्रथ--मन्नङ्रच्छ, की चेदना की शान्ति 
साठ, कल्लथी, वेर, रक्त ॒चन्दन, लालसांठ, शौर लिषु बहुत सा कासा नमक डाल कर मपा 
पालन सेद्‌ द्नके क्वाथ श्नर कर्कं के साथ तेल || करना चादिषु ¦ ` ` ध 
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( ६० ). । 
पैत्तिक मूघ्राात मे उपाय । 


वैसे य॒ जीत शिशिरं सेकलेपाचगादनम्‌ ॥ 
द्मथः--पित्तज मूत्राघातर्मे टंडेसेकः लेप 
श्नौर श्रवगाष्टन करने चाहिए । 
प्न्य उपाय । 


पिवेद्धरीं गोक्त.शकं विदारीं सकसेस्काम्‌ 
तुणाख्यं प चमूलं च पाक्य समधुशकरम्‌ 1 

द्मर्थ--सितावर, गोखरू, विदारी कन्द, 
ऋसेरू, शरोर तृण परंचमूल इनके क्वाथ म शत 
शरोर शकरा भिलाकर पान करने से पित्तज मूत्रा 
घात्त नष्ट हौ जाता है | 


श्रन्य उपाय । 


चषकं चे पुसैरवार लयवावीजानि ऊ मम्‌) 
दरा्ताभोभिः पिवेन्सवान्म्‌्राघातानपोहति। 

८ र्थ-पापाण सेद्‌, खीरा के बीज, कसूम 
के नीज, नौर फेसर इन सव द्रव्यो के कल्क को 
दता के रस के साथ पीने से सब प्रकार के मूत्रा 
घात नष्ट हौ जाते द । 


श्रन्य उपाय 1. 


पवारुवीजयण्याहद्‌ा्चौर्वा तंड़लांवुना । 

` - तोयेन कल्कं द्रा क्तायाः पिवित्पयुः पित्तेन वा।॥। 
` श्रथ--ककदी के वीज, ञुल्टटी' श्रौर 
दारहलदी इनके कल्क को वचवांवर्लो के जलत के 
साथ पानः करे, थवा दाख के कल्क को बासी 
जल के साथ पनि करे तो पैत्तिक मूत्राघात शांत 


हो जाता है । 

कफ़ज मू्ाघात मे ङपाय । 
फफजे चमनं स्वेदं तीर्णो प्एक भोजनम्‌ 1 
यवानां विरूतीः त्तार कालशेय च | 
| अ्थ--कफन मूत्रकृच्चु, मँ वमन, स्वेदन, 
तीचण, ङस्य शरीर कटु भोजन, जौके बतत इए 
खाद्य पदां, ' जवाखार श्रौर घोल हितकारी 
` होते हं 1 र त ५ 


~ ५ 


छण्ङददये । 


3 ~ 


न 


श्रन्य प्रयोग । 


पिवेन्मये न सच्मेलां धावीफलरसेन वा] 
सारसास्थिश्वदेष्टे,लान्योषं चा मधुमूत्रवत्‌।। 
स्वरसं कंटका्यां वा पाययेन्माक्तिकान्वितम्‌ 
शितिवास्कवीजं वा तक्र ण श्लदएचूणितम्‌ 
धवसप्तष्टवकयजं गुडचीचतर गलम्‌ । 
कट्कौलाकर जं च पाक्य" समघुसाधितम्‌ा 
सर्वा पेयां भ्रवाल' वा चूं त" तंडलांवुना । 
सतैलं पाटला्तार सपकृष्वोऽशवा शृतम्‌, 
शर्थ--मय के साथ छोरी दलायची पीस 


कर पानं कर, श्रथवा श्चामले कै रसके साथ 
इलायची पीव । भ्रथवा सारसकरी श्रस्थि, गोखरू, 
इलायची श्रौर वरिका इनके चूण मे शहत श्रोर 
गोमूत्र मिलाकर पानकरे, श्रथत्रा कटेरी के रसर्मे 
शदत मिलाकर पीव, ्रथवा कजे के चीज बारीक 
पीसकर तक्र के साथर पीवै, श्यथवा धाय के पुल, 
सातला, कुडाकी छाल, गिलोय,्रमलतास,कुटकी, 
इलायची, क जा, इनके डे मे श्त डालकर 
पौव, श्रथवा धाय के पएूल श्रादि उक्त दन्यो के 
साथ सिद्ध की हु पेया पान कर } श्रथवा मूगे 
की भस्म चांवलो के जल के साथ पीवे, श्रथवा 
पारला के ्ठारको जल मेँ घोलकर सात धार छान 
कर इस क्लारजल मेँ तेल मिलाकर पीना ष्राहिए 1 





श्रन्य श्रचलेह । 


पाटलीयावश्काभ्यां पारिभद्र तिलादपि। 
त्तारोदकेन मदिरं त्वगेलोषकसंयुताम्‌ । 
पिवेदूगुडोपदं न्वा लिखदेतान्‌ ृथकप्रथक्‌ 

्रथे-प्ारला का क्षार श्रौर जवाखार 
्रथवा नीमखार श्रौर तिलखार इनको जल मँ 
घोलकर स कतार जल के साथ मदिर तथा उसमे 
दालव्ीनी, इलायची, घौर क्षार कत्तिका मिलाकर 
पौवे, थवा दालचीनी,इलाय ची शौर श्ारखक्तिका 
को गुङ्की चाशनी के साथ श्रलग श्रलग भिला 
कर ष्चवाटना चाष्िर्धे | 


चिक्ित्सितस्थान भाषासीकास्मेत । ( द्ण्पर } 


म 1 


सान्निपातिक मूत्राघात | 


सन्निपानान्मके सवं यथावस्थं | 
घ्रश्मन्यव्य चिरस्थाने वात्तवस्त्यादिकेषु च 
` श्रधथ--उपर जो पृथक पृथक दोर्पोसे 
"उत्पन्न मूत्र मे चिक्रत्सा कटी गई हैँ वेदी 
सवर सान्निपातिक मूत्रहच्छ म॑ रोगी की श्रवस्था 
पर विचार करे काम मे लाव! धोठे काल के 
श्रर्मरी रोग, वतवस्ति, वतक लिका रोगो में 
उक्त रीति से चिकित्सा करनी चादि | 


श्रश्मरी म कर्तव्य । 


श्मरमयी दारुणो व्याधिर तकप्रतिमो मतः॥ 
तरुणो भेषजैः साध्यः परबद्धश्डेदमर्दति 1 
छअश--पथरी सेण वदा भय'कर दोता है, 
यह साक्ताच्‌ यमका स्टोद्र है, नये हुए रोग मे 
प्रौपथ काम देजाती है, परन्तु पुराना श्ौने पर 
जव वद जाता है तव श्रस्त्रप्रयोग की ्यावश्यकता 


होती है! 





सवयसा टका टकर 









ययय यकन 
के काडे से उषकादि गणोक्त द्ध्य २८ `दश डाल 
कर धृत पकावे, इस धी ॐ पीने से वात श्रश्मरी 
नष्ट दोजाती दै ( ऊपकादि गणः-कतारश्िका, 
से धानमक, रिलाजौत, दोनों प्रकार का कसीस 
हीग थौर तृतिया ) ` ` 
चाताश्मरी का सेदन पान | -- 

ग'धकेहस्तव्‌ हतीऽयाघीगोच्यरकेत्त यत्‌ । 
मूलकस्कं पिवेदध्ना मधुरेणाऽश्ममेदनम्‌ ।! 

प्रथै--श्रंड, ठोर्नौ कटेरी, गोखरू, काली 
ईैख, इनकी जड को पीकर मीठे दही के साथ ` 
पीने घे पथरी इकडे इकडे होकर निकल जाती है 

पित्ताश्मरी की चिर्वित्ता | `? 


कशः काशःशरोगु"ठ इत्कटो मोरयोऽ्मभित्‌ 
दभा विदारी वारादी शाली मलं रिक स्का 
भल्लः पाटली भटा पत्त रः सक्ुरंटकः 
पुनकंवा शिरीषस्च तेषां क्वाथे पचेदषवम्‌ 
पिरे चपुसखादीनां -वीजेनेदीवरेण वा । 
सश्ुकेन शिलाजेन तत्पिचाश्मरिमेदनम्‌ ॥ 
श्र्थ--कश, काण, सर, शुख्तुण, स्कर, 
मोरट, पाखलान मेद्‌; दाम; विदारीकन्द्‌, बाराष्ठी- 


पथरी के पूवंखूप में कर्तव्य ) 
तस्य पूर्वेषु रूपेष प्नेटादिक्रम दृष्यते ॥१ 
, श्र्था- पथरी के पूवंरूपमे स्नेह, स्वेदन 


मौ कन्द्‌, चौलं की जर, गोखरू, श्यौनाक.पाटली, 
व पाटा, रक्तचन्दन, कुरंटक, ( पियावांसा ) _ श्रौर 
श्रश्मरी मे स्नेष्टविधि । 


सांठ इनके-कटे मेँ उक्त चरपुसादि ( खीरा,ककदी 
प्रर कसूम के ब्रीज ) के बीज, नीलकमल क 
वीज, सुलदटी श्रौर शिल्लाजीत का कल्क डालकर 
घृत पकावे, इस घृत का सेवन करने से पित्तज 
श्ररमरी के दकडे होजाते ह । 


कफज श्रषएमरी की चिकिन्सा ` 


वरुणादि. समीरत्नौ गणवेलाहरेखका ! 

ण्डलु्मसिचिं कष्ठं चित्रकः सुरादचयः । 

तैः कटिकितैः रृतावापसूर्कादिगरेन च । 

.| भिनत्ति कफजामाश्च साधितं घ.तमरश्मरीम्‌ 
थे--वरूणादिगण,चीरतरादिगण, विदार्या 

दिगण, इलायची, संभाल, के बीज, गृगलकाङी 


पाषाणभेदो वखको वशिसेऽस्म'तको चरी) 
कपोतं कातिवलाभरलूकोशीर्कतकम्‌ १८ 
खत्तादनीं श्ाकपलं व्याघुी शु'उस्थिकंखकम्‌ 
यवाः कुलत्थाःकोलानि वसरूणःकनकात्फलम्‌ 
ऊय कादिग्रतीवापमेषरं क्वाथे शुतं इतम्‌ । 
भिनत्ति वातसंभ्रूतां तत्पीव 'तीघूमष्मरीम्‌ 
श्रथः पाखानमेद, शोरा, सुद्र नमक, 
श्रश्मन्तक, [ सिरहया ) सित्तावर, गद्य, श्रति- 
व्रला, श्यौनाक, खस, कंक, रक्तचन्दन,अमरवेल, 
सागौन का फल, कटेरी, -युःखतुए, गोखरू,-जौ, 
ऊलधी, वेर, वरुणा श्रौर निर्मली इन सब ` द्रव्यो 


श्रष्टागहदयै 





ऊप दन सबका कल्क करके घृत पकवे । 
-दइस घृतं ॐ सेवन फरने से कफ़न श्रश्मरी कै करे 
जाते द । 


सारादि विधि। 
4 द्व्योः स्वैः स्वैश्च- 
। कट्पयेत्‌ । 
प्रथं --श्रानि श्रपने योग्य दन्यो से धार, 
दूधःश्रौर याग रादि की कर्पना करनी चाये | 


3 करा का उपाय । 
` पिचुकांकोर्लकतकम्ताकेदीवरजैः फरौः ॥ 


पौतमुण्णावु सगे-डं शकध्रापातनं परम्‌ । 
† र्थ-कंजा,क'कोल. निर्मली ,सागौन का फल 
श्चौर नील कमल फे.वीज इनके उष्णा काटेको 
सड के साय पान करै, ससे शरारोग दूर 
- होजाता है । 
शक्रा का यन्य उपाय | 


कौ चोष्ट.णेसभास्थीनि श्वदंम्या | 
श्रजमोद्‌।कदंदस्य मूलं चिद्वस्य चौषधम्‌ | 
पीतानि शक रां भियुः खरयोष्सोदकेन वा 
श्थ--ययुला, ऊट ॒श्रौर गधे की श्रस्थि 
गोखरू, तालपत्री, श्रजमोद, कदेव की जड, 
येल गिरी शरोर सोर इनके कल्क को मथ या गरम 
जल के साथ पान करने से शकरा रोग जाता 
रहता रै 1 
। श्रश्मरी पर चण । - 
रत्यङ्ग डक्वीजानां चूर्ण मोक्तिकसंयुतम्‌ 


श्रविक्तीरेण सपादं पीतमर्मरिपातनम्‌ ॥' | 


प्रथै--तुःवरी के बीजें का चूण शाहत 
भि्लाकर खाय ऊपर से भेड का दुध पीचे टस 
स्ह साव दिनि करने से श्ररमसै रोग जाता 
र्ता हं! 
। श्ररमरी पर क्वाय -1- 


कवाथग्चधिभू.मूलोन्य.कदुष्णोऽमरिपातन, 


पीने से श्रर्मरी रोग दूर होनाता है । 
श्रश्मरी पर क्षार 1 


तिलापामाग'कदलीपलाशयचसंभवः । ३१। 
त्तारः पेयोऽविमूतरेरा शकंरास्वरमरीषु च 1 

प्रथ तिल, श्रोंगा, केली, दाक श्रौर जौ 
इनका रार भेद के दूध के साथ पीने से शकरा 
प्रीर ्ररमरी जाते रहते है । 

श्ररमरी पर कपोतवंका । 

कपोतवंकामूल'वा पिबेदेक' उयदिभिः॥ 
तत्सिद्धं वा पिवेत्तीरं वेदनामिरुपद्रुतः । 
दयीतक्यस्थिसिद्ध' घां साधितं वापुननवैः 
कीरान्नमुग्बटिंशिखामलं वा तंडलांवुना ।. 

श्रथ श्ररमरी श्रौर एकरा रोग मँ वेदना 
होती दो तो केवल ब्राह्मी की जड पीसकर सुराया, 
उण्ण जल के साथ पान करे, श्रथवा ब्राह्मी डाल, 
कर सिद्ध किया हुश्रा दूष पीवे+थवा हरीतकी क, 
गुख्ली या पुननःचा से सिद्ध किया हुश्रा दूध पीवे। 
श्रथवा मयूर शिखा की जड वांवलों के पानी फे 


साथ पान करे श्रोर दृध रे साथ श्नन्न का पथ्य 
करना चा्दिए ] 


मूत्राघाते क्रिया विभाग । 

मूजाघातेषु विभजेदतः शेषेष्वपि क्रियाम्‌ ॥ 

्रथः--मूत्रातीतादि बचे हुए मूत्राघात 
रोगों मे उन चिकिस्सार््ो की विवेचना करके -देनां 
चाद्ये जो ऊपर कष्ठी गहै ्ै । 

सब प्रकारं के भूत्नाधात की चिकित्सा । 
वृहत्यादिगणे सिद्धं द्विगुखीकूतगोच्खुरे 1 ` 
तोयं पयो वा सर्पिंवां सर्वमूत्रविकारजित. 

अथं ~ हत्यादि यंणोक्तं दन्य श्रौर युना 
गोखरू इना कादा श्रथवा इनके साथ सिंड- 


किया इञा दूध या धृत सय प्रकार के भूत्रविकाो 
को दूरकरदेत हई! - , र 


0 


चिकिन्ठितस्थान भावाग्कासमेत। 


दैवदर्याद्वि पात ! 


देवदार ध्न सर्वा यष्टी मु दरीतकीौम्‌ 
भूत्रधातेषु सवेधु सुरदीरजलेः पिवेत. ॥ 


श्प देवदार, नागर मोधा, मूर्वा, सुल- | 


दरी च्रौर हरीतकी शनर्मे से कसी एक दव्यको 

सुरा, सीर या जलकेसाथपन करने से सय 

भकार क मूव्राघाच रोग दूर होजाचे ह } 
घन्वयासरसरादि पान! 


गरखं चा धन्वयासस्य कुपाय कुभस्यवा 
खसखांभसाचा च्रिफला पिशसंधवसंयुनाम्‌ 


च्या्ीगोनरकक्वाधेयचामृःवा सफाणितम्‌ 


क्वाय वीरतयप्रेवा ताघ्चडस्सेऽपि वा। 
श्रद्राद्ीरवसग्यन भावित वा शिलाजतु । 
श्र --नसे छा रस, या श्रञ्न कां 
भवाथ, श्रयवा त्रिफला श्रौर सधानमक पीस 
ऋर गरम जल फे साय, श्रथवा क्टेरी धीर 
गोखरू के कडठे सिद्ध की हु यवागू गुडकी 
राव के साथ, श्चघ्वा वीरत्रणदि गण के कदे 
भ्रयवा सुमे के मसिरस के साथसिद्ध की हुई 
गेया श्चथया वीरतरादि गणोक्त द्रव्यो के कादेकी 
भवना द्विया श्रा शिलाजीत सेवन करना 
खाद्िये | 
श्रन्य उपराय । 
मद्य चो निगषं पीत्वा स्थेनाश्वेन वा नजन्‌॥ 
शीत्रचेगेन संत्तोमात्तथाऽस्य च्यचतेऽश्मरी 
चछर्थ--पुराना मद्य पीकर शीघ्रगामी रथम 
सैट कर या घोढे पर चद ` कर॒ चलने से संरोभ 
उत्प होने के कारण पथरी निकलजाती है । 
श्रन्य उपाय । 
सचंथा चोपयोक्तव्यो चर्गो वीरतरादिकः ॥ 
रोकार्थं तैट्वकं सर्पिर्बस्तिकमं च शीलयेत्‌ ¦ 
विगोषादु्तसान्‌ वस्तीन 


- श्रथ--ीरतरद्धि गशोक्त दरभ्यो का काढा, 


ष १ ॥ 


६०७ ) 


प त 
¦ पेया श्रीर्‌ जलादि द्वारा सव प्रकार उपयोग में 


लाना श्ररश्मरी मेँ हितकारक है । चिरेचन के 
लिये तेल्वकधृत का भरयोग करना व्वा्टिये, वस्ति 


कमं म॑ विशेष करफे उत्तर धरति का प्रयोग फरना 
हिचकारी हे । 


शुक्राश्मरी की चिकित्सा 1 


शयुकराषमर्यां' च शोधिते ॥ ४१ ॥ 

तेमूःत्रमागे' वलवान्‌ शुकाश्वविशद्धये । ` 
पुमान्‌ सुचप्तो ब्प्याणां मांसानां 

फुक्छुटस्य च ॥ ७२ ॥ 

कामं सकामः सेत्ैत प्रमदा मददायिनीः। 


श्र्थ--शकरारमरी मे उत्तरवस्ति दपा मूत्र 
मागं के शुद्ध होने पर शक्राशय की बिश्ुद्धिफे 
निमित्त बलवान्‌ पुरुप फो उचित टै कि तृषि 
पर्यन्त पौष्टिक द्रस्य शरीर सुगेः फे मांसरस कां 
यथेष्ट सेवन फर श्चीर मददायिनी कामिनी गये 
के साथ उपभोग करना चाहिये । 


श्रश्सरी ॐ लाज मे राजाक्ता। । 
सि्दैर्पकमैरेभिनं चेच्चान्तिस्तदा भिषक्‌ 
इति रजनमापृच्छघ शखर साभ्ववच्तारयेत्‌ 
छथ--उपर कही हर॑ चिक्किस्साश्रो दारा 
यदि भ्रश्मरी की शांतिनष्टो तो'राजा की भ्राक्त 
लेकर शस्य क्म करना चाहिए 
श्रश्न की रीति। 


श्रकरियायां भ चो सत्यु: क्रियायां संशयो 
भतेत्‌ ॥ ४४॥ 
निशवितस्याऽपि वयस्य बहुश्वः- 
सिद्धकमेणः। 
श्रथ --हे राजन्‌ ! श्रश्मरीरीग मे शस्प्कर्म 
न फरने सेरोगी की शृस्यु ` शरधेर्य होगी श्रौरं 
शर्क करने से शास्ार्थवित्र श्रौर भ्रनेक जार 
सिद्धकम ( सफल हुए ) वैध को भीरोगी फे जीभे 
न जीने भे सन्देह शोता दै 1 -हख रीति से रजा की 





(६०८) ४ 
श्रनुमति “लेकर नीचे लिखी रीति से एखकमं सं 


शरत दोना उचित दै । ˆ~ न 


~ म (ष 


सकस. स कतग्य ) 


थाऽऽतुरसुपस्निरधशुद्धमीपच्च कशितम्‌।॥ 

श्रभ्यक्तस्विन्नवयुपमभुक्तं कृनमंगलम्‌ । 
शआआजादुफल कस्थस्य नरस्यांऽऽके 

| व्यपाश्रितम्‌ 
पूण कायेनोत्तानं निपररणं वखच्यु भले ! 
ततोऽस्याऽऽङ्ग चितेज्ञाचक्रुपंरे बालसी दम्‌ 
सहाश्रयपनुप्येण चद्धस्थाऽऽश्वासितस्य च। 
नाये; समंतादभ्यज्याऽघस्तस्याश्च- 

. वामतः ॥ ७८ ॥ 
शदिःत्रा-सष्ठिना कामं थावदरेमर्यधोगता । 
तैलाक्त. ब्विचनंखे त्जनीमध्यमें तर्तः ॥ 

सिरो यदे-ऽगरयो धरशिघायाऽचुसेवसीम्‌ 
श्राससाद्र.चलयं नाम्ामग्मरी गुदमेदयोः॥ 
छृत्वांनरे तथा वस्ति निवैलीकमनायतंम्‌ | 
उत्पीडयेदंरुलिभ्यां यावद्म्रयिंरिवोश्रतम्‌ 
शत्यं स्यत्सेव नीं मुकंत्था यवमाेण 
चप्ममानिन ल थथा भिदयतेःखा तथा दयेत्‌ 
. संम्न सपणेव॑क्नेण' स्रीणां वस्तिस्तु पारर्वग 
गभशयाश्रयस्तासां प्वखमुत्संगवन्ततः। 
श्रवतो ऽन्यथाछ्यासां मूत्रस्मावी चणोभवेत्‌ 
मूचभसेकन्तर्णान्नरस्याऽप्यपि चैकधा 
घस्तिभेदोऽधमनरीदेतुः सिद्धि यात्ति न, . , 
कः त.द्धिप्या.] 
श्रथ--जिस रोभी की पथरी निकालनी हो 
उसको स्नेहक्षियः द्वारो स्निग्ध "गौर विरेचनादि 
शोधनक्रिया हारा शुद्ध. तथ्‌ लंघनादि दारा थोडा 
करित करके नाभि से नीचे स्येह मर्दन करे ओर 
वेदन करने के पदे विना भोजन कराये ही स्वस्ति- 
काचनादि कमं कंरे.| फिर रोगी को एक रेखे 
द्म की गोदी भेखचै जो जानु तक पांव 
फलाये हो, रोगी को वस्र ऊ अंडल पर एसी रीत्ति 
से गरवे कि उंसेय उपर वाला देह उं ह्ये 


श्रप्टागदद्ये1 ~ ~. 


0 
फिर रोगी की जानु सेक्रोडफीरं कौदनी तक्र लैजाय 
श्रौर.उसकोष्टय मन्य समेत जिसकी गोदी 
नैया हं एक वस्र'सेक्स कर्वे । रोगी कौ 
ध्रारवासजर्यकत वातां से गंढम देकर नाभि के नीचे 
तेसी चुपद्‌ कर वाद रोर को दाथ से दाज-दाब. 
क्र पथस की-नीचेकी श्रौर सरका देवे | तसश्जत्‌ 
चाये ह्ाध-की -यदे "व॑द ` नर्खो घाली तर्जनी शरीर 
मध्यमौ गली को^तेल मे भिगोकर्‌ गुरा 
भीत्तर वां श्रोर.की सीभन तक श्रवेश करदे श्रौर 
भि-की बल्ि-के पस पहुंचु कर्‌ श्रसमरी को 
गुदाः श्रौर सिग के बीच मे लावे श्रौर बस्तिष्यान्‌ 
को.निर्नल श्रौर श्रविस्तीर्ण करके वनो उ-गलिर्योौ 
हारा उस्र समय तक . उत्पीटित, करे, जव तक 
्ररमरी गांठ के सदश ऊंची नशो, ऊंची .होने प्रः 
सेनी को जके तुरय.्धोड कर -श्रश्मरी की. जगह 
के चराव्रर न्तर लगा देवे, फिर सर्पमुख. य॑त्र से 
पक्रड.कर संपू पथरी को वाहर यसी रीति स 
खीच लेकि दुरने न पावें | लियो .की चस्ति, 
गर्भाशय के पास पारर्वभाग म शती है दइसलिवे 
र्यो के नीचे के भाग र्म शख लगोे, रेसा' न 
करने से बण मे शकर ' मूत्र ध्राने -लगेभं । वरसि 
के चिदीणं षने से वुर्योके"मी "मलावी हो 
जाता हे [ एक वीर श्रगर्मरी निकालने ॐ निर्मित 
जो वरित भेद किया जाता - है वह, साध्य होता 
परन्तु यदि“दूसरी वार- वस्ति-मेदन किया जाय तो 
श्रसाध्य होता हे | 4 
. ^~ -रोगी फो स्नानादि ॥ । 
विशल्यसुष्णपानीग्रद्वोरग्रा तमन्रगादयेव्‌ ॥ 
था न पूर्यतेऽस्रे ए वस्तिः प्रे त॒ प्रीडयेत्‌ 
भेदतः त्तीरिवु्तावु 
_ -.श्रश्-स्पर्‌ लिखी इई रीति से पथरी कौ 
निकाल कर रोगी को गरम जल से मरी इद नद 
म विरा देवे, रेखा करने से बस्ति मे रुधिर न मर 
सकेगा | एसा करने पर भी वस्ति रक्त-मर जाय 
तो वड्‌, गूराल, पीपल श्रादि दूध वाले वृक्षो कै 


अ ~ 


क्राथ की जिग मे.उन्तरं बस्ति देनी चशिये । 


निङरित्सितंस्थान भाषारीक्रासमेतः ( ६०६ ). 


१ सय प 
क 5 र 


| 


~ भूद्र संदीधनः}) ˆ .„ घण परं स्ेदनः्‌| ` 
\ भूत मंशुदधयेतवः-। ५६। दशाहं स्येदयेचेनं स्वमागः सक्तराजतः। 


कुयादुय॒डस्य सौदित्य' मभ्याज्याक्तवरणः ' | मृते त्वगच्डृति दटेदश्मसीवुर.मग्निना । 


। - ` पिवेत्‌। `| स्वमांग्रतिपत्तौ तु स्वटुधाथैरुपाचरेत्‌ | 
छ कालौ सधृतां कीष्णां यवागू मूषयोचनैः तं चस्तिभि 


ण्यः दशाहं पयसा गुडाख्ये नाऽ्स्पमोदनम्‌। भै--दस दिन तक धाव पर सदत, करे, 
भु जीतेध्वफलाग्लय्च.रसंजा-गलचारि णाम्‌ किन्तु जो सातं दिन मे मूत्र श्चपने मार्ग पर न 
,* श्रर्थ--तदनन्तर मूध्र की शुद्धि कै निमित्त | श्राजाय तो पथरी के घाव कौ श्चग्नि से द्ध 
गु का भोलन करावै | पतदनन्ठर धाव पर शदस | करदे, इस तरद्‌ मत्र के स्वमागं म॑ श्रानामे परं 
प्रीरि धन लयाकर भृद्रःको शुध करने बाले खीरा 
करकी गोखरू श्रादि दरर्नयो के खाय सिदढध कीर 








चाहिये । 


न 


* ८ ५ 


यवागू एत भिलोक॑र भोजन के दीनं कान किंचित्‌ ` छ्यन्य उपर्धार | 
रमं तीन दिनि तक पन करावे । तदनन्तर दसं न्‌ चारोदेष्टधं रूढन्नरणोऽपि सः 


का मातरे उस दिनः पधे नागल नीर्गो ॐ मस श्रथः धात्रे पुर जाने पर "भी प्री. 
रस के साध येर्‌ श्नौरं श्रनार श्रादि'ः की वर्या | रोग चात्ति को उचित कि यरक्तः दिम सय 
दाल कर चावला "का ' भातं मात्रा कं श्रनुष्रारं | पव॑त; हाथी, घोडा; -ौर इदि प्र्‌ न ठे, कीः 
न. संगम न करे जल्लमे म सरे! 


५ ` ~ आअरमरी-में वनित रग | 


देना च्वाहिष्‌ । ` 


~ “त म~ 
र 9 


¢ (॥ 


घण प्रसलन 1 
मूजश्चकवदौ चस्तिदेपौ.सेवनीं गदम्‌ 

मूञप्रसेकं योनि च-शस्वेणाऽछौ विरजे 
वकार्थंमे - पचेत्तं लमेभिरेव निशान्तः । थ---पथसै निकालने के समथः मूत्रवाही 
£ श्रर्थ--दूध्वाते दषो के' कपाय -सेःघाव- } श्रौरे शक्र चोरी सरतो कों त्यागे दे । तथा-वसति 
कौ धोकर !स्यलकमल, ` मजीद, सुलदटी, श्रौर | वरृपण,' सेवनी, शुदनाङी; "लिग श्रोर धोनि्न 
ह्ीराकसीस इनको पीस कर धाव पर ` लेप. करदे | था स्थार्नो"को दों देना चाये 4 श्रधोत्‌ ईन" 
तथा ऊपर कहे हु ` र्यी मँ हलदी श्रौर 'वद्‌ाकर | प्र नरतर न॑ लगने पाते । षरयोकि इन पर नरतरं 
द्रसके साथ पकाय श्रौ तेल तरया परं लगाने के | लपने" से - शत्य. मूत्र लाव, सूजन्‌ वेदनाः, 
लिये कैयार करना चाहिये । ` ^~, , प्रादि उपद्रव उपस्थित.हो जते ॥८- - +“ - 

इत्ति धरीत्रप्यद्हदश्रसंहिताया भावारीकोयो ` 
 चिकिरत्तितस्थने एकादशोऽध्यायः 


चीरिदरश्वक्रवेग वं प्रक्षाल्य लेपयेत्‌। 


। 
विन तकं बहुत'णुढ मिले हय्‌ दृधं के स्थं चोवला | नरनागाध्थनव्तस्मीरथान्नाप्छु न्तवेतं सः | 
परपौटठसीकरमंनिष्टादण्यादघ्रनेयनोपधैः. ॥ 


मधुर भृयिष्ट द्रव्यं से साधित उत्तरं वस्ति देनी ˆ 


॥॥ 





(. ६१०. ). - शरष्टागदद्रेये। ˆ ` 
म ण ॥ि + म 01 
दादशौ-ऽध्यायः । 
[1 न छ 


श्थाऽतः प्रमेहचिकित्सितं व्याख्यास्यामः। 


श्रथ--चव हम यष ते प्रमेह चिकरिसिवित 
नासक्त प्रध्याय की स्य्राख्या करेगे | 


भमेह मे चसन चिस्वन । 


मेदिनो चलिन. कुर्यीदादौ वमनसेचने । 
स्निग्धस्य सप पारिषएनिकू'मात्तकरजकैः । 
तेलेलिकंटकाश्रन यथास्व साधितेन वा 
स्नेटेन मुस्तदरेवाह.चनागरप्रत्तिवापचत्‌ ॥ २ 
खरसादिकपाग्रेए दय्याद्‌ास्थापनं ततः । 
न्यग्रोधादेस्तु पित्तार्त रसैः शुद्धं च 
वपंयेत्‌ । २। 
~ शर्थ--जो प्रमेह रोग वलवान्‌ हो तो मेह 
के क्लेद को अशसनकरने ॐ लिये प्रथम ही वमन 
विरेचन देवे, तत्पश्चात्‌ सरसो, नीम, दन्ती, वहेडा 
रौर कजा के तेल से श्रथवा गोखरू श्रादि के 
तेल से, श्रथवा यथायोग्य श्रन्थ श्रौपधों से सिद्ध 
कये हुये स्तेह हारा शेगी को सिन्ध करके मोथा, 
्र्रदारं शौरि सोर का -कल्क ठालकर श्रास्थापन 
वस्ति देवे \ श्रौर पित्त की ्रधिकता हो तो न्यमरो- 
धादि के क्वायमे उक्त दर्यो का चूणं डाल कर 
श्रास्थापन वस्ति देवे । फिर जंगल जीवों के मांस 
रस से तपण देना चाहिये । 


श्रनुब्रन्ध कौ रक्ता मे शममादि । 


चन्रहख्जागुस्मक्तया्ास्त्वपत्पणात्‌ । 
ततोऽयुब"धरक्ताथश^शमनानि भयोजयेत्‌।४ 


अथ--ममेद्‌ रोग मे रपत दवारा मूत्र- 
रोध, मूत्रङृच्ठ,, ल्म, श्रौर याद्वः रोग उत्प्च 
होते ै, इसकति्‌ श्रनुवन्ध कौ रक्ता ॐ लिए शमन 
प्रोपधो का प्रयोग करना चाहिर्‌, नष्ठीं तो प्रमेह 


के शान्त होने पर भी ले मात्र रहने पर फिर उत्पन्न 
हो जाता | 


शमन का प्रश्रोग 
श्रसंशोष्यस्य तान्येव सर्वमेदेवु पाययेव्‌। 
थे--सो रोगी संशोधन फ योगय नदष 
उश्े' वमन धिरेचन न दैकर सव प्रभार @ भ्नेरद 
म शमन प्रौपरधो का प्रयोग करना चषि । 
गर्भिरौ खरी चमन फे श्रयोम्य श्रौर नवम्बर विर 
चन के प्रयोग्य ना है | । 


णमने श्रौपध | 


धात्रीरसतन्लुनां प्राह. दयं माक्िका- 
चिताम्‌ । ५। 
द्ा्वीखराद वननिफलामुरूता चा क्वथितोजले 
चित्रकत्रिफलादार्वीकिलिङ्गान्वा समाक्तिकान्‌ 
मधुयुक्तं गड्च्या वा रक्तमामलक्रस्य वा। 
अथ--दलदी को श्रामलेके रस मं मिला 
कर शहतत डालकर भरातः काल के समय पान 
करावे । यथवा दारदलदी) देवदार, त्रिफला, श्रौर 
मोथा इनका क्वाथ श्रथवा चीता, न्निफ़ला टार- 
हलदी, श्रौर इन्दर जौ इनका क्वाय अथवा गिलोय 
या भ्रामन्ते का रस शहत मिलाकर पान करावे । 


कफ पर चीन तीन योर | 

रोध्रमयानोयदकट्फलानां 

पाटाव्रिङ्गाज्ञुन घान्यकानाम्‌ । 

गा्रचिदार्वीकृमिहृदढ चानां 

कफे घयः क्ौद्रयुताः कपायाः 1 ७॥ 

च्रथं--(१) लोध, हरढ, मोथा श्रौर 
कायकफल, (२ ) पाटा, वायतिडग, श्रजुनकी 
छाल श्रौर धनि्यो, (3) खेर, दारहलदी बाय- 
विडंग श्रौर वच इन तीन प्रकार के कपार्यो को 


हत मिलाकर सेवन करने से कफज प्रमेह शत 
होजाता है | 


१) 


+--- --~ ~ ~~ ~ 


चिकित्ितस्थान भाषायीकासमेत । 


पित्तज भ्रमेड पर तीन रयोग | 
उशीस्सेधाज्ु नचन्दनाां । 
पटोल्निवासलन्हाश्तानःम्‌ । 
रोध्रदुकाल्ीयकधातकीदां - 
पित्तं जयः त्तौद्रयुताः कपायाः॥८॥ 
्र्थ--(९) खस, स्ोध, श्रजुन करी दाल 
श्रौर लाल चन्दन, (२) पर्यल, नीम, श्रामला 
श्रौर गिलोय, [३] लोध, नेत्रवाला, टास्दलदी 
„श्रीर्‌ धाय के पल | इन तीन योगो का पृथक र्‌ 
क्वाथ शत मिलाकर सेवन करने से पित्तज प्रमेह 
.शांत दोजाता ह । 
प्रमेष पर श्रस्नपान विधि 
यथास्वमेभिः पानान्नं यवगोधूमभावनम्‌ । 
` श्र्थ--अपर कदे इए रोध्रादि चुः प्रयोगो 
क्रो यश्रोपयुक्त ्रौपर्थो कै साथ शन्न श्रौर जल 
तथाजौ श्रौर गेहूः की वनी हुदईखने की वस्तु 
भोजन के लिये देनी चाद्ये । 
वातग्रमे्.मेँ चिकित्साविधि । 


वातोलखेयु स्नेहांश्च प्रमेदेषु प्रक्पयेत्‌ ॥ 

श्रध -वाताधिक्च प्रमेह मे उक्त रोध्ादि 
द्र्य द्वार धृत तेल श्रादि स्नेह प्रस्तुत करके 
उपयोग मे लाना चाये] 


। प्रमेह मे पथ्यविधि | 


छपूपखकतुचाख्यादियंवानां चिकृतिर्दिता । 
गज.रयगुदभुचतमनामथवा वेरुजन्मनाम्‌ ॥ 
तृणधान्याचिवुद्गायाःशालिर्जीसैःसपष्टिक । 
श्रीकुक्कुरोऽम्लः चलकस्तिससषपजिद्नः। 
कपिन्थं तिदुक जंव.स्तत्छृता रागखांडवाः । 
तिक्त शाकं मघुश्चे्ठाभच्या.शुम्काःखसक्तवः 
घन्यमां क्तानि शल्यानि परिशुप्कान्ययस्छति. 
मध्वरिष्टासवाजी णं ; सीश्ु.पकवरसोद्धवः 


श 


तथाऽसनादिसासंबुदरभा भो माक्तिक्रोदकम्‌।, 


द्र --प्रमेह मे जौके रने इए" श्रपू, सत्त, 


( ६१९ ) " 


| श्रौर वादी श्रादि हितकरे | गौ याः घोड़े कमै 
गदा से निकले हु जौ एोकर उनके अरपूपादि भी 
प्रमेह मे हितकर है । व्मक्षके चावल भमी पथ्य 
होते € । नीवार, श्यासाक, श्रादि चुरधान्य, 
मूग श्रादि पुराने शालीचांवल्ल, सादी चावल, 
तिल श्रौर सरसों की खल से वनाडुस्ा श्रीकूुट 
संक ख्य खल ये सव हितकारी ह । कैय, 


| तिक, जान इनसे वनये हुएु राग श्रौर सौत्र 


नामक पे पदाथ, तिक्तशाक, मधु, तरिषठला, सुखं 
सत्त. शर पर खना हुश्रषजांगल जीर्वोका सुखाय 
श्रा मांस, पिले की इ ्रयश्कृति, पुराना 
माधव मथ,.श्ररिशट.श्रास्तच,पक्वरस से उत्पन्न हुश्रां 
सीघु, श्रसनादि सर्गो का कादा, कुशाकी 
पानी रौर मधुमिभरित पानी भरे सव प्रमेह पर 
हितकारी | 
सक्तुपानादि । 

वासितेषुवराकवाथे श्वरींशोपितेप्वहः ॥ 
यवेषु खुङूतान्सक्वून्सच्तौद्ान्सी धुनापिवेत्‌ 

पर्थ त्रिफला क कदे मेँ रातभरजौ 
भिगोदेवै, दूसरे दिन उन जौशचो को धूप में सुखा 
कर सत्त बना सेवे । दसम शदत मिलाकर सीव 
को साथ पान करना चाद्ेष्‌ | 


कफपित्त प्रमेहपर पान । 


शालससाहकंपिल्लङक्तकात्तकपित्थजम्‌ ॥ ` 
रोहीतकं च कुम म॑घुनाऽयःर्वुचूखितम्‌] 
कफपित्तप्ररेदेष्‌, पिवेद्धात्रीस्सेन वा ॥ 

द्धः कफपिन्त प्रमेह मै साल, सातला, 
कपिल, कुडा, बहेटा, कोथ श्रौरं रोेढा दनक 
पलों को पीसकर शहत क साथ या श्रामल्े कर 
रस को साथ पान करना चाद्ये | 

भरमे्ट५र वैलादि । 

चिकटकनिश्वारोध्रसोमचस्कवचाजु नैः । 
पद्मकार्मंतारिष्टयंदनायुख्दीप्यकैः १७ 
परोलमुस्तम जिषठामाद्रीभस्लातकेैःपचेत 


(.६१२ ). ध्रप्रंग्टये । 


2 रि 


तैल वातकफे पित्ते धृते मिश्र पु मिश्चकम्‌॥ 
. . अथ- गोखरू, हलदी, जोध, सफेदरौर, 
वच, श्रु न,पदमाख, सिरहरा,नीम, लालचन्दन, 
शरगर, प्रजमोद्‌, पयं ल, मोथा, मजीट, प्रतीक 
ध्रौर भिलावा इन सव द्र्य को कर्क कौ साथ 
वेल्ल पकाकर प्रयोग करने से घातकफज प्रमे नष्ट 
होजाता है ] पित्तज प्रमेह मँ न्ी सप्र दर््योकै 
साथमे पकाया श्रा धी सेवन करना धाष्टिए्‌ | 
मिले हए दोपो मे उक्त द्रव्यो को कल्क फो साथ 
मिले इए धी श्नौर तेल प्रकाकर्‌ उपयोग मे लाने 
वाये )} 
धान्वन्तर धृत । 


दशमूलं दीं दतीं खराद.चं हिपुनर्नधम्‌ । 
मूलं स्छगकयोः पथ्यां भूकद्वमरुष्करम्‌ ॥ 
करंजवरुणएन्मूलं पिप्परयाः पौष्करं च यत्‌। 
श्रथग्‌ दशपलं प्रस्थानयवक्रोलल्ित्थतः । 
प्रीश्वाप्टगुरिति तोये विपचेत्पादवर्विना ! 
तेन द्विपिप्पलीचन्यवचानिचुलसेटिधैः ॥ 
न्िवृद्धिटंगकंपिष्लभार्गीविस्यैश्च साधयेत्‌ । 
भरस्थं र 
पराड़चिद्रधिरुर्माशशभ्णोफशोषगरोद्रम्‌ । 
श्वासं कासं वि दृष प्लीदानं वातशोखितम्‌ 
छष्टोःपादाव्रपस्मारं धान्वंतरमिदं षतम्‌ | 
श्रथ --दशमूल, कचूर, द'ती, देवद्‌।र्‌, 
{लालसांट, सफेद साठ, धूष्टर की जद, श्राककी 
लड, हरड, भूकद'व, भिलावा, कजा की जट, 
चरनाकी जद, पीपलामूल, पुप्करम्‌ल, प्रस्येक 
भधा सेर लवे, तथा जौ, बेर दुलथी प्रयेकं 
५९४ तोला लवे, एन सव दर्यो से श्रव्गुना जल 
लेकर रग्नि पर ष्डादे, जय प्वौथा शोष रहे तव 
छानकर उस के मे पीपल, ` पीपलासूल, ष्वव्य, 
य्व, जलवे, रोदिषतृण, - निसीथ, वायचिडंग, 
कपिक्ल, भागी, श्रौर येलगिरी. नके कल्क कै 


-साथ ६४ नोतता.धी को पक्कावै । यह त संपूर्णं 


--सक्रारकी भ्रमेद संबन्धी फुसी, चिप्र रोग, पौड्रेग, 





विद्रधि, गुल्म, श्चा, सूजन, गोच, गर्रोग, उदर्‌. 
रोग, श्वास, खासी, वमन, घृद्धि, प्लीहा, तरातरक्त 
कृष्ट, उन्माद्र, रीर श्रपस्मार रोगो फो दूर करता 
६ । दस पृत्रका नाम धान्वन्तर णत ६। 


रोधाक्रच | 


रोधुमूर्वाशटीवेल्लभार्गानितनस्वप्लवीन्‌ ॥ 
कलिगक्ुप्टकप्रुकप्रियंग्बति चिधाग्निक्ान्‌। 
` विशाले चतुर्जावं भृनि'वं कटटुरोदिरीम्‌। 
ययानी पौष्करं पारां धि चव्यं फलत्रयम्‌ 
कर्पा शमंघुकलणे पादररेपे सर ते दमे ॥ 
दौ प्रस्थौमाक्तिकात्तिप्त्या रकतेत्पक्तमुपेच्तया 
रोधासयोऽयं मेदा्ीःस्विच् कुषठास्चिक्रिमीन्‌ 
पाड्त्व प्रदणीदोषं स्थूलतां च नियच्छति । 
प्मथ-लोध, मूर्वा, कचूर, बायचिद'ग, 
तगर, नखी, कषद्रमोधा, दन्द जौ, कृ; सुपारी, 
मालकांगनी, श्रतीस, चीता, दोनो दृन्द्रायण, दाल 
पवीनी, तेजपात, इलायची, नागकेशर, चिरायता, 
करकी, प्रजवाद्यन, पुष्करमूल, पाठा, पीपलामूलः 
वन्य श्रौर त्रिफला इन सव द्र्व्योको एक एकं तोला 
लेकर इनको १२सेर२६४ तोल्ला पानी चदावे +जग्र 
चथा शोप रहै, तव उतारकर दान ले, ठंडा 
ने पर दो भस्थ (१२ तोला) शत भिला 
कर एक कलश म भर कर पन्द्रह दिन तक रक्ला 
रहने दे, तदुपरांत इसका सेवन करने से प्रमे, 
प्रशं, भिवग्रङष्ट, चरूचि, छकृमिरोग, पांडुरोग, 
महणीदोष श्रौर स्थूलता ये सथ रोग दूर हो जाते 
हे, यह रोधासव है | - 


श्रयस्कृति । । 
साधयेदसनाद्रीनां पलानां विशति पथक्‌ ॥ 
दिवदेऽपां क्िपेत्तच पादस्ये इ शपे यडात्‌ 
्ोद्राटकाधं पलिकं वत्सकादि च कल्कितम्‌ 
तत्छोद्रपिप्पलीचरं भदिग्धे पृतमाजने । 
स्थित ददे जतुखते यवराशतौ निधापयेत्‌ ॥ 
सखदिरांगारतमानि वह्ुशोऽच्र निमज्जयेत्‌ । 


. तनूनि तीदरशलोदस्य पत्र्यएलोदसं तयात्‌ 


चिक्ित्सितस्थान भीषासकासमेत । 


्रयस्छतिः स्थिता पीता पृ्स्मादयिका 
गुरोः 1 
, शर्थ--श्रसनादि गणोक्त दन्योमेसे दर 
एक २० पल ( एक सेर ) जकर श्राट दोण 
( २ मन २२ सेर ३२ तोला) जल मे.पकावै 
जब चौथा शेप रह जायं तब उतार.कर छान ले, 
ङंडा हने पर २००पल (१ ०सेर) गुड, शएदत श्राधां 
श्राठक (१६ तोल ), वर्सकादिगणौक्त दन्य 
-भरस्येक एक एक परल ( चार चार तीला } पीस 
करं उक्त क्वाथमे डाल दे! पिर एक घडे के 
भीत्तर शदत मे पिसी हुई पीपल मिलाकर लेप 
रदे, उस घडे के चारो श्रोर लाख पुती हो श्रौर 
्डहो दस घडे की श्रररतनान कहते हं । इस 
घडे उक्त काटा भर कर सुख नंदु.करके जौ के 
ठेर मे गाढ देवे । तदनतर एक प्रम्य {६४ तोला) 
लोहे के बहुत पतते पतन्ते पत्र बनाल्ेवे श्रौर इन 
प्रो को सैरकी-लकद्री के कोयो मे श्रव्यंत गरम 
करके उक्त घडे म माता रहै । इस ठरद 
करते करते जब लोहे फे पत्र नष्ट हदो जाय तब 
समना वादये कि श्रौषध तैयार. हग । इस 
द्वा का नाम श्रयस्कृति है । यह श्रौपध रोध्रासव 
, की श्र्ेता भर श्रधिकतर गुणकारक है। - 


भरमेह मेँ उद्तंनादि । 
रन्तमुद्धर्तनं गाढ व्यायामो निशि जागरः॥ 
यथ्च(ऽन्यच्छुलेष्ममेदोचनं वदिरंतश्च तद्धितम्‌ 
श्र्थ--प्रमेदरोग मेँ रूखा श्रौर॒ गाढा उन्- 
ना, व्यायाम; रात्निजागरण, कफनाशक श्रौर 
मेद्नाशक श्रीपध बोद्ध या श्राभ्यंतर प्रयोग द्वारा 


दितकर होती है। 


(= . प्रमेह पर रसायन 
खभावितां सारजलेस्त॒लां पीत्वा- 
शिलोद्धवात्‌ ॥२३॥ 


खारंब्ुनैय भु जानः शालिजांगलजे रसेः"! 


( ६१३ ) 


गमाला प्र धिस्थोल्यकुषछठमगंदणन्‌ । 
रृमिश्ली पदशोफाश्च परं सौतद्रसायनम्‌ ॥ 

श्र्थ--श्रसन श्रौर सैरसारादि इ के काठः 
मे एक तुल { « सेर ) शिलाजीतं करे भावनाः 
देकर उक्त दन्यो के क्वाथ के साथ ही सेवन करै 
तथा इसी क्म पकाये इए जांगल जीर्वो के. 
मांस रस फे साथ शाली चाबलं का भोजनं करै 
तो भ्रनेक उपद्रवो से युक्त सव प्रकार कै प्रमे 
दूर हो जाते द, तथा गंडमाला, श्रवद्‌, मन्थि, 
स्थूलता, कष्ठ, भरग॑द्र, कमिरोग, श्लीपद्‌, श्रौरं 
शोफ रोगों का भी शमन होजाता है, यह्‌ श्रोपर्धः 
बद्धी रसायन है । 


निधन प्रमेदी का उपाय। 


श्रधनश्छुचपादचरहितो मुनिवर्तनः। `` 
योजनानां शतं यायात्लनेद्ा सलिलाशयान्‌ 
गोशहन्मूजवुर्तिवां गोभिरेव सद्द भ्रमेत्‌ 
छमथं--निधन परमेहरोगी को उचित है फि 
जूता श्रौर छत्री को दद कर सुनिर्यो की' शृत्ति 
का श्रवक्लंवन करके सौ योजन तक पैदल चलैः 
श्रथवा जलाशयो को खोदे श्रथवा गोबर श्रौरं 


गोमूत्र का सेवन करता हुश्रावन में गौर््रोक्तै 
चराता फिर । ` 


कश की श्रौपघ) 

वृ दयेदौपधाहारैरमेदोमूत्रलैः शम्‌ ॥ 

श्र्थः--्रमेदरोगी यदि कृश होगया हो तो 
पेसी श्रौषधिर्यो से युक्त श्रादार द्वारा उसकी पुष्टि 
कर जो सेदोवर्धंक शौर मूत्रकारकनष्टः। “ˆ 

भमेद पिटका की चिकित्सः | . ` 

शराविकाधाः पिटिकाः शोफवत्छमुपाचरेत्‌ 
पक्वाः चरणवत्पक््वाः 

र्थ--जो शराचकादिः पिचिका परकीनर्हो 


+ 


तौ सूजन केः सण श्नौर पक हं ती" घण छ 


.सर्रानभिभवेन्मेदान्‌ उवबहुपद्रवानपि ॥ `~ 4 एनं चिकित्सा कर. 


{ 


( ६१४ ) । 





पिडिका के पूर्मं म कर्तव्य । 


तासां प्राप्रपषण्वच ॥३८॥ 
क्तीरिच्तावु पानाय वस्तसूत्रं च शस्यते । 
तीद्णं च शोघनं प्रायो दुर्विरेच्यां हि मेहिनः 
 शअर्थ--पिरिकार््ो की पूं रूपावरथामेदी 
धरादि चीरवृर्तो का क्वाथ श्रौर बकरी का मूत्र 
पान करावै ्रथवा तीण विरेचन देकर रोगी को 
शद्ध करे वर्योकि प्रमेह रोगी को जुल्लाव कठिनता 
से लगता है । 

। तैल्लादि विधि। 
तेलमेललादिना कुर्याद्‌गरेन व्रणरोपणम्‌ । 
उतने कषायं तु वरे णांरग्वधादिना ॥ 
परिषेकोऽसनाये न पानान्ने बत्सकादिना । 
` शअरधे--एलादिगणोक्त दरव्यं द्वारा सिदध 
कयि हुश्रा वेक रण के रोपण में दित है । आर. 
ग्वुधादि का क्वाथ उदुवर्तन मे, श्रसनादि वर्गोक्त 
अव्यो का कपाय परिपिक मेँ श्रौर वर्सकादि गणोक्त 
र्यो का क्वाथ खने पौनेमेंश्र्टहै। 


(वि, 


५ 


` श्रणगहदये 


2 सस त 


~ 


पाञादि श्रवलेषट | 


पाठा चिच्रकशाङ्ग म सारिवा कटकारिका 
सप्तादधं कौटजं मूलं सोमवटकं खपदरुमम्‌ | 
सन्चूर्यं मधुनो लिद्यात्तढच्यूख' नवायसम्‌। 

्म्थ--पारा, चीता, अदाकरंन+श्रनन्त मल, 
कटेरी, सातला, कडाकीजड, सफेद खेर श्रौर-श्रम- 
लतास इन सव. का चूण करके गदद्‌ के संग 
चाटना चाये, श्रथवा नवायस चृणं को शद्‌ 
के संग चारे! 


प्रमेह पर गिलाजीत। 


मघुमेदित्वमापन्नो भिषग्भिः परिवजितः। 
शिलाजनुतुलामदयासपमेदातैः पुननेवः ॥ 


प्मर्थ- जी प्रमेह येगी का प्रमेह मधुमेह के 
रूपमे परिणित ष्टो रया हो, श्रौर वैय चिकित्सा 
करना छोड सुके रहा, चष भी यदि १०० पल 
(‰ सेर ) शिलाजीत का सेवन करे तो फिर 
नवीनता कौ धारण कर सकता ह | 


इति श्रीश्रष्टांगहदयस्तहितायां माषारीकायां 
चिकित्सितस्थाने दह्ादस्तोऽध्याय 


[रो 1 


त्रयोदशो ऽध्प्ाप्रः | 


[1 †, 4 9 


श्मथाऽतो विद्रभरिवुद्धिचिकित्छितं 
व्याख्यास्यामः । 
श्रथ--श्रव हम यदहा-से चिद्रधि वद्धि 
चिकित्सित नामक श्ध्याय की व्याख्या करेगे । 
विद्रधि की चिकिसा। 
विद्रधि सर्जमेवामं शोफवत्सम्ुपाचरेत्‌ । 
प्रतत च दरेद्रक्त' पक्वे तु बणवत्किया १ 


मश --सव प्रकार की विना पकी इ 
विद्रधि्यो की चिकिलः खनन के सदश करनी 


चादि, तथा निरंतर रक्त को निकालता रहै, 
चिढरधि क पकजाने पर घरण क समान चिकित्सा 
करनी चाद्दिये । † 
वातजविद्रधि की चिकिसा । 

पंचमूलजलै्धोतं वातिकः लवणोत्तरैः । 
भद्रादिवगंयष्यद तरतिल्ैरालेपयेद्‌बणम्‌ 1२ 

रथ--वात्तज विव्रधि को पचमूल के 
क्त्राथसरे धोकर भद्रदा्वादिगण, सुलदटी, तिल 
श्र सेधानमक द्रन सवको पीसकर उक्त विद्रधिं 
परल्ेपकरदे! - .. ^ ~ 


~~~ ~ ~~ 


(न 


चिकित्तितस्थाव भापायीकासमेत 


द्रणरपणी न्ता) 


वैरे निकयुक्तेन अ चृतेन विशोध्य च । 
विदारीवगलिदेन अंचृनेनेव सेपयेत्‌ ] 


श्रथ -वैरेचनिक द्रव्योसे युक्त तरवृ. नामक 
धृत से संशेधन करके चिदाषी गणोक्त द्रव्यो से 
सिदध किया इश घ्व ताख्य स्नेष्ट॒ लगाकर व्रण 
का रोपण करे | 
पैत्तिकं यिद्रधि 


च्तालितं कीपितोगेन श्पिच्वम्रृतातिलैः । 
पत्त" धृतेन सिद्धेन मंजि छो शीर पद्‌ मकः 
पयस्याद्धिनिणाश्रे्ठायण्दीदुग्धेश्च रोपयेत्‌ । 
न्यग्रोधादिप्रवालत्वक्फलैचां 

्मथे-पं त्तिक विद्रधि को वटादि कीर वृक्तो 
कै काटे से धोकर मुलहरी, गिलोय श्रौर तिल को पीस 
कर लेप करदे नश्रा मजीर,खस,पदमपख, दुग्धिका, 
दोनो हलदी, त्रिफला श्रौर सुलदटी दन सब दर्यो 
का क्त त॒था जल श्रौर दूध के साथ पाककी 
रीति से घी क पकाकर लेप कर्मता बर श्रादि 
वता के पत्त, छाल श्रौर फल इनके साय सिद्ध 
किह ध्री से बण का रोपण करना चाहिए । 


कफज षिद्रधि । 


॥ 


ध . . कफजं पुनः॥ ५॥ 
श्रारग्वघांुनां धौतं सक्तु भनिशांतिलैः। 
लिपेत्छरलस्थिकादंतीनिवुच्छुबःमाग्निरिल्वके 
सर्ैधवैः सगोसूैस्तैलं कुर्वीत रोपणम्‌ । 
श्रश्व--कफज विद्रधि को श्रमलतास के 
यानी से धोकर सत्त, गूराल, हलदी रौर तिल 
काक्तेप करे। इसी तरह ऊुलथी, दन्ती, निसो, 
श्यामा, चीता, जोध, सेधानमक श्रौर गोमुत्र दन 
कै साशं तेल पकाकर चरण पर केप कर फ उसको 
' रोपण करना चाष्टिये । ८ 
४ ` रक्तादिजन्य विद्रधि | 
रक्तागनूदभवे काथ पित्तविद्रधिवत्किया ' 
` ' शरध--रक्तन तथा. अगगन्दुन. (.्ौट लगने 


; ( ६१५) 


से उत्पन्न ) विद्रधि मे पित्त विद्रधि के समान 
चिकित्सा करनी चाहिये । 


द्न्तरविद्रधि मे पान) 


वरुणारिगणक्वायमपकयेऽभ्यन्तरे स्थिते । 
ऊरषकादिभरतीचपं पूर्वा रे विद्धौ पिवेव्‌ 1 
प्मथः-श्रन्तर विद्रधि की श्रपक्व श्रवस्थारमे 
वरुरणदिगणोक्त द्रव्यो काटे मँ उपक्रादि का चूर 
डालकर पूर्वान्द मे पान कराना चाहिये । ॥ 
श्रन्य प्रयोग । 


षत' विरेचनद्रव्य; सिद्धं ताभ्यां च॒ 
पाययेत्‌ 1 
निरू स्नेदवरिति च ताभ्यामेव प्रकत्पयेत्‌ 
प्रथ--श्रपक्व श्रन्तर्विदृधिमे दोप श्रजु- 

सार विरेचन दर्यो के साथ सिद्ध कियारा घी 
श्रथवा वर्णादि श्नौर ऊपकादि गणोसे सिद्ध किया 
हशर घी पान करावे तथा वर णादि श्रौर ऊषृकादि, 
गणोक्तः दन्यो से निरूढण श्रौर ्रनुवासन व्तिर्यो 
की कट्पना करके प्रयोगं करनां चाद्ये । ४ 

श्रन्य उपाय । 


पानभोर्जनलेपेषु मधुशिप्र : प्रयोजितः। ` 
दत्तावायो यथादोपमपक्व हंति विद्रधिम्‌ 

थ --खाने पीने श्रोर्‌ लेप करने मेँ लाल, 
सहजने का प्रयोग करे, तथा दोष कं श्रनुसार 


प्रतीवाप देने से मीरे सजने फा काढा श्रपक्वं 
विद्रधि को नष्ट कता हे। . 


विद्रधिपर त्रायस्यादिकाढा 


त्रायतीति फलानिवकटुकामथुकः समम्‌ । 
भिषपटोलसूलाभ्यां चत्वाशंऽशा,-पथक्‌, 
परथ॑क्‌। ११1 
मसरान्निस्तुषादष्टौ तन्क्वाय. सघुत्रोजयेत्‌ 
विद्रधीगुख्रवीसपेदाह मोदभदज्वरान्‌ ॥ 
तण्मूर्छददिदद्रोगपित्ताखक्छुष्टकामलाः 
श्रथ --त्रायमाण, त्रिफलः, नीम, ऊ्ट्की 





, श्रीर्‌ युल्यी इन सवक्तो समान भाग ले, निसोथं 


.८ ६१६. ) 1 
घ्रार भाय, पवे ल की जड चार भाग;बिना दिलके 
ची मसर च्राड भाग इनके काठे .कौ घृत.के साथ 
सेवन करने से विद्रधि,गुदम, दिष्व , दाह.मोह, 


मृटु, सवर, ,त पा, मूढया, वमन हद्रोग, रक्तपित्त 
कुष ग्रौर कामला ये सव रोग जाते रहते हे | 


= > 


2 


4 त 
इडवःअआायमाणायाः साष्यमष्टशुणे'ऽभनसि, 
ङडव्र तद्र साद्धात्रीस्वरसात्च्छटततः घतात्‌ 1. 


कीग्रशं कर्कित;तिकतात्रायः तीधन्वयासकम्‌ 
सुस्तातमलक्ती वीर जीवंती च॑दनोत्पलम्‌ । 
पृचेदेक्रत्र संयोज्य तद्‌ इत' पूरववदुगुरौः ॥ 
“` श्रय --१६ सोक्ता. जायमाण- को श्चरगुने 
जलल मे पकरावे ! जच ग्रष्टमीसः शेष रद जाय त्तत्र 
चरन भवाथ ९ दैतोला. श्रामले का रस,१ ६तोलादृध 
पोर १६ तोला धौ कथा, कट्की, त्रायमाण 
जत्रासा, मोथे भू. श्रामलो, ककीली," जीवतीं 
भिन्दन, निल, दनका केक लेकर धी करो 
पकवि | ' यह धरत 'ूरववं्‌ -गुकारक ह । 


श्रन्य घ्त्ै। ` 


चत्ता मधुक खज्‌ रं विदाथ सश्ततावरी । 
पररूपकरासि चिफला तत्क्वाये । 


` श्र्गष्ट्यै 


ए 
~ ~ „~+ + 


2, 


| का रक्त निकाल ले, श्रथवा निद्रधिषशे पास 


वाली सिरा की फर्‌ खोलनी चादिषु । =, 
, . ~. विद्रधि में उपनाष्ु.॥, . , , 


विद्रधि पच्यमानं च.कोषटस्थं - बहिरुश्रततं ॥ 
कच त्वोपनादयेत्‌ =+ ~> 
थ-- जो विद्धि कोटे हो श्रौर ऊ्ी। 
गह हो तथा पच्यमान श्रवस्थामें दहो उस्र 
उपनाह श्र्ात्‌ पुलयिस बांधनी चाहिये 1 
~ 'चिद्रधिष्ी सेदनं“ : ^ 


~ शूले स्थिते तत्रव पिडिते। 

तत्पार्चं पीडनात्सु्तो.दाहादिष्वट्पकेष च 1 
पकःस्याद्ि द्धिः भिरा वरखवत्तमुपायरेत्‌ | 
, प्रथ नव को्ट.कीःविद्रधि . पिडकार-. हो 
नाय, -ग्रौर जषा छह हो उसी जगह “वेदना होती 
हो, श्रोर पसकेस्थनको हाय से दावने परं 
सुप्ति श्रर्थात्‌ शून्यता का श्रनुभुव.हो, श्रौर दाष 
ङपश्रादिमे कमी षहो तय जान लेना चाये ढि 
विद्रधि पक गदर है, तब उसे चीर कर घावकी 

र्ट चिकिस्सा करनी चाहिये | 


भीतर की विद्रधि के चिन्ह 


=+ 


47 श 


1 


शरीरलुष्वाचरीनि्यासे पराणएदाकस्क संयुतम्‌ । | च्रन्त्मागस्य चाप्येतच्चिन्दः पक्स्यविद्रधेः॥ 


तज्छीतं शकीक्तौद्रपादिक पूव चद्शुरौः ॥ 


न 


~ श्रथ --दख, महुश्रा के. पल, खिर 
धिदारीकन्द्‌, तावर, फालसे, .श्नौर त्रिफला 
शनके काटे मे दूध, ईख का स, श्रामले का रस 
हेरड+ -इनका करक मिलाकर इन सबको ' सामान्य 
पस्मिपा के श्रनुसार प्रिलाकंर्‌ धी को- पक्वे 

जब यदह रर्डा कशोजाय तव चौथा . शक्रया श्रौर 


भृत मिलाकर सेवन करे सो पूर्ववत युणकारक 
दत्ता ह 


~ 1 


श गादि से रव॑तमोष्तण | 


, श्रथ --कोष्टस्थ पक्र विद्रधि.केजो लकणं 
होतेदे वेही.श्रन्तर, भाग मे स्थति प्री इ 
विद्रवि ऊ लक्तण होते है ॥ 

विद्रधि म दोषविशेषर की श्रपेक्षा। 
पक्च.स्रोनासि संपूथं स यत्यूष्वेमघोऽथवा 
स्वयं प्रवृत्तं तं दोषञुपे्ेत हिताशिनः 
दशाद द्वाद्‌शौडह , वा रत्तन्‌ भिषगुपद्र वात्र 
अरसम्य्‌गधदति क्लेदे ब्ग्णार्दिं खुखाभसा # 
पाययेन्मधुशिम्‌ ' वा यवाग्‌' वेनवारूताम्‌ ॥ 


[+ 


श्र --विद्वीधि पक्रकर सोत कौ 
शे गादिभिश्खक्‌ सिस्य वा यथांतिकम्‌| भरकर । = 


कर श्रपने श्राप उपरकोया नीचे को प्रकतं 


अध --सींगी, नूमी श्रादि लगाकर निद्रधरि | हो ्रयर्ति. जिद्रधि का पूयं त्नौर्‌- रक्तादि. क्लेद 


यसिकित्सितस्थान भापासकासमैत । 


सक मौ 


॥। 





पदां सुखदा यो गुदाद्वपरा निकलने लगे त्तौ 
सा करना चाहिये कि दस बारह दिनतक श्र 
किसी प्रकार की चिक्रिस्सा न करके रोगी को पथ्य 
श्राहारदि से रक्ते । यदि क्लेद श्रच्डी तरह न 
निकले तो श्ररणादि गणोक्तं श्रीपधो का ईपदुष्ण 
क्वाय श्रथवा मीठे सहनने का क्वाथ, ` श्रथवा सौरे 
सहनने के काथ से करी हु यवागु. पान्‌ करान 
धवाहिष्‌-। - 
-बिद्रधि पर चूष।' 

- शेचवकोलङकलस्थोन्ययूधैरश्न' च शस्यते ॥ 

` शछ्भ--दस रोग पर जौ, बेर श्रौर कलथी के 
युय के सथ श्रन्नका भोज्ञन भी हितकारी टे ।- 
(वसव देन पीदे शोधनादि । ~ ` 
ऊध्वं दशादत्वायंतीसपिषातैर्वकेन वा। 
श्नोधयेदलतःश्ुदधः सक्तौद्र तिक्त -$ पिवेत्‌ ॥ 

द्मथं--दस दिन बीत जनेपर रोगी के ' बल 

के श्रनुखर तायत घृत या तरक धरत पाने 
कराके विरेचन करायै } विरेचन से शद्ध ॒ष्टोने पर 


शेगी को णदत मिलाकर तिक्तक धृत का सेवन 
करना चाहिये 1 


~~~ 





| 
| 
| 
| 


# 1 


| 
| 
| 


उक्तमेग म गु्मवत्‌ चिकरि | 
सर्यशो गुद्मवच्चैनं यथादोधमुपा्चरेत्‌ 1 
* “-श्रथं-विदधिग्येमं मं सत प्रकार सेदोपके 
- श्रलु्ार शुर्मरोग के समान चिकित्सा करनी 
ˆ च्वाहिये । 

-“विद्रधि परं गुग्युलयोरा | 
सर्वावस्थासु सर्वां गग्य॒लु" विद्र धीपच।॥ 
कपायर्वौगिकेयु ज्यात्स्वेःस्वेस्तदधेच्चिलाजतु 

रथ---खन प्रकार की विद्रधिर्यो मे सब 


४ 
श्रवस्थार््रो में यथायोग्य कपायो क साथ गगल 


या गिलाजीत का प्रयीग कैरना चाष्टिये | 
पाक निवारण । । 


वास्येयत्नात्सिद्धिः पकः टि दैविकी 


~ ॥। 


षा 





( ६१७ ) 
प्रपि चाऽऽथ॒-विदादित्वाटिद्रधि 
† सो ऽभिधीयते । 


सति चालोचयेन्मेदे प्रमेदासौं चिकित्सितम्‌ 


श्रथं--जेसे होसक़े वैसे पेसा यत्न करना 
प्वाहिये जिससे विद्रधि पकने न पचै क्योकि 
पकलनाने पर श्रच्डा होना यान होना दृवाधीन है, 
वेय के सकी वात नष्टीं है। दसमे शीष्‌ ही 
यिद्राह धर्धात्‌ जलेन पदा हो जाती है, इसीक्तियुः 
इसे विद्रधि कहते है । इसमे यदि प्रमेदरोग उवप 
हो जाय त्ते प्रमेदोक्त चिकिरसा- करनी चाहिये 
( किसी किसी पुस्तक भमै दैविकी की ; जगद 
देहिक" पाठ-करके यह श्रं फिया'गया रया है 
कि इस रोग काःश्नच्छा श्ेनाया न दोना शरीरं 
की ' श्रवस्था "पर निर्भर ई). ` ~ 


भौ" न 
11 


स्वनविद्रधि मे उपायं ॥.. ˆ ˆ 5 
स्तनजे नणचन्सन्र नत्वेन्ुपनाहयेत्‌। .; 
पारयेत्पालयन्स्तन्यरवादहिनीः रुभ्एच्‌ुुक्मै॥ 
सर्वास्वामायवस्थाुनिदु हीत चर त्स्स्तनम्‌ 
श्रथ--जो विद्रधि स्तन मे षती है उस 
मे उपनाष्ट को लोदकर सव प्रकारं की चिकिसा 
करनी चाहिये । जो भेदन की श्रावश्यकतुौ हे तो 
स्तन्यवाहिनी सियो शरोर स्तनो के काले श्रभरभारभी 
की र्ता करता श्रां नश्तर्‌ लगावै । सर्व पकारं कैी 
यिद्रधिर्यो की श्रपक्वावस्था मे स्तनं से दूर्धं निके 
लवाते रहना-चाहिये । रवै यदं से श्रागे वुर्धि 
की चिकित्सा का वणन है । 


.  वुद्धिचिकरिस्सा। 1 क 
शोधयेत्निवृतास्निर्धं-कुदधौ स्नेहैश्वलातभके।॥ 
कौशाम्रातिल्वकौर उसद्मारकमिश्चकेः- ५. 

` -छथ--वातन वृद्धि" रोगं मे -त्रिदृतादिततं 
द्वारा श्रच्छी तरह से स्निग्ध करके जःगली रभि 
शरीर श्ररड के साथ -चिद्धःकिया हुश्चा स्नेह, सुक 
मारक षत शौर युल्मचिकित्थितीक्त्- -मिभ्ितं 
स्नेहो दवारा चिक्रिरल करे | 
` ७८ 


[> 


(भ, 


[अआ 


1 
# स | 
॥ ॥ 





( ६१८. ) ` अ्रङ्हदये | - | 
(तना क्ल क शद्ध 
| धातनाशक निरूह्ादि 1 मेदौज वृद्धि मेँ उपाथ 1 क 
-ततोऽनिलप्ननिय्‌हकटकस्नेहैर्िरूदयेत्‌ ॥ | मेदोजं मूजपिष्टेन खस्विन्न सुरसादिना।३५। 
रसेन भोजितं यष्टेलेनान्व सयेदयु । शिरोविरेकद्रव्वै्ा वज्जयन्फलसेवनीम्‌ ! ,, 


स्वेदरप्रतेपा वातध्याः पक्वे भिखाव्रणक्रियाः 


श्र्थ-- तदनन्तर वातनाशक छाथ, कल्क 
श्रौर स्नेह द्वारा निरूह धरित का प्रयोग करे । 
निरूहण के पी मासरस का पथ्य देकर सुल 
क्रे तेल से श्रनुवासन करै । तथा वातनाशक स्वेद 
श्रौर अलेप करे । फिर पकजाने पर घाव के समान 
चिकित्सा करनी चादि | 


न पित्तज वृद्धिका उपाय | 


गित्तर्तोद्धवे वुद्धावामपक्वे-यथायथम्‌ । 

शोफनणक्रियां कुर्यात्‌ ध्रनतं च हरेद्रक्‌ ॥ 
श्रथ-पित्तज श्रौर रक्तन वद्धिमे चे 

कच्ची "यो पक्की हो सुनन श्रौर वृण के श्रनुसार 


यथायोग्य चिकित्सा करे | तथा निरन्तर रक्तको 
निकालते रहना चाहिर्‌ | 


नि कफजं वद्धि मे उपाय } 


गोमु ए पिवेत्कस्के प्लैष्मिके पीतदासुजम्‌ 
विग्लापनादते चऽ श्ेष्मव्रःथिक्रमोहित 
पपत्रे च पाटिते तैरलमिप्यते नखशोधनम्‌ । 


सुमनोरुष प॒ साधितम्‌ ॥ 
पररोलनिषर्जनीविडगकुरजेष च । 


सअथ--कफन बृद्धिरोगर्मगौ के सूत्र क 
संग दार्दल्दी को घोट कर पीवै | इस रोगमे 
षिम्लापन श्रर्थात्‌ उन उन मदन के उपायो ढे 
सिवाय कफेज म्नन्थि मँ करे इषु सव उपाय करने 
चाहिये । कफज ग्रन्थि के पकने परं उसमें नश्तर 
स्तगाकर्‌ घाव के शोधन के निमित्त चमेली. भिला- 
चा प्र कोल, सातल्ला, परवल, नीम की डाल 
ˆ हलदी, घायविठंग प्रौर कुद की छाल इनके 


माथ सिद-कयि हुये चेल का प्रयोग करना 
स्वषु 1 | 


दारणेद्टेद्धिपत्रेण सम्य्मेदसि खढधते ॥ , 
व्रं माक्निककासीस्तेधवग्रतिसारितम्‌+. 
सीव्येदभ्यं जनं चाऽस्य योन्यं मेदोचिश्युद्धये 
मनःिलैलासुमनोध्र धिभल्लातकैः कृतम्‌ 4 
तेलमच्रखसधानात्स्नेहस्वेदौ च शीलयेत्‌ ॥ 


थ मेद से उल्न्न इद वृद्धि मे सुरसादि 
रणोक्त-दर्न्यो को गोसूतरर्मे पीस कर श्रथवी 
शिसेचिरेचन के उर्व्या द्वारा पसीना देकर बृद्धिपग्र 
नामक श्रञ्से बृद्धि को काट डाज्ञे परन्तु श्र ड- 
कोपको सीमन को चीरा लगाते समय बचा देना 
वाये } मेद्‌ के च्रच्छी तरह निकलजाने पर धाव 
कमी जगह सोनामाखी, ` कसीस श्रौर संधानमक 
दनके द्वारा परतिसारित चण को सी देवै | तदनंतरं 
मेद की शुद्धि के निमित्त मनसिल, इलायची, 
चमेली, पीपलामूल, भिलावा इनके साथ सिद्ध 
किया श्रा वेल चुपदता रहै | तथा जव तक रणं 


न पुरं तब तक स्नेह स्वेद का यारबार प्रयोगं 
करना चाहिए । # ४ 


मूत्रन वद्धि मे उपाय। 


मूत्रं स्वेदित सिग्धैवं्रपद्ेन वेष्टितम्‌ । 
विध्येदघस्तात्सेवन्याः सख्रावयेच्च यथोदसम्‌ 
वणं च स्थगिकावद्धं रोपयेत्‌ 


अथं-मूत्रन वृद्धि रोग मे सीमन के नीचे 
के भागे स्निग्धं स्वेदन करके तथा कपडे की 
पटी से वाध कर नश्तर लगावै श्रौर जलोदर की 
तरह स्राव ष्टोने दे | तदनन्तर स्थगिका नामक 
बन्धन से वांघ कर घाव को पुराना चाहिए । 
श्र त्रज द्धि में उपाय] 


। श्'त्रहेतुफे-। 


फलकरोश्मसंप्राप्तें चि क्रिध्ता खातवद्धिवत्‌" 


चिकरि त्छितस्थ्रोन भाषाैकासमेत । ( ६९६ .) 


 श्रर्थ--र्रत्रन दृद्धि यदि श्रदक्रोप मेन | श्रौर कलद्‌ का नाश करने वाल्ला है, यह सुव 

पटंची हो तो उसकी चिकरत्ा - वातज वृद्धि के | कालो मे उपयोग करने के योग्य ` है, ` यह कान्ति, 

समान करनी चाष लावयय् श्रौर पुष्टिकारक टै, तथा वध्म॑, विद्रधि 

` सुकमार नामक रसायन | गुर्म, ध्र, योनि, मेद्‌, वातरोग, सूने, उदररोगा, 

सुडवात, प्लीहा, पुरीमविर्भघ् इन सव रोगो में 
प्रत्यन्त हितकारी ६ । 








[नि यु नि 9 9 


पचेत्पुननवतुलां चथा दशपलाः पृथक्‌ | 
दशमूलपयस्यशच गं धैरंडशतावसीः ॥ 
दविदर्भशस्काशेकत मूलपोरगलान्विताः। | उक्त रोगे वस्स्यादि। ~ > 


चदेऽपामटमागस्थे त तिंशत्पलं गुडात्‌ ॥ | यायादर्मं न नेच्छानिं स्नेदरेकादघासमैः+ 


श्रावपेद्‌ हि गलांततं च रुष्णातन्मूलसंधवम्‌ | श्रणििना मार्मतेघा' मरुतः ' 
यणी मघुकख्दवीकाययानी नागरासि च । 


तत्सिं सुककमतस्यं खुक्रमारं र्खप्यनम्‌ ॥ 
वातातपाध्वयरानादिपस्टिये प्यसंरम्‌ । 
भ्रयोज्यं सुक ताराणामीश्वसणां सुखात्मनाम्‌ 
नण ख्ीचन्दभत्‌ णामलदमीकलिनप्छवम्‌ । 
सच कालोप्रयोगेन कांतिलाघस्यपुष्टिदम्‌ ॥ श्मग्नि कर्मं ते भिन्नमत । 
-चध्पविद्रधिगु्मार्णोयोनिमेदानिलातिंपु । | रध दुवा । 
शो कोदर खुडप्लीढ विड्विवंधम्‌, चोत्तमम्‌ ॥ | श्रयो स्नावपीतं तंतसमं च यत्‌ ॥ 
श्रध--सांठ की जड एक तुला ( ९ सेर ) | उन्त्तप्य सूच्या तत्तिर्यग्दहे च््वा यतोग्‌द्रः 
दशमूल, दूरी, चन्दन, श्ररंड, सित्तावर, दोनो | ततोऽन्यपाश्वंऽन्ये , 
-डाभ, सरक डा कास, ई ख की जड, नरसल ये सव त्वार द्ाऽपनाभिकांसुलेः ।५० 


भल्येक दस दस पल (श्राधा श्राधा सेर} इन ग्ेऽन्थेलातश्फले नि 
सव को एक द्रौण [ १२ सेर ६४ तोला | जल शदमेऽन्येवातकफज प्ली 4 | 


म पावे, जव ध्राटवो भाग वच रहे, तवर उतार ल श न रः 
करदनले | इस क्वाथ मे तीस पल [ १।सेर ] कनि्िकावामिकयो्विवा््यन् यतो म 
गुड, श्ररंढ का तेल धक प्रस्थ [ ६५ तोला ],घृत दरथः किसी किसी श्राचायं का यह मत 
: रे प्रस्य [ ई तोला ], दूध दो प्रस्थ [शय | टे किजिनश्चोर को वृद्धि ष्टो उसी श्रो के श्रू 
तोला ] तथा पीपल, पपलामूल, ` सैधानमक, | के उपर तंतुके ' खमान जो स्नायुं र उसे ऊंची 
खली, द्राद्ा, श्रजवायन श्रीर सँ हर पक दो | करके श्र्धचन्द्वाकार सुदै से तिरा नश्तर लगा 
„पा [ श्राय श्राठ गोला], उल कर पकायै । दरू | कर श्रभि से जलादे। को चह कते दकि 
घृत्त का नाम सुकुमार धृत है । यह सर्वोत्तम रसा- | जिधर को वद्धि. ह्रो उसके दुसरी थोर के श्र'गृडधके 
यन है । वाथ श्रातप,. मार्ग गमन, सवारी | ऊपर वाली नस कौ ऊं करके पूर्वत्‌ येध कर 
श्रादि से उत्पन्न विकार न"शक ह | यह सुक्मार,देश्- । श्रनि से जलादे ! कोद यह कते हँ कि श्रनामिका 
यवान्‌ श्रीर्‌ सुखभोगिर्यो के ज्लिये उपृयोगर्मे लायाः | उंगली के उपर वाली न्ष को पू्रेवत्‌ दग्ध करं 

` जाता ि.यह बहुतिथ फे पति वं की श्रलषचमी : | करिसी का यह्‌ मत है कि वातककजन्यं गर्म र 


श्रथ स्ने पयोग, विरेचन श्रौर अनुवासन 
द्वारा यदि वध्मरोग शांत न ष्टोतौं प्रथम वस्ति 
क्म करके वायु का माम रोकने कफे लिये वंकण 
स्थानकोश्रग्नि से दुग्ध करेदरेना चादिए्‌{ 


----~ 


ठ 


॥ ह) 
६१ 





परौर प्लीहा मे यह विधि स्री ्वाहिमे 1 को 


कहते है चिश्वाचीरौग जिम शरोर ष्टो उसी श्रौर 


श्रषप्टागहद्रये । 












की कनिष्टका प्रर श्रनाभिका उगलिया के उर्‌ 
वाली नस कौ पूर्ववत्‌ दुग्ध करना चाहिये । 


दति श्री श्र्रगहयदय संहितायां भापारीक्रान्वितायां नि कित्सितस्थाने 
विद्रधि चरद्धिचिकित्सितं नाम चयादशोऽध्यायः ॥२॥ 





© ---- ------~ 


चतुर्दशो ऽध्यायः, 


----- 0 ----~ 


श्रथाऽनो शुखचिकित्तितं व्याख्यास्यामः 


मथः श्रव हम यहां से गुम चिकिस्सित 
नामक श्रध्याय की व्याख्या करेगे । 


वातज गुल्म की चिकित्सा । 


“गुम बद्धशृद्धातं बातिकं तीन्र वेदनम्‌ । 
रु्तशीतोद्धघं तलैः साधयेद्धातरोगिकरैः१ ॥ 
पानान्नान्वासनास्यंगेः सिग्धस्य- 
स्वेदमाचरेत्‌। 
श्रानाद्‌ वेद नास्तंभविवंधेषु विश्षेषतः ॥ २ 
सोता मार्दवं रत्वा जित्वा | 
भिस्वा विवधं स्निग्धस्य स्वेद्रो गुत्मम पोहति 


श्रथ--वाततज गुल्म रूर श्रौर शीतल 
पदाथौ के सेवन से होता है, इसमै मल श्रौर 
्रधोचायु की स्कावर ्टोती दै श्रौर वेदना भी 
यहुत तीघ्र होती है | इसकी चिकित्सा वातरोग 
- चिकिंस्सितोक्त ठेर्लो द्वारा करनी चाहिए । स्नेह 
: पान, सकि श्रक्न का भोजन, ्नुवासन श्रौर 
प्रभ्यग इनसे रोगी को स्निग्ध करके स्वेदन 
` छरावे ! जे रोगी शाना, वेदनाः, स्तंभता श्रौरं 
-विवन्धसे पीडित दो तो विशेप रूप से स्वेदन 
करना चाहिष्‌, इसका कारण यह है कि स्निग्ध 
मनुष्य को स्वेदन करने से देह के सम्पूण ॑स्रो्तो 
मे दुता, बढी हुई वायू, की समता श्रौर धिच 
धता का नाण होकर गुल्म शन्त दोजाता ह । 
गरम भे स्तेह पान 1 
स्नेदषानं दितं गुकपे विशेषेणोष्वनासिन्ञ । 





पक्वाशयगते वस्तिरुभयं जटसाश्रये । ४। 
दर्थ गल्म रोगर्मे स्नेह पान हितकारी 
हनोता ह यिशेष करके नाभि के ऊपर टोने वलि 
गुटम रोग मे विगष रूप से स्नेह पान दहित ई। 
पक्वाशय के गुल्म मे वस्ति, तथा जङराशय क 
गुल्म मे स्नेहपान श्रौर वस्ति दर्नो हित ई | 


वातिक गुल्म मे वर्ण । 


दीप्तेऽग्नौ वातिके गुल्मे चिवंधेऽनिलवचसोः 
व्‌'दरणान्यन्नपानानि स्निग्धोष्णानि प्रदापयत्‌ 
पुनः पुनः स्नेदपानं 

श्रथः वातिक गल्म मे यदि ग्नि तीव्र 
हो तथा, श्रधोवायु श्रौर पुरीष की चिवरद्धताष्टे 
तो स्निग्ध रोर उष्णवीयः बलकारक श्रज्नपानावि 
का सेवन कराना चाहिये तथा वार बार स्नेहपानं 
कराना भी हित दहे) 


गुरम मे साञुवासन निरूदण । 
निरूढाः साचुवासनाः । 
प्रयोज्या वातजे गुल्मे कफपित्तायुरक्तिणः। 
श्रथः--वातज गुल्म म कफ शरोर पित्त कौ 
रा के निमित्त श्चनुनासन श्रौर निरू्णं का 
प्रयोग कराना चाहिए | 
, गुल्म पर बस्ति कर्म । ष 
व॑सितिकम परं वियाद्‌गुर्मघ्नं तद्धि मास्तम्‌ 
स्वस्थाने प्रथमं नित्वा सयो गुल्ममपो्टति 
तस्माद्र मीदणशो गरमा निरूदैःसायवारषनः 





प्रयुज्यभानैः श्वाम्यंति घातपित्तकफात्मका 


श्र्थ--गुरम का नाश करने के लिए रिति 
कमः परम प्रधान उपाय है, यदहं पिले दी परक्वा- 
शयस्थ वायु को जीत कर तत्कल गुल्म का नाश 
कर देता है । दसलिए वातिक, पत्तिक, कफज 
कैसा ष्टी गुल्मो निरूदण श्रौर श्चनुकासन कं 
निरन्तर प्रयोग से शान्त टो जाता ह । 


वात गुरम पर घृत । 


दिगसौवचलव्योपविडद्ाडिमदीप्यकेः । 
चुष्करयाजानिधान्याम्लवेतसन्तारचित्रके 
शरीवचाजगंघेलासुरसैदंधिसंयुतेः । 
श्ूलानादहर सर्पि; साधथेद्धात ुर्मिनाम्‌ 1 
श्रथ दग, संचलनमक, च्रिकुटा, वाय- 
विडंग, श्रनार की छल, श्रजवाचन, पुप्कर- 
मूल, कालाजीरा, धनियां, श्रम्लवेत, जवा- 
खार, चीता, कचूर, वच, यजमोद्‌, इलायची 
तुलसी श्रौर दी इनके साथ में पकौया हुमा घी 
पान करने से वात गुल्म व्रते सेगी के श्रूल श्रौर 
श्रानाह नष्ट ष्टो जतेर्ै। घी के पकाने की यह 
विधिदैकिदहीग से लेकर सुलघ्ी पर्यन्त दर्व्या 
काजो पर्मिणरहैउससे चौगुना घी,घी के 
समान दयी,घी से चोगुना जल उलकर पकावे । 
श्रन्य घृत | 


हपुपोपणपृथ्वीकाप चकोलकदीप्यकैः । 
साजाजीसेंघवैदेध्वा दुग्धेन च रसेन च 
द्‌ाडिमान्मूलकात्कोह्लात्पचेत्सपिंनिंहति तत्‌ 
वातगरवोदरानादपाश्वहःत्को्ठवेदनाः 
योन्यर्शोमप्रहतीदोष कसश्वासारुचिनज्वयान्‌। 
छथ--हाऊनेर, काली. भिरच, दतायची, 
पंचकोल, श्रजवायन, कालाजीरा श्चौर सधा नमक, 
हन सव द्र्य का कल्क, ददी, दूध, तथा अनार, 
मूली श्रौर जरो का रस दन सव दम्यो के साथ 
पाकं विधिके श्रनुसार घृत पककर सेवने करने 
सें वानजगुरम, -उद्ररोग, धानाह, पसली का दुद, 


दयश्रूल, कोष्टश्रूल, यौनि्योग, शशंरोग, यहणी 
रोग, खासी, श्वास श्ररचि, श्चौर ज्वर ये सन दृट्‌ 
ह्ये जते है । 


दाधिक्‌ घृत | 


दशमूल वलां कालां खुषवीं द्वौ पुन्नवौ 
पौष्करैरंडरास्नाश्वगंधमा्ग्यसतप्थटीः । 
पचेद्र घपलाशं च द्रौणेऽयां हिपलोन्मितम्‌ 
यवैः कोलै.कुलत्थेश्च मापैश्च धारिथकैःखह 
क्वाथेऽस्मिन्दधिपात्रे च पृतधरस्थःविपाचयेत्‌ 
स्वर्सेदडिमांश्रातमातुलु'गोद्धवैुप्तम्‌ । 
तथातुपावु घान्याम्लयुतैःशलदणएे श्चकल्किते 
गति वरूपदुय्रःधाप्रथिसस्ताग्निधान्यकै 
यचानकयचान्यम्लवेतसासितजी रक्तैः । 
श्रजाजीर्दिगुहपुपाकारवीवुषकरोषन्नः 
निक भ ङम मूवंभयिप्पलीवेल्लद्राडिमः; ( 
श्वदंष्टात्रपुसैर्वारुवी जर्दिस््राश्ममेदकैः । , 
मिसिद्िरारछरससारिकानीलिनीफलैः ॥. 
त्निकटत्चिपट्ूपेतैधिक तद्धबपोदति । 
सेगानाशतर 'पूर्वान्फएनपि चशीलितस्‌ 
श्रपरमारगसेन्मादम्‌ चाघातानिलामयान्‌ । 
श्रथे-दश्मूल, खरेी, नील कीजद, कर्लोजी, 
दोर्नो प्रकार की सौठ, पुष्कर मूल, श्ररणड, रास्ना, 
प्रसगध, भाङ्ग, गिलोय, कचूर शोर गंघ पलास 
परव्येक दौ दो पल्ल ( थाठ राट तोला, ) जो, वेर, 
कुलथौ श्रोर्‌उच्द्‌ एकएक भ्रस्थ (चौसर २तोला) इन 
सव द्रव्यो को एक दरौण(१२सेर ६४तोलाः)जल मँ 
पकावे, चौथा शेप रहने पर उतार कर दुनले | 
इस क्वाथ मे समानं भाग दष्ी, पक प्रथ 
(९४ तोला) घी, तथा श्चनार, च्रामद्ा, श्रौर विजौरे 
का रस डाल कर पकवे, इसी मेँ तषा श्रौर 
कौजनी भी डाल दे। तथा भड़गी, धनिया, वच, 
प्रीपल्ा मूल, रारन, चीता, श्रंजवायन, 
श्रजमोद, श्रमलवेत, काला जीरा, सफेद जीरा, 
हग, हाउवेर, सफ, डस, त्ारमृत्तिका, दन्ती, 
निसौथ, मूर्वा, गजपीपल,, कायविडंग, श्रनरं कर 


हि 1 


( व्र ") 
चिलक्षा, गो दरू, खीरा ककटी के ब्रीज, जटा 
-मोी, पालान भद्‌, सोंफ, जवाखार, सज्जीखार, 
गंध तुण, सारिवा, नील के फल, त्रिएला, 
धरिङ्श, ्रिषटु ( तीनो नमक ), दन सव दर्यो 
को महीन पीस कर उलदे । इस तरह 
इन सप द्रव्यो ॐ साथसिद्धं किया इुयाघी 
यथोक्त रीति से पाक करे, इस धत का नाम 
दाधिक घृत है 1 इसके सेवन करने से पूर्वोक्त 
सम्पू भयानक रोग शीघ्र शान्त हौ जते ई 
तथा च्रपस्मार, गर, उन्माद, मूत्रावात श्रौर वात 
रोग भी जाते रते ह । 


५ ~+ 


। प्न्य धृत । 


अयूप्रणत्निफलाधान्यचविकावेल्लचि कैः 
करकीर्तैु त' पक्व खक्तीरं वातगुरमयुत्‌ 
` श्रथः--गौकाधी चार सेर.दूध ४सेर, जल 
१६ सेर तथो च्रिकटा, त्रिफला, धनि्यो, चन्य, 
चायचिडंग चीता इन सब को मीन पीसकए रालदे, 
यह्‌ पक्रा हुत्रा घृत चातगु्म को नष्ट कर देता है 
। प्न्य धतत । 
दौला लश॒नकंदानां परथक्पञ्चपलांशकम्‌ 
“पञ्चमूलं मदच्चाबुभाराघं तद्दिपाचयेत्‌ । 
पादपं तदूर्धन दाडिमस्वरसं सुराम्‌ । . 
` धान्याम्लंदधिं चाऽश्दाय' पिष्टश्या चपलां 
(0 का म शकान्‌ 1 
ज्यूषणत्रिफलार्दिगुयवानीचव्यदीप्यकान्‌ 
साम्लवेतसस्तिघुरयदेवदारुन्पचेद्व नात्‌ । 


श्रष्टागद्टद्यै 


न~~ ~~ 


~ 


ननन 
पाकविभि के श्रसुखार पकाक्तर सैन करने सवं 
रकार के वात गुप के विकार दूर होजते ई] 


कानदयुल्मनाशक् षुत 1 ८ 


पर्पलं वा पिवेत्‌ सर्पिय दुक्तं गाजयद्मणि 
प्रसन्नया चा ्तीसाश्रःखुर्या दाडिमेन वाद 
घते मारुतगुरमष्नः कार्योदध्नः मरण वा 


| श्र --जो परद्पल चुत राजयमा मे 

| कषा गया है द मी दित दै, श्रधवा दुध केव्रदले 

| मे प्रसन्ना, यासुग या दादिमकारस चा व्ष 

| की मलाई दालक सिद्ध क्रिया ग्रा घी वात 
गुलम नाशक टता 


~ 


चातजगुरम मे कफोद्धमन 


वातगुल्मे कतो वृद्धो दन्वाग्निमरुचियदि 1 
हट्लासं गौरय तन्द्रां जनयेटुल्लिखेत्त्‌ नम्‌. 
श्रथः--वातन गुरम यद्धि कफवद्धिको 
प्रत्त होकर जटराग्निको नष्ट करम श्र + हृल्लास, 
गौरव श्रौर तन्द्‌7 को उपल्न्न क्रे तो उस कफ 
को वमन दवारा निकाल देना चाहिए 1 
श्लादि म क्वाथादि । 
शलानादविवंघेषु ज्ञात्वा सस्नेदमाशयम्‌ 
नियूहचूरेवटका श्रयोज्या षरदभेपजैः 1 ; 
श्रधः--गुल्सरोग मे यदि शरूल.श्रानाड श्रीर 
मल की चिव्रद्ताहो श्रौर कोष्ट मँ धुतप्लुत 
श्रौपधो के सेवन से स्निग्धता मालूम हे तौ 
घ.तपाकम कही हु श्रौषधो द्वारा तयार किया 


तैरथ त सव^वातयुटमविकारजित्‌ २५| इग्रा काढा, चूर श्चौर गोलियां काम म लानी 


रथ -र्दसन & सेर, च्‌ हत्पं चमूल प्रत्येक 
सीसख- २ तोला इनको सवा मन नत मे पकावे 


चाहिये 1 


. श्रन्य चूण | 


॥ 1 


चीयाद्रं शेप रहने पर उतार कर चानले, इसमे | कोलदाडिमघमल्ुतक्रमदयाम्लकांजिकैः ., 
, श्रनार का रस, सुरा, कांजी, दही प्रत्येक सवा दुः, | मंडेन वा पिवेत्प्रातश्चुर्णन्यश्नस्य वा पुरः 


- सेर इत्ते तथा त्रिकूट, त्रिफला, हींग, श्रजवायन, 
वन्य, -पअरजमोद्‌, श्म्लयेत, सधानमक 
-म््ेक दो दौ -वोल्त 


१ न्व 


श्रथ --वेर का -रस, -शरनारका रस, खयं 


५1 1 = 
» देवदारू | की किरणो से क्त जल, तक्र, मय, खट्री कांजी 
3 सी ४ तोला, दन सको | श्रीर्‌ मढ इनमे से -क्सी के साथ - शृतपाक,) 


चिकित्सितस्थान भाषादयीकासमेत । ८ ६२३ }.. 


वकाम यनन त साधु ननाह कामय 


कही दुर श्रौपर्थो का चृणं प्रातःकाल या भोजन 
करने से पहिले पान कराना चाहिये } 


कप वातजगुरम में टिकरा | 


चूर्णानि मातुल गस्य भावितान्यसरुद्रसे । 
कुरर्वीतकासयु कतरन्‌ वटकान्‌ कफवातयाः ॥ 


५ 
} 


श--कफवातज गुल्म भे धृतपाक की 

प्रौपर्धो के चृण में व्रिजोरे के रसकी वार वार 

भावना देकर सोलियां वनाकर दी जती, ये 
गोली तत्काल लाुमकारक होती दे । 

<, हिम्वादि चृणं । 
शईगुवचाविजयापशुगन्धा 
दादडिमद्रीप्यकघान्यकपासः | 
युष्करमूलशटीदपुषाभ्नि- - 

. त्तारयुगति पटुचिक्रटनि ॥३६॥ 

„ साजाञिचव्यं सति चिडीकं 
सवेतसाम्लं विनि्ंति चूखेम्‌ 
हत्पास्वंवस्तित्रिकयोनिपायु 
प्रलानि चाय्व(मरूफोद्वानि ५२२ 
छच्छन्‌ गुल्पान्वातविरमूत्रसंगं 
क'ठे वंध हद्ग्रह पाडसेगम्‌ । 
श्न्ना्दधप्लीददुनांमहिष्मा- 
वध्माध्मानग्वाखकासागिनिसादान्‌ ॥ 

श्यं -- ग, यच, हरड, श्चजमोद्‌, श्रनार 
का दलका, श्रजवायन, धनियां, पाठा. पुप्करशरूल, 
कचुर्‌, ्ाऊवेर, चीता, दोनोखार, तीर्नो नमक 
(संधा, विड, श्रौर काला ) त्रिजटा, काङाजीरा, 
ष्वस्य, दइमली, श्रौर -श्रम्लवेत, दन सब दर्व्यो से 
यनाया हुश्रा यह हिग्वादि ष्वुरं वायु, भ्राम श्रौरं 
कफ से उत्पन्न दए दृतणशुल, पसली का दद्‌, 
यरितका दद, चिकका दुद, योनि का दद, गुदाका 
ददं तथा गुल्म रोग, श्रधोवायु, विष्टा श्रौर मूत्र 
का विबन्ध, कठरोग, हदग्रद, पाड्रीग, श्रन्न मेँ 
श्ररचि, प्लीहा, शे, हिध्मा, ब्म, श्याध्मान, 
श्वास, खंसी धरः श्रण्निर्ना् इन सव रोगों को 
नष्टे करद्धनाहै] “~ 








लवणादि चुशं । 


लघय वानीदीप्यक- । 

। कणनागरमुत्तयोेत्तरं दृद्धम्‌ । 

संसमां शद रीतकः- अ, 

चूर वैश्वानरः साक्तात्‌॥२५॥ ` 

घर्थ-नमक, श्रजवायन, श्रजमोद, पीपल) 
सों इन सव दर्यो को, उत्तरोत्तर एक एक भागं 
: वडाकर जेव श्रौर न सवके समान हरड लेकर 
, कृट पीस कर चृणं वनालेवे यष्ट लवणादि चूण 
| साच्वाव्‌ श्रगनिरूप दै, श्रत्‌ श्रग्निके यटि में 


` प्रधान है] 





हिग्बाटक धणं । 


लिकटुकमजमोदा सैधवं जीरके द 
समधरणधतानामष्मो हिगुभागः। * 
प्रथमकचलभान्यः सर्पिषा चूखंकेऽयं 
जनयति शशमश्नि चानगुस्म निदति ॥ 
श्रथ रिङकटा, श्रजमोद्‌; सधानंमक, कालां 
जीरा, सफेद जीरा, इन सव द्रव्यो को खभान भागं 
शौर श्राख्वां भाग हींग इनका चुर बनाकर दख 
दिग्वाषटक चूण को भोजन करते. समय धी में 
मिलाकर प्रथम आस के संग खालेवे, यह श्रग्नि 
को बढाता है नौर 'वातगुर्म को नष्ट करता है । 
कोष कोद यह भी श्र्थं करते हं कि घरण _ पलक्ा 
दस्व{ भाग होता टै श्र्थात्‌ पाच मादे के लग- 
भग | च्रिकुटादि उक्त दर्यो को एक एक धरण 
शरोर ष्ीग धरण का श््टमभाग । इस षुण को 
ग्रथम आसके साथ सेवस करे | ्टीग भ्रग्निपरं 
फुलाकर डाली जाती हे | 
शादूल चर्ण | 
दिमृग्राविडशु'ठ्य जाजिविजयावारथधाभिः 
॥ धानामरै 
श्चुणं.ऊ'भनिङ्क ममूलसदितैर्भागोत्तर्वधितै 
पीतः कोप्णएञलेन कोएटजरुजोगुल्मोदसयर्द\ नयं 
शादृ.लः प्रसभं प्रमथ्य हरति न्योधीन्‌- 
~ ` ` -भूगघानिव ॥ ददे 


भ 2२४ † 


शछर्थ॑--दीग, वच, `विडनमक, सट, जीरा, 
हरउ, पुष्करमूल, ट, निसौथ, प्रौर जमालगोय 
करी जट. दन सय दग्यौ को एक एक भग चटाकर 
त्रै | श्रौर इनका चरां बनाकर गरमजल के साथ 
पीना चाहिष्‌ । इसके पीने से कोष्टज वेदना, गुल्म 
श्र श्रन्य उदुरादिरोग पसे न हो जते द, जैसे 
शूल हरिणे के समूह को नष्ट कर देता दे । 


सिध्य चूण । 
सिधूर्थपथ्याकणदीप्यकानां 
, चरणनि तोः पिवतां कवोष्णैः 1 
प्रयाति नाशं कपवातजन्मा 
नाराचनिथिन्न इवामयौषेः 
र्थ सधा नसक, हस्ड, पीपल, शरोर 
~ श्रजवाय्न इनके चूण को गरम जल के साथ पान 
तर ८ यह वातज रोग. समूह को पसे खी देता है 
„जैसे कोद्र तीर से मेदन करना हे । 


४ ` श्रन्य चृरं |. 
पूतीकपत्रगजचिभटचव्यवन्दि 


ए) 


~ 


, "दग्ध्वा चिचूस्ये दधिमस्तुयुतं श्रयोज्यं 

*; शुस्मोदरश्वयथुपांङगदोद्धवेषु । ३८ । 

` ! र्थ पृतिकरंज के पत्ते, गजपीपल, इन्द्रा- 
"यण, च्य, चीता, त्रिकुरा, इन सय दर््योको 
दसी क्रम से एक फे उपर एक रखदे श्रौर 
सब के ऊपर नमक रखदे ! फिर ॒दसको जला-कर 
"पुण वना लवे 1 इस चूण को ददी ॐ तोढ के 

«साथ सेवन करना चाहिये, ' द्रससे गुल्म, 

सूजन, श्रौर पांडरोग जाते रहते है । 
४ ्रन्य चं । 
्दिगतचिगुण से घवमस्मान्निगुण - 


ततेलमेर्डम्‌ 


तत्विगणरसोनरखंगुरमोदरवध्म॑श्चलघ्नम्‌ । 

+ छश्--दींग, एक भाग, सैधानमक तीन 
४.९ 

ग. श्ररस्डी.का तेल नौ भाग, ल्दसन का रस 


व्योधं च खस्तरचितं लवणोपघानम्‌ । ` 


-श्रष्ागहद्रये. 


र ष ्य््यन्ठयवणल्यक 

२७ भाग सका सेवन करने से गुटम,उदर, दृब्ध 

नौर्‌ शूल नष्ट हौ जते दै | , 
ध्न्य प्रय्रीग। 


मातलुगरसो हिरादाडिमं विडरौधवम्‌। 
खसामंडेन पातन्यं वातगरुट्मरुजापम्‌ ॥ 
शर्ध विजीरे का रस, षग, श्रनार, विड- 
नमक, सधानमक, दन सव्रको सुरामंढ के साध 
पीने से वातज गुरम की वेदना शंत होजाती ई । 
शु'खयादि चूर । 
शुःख्याः कर्प॑.गुडस्य दौ धौताक्छप्एतिला- 
त्पलम्‌ 1 
पादश्ने कत्र संचरं कोष्णक्तीराडपोजयत्‌। 
वातदद्रौगयुच्मा्शायोनिशलशकृद्‌ ग्रहान्‌ । 
श्र्थ- दौड एक तोला,गुढ दौ तोलाःघुली 
हुई सफेद तिली एक पल ८ चार तीना ); 
नका ^ चूण चना कर सेवन करे, उपर 
से गरम दूध का श्चनुपान करे । इससे वातज 
हृद्रोग, गुटम .श्रश, योनिश्रूल, श्रार मलका विविध 
दुर दोजाते ई ॥ 





श्मन्य प्रयोग । 
पिवेदैरंडतैलं तु वातगुरमी प्रसन्नया ॥ 
श्लेष्मस्यनुवल्ते वायो पित्ते तु पयसा सह । 
पर्थ वातगुरमवाला रोगी वायु श्रौर कफ 
का श्रजुब'ध होने पर प्रसन्ना के साथ श्ररण्ड का 
तेल पान करे । यदि पित्त का श्रनुबन्धष्टौतो 
दूध के साथ पीमा चादिये। 


गुल्म मे विस्वनादि । 


विबद्धं यद्रि वा पित्त खतापं वातय॒रिमिनः। 
कर्या्विरेचनीयोऽसौ सस्नेदैराडलीभिकंः । 


¡तापानुवत्तावेवं च रक्तं तस्याऽवसेचयेत्‌ ॥ 


दर्थ वात गुल्मरोगी का पित्त वुद्धि की 
मास केकर यदि संताप करे तो स्नेदयुक्त भज॒लो- 
मन करने वाले विरेचन के योग्य दर्यो से विर्न 


चिकित्सित्तस्थान भाषासेकासमेत । 


[4 
1 सर भ---- --- - 


न 





व श्ट ~ भ धि 
करावे । चेमा करने पर्‌ मी यदि सन्ताप रहं न्तो 
रक्त मोरण करना चादिये । 
श्रन्य प्रयोग | 

साधयेच्छुद्धशुप्कस्य लशुनस्य चतुःपलम्‌ । 
्तीरोदके ऽप्रगुणिते कीरभेपं च पाचयेत्‌ ॥ 
वातयुर्ममुदाचतै' गृध्रसी विषमज्वरम्‌ । 
हृद्रोगं विद्रधि शोषं साधयत्याशु तस्पयः॥ 


प्रश्रः दिला हया ध्चौर सूखा रूहसन 
व्वार पल ८ १६ तोला ) लेकर श्राख्गुने दूध श्रौर 
पानी मे पकायै, जद दूध चच रे तव उतार कर 
ानले, इस वृध को पीने से वात्तगुक्म, उदाच्त, 
गधी, विपसज्वर, ह्धोग, चिद्रधि श्योर शोषरोग 
शीघ्र दूर रो जते ह । 
गुरम पर सैल । 


सलं प्रसन्नागोमूजमारनालं यवाग्रजः । 
गुल्मं जटसर्मानाह्‌ं पीतमेकश्र साधयेत्‌ ॥ 


श्रथः-त्तिल का तेल, प्रसन्ना, गोमूत्र, श्रार- 
नाल रौर जवाखार इन सव्रको भिलाकर पीने से 
गुरम,जठररोग भ्रानाद दूर ष्टौ जाते हे । 
, चिन्रकादि क्वाथ । 
चिच्रकग्मन्थिकैर्डशुःटीक्वाथ. परं हितः! 
दविवं दिगपि ० 
श्रूलानाद विवंधेष्‌, सर्दिगुभिडसे घवेः । 
श्रथः चीता, पीपलामूल, श्रर'ड की जड 
' श्रौर सोढ इनका कोडा करके एूलीहुदर हींग विड- 
नमक श्रौर सधानमक पीसकर मिलाकर पीव तो 
शूल, श्रानाद शौर चिव्र'ध जाते रहते है । 
पुष्कराद्विं क्वाथ | 
पृष्करैरंडयोसुःलं यचघन्वयवासकम्‌ । 
जल्ेन कथितं पीतं कोष्ठदाद सजापदम्‌ । 
~ ~ श्रयः--पुप्करमूल, श्रं की जड, जौ 
. मौर जवाता इनका काढा पीनसे कोष्ट का दाह 
श्रौर वेदना शत हो जातीषे। 





(८ ६२५.) 


ह) 


न भक न क 


श्न्य प्रयोग | 


वाटघाद वैरंडदर्माणं मूलं दार महौषधम्‌ । 

पीतं नि.कराथ्य तोयेन कोष्ठपृष्ठांसशलजित्‌ 

श्मथः--खरेदी की जड, रउ की जद, 

दाभ की जड, देवदार, सोँट दनक क्वाथ पीनेसै 

कोष्ठ, पीठ, श्रौर कधा नका दर्द जता रदत दहै। 
शिलाजीत का प्रयोग । । 


शिलां पयस।ऽनल्पपंचमृलश् तेन चा । 
वातगुल्मी पिवेद्धाखथणेद्रावतं तु भोजयेत्‌ 1. 
लिगं लैप्पलिकयुः चेम. लकानां रसेन वा । 
वद्धविर्मां रुतो ऽश्नीयास्त्तीरेशेष्णेन- 
यावकम्‌ ॥ ५२॥ 
कुट्मापान्वा वहुसतेद।न्‌ भक्तयेल्लवसोन्तरान्‌ 
श्नथं--वात गुल्म मे दृध फे साथ यथवा 
छृहत्पं चमूल के साथ पकये हृष्‌ दूधके सथ 
शिल्लाजीत पीना च।दिये, यदि" उदावर्तं हो 
तो स्नेह संयुक्त खरेटी की जढ को पीपल 
के यूप फे साथ श्रथवा मूली के रस -के 
साथ देवे । यदि मल ध्रौर श्चधोवायु की 
विवद्धता ष्टो तो गरम दूधकेक्षाथनजौ के पदोर्थ 
्रथवा श्रधिके स्नेह श्रौर श्रधिक्क नसंक से युक्त 
कुरमाष (-जौ स्रौर चना श्रादि की घुघरी ) खले 
को देना -चाद्िये । 
चनन्य घृत। रः. 


नी लिनीच्िवुत्ताद ती पथ्याकपिल्लकैः-सद्‌ ॥ 

समलाय घ तं देयं सचिडन्तारनागरम्‌ । 
मथः नील की जड, निंसोथ, देन्ती, हरड 

श्रौर कवीला, विडनमक, जवाखार श्नौर सोद इनके 

साथ घृत पान करने ते मल युक्त गुल्मनष्ट ष्टो 

नता. ~ ५ व क, 

“नीलिनी घृत । 

नीलिनी चिफलां रास्नांवलांकृटुकयोदिणीम्‌ 

पचेहिडंग' भ्याघ्री च पालि्कानि जज्लादके 

प 1 » ~ 


1 








७८६ 


८ षस ) 


५ 


` श्रन्यगद्दरमे । 


~~~ ण # 


वायो मनेक 9 ---------- -~ 
सथ क मा 





रसेऽषटमागशेये त॒ घरतभ्रस्थ विपाचयेत्‌ ॥ 
द्‌ध्नः प्रस्थेन सयोज्य खुधाक्तीरपलेन च । 
. ततो षनप्रलं ददयायवागुर्मडमिधितम्‌ । 


द्वाक्षाऽभयागुदरसं कपिस्लं चा मधुदुतम्‌ । 
कन्पोफ्त" रक्त पिसोक्तं 
श्रथः--पत्तिक गुल्म यद्वि चिकन रौर गरम 


जीशे सम्थग्विरिक्त' च भोजयेद्र सभोजनम्‌। पदौ फे सेवन से शराष्टौ तो दास, ह्रद भ्रौर 
गुस्नङ्ष्ोदर्यंगश्तोफपांइवामयज्वरान्‌ ॥ | शद के रम दारा, भथवा मु मिश्रित कब 


शिन प्लीहानघ्रुन्माद ठन्येतन्नीलिनी प्रन 


द्वारा, श्रयवा कल्पम्धानोक्त या रक्तपिशोभ्त 


हितकारी (ग 
श्मथः-- नीलिनी, त्रिफला, रास्ना, ~ विरेचन देना हितकारी है । 


फटी, रायचिडंग, श्रौर कटेरी एन सधको चार 
चर तोले लेकर ३ सेर १६ तोला जल म पका 
लत .-श्रष्टमांश शप्र रहै तव उतार कर छाने । 
फिर दस क्वाथ मेँ ६४ तोल्े घी, ६४ तोला 
दष्ट, सेड का दृध ४ तोला दन सवको श्रग्नि 
पर धरकर पकावे, इस घत मे से ४ तोला लेकर 
यवागू यामडके साथ पीवे} घी के पचने श्रौर 
घी से रची तरह विरेचन होने पर मांस रस 
साथ भोनन करावे ¡ इससे गुदम, क्ट, उद्र 
रोग, स्य'ग, शोफ, पांड्रोग, ज्वर, रिवन्रक्‌ ट, 


प्लीष्ठा, उन्माद, यै रोग दूर होजते है । इस घी 
छा नाम नीक्तिनी घुतहै। 


स्म पर कर्क्‌ रादि |, 
` कुक्छुटाश्च मयूयश्च तित्तिरिकरौचवर्तकाः 
शालयो -मदिराभ्सर्पिवातगुट्मचिक्षिस्सिनम्‌ 
श्रथ -सु्गा, मेर, तीतर, दगुखा, वतक 


नका मांस, शालीचांवल, मदिरा श्रौर घी ये सय 
, तगुरम फी श्रौपध है । 


पथ्यविधि | 

मित्तखुन्ण' ढचं स्निग्धं भोजनं चातग्‌ल्मिनाम्‌ 
समेडवारुणी पान" तत्त वां धान्यकजंलम्‌ 
ˆ श्रथ वात्गुरूम रोगी के लिये गरम, 
पतला, स्निग्ध रौर प्रमाणानुखार भोजन तथा 

मर्द के साथ वारुणी नामक 


क मद्य, श्रवा 
„ _ -धन्िः का काटा पीने को देना ॐ 


चाहिये । 
„ योपन पत्तिक गुरम मे चिरेवन । ` ` 
ते यमे पेच्तिके स सनंहित 


पिनत्तगुत्म मे संश्मन1 
गल्मे रूत्तोष्णजे पुनः६१ 
| पर संशमन सर्मिसििक्त वासाघृत' शुनम्‌ 
त.णख्यप्च क क्.थे जीवनीयगशेन वा ॥ 
शृतं तेनैववाक्तीरं न्यश्रोधाद्वि गरोनवा। 
प्रथ-यदि गुल्न रूष श्रौर उष्ण पदार्था 
के सेवनसे हु्रा हो तो कू ्टचिक्रित्सितोक्त 
तिक्तक धी, वासा घी, श्रथवा त.गापचक्‌ के 
काटे मे या जीचनीयगण के कादेमे सिद्ध म्य 
इश्रा धी श्रथवा जीवनीयगण या न्यमोधादि 
गण के साय सिद्ध किया हुश्रा दूध देना चाये। 
य श्रोपध पित्त शुरम को शमन करने ऊँ लिथे 
वदूत श्रेष्ठ हे | 
श्रात्ययिक गुल्म मे विरेचन । 
त्राऽपि स्र सनं शु ज्याच्छीघ्रनाव्ययिके- 
भिषक्‌ द्द 
वेरेचनिकसिद्धेन सर्पिषा पयसाऽपि बा । 
श्रथ- जो गुर्म साधरणत्या उत्पन्न होकर 
प्रसाध्य प्रतीत हो उसमे भी शीघ्र चिरेचन देना 
चाहिये यह वैरेचन वैरेचनिक दन्यो के साथ 
सिद्धकयि हष घी या दूध के सोय दिया जाता रै 
्रन्य घृत । 
रसेनामलकेत्त.णा घतप्रस्थ' विपाचयेत्‌ ॥- 
पथ्यापाद्‌ं पिवेत्सपिंस्तत्सिद्ध पित्तयर्मयत्‌ 
पिवेद्धा' तेल्वक` सपिर्गच्चोक्तः पित्तविद्रुधौ 
शर्थ--घी ९६४ तोला, आमने श्रौर ख 


| 





चिक्रिरिसतस्थान-भागास्ैक्ासमेत। ( ‰२७ >: 


फारस सेर १६ तोला, हरड का कर्क १६ | वड्ु-तोऽपदरेद्रकं पित्तयुरपे विशेषतः ॥ - 
तोला दालकर एकाच, इस धी के पीने से श्रथ श्रथ --जिस गुल्म मेँ विदा पृवरूप दहे, 
पित्तज विद्रधि मे कहे इए तैल्वक घत के पीने या जिसमे शूल श्रौर ध्रग्निमाय होता है, उसमें 


से पित्तगुल्म नष्ट होजाता हं | | यार वार रक्त निराला चाहिये । पित्तगुल्मे 
द्रा्ादि पान । ¦ यिशोषस्पमे रक्त विक्रालना चाष्टमे | 

द्रह्मं पयस्पा मधुक चन्दनं पद्मक मधु | रक्तमोषण में उरण । 

पिवेषंडलतोये 7 पित्तयुरमोप्रशातये ॥ किक्षमूलानिदह्य ते न षुल्मा यांनि च चयम्‌ 


रक्त टि उ्यस्लतां यापि तदत्र नास्ति 
न चाऽस्िरूक्‌ ॥७६॥ 


शमर्श-पित्त गुल्म की शाति क क्तिगरे दाख, 

कीरकाकोली, सुलदटी, रक्तचन्दन, पदम ख चौर 

शात इन मनर द्र्म्यो, को चावला के जलल के साध श्रथं--रक के निकालने पर गुदम की जश्‌ 

पान करना चाष्िप्‌ | कटजाती . ह, स्लिम पर्ने नहीं पते है, फितु 

श्रन्य प्रयोग | , नष्ट शोजाते दै, कर्योकरि रक्त ही भीतर रदकर 

व्यम्ल हीकर पक उण्वा है | दसक्तिये जघ्र रक ही 
न र्टेगा तो उससे वेदना भी उत्पन्न न होगी । 


~ "~~~ ~~-- ~~ 


~ ~~~ ---- -* 


दिप्ल ्रायमाणाया जलद्रिपस्थसाधितम्‌ | 

श्रष्रमागस्थिनः पूतः कोप्ण ्तीरस्मपिवेत) ॥ 

पिवेदुपरि तस्थोन्ण' षी रमेव यथाधस्तम्‌ । | देतदोप मं इतपान । 

तेन निद'तदोपध्य युल्मः शम्यनि पैत्तिकः! ¦ हृतदोपं परिम्लानं जांगलेस्तरपितं रसैः । 
श्रथ त्रायमाणा = तोला फो १२८ तोला | समास्वस्त सशेारतिं सपिरभ्यासयेत्पुनः॥ 


जले पकात्रे, श्राशवां भाग मोप रहने पर उतार श्मर्थ--गुरमरोगी दोष के निकलने पर 
कर दुन ले, फिर दस्मे वरात्रर का दृध मिलाकर | ररिम्लान श्र्थात््‌ शिथिल श्रौर सुस्तष्टोतो उसे 
पीत्रे। किर दृशतके' उपर श्रपने बल के श्रनुमार | जंगल जीवो के मौँ्तरस से तप्त करे घ्रौर अच्छी 
„गरन दूर पीवरे । इस्ये दर्पो के निकलने पर | तरह से उसको श्राश्वासन दे कर धीका ्रञ्यास 


पत्तिक गुर शत होजत। है । । करायै) जिससे यचा हुश्रा रोग भी शांत होजम्य+ 
पौरिक गुन्म मे श्रभ्यंगादि | ` पाकीन्युग् गुरम यँ कतंभ्य । 
दाद्ेऽभ्यगो धेः शीतैः साज्यैनलेपोः रक नपित्तातिच्द्धत्वात्किमरासयु पलभ्य वा 4 


। = दिमोपषधैः। | रुरमे पाकरोन्मुखे स्बावित्तविद्रधिषत्किया 

स्पर्शः ससोर्दां पशनैः पातरौ श्च प्रचलञजले. श्र्थ--रक्त श्रौरुंपित्त कीः त्यत वद्धि 

श्र्भ--पत्तिक गुल्म मे दाह ष्टौ तो शीत | श्रथवा विफिस्सा्रमे उपेरः षने से यदि गुलम मे 

चीयं दर्यो साथमे पक्राये इए वीःका चभ्थंग | पकने के लक्तण दिह देने लगे तो पित्तविद्र्चि 
शीत दर्योको घरमे मिज्ञ(ढर ले, कप कै | क समान चिकिसा करनी चाष्िये | । 

पर्ता या चचज्ञ जल परतरो का स्पश करना 

चादिषु । 


# 


पित्तजगुरम में,उपाय । 


त शालिर्गन्याजपयसा- परोखी जागलं. एतम्‌; + - 
; ^; , व्रिदाहपूतवर गर्म | श्रात्रीपरूप्रक द्राक्ता खज र द्राडमं सित 


विकादपूवरूपेषु.-शले वदशत मादव. । | भोग्यं पाने ऽबुवलग्ाबरहत्यान एच 'साधिक्तम्‌ 


१1 


असमानो हिन म क ५ 


्मथः--गौ या वकरी केदूध के साथ पराली 
चावर्लो का भ्त, पवंल, जोगलमांस, धृत, 
श्च (चला, फालसा; दाख, खिजूर्‌, श्रनार, मिश्री, 
ये सब दरव्यं खाने केलिये देवै, तथा खरैटी या 
बृदस्यादिं गणका छाथ पीनेको दे | 


कषफजगुलम मे उपाय ॥ 


ध्लेव्मजे वाऽमयेत्पू्व मचम्यमुपकास्येत्‌ ॥ 
सिक्तोष्णएकटुसंसर्म्यां चन्टि सं घुक्तयेनतः। 
दिग्ादिभिश्च दिशणत्ताररिग्बन्लत्रेतसैः ॥ 

प्रथं --कफज गुट मँ प्रथम चमन कराना 
वादि, परन्तु यदि रोगी वमन के ्ययोग्य ्र्थात्‌ 
यालक, वृद्ध, कृश या गर्भिणी हो तो वमन न करा- 
कर लंघन करावै । तत्पश्चात्‌ सम्यक्र्‌ लित ने 
पर तिक्त, कटु श्रौर उव्णवी्यं॑द्रव्यो $ साथ 
सिदध की दद पेया देकर रोगी की श्रग्निको चद़ाना 
चाद्ये । तदनन्तर दिग्बादि चूण देनै परन्तु इसमे 
उक्त परिमाण से हग, पठार श्रौरं श्म्लवेत दूना 
डालना चाहिए ! 

केफजगुरम का संशोधन ॥ 

निगूढ यदि वोन्नद्धं स्तिमितं कठिनं ष 
्रनादहाद्रियुतं गुष्मं सशोध्य विनयेदञ्चु ॥ 
श्त सत्तोरकटकं पातभ्यं कफयुह्मिना । 

अथ--कफनयुरम यदि निगूढ ( छिपा 
इध्मा), ऊ चा, स्तिमित, कठोर, भचल दा श्राना- 
हदि से युक्तष्टोत्तो षमन विरेचनादि द्वारा शोधन 
फरके रीगी को ्तार श्रौर कटु दन्यो से संयुक्त 
घृततपान कराना चाहिए | 

्रन्य धृत] 

सव्योपन्तारलबयं सदहिरुविडदाडिमम्‌ ॥ 
कफगुरम जयत्या दशमूलशुतं तम्‌ । 

श्रथ श्रिया, अवाखार, नमक ग 
विडनमक श्रौर श्रनार दनो पीकर दणासरूल के 


भवाय मं मिलाकर घी पकावै, यद घी कफजगुक्म 
को भित्र गाति कर देता ६1 


भरलात्तकं धृत | 


भल्लातकानां दि पलं पंचमूलं पलोन्मितम्‌ ॥ 
श्रल्मं तोयाढके साध्यं पाद्रशेषेस नेन च) 
तस्यं ध्न तुद्यपयो विपोदक्तसंमितैः ॥ 
विडगहिग धिधूत्थयावशकशटी विदेः | 
सद्धी पिरास्नायण्याहपडम्रंथाक्रनागरे; ॥ 
एतद्ध द्लातकष्तं कफग्‌ ल्मदर' परम्‌ । 
प्लीह पांद्चामयश्वासग्रदणीरोगकासद्त्‌ ॥ 

श्रथ -भिलावा श्राठ तोला, लघुप"चमूलख 
ष्वार २ तोला इनको सेर्‌ १६ तोला जलम 
पकावे, चौथा शेप रहने पर्‌ उतार कर द्ानले, 
रि इस काद में काठे के समान धी श्रौर दूध 
भिलावे | श्यौर बायबिद'ग, हींग, सैधानमक, 
जवाखार, कचतुर, विडनमक, चीता, रास्ना, युल- 
हटी, वच, पीपल श्रौर सोढ परस्येक एक एक 
तोला प्रीसकर मिलाकर पकावौ ! यद मद्वातक 
शेत कफजगुस्म को नष्ट करदेता ह ¡ तथा प्लीहा, 
पडुरोग, श्वास, महणी, श्रौर खांसीको भी दर 
फरदेता हे | 








स्थेदनविधि । 
ततोऽस्य ग्‌ स्मे देहे च खमस्तेस्वेदमाचरेत्‌ 
मथ --ष्तपान के पी गुल्म तथा संपू 
देह में स्वेदन करना चाहिये । ~ - 
स्नेदस्वेदन को उक्तवा ! 


सवज ग्‌.त्पे प्रथमं स्नेदस्वेदोपपादिते । 
या क्रिया क्रियते याति सखा सिद्धि न 
विरूचिंते । 
श्रथ--सब प्रकार के शुरूम रोगो में प्रथम 
स्ने्टन श्रौर सेदन कम करके जो क्रिया की जाती 
हे वड सिद्ध ्टोजाती हे, कितु विरूित गुम मे 
क्रिया की सिद्धि नष्ठी होती हे | । 
गुल्म के मिथिल नपर कर्तन्म 1 


स्निग्धस्िन्नेश्तरीरस्य गमे शै यिस्यंमाशते 


वचिकित्सितेस्थान्‌ भापारीकासमेत । 


{६ ६२६ ) 


ग य 
यथोक्तां घटिकां न्यस्येद्‌त्रदीतेऽपनवेच्चताम्‌ ¦ मादिवमं॑( सुत्रस्थान, -१९ वां श्रध्याय देखो ) 
चस्तरांतरः ततःर -वा चियाद्‌ग्‌ ल्मे प्रमग्वित्‌ | भ्रतयेक शुक एक पल ८ चार २ तोला ) श्ररण्दी 


विमार्गाजपदादरैर्मथालाभं प्रपीडयेत्‌ । 
परख्ज्याद्‌ग्‌ रममेवेकं न त्वं ्रहदय॑स्पृशच 

श्मरधं--स्नेदन श्रौर स्वेदन से गुर्म के 
रिधिल दहोनेपर उसके ऊपर घरिका यंत्र स्थापित 
कर । जव ल्म गृहीत होजाय तच धटिका को 
हाले | तव गुरम को कपडे, से उककर सूच्यादि 
से विदीर्ण करदे । तदनन्तरं॑विमार्म, श्रजद या 
श्रादणं इन यन्त्रो से युलम को पीडन करके पोष 
डाले 1 किन्तु श्रत्रश्मौर हृदय का स्पशंभीन 
करना चष्टिपरे | 


कफगुतमरमे प्रलेपादि । 


तिलैर॑डातसीवीजसर्षतेः परिलिप्य घा । 
श्लेष्मगुट्पमयस्पाचरैः सखोष्टौ स्वेदयेत्ततः 
प्र्थ--कफज गुल्म के ऊपर तिल,श्रर'ड के 
धीज, शरलसी या सरसो का ल्ेप करके थोढां गरम 
कर करके लोहे के पात्र से स्वेदन कर । 
कफगुलम म शोधन । 
एवं च विसृनं स्थानात्‌ कफगुर्मं विरेचनैः 
सरनेदैरवरितभिश्वेनं लोधयेददशमूलकेः 
श्र्थ---ऊपर लिखी क्रिया से कफ गुम के 
अपने स्थान से चलित होजाने पर स्नेहयुक्त विरे 
श्चन, श्रौर दशमूल की वस्तिका भयोग॒ करके 
` शद्ध करना ष्वा | 
मिश्चित स्नेह | 
पिप्पल्यामलननद्रत्तास्यामाघेः पालिकैः 
. पचेत्‌ । 
एरंडतैलदविपोः प्रस्थौ पयसि षडयुरे 
सिद्धोऽयं मिश्चकरः स्नेहो शुस्मिनां स खनं 
॥ - दित्म्‌। 
धृद्धिविद्रधिश्रलेयु. वातव्याधिषु च {रतम्‌ 
- , श्रथे--पीपल, श्रामला, द॒प्ड श्रौर श्या- 


~ 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~~-~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ _~-~-~---~--~----- 


का तेल शरीर घी एक २ प्रस्थ, दूध चः गुना इन 
सव कौ यथोक्त रीति से पकायै | यदह मिश्रित 
नामक स्ने गुल्म रोगि्यो के विरेचन कँ लषु 
त्यन्त उत्तमः प्रौपध है । तथा बृद्धि, विद्रधि, 
श्रूल श्रौर बात व्याधियो मँ मृत क समान गुणं 
कारके! ` | # 


` नीलिका पृत | 


पिवेहा नील्िनीसर्पिंमाजरया दिपलीरुया 1 
तथेव कुमाराख्यः एतान्ौदरिकाणि वा 

श्रथ पूर्वीर नीलिका घृत श्रथवा विद्रधिः 
चिकित्पितोक्त सुकमार -घृत श्रथवा उद्ररोगर्मे 
कषे हु श्च प्रकार कै घृत इनमे से विरेचन के 
ज्ये दो परल की भात्रा देवे. 

- ~ उन्त्यादि चूर्णं । 
द्रोरेऽम्भसः पचेदन्याः पलाना पंयर्चिशति म्‌ 
चिचस्य. तथा पथ्यास्तावतीस्तद्रसे. स्ते 
द्विप्रस्थे साध्येत्पूतै क्िपेद तीसम' गुडम्‌ 
तेलात्पलानि चत्वारि चरिवरतायाश्च चुखंतः 
कर्णाकर्षो तथा शु खएःसिद्ध लेदे ठ शीतले 
मधुतैलसलमः दयाच्चतुजांताष्वतुधिकाम्‌ । 
छतो दरीतकीमेकां साचनलेद्‌पलामदन्‌ । 
खखं विरिच्यते स्निग्धो दोषप्रस्थमनामयः । 
गख्यदहद्रोगदुनामशोपानादगसेद सन्‌ । 
कुः्टोत्क्लेशाखचिप्लीदभ्र्टणी विषमज्वरान्‌ । 
घनन्ति द॒न्तीदरीतक््यःपांडतां चसकामलाम्‌ 


श्रथ --दन्ती २५ पल, ( सवा सेर ) 
चीते की जड स्वा सेर, इरड सवासेर 
इन सबको एक दण ( १२ सेर ६४तोला ) जलं 
म-पकावे, "जव चौथा शेप रह जाय - तव उतारं 
कर छाने, भिः-दसर्मै. प्चीस पल ( सवा सेर ) 
परान गड मिलदि -श्नौर ऊपर कटी ई सिद्ध 
हरड, तिल का ते भपल (१६ तोला)निसोथ का 


( ९ ) 


` -्टगष्टदयै 


= 





भी अ भसन ~~ 8 8 इ 
“श्वूणं ४ पक्त ( १६ तोला ) पीपल ध्रोर सोढ दो | गूढमांस जयेद्‌ शुसम च्ताराश्राग्निकम भिः। 


४ 


दो तोले इनको डलं कर पकावै | जव यह ददे 
क़ समान्‌ गाद़ादो जाय तव स्तर जे, ठ्डा 
होने पर श्टत चार पत्त ( १६ तौली ), चातुजात 
( दालचीनी, तेजपात, इलायची भ्रौर नागकेसर ) 
्रयेक एर एकं पल ( चार वार तोला ) पीस 
कर्‌ मिल देवे । इसकी मात्रा दो तोला श्रौर पक 
हरद्‌ रोती है । इसके सेवन से पिरेचन सुख पूवक 
होता है, तथा स्निग्धता के साथ साथ पक प्रस्थ 
(६४ तोला ) मल निकल कर रोगी निरोगष्टो 
जाता टै । इससे गरम; हृद्रोग, अणे, शोफ, 
श्रानाह, गर, उद्र रोग, कुष्ट, उत्क्लेश, श्ररुचि 
प्लीहा , ग्रहणी, विषते ज्वर, पांडरोग भौर कामला 
न्ट हो जाते ह! इस - श्रवलेह का नाम दन्ती 
हरीतकी दै । 


श्रन्य चूण । 
खधात्तीस्द्रवं चण तिद्तायाः खभावितम्‌ 
कार्षिकं मधुसर्पिभ्यां लीद्बासाधुविरि्यते 


छथ-संहुदके दूध की भावना दिया 
हा शरीर उसी से द्रव किया श्रा पूरणं प्क क्षं 


.८ तोला) मधु.यौरघी के साथ चायने से सुख 


पूवक विरेचन होता है । 
परस्य चूण | 
कुष्ठश्यामात्रिबृद्‌ तीवि जयाक्ञारगुग्युलुम्‌ । 
गोमूत्रेण पिवेदेक' तेन गुग्गुलुमेववा । 
, श्रथ, श्यामा, निसोध, दन्ती, रद, 
जवाखार शरीर गृगल, श्रथवा गृराल को गौ मूत्र 


` के साथ सेवन्‌ करना चाहिये । 


५ 


गरम नाशक. निरूह ! र 
निरूढदानकरपसिद्धयुक्तान्योजयेचूगुलम- 
ए ` न्मशनान्‌ } 

` श्रथ कल्प सिद्धि स्थान में कदी हु गरम- 
जाथाक सब प्रकार की सस्ति "देनी ष्वाहिपे । 
चार प्रयोग | = 


तमल महाचास्तुः कठिन स्विमितं ग॒र्म्‌ ( 


पकतिर दय'तर वा विश्रभस्याऽथवा श्यदम्‌ 
शसीरदोपवलयोर्वधनत्तपणोदतः ॥। १०१ 


श्मर्थ--ङृत मूल ( जड़ पकड हुश्रा), महा- 
वस्तु ( तरिस्तार युक्त ), कटर, स्तिमित, भारी 
शौर गृढ़ृ मांस वाले गुरम को एक दिन, दी दिन्‌ 
यातीन दिन का विश्राम दे देकर ततार कर्म 
रिष्ट शोर श्रमि कर्म ्ररादूर करने का भरन 
कर श्रौर शरीर कै वदने तथा दोषके नत्त को 
ष्ठीण केरने म खदा उद्यत्‌ रषे । 


कफाधिक्य गुर मे सार) 
श्रशौश्मीग्रदण्युकताःक्तारपथोज्याःकफोट्बणे 
्र्थ--कफाधिक्य रुर्म में प्रशं, भ्रमरी 


श्रौर प्रहणी र्गो मे कहे हुये कारों को उपयोगः 
म लावे । 


1 


सन्य च्षर [` 


देवदाखु्िवृद ' तीकडकापंच कोलकम्‌ । 
स्वर्जिकायावश्रक्ताख्यौ श्रे एापागेपङ्‌ चिका 
कष्ठ सप सुगन्धां च दचक्तांशं पडुपञ्चकम्‌ 
पालिक चूखित' वैलवसादधिघताप्लुतम्‌ 
घर स्यातः पचेत्पक्वमग्निवरं घटे च तम्‌| 
सार गृहीत्वा स्ीरारयतक्षमदादिभिः पिवेत्‌ 


-गुल्मोदावतंवध्माशो जठर ग्रह णीकृ मीन्‌ । 
-श्रपस्मारमसोन्मादयोनिश्कएमयाश्मरीः । 


क्षारो गदोऽय' शमयेदिषं चाखुभुजं गजम्‌ । 

श्रथ--देवदारू, निसौथ, दन्ती, कुटकी; 
पंचकोल, सज्जीखार, जव्राखार, तरिका, पाठा, 
कललीजी, छठ, श्रीर नाकुली इनमे से हर एक दी 
दो तोल्ते, पाषा नमक एक एक पल, इनका चूणं 
बना कर तेल,- चर्वी, दी र घी मे श्रालोडित 
करके एक दे मे भर -कर सुख ` बन्द - करे 
गरौ जाय शरीर भीतर की दर्वा जली 
इद भतीत हो तश्र इमकौ निकाल ले इस तर्‌ 





~ ~~ ~ ~ ~ 


व क स सवदन 


यह छार यनता दै, इसको दुघ घी तक्र श्चरीर मय 
के लाथ-सेवन करे ! इसे गुल्म, उदावत, वध्मे, 
श्रशे, जरर, मही, कृमि, श्रपस्मार, गर, उन्माद 
योनि रौग, शुक्र रोग, श्रज्मरी दुर टो जते 
तथा यह कछार चृहे रौर सपक चिपको भी दूर 
कर देतादं! 


च्वार हारय कफ का अरथः पतन्‌ । 


जिकित्सिवस्थ्ान भाष्टीकासमेत 





( द्रे). 


जवाखार, ्रनार्‌, भ्रिकुटा, तक्र, धृत, तेल ये सब 

दम्य खाने के लिये देने चाहिये" | तथा षारुणीं 
धान्याम्ल, मस्तु, तक्र, तथा ्चजवायन श्रौर विड- 
नमक डालकर प चमूल फा कादा, चौर पुरानी 
मार्क मय पीने को देना चाहिये । | 


शरस्य प्रयोग} - ॥ 


पिप्पलीपिप्पलीम्‌ूलविघ्काजाजिरसधवैः११६२ 








“श्लेष्माणं मधुर स्निग्धंरखं्तीरषताशिनः । | खश गुल्मं जयत्याशु जांगलशत्र विमिधितः 


चिष्वा भिच्याऽऽ्एय' चार 


दमश्च -पीपल, पीपलामूल, ्वीता, जीरा 


च्तारत्वात्पाततयत्यघः 1 ६०६ ॥ | सैधानमक इनसे संयुक्त सुरा श्रथवा जंगल मांस 


श्च्थ- माँस रस, दध श्रीर वृत को साने | 
वाजे मनुप्म के मधुर भ्र स्निन्ध कफ़को र | 


श्रपने सषारपवे से कफाशय -को चिन्न भिन्न 
रषे नवि गिरादेताषहं। 


श्रासवादि का प्रयोग 1 





गुल्मको दूर करनेवाले है । न 
गुम मे दाह । | 


वमनेल घने स्वेदैः सर्पिःपानेर्चिरेचभै;११६। 
चस्तित्तसलवोरिष्टग्‌.टिमकापथ्यभेजमेः। 
श्लैभ्सिक्रो बद्धमूलत्वादयदिग्‌ ल्मोन ताम्यति । 


मन्देऽग्नावरुचौ साल्मयैर्मयः ससनेढमरनताम्‌ | तस्य दाहं हते रक्ते. कृयादंते शरादिभिः 4. 


योजयेदासवारि्टोन्निगदान्मामंश्यदये । 
रथ--श्रग्नि की मन्दता श्रौर श्ररचिष्ो 
तो क्षाम्य मय के साथ स्नेद युक्त श्रादार खाने 
धो, तथा मागं की शुद्धि के निमित्त श्रासव, 
ऋरिष्ट शरीर निगद नामक मध्य की योजना करनी 
श्वाहिये | | 
पथ्य विधान । 


शर्थ--वमन, लंघन, रबेदन, षरतपान, धिर- 
ष्च, यस््तिकमं, रार, श्रासव, अरिष्ट, शौर गुल्म 
मे पथ्य भोजन इन सव कार्मोषे करने पर भी 
जड पकड़ा हा कफज गुरुम यदि शांत न होतो 
गुरम का रक्त निफ।लकर शरादि दारा दग्ध करना 
'खादिये । # 


१ 


दाहषिधान | (भ. 


9 9 सांतरि ^= ७ 
शालयः षण्रिका जीणीकुलत्था जांगलं पलम्‌| श्रथग ल्म सपयतं वास्रसातरि तं भिषक्‌ ॥ 


चिरििल्वाग्नितकरीयतानीवरणांक्र 


नाभिघस्त्यंत्रहदय रोमराजीं च वज॑येत्‌ 


शिम स्तरुणविल्वानि वालंशुष्कं च मूलकम्‌ | नानिगादढ परिष्गेच्छरोण ज्वलताऽथवा 


ची जपुरकर्िग्बम्लवेतसन्ञारद्‌ाडिमम्‌ ॥ 


लोदेनारणिकोत्येन दारुणा तदुकेन वा । ~ 


व्येण तक्र" घृतं तैलं भकं पानं तु वारुखी । | ततोऽग्निवेगे शमिते शीतैः हद क्रिया ॥ 


धान्याम्लं मद्तुतक्रं च यव्रानीविड्चूरितम्‌ 

- पंचमूलशतं वारि जीं माद्धौकमेव वा 
श्मथ --पुराने शली चविल्ल, सारी चाल, 
इत्रथी, जाल मांस, क जा, चीता, श्वरनी, श्ज- 
वायन, वरणा के श्र कुर, सदजना,कच्ची मेलगिरी, 
कन्दी श्रौर सुग्ठी मूली, विजीरा, हग, ग्रम्लमेत, 


श्रथ-- नाभि, वस्ति, चश्च, हृद्य रौर रोम 
राजी फो वचाक्रर किनारो तक गुल्म को कषद से 
उककर जलते हुये सरकडे से गुल्म को हलका दग्ध 
करदे 1 श्रथवा लोहे छी शलाका से चो श्ररनी की 
लकड़ी से श्रयवा चिन्दू ष्टी लकड़ी से वुर्ध करै | 
तद्रुमन्तरश्रग्नि षे वेग के पांत. हीते पर शीतस्त 


६ 


( धरर ) शर्रगद्टदये }. ४ 


ज्ञपादि द्वारा घावक्री तरद चिक्िस्पा करनी 
श्वाहिये 1 
| । । श्रामान्वय मे कर्तव्य | 
श्रामान्वये तु पेयां :संघुद्यागिनि विलंधिते। 
स्वं स्वं कुयीतकमं मिश्र भिश्रदोषे च- 
। कालवित्‌ ॥९१८॥ 

द्मर्थः--गुल्मरेग मे श्रामका संव ध ्टोने पर 
कन्य पथ्य न देकर पेयादि वारा जखराम्नि के बढाने 
का यतन करना चाहिये । तत्पश्चा वातादि दोर्पो 
“की यथायोग्य चिकित्सा करे मिश्च दोषो मे मिश्र 
चिकिरसा करनी '्वाहिये 1 

स््रीको स्नेहविरेचन ] 


गतप्रलवकालायै नाथे ग ल्मेऽस्रसंभवे 
। स्निम्यखिन्नशरीरायै दयारस्नेदविरेचनम्‌॥ 


4 


1 


प्रश्रं -प्रसवकाल श्र्थान्‌ दसं संहीना 
सीत जाने पर स्त्रियो को र्त्युस्म मे स्नेहन 
` स्वेदन करने के पी्धे स्नेहविरेचन देवै । बहुत काल 
"पीठ चिकित्सा करने मे कू हानि नटीं होती 'े। 
“क्योकि पुराना रक्तगुर्म टी सुंखसाध्य षता है । 
‡ रक्तजगुल्म मे तिलका काडा । 
तिलक्वाथो घतग्‌.डग्योषभार्गरजोन्वितः 1 
पानं रक्तभवे ग्‌ स्मे नष्टे पुष्पे च योपरितः ॥ 

श्रथ -- स्तर्यो के लिषएु रक्तज गुल्म म घी, 
गढ, त्रिकूट, भागी, डालकर तिलका काढा 
पान करावे । जिन रित्र्यो का रज नष्ट होजाता है 
उनको भी यष्टी देना चाष्टिये | 


न्य प्रयोग । 
` भागीं रष्ण( करंजत्वस्त्र थिकारस्दारुजम्‌ । 
"चूण तिलानां कवायेन पीसं ग लमरखजापहम्‌ 
1 1 
य--भादगी, पीपल,- कजा की दल, 


पीपतामूतत श्रौर देवदार इनका चूण. चिलके कडि 
„के सगथ पीने -से गुम्रोग शान्त एोजाना है | 


प्न्य प्रयोग। 


पलशात्तारपातरे ` द्ध पाते तैलस्तपिधोः। 
ग्‌. वमीथित्यजननीं पक्त्वा मारां भ्रयोजयेष्‌ 


्मथ-ढाककाखारदो पात्र (६ सेर द२ 
तोला )तेलल शौर घौ दौ पात्र (६ सेर ३२ तोला) 


इनको चौगुने नल में पककर मात्राजुसार सेवन 
करने से रक्तगुरम रिथिल होजाता ह | 


योनिचिरेचन । 
नप्रभिद्ये त चयं वं द्ाद्योनिविरेचनम्‌ । , 


श्रथः--दन उपायो से भी .यदि रक्तगुल्म 
न फटे तो योनिचिरेचन देना चाये । 


योनिविर्चन विधि । 


क्तारेण युक्तं पललं छधाकीरेण वा ततः ॥ 
ताभ्यांवाभावितान्दयायोनो- 
कटुकमत्स्यकान्‌ । 
चराहमस्स्यपित्ताभ्यां नक्तकान्वासुभावितान्‌ 
क्रिरगं वा स्ग्‌_डक्तार दद्या्योनौ विशुद्धये । 
रक्त पित्तहर तार लेदयेन्मघुसर्पिंषा ॥ 
लश॒नंमदिरातीदणांमत्स्यांस्चास्मैध्रयोजयेव्‌ 
चरसिति सक्तीरगोमूज' सन्तारं दाशमूलिकम्‌॥ 


श्मर्थ-- कतार श्रथवा सेड के दूध मँ संयुक्त 
कयि हुए तिलो का करक योनि मे रक्टौ । श्रवा 
पारं या सेद के दुध से भावना दियं इए क्ट 
मस्स्य को योनि मे धरे ! श्रथवा श्रूकर या 
ढे पित्तेकी भावनादिये हुए कजे योनिम, धरं । 
श्रथवा योनि शी शद्धि के लिए सुरावीज, गुड शौर 
खार मिलाकर रक्टै 1 प्रथवा रक्तपित्त नाश 
प्तारको घी श्रौर शष्टत के साथ चारं | श्रथवा 
लसन, तीण मध, ओर मस्स्य खने को दे) 
श्रथवा कल्पस्थान मेँ कषठी इद दूष, गोमूत्र शर 
जवाखार से सयुक्त दशमूल के काढ़े की मस्ति 
का प्रयोगा करन चाहिए्.। 


। 
~~ न 


विकिस्सितस्थान भापारीकासमेत । ८ 


व= 1 = प्रवर्तमानं रुधिरे कर्वन्य । | 
श्रवत्त॑माने रुधिरे हितं ग. ल्मपमेद्नम्‌ ¦ 


श्मर्ध--जो रक्त काश्नावनदहोतौो वे ्रौपध 


देनी षवािए' जिनसे गुल्म चिदीयं होजाय । 
भरव रक्त मे कर्तन्य । 
यमकराभ्यक्देदायाः प्रवृत्ते समुपेत्तणम्‌ ॥ 


रसीदनस्तथाऽऽ्हारः पानच तरुणी खरा । 


च्मथः--रकत के प्रवृत ने पर श्रौपध की 


उपेता करनी चाहिए । रोगी को केवल धी श्रौर 


तेल से श्रभ्यक्त करके मांसरस फे साथ भोजन 


६२द* }' . 
कराना दित है शौर नवीनमद्यपान भी हित है! 
श्रतिम्रवृत्त रुधिर मँ कन्त॑न्य | 


रुधि रेऽतिप्रवत्ते तु र्कपित्त्सयः क्रियाः॥ - 
कार्यां चातसुगातायाः सर्वां वातदृसं-पुनः। 
श्मानादादावुदावर्तवलासरघ्न्यौ यंथायथम्‌-॥ 

श्रथ --रुधिर के श्रति प्रवृत्त होने पर रक्त- 
पित्तनाशिनी संपूण क्रिया करनी चादहिथे तथा ` 
रोगी के वात पीदित ्टोने पर वातनाशिनी करिणां 
करे, इसी तरह श्रानादादि होने पर उदावतं रौर 
कफनाशक क्रिया करनी चाहिये । । 


इति श्री अण्ाङ्गहदयसंहितायां भापाटीकायां 
चिकित्सितस्थाने चतुर्दशोऽध्यायः ॥९४॥ 


कां ठक व य छम 


पंचदशोऽध्यायः । 


[1 न ~~ 


छध्ाऽत उदरचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । 
श्रध्र-- श्रव दम यहां से उद्रचिकिस्सित् 
नामक श्चध्यायं की व्याख्या करे गे | 
 उद्ररोग में विरेचन । 
दोषातिमाच्ोपचयात्स्नो तोमागंनिरोधनात्‌। 
संभवत्युदरं तस्माश्ित्यमेनं विरेचयेत्‌ ॥ 
श्र्धः--वातादि दौरपो के श्रत्यन्त यढ जाने 
के.कारणा सरोत्तो का मुख रुकनाने ही से उद्ररोग 
पैदा होते है, ्सलिये उद्ररोग मे सदा विरेचन 
कराना चाहिये | 
उद्ररोग ह्निग्ध चिरेचन । 
पाययेन्तेलमैरंडं समूतरं सपयोऽपि.वा | 
माक्तं दवौ वाऽथवा गव्यं मूं मादहिषमेच वा 
पिचेद्‌ गोक्तीरभुक्‌ स्याद्वा करभीच्तीरचतैनः। 
दाद्ानादातिवृर्ूच्छ परीतस्तु चि्षेपतः ॥ 
थ--गौके दधया गोमूत्र के साथ एक 


6 


मीने या दी मीने तक श्रंटी का सैल पनि 
करावै, श्रथवा दोपाुसार गौ या भस का मूत्रपान 
करावै । श्रथवा गोका दुघ या हथनी करादूघ 
पीकर निर्ध करे । दाद्‌, श्रानाह्‌, भ्रतितुषा या ' 
मूर्छा रोग से पीत सेगी कौ विशेपः करफे ऊपर 
लिखी रीति से रहना चाहवे । ' 


विरेचन चिधि | 
रूक्ञाणां वह्ुवातानां दोग्रसलं्॒दधि कांक्िणाम्‌ 
स्र खनीयानि सर्पी षि जठरष्नानि योजयेत्‌ 
रथ --रूक्त देहवाले तथा वत दोपसे 
धिक पीडित उद्ररोगी को दोप की शुद्धि के 
निमित्त स्नेहनीय श्रौर उदररोग नाशक धृतपान 
कराना चाहिये । स 
श्रन्यं ध्रुत | 
पटपरलं दृशमूलांवु मरतुद्चाढकस्ाधितम्‌-। 
श्थ-- घी चार.सेर, प॑चमेण श्रौर जवी- 
[८ । 


( ६2 ) 





. -"अष्टांगहदये ` ~ ~ - 





खर भस्यक पक पल [ चोर चीर तोला ], इनको [ श्वस्ते दोप्णशये द््यात्कल्यदषरं विरेचनम्‌ ॥ 


पीस कर दशमूल क सोल सेर कटे मै भिलादे,, 
दष्ट का तोड भौ काटे ऊे समान भिल्ला कर पाक-' 
विधि से प्राक करे यद चुः पल्ल [ २ तोला |, 
फ़ल्कौ से सिदध किया इतरा पट्‌पलोपलकण लकषिति 
शुत उद्ररोग भ प्रयोग करना चाहिये । 


प्न्य प्रयोग । 


नागरं त्रिपलं प्रस्थं एरततेलात्तथाऽऽ्टकम्‌ । 
मस्तुनः साधयित्वेतस्पिवेत्सचीदरापदम्‌ ॥ 
कफमारुतसंभूते गुल्मे च परमं हितम्‌ । 

खर्थ--रसौठ तीन पल [ १२ तौला], घी 
तेल मिला इश्रा एक प्रस्थ "{ ६४ तोला ], ट्टी 
करा तोद एक श्राटक (२ सेर १६ तोला), इन सव 
च्छो यथोक्तं रीति से पका । यह घी सवं भकार 
च्छे उद्ररोग तथा -वात्तक्रफन युस्म मे परमोप- 
योगी है| 

"न्य घृत । 


चतुगुः शे जके सूओ द्विशुरे चिज कात्पलते । 


कटके सिद्धं घ.तप्रस्थं सक्लार' जटी 


ष्म -घी प्क भरस्थ ( ६४ तोला ) जल 

चार अस्थ (३ सेर १६ तोला ), सौमूच्र दो प्रस्थ 
( ९२८ तोत्ता), इनमे ` णक पल ( ४ तोला ) 
- चीत परिखा हुश्रा मिला छर पकावै ! इस शव मँ 
-जवाखार मिला कर सेवन करने से जट्ररोग शांत 


टो जते है ] 
मन्य घी | 

यवक्रोलङ्कलत्थानां पंचमूलस्य चांभखा ¦ 
खसस्ीवीरकाम्यां च सिद्ध वा पाययेदूषटतं। 

अथं -जौ, चेर, छलथी श्रौर पचमूल का 
क्वाय, सुरा चोर सीवीर ` इनके साथ मे पकाया 
ह्या घी दितकारी होता है} ` 

चृतपन के पी चिरेन 

पमि: स्निग्धाय संजाते वले शति च मारते 


श्रथ दन ऊपर के दु स्नेदपान से रोगी 
के स्निग्ध दने पर, उसक देह में घल श्राने पर, 
वायु के शाति ष्टोने पर श्रौर दौोपाशय फे गिथिल 
होने परर कल्पस्थान मेका द्रा चिरेचन देना 


,| चादिये | 


न्य चृण' । । 
पटोलमूलं चिफलां निश्वां बल्तं च कारपिकम्‌ 
कः पिल्लनीलिनीङ्मभागान्‌ दिचिचतगु सान्‌ 
पिवैत्संचूरयं मूतेण पेया पूर्वं ततो रसैः । 
विरिक्तो जांगलेरयात्ततः पद्दिवसं पयः ॥ 
शृतं पिवेद्ध्ोपयुचं पीतमेवं पुनः पुनः । 
डति सर्वोद्यस्येतच्चूरं जातोद्कान्यपि ॥ 


~ श्रथै-पर्वल्ल की जद, त्रिफला, हलदी या 
चायविडग, प्रत्येक एक क्प ८ शूक एकं तो° ), 
कवीला दौ कपं ९ दो तोत्ता ), नीलिनी ( नीलकी 
जद ) तीन क ( तीन तोला ), निसोथ ४ कपं 
{ ४ सरोल] दन सव का चण _ वना कर्‌ गोमूत्र 
के साथ परान फर | विरेचने के पीदधे येया पान 
-करके जांगल मांख रस के साथ भोजन करावे । 
तदनन्तर छः दिन तक च्रिककुटा डाल कर श्रौटया 
दूध श्रौते कोद । दसं तरद वार बौर करने से सब 
प्रकार के उद्र रोग यदहं तक कि नवीन जलोद्र 
भीन हो जाता ह| 
गवार्तादि चुं । 

गवाक्तीशंखिनीं दंतीतिदवकस्यत्वचंवचाम्‌ 
पिवेत्ककन्धुखद्षीकाकोलांमोमूजसी धुंभिः। 

अरथ-दन्द्रायण, शंखनी, दंती, लोध की 
छाल श्यौर चच इनके व्वूणे को वेर, दाख, चडवेरी, 
मूत्र तौर सी क साथ पान करना चाहिये 1 


नारायण चे । 


यवानी दपुपाघान्सं शतधुष्णोपक्त चिका 1 
कण्व पिप्पलीमलमजगधा शटी चचा ॥ 


चिफित्कितस्थान भाषायीकास्मेत । 


( ६३५ )} 





पनित कयाय जजन किक = 


विज्काजाजिकं व्योपं स्वर कीसी | 
दी क्तायै पौष्करं मलं कष्टं लवरप' चकम्‌ 
विढंगं च समांशानि दंत्या भारचयं तथां 
चिश्रद्धि्तले दिशसे सातल च. चतुणां । 
धप नारयो नाम चरणो सोगगणापदः | 
सेनं प्राव्याभिवधघते सेगा दिष्युमिवासुर(॥ 
तक्र सोदरिभिः पेयो गुह्मिभिवदरबुना । 
श्रानषदवाते सस्या वातरोगे प्रसचया ।९८। 
दधिमंडेन वियसंगे दाडिमांभोभिरशंसेः । 
परिक्तं सदन्ताम्लेरुष्णावुभिर जीं के ॥ 
अगंदरे पांडसेगे कासे प्यास गलश्रदे । 
हन्येम ग्रहणी दोघे कृष्टे मदेऽनले ज्वरे ॥ 
दष्ट्राचिे मलवि्ते सगरे छृजिमे वि । 
यादु स्तिर्धकोठ न पेयमेतद्िरेवनम्‌ ॥ 


द्मर्ध--श्रजवायन, हाउेर, धनिया, सफ, 
काला जीरा, कारवी, पीपलामूल, श्रजमोद्‌, कचूर, 
वच, चीता, सफेद जीरा, त्रिरा, स्वणंदीरी, 
त्रिफला, जवाखार, सनीखार, पुष्कर मूल, डा, 
पांचा नमक श्रौर वायचिडंग प्रस्येक खमान -माग, 
दन्ती चीन. भाग, निसोय श्रौर दन्द्रायण दो दो 
भाग, सातल्ला ४ भाग, इन सव का चूण नारा- 
यण चूं कष्टाता ह, यह सव रोग समूर्दो को दूर 
कर देता द, इसके मिल जाने प्रर रोग पसे नदी 
बदृते £, यसे चि ॐ. मिलने से असुर । यद 
वृं उद्र रोग मेँ तक्र के साथ, गुल्म रोगर्मै 
नैर के जल के साथ, श्रानाह वातत मे सुरा के साथ, 
चत्त रोग र्मे प्रसा के साथ, पुरीष धिवन्धर्मे 
द्धिम"ढ क साथ, शरश मेँ र्ना कै रस के साथ 
परिकर्विका मेँ दृ्ताम्न फे साथ, श्रजीणं मे गरम 
जल्लके साथ पीना चाष्टिये | तथा समगन्द्र, 
पांड्रोग, खोसी) श्वास, मलग्रह, दोग, अदणी 
दोप, ङृष्ट, मन्दाग्नि, ज्वरर्दण्टूा विष, भूलविप, 
गररोग, कृचिमत्रिप, इन रोगो मेँ यथा योग्य स्नेह 
कै-्रयोग खे कोठ को स्निग्ध करके विरेचन श्रौषध 
का पाम कराना चादिये | 





इयुपादिं चूए 


दपुषां काचनक्तीरीं चिफलां नीलिनीफलम्‌ 1 
चायन्तीं सेदहिणीं तिक्तां सातलां िचतां- 
वचाम्‌ ॥ ६२ 
संध काललवर' पिप्पलीं चेति चूण येच 
दाडिमज्निफललामांसरसभूुच्रस्ुस्ोदकेः ।' 
पेयोऽ्य' सवगुट्मेषु प्लीद्धि सवौदरेषु च । 
श्वित्रे ऊट प्वजरके सदने विपमेऽनले ॥ 
शोप्ाशैः पांडयेनेष्‌, कामलायां देलीमके । 
वांनपित्तकफांश्चाश विरेकेण धरसाधयेत्‌ । 
शर्थ--हाज्बेर, स्वणश्तीरी, त्रिफला, 
नीलिनी) श्रायमाख, रट, कटक, सातला; 
निसौथ, वच, सधा नमक, काला नमक, श्रीर्‌ 
पीपल इनका चूर बनाकर श्चनार का रसःत्रिफल 
का क्वाथ, मांस रस, गो सूत्र या गुनगुना पानी 
दनम से रोगाुसार किमी एक के साथ.पान 
करावे । यह्‌ चूण सव प्रकार के गुरम रोग, प्लीहा, 
सव प्रकार के उदररोग, रिवत्रकुष्ट, जीर + 
रिधिलता, विपमाग्नि, शोफ, श्रं, पांड्रोग, 
कामला, हलीमक न रोगो मे धिरेचन द्वारा वात, 
पित्त श्रौर कफ को शान्त फरता हं । 
` नील्िन्यादिक व्यु । 
नीलिनीं निचुलं ष्योपं त्तायै लवणप'चकम्‌ 
चिघ्कं च पिचेच्चूखं स्विंषोदरगुस्मछत्‌ । 
श्रथः-- नीलिनी, जल्वेत, त्र्या, जवा- 
खार, सञ्जीखार, पाच नमक, शौर चीता -दनका 
व्ण यनाकर घत ॐ साथ सेवन करे तो उदर 
रोग श्चौर गर्म येग जत्ते रष्टते ई । 
उद्र रोग र्म दुग्धपान | 


पूर्ववच्च पिचेद्‌ दुग्धं कामः द्धोऽतयंऽतस 
कारभं गन्यगाजं वा दयादत्ययिंके गंदे । 
स्नेदमेच विरेकार्थे दुवलेभ्यो विशेषतः 
रथ - पूर्वोक्त पटोलम्‌लादि चूण फ 
सा्र-पकायः इश्र दृधं पान करा विरेचन कराने, 





(* ६२६ ) 


श्रण्राद्हदये 1 





इख तरह राम श्रौर शुद्ध ्ोने पर जंगल ससि 
रख के साथ भोजन करावे, फिर वीच वीच मं 
हथनी कादूधयागौकादूधया बकरी का दुघ 
देता रहै ¦ जो रोग भयानमः होतो विरेचन के 
लिये सेद का भ्रयोग करे । यदि रोगी दुबल षो 
.तो विशेष रूप से घृतपान कराना चाये । 


श्रन्य चूण । 
दरीतक्छीस्‌षमरजः प्रस्थयुक्त' घरताढकम्‌ 
छ्मग्नौ विलाप्य मथितं खजेन यव पट्लके । 
निधापयेत्ततो मासादुद्ध त" गालितं पचेत्‌ । 
हरीतकी ना क्वाथेन दध्ना चाऽस्लेन- 
संयुतम्‌ । 
उदरः गस्मष्ठीलामानाहं गद्मविद्रचिम्‌। 
हेत्येतक्कछमुन्म्दमपस्मारं च पानतः। 
प्मर्थ--एक प्रस्थ (कष तोला } दर्द का 
मदीन चूण, पक श्राढक (३ सेर १९ तोला) 
धृत मे. अग्नि पर चडादे र कलच्खी से चलता 
रहे, पकजाने पर एकर पात्र मे भर कर जोकेठेर 
म एक महीने तक गदा रहने दे, फिर निकाल 
कर पिघला कर चन लें | तदुपरान्त दरद्‌ के 
क्वाथ, द्री श्रोर कौजी के साथ दस घृतष्टोषिर 
पकवे । यड धुत उद्ररोग, दूपी विष, | 
ध्रानाह्‌, गुम, विद्रधि, कुष्ट, उन्माद्‌ श्रौर श्च- 
स्मार इन सव रोगो को दूर करदेतादैः) 
स्यु घुत 
तुकलीरयुक्ताद्रोत्तीरच्छुतशीतात्वजाहतात्‌ 
जातमाज्यस्टुकत्तीरसिद्धंतच्चतथारुखम्‌ 
अथ -चेडुडकं दृध कोगौ के दूधमे 
मिलाकर श्रोटावे, फिर ठ'ड होने पर कलद्धी से 
सथ कर धृत निकालले; दंस घृत को सेँहुड के दुध 
फे साय फिर पकाय, यह्‌ धृत पूवैवत्‌ गणकारी 
रोना 1 


मन्य घृत । 


जातं मथित्वा ------------------ व च तद्गुर 


द्मथ--दूध एक दोण, ( १२ सेर ६४ 
तोला ) श्राधा प्रस्थ ( ३२ तोला } सहका 
दूध इनको श्रौटा कर दी जमा फर धी निकालले। 
इस धृत को निसोथ के साथ पकाकर सेवन रे 
से पूर्ववत्‌ गुणकारक होता दै 1 

ध्न्य विधि ! 


तथ्रा सिद्ध घृतप्रस्थं पयस्यण्टमुरे पिवेत्‌ । 
स्ुकच्तीरपलकरकरेन चिच्ुतापद्पलेन च । 


र्थ पूर्ववत्‌ पकाया ह्र घी (षक प्रस्थ 
(६४ तोला >अ्रगुने दूध मँ पकाये, इसमे संह 
का वृध एक पल, ( ४ तोला } र तथा निसोथ का. 
कतक छु: पल ८ २४ तोला ) डाल देना 
चाहिये । यह धृत पूर्वत्‌ गुणकारक शेता दै | 
पेथरापान \ 


“एवां चाण्यु पिवेत्पेयां रसं स्वादु 
पयो ऽथवा ।{ २४ ॥ 

्म्थ- दन सव भ्रकार के घीर््रो को सेक्न 
करने के पीडे, पेया, सिष्ट सास रसया दुग्ध का 
श्रजुपान करना चाद्दिये । 

घृत के पचने पर कर्वन्य 1 

पृते जीर विरिक्तथृच कोष्ण नागरसाधितं 
पिवेद॑वु ततः पेयां ततो युष कुलल्थज ॥ 

पर्थ घी ॐ.पचजने श्रौर रोगी के विरक्त 
होने पर सोठ डाल कर श्रोटाया हप्रा गुनयुना 
पनी पीने कोदे, पीदये पेया श्रौर दुुलथी का यूप 
खने को देना चादिये । 


धार वार धक प्रयोग । 


पिवेदर.घस्म्यदत्वेवं भूयो वाऽपरतिभोजितः। 

पुनः पुनः पिवेन्सरपिंराचुपूल्याऽनयेव च । 
मथ ---रू्त व्यक्ति तीन दिन तक दस्र करस 

से सेवन करक पेयादि पथ्य का सेवन करता इरा 


दीण्द्रोणे खघाद्सीरप्रस्थरा्धेन युतै.दधि) | इसी करम से वार दार घृत्त पन करता रहे। 


चिकित्सिनस्थान भीपारीकास्षमेत । 





न ` ` चीकेत्रनोगकाविधाच। [¬~ 
षृतान्येतानि सिद्धानि विदभ्यात्करशलो- 
भिषक्‌. ॑ 
गुच्यानां गस्दोपाणामुद्यरणं च शांतये । 
र्भ ङणल वैथ को उचित है कि पूर्वोक्त 
सच प्रकार के घी तयार कर करके गुर्म, गर दोप 
शौर उदररोर्गो की शांति क क्लिये प्रयोग 
करतः रदं । 
श्रानाद पर घी । 
पीलुकद्कयोपसिद्धं वा शवमानाहमभेदनम्‌ । 
तेख्वक' नीलिनी सर्पिः स्नेहं या मिश्चकंपित्र 
श्र्ध-पीलु के कल्क ते सिद्ध किया हन्ना 
घी, सैल्वक धृत, नीलिनी धृतं या मिश्रक स्नेहपान 
करने से श्रानाद रोग जाता रहता है । 
दोप दूर ने पर्‌ पथ्य । 
हतद्रोपः ऋमादश्नन्‌ लघुःशाल्योदनं प्रति । 
्र्थ--पूर्वोक्त रीति से चिकरिल्ता करने से 


दोषो के निकलनाने पर शाली चीप्वर्लो का भात 
खाने को देना चादिये ! 


उद्ररोग मं दरीत्तकी सेदन | 


उपयु जीत जटरी दोपशेपनिवृत्तये ॥ ३६ ॥ 
दरीतकी शद्टस्ल" वा गोमूत्रेण पयोऽजुपः। 
सदस पिप्पलीनां वास्‌. कत्तीरेण खभावितम्‌ 
पिप्पल्लीव्धंमानां चा स्ीरष्टी वा शिलाजतु 
तद्द्धा गुग्य्॒लः चीरं तल्यादरकरमं तथा 
शर्थ--उद्ररोगी को उचित है कि वचे हए 
दोर्पो की निवृत्ति षे क्लिये गोमूत्र से भआवनाःदी 
हद सदर हरीतकी वद्ध॑मान रीति से सेवन करके 
दूध क्रा श्नुपाम करता रहै। ्रथवा सेँहृड के दूध 
की भावना दी हद सहस्र पीपल वर्धमान रीतिःसे 
सेवन करै  ्रथवा केवल दथ को पीकर शिला- 
जीत या गृरल्न श्रथवा खमान भाग ्द्रख ग्रौर 
दूध भिल्ला कर.उपयोग मे लाना चाहिये । 


( ६३७ 
श्रन्य प्रयोग 1 ह 


चिचरकामरद्रारूभ्यां कल्कः प्तीरेण वा पिवत्‌ 
मासं युकतस्तथा. दस्तिपिप्पली विश्वमेपजम्‌ 
द्मर्थ॑--चीता श्रौर देवदार का करक दूध के 
साथ पीवे श्रथवा गजपीपल श्रौर सेका कल्क 
नियमानुसार एक मीने तक. दुध के. साथ पीताः 


रहे । 
प्रबद्ध उदर की चिकित्सा 

विडंगःच्िच्रको दंती चव्य व्योषं च कैःपयः 
कर्कः कोलसम; पीत्व प्रवृद्ध दरं जयेत्‌ 

श्रध ्रायविडंग, चीता, दंती, चव्य 
त्रिकुटा, इन सब दर्यो का एक सोते कल्क दृधर्मे 
भिलाकर पीने से बढा इभा उद्र रोगन 
जाता हे । 


उद्ररोग मे भोजनः | ५ 


भोज्य जीत वा मासं स्वदीक्तीर्तान्वितम्‌ 

उत्कारिकांवास्वुकत्तीरपीतप््याकणाकूताम्‌ 
श्रथ-सेहुड के दूध से खिद्ध किया हुश्रा 

धृत फ साप्थ एक महीने तक भोजनः करे, श्रथवा 

धूहर के दूध के साथ ङरटक, [ पियावांसाः ]. हर 

्ौर पीपल उल कर सिद्ध की हुदै उत्कारिका 

( लपसी ) खाने कोदे। 


पारर्वश्रूलादि की. चिकित्सा 1} 


पाश्वं छलमुपस्त भंहद्श्रहं च समीरणः । 
यदि कर्यात्‌ ततस्वैलं धिल्यरारान्वित' पिवेत्‌ 
पक्व" चा टिदटकबलापलाश् तिलनालजैः । 
त्तारैः कदल्यपामागंतर्कारीजेः पथकर्तैः 


श्रथः--यदि ऊपित्त हश वायु पसक्ती में 
दर्द, स्तव्धता श्रौर होमो को उत्पन्न करे वो 
वैलगिरी श्रौर जवाखार मिला कर तेल फो पीव, 
थवा टट, खरेरी, केस, चौर तिलनाल इने 
साथ क्षार के साथ पकाग्रा हुश्रा तेल अथवा केला 





योगा शौर श्चरनी इनके साथ क्षारके साथ ्‌ 
इभ्या तैल पान करावै । 


ष्ररढी के तेल का भ्रयोग। 


कपे चातेन पित्तं बा ताभ्यांवाप्यावुते 
वलिनः स्वपध युतं वैलमेरंडजं दितम्‌ 

श्रथः वातावृत कफ या वातावृतत पित्त 
म श्रथवा पित्त रौर कफसे श्रावृत वायु म दोषा- 
लुसार श्रोपधो के साथ सिद्ध क्रिया दुरा श्रषी 
का तेतं देना चाहिये ! परन्तु इसका प्रयोग 
वलवान्‌ मदुष्य के किये है । 


उद्र पर प्रलेप । 


देवद्‌ारुपलाशकैदस्तिपिप्पल्लिशिग्र केः । 
सार्वकशैँः सगोमूैः परदिदयादुदरं वष्टि; 
` शछर्थ--उपर के हुए प्रकार से चिरेचन होने 
पर उद्र मेँ म्लानतां दोजाती है द्सलिये देवदार, 
पलाश श्रा, गजपीपल, सहजना श्रौर श्रर्वकण 
( शपलवृष्ठ विशे } दन , सवको पीकर 
उद्र पर लेप करना चादिये 1 


| उदर का प्ररिपेक । 
-घुरिचिकालीवचाशुःटीपंचमूलपुनन वात्‌ । 
चराम घान्यङ्ष्ठाच्च क्वःथैस्‌ तरेश्चसेचयेत्‌ 

श्रथ --भढासतिगी, वच, सोढ, पंचमूल, 
पुनन वा, साठ, धनियो-्यौर कूठ इनके काटे 
भ गोमुत्र मिलाकर उद्र पर परिषेक करना 
'ष्वादिष्‌ । 

उदुरवेष्टन। 


विर्क्तिम्लानमुदर सखरेद्ित' साल्वखादिभिः 
वासस्य वेष्टयेदेवं वयुन ऽऽध्मापयेत्पुनः 
्मरथ-- विरेचन द्वारा विरिक्त श्रौर क'भलाये 
इ उद्र को सात्वण स्वेद [लवण से वाप्पस्वेद 1 
“ से सेदि करके पे को कप से लपेट देवै 
कि जिससे वायु पेट मे श्रफरा न कर सॐ | - | 


छमण्ठंगहदये 


भोहि वड यययो 


श्राध्मान म निरू । 
खचिरिकतस्ययस्यस्यादाध्मानः पुनरेव तम्‌. 
खस्निग्धैरम्ललवणौर्निरूटेः समुपाचरेत्‌ । 
द्मथ--श्रच्छी रीति सै विरेचन जानै परं 
भी यदि फिर श्रफर हे तो उसको खटाई रीर 
नमक से युक्त सुस्निर्ध निरूहण देना चाद्ये । 
श्राध्मान मे वस्ति! 


सोपस्तंभोऽपि वा वायुराध्पापयति यं नस्म्‌ 

तीच्षाःखत्तारगोमूजाः श्तस्यंते तस्य घस्तयः 

श्रथः--कफादि श्राधार से युक्त वाय्‌, 

जिस मनुष्य कै पेर मे श्रफरा उत्पन्न कर, उसको 

सतार श्रौरे गोमूत्र सदित तीचण वस्ति देनी ्वादिये 
उदर चिकित्सा की समसि । 


इनि सामान्यतःप्रोक्ताःसिद्धाजटरिणंफिवाः 

सथं-जरर रोगकी सि चिकित्सा सामान्य 
रीति से वणन करदी गद है, व विशेष रूप से 
कहते है ॥ । 

वातोदेर की चिकित्सा | 

वातोदरेऽथ चक्तिन' विदार्यादिशुतः चतम्‌ 7 
पाययेत्त्‌, ततःस्निगध स्वेदितांगं विरेचयेत्‌ 
वडुशलैल्वकेनैन' सर्पिपा मिश्रकेण वा। 

छर्थ--बातोद्रर रोगर्मे जो रोगी वलवान्‌ 
हो तो विदायादिगणसे सिद्ध करिया श्रा घौ 
पान करावै, फिर रोगी को स्निग्ध स्वेदितं करके 
तेरवक चा मिश्रक घी का वार वारं प्रयोग करॐे 
चिरेषन कराना चाष्िषए्‌ 

ससग -के धी दूघपान ) 

छते संसजंने तीरं बलार्थमवचारयेच्‌ 
भायोत्कलेशान्निवते'त घल्ले लच्पे कमात्पयः 

अ्रथ--संसर्जन चर्थात्‌ पेया पानादि कम के 
पचे वल्ल वदान के निमित्त दूध प्रान कराना 
चा्धिये ¡ बल मासि के पीले कफका संचय ने सै 
पितते दूध पीना दौड देना चाहियै 1 ` ` 





विकित्सिसस्थान भापासेकासमेत। 


न त भसभीीीीषी ी 


ननयताः र 
उद्रसग म चस्तिप्रयोग 1 

युपै रसैर्वा मंदाम्ललवरौरेधितानलम्‌ । 
सोदचते पुनः स्निग्धं स्विन्नमास्थापये्ततः 
तीद्णाऽ्योभागयुक्त्रेन दाशमूलिकवस्तिना। 
श्र्थ--जो उदररोग मँ उद्मवतं भीष्ो तो 
भवम टी -योदीसी खटाई श्वौर नमक मिलाकर यूप 
या मांसरस पान फराकते ग्नि को प्रवल करे । 
किर स्नेहस्येद द्वारा सेगी को स्त्निग्य श्रौर स्वेदिव 
करे करपस्यान में कटी इई तीषण शधोभाग से 
संयुक्त रौर दशम्रूल क काठे की निरूएणं यस्ति 

देनी चाहिये । 


उदररोग मे श्रसुवासन 1 


तिलरुचुकरतैलेन चातघ्नाम्लशुतेन च ॥ 
रफरणात्तेपसंध्यस्थिपाश्वंपृष्ठत्रिकारतिषु । 
रूं चद्धशकृढातं दौप्राग्निमन्चा्येत्‌ ॥ 
श्रचिरेच्यस्य शमना वस्तित्तीरघ्रतादयः। 
ध्र्भ--तिल शरीर श्रर'ड के तेल मे वातना- 
शाकं श्चौर ्यम्ल द्रव्य मिलाकर धयनुदासन वस्ति 
का प्रयोग उख दशा मेँ किया जता है, जब रोगी 
स्फुरणं, श्या्तेप, तथा संधि, श्रस्थि, पसली, पीठ, 
श्रौर त्रिक्र इनकी वेदना से युक्त शो, तथा रकता 
मल श्चौर वायु की विबद्धताष्टोश्रौर दीक्षाग्निषे। 
युद रोगी विरेचन के योग्य न द्य तो शमन करने 
छे लिए वस्ति, दूध श्चौर एृतादि का प्रयोग करना 
श्वाष्टिये । । 
पित्तज उदररोग की चिक्तितव्सा । 
चलिनं स्वादुसिद्धेन पैचे संस्नेद्य खर्पिंपा ॥ 
श्यामाचिम'डीज्चिफलाचिपक्वेन विरेचयेत्‌ । 
सितामधुष्टताख्ये न निरूद्यऽस्य ततोहितः॥ 
न्यप्रीधादिकषायेण स्तेदवस्तिश्च तच्छ तः। 
 , श्र्थ--पित्तन उद्ररोग मे रोगी यद्वि देखा 
थल्तवान्‌ टो किं श्चीपध के वेग को सह सकता दौ 
तौ मधुर वगोक्त श्रौपधो से सिद्ध किए हष 
धरत दवारा स्नग्ध करके विरेचन के लिए कालीनिसोथ, 


‡ ~ 








( ६२ई 


नकि णिः 


निसो श्रौर त्रिफला. के कटे मे पकाया हृष्य 
घी देवरे | तदनन्तर न्यमोधादि योक्त दर्व्यो कै 
फाठे में मिश्री, श्त श्रौर धी प्रमाण से धधिक 
भिलाकर इसके हारा निशूढण देवे । तथा इसी 
न्यभ्रोधादि काटे से पका हद स्तेदचस्ति श्चनुवालन 
म हिव है । 


दुब लको श्रनुवासनबसित । 


दुर्ब्तं त्वछ्वास्यादौ शलोधयेत्दीरवस्तिभिः 
जाते त्व ग्निवल्ते स्निग्धं भूयो भूयो बिरेदयेत्‌ 
त्ीरेण सतिवृत्कल्केनोसव्‌करशुतेन तम्‌ ॥ 
स।तलाज्रायमोणाभ्यां शृतेनाऽऽरग्वघेन वा 
सक्रष्े वा समू्‌जेख॒ सतिक्ताज्येन सानिले ॥ 
पयक्लान्यतमेनेषां विदायांदिशतेन वा । . 
भु जीत जटरं चाऽस्य पायसेनोपनादयेत्‌ । 

र्थ-दुव॑ल सेणी को प्रथम श्रजुवासन्‌ 
अस्ति देकर सीरवस्ति द्वारा चिरेचन्‌ देवे, फिर 
जठराग्नि के वल्लवान होजाने पर स्निग्ध रोगी करो 
बार वार विरेचन देव । विरेचन के लिए निसोथ्‌ 
कै घुणः के साथ, श्रथवा श्ररडी के तेल के साथ 
या सातला श्रौर त्रायमाणा के साथ, या थमलतास 
के साथ श्रौटाय्ा हया दूध देव । कफान्वित्त पित्तज 
उद्ररोग में गौमूत्र के साथ दू द्वारा श्रौर वाता- 
न्वित पित्तज उदररोग म कृष्ट चिकित्सा मे का 
इश्रा तिक्तक घृतं मिलाकर दूध वारा श्रथवा ऊपर 
कटे इए चिच्रतादि दन्योमे से किसी ® साध 
सिद्ध किया हुश्रा दूध देकर विर्न करवे। 
्रथवा विदारीगण के साथ प्रकाएु इषु दूध-से 
भोजन करावै चौर इसी दूध का जठर पर सष 
करना चाहिए | 





दूध श्रौर बस्ति का वारघार अयोग । ` 
पुनः त्तरं पुनवरिंत पुनरेव विरेचनम्‌ 1 
क्रमेण भ्‌ वमातिष्ठन्यतः पित्तोदरं जयेत्‌ ॥ 
` अथ--वार वार -दुग्धपान, चस्तिभरयोग 
प्मौर विरष्वन का प्रयोग करने से पित्तोद्र निश्चय 


जाता रहता दै । 


{ ६४० ) 





~ - ` -कृफोद्र की चिकित्सा | 


वत्सक्मदिविप्रक्वेन कफे संस्नेद्य सर्पिषा}, 
स्विन्नं स्वुक््तीरकिद्ध न यलवंतं धिरेचितम्‌ 
संसज्ञरेत्क डुत्तार्युक्तैरन्नैः. कफापदैः । 

 शप्रथ--कफोदर म बलवान रोगी को वत्स- 
कादि गणोक्त शरौपर्ो से सिद्ध. किष हए धी को 
पान कराकर ,हिनग्ध॒ करना चादिए्‌ । तत्पश्चात्‌ 
उखको स्वेदन कम से .स्वंदित करके से'हुद के 
दधसे षिद्ध करिए हए धी रा विरेचन देकर 
कटु श्रर रारयुक्त कफनाशक पेयादि श्रन्न का 
पथ्य देना चाहिये 1 


 कफोद्रमें निर्छदि । 


मृ्रन्धुष्रणतैलाढन्रो निरूदोऽस्य ततोदितः॥ 
मुष्कक्रादिकपायेण॒ स्नेद्वस्तिश्च तच्छतः । 
भोजनं च्योषदुग्येन कौलत्थेन रसेन वा ॥ 


अथ-पेयादि पान कराने के पीद्े मुप्ककादि 
गणोक्त द्रर््योके कटे मँ धिक परिमाणे 
गोमू, च्रिकुटा श्रौर तेल मिलाकर निरु देवे, 
वथा इसी कटे से सिद्ध की हद ' संनेहचरिति देकर 
त्रि्रुटा भिलाकर दुध केः साथ श्रवा कूलथी के 
यूपं के साथ भोजन कराना चाषिए.। 
कफोदर मँ श्रि्ट सेवन 1 # 
स्तमित्यारचिहल्लासेर्मदेऽग्नो मद्यपाय च। 
दद्यादरि्टान्‌ त्तं त्र कफस्त्यानस्थिरोदरे। 
अथे--शराव, पीनेवाले उद्र रोगी को यदि 
स्त्रिभिता, युचि, हृल्लास, मदशि तथा कफ रो 
उदर भँ गाढापन था कटोरता हो तो ध्ररिष्ट श्रोर 
प्तारो का प्रभोग करना चाहिष । ॥ १ 
, . , उदररोग पर क्षार) । 
दिगृपकख्ये चिफलां देवदारू निशादयम्‌ । 
भल्लातक शिम फलं कटका तिक्तकं वचाम्‌ 
श॒ ठौ मारीं घनं ऊठ सरलं पटुपंचकम्‌ 1 
देएटयेज्जजेरीरत्य'द्धिस्नेदयतुष्कयत्‌ ॥ 
श्र दधम दतः कारादिडालपद्कं पिव 


द्रप्टागद्टदये । 


मद्विसदधिमंडप्णजलारिष्खासेव्रैः ॥ 
उद्र गुट्ममष्टीलां त्यौ शोक. विंसन्रिकम्‌ 
प्लीददृद्रोगगदजाजदाचतं' च नाशयेत्‌ ॥ 
श्रं दीश, पीपल, त्रिफला, ` देवदार, 
दोनो हलदी, भिलावा, सष्टजने की फली, . कुटकी; 
चिरायता, वच, सर, श्रतीस, मोथा, छठ, सरल, 
पायो नमक, इन सव द्रव्यो को पीसकर ददी, धी, 
तेल, ष्वर्यी श्रौर मरना मिलाकर देसी - रीति- से 
जलावे फिं धूर 'वाहर न निकलने पावे । पिर 
इस नारमे सेदो तले मदिरा, दष्टी, सुरार्मड+ 
गरमजल, श्रि, सुरा या श्रासव के साथ सेवन 
करै | इससे उद्ररोग, गुरुम, श्रष्टीला, तुजी,मरतृनी 
शोय, विसूचिका, प्लीहा, ह्दयरोग, श्रः श्रौर 
उदावतं नष्ट हो जाते! - र. ~ 
उद्र रोगे श्रि पान | “~ ` 
जयेदरम्टगोमूत्रचुणौयस्कतिपानतः। 
सन्तारेतेलपानेश्च दुर्वलस्य कंफोदेरम्‌॥ 
छ्रथ--टुवष्ल कफोद्र रोगी को श्वरिट 
गोमूत्र, चुर श्रयस्कृति, नथा च्रे सयुक्त तेल 
पान करके कफोद्र को 'दूर करने का उपाय 
करना-वचाहिये |  “ कस 


उद्र रोग मे उपनाह! 
उपनाद्य' ससिद्धाथेकिरवेवीजेस्च मूलकात्‌ 
कतैसुद्रस्वेदमभीच्स ५ जयेत्‌ 
कर्कितेरुदरस्वेदं चाऽ यों 
अथं--सफेद्‌ सरसो, ` सुरावीज, शौर मूली 
के वीजो कौ कल्क करके दुबल जटरं रोगी के पेट 
पर लेप करके वार वार स्वेदन करना चादिषए्‌ । ` 
सन्निपातोद्र की चिकित्सा । । 
सन्निपातोदरे. छर्यान्नातिन्ती रवलानले । ~ , 
दोषदं काञुरोधेन धस्याख्याय क्लियामिन्नाम्‌. 
दं तीद्रवंतीफलजं तैलं पाने च शस्यते.। - ;“ 
प्र्थ--सन्निपातज उद्र रोग ॒मे-<यदि रोगी ` 
का वल श्रोर जठराग्नि श्चव्यन्त. षी न इफ हो 
तो प्रत्याख्यान करक जो दोप प्रवल. ष उसी.के. 


विक्रित्तिवस्थान भापारीकासयैत 


(८ ६५९ ).. 
[स 
श्नुस्रार चिकित्सा करे, दमम दन्ती श्रोर देवंती | पेयां वा भिव. तःशाक्र संद्क्या वास्नुकस्यवां 
क फलो क तेल पीना हित है । परत्यास्यान का | कालशाक थवास्थ चौ खाद स्वरसंसाधितम्‌ 
- यह्‌ ताय ह कि चिकिन्सा न करने परे रोगी | निरम्ललवणस्नेद रिवि्नास्वि्नमनन्नभुक्‌ 1 





प्रवस्य सर जोयगा भौर चिकित्सा करने पर 
शायर जी पदे। 


त्रिद्नोपज जठर मँ चिकित्सा) 
करिपानिवत्ते जठरे चिदपरे तु विशेषतः ॥ 


द्‌ घाद(ृच्छुपतन्छातोनपातु मदयन करिकितम्‌ 


मूज्ञं काकदनीरु जाकस्वीरकसंमव्म्‌ ७८ 
श्रध--सयभ्रकार के उद्रसेर्गो से श्रौर 
~ विशेष करके सज्ञिपतोदर म जव किसी उपाय 
से फलसिद्धिः नदो तव योगी छे परिवार के 
लोगो से पूद्ककर किं जो दवा दम ` देते ह -वह्‌ चिप 
विषम ३, इससे रोगी मरेगा या जीचेगा दस्मे 
सन्देह है काकादनी, चिरमिटी श्रोर -कनेर_ इनकी 
जढको पीस कर मष्टिराके साथ षान कराना 
श्वाहिये | । 
स्थावर विष का प्रयोग) 
पानभोजनसंगरु्तः द्याद्ना स्थावरः विषम्‌ । 
यरिपिन्वा कुपितः सर्णांविमु'चति फले 
विप्रम्‌ ॥ ७२ 
तेनास्पदोध्संघावः स्थपेलनो विमागेग 
वदि प्रचतते भिन्नो विपेणश्यु प्रमाथिना ॥ 
तथा ्रज्ञरयगदतां शसीरातरमेव वा। 
श्रथः--त्रथवा खाने प्नौर पीने स्थावर 
श्र्थात्‌ चस्सनाभ विष कौ प्रयोग करे | श्रधवा 
भिस फल मँ सप कुपित होकर विप उगले उस 
चिप फल को देना चाहिये । इस पमाथी विप से 
सेगी की. धातुर मे लीन, चिमागगांसी,स्थिर 
दोप समूह शीघ्र चिन भिन्नं होकर घाहरं निकलं 
माता है, इससे या तौ येगी निरोग होजता 
हे; वा मर जात्ता दै | ७ 
ह्तदौप मे, कत व्यं | 
हतदोष' तु शीतावुस्नातं- तंपाययेत्पयः ।। 


मासमेकं ततश्च तपितः स्वरसं पिबेत्‌ 

्रथे--अपर की हुई रीति से अध उदु 
रोगी का दोप निकन्ञ जाय,तव उक्षको शीतल्तं जक्ल 
से स्नान कूराके शीनल दूध शौर पे का ` पानं 
करावे । श्रथवा निसौथ, मटकी कालशाफ 
या यवशाकं कोद्र के स्वरंसमं सिद्ध करके 
सेवन करे | 


हन शको म खरा, नमक श्रौर सनष न 
डालना चाषिे | स्विन्न या प्रस्विन्न धन्त 
योग देवे, तपा लगने पर शाका स्वरस ही 
पीलेवे । इस तर पक महीने तक्रं प्रयोग कटनी 
चाय्‌ । ॥ 


~. + ^ 


, जठर हथनी का दुध।. `. 6 
एव" विनिहते शाक्तैनषे मग्तात्‌पर तत्रः - 
दुवलाय भ्रयु जीत ध्राणत्कास्मं परयः ४ .. 

श्रथ--दस तरह शाक सेवन -से ` दोप नके) 
दूर ्ोजाने पर एक' मष्टीने पीक दुबल रोमी- कौ, 
वलवान करने के निमित्त नी का दृध पौने 


को दनां चादि, , भि 
` ` प्ीलिदर की चिकि्ला। ` ` “ 
प्लीरोदरे यथाद्रोषः स्निग्धस्य स्वदितस्य च 


सियं युकंतवतो दशधा वामवादौ विमोक्तयैन्‌ 


श्रथः -.प्लीदहौद्र में वातादि दोप के थलु- 
सार रोगी को स्निग्ध श्रीर स्वेदित करके दष्टी के 
साथ मीजन करके वाये हाथ की फस्द्‌ खोलकर 


४ भ 


रुधिर निकालना चाषिषएटः । ` “ । 


प 


उक्त रोग में ःक्षारपानादि) ` 


लब्धे वले च भूयोऽपि स्नेदपीर्तं विशोधितम्‌ 
समुद्रश्यंकितिजं न्तारं पयसा पाययेत्तश्चा | 
स्रम्ल शृत विडकणचूणाढध  नक्तमालजम्‌ 


८९ 


( -2४२ ) प 


रः 


यनि > --~-- 
सोमाजनस्यवाकवाय सघवाग्निकणान्वितम्‌ 


` शरष्टागहदये । 





कामलादि शैर्गो पर दवा |` 


दिग्वादि चख क्ताराव्यं यु जीत च यथाबलम्‌| सोहीतकलताः वलुष्वाःंडश्वःलाभयाजले॥ 


छरथ--रोगी फे बलवान्‌ होजाने पर फिर 
स्ने पान काके विरेचन देवे । फिर दूध फे 
साथ समुद्र की सीपी काखार पान करावें । 
थवा कौजी के साथ सिद्ध किया हुग्रा श्रौर विड 
नमक श्रौर पीपल का चूण मिलाकर कजे फा 
अथवा सैँधानमक, चीता श्रौर पीपल का चूण 
डालकर सजने फा काढा श्रधवा हिग्वादि चूण, 


सारया पडपलादि घृत का घल के श्रनुसार प्रयोग 
करे । 


गरम जल के साथ चुरण । 
'पिप्पलीनागर दन्त समांशं द्विगुखाभयम्‌ ॥ 
विडधाशयुत' चरण॑मिदुष्णावुना पिवेत. 
प्रथ-पीपल, सोठ श्नौर दन्ती समान 
भाग, हरड दु भाग, विद नमक श्राधा भाग 
हनफा पृण धनाकर यर्म जल कै साथ सेवन 


कृरे । 


विडंगादि सेवन 1 
विडंग चित्रकंसक्तून्‌ स्तान्‌ सैंधवं | 
द्र्वाकपाले पयसा गुल्मप्लीदापदं. पिवेत्‌ 
अथ --वायविग, चीता, स्च. घी.सँधा- 
नमक रौर वच इ नको टीकर मँ जलाकर षीस ले 


दस कलार कादूध के साथ सेवन करने से गुरुम 
श्नीर प्लीहा जाते र्वे! ` ` 


श्रन्य प्रयोग । 
तेलोन्मि्रर्बदरकपनैः संमर्दितेःखमुषनद्ः 
छलेन पीडितोऽचु याति ष्लीदापयोभुजो- 
न(शम्‌ । 
श्रथ --वेर के पत्ता को बारीक पीसकर तेल 
भिजाकर प्लीहा पर क्तेप करके ऊपर से एक मुसल 


द्वारा पौकितिकरे, याद्‌ में दूध पीवे तो प्लीहा 
मह होजाती १ । 


> 


मूते वाऽऽख॒चुयात्तत, सेप्तरा्स्थितःपिवेत्‌ 
कामलाप्लीदशरमाश ; रुमिमेदोदरापटम्‌ ॥ 

श्रथ रषटेठे की र्टनीयों को करे इकडे 
करके हरड फे साथ जलमेया गौमूत्र मं 
भिगोदे सात दिन पीकैदस.जल वामूत्र को 
पीवे, इससे कामला, प्लीहा, गुर्म, श्रग॑, कमि- 
रोग, प्रमेह श्रौर उदरयेग नष्ट होजाते ई । 


ष्मन्य प्रयोग ] 


सोदीतकत्वचः क्लुषत्वा पलानां पचर्विंशतिम्‌ 
छोलद्िध्रस्थसंयुक्तं कपायसुपकल्पयेत्‌ ॥ 
पालिकैः पच कोलैस्त सैः समस्वैश्चतुस्यया 
दरीतकीत्वच! पिष्टेघतप्रस्थं विपाचयेत्‌॥ 
प्लीहाभिचृद्धि शमयत्येतदाशु प्रयोजितम्‌ 1 

श्रथै-रोषठेडे की दाल सवासेर, बेर १२८ 
तोला इनका क्राथ करे, फिर इसको छानकर दस्मे 
प.चकोल प्रत्येक ष्वार २ तोला, बडी हरड का 
दिलका २० तोला, घी ९४ तोला इनको पाक 
विधि से पकाकर सेवन करे दो श्रत्यन्त बढी इं 
प्लीहा शीघ्र नष्ट होजाती षै । 


प्लीहा पर तेल । 
कद्रयास्तिलनालानां च्तारेण च्तुरकस्य च 
तलं पक्र" जयेत्पानात्प्लीदानं कफवातजम्‌। 
प्मथे--केला, तिल की नाल, रौर तालम- 
खाने का खार डालकर पकाया इया तेल पीने से 
कफ श्रौर वात से उत्पन्न हृद प्लीहा नष्ट हो 
जाती है । 
श्नन्य प्रयोग 1 
श्रशांतौ गु्मविधिना योजयेदग्निकमं च ॥ 
श्रभ्राप्षपिच्छास लिलेन्लीहि वातकफोटवणे 


श्र्थ-- ऊपर लिखे उपाय से वात कफजं 


प्लीहा का शमन न टो श्रौर उसमे से'मर के गेडि 


चिकित्सिवस्थान भाषारीकोसमेत । ` ( 


६४२ ) 


त ~ ---- क 1 
के समान, पिच्छिल जल की उत्पत्ति नष्टो तो | है। परन्तुजव श्रनि मे चेद्‌ शक्र उनमेसे 


गुल की चिकित्सा के श्रनुसार शअग्निकमं करना 
चादिए्‌ । 
पैत्तिकं प्लीहां का उपाय । 


सैत्तिके जीवनीयानि सपीषि रीरवस्तयः॥ 

सक्तावसेकः संशुद्धिः कीरपानं च शस्यते । 

श्रथं--पित्तन प्लीहा मे जीवनीयगणोक्त 

सिद्ध घी, सीरवस्ति, रक्तमोच र पिरेवनादि हारा 
शोधन शौर दुग्धपान हितकारी है । 
यकृत की चिकिस्सा | 


यङृति प्लीदवत्कमं दक्षिणे तु भुजे सिराम्‌॥ 
्र्थ--यङ्ृत रोग मे प्लीहा के समान्‌ सव 
विकित्सा करनी चाहिये, इसमे दाहिने टाथ की 
नस बेधकर रक्त निकाला जाता दै, यही विषे 
चता है! 
यद्धोदुर की चिकिरस्ता । 


स्विन्नाय वद्धोदस्णि मूजतीदसौषघान्वितम्‌ 
सतैल लचरं दयानिरूदं सायुचासनम्‌ ॥ 
परिख सनि चान्नानि तीदं चास्मे- 
विरेचनम्‌ । 

उदावर्तदरं कमे काय यव्चानिलापटम्‌ 

र्थः बद्धोदररोगी को स्वेदद्वारा स्विन्न 
करके गौमूत्र श्रौर तीच्ण श्रौषधों से युक्त ` तेल 
श्रौर नमक सहित निरूहण श्रौर थनुवासन देवै 
पष्िले श्चनुवासन फिर निखूहण श्रौर फिर श्रजुवा 
सन्‌ रेसे जठररौगी को श्रयुलोमनकर्ता श्ररन श्रौर 
तीण विरेचन देवै एवम्‌ उदावर्तनाशक श्चौर 
वास्नाशक क्रिया करनी चादिषु । 


चिदोदर की चिकित्सा 1 
विद्रोदग््रते स्वेदाच्छु लेष्मोद्रषदेाचरेत्‌। 
, जातं जातं जलं लान्यमेवं तद्यापयेद्धिषक. 


श्रथं-चिद्रोद्र मेँ स्वेदन_कम क अतिरिक्त 
भीर्‌ सव चिकिसा कृफोदर के समान्‌ की जाती 


"~~~ 


जल टपक टपक कर पेट को भरे तव॒ उस जली 
निकाल डालते । जितनी वार नल इकहा षयो उतनी 
हठी बार निकाल दाते | इस तरह वैय रोगी को 
वचाता रहै ! 

उदकीदर की चिकिसा | 


श्मपां दोषहसण्यादौ योजयेदुदकोदरे । 
मूचयुक्तानि तीदणानि विविधत्तारवंति च 
दीपनीयैः कफष्नैषच तमाहारैरुपाचरेत्‌ । 
र्थ--जलोदर मेँ प्रथम गोमूत्र तथा श्रन्य' 
दिविध सरो से युक्त जलके दौपनाशक तीचणं 
श्रौपर्घो का प्रयोग करना चाहिषए्‌ । तथा श्चभ्नि- 
संदीपन रौर कफनाशक श्राहार का सेवन करावै । 
पीये वातादि दौषानुमार चिकिसा करनी चाषिए्‌। 


श्मस्य चिकित्सा । 


क्षारं ङागकसीषारणां ख्‌. ते मूते ऽग्निना पचेत्‌ ¡ 
घनीभवततितस्मिश्च कर्षा शं चूरितं क्िपेत्‌ 
पिप्पली पिप्पलीमूलं श 'टीलवरप चकम्‌ 
निङकु भक भ्चिफलास्वर्णक्तीयैविषाणिकाः 
स्वर्जिकान्तारषट््र थासातलायवश्रकजम्‌ ` 
कोलाभा गुरटिकाःकृत्वा तत 
सौवीरकराप्लुताः । 
पिबेदजरकेशोकते प्रचरद्धे बोदकोदरे 
प्रथ--बकरी की मेगनिर्योकेरारको गो 
मूत्र मं घोलकर अभिरम पकावे | जरगा षौ 
जाय तव नीचे लिखे दर्यो का तूणं मिलादेवे । 
चे द्य ये ~ पीपल, पीपलाम्रूल, सोढ, पाचों 
नमक, द'त, निसो, त्रिफला, स्वणं ्ीरी (सत्या 
नासी ) भेंढासिगी, सज्जीखार, वच, सातला, 
श्रौर जवाखार, णर इनकी बेरे बराध्रर गोलियां 
बनासेवै । इन गोलियां को कांजी मे मिलाकर 
पीने से श्रजीणं, सूजन श्रौर वडढाहुश्रा उद्ररोग 
शांत दोनाते ष । | 
उदकोदर से शरश्रप्रथोग 
दत्योषधैररशमे निषु वद्धोदरांदिषु 1 
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प्रयु जीत (स 1 
श्रथ--वद्धोदर, श्रौर िद्धौदर मे यदि 

ऊपर लिखी चिकिसा से शति न होतो वैद्य रोगी 

स्वजन शौर राजा से पू्धकर श्र प्रयोग करै । 


स्तर प्रयोग विधि । 


स्निग्धस्विन्नतनोनभेस्यो ब्रद्धकताज्योः। 
पाययेदुद्ररं मुक्त्वा वामतस्चतुरगुलात्‌ । 
चतुर्गुलमपनं तु निष्कास्यांजाणि तेन च 
निरीद्याऽपनयेद्रालमलक्लेपोपलादिकम्‌ 
चि त॒ शल्यमुद्धुत्य व्रिशो्याच्रंपरिखवम्‌। 
मककनेदं' शयेच्छिद्र' तेषु लग्नेषु चांऽ दयेत्‌ 

कायं मूर्नोऽचचांबासियथास्थानंनिवेशयेत्‌ 
प्मक्तानि मघुसर्पिभ्यामय सीव्येद्दिव'णम्‌ 
त्तः रष्णएम्रदाऽऽजलिप्य- 

| वध्नीयायष्टिमिश्चरया 

` निवातस्थः पयोवृत्तिःस्नेदद्रोएयां वसेत्ततः 


श्रथे--यद्धोदर श्रौर चिद्रोदर मे रोगी को. 
रनेषट स्वेदद्वारा स्नग्ध चौर स्वेदित करके नाभि 
छे नीचे रोमराजी से चार श्र गुल हटकर वांई श्रोर 
पवार श्यगुद चीरदेश्रौर सव आर्तो को बाहर 
निकाल कर वाल, मल, लेप, पत्थर की किनकी 
ध्रादि जोङ्खुषो स्वको साफ करदे | किर श्रौतो 
को धी श्रौर शत से घुपड कर जहाः की तहां 
लगाकर पैर मे यंफे लगादे“ । यह्‌ वद्धोद्र की 
चिकिस्ा हे । अवचिद्रोद्रमे भी घातो मसे 
ाल्यादि निकालकर शसि के खवने काः शोधन 
करके फालीची्यो से धरता के चिद्वक कटवाचै । 
जव चीियों रत मे चिपट जांय तब उनके 
शरीर को का काट कर निकाल लले, रौर सिर 
धति मेँ लगा रहने दे। तदनन्तर सव ग्रता 
मं घी श्नीर मधु दुषद्‌ कर यथास्थान स्था- 


पित करके यके लगादे फिर कालीमिद्धी शौर सुल- 


टी फा पेटपर तेप करद बाध्दे-] फिरिरेगीको 
भावष स्थानमेषी-यातेत्त की द्री (घी 





तेल ले भरे पावर) म यं डोये रक्सै शौर केवत वृध 
पीनेकोदे। 
श्रन्य जलोदरां का उपाय | 


सजले जठरे तैलैरभ्यक्तस्याऽनिलापहैः । 
स्विश्नस्योप्णावुनाऽऽकन्तमुद्ररे परिवेशे । 
चद्च्छिद्रोदितस्थाने विष्येदंालमाघ्रकम्‌ | 
निधाय तस्मिन्नाडीं च स्राचयेदधेमंभसः ॥ 
श्रथ्ाऽल्य नाडीमार्ष्य तैलेन लचखेन च । 
व्र णमभ्यज्य वध्वा च वे्येद्ाससोदरम्‌ ॥ 
तृततीयेऽन्हि चतुर्थं वा यावद्‌ापोडशं दिनम्‌ 
तस्य विश्रम्य विश्चम्य सराचयेदलर्पश्नोजल्ं । 
विवेण्येद्राठतरजटरं च श्लथादश्लथम्‌ । 
निः ते लंघितः पेयामस्नेदलवणं पिवेत्‌ । 
्र्थ--जलोदर^मं तिल क! तेल, सरसो का 
तेल तथा श्ररंडादि का वातना्तक तेल, इनसे 
उदर को घछुपड कर श्रौर गरम जल से स्वेदित 
करके ऊुक्तितक उद्र को कपदे से लपेट देवे, फिर 
वद्धोदर या चिदरोदर मे कदी हृईः रीति से नाभिः 
के नीचे वई श्रोर रोमराजी ते चार श्रगुल, 
जगह छोडकर एक श्र'गुल चीरः लगाकर एक 
नल उस चिद्धं मे रवेण करे श्चौर उस नल फ 
द्वारा पेट मे से श्राधा जल निकाल्त जे ¡ फिर नल 
को निकाल कर. नमक श्रौर तेल से वरणकी 
चुपड कर श्रौर वांध कर पेटपरं कपड़ा कपेट देव, 
फिर तीन तीन या चार चार दिन के न्तर से 
सोल दिनतक थोडा-थोढदा जल निकालता रे । 
एक ष्टी वार मे संपूर्णं जल निकाल लेने से विशेष 
उयद्रव की श्राणंका रहती है, जल निकलने के 
पे शिथिल पेट पर कसकर पी वांध देवै श्रौर 
रोगी को शक्न का भोजन न देकर श्रस्परनेहं प्रीरि 
लवरान्वित पेयापान करने कों देना ्वाहिए । 


जलोदर की श्चन्य चिकित्सा } ` 
स्यात्ततीरवृत्ति्पेर्मास्राखीन्पेया पयसा पिबेत्‌ 


रीश्चाऽन्यान्पयसैवाद्ययात्‌ फलोम्लेन ˆ 
॥ ` रसेन वा! 


चि कित्सितस्थान भापारीकासमेत । 


अर्शः स्नेहलवणं जीण प्यामाककोद्रवम्‌। 
प्रयतो वत्सरंणवं विजयेत्तज्जलोदरम्‌ ॥ 
प्रथं--जल निकलने के पीके रोगी को 
छः महीने तक केवल दूध, पीदे तीन महीने तक 
दूध के साय पेया, फिर तीन सीने तक दूध, 
फलाम्ल या मांसरस के साथ स्नेह श्रौर नमक से 
युक्त पुराने सोखिया ध्ौर कोद खाने को देवै । 
दस तरह गररनपूर्व॑क एक चप तक रहने से जलोदर 
लाता रहता दै | 
श्रादार मे वर्ज्याचर्ज्यं | 
चन्पयु यं्जिते दिष्टे नात्यदिष्टे जितेद्वियः। 
प्मर्थ--श्रम्ल शौर लवणादि वरयत श्रादार 
विहार मं उदर रोगी को यत्न से रना वचादहिये | 
श्र्थात्‌ इनको सर्वथा स्याग देवे । कथित श्र्न- 
पानादि में बहुत यत्न से रहने की ` श्रावश्यकता 
नदी, परन्तु परिमाण से भीतर रहना चादिये | 
श्रकथित श्न्नपानादि मे जितेन्द्रियतास्ते रहे 
श्र्थात्‌. जिह्धालोलुप न दोना चादिये । 
सर्वोदर चिकित्सा । 
स्ैमेवोदरं प्रायो दोषसंघातजं यतः ॥ 
श्रतो चातादिशषमनी क्रिया सया प्रशस्यते । 
, श्म क्योकि सव प्रकार के उद्ररोग प्रायः 
तीनो दोषो ॐ संघात से ्टोते है, इस लिये 
क्व प्रकार की वातादिनारशिनी क्रिया करनी 
चाहिये । - 
। उद्र रोग मे पथ्य । 
सन्दिर्मदत्वमायाति दोपैःकक्तौप्रपूसिति ॥ 
तस्मद्भोस्यानि भोज्यानि दीपनानि- 
। लघूनि च। 
सपंचमूलान्यस्पाम्लपदस्नेद कटूनि च । 


( दध्म. -) 


मूल, थोडी .खटारई, रमक, स्नेह श्रौर कट दत्य 
उालना चाहिये । 


उद्र मे यवागुश्रादि | 


भावितानां गवां मूत्रे षष्रिका्नां च तंडतैः १" 
यवागू पयसा सिद्धां प्रकामं भोजयेन्नरम्‌ ॥ 
पिवेदिन्ुरसं चानु जठ्यणं निवत्तये। _ 
स्वं स्व स्थानं बजंत्येषां वातपित्त | 
कफास्तथा ॥1१२४॥ 
छ्र्थ- सादी चांवलों मे गोमूत्र की भावना 
देकर दूध फे साथ उन चांवलोकी यवागू सिद्धः 
करके जठर रोगी को तृक्षिपर्यन्त पान करै, ऊपर 
से दख का रस पान करवै, पेसा करने से कफः" 
वात श्रौर पित्त श्रपने श्रपने स्थान को च 
जाते दै । ६ 3 


उ्द्ररीग मे स्याञ्य !. 


्त्यर्थोष्णाम्ललवणं रक्त भाहि हिमं यर । 
गुडं तेलकूतंश्वाकं.वारिपानावगादयोः ॥ 
श्रायासाध्वदििवास्वप्नयानानि- 
च परित्यजेत्‌} 

छ्र्थ--श्रत्यन्त, उष्ण; ्स्ल, लवण, रूच, 
ग्राही, शीतल,भारी गुद, तेल के पदार्थःशाक, जल- 
पान, स्नान, परिश्रम, मार्गपध्यंयन, दिन मे सोना 
सवारी ध्रादि पर चदृन। इन कार्यौः- को दधोद 
देवै | ५ 

उद्र में पान व्यवस्था| 

नात्यथसांद्रः मधुरं तक्र पाने प्रशस्यते { ` 
सकरणालवणं वाते पित्ते सोषणशकरम्‌-!.... 
यवानीसंधचाजाजीमधुव्योषेः कफोदरे ॥ 
ञ्यूषणन्ञीरलवणेः संछतं निचयोदरे। 
मधुतेलवचाश्च 'टीशताह चाङ्घएटसंघवैः ॥ 
प्लीहि.वद्धे तु दपुषायवानीपट्वजानिभिः। 


+ -- 


थै--दोपो के द्वारा कक्ति के भरजाने से | सङृष्एामाक्तिकं छिद्रे व्योषवत्सक्लिलोदरे॥ 


च्ममिनि मंदं पडनातौ है, इस्तिये श्चग्नि संदीपन 


अथ--जठर रोग मे कफ गाढा, मधुर रस 


श्रार हदे भोजन करने चाये । भोजन मे पन्च | से युक्त तकर शष -टोता हे, वातोदर मं पीप्रल.आ्रौर 


( ६५६ ) 


श्रष्रागष्टदयै । 





सैधानमक डाल कर, पित्तोदरं म काली मिचं 
शरौर खड मिलाकर, कफोदर मेँ श्रजवायन, संघा. 
नमक,जीरा,शदत श्रौर च्रिुटा मिलाकरःसन्निपातो- 
दरम तनिङकटा,जबाखार श्रौर नमक मिलाकर,प्लीदोदर 
मँ मधुतेल, षच, सोट, सोर, कू श्रौर सेधानमक 
मिलकर, वद्धोदर मे ्ाञ्वेर, श्रजवायन, संधा- 
नमक श्रीरं जीरा शचचादि मिलाकर, चिदरोद्र में 
पीपल श्रौर श्त मिलाकर तथा जलोदर मं 
त्रिकट का वणं मिलाकर पान कराना चाहिये । 


वत्तकफादि मे तक्र को श्रेष्ठता ! ~^ 
गोरवासेचकानादमंदवहयतिखारिणाम्‌ । 
तक्र वातकफार्तानामशुतत्वाय कस्पते ॥ 


; छर्थ--वात कफः से पीडित उद्र रोगर्म 
यदि भारापन, श्ररचि, भानाह, श्रगिनिमांय, नीर 
्रतिखोर ष्टी तो तक्र श्रष्टूत का काम देता । 


~ 





~ तक्र का प्रयोग । 


प्रयोगाणां च सर्वे पामयुततीर प्रयोजयेत्‌ । 
सथैय^छृत्सर्व धातूनां वल्यं दोषायवंधहनत्‌ । 

द्मथः--उद्र रोग में सव य्रकारकी श्रीपधी 
कै सेवन के पीदे दुध श्रौर तक्रका श्रनुपान करना 
चाषठिये, तक्र सम्पूणं धतुर््रो को स्थिर कर देता 
है, तथा बलकारक श्रीर दर्पो फे श्रनुवन्धन की 
द्र करने वाला ६ । 

~ दृध को श्रेष्ठता | 

भेपजापचितांगानां स्तीर मेवाग्रतायते। 


श्रथ जिस रोगी का देह श्रौपरधो के सेवन 
से पुष्ट होगया रै, उसको दृध पान कराना शी 
श्रत तुर्य ह । 


(= इति श्रीश्चष्टांगहदयल'हितायां भाषादीकायां 


; चिक्रित्सितस्थाने पचदस्तोऽभ्याय ॥९१। 


नक न ज 


्मथ्राऽतःपांडयोेगचिकित्छितंव्याख्यास्यायः 
: - श्रथ--चव हम यौ से पुरग चिकित्सा 
नामक श्रध्याय की न्याख्या करगे । 
पड्रोग में कल्याण धत । 

पोडवामयी पिवेत्सपिंरादौ कल्याणकाहयम्‌ 
पञ्चगञ्यं मदातिक्तं श्तं वाऽरुच्रधादिना । 

¦ छ्रथ --पाडरोगी को प्रथम ष्टी कल्याणक 
ष्ुतपान करावे, फिर ्पस्मार चिकिच्छित मे कटा 


हुश्रा पंचगन्य धृत, कष्ट चिकित्सा मेँ कहा श्रा 
मदातित्तक धरत, श्यथचा 


मर्व्या से पकाया श्रा घी देना चाये । 
श्नन्य धृत | 


वडिमात्कश्वो धान्याः 


श्रारग्यधादि रणोक्त ! 


[र षोडशोऽध्यायः । 


=-= १९ ~~~ 


चि्रकाच्छुगवेराश्च पिष्पल्यर्धपलं च तैः ॥ 
कल्कितेविं शतिपलं रतस्य सलिलाढके । 
सिद्ध हत्पांइुगुरपाशःप्लीदवातकफारतिचत्‌ 
दीपनं श्वास कोसष्नं मूढवातादचलोमनम्‌ । 
दुःखप्रसविनीनां च वंध्यानां च प्रशस्यते 1 


श्रथ --श्रनार एक कंडव, ( १६ तोला ) 
धनिर्थो श्राधा कुडव ( श्राठ तोला ) चीता श्चौर 
संटि एक एक पल, ( चार > तोला) पीपल 
श्रोधा पल, ( २ तोला ) इन सव का कल्क करके 
यीस पल (सेर भर) धी समेत एक श्चाढक 
(२ सेर १६ तोला ) जल मे पकवे } यष घृत 
हटयोग, पडरोग, गुम रोग, श्रशंरोग, प्लीहा 


ङडवाघं पलं पलम्‌ . वोत कफ, गवास श्रौर खासी इन रोगो को वुरं 


[~स शी 


चिकित्सितस्थान भाषाटीकासमेत । 


ण रसद 





करता है, श्रश्नि संदीपन दै, मूढ वात का श्रनुलो- 
मन करने वाला है, यद कष्ट से भ्रसन होने वाली 
श्नोर वध्या स्त्रयो के लिए विशेष उपयोगी है 1 


उक्त रोग मै वमनादि । 


स्नेदितंवामयेत्तीदणोपुनःस्निग्धं च शोधयेत्‌ 


पयसः मृतकेन वदुशः केवलेन वा ॥५॥ 

प्मर्थ--पांडुरोगी फो स्निग्ध करके तीषण 
च्मोपर्धो दारा वमन करावे । फिर पुनर्वार ल्निरध 
करके गो मूत्र श्रौर दूध से श्रथवा केवज्त दूध 
दारा बार वार शोधित करना चाद्ये । 


प्न्य प्रयोग | 


दन्तीपलस्ते कोष्णो कापमर्याजलिमायतम्‌ 
द्रात्तंजलि वा श्रदितं तत्‌ पिवित्‌- 
पांड्रोगजिव्‌ ] ५। 


मूत्रेण पिष पथ्यां बौ तत्खिद्ध वा फलत्रयम्‌ 


श्र्थ-पांडरोगी के किये दन्ती के एक पल 
१ चार तोला) कुचं गरम रस मे एक श्र जली 
{१६ तोला) खम्भारी के फलो का श्रासुत 
श्रथवा एक श्र जली ( १६ तोला ) द्रातार्श्ोको 
मल कर पान करावे । श्रथवा गोमूत्रे हर 
पीस कर पान करावे, श्रथवा गो मन्न में त्रिफला 
श्रौटा कर पान करवे | इस से पोडुरोग नष्टो 
जाता दै। 


श्नन्य प्रयोग । 


सवण ्ीरीचिच्च्छचामाभद्रदारुमदौपधम्‌, 
गोमूजांजलिना पिष्ट शृत तेनैव वा पिबेद्‌] 
साधित कीरः मेभिर्वा पिबेदोषाचलोमनम्‌ ॥ 


श्रथः-- स्रं री, निसो, श्यामनि- 
सोध, देवदारु श्रौर सट इन सब दर्यो को गोमूत्र 
कै साथ पीस कर या पकाकर पीना चाष्ठिये। 
अथवा द्रीं उक्त दर्वयो कै साथ पकाया इश्च 
चूधर्पड्‌रोगीको पानं करावे इससे दोर्षोका 
श्रचुलोमन श्रौता है । 


(* ६४७ $ | । 


श्रन्य भरग्रोग । 


मृते स्थित'वा सप्ताहं पयसाऽयोरजःपिवेष्‌ 
जीण क्षीरेण भुजीत रसेन मधुरेण वा। 

श्रथं--लोह चूण को सात दिन तक गोमूत्र 
मे भिगो देवे, फिर इसको दुध के संग पान करे। 
सके पच जाने पर दूध के साथ श्रथवा मधुर 
रस युक्त मांस के साथ भोजन करावे । 


श्रन्य श्रवलेष् | 
शुद्धश्चोभयतो लिद्यत्पथ्यां मधुष्रतद्ुताम्‌ 


्मथः--वमन श्रौर विरेचन दोन प्रकार से 
रोगी को शद्ध फरके रद को पीस कर मधु श्रौर 
धृत मेँ मिला कर चाटनेको दे। 


श्नन्य प्रयोग । 

विशालां कटुकां मुस्तां कुष्ठ" दारकल्िगकः 
कर्पाशाद्धिपिचुमूःवां कषाघाशा घुणप्रिया 1 
पीत्वा तच्चूणंमभोभिः खसेरिद्यात्ततो मुं 
पांडसेगं ज्वरं दाहं कासं श्वासमरोचकम्‌ । 
गु्मानाहामवातांश्च रक्तपित्त च तज्जयेत्‌ 

श्रथ--दनद्रायण, टी, मोथा, कूट, 
देवदार श्रौर इन्द्र जौ, ये सव शक एक कष मूर्वां 
दौ पिच्खु, श्रतीसर श्याधा कप , इनका चूण बना- 
कर गरम पानी के साथ पीकर उपर -सेथोदासा 
शद्‌ चटे ! इससे पां येग, ज्वर, दह; खासी, 
श्वास, श्ररुचि, गुदम, श्रानाह, श्रामवात श्रौर 
रक्त पित्त दूर टो जाते हे । ५ 

- श्रन्य प्रयोग | - 

नासागुडचीत्रिफलाकट. कीभूनिवनिवजः। 
कृवाथःत्तोद्रयुतो हंति पांडपित्तास्रकामलाः 

छर्थ--श्रदुूसा, गिल्लोय, त्रिफला; टकौ, 
चिरायता श्रौर नीम इनके -काठृ मे शहत मिला- 
कर पीने से पांडरोग श्र रक्त पित्त, तंथा कामला 
जते रहते है । - ८ 

व्योषादि चृ । 


, -। व्योषाग्निवेल्लत्रिफलागरस्तस्वुल्यम्रयोरजः। 


त ॥ 


1 
= 
न = £ ॐ 
प # 


(- दतः ) 


~~ ~ ~+ ~ 


चूतं तक्रमध्वान्यकोप्णामोभि 

` 7" ^“ भ्रयोजितम्‌ + १४1 
कामर्तीगंडुंदद्रोगङ्छतमेदनाहतम्‌ 1 
मथ - त्रिककुदा, चीता, वायचिडंग, त्रिफला 








सोया, दन संव को समानं भोग ले श्रर दन सखव 
के समानं लोहभस्म इनफा चूण वना कर मातरा 
के श्रनुसारः वेक. मधु, घी -या गुनगुने पानी के 


साथ सेवन .करने से कामला, पादरोग, दृदोग, 


छुट, शगः श्र प्रमेह. नष्ट दो जाठे हं ।.- 
॥ 


१) ५ 
न~ ^^ 


-पांडुरोम परं वरिका । ` 


शडर्नागरंमड्रतिलांशन्मानतः समान्‌ ॥ 
पिप्पक्तीद्धिगुणान्दद्याद्खयिकां पांडयेगिरे । 
श्रथ --पुराना- यड, सोर, सदूर चीर 
शिलः सैव-सरमीन भेत श्रौर पीपल दो -भाग श्न 
शीः मोली -वनस्कर सेधन -केरने से पाड रोग॒ जाता 
शतारे १, ६,. = 
~ 


> ~ श 


ताप्यं दा्व्यस्त्वचं चव्यं म्र थिकं देवदाख्च 
व्योपादि नवकं चेतच्चूणए येद्‌ द्वि॒णं ततः 
मंखरं चाजननिभं सव तोऽएटगुसेऽथतत्‌ ॥ 
चृथग्विंपक्वे'गोमूजः दरवैभैकरणकंमे । 
प्॑तिप्य वरक्रान्छु्याचान्वादेत्तक्रभोजयेः `॥ 
एते मंद्रवरकाः पछणदाः पाड़येगिणाम्‌ । 
कु्टान्यजरकं शोफमूरुस्तंभमरो चकम्‌ ॥ 


श्रशतौसि कामलां मेदान्‌ प्लीदानं शमयंतिच 


५. श्रथ --सोनामाखी) दारहलदी की ` चालः 
श्व्य,"पीपलाम्‌ ज. देत्रदार, त॑था उपर कहे हुए 
्रिक्कटा, ्वीत्ता,वायविड'ग, विफला श्रौरे मोथा 
ये, नौ ल्य, इन सव को सुमान भाग्‌ लेकर चखा 
यना लेवें ] तुधा करोनल के समान्‌ पिसा इ्श्रा 
सर सव से दुगुना, लेवे । इस मदुर चखा 

सब दव्य से. श्रयने गोमूत्र ओ पकाकरं र्वले ] 
जब,यष्ट गोलियां थधन के योग्यं हे जाय तव 
अवैर लिखा दुका सश भाक्िक्छदि चूण उालकर 







-श्रणगिष्दय ` ” 


वनालेवे, हमको खाकर तक्के साय भोजन 
कर । थे मद्र वरिका पाटूररोरिर्यो को म्राणदाता 
ह तथा हनने कष्ट, श्रनीण, पोथ; उरुप्तम 

प्ररचि, श्यं, कामला, प्रमेद, रीरि प्लीहा नष्ट 
हो, जाते ई । 


. ताण्यादि घृण । 


~ 


ताप्याद्विजतठरोप्यायो मलाः प'चपलाः पृथक्‌ 
चेचक्चिफलान्योप्रचिडमेः पाललिक-सद्‌ । 
शक रटपलोन्मिश्चाग्चूरिता मधुना द्ुताः॥ 
पांडरोगं विषं कासं यच्प्राणं विप्रमं च्वरम्‌। 
कुष्रान्यजरकं मेहं शोफः श्वासमरोचकम्‌ अ 
विश्चेपाद्ध्यपस्मारं कामलां गुदजानि -च 1 
प्रधः सोनामाखो, रिलाजीत; रूपौमाखी 
ध्रौर मदर ्रस्येक वीस २ तोला, चीता, प्रिफला, 
भरिक्‌ टा, यायविड-ग, प्रव्येक श्वाररे तोला, शकरा 
३२ तोला न संव का वृणः घनृाकर . श्त ' मँ 
सांनकर सेवन"करे कती 'पाद्धरोग, विषरोग, ` ससी 
यच्मा, चिपमन्वर, क ट श्रनीरे परंसेह, शोफ 
श्वास, श्ररचि, तथा विशेष करके अपस्मार 


कामला श्ौर शर्ण दूर जाते हे । 
कोटजादि चूर्णः । ` ॥ 
कौरजघ्िफलानिवपरोलघननांगर 


भावितानि दशादानि रसंदितयिणानि वा | 
शिलाजंतुपलान्यषौ तवती क्ितश्कं र, ॥ 
त्वक्तीरीपिष्पली' धाची ककरांख्याः 
पलोन्भिनाः । 

निदिग्ध्याः फलमूलाभ्यां पल' युक्त्या- ` 
। चिजावकम्‌ 1२५) 

मश्वु चिपलसंयक्तान्‌ कु्याद॑च्समन्णुडान्‌। 
दाडिमावुपयःपक्तिरसतोयसखरासवान.॥ ˆ 
तान्‌ भक्तयित्वादुपिवेन्निर्नो-सुक्त एव वा 


५ 
4 
१ 


, पांडङकछटञ्वर प्लीदतमकार्शोभियन्द्रम्‌ ॥ -- 


हन्मूत्रपूतिशुकराग्नि दो्र्लोषगसेदरम्‌ ॥ 
कासासुग्दरप्रत्तसक््णोपफगेस्मयलामयाक्नः+ 
मेदंवध्प॑श्रमान्‌ दन्यः स्वंदोपदराः शिवाः । 





यिकित्सितस्थाम्‌.भाषायीकासमेत । 


षि 











~ 


. " श्रथ र्‌.ाकीः छाल, त्रिफला, 
पव ल, मोथा, सट, ये सव सर २ तोला,जल ३ 





( :ए४६ ४ ) ध 
रः 
पाट्ना कामलात्तीनां सद्ीकिमलक्द्रसः +. 


4 भ 


श्रथ पाड. .ओर कमलल" रोगों के दुरः 


सेर. १६ तोला मे काढा कृरे चौय शेष रने पर | फरने के लिमे .लघु पचम्‌ल.का. छाथ . तथ्‌ दव 


उतार कर ॒दानल्ञे । इस काठे कौ ३२ तोला 
शिलललाजीत मेँ दस दिव, वीसर्दिन वा तीस दिन 
सावना दै, फिर इतनी दी शकरा तथा व शललःचन 
काकटासींगी श्रौर कटेरी के 
फल्‌. तथा, जद भ्रन्येक एक्‌ -पल, त्रिजातक.(- दाल- 
चीनी, इलायची श्रौर तेजपात 9) यथायोम्य श्रौर 
मधु तीन पल भिलाकर दो २.तेले की गोल्तियां 


. पीपल, श्ामला 


-अनालेवे 1 इसका "्रनुपान दहिम का काढा, दूध, 


श्रद्तियो-का मांसरस, जल सुरा श्रौरं शरासन षै, 
ये गोलियोः भोजनः करने से. पिले -चा भोजने करने 
से. पीदे-खाय,१.- दमे गोलिर्यो का सेवन॒करमे 


सेपांटशोग, क्र ए;ञषर, प्लीहा, तमकर्वस, धश 
भगन्दर, हद्रौग" -मृत्ररोग, श॒क्र.: की, दुगन्धि 
सछ्ग्निदोष, शोप+ गररोग;. उदररोग, खासी 
अदर्‌,, रक्तपित्त, श्यूजन, गुल्म, टरोग प्रमेह, .वध्मं 
श्रौर, अम जाते रहते -हं, येः गोलियाऽसंपणए दोषों 
को शरनेवाली; श्रौ. कल्याणकारक हैँ । 

दात्तादि श्रवलेह | " 
द्रात्ताप्रस्यं कणपस्थं शरकंसधंतुलां तथा + 


द्विपलं मधुकं शच टीत्वक्न्ती रचि विचूशिनम्‌ 
श्वाजीफलरस. दख तत्त्तिप्त्वा लेदवत्पचेत्‌ 


' शी तान्भधुप्रस्छयुतारिलिद्यात्पाणितलंततः । 
हलीमकं पाडयेमं कामलां च जियच्छुति ॥ 
-प्रधः--दाख ६४ सोला, पीपल &४ तोल 
पकर) >|. सेर, सुलदटटी, सीट, बःशलोच्च प्रत्येक 
-म तोला इनको पीसकर श्रमे के १२ सेर ६४ 
तोला रस *मे-डालक्ररः रुहे कीतरह पकाय .। जब 

“ ठण्ड होजाय- तवरः दशमे ६४ .तोला- अष्त-भिला 
कर प्रति दिन एक- तोते "चाट" इसे दलीमक्‌ पांड्‌- 


येग श्रौर कामला जाते-रहते है । - , 
` “ ~ ,चस्य प्रयोर,!' * ^" 
कनीयः पंचमृलवु शस्यते पानभोजने 


^ ~ जक 







ध्रीर श्रामले का रस खाने पीने मे हित है। 
् पाडुसेगु फी सामुन्य चिकित्सा । ` 
“इति -सामान्यैतः ~~ . .7 ' ~" ५" 
` प्रोक्तं प्राडसोगभिषम्जितम्‌ः। 
चिकरप्य योज्य विदुपां परथग्दोषवलं प्रतिं॥ 
श्र्थ---दते तरह वांद्सेगं की' तामानय वः 
कित्सा फष्टी गई हे-। विद्वान्‌, :यै ध को - उचित है 
कि दोष थर यल कै. श्रनुसार, दन धौपरध री 
नना. कर 1 4 ह 

, दोपाचसार चिकिद । 
स्नेटशय~पवनजे तिध्तशीतं चपै्चिकेनरः 


| श्लैष्मिके कटुरूतोष्णं विमिश्र सानिप द्विके 


श्मर्थ---चातजर्पाडरोग मे लेष्हाधिक्रय 'श्रौषश्व, 


|| पत्तिक भें तिक्तरसान्वित, श्लैष्मिकं मे कटु, रुप 


प्रौर उष्ण तथा सान्निपातिके में मिली हुई 
चिकित्सा करे । व 
भ्रन्यविधि। .. .. १ 


खद्‌ निर्यापयेत्कायात्तीकग संतो चतेऽपुरः 
बलाधानानि संपीषिः"--. ° ~ - 
7, „ शुद्ध" कोष्ठं तु. योजयेच्‌ १२५॥- 
श्र्थ--ज प्रांईरोग खतिकां के "खमेष्तै 
होता है उष तीच्ण धिरेचनं देकर मथमः दैष् सै 
खतिका को निकाल "दालः । फिर-फोष्ठ शङ होमे 
पर बलकारक, ोषधो' काःप्रयोग फरनाः चादिं 
तिका कै रपरो मैःउपयि [`` ` ^, 


व्यौषचिल्वद्धिरजनीनिकफलाद्विषुननवंम्‌ 
मुस्तान्ययोरनः पाठा विडंगं देवदांख च ।॥ 
व्॒चिकाली च भां्मी च स्तीरेस्तेःशाषतम्‌ 
सर्वानप्रशमत्याश विकारीन्छ्तिकरारुतान्‌ । 

` श्रथः तरिकः .ैलगिसं, ` इलदौ, ` दरि 


८२ 


^~ 


( ६५० ) 


अर्ठंगहदये । 





हलदी, त्रिफला, दोनो साट, मोथा, लौहचुखं, 
पाठा, वोयविडंग, देवदारू, विद्ु्राघास श्रौर 
भादंगी येसवधीसे चौथा, घी की वराबर दूध 
श्रौर चौगुना जल डाल करं पाक की रीति के 
श्रनुसार घी को पकाकर सेवन करे, इस घृत से 
गत्तिकरा द्वारा उत्पन्न हुए संपूरणं विकार शान्त हो 
जाते है | 


केसयदि पृत } 


तद्वफेसरयश्चाहपिप्पलीच्तीरशादघलैः 1 


श्रथ --केसर, मुलहटी, पीपल, दूध श्चौर 
हरीदूव दन से पकाया हु घी पूर्ववत्‌ गुणकारी 
होता है । 


भ्रन्य उपाय 1 


` दुभ्रेपणाय तर्लोस्ये वितरेद्धाचितप दम्‌ 


चेच्लाग्निनिवभ्रसवैः पाठया मूर्धयाऽथवा । 


मथः -षट्तिका के खाते की ्रभिलापाष्टी 
रो चतौ चायविंग, चीता श्रौर नीम, इनके पतते, 
पाठ श्रथवा मूर्वां इवरे क्वाथ की भावना दी 
इद भि खाने को दे। 


दोपानुसार श्रौपध का प्रयोग 1 

खुद्धेदभिच्दरौषाुगमपयोज्य' च भेयजम्‌ । 
रथ--तिका के भेद्‌ "के श्रनुसार 

वातादि दो्पो की यिवेचना करके श्रौपध 
का भ्रयोग करना वचाहिगे । श्र्थात््‌ कषाय 
त्का के खाने से चायु, कतार युक्त शृतिका 
फ सेवन से पित्त श्चौर्‌ मधुर श्ृत्तिका क सेवन से 
"कपः ग्रकपित होता ह 1 इसक्तिये प्रथम यह्‌ विचार 
करना चाये कि किस प्रकार की मिद्टी रे चिकार 
उत्पन्न हुश्या है, फिर तदनन्तर वातादि दोष का 
विचार फरके मिदी खाने से उत्पन्न इये पांडरोग 
के वृर्‌ करने का उपाय करे । क 

कामला में पित्त नाणक श्रौपध | 


ऋमलायां च पित्तघ्नं पांडुतेगाविसोधि यत्‌ 


दमथः कामला रोग वह श्रौपथ देनी 
चाये जो पित्त नाशक षो शरीर पांडुरोगके 
श्रविरोधी टो | 


कामला पर घृत) 


पथ्याशतरसे `पथ्याच्र" तार्धशतकस्कितः ॥ 
प्रस्थः सिद्धोघरताद्‌गुदमकामलापांड रोगयुत्‌ 
प्रथ-सो दरद फेक्राथमे ‰० दरदके 
डंटलो का कल्क मिला कर एक प्रस्थ (६४ तोला) 
घी पके । इससे गुर्म, कामला .श्रौर पोडरोग 
दुर दो जाते दै | 
श्यन्य श्रोषध | 


श्रारग्वघं रसेनेत्तोविदार्यामलकस्य वा । . 
सभ्यूषणं विस्वमाच्न' पाययेत्कामलापदम्‌ 1 

श्रथ --धमलतास, देख, विदृरीकन्द, व 
मला नमे से किसी एक के रस के साय युक 
पल चरिकूटा का चूण मित्ता कर सेवन करने से 
कामला रोग नष्ट हो जाता हे | 


-्मन्य चरण । 


पिवेन्निङ्क'भकल्कं वा दविगुणं शीतवारिणा 
ङम्भस्य चूण सक्तोद्र नरेफलेन रसेनवा 1 
अथ--चन्ती का चूं दौ पल ढे अल ढे 
साथ पव | अ्रथवा निसौथ का वचशहत मिला 
कर त्रिफला के क्वाथ के साथ पीना चाषठिये) 
श्रन्य प्रयोग | ४ 


चिफलाया ड्च्या वा दारव्यां निवस्य- 
वा रसम्‌। ४३। 
धरातःप्रातम॑घुयुतं कमलार्ताय योजयेत्‌ । 
प्रथ -- त्रिफला, गिलोय, दारूहलदी, श्रौर 
नीम दनम से किसी एक फे क्वाथ के साथ शत 


मिलाकर प्रातः काल सेवन करने से मला रोग 
नष्ट ष्टो जाता है] 


श्रन्य-प्रयोग | क्र 
निष्णागरिकिघाचीभिः- कमलापदमञ्जनम्‌ 


चिकित्सितस्थान भाषासकासमेत । 


~ नवतया 





्रथ--दलदी, गेरू, भ्रौर श्रामल्ला इनका 

श्र जन्‌ नर्तमं लगने से कामला रोग जातत 
रहता दै । 

प्न्य प्रयोग | 


तिलपिष्टनिभं यस्तु कामलावान्खजेन्मलम्‌। 
कफर प्रथं तस्य पित्त कफदरेजैयेत्‌ । 

श्रथः-जो कामला रोगी तिल शी पिटीके 
समान मल का त्याग करता है उसके पित्त का 
मार्यं कफ दारा रक जाता षै! इसक्तिये उते कफ- 
नाशकं श्रौषं देनी चाये" । 


प्न्य चिकिसा । 


रूक्तषशीत गुरस्वादुव्यायामवलनिग्रैः । 
कफ कंमूर्वितो वायुयदा पित्त वहिःक्तिपेत्‌ 
छारिद्धनेत्र मूचचत्वकश्वेतवर्चास्तदा नरः । 
भवेच्लारोपविए्भो शुख्णा हृदयेन च । 
दौ्व॑व्यार्पाश्तिपा्वाति. 
दिभ्माश्वासारुचिज्वरैः । 

, कमे एारपेऽनुष्ञ्येत पित्ते शाखासमाधिते 
ग्सस्तं रूत्तकटवम्लैः भिखितित्तिरिदत्तज 
शष्कमूलकजैयु षे.ङलत्थोल्थैश्च भोजयेत्‌ । 
भ्रष्राम्ततीदएकटकलव्रखोष्णं च शस्यते । 
सवीजपूरकरसं लिद्यादन्योप' तथांशयम्‌ । 
स्वं पिच्मेति तेनास्य शकरदण्थयुरव्यते । 
वायुश्च याति श्रशमं सढारोपा्‌ पद्रवः ॥ 
निवुत्तोपद्रवस्याऽस्य कायं 

कामलिको विधिः 

श्र्थ-- र्त, शीतल, भारी, मिष्ट शन्न 
भोजन.ज्यायाम श्रौर वल निग्रह, इन सब कारणों 
से वायु कपित ्ोकर श्रोर कफ से मिल कर जत 
पित्त फो बाहर निकालती है तव रोगी फे नेत्र 
मूत्र, त्वचा हल्दी के रंग कष्टो जातेः मलका 
रंग सफेद श्रौर पेट मे गुडगुडाहट के साथ स्तन्धता 
¡होती षै, हृद्य मे दुर्बलता, मन्दाग्नि, पाश्वं 
वेदना, हिचकी, श्वास, ्चरुचि, श्रौर ञवर इन 
सब उपदन के साथ. क्रमसे पित इदं वायु 





शाखा मँ समाभितत पित्त म ना मिलती है । इस ` 
श्रचस्थामें रोगीको रूर कटु श्रौर श्रम्ल रसं 
युक्त, मोर, तीतर, श्रौर सग का मासि रस तथा, 
सूखी मुली श्रौर छल्तथी का युष भोजन में देना 
प्वाहिये इसमे प्रत्यन्त खट, तीखे, चरपरे श्रौर 


| नमकीन पदां भी हित है, तथा त्रिकट के चूण 


को विजीरे के रस के साथ सेवन करे 1 रेखा करने 
से पित्त श्रपने स्थान परश्रा जता है। मल की 
सफेदी दूर होकर पीलापनं श्चा जाता है । वायु भी 
ध्रारोप श्रौर उपदर्वो के साथ शमन टौ जाती है 1 
इस तरह सव उपद्रवो के शान्त शने पर कामल्ला 
म कही हद चिकित्सा करनी चाद्ये } # 


कम्भ कामजा की चिषिस्सा) 


गोमूजेण पिवे्ुम्भकामलायां रिल।जतु । 
मासंमाक्तिक्रधातु वा किट्टं वाऽयदिरण्यजम्‌ 

श्र्थ--क-भ कामला म रोगी को शिलाजीत 
या सोना माखी, या ङूपा माखी का एक मष्ठीने 
तक सेवम कराना षवाहिये | 


हुलीमक फी चिकित्सा } 

गुड़चीस्वरसच्तीरसाधितेन दलीमक्ी । 
मदहिषीहविषा स्निग्धः पिषेद्धाकीरसेन तु । 
नरिवृतां तद्िरसिकिऽयात्स्वषदु पित्तानिलापहम्‌. 
द्रात्तालेहं च पूर्वोक्तं सर्पीपि मधुखणि च । 
यापनान्त्तीस्वस्तीश्च शीलयेत्साञ्ुवासनान्‌ 
माद्धकारिषएटयोगां श्च पिवेद्युकत्याग्निवृद्धये। 
कासिकं चाभयालेदं पिप्पली मधुकं बलाम्‌ । 
पयसा च भ्रयु जीत यथादोषं यथाबलम्‌ । 

ध्मर्थ--हलीमक रोगी करो गिलोय के रसं 
श्नौर दधसे सिद्ध क्यिडष घी से स्निग्ध करके 
श्रामले ॐ रसके साथ निसौथ पान करावै । इससे 
धिरेचन ्टौने पर वातपित्त नाशक स्वाह पण्य, 
पिले कहा श्रा दरा वलेह, मधुरगयणोक्त 
साधित त, प्रणवर्क प्रवसति शरीर श्रजुवासंन 
देवे, तथा श्चग्नि कौ वृद्धि केकिवर मार्द्वीकं रौर 
अरिष्ट का प्रयोग करं । धधवा' फास चिकि 


„ ( प्र ) 


ना न 





स्सितोक्त ्रभयाचललेह, दूध ॐ साथ पीपल, प्ुल- 
हदी श्रौर खरैटी इन सब श्रौपधो का अ्रयीय दोप 


श्रौर बल के श्रनुसार करना चाये । 
पाडुरोग मे सूजन की चिकिस्सा 1 
पांड़रोगे¶ ऊ शलः शोफोक्त- 


श्रप्टांगहदयै- ` 


~ “= न 
18 


च कियाक्रमम्‌ 1५७ 

्मथं--पांद्रोग मे कुशल वेध कों शोफोकत 
चिक्षित्सा की प्रणाली का श्चवलंबन करना 
चाहिये । 


इति श्री श्रषटङ्गद्थसंहितायां मापारीकायां 


चिरित्सितस्थने-पोडश्यो ऽध्यायः ॥९६॥ 


[1 00 1 ~+ 


ह सप्तदशोश््यायः | ` ` 
[१ न्‌ जन प 


श्मथाऽवः श्वयथुचिकित्सितं व्याख्यास्यामः | चिङ्करा श्रथवा गूगल या शिल्यजीत का पान , 


1 


“ श्सावाले भ्रष्याय खी व्याख्या करेगे | 
सूजन मे चिकित्सा करम 1 
“सरव॑त्र सर्वागसरे दोषजञे श्वयथौ पुरा ] 
सामे विश्तोपिततो भुक्ता लघुकोष्एभिसा- 


र पिवेत्‌ ॥९१॥ 
-नागसत्िविषादारबिडंगं ्रयघोपणम्‌ । 
. श्रथवा विजया ठीदेवदारूपुननवम्‌ ४२॥ 


र्थ--भ्रवं हम यष से सूजन कण चिकि- | कराना व्वाहिष्‌ । 


. मन्दारिनि में तक्रफान 


मंदाग्निः शीलयेदामगुरभिन्नविवद्धविय्‌ ॥ 
तक' सौचच॑लव्योपक्तौद्रयुक्तं गुडाभयाम्‌ । 
तकडुपानामथवा तद्वद्वा गुडनागरम्‌ ¶ ' 

श्रथ -- सूजन वाले रोगी की श्रग्नि मन्दं 
हो, तथा मल श्रपक्व, भारी, शिथिल था 
चिब्रध युक्तो त्ते संचल नमक, त्रिकुटः श्रौर 


ˆ नबायसं चा दोपाख्यः शुद्धयै ूजरदयत्तकी५।| "शत क साथ तकर पान करे, अथव? गुड रौर 


वराक्वाथेन कटुका भायस्ूयूषणानि वा 
अथवा गुग्गुलु तद्धज्जंतु वा शोलसंभवम्‌ । 
थ -- वातादि दोषौ से उत्पन्न इर सर्वाङ्ग 
सूजन मे पकने से पटले ष्टी लंघनद्वारा विशोधित 
, फर लका भोजन करने के पी सट, श्रतीस, 
देवदारू, वाययिदंग, इन्दरजौ श्रौर कालीसिरच 
शथवा हरद्‌, ` सौर, देवदार ध्रौर सौर इनको 
गरम जल के सराय पान क्रे} नो रोगी दोषों की 
 सधिक्तासेश्चाक्रात ष्टो वौ पाड्रोग मे का 
श्रा नवायस चरणं सेवन करायै | विरेचन के 

` त्लिये गोमूध्र के साध हरड, रथव 


भयम के साध करकी, निसौय, रोषं - शौर 


हरढ खाकर तक्र पै, श्रथवा गुड रौर सोढ प्र 


तकर का श्रनुपान करना चवाषिएु ! 


अन्य प्रयोग । 
ाद्धंकं वा समगुडं प्रक चार्धविव्धितम्‌ । 
पर पचयपलं मासं यूषत्तीररसाशनः ॥६॥ 
गुल्मोदयाशैः श्वयथु भमेददान्‌ , „ ‰: 
श्वासप्रत्िश्यालसकावरिपाकाच्‌ \ ` , 
सकामलाशोषमनोविकारान 
कासं कफः चव जयेत्प्रयोगः ॥९७॥) 
्मथे--श्रद्रल श्रौर गुड्‌ दोनो समान भाग 


¡ त्रिफला के | लेकर आराधे पल (-दो तोके) को मात्रे प्रयम 


दिन सेवन करे, फिर प्रतिदिन दो-दो तोके जद्म- 








चिकित्सिचस्थनि भाषासीकासमत। 





छर पांच पल तक्र वटदे, रिरि दो-दो तोला 
घटाकर दो.वोले तक उतर श्रावै ! इस सरह एक 
मीने तक इस प्रयोग का सेवन फरता रहै, यूप, 
ष्ठी, मांसरस का पथ्य सेवन करे! इससे गु्म- 
रोग, उद्ररोग, श्रशं, सूजन, प्रमेह; श्वस, 
प्रतिख्याय, श्रलसक, श्रदिपाक, कामला, सूजन, 
मनोविकार, खांसी श्रौर कफ जते रते द । 


शोफ पर धृत । 


घृतमाद्रकनागरस्य कल्क- 

; स्वरसाभ्यां पयसा च साधयित्वा 
श्चवयथत्तवथूदसस्निसादैः 
रभिभूतोऽपि पिवन्‌ भवत्यरोगः ॥२॥ 
्रथं--श्रदरुख के र्ठ श्रार उसी के रस 

के साथ पकाया ह्ुध्रा घी सूजन, दिचकी, उद्र 

रोग, ्रम्निमां्य इन रोगो को दूर कर देता ह । 
श्रत्य मयोग | 


निरामो बद्धशमलः पिवेच्छु.चयशथ॒पीडितः 
` त्रिकर्रिव्‌ तादंतीचिघ्रकैः साधितं पयः ॥ 
मुचं गोवा मदिष्या वा सक्तीर त्तीरमोजनः 
सपाद मासमथवा स्यादुष्टर्तीरवतंनः ॥ 
छ्मर्थ--प्रामरहित श्रौर बद्धमलवाले शोफ 
‹ शेगी कौ च्रिकुटा, निसोथ, दन्ती श्रौर चीता इन 
से सिद्ध किया ह्या ` दूध पीनेकोदे | श्रथवा 
गोमूत्र याभेसकादूधपीने कोदे। दुधके 
साथः श्रन्न या केवल दूध कै साथ पथ्य देवे। 
श्रथवा सात दिन तक या एक महीने तक केवल 
ऊ'टनी का दूध देना चाहिये 1 


- श्न्य प्रयोग | 


. यवानक्तं यवन्तारं यवानीं पंचकोलकम्‌ ॥ 
मरिचं दाडिमं पाठं घानकामम्लवेतसम्‌ ॥ 
वालविल्वं च कमं सा वयेत्सलिलाके । 
तेन पक्यो तप्रस्थः. शोफाशशो गुल्ममेदटा । 

 शअथः--यजवायन्‌, जवाखार,* श्रजमोद, 

“ परचमूल, कालीम, अनार, पाठा, -धनियो 





( ६३ )} 


^ स्रत 
श्रम्लवेत, कच्ची केलगिरी प्रत्येक एक तोला, घौ 
&४ तोला श्रौर जल ३ सेर १६ तोला इनको 
पाकोक्त रीति से पकाकर सेवन करै तो शो्‌, 
श्रशं, गुल्म श्यौर प्रमेह नष्ट जाते है । 


श्रन्य प्रयोग) 


दध्नर्चिचरकगभादया एतं तत्तकखंयुतम्‌ 1 
पक्वं सचिज्रकंतद्वद्गुरैःयु ज्याच्चकालवित्‌ 
घान्वंनर महातिक्तं कल्याणमभया घतम्‌ । 

श्रथ --चीतेके चूं से मिले हुए दूध 
को जमाकर दही करले । किर इस ददी छो मथ- 
कर जो तक्‌ वनाया जाय, इस तक्‌ क साथ पका 
हुखा घी पूर्वोक्त गुणकारक होता है । दषाुसार 
कुशल वैय को धान्वन्तर धृत, महातिक्तक धरत, 
कल्याणक घृत श्रौर श्भयाष्रत का प्र॑योगे करना 
चादिए्‌ 1 





५ ~+ 


श्रन्य प्रयोगः | 


दशमूलकपष्रायस्य कसे पथ्याशतं पचेत्‌ ।! 
द्च्वां गुडतुलां तस्मिन्‌ लेटे द््ाद्धिचूरितम्‌ 
चिजातक्‌ त्रिकटुकं किचिच्च.यवश्कजम्‌।। 
प्रस्थाधं च हिमे कोद्रात्तन्तिद्युपयोनजितम्‌। 
प्रच दधशोफञ्वरमेदगुल्म- 
काधर्यामवाताम्लकरक्त पित्तम्‌ । 
यैवर्यमू्रानिलश्चकदोष- 
ष्वासारुचिप्लीदगरोदर च ॥१६॥ ` 
छमथ-दसमूल के १२ सेर ६४ तोला कष्ठैमे 
१०० ्र्ड धका ¡ स्मे $ सेर गुड भिलाचै । 
जव गाढा दोजाय तवः चिजातक, चन्निङुा, श्रोर 
जवाखार डालकर मिलादे । उण्डा ्टोने पर ३२ 
तोला शदत मिलायै। इसके सेवन से सुजन, ज्वर, 
मेह, गुल्म, काश्यं, श्रामवातत, श्रम्लरक्त, रक्तपित्त 
विवशता, सूत्रदोष, वातदोष, श्यक्रटोष, श्वास, 
श्ररुचिं, प्लीहा, विषरोग, ्ौर-उद्ररोगः शातः ष्टे 
जाते ै। । 
$ सूजन मे पथ्य | 
पुखणयवश्षाल्यन्नः देश्मूलांवुसाश्तम्‌.†- 


~ ॥ 


= 
* => शय 


{ ६५४ ) 


श्मस्पमस्प पटुस्तेह भोजनं श्वयथोर्हिंतम्‌ 
क्तारव्योपन्वितेमौ'द्गेःकौलत्थैःसकरौ रसैः 
तथा जांगरजेः क्रू्मगोधाशल्यकज्ञेरपि ॥ 

्रनम्लं मथितं पाने मयान्यौषधवन्ति च । 


सथ --दृशमूल के क्वाथ मे पकाये हुए 
योट` से पुराने जौ श्रौर शाली चावल थोडा नमक 
श्रोर घी डालकर सूजन वाले रोगी को खाने कै 
लिगे देना हित है ] तथा इसी श्रन्नके साथ जवा- 
खार शरोर ्रिक्‌टा डालकर मूग का युष या पीपल 
मिलाकर कलभथी का यूष या जगल मांसरस या 
कुरा गोधा श्रौर सेहका मांघरस इनके साथ मेँ 
देवे । श्रौर पीने फ .लिये भ्राधा जल मिलाकर 
मथा हुश्रा मीठात्क्रया यथायोग्य श्रौपर्धो सै 
युक्त मय देना चाहिये । 

सूजन प्र पेया | 


श्रजाजीशविजीव'तीकारवीपौष्कराग्निकैः ॥ 

विन्वमध्ययवक्ञारव्र्ताम्सैर्वदरोन्मितैः। 

रता पेयाऽऽज्यतैलाभ्यां युक्तिभृष्ठा 
त परं हिता ॥२०॥ 
'शोफातिसारहद्रोगयुस्माशोःऽल्पा- 
। ग्निमेहिनाम्‌ । 
णरौस्तदच्च पाटायाः प.चकोलेन साधिता 

थ --जीरा; कचूर, जीवन्ती, श्रजमोद्‌, 
पुष्करमूल, चीता, वेलगिरी का गृदा, जवाखार, 
श्रौर विजीरा इनको डालकर पका दुद पेया युक्ति- 
पूव क घी श्यौर तेल मेँ भूनकर सेवन करना परम 
दितकारी ह । से सूजन, श्ररिसार, हृदय रोग, 
गरमयेग, श्चश, मन्दाग्नि श्रौर प्रमेह ये सव सेग 
न्ट होजाते ई । मी तर से पाठा श्रौर पको 
` डालकर सिढ की हु पेया पूववत्‌. गुणकारक टे | 
सूजनपर श्यम्य'जनाद्ि | 

सेलेयङटस्परौरेयरेकागुरुपद्मक ४ 
यीवेष्टकनसस्पृय्कादेवदारमि देवदारस्परियंरुसिः।। 
मसतीमागधिकावन्य्ान्यध्यामकवालकरः । 
कठुलानकतालीस्नमुस्ना्गघमर्लशकतः ॥ 


श्रष्टागदेये । 


ऊुर्यादभ्य जनं वैल लेपः स्नानाय तूदकम्‌ । 
स्नानं वा निंबवरप्राभूनक्तमालाकंवारिणा ॥ 

घर्थ--शिलाजीत, कूठ, स्थौरोप ( धूनेरः) 
संभालु के बीज, श्चनार, पदमाख, ची, नली, 
स्पक्का, देवद्रू, ग्रिय'शु, जगमांक्षी, पीपल, 
ज गली "धनिया, रोहिषतृण, नेत्रवाला, चा- 
त॒र्जात, तालीसपत्र, मोथा, श्चौर हलदी, इनं 
द्भ्यो के साथ पकाया हुश्चा तेल मदने, इनका 
लेप, भोर दन्दीं के साथ पकाया इत्र जज्ञ स्नान 
के काम मे लावे | तथा नीम के पत्ते, पुनर्नवा, 
कजा श्रौ श्राक हनको डालकर धौरा हुश्रा 
पानी स्नानेपयोगी होता है | 


एकांग शोफ पर लेप । - 

पकांगश्तोफे वर्षाभूकर्वीरकर्किशुकैः । ` 
विशालात्रिफलायेध्रनल्िकादेवदारभिः ॥ 
दिसखराकोशातकीमाद्रीतालपरणीजय' तिभिः । 
स्थूलकाकादनीशालना$लीडृषपरिभिः ॥ “ˆ 
चृद्धिदिंहास्तिकौश्च सखखेाष्णैर्योपनं दितम्‌ 

श्रधे--एकांग सूजन मे पुनर्मवा, कनेर, 
किक { केस ) इन्दायण, त्रिफला, लोध, 
नलिका (सागोवनी)देवदारू, वालचद्‌,कडवी तोर, 
्रतीख, मुखली, जयंती, सफेद .चिरमिटी, शल, 
नाक सी, दृषपर्णा (मूसाकन्ना,)वृद्धि, लाल अरण्ड, 
सफेद श्ररण्ड, दन दर्व्यौ को पीसकर सुदाता 


इसा गरम लेप करना चाष्िये । यह सूजनकी 
स।मलम्य चिकित्मा कही गर है । 


वातज सूजन की चिकित्सा । 
अरथाऽनिलोत्थे एवयथौ मासार्धं तिवृतं- 
पिवेत्‌ ॥ 
तैलमेरंडजं वातविद्विवन्धे तदेव तु । 
शराग्भक्तं पथसा युक्तं रसेवां कास्येत्तथा ॥ 
स्येदाभ्यंगान्समीरन्नान्‌ लेपमेकांगगे पुनः। 
मातुल्यु गाग्निमंथेन श दीर्दिख्यामयद्मैः - 


श्रथै--वात्जनित सूजन म पच्दह दिनि 


चिकित्तितस्थान भषादीक्षास्तभैत । 


र व तसयस ्स््् विनियम 





करे 1 श्रधोवायुं रौर मल की चिवन्धता होने पर 
भोजन करने से पहिले दूध या मांसरस के -साथ 
श्यर्दी का तेल पौषे । तथा एकग शोफ म वात 
नाशक स्वेद श्रौर श्रभ्यंय तथा चिजीरा, श्ररनी, 
सोर, जटामांसी श्रौर देवदार का लेप करना 
श्वाष्िए्‌ । - 

पित्तज सूजन की चिकित्सा । 


पेत्ते तिक्तं पिवेन्सर्िन्य॑ग्रोधाये न वा शुतम्‌ 
तीर तृडदादमोदेषु लेपाभ्य गाश्च शीतलाः। 
श्रथः--पित्तज सूजन सें न्यम्रोधादि गणोक्त 
दर्यो के साथ पकाया हुश्रा धी पनकरे, तृपादो 
तो इन्दी के साथ में पकायः श्ना दूध पीव, तथा 
ड लेप श्ौर श्रभ्यंग उपयोग म लाने षचाद्िष्‌' | 


पित्तज.सूजन पर क्वाधादि | 
पटोलसूलचोयं तीयष््याहकय्‌ काभयाः 1 
दारुदार्वीहिमं द ती विशाला निचुलं कणा 
तैः क्वाथः सष्रतः पीतो- 
` दत्यंतस्तापदठद्भ्रमान्‌ । 
ससलन्निपातवीसपेशोफदादविपज्वान्‌ ॥ 
श्रथः-परवल की जड्त्रायमाण,युलदरी, टकी, 
इर, देवद्‌(रु, दारुहलदी, चन्दन, दती, इन्दा- 
यख, जलवेत श्रौर पौपल इनके कडेमे घी डाल 
कर पीनेसे श्र तस्ताप, तुषा, अम, सन्निपात, 
विसर्प, सूजन, दाह, चिप श्रौर ज्वर जाते 
रहते ह । 
कफज सूजन पर तैल । 
च्नारःवधादिना सिं तैलं श्लेष्मोद्धवे पिवेत्‌ 
श्मर्थ--श्रार्वधादिगण से सिद्ध क्रिया हुग्रा 
तेल कफज सूजन पर पीना चाष्िये | 
श्मन्यं उपाय) 
सरोतोविवंधे -मंदेऽग्नावरचौ स्तिमिताश्शयः। 
च्तारचूरणसवारिटमूत्रतक्राणि शीलयेत्‌ । 


॥ 


( ६५५ ) नि 


क ~ 
"| श्रथ॑--सरोतोविबध, श्रग्निमां्य, श्ररचि 


ध्रौर कोष्ठ मे स्तिमिता होने प्रर शार, -चू्यं 
श्रासव, अरिष्ट, मूय्र श्रौर तक्र पान करने 
चाहिये । 


| श्रन्य अरलेपादि । 
रष्णापुराणएपिख्याकशिम्र्‌ त्वक्‌सिकतातसीः. 
प्ले पोन्मदने यु ज्यात्छखोष्णा । 
मूजकल्किताः 1 

श्रथः--पीपल, पुरानी खल, सष्टजने कीं 
काल, वालू श्रौर श्रलसी इन सव को गौ मूत्र रम । 
पीस कर श्रौर थोदा गरम करके लेप करे श्रौर . 
इसी से मदन करना चाहिये | 


सूजन पर स्नान विधि। 
स्नानं मूजांमसी सिद्धे कष्ठतकारिचिधरकेः । 
कुलत्थनागराभ्यां वा चंडागुरुषिले पने । 
श्र्थ--श्ठ, श्ररनी शौर चीता इनसे श्रथवा 
कुलथी श्रौर सोट डल कर सिद्ध किये इये जल 
शरोर गो मूत्र से स्नान करना तथा शंख. पुष्पी, 
प्रर श्रगर का लेप करना हित है | 


एकग शोफ मे तेप, 


कालाजशुज्ञीसरलवस्तगंधाहयाहयाः ॥२६। 
फकेषिका च लेपः स्याच्छु.वयथावेकगात्रजे 
अथ नीलनी, मेढासिगी, सरल काष्ठ, 
श्रजगंध, श्रसगन्ध श्रौर निसोथ इनका लेप करने 
से एकांगज सूजन जाती रहती है । 
दोपानुखार द्धि । 
यथादोषं यथासन्न' शुधि रक्तावसेचनम्‌ । ` 
कुर्वीत मिश्रदोषे तं दोषोद्रेकबलोत्कियाम्‌ । 
श्म्थ--दोष ऊ श्रनुसार ` पास ~ वाले -स्थाच 
की श्॒द्धि श्रौर रक्त मोक्षण करना चाहिये | श्रीर्‌ 
जो मिश्र दोषर्होतोजो दोप श्रधिक हौ उसके 
श्रनुसार चिकित्सा करनी चाहिये | न+ 


{ लद ) 





त्रिदोपज शोफ मे चिकिसा । 


ऋजानिपाटाचनपंचकोल- 

उश्राधीरजन्यः सुखतोयपीताः 

शोफ चिदोष्ं चिरजं प्रवृद्ध 

निष्नंति भूनिथमदोपधेश्च ॥३२८॥ 

श्मथ--क्ाला जीरा, पाठा, मोथा, परञ्च- 
कोल, कटेरी, श्रोर हलदी इन-सव दर्यो का चँ 
गुनगुने जल क साथ पीने से त्रिदौषन सूजन जो 
वहत दिन की उस दै हो श्रौर॒बद गड षो, 
जाती रहती है । चिरायता शरोर सट का चूं 
पीने खे श्री"उक्व सूजन जाती रती है । 


प्न्य अयोग) 


* ' ्स्रताद्धितयं सिच्रिका 
खर क्रा सपुरं सगोजलम्‌ । 
„ ,श्वयधूदरकुष्टपांडता 
छृमिमेदोध्वंकफानिलापटम्‌ ॥२९॥ 
. श्रथ--गिकलेय, हंरद, पुनर्नवा, देवदारू 
शरोर गुरा इनको गो मूत्र के साथ पीने से सूजन 
उदरं रोग, कोष्ठ, पांडरोग, क्रमि रोग, अमे, 
ऊष्वेकेफ श्रोर ऊर्ध्वं वात जाते रहते है | 
ध तोत्थ शोफ मे कतंज्य । 


इति निजमधिक्रत्य पथ्यमुक्तं 
चतजनिते चतजं विशोधनीयम्‌ । 


श्रष्टङ्गहदये। 


[क्सर स् नलतयसमसयकयनययरणतानयायार्ामययकयनय साज 


ख तिहिमष्तलेपसेकरेकै 
वपेजनिते विष्रजिश्च शोप इम्‌ ! ~ 


श्रथ पूर्वोक्त रीति से वातादि दर्पौ के 
ग्रनुसार निज शोफ का वरन किया गया है । हतन 
सूजन मेँ रक्त खावं, शीतल धृत, ` शीतल ' लेषृ; 
शीतल परिपिक, श्रौर विरेचनादि शोधनः करिथा 
करनी चाये । विप से उरन्न हुई सूजन मँ 
विष नारिनी क्रिया करनी चाद्ये । 


ˆ शोफ मे वर्जित मांसादि |` 


ग्राम्यानूप' पिशितमवलं 9. 

शाष्कश्षकतिलान्नम्‌ । - 

गौडं पिष्टान्नं दधि सलवणं 

विन्जलं मद्यमम्लम्‌ ॥ - ~ - 

घानाघ्रर्लृरमश्ननमथो + 

गुचेसात्म्य' विदाहि). 

स्वप्नं रोच्रौ श्वयथुगदवा- 

न्व्जयेन्मेथ॒नं च \! ॥ 

प्रथः --म्राम्य श्रोर श्रानृष- मांसः. निबज्ञ 
पशु का मांस, सूखा शाक, पिल्ल, गुद क पदाथ 
पिष्टा, ददी, ,नमक, जल रहित मथ, खटा 
खना इुखा श्रन्न, सूखा मांस, पथ्य श्र पच्य 
एक साध. खाना,. भारी श्रसात्म्य मौर विदाही श्रम 
का. सेवन, रात मेँ सोना श्रौर मैथुन ये सब सूजन 
वाल्ञे रोगी को वर्जित £] 


दतिं श्री श्रगहदय खंडितायां भावादीकान्वितायां चि कित्वितस्थाने 


श्वयथु चिकित्सितं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ शध 


~~ =) 


म 


~ -----© ~~ 


्मष्टादशोऽध्यायः ध, 3 


१ 





छ, ॥ 


न= ~~~ © --~~५ ~= 


'धाऽतो विक्त चिकित्सितं व्याख्यास्याम 


छथ --श्रव हम यहां से चिस चिकित्ति 
नामक्‌ अध्याय की प्यस्या करगे | 


विसर्पं मे लंघनादि'। 


त | घादवेव वचिषरपेषु टितं लंघनरूकणम्‌ । 
 । स्क्तावसेको वमनं विरेकः स्नेदनं न ठ 1 


श = ॥ 





चिकित्सितस्थान भाषारीकासमेत 


~ ~ | 


` श्रनि रोग मै प्रथम ही लंघन, 
रूच्ण, रक्तमोततण, वसन, . विरेचन श्रौर स्नेहन 


द्वित हं । 

विप मे वमनादि | 
प्रच्छदंनं विसप घ्नं सयरीद्रयवं फलम्‌ । 
पटोलपिप्पलीनिवपद्लवेवा समन्वितम्‌ ॥ 

श्रर्थ--सुलदटी सौर इन्दजो से युक्त मेन- 

फल, श्रयवा परवल, पीपल, नीम के पत्ते एनसे 
युक्तं मेनफल इनके द्वारा वमन कराने से विसर्पं 
रौरा शान्त ष्टौ जाता है] । 

चिसप॑ में चिरेचनादि । 


रसेन य॒ कतं त्राय त्या द्वात्तायास्मैप़लेन वा 
विरेचनं ्जिवृच्चूख पयश्ता सर्पिपाऽथवा । 
योग्य कोषगते दोपे विशेषेण विशोधनम्‌ । 


श्रथ त्रायमाण कै रस से, दाख के रस क 
से या त्रिफला ॐ रस से निसोय का चूर्णं श्रथचा ¦ पर पटिलोफस्द्‌ खोलना चाहिये " वर्थोकिं रक्त 


दूघचाघी के साथ निसोथ कावूर्शं देने से दस्त 
वारा विसर्पं शन्त हो जाता! जो दोपक्रोष्ठमें 
पटच गयादो तो यितेपु खूप से शोधनं देना 
प्वाष्िये । ॥ 
श्रल्प दोप मे एमन विधि । 

विशोध्यस्य दोषेऽख्पे शमनं चंदनोत्पलम्‌ । 
मरतुनिवपटोर्ल ला षरोलादिकमेच चा } 
सारि्विामलकोशीरमुस्तं वा क्वधथितं जले । 


श्रथः--जो श्रद्प ` दोष वाला विसर्ष॑रोगी - 


श्णेधन च्छियाकेयोग्य न हो. तो चन्दनं श्रौर 
कमल, श्रवा मोथा, नीम ॒श्रौर परवल, श्चथवा 
पटोलादि गण, ्रथवा सारिवा, श्रामला खस 
श्रौर मोथा सव क्वाथ शमन कै तिये देने 
्वाहिये' | 
हुरालभादि पान । 

दुखलभां पप्र टक गुद्चीं विरवभेषजम्‌ । 
पाक्य श्तीतकम्मय त्रा तष्सावीसपवान्‌ 

0 पिवेत्‌ 11द। 








(त ( ६५७ 


~~ 
्रथं-दुरालभा, पित्तपापडा, गिलोय शौर 
सों इन सव दन्योका काडा वा शीत कषाय 
पीने से तुषा, रौरं विंसप॑ शति ष्ठो नाते है । 


दा्यांदि सेवन । 





दरावीपसेलकटकार्मसुरत्रिफलास्वशया । 
सदर्तिवयष्यीजांयंतीः प्रथिता घतमूर्खिहताः ॥ 


ध्रथः--दार हलदी, पव^लं, ङुरकी, मसूरः, 
त्रिफला, नीमकी दाल, सलहटी, श्रौर ्रायंती 
इन सव्र दर्यो का काढा, घतः मिलाकर सेवन 
करने से विसप' रोग दूर हो जता है । ~ ˆ -- 


विसप मे रक्तमोरुण । ` 


शाखादुएट त॒ रुधिरे रक्तमेव।(दितो दरेत्‌ 1 
त्वडमांसस्नायुसखंक्लेदो स्तक्लेदांदधिः जायते. 
धथ --ह्ाय षार्वाव का रक्तं दूपितत हीने 


क्टोद से ष्टी त्वचा, मस श्रौर स्नायु मै क्लेद 
होता ह । | 
। धृत सेवन । . 


11 
3 [| 


निरमि श्लेष्मणि कीरे बोतपित्तेचरेहितम्‌ 
चुतं तिक्तं महातिक्तं शत वा चायमाणयाा। 

प्मर्थ--पदिले. यह कह चुके हे कि, विंसपं 
रोगी को स्ने्न न्‌ देना चाहिये, परन्तु उक्तं वाक्य 
कै विपरीत वस्था विशेष मँ प्रयोग किया जता 
ष्ट । इसलिये विसपुः.येगी. यद्वि श्चामरष्टित हौ 
कषः पीर ष्ठो गया हो भौर बातपित्तकी श्रधिकता 
हो तो तिक्तकधृत, महातिक्तक घृत ॒वा-त्रायंतीघृत 
देना चाद्ये | 


४ ` विसर्पं पर लेपदि। 


निदहतेऽसे चिश्यद्धेऽतर्दोषि त्वडमांससंधिगे 
च दिःकिया्रदेदाया५ सद्यो वीसप शांतये: 
~ - श्र्थ--रक्तमोण से भीतर के दोषो के 
विद्ध ्ोनेषर सचा मांस श्रीर्‌, सधि्यो मे 


८२ । 


= 


( दषम ) 


7 
्रलोपादि बाहर की पिया करने से चिसपः का 
"पमन टो जाता ह । 


-चातविसप से चिकिस्ता 1 - 
पताहामुस्तवासहीवंशातगलधान्यकम्‌ 1 


खहा ष्एग धा च कुष्ट" वा लेपनं चले॥ 


५ 
१ 


श्रथ --चातज विसपं म सफ, सोधा, वा- 
राीक'द, च शक्र, नीलसदचर+धनियं, देवदार, 
-सहजना, श्रौर छूट का रोप करना चाद्ये । 

-पेत्तिक चिसपं की चिकित्सा | 

न्यभ्रोधादविगणः पिन्ने तथापग्रोर्पलादिकम्‌। 
, श्र्भ-प्रौत्तिकविसपं म न्यग्रोधादरिगण 
तथा पदरूम श्नौर उस्पलादि शीतवीद्रं दर्यो का 
-सेप दित है। पद्मोत्पलादि यथा--पद्‌ मोत्पल 
ओोवालप'कदृर्वासयाल श गाटकसेरूकणक राहीवेर 
वन्दनयुक्तामणिगोरिकपयस्याप्रपौ टरीक मध्‌ क- 
पदूमकध्रतरीराणौति | 


लेप । 
न्यग्रोधपादास्तरुः-कदलीग्भसंयुताः । 


बिसग्र"थिश्चलेपः स्याच्छुतघौतघ्ताप्लुतः 
-पद्निनीकदंमःशीतःपिष्टः मौक्तिकमेव चा॥ 


शंखः प्रवालं शुक्तिव गैरिकं वा षृतान्वि- 


1 । तम्‌ 1 
` श्रथ वदकी डादी, नये केलं का'भीतरका 
श्नाग श्रौर कमलनाल्ल इनको पौसकर सौवार धू ले 
इए घी मेँ सानेकर लेप करने से विस्प म लाभ 
होता हे1 कमल की ठ'डी कीचदृ, जलम पिसा 
` इुश्रा मोती, शख, मगा, सीपीया गेरू इनको 
भी मे सानकर लगाना भी हित ह| 
कफविसं पर लेप ।- 
‹ चरिफलापद्मकोशीर्समंगाकरवीरकम्‌ ॥ 
` 'नलमूलान्यन ता च जेषः ग्लेष्मविस्पदा ] 
धे- त्रिफला, पद्माख, खस, मजीठ 
४कनेर, नरसलं की जठ, श्रौर श्रनन्तमरूल इनका 
लेप करने से कफजविसरपं मष्ट हौ जातो 1 


श्रण्ीगद्ये 





य त 


श्रन्य रोप । 


घवसत्तादखदिरदेवद्रास्फर'टकम्‌ 1 
समुस्तार्वधं लेपो वर्गो वा चरुणादिकः। 
श्रारग्वधस्य प्राणि न्वचःश्लेप्मतिक्रोद्धवाः 

दन्दाणीशा क काौकादाश्ियीयकखमानि च । 

शर्थ--धायके फूल, सातन्ता, सैर, देवदार, 
परियावासा, नागर मोथा श्रौर श्रमलतस इन 
दन्यो का रेप, श्रवा वस्फाविगणोक्च द्र्य का 
रोप, श्रवा श्रमलतास के पत्ते, रिदिसीदे की 
दाल, इन्द्राय, सागौन, मकरोय श्रौर सिरस के 
फूल द्नका रोप दित दं 4 
उक्तदरर्व्यो द्वारा सेकादि 

सेकव्रणोभ्यंगद विले पचूरणान्‌ यथायथम्‌ ॥ 
एतैरेवोपधेः कर्याद्ायौ ज्तेषा श्रताधिकाभ। 


्रथ- उपर जिन जिन द्वर्न्यो का केषर 
कष्टा गया दै उन्दी 'प्रौपधिर्यो द्वारा सिद्ध जलसे 
परिपेफ, -यन्दीं दर्यो दारा सिद्ध धृत का घाव पर्‌ 
मदन, तथा वातचिसर्पीक्ति दरव्यं में. श्रधिकधी 
मिलाकर लेप करना ये सव हित है ¡ तथा पित्तन 
श्रौर कफज चिसपं मे जोजो लेप कषे गये ६ 
भी घी मे मिलाकर लगने चाहिये] 

सामवायु मे रोप । 


कफस्थानगते सामे पित्तस्थानगतेऽथवा,॥ 
श्राशीतोष्णा हिता रु्तारक्त पित्तं घृतान्विताः 
श्रत्य्थशीतास्तनवस्तञ्चुवस्ांतरास्थिताः। 
योज्याः क्ते त्तणे ऽन्येऽन्येम'दवीर्यास्तएवच 

श्र्थ--विसप॑रोग मेँ श्रामयुक्त वायु यदि 
कफः केस्थानमें या पित्तकैस्थान मे गत ष्टौ 
सौ कुच गरम श्रौर क्चंसूखेलेपोमेधी मिला 
फर काम मे लानो चाहिये । सी तरह यदि रक्त- 
पित्त पित्तस्थानमे गया दहो तो श्रत्यन्त तल 
श्रोर पतला रोप पीडितं स्थानपरं एक बहुत पतला 
फपड़ा .विद्धाकर वार बार करना व्वाहिये । परन्त॒ 
यह लेप हरवार नया होना चाहिये क्योकि पटला 
क्रिया हश्रा मन्दवीयं हो जाता हे, 


चिकित्सितस्थानः भाषाटीकासमेत 1 


संमृष्ट दोप में कर्तव्य | 
संसृष्टदोषे संसृष्टमेतत्कम प्रशस्यते ॥ ° 
श्रथ-मिटोह्धये दो दोदोप या तीनों 
दप बाले विक्षप मैतीनोयादो दो दोषो की 
मिली हुई चिकित्सा करनी. चाहिये । 


श्रमगिनि विसपः फी चिकित्सा। 


शतधौतप्रतेनाऽगनि प्रदिद्यात्कवज्तेन वा । 
सेचयेद्‌ षतसंडेन शीतेन मधुकावुना ॥ 
शीतांमसमिोदजदौः स्ीरेेचुरसेन वा ! 
पानलेपनसेकेषु मदहातिक्तं पर हितम्‌ ॥ 

श्म्थ--श्रग्निविसप मसौ वार धुला हुश्रा 
धी, या केवल पृतम"ढ श्रथवा सुलदरी का शीतल 
क्वाथ, कमल का जल, दूध या ख का रस, 
हूना परिवेक करे । श्रौर महाततिक्तक धृतको पान 
सोपन शरीर परिपेक म कामम लावे । 


अथि विसपः की चिकिरता। 
ग्र'ध्याख्ये रक्तपित्त ष्नं रत्वा- 
सम्यरयथोदितम्‌। 
कफानिलष्नं कमे ष्ट प्रिडस्वेदोपनादनम्‌ । 
द्मर्थ-म्रथि विस्तपमे प्रथम ष्ठी रक्त पित्त 
को नाश करने वाली क्रिया करके पद्ध वातत कफ 


नाशक क्म, पिंड स्वेदुः शरीर उपनाह करना 
चाहिये | 


मथि विसप॑ म परिपेक । 
श्र थिविसपशले त॒ वैलेनोष्टोन सेचयेत्‌ । 
दशमूलविपक्येन तदन्मूतरै जेलेनवा । २४। 
श्रथ --मधि विस्पयुक्त श्रूल में दशमूल 
„ केका तेल यागो मूत्र पकाकर श्रथवा केवल 
द्र्मूल के काद का परिपेक करना चहिये । 


श्रन्य भ्रज्ञेशादिः । 


सुखोष्णया प्रदिष्याद्या पिषया कष्णगंधयां 
नक्तप्रालत्वचाशप्कमूलकैः कलिनाऽथवा 


( ६५६ ) 


दर्थ--ङृम्ण गन्धया कजा की ल, या 
सुखौ मूली या वहेदा इनको जल मे पौस कर्‌. 
गुनयुनी करके जेप करना चाहिये । 
दन्त्यादि.र्लेप ! - 
दन्ती चिजरकमूलत्वक्सौ धाकपयसी गुडः ! 
भल्लातकास्थिसीसंलेपो भि्ाच्छिलामषि 
वहिर्मा्गधितं ग्रथि किं पुनः कफसंभवम्‌ । 
दी्धैकालस्थितं ब्र थिमेभिर्भिन्याच्चमेषजैः॥ 
मथ -- दन्ती श्रौर चीते की जड़ की दाल, 
संहुद्‌.का दूध, श्राक का दूध; गुड, भिलवि की 
गुखली, श्रौर दीरा कसीख इनका लेप शिलाकोौ 
भी तोड़ देत है । फिर उस मथि काक्या क्न 
है जो कफ से उत्पन्न होकर बादर को निकली 
हई दै । इन श्रौपर्थो से बहुत काल की प्रथि भी 
नष्ट टो जाती ह | 


ग्रथि के मदन का उपाय । 

मूलकानां छृलत्थानां यूषैः सक्तारदाडिमैः। 
गोधमान्नैय'वान्मैश्च ससीधुमधुशकफर; २म 
सक्तौद्धैरवारूणीमंटैमा वल गरसान्वितैः । ` 
निफलायाः प्रयोभैश्च पिप्पल्याभ्तौद्रसंयुतै 
देवदारगुडच्योश््च प्रयोभैगिंरिजस्य च '। 
मुस्तभल्ञातसक्तूनां ध्रयोगेर्माक्षिकस्य च' 
धमेर्विरेकेः शिरसः पूर्वोक्तंगु स्ममेदने 
तप्तायोदेभलत्रखपाप्राणादिप्रपीडनेः.। ३९ ॥ 

अथ --मूली का यूप, कुलथी का यूष 
जवाखार श्चीर श्रनार के रस से युक्तगेहूं श्रौर-जी 
का शन्न. सीधुः मधु, शकरा, शदत श्रौर जोर 
के रस से युक्त वारूणौ मण्ड, मघु संयुक्त त्रिफलाः 
श्रीर मधुखंयुक्त पीपल के प्रयोग से देवदार श्रौर 
गिलोय के प्रयोग से गेरू, मोथा, विलावा, ` 


, सत्त, रौर श्त के ` भयो से, धूम प्रयोग से, 


शिरोचिरेचन से, गुल्म. को भेदन करने चालते पूर्वोक्तः 
प्रयोगो से, गरम ` लक्षा, सुवणं, नमक , पस्थरः 


श्रद्विके पयोगो से बहुल पुरानी भ थि भेदितः 


जाती दै | 


नि ~= 


14 


' ( £&&° ) 
धि के शान्त न ष्टोनै मदा 1 

प्राभि; क्रियाभिः सिद्धाभिर्धिविघाभिवले 

स्थितः। 

श्रथिःपाणणकठिनो यदि नेचोपश्चाम्यति | 

श्मथास्य दाहटः क्षरेणशरेर्देम्नाऽपि वा दितः 





"पाकिभिः पाचयित्वा तु पारयित्वा तप्॒दरेत्‌ 


प्रथ--उपर लिखे हुए श्नेक प्रकार के 
सिद्ध प्रयोगो के करने पर भी यदि श्रत्यन्त यष्टी 
इद शरीर पस्थर के समान कठोर मयि शमन न 
हो, तो क्षार के प्रयोग से प्रथवा श्रव्यन्त गरम 
` किये हुये शर या सुवणं द्वारा दग्ध करना चादहिये। 
शौर पकाने वाले दर्यो द्वारा पकाकर सको 
"रख द्वारा निकाल वेना चाद्ये | 


मथि रक्तं मोक्तण। 


मोत्तयेदहुशश्चाऽस्य रक्तमुत्क्लेशमोगतम्‌ । 

पुनश्चाप हते रक्ते वातश्लेष्मजिदोपधम्‌ | 

सथः मथि विसपं वाजे रोगी का रक्त 

यदि उतिलष्ट अर्थात्‌ विकार करने को उन्मुख 

शो गयादौ तो उसको वार घार निकाल 

" चाष्िये, रक्त के निकाल देने के पी वत कफ 
नारक श्रौपर्धो का प्रयोग करना दित है । 


व्रण के खमान चिकित्सा । 
श्रकिलिन्ने दाहपाकाभ्यां बाह्यांतन्र'रवत्किया 
` दार्वीविडंगकंपिर्लैः सिद्ध तैलं बणे दितम्‌ 
दूवीरुवरससिदधं त॒ कफपित्तोत्तरे शतम्‌ । 
अथ--दाह ौर पाक द्वारा विसर्पं छ 
भरक्लिन्न ने पर भीतर या बाहर ढे घाव 
सदए चिकिर्षा करनी चाहिये ] वात प्रधान 


व 1 यिसपं मे घाव ओ दारदलदी, वायत्रि्टग श्रौर 


ष्टां गहृद्रये 1 


कीला नसे सिद्ध किरा दुश्रा तेल हित होता 
हट । तथा पित्त प्रधान श्रौर कफ प्रधान धर्णोमं 
दुर्वा केरस के साव लिद्धकिया द्रा धृत उप 
योग म लाना वादये । 

रक्त हरणे त । 


पकतः सर्वकर्माणि शस्क्तमोत्तणमेकतः। 
वितो नद्यस दः सोऽखपित्तेन जायते । 
स्मेचाश्रयश्चास्य वहुोऽस्र' दरेदतः ९७ 

दर्थ चिप रोग म एक श्चोर सम्पूणं 
चिकित्सा ट श्रौर दूसरी श्रोर रक्त मकण द 
प्र्थात्‌ नो फल सिद्धि संपूण चिकिन्सार््रो से 
नीं हो क्षकती है वद केवल एक रक्तमोचण खे 
षो सकती १ । इसका कारणं यह है फ विलप 
रोग रक्त पिच के संसर्ग से रदित नही हं, यह 
रक्तपित्त से ही उत्पन्न होता दै श्चीर रक्त षी 
इसका श्राश्रय है, इसलिये इस रोग मे वार बार 
फस्द्‌ खोलने की शावश्यकता है । 


चिप मे घृत का निपेध 1 

न घृतं बह्ुदोपाय देय' यन्न॒ विरेचनम्‌ 1 
तेन दोपो हय्‌ पर्तट्धस्त्व्रक्तपिशितं पचेत्‌ 

श्रथेः--बहुत दोप से युक्त विप मे वर्ह 
"घृत नदी देना चाहिये जो विसेचन करने वाला न 
हो, क्योकि उस धृत से उपस्तंभित श्ना दोष 
त्वचा, रवत मौर मांख को पका देता दै । विसपे 
म पित्त ी की चिकित्सा करना प्रधान दै, श्रौर 
पित्त की चिकित्सा म विरेचन प्रधान है, इस- 
लिये धिसप मेँ वैरेचनिक धत का प्रयग ष्टी करना 
प्वाहिये । | 


इति श्रीश्रष्टांगहद्यस'दितायां भाषारीका्यां 
चिकित्सितस्थाने नामा्रादशोऽभ्यायः। ९८ 


३ 





चिकित्तिठस्थान भाषारीकासमेद् 


एकोनविंशोऽध्यायः । 


( पद ) 


= 9९ ~~ 


श्रथाऽतः कएचिकित्सितं व्यांख्यास्यामः। 


श्यर्थ--्रव हम यदं से ऊष्टचिकिस्सित 
नामक अध्याय की व्याख्या करेगे । 
कुष्ट मै स्नेहपान । 
शिनं स्ने्टपानेन पूं सर्वसुपाचरेत्‌ 4 
प्रथः ङष्ट रोया मै स्वचा, रक्त श्योर 
मांसादि दूषित हो जतत है दसक्तिये इस रोग मे 
देका इश ष्टौ जाना श्रवनश्य होता है । 
अतएव ऊ रोगी की चिकित्सा करने से पदिद 
उसके शरीर को तपित करने के लिएु स्नेहपानं 
कराना चाहिए । 
चातोत्तर क्‌ ष्ठ मे तैलादि । 


त्र वातोत्तरे तैलं घत चा साधितं हितम्‌| 
द्शमूलागतेरडशाङ्गष्टामेषश्‌ गिभिः। 
श्मधः--वातम्रधान कूष्ठरोग मे दसमूल, 

गिलोय, श्रर'ड, महाकर ज श्चौर मेढासिगी इनसे 
सिद्ध किया इश्रा तेल या घीकामर्मे लाना 
ग्वाहिये | | 

पित्तकोढ का उपाय । 
पटोलनिवकटुकादार्चीपारादुरालभाः ॥ 
पपर त्रायमाणं च पलांशं पाचयेदपार्‌ । 
द्ाढकेऽष्टांशेषे तेन को न्मितेस्तथा॥ 
त्राय'तीमुस्तभूनिवकर्लिगकणचं दनैः । 
सर्पिषो दा दशपलं पचेचन्तिक्तकं जयेत्‌ ॥ 
पित्तकुष्टपरीसप'पिटिकादाहतुडश्नमान्‌ 1 
कंड्‌पांडवामयान्‌ गंडान्‌ दु्टनाङ्ीवणापचीः 
विरुफोट विद्धधीगुर्मशोफोन्मादमदानपि। 
हृद्रोगतिमिरव्यंगग्रहखीश्रवि्कामलाः॥६।। 
भग'दरमपस्मास्घुदरः प्रदरं गरम्‌ । 
रष्रःऽखखपित्त मन्यांश्च 

खछृच्दान. पिचजान्‌ गदान्‌ ॥७॥ 


श्रथ -पवल, नीम, क टकी, दारूहलदीः 

पाठा, दुरालभा, पप ठी, त्रायमाणा, प्रस्येक चारय 
तोला लेकर ६ सेर २२ तोला जल > काढा करै, 
्टमोस शेष रहने पर उतार कर छाने, फिर 
इसमे त्रायमाण, मोथा, चिरायता, इन्द्रजी, पीपल 
श्रौर चन्दन भरत्येक एक २ तोला पीसकर डालदे 
रौर ४८ तोला घी डालकर पकावै | इस धृते 
सेवन करने से पौत्तिक क ठ, विसपं, पिटिका, 
दाद, तृषा, अम, कद, पाडुरोग, ग'उ, इ 
नाडीनर ण, श्रपची, विस्फोटक, विद्रधि, युर्म, 

शोफ, उन्माद, मदरोग, हृद्रोग, तिमिर, व्यंग, 

अहणी, शिवत्र, कामला, भगन्दर, ्रपस्मार, उदर्‌ 

रोग, प्रदेर, गरदोष, श्रशरौग, रक्तपित्त तथए 

श्नन्य न्य पित्त से उरपन्न दोनेवासे कष्टसा्य 

रोग शांत ष्टौ जाते हैँ । 


मष्टातिक्तक घृत 1 | 


सम्तच्छुदः पप टकःशम्धाकः कटुकावचा^+ 
चिफला पद्मकं पाटा, रजन्यौसारिबेकणे। 
निबच'द्नयष्टघाहविशाले दयवा्रताः। 
किराततिक्तकं सेव्य चषो मूर्वां शत।वसी। 
पटोल।(तिविषामुरुताघ्राय ती घन्वयासकम्‌ | 
सैर्जलेऽशगुखे स्पिद्धिशुणामलकीर्से ।१०। 
सिद्ध तिक्तान्मष्टातिकतगुरैरुभ्यधिकमतम्‌ 


्रथै-सातला, पित्तपापदा, श्वमलतास, 
टकी, वच, त्रिफला, पदमाख, पाख, हल्दी, 
दारुदलदी, सारिवा, रक्तसारिवा, छोटी पीपल, 
वदी पीपल, नीम की छाल, रक्तचन्दन, सुलदटी, 
इनद्रायण, इ"दजो, गिललोय, चिरायता, खस, 
प्रदूसा, मूर्वां, सिताचर, पव ल, मोथा,ायमाणा, 
दुरालभा, नको समान. भाग लेकर श्चस्गुने पानी 


ध्रौर दूने भामसे के रस भँ यथोक्तरीति से षत 


५~ 


४ 


( ६६२ 


श्रप्रगिहद्यै 


नि भी 
छो पकाकर सेवन करै । यद मदातिक्तक घृत | प्रच्छनमदटपके कुष्ठे गाद्याद्चयथाययम्‌ । 


उक्त धृत से ्रधिक गुणकारकं हे । 
कफप्रधान कूट की चिकित्सा । 


कफोत्तरे प्रत सिद्ध निवसप्तादचित् कैः १९ 
छु्टोपणएवचाशालप्रियालचतुरंगुलैः ॥ 
श्रध कफपरघान ऊष्म नीम की चाल, 
सातला, चीता, कूट, कालीमिरच, वच, साल, 
पियाल श्रौर श्रमलतास इन सव दर्व्यो के कल्क 
फ सोथ पकाया हुश्रा घी सेवन करना चा्िमे | 
। सवङ्ट चिकिरस्य । 
सर्वेषु चारुष्करजं तवरः साप्रपः पियेत्‌॥ 
सनेदं धृत चो ऊमिजित्पथ्याभस्लातकेःुतं 
पअथ--सव प्रकारके कूषटरोर्गो मे भिलावे 
छातेल, तूर का तेल, सरसो का तेल, श्रथवा 


धायविड'ग, ्टरड श्रौर भिलावे का पकाया दुध्रा 
तेल हितकारी है । 
न्य चिकित्सा । 
श्रारग्वघस्य मूलेन शतकृत्वः शृतं षतम्‌ ॥ 
पिवेर्कुष्ठ जयत्याशु भजन्‌ सखद्विरं जलम्‌ 
श्र्थ--श्रमलताङ की जड से सौवार पकाया 
इया घौश्रोररौर का जल पीने से कठरोग 
, जाता, रहता है । 
क्‌ ्ठ पर श्रभ्यजन | 
'एभिरेव यथास्व' च सनेहैरम्यंजनं दितम्‌ ॥ 
~ भ्रथे--दोर्पो के श्रनुसार, पूर्वोक्त 
^ -श्चभ्यंजन करना भी हिव दहे! --- 
क्ट मे शोधनादि ! 
स्निग्धस्य शोघनं योञ्य' विसपे' यदुदाढतम्‌ 
श्रथ--जव स्नेह सेवन से रोगी रिनिग्ध 
होजाय तव विसय मे के हुए योगे से विरेचन 
देना चाद्ये | 
कूष्म शिरावेधन। 
सलाटदस्तपादेयु श्विराश्चास्य विमोत्तयेत्‌ ! 


श्मथ--रगी के यल के श्यनुमार रोगी ढे 
मस्तक, हाथया पाव भँ फस्ट खोले! क 
थोडा होनेपर पद्यना, सीसी श्रादिसे थोडा भोढा 
रक्त निकालना चाद्ये | 


कूट म श्राव्यायन) 


सेदैराप्यायये्यैन" करष्टभ्नैरंतरांतरा ॥ 
मुक्तरक्तविरिक्तस्य रिक्तकोष्टस्यकरु्ठिनः 
प्रभ.जनस्तथा स्य न स्याद्‌ दरम जनः । 

श्र्थ--फस्द्‌ खोलनाः श्रौर विरेचन देना इनके 
वीच वीच क टनाशक स्नेक्षे से रोगी को, तपित 
करता रट । सा करने पर रुधिर के निकलने भीर 
विरेचन से कोष्ट के खाली ्टोने पर वायु देह को 
विद्रीण नहीं कर सक्ती ह | 


वञ्रकष्रेत ! 


वासाख्तानिवचरापरोल- 

व्याघीकरजोदककल्कपष्वम्‌ 1 

सर्विर्विसप न्वरकामलास्र- 

कष्ठापटं चजकमामनंति ॥१८॥ 

प्रथ --श्रडसा, गिर्लोय;, नीम की द्धाल, 
तरिफला, पर्वल, करेरी, श्रौर कजा, इनके काठ 
पीर कर्क से पकाया हरा घी विसप, ज्वरः 
कामला श्रौर {स्निग्धकारक तथा कूष्ठ को दूर 
करत! है, इसका नाम वञ्चकषत है । 


महावञ्चक धरत | 


चिफलाञ्चिकट्ुद्धि कटकारी 

कटका भनिङ्भराऊ ब्तैः। 
सवचातिविषाग्निकैःसपषै : 
पिचयुभागैनववज्दुग्धसुष्टया1 १६४ ` 
पिष्डेःसिद्धं सर्पिषः प्रस्थमेभिः 

क्र रे कोष्ठे स्नेदन' रेचन च। 
कुष्टरिवन्नव्लीदवभ्माश्मगुटमान 
इन्यात्छृच्छस्तन्महावक्रकाख्यम्‌ ॥ 





चिकित्सितस्थान भाषारीकासमेत । 


पिता ािमयमा क व 


श्थं--तरि फला, त्रिर्‌ या, बद्री केटेरी, दोटी 
कटेरी, क्‌ टकी, -चिप्तोथ, द्‌ ती, श्रमलतताख, बच 
श्रतीस, चीता, श्रीर पास प्रत्येक एक तोला, नये 
धूहर का दूध चार तोला दन सवको पीकर 
शवीगुना जल मिलाकर ६४ तोला धी पकावे | 
यष्ट॒घृत करर कोष्ठ ओ स्नेहन श्रौर 
विरेचन करता टै तथा कष्ठ शिवत्र 
-प्लीदा, वधम, श्ररमरी, गुलम तथा शभ्न्य कष्ट 
साध्य रोग दुर होजाते षै! इसका नाम महा- 
च्रक धृत । 


वैरेचनिक घृत 


-दंत्याटकम्पाद्रोखे पक्त्वातेनघ्रवंपचेत्‌। 
ध्यमार्गवफले पीतं तदुर्ध्वाधो विशुद्धिरूत्‌। 

र्थ--दन्ती एक श्राठक (३ सेर १६ 
तोला) को एक द्रोण (१२ सेर ६४ तोला) 
जल मे श्रौरावै चौथा शेप रहने पर उतार कर 
छ्ानल्ले 1 फिर इसमे चार तोते कवी तरद 
डालकर एक प्रस्य ८ ६४ तोल्ञे ) धी को पकावे | 
{स घी के सेवन से चमन श्रौर विरेचन दषा 
यद्धि होजाती हे । 


श्रन्य उपय ] 


शछाचतेकीतुलां द्वोरे पचेदण्ंशशेषितम्‌ । 
तन्सूलैस्तञ्च नियूे घवपरस्थं विपाचयेत्‌ ॥ 
पीत्वा तदेकदिवसांतरितं उजीरो 
भु जीत कोद्रवखसंस्छतकांजिकेन 1 
कठं करिलार्मपचीं च विजेतमिच्छन्‌ । 
इच्छन्परजां च विपुला ग्रहणं स्प्रति च। 
, श्र्थः-एक द्रौण ( १२ सेर ६४ तोला जलम 
यक तुदः (£ सेर) दन्ती को पका. येष 
रहने पर उतार कर नले । - किरं इस काद में 
दन्ती की जङ्‌ का कल्कं भिलाकर एके प्रस्थ (६४ 
तोला ) घौ. पकावै । इस धी को एक-एक दिन का 
` श्न्तर देकर सेवन करे - | जब घी पचजाय तव 
कोजी कै साथ कोद धान्य का सेवन करे! इस 
से क्ट, किलास्न श्योर श्रपची जाते रहते हँ तथाः 





दसस चत्यन्त संतान, महणशक्ति श्रौर स्मरण- ` 
शक्ति बढती हे | 


1 
श्रन्य उपाय | 


यतेलेलीतकवसा चौद्रजातीरसान्विता | 
करुष्ठघ्नी समसर्पिंवां सगायत्यसनोदका ५ 


श्रथः--्रद्यचर्यं चत धारण करके जो लेली- 
तक्वसा ( कालानमक श्रौर तेल ) को मधु श्रौर 
बोल के साथ सेवन करता है, श्थवा समान माग 
घृत के साथ श्रथवा खैर श्रौर श्रमम्‌ फे कठे. के 
साथ सेवन करता है तरो उसका कोट, जाता 
रवा है | 


कोट मे पथ्य । 


शालयो यवगोधूमाः कोरदूषाः ध्रियंगवः । 
मुद्ध मसूरास्तुवरीतिक्तशाकानि जांगलम्‌। 
चराषटोलखदिरनिवारुष्करयोज्ितम्‌ । 
मदाल्योपधघगभांसि मथितं चेन्दुराजिमत्‌। 
्मन्नपानं हितं कुठे न त्वम्ललवणोष्रणम्‌ । 
दधिदुग्धगुडानुपतिलमाषांस्त्यजेत्तराम्‌ ॥ 

श्रथ --श्णली चावल, जौ, गेह, कोद, 
प्रियंगु, मूग, सषूर, श्रर्टर, तिक्तशाक श्रौर 
जगल मस इस सब द्रर््यो को चिफला, .पर्वल, 
खैर, नीम की छल श्रौर भिलावा इनसे योजित 
करफे, तथा मद्य को यथायोग्य श्रोपधि्यो से 
स युक्त करके, तथा जल रहित मथा हुश्रा घोल 
नामक तक्‌ मे वाकुची मिलाकर सेवन कर ती 
कुष्ट मेँ ल्ञाभ होता है! श्रीर खटा, नमक, 
मिर्च, ददी, दूध, गुद; श्रानृपमाक्न, तिल श्रीर्‌ 
उर्द्‌ ये सब ष्ट रोग में स्याज्य हं | 


श्नन्य श्रौषध | 


परोलमूलत्रिफलाविशालाः 
पृथक्चरिभागापवचितत्निशाणाः । 
स्युखणयमाणा कडुयोदिणी च ` 
भागाधिक्ते नागरपाद्‌ युक्ते ॥ 
- "पतस्पलं जजंरितं- विपक्वं ~ . 


(- ६६४ पअष्रागष्टपे | 











जले पिवेदोपविगोधरनाय न्य [1 जसवहा जद निद केन मासिभद्र नामक । उचित । यष्‌ निदु योग मासिभत्र नामङ्‌ 
जीरा !रसैरधन्वम्रगदधिजानां वरिी यक्ते मनः पाय किमी भिद क 
पुराणणाद्योदरनमाद्रदीत ॥ घतायरा धा। 
, कुं किलास त्रदणीप्रदोपर- न्न्य प्रयोग} 
, मश ्िरृच्छुारि दलीमक्रं च । मृनिघनिवश्चिफलापद्‌मकानिविपाक्ररणः । 
„ पड्गात्रियोगेने निनि चैतद्‌ मूर्वा प्ररोली द्विनिश्ा पाठातिकतद्रचारगीः। 
छृढस्निशूलं विपमज्वरं च ॥३०) सक्लिगवचार्तुल्या दि दुगाय यथोत्तयम्‌ 


प्रथ -पर्वल की जद, त्रिफला शरीर दन्दा- | लिद्यदुदर॑नी धिचदूतापरीश्चूर्गिता मध्रमर्पिषा 

यण प्रवयेफ सोलद्े धानक ८ एक तोला >) त्राय- | कुएमेदधखुप्रीनां परमं स्यात्तद्रौपयम्‌ 1 
माणा श्चौर कटुरोहिणी ( कुटकी ) प्रस्येक ६ प्रश्--चिरायया, नीम की एल, त्रिफला 
धासक ८ सवा चार मामा) सड चार धानक | पद॒माग्य, श्नीस, पीपल, सूर्या, पवल, ल्वी 
(२ मासा) ये सवर मिलाकर ष्ट कर जलम | दोव, पाटा, कुट, दनाय, डन्दरजा 
पकावे } इस कारे छो दोर्पो की शद्ध के निमित्त | ग्यौर वच प्रन्येक समान भाग तथा दन्ती, निमा 
पीवे | दस श्रौपध के पच जने परं जांगले पशु | ्यौर च्खी उचसेतर दूनी सेये | रुन सयका चुम 
प्रचिर्यो का मांस रस, मिलाकर पुराने णाली | यनाकर घी प्रर ण्ह फे साय चदे { यष्ट कष्ट 
चवावर्लो का भाद खाने कोदे। इम श्ौपध का | प्रमे श्वौर परसुक्ि ८ श्रूल्यता) इन, रोगो फी 
,६ दिन तक सेवन करने से क्ट रोग, किलास, | परम ध्रपिध | 

ग्रहणी दोप, कष्टसाध्य श्रशं, हलीमकः, -हदश्रूल, 
वस्ति शूल शौर विषम ज्वरं जाते रहते ह । 


~~ ~~~ ----~*" ~~~ 


कए पर त्रिफलारि क्ते 1 
वरा विडंगरूप्णा चा लि्याचलालज्यमाद्िकः) 


ए; ध के.कोढ की दलाज । श्रथः--त्रिफला, वाययिढग, पीपल, इनके 
विडंगंसारसमलकफाभमयानां पूणं फा तेल, धी श्यौर -शदत मिलाकर सवश 
पलत्रयं चीखि पलानि ऊ भात्‌ । करे सेक्‌ष्ठ रोग जाता रएता ट । 


गुडस्य च दादशमासमेप 


६. = स्वचा रोग पर काटा । 
जितात्मनां द्यु पयुञ्यमानः ॥२९॥ 


कुं रिवत्रं श्वासकासोदसया्शेर- फाकोटुवरिकावेल्लनिंवाव्दन्यो पकल्कवान्‌ । 
मेदण्लीदग्र ध्यरूगजंतुगुलमान्‌ 1 “ | देति दृ्तकनियू दः पानात्स्चास्त्वगामयान्‌ ॥ 
` लि योगं प्राह यत्तो मुसुक्तो श्रथ--काकोदु'वर, वायविढंग, नीम की 


‡* ~ भिकतोः प्राणान्माशिमद्वः किलेमम्‌ ॥ | चाल, मोथा भौर विटा नके फरक को चटु 


--चायविदं के काटे जंति 
्रथ--वाथविदग, श्रामला श्नौर हरड | _ फे साये पीने से त्वचा कै रोग 


भरथेकं एक पल ८ वार तोला ) निसोथ ३ परल स क, 
६९२ तोला >) रोर गुड वारह पल८ ४ तोला) वस | 9; 
इनकी गोलियां बनाकर यथायोग्य माच्रानुसार सेवन कुटज्ाग्निनिंवचपतरूखदिरास- 

करनेसे एक दीने मे कोठ,रिवत्ररोग,श्वास खासी , नसप्तपरनियूशे। 


६ । 


उद्र रोग, रशे, प्रमेह, प्कीहा, थ थि, कृमिरेग, | सिद्धा मधुषतयुक्ताः कुछटष्नीर्भ्॑तयेदभयाः ॥ 
- शरीर यर्म जति रदते हे! रोगी को पर्य से रेदन। छ्रथ-कडा की दाल, चीता, नीम कौ 


(म 
> 


चिकित्सितस्थान भाषारीकासयेत 


1 ४ 


(८, ६९६१ ` 3", 





म 


छाल, श्रमलतास, सैर फी ल्डी, भसन, 
सातला, इनके काढ कौ सिद्धः करके घी श्रौर 
आहत के स्थर खाने से कुष्टरोग नष्ट होजाता ह ! 
प्न्य मयोग ! 

दार्चीखद्धिरनिवानां च्वक्‌ क्वाथः कुएटसूदनः 

- श्रधः--दारुदलदी, खदिर काट श्रौर॒ नीम 
छी घाल, इनका कादा ऊट नाशक दै । 

श्रन्य प्रयोग | 


निगशोत्तमानिबपटोलमूल- 

तिक्तावन्यलोडहितयष्टिक्राभिः। 

ऊतः कपयः कफपित्तकरं 

खसेवितो घमं दवोच्डिनित्ि ॥ ३८ ॥ 
~ एभिरेव च शतं घनमुख्यं 

भेपजेजंयति मारतकुध्म्‌ । 

कल्पयेत्खदिरनिवशड्ची 

देवदासरजनीः पुःथगेवम्‌ ¦ २९ । 

श्मर्थ- हलदी त्रिफला, नीम, पर्वल की 
जड, कुटकी, वच, मजीठ, इनका काटा सेवन 
करने से कफपित्तज छष्टरोग जप्ता रहता दहै; जसे 
श्रच्छी तरह धर्म के सेवन से पाप नष्ट दहोजाता 
ड} इन्दी द्रव्यो ॐ काद फे साथ पकाया श्रा घी 
चातज ऊष्ट को दूर करदेता है ! इसी तरष्ट॒खेर 
की लकी, नीमकी चुल, गिलोय, देवदार शौर 
शलदी इनका काढा भी कष्ट को दुर करता ह | 


श्रन्य प्रयोग | 


पाठादार्वीधन्डिश्युरे्ाकटकामि 

मू चं युक्तं शक्रयय॑श्चोष्णजलं च । 
कुष्टी पीत्वा मासंमसक्‌ स्यादगुद्रकीली 
मेदी श्वेफी पांडस्जीणीं रमिमांस्च 1५०५ 
` शर््--पाठा, दारूहलदी, चीता, श्रतीस 
पनीर कूयकी दनके सार या इन्दरजौ के साथ 
गौम या सरमजल एक महीने तक पीने से कष्ट , 
अर्णा, भमेह, सजन, पंडरोग, श्रजीं श्रौर कृमि 
रोग नष्ट हो जाते ह । 


अन्य प्रयोग ` 
लान्तादंतीमधुरसवरष्दी पि पाडाविडगं 
प्रत्यकपुष्पीन्िकटुरजनीसक्ष्णटरूपम्‌ । 
रक्तानिव खरतरं पञ्चमूस्यौ च चर्ण 1 
पीत्वामासं जयति हितञुग्गव्यमूत्रेणकुष्टम्‌ 

प्रथ-लाख, दन्ती, ख की जडःत्रिफला, 
चीता, पाटा, बायविडग, श्रौगा, त्रिक्‌.ा, -हलदी, 
सातला, दसा, मजीट, नीम की छाल, देवदीरु 
श्नौरं दशमूल, इनका चूं पक महीने तक गोमुत्र 
के साथ सेवन करने से कुष्ट जाता रहता दै! ` 
छृद्‌. की चिकित्सा । 


निशाकणानागस्वेदलतीवरं 
सवन्हिताप्यं क्रमशो चिवर्धितम्‌। - 
गवां पीतं चटक्यरृतं तथा । 
निहति छृष्ठानि खदार्णान्यपि। ४२। -. 
्र्थ--हलदी, पीपल, सोढ, वायविडंगे, 
तुवरक बीन. चीता श्रौर सौना माखी "इनसे पर्क 
एक भाग वढाकर चूण वनाकर - गोमूत्र फे साथ 
सेवन करने से भयङ्कर कुष्ट जाता रहता है । 


` - कड पर रसायन | ` 


तरिकट्रचमातिलार- 
प्कराञ्यमाक्िकसितोपला विहिता 
गुलिका रसायनं स्यात्‌ ४ 
क्ठजिष्व वृष्या च सप्तसमा ॥ ४३ ॥ 
श्र्थं-च्रि्टा, त्रिफला. तिल; भिलावा, 
घी, मधु रौर चीनी न सब द्यो को , समान 
भाग लेकर गोलियां वना वे ! ये गोली रसायन 
कष्ट नाशक श्रौर वृष्य | -. 


५ + 


चन्द्र " शकला गुिक्ठा | ' ~ ' '“ 
र 4 * ५ 2* मर" 
चन्द्रशकलाग्निरजनीः 
विडंगठचणस्थ्वरष्करच्रिफलाभिः 1 
चर का गुडांणशक्ल.छाः 


। समस्तकुष्टानि नाशय त्यभ्यस्ताः ॥ ४० ॥ 


८७ 


( व्ददे ) न 


द ~ =-= ~ ~ ----~-- 








प्श्र-वाकुची, चीता, हलदी, वायविडग, 
तुवर वीज, भिलातरे की गुरी, श्रौर त्रिफला 
ये सवर समान माग लेकर गुड के साथ गोलियां 
चना ल्तेवे ! इनका नित्य ग्रति सेत्रन करने से सत 
प्रकार के ष्ट रोग जाते रहते रै । 


स््रश्य प्रयोग! न 


विडंगमस्लातक्रवाछच्ीनां 
सद्टीपिचाराटिहरीतक्ेन।म्‌ | 
सलांगलीदप्एतिलोपक्रुस्या 

गुडेन प्रिडी विनि्टति छुएटम्‌ ॥ ५५ ॥ 
मश --त्रायविडग, भिलावा, वाकुची, 
वीता, वारुणी कन्दर, रढ, कलहरी, काले तिल, 
पीपल इनके चण को गुड म मिलाकर गोली 
यना कर सेवन करने से कुष्ट रोग जाता रहत्ता है । 


णक लेखा श्रवलेह्‌ । 


शशांकलेग्बा सविडंगमूला 
समिष्पलीका सहुताश्तमूना 
सायोप्रज्ला सामल सते 
छनि छृच्छुणि निदंति लीढा ४६ 
श्रशध--वाङुकी, यायविडग की जद, पीयला 
मृन, चत्ते की जद, लेटे ता सैल श्रौर्‌ ध्रामला 


दन खवरद्रन्याकौ नेलके साथ चारने से ऊष 
रागान्‌ र्न ट 


पथ्यादि गुटिका 


पय्यानिलगृढ्िदी फुट सारम्करजयेत्‌ 
गपदारूकरननुच्नसोमराजीरना ऽथवा । 


श्र्--द्रग्ट, तिल प्रीरे भिलावा दनक 


पय अ गुट्रे गतय प्रयया चिताना यायविहंग । 


यर चचन्य दूनङ पृण ष गुट कै माच सोलियां | 


प्क रयन मरने मे कृषटरौय नष्टे नाना 


पिष्टगादि प्रयोग 1 

¦ 

पिदपाट्िन्‌ दादर सदप्मन्न्यादिरं रल. 
{शः दमन्यत स्न ग्द म्प्रति मन श्यनः 


प्र्थ--बायविडग, रिलाजीत, शत, घी, 
सैर की लकड द्रनका अवनते वनाकर मिताहारी 
प्रौर पथ्याहारी मयुभ्य सेवन करे तो किटिमः 
रिवत्र श्रौर ददु चष्ट हो जाते है । 


ष्ट पर सितादि श्रवद्‌ । 


सितातैलङनिष्नानि घान्ययोमंलपिष्पलीः। 
लिहानः सवङग छानि जयत्यतिशुरूख्यपि । 

्रथ--लांड, तेल, शोयविडंग, श्रामला 
श्रीर्‌ पीपल्त इन ठव्यो का श्रवतेह्‌ सेवन करने से 
सव प्रकार के कष्ट साध्य बुष्टरौगदृर हो 
जति दे । । 


छट पर चृणं । 

मुस्तं व्योष चिकला संज्ि्दासप"चमूलेद 
समच्छृदनिवत्वकः सविशाला चिन्नको भूवा 
चूर तप णभागेनवभिः संयोजित 'समध्वंतम्‌ 
नित्य कृटनिवर्दणमेतल्धायो गिकं खादन्‌ 
स्वयथु सपांडरोगरिविच' ग्रदरीप्रदोपमणसि 
वध्मभगद्‌रपिङ्ाकट्कोटापचीदति। 

परथ मोथा, चिका, त्रिफला, मनीट, 
दारुहलदी, वशमूल, सातल, नीम की दुगल, 
दन्द्रायण, चीता, मूर्वा, ये सव समान भागसत्त, 
नो भाग दसको णत मे मिलाकर प्रतिदिन सेवन 
करने से इष्ट, सूजन, पांडरोग, शिवत्र, म्रहणी 
दोष, ववाक्षीर्‌, वर्प सेग, अगन्दर, पिडिका, 
कड.) कोठ ( पित्ती ) शरीर घपची ये स्व्ररोग 
जाते रते ह 1 


श्मन्य रसायन श्रयोग) 
र्सायनप्रयोगेखु लुचरास्थीनि श्ीलमेत्‌ 
भल्लातक बाक्रुचरिकांबन्टिमृलं धिलाहयम्‌। 


श्य --रसायन के प्रयोग क्री धिधिषे 
प्रजुन्वार तुवग्क की गुध्ली, भिलावा, पाकी, 


' वत्ति ष्ी नट या गिला नमे समे किसी क 
; सेयन करना यादि] 


चिकित्सितस्थान भापादीकासमेत । 


~ 





कष्ट पर सेप। | 


९८दइति दोपे विजिते ऽतस- 

त्यक्स्ये शमनं विः प्रज्तेपादि हितम्‌ । 

तीद्णा्तेषोत्विलिष 

कुछ हि श्रिद्द्धिमेति मलिने दे ॥ 

प्रधः-- उक्त रीति से जद भीत्तर वलि दोप 
विजित होजायं तव त्वचा मं स्थित दर्पो की श्णांति 
कै लिये क्ते श्राप का प्रो करना उचित है। 
यहा शका होती है कि प्रथम ज्तेपादि द्वारा वाहर 
छै दोपे कौ जीतने का उपाय क्यो नद्यंकिया 
जात्ता रै । इसका समाधान यह है कि तीच 
लेपो के करने से उक्कष्ट हुश्रा कूट दोप से युक्त 
देह मे यद्धि को प्राक्च दोजाता ह । इसलिये प्रथम 
भीनर की शुद्धि करके फिर बाहर की शुद्धि करनी 
ष्वाहिये । 








क्ट मे स्वेदन | 
स्थिरकठिनमंडलानां कुष्ठानां पोरसैर्दितः 
स्वेदः ॥ 
स्विसोत्सन्न' कुशः शस्रैसिखितंप्रलेपनैिम्पेत्‌ 


। 


श्र्थः--जिन कटो के म'ठल संूणं स्थिर 
श्रौर कठिन टोते हँ उनमे पोरली स्वेद हितकारी 
होता है । स्वेदन से कोट के \चकत्त ऊचे ष्टौने 
पट शस्त्रद्वारा सुस्चक्र उनपर लेप करना 
श्वाहिये | 

व्‌ टपर स्तर प्रयोग । 


येषु न शष क्रमतेस्पशन्द्रियनाशनेषुङ्कष् षु 

तेषु निवात्य. क्तासे रक्तं दोप च विव्यम्‌ 
प्रथ--नोकष्टत्वचाका नाशा करदेते दै 

"उन्म शस्त्रकाम नष्टीं देता है इसल्ितरे उनसे हार 


"लगाना, फस्द्‌ खोलना श्रौर दोप निकाललना 
उचित है । 


क्‌ विशेष मँ लेप । ` 
"लेपो ऽनिकटिनेपरुणेखुपे कुष स्थिरेषुराणेच 
'पीतागदस्य करथो विषैः सम॑त्रोऽयदैस्चादच' 


अनकक 


{ ६६७ 








मथ --पव्थरके समान कठोर, दूने मे 
खरदरा, सुन, स्थिर, श्रौर पुराने कोढ मे मंत्रपूवं क 
विपका लेप करके फिर श्रोपधो का लेप करना 
प्वाहिये | 





प्न्य प्रयोग | ध 
धातिखप्तखश्चान्यस्वेदनकंड लानिकुषएठानि 
घुषटानिशुष्कगोमर्प्तेनकशस्येः प्रदेद्यानि ॥ 
स्थ -जो क्‌.्ट, स्तब्ध, ऋरतिशु्त ( स्प 
शं के ज्ञान से रदित >) स्वेद्रहित शौर खुजली 
से युक्त रो तो सुखे गोवर ग्रौर॒शस््रँ से रिगढ 
कर फिर रोप करन चाहिये । 
मुस्तादि छाथ | 


मुस्नात्रिफलामदनं करंज श्रारग्वधकर्लि- 
गयवाः। 
साद्व छफल्िनीदाव्यःसिद्धार्थंक स्नानम्‌ 
एप कषायो धमनं चिरेचन' वरण॑करस्तथो- 
द्घर्णः। 
त्वस्दोपकुएशोफग्रबो धनः पांड्रोगघ्नः ॥ 
द्मध--मोथा, त्रिफला, नैनफल, कजा, 
श्रमलतास, इन्दर जो, सातला, ठ, भिय शु, दास्‌- 
हलदी, श्रौर सरसो इन सन दर्यो को डालकर 
जलको श्रौटावे | प्रस जल से क्‌ ष्ट रोगी को स्नान 
करायै । यह छाथ वमन कारक, चिरेचनक्र्ता,वै- 
कारक, रोमोत्पाद्क है, तथा त्वचा के द्यप, कूठ, 
शोथ श्रौर पांडुरोर्गो को नत्ण करने वध्ला ह । 
प्न्य क्वाथ । 


करवीर निंवककटजाच्छम्पाकाच्चित्रकाच 
मूलानाम्‌ । 

मूले दर्वसिपी काथो लेपेन कष्ठष्नः 

्रथे--कनेर की जड, नीमकी जद, रृडा 
की जद्, श्रमलताल् की जद, चीते की जड, इन 
कों गोमूत्र मे पकावं, जव यष्ट इतना गडा दहो 
जीय कि कंल्धी से लगने लगे तव दंसका रेप 
करे | यह तीप क्‌ नाशकं दीता है |` 





ग्वेतकरवीर मूलं कुटजकरंजात्फलं त्वचो- 
। । दाव्यीः | 
खमनः प्रवालयुक्तो सोप. कष्ठापटःसिद :॥ 
्रय--सफेद्‌ कनेर की जद, दन्द्जौ, कजा, 
दारुहलदी की छाल, ष्वमेली के पत्ते, इन सव 
बरन्यो कालप क्‌ ष्टनाशक होता है। 


न्य लेप । 
शरी पीत्वफयुष्प' कार्पास्याराजचृत्तपजासि। 
पिष्टा च काकमाची चतुर्विधः कष्ठहाटोपः। 
व्योषसषेपनिशागरदधूमै- 
यावशुकपटुचिच्रककुष्ठेः 
कोलमाचगुटिकार्घविपांशैः 
श्वित्रकुष्ठहरणो रलोपः 


` छरये- सिरस कौ काल; कपास के पल, 
मलतास के पत्ते रौर मकोय इनका लेप वार 
भकारकेक्‌षटोको नष्ट कर देता है| त्रिरा, 
खेद सरसो, हलदी, भहधूम,जवाखार, पांशुनमक, 
चीता प्रर कूट, प्रयेक. समान भाग, विष श्राधा 
भए दनको पौसकर बेर के बराबर गोलियां वनावै 
नका ल प करने से श्वितरर्‌ ट जपतः रता हे । 
कम उद्व॑तन। 
निभ्वं दरिद्र खरस परोल 
कृष्टाश्दगधे खुरदारुशिग्च ः। 
ससषेप तु वरुघान्यवन्य 
चंडाचचरानि समानि कर्यात्‌ ॥ 
तैस्तक्रपिष्डैः प्रथमं शरीर 
तेलाक्तमुद्र्तयितु' यतेत ! 
तेनास्यक इःपिटिकाः सक्रोयाः 
कष्ठानि शोफाश्च शमं चजंति । 
। प्थ-नीमकी छाल, दोनों हलदी, तुलसी, 
पच ल, कूर, श्रसग ध, दैवदार्‌, सहजना, सष्ेद्‌ 
सरस, तु चर्‌, घनियां,गटिवन इनको समान भाग 


५ †=५य पीसस्े 
लेकर तक्र मे पीसले 1 प्रथम शारीर पर -तेल 


१ 


लगाकर उक्त उवटने .ये मर्दन करने पर कदु, 
पिटिका, पित्ती, क्‌ ट श्रौर सूजन जाते रते ई । 
उवरमे के रोगी को गरम जज्ञ से स्नान कराना 
ष्ाहिये | 


ट 
दद्र नाशक चूण 1 ~ 


सुस्ताम्रतासंगकरुकटेसी- 

कासीरकंपिटलककष्ठरोधाः। 

गंधोपलः सजेरसो विडंग 

मनः शिलायेकस्वीरकल्च््क्‌ 

तैलाकनगाघ्रस्य तानि चूर्णा- 

स्येतानि दद्यादयचूर्णनाथंम्‌ ! 

दद्र: सकंडः किटिमानिपामा 

विचचिका चेति तथा न संति! . 

शरर्थ--मोया, गिलोय, िटकरी, करेरी, 
कसीस, कवीला, कूठ, लोध, ग"धक, इलायची, 
चायचिड'ग, मनसि, हरताल, श्रौर कनेर की 
छल, इन सत्र दरेन्यो को {समान भाग लकर्‌ 
चूण बनाल । प्टिले पीडित शरौर पर 
तेल लगाकर वाद्‌ म इस चूण को उरक दे 
इससे खुनली वाला दाद्‌, किटि, पमा, 


रीर विचच्चिका, ये सव रोग दूर हो जातें । 


चिचर्चिकाकी चिकित्सा 


स्युग्गंडे सषपात्कस्कः कुकरूलानलपाचितः। 


लेषादिचचिकां हंति रागवेग इव पाम्‌ ॥ 
मनःशिलालेमरिचानि वैल 
माक पयः कुष्टहर. देः । 
तथा करज प्रपुनारवीजं ". 
कुष्ठान्वितं गोसलिलेनः पिष्टम्‌ ।७०॥ 


शरथं--स्नुदी की डाल्ली मै सरसो का कल्क ` 
भरकर गौ, गघे, या घोदे कै उपलः की श्राग्े 


„| भस्म करल्ते । इसका लेप करने से चिच- 


चिकाकारोगरेसे नष्टहो जाता षै ससे राग के 
वेग से लज्जा नष्ट हो जाती है | मनसिल, हरताल, 


मिरच, तेल रौर शाक का दूध इनका जेष करने 





से कुष्ठरोग जाता रदता है । दसी तरह फंजा, 
पमाद के बीज, रोर कूठ इनको मौ मूत्र मे पीस 
कर लेप करने से ङष्ठरोग जाता रदतः है । 


श्मस्य प्रयोग । 


गुग्युलुमरिचविडगै 
सर्पपकासीससर्जरसमुस्तैः । 
श्चीवेष्ट करालं घेभेनःशिलाक्‌ष्टकं पिर्लेः७१। 
उभयदरिद्वासदितैश्ाक्रिकतैलेन 
मिधितेरेभिः। 
दिनकरकणमभितप्तैः कुष्ठ पष्ठ" च नष्टं च ॥ 
श्रध--गृराल, काली भिरच, बायव्रिडग, 
सरसो. कसीस, राल, मोधा, संरलकाष्ट, हरताल, 
गंधक, मनक्तिल, कठ, कवीला, दोनो हलदी इन 
सवकरोः पीरकर पमार के कीनो के तेल मे मिलाकर 
लेप करने से रिगड खाया ह्रः ऊुष्ट दूर हौ जाता 
| लेप करके उस श्रगको धृपमे सेक लेना 
ववाष्टिये | चाक्रिरु तेल धानी से तत्काल निकले 
हए गरम तेल को भी कते ह दरस लोकम घनी 
का तेल क्ते हं { 


सिध्म पर लेप । 


मरिचं तमालपन्रं कुष्ट मनःशिलं 
सकासीसम्‌ । 
तैलेन युक्तसुपितं सप्ताहं भाजने ताघ्रं ७३ 
तेनालिप्तं सिध्मसलप्ताद्याद्‌चमेसेविनोऽपेति। 
मासान्नवं किलासं स्नानेनविनाविशुद्धस्य॥ 


्रथ-कालीमिरच, तमाख्‌ का पत्ता, कूट, 
मनसिल, ्ीराकसीस, इनको पीसकर तेल 
खान कर सात दिन ठक वविके पत्रमे रखदे; 
फिर इसको सिध्म पर लगाकर धूप में सेकले। 
सात दिन तक पेसा करने से सिध्म रोग जाता 
' रहता है । एक मदीने लगने घे नया रिविच्ररोग 
नष्टं हो जाता है) श्रौपध लगाने के काल से स्नान 
क्रिये चिनाष्टीरपोचुनेसेही शरीरको साफ कर. 
लेना चाहिये ! 
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प्रन्य प्रयोग । 


मयूर कन्तारजले सप्तरृत्वःपरिख्‌ ते । 
सिद्ध" ज्योतिष्मतीतेलमभ्यंगात्सिभ्मनाशनम्‌ 
प्मथ--श्रोगा के खार को सात चार पानी में 
दन्ते फिर ष्रस क्तार जले को माल कोनी के 
तेल मे प्रका कर लगाने से" सिध्म नष्टौ 
जाता है । 


श्रन्य प्रयोग | । 


वायसजंघामूलं वमनीपत्रासि मूलकाद्वीजम्‌ 
तक्रोण भौमवारे लेपः सिध्मापहः सिद्धः ॥ 
सथे--काकजंघा की जद, कडवी तौर के 
पत्त, मूली के बीज, इन सव द्र्न्यो को पीस कर 
तक्र मेँ सानक्रर मंगल्लवार को लेप करने से सिध्म 
रोग दूरौ जाता है। 


[1 


श्रन्य प्रयोस.। ` +" 


॥ 


जीवंतीम जिष्ठादोर्वी कंपिल्लकः पयस्तुत्थम्‌ 
एपघतरौलपाकः सिद्धः सिद्धे च सर्जरसः) 
देयः समधूच्छिष्टो विपादिका तेन- 

नश्यति क्ता । 
चंककुष्टकिरिभं कु ष्ठंशाम्यत्यलसकं च 
श्रथं--जीवंती, मजीठ, दारुलद्दी, कबीलाः, 
प्राक का दृध, तूतिया इन सव "कोः तेल श्रौर घी 
म पकाकर रल श्रौर मोम भिला देवे । इस 
ध्रौपध के लेप से विवाद, चर्मकुष्ठ, एककुष्ट, 
किटिभ शौर अ्रलसक यह रोग दूर हो नाते हँ । ' 


वज्रकं तेल | 


मूलं सप्ताहषत्वक्‌ शिरीपषाश्वमांस- 

द्कान्मालत्याश्चि जकारफोतनिवात्‌ । 

चीजं कारं साषरपं प्रापुनारं 

श्र ष्टा जवुध्नं श्ूषणं दधे दरिद्र ॥७6॥ 
लतैलंसाधितं -कैः समू ~; 

स्त्वग्दोष्राणां दुष्टानाडीव्ररणननाम्‌। ~, 

अभ्यमेन प्रलोष्मवातोद्धवानां ~ 


~ 


१ 


॥ 


नाशायाल वज्रकं चजरतुदयम्‌ ॥ ८० ॥ 

द्मर्थ--सातला की जड, सिरस की दुल, 
` कनेर, श्राक, मालती, चीता, श्रपराजिता, नीम, 
कजा के वीज, सरर्मो, पमाढड के वीज, त्रिफला, 
च्रायचिडंग, त्रिरा, दैौर्नो हन्दी, ये सव दव्य 
उाल करगौ मून के संग सिद्ध किया हूग्रा सतिन 
का तेल लगाने से त्वचौ के दोप, दृपित नाीवच्रण 
तथा कफात जन्य रोग शान्त हो जते हँ | यदं 


वच्रक नामक तेल वन्न ऊ समान है| 


६ 


महावच्रक तैल | 

एरंडता्यश्रननीपकदंवभार्गी- 
कांपिरलवेदलफलिनीखरवाख्णीभिः | 
निगुउ्यख्ष्करसुराहसुवणदुग्धा 
श्रीवेष्टगुम्गुलुश्िलापडतालचिष्वैः ॥ 
तुर्यस्नु गकंडटुग्ध सिद्ध.तैलं रषटतंमदावच्रम्‌ 
अति रयितवज्रकगुखंश्वित्राशोँश्र थिमालाष्न 

श्र्थ--श्ररड की जठ, रसोत, मोथा, नीप 
(कदंव का मेद्‌), करदुव, भादंगी, कवरी जल्ला, 
वा्रविडंग, प्रियगु, इन्द्रायण, संभावु, भिज्लाचा, 
देवदारू, स्वरणं ्ीरी, सरलकाप्ठ, गूगल, मनसिल, 
नमक, हरताल, सोढ, ये सवर समान भागले श्रौर 
तल्य भाग स्नुदी श्रौर श्राक का दृध मिलाकर 
तिल के तेल को पकायै ! इस महावच्रक सैल के 
गुण श्रधिकतया वच्च के गुण के समान है, यह 


रिवत्र, ध्र, श्रोर अन्थि माला रोगो को दूर 
करता हं | 


=. 
न्य तल । 


„क°उाश्वमार गां कमूचस्नुक्तीर सै घवै- । 


तैलं सिद्ध विपावापमभ्यं गात्कुष्ठजित्परम्‌। 


अथध--कृठ, कनेर, भांगरा, श्राक, गो मन्न 
स्नुटी का दूध, संघा नमक, तथा मीडे तेलिया 
का चूणं डालकर तेल को पकायै | इस तेल छे 
लगने से क्ट नष्ट हो जात्ता है | 


, _ क्छवादिकी श्रौपध | 
सिद्धं सिक्थकसिदृर्पुसतु्थकतार्व्यज्ैः । 








क 
कच्छुविचचिक्तां वाऽऽगुकदट्ल॑लंनियच्छति 
प्रश-मोम, षर, गृणल, तृतिया श्रौ 
रसीत इनके साथ सरसो का तैन पकावे, इस 
तेल के तागाने से कच्छू प्रर विचर्चिका शीर 
दूर दो जतेर। 
। लाक्तादि खेप | 
लात्ताव्योपं प्रापुनारं च वीजं 
सथ्नीवेष्टं कुष्टपिदाथेकाशव्र। 
तक्रोन्मिश्चः स्यादधसरिद्रा च सेषो 
दद्र पृक्तौ मूलकोत्थ च चीजम्‌ ॥ 
ध्र्थ॑--लाख, त्रिश, प्रवाड के ओज, 
सरलकाष्ठ, कुडा, सफेद सरथो श्र श्लद्री 
दन सव द्रव्यौको श्रथवा मूली फे वीरज को 
तक्र मे पीसकर लगाने से दद्‌, जाते रहते ई! 
चित्रकादि लेप | 
चिज्रकसोभांजनको गुदुच्यपामागं देवदा 
रणि । 
खदिरो धवश्च लेप श्यामा दंती द्रव ती च। 
लाक्ञार्सां जनेलापुनर्नव! चेति कठिनां लेणः 
दधिमस्डयुताःपादैःषरयप्रोक्तामारुतककष्नाः 
श्रथ-(१) चीते च्छ जड छर सहनने की 
छाल, (२) गिलीय, रश्रोरा, श्रौर देवदार (२) 
खेर प्रौरं थौ की दाल, ( ४) काली निनोध दन्ती 
श्रौरं द्रव ती, (वदीठन्ती > (९ ) लाख, रसतीत 
शार इलायची ( ६ ) साठ ! इन दुः योगो को 
दही केतोढ मे मिलाकर लगाने से कषफ़वात जन्य ,, 
स्वचा के रोग न्दो जाते दं । 


पित्त कफ कष्ट प्र लेप । 


जलवाप्यलोदकेसरपचमप्लवखंदनस्ररालानि। 
भागोत्त यासि सिदध प्रलेपनं पित्तकफकुष्ट । 

थ -नेच्रवाला, पू.डा, लोहचूरं, केसर 
तेजपात, केवटीमोथा, चन्दन, श्रौर कमलनाल 
इनको उत्तरोत्तर एक भाग श्रधिक लेकर .लेप 
करने से पित्तकफ जन्य कू. जातः र्ता दै । 


न ~ 


चिफिच्ितस्थान धापार्टीकासमेत । 


( ६७१ 9) 





कष्ट पर त विशेष । 


तिक्चनेधौःतष्नैसभ्ययो दयपानङुष्टेषु । 
चैरीष्व'दनमधुकश्रपौडरीकोत्पयुसैस्च । 


र 1 
सेप उपयोग मे लाये जाते हे, चे तत्काल शभ 
फ़ल देने वाद्ये हौजाते हे ] 


चष्ट को साध्यता | ध 


कदे प्रपतति चंगे दा विस्फोटके च चमे | दोपेदतेऽपनीते रक्ते वाद्यांतरे कते शमने । 
दले । | स्नेटे च कालयुक्तेन कुष्ठमतिवर्ततेसाध्यम्‌ 


शीता्दरेदसेकाव्यघनविरेकौ घत" तिक्तम्‌ 
प्रथ--दादयुक्त कोड मे तिक्तक घृत प्रौर 
सौवषर धुल हुग्रा घी मदन कर | क्लेद का सव 
होता हो तो चदन, मुलदरी, पु"उरीक श्रौर उरएल 
द्रनसे सिद करिया हुश्रा नेल लगीवे । शरीर म 
दाद्‌. चिर्कोरक श्रौर -चमं दल कषठ मै शीतल 
प्रदेह श्रौर परिक, शिरच्यध, विरेचन शौर 
तिक्तक धृत लाभदायक ह | 
श्न्य प्रयोग । 
_ खदिरद्पनिवङ्कटज, 
श्रे्ठा; कृभिजित्परोलमधुपर्यैः ! 
श्र तव हिः प्रयुक्ताः 
रूमिङष्टयदमसखगोमूल्यः । 
श्रथे-- सैर, प्रडसा, नीम, र्‌ा, चिफला, 
यायविड 'ग, परवल गरौर सुलदरी इनको गोमू 
भर पीकर भीतर श्रौर बाह्रं भयोग किया जाय 
क्ती कृभिरोग श्रौर क्ट जाते रदते है । 
। श्रन्य प्रयोग । 
वातोत्तरेषु सर्पिवेमनं श्लेष्मोत्तरेषु ङष्टेषु । 
पित्तोत्तरेषु मोक्तौ स्कस्य विरेचन चाग्रय 
श्रथ -वाताधिक्य कृष्ट म प्रथम धृतपान, 
कषफाधिक्य मे वसन, श्रौर पित्ताधिक्य से रक्तमो- 
श्तण श्रौर विरेचन प्रधान है । 


लेपो की सिद्धिश्न कारण । 
ये लेपाः कुष्ठानां = 
संशोधिताशयानां सद्यः सिद्धिभंवतितेषाय्‌ 
सअर्थ-क्‌ष्ट रोगी के दूषित रक्त को निका- 
लने के पी तथा श्यो के शुद्ध टोने पर्‌ जो 





मथ--चात्तादि दोषों के निकलने पर तथा 
रक्ततरा के पी तथा बाध्य श्रौर श्राभ्यंत्तरिक 
शमन क्रियाग्रौं के करने पर श्रौर उचित कल में 
स्नेहन प्रयोग करने से साध्य कष्ठ शांत हौ 
जाता है | 

चहुदोप कष्ठ को संशोधनस्व | 
वहदोपः सशोध्यः कुष्टी बहुशोऽनुरत्तता 

प्रासान्‌ । 

दोषे दयतिमाच्रहते वयुरन्याद्‌ बलमा ॥ 

श्र्थ--वरहुत दो्पो से युक्त क्‌षटरोगी काः 
वार चार संशोधन करना चाहिये । परन्तु श्रधिक 
संशोधन से रोगी की प्राण्टानि न. होने पाये। 


क्योकि दोपों के श्रस्यन्त निकलने पर चायु रोगी 
को शीघ्र मारडालती हे । 


क्‌ टरोगी का वमनादि काल । 
पत्तात्पन्ताच्छद नान्यभ्युपेया- 
न्मासखान्मासाच्छोघनान्यप्य धस्तात्‌ ! 
4 
शद्धिमू धि स्यास्त्रिरा्ात्ियाचात्‌ 
षष्ठे षष्ठे मास्यतृमोक्वणानि ॥ 
रथः कष्ठरोगी को श्रतिपत्त मे वमन, 
म्रतिमास में विरेचन, तीन तीन दिन फे न्तरं 


से शिरोचिरेचन श्रौर दुः छु; महीने पीदे रक्तं 
मोर करना चाहिये । 


ऊष्ठरोगी का दौषहरण । 


यो दुवा तो दु्विरिक्तोऽथवा स्यात्‌ 
कृष्टी देःषैरद्धसेर्व्याप्यतेऽसौ । ` 

निः संदेहं यात्यसाध्यत्वमेच 
तस्मत्छत्स्नानिदैरेदस्य दोषान्‌ ' 


ह न 


"€ &७२ ) 


नणय स (न ------- 


द्मर्ध--जिस क ष्ठरोगी को सभ्यक्‌ वमन या 
विरेचन न हुश्रा टौ, उसकां क्‌ ष्ठ निःस दे्‌ श्सा- 
ध्य होजाता है । इसलिये सम्यक्‌ वर्मन चिरेचन 
देकर दीप को बिलकुल नि.णेष करदेन ष्वाहिये । 
“ कृष्म चत्तादि। 

व॒ तदमयमसेवात्यागण्रीलाभिणेगो 

द्विजसुरणरुपएूजास्व सस्वेषु मेरी । 

शिवरिवस्ठततासाभा्करासयधनानि | 





श्रप्छंगहद्रमे | 





[न 


1 





प्रकटितमलपापं कष्य्मुन्मलय ति ॥ 

प्रथ. -कषरीग म रुत, ( नियम पूवर्क 
रहना) टम न्दियो का निग्रह), यम (श्रम) 
त्यागशीलित्ता, बाद, देवता, श्रौर गुरू 
क्री पूजा, संपूण जीरयो में भेत्रीभाव, शिव, 
गणेश, तारा श्रौर मूयः की श्राराधना, इन सत्र 
कर्मो के करने से दोष प्रहर पर्णो से उत्पन्न हपु 
क्ट जठ जाते रहते द । 


दति श्रीश्यष्टांगहदयल'हितायां भापारीक्ायां 


। ~: ` - विशेञ्धयायः) ` 


चिक्रित्सितस्यनि नाभैकोनधिश्तोऽध्यायः। २६) 


कक }, 4 अणेव 


श्थाऽऽतःशविचररूमिचिकित्कि्तव्याख्यास्यामः 
्मथः-- अवमे यही से ˆ रिवत्रकृमिचिकि- 
त्सितेनामक्‌ श्रध्याय की च्याख्या करे गे । 
रिवित्रकौ भयानकलव | 
्ुष्ठादपि बीभत्सं यच्छीश्रतरं च 
† यात्यसाध्यत्वम्‌। 
रिविच्रमतस्तच्छत्मे यतेत दीप्ते यथा भवने 
\. अथ--स््ित्ररोगकृष्टसे भी निदित होता 
शे श्चौर्‌ शीघ्र ष्टी भयानक हौीजाता है, इसलिये 
जैसे जलते इषु घरी र्ता का शौ यत्न किया 
जाताहै, वसे ही श्वि की शंतिकायत्न भी 
शीघुता पूवे क करना चष्ठिये । 
रिवत्र मै शोधनादि । 


सं शोधर्नविशेषात्प्रयोजये त्पूवैमेव देदस्य ! 
शिवि सनमग्रघ मलयूरख इष्यते सगुडः, 
तं पौत्वाऽभ्यक्तंतंुय थावलं स्पादसंतीपम्‌ 
सेधतं {दस्कितन्व्यदं पिपाखः पिचेत्पेयपम्‌ 
्रथ--रित्ररोग मे प्रथम दी देह कै संशो 
भन कै निमि यसन कर ] श्वित्र मे चाक्ु्ी ढे 


क्वाथ के साय धृहरका दूध मिलाकर विरेचन 
देना थच्छाष्टे। इस क्वाथ कौ पीकर देहम 
तेल लगाकर रोगी शक्ति कै श्रनुसार धूप मे-वग- 
रहे । चिरेचन के कारण तपा उत्पन्न ्टोने पर तीन 
दिन तकं पेयापान करे । 
„ फोर्टोकाकाटो से भेदन। 
शिच्न.ष्गे ये स्फोखा जायते कंटकेन तानू 
भिधात्‌। 
स्फोरेषु निःख तेषुश्रातःधातःपिवेत्‌ धिदिनमः, 
मलयमसनं प्रियंगू शतपुष्पां चांभसा ` ` 
समुत्क्वाथ्य 1 
पालां चा त्तारं यथावलं फारितोपेतम्‌"” 1 
्रथः--शियित्र के उपर -जो कोड उस्प्न 
होजांय, उनको किं से छेद देना चाहिये, फो 
से खाव हो जाने पर तीन दिनं वक भ्रातः काल 
न्दुन, श्रसन, माल्कछागनी, श्रौरं सौर इनके 
क्वाथ मे शदत मिलाकर , श्रथवा पलास के ततार 
मे फाणित मिलाकर पीना चाष्िये । - 
उक्त रोग पर, कर्क । - अ 
फारग्वरचत्तवरफलनियुेग्दुराजिकाकस्क 


न 





चिफिस्सितस्थान भाधाटीकासमेच | 


-पीस्याप्णस्थितस्य -जाते स्फोटे तक्रेण भोजन! 


¦ - निल्ल वणम्‌ । 
‹ श्रथः -काकाटग्बर चौर ' वेदे ॐ ग्रत की 
छलका क्वाय करके उसमे वाकुचीका | 
कर पी । पीकरं धूप मं यने से फोर कै निक- 
लगे पर यिना नमक डले तक्र फे साथ भोजन 
करना षाष्टिये । ` ` 
उक्त रोग मे गोमूत्र पान | 
गव्यं सूज चिघ्रकन्योपयुक्तं 
सर्पिः्कुःमे स्थापितं सीद्रमिश्चम्‌। 
पक्तादूर्भ्व रिव्निभिः पमेतत्‌ 
काय चापे कुछरष्ं विधानम्‌ । 
श्थ--गौ का मुत्र चीता न्रिङुटा का चं 
मधु मिलाकर पन्द्रह दिनि तकधी से चिकनी 
हादी मे भरकर रक्खा रने दे, पन्द्रह दिन पीद्धे 
रिवत्ररैयी को^पान करावे तथा कुध्ट चिकिस्सि- 
तोक्त श्रन्य उपचारो का प्रयोग भी करना 
चवि । ; ˆ ` ` - 


1 


~ ~^ 


श्रन्य प्रयोग. | 


माकवमथवा खादेद्भ्र्ट तैलेन लोदपाच्स्थम्‌ 
यीजक शतं च दुग्धंनदद्पिवेच्छ.वित्रनाश्चाय 
“` श्रधः--लोहे की कदा भं भ॑गरे को तेल 
से भून कर्‌ सेवन करे, चिनौरेकेरसके साथ 
पकाया इश्रा दूध पव । इससे ,श्वत्र, नष्टो 
नाताहै। _ 

, ` उक्त रोग.पर 'टोष । 


पूती काकंञ्याधिघातस्नुदधीनां 
> .मूक्े.पिषएठाः पल्लवा जातिजाष्च । 
> -ध्नंत्यालेषाच्छ्‌.विचटुनामवद्रं ~> 
, पामाक्रोटन्दुष्नाडीनणांग्च ॥ & ॥ 
श्थः--पृूनी -करजः श्राक, श्रभलतास, ' 
धृष्र श्रौर चमेली के पत्ते --द्नको गोमूत्र मे पीस 
कर लगाने से रिवत्र कुप्टनषट दो जाता है! 


(1 
~ ८३ (भ 


॥ 1 


( ६७३ }) 


~ 'श्रन्य प्रयोर । 
। देप दग्धं चमः मातंगजं वा. -. 
श्वित्रं लेपस्तैलयुक्तौ वरिष्ठः।. , 
- पछध--ग्याघ् श्रथवा, ष्टायी के-चंमदेः री 
भस्म करके तेल मे मिलाकर लेप करने से रिवैन्न 
रोग जाता रहता ह । यद्‌. उपाय वूहुत्‌ सच्छा है। 


` ्प्न्य्रम्रयोग। - 


पतिः कीरो सजचक्तोद्धवेनं ` . 
त्तारेणाक्तः शिविधमेक्रतेऽपि दन्ति 
.-श्र्थ--प्रत्ती नामक कीदे को श्रमलतासं 
के क्षारेमे मिलाकर लेप क्रते सेरिविच्र रोग 
शमन टो जता है । पति एक प्रकारं का कीटा 
वर्पा ऋतु म ्टोता है, इसे पि्लिदामी कदते है । 


, भिल्ञावे का प्रयोग । 


यात्री गोमूमरे चास्ितान्‌ जजंगा-' --2 

नहि. च्छाया्या्वोपयेत्स्फोरदेतून्‌ 

पवं वागरंस्ीस्तेस्ततः शलच्एपिष्ठः; 

स्याः क्षीरेण _भ्वित्रनाशाय लेपः { . 

श्र्ध---परोर्डो को उत्पन्न करने वाले प्िलार्यो 
को कूट कर रात म गोमूत्र मँ भिगो देवै। श्रौर 
दिन मे इनको. दाया मे सुखल्ते, इस तरद्‌ गोमूत्र 
मे भिगोना यौर छाया मे सुखान। तीन दिनं तक 
करे। फिर इनको यृहर के दूध के साथ श्चच्छी 
तरह पीस कर ` महीन' करले शरीर " रिवनत्र पर्‌ 


लगाता रहे, ईइ्तसे श्वित्र नष्ट हो जाता है । “~ 


चष 


प्न्य लेप] ~. , 


श्रत्ततैलरूतो लेपः कप्णएसर्पद्धवा मपी 1" 
शिखिपित्त' तथा द्ग्ध दीवेरं चा तदाप्लुतुम्‌ 
र्थ--काले सापकी. भरमम वेदे के तुन्न 

भ मिलाकर लेप करने. से. - श्रधव्रा मोर क शित्त 
काक्ेप कने से श्रथवा नेत्र वाला को जलाकर 
यहैडे के तेल मे मिलाकर लेप करने से श्वित्र नष्ट 
हो जोतृ । । ० ~ ^ ॐ १ ४ न 

प्प्‌ 


[आ रौ + ~ + 
न 4, ८ 4 ८ +~ र (न. 





( ६७ ) च्प्टांगषटदये 
सवं कारक नेष । स्तुगकर दुग्धं घरनमायसस्थं 
कुडवोऽवर्ुजवीजाद्सितालचतु्- शलाकया तदिदध्रीत ज्तेपम्‌ । 


। भागसंमिश्रः। 

मूत्रेण गवां पिष्टः सवर्णकरणं परं रिरे । 

्र्थ-- वाकुची के वीज चार पल (८१६ 

तोला ) हरिताल पक पल (४ तोला) दनको 

गोसूत्र म पीकर लेप करने सेदेष्टकार्न 
एकसा हो जता ह | 


~ "प्रन्य ज्तेप। 


च्तारे खुद्रग्धे गजल्लिडजे च 
गजस्य मूतेण परि वे च 1 
दोणप्रमारे दशभागयुक्तः 
, द्वा पचेदढीजमयरुजानाम्‌ 
ष्रिवत्र' जये्विक्कणतांगतेन 
तेन प्रलिपन्वहुशः प्रषृष्रम्‌ । 
ष्ठ मपी वा तिलकालकं वा 
यद्वा बशे स्यादधिमांसजातम्‌ । १५। 
छथ हप्यी की लीद को श्रच्ची तरह 
जलाकर “ दस कतार को एक दोण ८ १२ सेर ६४ 
तेजा } लेकर -यथा यीग्य हाथी छे मूत्रमे प्रोलल 
कर प्तार की रौति से इक्कीस वार धान ल । हस 
धने हेये रार जलम ष्ारका द्शमंश वाकुची 
छा चूं मिलाकर पकायै । जव इस क्षार में 
चिकना श्राजाय तव उतार कर रखते । फिर 
शिवत्र को ्युरच कर श्र्थात्‌ किसी वस्त्रादि से 
रिग कर इस कतार का वार वार लेप क देससे 
रिवत्र नष्ट हौ जाता है । दस कलार से ङष्ट, मस्ते, 


तिलकालक श्यौरे वण छा श्रयिमांस नष्ट ष्टो 
"जाता है | 


भल्लातकादि तेल | 


भटलातकदी पिखुधाकमूलं 

ग जाफलव्यूपरणशं खच म्‌ + 
तत्थ सकरम लवगएानि पच 
च्रपरद्रय लांगलिकां च पक्त्वा | 


कुष्ट किलासे तिलक्रालकेष, 

मांसेषु दुर्नामसु चम॑क्रीले २७ 
शुद्धधा शौणितमोरौ्धिरूकरार्भषणं त्व 

सकतृनाम्‌ 1 

श्वित्र" कस्यचिद्रेव प्रशाम्यति कचीणपापस्य। 

शर्थ--भिलाचा, चीते कीज, सेहुढ की 
जड, श्राक की जड, चिरमिकी, त्रिकट, संख का 
चूर्ण, वृतिया, कट, पाचों ममक, दोन 
खार, पौर कारी, दन सव दर्यो को शहर श्रौर 
ध्राकके दृधे लेषे के पात्रमे प्रकावे | जव गाढा 
षो जाय तवे उतारक्रधरस्ञे | इसलेपको 
सलाद से लगाव | दससे ऊट, किलास, तिल्का- 
लक, श्र श्रौर चर्मकील नष्ट दो जाते । पर्पो 
के ष्ठीण हो जाने पर किसी २ मयुप्य का रिवन्र- 
रोग वमनविरेचनादि द्धि, रक्मोख्ण, चिरूदण 
प्रीर सक्भरण ते भी ति हो जाता है। 


4 इति श्वित्रचिफित्खा ॥ 


सक 


कृमिचिश्षिसिा । 


स्निग्धस्विनने गुडक्ीरमस्स्याद्यौ; रमिणोदरे 
उत्फलेशितरूमिकफे शवरीं तां खुखोपिते।। , 
सुरसादिगर' मूञे कवाथयिस्वाघंचारिणी। 
तं कपायं कणागालद् मिजित्कल्कयोजितम्‌। 
सतैलस्वर्जिकाल्तारं यु ज्या हर्तिनतोऽदनि। 
तस्मिन्न व निरूढः त" पाययेत विरेचनम्‌ 
चिवृत्कल्क' फलकणाकपायालोडित' ततः। 
ऊध्वांघःश्रीधिते कुर्यास्प'चकोलयुतः क्रमम्‌ 
कंटड्तिष्तकषायाणां कषाये; परिणेचनम्‌ 
काले विड'गचेलेन ततस्तमचुवासयेत्‌ ॥ 
ध्रथ--जो पेट मे कीडे पडगये हो तो स्ने्टनं 
श्रौर स्वेदन द्वारा रोगी कै उद्र को स्निभ् 
शरीर स्विन्न करके गुड, ` षध तथा मचुली आदिं 


चिकित्सिवस्थान भापायकाससेत। 


का भजन कराके पेट के कीटे श्रौर कफको 
स्थान के च्युत करे रात्रि के समयरोगीको 
खाने से लिये छ्छं भीनदैवै । दूरे दिनि 
सुरसादिं गणोक्त. द्रव्यो को श्रत्धा-पानी श्रौर श्राधा 
गौमूत्र मिलाकर क्वाथ करले। इस क्वाथं 
पीपल श्रौर चायविड'ग च कर्क मिला कर तथा 
तेल श्ौर खरंजीखार मिलाकर वस्ति देने । किर 
उसी दिन निरूह के पीडे विरेचन करने वाला 
निसोथ का कल्क शरीर वमन कराने वाला मैन- 
फल पीपल के क्वाथ मे भिलक्र देवै । इस 
तरह चमम विरेचन द्वारा रोगी फे शद्धः होने पर 
प"चकोल समेत पेया श्रौर विलेपादि का पथ्य 


५ देवैः 1 1 
देवे 1 तदनन्तर चरपरे, क्ये, श्रौर कपाय द्रव्यो 


के क्वाथ से परिषेक क्रे । तदनन्तर श्रगिनि के 
प्रदीप्त होने पर वायविड'ग के तेल से श्रनुवासन 
क्रा प्रयोग करना चाहिये | 
मूर्धागतं कृभिकी चिकित्सां । 
िरोरोगनिपेधोक्तमत्वरेनदूधगेप्वनु । 
उद्विक्ततिक्तक म स्पस्नेदं च भोजनम्‌ ॥ 
 श्रध--जो मरतकर्मे कीडे पड्गये दौ तो 
रिरोरोग श्रतिपेधनीय ध्यध्यायमे जो चिकित 
कही ग हे वही काम मं लायै | तत्श्चांत्‌ धत्ति 
ष्वरपरा श्रौर कटवा रमान्वित थोड्प घी डाल 
कर भोजन कराना चाददिये । क 
कृमिरोग म पेयापान | 
विड'गफ़ष्णामरिचपिप्पलीमूलशिग्न भिः । 
पिवेत्सरस्वािकाच्तारं यवागू' तकस्धितोम्‌ 
सरथं--बायविडग, पीपल, कालीमिरच, 
, पीपलामूल, सजना, इन सव मसालो केः डाल 
कर तक्र के साथ पेया तयार करके उसमे सन्जी- 
खार मिलाकर रोगी को पान कराना चाहिये । 
। कृमिरोग मे शिरीषादि रस । 


"रस शिरीप्रकिणिद्ीपारिभद्रककलुकात्‌ । 
 -पलाशवीजपन्च रपूतिकांद्। पृथक्‌. पिवेत ॥ 


) 

ण्ह, 

€ &ॐ४ ) 
म सस ब 


सन्तौद्र' खरसाद्ीन्या लिदयात्तौद्रयुतान्‌ 
६२ धथकम 
श्रय--सिरस, किरी, [ गिरिकर्णी ] फर 
हद, केुश्रा, खक के वीज, लालचन्दन, धरोर . 
कजा नमे से किंसी के रस मेँ शत मिलाकर 
प्थवा सुरसादि गणोक्त व्न्य फे रस्मै श्त 
मिलाकर सेवन करना चाद्ये | 





श्रन्य्‌ श्रवलेह । 

शनरत्वो ऽश्व विर्‌चूख चिडंगक्वाथमावितम्‌। 
रमिमान्मधुना लिद्याद्भावितं वा चरार्सेः। 

्र्थ--घोदेकी लीद को खायविड'ग के काटे 
मे या त्रिफला के रस में बहुत बार भावनाः वकर 
शत भिलाकर चाटने से छमिरोग जाता रष्टता 
है । 

नस्याथं चुं | 

शिरोगतेप्‌, ₹भिष्‌, चूं ्रधमर्नं च तत्‌ ॥ 

प्रथः--शिरोगत कमिरोग मँ शिरीरैग परति- 
पे में के ए चूण नल द्वारा नासिका में 
फूकने चाहिये । 

श्रन्य प्रयोग [ 

श्राखुकर्णीकिसलयैः खुपिष्टै.पिष्टमिभिैं 
पक्त्वा पूपलिकां खादेद्धन्याम्लं च पिवेददु 
सपंचकोललवणमसाद्‌' तक्मेव वा! 

श्रथः मुषककर्णी ऊ पत्तो को महीन पीस 
कर शलीचांवललो फे चून मे मिलाकर पिद बना 
लेवे । इस पि्टी की पूरी बनाकर खाय, उपर से 
कांजी पीय | धरथवा पतल्ते तक्रं मे पघकोल' रौर 
नमक मिल्लाकर अनुपान करना चाष्टिये | 

मन्य रयोग 1 

नी पमाकः वनिगु डीपदलवेष्वप्ययं विधिः + 
विडंगचुणमिशरैवां िष्टैच्यानममकल्पयेत्‌ । 

श्रथ --कदब, भँगरा, संभालू के पन्ते, 


पूववत्‌ शालीचविलो ॐ चूं म सिलाकर धूसी 


नावे, ्रथवा चायचिड'ग के चूर मे शाली 
चावला का वचून मिलाकर पूरी घनाकर सेवन 
करना चाद्ये । £ 





तेल का प्रयोग | 


विड गतंडलेयु कतमा लैरातपर्थितम्‌ ॥ 
दिनमारप्कर तैलं पाने वस्तौ च योजयेत्‌ । 
सुराहसरलस्नद' पृथगेव प्रकल्पयेत्‌ 1२२ 
प्रथ --भिलवे के तेल मे ध्राधेभाय वाय- 
चिडगके वीजोका चृणे मिलाकर एकदिन धूषमें 
र्खे, फिर इस तेल को पीने या यस्तिके भ 
भोग करे । इसी तरह से देवदार श्चौर सरलकाष्ट 
के तेल मे' सी बिग के वीजो का पूण मिला 
क्र पान या वस्ति कमः म म्रयुक्तःकरना चाहिये । 


परीपज कमि मे" चिकित्सा ! 
फुरपजेष्‌, सुतसं ददयादस्तिविरेचने । . 


अथ --विषटा मे' उन्न होने चान्त कीडों 
मे वस्तिकर्म श्रौर विशेपरूप से विरेचन देना 
ष्ादिए्‌ 1 








श्रण्राडदद्रमे।!~ ~ ` - 


कफाजक्कमिरीग मे क्तस्य 1 
शिराधिरेक' वमन एामन' कफलजन्मसु २३ 
प्रथ --कफजन्य छमिरौग मे नस्य, वमन 
शौर शमन क्रिया करनी चाहिये | 
राप्नङृमि ी चिकित्सा । 


रक्तजानां पती कारंकुर्या्कुषएटचिकिस्तितात्‌। 
इद्रलुप्तविधिभ्कायैःरृमियुरोमभोजिषु ॥ 

श्रथ--र्तजकृमि रोग मे वह चिक्िस्सा 
करनी चाष्टिये, जो कुषटरोग में कष्टौ हु है तथा 
रोम भोज फमि्यो की चिकित्सा दन्द्रलुन्त मे की 
इद चिकित्सा क श्रनुसार करनी चाहिये ! 

कृमिरोग म क्षीणादि भिपेध। 

कीराणि मांसानि प्रतं गुडं च 

दधीनि शाकानि च परणवन्ति । 

समासतोम्लान्मधुरान्‌ रसांस्च 

कृमीन्‌. जिदाखुः परिवजजयेच्च ॥ 

अथे-जो रोगी ऊमिरोय से छुटकारा 
पाने कौ इच्छा करता है, उसे उचित रै कि दूष, 
मांस, घी, गुड, दही, पत्ते के शक, तथा खहे 
मीटेर्ेः को स्या देये । 


. इति भरी श्रणंग्टदयसंहितायां भाषारीकान्वितायां चि कित्सितस्थाने 
स्विजकृमिचिकित्सितं नाम विशोऽप्यायः ॥ २०॥ 


2 
| ` - एकविंशोऽध्यायः, 
ध व 
-भथ).ऽऽतो वातव्याधिचिपिःस्वितं व्याख्या स्नेदाक्रातं समास्वास्य परयोभिः स्नेदयेत्षुनः 
प स्यामः ॥ यूषराम्योदकानू परसेवा स्नेद संयुते ॥२ 
(~ (> 
श्रथ -व म यदा से वातन्याभि विचि चर छसरः साम्ललवरोः साडुवासनैः ॥ 
.्सित नामक श्चध्याय की व्याख्या करेगे ! "| वातभ्नंरुतपरेश्चान्नैः खुस्निग्धैःस्नेदयेत्ततः 
५ % स्नेदखयुः ( ड ( व 
तिन्याधि मे स्नेष्टोपचार 1 स्वभ्यक्तं क्तः सकरा पुनः पुनः! 
फेनलं । निरुपस्तंभम्रादो श्रथ--उपरदंभम खे रष्टित श्र्थात््‌ निस 
+ स्नेदैरुपाचरेत्‌ (क पाचरोत्‌ | कपित्तादि के कारण किसी प्रकार की ्रवरूढता 


,वष्डु सर्पिकसामज्जतैलपानै्नरं ततः. | ९। 


"न्यो देसी केवल वायु कों स्नेहो दारा उपार 







चि कित्सितस्थाब भापारीकासमेत । 


बरी मीर म र अ र 


करं | श्र्थात्‌ घी, वस, मज्जा श्र तेल हइनका 
पान कराके रोगी को स्नेदित करे । पस्चात्‌ सनेदा- 
क्रान्त चातस्याधि पीडित सोगी को दूध के प्रयोग 


से समाद्वासित करके फिर स्नेहन करे | दस्र । 


काम के लिए स्नेहयुक्त सुदुगादियूप, ग्राम्य, प्रौद्‌क 
श्रौर श्यानृप प्श्पर्ियों का मांस रस, पायस, 
छृसरा ८ खिचदी ), खटाष् श्रौर नमक से युक्त 


वातनाशक शुवासन, तपण, श्रौर सुस्निम्ध | 


प्रद्र का वार वारप्रयोग करके तथा रोगी कौ 
श्यच्डी तरह से श्रभ्यक्छ करके स्नेष्ट सयुक्त शंकर- 

स्वेद्‌ द्वारा यार बार स्वेदितं करना चाहिये 

स्वेदन के गुण 
स्नेदाप्तं स्विन्नमंग तु वक्र स्तन्धं सवेदनम्‌ 
यथेए्मानामयितु" सुखमेव टि शक्यते । 
प्मथ्ै--वक; स्तन्ध श्रौर वेदनायुक्त श्च'ग 

फो रनेष्ठ से घचुपटकर स्वेदद्वारा स्विन्न करले तत्प- 
` श्चात्‌ जेसी इच्छा टो वेसेष्टी सुख पूवक श्च'गको 

नवाया जा सकता है । 

उक्तविपय पर श्ष्टान्त 


श्ुप्कारयपि दि कयष्टानि रनेदस्वेदोपपादनेः।) 
श्क्यं कमर पतां नेतु" किमु गात्राणि जीवताम्‌ 

श्मर्थ--जव सुखे हुए निर्जीवकाष्ट॒भी स्नेद 
रवेदन से जैसी इच्छो वेसे ही उपयोग मेँ लाये 
जा सकते ह, तव सजीव देष्टवा्लो का तो कहना 
हीक्या टे । 

, पादि का शमन । 
दर्षतोदस्गायामणश्तोकस्तंमग्रदादयः ॥ ६॥ 
स्विश्नस्याश् पशाम्यंति मार्दवं चोपजायते 

“ . छ्रथ--स्वेदन करने से रोमांच, तोद्‌,. 
वेदना, श्रायाम, सूजन, स्तव्धक्ता श्रौरदेद की 
जकडन जाती रती है श्रौर शरीर नरम पड, 
जातादहै। ५; 

। सनेष्टमयोग का फल | =» 
{सेद श्य. धातून संशष्क(नपुष्णात्थाशु- 





प्रयोजितः ॥७॥ 
वलनग्निवलं पुष्टि प्राणं चाऽस्याभिव्धयेत्‌। 
श्रथ --स्वेदन के पी स्नेद का प्रयोग 
करने से कतरोगी की सूखी हुई धातु शीघ्री पुष्ट 
हो जती है श्रौर उसके वल, श्रग्निवल, पुष्टि 
प्रौरश्रायु की च्द्धि होती है । 
प्रस्य प्रयोग । 
श्रसरुत्तःपुनः स्नेहैः स्वेदश्च प्रतिपादयेत्‌ ॥ 
तथा स्मदसरदौ कोष्ेन तिष्ठ त्यनिलामयाः+ 
प्रथः वातरोगी को चार वार स्नेहन श्रौर 
स्वेदन द्वारा स्निग्ध श्रौर स्वि करता रहै, क्योकि 


ेसा करने से कोष्ट कोमल हो जाता है श्रौर बात 
रोग नष्ट हो जाते हैँ । 


श्रौपध का प्रयोग ध 


यद्ये तेन सदोषत्वत्कम्रंणा न प्रशाम्यति ॥ ` 
सृदुभिः स्नेदस युक््तेभे पजेस्त' चिशोधयेव्‌। 


श्मर्थ--यदि उक्त क्म सेदौष की श्रधिकतां 
के -कारण वातरोग शमन न हो तो स्नेहयुक्त 
कोमल श्रौपधर श्र्थत्‌ श्रमलतासादि द्वारा विरेचन 
देना चादिषए्‌ । ४ 


१ 


वातं रोग पर धृत । 
धतं तिलवकसिद्धं वा सयतलासिद्धमेववा ! 
पयसैरंटतेलं वा पिवेदोषदरं शिवम्‌ } 
श्र्थ--वातरोग र्मः लोध के साथ श्रथवा 
सातला के साथ पकाया हुश्रा घी देना चाष्ठिये 


प्रथवा दूधके साथश्ररंड काते देनेसेभी 
चात व्याधि शांत हो जाती है । 


घालु के श्रनुलोमन मेँ तु | ॥ 
स्निग्धाम्ललवणोष्णायं राष्टारोर्दिं मलस्वित 
स्रोतोखदुध्वाऽनिलंर ध्या्तस्मात्तंमयुलोमयत्‌ 


्मथ--चिकने, खट्टे नमकीन, , श्रौर उष्ण 
वीर्यादि श्राहार के रने से दोष शृद्धि को पाकर 





६७८ ) 





किये वायु का श्रनुलोमन करना चादिये । 
विरेचन के योग्य को निरूहण । 


दु्॑लो योऽविरेच्यःस्यात्त'निरूदैरुपाचरेत्‌ ! 
दीपनैः पाचनीयेवा भोज्ये तय तैन॑स्म्‌ 


संशु्धस्योप्थिते चाऽग्नौ स्नेदस्पेदौ पुनर्दितौ 


थं--जो वातरोग दुवरलल थोर चिरेचन 
कै योग्य हो, उसे दीपन श्रौर पाचन श्रौपर्थो से 
युर निरूदण देवे ! श्रवा दीपन श्रौर पाचन 
उर्व्यो से युक्त भोजन करावे । निरूदादि के प्रयोग 
से शद्ध इये रोगी की श्रग्नि क प्रदीप्त हौ जाने 
पर फिर रने्टन श्रौर स्वेदन देना चाद्ये । 


श्रामाश्यगत वायु मे कर्तन्य । 
श्रामाश्तयगते चायौ ‹चमितयप्रतिभोजिते । 
सुखावुना पर्‌चरण वचार बौ भयोजयेत्‌ 
संधुक्तिनेऽग्नौ परतो विधिःकेवलवातिकः। 
मत्स्योच्नामिष्रदेशस्थे , - 
क किदान्विखवशलाड्भिः ॥ २५ ॥ 


म्‌ # ^ 4 
: श्मथं--जत्र चायु दृपित होकर श्रामाणय- सं 


वली जाय तथ रोगी फो वमन कराकर श्रौर प्रति 
भोजि करके उसे पट्‌ चरण या वचादि चण 

ररम पानी के साय देवे ¡ इससे श्रभ्नि के संधुचित 
होने परं केवल वोतनाशक क्रिया करनी चाद्ये । 
यदि वायु नाभिग्देण मे स्यत हौ तो | 
क साथ पका इद मद्धली देवे । पर्चरण व्र योग 
संर मे यह लिखा है कि ष्दादीं कर्दिगक्टुकाति 
विपाग्निपायमूत् णुच्मरजसा धरणम्रमाया पीता 
जयति गुदजोद्र ङशमेदकोएटानिलाटथचपवनग्रहसी 
परदोपानिति + अर्यात्‌ द्रदलदी, इन्दजौ, क टकी 

भख, चीत्ता, ध्र पाठा इन चुः दर्यो को सोमनत्र 
के साय एक धरण शरर्थाच्‌ पाचमारे कै लगमग 


पीने से श्ण, उद्ररोग. कष्ट ममेह, -कोष्टानिल 
चात्तग्रहणी दोप नष्ट हो जाते ह 


॥॥ 


1 1 य क मी 8 


स्रोतों की रोकते दूये वायु को रोक देवे, इस | 





श्रण्गषदेये 


प्रथोनािस्थ वायु मे श्रवपीढर्क 1 
चस्तिकर्म व्वधोनाभेः श्चस्यवे- 
चाऽव पडकः) 
श्रवाय के नाभि मे नीचे स्थि होने 
पर वगितिकमः शीर श्रवपीटक का श्रयोग करना 
त्ताद्िये । 
कोष्ठस्य वायु मे कर्तन्य 
कोष्टगे क्तार्चूर्णया दिताः 
पाच्नदीपनाः ॥ १६ 
श्रथ--चायुके कोटगामी होने पर पाचनः 
श्रौर चग्नि्ंदीपन चूर्णादि हितकारी ते है । 
द्टयादिगत वायु में कर्त॑च्यर | 
हन्स्ये पयः स्थिरासिदढम्‌ 
शिरोवस्तिः शिसेगते। 
स्नैहिकं नावनं घूमः श्रोजादर्ना च तर्पणम्‌ 
श्रथ -ऊपिति वाय के ्दयगामी होने पर 
गालिपर्णी डालकर श्रौरायाहुश्रा दूध हितकारी 
होता हं वायु के भिरोगासी होने पर. शिरोवस्ति 
स्ने्िक नस्य, ध.मपान श्नौर करादि. तर्पण काः 
योग करना चाहिये | 
२ त्वचागामी चायु मे कर्तन्य.। 
स्वेदाभ्यगानि चानानि हयःचाक्त्वगाधिते 
स्र्थ-वायु के स्वचा ओँ जाने पर ऊपर 
लिखे हुम्‌ स्नेहन, स्वेदन श्रौर हृदय को हितं- 
कारी दर्व्या का मरयोश करना चहिये 1 
रक्तस्य चाय्‌, मे कर्त॑न्य । 
शीवाःपदेदा रक्तस्थे विरेक रक्तमोक्षणम्‌ 


प्रथ वाय के रक्तस्थ ष्टोने पर शीतल 
लेप, विरेचन श्रौर रक्तमोकण हितकारी ह} - 


मासि मेदस्य वायु मेँ क्तन्य | 
विरेको मांसमेदःस्थे निरूढाः शमनानि च 
्रथ-- चायु के मांच शरोर मेश, म स्थित 


षिनकोननेमोग्मय्यन्कन्कगनषवििक 


चिक्तिरिक्षतस्थान भाषासकासमेत । 





शने पर चिरेन, निख्हण श्रौर शमन क्रिया 
करनी चा्टिए्‌ 1 


ध्रस्थिमञ्जागत वाच | 
वाभ्य तप्नः स्नेहैररिथमज्जागतं जयेत्‌॥। 
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श्रथै--वाय्‌ द्वारां देष के सुकइजाने पर. 
उरद रौर सधानमक डालकर सिद्ध कयि हुए तेल 
का सदन हिनकारी होता है | 


रक्तलाव मे लेप । 


द्र्थ- चाय कै श्रस्थिश्रौर सज्जा मे स्थित | आ्रागार्धूमलवरततैलैले "पः ख तेऽखजि २३ 
्टोने पर सेह का वादय शौर रभ्य तर प्रयोग करं | ख॒प्ते ऽगे वेष्टय क्ते त॒ कर्तव्यसुपनाहनम्‌ । 


छ उसके दूर करने का उपाय करना चाहिये | 
शक्रस्य वायू, मे केन्य | 
॥भहयोऽन्न' च शुक्रध्यंवलश्ुक्रकरं हितम्‌ । 
मथ -दश्यकस्थ वाय्‌ मे प्रहपण तथा वलं 
श्रार वीय को वढनिद्रल्े श्रन्न हितकारी 
होते ह । 


सरद्धमार्म शक्र से कर्वन्य | 


विवद्मागै' दण्ट वा तु शुक दयाददिरेवनम्‌ 
विरिकमं धतिभुक्त' च पूर्वक्तांकास्येत्कियाम्‌, 


श्रथ --जव वायू, चीं के मागः को रोके 
सव विरेचन देना वाहये, चिरेचन फे पी पथ्य 
देकर पूर्वोक्त रीति से चिकित्सा करना उचित है । 
चादुद्धारा प्क गभः मे कतव्य | 
गेःशुष्के तु वातेन धांल।नां च विशष्यताम्‌ 
सिताकारमयमधुकोःसिद्ध मुत्थापने पयः 
श्र्थः--वायुकेद्वारा गभः के न्क होने 
वर मिश्री, कल्दारी श्रौर खलंहटी डालकर श्रीराया 
श्रा दूध पान कराने से सूखा इश्रा गभ॑स्थ 
जालक पुष्ट टो जाता है | 
स्नादुगत वायु मँ कर्त॑न्य ! - 
स्नावसंधिशिरः प्रा स्नेदद्‌ादोपनाहनम्‌ ॥ 
श्र्थ--वायु जव स्नायु, संधि श्रौर रिरा 
नं भ्रचिष्ट होजाय तव दाह प्यौर उपनाह का प्रयोग 
करना चाहिये । 


श्नग के प्तं्चित होने पर.कर्शव्य | 


थ-किसीश्रगसेरक्त का खावष्टोने 
पर घर का धूं श्रौर नमक मिला इध्मा तेल 
लगाना चादिएुजोश्रग सो जाय श्र्थात्‌ जिस्म 


| स्पश. काक्तनेनहो या वांयरे ते हौं तो उप- 


नाहन करना श्वाष्िये । 
्रपतानक मे चिकित्सा । 


श्रधाऽपतानकेनातमस्रस्तान्तमवेपनम्‌ रे 
्रस्तन्घमेदढमस्वेद' वहिसायामवर्जिंतमर्‌ । 
अखयरछाघातिन चेन" त्वरितं समुपाचरेत्‌॥ 


सथ --्पतानकरोगमें यदि रोगी स~ 
स्तात्त ८ शिथिल नेत्र ) भ्रक पित शरीर, श्रस्तन्ध 
मेद, सवेदरष्िति, वहिशयाम से रदित हो त॒था 
खाटपरनसो सक्तादहो तो .इसकी चिक्कित्सा 
वहुत शीघ्रता पूवक करनी चाहिए | ` `“ 


उक्तरीग मं नस्यादि । 


तत्र प्रणेवश्धरिनग्धस्विन्नाङ्ग तीदएनावन्पपू 
खोतोविष्द्धये य्‌ 'उ्यादच्छपान ततो त्रम्‌ 
विदायोदिगणक्वाथदधिक्तीररसैः शृतम्‌ ॥ 
नाऽतिमाच्' तथावाय्‌ व्याप्नोति सह सववा 

छ्मथ--श्रपत्तानक रीगमे प्रथमद्ी रोर 
को स्निग्ध श्रौरं स्विन्न करके खोतो की विद्धि 
के लिये त्रिक्रुटादि द्वारा तीदण न्य देना चाहिये 
पी विदार्यादि गण के कटै, दही, दूष श्रौर मांस 
रस क साथ सिद्ध किया हुश्रा घृत का चच्छुपानं 
देना चादिये । एे्ा करने से वायू, अधिकता दे. 
साथ या श्रधिक वेग से च्थाक्त नहीं ता है } 


चतनाश्एक स्नेहस्वेद । 


तैलं संचिततेऽभ्य गो मापरसैयवसाधितम्‌.। | कृल्थयवकोलानि भद्रदार्वोदिकं गणम्‌ । 





). ( 


भिऽ्व्वाशथ्यानूपमांसे च तेना्लेःपयसाऽपिच 
स्वा दुस्क 'चप्रतीवापं महास्मेह विपाचयेत्‌ 1 
सेकास्यगाचगादरश्नपाननस्याजवासनैः । 


दण 


सहति चातं ते तै च स्नेद स्वेदाःुयोजिताः 


मथ कुलथी, जौ, चेर, भद्दार्वादि 
गगा, श्रौर श्रानूप मांस का काढा, बनाकर 
कोजी, दूघ त्तथा मधुरगणोक्त दर्व्यो का वृण - 
डालकर नियमपूत्र क महास्नेह का 
वरे । यह महास्ने्ट, परियेक, ्रभ्य'ग, श्रवगाष, 
श्यन्नपानं, नस्य श्रौर श्रनुवासन द्वारा प्रयोजित 
कयि जाने पर घात का नाण करते है, तथा सम्यक्‌ 
स्ने श्रौर स्वेदन से भी वातका नाश होताह। 


- वेरगातर मे शिरोषिरेचनादि | 


 वेगांतरेषु मूर्घानमसरूर्चास्य रे चयेत्‌ ३० 
, छवपीडैः ध्रधमनेस्तीच्छैः प्लेष्मनिवर्दरौः । 
अवसन विमुक्ता तथा संज्ञां स विंदति 
श्रधे--उक्त वातरोग म जव वायु काचेग 
शांत षयो तथ कफ को निकालने वाज्ञे तीदण 
-ध्यपेपीठ ,श्नोरं -ग्रधमन नस्य दारा नार यार 
शिरोविरेचन दवै; इससे शवसना श्र्थात््‌ हृद्या- 
भित्ता धाणनादी के कफ़ से मुक्त होने पर रोगी 
ष्वेत करसेता है । पर्य का कर्क करके उसका 
रस निचोड कर जो नाक मे डाला जाता है उसे 
श्रवपीड कहते दै" ौर जो दन्यो का प्वर्णं ` करके 
"नल गरा नकम षका जाता दहै उसे प्रधन 
कदतेदें । ॥ 


| 


ˆ चाताधिक्य सन घन | 
सौव्चलाभयाध्योषसिद्ध' सर्पिश्चलेऽधिके 


, छथ --कालानमक, रड श्रौरं त्रिकट इन 
से सिद्ध किया हु्रा घी वातकी त्रधिकतामं 
-षितकारक होता टै । 


= 
ॐ _ 4 


वातनाशक श्रन्य धत्त | 


ता पलाणए्रक तिर्धफतो वराया 
, . भ्रस्थं पलाशं युरपंच मूलम्‌ । 


॥१ 
~~~ ~~~ ~~~] बब बब बब] ~~~ 


द्रष्टायष्टदपे | 





सेरुदसिरीतिदरृत' धटेऽपां ५ 
प्रन्या पचन्पादरशतन तेन ॥ :२॥ 
दस्नः पात्रे यावशक्रान्विषिच्यं 
स्मिःप्रस्थं रति तत्सव्यमानम्‌ 1 
दु्न्वातानेक सर्वोागसंस्थान्‌ 
योनिव्यापद्‌गुल्मवर्ण्मादरं च ॥ २३॥ 


प्रधः-लोध श्रा पल (३२ तोला), 


पाक | त्रिफला एक प्रस्थ (८ ६४ तोल! ), उहश्पंचमूल, 


प्ररड, केरी श्रौर जिसलोथ प्रत्येक एक पल ( चार 
२ तोला)दनको एकद्रौण ८ १२ सेर ६४ तोला ) 
जल मे पकायै, जव चौथा शेप रै तब दष्ी 
एक श्राठक (२ सेर १६ तोला ) जवार तीन 
पल (१२ तोला), श्रौर घी णक प्रप्य (६४ 
तोला), डालकर पाकचिधि के श्रन्‌सार्‌ पकृ 
करे, इसके सेवन से दुष्टवात, एकागवात; सवायः 
वान, थोनिरोग, गुलम, वर्मं श्रीर उद्ररोग शप्त 
हो जाते हं । 

श्नन्य विधि ` ५ 
विधिस्तिल्वकबज्छेयो शम्याकाम्लोकयोरपि 


र्थ लोध के साथ धृतपाक करनेकानजो 
नियम उपर लिखा गया है, वही नियम शरमल- 
तास शौर श्रशतेक के साथ घृत पाक करने का है | 

शद्ध श्रपतानक की चिकित्सा । 

चि कित्सितमिदंकुर्याच्छुद्धवातापतानके३४ 
संखष्टदोपे संखष्ट 

पर्थ---श्नन्य दोषों के संसग से रहितं शद्ध 
-वातं से उत्पन्न इणु श्रपतानक में उपर लिखी इई 
चिकित्सा करनी चाहिए 1 श्रौरं जो श्रपतानक 
मिध्ित द्ो से युक्तष्टोतो दो दर्पो की मिश्रित 
चिकित्सा करनी चाष्िए । 
कणफयुक्ते श्रपतानक की चिकित्सा 

चूरयित्वा कफान्विते । 

तु वुरूरयभयादिगुपौष्करं लवणत्रयम्‌ ॥ 
यवकश्ार्थाबुन१ पेय इर्पाश्वात्यं पंतंजके 1 


न 


किोमियोोदाभायनिोयिमयोलोनममुमककमनवमू ० 


चि कित्सितस्थान स{पायीकासमेत 


"~~~ + 


दिगा सौवयंलं शी द्राडिमं साम्लवेतसम्‌ 
पिषेद्धा श्लेपष्मपवनहद्रैगोक्तं च शस्यते | 

दर्थः कफ्युक्ते श्रपतानके' मे ` धनियां, 
हरड, रीय पुष्करमूल शौर ` तीनौ नमक, इनका 
चूणं वनाकंरं जौ के क्वाय केसंग पान करे। 
हदय का दद, पसली का द श्रौर श्रपतत्रकर्मे 
हीर, काला .नमक, साठ, श्रनार श्रौर प्रस्लवेत 
दनका ` चूर्णं जौ के क्वाथ के साथ सेवन करै, 
तथा वातकफ जन्य हृदयरोग मे कही हई संपूरणं 
श्रौपधि्यो को काम मे लाना चाहिषु | 


श्रायाम स चिकित्सा| 


श्रायामयोरर्दितचद्राद्याभ्यंतस्योः क्रिया ॥ 
तलद्रोख्यां च शयनमांतसेऽन्न खुदुस्तरः 

` श्रधः--य्िरायाम श्रौर श्रन्तरायाम की 
च्विकिस्सा श्रर्दित के समान करनी चाहिए रोगी 
को तेल की द्रौणी मे शयन करावै.। क्योद्ि 
श्न्वरायाम बहुत कृषटसाध्यु होता है । 
` > .दिवर्श्ता का फल्ल। 
विवखंदंतवदनः; सरस्तांगो नए चेतनः ३८ ॥ 
प्रस्वि्य श्चं धचुष्कमी द्श्षरा्न न. जीचति। 

. श्रथः जिस धनप्कभवाल्ते रोगी के दातो 
का रंग विगृड जाय, देह करूप हो जाय, श्रग- 
शिथिल हे, होश हवास जाते रै, दह पर पसीने 
श्राने लगे तोः बह रोगी दस दिनिमेंदही मर 
जाता टै । 

6 मंदबेग मे चिकित्सा । 
वेगेष्वतोऽन्यथा जीवेन्म-देषु विनतोजडः ॥ 
खजः कुरः पक्तहतः पंगुलो -विकललोऽथवा 
दसन सेदनुलखिग्धस्विन्नोस्वस्थानमानयेत्‌ 
उशन्नमयेच्च कशलरिचयुके. विचरते मुखे । 
नामयेत्संवृते-शेपमेक।यामवदाचरेत्‌ ४९॥ 

श ---धचष्कंभवाले ,सेगी के य॒दि उपर 

लिखेमहुर्‌.बुरेऽलङण -उपृस्थित न, हृष्ट शौ. भनौर 


( ६५१ .) 


वायुकाेगमी यदिकमद्ो तो येगी मरता 
नदीं है, परन्तु उस्ना शरीर सुक जाताः दै, देह 
मे जकडन टौ जती है, .- लूला; -लंगडा, लेया, 
पर्ठाघात मस्त शरीरं विकलांग हौ जाता.) 
दयुख सरोग मे दोनो. हयुप्नौ. को स्नेहन शौर 
स्वेदन द्वारा स्निग्ध चौर सिविरन.करके.. यथास्थान 
म लगा देवै | जौ सु खुला रह जाय तो कुशलं 
वैध को उचित. है कि दोडी को उभ्वी,उटायै 
संवृत सुख में छोडी को नीचे त्राव, शेष रोगो 
एकायाम की तरह चिकित्सा करनी चादि .- 
जिब्दारतश्म की चिकित्सा | ` `“ " 
जनिहास्तमे यथावस्थंकार्य वा्तचिकिच्लिवम्‌ 
श्रध -जिन्दास्तम्म में श्रवस्था.के श्रसुसार 
वात्तरोग-की चिकिस्ता करनी -चाषहिये.।. _, 
-श्र्दितरेमं की, चिकित्सा"! ~ ---, 
घमर्दिते नावनं सून तैलश्रोच्क्षितेर्परंम्‌ ॥ 
सशोफे वमनं दादखगयुक्ते- सिराञ्यघः । 
श्रथ--श्र्दित् रोगे सय, ` सिरः मेल 
तथा कौन शरीरं श्ांखं का तर्पण "हित है1 “जो 
द्र्दितं सूजन से युक्त हो'तो कमन, तथा दाष 
प्रौर रोग से युक्तं हौ तो फस्द खोलना चाहिए । 
` पक्ताघात मे चिक्त्सि। . `~, 
स्वेदनं स्नेदसंयुक्तःपक्ताघ्ाते विरेचनम्‌ . 
. शर्थ--पर्ताधात म, स्वेदन 'तथा स्नेदय॒क्तर 
विरेचन देना दित है | र, १९ 
प्रववाह् रीग में स्यादि 
-अचवाहौ दिवं नस्यं स्ेश्चो चरभक्तिक। 
प्रर्थ--्त्रवाड सग. सं नस्य तथ. भोजन 
-के पी स्नेहपप्व दित है । - .~+ _ 
उसस्तम्म मे नस्यादिः चिपेध- - ~ ~^, 
ऊखस्तम्मरे न च स्लेदो न च, संशोधनं हितम्‌ 
श्लेष्माममेदोवग्धस्याय. क्या तद्त्तपणान्यतः 
कर्याद्र चोपचास्श्च-यवश्यामाककोद्धत्रा 


द 


४ ~ । (9 


( ६८२ ) 


श्ष्टागहदये । 


== 
वायु के शएमन्‌ का म्रयोग 1 


` शाकौरलवशैःशसताःक्रिचिनैलैजलैः शुतैः 
जागलैरघरनमकेमध्वंभोरिष्टपायिनः 1 ४६ । 
वत्सकादिदरिद्र(दि्व वादिना सकतँधरवैः । 
श्रपमवात्रे खखांभोभिः वेयः षट्‌चरसोऽथवा 
श्र्थ--उरस्तंम मे यदि कफ, श्राम श्रौर 
सेद की धिका हो तौ स्नेहन तथा चमन श्रौर 
चिसेवन हितकारी नहीं दोते द । इसलिये कफ, 
श्राम चौर मेदा को कीण करने बाली श्रौषं का 
भ्योग करना श्वाष्िये । इस रोय रू क्रिया, 
जौ, सौखियः, कोदो धान्य, थोडा नमक श्रौर तेल 
मिलाकर जल मे पकाया हा शाक, घृत रदित 
जगल मांस रस, मधु मिला इश्मा जल, तथा 
श्ररिष्ट श्नौर श्रासव हितकारी टोते & । श्रामवात 
म सये चमक से युक्त बत्सकादि, हरिद्रादि वचादि 
वा पटुश्वरण दपदुष्ण गरम जल के साथ सेवन 
करने व्वृा्िये' । 
उक्तरोग मँ लेदादि । 
लिष्ात्तोद्रण वा- 
श्रेष्ठाचव्यतिकताकणाघनानम्‌ । 
कठ्क समु वा = 
मू्रैवां शीलयेत्पथ्यां गुग्गुलु गिरिसंभवम्‌ 
्रथ--उरस्तं भं मेँ त्रिफला, च्य, कुटकी, 
पीपल, श्रौर नागर मोथा इनका करक श्रथवा 
वन्य, दरद्‌, चीता श्रौर देव्रगरू इनके करक मँ 
शष्टत मिलाकर श्रथवा हरड गुराल या शिल(जीत 
गोमूत्र मे मिलाकर सेन्‌ करना चाष्टिये | 
श्न्य प्रयोग । 
ठ्परोषारिनपरुस्वश्रिफला विडंगेयुग्गुलं समम्‌ 
खादन्‌ सर्वान्‌ जयेद्धयाधीन्‌ मेदः 
श्लेष्मामचावजान्‌ । 
छथ -त्रिक्ुरा, ष्वीता, मोथा, त्रिफला 
शरोर वायविंग, इन नौ दर्यो के वराब्र गृगल 
मिलाकर खाने से मेद्‌, कफ, श्राम श्रौर वात से 


उत्पन्न इद सच प्रकार की व्याधियां शंत दहो । 
प्रास ह्‌ । 


शाम्यत्येव कफाकांतः समेदस्कः प्रभंजनः 1 
त्तारमूजान्वितान्‌ स्वेदान्‌ सेकानुद्धतेनानिच 
कुर्यारिलिप्याच्व मूतजाढथे ;करंजफलसरंपैः। 
मूलैवरप्यकंतर्करीनिवजैः सखायः 1 

सकतौद्रसषःपापक्वलोष्वरमीकश्त्तिकैः ४ ` 


श्रथ -उपर गवी हु रपि से चिकित्सौ 
करने पर कफाकांत मेद्‌ युक्त वायु श्णन्त हो जाती 
हे । इस येग मे जवाखार श्रौर गोमूत्र मे।भिलाकर 
स्वेदन परिपिक श्रौर उद्वर्वन करना चाद्ये । कजा 
श्रौर सरसो को गोमूत्र मे मिलाकर श्रथवा श्राक, 
प्ररनी, नीम श्रौर देवदारू इनकी जद, छरसो, 
कच्ची मिरी नौर वावी की सिद्धी इन सवको शद्‌ 
सै मिलाकर लेप करना चाद्िये । 


उक्तं रोम म व्यायामादि) 


कफ्तयार्थं व्यायामे सद्य चैनं प्रवतेयेत्‌ । 
स्थलान्युल्लंघयेन्नायीःशक्तितःपरिशीलयेत्‌ । 
स्थिरतोयं सरः न्ञेमं प्रतिखोतो नदीं तरेत्‌ 
श्लेष्ममेदःक्तये चाऽत्र स्नेदादीनत्रचास्येत्‌ । 


श्मर्थ--ऊरुस्तंम वाले रोगी को कफ के षय 
के निमित्त सहने के योम्य च्यायाम करने मँ प्रवृत 
करे, किसी जगह का लांघना, शक्ति कै श्रनुसार 
खी सेवन, बचे हुये जल वाज्ते श्रौर प्राहादि से 
वर्थित्त तालाव मे श्रथचा नदी के स्रोतामि सुख 
सैरना, इन कामो को करावे । इन कर्मो से कफ 
प्रौर मेद कै क्षीण होने पर स्नेदादिका अयोग 
करना ष्ादिए 1 


शेपश्रगो की चिङिरा । 
स्थान दृष्यादि चालोच्य कायौ शेषरष्वपि- 
। क्रिया । 
श्र्थ--दनसे श्रतिरिक्त वातरोग मंदे # 


प्रवयव श्चौर दुप्यादि कौ देख कर चिक्रिस्सा 
करनी चाहिए] 


[न 


न्िकित्सितस्थान भाषारसीकासमेत ! 


प्रस्य रयोग | 


सट चर खुरद्रारु सनागर्‌ 

घ्थितमंभसि तेलचिमिधितम्‌ ए 

पवनयपीडितदेहगतिः पिचेद्‌ 

दुतचिल वितगो भवतीच्छुया । ५५ । 

प्रथ नीली कूट संस्था, देवद्रारग्रोर सोः 
घ्रनके कष्टैः म तेल भिलाकर पबे इसकोः पीने 
से पवन द्वपरा पीडित दें श्रौर गति वाला मनुभ्य 
इच्छानुसार शीघ्र या चिल्म्ब से चलने व्ली 
जाता दै। 


रास्नाद्धिं घृत । 


रास्नामदौपधद्धी पिपिग्पलीशठिपीष्करम्‌। 
पिष्टां विपाचयेत्सर्पिंवातरोगहरं परम्‌ ॥ 
श्म्-रास्नः, सोठ, चीता, पीपल, कचूर 
श्रीर पुष्कर मूल इनके कल्क के साथपाक की 
रीति से पकाया इुश्रा घृत सेवन करे यह्‌ वात 
रोगों के दूर करने मे बहुत उत्तम श्रोपध है । 
प्मम्य प्रयोग 


निचाखतावृपटोलनिदिग्धिकानां 
भागानपयग.दशपलानविपचेद्टेऽपाम्‌ 
 श्रष्टशशतेपितयसेन पुनश्च तेन 
प्रस्थं धरतस्थ विपचेत्पिुभएगकस्कैः । 
पारटाविडंगसुरदार्गजो पङ्कस्था 
हिनत्तास्नागरनिशामिशिचनव्यङ्कष्ठौः । 
तेजोवतीमस्चिवःपकदीप्यकागिि- 
रोष्टिख्यरुष्करव चाकणमूलयुक्तैः ।५८। 
मंजिष्ठयातिविपया चिषया यवान्या 
खंशद्धगुगपुलुपलतैरपि पंचसंख्यौः | 
तत्सेवितं प्रथमति प्रवलं समीरं 
संध्यस्थिमन्जगतमप्यथ कुष्ठमीटक्‌ 
नाङी्रणावुषदभगंदरग'डमाला- 
जचर्वसर्वंगदगुल्मगुदोत्यमेहान्‌ । 
यचमारूचिश्वसनपीनसकासशोपफ- 
हत्पाड़सेगमष्विद्रधिवातरक्तम्‌ ॥ 


( ६८३ फ 


अथः--नीम की छाल, गिलोय, श्रदूसा, 
प्ल श्रौर कटेरी प्रत्येक दस दस पल (४० तोला) 
लेकर एक द्रौण ( १२ सेर ६४ तोला ) जल मे 
पकाचे । श्र्टमांस सप रहने पर दानले फिर इस 
मं पक प्रस्थ (६४ तोला) घी डल दै] तथा 
पाठा, वायविडंग, देवदार, गज पीपल, जवाखर, 
सज्जीखार, सोठ, हलदी, सैफ, चन्य, कूठ, माल 
कांगनी, काली भिरं जो, श्रजवायन, चीता, 
करकी, भिलावा, चच, पीपला भूल, मजीर, 
प्रतीस+कलहारी श्रौर ्रजवायन प्र्येक. एक तोला, 
शुद्ध किया इतरा गृगल ‰ परल (२० तौला ) 
इनका कल्क डालकर पाक की रीति से पकवे। 
इस धरत ऊ सेवन करने से -संधिगत्त, श्रस्थिगत, 
श्रोर मञ्जागत प्रचलवाथु, दु्टसेग, नाडीव्रणः, 
श्रु, भयंदर, गंडमाला, जन्रु के ऊपर के रोग, 
गुरमरोग, श्रशं, प्रमेह, यद्मा, श्ररचि, श्वास, 
पीनस, खासी, सूचन, ्टदोग, षांड रोग,मद्‌(त्यय, 
विद्रधि श्रौर वातरक्त नष्ट हो जते है । 

शिरोगत्त वायु मे नस्य | 


वलाषिरव शृते त्तीर वरतम ङं विपाचयेत्‌ । 
तस्य शुक्तः प्रङ' चोवानस्य'वप्ते शिरोगते 
श्र्थ--शिरोगत वायु म खरेदी श्रौर बेल 
गिरी डालकर श्रौराये हुए दू मेँ पृतमर्डका 
पाक करके इसमे से चार या च्राद तोल तक 
नस्य देना चाहिये [ 
श्रन्य प्रयोग । 


तदत्सिद्धा वस्ता मकमत्स्यकूरम॑चुलुकजा । 
विशेषेण प्रयोक्तव्या खेवले मातरिश्वनि ¶ 

छथ --अपर लिखे हए धृतम'"ड के श्रयु- 
सार तक्र, मदृली, कच्छप, ध्रोर सूस ढी चर्वी 
को पकाकर सेवन करने से चातरोग मे चिष्िष 
लाम होता है । 

श्नन्य सैल | 
जी" पिख्याकं पच मूलं पृथक्च 


( ६८४ ) 


, ्तीयादष्टांशं पाचयेत्तेन पानोद्‌ 
वाता नश्येयुः श्लेष्मयुक्ता धिशेषात्‌ ॥ 
्रथः--घुरानी खल ओर पंचमूल इनका 
्रलग २ काढा करे इन काढा से श्रस्गुना दूध 
डालकर देसमे तेल पकावे ! इस तेल्ल के परान 


करने से विरोषं करके फफ़संयुक्त वात रोग दूर 
होजाते ह । 


्रन्य तेल । 


धसारिणी त॒ललाकवाये तैलप्रस्थ पयःसमम्‌। 
दिमेदामिशिमंजिष्डा कुष्ठरास्नाकच दभ :॥ 
जीवकपभकाकोलीधुगुलामरदारभिः। 

कपिकितेर्विपचेत्सव'मारुतामयनाशानम्‌६५;। 


अथ-- प्रसारिणी के ९ सेर क्वाथ मे' ६४ 
तोला तेल श्रौर ६७ तोला दूध मिलावे तथा, 
मेदा, महामेदा, सफ, मजी, कूट, रासना रक्त- 

चन्दन, जीवक, ऋषभक, काकोली, ीरकाकोली, 
रौर देवदारु इनका कल्क डालकर विधिपू्रक पाक 
करे, दस तेल से सव प्रकार फ वात्तज रोग॒नष्ट 
दो जत्ते हे । 


श्मन्य प्रयोग | 


समूलशाखस्य सदाचरस्य- 
चलां समेतां दशमूलतश्च । 
पलानि प चाशदभीरुतस्च - 
पादावशेषं विपचेद्हेऽपाम्‌ ॥ 
तत्र सेव्यनखकुष्टदिमेला- 
स्पृकभ्रियंगुनलिकांबुशिलाजेः 

; सोदितानलदलोदखुराह- 
फोपनामिशितुरप्कःन्तेश्च ॥ 
तल्यं चीर पालिकैस्तेलपाच"- 
सिद्धं छृच्छान्शीलितः हंति वातान्‌ । 
कंपात्तेपस्त'भ शोपादियुक्तान्‌ 
सुरमोन्मादौ पीनसं योनिरोगान्‌ ॥ 


४ ५ ५ 
शय--ङ्रट की जद परौर शाखा सेर, 


, ~ श्चण्रांगहदये 1 - € 








~~ ~ 
क्वाण्य` क्वाधाभ्योमेकतस्तैलमाभ्याम्‌ | दशमूल ९ सेर, सितावर २॥ सेर, जल १२ सेर 


६४ तोला इनका काढा करे चौथाई शोप रहने पर 
उतार कर छानले इसमे खस, नखी, कृदा,चन्दन, 
दलायचौ, स्पुक्वा, प्रिय॑र, नलि का, नेन्रवाला, 
शिलाजीत, मजीठ, बालचंड, श्रगर, देवदारु, लाल 
कनेर, सफ, शिलारस, तगर भस्येक ४ तोला इन 
का करक डले, तथा ३ सेर १६ तोला तेल श्रौर 
षूतना ष्टी दूध सिलाकर पाककी रीति से तेल फो 
पका ) इसके सेवन करने से श्त्यन्त॒कष्टमद्‌ 
वातरोग , कपन, श्राप, स्तंभ, शोपगुरम, 
उन्माद्‌-पीनस श्रौर योनिरोग जाते रहते है । 


वातकु'डलिकादिनाशक तैल । 


सदाचरतुलायास्तु रसे तैलाढकं पचेत्‌ । 
मूलकस्कादशपसं पयो दश्वा चतुग णम्‌ ॥ 
अथवा नतषडग्र थास्थिराकुष्टखरांदयान्‌। 
सेलानलदशैलेयशताहारक्तचंदनान्‌ ॥७०॥ 
सिद्धेऽस्मिन्‌ शकराचूर्णदष्टादशपलं- 

त रिपेत्‌। 
भेडस्य संमतं लैलं तत्छरच्छु ननिलामयान्‌॥ 
वांतद्क'उलिकोन्मादगुल्मव्मादिकान्‌.जयेत्‌ 

श्रथ -पिया्वांसा के ९ सेर काठेमे, २ सेर 
९६ तोला चेल, ४० तोला मूली का कल्क श्रौर 
१२ सेर ६४ तोला दूध डालकर पाक की. रीति 
से पकायै | श्रथवा पूर्वोक्त सहचरी के कादे मं 
तगर, वच, मालपर्णी, कुडा, देवदार, इलायची, 
बालच्ुड, पिलाजीत, सफ, लाल चन्दन इनको 
डालकर तेल को पकावै, इसमे ७२ तोला खांड 
मिलाद | यह तेल कष्ट साध्य वातरोग, वात- 
ङर्डलिका, उन्माद, गुल्म, वध्मः श्चादि रोर्गो 
को जीत लेता है । यह तेल भेड सुनि का लिखा 
इश्रादै। 

बला तेल । 


चलाश्रतं छिन्नरुटापादं रांस्नाष्टभागिकम्‌।॥ 

जलाढक शते पक्त्वा शतञ्ागस्थिते रसे । 
{सश्युक्तेस्तै ] ~ 

दधिमस्तव्निर्यांसणुक्तैस्तैलाटकं समैः ॥ 


चिकित्सितस्थात भापायीकासमेत । 


पचेत्साजपयोधांशं कस्कैरेभिः पलोन्मितैः । 
श्री खर्लद॑वे लासंजिएागुर्चंदनेः 11७४७। 
पदूमकातिवक्लमुस्तष्टपंपरीदरेखुभिः । 
यप्टधाहसुरसन्याघ्रनख्पभक्र जीवकैः 1 
पलाश्तरखकरस्तूसीनीलिकाजातिकोशकौः । 
स्प्रक्काकु कुमशेलेयजातिकाकटफलांवुभिः। 
त्वक दरूककपु^रतुरुप्कश्री निवासकैः। 
लवेगनखक_कोलष्ुम्ट्मासीधियंगुभिः। 
स्थोरोयतगरध्यामवचामदनकमप्लयैः । 
सनागकेसरेः सिद्धे दयव्चाऽजावतारिते ॥ 
पकक ' तनः पूतं विधिना तसप्रयोजितम्‌ 
कासग्वास्भ्वरनच्छुर्दिमू च्छगुटमक्ततस्तयान्‌) 
एलीदश्ोपमपस्मारमलदमीं च प्रणाशयेत्‌ । 
वलातैलमिदं श्र वातव्याधिचिनाशनम्‌ ॥ 
श्मर्ध--खरैटी ८ सेर, गिलोय १। सेर. रास्ना 
‰० तोका, जल = मन इनका काढा करै जव ३ 
सेर ९६ तोला शेप रहजाय तव दही का तोढ.ईख 
छा रस, कांजी श्रौर तेल भर्येक र सेर १६ तोला 
डाल, वक्री का दूध १२८ तोला भिलावे । फिर 
समे कचूर, चद, देग्दार, शलाययी, मजीर, 
ररर, चन्दन, पदमाख, श्रत्तिवला, मोथा, सुगवन 
संभालू के वीज, सुलदरी, सुरस, व्याघ्रनख , जीवक 
चहपभक, दाक, रसौत, कस्तूरी, नीलिका, जाचित्री 
र्यी, केसर,. छुरीका ( विद्‌. मलता ) चमेली, 
कायफल, नेत्रवाला, दालचीनी, दरू, कपूर, 
ररिलारस, श्रीवे्ट, लोग, नखी, कको, कडा, 








ˆ ( *६०५ ) 


न 
जटामसिी, ्रियंसु, थुनेर, तगर, रोहिषत्‌ण, वच 
मनफल, कवत॑ैक सोधा, नारकेस्रर, प्रप्येक-चार २. 
तोला, इनका कल्क डालकर पाकविधि से. पाक्त 
करे | फिर इसे उत्तार कर दछानले श्चौरं तेजपात 
का ष्वृण' मिलादे । यह तेल खासी, श्वास, ज्वर, 
वमन, मूरा, गुर्म,छहत, तयी, प्लीह, शोप, श्रप- 
स्मार श्रौर श्रल्मी को दूर करतां है । तथा सवं 
प्रकार फे वातसोर्गो को नष्ट कर देता है) 
उक्त तेलो का फल 1 
"पाने नस्येऽन्वासनेऽभ्यजनेच >. 
स्नेहाः काले समभ्यगेते प्रयुक्ताः । - 
दुष्टान्वातानाश्च शांतिं नयेय - 
वन्ध्या नासः पु्रमाजश्च कुयु : ॥८१॥ 
प्रथ --ऊपर कहे हए सव प्रकार के स्नेह 
उपयुक्त काल मे पान, नस्य, नुवान श्रौर 
्रभ्यंजन द्वारा प्रयोग किये जानेपर चिगङ्‌ हुए 
वातसोगो को शीघ्र नष्ट करदेते दै, इसके सेवन.से' 
वन्ध्या ख्रीके भी पुत्र हो जाता है । 
वस्ति प्रयोग । । 
स्नेदस्वेदै हुतः श्लेष्मा यदा पक्वाशयेस्थितः 
पित्त' वा दशयेद्र पं वस्तिभिस्तः चिनिजंयेत्‌॥ 
प्रथ-स्नेद भौर स्वेद द्वारा जव कफ 
पतला ोकर पक्वाशय मँ स्थित होजाता है श्र 
वहां श्रपने रूप को दिखाता ह श्रथवा पित्त श्चपने 
रूप को दिखतादहैतो उस कफ या पित्त को 
वस्तिद्धारा दूर करने का उपाय करना चादि ॥ 


इति श्री श्प्राङ्हदयसंहितायां भाषारीकायां 
चिकित्सितस्थने एकर्विशोऽध्यायः॥२९॥ 


सजो क ० कय 


दाविशोऽध्यायः । 


==-- ~ ~~ 


ध्रधाऽतो बातश्वोरितन्निकित्सितं 
व्योख्यास्यामः.। 


4 
॥ 


४ 


श्म थ--~यव हम यहां से' वाततरक्त चिकिस्सि. 
तनां अध्याय की -व्याख्या-करगोः। -र 


) 


५ 


( दप्े ) 


व वसस 


चातरक्त मे रक्तहर्ण । 


वातशोरितिनो स्कतं सिरिग्यस्य वहुशोदरेत्‌ 
प्रस्पार्पं पालयन्‌ वायु यथाद्योप यथावलम्‌ 
श्मर्थ--वातरक्त वासे रोगी को स्निग्धकर 
ॐ उसके दोपदृ्यादि श्रौर वलका विचार करते 
इए बार-बार थोढाए-योदा रक्त निकालता रहे, 
जिससे वायु कुपित न दोने पावे । 
रुधिर निकालने की निधि ! 
शग्रागतोददादेषु जलोकोभिर्विनि्दरेत्‌ । 
शृ गतु.वैस्चिमिचिमकंड्रुग्दुयनान्वितम्‌ ॥ 
भ्रच्छुनिन सिराभि्व देशाद शां तरं नजत्‌ ॥ 
श्र्थ--यदि कतरकतमे वेदना, ललाई, 
तोद ओर दाह होतो जोक लगाकर रुधिर निकाले। 
जो चिमचिमाहट, खुजली, वेदना श्रौ जलन 
शोतीषो तो सीगीया तुवी लगाकर रुधिर 
निकालते । जो रक्त एक स्थान से दुसरे मे जाता हो 
तो पने लगाकर या सिराव्यघ् द्वारा रक्तको 
निकाल देना चाये | 
रुधिर निकालने का निपेधः | 
शंगम्लानो तु न स्राव्यं रुक्तं बातोत्तरं 
च यत्‌ ॥२३॥ 
गंभीरं श्वयथु" स्नंभं कंपरनायुलिरामयान्‌ । 
ग्लानिमन्यांर्च वातोच्थान कुर्याद्ायुरख 
फच्तयात्‌ ।।९॥ 
श्रर्थ--जो श्रग म्लान हो तो रक्त निका- 
शना उचित नीह । तथा जो वातरक्तं रूकता 
शोर चात की श्रधिकता से युक्तं होतो भी रक्त 
नटीं निकालना चाषिये । क्योकि रक्त के कीर 
षो जाने से गंभीर सूनन,स्तन्धता, कस्पन, स्नायु, 


सिरा रोग, ग्लानि तथा श्रौर मौ श्रनेक अकार के 
यात्तजनित रोग पेद हो जाते ह 


वात॑ रक्ते चिरेचन | ॥ 


वियः स्दयितव च स्ेदुविेवनेः 


द्र्ागदवये 


कमु य नयक धवय 


 श्मथः--जो रोगी विरेचन के योग्य हो उसे 
स्निग्ध करके स्नेष् युक्त विरेचन देना चाद्ये । 
चात प्रधान वात रक्त मं धरत | 
चातोत्तरे कातरक्ते पुराणं पाययेदूघूतम्‌ । 


श्मर्थ--वात प्रधान वात रक्तं मँ पुराने घी; 
का पन कराना चाहिये | 


प्न्य प्रयोग । 


श्रावणीत्तीरकाकोलीच्तीर्णीजीचरकेः स्भ- 
सिद्धंससरपपैः सपः स्तीर वातर्तयुत्‌।द 
शर्थ-- श्रावणी, पीरकाकोली, सिरिनी, 
जीवक श्रौर सरसो इनका कल्क डाल कर दूध के' 
साथ घी को पक्वे | एस घी के पीने से,वातरक्त 
नष्ट हो जाता है । 
म्य, प्रयोगः| 


द््तमधूक्वारिभ्यां सिद्धं वा ससितोपलम्‌ 
घृतं पिबेत्तथा त्तीरं गुह चीस्वस्खंः शृतम्‌ ।८ 
तैलं पयः. शकरा च पाययेद्वा खुमू्‌च्ठितम्‌ । 

द्म्थ--वात रक्त रोग मे दाख ओर युलहर्ी 
के काद मे सिद्ध किये! घी को खडि मिलकर 
पान करे श्रथवा तेल, दूध; श्रौर खांड इन तीर्न 
को मिलाकर सेवन करना चाहिये । 


प्रय प्रयोग । 
वलाशतावरारास्नादश्शमूलैः सपीलुभिः । 
श्यामेरंडस्थिराभिश्च वातार्तिघ्नं शतंपयः! 


छ्रथः--खरेरी, सित्तावर, रास्ना; दशमूल 
श्रोर पौलू इनके साथ पकाये इये दूध के सेवन 
करने खे ्रथवा श्यामाः निसोथ, श्ररर्टः भ्रौर 
शालपर्णी द्वारा पकाये इये दूध के पीने से वात 
जनित च्याधियां दूर हो जाती हे | 

्रन्य प्रयोग] 

धारोष्णं मूजयुक्तं वा त्तीरं दोषाठलोमनम्‌। 

श्रथ--गौ के थनों से निकलता इया गरम 
दूध मो मूत्र मिलाकर पीने से भी वात रक्त 
का शमन टता हे । 


चिक्रित्सितस्थान भाष्ारीकासमेत 


=-= यमः 


पित्तजचातरक्त की चिकित्सा | 


पै पक्त्वा वरुतिक्तापरोलत्रिफलामृताः। 


( ६८७ }' 


श्रथं--कफाधिक्य वात्तरक्त मे मोथा, दाख 
च्रौरं लदी का कादा श्रथवा चरिफला के 


पिवेद्‌ प्रतं वा क्तीरवास्वादु धरिक्तकसधिवम्‌। कदरे मँ श्त मिलाकर पौवे श्रयवा गि. 


श्रर्ध--पित्ताधिक्य वातरक्त म शतमूली, 
कुटकी, पर्व॑ल, त्रिल्ा श्रौर गिलो इनका कादा 
थवा मधुर श्रौर स्तिक्त दव्योखे तिद्ध किया 
ह्र घी या दूष सेवन करना दिये । 


चातरक्त म चिरेचन | 

छीरेगैरडवैलं च प्रयोगेण पिवेन्नरः 1 
चहुद्रोपो विरेकार्थं जीं ज्तीरोदनाशनः । ११ 

श्रथ--षात रक्तमे यदि दोर्पो की श्रधिकता 
हो तो चिरेवन के निमित्त दूध केसाथ श्ररर्ड का 
तेल पीचे श्रौर दक्षे पचने पर दूध के साथ श्रन्न 
का भोजन करना चादिये । 

श्रन्य प्रयोग) 


कपायमभयानां चा पाययेद्‌ षनभजिंतम्‌ । 


५ भ 
ष्तीराजपानं चिवृताचूर द्रात्तारसेन वा १२ 


श्र्भ--हरीत के काठे को घी छौक कर 
पान करावे, इसका सेवन करके दूध पीवे श्रथवा 
दाख कै रस के साथनिसोथ का चूं सेवन करना 
ष्वाहिये । 

वातरक्त मे छीर बस्ति । 

निर्दरेदा मलं तस्य सष्तेः त्तीरवस्तिभिः। 
नहि वस्तिसमं क्रिचिद्धातरक्तचिकित्सितम्‌ 
विशेषा्पायुपार्वोरपववांस्थिजठसार्तिपु । 

श्रथः-- घृत संयुक्त ष्ठीर वत्ति द्वारा वात 
रक्त रोगी का गल निकालना उचित, है । वात- 
रक्त मे बस्ति के समान श्रोर कोर चिक्षित्सा गुणकारी 
नदी दई । गुदा, पसरली, उर, जडश्रस्थि श्रौर जठर 
वेदना मे चिगरोप करके रिव देनी चाहिये । 

कफोल्वण चातर्क्त मे चिकित्सा । 


मस्तद्रात्तादरिद्राणं पिवेत्क्वाथं कफोल्यशे 


सचतोद्र जिफलाया वा गुह्धूची वा चथा तथा 


लोय को क्वाय,कल्क या चूं दारा सेवन , करना 
चाहिए । 


स्नेहन के पीके रूण । 
यथाऽहस्नेदपीतं च वामितं श्चटु रूच्तयेत्‌ 
छथः--यथायोप्य स्नेह द्वारा हु विरेचन 
देकर वात्तरक्त रोगी को ण करना चाषटिए । 


श्रूलयुक्त घातरक्त की चिकरित्सा । 


त्रिफलान्योपपन्रेलात्वककतीरीचि जनकं वचाम्‌ 
विडंगं पिप्पलीमूलं लोमशं इृषकः त्वचम्‌ 
द्धि लांगलिक' चन्यं समभागनि पेषयेत्‌ 
कल्कलिप्त्वायसीं पातीं मध्यादभक्तयेदिदम्‌ 
वातांस्र सकदोषेऽपि परं शलान्विते दितम्‌ 

श्रथः त्रिफला, च्रिकुटा , तेनपात, इला- 
यची, चंशलोचन, पीता, षच, वायविढंग, पीपल 
मूल, काकजच्, श्रदूसे को चाल, दालचीनी, 
ऋद्धि, कलदारी, चव्य इन सवको समान भाग 
लेकर पीस डालते, इस कल्क फो एक लोहे फे पात्र 
म लेपन करदे श्रोर दुपहर के समय इस कल्क का 
सेन करं । यह सश्च दोपों से युक्त वेदनावास्ते वात 
रक्तको नष्टकर देताहै। 


प्न्य क्वथ | 
कोकिलाच्तकनियू हः पीतस्तच्छाकभोजिना 
कृपाम्यास इव क्रोधं वातरक्तं नियच्छति । 


रथः कृपा करने का श्भ्यास करने से 
जैसे कोध शति ष्टो जाता दहै, वैसे ष्ठी कोकलाद्धी 
( ताल मखाना ) के शाक को कोकलाष्ठीके 
के कडठे के साथ पीने से वातरक्तं नष्ट दहो 
जात्ता टै । 
सबरुडरीोग पर प्रयोग | 


पंचमूलस्य चाञ्या वा रसेरलेलीतकीं वसाम्‌ 











रुडं खुरूढम्यंगे वद्यचारी पिष्रन्‌ जयेत्‌ + 

थः--पंचमूल्ल के रस, या च्रामल्ते केरस 
के साथ लेलीत्त की ` वस्ता ( तेलवत गंधक ) का 
पान करने सै ति रिथिर इदं खुडवात जाती रहती 
है, परन्तु हस प्रयोग के सेवन मे ब्रह्मचयं॑से 
रना उचित है । ॥ 


॥ 


बाष्यचिकिित्सा का विधान | 


इत्याभ्यंतरमुदिष्ं कमं वाद्यमतः परम्‌ २० 
श्रथः -- वातरक्तं की श्राभ्यंतट चिकित्सा इस 
प्रकारं कदी गद है, श्रव 'वाद्यचिकरित्साः छा वर्णन 
करते-दै-। - 4 । 
पका हुई रल । : 
श्रारनालाटके तैलं पादसजरसं तम्‌ ] 
प्रभूते खजितं तोये ज्वरदाहातिुत्परम्‌ २९१ 
श्रथ --पक श्राढक (२ सेर १६) काजी 
म चौथा तेल श्रौर. उसमे चौथा रांल डाल कर 
पावे फिर इस तेल को. वहत से पानी मे मथ 
कर लगाने से ज्वर, दाह; वेदना शांत हो 
जातें है 1 ४ ^ ॥ 
पिंडतैल । 
समधूच्िष्टमन्जिष्ठ ससजैर ससारिवम्‌ । 
पिंडतैलं तदन्य गाद्धातरक्तरुजापहम्‌ २२ 
प्मथ-- मोम, मजीठ, शाल -श्रौर सारिवा 
इनके कुर्क के साथ पूर्वोक्त तेल. को पकायै, इस 
-पिंडनासक तेल के लगाने से वातरक्तं से उर्पस्न 
इई वेदनाः जती रहती है | | 
दशमूलादि छत | - ` ` 
ध "तं कीरं सद्यः शलनिवारणम्‌ । 
परिपेकोऽनिलपराये तद्वत्कोष्णेन सर्पिपा१३ 
_ श्च ---वशीमूलं डालकर शौरये इदु दूध 
का परिषेक फरने से वेवैना तत्काल नाती रक्ती 


3 1 वात्ताधिक्य ` वार्तरंक्त भकु गरम घी @ 
परिपेक-से, भी वही फल होता हे । 





+ स्तभादि मे उपाय 


स्नेर्मघुरसिदधैवा चतभिः परिपेचयेत्‌ । 
स्तम्भाक्ते पकश्लात' कीष्रौदाटि त॒ शीतलैः 

'अथः-- मधुर गरोक्त द्यो के साथे घृत, 
तेल, वला, मज्जा इन.ष्वारौ प्रकारके स्नेहो को 
पकाकर स्तं, श्राक्तेप श्रौर शूल युक्त वातत 
मे ऊद शरमं करके परिपेक करना चा्िए घौर 
जोदाहकश्ेतोख्डंद्टी लगा देवे। 
त 'श्रन्य प्रयोगं | 
तद्वदृगन्याचिक्च्छीगैः चीरैस्तेलविमिश्रितेः 

सथ--गौ, मेड या वकरी.का दू तेल 
मिलाकर पिले की तरह स्तम्भ, धयातेप योर 
श्रूल मे ऊच गरम करके श्रौरदादर्मेव्डेका 
परिक करे । ^ 

ˆ यन्य प्रयोग । र 

निःक्वाथेजीवनीयानां पंचंमूलस्य वा लघोः 

अथ--जीवनीय्‌ गणोवत दर्यो का श्रथवा 
लघुपंचमूल या दपटुष्ण क्वाय पू्वोवत स्तम्भाद्वि 
रोगो पर सेवन करे, रौर दाहदहोतौो ठंडा करके 
परिपेक करना चाहिए ! , 

परिक की श्रौपध।. ~ 


द्रत च्वरलमद्यानि दधिमस्त्वम्लकोल्िकम्‌ 
सेकाथं तड़लक्तौद्॒ शकरांभश्च शध्यते । 
्रथं--जो वात्ररक्त मेँ दाह हौ तो द्राा- 
रस, ईखका रस, सय, उदी का तीद्‌, खद्धी कांजी 
तन्डलोद्क, मधुमिश्चित्त जल श्रौर खाद का जल 
परिषेक के लिए कामम लाना चाहिये]! , 


. ददनाशक उपाय | _ - 
प्रियाः प्रियंवदा नायंश्चंदनाद्र'करसतनाः 1 
प ४ घनंति = खजक्लमम्‌ 
स्पशशीताः खखरण्णां घ्नंति.दादं रुजंकलमम्‌ 


. श्मथे--चन्दन से, मीगे, हुए हाय श्रौर स्तन 
वाली, दने म शीतल श्रौर सुखदायिनी ` भिय- 


{चिक्रित्सिदिस्थाम 'सापादरीकासमेत । 


ग सीसी 


१, पिव 
वादिनी, भिय कामिनी मरणो के ्रालिगन से दाह | 


दना श्रौर क्लांति जाते रहते है । 


॥) 


५ 


' वातरक्त में लेप ।, 


सरत खरुजे दे रक्तं हत्वप्रलेपयेत्‌ । 
भ्रपौडसीकमजिष्टादावीं मघुकचंदनैः 
ससितोपलकर सेक्तुमसरेर्कसद्रतुभिः। 
लेषो खग्दाहवीखपंरागशोएनिव्रहंणः ॥ 
ध्र्थ--शग, वेदना श्रौर दाहयुक्त वातरक्त 
मे रक्त निकाल कर प्रपौडरीक, मजीर, दारुहल्दी 
सुलदटी, चन्दन, मिनी, कांस, ईैख, मसूर, श्रौर 
एरका वीज का चृरं दनक्रा लेप करने से वेदना 
! दाह, विनप, लला श्रौर सूजन जाती रहती है । 


वातरक्त मं उपनाह्न | 


वातघ्नः साधितःस्तिग्धःकृशरोद्गपायस 
तिल लप पपिडेश -श्लन्नमुपनादनम्‌ ॥ 


. श्रथे--वातनाशक श्रौपर्थो. से सिद्ध क्रिया 

- इमा स्ने्युक्त खिचडी, या मुंग का पद्वाश्रं खीर 

तिल या सरसा का कल्क इनका लेप करने ते श्रूल 
जाता रहत्ता है 


प्न्य उपनाह 1 


“छ्मौदक परलहान्रूपवेसन्राराः संसक्ताः! 
जीधनीयोपघ. स्नेद् युक्ताः स्थुरूपनाहने ॥ 
स्तम्भतोदस्गायामशोफांगग्रहनाशनाः। 
-जीवनीथोप्रधेःसिद्धा सपयस्का्साऽपिन्ना 
. श्रथ--द्नौदक, मसह प्रौर श्रानूप जीवों का 
"श्रस्थिरहित मांस से व्रत्ताया हुश्रा वैखवार 
जीवनीयगणोक्त दर्यो से सिद्ध. किया इश्रा 
स्ने्युक्त श्रौर सम्यक्‌ संस्कार किया हु्रा उपना- 
हन कास से लावे, अश्ना उक्त ओीर्भो .की चर्वी 
जीवनीय गणोक्त प्रीपधौ से सिद्धकी इद दुध 
मे भिलाकर उपनांहन के काममे लावै । इन 
`, भ्रयोर्गो से स्तस्भ,-तोद, प्रेदना, 


श्रायास, सूजन 
शरीर प्रग्रह जाते रहते दै 1 


८ && )) 








-स्रन्य लेप। 
धतं सहचरत्‌ मूतं जीचन्तीदागल्तं पयः॥ 
लेपः पिष्युबातिलास्तद्वद्शरष्टाःपयः , 
ु 'सिनिचरताः। 
| श्रथः नीलीकटसरेया श्योर जीवती की 
| जडो फे कत्कमे घी श्रौर चकरी का दूध^मिलाकर 
| लेप करे, श्रथवा तिलो को भनकरदूघध मे उल 
| कर लेप करने से पूववत्‌ गुण होता है 
श्यन्य लेप} 


स्षीरपिष्टन्त.माल्लेपमेर डस्य फलानि न्रा 
कुच्छूलनिनचरव्यर्थ॑शतताहां वाऽनिलेऽधिङे॥ 
्र्थः--श्रलसी या. रर! के बीज श्चथवां 
सौफ को दूध मे, पीसकर. लेप "करने से त्र्तधिन्छ 
शूल जाता रहता है । , र 


(1 


श्रन्य घृत | । 
मूजन्तारदसापकवं छतमप्य् जने हितम्‌. 


'द्मथ--गौमूतर, जवाखर श्रौर सुरा के साथ 
पकाया हुश्रा धी पाक करके मर्दलः करे तो चात 


जन्य वेदना शात टो जाती हे । 
प्मस्य प्रयोग 1 
सिद्धं समधुश्क्तं-वा सेकाभ्य गे ` ~ . 
थः -उक्तरोग भे मर्धमिभितं शं पीरि- 


पेक श्चोर.ग्रभ््ंग द्वारा -हित्तकारी होता दै | 
ˆ क्रपफोत्तर धरतरक्त मे चिकिसा †' ध 
' ,क्रफोचार (२५॥ 
ग्रदघमो चच कुष्ठं शता रजनीदयम्‌। 
प्रलेपः श्ुलनद(त र्त 


श--कफतथकय , वातरक्त म गृद्रषु.म, 
वच, षुट, सफ, हलदी श्रौर दमरदलद्री क. लेप 
करने से शूल नष्ट दो जाता हे | ० 
च्वातंकफणिक्यं की चिकित्सा । 


, “ -' शच्रोतकफोन्तर 


1 





( ६€० ) 


मधुशिग्रोितं तद्वदीजं भान्याम्लसंयुतम्‌ 


र्थ--वातकफाधिक्य वातरक्त म लाल 
सजने कै ब्रीज को कांजी मे पीसकर लेप करना 
हितकारी है 


वातकपफाधिक्य मे परिषेक । 
सुहर्तलिप्षमम्तैश्च सिचेद्धातकफोततरे ॥ 
र्थ इस जेप करने के एक घण्टे पौ 
काजी श्रादि श्रस्ल दन्यो के परिषेक से वातकफा- 
धिक्य वातरक्त जाता रहता दै | 
उत्तान वातरक्त की दिकरिरसा 1 
उन्तानं लेपनाभ्य गपस्पिक्रावगादयैः 
प्मथ--उन्तान चातरक्त की चिकित्सा लेष, 
प्म्यंग, परिषिक श्चौर शवैगाहन द्वारा करनी 
ष्वाहिये | 


गभ्मीर वातरक्त की चिकित्सा 4 
विरेकास्थापनैःस्तेदपानै्ग भीरमाचरेत्‌ ॥ 


श्रथै--ग॑भीर वातरक्त की चिकित्सा विरे- 
श्वन, श्रास्थापन श्रौर सनेहपान द्वारा करनी 


ष्वािये | 


चातकफोत्तर मे लेप 


चातण्लेष्प्रात्तरे कोष्णा ज्तेपायास्तच्रश्षीतमैः 


विदादशोपररूक्कड्चिवृद्धिः स्तंभनाद्ध वेत्‌ 

प्म्थं--वातक्रफाधिक्य वातरक्त म कु 
गरम लेप दिदकारी होते है । इसमे उड़े रोप 
करने से स्तम्भन के रारण विदराह; सूजन, वेदना 
श्रोर खुजली की वृद्धि होती ह । 

पित्तरक्तोत्तर मेँ लेप | 

पित्तरक्तोत्तरे चावरे लेपादयो दहिमाः। 
उष्टीः प्लोपोपसग्रागस्वेदा वद्रणोद्भवः। 

छथे--पित्तरक्ताधिक्य वातरक्त मँ उड 
लेप करने चादिषु, इसमे गरम रेपो के करने से 


टाह्‌, वेदना, लला, पसीना श्रौर विद्र 
र्यात्‌ करना पेदा होता हि ! 


श्र्टाङहद्रये । 


 ्नन्------------------ यकव > ~ ~~ 


२१ 
वातरक्तं म चल । 


मधुथधाः पलशतं कपाये पादशेषिते । 
सेलादकं समीरं पचेत्कस्कैः पलोन्मितैः । 
स्थिरातामलकीदूर्वापयस्यामीरचंदनैः । ` 
लोह दंलपदीमांसीदिमेदामधुपरिभिः । ` 
काकोलीीरकाकोलीशतपुष्पद्धिपद्मकैः \ 
जीवंतीजीवकषमकत्वकपतरनखवालकैः ५ 
र्यौ डयीकमंजिष्ठासारिषेंद्रीवितुन्नकैः 
चतुःप्रयोगं वातासक्‌पिततदादज्वरारतिचत्‌ 


श्र्थ--सुलदटी सौ पल रोकर कदी इ 
विधि के श्रनुखार काढा करै, चौथा शेप रहने 
उतार कर छूनले, इस काठे म एक श्राढक 
ते श्रौर इतना ही दध मिलाकर शालपर्णी, 
मम्यामल की, दुव, दुग्धका, सिताबर, चन्दन्‌, 
श्रगर, हंसपदी, जटामांसी, मेदा, महामेदा, मधु- 
पणी, काकोली, सफ, ऋद्धि, पद्माख, जीवक, 
ऋषभक, दालचीनी, तेजपात, नखी, नेत्रवाला, 
कमल, मनीट, सारिवा, इन्दरायण, श्रौर धनियां 
रत्येकं चुर २ तोलो ! इन सब दर्वयो को कूट 
पीसकर उपर शिखे कटे मे डालकर पाक विधि 
के श्रनुसार पाक करना चदिये 1 इस तेलका 
पान, नस्य, श्रजुवासन श्रौर वस्ति इन चार 
रीतियो सै प्रयोगा करने पर वातरत्त, पित्त दा 
ज्वर, श्रौर वेदना शंत होजाते [| 

श्रन्यतेल { ह 
वलाकरककषायाभ्यां तलं दीरसम पचेत्‌। 
सटस्रशतपाकं तद्धातासुग्बातयोगलत्‌ ॥ 
रसायनं मुख्यतममिद्वियाणां भ्रसादनम्‌ । 
जीवनं ड दृणं स्वयंशक्रासुग्दोषनाशनम्‌ 

श्र्भ--खरैटी ॐ कटक श्चौर काडे के साथ 
समान्‌ माग दूध श्रौर तेल को सौ या सस्र बार 
पका ! इस तेल से वातरक्त श्रौर वातरोग 
नष हो जाते ह 1 यह उत्तम रसायन, इन्द्र्यो 
को प्रफुरिलित करनेवाला, जीवन, चरु दण; स्वर 


चिक्षिरिसिनस्थान जापारीकास्मेन । _ 


म्नि स्क जि 





कारक, तधा वीर्यं श्रौर रक्त दोष को नाश करने 
प्राग ( 


चतरक्त म स्ने्टनादि 


छपिते मार्गसंरोधान्मेदसो वा कफस्य वर्‌ । 
श्तिवृदधपानिले शस्तमादौ स्नेदनवु दरणम्‌ । 
रत्वा तच्राख्यवातेक्त' घातशोशितिकं ततः 
भेषजं स्नेदमं कु्यायचख रक्तप्रसाद्नम्‌ ॥ 
श्र्थ- मेद या कफकी श्रतिवृद्धि से मागं 
क रक्जाने के कारण जो चाय्‌, कुपित हौ जाय 
तौ प्रथम स्नेहन श्रौर च्र'हण क्रिया करनी चाद्ये । 
तत्पश्चात्‌ श्रषदयवात मेँ की ह चिकित्सा करके 
वातरक्त मे कदी हुई स्नेदनः श्रौर रक्त कौ शुद्ध 
करनेवाली क्रिया करनी चाद्ये । 
प्राणादि चिकित्सा 
प्राखदिकोपे युगपद्यशरोद्िष्ः यथामयम्‌ । 
यथासन्नं च मषल्यं विकल्प्यं स्यायथाबलम्‌ 
श्रश- प्राणादि पच वाय्‌ के एक स्थः 
पित दहोनेपर यथोक्त श्र्थात्‌ वात्तव्याभि चिकि 
स्ता क श्रजुसार, यथामय श्र्था्त्‌ धाणापानादि 
चापर फे प्रकोप से उत्पन्न रोगानुसार, यथासन्न 
श्र्थात्‌ प्राणादि प्रचवायु के नि्यवर्तीः स्थान के 
श्रनुसार शोर यथाबल श्रर्थाच्‌ प्राणादि पचवायु 
के वलेके श्चनुसार श्रौपध की कल्पना करनी 
ादियेः | 
। शुद्ध वात की चिकिस्सा । 
नीते निरामतां सामे स्वेदलंघनपाचनैः 
रूदौस्चालेयसेकां यं: छु्यात्केवलवाननुत ॥ 
 श्र्थं-श्राम दर्पो से युक्त वायु जव स्वेद्‌, 
उपवास, पाचन तथा रूर, ्रलेप श्रौर परिषे कादि 
द्रारा श्रम दोष से रहित ष्टः जाय तत्र केवल चात्त 
माशक श्रोषर्धोः छ प्रयोग करना चाहर । 
च्रगश्तेषादि मे चिकिससा | 


शनोषानेपर्ंकोचस्तभस्वपनकपनम्‌ । 


६९१ % 


दुख सोर्दितं खास्यं पांगुस्यं खुडवातता ॥ 
संधिच्युतिःपक्तवघो मेदोमज्जास्थिगा गदाः 
एतैःस्थानस्य माभीर्यास्सिष्येयुयंत्नतो नवा 
तस्माज्जयेन्नवातेतान्‌ चल्िने निरुपद्रवान्‌। 

छअथ-च्र'गश्तेम, श्रात्तेपः, श्र'गसंकोच, ग 
लकटी की तरह जकद्ना, स्पशं्वान. की शुन्यता, 
कम्पन, हनुखंस, श्र्दित, खंजता, पांगलापन,खुड- 
चात, संधिर्यो का हठ जाना, पचाघःत, मेद, 
मणा श्रौर श्रस्थि के रोग ये सत्रस्थानकी 
गंभीरता के कारण थोडे दिनके होनेपरभी 
वहत यत्न करने पर श्च्छे ष्टौ भी जाते है श्रौर 
नहीं भी होते हैँ । इसलिए उचित दहै किं रोगी 
की देह मे वल र्ते रहते उत्पश्न देते ही जब तक 
किसी प्रकार का उपद्रव उपस्थित न दने पव 
तभी. इस रोग की चिकिसा करनी चाहिए | 

पित्ताढरृत वायु म. कत्य । 
वायोपित्तावृते शीतापुष्णां च बहुशः 
- क्रियाम्‌ ॥ ५३ # 

व्यत्यासाद्‌ योजयेत्सर्पिंर्जाचनीय च पाययेत्‌ 
घन्वमांसं यवाः शालिर्चिरेकः प्तीरवान्मदुः 

श्रथ--बायु के पित्त सै शरादरत षने पर 
सार बार शीतल श्रौर उष्ण क्रिया करनी चाहिण्‌। 
तथा जीवनीय सणोक्त द्भ्य से सिद्ध क्रिया हूश्रा 
स्न पान कराना चाद्धिए । दस्मै जांगल मांस 
शरक्लिचांक्ल, तथा दूध से युक्त मुदु विरेचय 
देना दिते! 


उक्तरीग म बर्ति। ङ 


सन्तीया बस्तथः चीरं पचमूलवलाशुतम्‌ ! 


कालेऽनचासनं कलं मधुरोष्रधसाधितम्‌ ॥ 

श्र्थ--पित्तादरत व्रायुमें दूध से युक्त घसति 
बृहत्पंचमूक श्रौर खरोटी डाल करं. ध्ौरायाः 
इश्रा दूध तथा मधुर दर्व्यो से सिद्ध क्या हूश्रा 
तेल इनका उपयुक्त काल मे ्ननुवासन दधार 
प्रयोग करना चाहिए | । 





१.९५ 
1 


८ ६8२ : आष्टा हदये । 


उक्तरोग मे परिपेक । | 
वर्ीसधुषलातैलरतक्तीरिश्व सेचनम्‌!  - 
पचमूलकपायेण चारिणा शीतलेन च 1` 
र्ध--पित्ताचते चायु भँ मुल्लदरी का तेल; 
वलातेल, घी, दूध, पंचमूल का क्वाथ शौर. 
शीतल जलल से परिपेक करना हित है | 


कफावृत वायु मेःचिकिष्साः। 

कफाचृते यवीन्नानि जांगला सरगपरिणः। 
स्वेदास्तीचदेणा निरूदाश्च वमनं सविरेचनम्‌ 
पणणसर्धिस्तेलं च तिलसपंयजं हितम्‌ । 

्रथ--कफावृत वायु मेः जौ का श्रन्न; 
जगल. पश परियो का मांस, स्वेद, तीचण निरूह, 
वमन, विरेचन, पुराना घी, तिल का ते श्रौर 
सरसो का तेल ये संवर्दितकार्यी है, 

संखष्ट वायु का उपाय | 

संखष्टे कफपित्ताभ्यां पित्तमादौ विर्भिर्जयेत्‌ 

अथं --कफ श्नोर पित्त दारा-वायु ॐ सख 
होने प॑र प्रथम पित्त.को जीत कर पिर कपवातं के 
जीतने का उपाय करे | 

` सक्त्खषएट वत्त का उपायं ]' 
करयेद्रक्तसंसुष्टे वात शोखितिर्ी क्रियाम्‌] 

अथ--स्तसंसष्ट वाति मे. वातरक्त. की 
धििस्सा करना उचित है | 

मासावुत. वथुः। 

स्वेदोभ्यंगरला-ीर सेहो मांसाधृते, हितः 

रथ --मांसावृत्त वायुर्मे; सवेदः; श्भ्यंग, 
मीसरसे, दू श्नौर रनेह दित है. 1' 


श्राढचयचात की चिकित्सा 1 


रेतसराबृत वायु की चिकित्सा | 
महास्नेटोऽस्थिमज्जस्थे पूर्वोक्तं रेतसाचृतें 
पमथ--प्रस्थि श्रौर मज्जागद वायु मे महा 
स्नेह ( घृत, मज्जा, वसा, तेल ) तथा शुकराचृत 
वायु में उन. श्रौपधो.का प्रयोग करना चादिषु, 
जो पिले वातव्याधि में कदी गह हे । 
| अन्नावृत मँ कतन्य | 
प्रचनाचरते पाचनीय'वमनं द्रीपनं लघु 1 
सरथ-श्नन्नाघरृत वु मे पत्वनीय, कमन 
कारक, श्रग्निसंदीपन, श्रौर लघु. श्रौपथ हित 
कारी होती हे। 
मूत्राद्रत म कर्तव्य |, 
मुजाचप्ने मूत्रलानि.स्पेदे।/ उत्तरवस्तयः ६१. 
रथं-मूत्रादृत वायु भें खरा श्रादि मूत्र-- 
कारक -श्रौ पध तथा स्वेद श्रौर उन्तरबस्ति. श्रेष्ट. 
हे 
वच॑सानरृत मे शिकित्साः।। 
एर्डतैर्लवचैःख्ये वस्तिस्नेहाश्च भेदिनः 11 
श्रथे--पुरीषावृत वायु मे श्ररंड का तेल, 
तथा मेदक वस्ति ओर स्नेहः का ग्रयोगं करना 
चादिषु | 
संस्थाना मे 'कर्तन्य.| 
कफपित्ताविरुदं ययच्च वींताुललोमनम्‌ 
सवंस्थानाचृतत त्वाशु तत्कायगमातरिश्वनि ।' 
„ अथः--सर्वघातुगतं वायुं भे -जों सव श्रौ षधः 
कफ शरोर पित्ते कीप्प्रचिरोधी हे तथाप्जोऽवायु का 
्रलोमनं करने वाली है; वे सव श्रौष॑ध शत्र, 
भयोग करती चादिषु" }. 


सं्वधात्वाच्रंत मँ कर्तञ्य । 


भमेदमेदोकांतत्नमादर्थवोते सिपग्जितम्‌।' अनमिष्यविचस्नर्धंस्रोतसांशुद्धिकारम्‌ 

नथ 0 पाचर्न्चंस्तयः प्रयो मधुराः साजव्रासंनःः 
नि स ाडयवाव मे भे सेद्‌ श्र वात- परसमीच्य ` वंलाधिक्यं मुदु कायचिरेचनम्‌ 
नीभिनी लिकिन्सा करनी चाहिष्‌ 1, 


रंसांथनानां सवैशमुपयोगः व्रशस्यते + 


चिकिस्सितस्थान भाषार्यकासमेत । 


,& ६&३ 


ऋन्ालन्ववका् 
शिलाहस्य विषेण 'पयसा शुदशुण्युलोः , वादु का उष्वंगमन, श्रपान वायु का श्रनुलोमन,, 

लेदो व! भागवस्तददेकादश्सिता सितः । { समान वायु का.स्वस्थानः मे रहना, श्वर व्यान, 

श्र्थ-- सम्पूणं धातु्रो से भावत वायु मेँ | वायु का सवत्र गमन स्थिर रहै! इन चार्यो से 


श्रनभिष्यन्दी, स्निग्ध श्रौर सरतो फो शदः करने 
वाली. श्रौपये देना उचित है! पाचन संज्ञक 
यस्ति, तथा मधुर दन्यो का श्रनुवासन, रोगी के 
बल के रजुसार दु चिरेचन, रसायन श्रधिकार 
भै.के हुये संपूर्णं योग, दूध के साथ शिलाजीत 
प्रौर गूगल, ब्राह्यरसखायन मे कहा हुख्ा च्यवन, 
भ्राश, तथा एकरदेशसितासित नामक श्रोप्रध 
क्य देना हित है। 
श्रपानाचरत मे कर्तव्य,], 

प्मपानेद्वावृतत, सवं दीपनं ग्राहि भेधजम्‌ । 
वातानुलोमनं कायं भूजाशयविशोधनम्‌ | 

श्रथ --श्रपानवायु मिक द्यां श्रादृत हो 
उक्षे च्रग्निसंदीपन, आदी, वातानुलोमन कत्ता 
श्रोर भूत्राश्य को शद्ध केसे वाजे सव काम 
करने"चादिए' | 

सामान्य कर्तव्यः 


ति संत्तेषतः प्रोक्त माचतानां चिकित्सितम्‌ 
राणादीनां. भिषक्क्कयाद्दितक्यस्वयमेवे तत्‌ 

श्रय --ऊ्पर कठी, इद रीति के श्रर्नुसारं 
श्रादरृत प्राणादि की चिकिस्सा संक्तेप से कहीं गरः 
हे | वैय को इन सव का चिचारं करके उपयोग मेँ 
लाना चये | 

विमार्ग, वायु का स्वमार्गानयनं। 

उदानं योजयेदृध्वंमपानंः चाजुलोमयेत्‌ ।, 
समानं शमयेद्धिदंखिंघा व्यानं च योजयेत्‌ 


ट 


रण वायु की सदा रक्ता करनी चाहिये, जिससे 
उनके द्वारा प्राण पायु को किसी प्रकार की, 
वधा न पहुचे । इसका कारणायद्ी है कि प्राणः 
वायु की स्थिति से ही शरीर की स्थिति है, प्राण- 
वायु के श्रतिरिक्तं किसी प्रकार से जीवन संभव 
नदीं है । इसलिये इस की विशेष, रूप. से र्ता 
करनी चाद्ये. | इन उपायः से विमा गामि 
वायुं को श्रपने श्रपने स्थान मे लाना चादिये-(1 
पित्त रक्त वर्जित सर्वाकरण। 

स्वः च वरणं धित्तरक्तसंसर्शवर्जितम्‌ ॥ 
रसायनविशधानेन लश्युनो. हंति शीलितः-॥, 

र्थ--पित्त रक्त को छद कर वायु के सवः 
श्राचरण रसायन विधि में कही हद रीत्तिःसे दह~ 
सन का सेवने करने से जाते रहतैःहै । 

पित्ताचरृत में चिकिरता | 

पित्ताचते पित्तदटरं मरुतश्चाचलोमनःम्‌ ॥' 

द्म्थ--पित्तावरत मँ उदानादि चायु कै पित्त" 
से च्राद्ृत होने पर पित्त नाशक श्रौर बातानुलो- 
मक क्रिया करनी चाहिये । 

रक्ता. चतम चिकित्सा | 

स्काचतेऽपि तद्धच्च खुडोक्त' यच भेषजम्‌ 
रक्त पित्तानिलहरं विविधं च रसायनम्‌ ॥ 

छ्ध--उदानादि वायु के रक्त से श्रावृतः 
होने पर षित्त नाणक श्रौर वातानुलोमक शिया 


' हित दै तथा वात रक्त.मे कटी हर्द चिकित्सा, 
तेथा रक्त पित्त श्रौर वात नाशक क्रिया,ततथा 


स्वं स्वंभ्थानंनये देर्वन्ुत्तान्वातान्विमागेगान्‌| श्ननेक भकार कीं रसायन. श्रौपध दपं दुष्यादि कैः 


द्मथः--उदा्म वायुं कां स्वभाव उरध्वगामीः 

है, श्रपोनवोयु का स्वभाव श्रधोगामी है, समान 
चाय्‌, स्वस्थानस्थ, व्यान वायु, सवे. गामी है, इयः 

` जिय वर्ह. चिकिस्सा करनी चाद्ये जिससे उदेषन 


श्मुतार दनी चाहिए" ॥! 
शरायु्वैद की फल भूत चिकिसा. । 
, यश्योनिदानंनिर्दिमिति सम्यक्च कित्सितमः 


( ६६०४ ) श्रण्गहद्ये 








शिम 


श्रायर्वेदफलं स्थानमेतत्सचो ऽतिनाशनम्‌ ॥ प्रौपध के पर्याय | 
श्रथः इसरोति से निदान क अनुसार | चिकित्सितं हितं पथ्यः प्रायश्च. 
चिकिस्सित स्थानः का सम्यक्‌ रूप से वर्णन सिया भिषग्जितम्‌ । 
गया है । यद युवद का फल स्वरूप द कर्थोकि | भेषजं एननं शस्तं पर्वायै स्छतमौपधम्‌ ॥ 
सके द्वारा सव प्रकारं केरोग शीघ्र नघ्रष्टो श्र्भ--श्रौयध के पर्यायवाची शब्द वेष 
जाते हं । यथा-चिकित्सित, दित, पथ्य, प्रायसिवित, भिष- 
ग्जित, भेषज, शमन श्रौर शस्तः } 
इति श्री मधुरा निकासी श्री छष्णलाल रतायां भामारीकान्वितार्य 
श्रष्टंगहदयसंदितायां चिकित्सितस्थने गत. 
शोणित चिकित्सितं नाम 
द्वाविशोऽध्याय ॥२२॥ 





नि कवा ककि 1.4 क अ अदि 


॥ श्रोदेम्‌ ॥ 
 ॥ श्रीदस्म्बन्दे ॥ 


॥ श्रीचृन्दावनविहारिणोनमः ॥ 


अथ कत्पस्थानम्‌ । 
प्रथमोऽध्यायः । 


[मी > 4 न 


श्रथाऽतो चमनकच्प व्याख्यास्यामः ॥ 
इति ह स्माहुरारेयादयो मदपयः। 

श्रथः च्रात्रेयादि महिं कने लगे कि 
श्रव हम यहां से वमन करप नामक श्चध्याय की 
ज्याख्या करेगे । 


चमन विरेचन की प्रधान श्नौपध | 
घमने मदनं शरेष्ठ जिचन्मूलं दिरेचने । 
श्रथ वमन ॐ चिषय में मेनफल श्रौर 
चिरेचन के चिषय मे निसोथ प्रधान ्नौपध हे । 


स्याधि के योगसे जीमूत को विशिण्टता । 
नित्यमन्यस्य तु व्याधिविरशेषेण विशिष्टता 


छ्मथ किन्तु व्याधि विशेप के ्रुसार देव- 
दाली श्रादि श्रौषधो को भी विशिष्टता है। 
वमन मेँ मेनफल का योग । 


फलानि तानि पांदूनि न चाऽतिहरितान्यपि 
श्मादाया दहि प्रशस्तक्ते मध्ये श्रीष्परवसत्योः 
प्रमृज्य कुशघरुतोररां सिप्त्वावद्ध्वा प्रलेपयेत्‌ 
गोमयेनानुभुत्तोललीं धान्यमध्ये निधापयेत्‌ । 
श्यदुभूतानि मध्विष्टर्गंघानि कुशवेष्टनात्‌ । 
निष्टप्य निर्गतेऽष्टाहे शोष्येत्तान्यथातपे | 
तेषां ततभखश्ष्काखामुद्घुत्यफलपिप्पलीः | 
दधिमध्वःज्यपललैख दित्वा शोषयेत्पुनः ॥ 
ततः सखन संस्याव्य काय काले प्रथोजयेत्‌ 

श्र्थ--प्रीष्म चौर बसन्त श्तु के वीच 
्रल्ते दिने किप्ली शुभ नक्र मे पेसे मेनफल 


लवे जो पक कर श्रव्यम्त पलेन दो ग्येर्चं 
श्नोर कच्चे होने के कारण हरे भीनष्टो। हन 
फर्लो का मेल श्रषदि दूर करके ऊुशार्ध्रो के संपुट 
मे रख कर उपरसे गोबर लपेटदे | गोबर के 
सख जाने पर देसको श्नन्न के ठैर मे गाढदे। 
जय ये मेनफ़ल नरम हो जाय श्रौर इनमे मदिरा 
याद्ृष्टफीसी गन्ध श्राने लगे तब श्राड विनि के 
पदे कशो को श्रलग करके पूष में सुखा लेवे । 
श्नच्छी तरह सुख जाने पर फलों के वीर्जो को 
निकाल डले श्रौर इनमे दष्टी, शहत, घी श्रौर 
तिल का चूण मदन करके पिर सुखावे फिर 
इनको कांच के पात्र मँ भर कर डाट लगाकर 
वमन कालल के समथ मे काम में लाना चाहिये । , 


मेनफल के सेवन की विधि 


श्रथाऽऽदाय ततो माजांजज'रीरृत्य चासेयेत्‌ 
शवंरी मधुयण्टया वा फोविद्रास्स्य वा जले । 
कवु दारस्य चिञ्व्या वा नीपस्य विदुलस्य षा 
शणषुपप्याः सदायुष्प्याःधत्यकपुष्प्युदकेऽथक्ा 
ततः पिवेक्कषाय' तं प्रात दितमा्ितम्‌ ॥ 
सूत्रोदितेनं विधिना साधु तेन तथावमेत्‌ | 
श्लेष्मज्वरप्रतिश्यायगुल्मांतर्विद्रधीषु च ॥ 
भरच्छदयेद्धिरेषेण यावत्पित्तस्य दर्शनम्‌ । 
र्थ--तदनन्तर देण काल श्रौर पाञ्न के 
श्युसार इनकी यथायोप्य मात्रा लफट प्रीखडाले, 
फिर इस चूण को मुलष्टटी, लालकचनार, सफेद 


„कचनार, क दूरी, कदम्ब, वेत, पटसन, श्राक, 


; 


( द्द ) 





भिगोदेवे, दृ सरेदिन प्रातःकाल दहनो मलकर 
प्रौर कपडे मे छनकर सुत्रस्थानोक्त विधिके श्रनु- 
-सार जवर तक पित्त का दण'न हो वमन करे । यष 
कफ, उवर, पीनस, गुरम श्रौर॒श्रन्तर्विद्रधि रोगो 
म विगेपउपयोगी है । 

श्रन्य प्रयोग | 


फलप्िप्पज्िचख वा कथाथेन स्वेन भावितम्‌ 


जिभागच्रिफलाचूरं कोविदल्पदिवारिणा । | 


पिवेज्ञ्वसारुचिष्वेत्रं र ध्यपच्यतु दोदरी ॥ 
पित्ते कफस्थानगते जीमूतादिजल्लेन तत्‌। 

- श्रध--ज्वर श्रौर अरुचि रोगो मे मेनफल 
करे व्रीन्नो फो उन्दींके क्वाथं की भावना देकर 
दस नण मतिया धिफला का चूण मिलाकर 
कचनार के क्वाय के साथ पीवे । तथा अधि, 
'ध्रपची, श्रवद्‌ श्रीर उद्र रोगो मे पित्तके कफके 
सस्थान मेँ जानेपर मेनफल को नागरमोथा मादि के 


"व्धवाथु के संग पानक्करना चाहिप्‌ | 


हृद्दाह मेँ मेनफल | 
ददेऽधोऽखपित्त च कीर्तत्पि.्पलीशतम्‌ 
च्तैरेयी वा 


शं --दह्दय के दाह श्रौर स्रधौमाी रक्त 
पित्त मे मेनफल के साथ दधया दूध की पेया 
का सेत्रत्त करना चष्टिये । 
कफचुयांदि मे मेनफल । 
कफच्छर्दिपरसेकतमकेप -तु । 
व्दध्युत्तरं चा दधि त्रा तच्छु.नन्तीरसंभवम्‌॥ 
छथ --कफजन वमन, प्रसेक श्रौर तमक 
म मेनफल के साय द्रही की सलाद, प्रा दही 
र श्रे इंए दूध से.निकाला हु घी दित 
1 - । 
कफमिनमूत अग्नि मेँ -वमन । 
'फलादिकंव्रा यकरत्काभपरासिद्धंतत्सिद्धटुग्यजम्‌ 


1 


> 1 


[1 


"परष्टागहद्ये 


न भजा षय मय 
प्ोगा इनम से क्सि के क्वाथ मे राति भर | सपिःकफाभिभूतेऽग्नाशुष्यद्‌ दे च वामनम्‌ 


द्ध -मेनफ़ल देवदाली श्रादि कै कादे श्रार 
ककर से सिद्ध कयि दु दृध से निकाला ह्श्रा 
घी फिर उन्हीं केके प्ररं क्क मे ¶कालि्या 
जाय  जिप््री श्रगिनि कष के कारेण मदी पदगं 
है श्रौरदेद सुख गई टै उसको वमन के लिये 
यह धृत देना चाषिये } 


चमन म-लेद्‌ विणेय | 


स्यरसं फलमच्छो चा भत्लातकयिधिशुतम्‌ 
श्रादर्वालिषना त्सिरधलीट चां पच्चुदयेत्सुखम्‌ 
तं लें भद्यभोज्येघु तत्कपायांस्च योजयेन्नू 

, प्रध--भिलाचे की चिधि के श्रनुसार मेन 
फल के गद के स्वरस को पूसा पकावे कि गादा 
होकर कल्की से लगने लगे । दस श्रौप्रघ्रके 
चाटने से चमन खुखपूवक होती ह 1 इस ग्रवलेह 
को तथा मेनफल के काठे को भच्य भ्रौर भोन्म् 
के साथ सेवन करनों चाहिये । 


श्रन्य्‌ कषाय 


चरसक्राद्विप्रतीवापः कपायः फलमल्जजः 1 
निवाकान्यतरक्वाथसमायुक्तोनियच्छुति । 
वद्धमूलानपि -व्याघीन्सर्वान्संतप' शोद्धवान्‌ः 

अथ-भेनफल के गृदर के काठ मे वत्मकाद्वि 
गण के.द्रन्यो का प्रतीत्राप देकर -इसक्रो नीम या 
प्राक के काडेके साय पान करे, इससे. संतपण 
से उन्न इ व्याधिर्यां ज्ञो जट पकड लेती हं 
वेभीनष्टहो जातीहे। 


पल सू घ्ने से वमन 


१ 


` राटपुष्पफलषलदणचूरे मास्परं खुरूक्तितम्‌॥ 


नमेन्मंडरसादीनां तृसो जिघ्रन्‌ खुखं उसी ॥ 
अर्थ--मनफल क्रे एल श्रौर- फर्लो को 
श्रच्छी तरद पीसक्रर मालती के पुप्प में रक्खे,फिर 
मःङरस, करशरा, "तीर, यवागु से तप्त ्टौकर उक्त 
पूल को सू-घे तो सुप्ूवक त्रमन इहोजाती दै 1 


करपस्थान भापासेकासमेत । 


मषी नि मी व 9 


क 





श्रन्प कल्ल | 


एवर््मव.फलाभावच फलय पुष्प्‌ शलाटुः वा । 


घमर्थ-मेनफल के रभव मे उसके एला ' 


फो कृटकर लहरी प्रादि के उवाथ मे रात भर 
भिगोकर उक्तविधि से दूसरे दिन पान केरे । 
अथवा मे नफल के कश्चे फला का. उक्तरीति से 
सेवन करना चादिये। 


जीमृतादि का प्रयोग 


ओीमृतादयाश्च फलच्द्‌ 
जीमू्‌'त त॒ विशेपनः १९६ 


प्रयोक्तव्यं उ्वरप्वासकासदहिध्मादियेगिणम्‌ 


श्रध -मनषफ्ल के सद्णा दी जीमूत 
तरघी.कोशातर्की श्रादि की करना करनी वादये 


परन्तु ज्वर, श्वास, खसिी, हिचकी श्यादि रोगा , । 
ॐ चिधोप करके जीमूत का प्रयोग करना चाहिये ] 


| 


शरस्य रयोग | 


पयः पु्पेऽस्य निद तते फलते पेया पयस्छृता 
लोमन्ते लीरसंतानं देष्युत्तस्मलोमशे । 
शते पयसि दध्यभ्ल' जीते ईरितपांडके ॥ 
छ्रासूत्य चार्णीम'ड' पिवन्मरदितगालितम्‌ । 
कफादमोचके कासे पांडत्ये जयद्मणि ॥ 
श्रथ--दस देधद्ली (नीम्‌ त)के पुष्प के नष्ट 
 होनेपर द दाली डालकर श्रौटाया हुश्रा दूध श्रौर 
दे्वेदोली डालकर श्रौराये हृष दूध की पेथापान 
करानी चाद्ये । देत्रदुाली कच्ची श्रवस्था नें लोम- 
युक्त रौर पकने पर लोमरहित होती है ! लोम- 
युक्त फल-के साथ सिद्ध क्रिये हुए दूष मेज 
. मल पडजात्ती है उसका -सेवन करै ,|श्रथवा 
लोम रदित दुःवदाली के साथ.पकाये हये दूध के 
जमाने से उत्पन्न इण दष्टी कौ मला को पान 
करे.) रा पील दे वद्राली का फक्त जो लोमयक्त 
श्रौर लयेमरहित क्षेकर मध्यावस्था को माक्ष 
हो. इस फलके साथ दूध को सिद्ध करके उस 
दूध से उत्पन्न इश्रा ख्य दही, श्रयवा इ वदराली 


("पषण प ~ 
फे फल से वारुणीमस्ड का श्रासुत वनाकर उसका 
मदन करक श्रीर वस्त्र मं दाकर 'कफज, श्ररुचि 

` स्बासी, पाडुरोग ध्रौर यकमा रोग मे षेमम के 
लिये देना च{हिए । | । 


तुचीश्रादि की कल्पना , 

। यं च कर्पना कयां ठु"वीकोशातकीप्वपि। 

| शध्र-तूयी श्रौर तोर मे भी अपर 

लिखी इ पुष्प के नित॒त्टोनेसे लेकर वारुणी 
मरड़ पर्यन्त सम्पूण कल्पना करनी चाहिये । 


~~ ^-^ 


| 
| पित्तकफञ्वर मे चृखांदि । - ." ` 
पर्यागतानां शष्काणं फलानां वेशिजन्मनाम्‌ 
चू णस्य पयसा शुक्ति वात्तपित्तार्दितःपिनेत्‌ 
देवा जअरखयपिवाऽऽपोध्यक्वाथेतिक्रतौत्तसस्य 
-, -वा । ४ ॥ 
द्रारग्बयादििनवकाद्रायुत्यान्यतमस्य घा. 
विद्य पूतं 'तं क्वाथं पित्तश्लेष्मज्वरी पिवेत्‌ 


श्रथं--सम्यव रीति तै पाक को परत! इष 
प्रीर सूखे हष देवदाली के फर्लो के दो तौले 
चूण को दूध"के स्थ वातपित्त से पीडित रोगी 
को देना चाहिये । पिद कणञ्वर वाले रोगी -को 
देवदाली के दो तीन फल कूटक्रर नीम क्वाथ के 
लंग श्रथवा,श्रारुवधादि.-नौ दरव्यं से किसी एक , - 
दन्य के क्वाथमे देवदालीकेदौ तीन रएुर्लो का 
श्रासुत वनाकर मल कर श्रौर कपदे मँ चछानकर 
पान करायै । घराघयी, वेणी, देवदाली श्रीर्‌ 
जीमूत ये चारै शब्द्‌ पर्यायवाची हे । 


पिचज्वर मे पानादि। ` 
जीमूतचुख कल्क वु पिवेन्छीतेन वारिणा 
.ज्वरे पन्ते कवोप्सेन कफवातात्कफादपि ॥ 


्ध--- पित्तज्वरं देवदाली फे कर्क या 
चू को उडे जल के साथ पीवरे, तथा चात 
कफ ज्वर मे या कफजबर म गुह्ाने नल. क. साथर 
पान करना चादहिष्‌ | 


(म 





( ^€्म ) 





ह्चवाकु को प्रयोग) 


कासश्चासविषच्छर्दिज्वसतेः कफकर्पिते । 
ददयाक्व मने शस्तः प्रताम्यति चं मानवे | 
्रथ--लांसी, श्वास, चिप, चमन भरौर 
त्वरं से पीडित रोगी को, तथा कफ से करित 
प्रर प्रतमक वाले रोगी को वमन कराने फे लिये 
कडवी सू'ची का प्रयोग हितकारी ष । 
ददवाक्‌ के दूध का प्रयोग ] 
फलपुष्यविदीनस्य प्रवाक्तैस्तस्य साधितम्‌ 
पिचश्लेऽपज्चरे क्षीरं पिचोद्रिक्ते प्रयोजयेत्‌ 
श्रथ--जिसतूवीमे फल शरोर पुष्प पैदा 
न इद्‌ हौ उसके पर्त से सिद्ध किया इश दूध 
पित्त कषज्वर मेँ पित्त का श्रकोय होने पर देना 
चीष्िये । । 
गमन मे दही का प्रयोग । 
हतमध्ये फले जीशे* स्थितं क्तीरं यद्रा दधि 
स्यात्तदा कफजे कासश्वासे चम्य' च 
पाययेत २६ 
्मथ-- पकी दे त्रवी का बीचका भाग 
श्रथात्‌ गूदा निकाल कर दूध भरदे । जव दूध 
जमकर दही होनाय तव उसे कफ से उत्पन्न हये 


खासी शौर.श्वाख रोर्गो मे बमन कराने ॐ लिये 
देना चाष्िये ! 


श्रस्य प्रयोग 1 
मस्तुना वा फलान्मध्यं पांडुकष्टविपार्दितः 
तेन तक्रं चिपक्चं वा पिवेत्समशुरघवम्‌ 

परथ तू चौके गृदेको द्रही के तोड ञे साथ 

अयव इसको तक्र के साथ पकाकर शत शौर 
सधा नमक मिलाकर सेवन करने से पाड्रोग, 
ङ अर विषदोप वृर हीजाते हे । 

अन्य प्रयोग । 


भावनित्वाऽऽज दुग्धेन वीदं तेलैव वा पिवेत्‌ 
चिपगुरपरोदर्र धिंडेषु श्लीपदेषु च 


श्रएरष्टद्रये 


1 विपि 


। श्रथ--तव्रीकेवीर्चोमे थकरी के वूच 
की भावना देकर उस्रको वक्री के दूधके साथ 
ही पान करे तो विपद्रोप, गुटम, उदर्‌ रोगम्रन्थि 
गरु श्रौर श्लीपद्‌ शांत सेचते ह । 


मन्यंका प्रयोग! 
सकतुभिर्वा पिवेन्मंथं तु वीस्वरसभावितेः। 
कफोद्‌भवे ज्वरे कासे गलसोगेप्वरोचके 
श्र्थ--तुतरी के रस की भावमा देकर स्त, 
के साथ मन्थ पीने से कफजस्वर्‌, स्गंसी, गत्तसेग 
श्रौर श्ररचि जाते रहते है । 


श्रन्य प्रयोग ! 

गरम ज्वरे प्रसक्ते च करक" मांसस्सैःपिवेष्‌ 
नरः साधु यमव्येव' नच दौर्वल्यमश्रयुते 1 
त॒ च्याः फलरसः शुष्कैः स पुष्यैरव चूर्णितम्‌ 
छद येन्मास्यमाघ्राय ग'घसंपत्सुखोचितः 

श्रथे-- गुल्म रोग तथा दीष॑कालानुवन्धी 
ज्वरमेतूवी के कल्कको मांस रस फे साथ सेवन 
करे } ध्थवा तूवीके रस की उसे द्यी पुष्पो 
भावना देकर धूप सँ सुलाकर्‌ पीसले सौर इसको 
किसी सुगन्धित पुण्य र श्रवचूित करके सू घले। 
इससे मवुप्य को श्रनायास चमन जाती रै 
शरोर दुव॑लता भी नटीं हने पत्ती है । 

श्नन्य प्रयोग | 

कासगुल्मोदरगरे वातेलेष्माशय स्थिते । 
कफे च करुडवक्चस्थे कफसंचयज्ञेषु च 
घमाय॑ चो गदेन्वि्ठः स्थिरेषुच मदत्छच 

श्रथ --खांसी, गुल्म, उदर, विप,कफाशय 
म स्थित वायु, कट प्रौर यख मे स्थित्त कफ तया 
करफसंचयजनित रोग श्रौर दीघ'कालानुबन्धी तथा 
यडे रोगो मे घमन के क्तिये तोर हितकारक है । 


श्रवलेदह्‌ का अयोगा | 


जीवकषमकौ बीरा कपिकच्छुः शक्ठावरी 
क।कोली श्रावणी मेदा महामेदा मघृलिका 


कल्यस्थान भापासीक्रासरेत ( ६&& ) 


गान 
तद्रनोभिः पृजम्लेदो घामागवरनोऽन्विताः| उष्णवीर्यं कवी तोरदई प्रगोढं को पांड रोग 


कासे हदयदारे च शस्ता मधुसितःद्र्‌ताः 
श्रश्र--जीवर ऋ पसक,यीरा,के'च,सितावर, 
काकोली, श्रावण, मेदा, सहामेदा, सुलदयी 
नमे से प्रव्येक के चूण मे बहुत सा शहत श्रौर 
भिक्नी मिलाकर द्मे तोरई का चूण मिलाकर 
श्रवलेह वनावे। इससे खासी श्रौर दय क 
दाह मिट जातेर्है। 
पित्तोप्मसह कफ र्म कर्तञ्य। 
ते छखांमोऽञ्पानाः स्युःपित्तोप्मसदिते कफे 
प्मरध--पित्त की ऊष्मा से संयुक्त क़ मे 
ऊपर लिखा हुश्रा च्रवलेद्‌ चाटकर थोडा सा 
गरम पानी पीलेने से वमन जाती टै । 


विप रोग परर धान्यादि करर | 
धान्यतु वस्यूपेण कल्फरस्तस्य विष्रापटः । 
द्मश्--कदवी तरद के कर्क को धनियां 
श्रौर तु'वरुके काठे के साथ पीने से विष रोग 
नष्ट होजाता द| 


श्रन्य प्रयोग | 


्विव्याः पुनन वाया चा कासलमद स्य वारसे 
एक घामागव' दे वा मानसे खदित पिवेत्‌ 
तच्छुतच्तीरजं सर्पिः साधित वा फलादिभिः 

्थ--र्वित्री, पुननवा यकरषोदी इनमें 
चे किसीकेकदिमेएक या दौ तोर मलकर 
पीये श्रथवा तीरह क साय श्रौटये इषु दधसे 
निकाले हष घी को मेनफल, जीमूत, इदेवाकु, 
धामागव, कोशातकी श्चीर टज इन दुः द्रव्यो 
करे साथ पकाकर सेवन करने से उन्मादादि मान- 
सिक रोग वमन द्वारा नष्ट होजते है । 


वेड का प्रयोग | 
च्वेडोऽतिकटतीच्णोष्णः प्रगाटेष्‌ प्रशस्यते 
कुष्ठपांडवामयस्षीदशोफगुदपगरादिषु 
छ्मथे--श्चव्यन्त कड्‌, श्रतिक्तीण श्रौर 


॥। 


प्लीहा, शोफ, गुल्म शौर विषरोग मे वमन के 
लिप्‌ हित हे । 
श्रानूपमसि का प्रयोग | 


प्रथक्‌ फलादिपर्कस्य कवाये मांसमनुपजम्‌ 
कोशातस्त्या समं सिद्धं तद्रसं लवणं पिवेत्‌ 
द्मर्थ-मेनफलादि दुः वर्योमे से किसी 
एक के काटे मे श्रानूपमांस श्रौर इसके समान 
तोर के साथ पाक करके उतर्मे से थोड़ा नमक 
मिलाकर वमन के लिए पान करना चाहिए । 


श्रन्य प्रयोग | 


फलादि पिष्पललीतुट्य' सिद्धं प्वेडरसेऽथवा 
चवेडकयाये पिवेत्सिद्ध. मिश्चमिक्तुरसेन वा 


प्रथ--मेनफलादि चुः दर्यो फे बीज श्रीर 
उनके समान श्रानुप मांस को पीली तोरके 
काठे के साथ पकाकर सेवन करै, श्रवा इसी 
कटे मे सिद्ध किया हुश्रा श्रनूप मास रस, देख 
कारस श्रौर नमक मिला कर सेवन करना 
चाहिए | 

टज का प्रयोग } 

कुटजं खकुमारेषु पित्तरक्तं कफोदये । 
ज्वरे विसर्पे हृद्रोगे खुडे छष्ठे चं पूजितम्‌ 

रथ पसे सुकुमारो के लिए जो वमन- 
कारक श्रौपर्धोकेवेगको न सह सकते टौ उन 
पित्त,रक्त योर कफ के उद्रोक मे, ज्वर मे, विसपं 
म.द्दोग मेँ श्रौर ऊठ मेँ कडा की दुल के प्रयोगे 
से वमन कराना दित हे । 

न्य प्रयोग 

सर्पपाणां मधूकानां तोयेन लवणस्य चा । 
पाययेत्कौटजं बीजं युक्तं कृशरया ऽथवा ४५ 
समप्ताद् बाकँदुग्धाक्तं तच्चूरंपावयेत्पथक्‌ 
फलजीमूतकेच्यक जीवंती जी वकोद्के- ४६ 

श्रथ--सरसो या युलददी कै कादि डे 


( ७०० ) 


ग 


1 


ग्न 





न - एः 


साय, श्रथवा नमक के जल फे साथ, श्थवा क्रं 
वीजो का चूर्णं करके सात दिन तक श्राकके दूच 
मे भिगोकर दनके चुणं को मेनफलःदेवदाली, 
कटुतुम्बी, जीवन्तीं श्रौर जीभक्र इनके पानी फ 
साथ पान करना चाहिये | ङ्ज बीजो को दन्द 
जौ कते है । 





श्रप्रगहदे ) 





वमन में श्रस्यान्य श्रौपध 

५“ वमनौपधघमुख्यानानिति चस्यद्विगीरिति 

घीजेननेन मतिमानन्यान्धपि च कल्पयेत्‌ 

श्रथः--ज्पर वमन कारक श्चोपरध्रोर्मेमे 

प्रधान प्रधान श्रौपधो ऋ कल्प दिग्दर्णनमा्र 

वर्णन च्या है, सी प्रकार से श्रन्यान्य चमनो- 
पयोगी श्रौपरधो जी कल्पना करनी चाहिये । 


इति श्री ्रष्ाङ्हदयसंहितायां भाषासीश्वयां 
कटपस्थाने प्रधमोऽधप्यायः॥१॥ 





हितीयो-ऽध्यायः । 


क न (अ 


छथाऽतो धिरेचनकरपं व्याख्यास्यामः । 


निसोथ कीजदकेदो भेदा 


प्र्थं--श्रव हम यषां से विरेचन कल्यनामक | द्विधा ख्यातं च तन्मूलं ग्यामं श्ामारणं , 


ध्याय की व्याख्या श्रमे 1 


निसोथ का सर्पा 


^ कपायोमथ्युरा रुना विपाकेकटुकाचिचृन्‌ 
कप्पित्तपशमनी रोदयाच्चनिलकोपिनी 
्रथ--निसोध, कसरीली, मीरी, रूचःविपाक 
मे कटु, कफ पित्त का नाश करने वाली तथा 
रूत्त होने के कारण वात को प्रकुपितः करने वान्ली 
दोती है| 
। निसो को सचरोग जितत 1 


सेदानीमोप यै कता वातपित्तकफायदैः ! 
कररयेशेष्यमासा्य जायतेसर्वसोगजित्‌ ॥ 
्रथ--उपरोक्त गुर्णो से युक्त निसोथ, वात 
पित्त श्रौर कफनाशक् श्रौषर्घो के संयोग से वथा 
विशो २ कल्पनार्यो से कञ्पित होकर विरेचन 


सा\प सय प्रकार की भ्ाधिरयो शनो जीतने वाली 
षो सत्ती हं । 


तिवृत्‌. 

तरिच्रदाख्यं वरतरं निरपोयंसुख'तयोः ३॥ 
खङमारे शिशौ वृद्धे सटधुकोष्ठे च तद्धितम्‌ 
श्मधः-निसोथ की जड दौ प्रकार की होती 

इ | एक श्यामवर्णं वाली श्यामा दूखरी श्यामा 
रुण वर्णवाली त्रिद्रृत होती है । इन दोर्नो मे से 
चरिन्त नामक निसोथ श्रेष्ठ है, यद्‌ निरापद्‌ श्यौर 
सुखसेष्य होती हे | यह सुकुमार, बालक, उड 
शरीर खदुकोप्ड. कलो के लिये यदुत हितकारी है ? 


श्यामाः के लच्ण 

मृखांसंमोददत्कटकष्णक्तपणपदम्‌ । ९॥ 
श्याम तीच्णाशुकारित्वादतस्तदपि शस्यते 
क रे कोष्ठे बद्यौ दोषे कनलेशक्षमिशि चातर 
श्रथ--श्यामाः निसोय मूर्च्चो रौर मो 

को दूर कर्ती, कटको स्ीचकी हं श्नौर वाधा 
पटुंचाती ह ! कोड २ यह भी भ्र्थं करते कि 

| श्यामा निमोय मछ, मोद, हेय नौर क मँ 


कल्पस्थान मापारीकासमेत ( 


न, ~ ------------ --------- 
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थयाम्‌ किः 
क्रपध्ण श्रौर सय उत्पन्न करती दै । तीण श्चौर } गाढा होने पर ठंडा करते । यद अवलेह चिरेवन में 


श्राशुकारी होने परमभी कर कोष्ठ वाले बहुत 
दोषो से युक्त तथा ङ्श श्रौर दुर्बल रोगिर्यो के 
लिपे दित होती है । 

निसोध की जह लाने की रीति 


गंभीरायुगतं शलच्णमतियग्विसृतं च यत्‌ । 
ग्रदीत्वाविसजेत्काष्टं त्वचशष्कानिधापयेत्‌ 

्श्--जो निसो भूमि मे ग्री प्षीधीः 
ष्वकी गर्ह षो तथा चिकनी भी ष्टौ उसे लाकर 
उसकी दाल को सुखाकर रख ले श्रौर भीततरः 
घाते काट कौ फक देना चादिये । 


चातसैर्गो मे निसोध का प्रयोग] 


श्रथकले तु तच्च क्रिचिन्नागरसेधवम्‌ 
वातामये पिवेदम्लैः पित्तं साज्यलितामधु 
चीरद्राक्ते घतकाश्मर्यस्वादुस्कधवरारसै 
कफामये पीलुरसमूज्रमयाम्लकांजिकः > ॥ 
प"चकरोलादिचूणे श्च युक्ता युक्तकफापदै 
्मथ--उचित समय र्मे निसौथ कीजद्‌ 
की दाल को पीस कर थोदी सौः श्रौर संधानमक 
मिलाकर खटी कांजी ॐे साथ चवातरो्गो मेँ देनी 
ष्वाहिए 1 पिच रोर्गो म इसको घी, मिश्री मिला 
कर दूध के साय श्रधवा दाख, ईख, खंभारी, 
मधुर द्रव्य या त्रिफला इनमे से किसी के रस 


के साथ दै । कफरोगो मे इसको पीलु के रस, , 


गीमूच्र, मद्य श्रौर खटीकांजी ॐ साथ पान करावे | 
श्रथवा कफनाशक्त प"चकोलादि के चूं के साथ 
उचित रीत्तिसे मिला कर पील्ुरसादि ॐ साथ 

पान करना चादिए | 


वैरेचनिक लेह | 
िच्रृत्करककषायेण साधितः ससितोदहिमः 
मधघुत्रिजतखंयुकतो लेदोदटय' विरेचनम्‌ । 
श्रथ निसौथ कौ पीस कर क्वाथ क्रे 
श्रौर इस काटे मे मिश्च, श्त, ठालचीनी, इला- 
यथी भ्रौर तेजपान कां चृणं मिलाकर परकाये, 


ह्य को हितकारी ष्टोता है । 


श्मस्य श्रवलेह । 


श्रजगः घा तवक्तीरी विद्रारयी श्वकंरा जिव 
चूतं मधुसर्पिभ्यां" लीदेवासाधु विरिच्यते 
सन्निपातज्वरस्तभपिपासाद्ाहपीडितः १९१ 

श्रथ -- सन्निपात ज्वर, स्त्घता, पिपासा 
प्रौर दाहस पीडित रोगी को हलहल, यश 
लोचन, विदारीकन्द्‌, खांड शौर निंसौथ के चुं 
मे श्त शौर ॑धी मिलाकर सेवन करावे ! इसके 
चायने से सुख पूर्वक विरेचन दो है । 


विरेचन में ईत की गडेली | 


लिपेदतखिच्रुतया हिधा छृत्वे्त्‌ गंडिकाः ; 
पकीर्त्य पचेस्स्विन्न पुटपाकरेन भक्षयेत्‌ 


मथः दख की गंडेली को वीचमे से चीर 
कर उसके भीतर निसौथ का चुण' भरदे, फिर इनः 
दोनों टको को मिला कर पुटपाक की रीतिखे 
पका कर सेवन करना चाष्िये । 


विरचना ्ूण' । 


त्वगेलाभ्यां समानीली तेस्जिव्त श्वणए्यष्य 
४ 

चूखँ' फलरसन्तौद्र सक्‌ भिस्तर्पणं पिवेत्‌ । 
चात पित्तकफोत्थेषु नोगेप्वल्पानलेषु च । 
नरेष खङमारेष निर्याय विरेचनम्‌ १४ 

घ्र्थ--दालचीनी शुक भाग, इरलोयची पुक 
भग, नील दो भाग, निसोथ चार भाग, शकरा 
श्रार भाग, इन सत्रका चूण बनाकर फलके 
रस, मध श्रौरं सत्त फे साथ मिलाकर तपण 
तयार करे, यह तपेण निरापद्‌ होता है । इसके 
सेवन से वातपित्त श्रौर कफ से उत्पन्न हये रोर्गो 
भे, तथा श्रल्पग्नि वल्लि को, श्रथवा सुकुमार 
मनु्यों को सुख पूर्वक विरेचन होता है । 

गुल्मादि गोग पर श्रव ; 


विडंगत इुलवरायावशुकका स्ति त्‌. 


( ७०४ ) 


श्मण्ठागष्टदये 


ना नान्मा 


क 
सर्चभ्योऽ्घन ठरतीदं मध्वाज्येन गुडेन चा 
गुर प्लीहोदरं कासं दलीमकमयोचकम्‌ । 
कफवातक्ृतांश्चान्यान्परिमार्िं गद्ात्वहन्‌ 

श्मथं--षायविडंग, च्रिफला, जवाखार, 

„ पीपल सव समान भाग, इन सवसे ध्राघी 
निसीथ इनका चृणे बनाकर शहत शौर घी मिला 
क्र श्रथवा गुड भिलाकर चाटे, इससे गुरुम प्ली - 
दोदर, खासी, हलीमकः, श्चरुचि तथा कफ चात्त 
सै उत्पन्न हुए चन्यान्य बहुत से रोग शमन ष्टो 
जते हं | । 

कल्याणक गुड । 

विडंगपिप्पलीमूलज्निफला घान्यचित्रकम्‌ 1 

मरीचेन्द्रयवाजाजी पिप्पललीदरसिति पिप्पली 

दौीग्यकः पंचलवणं चरितं कार्षिकं पृथक्‌ | 
तिलतेलत्रिवन्चुणौ भागो चाष्टपलोन्मितौ 
धाचीफलरसप्रस्थास्जीनगुडाघेतुलान्वित 
पक्त्वासरद्ग्निना खादेत्ततो माज्रामयंत्रण 
क्ास्षैःकमलागुल्ममेदोदस्भगन्दरान्‌ । 
ग्रहणीपांड्रागांश्च दति पु सवंनश्च सः। 
गुडः क्याण को नाम सर्वेप्ुतुु यौगिकः 
छथ --वायविडग, पीपलामूल, त्रिफक्ला, 
निर्या, चीता, काली मिर्च, द्ंदजौ, जीरा, 
पीपल, गजरीपल, ्रजवायन श्रौर रपार्वो नमक 
दनम से प्रधयेक एक पुक कषः ( तोला }) लज्ञेकर 

पीस डाले तथा तिल का तेल श्ार पलः (३२ 
तोला ) निसो का चूण आड पक्ल,( ३२ तोते) 
रामे का रस तीन प्रय (र सेर रर तोला) 
शुड भ्राघी तुला (२॥ सेर) हनको मिलाकर 
मन्दी आराग पर पकावे, इसका उपयुक्त मात्रा द्वारा 
सेवन करने से क्ट, अशं, कामला, गुरम, भ्रमेद, 
सगन्द्र, प्रहणी श्रौर पांदुरोग नष्ट हो जाते 
सथा यष्ट पौरुष वद्धक भी यह कल्यागक 
नामके गुड सम्पूणं ऋतुर्न मे योजनीय है । 

श्रन्य गीली | 


व्योपनिजातकामोद्रूमिष्नामलयै स्त्रदत्‌. । 


१५ 


सर्वे; समा समसिताः त्तोद्रणगुटिका.रुताः 
मूच च्दुल्वरच्छद्विकासशोपश्रमस्तये २२ 
तपेपांडवरामयेऽव्पेऽग्नौशसनाः सवंतिपरेषुच 

श्र्थ-- त्रिकट, चरिजातक, मोया, याय- 
विडंग, शरीरं श्रामला प्रत्येक समान भाग, निसोथ 
प्रर चीनी सव के समान भाग, इन सवकोष््ट 
पीस कर शुडर्मे मिलाकर गलियां यना लेवे। 
ये गोलियां मूत्ररृच्दू, ज्वर, वमन, खासी, भमः 
पय, सन्ताप, पौड्रोग, धभ्निरमौय श्रौर सम्पूण 
प्रकारके विपरोर्गो को दूर करती दे। 


श्रन्य विरेचन । 


त्रिवृता कौटजं वीजं पिप्पली विश्वभेषजम्‌ 
हीदरदरक्ारसोपेतं वर्षाकाले विरेचनम्‌ । 


श्रथ --निसोय, इन्दर जो, पीपल श्रीर सड 
इनके चृणं मे शहत श्रौर द्ाक्तारस मिलाकर सेवन 
करने से वषां त म विरेचन टोता है । 


गरदष्च्ूतु म विरेचन । 


चिब्द्‌दुसलभासुस्तशकं सोदीच्यचन्दनम्‌ । 
द्रात्ताबुना सयण्चाह' सातलं जलद्‌त्यये । 

श्रथ--शरदचऋूत॒ मे निसो, -दुरालभा, 
मोथा, चीनी, नेन्न वाला, चन्दन श्चौर मुलहटीः 
इनके चूण को द्वाक्तारस कै साथ विरेचनार्थं 


प्रयोग फरना चादहिए्‌ ! 


हेमन्ते विरेचन । 
चिच्तां चित्रकः पाठामजाजीं सरलं वचाम्‌ 
स्वणत्तीरीं च टेमन्ते चुखमुष्णांवुना पिवेत्‌ 
अथ-निसोथ, चीता, पाठा, जीरा, व्वीद्‌, 
वच श्रौर स्वण्ीरी ( सत्यानाशी ) इनका सूयं 
गरम जल ® साथ पने से देमन्तच्छतु मेँ विरेचन 
होता है | 
ग्रीष्म मे विरेचन । 
निवता शकरातुख्या श्रीष्म काले विरेचनम्‌ 
प्र्थ--निसेय का चरं श्रौर बरावर कौ 





कलट्पसथान चापा शासखमेत। 


1 3 


याम मयकनयमन 


( ७०३ ) 


खड मिलाकर जल ॐ साय पीने से भीष्म काल | कराचै ! क्योकि यह सदु सौर निरापद्‌ विरेचन 


म विरेचन टोता है । 
स्निग्ध के लिए विर्न | 
चिच्रत्यायंतिहपुष्रासातलाक्रद्धगेदिणीः। 


स्वश ज्तीरी च संचूख्यं गोमू भावयेत्थडम्‌ 


एप सवेतु को योगः स्िग्धानां मलदोपहत्‌ 

श्मथ-निसोथ, त्रायमाण, हाज्तरेर, स्षातला, 
ऊरकी, श्रौर स्व्य्॑तीरी ( सस्यान(शी ) इनका 
चूं घनाकर तीन दिन त्क गोमूत्र की भावना 
देवे । यद योग सच तुरम रिनिग्ध पुरूपके मल 
दोषो को इरे वाला है | 


रू पुरुपा को विरेचन । 


श्याप्राचिवुददुसलंभाहरस्तिपिष्पज्लि चल्सकम्‌ 
नीलिनीकटडकापुरताश्च छएायुक्त' उचितम्‌ 
रसान्योष्णाग्बुभिःशस्तंरूत्ताणामविसवंद 
ध्मथै--काली निसौथ, दुरालभा, गनपीपल, 
इन्द जौ, नील, कुटकी, मोधा, त्रिफला, इन 
के चुरण को मांसरस, घी याउष्ण जल फे 
साथ विरेचन. ल्लिये देवे ¡ यह योग सव ऋतुर्थरो 
म रूक्त पुरुपा को श्रौर शपि शब्द से दिनग्धो को 
भी उपयोगी होता है । 
ज्वरमे रजवृष्त का प्रयोग | 
ज्वर हृद्धोगवानाख गुद्धावतोदिसोगिषु | 
सजवुत्तोऽधिकं पन्थो खदुर्मशुर्ीतलः । 
्रथ--उवर, हृद्रोग, वातरक्त श्रौर उदाव- 
तदि रोर्मो मे श्रमलतास का विरेचन श्वन्य चिरे. 
चनो की श्रपेका गुणकारक होता है। यह शरु 
मधुर श्रौर शीतल होता है | 
श्रन्य प्रयोग । 
बालेवृद्धे क्तत त्तीरो खक्कमारे च मानषे । 
योग्यो मृद्धनपायिन्वादिशेषखतुरंगुलः ॥ 
श्रथं--बालक, वृद्ध , चय, प्तीण श्चौर सुकु- 
मार व्यक्तियों के लिये श्रमलताप्त द्‌ कर॒ बिरेचन 


है । | 


॥ 


श्रमलत्तास का अहणादि। 


फलकाले परिणतं फलं तस्य समादसरेत्‌ 1, 
तेषा गुणवतां भारं सिकतासु विनिक्षिपेत्‌ 
सप्तराजात्समुद्‌धु्य शोषयेष्वातपे ततः । 

ततो मन्जानसुद्‌घत्यशुचौपात्रे निधापयेत्‌ 


श्र्थ--फलके काल म श्रमलतास के चच्छी 

तरह परे हुये सौ पल्ल फल लाकर बालू मे गाढ 

द्‌ । सात दिन पीठे निकालकर धूप में सुखाले। 

फिर इनका मृदा निकालकर एक शुद्ध पत्नर्म 
रखद्‌ | 

भरमलतास छ प्रयोग की निधि । 


{ 
द्राक्ताससेन तं दयादहाटरोदावतंपीद्िते। . 
चतुव खख याले यावदृष्धादशवार्मिके.॥., 

श्र्थ--उदाव्तः से पीदित रोगी को .तथाः 
च्वारं ब से ब्रारह यष की सवस्था तक के गाल 
को ्रमलतास करा गृदा दाख के रसके सायं दने 
से सुखपूव क विरेचन होता दै । 

श्रमल्लतास का काढा। । 

चतुर॑गुलमज्क्षो चा कषायं पाययेद्धिमम्‌-। 
दधिमउखराम'उघानीपलरसैः प्रथक्‌ ॥ 
सौवीरकेण वा युक्त" कत्केन त्रैवुतेन वा । 

घयर्थ--चमलतास के गृदो कां शीत कषाय 
प्रस्तुत करके उसको दही के तौद़ सुराम ड,खामले 
कै रस, सौर या निसोथ के कर्क के साथ 
विरेचनं पान करावें । £ 

प्मस्य प्रयोग । 

दन्तीकम्राये तन्मञ्ज्ञो गुडं जीरं चनिक्िपेत्‌ 
तमरिष्ड स्थिनं मास पाययेष्‌ पक्षमेव चा । 

श्रथ-द्‌ तीके क्वाथ म श्मलतासं का 
गदा नौर पुराना गुड मिलाकर किंसी पत्रमे ए 
महीने या एक पक्त तक रटने द्‌ | फिर ॒माच्रानु- 
सार इस श्ररिष्ट का पान कराना चाद्ये | 


वकयम 


। शिः 





( ७०५ ) 
अमलतास्च का श्य प्रयोग । 1 च्व 
त्वचं तिस्य कमूलस्य स्यक्स्वाभ्य्र॑तरवस्कलम्‌ 
विशोष्यचूशैयिष्वा च दौ मागौ गालयेत्ततः 
योधस्यैव कषायेण ततीयं तेन भावयेतत्‌ ॥ 
कषाये दशमूलस्य तं भागं भावितं पृनः। 
शुष्कं चूर्ण" पुनःरृत्वा ततःपाणितलं पिवेत्‌ 
मस्तुमू्खराम 'उक्ोलघा्रीफलांवुभिः । 


अथं--लोधकी जद की वाहर वाली दाल 
चतो दूर करके भीतर की चाल को सुखकर चू 
करखे, फिर दरे तीन भार्गो मे वांट कर इनमे से 
दो मार ज्ेकर लोधके ही स्वाथ से मथकर वस्त 
में छानलेवे। इस काद फो वचे इषु लोधके एक 
भाग की भावन देवे। फिर इसको दणशभ्रूल ॐ काे 
फी भावना देकर सुखाले । इस चूं को दही के 
तोद, गोमूत्र, सुराम ठ, वेर का रस या श्रामले 
`का रस दर्न्से से किसी के साथ पान करवै। 
-दसकी मात्रा दो तोले दी जती है । 


लोध का ्रवत्तेह | 


त्िल्वक्रस्य करष्रायेण कफेन च सशकरः ॥ 
सघृतः साधितोकलेहः खच श्रं ष्ठ' विरेचनम्‌ 

अथः--लोघ का क्रक श्रौर काढा शकरा 
शौर धरत मिलाकर पकावं । जव यह र्द्के समान 
गाढा होजाय, तव उतार कर चाटे, यह बडा 
उत्तम विरेचन है । 


ूहर के दृ धका निषेध । 
सुधा भिनत्ति दोषाणां मदनमपिसंचयम्‌। 
श्राश्वेच कोष्ठचिभ्रंशान्नौव तां कस्पयेदततः। 
मृदौकोष्टेऽचलते चाले स्थविरे दरीधेरागिरि॥ 


श्रथ --यृहर ो्ो के बडे संचय कौ भी 
शी भेद्‌ ढालता दै, तथापि कोष्ट को शिघु 
विश्रथा करने के कारण गु को्टवाले को, निवल 
कोयालक को, वृद्ध को श्रौरं दीघ रोसी को यूर 
सादु न्‌ देना चाहिये] 





श्रष्टांगहदये 


ॐ श्छ 
~ --~- 


यृह्रका प्रयोग । 
करप्या गुरमोदरगरत्वग्रोगमघुमेिषु । 
पांडो दृपीचिपे श्रो दोपचिभ्रांतिचेतसि ॥ 
सा श्र ष्ठाकटकैस्तीचणौर्वहभिष्य समाचिता 

्रथ--गुल्म रोग, उद्ररोग, विषरोग, 

स्कचारोग, मधुमेह, पांडुरोग, दूषी चिप, सूजन 
प्रौर चित्तकी विश्रति इनमे थुहर के दूधका 
भरयोय करना चामर, जो थुहर बहुत से पने 
कोटो से युक्त दत्ता दै, वह श्र॑ष्ट होता हं । 

सुधा गुटका । 


दिवर्षा' वा िवर्पः वा शिशिरति विशेषतः 
तां पाटयित्वा शस्त्र णक्तीरमु दाय्येत्तत. 1 
विस्वादीनां वृदत्योवां क्वाथेन सममेकशः । 
मिश्रयित्वा सुधाक्तीरं ततो.ऽगारेषुःशोषयेत्‌ 
पिवेच्छृत्वातुगुटिकां मस्तुमूजखसादिमिः। 
शरथ--दो या तीन वपं के पुराने थूहर को 


शिशिर छतु के श्रन्त मे चीरकर दृध निकालले । 


पीके बेलगिरी के काटे श्रौरं दोनो कटेरियो के कादे 
मे श्रलग श्रलग मिलाकर श्रग्नि पर सुखाले 
श्रौर गोलियां बना लवे | इन गोलिर्यो को दही 

फे तोद गोमूत्र या मदिरा फे साथ पान करे । 

, घ्रृत के साथ निसोधपान । 
रिवुतादीन्नववरं स्वख तीस खसातलाम्‌। 
स॒का स्छुक्पयःपीतान्‌ र सेनाज्येनवापिवेत्‌ 

सरथं --तुवृतादि नौ दन्य ( त्रचृत, श्यामा 
श्रमलत्तास, निसोय, थृहर, शंखनी, सातल, 
दती, दृवती ), नथा त्रिफला, स्वर्ङीरी;सातला 
इनको सातदिन तक सेहुड के दूध की भावना 
देकर मांसरस या घृत के साथ पान कटना चाहिये। 

ज्योपादि सेवन | 

तद्वद्न्योषोत्तमाकु'भनिकुभाद्ीन्‌ गुडाबुना 

श्र्थ---उपर लिखी रीति के श्रयुसार त्रिकट 
त्रिफला, निसोथ श्रौर दती श्चादि विरेवक श्रौषधरो 
को गड के श्वत के स(य पीना चाहिये। 





वः क 


कल्पस्थान भाषोखीकासमेत । {५ 


1 न्न कद न~~ ५ 





श्तु 1 क र 


पलेष्मामयोद्रंगरश्वयथ्वांदिषु कल्पयेत्‌ ॥ , 
द्र्ध--शंखनी क्रा ेसा फल लावे जो 
वहत सूखा न हो, सके दिलक्छे दुर करदे, तथा 
सातला की जड इन दोनो चिस्वक दर्व्यो को 
कफरोग, उद्र रोग, गरदोष श्रौरं सूजन श्रादिर्े 
देना चाहिये । ये तीच्ण विरेचऊ द । 


मन्य प्रयग 1 


¶ ^~ +~ 


श्ररमाचं तयोः पिंडं मदिरलवणान्वितम्‌ । 

हद्धोगे षातकफजे तद्वद्‌ गुल्मे प्रयोजयेत्‌ ॥ 

श्मर्थ--शंखनी श्रौर सातला इम दोनो को 

एकं तोला री मात्रा म लेकर पीसत्ते,दसक्छो मदिरा 

श्रौर लवण के साथ सेवन करने से वात कफ़ज 
दोग तथा गुलम नष्ट हीजाते ई 


श्रन्य प्रयोग । 
-दंतिदंतस्थिरं स्थूलं मूलं क््तीद्रव'तिजम्‌ । 
श्राताघ्रश्यावतीदसोपष्णमाशुकारिः 
„„ विकाशि च ५९ 
शरू भ्रकोपि वातस्य पित्तरलेष्मविलायनम्‌ 
श्रथ दन्ती ध्रौर वन्ती कीजद जो 
हाथी के दांत के खमान ट्ड श्रौर स्थुल टो तथा 
जो - कुचं ताञ्नवख रौर श्यामवण श्रौर वहत 
तीषण., उष्णवीय , श्राश्ुकारी, विकाण्णी, भारी 
चातप्रकोपी चौर पित्त कफनाशक होती है | 
श्न्यं प्रयोग | 


तत्वौदरपिप्पज्ीलितः स्वे शूदभवेधितम्‌ ॥ 


५७०४५ ) 





कीजड को शहत भौर पीपलंकेचणः से 


नातिशुष्क ए ` भराय शंखिल्यानिस्तुपीकृतम्‌| लपेट दे तथा दसको कंशः श्यौर श्ततिका से लपेट 
सप्तलायास्तथा भूलं ते तु तीच्णविकापिणी :| कर अग्नि म स्वेदित करे, फिर धूप में सुखा सेवे 


जिससे इसकी विकाशित्ता जाती रहती है । फिर 
दस जढ्‌ को दही के तोड, मदिरा, तक्र, पीलुरस 


\| प्रर श्रासव के साथ सेवन करे | कफाधिक्य-वाला . 


रोगी, तथा गुदम, प्रमेह, जटर्‌, गर, पाड, (कमि 


"| शरीर भगन्द्र इन रोगो से पीडित मनुष्य को.गौ 


षग श्रीर्‌ वकर के मांस रस के साथ पान करमा 
चाहिए । त 
विसपः की चिकस्सा। + 
सिद्ध तत्क्वाथकस्काभ्यां दृशसूल रसेन च 
विस्रपविद्रध्यलजीकल्तादाहान्‌ जयेर्दष्तम्‌ 
तेलं चु गु्ममेहः्याविवंधकरफमारूतान्‌.। 
महास्नेदः शकृच्जुक्रवातसंगानिलन्यथाः ॥ 
- श्रथ --दन्ती द्रवन्ती की जवं के कर्क 
रौर क्वाथ. तथा दशमूल के क्वाथ के साथ सिद 
किया . इषया घृत विप, ,विद्रधि,. अलजी; शर 
क्ता दाह को न्ट करता, है । तथा द्वन्द क्र 
साथ मेँ पकाया हुश्रा, तेल . गरम, शरश, मल की 
विवद्ध ता, श्रौर वातक्रक को दूर करता है | 
तथा इन्दी के साथ मेँ पकाया श्रा महा स्ने 
शुक्र रीर चात ङी विबद्धता तथा वेदना कौ नष्ट 
करता है 1 
1 त्रिवतादि को प्रधानत्व । 
विरेचने मुख्प्रतमा नवेते िचृतादयः । 
पर्थ--न्निश्रतादि नौ दव्य विरेचने शर्ट 


है। 


हरीतकी का म्रहण । 


शोष्यं 8 द्‌ातपेऽ रन्यकौःट तोदखस्यविकाशिताम्‌ सयीतकीमपि जिवद्धिघानेनोपकल्पयैत्‌ ॥ 


तंत्पिवेन्मस्तुमदिसतक्रपीद्युरखासवेः \ . 
श्रसिप्यन्नतयशशटस्प धसेद्धी जरस गरी । 
गोग्गाज्जर्सेः -पांडः इमिकोष्ठी भगन्दरी। 


द्मथे--उपर कही हुदै दन्ती श्रौर ॒दृचन्ती 


प्रथ--विरेचन. फे लिये. जो छृल्पना 
द्विवतादि नौ न्यौ की कही, गई ष 
कल्पना हरीत्तकी की भी करनी. षवा्िये श्रर्थात्‌ 
उचित कालम द्रड के चूण कोङ्दु सौरश्रीर 
८६ 


२“ 
न 





सै घेनमक के साथ भिक्लाकर वातिक रोगर्मे 
खटटी काजी फे सश्र पान करे } पित्त रोगर्मे 
घी, चीनी श्रोर शद मिल्ताकर दूधके साथ 
प्रथवा द्वाक्ा, ख, खम्भारी श्रौर भृभिकृप्मांढ 


नमे से किसी एक के रख फे साथ सेवन करना 
प्वाहिये | 


यिरेचन छ लिये मोदक । 


गुडस्याण्रपले पथ्या विशति; स्यात्पल्तं पलम्‌ 
द्न्तीचि्रकयोः कपौ पिप्पलीत्रिचुतोदेश ॥ 
प्रकरप्प मोदकानेव' दशमे दशमेऽ्दनि 1 
उष्एभोऽदछपिवेन्लादेत्तान्सवांन्विधिनाऽ 
पुना ५६ 
एते निःपरिदायः स्थुः र 
विकशेषादूम्रहणीपांड़कंड्कोटाशंसां दिताः ॥ 


प्रथः- गुड २२ सोला, -हरड सेर भर, 
दन्ती ४ तोला, चीता ४ तोला, पीपल एक 
तोला, निसौय एक तोत्ता द्रून सवको पौस कूट 
कर दस मोदक वना ज्र । इने पे एक एक 
मोदक दस दसवे दिन सेवन करे, उपर से 
गरम जल पीवे | द्स्के सेवन से सव प्रकारके 


श्रष्टांग हदये 1 





रोग श्र†र चिशेष कररे सष्ट्णी, पट्रोग, कठ 
निट शरीर श्रशजाते रदते |] यह विसेयन श्राषदर 
रित है । 

संरतेपादि म कत्तव्य | 


प्रत्पस्याऽपिमदाशरेत्वंप्रभृतस्याष्ट्पकम'ताम्‌ 
फुन्यौत्सस्लेपविस्लेषकालसंस्कराययुक्रितभिः 
श्रवै--संयोग. चियोग, काल, संस्कार 
शरोर युक्ति यिरेप द्ाराये प्रौपध थोष्धी मात्र 
देने परमभी बहुन काम करनी द| प्रौर दुत 
मघ्रामें देने पर भरी योडः फाम करती ई । 
विरेचन मे स्वजा श्चोर केसर 
त्वक्फेखसरात्रा्तकदाडिमैला- 
सितोपलामास्िकमातुलु मैः 1 
मयःत्च तेस्नैएच मनोचुकले- 
युः क्तानि देयानि विरेवनानि ६२ 
श्र--दालचीनी, नागकेसर, श्ामला, 
दाडिम, इलण्ची, मिश्री, मधु, चिजीरा, मद्य 
तथा मनोनुङ्कल श्रन्यान्य दर्यो के साथ विरेक 


प्रौपर्धो का प्रयोग करना चाहिये । एेसा करने से 
चिरेचन फा सम्यक्‌ योग होता षै) 


इति श्रीश्चष्टांगहूद्यस्त हितायां भापाटीकायां 
कस्पस्थाचे दितीयोऽभ्याय. ॥२; 





तुतीयो ऽध्यायः : 


~~----1---- 


स्मथाऽतो वमनविरेचनव्यापत्सिद्धि 
व्याख्यास्यामः 1 


श्मथे--रव इम यहां से वमन विरेचन 
न्यापस्सिद्धि नामक श्रभ्याय की व्याख्या करे ग~ 


्रघोगत वमन मे पुनवैमन | 


वमनं मृदुकोषठन न्त द्ताऽ्ट्पकपेन वा। 
अरतितीदेएद्िमस्तोकमजीरे' दु्वलेन-वा १ 


पीतं प्रयात्यधस्तस्मिन्निष्रदानिम लोदयः 1 
वामयेत्त' पुनः स्निग्धं समरन्‌ पृ॑मतिक्रमम्‌, 


अथ --जो मचुष्य खदुकोष्ठ , छुधात +प्रल्प- 
कफयुकन, दुर्बल या श्रजीर्णीं ष्टो उसको भ्रति 
तीच, श्यति शीतल श्रौर शल्य मात्रा मे वमन 
कारक श्रौषवय दीजाय, तो वह उपव 
गामी न होकर र्था वमन -का. कम 


~ कल्पश्थान भाप्यकासमेत । 


न देकर श्रवोगामी हो जाती ह) र्थाव्‌ विरेचन 
का काम देती है, इससे धमन कायं दी हानि श्रौर 
चमन साध्यकफकाडद्रोक होता है, इसलिये 
रख वात का स्मरणः करके कि .पथम ठी इदं 
प्रोपध का ऊद एल नहीं है, रोगी-को पुनर्वार 
ग्निग्ध करके फिर वमनकारक श्रौपध देनी चादधये । 

श्रजीणं में पूर्वत्‌ कत॑न्य | 


श्रजीरिनः शलेष्मवतो घजत्यूभ्वं विरेचनम्‌ 
्रतितीच्णोप्णलवणमहयमतिभूरि वा- 
तत्र पू्वोद्रिता व्यापत्सिद्धिर्च न तथाऽपि 
चेत्‌ । 
श्राप तिष्ठति ततस्तृतीयं नावचार्येत्‌ । 
न्यत्र सार्म्याद्ध याद्वा भेपजाचचिरप्रयतःः 
श्र्थ--जो रोगी रजी या वहत कफ से 
युक्त ष्टः उसको -श्रस्पन्त- ती चण; श्रत्यन्त उष्ण, 
श्रव्यन्त नमकीन, श्रह्यः या श्रधिक परिमाण युक्त 
चिरेचन ध्ौपध दी जाती दै वह श्रधोगामी नष्टो 
कर उध्वेगामी हौ जातीः है । घर्थात्‌ः विरेचनं का 
काम न दैकर वमन काकाम देती दै भ्रौर इससे 
विरेचन कां की हानि श्रौर. चिरेचन साध्य रोगों 
की श्रधिक्त होती है, सलिए रोगी को पुनर्वार 
स्निग्ध करके फिर धिरेचनं श्रौपध देवे! यदि 
दुबष्रए विरेचन से भी विपरीत फल टो चो सात्म्य, 
ह्य श्रौर निरापद्‌ श्रौपध देकर तृतीयूवार विरेचन 
देना चाहिये । 
विना स्नेहन स्वेदन ऊ श्रौपध निषेध \ 
अनिग्धयिव्रदेदस्य एुराण' रुत्तमोषघम्‌। 
दोषानच्वलेश्य निदंतुः मशक्त जनयेद्धदए्न ॥ 
विघ्रः शं श्वयश्यु हिध्मां तमसो दर्शन तृपम्‌ । 
पिडिकोद्ध एनं कण्डमूर्याः साद विवणैताम्‌ 
सि्निग्घस्चिन्नस्यवात्यल्पं ्ीप्ताग्नेजौसंमौप्रधम्‌ः 
शीतै्वा स्तन्धमामे वा ससुर्दलेश्य- 
दरेन्मलान्‌ ॥ ७ ॥ 
तानेव जनयेद्रोगानयोगः सवं एव सः। 
श्थे-स्वेह द्वारा स्निग्ध शरीर रवैद्न द्वारा स्किन 


( ७०७ 


करये बिना जिस येगी को पुरानी श्रौर रुक्त विरः 
चन श्चौषध'दी जाती दै, घ्नौरव्ह दी इद भ्रौषध 
दोर्पो कोः यार -नहीं निकाल सकती है, केवल ` 
उनको उत्वजेरित करके, श्र्थात्‌ श्रपने स्थान से 
च्युन करके चिभ्न'श, सूजन, हिध्मा,च धकारदर्शन, 
तुषा, पिडक्लिया म रेय्न, चुजली, उस्प्रोमे 
शिथिलता श्रौर ध्िवणतता हन रोगो को उत्पन्न 
कर देती है, थवा स्निग्ध श्यौर स्विन्न दीप्नाभ्नि 
चाला मञुप्य यदि शर्य मात्रा मे विरेचन श्रौपध 
सेवन करे, तो भी षह श्रौपध प्रवल श्रण्निसे 
जीण होकर दपा को ` उत्क्लेशित कर देती है 
परन्त॒ वष्र नष्टं निकाल सकती है, ससे भी ' 
पूर्वोक्त विश्रंशाद्वं रोग वेदादौ जाते दै, श्रथवा 
श्मैतल्न पदार्थौ ह्वरः था भ्राम रख हारा सेवन की 
इई श्रौपध स्तब्ध होकर केवल दोषो को उक्क्ले- 
शित्त कर दैती है प्यौर बटर नदीं निकाल सकती 
है] इससे भी पूर्वोक्त विश्रशादि. रोगपेदाष्ो 
जाते । शरौपर्धो कै दस योग कानामद्ी, 
प्रयोग है! 
उत्व्लिष्ट दोप म चुवासन ॥' 


तं चैललवणाभ्यक्तं स्विन्नं प्रस्तरसंकरैः। ८ 
निरूढ' जांगलस्सेर्भोजयित्वा ऽमुघासयेत्‌ । 
फलमा गधिकादारुसिद्धकैलेन माच्या & 
स्निग्धं वात्रैः स्नरैदेः युनस्तीच्णेनशोधयेत्‌ 

प्रथ--ऊपर कह इये हैतु्रो से जिस 
रोणी के दोप उस्वल्ेशित ष्टो गयेष्टौ उसेतेल 
च्रौर नमक स श्रभ्यक्त करके तथा प्रस्तर- 
शंकर स्वेद्‌ से स्वप्र करे निरूहण देवे | चौर 
जंगल मांस रस ऊ साथ भोजनः करके मेनफल्त, 
पीपल, श्यौर देवदारु इनफे साथ सिद्ध किए हुए 
तेल से धनुवासन करे । फिर वातनाशक तेलो से 
रोगीषफो स्निग्ध करके तीण पिरेवन द्वारा 
शोधन करना चादिषए्‌ | 


श्राध्यान मे कर्तव्य । 
वइरोषस्य सस्य मन्द्तेर्स्पमोप्धम्‌ । 


(८ ७०्८् ) 


ध्र ~ -- 








सोदावर्वस्य-चोतखलेषय दोपान्भा्ग निरुध्यते 


भरशमाध्मापये्नामि पृष्ठपा्वशविसेरजम्‌ । 

ग्वासं विएमूत्रवातानां सङ्ग ्थ्व- - 
~ दाखणम्‌ । 
श्रभ्यंगस्वेदवत्यीदिश्चनिरूदालुवासनम्‌ १२ 

उदावतहरं सयं कर्माध्मातस्य श्यते । 
अथ--प्रवल दोर्पो से याक्रान्त, प, 
मन्दाग्नि वाला" रोगी जव उदाचतं रोग सेभी 


पीडित हो उको अस्प मात्रा मे ˆ चिस्वन श्नौपध . 


देने से वह श्रौषध दर्पो को उत्व्लेशितत फरके दोषों 
के निंकराने के माग करो रोक कर नाभि परदेस 
स्यन्त श्रफरा+ पीठ पसरली मस्तक म वेदना, 
श्वास तथा मल मूत्र श्रौर वायु की चर्थन्त विव- 
छता, उत्पन्न कर देती है ¡ इसमे शभ्य॑ग, स्वे 
वस्यीदि, निर्दर, ध्रुवासनं; तथा सव प्रकार 
के उदावत नाशक पाये करना श्रेष्ठ हे | 
श्रूलनारिनी यवाग | 


पञ्चमूलयवन्ञास्वचभूतिकसं धवः ॥ १३ ॥ 
यवागूः सुकरता श्ूलविवंघानादनाशंनी 
श्रथ--पंचमूल, जवाखार, वच, ` श्रजवायन 
पौर सेधाममकं इनके साथ पका हुदै यवागू 
सेवन करने से शूल, विवध धौरं श्राना् रोगों 
को दूरः कर देती" है । | 
भवाहिकादि मे पिष्पल्यादि । 


पिप्पली दाडिमन्तारदिगुश्य उधस्लवेतसान्‌ } 
सरघवान्पिवेन्मयं ;सर्पिपोष्सोदकेन वा '। 
पत्राहिकापरिस्नाचे वेदेनापरिकरछने १५। 
धं-- पीपल, श्रनार, जवाखार, द्वीग, सों 
फस्नवेत श्रौर , सधानमक इनको मघ, धीया 
उष्णोदक फे साथ पीनेसे प्रवाहिका, परिल्राव, 
वेदना श्रौर परिर्तन रोग दर क्षो जंतिं छै! 
कपित्त वात के केमः | । 


पीनोयधस्य चेगानां निग्रहान्मारुतादयः] 
पिता इद्य गत्वा घोरं वति दद्‌ हम्‌। 





श्रष्टांगहदये । 


दिष्मापारश्वं ख्जाक्ासदैन्यलालाक्तिविश्रमेः 
जिहाां खादति निःसंसे देन्तान्कटकटाययन्‌ 


्रथ--पियी हई छौपध करा वेग रोकने ते 
वातादि दोप कुपित्त ोकर श्रौर हृदय भँ जाकर 
हृदुप्रद, दिष्मा, पारवेवेदना, खासी, हिचकी, 
दीनता, ल्ालासाव श्रौर नेत्र विश्नम श्रादि भयं-- 
कर रोर्गो को उत्पन्न. कर देते ह । रोगी चेष्टोश षे 
कर जिह्धा को चवा जाता है श्र दान्तो को .क्टि- 
किंटाता हे | 


उक्त श्रवस्या मे वमन भरयोग। 


न गच्छेद्धि्मं तत्र बामयेदाश्च तं भिपक्‌। 
मधुरः पिन्तमूच्छतं कटभि.कफमूचदंतम्‌। 
पाचनीयेस्ततश्चास्य दोपश्ेषं विपाचयेत्‌ । 
कायाऽग्नि च वलं चास्य- 
क्रमेणाऽभिप्रवघयेत्‌ । १६। 

्रथ--ेसी , वस्या उपस्थित्त होने .पर 
वेय को श्रपने संशय को दूर करके शीघ्र दी वमन. 
कराना चाये । पित्त मूर्च्छित रोगी को मधुर 
दर्यो से थोर कफ मूच्ित रोगी को कटु धौपरधो 
से चमन कराना चादिये | € 


तत्पश्चात्‌ पाचनीय श्यौपधिरयो द्वारा रोगी 
फे वचे हुए दोप फो पचाकर कायाग्नि श्रीर्‌ वल . 
को धीरे धीरे बढाने का प्रयटन करना चाहिये ! 


1 


्रतिवमित का उपाय । ॥ 
पवनेनोऽत्रिवमतो हदयं यस्य पीड्यते ! 
तस्मे स्निरघाम्ललवणेम्‌- . ` ` 
न दयास्पित्तकपफतेऽन्यथा ॥२०।॥ 
मथ --श्स्यन्त वमन होने के कार्ण वायु 
द्वारा जिस योगी का हृद्य पीडित. हौ उसे रिनग्ध, 
श्रम्ल प्यौर नमकीन पथ्य देना चहिषए 1 तथा 
पित्त श्चौर कफ कुपित ट तो ससे विपरीत मधुर 
शीत्तादि का प्रयोग करना चाद्िए } ` 
वततनाशक स्वेदादि का प्रयोग. । 


पीतोपुश्चस्य वेगानां निश्रदेण. केन, वा ! 


णा णि मको ेिवदोवाणक िक िनजोनकोन अन 


कलपस्थान भषाखीकासलमैत । {† ७९& 9“ 





ख्टोऽति वा विद्युद्धस्थ गद.खात्यंगानि- 
मारतः ॥२९॥ 

स्तमचेपथनिस्तोदतादोदे्रर्तियेदनेः 

तच वातहरं खच स्नेदस्वेदादि स्यते +२२ 


्रथ-- एन कीन हुई ्यौपध का वेग रोकने" 


से, परथवा कफ़ सेःखथवा यति विशोधन से -वायु 
पित शौर रुद्ध होकर स्तन्धता, वेपथु, निस्तोद, 
प्रगग्लानि, उदेट्न, वेदना प्रौर भेदन उत्पन्न कर 
देती टे ¡ इसमे सव प्रकार के.चातनाशक स्नेहन 
पवौर स्वेदन देना उचम दै 
। विरेचनादियोग मे कव्य ! 
वहुतीच्छं चुधातस्य श्वदटुकोष्स्य भेषजम्‌ । 
हत्वा ऽऽ विय्‌पित्तकप्ान्‌ धात्‌नास्ा. 
वयेद्‌ दवान्‌ (५२२॥ 
्रथः--स्ुधा से पीडित सुदु कोष्ठ वाले 
येगी को प्रमाण से श्रधिक तीदण दिरेवन दिया 
जाय तो उस्षसे विष्टा, पित्त यौर कफ शीघ्र 
निकल जते हें ओर फिर वह घौपध इन धातुरयं 
को निकालती है | 


विरेचनाति योग मे चिकित्सा | 


` तचातियोगे मधुरे; शेषमोषधभुलललिखेत्‌ ॥ 
योज्यो ऽत्तिवमने रेको .विरेके चमनं खदु ॥ 
परिपेकावगाद्योःसखशीतै.स्तंभयेच्च तम्‌ । 








अ र~ मि 
मजी, खाद्‌ का, गव्र.त यर खील -का चर्ण ये 


विरेचन्‌ के प्रतियोगृ.की श्रे्ठ.श्नोपध है | , . 

,  वमृनातियोगर.की चिकित्सा? ॥ ३ ,, 
चमनस्याऽतियोगे तु ीताडुपरिषेचितः 1“ 
पिवेत्फलरसैर्मन्थं सघतन्तौद्रशकस्मर्‌ । , ` , 
सोद्गाएसयां मश छमूवष्याघान्यमुस्तयोः- 
समधुकांजनं चूण ` लेदयेन्मथुखंयुतम्‌ 

प्रथः--वमन कै ्तियोग..म रीसी को 
खण्डे जल- से -परियेकं. कराकर. घी शर्त-्मौरे" 
शकरा से युक्त म॑थ को दादमादि फलो छे रस. छः 
साथ पान करावै । जो वमन .के.साथ उकारो. 
तेग की प्रधिकता टौ तीमूर्वा,; धनिया; मोधा,* 
सुलदटी यौर रसौत -का चुणं ;श्व- .केःसाथं 
चराना चादिये } 

जिह वा के भीतर घुस जानेमे चिकिसा 4 ` 


वमनेंऽतप्रवि्ायां जिंदा .कवलग्रहाः मः 
स्निग्धाम्ललवणा इया यूषमांखरसा दिताः 
फलान्यम्लानिखदेयुस्तस्य च्रान्येऽग्रतोनराः 
निभ्डतां तु तिलद्रा्ञाकच्कलिप्तापरवेशयिवे 
„ श्रथः भत्यन्त्‌; चमन करने से, जिह्वा क्षे 
भीतर घुस जाने पर कवल धारण, चिङ्ने-.खद. 
प्रौर नमशटीन रसो से युक्तं हृदय कौ हितकारी 
युष, तथा वक्रे के मांसरसः का ~ अयोग करना 
्राहिए । उस-रोगी के सन््ंख चूखरे मादमी.-को 


श्रथं--विरेचन के यतियोग मे चमनं कारक ख्या फल -खाते को. .दे{ जिनके -बाहरः, 


मधुर ध्ौपधो दरापी हुदै शेष॒ श्रौपध को 
चमन कराके निकाल डाले । धमन के अतियोय 
सै चिरेचन श्रौर विरेचन के यतियोगमे खु 
चमन देना चादिषएः। शीतल .परिषेक रौर , शीतल 
्यवगाद्टादि दवारा विरेचन को रोक देना "चाहिए । 
~ विरेकातियोगनाशक.श्नौपध ! - 
जनं चंदनोशीरमन्जाखकशकयोदकम्‌ २५ 
लाजचुशे ; पिवेन्मंथमत्तियोगदरं, प्रम्‌ ।. ; 
्मथः--यन्जन, चन्दन, खस करी मन्जा, 


निकल ध्याने -पर, तिल घौर . दाव “क्रा कर्क 
लिष्डा,पर.ल्गाकर्‌.उसे भीतर करदे 4, + 
वाग्महादि म यवागू 1; , > 
वाण्व्रदानिलसेगेषु घतमांसोपसाधितास् ॥ 
यवागू .तचक्रं दयत्स्नेदस्वेवौच कालवित्‌ 
, श्रथः ्ाण ॐ रोके वक्ते वातरोयो मै 
घी शौर मांस रस के साय सिद्ध की इ यवाग्‌ 
क्तो पतली करके पान कराना चष्िए । ठ्या 
स्नेह शौर स्वेदन देना चाहिए । 


( ७ ) ~ 


[~ स कन नारीं 
4 जी वरक्त की परीक्ता | 


्मतियोगारखच सैपज्यं जीवंदरत्ति श्लोरितम्‌ 
तज्जीवाद्रानभित्युक्त मादस जीवितं यतः । 
शमे काकाय वा दद्ासेनान्नमसजासदह । 
भुक्ते तरि१न्‌. बदेज्जीवमभुक्ते पित्तमाद्िशेत्‌ 
शुक्लं वा भावितं वस्लमावरानं कोपष्णवास्सि 
प्रत्तालितं विवश 'स्यात्पितचे शद्धः तु शेरिते 
स्रथः--जो विरेवन श्रौपध के सतियोग 
से जीवनामकं रक्त का हरणं करती है उस श्रौपघ 
को जीवादास श्र्थात्‌ जीवरक्त को हरने षाली 
कहते है । परन्तु विरेवन के श्रतियोग सेजो 
रक्त निकूलता है वह रक्त हैया पित्त है, इस 
वात की परीता कै लिये दसं रक्त मश्चन्न 
मिलाकर छऊुत्ते या कौए कोखानेकीदे। जो 
इसको कुरे या कोए खल्ल तो जीवरक्त जानना 
चचवष्िये श्रोर न खाय तो पित्त समशन चाहिये 
दुसरी परीक्षा यदं है कि किसी सफेद वल पर इस 
रक्त को ` लगाकर. धृष मँ सुखा ज्ञे रौर गरम 
जल से धरये । यदि कपडे पर मैलापान श्रा जाय 
तो पित्तं सम॑भ्ना चादिं प्रौर किसी प्रकार 


का दाग न रहै तो जीवशणित | 
चाहिये । ` 


तुपादि मेँ प्राण रकण क्रिया | 


तष्णामूच्छांमदोर्तस्य कुर्यादेएमरण क्रियाम्‌] 
रक्तपित्तातिसारष्नीं तस्याश्‌ प्राणरत्तणीम्‌। 
स्गगोमदिषाजानां सयस्कं जीवतपमसकः।। 
पिवेद्जीवाभिसंघानं जीवं तद्याशुयच्छुंति । 
तदेव द्भ्टदितः रकतं वस्तौ निषेचयेत्‌ ॥ 


अथ - तपा, मृच्छ श्रौर मद्‌ रोग'.से 


दति श्री श्रएठंगहदयसंहितायां भाषदीकान्वितायां 
कंरुपस्थाने तृतीयोऽध्यायः॥३॥ 
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श्रण्ंगदहदये 





1 
पीटित रोमी का वैरेचनिक श्रौपधके श्रतियोगसे 
जीचशोित निकल जाय तो रक्तः पिदातिश्रार के 
नाश करने वाली प्राण रक्तिणी करिया फो तक्ताल 
उपयोग ओ लाना चाष्िये | रिण गौ श्रौ भसः 
का ताजी रुधिर पान कराना चादिये | यह र्धिर 
शीघ्र ष्ठी जीवशोयित से मिल कर उसे पुष्ट कर 
देताहै। तथा इन्दीं खृगादिके रक्त मे नद , 
पैदा इई श्प को मल फर धरित स्थानः 
सेवन करना चादिषए | 


उक्तरोग मेँ दुग्धपान । 


शयामाकाष्मर्यमधुकदूवो शरीरैः शुतं पयः । 
घरतमंडांजनयुतं वस्ति वा योजयेद्धि मम्‌.॥ ; 
पिच्डावरस्ति सुशीतं वा घृतमंडावु त्रासनम्‌, 
दर्थ [श्यामा] कालीसासिा+वं भारी .भुलरी, 
दूवां रौर खस की जद दने साथ ध्रौराये हप 
दूध घतं मड श्रौर रसौत मिलाकर रर्डी होने 
परं वस्तिद्ारा प्रयोग करना चाष्िये । श्रथवाः 


ढावस्ति या घृतमण्टः का श्ननुवासन देनाः 
चाये | 


गुदश्च'श फी चिकित्सा 
गुद" भ्रष्ट" कषायश्च स्तभयित्वा प्रवेशयेत्‌ 
छथ--गुदा के वाहर निकल श्राने पर क- 
षायरसयुक्त दर्व्यो ॐ काठः द्वारा इसको स्त भित. 
करे भीतर प्रवेश कर दैना चाद्ये ! 
संस्वानाश मेँ गायनश्रवण । 
विसन्नं ्रावयेत्लाम वेखुगीतदि निस्वनम्‌. 
प्रय-जोरोगीबहोश होः ग्या द्यो तोः 


सामवेद के भजन,ब'शीकी ध्वनि या गीतं सुनानषए 
उचित है | 


करपस्थान भाषारीकासमेत । 


( ५११ .) 





णिनिना, 


चतुर्थऽध्यायः । ` ध 


तनो नमन्‌ हि) स- 


छधाभ्तो दोपदर्णसाकल्यं दरस्तिकट्प' 
ठ्यास्याम्यप्मः ॥ 
श्यर्थ--श्रव्र हम यहांसे दीपदरण साकल्य 
यस्तिकल्प नामक श्रध्याय्रकी व्याख्या करेगे) 


सर्वगदध्रसाथी चस्ति 1 


"वर्ता गदधचीं चिफलां सरास्नां 
दवि१"चमूल च पलोन्मितानि । 
श्रौ फलान्यधतुलां चमस 
खछागात्पयेदष्छः चतुथशचेपम्‌ ।९॥ 
पूतो यवानीफलविस्वङ्कष- 
वचाश्तत!{ह्वाघ्रनपिप्पलीनाम्‌ 1 
करकौ गठन्तोद्रषतैः स्ैतै- 
युः्कःसग्ेप्णो लवणान्वितश्च ॥२॥। 
चरितः पर सवेगद्रध्रसाथी 
स्वस्थे दितौ जीवनवु दण्श्च । 
घस्नौ चं यस्मिन्पठित न कल्क 
सवत्र ददयादसुमेव तच ।३॥ 


द्मथः--खरैदी, गिलोय, चरिफला, रास्ना 


धरौर दशमूल भ्रस्येक चार तोला, गेनफल ३२ 


पल, वक्रे का मांस २॥ सेर › इन सव द्र््यो 
से ्वौगुना जल डालकर पकावे चौथा शेप रहने 
' पर उतार कर छानज्ञे । पिर स काट मेँ श्रजवा- 
यन्‌+ गेनफल, वेलगिरी, कट, वच, सफ, नारार- 
. मोधा द्रनका कल्क डालद्‌। गुट, मघु, धून, तेल, 
छीर नमक इनमे से धी श्चीर तेल वात मेका 
से चोथाई, पित्त मेँ पष्टोश, श्रौर कफ मेँ श्यध्टम'स 
मिलावे तथा गढ, मधु, श्रौर नमक भी पेते 
प्रमाण से मिल्लवे कि जिससे न तो श्रस्यन्त 
श्रच्छुता श्रौर न ्रधिक नसकीनता टो । फिर 
- इस काट का वस्तिद्रारा प्रयोग करे । यद सवः 
रोग नाशक शरोर स्वस्थ मनुय को हितकारी 
तथा जीवनं शौर बण ह ! यद्वि बस्ति के किसी 


प्रयोग रमे कल्ककरा वणननष्टोतो यदी यवाम्या- 
दिक करक समम्रना चाहिये | 


निरुूष्टण वस्ति 1 


दिप चमूलस्य रसोऽम्लयुक्तः 
सच्छागमांसस्य स पूवं कर्करः । 
निस्नेदयुकः प्रवयसो निरूढः 
सर्वानिलव्याधिहरः प्रदिष्टः 1४६४. 


प्रथः-- दशमूल का काढा ` बकरे फे मांस 
के साथ काजी मिलाकर ध्यौर पूर्वोक्त यवानी 
श्रादिका कर्क डालकर घी, यसा श्रौर मज्जा 
इन तीना रेष से युक्तं निरूढण वसिति सर्वोत्तमं 
ध्यौर सव भ्रकार की वाततव्याधियो को दूर करने 
पाली है | । 


वल्लादि निरखूहण । ` 


घलापटोली लघुप चमूल- # 

जायन्तिकैरंडयवात्खकतिदात 

प्रस्थो रसाच्छागरसा्धंयु्ः। 

साध्यः पुनः प्रस्थसमः स यावत्‌ 

प्रिय गुरृष्णाघनकर्कयुक्तः 

सतैलसर्पिंम॑घुसै धवश्च । 

स्यादौ पनो मांसवलपरदश्च ~ 

चक्तचलः चोपदधाति सयः ॥ 

श्रथ --खर टी, पव ल, लघुप चमूल, च्राय- 
माण, ध्ररड, श्रौर जौ इनका काढा ६४ तोला, 
रोर वक्रे के मासका रस ६४ तोला इन 
दोनों को मिल्लाकर पकावे जव ६४ तोला रनाय, 
तव उतारले। फिर इसमे प्रियंगु, पीपल शरोर 
मोथा इनका फल्क तथः तेल, धी श्रौर सैधानमक 
डालकर बस्ति का पयोग करना चाहिये । य 
प्रग्निसंदीपन, पुष्टिकारक, बलवद्धंक शौर धार्खो 
की ज्योत्ति को वटाने्ला हे । 


शयी 


षः 
न, 
-^ 


५ 
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श्रन्य प्रयोग । 

पए रडमूलालत्त्रिपलं पलाशा- 

त्तथा पलाश लघ्‌.प च मूलम्‌ । 

-रस्नावलालिन्नरुशाऽश्नरगंध।(- 

पुननवारणग्वधदेवदार ॥७] 

पलानि चाप्र सल्िल्लाटकार्पां 

विपाचयेदण्रमशेप्ितेऽसिमिन्‌ 

व्चाश्ताहाददपाग्रिय गु- 

यष्टीकणावत्सकवीजमरुस्तम्‌ 

द यत्युपिष खदहतष्द्यशंल- 

मच्तर््रमाख संवसांशयुक्तम्‌, 

समक्िकस्तैलयुतः समू 

वस्निजयेल्लेखनदीपनोऽसौ ॥ 

जंयोरूपाद्निकप्रुछठकोषठ- 

हद्‌ गु्यशल्ञं गुख्ता विव'घम्‌ । 

शुरवारधवभ्मेश्रदसीगुदोत्था- 

स्तास्तांश्व रोगान्कफवातजावान्‌ ॥ 

प्रथ--श्ररड ही जई १२ तोला, केस्‌ १२ 
तोला, लधप'चस्रूल ४ तोला, रास्ना, खरैदी 
गिलोय, श्रसगंध, सार, श्रमलतास श्रीर देवदारू 
भ्रथेक चारं २ तोक्ली, मेनफल्ल श्राठ नग इन 
सवो २ सेर ९६ तोला जल मे पकावै जव श्रष्ट 
मांस शेष रहे तव उत्तार कर दुनले ! फिर इससे 
वच, सफ, हाञ्वेर, भ्रिय'गु, सुलदरी, पौपल, 
इन्द्रजी, सोया प्रौर रसौतत प्रस्येकं एक तोला, 
सधानमृक चौधाई तोला. इन सवक्रौ वारीक पीस 


करर डालदे, फिर इसमे श्रहत, तेल, श्ौर गौमूत ध 
मूल, खरैटी, लघुप चमरूल, तुणपचमूल, लीः 


मी मिलाकर यरि प्रयोग करना चाहिए । 
पित्तरोगनाभानी च्रसिति । 
यण्रयाह्नरोधाभयचंदमैश्व 
शतं पयो ऽग्र कमल्लोत्पङैएच 
सणशकंया्तौद्रष्त' खुशीतं 
गिनामयान्द ति सजीदनीयम््‌ 
सरथध--युलषरी,- सष, खश्च, चन्दन, ख्मल 
शर नीलकमल दनक उतर श्रौटाया दुध्रा 


'छ्ण्णङ्कहदेये। - 


दूध द्रम जीवनीयगणोक्त द्रव्यो का करक डाले 
तथा डा षटोने पर धी, पात श्चौर खंड मिला 


"| कर यस्ति देवे । इससे सव अकार के पेरिक रोग 


नष्ट 7होजति ईह 
श्नन्यवस्ति 


-रास्नां वंध लोहितिकामन'वां 
चलां कनीयस्ठरर्पंचसूल्यौ 1 
गोपांग॑नाचदनंपद्मगंघा- 
य्चादरोघ्‌?सि पलाघ कानि ॥१२॥ 
निःक्वाथ्य तोयेनन रसेन तेन 

शुतं पयोधाढकम ुद्यीनम्‌ । 
जीवंतिमेदर्खवरीविदासी 
वीसद्धिकाक्रोल्िकसेरुकाभिः 1] ९३ 
सितोपलाजीवकपद्मरेशु- . 
प्रपौडरीकोखलपु"डसीकौः । 
ल्येहात्मगुप्तमधयणष्टिकाभि- 

नागाहमु जांतकचंद्नैश्च ॥-२४॥ 
पिष तक्तौदरयुतैनिरूद 

ससैधवं शीतलमेवं दयात्‌ । 

प्रत्यागते घन्वरसेन शालीन्‌ _ ~ 


-- तीरेण वाऽदयात्परिपिक्त गानः ॥ १५ ॥ 


दादातिसखारप्रदराखपिच- 
हत्पड्सोगन्विपमञ्त्रर च । 
सगुटमसूत्रप्रहकामलाद्रीन 1. 
सवामयान्‌ पिचृतास्निदंति ॥ १६ ॥ 
प्र्थ--रास्ना, डस, मजीठ, थनन्त- 
सारिवा, रक्तचन्दन, पदंमाख, द्धिः सुलदरी 
शरीरं लोध, प्रस्येकदौ रं तोला, दंनका क्वाथ 
करते, दस्मे १२८ तोला दूध पकायै, जब दृध ` 


, मान्न शेषं रहे सय उतार कर नले । फिर दस 


जीवती, मेदा.ऋछद्धि.खिताचर चिदारीकन्द;काकोली 
खीर काकोली, कसैरू, शकरा, जीवक, कमल 


` केसर, प्र्पौठरीक, उत्पल,* पदुम, अगर, कचि 


म्ुलदसी, लखा मरूल, युज(तक शौर रकचम्दुन 





कष्पस्थाने भापासीखासमेत | 


( ७१२ $ 


निन नस यणेव पीं 
हम सव द्रर््यो का कटक तथा घी शहत ध्रीर | कमणा विष्लुतानां ठु चदयामि ध्रसुतैःपथक्‌. 


सभानयर मिलाकर खरड होने पर वस्ति हरा 
भरयोग `करै } चस्ति के प्रत्यागत ष्टोनै पर रोगी 
फो परिपि्तःफररे सात्म्य के श्नुखार्‌ जगन्न 
मासरसन ॐ साय शचथवा दूष के साध शाली 
धावा काभाठखयमेकोदे! इस चस्ति से 
खाद, शत्ति्तार्‌, प्रदर, रक्तपित्त, हो, 
पाटुरोग, पिपमज्वर, युद्म, मूत्राघात, मौर 
कामलायि पित्तज येय सथ नष्ट ष्ोनाते हं 1 


कफजं रोगो मँ निर्ष्ण । 


कोशातकारम्वधदेवदास- 
मूरवप्यदंप्याङ्टजाक पाठाः । 
पक्त्वा ुलत्थःन्बृदतीं च तोये 
श्तन्य तस्य प्रसता दश्स्युः ९७ 
तान. सपपरेलामदनैः सङ्कष्डै- 
रत्तप्रमाणं; श्रखतैशच युक्तान्‌ । 
पतीद्रस्यर्कैलकष्य फलाहयस्य ।, 

, क्षारस्य तेलस्थ खसपिपस्च ॥ १८॥ 
दयान्निरूहं कफरोगिताय । 
मन्दागनये चाश्तनविद्धिपे च । 
श्मथ---घीया, सोरद, घमलतीख, देवदारू, 

मूर्वा, गोखरू, शन्दनी, श्चाक, पारा, कलथी 
दौर करेरी ष्न सच रव्य को कटरा करके 
नमे एतना जज्ञ डाले किं खीयारै शेप रहने 
पर एक सेर रह जाय, फिर इस क्वाथ मै 
सरसो, ्लायप्वी, ,, गेनफएल, श्यौर कुंडा नका 
कक प्रस्येक २ तोले, वथा भभु शौर मैनफल 
का तेल, ्तारतेल श्रौर घी' दन्ते से प्रत्येक प 
तोला भिलाकर उस रोगीको निरूण देवे,जिखकी 
श्रग्निमन्द्ःपड गर हो श्रौर भोजन में श्ररुचि हो 


सुमार्यो फो निरूह । 


घव्ये श्वदून्स्नेदरूतोनिरूढान्‌ । 
खखोचितानां प्रसृतैः पृथक. स्युः ॥ 


श्रथ --भरव हम सुशुमार भौर सुखी 

मनुष्यो फे संथन्ध सँ प्रसृत परिमित (८ सोलके) 

खटु थोर स्ने्टन निरो का एथक.. एयक. वणं न, 

करेगे | जो सुकुमार दहे धीर वमनादि कमस 

शर्ट है उनके सम्बःध ॒घाली स्तेन श्रौर खदु 

निरूडण एथक रप्ति परिमाण से वंन करेगे 
वातनाशक चस्ति । 


प्तीसद्‌ दौ प्रसृतौ कायो मघुकैलघतात््रयः 
खजेन मथितो वस्ति्चातष्नौ वलवणरूत्‌ 
ध्मर्थ- दूध १६ तोला, तथा मधु तेल चौरं 
घी ३२ तोला इन सच द्र्ग्यो को रहै से.मथकर्‌ 
वस्ति ह्वारा प्रयोग करना वाष्टिये । यद वस्ति 


| वत्तनाशशक तथा नल श्रौर षण को करने 


घाली ह| 
वातनाशक वस्ति 1 


पकैकः प्रसतस्तेलप्रसन्नाच्तौद्रसर्पिंषम्‌ । 
विल्वादिमलक्चाथाद्‌ दो कौलत्याद्‌ द्वौ स 
वातजित्‌ ॥ २२॥ 
श्र्थ--तेल, प्रसक्ता, मघु श्रौर तःभरतयेक 
श्राठ तोला, विरवादि पवमल का क्वाथ ११ 
तोला इनकी वस्ति चात नाशक दै | 


्भिष्यन्दादि नाशक बस्ति ` 


परोलनिंवभूतीकरास्मासक्तच्छृदांभसः ¦ 
सतः पृथगाल्याच्चवस्तिः सष पकट्कवान्‌ 
सप'चतिक्तोऽभिप्यंदरूमिङुषभमेदहा । 

शमय --पबल, नीम की दाल, चिरायता 
रास्ना श्रीर सातला इनमे ते प्रत्येक का काटा 
८ तोला, घी ठ सोला, इनके साथ सरर्खोकी 
कल्क श्रौर पंचतिस्त धृत मिलाकर उसकी षस्ति 
देनी नाये, इससे श्रभिष्यन्द्‌ कमि, ङ पौर 
प्रमेदं न्ट दोजाते है । 

चिद्संगादि नाशक यरित, 


श्रथेमान्छमासणं निरूढान्‌, स्नेदनान््रदूनः| चत्वारस्तैलगोम्‌्रदधिम डाम्लकांजिकात्‌ 


&9 


=“ 


( ७१ ) 


०० 
भरसृताः सप चैः पिषरविर्‌संगानाहमेद्नः 1 
श्मथः--तेत, गोमू, दष्ट फा मगढ रीर 
प्रम्लकोंजी प्रस्येक ६२ तोला, इनम सरस पीस 
कर मिलादेवे । इससे वसि प्रयोग फरने से पि 
फा चिव'ध रीर श्रना जाते रएते ६ 1 


द्युफकारफ सस्ति | 


पथस्येत्तस्थियरारनाविदारीत्तोद्रसर्पिपाम्‌ 
पकैकप्रसुतो वस्तिः रुप्णाकरफो वुपत्वरत्‌ 
छथ - -दुग्िका, ईदष्य की अट, एालपर्णी 
रास्ना, चिदारीकन्द, श्त शौर घी प्रव्येक ८ 
तोला श्रौर इनके साथ मे पीपक्त फा क्क 
भिलाकर षस्ति देने से शक फी बृद्धि ती र। 


सिद्ध धस्तियो फा घणंत 


सिद्धवस्तीनतो वच्ये सवद यान्प्रयो जयेत्‌ 
निर्व्यापदो षटुफलान्वलपुष्टिकराच सखान्‌ 

श्रथ--प्रव दम य्ह से सिद्ध वस्तिर्यो का 
घण न करते ई, इनका प्रयोग सदा किया जाता 
ये वस्तियां निर्व्यापदे यहुत गुणएकारक, वल 
शीर पुटि करने वाली ह, तथा सुखकारक भी है ] 

प्रमेह नाशक यस्ति । 

मथुवैले समेकपः स चवाद्‌ दिपिचुरमिक्सिः 
परंडमलक्वाथेन निरूढो मध्ुतैलिकः 
रसायनं प्रमेहाः रुमिगुल्मांजचद्धित्‌ ॥ 

अथ --मध्‌, तेल, सैधानमकं एकरतोला, 
सोफदो तोला, इन सव दर्व्यो फो श्ररडद्े 
कादे म मिलाकर देने से यह्‌ रसायन है । ममेह, 
शश, कमि, गुदम प्मौर अन्त्रबृद्धि फो दूर 
करती है, टम निरूहणयस्ति मे मघु श्रौर सैल 
का धिकं संयोग होता है, इससे इसे मधुतै- 
ल्ञिक कवे द । 

नेतरो फो हितकारक वस्ति । 


सयष्टिमधुकष्चैप चन्ुप्यो रक्तपित्त जित्‌। 
भरथ-खलदट से संयुत की इ बस्ति 


श्रप्रगष््रये 





नरो फो हितफारक सथा रक्तपित्तनरिाक होना 
पाय्याटि रोगनाशं यस्ति। 
यापनो घनफटपफेन मधु तत्तय्माल्यतरान्‌ । 
पाग्रुजयास्यरपगयगिनमेटनश्रलतिष्‌ 1 
शय-मोय फे ष्टर्फे माथ मधु, तैन, 
मांसरस शौर पत मिलाकर यो यस्ति नती 
यद्‌ गुदा, ज॑या, ऊरः, युष, यशिति, मेदन शौर 
शूक फो जीतने पा हस ६। 
निस्य फी फद्पना । 
प्रसुतां तक्षौद्रवसार्नलः श्रकरग्येत्‌ । 
द्यर्थ--चरत, मधु, पमा श्रीर्‌ तेत्र पर्येक 
८ तोला, सधा नमक एक तोला, हारकेर दु 


तोला टन सय रन्यो से यापना मस्ति कषटना 
छफरनी चाटिप 1 


युक्तस्यनामा चस्ति 

एरुखम्‌लनिः फयाधो मघु्तलः सर्सँघयः। 
एच युक्त रशो वस्तिः सवचापिप्पलीफलः। 

श्रध--श्ररंद.फी जद के कादे मं मघ, तेद 
शौर संधा नमक तथा चच, पीपल श्रौर मेनफल 
फा क्क मिला कर्‌ यस्ति का प्रयोग करना 
चाषठिए्‌ । य॒ वस्ति युक्तरय कलाती ह । 
सुभ्रू मे कदा दै, *स्येष्वपिष्ि युक्तेषु हरस्य- 
श्वेप्वपियोजयेव्‌ । तस्मान्न प्रतिपिद्धोयमती 
युक्तस्थः र्त. 1 शर्थाच्‌. यह हाथी घोडे रादि 
से जते इए रथ मँ भी त्याज्य नहीं हयेती ह । 


वोपनाशक वस्ति | 
ख क्वाथो मघुपडग्र थाशताहादिंगुसघवः । 
खरदारुवचारास्नावस््तिर्दोपहरः परः ३२ 
श्रथः--श्ररण्ड की सड के काढे के साथ 
शहतत, वच, सफ, हग, सेधानमक, सफेदवचः 
रास्ना मिलाकर बस्तिका भयोग॒ करने कषे दर्पो 
का नाश होजाता है, यह श्चौपध बहुत उत्तम 


है | 


कटपस्थान भाषाटीकासमेत 





सिद्ध बस्ति | 
पंचमूलस्य निःक्वाथस्तैलं मागधिका मधु 
ससधवः समधुकः सिद्धवसितिरिति स्तः 
प्मर्था-- पञ्चमूल का काढा,तिल का तैल, 
पीपल, शन, सैधानमक, ्रौर सुलदटी मिला 
कर वस्ति ष्टी कल्पना करनी चाहिए | 
यह सिद्ध यस्ति दै । 
कफादिनाष्क बस्दि। 


दिप्चमूलचिपललाफलविल्ानि पाचयेत्‌ ॥ 
गोमूतेण च पिष्ठैश्च पाठावत्सकतोयदैः .॥ 
सफलैः त्तौद्रवैलाभ्यां क्तारेण लवणेन च । 
युक्तो वस्तिः कफञ्डाधिपांडसेगविस्टचिषु 
शुक्रानिलविवंधेषु वस्त्यारोषे च पूजितः। 
छमर्थ--द्शमूल, त्रिफला, मैनफल श्रौर 
येलगिरी, इन सब दर्यो को गी मूत्र मे पकोकर 
क्वाथ करते | इस क्वाथ मेँ पाठा,दन्द्रजौ, मोथा 
` श्रौर मैनफल पीसकर दालदे, तथा मधु, तिलका 
तेल, जवाखार श्रौर सैधानमक मिलाफर बस्तिकाः 
भ्रयोग करै, इस बस्ति से कफरोग, पांडुरोग,विषु- 
चिका, बीयरोधवाु चिव'ध तथा श्रटोप रोग 
दूर एजद है| 
चातनाशकः वस्ति । 
मुस्तापाटाश्तैरंडबलारारूतायुननेवान्‌ रद 
मंजिष्ठारण्वघोशीरज्रयमोखन्तरोदिणीः । 
कनीयः पंचमूलं च पालिकं मदनाष्टकम्‌ ॥ 
जलाढके पचेत्तश्च पादशेषं परिख तम्‌॥ 
-च्ीरदिधस्थसखंयुक्तं कीरशेषं पनः पक्चैत्‌ ( 
सपादजांगलर्सः खसर्पिमधुसेंधवः । 
पिष्यंष्टिमिसिर्यामाकर्लिंगकरसाजनैः । 
` वर्तिः खुखोष्णोममां साग्निवलशुक्रविवर्धनः 
चाताखुडमोहमेदाशौ गल्मविंर्मूजसंग्रदम्‌ 
विषमज्वरवीलर्पैव्मध्मान प्रवाहिकाः। 
घंत्तणोरुकटीकृक्तिमन्याश्चोत्रक्षिसोरुजः ॥ 
हन्यादसुग्दसेन्मादश्ोफकालाश्मकु"डलान्‌ 
` चद्युष्यः पुत्रदो राज्ञा यापनानां रसायनम्‌ । 


( ५६४ } | 

श्रथं--मोथाः, पाठा, गिलोय, यरंड की जद, 
खरेदी, रास्ना, पुननर्वां, मजी, श्रमलतास, खस, 
त्रायमग्ा, घटेढा, रउ, श्रौर लघुपंचमूल भत्येक 
चार तोला, मेनफल श्राठ,द्न सनको एक श्राढक 
(३सेर १६तोल्ञे )जल्मे पकावै,चौथाई शेषरहने परर 
उतारकर द्वानले,फिर दस काटे मे दो प्रस्थ (१ रन्तो) 
दृधे मिलाकर फिर परकावै, जव दूध शेष रष जाय 
तब उतारकर छौनले । फिर उसमे दधसे चौथा 
जंगल मांसरस वथा धी शत शौर दधानमक 
मिलादे । वथा सुलदटी, सौर, श्यामा, इन्दनौ 
प्यौर रसीत इन को पीसकर मिलादे । इसको ईष- 
दुष्ण प्रवस्था में भरयोग करना चाहिए यद्‌ मांस, 
जठराग्नि, बल श्रौर वीयं, कोः वाने. वाख है,तथा 
वातरक्त, मोह, प्रमेह, धर्शं, गुल्म, मल शरीर मूप्र 
का विवन्ध,विषमज्वर, विसपै, वध्मै, श्राध्मान। 
प्रवाहिका, व्ण; उरू, कमर, कुख, मन्या, श्रोत्रं 
श्रीर सिर ददै्रसुण्दर) उन्माद, सूजन, खाँसी, 
दश्मरी शौर वातकु'उलिका जाते रहते ह! यद 
नेरौ को हितकारी. पुत्र दायक, श्मौर राजानो के 
कष्टसाध्य रोगो मे रसायन है | 


श्यक्रवरधफ वस्ति ¢ 


स्रगाणां लघुवभ्र.णा दशमूलस्य चांभसा । 
हपुषागिक्तिगगियीकल्कैर्वातहरः परम्‌ । 
निरूढो ऽत्यर्थव्रष्यश्च मद्टास्नेदसमन्वितः। 

्रथ--ष्ोटे शरीर बद ढौर्नो पकार छे मृगो 
का मांस श्रौर दश्मुल नका काढा करके उरसर्मे 
इाजनेर,. खौफ. भ्रौ नागरमोथा पीस कर भिल्प्दे | 
यद वप्त नाशक पर्मोत्तम श्रौपध है । तथा दस्मे 
महस्ने् च्छ संयोग किया जाय तो यक त्यन्त 
वीर्यवर्धक हे । 

मयूरादि की कल्पना । 
मयूरं पक्तपिं्ता्रपादविय्‌ वुर्डवर्चितम्‌ । 
सलघुनए पञ्चमूलेन पालिकेन समन्वितम्‌ । 
पक्त्वा त्तीरजले प्तीस्शेषम्‌ 
सघतमाक्तिकम्‌ ॥ ५५॥१ 





0 ) 


=-= 
, तद्द्धिदायकणायश्ितताद्‌.चाफलक्तस्कवत्‌ । 


वरितिरीषत्पट्धयुतःपस्मं वलगुक्ररृत्‌ ४६ । 

प्र्भ--पंस, धौत. पांव, पुरीप, श्रौर चत 

दुर करके मोर फा मांस तथा लघुपंचमूल्न भरव्येक 

" ष्वार तोला दना काटा करले, चौथा रेप रहने 

पर द्याने, पिर समे दूध मिलाकर पाये | वू 

शेप रहने पर घी श्रौर टत भिलादेवे, पीदे दसम 

धिदारीकंद, पीपल, खुलष्टटी, सफ, मेनफत तथा 

थोदा सा सैंधानमक दन सवको पीखकर मिला- 

" देयै । यष्ट वस्ति यत्यन्त वल धौर वीर्यं को 
- घडने वाक्ती ह। 


ठीत्तर भादि की फएल्पना । 


, कद्पनेयं पृथक्‌ कायां तित्तिरिप्रथसतिष्वपि 
, विष्किरेषु समस्तेषु प्रतुदपसदेषु च । ४७। 


` जक्चारिपु तद्वव्य मत्स्येषु ऋीस्वर्जिता । 


श्र्थ--तीतर श्रादि पष्ठी, तथा सव प्रकार 


के न्रिप्किर, प्रतुद्‌, भ्रस, रौर जलचर जीवो छे 
मौसी ऊपरक्िषी हुदै रीति से वस्ति फी 
करट्पना करे । परन्तु मदुलिर्यो फे मांस की वस्ति 
मे दूध नटी डालना चाद्ये, क्योकि दुध चौर 
मद्धली विरुद ह । 


गोधादि की वसि | 


गोधानक्‌लमार्जरशव्यरकोदुरजं परम्‌ । 
पुथग्‌ दशपलं च्तीर प॑चमूलं च साधयेत्‌ । 
तत्पयः फलवैदेदी कर्कटिलवणान्वितम्‌ ॥ 

* ससितारेत्तमध्वान्यो चस्तिर्योञ्यो- 

रसायनम्‌ । 

व्यायाममथितोरस्कन्तीसे द्वियवलोज साम्‌ 
विवद्धश्चक्रविरमूजखुडवातविकार्णाम्‌ । 
गजवाजिस्थन्लोभभग्नजर्जरितात्मनाम्‌. १५ 
पुननचत्वं करुते वाजीकरणसनत्तमम्‌ ¬ 

+ श्रवै--गो्ट, न्यौला, विक्ली, सेद, चषा 
नका मास प्रौरप' च मूल दमको श्रलग प्रलग श्राधा 

- ' प ेकर-वू् के साय पकायै । र इसमे मेनफल 





श्रष्टंगष्टदये 





व 


र पीपल, संधानम छरीर पिढनमफ पीसकर 
मिलादे, तथा भिश्नी, तेल, ष््त श्रीर्‌ ्घीमिला 
क्र यस्ति की फल्यना करद्‌ यस्ति रमायन £ । 
दसफे प्रयोग से च्यायाम सै मयित वषषःस्यलवाला 
सीर षटदिय घल पीर श्रोनवाला, शुक व्ि्टा 
मूत्र फी चिवन्धतावाला श्ुडवान रोगी, तथा हाथी 
धोका, रथ, नकी सवारी से जर्नरित दैष्वाला 
फिर नघीनता फो धारण करवा टै । यद प्रष्ठ 
याजीकरण श्रौपध ट । 


फे चफीफती के साथ पय्य } 


सिद्धेन पयसा भोन्यमात्मगुपतोच्चरेक्षरै 

प्र्थै-रफोच फे यौज, चिरमिदटी श्रीर ताल 
मखाने के साय सिद्ध कयि हए दूध छी वस्ति 
देवे । 


~, 


स्नेहयस्ति 1 


स्नेदाप्या य.घरणान्‌. सिदधान्छिडदच्यैः- 
प्रक्पयेत्‌ | 
ध्र्थ--वहुत से सिद दर्यो के साथ यंत्रणा 
रित स्नेदवस्ति की कल्पना करनी चाहिय । 
छन्यरनेषह चस्ति । 


दोपच्नाः सपरीदासा वच्य ते स्तेटवस्तयः 
दशमूलं वलां सस्तामश्वगं धां पुनर्नवाम्‌ । 
गुद्धच्यैरण्डभूतीकमार्गौ चुषकसोदिम्‌ ॥ 
शतावरी सदचरं फाकनासां पलांशकम्‌ 1 
यवमापातसरीकोलछ्ल्थान्परसृतोन्मितान्‌. 
वदे विपाच्य तोयस्य द्वोणश्ेषेण ठेन च । 
पचेन्तं लाढकं पेष्यै जीवनीयैः पलोन्मितैः 
स्मचवासनमित्येतत्सव वातविकारयुत्‌ ! 
श्रथः-- श्रव टम यषां खे सपरिहार यस्तिर्यौ 
का चणन करते, ये दोपों को नाश करनेवाली 


होती ह । दशमूल, खरेटी, रास्ना, अरसगध, घन 


नवा, गिलोय, श्रर'डकी जद, श्रजधायन, भाडंगी, 
्रड.सा, रोहिपतुण, सिततावर, पियावांसा, काक 


जा, भस्येक पक पल, जौ, उरद्‌, अलसी, बेरः 


1 


ऊुलथी, प्रत्येक श्राठ तोला इन सवको एक द्रोप 
जल म पकावै, जव चौथा शेष रहजाय तव 
उतार कर छानज्ञे } श्रौर दसम ३ सेर १६ तोला 
तेर तथा वार २ तोला जीवनीय गणोक्त द्र्य 
पीसकर डालकर मिल्लादे । यद अनुवासन बस्ति 


“सवं प्रकार कै वातरोर्गो को दूर करनेवाली है 1 


\ 


श्रानूप जीवो की यसा ! 
छनूपानां चसा तद्धज्जीवनीयोपसाधिता ॥ 
धथ-- जीवनीय गणोक्त दन्यो फे साथ 
पकाद इ श्रानूप जीवों की चवं को वस्ति पूव 


- चत्‌ गुणकारक ्टोती है | 


न्य सैल | , 
शताह्याचिरिविव्वाग्दैस्यैलं सिद्धंसमीररो 


_ ्यथै-सोफ, कला यौर काजी इन से सिद्ध 
करिए इए तेल की अद्वासन वस्ति वातनाशक 


। हेती ह । 


श्मन्य घत प्रयोग । 
सँधवेनाग्निवर्णोनःतप्त' वोऽनिलनिद्ध्रतम्‌।। 
श्रथः--सेंघेनमक, के उले को लाल गरम 
करे घी मे उुभावे, इस धृत के सेवन से वात. 
रोग दूर होजतते द । 
- पौिक श्रुवासन । 
जीघ'तीं मदनं मेदां श्रावणी मधुकं बलाम्‌। 
शरताह्षभको ष्णां काकनासा 
। शतावरीम्‌ ॥५९। 
स्वगु्ां चीरकाकोलीं ककं टाख्यां शटी - 
॥ वचाम्‌ । 
पिण्रवा सैलघततीरे खाधयेन्तष्च तुरःणे ॥ 
व दण वातपिचष्न' बलशुक्राग्निवघनम्‌ । 
रजः शुक्रामयदरं पुत्ीयमञ्चवासनम्‌ ॥ 


श्म्ध--जीवती, मेनफल, मेद, श्रावणी, 


मुलदरी, खरैटी, सफ, भंयपभक, पीपल, काक- 


: जंघा, सिंतावर, के च, -ीरकाणोली;काकडासीगी, 


. कचूर, बच, इन्‌ सबको पीसकरः चौगुने "दूध में 


कल्पस्थान भषारीकासमैत । 


( ७१७ ) 


मिलाकर घी श्रौर सल्ल को पक्रावै } यह श्नुवा- 
सन षस्ति छण, बातपित्तनाशक,यल," वीयं श्रौर 
ध्यभ्निको वडाने वाली रज श्रौर वीय संबश्वीः 
रोर्गो छो दूर कने बाली, शीर पुत्रीर्पादन मेँ 
हितकारी है । 


| 


श्रन्य श्रनुवासन { ` 


सै"धवं मदनं ष तताहा विदुलो चचा + 
दीवेरं मधुकं भा्गीं देवदारुसकट.फलम्‌ ॥ 
नागरं पुष्करं मेदा चचिका चिज्कः शटी ए 
विड गातिषिषा श्यामा दरेणर्नीलिनी- 
स्थिरा ॥ 
विल्वा जमोदचयपन्ला दन्ती संष्ना च सैन्यैः 
स्टाध्यमेररडतैल वा नैल' वा कफरोगयुत्‌॥ 
वध्मो दावतेशुटमाशप्लीदमेदादथमास्तानः 
आनाहमदमरसी चाशु दन्यात्तदवासनम्‌ ॥ 


प्र्थ-संधानमक, मैनफल, ट, सोफ,जल- 
वेत, वच, नेत्रवाला, मल्टी, भागी, देवदास, 
फायफल, सो, युष्करमूल, मैदा, ्वव्य, ष्ठीता, 
फुर, विड'ग, धतीस, श्यामा, हरेण, नौलिकी, 
शालपर्णी, बेलगिरी, श्रजमोद, पीपल, दती श्वौर 
रास्ना इन सबको समान भाग - ले, इनके साथ 
्रड षा तेल या प्रिललका तेलया अरंड भौर 
तिल का तेल भिलाकर पकावे.। इस तेलकी श्रसु- 
वासन बस्ति कफरोगनाशक,. वधम, उदावर्तं, 
गुल्म, भ्रश, प्लीहा, प्रमेद, ्राठचवात, भना 
प्रर र्मरी दन सब रोगो को शीघ्र नष्ट कर 
देती है 
कफनाशक सेल । 
साभितं पचमूलेन चैलं धिक्वादिनाऽथवा 
कफष्न' करपयेचेलं द्व्यैर्वा कफधातिभिः। 
फलैर टगुणे श वाम्नैः सिद्धमन्वासनं कफे। 
प्यथ -- बिल्वादि पचमरूल अथवा कफमााक 


दर्यो फे साथमे श्रस्गुनी कांजी श्रादि क साथ 
सिद्ध किया दुधा तैलं कफ मेः सिद़ "पयोग है । 


( ७८ ) 
9. तीदणादि चस्ति | 
मृदुचस्तिजडीभूते तीद्णोऽन्योचस्निरिष्यते 


द्मषए्गिष्टशरये 


उन रोगा फो नष्टं कर देती £| 


चस्ति योजना फ प्रकार । 


तीर्छेचिकर्पितः सिग्धो मधुरशिश्वियेखदुः | उष्णार्तानां शी ताग्दीनार्तनांवश्रासखोष्णांश्च 


दर्थ--मपुरस्निग्बणीतलाव्मक गदु वस्वि 
फो जडीभूत दने परं श्र्थात्‌ कोष्ठ ही म स्थित 
होने पर तीद्ण वस्ति का प्रयोग फरना व्वाहिष्‌ । 
 गोमू्रादि तीण यस्तिर्यो से कोष्ट के विकर्पिंत 
होने पर स्निग्ध मधुर श्रौर शीतल श्रु धस्ति 
का प्रयोग करना चाहिये | 

वस्तिको श्रु तीष्णत्व | 

तीदएत्व' मूत्रपीरम्निलवणत्तारसपपेः । 
प्राप्त काल्लं विधातव्य' षतक्तीरेस्तु मादर॑वम्‌॥ 

प्म्थ--उचित काल का विचार करके 
गोमू्र, पीलु, चीता, संधा नमक, जवाखारं श्रौर 
सर्सोकेयोग सरे वरितः म तीचणतात्थाघी 
श्योर दृध क संयोग से दुता करनी षािये । 
| सिद्ध वस्ति का फल | 
चलक्रालसयेगदोपप्रङूतीः प्रविभञ्य योजितो 


चरितः। 
स्वैः 


र्थं--वल, काल, रोग, वातादि दोपश्नौर 


तद्योग्यौपधयुक्तान्यस्तीन.स्रनप्य भुजीत। 

द्र्थ--पथा योग्य श्रौपर्थो मे युक्त उप्यना 
से पीदित प्यक्ति्योफो गीत्तल प्रीर गीनसे 
पीदित प्यक्तिर्यो को सुग्पोप्य यस्ति दनी, 
पिये । 


विणोधन के योग्य ! 


वस्तीन्न वृ दणीयान्‌ दन्याद्याधिपघु विगशोध-~ 

नीयेषु 

मेदस्विनो चिष्ठोध्यायं च नरकुएमेदा्तीः 
न कीणच्तत दुव लमूर्चित रशशुप्कशु- 

देदानाम्‌ ( 

दद्याद्ि्तोधनीयान्‌ दोपनिवद्धायुषो ये च,» 


श्म्थ--चमन विरेचन द्वारा शोधन के योभ्व 
स्याधिर्यो म दरहण वस्तिर्यो का प्रयोगः न करना 
चादिये क्योकि मेदस्वी तथा कुष्ट श्रौर प्रमेह से 
पीडित रोगी विष करे शोधन के योग्य इतेः 
्। तीण, छत अस्त,वुव'ल, मूर्छित, कश, शप्क 
श्रीर शुद्ध देदह चादधे रोगीको बस्ति न देना 


रोगी की प्रकृति फा विचार कर वातादि नाशक | चाये, क्योकि यस्ति केदेने से दोरपो ॐ रति 
परीपरधो के सयोग से सिदध की हु वस्तियां उन | षीण होने परं श्रायु नष्ट हो जाती द। 


इति श्री ण्ाङ्हदयसंहितायां भापारीकयां 
करपस्थाने चतुर्धोऽध्यायः॥७॥ 


वायन छक व जके 


पंचमोऽध्यायः ! 


[1 03 [व 


्रधाऽतो वस्तिव्यापत्सिद्धिः व्याख्यास्यामः 


्मस्निग्ध देष म यस्ति का ध्रसौग। 


र्थ--श्वे हम यहां से वर्ति ज्यापत्सिद्धि प्रस्निग्धस्विन्नदेदस्य गुरुको्ठस्य योजितः 


मामक श्रष्याय की न्याख्या करे गे । 


शीतोऽर्पस्नेदलवणद्रव्यमाच्रो घनोऽपि वा 


कर्पस्थान भाषारखैकासमेत। 





(८ ७१६ ) 


वसितिःसंक्तोभ्य तं दोषं दुव लत्वाद्रनिर्दरन्‌ | रुणद्धि हदयं श्रलैरितश्चेतरच धावति 1८ 


करोत्ययोगं तेन स्याद्वातमूत्रशङृदू्रहः 
नाभिवस्तिरजादाद्यो हर्लेपः श्वयथुयु दे ॥ 
कटू डानि वैवस्यंमरति्चन्दिमा्दवम्‌ । 
श्मर्थ--जिस रोगी को पिले स्नेह श्रौर 
स्वेदन न दिया गया हो श्रौर उसका कोष्ठ भारी 
्ो+उसको शीतल, श्रस्पस्ने् रौर नमक से युक्त 
छ्थवा गाढी यस्ति दीजाय तो यस्तिदबल 
होने कारण दोर्पो को वादहर नर्ही निकाल 
सकती है, किन्तु उनको सं्तोभित्त कर देती है 
श्योर इससे श्रयोग हौजाता है । पेखा होने से श्रधो- 
वायु, मूत्र श्चौर चष्ट का चिवन्ध ष्टौ जाता है) 
पूवम्‌ नाभि श्रौर बस्ति मेँ दाह श्रौर वेदना होती 
हे, हदय में उपजेप, गुदा मेँ सूजन, खुजली, गंड, 
चिवणंता, वरति श्नौर च्रग्निमांद्य हो जाता है | 


उक्तदश्शा मे कत॑न्य | 


-धृवाथद्वयं प्राश्विहितं मध्यदोषेऽतिसारिशि 
उष्णस्य तस्माद्य कस्य तज पानं प्रशस्यते 
फलवत्यस्तथास्वेदाः कालक्षात्वाविरेचनम्‌ 
विल्वमूलनिव्‌ दाख्यवकोलङुःलत्थवान. ॥५॥ 
सखुरादिमांस्तत्रवस्तिःख प्राक्पेण्यस्तमानयेत्‌ 
थ--दन लक्तर्णो के उपस्थित दोन पर 
्रतिसार चिकित्सा कदे हुये दौ क्वार्थो्मेसे 
एक [ भूतीक पिप्पस्यादि वा वरिर्वधनिक क्वाथ 
को गरम गरम पीना, फएलवर्ती, स्वेद, श्रवस्था- 
जु सार विरेचन, वेलगिरी की जद ,निसोथ, देवदार, 
जौ, वेर, ऊलथी, इनकी वस्ति तथा सुरायुकषत 
अस्ति इनमे यमान्यादि | पूं लिखित दर्न्यो का 
कल्क मिलाकर देने चाहिये | इन प्रयोगौ से 
उक्विलिष्ट दोर्पो का श्ाकषण ष्टौ जाता है । 
बस्ति सेवायुरोध । 
युक्तोदपवीयो दौषाद्ये रक्तेकराशयेऽथवा । 
वस्तिदौःषारतो रुद्धमागो रंष्योात्समीरणम्‌ 
सविमार्गोऽनिलः छुर्यादाध्नानंमममपीडनम्‌ । 
, विदाहं गुद्रकोस्य स॒प्डवं एवेदनाम्‌ । 


श्रथं--षहुत दोप से युक्त, रुक्त देह तथा 
क्र.र कोष्ठ वाते रोगी को अर्प वीय वाली बस्ति 
देने से वःतादि दोषो द्वारा श्राघ्रत ्टोने के कारण 
उसको माग रुक जाता है, चौर इससे वह वायु 
के गमनागमन फे मामं कोरोक देती है श्रौर 
स कारण से वायु विमा्गगामी होकर श्राध्मान, 
मम॑ वेदना, गुदा श्रौर कोष्ठ मे विदद, सुष्क श्रौर 
वरण में वेदना होती है। ह्यय में स्क जाने के 
कारण श्रूल करती इद वाय्‌, इधर उधर 
घूमती है। 


फलवति का प्रयोग | 


स्वभ्यक्तस्विन्नगात्रस्य तत्र वर्ति प्रयोजयेत्‌ 
भिल्वादिश्च निरूढः स्यात्पीलुसषपम्‌ जवान्‌ 
सरलामरदारुभ्यां साधितं वाऽञुवासनम्‌ 
श्रर्थ--रोगी को तेल दारा उत्तम रूपसे 
श्रभ्यक्त तथा स्वेदन कमं से स्विन्न करके श्रवस्था 
विशेष मे फलवत्तिं का प्रयोग करना चादिये, 
श्रथचा पीलु, सरसों, गोमूत्र श्रौर बिल्वादि षे 


युक्त निरूहण देनी च्ठिये । श्रथवा सरल काष्ट 
श्रौर देवदार से सिद्ध की है श्चनुवासन देनी 
चाहिये । 

चेग सोधम बस्ति का फल। 


कर्व॑तो वेगसंरोधं पीडितो वाऽतिमाघ्रया । 
श्रसिनिग्यलवणोष्णो वा बसि्तिरल्पोऽल्यभेषजः 
खटवा मारुतेनोध्वं' विक्तिप्तौमुखनांसिकात्‌ 
निरेति मूच्छांहस्लासतृड्दादयादीन्प्रवतंयन्‌। 
श्रथः--मलमूत्रादि वेगो के रोकने वाले 
रोगीको,तथा श्रत्ति मान्नामं दीह बस्ति से पीडित 
रोगी को श्रथवा स्निग्धता रदित लवणोष्ण बस्ति 
या श्ररप मात्रा की वस्ति, या श्रल्प श्यौपधान्वित 
युक्त षस्ति, थवा श्दु बस्ति के प्रयोग से चायु 
द्वारा उपर को फंकी हर बस्ति मूर्छ, हस्लास, 
तृषा श्रौर दाह्यदि उपद्रव उत्पन्न करे सुख श्रौर 


~~ 


( ७९० ) 


नासिका दारा बार निकल आती दै । 


उक्त श्रवस्था मे कतव्य । 


मृच्छचिकारुटण्टवास्यसिचेच्छीर्ताघुनासुखम्‌ 


व्यजेद्‌क्लमनाशाच्च प्राणायामचकारयेत्‌ 
पृष्टपाश्वोदरं सृञ्यात्करैरुप्सरधोभ्रुखम्‌ । 
केगेषुच्तिण्यशुन्वीत भीषयेद्वयलदंधि.भिः । 
शखरोल्कासजयपुरुपेबेस्तिरेति तथा द्यधः ॥ 
पारिवस्तरै्गलापीडं र्यन्तन ध्रियते यथा 
प्राणोदाननिसोधाद्धि यप्रसिदध तरायनः ॥ 


प्मपानः पवनो वस्ति तमाश्वेवाएकर्पति । 
कुछकपुक कर्कं च पाययेतास्लसंयुठम्‌ ॥ 
श्रौप्स्यात्त च्एयात्सरत्वांच्च वस्तिसोऽस्या 
स लोमयेत्‌। 
गोमूतरेधिवस्पथ्याकस्कंचाघोऽयुल्लोमनम्‌ 
पक्चाशयस्थिते स्विन्ने निरूडो दशपूलिक 
यवकोलकलत्थैश्च विधेयो मूजसाधितेः ॥ 
यसितिगो मूत्रखिद्धौवं साग्तावंशपस्लवैः । 
धूतीकरञ्जत्वक्पशटठीदेवाड चसोदिपैः ॥ 
सतैलगुडसिधूर्थो विरेकोपघकस्कवान्‌ । 
विस्वादिपञ्चमूतेन खिद्धो वर्तिसुरःस्थते। 
शिरःस्थे नाचनं धुमश्रच्छादय सषपैः शिरः 


शरथ--उक्त हेतु्भरो से मूरच्धादि रोगों 
उपस्थित ्ोनेपर सुखपर ठंडे जल के दे मारे । 
` जव तक कलाति दूर्‌ न हौ तव तक वाढ के 
पे से हवा करता रहे ध्चौर रोगी से प्राणायाम 
करावै | ्रणायाम से उर्वि वस्ति नीचे फो 
श्राजाती ह | हार्थो को गरम कर करके रोगी के 
पीठ, पसली श्यौर उदर पर फेरे ! रोगी क्षो शोधा 
खख करके ठसका केश पककर हिल यवे 1 सिहादि 
हसक जीव, शस्त्र, उक्ता श्चौर॒राजपुरूपौ का 
रोगी फो मय दिखावे । इन कामो से ऊर्ध्वगाभी 
यस्ति नीचेको प्रवृत्त होला है! ख रीति से ढि 
रोगी मरने न पव हायया चस से सेरी का 
गला वोटे 1 पेसा करने से आण श्यौरं उदान वायु 


श्रएग्दयै ` ` ` 





के रक जाने के कारण श्रपान वायु बस्ति को 
शीघ्र ही नीचे को खींच क्ती है | 


कूठ श्रौर सुपारी का कर्क काजी मिलाकर 
पान कराने से वह उष्णता, तीदणएता श्रीर सरता 
के कारण वस्ति का श्रनुलोमन करता है । 
निसोय श्रौर हरड को पसर गोमूत्र के साथ 
पान कराने से भी वस्तिका ्यदुलोमन होता है | 
दोप के पक्वाशय मे स्थिव श्टोनेपरं स्वेदन करे 
दशमूल के काट की बस्ति देवै ! श्रथवा जी, बेर 
शरीर कलथी को गोमूत्र मे सिद्ध करके बस्ति देव । 
श्रथवा गिलीय, वांस क पत्ते, पूतीकरंज की दाल 
शौर पत्ते, कचूर, देवदार श्रौर रो्टण्तुण इन 
(दर्यो को गोमन्न सिद्ध करके इसमे तेल 
गुड, सँ धानमक, तथा विरेचक श्रीपं डालकर 
ददित देनी षादिए । दोष के हृदय मँ स्थित ष्टोने 
पर बिल्वादि पं चमृल से सिद्ध की ह बरित देवं ८ 
तथा दोप के सिर में स्थित होने पर नस्यरू, धूम 
प्रयोग, तथा सरसो से मस्तक को अन्छुद्त 
कर देना उत्तम ह । । 
श्रत्युष्यवस्ति का एल 
चस्तिरत्युष्ती दणाम्लघनो.ऽतिस्वेदितस्य- 
चा ।२९॥ 
श्रल्पे दोषे रदौ कोष्ठे पयुक्तो वा पुनः पुनः। 
्रतियोगत्वमापन्नो भवेत्कु्तिखजाकरः ॥ 
विरेचनातियोगेन स तुस्यारतिसाधनः । 
श्मर्थ --विना स्वेदन कर्म क्ये ति उष्णः 
अतितीदण, श्रत्यम्ल या श्चतिधन वस्ति देने से 
थवा चलप दौोपर्मे याःखु कष्ठ म वारं बार 
वस्ति देने से श्रत्तियोग होजावा है श्रौर रेखा न 
रोने से ऊर वेदना ने लगती है ¡ विरेचन के 
पतियोग मे जो लक्षण शौर चिकित्सा के गये 
है, वेदी इसमे मी जानने चाद्ये" । ॥ 
पेत्तिक मेँ कर्तन्य 1 ` 
वस्तिः त्तासम्लतीन्णोष्णलवणः- 
, पैचचिकस्य वा ॥२२॥ 


| 








। कल्यर्थान भाषारीकासमेत । ( ७२९ } 
गुदं ददन्‌ लिखन्‌ क्तिण्वन्करोःत्यस्य- चात्ताधिकयोग मे चिकित्सा । 
परिलवम्‌ । | शीतोरपोवाऽधिके बातपित्तेऽस्युष्णःकफेखदुः 


सविदग्धं खवत्यस्र' चैःपित्त' च भूरिभिः। 
वदुशश्चातिवेगेन मोहं गच्छति सोऽसरूत्‌। 
रक्तपित्तातिसारटनी क्रिया त्र प्रशस्यते ॥ 
दादादिषु ्चिवत्कर्कंखद्धीकावारिखा पिवेत्‌ 
तद्धि पिन्तशूदातान्हत्वादादादिकान्नयेत्‌ 
विशु द्ध्च पिवेच्छीतां यवामू शकंरायुताम्‌ । 
यु ज्याद्वातिविसिक्तस्यक्तीरव्रिर्‌कस्य- 
भोजनम्‌ । 
माषथूषेण करमाषान्पान दृभ्यथवा खयम्‌ 
-, श्रथ तार, श्रम्ल, तीदण, उष्ण श्रौ 
लवण से युक्त बरितिका प्रयोग करना श्रथचा पित्त 
वाले रोगी को बस्ति देना, इससे गुदा मे दाह, 
सुरचन श्रौर फेकने की सी दशा होकर परिखाव 
रोने लगता है ! इस खराव म विदग्ध रक्त तथा 
श्ननेक -वर्णो से युक्त पित्त निकलता दै, यह सूव 
बहुत वेग से श्चौरं वार वार होता है, इसते रोगी 
रचत हो जाता है । इस दृश्ण मेँ रक्तपित्नाशिनपी 
तथा र्ताततिसारष्नी चिकित्सा करना उत्तम है । 
दाह शौर व चेनी मे निसौथ के कर्कर को दाख के 
काठे कै साथ पान करावै इससे पित्त.विा श्रौर वायु 
निकलकर दाहादिक नष्ट हो जाते ह} जो रोगी 
विरेचन से द्ध होगया हो उसे एकरा मिलाकर 
खण्डी यवागू देनी चाद्ये ! श्रतिरिक्त श्रौर रीण 
पुरीष वाले रोगी के उरद्‌ क धूप के साथ ऊुल- 
माप खानेकेा द तथा दही या मद्य पीनेके 
देना चादिए | 


स्नेहानुवासन का वणन | 


खिद्धिवस्त्यापदमेवं स्नेह वस्तेख्तु वच्यते । 

ध्रथ--यदहां तक निरूह वस्तियो की व्यत 
सिद्धि कावणन किया गयादहै } श्रव यर्हासे 
स्नेहवस्वि [ अनुवासन ] कौ व्याससिद्धि का 
वणन करे गे- 


्रतिभुक्ते गुरुवच संचयेऽल्पचलस्तथा । 
दत्तस्तैराचतस्नेहो नायाव्यभिभवादपि । 
स्तंभोरुसदनाध्मानञ्वस्द्लांगमर्दनेः ।२०॥ 
पाश्वरूवे्टनैविंयाद्ायुना स्नेदमावृतम्‌ । 
सिभ्धाम्ललवसोष्णैर्तं रास्नापीतदतेलिकैः 
सौवीरकसुराको ल्ुलत्थयवसाधितैः ॥ 
निरूदैनिर्दरेत्सम्यक्‌ समूतैः पंचमलकषः। 
ताभ्यामेव च वैलाभ्यां सायं भुक्ते 
ऽयुवासयेत्‌ । 

अर्थ-वातकी श्रधिकता मे अरहपमाच्रा मे 
शीतलवस्ति, पिच की श्रधिरूता मे अतिरप्ण 
बस्ति श्चौर कणकी श्रधिकता मेँ श्रति मृदु वरति 
दी जाय, तथा धिक भोजन किष हो पेसी दशा 
म मात्राया वीर्यं दोनों अकार से भारी चरितं 
प्रौर .मल कै सचय मेँ मात्रा श्रौर वीयं दोनोंसे 
्ररुपवल वाली वस्ति दी जाय, तौ वष्ट बस्ति 
शीत्तादि कारण से क्‌ पितदौष दारा ्रावृत्त होने 
से गदा के मार्गं द्वारा प्रत्यागत नटीं होती है 
श्नौर इससे निम्नलिखित लत ण धकट होते है । 
वायुद्धारा रनेदसे ्रावृत वरि में स्तभता, दोनों 
ऊरौ मे शिथिलता, श्राध्मान,ज्वर, शूल, द्धम 
पार्वमेदना यौर च 'गडादई श्रादि -उपद्व होते 
है । वातावृत स्नेहनस्ति को पी ` लिखे इए 
स्निग्ध, श्म्ल, लवण श्रौर उन्फ निरूढण दारा 
निकाल देवै । वे निरूदण ये है, यथा-कोी 
मदिरा, बेर, ऊुलथी, जौ दन से सिद्ध क्रिय इये 
रास्ना शरीर हलदी के तेल से, श्रवा गोमूत्र से 
साधित किये हये उक्त तेलो से या-पचमूल क 
काष्टे से सिद्धः कयि इये तेल से या रास्नाया 
हल्दी के प्रथक्‌ प्रथक्‌ तेलो से निरूहण देना 
वाहये 1 श्रथवा इन्दी तेलो से सायंकाल के भोजन 
कै पीडे यजुवास्तन वस्ति देनी चाहिये } 

पित्तादतं चस्ति म उपाय । 

त॒ड्‌ दाह सगसंमोदवैरर्य॑तमकज्वरे. 1 २२ ! 
3 


9" 


८ ५२५ ) 





मानिना कण 


विचयास्पित्तावतं स्वाटुतिक्तैस्तं वस्तिभिर्दरेत्‌ 


पर्थ--पित्तावृत सने वस्ति में तपा, दा, 
राग, मोह, चिवणंता, तमक श्वास भौर ज्वर ये 
उपद्रव होते है । पित्तावरत वस्ति को मधुर शरीर 
तिक्त दर्यो की वस्ति हारा निकालना ष्दाहिये 1 


कफावृत स्नेष्ठ बस्ति मे उपाय } 


तम्दराशीतज्घसलस्यप्रसेकारुचिभोरयैः २४ 
संमूङ्ौम्लानिभिर्धिय। 
कपायतिक्तकट्धक्छेःखुरामूजोप्रसाधितः 1 देष 
फलतैलयुतैः साम्लेवस्तिभिस्त विनिर्हरेत्‌ । 


श्रथ--तन्द्रा, ीतज्वर, श्या्लयय, ध्रसेक, 
श्ररुचि भारापन, मूच्छ श्चौर ग्लानि ठो पतो जान 
लेना ्वाहिये छि रने वस्ति कफ से प्प्रव्रत हे | 
षाय, कटु श्चौर॑तिक्त रसो से युक्त खुरा श्रौर 
गोसून्र॒ से साधित खद दर्वयो से मिली इ 
फल तेल से युक्त घस्ति द्वारा उसको निकाले । 
यषां फल तंल्ल से उष्ण वीयं वत्ते ्खरोटादि 
फलो क तेल्ल का ग्रहण दै । कोई कोद मेनफल श्रौर 
त्िज्ल का तेल मिला हुश्चा द्रनके द्वारा वस्िका 
भयोग मानते है । 


श्रस्यशनावृत स्नेष्ट यस्ति का उपाय | 


छर्दिस्‌ छोौरुचिग्लपलिशूलनिद्रगमर्दनै 

्ामक्तिगैः सदादैस्तं वियादत्यशनाच्रतम्‌ । 
कटूनां लवणानां च क्वाथैश्चूरतैश्च पाचनम्‌ 
खठदुविरोकः स्व च तत्रामविषदितं हित्तम्‌ '। 


अथ --वमन, मूर श्रर्चि, ग्लानि, शस 
निद्रा श्यौरं श्र'ग मद्‌ इन सव लक्षणो के भ्रस्तुत्त 
हयो जाने पर जान शेना चादिे कि स्नेह चस्ति 
ष्यति भोजन से भवरत ह इसमे श्चाम दोष ॐ 
लचण श्रौर द्द्‌ भौ होता दै, इसमे कटु श्रौर 
लवण दर्यो के क्वाग्र ध्यौर चूं द्वारा पाचन 
दिवकारी हे ! चथा मुदु विरेचन प्रौर भ्राम चिकित्सा 
मे कही हद सब श्रौप्धे दित्तकारी होती हे } 


नायक 


श्रण्मंगदद्रये 








पुरीपादरेत स्ने चन्नि। 

विरएमृत्रानिलसंगार्वि गुरन्वाध्मानदद्‌ प्रदैः ॥ 
स्नेदं विडावृन प्र(व्वास्नेटस्वदै. सवर्तिभि 
चयामाचिर्वादिसिद्धण्यनिरदःसायुचासनं 
निर्रेटिधिना सम्यगदाचर्ददहरेण च । 

द्रथं--मल, मू छीर श्रधोवायु फी स्का- 
घर, वेदना, देह म भारापन, श्रा, हदमरह इन 
लयो -ॐ उपस्थित षटोने परजान लेना वाद्व 
कि रने वसि चिष्टा से ध्रब्रुन हं । सको रनेष्टन, 
रवेदन, वात भरयोय तथा भयामा प्रर चिल्वादि 
पंचमृलसे सिद की हु निरूदख श्रौर श्रजुवासतन 
देवे, तथा .उवाचर्त म की इद संपूर्णं विधिया 
दवारा पुरीपाद्रत यस्ति फो निकलने का उपाय 
रना व्वाहिये । 


्रभुक्तादि मे रनेह यतस्ति । 


श्रसुक्ते शरल्पायौ चा पेयामाच्रारितस्य च । 
गाद प्रणिदिवः सनो वेगाद्धाचत्यनावुतः। 
ऊर्ध्वं कायं ततः कंयादृर्ध्वेभ्यः खेभ्य एत्यपि 
मूचश्यामाचिचृत्सिद्धो यवकोलक्रुलच्थवान्‌ 
तत्सिद्धतैलेः देयः स्या्निरूढः सगुवासनः 
कटादागच्छुतरतंभकंटमग्रह विरेचनैः । 
छर्दिष्नः भि.क्रियामिश्च तस्यकयोन्निबहंणम्‌ 
द्र्थ-- चिना ऊद भोजन किये या पेया 
म्र चाहार करने के पदे गुदा म लगा हुई 
चस्ति थवा जिसकी शुदा म सूजन षो उसके 
वस्ति अयोग करने से वह वस्ति किसी दौषादि 
से श्राघरतन होने के कारण उपर कीदेह् वेग 
से दौढ्ती है पौर क्र ऊ उपर वाले सुख 
नासादि खरोतों द्वारा निकल पडती है । इसमे गो 
मूत्र, काली निसौथ, निसौथ द्नका क्वाथः तरथा 
जो, वेर्‌ श्रौर कलथी छा कर्क डाल कर सिद्ध 
किया हया तेल निरूढ या श्रुवासन द्वारा 
देना चादिये । रनेह के करण्ड से ` निकलमै परं 
स्तंभ करण्ड प्रहु, विरेचन तथा चमन नारक 


कल्पस्थान भायायीकासमेत । ( 


७२ ) 





क्रियाश्न द्वार रनेह को निकालना चाहिये | 
प्रपक्व स्नेह मे उपाय 


मापक्वं प्रणयेत्स्नेहं युद्धं स दय प्रसिपति । 
ततःकयोत्तरङ मोद कंडशोफान्‌ करियाऽचवए 
तीच्णो बरितस्तथा तेलमकषत्ररसे शतम्‌ । 

थ --उपर कटी इई दश मे गुदा दवारा 
श्रपक्व स्नेह का अयोग न करना चाष, क्योकि 
कच्चे घी से गुदा सदिस जाती है, श्रौर इससे 
चेद्ना, मोह, घुजक्ली, सूजन शादि उपद्रव उप- 
स्थित हते ह, रसा होने प्र तीचण बस्ति तथा 
श्राक के पर्तोकेरसमें सिद्धःक्षियि हष तेलका 
प्रयोग करना चाहिये । 


श्मन्य उपाय ( 


श्रज॒च्छ.खस्य तु बद्धे वा दष्तेनिःशेषप्वच 
भविश्य त्तभितो वायुः शृलतोदकरोः भवेत्‌ 
तत्राभ्यंगो गुदे स्देदो वातघ्नान्यशनानि च 
प्रथ --फुला करके बस्तिः का सुख वद्ध 
करने परं श्रथवः निःशेष बस्ति के देने प्र बस्ति 
.कं मीतर वाली वायु गुदा के भीतर धुक्ष फर ध्रीर 
'छभित होकर शूल तथा तोद्‌ उत्पन्न करती है । 
देखा होने पर श्रभ्यंग, गुदामे स्वेद श्रौर वात 
नाशक भोजन का प्रयोग करना चाहिए । 
शीध्म्रणीति मे चिकित्सा ४ 


दुतं प्रणीते निष्कृष्ट सदसोत्किप्त एव वा ) 
स्यात्कखी गुदजंघोरुवस्तिस्तंभार्तिभेदनम्‌ । 
भोजनं तजर वातच्नं स्वेदाभ्य'गाः सचस्तयः 
श्म्थ--वस्ति यदि शीघ्र दी जाय, शीघ्र 
निकल श्रावे श्रौर सहसा फट जाय तो कमर, गुदा, 
जद्धा, उर, तथाः वर्तत म स्तन्धता, षेदना शरीर 
फटने की सी पीठा होती है} इसमे वातत नाशक 
भोजन, स्वेद, च्रभ्यंग श्रीर बस्िका प्रयोग 
करना चाहिए | 
, ` पीडढयमण्न बस्ति रमे चिकित्सा । 
पीडयमनेंऽतरा भुक्ते गुदे प्रतिदतोऽनिलः 


77 निकलना वद्यि। | उर शिरोरुजं सादमूरवश्च जनयेदली , 


वरितः स्यात्तत्र विच्वादि फलैः 
श्यामादिमृत्रवानः ॥ ४६ ॥ 


्मथ-- बस्ति पुर के पीड्यमान हीने पर 
बीचमें दी कदाचित्‌ युदा के सक्त होने पर वायु 
ग्रत्िहत श्रौर भरलवान ्ौकर वक्तःस्थल में श्रौर 
सिर मे चैदनाः करती है तथा दोना, उयो मँ 
शिथिलता हौ जाती है | एसी अवः्था मे बिल्वादि 
पंचमरूल, सेनफल श्रौर श्यामादिगणौक्त, दर्यो 
को गोमूत्र से साधित करके बस्ति देनी चादिषु । 


श्रतिीद्ित बस्तिपुरक,। 


श्रतिप्रपीडितः कोषे तिष्ठत्यायाति वा- 
गलम्‌ ! 

तनन वरस्तिर्विरेकश्च गलपीडादि कमं च५० 

श्रथ बस्तिपुर के श्रस्यन्त प्रपीडित द्धे 
पर श्रौपध फोट मे जाकर उद्र जाती दै, या गले 
तक श्नज्पती दै, सी ध्यवस्था मे बस्ति, विरेवम 
या गलपीडन श्रादि चिकित्स काम म तानी 
चाये । 

वमनादि मे रक्ताः! 


वमनादयं विशद्ध च दामदेदवलानलम्‌ । 
यथांडं तरुणं एण केलपाचं यथप्तथाः ५६ 
भिषक्‌ प्रयत्नतो ररुत्सवस्माद्पवाद्तः । 
श्र्थं--जेते नकीनध्य्टेकीः श्यौर तेल षे 
भरे हश्‌ पचर की रक्ता कीः जाती है, हसी ' वरह 
उस मनुष्य की यष्टीः सावधानी से रदा जाती 
है जो वमनविरेचनादि द्वारा छदः ्टोनै के कारण 
ठी बल श्चौर रीण प्रग्निवाल्य षयो जादा है! 
उक्तदशा मे चिकित्सा] 
ददयान्मधुशुढयणनि ततीऽम्ललेवसौ रसौ ५२ 
स्वादुतिक्तौ ततो भूयः कषायकटकौ ततः 
रथ --उक्त रोगी को प्रथम मधू.र हितकारी 
त्पश्चात्‌ खष् श्रौर नमकीन, परश्चात्‌ मीडे घौर 


( ७२४ ) 





तीखे, तत्पश्चात्‌ कसले शौर कस्स का पथ्य 
देना चाष्िए्‌ । 


विक्त प्रकृतिपर लान । 


छ्रन्योन्यप्रत्यनीकानां रखानां सिग्यर्त्तयोः 
व्यत्या तादुपयोगेन क्रमात प्रति नयेत्‌ । 


घ्रथ-परस्पर प्रतिपक्ती धर्थात्‌ एक दूसरे 
की विरोधी मधुरादि रस तथा श्रापस मे प्रतिपत्ती 
रक्त थौर स्निग्ध द्रव्यो फो विपर्यय रीत्तिसे 
उपयोग मे लाकर वमनादि द्वारा विश्द्धरोगी को 
उसकी भ्रकरति श्र्थात्‌ स्वाभाविक दशा पर लाना 
्ाहिये । जेसे पषटि्े मधुररसक्ा प्रयोग करके 


प्मष्टांगहदपर । 


फिर उसके न श्रम्लादि किसी रसका प्रयोग 
करे, श्चम्ल दन्यका प्रयोग करके मधूररादििदन्योमे 
से किसी का प्रयोग करे, इसी तरह स्निग्धया 
रपत का प्रयोग करे वमनादि से शुद्ध रोगीको 
जसे दो वैसे प्रकृति पर लाना चादि । 
म्रक्रतिगत्त कै लक्तण॒ । 
सर्वसहः स्थिरवलो विनेयः ध्रकुति गतः! 
द्शवै-वमनादि से शुद्ध रोगी जव सव वार्तो 
को सहने लगजाय शौर उसर्मे श्णरीरिक चल च्द्‌ 


हो जाय, तव जानना चाद्ये कि रोगी श्रपनी 
ग्रकरृति पर श्चागया है । 


षति श्री श्रएरंगहदयसंहितायां भाषादीकान्वितायां 
करपस्थानेपचमोऽध्यायः।।५॥ 





[गी] 





षष्टोऽध्यायः । 


न ० 0 ० भ 


्रथाऽतो चेपज्ञकल्पं व्याख्यास्यामः ॥ 


अर्थ॑--अव हम य्ह से मेपजकल्प नामक 
प्र्याय की व्याख्या करे गे | 


.मशस्त भेपज के लक्तण | 


“शधन्वस्ाघारणो देशे समेखन्णत्तिकेशचौ 
प्मशानचैत्यायतनश्यशभ्रवल्मीकयर्िते 
ग्बदौ प्रदक्तिणजले कूशरोदिपसस्टृते । 
अफालकू्रेऽनाक्रान्ते पाटपैर्वलवत्तरैः 
शएस्यतेभेपजं जातं युक्तं वणरखादिभिः । 
जत्वजग्धं दवाद्ग्धमविद्ग्धं च वैकृतैः 
भूतेश्कायातपांव्वा्ौ यथाकालं च सेवितम्‌ 
अवगाहमदटाम्‌लपुदी्चौं दिशमाथितम्‌ 
प्रथः जंगल प्रोर साधारण देण मे सम- 
मूमिपरजोञचीष्ोन नीची हो+उत्तम श्तिका 
से युक्त षोत्र मं, प्रवित्र स्थान म, जिक्तमें 


शमशान, चैत्य, गत या सपः कीर्घांवी नही 
तथा द्धूने मेँ कोमल श्रौर श्रनुकूल जल से युक्त 
जिसमे कुशा श्रौर रोदिप तृण उगते ष्टौ, निर्म 
हल न चला हो, श्रौर वड वट उचे बक्तेसे 
प्माक्रंत न हो, रेसे स्थानम श्चपने वणः श्रौर 
रसादि से युक्त पैदा हुई श्रौपध उत्तम होती है। 
तथा जिसमे कीद् न लगे, जो श्चग्नि सेन 
जली हो; श्रौर श्राकाशादि विकृत भूर्तं से भना- 
सेवित, छाया, धूप श्रौर नल से उचित कालर्मे 
सेवित, जिसकी जद पृथ्वी म चहुत दुरं तक्र ग 
हो श्रौरजो उत्तर दिशाका श्राश्रय लेकर श्रव 
स्थत हो, सी सव श्ौपधे' उत्तम होती दै । 
श्रोपध लने की विधि। 
अथ कल्याणचरितः श्राद्धः शु चिरपोपितः॥ 
गृद्णीयादौपधं खस्थं स्थितं काले च 
कल्पयेत्‌ ॥ ५ ॥ 


५ ८५ 


कत्पस्थान चाषायीकासमेत । ८ 


स्तीर तदसंपत्तावनतिक्रांतचत्सरम्‌ । 
ऋते गुडध्रतन्तौद्र धान्यङृष्णाविदंगतः 
, श्रथ--उक्त गुणतिशिष्ट श्रौपध को लाने 
के लिये स्वस्त्ययनादि म'गल्ल करके शरद्धावान, 
पवित्र श्रौरं उपवास क्रिया इश्रा मनुष्य जाय 
प्रर श्रौषध को लाकर सावधानी चे रक्खे । तद्‌- 
नन्तर उचित कालमें दस श्रौषध को दुध मै 
डालकर गीकी करे । यदि हरी श्रौपषध न मिल 
स्फेतो एक वष के भीतर की लावै। परन्तु 
गुड, घी, शत, धनिया, पीपल्त शौर वायविड'ग 
जितने पुराने रो उतना ही चच्छा है, इनको नया 
न लाना चाहिए । 
~ भाष्य-ऊपर लिखित गुड, घी,शहद्‌ श्मादि 
इतने पुरानेन हो जो बिक्छरुल खराब होजाय 
जैसे वायचिड'ग, धनिर्या, पीपल पुराने ्टोने पर 
शुन जाते हँ । एक वप' पुराने लेना टी रेष्ठ है । 
पयग्रादि का अहणभकार । 


पयो वाष्कयणं ग्राद्य' विरामूत्र' तच्च नीर्जम्‌ 


वयोवलवतां धाठुप्च्डि शं.गखुरादिकम्‌ 
श्र्थ--वस्कयणी श्र्थाव््‌ जिसका वच्वा 
तरणं दोगा हो उस गौका दुध, गोवर शोष 
मूतर ग्रहण करे क्योकि ये निरदोषहोते द | तथा 
तरुण श्रौर बलवान्‌ प्राणी के स््तादि धतु, पू, 
सीग, श्रौर खुर श्रादि का ग्रहण करना चाहिए । 


कषाययोनि पंचरस । 


कषाययोनयः पंच रसा लवणवर्जिताः 
रसः कल्कः शतः शीतः फारर्चेति 
परकल्पना ॥८ ॥ 
पंचधंवं कषायाणां पूवं पूव बलाधिका | 
श्मर्थ--छः रसो मे से नमकरस को छोड 
कर मध्‌रादि पांचरस कषाययोनि होते टै, धरात्‌ 
हून पांचरसों से ही स्वरसादि पांच प्रकार के 
कपायो की कल्पना होती है 1 लवणरस से स्वर- 
सादि किसी की मी कर्पना नही होती है । स्वरस, 


4 प्प ) 


करक, शृत, शीत श्रौर फांट, इन पांच प्रकार 
की कपायकल्पना होती ह । इन पौत्वेः मे यथा- 
पू धधिक गुणशाली होते है, चर्थातु कोट की 
पेक्ता शीतकषाय, शीतकपाय की पे शुतक- 
पाय, शतकपाय की चपेत्ता कर्क, प्रौर कल्क की 
श्पेत्ता स्वरस बलशाली होता है । 


स्वरस फ लक्तण । 


सयः समुद्धतत्तख्णयः सखवेत्परपीडिताच्‌ 
स्वरसः स समुदटिष्टः 

ˆ अथ - किसी यौषधको समान भूमि से 
उखाड-कर उसी समय पत्थर - पर फूट कर षस्त 
म निचोख ले, इस निकले हए रख के स्वर 
कहते ह । 

भाष्य-- स्वरस निकालने षे लिये श्रोप्रध कीं 
मिट्टी को साफ केर लेना चाहिये । वस्त्र सेसाफ 
नष्टौ सके तौ जल से धोकर खूब पो्कर सुखा 
कर स्वरस निकालना चाहिषए ! किन्तु भिन श्रौपर्धो 
म जल का योग करने हे चिकनाहर छुटती दै 
खन्द कपदेखेष्टी साफ करके स्वरस निकालना 
प्वािए्‌ । 


कल्कः फे लक्षण । 


कर्कः पिष्टोद्रवाप्लुतः 

चूऽप्लुनः 

प्मर्थ-पत्थर पर पानी डाल उल कर जो 
दन्य पसा जाता है,उसे कलक कते दें । जो दन्य 
सूखे इए मीन पीस जाते है, उनको वण 
कते है । 

क्वाथ के ल्त । 
शतः क्वाथ 

श्रमथ--जो दव्य पानी में श्नौकर खन 
लिया जाता, उस चने इए जलल को क्वाय 
कपाय या काढा कते हं 1 

शीतकप्य के लक्षण । 


शीतो रानि द्रवेस्थितः १० 


{ ७र्द ) 


प्रणङ्गष्टदये । 





पर्थ रात भर किसी दव्यको पानी मेँ 
सिगोरुर भ्रातः काल मलकर छान तिया 
जाता है, उ शीत्तकपाय कहते ह । 


फट के लप्तण | 


सद्ोभिषुतपूतस्त फांटः 
रध तत्काल गरम पानी मे द्यत कर 
प्रौर सलकर कोड द्रव्य दान्‌ लिया जाता है उसे 
फोट कटते हे । 
योजना विधि! 

। तननकल्पने ॥ 
यु'ऽ्यादृव्याध्याद्विवलतस्तथा च वचनं मुनेः 
माघ्रायानव्यवस्थाऽ 
आलोच्यदेशकाल्लौ च योज्या तद्धश्च कल्पना 
 पथध--दन स्वरसादि का परिमाण श्रौर कल्पना 
स्याधि श्चौर कोष्ठ के वत्त फे श्रनुसार स्थिर करने 
चादिये । सुश्रुत ने कषा है कि मात्रा का कोर 
नियम नदीं है, ज्याधि, रोगी का कोष्ठ, रोगी का 
वल श्रौर श्रवस्था तथा देश श्रौर कल हन सयकी 
चिवेचना करके श्मौपध की मात्रा निर्दि करनी 
्वाहिये । इसी तरद व्याध्यादि श्रौर देश कालादि 
को देखकर स्वरसादि पाच प्रकारमै से कोर एक 
केरपना करनी चाद्ये 1 

स्वरस का मध्यम मान ! 


मध्य तु मान निदि्ट स्वरसस्य चतुःपलम्‌ 
थं --स्वरस की मध्यम मात्रा का परि- 
माण १६ तोक्ता ह । 
कल्कादि का मध्यम मान । 
पे्यस्य कपमालोडय' तयूद्रवस्य पलचये 
प्रथ --पिसे इए दन्य शर्थात्‌ कल्कं या 
चूण का मध्यम परिमाण एक तोला है, शषको 
९२ तोला प्रतज्ञे पदाथ मं मिलाकर सेवन करे । 
क्याथ का परिमाण | 


स्थ द्रव्यपले ऊर्यास्रस्थाधं पादशेषितम्‌ 


श्रथ--४ तोल) द्रम्य को ३२ तोला 
पानी मँ डालकर श्रौटःवि श्रौर चौथाई शप्र रहने 
पर उतार कर दान लियाजाय, यह क्वाथकराः 
परिमाण है 1 
शीतकषप्य का परिमाण ४ 
शीत" प्ल पलैः पटमिः 
श्र्थ--४ तोते दन्य को २४ तोच दरवर्मे 
मिलाकर जो अनाया जाता है, उसे शीतक्षाय 
कषत हं । 
फांट कां प्रमार। 
चतुर्धिश्च ततोऽपरम्‌ ॥ १९ ॥ 
च्र्थ--४ तोला दन्य १६ सोला द्वः 
म डालकर वरनाया जाता है उसे फोट कहते हई । 
यह सब मध्यम मात्रा {का मान हैः. परन्तु 
वैय श्वपनी बुद्धि से देश कालादि को देख कर 
न्यूनाधिक र सकता ै | 
माप्य-मात्रा का निय रोगीश्रौर श्रोषध दोनो 
के उपर निभ^र है, किन्तु यहां वर्णित मात्रा 
तो निश्चय टी श्रधिक दं } स्वरस की मात्रा २. 
तोलासै ४ तोला तक, चूर या कर्क की 
मात्रा ३ साशा र ६ माशा तक, षवाथकी मात्र 
२तोलासे ६ तोला तक है, इसी भकार फट 
की माव्रा है । यदि कोद विपेली श्रौषधहो तो यह 
मात्रा नहीं देनी चादिए । 
स्नेह पाक का प्रमाण | 
स्नेहपाके त्वमानोक्तौ चतुगुःरए विवर्धितम्‌ 
कल्कस्नेदद्ववं योज्यम्‌ । 
र्थं--तेलादि स्नेह के पाकर्मे जो कल्क 
स्नेह रौर दव पदार्थः का परिमाण न दिया गयाः 
हो तो उररोत्तर चौगुना ज्लेवे श्रतिः कर्क से 
चौगुना स्नेह श्चौर स्नेह से ्चौगुना द्वः पदा 
लेना चाहिये । 
शौनक का मत्त । 


श्मधीते शौनकः पुनः १४ 


कट्पस्थान भाषाटीकासमेत । (८ ७२७ ) 


ममननम, यवय वत्या यूय 


स्नेहे सिद्धयति शुद्धाबुनिः कवाथस्वरसैः | 


क्रमात्‌ । 
कृरकस्य योज्येद "शं चतुर्थं षष्ठम्टमम्‌ । 
पृथक्‌ स्नेटसमं दवयात्प चप्रभरति ठु द्रवम्‌ । 
श्रथः -इस विषय मै शौनक का यह मत 
ह करि स्नेह कभी शुद्ध जल के साथ कभी क्वाथ 
छे साय श्रौरं कभी स्वरस के साथ पकाया जाता 
है, रेसी दशा मे करक का परमाण सने्टसे चौथा, 
छटा या श्राठवां भाग होता है, श्र्थात्‌ केवल जल 
के साथ स्नेह पाक करने मे स्नेह ते कल्क चौथा 
डालना चाहिये | कंवा फे साथ पाक करने भं 
करक का स्नेह से चटा भार.स्वरस कै साथ पाक 
करने म करक का स्नेह से श्रावं भाग डालना 
ष्वाहिये । यदिस्नेहपाक्मपांद या पांच से 
श्रधिक्‌ द्रव पदार्थः हो तो प्रव्येक द्रव पदार्थं स्नेष्ट 
के समान लेना चाहिये | 
पाक के लत्तण । 


नांग॒लिग्राहिता कर्के नस्नेदेऽग्नौ सश्दता 
चरणादिसंपन्च यदा तदैनं शीघमादरेत्‌ । 

श्म्थ-कल्क जवर "गली से न लगे, ध्रौर 
श्रभिनि मँ डालने पर चट चट शब्द्‌ नष्टो श्रौर तेल 
का जव उपयुक्त वण, रस श्रौर स्पश ष्टो तव 
जान ज्तेना चाहिये कि पाक होगया है, उस समय 
छ्मग्नि से शीघ्र उतार लेना चाष्टिये। 


स्नेह पाक का श्रन्य लच्तण | 


धृतस्य फेनोपशमस्तेलस्य त॒ तदुद्‌भवः। 
लेष्टस्य त'तुमत्ताण्छु मज्जन" शरण नच । 
मधः पक्ति र धीम जब साग उठना 
घन्द्‌ ष्योजाय श्रोर तेल मे सामो की उत्पत्तिष्टो 
तन जान लेना चाष्िये कि घी या तेल का सम्यक्‌. 
पाकं ्ोगया है) लेह जव श्चच्छी तरह पक 
जाता है तव उसमे तार निकलते षै, श्चौर पानी 
मं डालने से नीचे बौडजानादहै, ये लेह के पाक के 
लक्तण £ { यष्ट जल मे डालने से धुलता नष्टी दै 








पाक षे तीन भेद्‌। 


पाकस्तु अिविधघोमंदश्चिक्करणःखरचिक्कणः 
मदः करकखमे भिचिखिक्कणो मदनोपमे । 
क्रिचित्सीदरति कष्टे च वतमाने च पश्चिमः 
द्ग्धोतङऊर्ष्वनिःकायःस्यादामस्त्वग्निसादङ्रत्‌ 
गरदन स्ये खयोऽभ्यगेपानेवस्तौ च चिक्कणः 

श्रथ स्नेदपाक तीन प्रकार का ्टोतता ह; 
यथा -मंद्‌, चिक्कण शौर खरचिक्कण । स्नेटपाक 
विधि मे कल्क के समान कोष्ट वस्तु उगल्ती से 
लग जाती है, कोद नष्ट लगती है, उसे मंदाक 
फटते ह । जो उ'गली वहत जगाने से उ"गली के 
लगने लगे वह चिक्कण है | जो थोढी ष्ठी उ"गली 
लगाने से विखर जाय श्चौर काला काला वन्ती के 
सदृश जाय वह खरचिक्कण है ! इससे रगे की 
श्रवल्था दग्धपाक ष्टी होती है। यह द्ग्धपाक 
होने पर निरूपित कार्यं नदं कर सकता है क्योकि 
निरवीयं होजाता है । ्ामपाक रने चर्थांत्‌ कच्चा- 
पक्का रने अरभिको भन्द्‌ कर देता है । मन्द पाक 
स्नेह नयक्मं॑मे, श्रभ्यंग मे खरचिवरणपाक, 
पीने या षस्ति करम में चिक्कण प।क उपयोगे लाया 
जाता है) 


मान तत्ता । 


शाणं पारतलं मुष्टिः कुडवं प्रस्थमाढकम्‌ । 
द्रोणं वह च क्रमशो विजानीयाच्चतुगुः णम्‌॥ 
श्रथ-- शाण, पाणितल, युष्टि, कुडव, प्रथ, 
श्राढक, रोण श्रौर वह ये उत्तरोचर र एक से 
चौगुनी षोती है । जसे श्ण से चौयुना पाणितल 
श्रोर पाणितल से चौगुना यष्टि श्रदि ्रादि। 
गीले सूखे रन्यो की योजना । । 
दिशखं योजयेदार्द्र' कुडवादि तथा द्रवम्‌ । 
श्र्थ-षकदहीयोग मेँ सूखे श्रौर गीक्ते 
दोर्नो प्रकार के व्य तुल्य परिमाण मे कहे गये हों 
तो सूखे दन्य की शपे गीला (हरा) दव्य 
दूना लेना चाये । एक्र दी यौग मेँ यदि सुला 


८ ७२८ )} 


दव्य न मिले तो उसकी जगह वही गीला द्रव्य 
दूनाले लेना चादिये । यदि पकी योगम सूखे 
ढरव्य श्रौर दव प्र्धात्‌ पतले द्व्य तुल्य ,परिमाण 
मे कदे गयेर्होतो शु्क द्ुन्य की ्रपेला कुडवादि 
परिमाणे कहै हुए द्रव दन्य दूने मिलान 
चाद्ये 


श्रनुक्तद्रवर्मे पानी छी योजना । . 


पेपणालोडने वारि स्नेदपाके च निद्र वे ।२३ 

श्श्व--पीसने श्रौर भिलानेके कामम 
द्यथा स्नेहपाक मे यद्धि किं्षी पतल्ते पदार्थंका 
वणेन न किया गया ष्टौ तौ जल मिलान चाहिते । 


दरग्यर्मे चनुक्तपरिणाम म कर्तव्य | 

करपयेत्सदश्तान्भागान्प्रमाणं यत्र नोदितम्‌। 
कस्कीकुर्यच्च भषल्यमनिरूपितकसप नम्‌ ॥ 

र्थाः--जिस जिस योगम व्यौ का परि- 
माणन द्विया गथा उने यौर्गो स॑ सव 2र्व्योक्रा 
समान भाग भ्रदण करना चाहिये श्रौर जहां 
श्रौपध की स्वरसादि कपना न कही दै हो वहां 
वहां कल्क वनाकर दी प्रयोग म लाना चाहिए | 

वरकादि संष्ठा 1 


दयो शासौ वरकः कोलं वदरं द्र त्रश्च तौ । 
श्मत्तं पिद्युःपाखितलं सुव ण" कवलयद २५ 
कर्षो विडालपदकं तिदुकः पारणिमानिकरा | 
श्व्दाल्यत्वमभिन्नेऽथं शुक्तिरण्मिका पिचू। 
पलं प्रङ्कचो चिल्वं च मुष्टिसघ्रं चतुर्थिका) 
दधे पले प्रख्तस्तौ इावंजलिस्तौ तु मानिका! 
अहक भाजनंकंसो द्रोः मोघरोऽ्गरम्‌ 
तलापलशतम्‌ तानि विशतिर्भार उच्यते ॥ 
सरश्च --दो शाण का पैक वयक होत्ता है | 
कोल, वद्र श्रौर दर"चण ये तीन वरकके पर्याय- 
चघ्ची शब्द हं । दो दुःख प्रर्थात्‌ दो वरिका का 
एक श्रत्ते ्ोता हे 1 पि, पाणितल, सुरणं, कचल- 
अह, कपे, विडालपदक, सिदुक रौर पिमानिका 
ये श्रार णब्द्‌ प्रच कै पर्य्यायनाचौ हे } दौ पिकी 


श्मष्टंग हृदये । 


पक शक्ति दोतः र । पित श्रौर चण्मिका 
दोरना पर्य्यायवाची ण्ट । द्धी शुक्ति का एक 
पल होना ष्ट | प्रकु च, चित्ध, सुटि, श्राच्र शरीर 
प्यतुर्थिका ये पल्ल के पय्ययवाची णब दो पल 
का एक प्रसेन दता ह | दो प्रन का एक प्र जलि 
टौ श्रजलि का एक मानिका | ्राटक+ भाजन 
प्रीरकसये श्रापस ओ पर्यायवाची रच ह। 
दती तरह दोण, कुम, घरश्रौर श्र्मयये भी 
च्रापस मे प्ययवाचक शब्द्‌ ट| प्री पल की प्क 
तुला शरीर ग्री सुला का एक भार होता १1 


यहमानका परिमणं शाण से श्रारंभ 
किया गयारै, परन्तु श्ण का परिमाण फ़दुभी 
नही चलाया गया है, इम लिये क्रिस्री मान का 
मी परिमाण निल्वित नदीं टो सकता रै, श्रत~ 
एव दस विषय र्म जो सश्र म क्िखा है उसे 
उद्धुत करते हं! द" वणी की एक मरीची, चः 
मरीची की एक सर्प॑प । श्रार सर्पपका एक तंडुल 
दो तदल फा एक धान ¡दो धान का एक ज¬ 
तीन जौ का एक कुच वा रत्ती । वरह रत्ती का 
१ माणा दोता है। भिन्नर चाचार्यं पाच,दछःना२ 
दण या वारह रत्ती का मापा मानते हे, चार 
माश्ते का प्क शाण होता द इससे रागे कर्॑,पल, 
कुडव, प्रस्थ, श्राठक, दौर श्रौरे वह उत्तरीत्तर 
्वोगुने तते द । पल का दसवां भाग धरण कह 
लाता है) माप का पर्य्याय हेस,कर्पंका पोदररिका, 
द्रोण का नर्व होता है । दो दोण का एक शष 
दोता ह| 


भाष्य--ऊपर शश का परिमाण वतलाने 
केलिए जो उद्‌धरन दिया है वह श्राधरुनिक समय 
मै युक्त स'गत नदी मालूम पड़ता है श्रौर मात्रा- 
धिक्च भी दहो जती ष्ट । ६ सरसो का एक जौ, 
जौ की ूक गु"जा ८ रत्ती )६ रत्ती का एक माशा 
माणे का एक शाण होता है, शेप विवर्णं 
लिख ही चुके है । श्र सव तोर्लो का श्राधुनिक 
भत के साथ मिलन दिखाते दँ 1 


कक्पस्थान भाषारीकासमेत । ( ७२६ ) 








पुरानी तोल प्राधुनिक तोल [२ शुषं या क्‌.म्भ=१ द्रोणौ या गौणी 

६ सरसा = नौ ९ मन १९ सेर १६ तोला 
जौ = १गुना = एक रत्ती | ४ गीणी = १ खारी मन ४ सेर ६४तोला 
६ र्ती >= १ मासा = एक श्चाना भर | १०५ पक्त = १ तला= ‰ सेर . 
9 साशा = १ शाण[२४ रत्ती] रमाणा) भर्‌] | २००० पक = १ भार=२ मन २० सेर 

२ श्ण = र को~६ मासा [ भां घाना ध्राधुनिक तोल में यां ८० तोके या ० 


भरं | | पये भर का एक सेर होता है भौर ४० सेरका 
कोल = १ कष ध श्तोक्ता या९) भर | एक मन होता दै । 


त त्‌ = २ तोला शौच भेद घे दन्य विरेष। 
शक्ति = ॐ ` तोला । 
न । ६ त दिसवर्दि्यशैलाभ्यां प्रायो व्याप्ता वघु'धसय 
9 सौम्यं पथ्यं च तच्रायमाग्तेयं ैप्यमौोषधम्‌, 
२ भ्रति = १ ष्व = १६ तोला 6 9 
र श्ध्याचक्त से व्यात्‌ है 1 ्िमालय मेँ उत्पन्न हर्द 


२ शराव = १ प्रस्य = ६४ तोला 
प्रस्थ = १ भारक = ३ सेर १६ तोना 
६ श्राठक-~= १ द्रोण = १२ सैर १४ तोला | न्ध्याचल पर उत्पन्न इद ्ौपधे.आागेय, होती । 
२ द्रोण = १ शप या कुम्भं=-२ सेर म ये. यु मे मालय फी रौप से स्यूम 

॥ तोला | शती ै। < 


इति श्री अष्रांगहध्यसंदितायां मधुख निवासि भरी कष्णलाल 
। छत भापारीकान्वितायां कटपस्थाने ग 
भेपज्ञ करो नाम 
पष्ठोऽध्योय ॥६॥ ` 


क ८ 
"ण, श ~ प 


सव श्रौपधें सौम श्रौर पय्य-होती है (तथा .पि- 


॥ 1 ~= 


~~ 
[1 ए 


~ ~ 


॥ समाप्तमिदं कदपस्थानम्‌ ॥ 


~+ 
४८ + 
॥, 


&> 


श्रोरेम्‌ 
)) श्रीदरिम्चन्दे ॥ 


॥ श्रीवृम्दावनविष्टार्णिनेमः ॥ 
अय उत्तरस्थनिप्‌ | 


= ‰€ ~~~ 


प्रथमोऽध्यायः ¦ 


"न= --~ 


शथाऽतो बाल्लोपचसर्सीयमध्यायम्‌- 
च्याख्यास्यामः 
इति ह स्माइुराघेयादयो महर्षयः ॥ 
श्रथ-तदनंतर अगवान श्रात्रेयादि महिं 
कष्ने लगे कि श्रव हम यष्ट से घालोप्रचरणीय 
नामक श्रध्यराय की व्याख्या करगे । 


जनाचे ही बालक फा शोधन । 


“जातमात्रं विशोध्योटा दालंसैँधचसर्पिषा। 
प्रस तिकलेशितंचानु बलातैजेन सेचयेत्‌ ९५। 
प्भ्मनोवीदनं चास्य क्णीभूले समाचरेत्‌ । 
श्रथास्य दक्तिशे करें मंध्रसुचचारयेदिम्म्‌ ॥ 
“श्ज्गदङ्गोत्संभवसि ह्यादमिजायसे 1, 
“यात्मा चै पुजनःमासि स जीवशस्दांशतम्‌ 
“शतायुः शतवर्षो ऽसि दीश्वमायुस्वाप्नुहि,+ 
नकत्राणि दिशोयचरिरदस्चत्वाभिरत्ततु,, 
अथं -जरायु से वालक @ षध्वी पर श्चाते 
टी सधेनमक से युक्त घी े द्वारा श्रनेक प्रकार से 
मोधिव करके रसवकजेश को दूर्‌ करने के क्लि 
बसता तेल की मालिश करनी चाद्ये ्यौर बाजक 
क षान दो पप्य का शब्द्‌ षरे श्रौर उसके 


४ 


दाष्िने कानमे इस मंत्र का उच्चारण करे कि 
हे वालक !तूश्रगरेसे पैदा होता दै, हृद्य से 
पेदा होता है । तू यामा से उत्पन्न पुत्र नामधारी 
हेऽवर सौ वपं तक जी, तू. शतायु टो श्रौर सौ व्॑- 
तक की दीर्घं च्रायु को प्राप्त कर,नचत्र,दिशा,रात्नि 
प्रीर दिन तेरी रक्ता फर । 


शः 
स्वस्थीभूत यालक के कमं } 


स्वस्थीभूतस्य नाभिं च शखजरेण चतुरंगुलाव्‌ 
वद्ष्वोर्ध्वं वर्धयित्वा च भ्रीवायामवसंजयेत्‌ 
नाभि च कुष्ठतेल्तेन सेचयेत्स्नपयेदयु । 
प्तीरिच्र्तकपायेण सव॑गधोदफेन वा ॥ ६॥ 
कोष्णेन तप्तरजतत पनीयनिमन्जनैः। 
थ--वालक को संभाल करके उसकी 
चाभि नाडी कोसून्र से धकर चार चुल ` 
छोदकर कारे | श्रौरं उस नाटीसे ब्धे हुए सूत्र 
छो वालक की म्रीदा से वंध देवे श्रौर 
नादी फो ष्ट तेल से चुपढता रहे, शचथवा 
श्रश्वत्थादि दूध चाज्ञे चकत, या चन्दनादि सव 
(1 र के सुग'धित दर्व्यो के काटे मँ चादी 
सुवणं को गरम कर करके उुकावे, जव वष छु 


उम्तर्स्थान भावारीक्ासमेत । 


{ ७६१ » 


वनय 
गरम हो.जाय. तव उस काढ से नायि कौ सेवन सिरा निन्त होनात्ती है इसलिए तीसरे दिन अ 


करे, दसी को नाल ददन विधि कते हे । 
ताल्वं उठने ऊी विधि 


तनो दक्तिखतजन्या तालूल्नस्यावशु'ठयेत्‌ ।४ 
गिरसि स्नेदटपिद्खुना पाश्यं चास्य प्रयोजय 
दरेशयुमात्रं मेधयुवलार्थसयथिमंचितस्‌ 1 ना 
ए व्रीवाहपीवचाशंखपुष्पीकल्क शृतंमधु। 
छ्रध--तदनंतर दा्टिनि टाथ की तर्जनी 
उ'गली से बाक्क क तालु को उचा करके सिरपर 
तेल का भीगा श्रा कपडा रखदे | इसके पौः 
हृन्दप्यण, ब्राह्यी, चच च्यौर शंलयुप्पी इनका केल्क 
घी श्रौरं एत मिलाकर पूर्वोक्त मंच से चभिमंत्रि- 
त कर कै दोदी मटर के घराबर वालक को षटवे 
दसस वालक की उदधि श्रौर धायु बढती है | 


न्य प्रवलेह्‌ | 
.चामीकस्वचाच्राद्छीताप्य पथ्य रज्ीकृताः।€ 
लिद्यान्मघुषत्नेपेता देमघा्रीस्जोल्यवा । 
र्थ वुव्र्ण,वच,्यी, चांदी श्रौर दरीतकी 
नका वहत महीन चूं, थव्य सुवण भौर 
श्रामले का चूं एत श्यौर घी भिजाक्ररः वालक 
को चयन चाष्िए। 
गमाम की वमन + 
गर्भा मस घववता सर्पिषा वामयेकतः । 
प्रथः तदनतर सै धानक पौर घी मिलाव्छर 
- देने से गभं जलं को वमन दारा निकालदे | 
वालक का जादकमं | 
प्राजापत्येन विधिनःए जातकर्मांसि कारयेत्‌ 
. श्रथे- तदनतर वेदोक्त रौति से गृद्यसूत्र 
की विधि पूरवंकः बालक का जातत कर्मः कर्यं | 
 स्तन्यप्रवर्तमर्मदेतु। 


सिखणां हदयस्थानां विवृ तत्वात्पसृतितः 
चती येऽन्दि चतुथे वा स्त्रींस्तन्यं प्रयतते 


श्म्थ॑-- प्रस्व के कारण से स्त्रयो की द्यस्य 


कभी चौथे दिन स्तन्य की प्रवृति होती है । 
बालक क प्रथमः दिनका वर्तन 1 
प्रथमे दिवसे चसमाल्मिकालं सधुसर्पिषी १२ 
अनंतामिशिते सं्पाधिते प्राशयेचचिश्चम्‌ । 
श्मर्थ--इसक्िये प्रथम दिन कन्तो काल मं 
शर्थाच्‌ प्राततः म्यान्ह्‌ श्रौर सायंकाल मेँ दुरालभा 
मै शहत शौर धी मिलाकर बालक को चटवै । 
दुसरे तीसरे दिन की विधि । 


द्वितीये लच्मणासिद्धं तृतीये च घृतं ततः शदे 
प्रा निशिद्धस्तनस्यास्यतत्पाणितलसम्मितम्‌ 
स्तन्यारुफानं द्यौ कालौ नवनीतं प्रयोजयेत्‌ 

अथ--दूखरे श्रौर तीसरे दिन ल षवमणा से 
सिद्ध किया हश्रा घ्री तीनों कालम चटावै | प्रथमः 
जिसको दुध का निषेव किया गया है उस बान्तक 
की दथेली फ खमान लौनी धी दोनो समय देकर 
ऊपर से स्तन्यपान कराना चाद्ये । 

उत्तमस्तन्य का प्रकार ¢ 

मातुरेव पिबेत्स्तन्य' तत्परं देदच्द्धये । 
स्तन्यधान्यावुभरै कार्ये तदसंगददिं वत्सले । 
्रव्यंगे ब्रह्मचारिर्यौ वर्खप्रकृतितः समे 
नीखजं मध्यवयसौ जीवदत्से न लोलुपे । 
दिताहार्विष्टारेक यत्नादुपचरेच्चते } 

स्रथ--बालकू को मल्वाका ष्टी दूध पीना 
चाद्ये क्योकि य बाराक कौ देह को पुष्ट करये 
म पस्मोत्तम ह | किसी कारण से माताम दूध 
न मिलते तो दूध पिलाने कनली दौ धल्यः ` नियत 
करनी चाद्यं ! ये धाय बालक पर स्ने करने धाली 
हो तथा वास्सल्यभाव रखती हो | उनके गे 
किसी भकार , फी विकलतान दो, बह्यचयं से 
र्ती हो भ्र्थात्‌ मैथुन न करती हो, कणं श्चौर 
परकति मेँ सममन टँ, रोग रहित षौ, मध्यम 
प्रवस्थावाजी हो, उनके वालक जीतते दो, लाल्वी 
नटी | इन धायों को घाष्टार विहार हारा श्रव्यन्व 
श्रादर से रखना उचित है | । 


॥ {0 
8. | 


{ (स ७2९ -)}) ` 


स्तस्यनाश फे कारय | 


शुककोधल्ंघनायासाः स्तन्यनाशस्य देतवः 
स्तन्यस्य सीधुवञ्यांनि मदान्यानुपजार्सा 
क्षीर क्षी रिण्यश्रोपध्यः शोकादरेद्च विपयेय 


्र्ध--णोक, रोध, उपवास श्रौर परिश्रम 
ये दूध के नाश के कारणद्र। श्रौर सीधु के 
सिचाय मय, घानूप, मांसरस, दूध, दूधवाली 
प्नोपे नौर शोकादि का विपर्यय श्र्थात्‌ हप 
करोधरादिस्य, सुप्ति परयंन्त भोजन चौर विश्राम 
ये दूघकेदेतुष्। 
द्धको रोग का तुस्व । 


विरुद्ादारमुक्तायाः त्त्‌ धिताया विचेतसः 
प्रदुष्घातो्धिण्याः स्तन्यं रोगकर रिश्ोः 


` श्र्थ--जो गर्भिणी विपरीत श्राचरण 
करने वाली है, भूष्ली रहती दै, जिसका चिन्त 
भूतियुक्त ्ोता है धौर जिसकी धातुं दुपित 
होती दै, पेखी स्तर्यो का दूध वालक को 
उस्पन्न करने वाला होता है | 
| दूधरके रभाव में कर्तव्य | 
स्तन्याभावे पयण्छगं गव्यं"वा तद्गुखंपिवेत्‌ 
हस्वेन पंचमूलेन स्थिरया चा सितायुतम्‌ । 
श्रथ--जो मात्ताकाया धायका दूधन 
मिले तो घकरी का दूध पिलाना चादिएु, अथवा 
लुपंचमूल या शालपर्णी उालकर श्राया 
हषा गौ का दृध भिश्ची मिलाकर पिलाना 
वादिषु इस तरह सिदध किया हुश्राः गौ का 
हू भी वक्री फे दूध के समान गुणकारी 
ष्टो जाता हे) 


चटीरात का विधान । 


पर्ष्ठं निशां विशेषेण ऊतसक्तावल्लिक्रियाः । 
जागुयु्ौघवास्तस्य दधतः परमां सुदम्‌२९ 


, थध टी रातत फे दिन धालक की रता 
४ क्तिषु यज्लिदानादि भृगल क्रियाः -करकटे उस 


श्रछ॑गहद्यै 





चालक के स्वजन जन को श्चव्यन्त श्रान्त पूरक 
जारारण करना चाप्‌ । 


दसवे' दिन का फ्तंच्य | 


द्मे द्रिवसे पूर्णं विधिभिः स्थङ्कलोचितैः 
कारयेत्सृतिकोत्थानं नाम घाल्लस्य चार्चितम्‌ 
चिश्र्तोऽनौमनोह्ालसेचनागु स्यन्दनम्‌ । 
नक्तञ देवतायुक्तं वांघवं चा समाक्तरम्‌ २३ 

द्मर्ध--पने ऊुल की मर्याद फे श्रजुसार 
दस दिन पूरे ्टोने पर ॒सृ्तिकाका उत्थान कर 
प्रीर वालक के देह पर मनसिल, हरताल, गीरौ- 
चन, श्रगर श्यीर चन्दन लगाकर ऊुलानुगत्त 
नक्षग्र के देवताश्च से युक्त समात्रं चाज्ञा यालक 
का नाम रखना चाहिए । 


ध्रायुपरीद्ठा 1 


ततःप्ररुतिभेदोक्तसूपैरायुः परीरणम्‌ 1 
प्रागुदकशिरसः कुर्याद्‌ वालस्य क्षानवानभिपक््‌ 
एचिघौतोपघानोनि निर्वंलीनि श्टूनि च । 
शस्यास्तरणवासांसि रस्तोष्नैध्‌ःपितानि च 

दथः नामकरण के पीदध श्ानवाच्‌ चैद्य फो 
उचित है कि रकृति भेदं के ्रनुसार चिङृतविक्ता- 
नीयाध्याय मे कटे हये लक्षणो ॐ दारा वालक 
की श्यायु की परीक्ता करे ¡ वालक के. शयन कराने 
के निमित्त पवित्र उञ्वल धुली र्द, समान भौर ` 
कोमल विद्धीना से युक्त शय्या विकावे, इस शय्या 
को रकतोष्न नाशिनी धूनी दैवं श्रौर इस शय्या 
का सिरहाना उत्तर या पूर्वं दिशा मे करके 
बालक को उस पर शयन कराना चाये । 

वा्लक का मणिधारण 1 
काको विशस्तःशस्तश्च धपनेचिचरतान्धितः 
जीवत्खंगादिश गोत्थान्‌ सदा वालः शुभान 
मणीन्‌ ॥ २६॥ 

धारयेदौपधीः श्रे प्डो्ाद्ययेद्रीजीचकादिका 
दस्तपभ्यां ग्रीवयामृध्नां विशोपास्सततंवचम्‌ 


ायुरमेघास्शतिस्वास्थ्यकरीरोभिरक्तिणीम्‌ 





उन्तरर्थान भाषासीकासमेत । 


श म 1 भ 





थ-जीते टये गदे श्चदिषऱेसीगेांसे 
उस्पन्न तथा सर्पादि की मर्यो को वालक 
श्म कर्मो ॐ लिये धारण करे तथा बाद्यी) 
हन्दाप्यन, श्रीर जीवक न श्रौपरधो को हाथमे 
धारण करर श्वौर चच को यालक की आवा श्यौर 
सरमे विरेपरूपसे गधे) ये श्ायु, मेधा, 
स्ति प्रौर स्वस्थता कौ ने वाली तथा राकस 
फे मयको दूर करने बाली है| 
पाचये' टे मीने मै कचन्य | 
पंचमे मासि पुख्येऽन्दि धसर्ण्यास्रुपवेशयेत्‌ 
पष्टेऽन्नपाशनं मालि क्रमान्तत्र प्रयोजयेत्‌। 
श्मथ--पांचवे' सहीने मे शभ दिन देख 


कर वालक फो प्रष्वी पर धौठवे | दटे महीनेर्मे 


द्यन्नप्राशन करावै फिर क्रम से यन्य श्म 
कर्म कने ष्वाहिये' । 


कर्णंन्यध का काल । 


षटसलप्ठमाण्टमासतेषु नीरुजस्य शुभेऽदनि ॥ 
कर्णो हिमागमे विष्येद्धाव्यंकस्थस्य- 
सास्वयन्‌ 
्रथ--द्टे सातवे या श्रास्पै महीने 
णुभदिन देख कर वालक फे निरोग ष्टोने पर 
प्रीत काल म वालको धायषी गोदी ्मेवखा 
करं श्रा्वासन देता हरा उसके दोनो कार्नो को 
वेधना चाद्टिये । 
कर्णन्यघ की रीति । 


भ्राग्दक्तिणं मारस्य भिपम्बामं तु योषितः॥ 
दत्तिणिन दधत्सूची पाल्िमन्येन पाणिना । 
मध्यतभकरं पीटस्यक्रिचिद्गं उाश्रय'प्रति । 
जसायुमाच्परच्छुनने रविरश्म्यवभासिते । 
~ श्यतस्य निश्चलम्‌ सम्यगलक्तकरसांकिते ॥ 
विध्येद्‌ वकते लिद्र सरूदेवज्ुः लाघवात्‌ 1 
नोभ्व न पाश्वंतो नाधः शिसस्तच्- 

हि संधिताः।३३॥ 
कालिका ममंयी स्क- 


( ७२३३ -.) 


दद त 
मथ --पदिले ही वालक का दाहिना कान ` 
प्रर चाक्तिका का वायां कान्‌ वेधे पौर दाहिने. 
हाथमे सु श्रौर वयिद्ाथ से कणं पाली को 
पकडे श्रौर कान की पीटके वीच वाले भाग कै 
समीपवर्ती गंडस्थल मँ जहां फेवल भिरल्ी के. 
समान खाल होती है चौर उसमे ्ोकर सूयं 
छी किरण का श्राभांस पदता हो उस दैवकृतः, 
चिद मँ श्रलक्तक रसते श्रद्धित जगह रेसी 
रीत्ति से पकडे किं हिलने न पायै फिर सर्म 
एक ही चार ल फे एधसे सीधा दद्‌ करे 
उपर नीपे या पसवडे फो द्धोदु दै क्योकि वहं 


कालिका, ममरी भौर रक्तानसां का जाद 
होता ह । 
सिराग्यध मे रागादि । 
तदधघाद्रागरूज्वरः। 


खशोफदादसंरम्भमन्यास्तंभापतानकाः ॥ 
श्रथ दन कालिकादि सिरार्थो ® विधनै 

से क्ल, वेदना, ज्वर, सूजन, दाह, संरंभ, 

मन्यास्तंभ, चौर घपसानक रोगो है) 


रागादि की चिकिस्सा। 


तेषां यर्थामय' क्याद्विभन्यशु चिकित्सितम्‌ 
्थे--ऊपर कटे इए हुवे ध से उत्पन्न हृष्‌ 
रोगो में यथा योग्य चिकित्सा करनी षाषहिए 1 
उचित स्थानम विधेनेका फल । । 
स्थाने व्यघान्न रुधिरं न सप्रागादिसम्भवः 
श्मर्थ--यथा योस्य स्थानम षिद्ध दने से 
न रुधिर मरता है, न वेदना ्नौर लला पैदा 
होती दै। 


सूघ्रस्थापन । “ 


स्नेदाक्त' सच्यतस्यूतं सत्र" चाचुनिघापयेत्‌ 
ध्मामे तेलेन स्िचेच्च वदलां तंददारया ३६ 
चिष्येत्पालीं हितथ्ूजः संदार्योथ स्थघीयसी 
घरतिरूभ्यदात्ततो रूढः वध्येत शनैः शनैः २७ 


( ७३४ ) 


श्मण्ागष्टदये । 


[= मि 


श्रथ कणंमेदन फे पी्धे सुद म पोये 
ह्ण ठोरे को सनेषटाक्त करके कान मेँ क्लगादरैवे 1 
ध्रामावस्था म तेल घुपवृता रे । जो पाली 
मोी ष्टौ तो पूववत्‌ श्चारा से वेधकर तकार 
पथ्य देवे, फिर तीन दिन पी श्रधिक मोरी वत्ती 
भ्रवेशित करे! फिर कान काद्धेद्‌ सर्व जनेषपर 
उसे धीरे धीरे यटाना चादिषु | 


दांत निकलने पर कतन्य | 


ध्मथेनं जातदशन' क्रमेणापनयेत्स्तनान्‌ । 
पूर्वातत' योजयेत्दीरमन्न' च लघु वृदणम्‌ 
श्र्थ--जव वालक के दांत निकल त्र्य 
तव धीरे धीरे उसे स्वन पान करना चुडा दवे 
श्रीर पूवो क्त रीति से यकरी श्रादिका वध धीर 
लघु तथा हण न्न का सेवन कराना चाद्ये 1 
वालक षठो मोदक । 


प्रियालमञ्जमधुके मघुलाजसितोपलैः 
श्रपस्तनस्य संयोज्यःप्रीएनो मोदमः शिशोः 
दीपनो धालविस्वैलाशक'सलाजसक्तुभिः। 
संम्रादीधादुकीपुष्पशकः रालाजतपेरु; ० 
छ्मथ.--स्तन पान का व्याग कराने फे पी 

, चिरोनी की मिगी, सुलषटटी, मध्‌, धानकी खील, 
मौर मिश्वी, इनसे वनाकरं प्रीणन मोदक देवे 1 
तथा कच्ची वेलगिरी, इलायची, शकष् श्रौर 
खील इनको उलकर श्रमिनि को सन्दीपन कराने 
चाले मोदक देवे, तथा धाय के एल, शकरा मौर 
धान की खील के वने हुये संम्राी मोदक 
घालक को खाने को देने चाहिये | 


सीम्यौपध सेवन 1 


रोगांध्चास्य जयेत्सौम्ये भ॑पजैर विषादयः 
छअन्यत्रात्ययिकाद्व्याधेर्विरेकं खुतयां त्यजेत्‌ 

्रथै--यदि वालक के किसी प्रकार का 

रोग जाय तो उसे ल्ोभरदित्त शौर सौम्य श्रौ पधों 

से दूरकरे। जो किसी प्रकार का भय'कर उपद्रव 


सालक कौ चासनिपेध। 
त्रासयेन्तावितरेयंतं प्रस्त" गृट-णति दिग्रदाः 
श्मर्थ--याललकको फमी प्रथा मय रनर 
द्िखाना व्वा पयाकि भयभीत याक को 
वहुधा प्रषट ्रहण फर क्ते ह | 
वखरादि द्वाग रण | 
वस्रवातात्सरस्पर्णात्‌ पालयेस्लंधिताच्च- 
नम्‌२४ 
श्रथ वालक कै.गरीर पर श्रन्य मनुष्य 
के फपदे फी वायु न लगे, णोर ककणता 
से उसे स्पश न क्रे, श्रयवा कोष उषे 


लंघने न पये] एन वर्ता पर्‌ चिगेष ष्टि 
रखनी "चाहिये | 


प्रतपान विधि 
बाह्यीसिद्धार्थ॑कवचास)रिवाङुषटसंधवेः। 
सकण; साधितं पीत- 
वास.मेधास्सरतिरृद् धतम्‌ 2४ 
च्रायुप्य' पाप्मरत्तोप्नं भूतोन्मादनिवदंणम्‌ 
छथः त्राद्यी, सफेद सरसो, चच,सारिवा, 
फूट, सैं धानमक प्मीर पीपल इनसे सिद्ध किया 
श्रा घी सेवन कराने से वालक की पाणी, मेधा, 
स्ति श्रौर श्रायु चददी है 1 यद धरत पापनाश्कः 
रत्तोष्न यौर शरूतान्माद्‌ निवारक होता ह 
मन्य प्रयोग । 
वचे'दुलेखा म-डकी 'शंखपुप्पी शतावरी ४४ 
ब्रह्मसोमामुतात्राह्लीः कलर्कीडत्य- 
पलाशिका; । 
श्रष्टामं विपचेत्सर्पिं प्रस्थं कीस्यतुगु णम्‌ 
तत्पीत्तघन्य मायुष्य वाडमेधास्मतिबुद्धिरूव्‌ 
पर्थ--वच, बावची, म"दकपर्णी, शंख- 
पुष्पी, सित्तावर, सोमलता, गिलोय, भीर ब्राह्मी, 
भस्पेक ४-४ सोला लेकर पीले श्रौर घी १४ तोजे 


~ नद्श्राषटो तो चिरेचन कदापि न देना चाये | 


दूध २९६. तोला," हन सय को यथोक्त रीति से 


1 


उष्तरस्थार भापारीकासमेव 


निहि ना 


पाक करे} चष्ट रष्टय एत श्रायु, वणी, मेधा 
स्ति श्चोर युद्धि को कटाने वाला दहै 


सारस्वत त | 


श्रजा्लीसभयाव्योपपारोम्राशिष्‌ सेधयैः ¶ 
सिद्धम्‌ सारस्व्त- 
सर्पिवादमेधास्प्रतियन्हिरत्‌ । 
श्मर्थ---वकरी का दुध, ्रड, चिकुर, पाठा, 
यथ, सहजने कै वीज, सँधानमक ह्नके सांय 
सिदध. किया दुध्रा साररवत नासक व वाणी, 
मेधा, स्ति यौर जठराग्नि को वडाने वाला | 
श्न्य पत्त | 
वचामतारटीपथ्यःंखिनीवेस्लनगरैः 1९७ 
श्रपामागे"ण च पतं साधितं पूर्ववद्ग॒रैः। 
पथ --तरच, सो, कचूर्‌, दर, शंखनी, 
घायविदंग, रौर, शरीर रोगा डालकर सिद्ध 
किया हुधा घी पूर्ववत्‌ गुणकारक है । 
वार्‌ योग । 


हेमश्वेतवचाङछमक पुष्पी सर्काचना ४८ 


( ५२५ } 


टेममत्स्याक्तकः शंखः कैड्यःः कनकं घचा।' 
चत्वार प्ते पादोक्ताः प्रारथा मधुषतप्लुताः 
घ लीढा चयुमे धावल्लवण'कणः शुभाः 

छध-८ १ > सुवणं, सफेद चच श्र।र फुठ। 
(२) धकपुष्पी प्रन्धाहूद्ी श्रौर सुवणः (२) 
सुवणं, मदेदी श्रौर शखाहूली तथा ( ४ ) 
कायफल, सुच श्यौर वच | इन चार योगो को 
मधुवा घी मै मिलाकर एक वषः तक ले्टन करे । 
इससे शरीर, मेधा, यल धीर वण की शृद्धि 
हेती है । 

भोप्य-- मात्रा एक बटा श्राठ रत्ती से एक 
बटा चार रत्ती तक सयोजात वालक के क्तिए दै। 

य्वादि फा प्रयोग 1 

वचायण्टघाहर्सिधुस्थपथ्यानागरदीण्यके 
शुद्धघते वाग्घविलीटिः सङ्कष्टकणजीरक : । 

श्र्थं--वच, सुलष्टी, सैधानमक, हरंड, 
सो, श्रजवायन, कूठ, पीपल प्रौर जीरा नके 
साथ पकाया हुश्रा घी सेवन करने से वाणी शुद्ध 
होजाती है । 


इति श्री श्रए्टङ्गद्दयसंहदितायां भाषारीका्यां 


उत्तरस्थाने प्रथमोऽध्यायः १॥ 


1 1 


हितीयो ऽ्यायः । 


कोक न्‌ [1 


श्मथाऽ्तो बाल्लामयप्रतिपेधं भ्याख्यास्यामः 
श्र्ध--श्रव ष्म यहां से वालामयप्रतिषेव 
नामक श्चध्याय की व्याख्या करगे । 
चिवि वालक । ~~ 


चिविधः कथितो बालः क्ीरान्नोभयवर्तनः 


स्वास्थ्यं ताश्यामदुषए्टाभ्यांदुराभ्यांरोगसंभवः 


श्मर्थ- वालक तीन प्रकार के होतेह, 
दुग्धाशौ ( केवल दूध पीने वाल्ला ) दुग्धान्नाशी 


६ 


(दूध श्रौर न्न खाने वाला), अन्नाशी 
( केवल न्न खाने वाला ), वूपित दुध या 
श्रन्न के सेवन से रोगों की उत्पत्ति होती 
रौर श्रदूपित दूध श्रौर श्चन्न फे सेवन से निरोगता 
रहती है । 
शुद्ध दूध के लक्तण । । 

यदरद्धिरेकवां यातिन च दोषेर्धिष्ठितम्‌ 
तद्धि डं पयः 


ह 
५ 


( ७२६ ) 


त मं 
“ शर्धो दूध पानी मं डालने से जल रमे 
मिलकर विलकल यक टो जाता है श्रौर जिसमे 
वातादि दपा कौ चिछृति नदी ्ोती दै वष्ट शुध 
दूध होता है 
चात दुष्ट दुध फ लद्ण । 
वातादूदुष्टं तु प्लवतंऽभति 
कषाय" फेनिलं रूक्त' वर्चोमूजविवन्धक्रत्‌ । 
प्रधथः-वातसे दूपितह्ुश्रा दूध पानीर्मे 
(सैरता है, कीला, मागदार श्रौर रूप होता दै 
, तथा विष्ठा चनौर मूत्र का विवध करता हं । 
(` क पित्तटुष्ट ॐ लचाण 1 
पिष्वादुष्णाम्लकटुक' पीतरज्यप्छ दादरूत्‌ 
; श्रथः पित्त से दूपित्त दुध्रा दूध खदा श्रीर्‌ 
श्वरपर होता है, पानी मँ डालने से पीली रेखाचे' 
(सक्‌ जाती ह घथा दाह कारक दोता ई । 
कपट दूध के लक्षण । 


-कफौत्सलवखु सद्र जलेमञ्जति पिच्ठिलम्‌ 


्मथ--कफ से दृपित दघ नमकीन, गाढा 
ध्रीर पिच्छुल टोत्ता है, तथा पानी म दव 
जाता दै | । 


सन्निपात्तिक दृध के लक्षण 


संख्िगं संस्तगत्जिर्लिगं सान्निपातिकम्‌ 


छथ--वृधनजोदौदौ दोषों से दूषित होता 
है, उसर्मेदोदो दोर्पोके लक्षण ` पाये जातेहे 
यौरनो तीर्न दर्पो के लकणं से युक्त शोताहै 
+ बह दूध सीने दर्यो से दूषित ्ोता है { 
, उक्त दृूधपीने के लण्‌ | 
. यथास्व्लिमास्तद्‌व्याघीनजनयच्युपयोजितं 
श्र्थ--वालक जो दन वातादि दोषौ ते 
वूपित्त दूध को पीता द, उसके उख उस ठोष के 
, लकणं वाली व्याधियां उस्पन्न हो जतत ह| 
रोने सेपीडाकाच्ान। ` 


पटशस्तीदमतीदांचसेदनाच्लक्र्ेटुजं ॥ 


श्र्गहदये 


न म्न 


द्र्थ-वालककेरोनेसेष्टी उस्करैरेगकी 
दशा प्रहटचानी जातीद, जो पीडा वर्हुतष्ट तौ 
वालक श्यधिक रोत्ताहै श्रौर कम ्ेतोक्रम 
रोता रै) 
श्रवयव विक्षेप में रोग | 


सोयं सपरयेद्ध शं देशं यच च स्पर्शना्तमः। 
तज विदयाद्रुजं 

श्रथ--वालक देष कै जिस श्रवयवको बार 
वारद्टता ष्टो, या जिस जगह हाय न लगा 
सकता हो वहीं पीडा समम्भनी चाहिए 1 


सिर की पीडा कां प्तान। 


मूध्नि रुजं चाक्षिनिमीलनात्‌ 1६ 

टदि जिदौषटदशनप्वासेमुष्टिनिपीडितेः 1 
कोष्ठ विवंधवमथुर्तनदंशांचक्रूजनेः 11७ 
श्राघ्मानपृष्ट नभनजटसेन्नमनैर्पि । 
वस्तौ गुद्धे च विण्मूजसंगन्नासदिगीच्तरौः 1 

ध्र्थ--जो वालक श्र बन्द्‌ कर लेता 
तो उसके सिरे दर्द समना चाहियेजो चीमघ्नौर 
प्रोष्ठ को ढसता हौ, श्वास केता शो, सुधी चन्द्‌ 
करताष्टो तो उसके हदय मे पीडा समसनी 
दिये } जो मल का विबन्ध, वमन, घायके 


-स्तनो का काटना श्रौर श्चन्त्रकरून षौ तो कोष्ट मे 


दरद्‌ समना चाद्ये } कोष्ट के दद मँ श्रफरा, पीठ 
का सुना, जठर अश्वा षोना ये उपद्रव भी ते 


ह! जो वस्तिया युदामें वेदनाद्यो तो मलमूत्र 


का विवन्ध घौर त्रसिन होकर इधर उधर देखना 
ये लक्तण होतेह! 
धात्री का उपचारे । 
स्थ चान्याः क्रियां कुर्यायथादोषम्‌- 
्धामयम्‌ | 
श्र्म--धाय की चिकित्सा मी दोपानुसार | 
श्रौर रोगानुसार करनी चाद्ये । 
चातात्मकः स्तन्य की चिकङठिस्ा 1 ू 
तञच्नवातात्म॑के स्तन्ये दशमूलं भय पिवेत्‌ ॥ 


~ ~ 


उत्तरस्थान भाषासीकास्तपेत। ८ 





श्मथवाग्निविचापाठाकटकाङ्ुष्टदीप्यकम्‌ । 
सभागीदारसरलचृश्चिकालीकणोपणम्‌ ॥ 
अथध--स्तन्य के चात से दूपितष्टोने पर 
धाय फो तीन दिन तक द्शमुज्ञ का काढा थवा 
वीता, वच, पाठा, कुटकी, कूठ, अरजवायन, मादंगी, 
देवदार, सरल काष्ट, सेंखासिगी, पीपल, काली- 
मिरच, दनका काढा तीन दिन तक पान करवे | 
चात मार्क धृत) 
ततः पिवेद्‌न्यतमं वातव्याधि्टर घृतम्‌ । 
च्मयुचाच्छषुखमेवं खिरघं म्रदु विरेचयेत्‌ ।॥। 
धरितिकमं ततः- 
छुःयार्स्वेदार्दश्विानिलापद्ान्‌ । 


श्र्थ--तदनन्तर , बराच सेग॒ नाशक किसी 
श्रत फो पिलाषर श्रच्छु सुरा का पान कराना 
श्वाहिये | यौर धाय के स्निग्ध होने पर उसे श्रु 
विरेचन देवे । तदनन्तर वस्ति कम करके चात- 
नाशक स्वेद श्रभ्यंगादि का प्रयोग करे । 


वालक के लि श्रवज्तेह्‌ | 


शणस्र!जमोदासरलदेवदाश्स्जोन्वितम्‌ ।१२॥ 
वाल्लोलि्यादषतंतैवां विपक्वं .ससितोपलम्‌ 
श्रथं--रास्ना, भरजमोद सरलकाष्ट, देवदार, 
इनका चूणं करर घृत मिलाकर ्रथवा रास्नादि 
केकटेके साध धी श्रौर मिश्री पकाकर वालक 
को चटाना चादिये | 
पित्त दूषित स्तन्य मे चिकित्सा । 
पित्तदुष्टेऽश्ताभीर्परोलीर्निवचंदनम्‌ ॥ ९३ 
धात्री क्‌ मारश्च पिवेत क्वाथयित्वा- 
ससारिविम्‌। 
श्वा चिफलामुसतभूभिवकटुसोद्दिरीः ॥ 
सारिवादिं परोलादि पदूमकादि तथा गणम्‌ 
ध्रथः--पित्तसे दूषित स्तय म गिलोय, 
सितावर, परवल, नीम की छाल, रक्त चन्दन श्रौर 
श्रनन्तमूल दनक -कोदूा धाय श्रौर चालक 


दोर्नो क्छौ पान करवे श्रथवा त्रिफला, मोथा 


चिरायता, ऊटकी, इनका काढठा थथवां 
सारिवादि पटीलादि या पदुमकादि गणोक्त. 
दर्यो का काढा धाय भौर यालक दोनो को पान 
कराना चाहिये ! 


घी श्रीरं वेह । । 


घवान्येभिसश््चसिद्धानि पिन्तष्नं च विरेचनम्‌ 
शीतांदचाभ्यंगलेपादीन्‌ यु'ज्यात्‌- 
श्रथः-- पूर्वोक्त सारिवादि गणौक्त दर्यो के 


`साथ श्रलग लग सिद्ध किया हूश्रा धृत तथा 


पित्तनाश्तक चिस्वन श्रौरं शीतल ्भ्यंग त॑था लेपो 
को उपयोग मे लाना चाहिये! 


कफात्मकस्तन्य की चिफित्सा । 


परलेष्मात्मके पुनः । 
य्टयाहवसैवयुतं कमारः पाययेद्‌ तम्‌ ॥ 

क्िघधत्थपिष्पलीमदा पिष्ट; क्तौद्रयुतैर्थ । 

रारपुष्पैः स्तनो लिंपेचदशोश्च- 
वृशनच्छदौ ॥ १७॥ 
` सुखमेवं घमेढालः। 
श्रथः कफात्मक स्तन्य मे सुलष्टटी शरीर 
स धानमक मिलोकर अथवा पीपल श्रौर मेधानमक 
मे घत मिलाकर वाल्क को परान कराना चाहिए { 
मैनफल फ कूर्लो को पीस कर शदत मे भिलाकरं 
धाय छै स्तर्नोपर श्मौर बालक फ श्रोटोपर लगादे । 
ेखा करने से वालक को सुखपूवंक वमन ष्ौजाती 
हे । 
धाय क्रो वमन । 


तीच्रर्धा्रीं च॒ वामयेत्‌ 
श्मथाचरितसं सर्गी सुस्तादिं क्वथितं पिवेत्‌ 
तद्धतगस्परथ्वीकाछरदौोरुकलिंगकान्‌ । 
छ्रथवाऽतिविप्रा्ुस्तषडग्रन्थापंचकोलकम्‌ 
प्रथः--घोयः को वमन कारक तीव श्रौषध 
देकर वमन करायै । तत्पश्चात्‌ पेयादि का पथ्य 
देकर सुस्तादि सण का क्वाथ पान कयना त्राहिप) 


६३ 


( ७ ) श्रष्ठाङ्गष्टदये । 


थवा प्गर, इलायची,देवदारः श्रौर इन््रजौ इनका 
काढा, श्रयवा श्रतीस, मोथा वच श्चोर पंश्चकोल 
एन स्व प्रववौ का काढा पान कराना चाहिए | 


पाठा, कुटकी, मोथा ----------------- कूट इन का 
काढा पान कराना चादिषु । 















पाटादि का प्रयोग 


त्रिदोष स्तन्य के उपद्रव । पाटाश्च उघमरन।तिक्ततिक्तादेवाहसारिवाः। 
स्तन्ये जिदोषमलिने दरगन्ध्यामं जलोपमम्‌। | समुस्तमूर्वद्रयवाः स्तन्यदोपदणः प्ररम्‌२५ 
चिबद्धमच्छं विच्द्न्नं फेनिलं चोपवेश्यते॥ 


्रथः--पाडा, सट गिलोय, चिरायता, 
ङुटकी, देवदार, श्रनन्तमरूल, मोथा, मूर्वा श्रौर, 
दन्द्रजौ ये स्तर्नो के दूध का दौप हरने वाली पर्‌- 
मोत्तम घ्रौपघ हें 1 


शङ्ृन्नानाव्यथावसै' मूत्रंपीतं सितंघनम्‌ । 
ज्वरागोचकतृर्र्दिं शुष्कोदुगाएषिजु भिकाः 
शरंगयंगो.ऽङ्गधिरेषःकरूजनं वेपथुभ्रेमः। 

प्राणाक्निमुखपाकाद्या जाय तेऽन्येऽपि तं- 


गदम्‌ ॥ २२॥ 
प्ीरालसकमित्याहरत्ययं चातिद्रारुणम्‌ । 


श्रयुवन्धानुसार चिकिस्सा } 
प्रनुवंधे यथाव्याधि प्रतिकुर्वीत कालवित्‌ । 

द्मर्थ--ज्यधिके श्चनुबश्ध म देशकालानुसार 
चिकित्सा करना उचित हे । 

दृतोद्धेद को र्गो का हेतुत्व । 

दंतोद्धेदस्च रोगाणां सर्वेषामपि कारणम्‌. 
विशरेपाल्ज्वरषिद्भेदकासच्छरदिं शिगोस्जाम्‌ 
श्रतिस्पंदस्य पोथक्या विसर्पस्य च जायते 

श्रथः दांतों फा निकलना सव रोगो का 
कारण है | इसमे विशेष करे ्वर,मलका फटनाः 
खासी, वमन, सिरका ददै, अ्तिस्यंद्न पोथ कौ 
( नेत्ररोग विशेष) प्रर विस ये उपद्रव उपस्थिव 
होते ह । | 

दंतोद्धव में पीडा परदच्टत। 

पृष्ठमंमे विडालानां वर्णां च शिखोद्‌ गमे 1 
दंतोद्भवे च वालानां नदि किचिन्नदुयतेरम 

शरर्थ--बिरली की पौर के टटने मे, मोर की 
शिखा ॐ उपजने म श्रौर बालक के दांत निकलने 
पर संपू दे मे पीडा इश्मा करती ई 1 

दोपानुसार रयोग ! ॥ 

यथादोषं यथासेगं यथोद्रं कं यथाशयम्‌ । 
विभञ्यदेशकालावस्तत्रयोज्य भिषग्जितम्‌ 
शर्थ--दो, रोग, दोष की श्रधिकता, दष 


द्मधः--जब स्तर्नो का दूध वातादि तीनों 
दोषो द्वार दूषित होजाता है तय दुर्॑न्धित कल्चा, 
जलके सदृश, वधा हुश्रा, पतला, फटा इुश्या श्योर 
आागदार दस्त ्टोने लगता है तथा मूत्र भी 
प्मनेक तरह फी वेदना से युक्त पीले,सफेद्‌ श्नादि 
वर्णौ से युक्त श्रौरं गाढा होने लगता है । दमक 
सिवाय ज्वर, ्ररोचक, तुषा, चमन, सूखी इकार, 
जमद, श्चग भग ( श्र॑रडाद ) श्र'गविष्तेप 
( हाथ पाव फेकना ) श्च श्रकूजन , क पन, अम, 
नासिका, श्वांख श्रौर मुख म पाक तथा श्चौरभी 
यहून से रोग पैदा होजाते हँ । इसको ूभरालसक 
क्ते दै, यद्‌ रोग यदा भयंकर होता है | 

उक्त रोग मे चिकिरसा क्रम । 

तञाशु घान वालं च वमनेनोपपावयेत्‌ । 


प्रथ दखरोग मे धायश्रौर वालक दोर्नो 
को शीघ्र ष्टी वमन करानी चाहिष्‌ ] 


अन्व गपाय | 


विदितायांच संसर्गय वचादिं योजयेद्गणम्‌ 
निश्ादिवाऽथवामाद्रीपाठातिकताघनामयान्‌ 


५५ 4 
मथ --तदनतर पेयादि करम से पथ्य देकर 
चादि गण या हरिद्रादि गण का काडा अथवा 


उनत्तरस्थ्रान भाषारीकासभेत ! 


काः स्थान इनके ्रनुखारे देश श्रौर काल की चिवे- 
चना करके श्रोषध का प्रयोग करना चाषिए ४ 
यालक की चिकिसा 


त प्व दोषादूण्याश्चज्वरादयान्याघस्वयत्‌ 
्रतस्तदरेद भैषज्यं मात्रा त्वस्य कनीयसी ) 
सौकुपार्याए्पकायत्वात्सर्वान्नायच पसेषनांत्‌ 


श्रथ--युवा श्रादि ्यकितर्यो फे जो वातादि 
दोप, रसादि दृल्य है, उवरादि.ेग ईहवेदी दोष, 
वेह दूष्य, येद्यी ज्वरादिरोग बालक के भी होते 
दसलिष यालक को भी वेही श्चौपध देनी चारि 
जो खरादि प्रकरण में श्रलग श्रलग कटी गई ह 
परन्तु वालक का वेह्ैकोमल श्रीर्‌ शरीरं छोटा 
नारे श्रौर वहं सव प्रकारं केश्चन्न सेवन नष्ट कर 
सकता १, इसलिए उसको युव्छ कीटूप्रपे्ता हस्व- 
मात्रा देनी चाद्ये | 
बालको को श्दु चमन 1 
स्निग्धा पएव सद्‌ वाला घृतक्धीरनिप्रेयणात्‌ 
सद्यरतान्वमनं तस्परात्पाययेन्मतिमानु मृदु 
श्रध--घी दुध का सदा सेवन करते रहने 
से थाज्ञक सदा टी रिनग्ध हुश्रा करते है इसलिए 
बुद्धिमान यै को उचित है कि चालक को शीव्रदी 
खदुवमन पान करावे ! इस कने का तात्पयं यह 
किं वमन से पिले स्नेहन की शमावश्यक्ता 
नहह है} 
स्तन्यतुष्त को वभन | 
स्तन्थस्य तप्तं वमयेत्‌ सीरत्तीसम्नसेविनम्‌ 
अर्थ--दृघ पीनेवालै तथा दधः नौर भत्र 
को सेवन करने वलै बालक को स्तन पान से 
तुक्च कराके चमन कराना चाद्ये । 
पेया पान चाले कौ वमन । 
पीतव त' तु" षेथामन्नाद्‌ं पतसयुताम्‌ ॥ 
श्र्थ--भ्रख्न खाने वाक्ते वालक.को घी भिलीः 
ह पतली पेया पान कराके वमन कराते । । 


( ७३९ ). 


विरेचनसाध्य रोग म फत्तत्य। 


घस्ति साध्ये विरेकेण मर्येन प्रतिमशंनम्‌। 
'ज्याद्धिरेचनादीस्तिघात्या पव यथोदितान्‌ 
शर्थ--विरेचनसाध्यः रो्गोमे बस्ति श्रौर 
मशसाध्यरोगां मे प्रतिम का प्रयोग करना 
चाहिये ! चायको भी विरेचनादि श्रौषर्धोः काः . 
सेवन करना चाहिय । 


स्तन्यदोप नाणक ले । 
मूर्वान्योपवराकोलज युत्वग्दारुसष पाः ३७, 
सपाठटा मधुना लीढाः स्तन्यदौषद राःपरम्‌ 

श्रथ - मूर्वा, तरिङ्टा, त्रिफला, वेर,जामन 

की छाल, दैवदारू, सरसो श्रोर पारा इनका षृ 
करके शत के साथ चाने से स्तन्यदो जाते 
रहते ष । 

दन्तपाली फा प्रतिसारण । 


दन्तपाली समधुना चूर्णेन प्रतिसारयेत्‌२४ 
पिष्परया धातकीपुष्पघांजीफलकृतेन वा' । 
श्र्थ--पीपल का वणं श्रथचा धाय कै 
फल श्रौर मजे का पूण शत मेँ मिलाकर 
वालक के मसुरो पर धीरे धीरे मदनः करे, इससे 
भी दांत निकल श्रते है । 
लावादि चूण ॥ 
लेत्रेतित्तिरवरल्ल्रजः पुष्परसखन्लुतम्‌ । ३ 
फरोत्ति दलानां दन्त्केररवन्मुखम्‌ + 
अर्थं--लवा श्रौर तीतर के सूखे हुए मख 
को पीसकर शष्टत मेँ मिलाकर वालक फे मसो ` 
पर धीरे धीरे मदन करनेसे दांठ बहत शीघ्र 
निकल श्राते ह | 
दर्तिं फे निकलने्मेघी 


वचाद्िवृदतीपाटाकडकातिचिषाधनः ३७ 
मधुरं श्च घतः सिदध सिद्ध दशनज्ञन्मनि । 

्म्थ--वच, दोनो कटेरी, पाठा, कुटकी, ˆ 
भतीस श्रौर मोथा तथा मधुर गणोक्त दन्यो कि 


( ७४० दष्टाग्टये 








नन्----------- 1 क स जनक फे निकलने कै रोगे वालक 
चिक्र श्रादि फा वहूत कष्ट ने देवं क्योकि 
दतं के निकल श्राने पर ये सब्र रोग धपने 
प्राप शंत दोजाते ई | 


सिद्ध किया हुद्या घी सेवन करने से दांत शीघ्र 
निकल ते 

रजन्यादि वृण का लेह्‌ । 
रजनी दारछ्रलःभ यसी युदतीहयम्‌ ३म 
पररिनपरणी शताद्दवा च लीढ माकिकस्पिषा 
ग्रहणीदीपन' श्र मारुतस्यालोमनम्‌ २६ 





~ चालक को धरो्रकादि । 
श्रत्यदटः स्वप्नशीताचुप्लम्मिकस्तन्यसेविनः 


प्मतीसारज्वरप्वासकामलापाडकासयत्‌ । 


वालस्य सवप्येगेषु पृज्ित चलवणं दम्‌ ४० 


्मर्थ--हलदी, देवदारू, सरलकाष्ट, एटरड, 
दोनो केरी, प्रदिनपर्णी भ्नौर सफ इनका चृणं 
करके घी प्रौर श्त मे मिलाकर चटे 1 यष्ट 
चवते ग्रहणी फो प्रदीप्त करने में उत्तम ट, 
चायु फा ्रजुलोमन करने दाला दै, भतीसार, 
जवर, श्वास, कामला, पांडुरोग, षलोसी फो दूर 
कर देता है । बालक्ष के सव रोगो म॑ हित- 
कारी है तथा यल श्चौर वणं को यदाने वाला द| 

न्य प्रयोग । 


समंगाघातकीसेधकुरन्नटयलाहयैः । 

सदासदचुद्र सदा द्र विर्वशलाडभिः ४१ 

संक्षार्पलीफलैस्तोये साधितैः साधित 
घृतम्‌ \ 


श्वीरमस्तुयुत ' दरंतिशीघ्र दन्तोद्‌भवोद्‌भवान्‌ 


विवि घानामयानेतदुद्रद्धकश्यपनिर्भितम्‌ । 
श्रथ--मजीट, धाय के एूल, लोध,केवरी, 
मोथा, खरे टी, माप्पर्णी, सद्वपर्णी, कच्ची वेल- 
गिरी, विने, इनके जलम दूधश्रोर दही का 
पानी मिलाकर उसमे सि किया इमा घी दांत 
से उत्पन्न दए रोगो को शीघु नष्ट कर देता है 
तथा शरोर भी नेकः मकार के रोगो कोदूर कर 
देता है } यह श्रोपध चद्ध कश्यपः की वना 
इद ६ । | 
दन्तोद्‌ूभव म श्रतियन्त्रण का निधेध | 
दन्तोद्‌भवेषु रोगेषु न वालमतियं्रयेत्‌ ४३ 


स्वयमप्युपशास्य तिं जातदन्तस्य यदृगदाः 





शिशोः कफेन रुडेषु स्लोतभछु रखवादिथु 1 
श्ररोचकः प्रतिश्यायो ज्वरः कासस्च जायते 
कमारः प्यति वतः स्निग्धयक्लसुखेक्तणः 


द्मथ--दिन म सोना, णीतल चल, कफ 


दूपित स्तन्य इनको भष्यन्त सेवन करने से बालक 
छे रस वाष्टौ ल्ोत कफ से सक जाते हैः्ोर इससे 
श्ररोचक, प्रतिश्याय, ज्वर श्चौरं सांसी उस्पम्न षो 
जाते द, वालक सूखता चला जाता है श्रौर उसके 
सुख '्ौर श्रांख चिकने शौर सफेद हयो जते ई । 


उक्त अवस्था मे उपाय । 


सदघवव्योषश्वाङ्गछठापाठाभिरिकदंनकान्‌ ४४ 
शप्यतो मधघुसपिभ्यामरुच्यादिष्‌ योजयेत्‌ | 


मथः पूर्मो्ठि थरोचकादि रोग से सूते 


हुए घालक को सेधा नमक, च्रिकटा, क जा, पाठा 
शरीर गिरिकदंव इनको पीस कर शत श्रौर घी मँ 


मिलाकर सेवन कराना चादिये ¦ 

ध्न्य प्रयोग । 
्रशोकसेदहिणीयुक्त' पञ्चकोलं च चूर्दितम्‌ 
वदरीघातकीधात्रीचूर चा सर्पिषा हुतम्‌ 1 
श्रथः अशोक की दाल, टकी, भोर 
पंचकोल इनका व्वूं श्रयवा वेर, धाय के एलः 
शरोर रामे का चूण घीमे सान कर सेवन 
कराना षाददिये । 

प्न्य प्रयोग | 


स्थिरावचगदधिवृदतीकाकोलीपिष्यलीनतेः । 
निुलोर्पलवर्पामूमार्गाुस्तैश्च कापिक : 
सिद्ध प्रस्थार्धमाज्यस्य ख्रोतसां शोधनम्‌ 

` ` ` † पप्म्‌" ४६॥ 


उन्तरट्धान भावारीकासमेत । ५ 


म व 


५ ७४२ } 


= 
श्रथे--गपलपर्णोयच.दौनें कटेरी*काकोली, | वस्तमूजररभ्यां च तैलमभ्यंजने हितम्‌ । 


पीपल, तगर, निचुल, उत्पल, साट, भाडगी धचवौर 
मोथा प्रस्येक एक २ तोला लेकर इर्के साथ 
शाधा प्रष्य(३ रतोला)धी पकावे | इस घीके सेवम 
से खोत सुल जाते ह इस काम फे किये यह 
सर्वोत्तम भ्नोपध है । 
श्रन्य चृत्त ] 
सिदयस्वगन्धा जरसा कणागर्भं च तदृगुखम्‌। 
श्र्थ--कटेरी, श्रसग'ध, तलसी श्चौर पीपल 
इनके चल्क के साथ सिदध किया इुश्रा पी पू्चोदत्त 
गुणकार दै । 
श्रस्य धरत | 
यण्टयाहपिप्पलीसेधं पद्‌मकोत्पलचन्दनैः 
तालीससारिचाभ्यां च साधितं- 
शोपजिद्ष्तम्‌ । 
श्र्थ--सुलदसे, पीपल, लोध, पदूमाख, 
'लीलीरपल, रक्त चदन, तालीसपत्र भौर 
सारिवा इनसे सिद्ध किया हुषा घृत भी प्रयोग 
मे लाना षाहिये। 


श्रन्य प्रयोग | 


शं गीमधूल्िकाभागीपिप्पलीदेवदारुभिः ।५९१ 
श्मश्वगन्धाद्धिकाकोलीराम्नर्षभकजीवकः 
शपपर्णविडंगैध्व करिकितेः साधितम्‌ 
धतम्‌ ॥५२॥ 

्रशोत्त्मांगनियु हे एष्यतः पुष्िर्परम्‌ । 

श्रथ--काकडासीगी, सुलदटी, भादंगी 
पीपल, देवदार.्रसगंध, काकोली, रीर काकोली 
रास्ना, शटपभकः, जीवक, गवन श्रौर वायविडंग 
दनक क्क तथा खर्गोशि कै सिरके कारे कै साथ 
सिद्ध किया हुखा घी सृखे हुये वालक को श्रत्यन्तं 
पुष्टि कारकै । - 


~ श्रभ्यंजन के जिर्‌ तेल । 
धचावयस्थातगरकायस्थाचोरुकैः शृतम्‌ ॥ 


श्रथ --वच, श्रासला, तगर, ्रड, श्रौर 
चोरक दूनके कल्क तथा करे के मूत्र श्रीर सुरा 
के साथ पकाया इथा तेल श्चभ्यंजन मे लाभ- 
दायक दै | 


वालक ष्ट्री खासी प्रादि मेँ लेह्‌ 


लात्तास्ससमं तेलप्रस्थं मस्तुचतुगु'णम्‌ ॥ 
श्रर्वगन्धानिश्तादारुक तीक एाञ्दचन्वनैः ¢ 
समूवायोषिखी सस्नाशताहामधुकैः समैः ॥ 
सिद्धं लाक्तादिक नाम तेलमभ्यंजनादिदम्‌ ! 
वल्य ज्वरक्तयोन्माद्ष्वासापस्मारवातयुत्‌ । 
यक्तराक्तसभूतष्नम्‌ गर्भिणीनां च श्वस्यते ॥ 
प्रथं--६४ तला तेल रौर हइतनषट दही 
क्षाख का रस शौर चौगुना ददी का पानी, तथा 
सगन्ध, हलदी, देवदार, रेशुक, शूठ, नागर 
मोधा, रक्त चन्दन, मूर्वा, कुटकी, रास्ना, सिता- 
बर, घौर सुलदटी, इन सब को समान भाग लेकर 
इनका कर्क करके तेल पाक करे । यष्ट लाचादि 
तैज्त मर्दन करने से बदा को बडाता है,ज्वर, यी, 
उन्माद्‌, श्वास, श्चपस्मार तथा वात रोगो को 
दूर करता है । यक, राश्स, शौर भरतो का ना 
फरता ह । गर्भिणी स्त्रयो के किये भी उत्तम है ४ 
लाक्तादि तेल | 
मथुनाऽतिविषाशुङ्गीपिप्पलीलंदयेच्छिशम्‌ ! 
एकां घातिविषां कासन्वस्च्छुर्दिरुपदुतम्‌। 
` भ्रथं--यतीस, काकडासीगी, पीपल, दनक 
चूर्णं को अथवा केवल श्रतीस के चूर को शदत 
के साथ चाटने से बालक की खासी, ज्वर, षमनं 
श्रादि उपद्रव जाते रहते! , - ---~ 


ˆ श्रन्य श्रवक्लेह 1 


पीतं पीतं वमति यःस्तन्यं तं मधुसर्पिषा ॥ 
द्विवातीकीपलरसं पञ्चकोलं च लेदयेत्‌ । 
पिप्पली पञ्चलवणं रमिजित्पारिभद्रकम्‌ ), 


{ ७४२ ) 


श्रव्टांगष्टदये ] 


मी रणरीकीषरी श 8 


न 
तद्धलिद्यात्तथा व्योषं मपी च सोमचमंणाम्‌ । 
लाभतःशद्यकप्वाधिद्गो- 
घ शिखिजन्मनाम्‌ ।६०॥ 
प्मथ--जो वाल्लक दूध पीते टी वमन कर 
देता उसे दौर्ने प्रकार ® वेर्न कारसया 
पंचकोल का चूणं घी श्रौर शहत क साध यवे | 
दसी तरह पीपल, पांचा नमक, वायचिदंग श्रीर 
नीम को चटावे ] श्रवा त्रिरा का चूर श्रवा 
मल्यक, सेद, गोधा,रीच ध्रौर मोर इनके ध्वमदे 
यारोर्मो छी राखश्रौर एहत मिलाकर चाना 
चाये । 


द्मन्य घी | 


खदिराज नतालीसकषएटचन्दनज्ने रसे । 
स्तीर साधितं सर्पिवंमशु' विनियच्छति ॥ 

प्रथ--वेर, श्रजंन की चल, वालीस पत्र, 
कूट, श्चौर रक्त चन्दन इनके क्वाथ मँ दूध के साय 
धी पकाकर पीने से बालक की वमन सूक 
जाती है । 


दांत वाके बालक की चिकित्सा | १. 
सदंतो जाग्रते यस्तु दंताः प्राग्यस्य चोत्तयः 
क वीत तस्मिन्युत्पाते शांतिकम्‌ च- 

द्विजायते 1६२॥ 
दधात्सदक्षिण वालं नेगमेध्रं च पूजयेत्‌ । 
श्रथ --जो वालक दाता समेत जन्म लेता 
हैःश्रथवा जिसके पष्िले परवा दान्त निकलते 
उरक स्वस्तिवाचन शांति कमं करने ष्वाहिये । 
दक्ठिणा सदित. उस वालक को व्ाह्यण कै जिए 
दान कर देवे भ्रौर नैगमेप की पूजा करनी चाहिए 
चालुकुटक } < 
तालुमांसे कफःकद्धःङर्ते तालुकरटकम्‌ 
तेन तालुपरदेशस्य निम्नता मूध्नि जायते। 
तालुपातःस्तनद्धेषः छच्द्भात्पानंशङूदूद्रवम्‌ | 
तडास्यकण्ड्वक्तिरुजा ग्री वादुधैरता वभिः 
अथं --मधुर धार श्रादि के सेवन से 


कफ करद होकर तालुमसि मे तालु कटक नाम 

रोगकौवदरा कर देता | इसमे भस्तकके सालु 

प्रदेण मँ नीचापन, तालुपात, स्तम देप, कटिनसाः 

सेपानीवादधयका पीना, दस्त का पतनपिन, 

तुषा, यख म श्रुनक्ती, भरा मे देदःगद्दन कान 

सरना श्रौर थमन ये उपद्रव उपस्थित होते ई ॥ 
उक्त रोग मे उपाय 


तत्रोत्तिप्य यवक्तारदौद्राम्या- 
प्रतिसार्येत्‌ ।६५॥ 
तालु तद्धत्कणाश ठीगोशकद्रसर्खधवैः। 
श्र्थ-तालुकण्टक रोग म तालु कों 
उठाकर शत श्रौर जवाखार भ्रथवा पीपल, सट, 
गेयर का रस श्रीर संधानमक मिलाकर प्रति- 
सारय करे । 


श्नल्य श्रीपध | 


शृद्नवरनिशाभं.गं करिकतं वर प्लवः ॥६६ 
वध्वा मोशरृता लिप्तं क्‌ कूले स्वेदयेत्ततः। 
रसेन सिपेत्ताल्वास्यं ने च परिपेच्येत्‌ 1; 

्मथं--भ्रव्रख, हलदी श्रीर भगिरा दन 
तीर्नो को पीस कर लुगदी घनाकर ऊपर बद के 
धत्त लपे देवे, उपर से गोवर पोत कर तुप की 
्रण्निमे स्वेदित करे । फिर सका रस निचोष्, 
कर तालु श्रौर सुख पर लेपन करे, नेत्रो को परिः 
पेचन करना चाहिये । 

तालुकटक की ट्वा | 

दरीतकीचचाक्‌ कल्कम्‌ माक्तिकसंयुतम्‌। 
पीत्वा क मारःस्तन्येन मुच्यते तालुकण्टकात्‌ 

प्मर्थ-दरड, वच श्रीर कृ इनका कर्क 
करके शत मिलाकर स्तन के दूध मेँ मिलाकर 
पीने से बालक का तालुकण्टक रोग जाता 
रहता है ] 

~ तमनासिक रोग । 

मलोपलेपात्स्वेदाद्वा गुदे रककफोचकः । 
तोच्रो तरणोऽन्तः कर्मान्‌ जायतेभूयु पद्रवः 


[म 2 


उष्ठरस्थान भाषासक्ासमेत । 





न 





केचिन्तमातरकादरोषः वर्दृत्यन्येऽपि पूतनम्‌ । 


( ७४३ )} 
नङ ~ 
प्न, नील्लाथोथा, हरताल श्रौर रसौत कौ कांजी 


कनको 





श्र्स्गु दक"दं च फेचिच्च तमनामिकम्‌ ७०| मेँ पीसकर जेप करदे ] श्रथवा उक्त त्रिएलादि का 


्र्थ--बालक की गुदा के भच्छी तरहन 
भोने से मल लगे रहने के कारण रथया पसीने सै 
रक्त भौर कफ से गुदाओे भीतर एक तासन वण 
धाव टो जाता है, समे घुनी चल 
ल कर बहत से उपद्रय टो जाते 
इसे कोद मातु का दोप, कोद पूतनां रोग, कोद 
पृष्टा, कोद गुदकुद श्रौर कोई नामिक रोग 
कदते ई | 

उक्तयेग म कर्तैन्य | 


तत्र धल्याःपयः शोध्यं पिन्तर्लेष्य्टरोपधेः। 
शमथः इस रोग मे पित्त कफ नाशक श्रौप- 
धिर्यो द्वारा धाय का दूध श्चद्ध करना चाद्ये । 


धरण लेपन । 


शतशीतं च शीतांवुयुकमंतरपानकम्‌ ।७९। 
खक्तौद्र तार्व्यशेक्ेन वंशं तेन च लेपयेत्‌ । 
तरिप्तलाचदरीप्लक्तत्व्कवाथपरिपेचितम्‌ । 
कासीससरोचनतुत्थमनोट. घालरखांजनैः । 
लेपयेदम्लपिश्रं बा चूरितेबवच्‌ णये ७३ 
खुश्लद्यौर्थवा यष्टी शंखसौवी रकांजनैः ॥ 
सारिवाश्चंलनाभिभ्यामसनस्य- 
त्वचाऽथवा ॥७४॥ 
रागकण्ट्ूत्कटे कयोद्रक्तस्नाचं । 
सर्त च पित्तचणजिच्छुस्यते गुदक्के ॥७५ 
श्रर्थ--शदहत श्रौर रसौत मिलाकर ठंडा पानी 
श्रथवा श्रीटाये हुए ठंडे प्रानी मे शदत श्रौर रसत 
डाल कर पान करै श्रौर दसी जल का धाव पर 
लेप कर । निफला, वेर, श्रौर पाकद की छाल फे 
कयाय से सेचन करके उस८पर ्टीरा कसीस,गोरो- 


पूणं मौन परीसकर दुरकदे ! श्रयवा सलहर, शंख, 
सीवीरांजन श्रयवा रसन की छटालका चूण शरक 
वै ¡ जो धावर्म चुजल्ली की भ्रधिकता श्नौर ललाई 
हौ तो जोक लगाकर रुधिर निकाल शान्ते} गुद- 
कुषटकरोग मे पित्त परण फे समान चिकित्सा करनी 
उत्तम रै | 


श्रन्य क्ष । 


पाठावेर्लद्धिरजनीभस्नभार्गीपुननवैः । 
सविल्व्यूपरौः सर्पिवु श्विकालीयुतैः- 
शतम्‌ ॥७६॥ 

लिदानो माघ्रया रोगेमुः च्यते मत्तिकोदभर्वं 

श्रथ --पाठा, चाययिडग, ही, दारुदरदी, 
मोथा, भाढंगी, सादी, वे लगिरी, ननिकुटा, शोर 
बरश्ि्ाली, ८ विदुवाघास ) नके कल्क के 
साथ पकाया हृश्रा धी यथायोग्य मात्रा से सेवन 
करने पर लक कै खक्तिका के खाने से उत्पन्न 
हए रोग नष्ट ष्टो जते हे । 


श्रभ्य प्रयोग। 


व्याधिर्य्स्य भैषज्यं स्तनस्तेन प्रलेपितः । 
स्थितो सुद्तं धौोतोऽच पीतस्तं तम्‌- ` 
जयेद्गदम्‌ ॥७७। 
प्रथः जिस जिस रोगमे जो जो श्रीपध 
कदी गद है उन श्रौयधों को धोटकर स्तना पर 
लेप करदे ! दौ घडी पीङठे सुख जाने पर॒ ज्ेपको 
उतार दे श्रीर स्तर्नोको श्रज्छी तरह धोकर बालक 
कतो स्तन पान करावै तो वालक कैवे रोग नष्टौ 
जाते र । 


षति श्री .श्र्टंगहदयखंदितायां भाषादीकान्वितायां 
उन्तरस्थानेद्धितीयो ऽध्यायः।।२॥ 
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श्रष्टागहदये 


तृतीयोऽध्यायः । 


} [षी ०7 ` | 


प्मथाऽतो बालग्रद्रतिषेधं व्याख्यास्यामः 


्ै--भ्व हम यहां से बवालम्रह प्रतिपे 
मामक अध्याय की व्याख्या करगे । 


घारद् अकार केह) 


पुरागुदस्य रक्ञाथं निर्भिताः शूलपाणिना 1 
मुष्यचिग्रदाःपंच सप्त स्मीविग्रहा महाः ।१ 

दमथः पुरातन काल मँ शूलपाणि भिषजी 
ने प्रपने पुत्र स्वामिकातिक की रक्ताके निमित्त बारह 
अह निर्माण किए थे, उनम से पाच अह मनुष्य 
रूप घर सात सखी रूप थे । 


महो ® नयस । 


स्कदोविशाखोमेषाख्यः श्वत्रहःपिकृसंकलितः । 
शकुनिः पूतना शीतपूतना र्िपूतना २ 
सुखमंडलिका तद्वद्रेवती शष्करेवती । 

श्र्थ- स्कंद, विशाखा, मेधाख्य, सवग्रह्‌, 
छर पितरह ये एच पुरपारृति थे श्रौर शुनि, 
पूतना,+शीतपूतना,दष्टिपूतना, सुखमंडलिका, रेवती 
र शप्क रेवती ये सात ग्रह नारी रूप थे । 


अर्हा द्वारा हणी के ल्ठण । 
तेषां ग्रदीप्यतां रूपं प्रततं रोदनं ज्वरः ॥२॥ 
छ्रथं- बालक को जब अह ग्रहण करने की 


च्छा करते हैँ तय वह बालक निरतर रोने लगता 
हे उसको ज्वर होता ्ै । 


गरो का सोमाल्य रूप । 
सामान्यः रूपमुत्तास्जृ भासरृततेपदीनताः । 
व ॥-1॥ 
म्‌ 1 चः 
दनं कूजनं सनन्यविद्धो पः स्वरवैकृतम्‌ । 


नसेरकस्मात्परितः स्वधाञ्य गविलेखनम्‌, । 
व ९ 
अथ --म्रहोकेश्राक्रमण कासामान्य स्प 


यष्ट है किं जव मरह वालक पर भपटते है तव 
वालकं भयत्रस्त होता है, जं भाई लेता है, गङ- 
यो को इधर उधर चलाता है, कातर होता रै, 
साग डालता दै, उची दृष्टि करके देखत है, श्रो 
प्रौर दातो को चवाता है, जगता रदता हैरोताहै, 
करूनता है, स्तन पीना दढ देता है, उसका स्वर 
बिगड़ जाता है, नख से श्रकस्मात्‌ श्रपने शौर 
धायकेश्च'ग को खुरच डालता | 


स्छंद ग॒हीत के लक्षण । 


तच्नौकनयनखावी भिसो धिक्िषते मुहः । 

दतैकपन्तः स्तच्धांगः सस्वेदो नतक धरः ॥द 
दंतखादी स्तनद्धषी स्यन्‌ रोदिति विस्वरः 
वक्रवक्नो वमेरलालां भरशमूर्ध्व निरीक्ते । 

वसाखग्गंधिरुदिग्नो बद्धमुष्टिशरूच्छिश्ठः । 
चलितैकाक्षिगंडध्च.ः संरक्तोभयल्ोचनः ।९। 
स्कंदातस्तेन वैकस्य" मरण" वा भवेद्‌ध्‌ चम्‌। 


श्रथ--नो बालक स्क दग के सपे मँ 
राता है उसकी एक शंख से पानी निकला करता 
हे, चार बार सिर फो इधर उधर फंकता दहै, वह 
पक्चाघात; श्र'ग टी जकडन, पसीना की श्रधिकता 
से पीडित होता है, उसके के सक जाते, दातो 
को किटकिटाता है स्तन पीना दोढ्‌ देता है, डरता 
है, रोता है, उस स्वर मँ विकृति होजाती इ, 
खख टेढा पद्‌ जाता है, लार बहत डालता ह, 
उपर को बुत्त देखता दै, उसकी देहसे चर्वी धरोर 
रुधिर की सी मंध श्राने लगती है, उद्विग्न होजाता 
ह, ख॒ट्‌ढी बाध ज्ञेता है, उसका दुस्त सुकजाता है। 
उसकी एक श्रोर की श्रांख गंडस्थल श्रौर 
कंपने लगती है, दोनो नेत्र लाल दोजते दे । दस 
रोग मं श्चत्यन्त विकलता या मरण श्वश्य दता 


है1 ` 


उम्तरस्थान भाषारसीकादमेत 


चिशखागरहीव फे लद्धयण । 


८ ५४५ } 





रवग्रहगुष्षैत फ लक्तण । 


संलञानाशे खडः केशलु चनं कंधरानतिः ।& | कपो षितसोमत्व' स्वेद्श्चकतुनिंमीलनम्‌ । 


विनम्य जं भमाणस्य शन्मूत्रप्रवतेनम्‌ । 
पफोनोद्यमनवूर्घा्तिदटस्तभूपादनत लम्‌. ।१०। 
. स्तनस्वजिद््वासंदंशसंर मज्वरजागराः | 
पूयशोशितगन्धश्च स्कन्दापरमारलक्तषणम्‌ 


श्र्ध-- जिस यालक्‌ पर विशाख श्राक्रसण 
करता है उसके हौश इवास जाते रहते टै, वह 
चार चार कणो को खींचता टै, कर्न्धो फो सुकाता 
है, ज भाई नेता इश्रा करन्धों को सुकाकर मलमूत्र 
का स्याग करता है, ाग लता है, सिर,धांख, 
हाथ, शकटी श्रौर पार्वो को नचाता दै, माता के 
स्तन श्रौर श्रपनी जिन्हा को काटता है, तीव, 
, ज्वर, निदा नाश, सध श्रौर रुधिरफी सखी गन्ध 
यै खघ उपद्रव स्क'द्ापस्मार से क्रति बालक 
के उपस्थित षते है । 


। मेषं गीत के लक्षण । 


श्माभ्मान' पाणिपादास्यस्प'दन फेननिव मः 
` तुर्मुशटिबन्धतीसारस्वरदौ न्यविवर ताः ९५ 
कूजन सतत" छर्दिः कासदहिभ्माप्रजागसः 
श्रो शागसतंकोचर्त भवस्तामगन्धताः १३ 
"ऊध्व निरी दसनं मध्ये विनमन' ज्वरः 
मृौकनेघ्नशोरश्च नैगमेषग्रदाङूतिः १४ 


श्रथ--पेर पर श्फरा, क्थ पांव भौर 

सुख का फटकना, साग डालना, त.पा, सुट्‌टी 
्याधना, शरतौीसार, स्वर मे दीनता, निवणंता 
श्च त्रकूनन, वःदज्ञ की गज का सा शुष्द्‌, वमन, 

, खासी, हिचकी) निद्रानाश, श्चोष्टद्‌ न, चद्न- 
संकीच, स्तन्धता, देह मेँ चकरे की सी गन्थ या 
श्रामगन्ध, ऊपर को देखना, दंसना, देष ॐ मध्य 
आग का शुकजाना, ज्वर, मभून्, एक श्चांख मे 
{सूजन ये सब उपद्रव नैगमेषगृषट के श्रक्रमण में 
उपस्थित होते ई । 


[ ५ 
५ 1 


वहिरायामन' जिन्डादंशोऽतः कटकुजनम्‌ 
धावन विर्सगन्धत्व क्रोशन शवानवच्ुनि 


श्रथ--कांपना, रोमांच खदे ष्टमा, स्वेद्‌, 
नर्न को वन्द्‌ कर तेना, बहिरायाम,जीभ कारना, 
कठ के भीतर वृत्र की सी कूजन, पटना, 
देह से पिष्टा की सी गन्ध निकलना, श्रौर कले 
की तरह द्य दूय करना, ये सव लण श्वम 
से पीडित थालक कै शेते है 1 


पितृअह गृहीत ॐ. लक्षण 1 


रोमहर्षो सुहुखासः सद्स्ता सेदन' अवरः । 
कासीातिसार बमथुजु भात रश्वगन्धताः । 
श्र गेष्वाल्तेपवित्तेपः शोषस्त भविधण॒ त!*१७ 
छु्टिवन्धः स्‌.तिश्चादणोवीलस्यस्थुःपितुथरे 


्रथ--सेमांच खड ्ोमा, यार धार उरं कर 
उद्धल पडना, कस्मात्‌ रो पडना, ज्वर, खासी, 
प्रतिसर, वमन, जभार, त षा, सुद की सी गन्ध 
श्रना, देह का धर उधर फेकना, शोष, स्तभ्धता, 
निवण'ता, र्दी बांधना, धां से पानी बहना । 
ये खव दष्ठण पित्‌ मरह के ध्राक्रमण से टोते दै । 


शक्ुमि ग्रह क लर्ण | 


सखस्तांगत्वमतीराये जिन्ातालुगलेवाः 
स्फोटाः सदादसर्कपाकाःसंधिषु स्युःपुनःुनः 
निश्यन्दि प्रविलीयन्ते पाकोचक्नेगुदेऽपिवा 
भय शद्ुनिगत्धस्वं ज्वरश्च शङुनिग्रहे । 


दर्थ--देह में शिथिलताःचरततीसार, निहवा, 
तालम श्चौर गाल मे घाव, दिन रात दष्ट वेदमा 
श्नौर पाक से युक्त फोडों फा सन्धिर्योमे यार 
वार उर्पन्नद्रोष्टो कर मिट जाना, अख क्षा 
पकना, गुदा का पकना, भय, देह मे परचि्यो की 
सी गन्ध, श्रौर ज्वर ये सव लकया शङनि नामक 
अ फे मक्मख होने पर उपस्थित होते ई} 


&४ 
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पूतनागृह के लए 1 
पूतनायो वमिः कपस्तन्द्रा राचौ प्रजागरः 


श्रष्टङ्हदये 





मुखम दिता कै ल्चाण | 
मुखम'डितया पारिपादस्य रमरीयता 1 


टिप्माध्मान शकूदूभेदः पिपास सूत्रनि्हः| सिखभिरक्तिताभाभिराचितोद्रता ऽवरः 1, 


सस्तहणष्टंगरोमस्व' काकवत्पूतिगन्यता &१ 


छ्मधः--वमन, कपन, तन्द्रा, रातं नीद 
न श्राना, हिचकी, श्रफरा, मल का फट जाना, 
तुषा कावेग, मूत्र का कम हना, देहम शिथि- 
लता, रोमांच खडे टना, श्रौरं कोए के समान 
सडी है गन्ध का देह से निकन्लना ये खत्र लकणं 
पूतना रोग में उपस्थित देते ह | 


शीतपूतना। ॐ लक्षण 1 


शीतपूतनया कपे रोदन" तिय' गीष्ठणम्‌ 
तष्णातक्रूजोऽतीसखारो वसावद्धिखगन्घता 
पारव स्वैकस्य शीतत्वमुष्एत्वमपरस्य च । 

्मथै-कांपना,रोना, तिरी दृष्टि से देखना, 
त.पा, श्रन्त्रकूनन^श्रतीसार, चर्बीफे समान सदी 
हद गन्ध, एक पसवादे मेँ रणडाप्रन श्चौर दृसरे 


भ गरमाई ये सब लक्तण शीतपूतना के श्क्रमण॒ 
म ष्ोते ह। 
न्धपूतना के लप्तण \ 
श्न्धपूतनया ` छर्िज्वरः कासोऽट्पवन्हिता 
चच सो भेदवैचस्य^दौगं न््यान्य गस्तोषणम्‌ 
टश्िसादोऽतिरक्कड्ूपोथकी जन्मशन्यताः 
दिष्मोद) गस्तनद्धे षवैचर्यः स्वर तीष्एता । 
वेपथुमत्स्यगन्चित्वमथवा साम्लगन्धिता 
्रथे--वमम, ज्वर, खांयी, मन्दाग्नि, 
मल का फटना, विवर्णता, दुगन्धि, देह का 
सूना, दि मे रिथिल्त्ता, श्चत्यन्त वेदना, 
खुनी, पोथकी [ नेत्ररोग ], देह म सुश्षता, 
हिचकी, उदं ग, स्तन पान न करना, विवण^ता, 
स्वर मं तीखापन, फापना, देद मे मदी की 


सीया खटुटी गघ नाना ये स्व लक्तण श्रध- 


पूतना के श्राक्रमण मे होतेह! दृष्टि पूतना भी 
अन्धपूतना का वूसरा नाम है | 


अरोचकोऽगग्लपन' गोमूत्रसमगन्धता । 


श्रथ हाथ पावो मं रमणीयता, काकीं 
काली सिरार्प्रो हरापेट का व्याप्त हीजाना+ः 
ज्वर, रोचक, श्र'गग्लानि, श्रौर देद मै से 
गोमूत्रकीसीगघश्राना ये सव लषाणं मुख 
मंडिता के श्चोक्रमण क़ होते हे । 


रेवती ॐ लचाण । 


रेवत्यां ए्यावनीलत्वं कण नालाक्निमद नम्‌ 
कासदहिभ्माक्तिविरेपवक्रयक्ञत्वरक्तताः। 
बस्तगन्धौ ज्वरः शोषः पुरीषं दरित द्रवम्‌ 
श्र्थ-देद का श्याम या नील वणं होना, 
कान नक श्चौर श्रांखो का मदम, खांसी,हिचकी; 
भ्राखो का दधर उधर फेकना, मुख का टेढापन) 
ललाईै, देद मे बकरे की सी गध श्राना, ज्वर, 
शोष, मल का हरा श्रौर पतला ह्ौजाना। ये 
सच रेवती नामक गृह केश्राक्रमण॒ के लक्षण है [ 


शुष्क रेवती के लस । 
जायते शु ष्करेवव्ां क्रमोत्सवां गसं त्तयः । 
्रथ-- ष्क रेवती कै श्राक्रमण से बालकं 
का क्षम्पूण देह धीरे २ सूखता चला जाता दै । ` 
^ अहो फे श्रसाध्य लसय । 
केशशातोन्न विद्ध षःस्वरदेन्यः विवण'ता २8 
रोदन" गृध्रगंधित्वः दीघ'कालाद्चवत नम्‌ 
उदरे ग्रन्थयो वृत्ता यस्य नानाविधः शरत्‌ 
जिच्डायानिम्नतामध्येश्याव'तालुच तं त्यजेत्‌ 


छ्रथः-प्रहों से पीडित ष्टोने पर जिस्‌ 
वालक के बाल ख़ जाते दे, अन्न नही खाता है, 
स्वर मे सीनापन रौर शरीर कै वणा मे विति 
हो जाती है, रोता हे, जिसके देहम गिद्ध कीसी 
गंध श्राने कगती है, ओ रोग बहत राना पकृ 


उ्तरस्थन भाषासकासमेत । 


जाता है जि्के उद्र मै गोल गोल्ल गांरर्पदा हो 
जाती है विष्ठा का रंग श्रनेक प्रकार का होजातादै 
जीभ चीच रमे नीत्ची पद्जातीहै श्योर तालु मे 
श्याववण्ता क्षे जाती है ेसा बालक श्रसाध्य 
षहो जाताै। 
श्भ्क रेवती दारा वध | 
सु 'जानोऽन्नं बहुविधं यो बालः परिद्यीयते 
ठष्णाग्रदीतः्षामाक्तो दंति सं श्ष्करेवती । 
प्र्थ--जो वालक श्रनेक भ्रकार फे भोजन 
करते करते मी तीण होता चला जादा है श्रौर 
प्यास की श्रधिकता से जिसकी श्ांखो पर चीणता 
होती चल्ली जाती है उख वाल्लक को शष्करेवती 
नामक अष मारं डालता है। 
ह महण फे लदाण । ~ 
ईदिसास्त्यचनाकांच्ता अग्रहरकारणम्‌ । 
"प्थः--िसा, रति नौर शर्चनाकांदया इन 
-तीन कारणो से रह वालक पर श्चाक्रमण किया 
" करते ह । 
्हिसास्मक अह के लेषाया | 


तच. हिसात्मकेवाललोमहान्‌ वास्‌ तनासिकः 
च्षतजिद्धः कणेद्‌ बवाढमसुखी साश्चरलोचन 
दुवो दीनवचनः पूतिगंधिश्च जायते । 
च्तामो मूच्रयुरीपं स्वं स॒द्ाति न जंगुष्सते । 
हस्तौ चोदयम्यसंरुब्धोहत्यात्मानं तथापरम्‌ 
तद्धच्च शस्लकाछटाये रसिन वा द्ठीप्तमावित्ेत्‌ 
शप्डु मज्जेत्पतेत्करपे यदन्यच्च -तदिधम्‌ 
तडद्ादमोदान्‌ पूयस्यच्छदंनं च प्रवतंयेत्‌ । 
रक्तं च सवमार्गेभ्यो रिष्ठोत्पत्तिश्च त॑त्यजेत्‌ 
शमथः जब बाटाक या यदा हिसास्मक अष्टौ 
द्वारा श्राक्रमित होता है तव उसकी नाक सँ सै 
जल बहने लग षै । जि्हा मे घाव -होजाते है, 
खुरी तरह करादता है, श्रपने को श्सुखी कटने 
खगता है नेरौ मँ जल भरता-है, विवशता, बोखी 
मै खीनृप्पन शौर दुर्गिः पैदा दोजाती है, क्तीण 
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होजाता है; श्रषने मल मूत्रकौी श्रपने श्राप षी 
क्‌ रेदता है, निदित नीं सम सूता है। ऋ दित 
दोनो शर्थोको उटाकर श्रपने सिएया शौय फो 
मारता ष, इसी तरह शस्त्र या लारी से भी करने 
लगता है । जलती हु श्रग्नि मे भी धस पड़ता है 
पानी मे दूबता है, कए मेँ गिरता हैया ध्रौर भी 
पसे दी काम करता है, तुषा, दाद, अरमोह, से 
पीडित होता है, राध की वमन करताहै । श्रौर 
संपूण ल्ोतो ह एरा धिर निकलने लगता है! 
एसे श्ररि्ट लक्तर्णो.से श्राक्रान्त रेगिको स्यार, 
देना ष्वाहिये । 


रचिकामी अर्श ॐ चदथ 


रहः खी रतिसंलापगंधस््ग्भूषणभियः २७ 
ष्टः शांतश्चदुःसाध्यो रतिकामेनः पीडितः 

, छथ --रतिकामी रो से पीडित रोगी 
एकोत मे चर्यो फे साथ स्मण मेँ श्रौर वार्ताखसप 
मे प्रबरत हता है । सुगंधित दन्य, माला श्रौर 
श्राभूपणादि से प्रम स्ता है, प्रपुल्ित चित्त 
श्रौर शांत रहता है। रतिकाम। से पीडित रोगी 
दुःसाध्य दौता है। 


श्रयकामी भरष्ट फे दाच्छण्‌ । 


दीनः परि्ररोदढक्च शुष्को षएटगलतांलुकः 1 
शंकितं वीक्ततेयेति ध्यायत्यायातिद्यीनताम्‌ 
छन्नमन्नाभिलाषेऽपि दच्च नाति घुमुत्तते। 
गृहीतं बलिकामेनतं बियात्छखसाघनम्‌ । 


श्रथ-- जव अह श्यपनी पूजा करने फी 
कामना से श्राक्रमण करते है तव बालक दीन 
होकर श्चपने हार्थो से खख को समलता है उसके 
प्रोष्ठ, तालु श्रौर कठ सख जाते दँ । शं किंत चित्त 
क्षेकर चय शोर देखने लगता दै, रोता है, ध्यान 
म बैठ जाता है, दीनता भराप्त कर लेता, भोजन 
फी इच्छा होने पर भी खाता नदीं हे । पेसा सेयी 
सुखसाध्य होता ह । 


। (ष) भ ऽधम ) 
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` उरो की चिकित्सा 1 


ह त॒काम' जगेद्धोमेः सिद्धम्रप्रयर्तितेः ४० 


ष्ठते तु यथाकामं रतिवल्यादिदानतः । 


द्र्भ--{दिसात्मक अरौ को वेदोक्त संरा 
द्वार होमादि से जय करे } तथा रतिकामी र्वा 
कामी म्रहौ फो यथाभक्तपित रतिप्रदान श्रीर्‌ 


थक्तिपरदामादि से जीतने का उपाय करे । 
धूपन व्रिधि । 


श्य साध्यप्रद्‌ चालं विचिक्ते शरणे स्थितम्‌ 
चिरष्रः सिक्तसंखणे खदा सन्निदितानले । 


विकीश्भूत्तिकुखमपचवीजान्नसपपे ४२॥ 
रत्तोभ्नतेलञ्वललितप्रदी पदतफाप्पनि ॥ 
व्यवायमद्यपिशितनिवृत्तपस्चारफे 1४३ 
एराणसर्पिपास्यक्तं परिपिक्तं खखाचुना । 
श्वाधितेन वलानिवचैजयंतीनुपद्र मैः ४७ 
पारिभद्रकक यवंगजवुवरुणएकयतु णः । 
छपोतवंकापामाग पाटलामधुश्चिम्‌ भिः ४६ 
फाकजंघामहाष्वेताकपित्थदीर पादपैः 
सकदंवकरजैश्च धूपंस्नातस्य चाचरेत्‌ ॥ 
छीपिव्याघ्राहिसिदवंचर्मभिघं तमिधितेः । 


श्र्थ-जो वालक साध्य अर्होसेध्चक्रतिष्टौ 
उसे जनश्रून्य स्थानसे रखना चाहिये । उस घरमे 
भ्रति दिन सीन घार बुहारी देना श्चोर स्फार 
करनी ष्वाहिये } सदए श्रग्नि पासं रक्खे । मूति 
्रौषध के पत्ते, पूत श्रौर वीज, अन्न तथा सरसो 
ट घर म घेर देनी चाहिये । रा्तसा का 
करने वाला वेल्ल दीपक मै भर कर जलवे जिससे 
पार्पौकाष्ठयष्टो | रोगी का परिचारक खीसंगम 
सथ्यपान, मसिभष्वण का परित्याग षर देवे | 
पुरामा घी देष पर लगाकर खरेटी, नीम फे पत्ते, 
लेती, घमलतास, इन दन्यो खे सिद्ध क्रिय हुए 
सुष्टाते हए गरम पानीसे वालक को स्तान करावे, 
थवा नीम, सौनापाटा, जामन, धरना, रोदिष- 
दुण ब्राह्मी, योगा, पाटस्ञा, मीठा सदजना, काक- 


श्रष्रागहदये 









जंवा,कटभी, प्र, वरादि दूध युदक शरीरं 
कजा षन दवर््यो फे जलन मे स्नान फरानै । तस्म- 
रचात गे, व्याघ्र, सपि, रीषु, दने चमर्ब 
म घी मिलाकर धूनी देनी चाददिष 1 
धन्य धूप! 
पूतीदशांगीसिद्धार्थ॑वचाभद्लावदं ट्लातदीप्यकः*७ 
सङ्कटः सषतैधूःपः सर्वग्रह विमोच्तणः । 
दर्थ--कजा, शुतंग,सर्सोरबच, भिलावा, 
द्रजमायन घौर शूट दनम ची मिन्नाकर भूप देने 
से संपू अरदो फी छाति हो जाती ई । 
दुग धूप 1 
वचादिंगुविडंगानि संघवं गज पिप्पली न 
पाडः प्रतिविपाव्योषं दागः कश्यपोरितः 
प्र्थः--वच, हग, यायविदंग, सेधानमक, 
गजपीपल, पारा, श्रतीस श्योर त्रिका इन दस 
दर्यो की धूनी को दांग कष्ते ह, यष्ट करयद 
की मनाई दह 


च्रन्य धूप} 
सर्पपाःनिवपन्नाणि मूलमश्वखुरा वच्छ ॥ 
भूरजपत्रं षत" धूपः सचं ग्रहनिवारणः । 
शर्ध सरसो, नीम के पत्ते, भूल, गिरि 
करिका, यच, श्चौर भोजपत्र इनको कट कूर धी 
म मिलाकर धूनी देने से सम्पूण अरहो की शांति 
होजाती है । 

प्मन्य प्रयोगः । 
श्रनंतान्रास्थितसरं मास्चिं मधुरो गरः ५० 
शगालविन्नो मुस्ता च कलिकितं स्तै त 'पचेव्‌ 
दश्वमूलरसक्तीर युक्तं तदुग्रहजित्पस्म ५९ 


श्र्थ-- अनन्तमूल, श्माम की गुखुली, तगर; 
कालोभिरच, मध्‌ र गोकत दन्य, मर्नपर्णी 


मोथा नका कल्क तथा दशमूल का रस 
दघ इन सनके साथ मे पकाया इना धी पान 


उत्तरस्थान भाषारीकासमरेत । 


( ७४६ } 


मा 
कराने से सम्पुणं अट शांत दहोजते ई । यद | धुपनार्थः हित" स्वं भूतेषु विषमे ज्वरे ५८ 


यालक के लिये रच्छ पथ्य टै । 
न्य घृत । 


रास्नाद्त्यंशुसतीव्रदधपञ्चसूलवचाघनात्‌ । 
चवायेसर्पिःपयेत्पिष्टे | 
पाडाविडंगपधघुकपयस्यार्दिगुदारुभिः;। 
सग्र धिकः सेंद्रयवैःशिष्तोस्तव्सततं दितम्‌ । 
सवरोगग्रददरं दीपन" बलव्र्णदम्‌ । ` 


चथ रास्ना, बाला, शालपर्णी, चदत्पंच- 
मूल, वच श्रौर नागरमोथा इनका काढा करले । 
- तथा सारिवा, चरिकटा, ष्वीता, पाठा. वायविडंग, 
सुलष्टी, दुद्धी, दींग, देवदार, पीपलामूल शौर 
दन्द जो इनका कर्क मिलाकर पाकोक्त विधि 
से धृत को पकाके । बालक के लिये यह घ्रत 
निरन्तर दितकारी है, सम्पूण रोगों का नाश 
करने चाला है, ग्नि संदीपन है तथा घल श्चौर 
वण को बढाने वाल! है । 


श्नन्य घृत | 


सारिवास्ुरभीब्राद्यीशंखिनीरूष्णसषेपैः ५४ 
चचाश्वगन्धाखरसायुक्तैः सर्पिर्विपाचयेत्‌ । 
तन्नाशयेदम्रदान्सर्वान्पानेनाभ्य'जनेन च ५५ 
्रथः--सारिवा, रास्ना, नाद्यी, शंखिनी, 
(यवतिक्ता, या कालमेद), काली सरसो, वच्रस- 
गन्ध श्रौर तलसी, इनके काठे फे साथ पकाया 
ह्र घी पान श्रीर ्रभ्य'जन द्वारा अ्रयु्त किये 
जाने पर सम्पू अहो को शंत कर देता है । 
श्रन्य धूप । 
गे शृ'गलोमचालादहिनिर्मोकडषद्‌ शविर्‌ । 
निंवपन्रल्यकटक्ा मदनं बृदतीद्यम्‌ ५६ 


कापा सास्थियबच्छागरोमदेवाद्वसषपम्‌ 
मयूरपच्न ्रीवाक्चं तुपकेश्तं स रामठम्‌ ५७ ॥ 


प्र्भ--गौका सीग, सेम पदं के वाल 
सप की कांचक्ली, चिस्ली का विष्टा, नीमके पत्ते 
घ्री, कुटकी, -मेनफल, दोनों कटेरी, विनौला, जौ; 
वकरी ® रोम, देवदारुसरसों, मयूरणुच्छ, सरल 


काष्ट, वहेडा, बालचुड, हीग, हन सव दन्यो कोः 


एक. शत्तिका के प्रमे रख देवे श्रौर वकरे फ 
मूत्र की भावना देकर सुखाकरं महीन पीसकरं 
धूप देवे इससे खपूण गृह षिकार श्रौर चिषमज्कर 
दूर होजाते हे । 


मूत विद्याके द्भ्य 


धृतानि भूतविद्यायां वदयन्ते यण्निं तानि चं 
यु च्यात्तथा च्लि होम खरपनमंत्रतन्तरचित्‌ 


प्रथ भूतवियार्मेजोजो धूत कटे गये 
हवे “सव घृत, क्था बलिदान, होम शौर 
स्नानादि का प्रयोग मत्र तश्र को जानने वाले 
यैय कौ करने चहिये | 


स्नानाथः नन्ञ | 


पूतीकरंजत्वक्प्' त्ीरिभ्यो बव रादपि । 

तु बी विशालारलुकाशमी विल्वक पित्थक्राः ॥ 

उत्क्वाथ्य तोयः तद्रौ वालानां स्वपनम्‌ 

शिवम्‌्‌। 

छथ --पूतिकर'ज की छाल भौर पत्त, 

दूध वाले बटादि' खो के छाल पौर पत्ते, तिल- 

षण्‌ के छल श्ौरपतचे, तुवी, इन्द्रायण, पाला, 

शमी, वेल श्रौर फेथ इनको डालकर जल भौरा 

श्रीर इस जल से बालक कोराद्रि फे समय 
स्नान कराना चाहिए | 


यालरोग मे उपचार विधि] 
श्रयुवंघान्यथा रच्छ श्रहापायेप्युपद्धवान्‌ | 


स्द्धाडे चस्तमूज ण॒ भावचित-शतदणचूरितम्‌| बाललामयनिपेघोक्तभेपजेः ससुपाचरेत्‌,, ॥ 


~+. 


। द्रथ--गरहके श्रनुवन्ध छे श्रनुसार जसा 


श्रष्टागदवरये 





ह उनफा याला श्र तिपेधरोक्तः | श्राप्रधिर्यो ए राश 
फट हो तथा गृह फे मोचणमे जोजो उपद्रय । दूर फरने कौ यसन करना च्ठिये 1 
ति धी श्र्णगदद्यंदितायां भावारीकान्वितायां 
उत्तरस पनेतृनीयोऽध्यायः॥३॥ 


[षा भीरी 


चतुर्थोऽध्यायः 


क न १ क 


्रधाऽतो भूत विक्ञानं व्याख्यास्यामः ॥ 
्रथः--्रव हम यदांसे भूत विश्तानीय 
-लासमक श्रभ्याय की व्यास्या करेगे | 


भूत मह कफे लप्तण } 


-्ल्तयेज्ज्ञानचिक्षानवपकचे्रावलपौरपम्‌ । 
पुष्य ऽपोहप' यन्न तत्र भूतप्रह वदेत्‌ 


ˆ श्रथ-जिसि न्यक्ति मे श्रमायुपी प्षान 
विधान, वाणी, चेटा, बल श्चौर पौरुष दिला दे, 
उसीको भूतग्रह कहते दै, ये भूत चिक्लान के 
सामान्य लक्षण हे | 


भूतो के मेद्‌ । 


भूतस्य रूपप्ररुतिभाषोगत्यादिचेशितैः 1 
यस्याुकारः रुते तेनाविष् तमादिशेत्‌ 
सोऽएादशविधो देवदानवादिवियेदतः। 

अरथे--जो न्यक्ि जिस भूत के रूप, भकृति 
भाषा, श्रौर गति श्रादि चेष्ार््नो का प्यनुकरण 
करता है, उसको उसी- भूत से श्राविष्ट जानना 
श्वाय । ये भूत. देव दानवादि अद्‌ से टार 
"कारके होतेह 

भूतोचुपगर्मे देतु! 

टेतस्तदनुषक्तौ त॒ सयः पू्शकतोऽथवा 
प्रक्ञापसघः खतरा तेन कामादिजन्मना | 
लेप्तधम चूताचारः पूज्यान.वतिवतस्ते | 


त॑ तथा भिन्नमर्याद पापरमाव्मोपघातिनम्‌ 
देवादयोऽप्यनुष्नंति ग्रहारिच्ुद्रप्रदारिणिः 
श्रथ --मूताभिषग मे टम जन्म शल 
के किए हपु या पूर्वजन्म के किये षु भरङापराध 
टी षे ष्टोते है, काम क्रोधादिजन्य प्रश्चापराधः 
से मुण्य धमः, चत श्चीर श्राचार से र्ट होकर 
पृज्य व्यक्तिर्यो का भी उल्लंघन कर देता है} 
्रतणएव उस मर्यादा से श्र, पापाचारी, तभा 
श्रात्मोपघाती को चिद्रप्रहारी देवादिक मार दाक्ते 


हे । चि्रमहारी उसे कटते ह शनो किसी पापादि 


कमः के मौके को दखकर प्रहार करते ह । 


अह के गृहणं हेत । 
किद्ध पापक्रियारंभः पाकोऽनिष्टस्य कमं णः 


पकस्य श्येऽवस्थानं श्मशानादिषु 
वा निंशि।६£॥ 

दिग्वासस्त्वं गुयोनिन्द स्तेरविधिसेवनम्‌। 
्रशचेदे'वताचादिपरसूलकसंकरः ॥ ७ ॥ 
दोममंजवलीज्यानां विगुणं परिकभं च । 
समासादिनच्यदिष्रोकताचार व्यतिक्रम 

अथः पापक्रिया के प्रारंभ कानामच्छि 
हे, यद -्निष्ट कर्मो का पाक श्र्थाव्‌ फल दै । 
निर्जन स्थान से रहना, रात्रि म सरधर म वास 
करना, नग्न फिरना, गुर निदा, विधिरहिव स्री 
संगम, श्रपवित्र श्रवस्था मे देवादि का पूजन 
पराये सूतक म भिला रहना, होम, संतर, बदिः 


[1 भ ज ध % 


उन्तरस्थान भाषायीकासमेतं | 


श्रीर यर्तो को उत्तरी रीति से करना, तथा दिन- 
वयां मे कहे हुए श्राचारो से विपरीत कम॑ ।ये 
सन रदो द्वारा गृहीत होने कै तु दै । 


भ्रूतग्मरहर का काल] 


गृद्धणंति शुक्लप्रतिपन्त्रयोदश्योः सुरा नरम्‌। 
शक्लव्योदशीकष्णएद्धादभ्योदानवा ग्रहमः 
गंघधर्वस्तु चतुदंश्यां दादश्यां चोरगाः धुनः 
पंचम्यां शुक्लसक्तस्येक्ादश्योस्तु 

धनेश्वराः ॥ १० ॥ 
शक्लाएटपंचमीपुखंमासीषुं बह्यराच्साः। 
कृष्ण रक्षः पिशाचाद्या नवद्वावृशपवंखु 
दशामावास्ययोरषटनवम्योःपितसेऽपरे । 
गुरबद्धादयः प्रायः कालं संध्यासु लक्तयेत्‌ 


श्रथः देवग्रह शक्ल पक्त की प्रतिपदा श्रौ 
प्रयोद्शी को, दानव अह शुक्ल प्च की प्रयोदशी 
श्रौर छृष्णपत्त की द्वादशी को, गंधव वचतुरदशी 
श्नोर द्वादशी को, सप॑मरह पंचमी को,यक्तग्रह शुक्ल 
पठ की सप्तमी श्चौर एक्रादशी ,को, बह्यराक्तसम्रषट 
शूक्लपक्त की श्रष्टमी, पंचमी चनौर प्रमा को, 
रारूस श्चौर पिशाचादिग्रह कृःणपक्त की नवमी 
श्रौर द्वादशी को तथा षवं के दिन, पितृम्रह 
दशमी श्रौर श्रमावस्या को, तथा नसे ्रतिरिक्त 
रौर गुर्द्रद्धादिमह अष्टमी श्रौर नवमी के दिनि 
मनुष्य पर श्रक्रमण करते है| ये सव्र मरह प्रायः 
संधिकाल् मे क्रमण क्रिया करते । 


देच अह गृहीत फ लष्ठण 1 


फुट्लपङोपममुखं सौम्यटषटिमको पनम्‌ । 
श्मर्पवाकस्वेद विर्मूत्रं 
देवद्धिजातिपरमं शुचिसंस्छृतवादिनम्‌ 
मीलयंतं चिरा ओ रभि वरदायिनम्‌ 
शुक्ल परार्यांवरलरिच् लोच्चभवनभरियं ॥ 
श्रनिद्रमध्रधुष्यं च विद्याद्‌ ववश्वीरकतम्‌ ॥ 
श्रथ --जिसे देवगण ग्रहण करते है उसका 
सुख विकसित्त कमल फे समान टो जाता है,उसकी 


ई 


दृष्टि सौम्य यौर स्वभाव कोपरदहित होता है! 
कम बोलना, कम पसीने, थोदा मल, थोद़ा मूत्र, ` 


भोजन मे श्ररुचि, देवत्ता श्रौरं ब्राह्यणो मेँ परम 
भक्ति, पवित्र संस्कत वाणी बोलना, बहुत देर 
तक दोनो नेत्र बन्द्‌ रखना, शरीर से सुगंध निक- 
लना, वर देना, सफेद पूलमाला धारण करना, 
नदी, शैल श्रौर ऊचे मकान म्रिय लगना, निद्रा~' 
नाश श्चौर पराभव न रोना । ये सब ल्क्तण देव 
अहगरदीत के ोते है । 


दैव्य मरह क लकण । 


जिद्यरष्ि दुरात्मानं गुष्देव द्विजद्धिषम्‌ । ` 
निर्भयं मानिनं शुरं कोधनं व्यवसायिनम्‌ ! 
रुद्रःस्कदो विशाखोऽदमिग्रोऽहटमितिवादिनम्‌ 
खरमांसरुचि विद्याद्‌ रैत्यग्रहग दीतकम्‌ । 

मथै-- जिस मयुप्य पर दैत्य ग्रह धक्रप्रण 
करते र उसकी ष््टिरेदी होजाती है श्रौर वषु 
दुरात्मा, गुरूदेव श्रौर. द्विजद्ेषी, निर्भय, मानी, 
शूर, कोधी, व्यवसायी, मपी श्यौर मासभ्ती 
हो जाता हे, तथा पने को रद, स्कंद्‌, विशाखः 
श्रौरं इन्द्र कष्टने लगता है । 

गंधर्व॑ग्ह के लषण | 

स्वाचारं खुरभि ष्टः गीतनतंनकारिणम्‌ । 
स्नानोदयानरचि र कतवस्मास्यायुलेपनम्‌ 1 
शृ गारलीलाभिरतं गन्धर्वाध्युपितं वदेत्‌ 1 

श्म्थ--गंधर्वं मह से श्राक्रांत मयुप्य श्रपने 
कतन्य कमै मं परायण, सुगन्धि युक्त, प्रफुल्लित, 
गाने नाचने म तच्पर, न्दानेर्मे रचि रखने वाला, 
वाग वगीचे की सैर मे दत्त चित्त, जाल वस्त्र, 
लाला माला श्यौर रक्तचन्दन इनका धारण करना, 
श्टगार करना, क्रीड़ा में तत्पर , न शक्तर्णो से 
युक्त शे जाता हे । 

सप॑ग्र्ट के लघ ! 

रकताक्तं कोधनंस्तच्धररि वकगतिं चलम्‌] 
स्वसंतमनिशं जिदहालालिनं सृक्किणी लिद्भ्‌ 


` ७९ ` ) 


४ 





( ७५२ ) 


भिय दुगधशगुडसरानमष्यनद्‌न्णायिनम्‌. २० ॥ 
उरगा!धिष्ठितं विदयास्वस्थंतं चातप्रचतः | 

शर्थ-- लाल चाल, क्रोधी स्वभाव, द्म 
स्तम्धक्य, चाल भे टेडापन, चंचलता, निरंतर 
श्वासप्रश्वाख, जीभ से लार गिरना, थो के शत्र 
भार्गो का चाटना, दूध पौर गुड से प्रेम, स्तन्मे 
रचि, श्रोधे सुख सोना, चुनरी से उर्नाये सव 
लन्तण उस मुष्के ोते दैजो सपम्र्से 
श्राक्रसित ्ोता ह । 


यन्षग्रह ह लस्तण 1 


विप्लुतं घस्तरकतश्त्त' शुभगन्धं सखुतेजसम्‌। 
प्रियनुत्यकथागीतस्नानमाल्यायुद्ञेपनम्‌ । 

मत्स्यमांसरुचि हण्टं तुष्टं वलिनमव्ययम्‌२२ 
चलितायरकरं फस्मे करं ददामीति वादिनम्‌ 


रहस्यभाषिख' वै्यद्धिजातिपरिभाविनम्‌ । 
श्रसपरोष' हृतगति वियादत्तग्रदीतकम्‌ । 
“ श्रथः श्रांखों मँ पानी खूरना, ध्रांखों फा 
अयान्वित श्रौर लाल होना, शरीर म सुगंधि 
श्राना, तेज होना, नाचना, बातचीत कहना, 
खुनना, गाना, स्नान करना, माला धारण करना, 
प्यदन लगाना, मच्ुली के मांस मे रषि, र्षित 
होना, संतुष्ट टोना, स्यन्त घल धारण करना, 
हथ भ्राये को वडा कर कना कि किसको क्या 
ह, गूह वातो का कष्टना, वैधं रौर वाद्य का 
तिरस्कार करना, श्चरप क्रोध करना, श्रौर सीधी- 
गति सरे न चलना ये सव लक्त्य यक्तग्र् के श्चाक्र- 
सण॒मेंष्टोतेष। 
म्रह्यरा्तस फे लष्ठ । 


हास्यनुत्यग्रियं सेद्रचेष्ठं छिद्धप्रदारिणिम्‌ । 
शराक्रोशिनं शीघ्रगं देवद्धिजभिषग द्विषम्‌ । 
श्रात्मानं काछठशखाय ष्नतंभोःशब्दवादिनम्‌ 
शास््रचेदपटं धियाद्‌ गीतं ब्मरान्तसैः । 
प्यर्थ--बह्यराषस से प्राक्त मनुष्य हंसने 
, जगता है, नाचने लगता हे, उसकी चेष्टा भयानक 


श्मष्टांग हदये । 








ोजाती है, तथा चिद्धप्रहमारी, शाप देने वाला, 
शीघ्रगामी, देवद पी, द्विजदधेपी, यैयटेपी,शस्तर शरीर 
लाटी से श्ात्मघाती, भो मो शब्द का 
उश्चारण्‌ करने वाला शास्त्र श्रौर वेवृपाट इन 
लको से युक्त दता ₹ै । 


पिरणचगृहीत के लक्षण । 


समो चदि भृङ्कटिभुदढदंतं ससंत्रमम्‌ ॥२६। 
प्रदरतं प्रधावत शब्दंतं भैरवाननम्‌ ।(२५॥ 
श्रन्नादिनापि दलनं न्रनिद्र' निश्वाचरम्‌ । 
निलज्जमशचि श्र ऋू.रं परुयभाषिरम्‌ । 
रोषणःर्तमास्यस्थीरकमदयामिषपरियम्‌ ५ 
दष्ट्वा च रक्त भाक्तं वा लतिदान'दशनच्छदौ 
दसंतमन्नकाले च यत्तस्ाधिष्ठित' वदेद्‌ ॥ 

्र्थ--करोधयुक्त दरि, भमथुक्त श्छकुटी को 
इधर उधर चलाना, अ्टार करना, दौढना, शब्‌ 
फरना, भयानक सुख वनाना, बिना भोजन कयि 
मी बलवान्‌ रहना, नींद का नाश होजाना, रत्नि 
म घूमना, निल'ज्ज होना, ्रपविप्न रहना, शूरः 
रुर, ककष वोलना, क्रोधकरना, लाल माल 
खी मे रत रहना, मद चौर मांस से प्रेम रखना, 
रक्त श्रौर मांसको देखकर श्रोष्ठोँ को बारनाः 
भोजन करते-करते हं सना ये सब लणं रासां 
दवारा श्राक्रत होने पर होते है । 

पिशाच के लक्षण | 


्रस्वस्थचिम्त नैकत्र तिष्ठतं परिधाविनम्‌। .' 
उच्छ्ष्टनरत्यग धिवेहासमदामिषभ्रियम्‌ २० 
निभ त्स नादीनमुखं रुदंतमनिमित्ततः। 
नसैलिंख तमात्मानं रूत्तध्वस्तवपुःस्व रम्‌ २१ 
छ्वेदयंत' दुःखानि सं॑द्धावद्ध भाषणम्‌ । 
नघ्स्श्ति शरल्यरति लोलं नग्नं मलीमसम्‌ । 
रथ्यायैलपसीघान वृणमालाविभूषणम्‌ । 
रायो तं च काष्ठाश्वं तथा संकरकरूटकम्‌ 
बह्वाशिनं पिशाचेन विजानीय!दधिष्टितम्‌ । 
मथः -चित्त मे उद्विग्नता, एक जगह न 
यौठना, इधर-उधर दौड्ना, उच््ट भोजन) 


सअ अभक्त ममाम्मकः -, 


५ 


नाचना, गाना, हंसना, मच ओर मांसमे प्रम 
रखना, धमकाने से दीनमुख होजाना, विना कारण 
रोना, नखो से शरीर परर लिखना, शरीर का 
रूर चौर पतित हो जाना, सदार दुख ष्टी दुख 


क्रा वर्णन करना, जो मन पै श्चाचै- सोदे घकना, 


श्षान नष्ट शो जाना, एकान्त श्रच्छुा लगना, चंच- 
लता, न'गा रहना, मलीनता फटी चीर लपेट 
ज्तेना, तिनुकों की माला पहनना, काठ के घोडे 
पर चदृना, कूदे पर धौटना, बहुत भोजन करना 
इन लक्तर्णो फे होने पर जान लेना चाष्टियं कि 
यह मनुष्य पिशाच से गृहीत है । 


प्रे तगरहीत के लप्ठण । 


प्र ताङृतिक्रियागंचं मीतमाहारविद्दिषम्‌ | 
तुणच्छिदं च प्र तेन गृ्यीतं नरमादिशेत्‌ । 
छ्र्थ-पतकी सी सूरत कर्म ॒श्रौर गंध, 
, भययुक्त मन, श्राहार से दष भौर तियुरे सोदना 
इन लक्षणं से युक्त मनुष्य प्रत से गृहीत 
होता है । 
। कुष्मांखगरहीत के लक्षण । 
यटुप्रलापं रृष्णास्यं प्रविलंवितयायिनम्‌ । 
शरलप्रलंबदुषणं कूष्पांडाधिष्ठित' वदेत्‌ । 
श्र्थ--बहुत चकना, सुख पर कालापन, 
रीरे-धीरे उहरते हए चलना, श `कोर्पो पर सूजन 
प्रर लटक पटना | इन सब लक्षणो से कूष्मांड 
गृहीत समना चाहिये 1 
निषाद गृष्टीत के लप्तण | 


गीत्वा काष्टलोष्टादि-्रमंतं चीरवाससम्‌ 
नग्नं धावंतसुत्बस्तरष्रि तृणविभूषरम्‌ । 
शमशानशन्यायतनं र्थ्येकद मसेविनम्‌ | 
तिलान्नमदयसमांसेु सततः सक्तलोचनम्‌ । 
निषादाधिष्ठित' वियाद्‌ वदत परुषासि च 
छ्रथै--लकंडीया मिह को सेकर चषि 
जहां धुमना, फटे इषु चीर, कतीर पषरना, नंगा 
रहना, दौदना, भयास्वित दृटिं होना, तिलके 


उन्तरस्थान भाषार्यकासमेत । 


( ७५३ ) 
 पहरना, मरय मे या सूने षर में रहना, गलियां `. 
मे घूमना, वृत्त पर चठ्ना, तिलान्न, मदय श्रौर 
मांस पर निरन्तर दष्टि रखना श्चौर कक श र्श्व्दो 


का बोलना । ये सब निषाद गृहीत मनुष्य ,के 
लषषण जानने चाहिये | 


श्रौकिरण के लतण । 


याचंतमुदक' चान्न' घस्तालोहितलोचनम्‌। 
उघ्रवाक्यं च जानीयान्नरमौकिरणार्दिंतम्‌,। 

मथ जत धनौर भिका मोशते फिरना, 
त्रस्त श्यौर जेाष्ित वर्णं के नें का होना, उम्र 
वाक्य कहना ये सब लर्ण शोकिरण गृदीत 
के ्टोते है | 


त्रेता गृष्टीत कै लसा 


गंघमाद्यरतिं सत्यवादिनं परिषेपिनम्‌ । 
बहृच्छिद्रं च जानीयां तालेन वशीरतम्‌ ॥ 

प्रथः सुगन्धित न्य धौर एल माला 
का धारण करना, सत्य बोलना, कांपना, श्रौर 
बहुत से व्यस्तो मे ध्ासक्त होना ये सव वेताल 
गीत के लख दै । 


` पितु के लरण ८ 

छप्रसश्नदशं दीनचदनं शुष्क तालुकम्‌ । 
चलन्नयनपदमाणं निद्रालु मंदपाचकःं ४१ 
प्रपसतन्यपरीधानं तिलमांस गुडगप्रियम्‌ ।- 
स्खलद्धाचं च जानीयात्‌ पितुम्रदवशीरूतम्‌ । 

श्रथ--दणष्टि मे शप्रसःनता, सुख पर 
मल्लीनता, तालु का सूखना, नेत्र घौर पलक 
का ष्वंचल होना, निदेालु न रहना, च्रगम्निमांय, 
उलटे वस्त्र पदरनो, तिल मांसश्ौर शुढ का 
भोजन करना, मुख से हरते इए शच्द कहना, 
ये सय पितुग्रह गृहीत ॐ लक्षण होतेह । 

साम्य लच्तण । 


गुरुवर पिसिद्धाभिशाप्चिताचुरूपतः । 
व्याहारादास्ने्ठाभिर्यधास्वं तद्ग्रह उदैत्‌ 


५ , 


{ ७१४ ) श्र्र॑गहदये । 

श्र्थ-यरः दृध, ऋषि परर सिद्धजनें ] श्रस्वस्थममसंदैध्य' कालिक तं ्रहं त्यजेत्‌ । 
ॐ श्रभिमराय श्रौर चिताचरूप ्राष्टार विहारं ध्रौर श्रध अह से श्याक्रांतमयुप्य यदि यरो 
चेटा हस यथायोस्य ग्रहो के जाण जानने | के पी दौढे, नंगा ष्टो जाय, मस्तक कै यादो 
चाह्ये"। कौ सोल कर घुमा, चिच म बेचैनी ष्टो, श्रौर 
रोग देह मे दीघं काल से व्याप्त होया होतो 
जान जेना चाहिए कि यदह रोगी श्रताध्य है। 


श्रसाध्य लद । 
मारच दाचुगतं नम्नमुद्धतमूर्धजम्‌ 1 
ति श्री श्रणएंगहदयसंहितोयां भापारीकान्वितायां 

उन्तरस्थानेचतुथो ऽध्यायः ॥ £ 1॥ 


© =-= 


पञ्चमोऽध्यायः । 
ज क 
श्रथाऽतो भूतग्रतिषेधं व्याख्यास्यामः 
श्यर्थ--यब हम यषां खे भूतम्रतिपेध नामक 
हऋष्याय की व्याख्या करगे 1 
श्रहिसक भूतो का उपाय 1 
५ भूतं जयेददि सेच्छ' जपटोसवलिव्रतेः। 
तपःशीलसम्रघानक्ञानदानदयादिभिः १ 
श्म्थ--्रदिसा छी दरच्छा च रखने वाक्ते 
भूत को लप, म, चक्िदान, दृत, तप, शीत, 
समाघ्राज, ञान, दान ध्रौर द्या श्रादि इरा शंत 











एभिश्च गुटिकां यु"ज्याद्‌जने सावपीडने 
प्रलेपे कल्कमेतेषां फवाथ' च परिपेचने ७॥ 
भयोगोऽय' अहोन्मादान्सापस्माराज्मंनयेत्‌ 


छ्रथ--हींग, चिका, इरिवाल, कस्तरी,रूदसस, 
प्राक की जड, जरामांसी, अरजलोमी, सेद्‌ दून, 
श्यामादुब,निगुडी, बच, भिय र],ऊक्करी;सेमरःसपे- 
गन्धा(नाक्‌ ली), तिल, काकोली, रीर कोली, 
थूहर, हरड, शुगी, [ श्रतीस ], वदा, सौवीर- 


त जन, गृग्त तथा श्रन्य रक्तोलाशक श्रोषधः,गधा, 
करून का उपाय करे | घोडा, सेह, ऊट, रच, गधा, नल, शल्यकं 

ग्रहनाश भ्रयोय 1 ( सादिल वु.हतगोधाकार ग विशेष >) गे डां 
ध विल्ली, गौ, सिद, व्यप्र, पीर समुद्र के ् 
श्रजक्लोमी सगोलोमी भूतकेशी चचा लता | इनक चमडा, पितत, दात ओर नख दन सव द्र 


कुक्कटीसपेगन्धाख्यातिल्लाःकालविषारिकि 


वजप्रोक्ता वयस्था च शुनी मोहनवल्लयपि 


सोतोजांजनरकतेत्नं रक्लोघ्नं चान्यदौषधघम्‌ 
खराश्वश्वाविदुश्रत्तगोधनङलशर्यकात्‌ । 
द्धी पिमाजरगोसिहज्याघरस्राुद्रसत्वतः 1 


चम पित्तद्धिजनखावगे^ऽस्मिच्‌ सरधयेदुषतम्‌ 


पुराणमशथव तैल' नवं तत्पाननस्यो. 1 
शम्ये ज प्रयोकच्यमेषां चूर -च ्ुषने £ 


~ 


क साथ पुराना धी या नया तेल पकावे } इको 
पान, नस्य, या प्रभ्यग द्वारा प्रयोग क्रे । 
थवा इन सब द्रव्यो को पीखकर इनका चूर कर्‌ 
रीर इसकी धूप देवे 1 श्रथवा इसकी गोली 
वनाकर श्च जन या श्रवपीडन द्वारा अयोग करे | 
इन द्रव्यो का करक लेप मेँ भोर क्वाथ परिषेक में 
कास म लावे! यह प्रयोग अह, उन्मादु श्रीर 
पपस्मएर को शंत कर देत है । 


॥ 


~ र 


१ 








[सर र्त्र (3 द 


श्रन्य प्रयोग 


गजाद्ापिप्पलीमू्‌लन्योपासल्कसपपान्‌ म 
गोधानक्‌लमाजार भ पित्तप्रपेवितःप्न्‌ 1 
नाचनाभ्यःगसेफेषु विदधीत अदापदान्‌ & 
 श्र्थ--गज पीपल, पीपलासूल, चरिङटा, 
श्ाभला, सरसे, गोधा, नङुल, विर्ली, श्यौर 
मद्वली इनके पित्तेको श्रच्छी तरद पीस कर नस्य, 
श्रभ्य'जन श्रौर परिषेक द्वारा प्रयोग करने से ग्रह 
वदुर ्ेजाते ह | 
श्रन्य प्रयोग | 
सिद्धा्थक वचा र्दिगु भियगुरजनीडयम्‌ 
मंजिष्टो शवेतकचर्भी चचा भवेनाद्धिकशिका 
निवस्य पच" वीज" छुं नक्तमालश्चिरीप्यो 
खस ष्युपणः खर्पिंगो सूते तेश्चतुगुःरे ! 
सिद सिद्धाथकं'लामपानेनस्ये च योजितम्‌ 
श्रदान्सव्यलिदत्याश विंशेपदासुरानय्रहान्‌ 
छत्यालवनीविषोन्मादज्वसपस्मारपाप्मे च 
अर्थं--सफेद्‌ सरसों वच, ग, भिय शु, 
दोर्नो हलदी, मजीठ, सफेद चिरमिरी, चच, 
सफेद कोयल, नीम के पत्त, कजा चोर 
सिरस के यीज, देवदार श्रीर च्रिकषुटा नका करक 
तयार करले धी श्रौर चौगुना गोमूत्र मिलाकर 
पाक करे । यह सिद्धाथ^क नमक घी पान श्रौर 
नस्य द्वारा प्रयोग किये जाने परस्व अरर क 
अरहो को श्रौर चिरेषं करके श्रसुर यहो को शीघ्र 
नष्ट कर दैता है! तथा त्या, श्रलचमी, चिप, 
उन्मत्द, ज्वर, श्रपस्सार श्रौर पाप कौदूर कर 
देता है ( वच दोबार क्िखी गहै है दस लिये 
` इनी लेनी चाद्ये )। 
मन्य प्रयोग । 


पभिरेवोषयेव' स्तवारिरा कदिपतोऽगदः १३ 

पाननस्यांजनाल्तेपतनोद्‌घष सयोजितः । 

गुखः पव चदुदिष्टो सजद्धारे च सिद्धिकृत्‌ 
शछय--बकरे के मुत्र के साथ उपर की, 


ल कमि वमव वय यन्य 


क 
इई स पूं श्रौपधिर्यो को -श्रस्छतं करे पाने 
लस्य, श्र जन, घ्रातेप रौर देष पर घषण द्वारा 
भ्रयोग करे । यद पूर्व वत्‌ गुणयुक्त दै श्रौर राज- 
दरबार मँ सिद्धि का देने वाला है 1 

„ न्य प्रयग | 
सिद्धाथःकव्योयंवचाश्व्गंघा । 
नीशाद्यय रदिगुपलांडकदम्‌ + 
वीजं करजत्छखम' शिखीषात्‌ 
फलं च वरकस्च कपित्थवृत्तात्‌ 
समाणिमेथ सनतं सङ्कष्ठ 
स्योनाकमूलं किसिद्यी सिता च, 
वस्तस्य मूबेख विभावितं तत्‌ 
पित्तेन गव्येन गुडान्‌ विदध्यात्‌ १६ 
दुष्टबणोन्मादतमो निशंचा- 
ुदडधकान्‌ घारिनिमग्नदेदान्‌ । 
दिग्धादतानदर्पिलस्तवष्दष्य- 
स्ते साघयंत्यंजननस्यलैपैः १७ 
अर्थ--सषेद्‌ सरसो, तिक्‌ टा, वच, श्रस- 

गन्ध, दोनों हलदी, ष्टींग, प्याज, कला फ बीज 
सिरस के पल, छथ के फल शीरं दाल, सैधा- 
न॑मकं, तगर, कूठ, सौनापाडा की जंदे, उपा- 
माग भौर मिश्री, इन सवको वक्रे फे मघ्रकी 
भावना देकर गौ' के पिच्तै मे मद्नन करके गोलियां 
बनालतेवे । इन गोक्तियौ का नस्य श्च जन चौर 
केप द्वारा भ्रयोग करने से दुष्ट वृण, उन्मादः 
तिमिर, र्तधि मेँ तथो उद्धद्धकं जलम इवे हु 
दे वाले को, लेप से अरदतं कौ, क्रौधी सप से 
काटे हुरो को युणकारक है । 


१४ 


स्कन्दादि नाक थ नी । 
का्पासास्थिमयुरपिच्छ- 
वृहतीनिर्म्स्यपिंडीतंक- 
स्वङमांसीदकद रविर्‌ तु- 
षपवचाकेशादहिनिमो"चयैः । 
नागे दरद्विजणगर्हिरमरि- 


-“ चेस्तुस्यः छत धूपनम्‌- ॥ 





स्कन्दोम्मादपिश्ाचरक्िस- 

सुरावेशज्वरघ्न' परम्‌, ॥ १८॥ 

दरथं--चिनौला, मयूरपुच्छ, वद्धी कटेरी, 
रिवनिर्मास्य, पिंडीतक, दालचीनी, जटामांसी 
चिरली का विष्टा, तेप, वच, केश, सपः की 
काचली, हाथी दाति, सीग, ग, कालीमिरव 
दन सवको समान भाग लेकर सधकी धूनी सकद, 
उन्माद, पिशाच, राकस, देवग्रहो का श्चावेश शरीर 
ज्वरकोदूरकरदेतीष्ै। 


भूतरावधृत ! 


त्रिकटुकदलकु'कुमग्रधिकप्तारलिद्ी- 
निशादारुसिद्धाथयुग्मायुशक्राद.वयेैः 
सितलशुनपफलत्योशीरतिक््तावचा- 
त्॒थयप्टीचलालोदहितेलाशिलापद्मकौः 
दधितगरमधूकसारपियाद .चाविषा- 
ख्याविपाताच्य शैलैः सचव्यामये; । 
कल्कितंघर तमनवमशेपमूत्रांशसिद्धंमतम्‌ 
भूतरावादवय पानतस्तद्‌ गृहष्न' परम्‌ 
परथे-त्रिकटा, तमालपत्र, छु कुम,पीपला- 
मूल, जवाखार, करेरी, हलदी, देवदार, सफेद 
सरसो, पीती सरसो, नेन्रवाला, इन्र जी, सफेद 
ल्टसन, त्रिफला, खस, कुटकी, क्च, नीन्ाथोथा, 
सलदयी, खरैटी, रत्तच दन, इलायची,मनसिल, 
पदमाख, ददी, तगर,मड्श्रा, मालकागनी,्रतीस, 
काकोली, रसोत, चन्य श्यौर कूठ ¡ इन सय दन्यो 
का करक श्रौर गोमूत्रादि रष्टमूत्र के साथ सिद्ध 
क्षिया हुत्रा नवीन घौ पान करने से अह नष्ट हो 
जाते द । दस उत्तम घी का नाम भूतराव है } 


महा भूतराव धृत । 


नतमधुकरंजलाक्तापटोलीसमंगावचा- 
पारलीर्दिगुसिद्धार्थसिदटीनिश्ता- 
युम्लतारोदिखी । 
धद्‌रकटुफःलत्िकाकार्डदासकमिष्नाजगंधा। 


म्ंकोर्लकोशातकीशिर नि्वावुदेदा हयैः । 


४ 


श्रएगष्टदरये 


गवव 








मीं 


गद शप्कतस्पुप्पवीजोभ्रयप्टय- 
द्रिकर्णानिकुम्भा- 
ग्निविस्वैः समैः कटिकतंमूः घ्रवग'ण सिद्ध 
धृतम्‌ ॥ 
, विधिविनिदहितमाथ सर्वक ्योलितं श्नि- 
सर्वप्रहोन्मादकुष्थ्ल्यसंस्तन्मदा भृतयवं- 
स्प्रतम्‌।२०] 


द्र्थ--तगर, महुभ्रा, कजा, लाल, पव, 
मजीट, वच, पारल्ला, टीग, सफेद, सरसो, कटरी, 
तदी, दारदी प्रियंगु, कुटकी, बेर, त्रिकट, 
त्रिफल्ता, ृष्टर; देवदार, चायविदंग, यनं श्रजवा- 
यन, गिजोय, श्र'कोल्ल, जंगली तोर, सा- 
जना, नीम, नागर मोथा, इन्द्र जौ, कूड, सिरस 
के पलः श्रौर वीज, भ्रजवायन, मुला्री, कोयल 
दन्ती, पीता ध्र वेलगिरी शन सव को समान 
भाग लेकर पीसले तथा मूत्र वर्ग के साथ सिद्ध 
किया हरा घी प्भ्यंग, पान श्रौर नस्यादि द्वप्त 
विधिवत्‌ भयोग किये जाने पर सथ प्रकार के म्रहो- 
न्माद्‌, कुषटरोग, पौर ज्वर फो दूर कर देता ई। 
इस धृत का नाम मष्ाभूतराव ह । 


ग्रहय्रहण मे अलिदानादि } 


“श्रहागढ.णंति ये येष्‌ तेषां तेष विशषतः 
दिनेषुवलिदोमादीन्प्रयु जीत चिकित्सकः 


, श्र्थ--जो मह जिस दिन रोगी पर श्क्र 
मण करे उसी दिन उसे निमित्त विश्चेय विशेष 
यक्तिदान भौर मादि करने चाष्ठिये' । 


॥1 


अहानुसार दानादि 1 


स्नानघस्मरवसामांसमयत्तीरगुडादि- च 1 
रोचते ययद्‌ा येभ्यस्तत्तेणामादरे्तदा ॥२२ 


श्र्थ-- स्नान, वस्त्र, वसा, मांस, मथ, शीर 
प्रोर गुढादिक जो जो वचस्तु. जिस जिस अर्को 
भ्रिय हो वही उस अह के निभित्त उसी दिन देनी 
चाहिये ! 


उत्तरस्थान भाषासीक्ासमेत । ( -७५७ 





श 
मयय 


श्न्य द्रव्यो का दान । 


रत्नानि ग धमार्यानि वीजानि मधुसर्पिषी । 
भदाश्च सें सर्वषां सामन्यो- 
विधिरित्यियम्‌ ॥२२॥। 
प्रथः---रत्न, गन्ध, माल्य, यनादि वीज, 
मधु, धृत तथा सब रकार के भक्य पदां हों 
के निमित्त प्रदान करे । यह सव अक्षे की सामान्य 
विधिदहै। 


चिष्तेप विधिः 


सर्भिगुरुवरेभ्यः सिद्ेभ्यश्च सुरालये । 
दिश्युत्तरस्यां तत्राऽपि देवायोपदरेद लिम्‌ । 
धल्च्चिमायां यथाकालं द्रैत्यभूताय चत्वरे ॥ 
गन्धोय गवां माग खवस्त्राभरए बलिम्‌ । 
पितृनागग्रदे नद्यां नागेभ्यः पूवंदक्तिणे । 
यत्ताय यत्तायतने सरितोवा समागमे । 
चतुष्पथे रा्तसाय भीमेष गदहनेप्‌ च । 
रसां दक्षिणस्यां त पूरचेस्यां चह्यरक्तसाम्‌ 1 
शल्यालये पिशाचाय पर्रिचिमांदिशमास्थिते । 
श्मथः--देवता, छऋपि, गुर, शद्ध श्रौर सिद्ध, 
हन पांच भकार क अरो की यलि देवालय में देवे। 
न्मे सै भी देवम्रह का बलि उत्तर दिशम, 
श्र दैस्यभूतो का यतति परिचम दिशा मं चौरादे 
मँ देवे | गन्धवं अरदो केलिये गौ के भनेजाने ङे 
माम ओँ वच श्रौर श्रामरण सित यत्ति भदान 


करे ! पितनाशक ब्रह के किये नदी तट प्रर, नाग, 


अह ॐ क्ति पूवं दकि मे, यक्षमह के लिप्‌ यच्च- 
प्राह भं श्रथवा नदिर्यो के संगम पर, राचतस अहक 


कष्ट चौरे पर तथा सघन वन मै, रदो, 


के किये दलिण दिशा म, नद रास फे 
लिये पूवं दिशा भे, पिश के लिये परिचम 
दिश्षा म श्ुन्य स्थान मे वलिप्रदान करनी चाषिए्‌ | 

। देवतास की बलि । नि 


शचिशुक्लानि मास्यानि गन्धाः 
- सषौरेयमोदनम्‌ ॥२८॥ 


#) 


दधिच्छजं च धवलं देवानां ब्िरिष्यते,, 
श्रथ --पवित्र सफेद पुष्प, गन्ध, 'दुध.काः 
पदत्थ; चावल, दही श्रौर सफेद चत्र, -ये दन्य, 
देवतार््रो की वक्ति के निमित्त देने चष्ठिणु १ 
धृतपान से महसोचन । 


दिंगुसष पषडग्र'थाव्योरीर्धपलोन्मितैः [२९ 
तुग्र णे गवां मूत्रे घतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ! 
तत्पाननाचनाभ्यंभैदेवग्रह विभोक्तयम्‌ ।।२० 

श्र्थ--्टीग, सरसो, श्वेतवच श्रीर्‌ चिक्य 
मरतयेक श्राधा पल (२ तोला) चोगुने गो मूत्रे 
एक प्रस्थ ( ६४ तोला ) घी पाक विधि से पका 
कर रख लवे । इस घी का पान, नस्य श्चौर 
श्रभ्यंग दारा प्रयोग करने से देवम्रह की शान्ति 
होजाती है । 

अहमोचनाथं नस्यांजन । 

नस्थांजनं घचादिगरुलणुनं बस्तवारिणा ! ` 

छ्र्थं--कचः दटीग भौर रसन नको यकरे , 
केमूत्र मे पीस कर नस्य चौर श्न्जन द्वारा 
प्रयोग करने से देव अह की शान्ति हो जाती है ¢ 

दैत्यमह की शिं ॥ 

दैत्ये वलि्व॑हुफलः सोशीरकमलोत्पलः २९ 

प्मर्थ--दैत्य ह की शांति फे निमित्त प्रनेक 
प्रकार के फल, खस, कमल श्चौर नीलकमल की 
बलि देनी चादिषु । 

नाग्रं फी वल्लि । 

नागानां खमनोलाजगुडांपुपरडोदमैः । 
परमान्मधुत्तीररृष्णख्न्नागकेसरैः ॥२२।। 
चचापद्मयुसेशीरस्कोत्पलदलैर्बलिः । 
श्वेतप्च' च सोधु' च तगरं नागसष'पाः ॥ 
शीतेन वारिणा पिष्टं नावनांजनयोर्दिंतम्‌ । ` 

अरथः--नागमहों "की शांति फे निमित्त 


. | चमेली के पल, धान ` फी खी, गुड कै पद्मा, 


मीठा भात, खीर, शइत,. दध.क्ाली मिरी, नाय , 


~+ 


( ७५४६ >) 


श्रध्रर्मष्ट्ये 


1 प नीवी ~ नोय यमन मन 


केसर, धच, कमल, गृराल, खस, ताल कमल द्रन 
वर्यो की वक्ति देनी चाहिए, श्वेतत कमल, सोध, 
तगर, नगेश्वर थौर सरो, एन सय दर्वयो फो 
खर्टे जल मे पीस कर नस्य श्रीरश्रनन द्रा 
श्रयोग करना चाप । 
यर्दो की वलि | 
यक्ताणां क्षीस्दध्याज्यसिश्रकोदनयुम्युलुः ॥ 
देवदारःपलं पदूमभुशीरं वस्नकांचनम्‌. । 
दिर्ण्य' च चल्तिर्याज्यः- 
मूाज्यक्तीरमेकतः ।३५] 
सिद्धं समोन्मितं पाननावनाभ्य'जने दितम्‌ 
श्रथः--यक्तो के लिए दृध, “ददी, घी मिश्रित 
चमन, गुराल, देवदारु, नीलकमल, पदूम, खस, 
सुनहरी वस्त्र श्रौर सुवणं का वलि देवे । समान 
भग गोमूत्र, घी च्चीर दृध को पकाकर पान, नस्य 
द्मीर श्रम्यंजन द्वारः प्रयोग करना हित है । 
मन्य प्रयोग । 


हयेतकी दसिदे दे लश्युनो मरिचं वचा 1३६ 
निवपन च घस्तावुकस्कितं नावनांजनम्‌, । 
श्मर्थ--दरड, एलदी, दासदलदी, ददसन, 
कालीमिरच, वच श्रीर्‌ नीम के परो इनको वरर 
के मूत्र मे पीसकर संघने वा श्रांखमे श्राजनेसे 
यदाय्रह की शति दती है | 
नद्यराचरसो की वति । 
ब्रह्मरक्तोवल्िः सिद्ध यवानां परखंमाढकम्‌ 1 
तोयस्य ऊुम्भः पललं चुच्नं चख ¦ 
,  अथ-त्रह्रादासों के निमित्त पके हपु 
जौ का भरा श्रा एक. पात्र, जल का कल, 
तिल्लका करक, चुच्र, वस्त्र, श्रौर विलेपन द्रव्यो 
का वत्ति देना चाष ( चदा शच्चाढक शब्द्‌ पात्र 
याचक हे, मास वाचक नदीं है > | 
धृत फा प्रयोग । . 


गरायत्रीविंशत्तिपलक्वोयेऽर्धपलिकैः पचेत्‌ । 


‡ ठ त पै ् 
ञयृपणव्रिफलार्दियुव्डप्रन्थाभिश्निक्तपपः। 
स्मिवपत्रलणगैः कुःडचान्वप्तसर्पिपः ॥२९॥ ` 

गसूतर ष्व नस्याभ्यं ४ क तदितम्‌। 
गोमूत्रे त्रिगुणे पाने गेषु । 

श्र्ध-- रर थस पल ( एक सेर ) फवाध 
म व्रिङ्टा, त्रिफला, ग,यचठीफ, सरघा, नीम ` 
के परे रौर उदसन भ्रव्येक श्राधा पल्ल, (दोदो 
तोते ), तथा सातकुटव घी, ८ ११२ तोला) 
तथा तिगुना भोमूद्र;एनको पाक विधिकेभवु- 
सार प्रकायै। इव धी का पान, नस्य भ्रीर 
घस्यंग द्वारा प्रयोग करने से भअरत्यन्त क्राम 


हेता | 
रर्दोकीगलि॥ | ` 
रक्ततां पललं णक्लं छुखमं मिश्रकौटनम्‌ ४ ` 
वल्लिः पक्वाममां स्ानिनिप्पावास्थिरोकिताः 
श्रथः रो के निमित्त तिलका कर्क, 
सफेद फूल. खिषडी, पक्व श्रपक्य मास, रषिर 
म भिगोये इष मोट फा यलि देना चाष्धिप्‌ | 


नस्याभ्यजन म्रयोग 


नक्तमालशिरीषत्वरमूलपुप्पफलानि च ॥ 
तद्धच्चङृष्एपाटल्या धिल्वभूलं कटुभ्षिकम्‌॥ ` 
दिभ्विन्द्रयवसिद्धाथलश्नामलकी फलम्‌. 1 
नावनांजनयोर्योज्यो वस्तसूत्रह्टतो गद्‌: । 


श्रथ---कण्ना, सिरस, भौर इष्ण परली 
इन तीर्नो की दाल, जड, पल श्रौर फल, 
वेलगिरी, त्रिकुटा, द्ीग, इद॒ जो, सफु सरसो, 
र्दसन श्रौर भमला, इन खथ दर्यो को मकरे. 
के मूत्र म पीसकर नस्य श्यौर श्रञजन द्वारा प्रमग 
करने से लाभ दत्ता हे । । 


घृत का भर्योग | 
पभिरेव घतं खिद गवां मूते चतु र।॥४३॥ 
रत्तोग्रहान्‌ वार्यते पानोभ्यजननावनः । ` 
श्रथः--इन ऊपर कठी हुदै शौक्धियौ ॐ 


-साथ चौगने गोमूत्र मे सिद्ध किया हा भी 


उसरस्थान भाषायकास्रमेत । ( ७५& ) 





पन वयन वरत एना --------- श्स्यंजन शौर नस्य द्वारा प्रयोग कये 
पर रोग को पणत कर देता ई । 

दिि्ताच यष्ट फी यस्ति! 
पिशाचनां वल्ि.सी घुपिरयाकःपललं दधि।॥ 
मूलकं रेवं सर्पिःलभूतोदनये।चकम्‌ । 

थ --पिराच अरहोकी शांति के निमित्त 
सीघु, तिलकर्क, दष्टी, मूल्ती, नमक, सरमा, 
मूतोदन श्रौर यवे पद्यं छी वि दनी 
पवादिषए्‌ 1 


"अर्हा मे प्रतिकूलगचरण निपेध | 
ने पिश्राचान्सरवेषु परतिङ्कलं च नाचरेत्‌ । 
सवेधमातुर ष्न॑ति करुद्ास्ते दि महौजसः ॥ 
` श्र्थ--पिशाच भह के सिवाय प्रौर किसी 
मर के निमिच प्रतिज्ञ अवर्ण न करना 
चाहिए, कर्योकि देवादि्रह महा तेनस्वी होते है । 
ये कपित होकर वैय घौर सेगी दोनो को नष्ट 
कर देते है । 










{ 


सर्थ्रहार्थजपविरोप | 
वरं दादशमुजं नाथमार्यावललोकितम्‌ । - 
सचन्याधिचिक्गित्संतं जपनसरवं्दान्‌ जयेत्‌ 
तथोन्मादानपस्मायदन्यं वां चित्तविष्लव | 
श्रथ --सर्वरोग नारक दादशमभुजी सैरव 
फा मंत्र रीर जप फरने से सव प्रकार फ रोग, 
उन्माद, धपस्मार तथा धन्य चिद्य के विकार नष्ट 
हो जाते ह । । 
महाविद्याश्रवय ] 
मद्याविययां च मायूरी शुचि तं ्रावयेत्सदा 4, 
्रधं--उस अह पीदिित रोगी. को रनानादि 
ग्रा पवित्र करके मायूरी महाधिया का , सुतोत्र 


॥ १1 


सदा सुनाते रदना चाष्टिए्‌ । ~ 
भूतेश की पूजादि 

भूतेशं पुजयेत्‌ स्थाणु" परमथा््याश्च- ~ 

तद्‌ गणान्‌ 


धृतः प्रयोग | 


दरिद्रादयमंलिष्टामिदिसैचवनागरम्‌ ॥४५। 
हविगुत्रिवंगुचिकदटुर्सोनधिफला वचा । 
पारलाश्येतकटभीशिसीषङ्कसमे शतम्‌ ॥४६। 
गोमूत्र पादिकं सिद्धं पानाभ्यजनयोर्दितम्‌ ॥ 
शर्व दोनो एलदी, मजीठ, सफ, संधा- 
ममक, सीठि, षठीग, मियय त्रिकट, षहसन, 
त्रिफला, यच, पाटला. सफेद शचिरमिदी, भौर 
पिरम का पएरूल, नरे कल्क के साथ वचीरुने 
गीमूत्र मै पाक विधि के ध्रनुसार सिद्ध किया 
श्रा घी पान श्रौर यभ्यन्जन दारा प्रयोग किये 
जाने पर पिश अष्टो की शांति कर दता । 
नस्य प्रयोग 
धस्तायुपिषस्तैरेव योज्यम जननावनम्‌ ५४७ 
श्रध---ऊपर कटे हुए सम्पू द्रव्यो को 
यकरे के मूत्र सँ पीस कर रजन ध्चीर नस्य द्वारा 


जपन्‌ सिद्धांश्च तन्मचान्‌- . 
भ्रयोग करना षवाहिपु । 


ग्रहान्सवानपोहति ॥, 

श्रथं--मूतनाथ रिवजी, तथा अमथ नामकः 

सष्टादेव के गर्णो का पूजन छुरना .चाष्िषु ] तथाः 

सम्पूणं हो की शान्ति फे निमित्त सिद्ध मों 
का जप भी फरना चादिषु । 


लर्ज्यावज्य । 
“'देवर्पिपितृगंघे तीद्णं नस्यादि वर्जयेत्‌ । 
सर्पिः पानादिश्दधस्मिन भैषञ्यमवचास्येत्‌। 
 श्रथः--देव, घटपि, पितु श्रौर गंधर्व मर्ह 
म तीण नस्यादि का प्रयोग न करना च्राहिए्‌ | 


इनमें मृदु तपानादि च्यवहार मै लाना 
रमित ६ । न 


ध्न्य हितकारक क्म । । 
यच्चानंतस्योः किचिद्व्यतेऽभ्याययोर्दितम्‌ 
यच्त्रोक्तमि् तत्सर्व प्रयु जीत परस्परम्‌२ 


( ७द० ) 


घ्मर्थ- यद्ये से श्रागे उन्माद श्नौर रप 
स्मारं प्रतिपेधं नामक दौ चर्याया मेजोक्‌चु 
छृ्हैगे तथा जो जो चिकिस्सा'देवगृष्टादिको की 


` - " न्टगहृद्रये । 


श्षोत्ति के निमित्त हसी श्रध्यायर्मे कही ग 


ये सव देवगृहं की परस्पर ति के निमित्त उप- 
योग मे लानी ष्वाषिएु । 


एति श्री श्रष्टंगहद्रयसंहितायां भापादीकान्वितायां 
उत्तरस्थानेपंचमो.ऽध्यायः।]॥ 


षष्टोऽध्यायः । ॥ि 


न= "~ ~~ 


अथाऽत उन्मादप्रतिषेघं व्याख्पास्यामः ॥ 
` ~ अथ--श्रव द्म यां से उन्मादु्रतिपेध 
` भामह श्चध्याय की व्याख्या करेगे । 
उन्मोदं फे ६ भद्‌ । 
"उन्मादाः षट्‌- 
` पुथग्दोषनिचयाधिविषोद्धवाः। 
श्थं--उन्मण्दरोगष्ुः प्रकार के ते 
यथा-वातन्न, पित्तज+ करुफज, त्रिदोषन, थाधिज 
नौर विषज | 
उभ्माद्‌ का स्वरूप] 
उत्मादो नाम मनसोदोषैरन्मा्मभेमंदः 11९1 
शारीरमानसैदु्ैरहितादन्न पानतः । 
विरूतासात्म्य समला द्विष मादुप योगत 
विपमस्याल्पसस्वस्य व्याधिवेगसमुद्गमात्‌ 
च्तीणेस्य- 
चेष्टावेषम्यात्पून्यपूजान्यतिक्रमात्‌ ॥ 
श्राधिभिश्चित्तविभ्र शाद्‌ विषेणोपचिषेण च 
एभिर्विदीनसत्वस्य हदि दोषाः प्रदूपिताः ॥ 
धियो विधाय कालुष्यं दत्वा मार्गान्‌- 
` मनोवदान्‌ं 1 
उन्मादं कुवते तेन घीविक्षानस्सृतिञ्रमात्‌ । 
देदो दु.खसुखश्चष्यो श्रष्टसारथिवद्रधः । 
. -भ्रमत्यचितितारंभे 


अधं --शारीर्कि शरीर. मानसिक दूषित 


निकारो से, श्वहित श्रन्न पान के सेवन षे। 
तथा विकृत, श्रसात्म्य श्रौर दोषयुक्त भोजन 
से, विपम उपयोग से, विषम श्चौर भ्रल्पबल 
घाल्ते मयुप्य के व्यापि के वेग की श्रभिकता से, 
दुबल मनुष्य की मज्ञुद्धादि विषम वेष्टा से; शुर 

चदधयादि भूज्थ व्यक्तियों की अवक्ला -से, मानसिक 
पीदाश्नो दवारा चित्त के विश्न ्टोने से, विष श्रौर 
उपविषों फे सेवम से, इन सव्र कारणो से सतलव- ` 
गुण हीन मयुष्य मेँ वातादि तीर्न. दोप-ह्दम मँ । 
मरदूषित होकर .घुद्धि को कलुषित करके, तथा मनो 


.ाष्टी स्रोतो को दूषित करके उन्माद्‌ रोग को पदु 


करदेतेष्टै। इस रोग से शुद्धि, वितान श्नौर - 
स्मृति का विश्रम होकर देह सुख श्रोर दुख के . 
श्वान से रहित टो जाता हे चौर रोगी श्रचितिता 
रम्भ [ करत॑व्या कर्तभ्य विचार से रहित ] हकर 
सारथी हीन रथ की तरह श्रमण करने लगता है । 
वातज उन्माद के ल्तण। ` 
तत्रवाताव्करश्ां गता ॥६॥ 
प्रस्थाने रोदनाक्रोश्वदसितस्मितनतनम्‌ । 
गीतवादिघ्रवागंगवित्तेपारूफोरनानि 1७५ 
सास्ना वेरुवीखादिशब्दादकरणं मुडः। 


श्रास्यास्फेनागमरो ऽजखमटन्‌ वहुमाषिता म 


श्रलंकारोनलंकारेस्यानैगेमनोयमः। 
गरुधिरभ्यवहोयेघु तस्लामे वावमुोनती £ 
उस्पिडितारूणाक्तित्वं जीरं चान्ने गदोद्धवः। 


उतसरस्थान भाषासकासमेत। 





मय --वातज उन्मादमे देह में कृण्ता 
ध्स्थान भँ श्रथात्‌ बिना कारण ठी रोना, 
विष्ठाना. हं सना, सुस्कराना, नाचना, गाना, 
दजाना, वकना, हाय पाव फेंकना, फिसी व्ु का 


तोडना फोदना, उद्‌'ङता से वेणुभ्वीणादि के सदश 


शव्द करना, सुख से काग गिरना, निर तर घुमते 
रना, बहुत बोलना, श्रलङ्कार े धयोग्य वस्तुनो 
से श्रलङ्कभार बनाना, यानरस्य स्थानों मं चिना 
सवारी ष्टी जाने की कोशिग करना, सव प्रकार की 
खने फी वस्तुर््रो मे ज्ञलुपता.खाने की वस्तु भिलने 
पर पमान कर देना, नेर्नमिं गोलाई श्रौर लला 
तथा भोजन के पचने फे समयमे व्याधि 
श्रधिकता ये सघ उपस्थित दीते है । 


पित्तजन उन्माद्‌ फ लक्षण । 


पिनत्तात्संत्जनं क्रोधो सुष्टिल्ेष्टायभिद्रवाः 
शीतच्छायोदकाकांक्ता नग्नत्वं पीतव्ण॑ता । 
'श्रसत्यज्वलनज्वालातारकादीपदशैनम्‌॥ १९ 

` -श्र्थ--पैत्तिक उन्माद मे संतन (भस्संमा) 
ऋोध, युटी या मिद्टीकेरेलेसेश्चग कों कूटना, 
शीतलता, छाया, श्योर जन्त की श्चाकांकता, नंगा- 
पंन, पीतवयीता, श्मनि की ज्योति, तारागण श्रौर 
दीपक केन ष्टोने पर भी इनका दिखा देना, ये 
सम तण उपस्थित दते हँ । 

कफ़न उन्माद्‌ ऊ ल्तणा । 


कफादरोचकण्छुदिरल्पेदाद्ार्वाक्यता । 
सख्नीकामता र्टः प्रीतिर्लालासिघाणकस तिः 
वैभत्स्यं शोचविद्ध षो निद्धाश्वयथरानते । 
उन्मादो वल्लवान्‌ राजौ भृक्तमात्रे च जायते । 
रथै-कफज उन्माद्‌ मँ श्ररुचि, वमन 
श्रल्प चेष्टा, अल्पाहार, श्रल्प भाषण, स्म्री संगम 
की इच्छा, निज॑न स्थान म रहने की इच्ा 
सलाल्ास्राव, नासाखराव, वीभव्सता, , पविधरता से 
दोप, निद्रा, सुख पर सूजन, रात्रि फे समय श्चौरं 
भोजन करते ही रोग की अधिकता | ये सव लकणं 
उपरिथितः होते £+ ¢ 


~~ “4 ५ ॥ 


समन्निपातज उन्माद । ` 


स्वांयतनसंस्थानसन्निपाते तदात्मकम्‌ । 
उन्मादं दारुणं विद्यात्‌ तं भिषकपरिवर्जयेत्‌। 

श्रथ--जिस उन्माद मे वातादि तीर्न 
दोषो के हेतु भौर लघाण वियमान षौ वह सनिः 
पातन उन्माद्‌ होता है, यष्ट भयंकर रोग श्रसाध्य 
शेता है । 


चित्तज उन्माद । 


धनक्रातादिनाश्चेन दुःखहेनाभिष॑गवान्‌ । 
पडदीनो मुदम ह्यन हादेति परिदेवते ॥ 
रोदित्यकस्मान्ियते तद्गुणान्‌ बह मन्यते। 
शोकरिलिष्टमना ध्यायन्‌ जागरूको विचेटते। 
श्रथ--धन फे ीण षटोने से चथवा स्त्री 
कै वियोग से उत्पन्न एुःस्सह शोक मेँ निमग्न मन 
होने का कारण श्राधिज उन्माद शता है | इससे 
रोगी पीला श्रौर दीन श्चे जात्ता है, तथा बार वार 
मूर्चित होकर हाय ्टाय शुकरारने लगता द । शोक 
से उद्वि्म होकर नष्ट हुये धनं शौर कांतादि क्रा 
ध्यान करता श्रा उनके गुर्णो को घटा बढा कर 
कष्ठे गता है । बहुत जगता है रौर चेष्टा रहित 
हो जाता है । - 
' विषजं उन्माद | 
विषेण ्याववदनो न्न्डायाबल्द्धिय 
वेगांतरेऽपि संभ्रांतो रक्ता्तस्तं धिवजयेत्‌ । 
मथ --विषज उन्माद्य रोगी शी देह 
फाली "पद जातीष्टै, देह की काति, व्ल मीर 
¦ सम्पू इ 'द्वियां ( द दविरयो की शक्ति) विनष्टो 
जाती ह| सेगके वेग फे वीच में भी रोगी ्रच्छी 
तरह विआंत भौर रक्ता्त दो जाता है, पेखा रोगी 
श्साभ्य होता है | 
-‡ धातज उन्माद मै उपाय 
श्यथानिलज उन्मादे स्नेहपानं श्रयोजयेत्‌ 1 
पूवैमादतमा्ें ठु सस्नेदं खड शोधनम्‌ + ' 
:= प्मथ--वातज उन्माद्‌ म सने पान करान! 
&द 


~ 


( ७दैर ) 


चाहिये । किन्तु यदि वादु कामां किस्त न्य 
दोपषकेकारण स्का ष्य क्तो रने्टपान से पिले 
स्तेहयुक्त खदु विरेचनादि देना चादिषु | 


कफ पित्तन उन्मद्‌ | 


कफपित्तमवेऽप्यादौ चमनं सचिरेयनम्‌ 
सिग्धस्विनस्यवस्तिचशिरसःसचिरेचनम्‌ 1 
तथास्य शद्धदेदस्य प्रसादं लभते मनः। 


श्रथ -- कफ या पित्र से उत्पन्न हुये उन- 
मादुमेरोगीको स्निग्ध श्रौर स्विन्न कररेन्छम 
पूवक पष्टिले वमन श्रौर विरेचन कराके भर्थात्‌ 
कफज उन्माद मँ प्रथम वमन श्रौर पित्तन उम्माद्‌ 
मे प्रथम विरेचन कराना व्वा्िये } श्रपि शब्द ॑फ 
श्रयोग से यदह जानना त्राय कि जते वातज 
उन्माद्‌ म प्रथम स्नेदपान कराया जाता है यसे 
ही क्न या पित्त मं कराना चाहिये । कैसा 
ही उन्माद क्यो न ष्टौ सवम वस्ति श्रौर शिरो- 
चिरेचन देना हित है] वस्ति द्वारा शद्ध होने पर 
रोगी का मन प्रसन्न होजाता है । 

तीश्णनस्यांजन अयोग ! 


इत्थमप्यजुदृन्तौ तु तीदं नावनमंजनम्‌ । 
दपंणावासनो्रसभयताडनतर्जनम्‌ 1 

श्रभ्य॑गोदर्तनालेपधूमान्‌ पाचं च सर्पिषः । 
यु ज्या्तीनि दि शुद्धस्य नयंति भरति मनः। 

अथं--दस तरह चिकित्सा किये जाने प्रर 
भी यदि उन्मादकी शति नद्ोतो तीच््ण नस्य 
श्रौर श्र जन हपोश्ादन, यार्वासन, ऋख, भय, 
ताडना, तनं न, श्रञ्यःग, उद्धत्न, श्रालेपन, 
धनप्रयोग श्रौर घृतपान का प्रयोग करना व्वाष्टिय। 
इन उपार्या से शद्ध दरोने प्र रोगी का मन -भपनी 
मकृति पर्‌ श्राजाता है ] 

न्य धृत + 

दिंणसोवचलव्योयेर्दिपलारीष्ताढकम्‌ ॥ 
सिद्धं समृजयुन्माच्मूतापस्मारलुत्परम्‌ । 

र्थ-- हग, कालानमक, घ्रिजटा, भ्रव्येक् 

क 


श्रष्रांगहदये । 





श्राठ तोला, घी र सेर १६ तोदा इनको गंमूत्र 
के साय पाक की रीतिसे पके | यह धी उन्माद 
भूत श्रौर श्रपस्मार क दूर करने मे परमोत्तम दै 1. 


ग्राद्यी श्रत | 


दौ प्रस्थौ स्वर्लाद्‌ ब्राड.म्या धरतप्रस्थं 
‡ च साधितम्‌ ॥>२॥ 
व्योषश्यामात्रिवद्‌"तीश्यंखपुप्पीनदुमैः । 
ससप्तलरकमिटरैः कल्कितैर्संमितैः ॥ 
पलचद्धया प्रयु जीत परं माश्राचतुष्पलम्‌ । 
उन्माद्ङ्कषछापस्मारदर वभ्यासुतप्रदम्‌ । 
वाक्स्वरस्पतिमेधाकृद्‌ चन्यं 
व्राद्यीघुतंस्पतम्‌ । 
श्र्थ-व्रह्यी का रस यम तोला, धी 
६४ तोला, तथा त्रिङुटा, श्यामा निसोय, दती, 
श"खगुप्पी, श्रमलतास, सातल्ला, श्रौर वायविडंग 
भरस्येक २ तोला लेवे। इन सवको पाक करी 
रीति से पका ज्तेवे । यष्ट चाद्यी धृत अ्रतिदिन 
चार तोला वटाकर १६ तोल तक लंवे। 
पर्थात्‌ पिले दिन एक परल, दखरे दिनि 
दौ, तीसरे दिन तीन प्रौर चौथे दिन चार ~ 
पल लेवे । इससे श्रधिक न यडा, फिर अति विन 
वार पल लेता रे! इससे उन्माद, ऊट चौर 
श्रपस्मार्‌ जाते रहते है, वन्ध्या के पुम पदा 
होजाता है, वाणी, स्वर, सूति श्रौर मेधा बढ 
जाते द । यद्‌ व्राद्यी घृत सवोतम है । 
भाष्य--पल की मात्रा श्राजकल के समया- 
नुसार वत श्रधिक है, श्रवतो पल के स्थान पर. 
तोला शेना चाहिये ] एक पल चारं तोल का 
होता है | 
कल्याणक धृत । 
वराविशालाभद्रौलदिचयर्वेलवालुकः । 
दिसारिबादिरजनीद्िस्थिराफलिनीनतंः । 
वृदतीकएमंिष्ठानायकेसर्दादिमैः .। 
वेश्लनालीसलपत्रेलामालतीमूककलोर्पलै. । 
सदंतीपदकदिभेः कर्षा शेः सर्पिषः पचेत्‌ ॥ 


उन्तरस्थान भाषारीकासमेत 





प्रस्थं भूतम्रहोन्मादकासापस्मारपाप्मस्ु ए 
पांड्कंद्विषे शफे मोहे मेर गरे ज्वरे । 
छरेतस्यप्रजसि वः दैवोपहतचेतखि । 
्रमेघसि स्खलद्ाचि 
~ स्ष्तिकामैऽस्पपावके । 
यस्यं मंगद्यग्युष्यं 
कतिसौभग्यपुष्िदिम्‌ । 
करटयाणएकमिदं सर्पिः भ्रे्ठ' पुःसचनेघु च 7 
पथ --त्रिला,इन्दायण, बडी इलायची, 
देवदारु, णशलुवालक ( सुग दस्य ), दोनो 
सारिवा, दोनों हल्दी, एलपर्णी,एृश्नपर्खः प्रियंगु, 
तगर, कटेरी, कट, मजीट, नागकेसर, श्रन;र, 
वायविडंग, तालीसप्र, दछोटी इलायची, मालती 
को प्रधविकसित कलियां, नील कमल, दती, 
पदमाख, श्नौर चदन, प्रयेक एक तोला तथा 
६४ तोला घी इनको पाक की रीति से पाक सरे। 
यष्ट घी मृतय, उन्माद, खसिी, घपस्मार, पप, 
पांड्रोग, छुजली, विपरोग, सूजन, मूृद्धौ, प्रमेह; 
गर चिष, उचर, शुक्त शीता, चन्ध्यत्व, दैवौपहित- 
चित्तता, अर्थात्‌ दौ वङृत, मन की विभ्रति, 
शद्धिमान्ध, श्ररकरती हई चाणी, स्दति, कामना, 
श्रौर श्रग्निमान्य इन सब उपद्रवो म यद्‌ कल्याणक 
धरत उपयोग मे लाना चादिषु | यष्ट धरत वल- 
बद्धक, म गलीक, श्ायुवद्ध`क, कांतिदायक, 
सौ भाग्यकारक,- श्रौर पौष्टिक दता दै । यद घत 
-पु'सवन मै श्रेष्ट है । 


[0 विन 


मष्टाकछ्ल्यणकछ छत 


एभ्यो द्विखास्विदीनि जल्ते | 
रसे तस्मिन्पचेत्सर्पिंग्र ष्टित्तीरचतुशुष्णम्‌ । 
वीराद्धिमेदाकाकोकलीकपिकच्छुविषारिभिः। 
शपपरणीयुतैरेतन्महाकलट्यारकं घरम्‌ ॥ 
घ्र हणं सनिपातष्नं 'पू्चस्मादधिकं गुरः । 
श्रथः--उपर के हुए महाः कत्याणक धृत 
मे से पिले सात द्व्य त्रिफला से लेकर एलुश्रा 
तक छौडकर माकी सारिवादि से लेकर चन्दन तक 


( ज्देद्‌ 9 


इक्कीस दव्यप कौलेकर घी से १६ गुने जलम 
ररि पर चडढादे चौथाई शेष रहने पर उतार कर 
छानले । फिर इस क्वाथ मे रथम वार व्याही हु 
गौः का चौगुना दूध उल श्रौीर कतीरकाकोकी, 
मेना, सद्धामेदा, काकोली, सोच, काकटासिगी 
श्मौर गवन, इनका कल्कं मिलाकर पाकः चिधि 
से पाक करं 1 यह महा कल्याणकष्रेत ब्‌. एकवा 

रौर सक्निपात्त नाशक होताः है योर कल्याण धृत 

की अपेता गुखो मे श्रष्टहै। 


महा पँशाचिक्‌ धृत । 


जटिला पूतना केशी चारटी मकंडी चचा । 
चययासा जया वीरा चोरकः कटुरोहिणी 
कष्यस्था शूकसीच्जाअतिच्छुच्रप्पलंकषा। 
मदापुरुषदंता च च्यस्थानाङ्लीद्धयम्‌ । 
कमस वृश्चिकाली शालिपणीं च तेष तम्‌ 
सिद्ध चतु्थिकोन्माद्यदापस्मारनाशनम्‌. । 
मदगरैशषाचकःं नाम बतमेतययथाऽसतम्‌ । 
बुद्धिमेधास्श्रतिकरं ब!लार्ना चांगवधनम्‌ ¢ 

्रथं--जटा्मासी, हरड, गन्धममांसी, स्थल- 
कमल, कीच, वच, भ्रायमाण, श्ररणी, काकोली, 
भटेडर,, टकी, श्रामला, विधाय, धनिया, 
सोप, ल, सितावरी, क्तीीर काकोली, सरहदी, 
सप ग धा( सरहटी का दसरा सेद ),सफेद्‌ कोयत्ल, 
(रस्टंभरा)विद्धुश्राघास श्रौर शालपर्णी इन सव दर्यो 
कसाथ घी पकावे ] इस घी का नाम महापैशाचिक- 
है, यदह चातुथैक उर्‌, उन्मष्दु, मरह, श्रपस्मार 
को नष्ट कर देताः है । उदधि, मेधाः थोर स्ख्ति 
को वडाने वालः टै, बाल्कोकेश्ग कौ बढि 
वाला श्रद्धत के समान गुणकारी है} 

प्रस्य प्रयोम } 
नराद्पीमद्रीविडंगानिव्योषं हिगु जयां मुरम्‌। 
गासं चिशस्यां लघुन विषध्नां खरसावचाम्‌ 
ज्योतिष्मतीं नागविन्नामनंतां खदरीतकीम्‌ 
काण्डी च दस्तिमूञेण पिष्ट्वा 
छायाविश्चेपिवा 


( ७६४ ) 


निभा 
वर्तिनश्यांजनलेपधुपे सन्मादसुद्नी ४० 
सरथ ्राह्यी, दइद्रायण, चायनिदंग, 
च्रिकुटा, द्ीग, जटामांसी, सुरा, रास्ना, 
कलहारी, र्हसन, श्रतीस, त॒लसी, यच, माल- 
कांगनी,नागदंती,(जमाल गोटा की जद) धमासा, 
हर, मलतानी मिद्टी, ( सौरा्टदेश की मि्टी ) 
इन सव द्रव्यो को हाथी के मूत्र म पीस कर त्ती 
चना कलेवे श्रौर इस बत्ती को छाया म सुखाले | 
इस वत्ती का नस्य, छ'जन, प्रलेप श्रौर भूयां 
देने से उन्माद्‌ रोग नष्ट दो जाता ह । 
उन्माद मे श्रवपीडन । 


चपीडाश्च विधिघाः सपेपाः स्नेह संयुताः। 
कं तैलेन चाभ्यंगो ध्मापयेष्वास्य तद्वजः। 





(न 


श्र्थ- सरसो फे तेल से संयुक्त नेक भकार 
के शरवपीडन, स्सा फे तेल का श्भ्यंग, सरसो 
के चूं का प्रधमन, तथा सूत्रस्थान म कटा ह्र 
दीग मिलाकर तीचण धूम थे सव हितकारी रै । 
। न्य प्रयोग | 


'शुगालशद्थकोलृकजलोकावुषवस्तजैः । 
मूजपित्तशङूस्लोमनखचर्मभिराचरेत्‌ । 
धूपधूमांजनाभ्य गप्रदेदपरिपे चनम्‌ ।।४३॥ 
छथ -शगाल, सेद, उक्ल, विला, वैल, 
चकरा, एनके मूत्र, पित्त, मल, रोम, नख श्रौर 
चभ द्वारा धूनी देना, धूमपान कराना, भजन 
, लगाना, मदन करना, लेप करना तथा पश्विक 
^ करना उन्माद में दित्तकर हे । 
प्रन्य धूनी 1 
धूपयेतंसततं चैनं रवगोमर्स्यैस्तु पूतिभिः 1 
घातश्लेष्मात्मके प्रायः 
प्रथ --कचा, गौ सौर मदली इनके सढे 
इष मसि की निरंतर धूनी देना उस्माद्‌ रोगं से 


हितत हे) तथा वातकफात्मक उन्मद्‌ मेते विशेष 
श्म तेष्तिे।. । 


सदिगुरुतीदणएधघमश्च सूत्रस्थानोदितो दितः 


` श्रब्टांगहदयै । 





पैत्तिके तु प्रशस्यते ॥४७॥ 
तिक्तकं जीवनीय"च सर्पिः स्नेष्प्व मिथधकः 
रिशिसस्यन्नपानानि यथुरासि लघूनि च । 

दर्थ--पिचज उन्मद्‌ में तिक्तकं शरीर जीव- 
नीय धृत, मिश्रक सेह ( घी तेल श्रादि मिलाय 
हए स्नेह ) तथा ठंडे, मिष्ट, मधुर, प्रौ लके 
प्रन्रपान हितत 


उन्मादं मे सिराष्यघ्। 


विध्येच्िरां यथोक्तां वा वृक्ष मेदययामिपस्यवा 
निवाते शाययेदेवं मुच्यते मति विभूमात्‌ । 


शश्--उन्माद्रोगी की सिरान्यध अकरण | 
मे कष्टौ हुदै नस की फस्द खोले । पसे रोगी को 
पेट भर कर मय्मांस क्रा भोजन -कराके 
निर्वात स्थान मे शयन करायै} इन उपार्यो 
से रोगी पनी वुद्धि की विश्रांति सेशक्त ष्टो 
जाता दै! 


निजंल षप मे डालना । 


पर्तिप्याऽसलिले करूपे शोषयेदा युभुच्छया 1 
श्रारवासयेत्सुडन्त' वा वाक्यं धर्मायै संहितः 
नूयादिश्विनाशं चा दशेयेददूयुतानि घा । 
घद्ध सर्प॑पतेलाक्तं न्यस्तं चोत्तानमांतपे । 
कपिकच्छु. वाथवा लदतैलजलैः स््रशेत्‌ । 
कशाभिस्ताडयित्व( वा वद्धं स्वप्र विनि 
क्तिपेत्‌ ॥४६॥ 
थवा वीतशखराश्मजने संतमसे गृहे । 
सपण. तदं प्र ए दातः सिदेर्गजैश्च तम्‌ । 
सरथवा राजपुरुषा वटिर्नीत्वा खसंयुतम्‌ । 
भापयेयु कंघेनैनं तजंयतो नुपाक्चया ॥९१॥ 
देददुःखभयेभ्यो हि पर ध्राणभय' मतम्‌. । 
तेन याति शमं तस्य सर्वतो विप्लुतं मनः । 
श्रथ --उन्माद्‌ रोगी को जल्टीन कृष म 
दाककर भू से शोपित करावे भ्र्थात्‌. खाने को - 


नदे! तथा धरमांथं मिश्रित नातं से. उसका 
2: ध ॥ > = 





` उत्तरस्थान भाषारीकासमेत । 


श्यारवासन करे । श्रथवा किसी भिय वस्तु फे नष्ट 
ने का समाचार सुनावै, भ्रथवा कोद ्रदुभुत 
पदार्थं उसको दिखावै ! श्रथवा उसके देह पर 
सरसो का तेल लगाकर हाथ पांव बांध कर धूप 
म चिच उालदे । उसके वेद मे कैच की फली 
रिगद्दे । श्रथवा गरम लोह, तेल्ञ या जल उसके 
वेद पर डालते । श्रथवा उसके देद पर कोडे लगावै, 
थवा ग्द म डाल दे । थवा किसी श्रधेरे 
गड्ढे मँ या शस्त्र, पत्थर श्रौर भनुष्य रहित घर 
मेवद करदे | श्रथवारेसे सपं से भिस्के दांत 
उखाद्‌ क्तिएु गए हों, श्रथवा दमन क्िथिहुए 
सिह या दधिर्यो से उसे उरावे । थवा राजा फे 
विपादी उसको बाहर ले जाकर चच्छी तरह वाध 
कर खूव धम्रका कर इस बातत से उरावं कि राजा 
ने त॒खको मार डालने के लिप श्रात्तादी है, 
वयोकि शारीरिक क्लेश से प्राणो को भय अधिक 
द्ोता है । इन उपार्यो सै विप्लव को प्राप्त इ 
रोगी का मन शत द्टौ जाता है । 





उक्त क्रिया षा विधान । 


सिद्धा क्रिया भ्रयोज्येय' देशकालायपेच्तया । 
्मथ---उक्त सिद्ध क्रिया देश श्रौर काल 
का विचार करके काम सं लानी चाहिए | 
द विनाशजन्यउन्माव्‌ । 
दृष्टद्रव्यविनांशात्त. मनो यस्योपहन्यते- । 
तस्य तत्सदगप्रािः सात्वाश्वासैःशमंनय त्‌ 


छ्रथ---धनादिक किसी प्यारी चस्तु के नष्ट 
षो जाने से जिनका मन चलायमान हो गया है । 
उन्द्टे धन श्यादि के ध्राप्ति का समाचार, तथा 
सस्वना श्रौर ्चाश्वासन द्वारा उसके चित्त को 
शां त क्ररने ष्णा उपाय करना चाहिए | 
कामादिज उन्माद में कर्तव्य । 
कामशोकभयकोघटरपप्यालोभसंभवान्‌ । 
“परस्परथतिद "दै रेभिरेव शमं नये त्‌ । 
^ 'दर्थ--फाम, शोक, भय, क्रोघ;दपं, दर्प्या, 


(- ज्५) 





लोभ इनसे उदंन्न ए उन्माद्‌ रो मः इनके 
ग्रतिपकरती उपायोको काम म लाकर शांति का 
उपाय करनां ष्वादिए्‌ ] 


भतोन्माद्‌ म कतव्य । 


भूतानुवंघमीच्तेत प्रो्तलिंगोधिकाङकतिम्‌ ! 


यद्य न्मादे ततः कुर्याद्भूतनिर्दिष्टमीषधम्‌ 1 
श्रथ--दः भकार कै उन्माद फे जो ल्त 
णादि कटे गण्‌ है, उन लक्षणो से चधिक लक्तणः 
पाये जांय तो उसे मतोन्माद कहते ह । इस 
तोन्माद्‌ मेँ वह चिकित्सा करनी चदहिए जो भ 
चिफिस्सित मेँ कटी गद हे । = 


उन्मद्‌ मे दरदिप्रदान । 


वलि च दद्ात्पललं यावकं खवतुरपिडिक्राम्‌ 
लिग्धं मधुर्मादार तंडुलान्‌ रुधिरोक्तितान्‌। 
पक्वामकानि मांसानि खरमेरेयमासवम्‌ः ! 
अरतिमुक्तस्य पुष्पाणि जात्याः सदरचरस्यच 
चतुष्पथे गवां तीथं नदीनां संगमेषु च ॥ 

श्रथं--मुताचुव'धी श्रद्धवाद्‌ में तिलका 
चूर्ण, ऊुलथी, सक्तर्िंडिका, स्निग्ध श्रौर मधुर 
च्राषटार, रुधिरप्लुत षचोवलो का भात, कच्च 
पक्रा मांस, सुरा, मैरेय शरीर धासव, माधवीलता, 
चमेली, या पिया्ांसा फे पल, इन सत्र दर्व्या 
को एक पात्र मे रखकर चौराहैमे वागौशालामे 
या नदी के संगम पर रख दे। 

उन्मादं की भ्रप्राधि। 

निखुत्तामिषमद्यो यो हिताशी प्रयतः शुचिः 
निजागंतुभिरुन्मादैः सत्वयाख्न ख युज्यते । 

सथं--जो सुप्य मय मांस का सेवन न 
करके हितकारी भोजन करता है, जो संयमवान 
श्रौर पवित्र टता है वह सात्विक पुरुषं दोपज या 
श्रागन्तुक किसी भ्रकार के उन्माद्‌ से परौडिति नही 


"होता ह । 


चिगतत उन्माद ॐ जरण । 
भरसदूं इन्द्रियाथानां बुद्धतात्ममनसां तथप। 


( ७ददे' ) 


धातूनां प्रकृतिस्थत्वं विगतोन्मादलत्तणम्‌ ) | सम्पूणं धालु श्रप 


श्रषएटगद्दये 





सी प्रति पर श्राज्िंत्तव्र जने 


छ्रथं--सम्पू दन्द्यो फ विपय,तथा बुद्धि, | लेना वाक्ये कि उन्मद्‌ रोग जातय रहा ६ । 


श्रासमा श्रौर मन की प्रसन्नता ष्टौ जाय तथा 


दति धी शरण्गहदयखदितायां भावादीकान्वितायां 
उत्तरस्थारषष्ठोऽध्यायः।६॥ 


री 


सप्तमोऽष्यायः | 


[णी नू "व 


अथाऽतो पस्मारप्रतिषेयं व्याख्यास्यामः | 


प्रथं--्रव हम यहां से श्रपस्मार प्रतिपेध 
नामक ध्याय की व्याख्या करगे । 


श्रपरभार ॐ लद ¦ 
स्परत्यपायोश्चपस्मारःसंधिसत्वाभिसंप्लवात्‌ 


` जायतेऽभिदते चित्त वितांशोकमयादिभिः। 


उन्मादवत्प्रकुपितेश्चिन्तदेदगतैर्मसेः। 
इते सत्वे हदि व्याप्ते सक्षावादिषु खेषु च । 
तमोविशन्मूढमति बीँभत्साः कु<ते क्ियाः। 
दंताचखादनवमनप्ेन- 
टस्तोपादौ च विक्षिपन्‌ ४ 
परयनसंति रूपासि प्रस्खलन्पतति क्तितो 1 
चिजिह्याक्तिभर्‌.वो दोषवेगेऽतीते विलुध्यते। 
कालांतरेख स पुनश्चेवमेव विचेष्टते 
अथं--जिस रोग मेँस्द्तति कानाण ष्टो 


- जाता दे, उसे ्पस्मार कहते हे ¡ इद्धि श्वौर सतव 


गुण मे विप्लव होने के कारण चिता शोक श्नौर 
भयादि दारा श्राक्रमिव इश्रा चित्त तथा उन्माद 
के सदण चित्त प्रौर देह मे रने वात भरकुपित 
दोर्पो से सत्वगुण नष्ट होकर हृदय श्चौर सं्ञावाष्यी 
सम्पूणं सोति न्यादो जात्ता है | द्स्यी से स्ति 
का नाग होर श्रपस्मार उस्पक्न होता है ¦ अरप- 
स्मारर्मेरोगी की श्रांखों ढे श्रागे श्रधेराद्धा 
जातत दे, श्नौर चह मूढमति शकर निदितं कामों 


| क करने लगता, हार्थो कौः चल्ाता है, काणः 


डालता हे, हाय पावो को दृधर उधर पकता है, 
्रनहुये रूप श्रौर श्राङृतियों को देख कर सदसा 
भूमि मे गिर पड़ता दै, उसकी धांख श्रौर मृक्टी 
ढी पड़ जाती दै, दोप काः वेग दूर हो जने प्र 
रोगी द्योण म श्राजाता है, समयान्तर मँ किट 
उपर ल्तिखी इद दशा को प्राक्त हो जाता है। 


्पस्मार के मेद्‌ । 


छरपस्मारश्चतुर्भेदो वातादय निचयेन तु॥५॥ 


हैके 11 
छअरथ- अपस्मार के चार भेद येके हँ, यथा 
चातज, पित्तज, कफज, श्रौर सश्चिपःतज । 


(॥ 


श्रपस्मार का पूरं रूप | 

रूपसुत्पित्स्यमानेऽस्मिन्‌- 

हत्कंपःश्न्यता भ्रमः 
तमसोद्शंनं ध्यानं भ्र्युदासोऽक्तियैकतम्‌। ९ 
अशब्दश्रवणं स्वेदो लालस्िघाणएकस्‌ तिः ॥ 
श्रविपाकोऽरुचिमूः छ कुच्यारोपो वलक्तयः 
निद्रानाशोऽगमदस्तृट्‌ सवप्ने गानं सनतनम्‌. 
पानं मद्यस्य तैलस्य तयोरेवचमेदनम्‌ ८ । 


्रथै--श्रपस्मार के पूर्वं खूप ये है । हृदय 
म कम्पन, सन्नारा, चक्कर श्राना, शाखो के 
श्रगे श्च"घेरा दिखा देना, ध्यान बध जाना, 
भुङ्यियो मे टेढापन, श्रो मे विहृति, शश्व न 


उन्तरस्थान भाषारीकासमेत | 


होने पर सुनना, पसीना, लालाखाव, नासामल 
स्राव, ग्रविपाक, श्रचि, मृद्धा, पेट म गुडगुडाष्, 
यल का नाश, निद्रानाश, श्र गमदे, तृषा, स्वप्ना- 
वश्या मेँ माना नाचना, मद्यरान, सैलपान, तथा 
मय यात्तिल फेसमनष्टी मूत्र होना | ये सब 
लकरुण श्रपक्मार रोग उत्पन्न होने से पदिल्ते उत्पन्न 
शेते दै । 
वातन श्रपस्मार के लक्तण | 
तत्र वातारस्पुरत्सकिथ प्रपतंस्य मुडमु इः 
श्रपस्सारेति संज्ञां च लभते विस्वरं रूदन्‌ 
उत्पिडितात्तः शवक्तिति फेनं वमति कपते। 
श्राविध्यति श्िसेद॑तएन्‌ दृशत्याध्मातक बरः 
परितो वित्तिपस्यं गः विषमं विनतांगुल्लिः । 
रूक्तश्यावारुणाक्ित्वड नखास्यः रृष्णमी सते 
चपत्तं परुषं रूपं विरूप विषताननम्‌ । 
 दछ्र्थ-- इनमे से धातज परपस्मार मे रोगी 

का पच कांपने लगता है ध्ौर बार वार गिरता 
परद्ता दै, उसका तान नष्ट ष्टोकर स्वरं चिकरृत 
सदन करने लगता है श्रंखिं गोमी दो जाती दै, 
श्वास लेता है, सुख से काग डालता है, कंपने 
लगता है, सिर को घुमाता है,ठीर्तो को चातता है, 
क्धों कोउंचे करता है, श्रग को चारों श्योर 
पकता है, देह मेँ विषमता शे जाती है,सम्पूणे ड ग- 


क्लियौ टेदी पड़ जाती है । श्रोखें,त्रचा;नख श्रौर सुख 


रू, श्याव, श्रखुण या काले पद्‌ जाते है । रोगी 
को चल, कक विरूप चौर विजत सुख वाली 
सम्पूण वस्तु दिखा देने लगती ह 1 

पिराज श्रपरमार । 
अपस्मर्ति पिचन मुद्धुः संज्ञा च यिदति । 


पीतङेनाक्तिवक्नत्वगासफालयति मेदिनीम्‌ ॥ 


भेरवादीप्तरुपितरूपदश्ती तृषान्वितः । 
अथः - पित्त श्रपस्मार में रोगी बार २ 

श्वेत कर ल्तेता है, उसफे काग, श्रांख,.मुख श्रौर 

स्वचा पीले पड़ जति ह, भूपिको खोदे लगतप्‌ है 


( ७६७ | 


न 7 व व ज्व लगती दे, उसको भयानक; मरदीष, ` 
। श्रौर कोधित रूप दिखा देने लगते है । 


कफज श्रपस्मार । 


कफाचिरेण ग्रहणं चिरेणैव विबोधनम्‌ । 
- चेष्टाऽल्पा भूयसी लाला 
शुक्लने्रनखास्यता । 
श्युकलाभरूपदर्थित्वं- + 
सवंलिग' तु वज'यत्‌ । 
्थ--कफन श्रपस्मार मे रोगी देर भें 
बेहोश ष्टोता है श्रौरदेरमे ष्टी रोग से मुक्त होकर, 
दोश श्राताहै, दस्मे रोगी चे्टाकम करता 
है, सुख से लार अधिक गिरती है, नेत्र; नख श्रौर 
सुख सफेद जाते है, रोगी को सफेद रग को. 
बस्तु दिखा देने लगती हैँ । चिदोपज श्रपस्मार 
जिसमे तीनो दोषो ® लठ ण पायेजाते है श्रसाध्य. 
होता हे । 


वमनादि प्रयोग | 
श्रथाऽऽचृतानांधीचित्त- +, 
हव्खानप्रकम्रवोघनम्‌ ।- 


तीचरैः कर्यादपस्मारे कर्म॑भिर्वमनादिभिः। 
प्यथ -- जन श्पस्मार के स्वरूप का लान: 

होजाय तवर दोषो से श्रादरत इद्धि, चित्त, 

हदय श्रौर सम्पूण स्रोतो का प्रबोध कराने फे 


लिये तीष्णं वमनादि कमं का प्रयोग करना' 
चाहिये । ~ 


दौषानुसार विरेवनादि । 


वानिकं वरितिभुयिष्ठः लैत्त' प्रायो विरेवनैः। 
गलैष्मिक' वमनप्रायरपस्मारसमुपाचरेत्‌ । 


अथ --वातिक पस्मार म बस्तिमधान 
चिकित्सा दारा, पन्तिक शपस्मार म विरेचन 
ग्रधान चिकिच्सा द्वारा श्रौर करुन श्रपस्मार सें 
दमन प्रधान चिकित्सा द्वारा उपचार करना 
चषि 


„ ( शदेन ) 


संशमनं श्रौ पधिर्यो का विधान | 


सव तस्तु विशद्धस्यसम्यगाश्वासितस्यच 
भपसमारविमोत्ताथं योगान्संशमनान्‌ शुख 
थं --वमनविरेचनादवि द्वारा सव तरह से 
शद्ध इए तथा पेयापानादि दारा स'सर्गी करणे 
सम्यक. श्राश्वासन क्ये हुए रोगी को शपस्मार 
की शांति के निमित्त जिन संशमनादि श्रौपधियों 
का भ्रयोरा करिया जाता है, उनका वणष्न करते हँ 
श्रप्रस्मारनाश्कषघ्रत! ` 
गोमयस्वरसक्तीर्दधिमू्ः शुत" हविः । 
अपस्मारज्वरोन्मादकामलां तकर पिवेत्‌। 
अथं---गोचर का रस, दूध, ददी श्रौर 
गोमूत्र इनके साथ घु.त पकाकर पान कराचे.इससे 
श्चपस्मार, ज्वर, उन्मद्‌ श्रौर कामला रोग शांत 


दोजाते ष । 


सहस्य"चरन्य घत । ५ 


दिप चमूलीतिफलाद्विनिशाकुटजत्वचः ॥ 
सक्तषपण मपामार्गं नील्िनीकटरोदहिणीम्‌ । 
शम्य्छपुष्करज खाफरगु मूलदुरालभाः ॥ 
दिपललाः सक्लिलद्रोरे पक्त्वा पाद्ावपिते । 
भार्गीपाठाढकीकुम्भनिङ्कम्भव्योपरोहिषैः ॥ 
मूवाभूतिकमूनिवश्र यसीलास्विाद्वयः 
मदर्य॑त्यग्निनिचुलोरन्तांरैः सर्पिषः पचेत्‌ ॥ 
स्थं तदद्‌ द्वेः पूर्वैःपंचगव्यमिदं महत्‌ 
ज्वे रापरस्मारजटरभगन्द्रहरं परम्‌ ॥ २ 
शोफाश्च 'कामलापडगुल्मकासम्रहापदम्‌ । 
श्रथ --दणामूल, त्रिपला, हलदी, दास- 
हलदी, कुडाकी छाल, स्रातला, श्रोगा, नीलनी 
टकी, श्रमलत्तास, पुष्कर मूल, जटामौक्ली, कट- 
-पुकर की जद, प्यौर धमासा -भव्येक दो पल्ल, 
(प चोला) इनको एक द्रोर्‌ (१२ सेर ६४ 
३४ तोला ) जल में पका कर चोय शेप रहने 
प्रर उत्तार कर चान जे । फिर भादंगी, पाठा, 
` श्ररहृर; नि सोय, दंती, तिङ, रोहिपतृण, मूर्वा, 


क 


अर्गष्टद्यै 


प्रजवायन; चिरायता, हरड, दोनों सारि, 
सद्यती, ( मेहदी ) चीता, श्रौर॒ जलयेत भरसयेकं 
एक तोला इनका कल्क मिला कर्‌ एक प्रस्थ 
( ६४ नोल्ला ) घी तथां पूर्वोक्त द्रन्य श्र्था्‌ 
गोचर का रसः; दूध, ददी श्रौर गोमूत्र मिला कर 
पाक की रीत्ति से पाक करे! इस घत कानाम 
महत्पं चगन्य घृत है } इसके पात करने से ज्वर 
श्रपस्मार,उद्ररोय श्रौर मगंद्र दूर जाते ह तथा 
शोफ, रशं, कामला, पांडुरोग, गुर्मरोग, खी 
शरौर ग्रह फे दूर करने मँ परमोचम है । 


उन्माद्‌ पर ध्नन्य धृत | 


बाह्यीरसवचाकु्ठशंखपुष्पी शृतं शृतम्‌ ! 
पुराणं मेभ्यसुन्मादालदम्यपस्मार्पाप्मजित्‌ 

्रथ--त्राह्यी का रस, वच, कूठ श्रौर 
शंखाहूली इनके साथ पकाया श्रा पुराना धी ` 
मेधावर्धक है तथा उन्मद्‌, श्रलचमी, श्रपस्मार 
श्रौर पाप रोगो को जीतने घराद्ञा है | 


उक्त रोग पर तेल । 


तैलप्रस्थं इतग्रस्थं जीवनीयैः पलोन्मितैः ॥ 
स्तीरद्रोणे पचेस्सिद्धमपस्म्पर विमोक्षणम्‌ । 


श्र्थ--जीवनीयगणोक्त ्रत्येक द्भ्य ४ 
तोला लेकर कटक चनालेवे, इसमे १२ सेर ६४ 
तोला दूध, ६४ तोला घी मिलाकर पका लेवे | 
यह म्रयोग श्रपस्मार को दूर करने वाला है । ` ` 


वातपित्तज ्रपस्मार का उपाय! ` 
कंसे तीरे रखयोः कार्मये'ऽष्टगुणे रसे। 
कापिंकैः्जीवनीयैरंच सर्पिश्रस्थ वियाचयेत्‌ 
निहति तत्‌ ॥ 
छथ - दघ श्रौर ख का रस 2 सेर ९६ 
तोला, `खंभारी को रस & सेर ३२ सोला,जीवनीय 
गणोक्त द्रव्य एक तोला, धी ६४ तोला इनको 
पाक की विधि सरे पकावे । यद यातपितं से उस्यश्न 
इद्‌ अपस्मार रोग को शीघ्र दी नष्ट करदेता है! 


~ उ्रस्थान भाषस कोसमेत । 





श्रत्य प्रयोर ] 
तद्वत्काशविदासीघचक्शक्वाथशृतं पयः । 


च्रथ--कास' चिदारीकंद्‌, रख श्नौरं कुशा 
दमक काठे के साथ श्रोटागरे हुए दूध कै सेवनसे 
उक्त फल सिद्धि होती हे ! 


शस्य प्रयोग} 


छष्मांडस्वरसे सपिरण्दशगुणे शतम्‌ ॥ 
यष्टीकरदभमपस्त्रारदरं धीवाकस्वरथरदम्‌ । 
श्रथः--घी से श्रगरह गुना कोयले का रस 
मिलाकर घी एकावे श्रौर इसमे मुलदटी का कर्क 
डालदै । इससे श्रपस्मार रोग जाता रहता है । यष 
बुदि., दषः शरीर स्वर का बढाने वाला है । 
^ नस्य फा प्रयोग | 
कपिलानां गदं पित्त नावनं परमं दितम्‌ । 
श्वशगालविडालानां सिंदादीनां च पूजितम्‌, 
श्रथ--कपिलवणः गौ का पिचा नस्य द्वारा 
प्रयोग किये जने पर्‌ परम दितकारी टै वथा घा 
शगाल, विल्ली श्चोर सिद का पिचा भी तव्‌ 
गुणकारी ३ । 
श्यन्य सैल पयोग | 
गो घालङकुलनागानां बुपभच्तैगवासपि ॥ 
पिन्तेषु साधितं तैलं नस्येऽस्यंगे य श्वस्यते । 
श्रथः गोधा, न्यौला, सर्प, यौल; रीष 
धर गौ इनके पित्त में सिद्ध किया श्रा सेल 
नस्य ्रभ्यंग द्वारा श्रेष्ठ होता है । 
` शत्य योग 1 

चिफलाव्योषपीतद्धयघक्ञारफणिजकैः । . 
श्यामापामाग॑क्रारंजवीजेस्तैलं विपाचितम्‌ 
बस्तमूत्रे दितं नस्यं चूखं बाध्मापयेद्धिषक्‌। 
` -श्रथ--चोगुने यकरी के मूत्र मे त्रिफला 
त्रिक्रुटा, सरलकाष्ठ, जवाखार, तुलसी, श्यामलता 
प्रौगा, शौर कुजा के बीज इनके कर्क के साथ 
पकाया श्रा वेल्ल नस्य द्वा प्रयोग करे श्रंथवा 


नि 


न्दी च्रिफलांदि फे चण का नाक में प्रधमन 
करे। ` ॥ 


धम प्रयोग | [ 
॥ + १ 


नकुलोलूकमाजरण्धकीराहिकाकजैः । 
तड परैः पुरीपे्च धुममस्य प्रयोजयेत्‌ 1 
्र्थ--नकंल, उलूक, विस्ली, गिद्ध, कीट, 
सपं श्रौर कौश्रा इनकी चौँच, पंख श्रौर -वीट का 
धूमं प्रयोग करने से श्रपह्मार रोग दर होता है। 


सश्चनादि तेल । 


शीलयेत्तेललशनं पयसा वा शतावरीम्‌ 1 
ब्राह्यीरसं कष्ठरसं वचां वामधुसंयुताम्‌ ॥ 


्र्थ---तिल के तेल कै सौथ ल्दसन,श्रथवा 
दुध के साथ सितावरं श्रथवा ब्राह्मीं कांरस धां 
कूड का रख श्रथवा श्तं सिंलाकर यच का 
प्रयोग करने से श्वपस्मार रोया ` जाता रहता दैः1 ; 


प्रसाध्य की चिकिसा । ` 


समं कर द्ैरपस्मासो दोषे शारीरमानसे; ॥ , 
यज्जायते यतश्चंप महाममे समाश्रयः ॥ 
तस्माद्रसायनेरेनं दश्चिकित्स्यमुपाचरेत्‌ 1 
तदातं चाभ्नितोयदे्षिंषमात्पालयेत्सदा । 


श्रथ --शारीरिके भौर मानसिक संपूण 
दष पक साथ पित्त होकर श्रपसमार रोग को 
उत्पन्न करते है तथा यष रोग मष्टामर्म का भाश्रय 
लेकर उस्पन्न द्ोता दै इसलिये यष , श्रप- 
स्मार रोग, श्रस्राघ्य षहोनाता है । इस दुर्चिकि- 
त्स्य रोग की रसायन दारा चिकिस्सा करना उचित्त 
है | तथा. इस रोग के होने पर रोगी को.थभि 
श्नौर जल कै. विषम स्थले से सदा धचाते रहना 
ष्वाहिये । 


^ 


ऊुस्षित वायौ का. निषध 1 
सक्तं भनोविकारेण त्वमित्थ' छत्वांनिति ॥ 
न+नथाद्धिष्यैरिष्टेः किलष्डं बेतोऽस्य ~ 
चृ दयेच्‌॥ 


= ४ [1 


&७ 


{ ` ७5० ‡ ` 


नं ि 


्थ--नव छपस्सार सेमी का श्पस्मार 


शरग्टदये 


कियाथा, यातेरीपेसीद्य द्रो गदु थी । दथा 


का वेग शंत हो जाय, तच उस रेगीसे चेग फे | उस्केष्टुखी चित्त को प्रिय वायो द्रारा आवि 
समय क्रा छद भी वृतान्त न कटै कि तूने यष | करने का उपाय करना ष्वाहिएु । 


षति श्री श्रणए्ंगददयसंहितोयां जाप्रारीकान्वितायां 
उतरस्थानेसक्तमो ऽध्यायः | ७॥ 








© 


अष्टमोऽध्यायः ! 


क्क कक ^) 


्रथाऽतो व्मसोगविक्षानीयमध्याय- 
व्याख्यास्यासः । 
श्र्थ--श्रव हम यषा से वरम सेग विक्त 
नीय मामक प्रध्याय की श्यास्या करेगे । 


। नेत्र रोग फी संप्रात्ति। 


सर्वरोगनिदानोक्तौरहितैः फछुपित मलाः ॥९ 
श्रचक्त ष्यैर्विशरेषे प्राय पित्तानुसारिणः ॥ 
शिराभिरूष्वं प्रसवा नेघ्ावयवमाधिताः 
चत्म संचि सितं रृण्णं दध्टि कवा सवेमस्िवा 
रोगान्‌ कुयुः 


ये--करिनता से खोलने भूदने रादि 
पको फे रोग्र को यत्स रोग॒ कते ह । सर्वं रोग 
निदानोक्त का तिक्तादि श्चष्ठित श्राष्टार श्चौर विहार 
दारा सथां विशेष करके -उन रर्णो से जो नेत्रो 
को श्रित ह सम्पूणं दोप कुपित श्रौर पित्तानु- 
गामी होकर सम्पूणं सिरा क द्वारा जघ्नु से ऊपर 
जाकर नेघ्र के श्रवयर्चौ को श्र्थावु वर्मं की संधि्यौ 
कोया सफेद भाग फो याकक्ले भाग क्ेया 
ष्टिको या सम्पूणं चेच्रगोलक को अह कर 
अनेक प्रकार के नेश्र रोगो कौ उत्पन्न कर देते दै । 


कृच्चे)न्मीलन के .लष्चण } ॥ 


ˆ “ चलस्तच्र प्राप्य वत्म॑श्रयःः सिराः] 
खप्तोत्थितस्य कुखते वत्मस्त॑भं सवेदनम्‌ । 
पांशपूरणमनेत्रतवं छच्दधीन्मीलनमश्र्‌ च । 


ग 








विमर्दुनात्स्याश्च शमः रच्छोन्मीलं- ~. 
वदंति तम्‌ भ 
छथः--प्रकुपित ययु नेत्रो के वरम भाग 
वाला सपू सिरा्श्रो का श्राय लेकर सोकर उटे 
इए मनुष्य के नेत्रा मे वर््म॑स्तंभ श्र्थास्‌ नेत्रके 
कोयो मे स्वन्धता कर वेता है, इस रोग मे येदना,. 
खों मे धलसी भरना, कथिनिता से श्राखो ऋ 
ख॒लना श्रौर श्रंसू वहना ये लकय होते है परद 
हाथ से मीढने पर कु शांति हो जाती हे । द 
रोग फो छृच्छोन्मीलन कहते है । 


निमेषाय रोग । 
चालयन्वत्म नी वायुर्निमेषोन्मेषरं सुहु: 1 
करोत्यरुड. निेषोऽसौ 
श्रथः --वायु नेच्रवर्त्मौ को चलायमान करता 
श्रा बार बार नेत्रो को खोलता, शरोर मन्द्‌ करती. 
हे, इसमे दद नीं इया करता है 1 स रोग रे 
निमेष कते है । 


चावष्त रोग | 
चत्मः यत्त निमीयते ।९। 
विम कस'धि निश्चेष्टं दीनं वातदतहितत्‌। 
श्रथ--यदि वायु द्वारा नेत्र -का वस्म॑ 
संधिरयो से युक्त, चेष्टा रहित श्रौर न शीकर 
निमीलित दो जाता ह,. उसे ~ व(तक््तास्य रोग 
कहत ह 1] - थ क 





उत्तरस्थानं भावासेक्ाससेत ! 






ङ कमी संक्तक पिरिका } 


कृष्णाः पित्तेन बह्यो.ऽतवत्म- 
कुः भीकवीजवत्‌ । 


च्राध्मायंते पुनभिन्ना | पिरिकाछु भिसंञिताः 


श्र्थ--पित्तके कारणं सेनेत्र के कोर्यामें 
जमालगोटा के जज के समान कले रग की बहुत 
सी फुसियां पैदा ्ोजाती रै, श्रौर फट कर 
फिर -फएूल जाती हँ ¡ इन फुसिर्योको- ङ्भी 
- कहते है । , 
पितिर्विलष् रोग 1 
सखदादच््लेदनिसतोदं 'र्काभं स्पशेन्यक्तमम्‌ । 
~ पिच्तन जायते वत्म पित्तोत्किलष्ट- 
(4 ॥ मुशंति तत्‌ । 
श्र्थ--पित्तके-कारण से वत्मं भागे दा 
क्तेद्‌, सूची वेघनवत्‌. पीडा श्रौर लला हो तथाः 
हाथ न लगाया जा सके उसे पित्तोक्किलष्ट 
-कहते ह! ,. , , 
५ ` ` पदमशात के लदणः। 
करोति कंद" दाहं च पित्त: पदमातमासिथितम्‌ 
पद्मां शातनं चासु पद्मशातं घदंति तम्‌ । 
श्रथ -- पित्त पलर्को के भीतरः भागका 
श्राश्रय लेकर खुनली श्रीर दा पैदराः कर देता है 
पीडे पलर्ने ढे बाल गिर पदते है, इसे पद्मश्मत 
कहते है । । 
पोयकी का लचण ! 
पोथक्षयः पिटिकाः श्वेताः सष्रपाभा 
चनाः कफात्‌ ।&। 
शोफोपदेदरुक्कंडपिच्दिलष समन्विताः ! 
„` थं-सूफके. कारण से सघन सरसोः 
` समान ष्ठोटी छोटी फु"सियां क्षो जासी है, इनका 
रंग सफेद दते हे, इमे सूजन उपदेह ( रिहसा- 
बट) दद्‌, नेत्र मेँ खुजली, -पिच्छिलता ( रीद- 
आनः ) भर भांसू बहना ये ज्र हेते.हे। , 


| कफोकिलष्ट रोग ! 


कफोत्किलिष्टं भवेदत्म स्तंभक्लेदोपरेटषत्‌ 

श्रथे--जिसः रोगः मः स्तन्धता, र्दिसा्वट 

श्रौर क्लेद्‌ होता है उसे कफोक्किलिष्ट वत्म' कहते दै 

 लगण येग ,. 

ग्र धिः पांडुरख्कपाकः कंडमान्‌ कटिनः 
कफात्‌! 

कोलमात्रःसलग एःफिचिदस्पस्ततोऽपि वा। 
्मथ--कफके कारण सेनेत्र के वस्म भ 
पाडुवणं की वेदनाः रदित, पाक रदित, खजली से 
युक्त; कठोर धौर भेर के बरावर श्रवः दक्षते कष्ठ 
छोरी ड. पैदः टो जती । दते कराया 

कते ह । 
उस्ंग क लर्ण | 8 


१। 


रक्ता रक्तन पिटिकास्तत्त ल्यपिरिकाचितः 
उत्सगास्याः न 
, श्र्थ--र्त के कारण से र्म" मे -लासरग 
की फुःसी पदा, होजाती हैश्चीर दन कुसि्योके 
चारों ्रोर वंखी ष्टी भ्रीर भी फुः सिय धेनाती दै 
इस रोग श्रे उस्पंग. कहते ह | 
उक्िङ्ष्ट वस्म॑ सगः । 
तथो्क्लिषठं राजिमत्स्पशेनान्तमम्‌ १२ ` 
श्रथ--उरपर'ग के सरश ष्टी उलिल्लष्ट नाम 
वत्म रोग! ्टोता ₹, दस्मे रेखासी शती टै मौर 
कष्ट के कारण हथः नर्य लगाया जाता है । 
नेत्राश ॐ क्षणः । 
श्रशोऽधिर्माखं वर्त्मान्तः स्तच्धं स्निग्ध ` 
सव्‌ादररुक्‌ | 
रक्तंरक्तेन्त्सावीचिश्च' चिन्न च वर्धते१३ 
छ्थं--पर््म के मीरे की प्रं रक्त क 


कारण एक मांस का भ्रुर पैद्'दोजाता हे य 
स्तन्ध, स्निग्ध, दाह श्रौर वेदना से युक्त साल्ल 
रग काष्ोता. है, इमे से रक्त.का साय इषाः 


७५२ ` श्र्रंगहदये-- - 





कोषिता निक निनि माननम 


करता दै, यह वार बार चिन्न होने पर भी बढ | पसक गीद्‌ कै कार्ण चिपट जते ह्‌, तथानेत्री , 
जाता है, से नेत्रारए कते हैं । । म खुजली, सूजन श्रौर ललाष्र पदा जती ई, 
श्रांनन पिरिका | उसे दिल वस्म कते ह । करंसी . किसी पुस्तक 


मध्ये वां वत्म^नेऽतेवाकरड्षारुग्वति स्थिरा मँ दिलप्ट की जगह शकि, पाठ मी ई | 
मुद्गमाच्ाऽखज्प ताघ्रपिरिकरांऽजननामिका सिकतावत्म । 
श्यः रक्त क कारा सै वत्मः ॐ बीच मे | वस्म नोऽतःखसारूत्ताःपिटिकाःसिकतोपमाः - 
या किनारे की तरफ खुजली, दाद श्रौरे वेदना से सिकतावत्मं 
युक्त, कठोर मूग फे वरावरतविकेसेरग की र्थ नेत्रो फे पलर्को क भीतर शखरदरी 
-फुःसियां टो है से ्र"जन रोग कहते है । भ्रौर रू फुः सियां वाल के समान पदा होजाती 
.-, श्रिज्लवस्मः क लर्ण । है, न्द सिकतावत्मः कहते ह! 
दोपैव॑त्मं वहिः शनं यदन्तः सुवमखाचितम्‌ कदम रोग । 
-संलावमन्तरुद्क विसाभं विस्वत्म' तत्‌ १५ छृष्' तु कदम कद्‌ मोपमम्‌श्य 
श्र्थ-वातादि दर्पो कारण नेत्रो कै व॑त्म॑का श्मथ--कीचके खदा वाकलेरग की 
विभाग सूज नात्ता है ्ौरं भीतर के भाग मे | फुःसिर्यो को कदम ऊदे दै ¦ 
- धे खोटे  धिद्र दोनाते दै चौर वरम सूषयुक्त 


क 'ब्टलरोग का वणन 1 
तथा जल त॒ कमलनाल की तरद्र सदिद ¡ बहसैरमा € 

बहलं वदेम सैः कचीयते समैः। 
होत है, इस रोग को विसवत्मः कृते है । ल १ 


अ्रथ- नेन फ पलकों में त्वचा के रण 


"यदधत्मों त के समान जो सघन मांस के श्ुरवत्म' मे पेद 
न्यदधैत्मो त्किलिटमुच््लिष्टमकस्मार्ला- होजाते द । उसे बहलवत्मः रोग ऋते ह | - 
। नतामियात्‌ , । 
५८२ का 
रक्पदोपत्रयोत्क्लेशादूवरद॑त्युत्किलष्टवत्मेतत्‌ ऊद्धणक कां खक्तरट | 


श्मथं- रक्त शोर व्रातदि, तीनो दोषो. | ऊङूएक शिण्ोरेव दन्तोर्पत्तिनिभिसजः 
उसे के कारण वतः उक्ल षकरं चक- | स्यात्तेन शिशुरुच्छूलंताम्रान्तो वीक्तणणक्तमंः 
स्मात्‌ स्तन्ध होकर म्लान ोजात्ता हे, उसे | सल चतम शलपच्छिच्यकण नाघ्ाक्तिमद्‌ नः 
उकिल्ष्ट चतम कते हैँ । प्रथ --दंत निकलने के समय बालक के 
। कुकरणक नामक रोय दता है, यह रोग बालक 
श्याचचत्म के लकण । करोह दोह क्योकि 1 दध उल्ति-ढे 
श्याववत्म मलैः साच्च कारण से ष्ठोता टै) दस्मे बालक की श्रांख पूल 
अथ--रक्त श्रथवा वातादि दोषो के कारण | जाती हे,्रौर तविकेसेरंग की होजासी हवाल 
सम राकया तथा वेदना, क्ेद्‌ श्रौर सूनन्‌ से | देखने मे ्रसमथं होजाता है, कान्‌, "नाक, रौर | 
खक दीना दै तव दते श्याववत्म कते ह । | श्रोतं को सीने गवा षै उसके.पलरो भं पिन्व -. 
शिलष्टकत्मः के ज््ठण | लता श्रौर शलवत्‌ वेदना ने लगती है ४ 
दिलम्यख्यवस्मं नीरिलष्टे कंट्एवयथुराभिसी। - चतर्म॑स'फोचादि । 


~ शभ--निसगरग नेव कर उपर नीथे के | पदमोपसेषे संकोचो यत्मध्नां जायते तथो 


च्व 


~ 


उत्तरस्थान्‌ भाषारीकासमेत । ई 


७५७३ ). 


अ 3 | 


खर्तांतमु खत्व' च लोस्नामन्योनि वां पुन 
कटकैरिव तीच्णाग्रं ष्टं तेरक्चिसूयते। 


. वतम सश्चयीरोगो की सख्या । 
्विशतिरित्येते व्याधयो वत्प॑सश्रयाः 


उप्यते चानिलादिद्धिडस्पादः शंतिरुद्ध तैः |- - - अथः--उयर कष्ट इई चीवीस न्याधिर्याः 


मथ --परश्षमोपरोघ रोगर्मे त्रस्म मे सुकडा 
-पन, तथा पलक खद्दर श्रौर भीतर को सुख 
चाले होजाते ह, ्रथवा दुवारा लोम उस्पद्र हो 
-जाते है 1 पनी नोक चले रोमों सेने कर्येसे 
विधे से होजते है! दरस रोगमेने््रोमे दाह 
शेन लगता दै.्वा श्यौर ध.प को सह नही सकते 
है रोर्मो को उखाद सेने से वेदना शीघ्र शंत 
होजाती ह { इस रोग फो परवाद्ध'कदते है । 

श्रलजी नामक अमन्थि । 


कनीनके वदि्वत्म कठिनो ग्रन्थिरुक्लुतः। 

ताश्रः पक्वोऽस्रपूयस्‌ दलज्याध्मायते सुडः 
. „° ` रथवरः ऊ वार की शरोर कनीन का 

भ एक कठोर श्चौर ऊ'ची गौ होती है, उसका 

र्ग तवि ढे सदश शोत 'पकने पर राध श्रीर 

रुधिर बहने लगता है, इसे श्रलजी कते ह । यष्ट 

बार बार फूल जाती है । ` 

भ्रवु द्‌ का-लक्तषण | 
चरत्मान्तर्मा सपिंडामः श्रवयथुग्रश्रितोऽख्जः 


खास; स्यादवुःदो देपरर्विष्रमो बाद्यतश्चलः 


श्मथा--वत्मः के भीतर मांस फे पिंड के, 

सदश एक गांख्दार सूजन होती है यह रक्त तथा 

वातादि तीनो दौर्षो कै कारण पदा होती है। 

छ्समें दद नक्ष ह्येता दे, इसे श्रद्‌ कंदते हे । 

“ भब यह्‌ चर्म ऋ याहर्‌ होती है, तव यह चलाय 
मान श्रौर विषमश्राङृति वाली दती ष । 


चस्म' के ्रा्रय वाली है, ॥ 
उक्तन्याधिर्यो का साध्यप्साध्यत्व | 
श्रायोऽत्र भेषजैः - साध्यो द्धौ ततो.ऽर्श्व 
. चज येत्‌ रभ 
पदमोपरोधो यान्य: स्याच्छेषाज्छखेण 
` - साघयेतस्‌ ) 
श्थ--दनमे से पिल रोगः श्र्थात्‌ 
छृच्छरोन्मीलन भौपधिर्यो दवारा साध्य होताै,नत्प- 
श्चात्‌ निमेष, वातष्टत भौर श्रशं ये तीर्न मस 
ध्य हे, पदमोरोध याप्य है, प्रोष सब शस्त्र 
साध्यरहै। त 
पदमसदन फा उपाय । 
ुद्येत्पच्मसदनं दिखत्तेष्वपिः चाच्रु दम्‌ च 
भियाल्लगरकर भीकाषिसोत्सरंगांजनालजीः। 
पोधकीश्यावसिकताश्रिलिषटोत्किलि 
हः एचतुष्टयम्‌ ॥ 
सकर्दमं श्टवदलं विलिखेत्सकुकरूणएकम्‌ ,› ॥ . 
थं--श्स्त्रसाध्यं इक्कीस नेत्र रोगोमेसे 
पचमसदननामक रोग करो सूची श्रौर शचः द्वार 
ऊति करे ८ कट दे ) । नेत्रद द्‌-फो बृद्धिपत्रादि 
शस्त्र दवारा चित्न करे | लगण, करमीका, विसवस्म, 
उत्संग, श्र'जन श्रौर भ्रलजी इनको त्रीहिमुख 
अस्बद्वारा भेदन करे ] चथा पोधकी, श्याववत्मै, 
सिकता, रिल्ट, पिन्तीसिकिल्ट, कफोक्क्लि्ट, रक्तो- 
किंलष्ट, श्चौर उक््लिष्ट, घ्म तथा कदम, बहल 
श्नीर कुकूणक ये भ्यार रोग सेख्य शभर्थात्‌ दले 
केयोग्य्े\ 


ति श्री श्चष्ठंग्रहदयखंहितायां भाषादीकान्विततायां ` 


शः , उत्तर्स्थानेञ्ष्टमो ऽध्यायःार) ~ 


~ 





{ ७ † 


श्राङ्गदमे 





11111 कववीर्ववः। | 


॥ ^" # पी 0 1, पि 


श्रथाऽतोवत्म तेगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । 
घ्र्थं--अ्रष ष्टम यहां से वमेरोग प्रतिषेध 
नामक्‌ ध्याय की द्याख्या करगे । 
छृच्चुःोन्मीज्लन छी चिकित्सा । 


“कृच्कोन्मीले पुराणाल्यं दरात्ताकस्का- 
वुसाधितम्‌ । 


` खतितं योजयेत्स्निग्धं नस्यधूमांजनादि च । 


श्रर्थ--छृच्य)ोस्मीद्ध नामक नेत्ररोग मं 
-पुराना धी दाख के करक श्रौर कादे के साथ सिद्ध 
रॐ़ शकरा मिलाकर सेवन करावे ! इसर्मे स्निग्ध 
नस्य धूम भ्रीर श्रजनादि का प्रयोग करना 
"वादिषु । 
| । कुम्भीकावरमे का उपाय 
` भीकावःमेलिखितं सँ घवग्रतिसारितम्‌ । 
-यण्ीघा्रीपटोलीनां क्वाथेन परिषेचयेत्‌ ॥ 
ˆ: शर्थ-ङम्भीकावत्मं को बद्ध पच्रादि शस्य दवारा 
क्तिखित करके सेधेनमक से प्रतिखारण करे 
सुलहटी,प्राम॑ला श्रौर पव॑ल इनके काटे से परिपेक 
‹करना चार्दिप्‌ 1 


यत्रं के विलेखन की रीति | 


` निवातेऽधिष्ठितस्याप्तैः- 
छदस्योत्तानशायिनः। 
दिःकोप्णांबुतप्तेन स्वेद्रितं ब्म वाससा 1 
निमुज्य वरख्मातरितं बार्मागु्ठांगुलीध्रतम्‌। 
न स'सते चलति वा बरव सर्वतस्ततः ॥ 
मंडला ण तत्तियंक्‌ रत्या शख्रपदाकिंतम्‌। 


घृतेनासिक्तमभ्यक्त' वध्नीयोन्मधुसर्पिपा ! 

ऊर्ध्वाधः करंयोदैष्वा पिंडी च यव सक्ुभिः। 
दितीयेऽदनि मुक्तस्य परिपेकः यश्रायथम्‌ | 
कुर्यात्‌ चतुथं नस्याद्यीन्सुःचेदरेवाहिपंचमे। 


श्रर्ध--श्रवष्टम यहा से नेत्र के षसं क 
दिक्तेखन की रीति लिखते ई । जिसके कत्म का 
विलेखन करना हो उसको वातरहित स्थानम रख 
कर वमन विरेचनादि दवारा शुद्ध करके चित्त लिग 
दै, फिर गर्न जल मेँ चस्तर को भिगोकर उसके 
वम को स्वेदित करके तथा ययि हाथ के भ्रण 
सरीर तरनी उगली द्वारा टेढा करके पक 
जिससे वत्स दील होकर इधर उघद. चलायमान 
न टो 1 तदनं तर इस चतम में मंडलस्त्रको तिरा 
लगाकर सागीन या हार सिगार श्रादि के प्र | 
हारा थवा समुदरफेन दारा उस शस्परकित वः 
को विक्ेखन करना वाहि, धुवम्‌ रद के फो षे 
स्थिर को पो दाक श्रौर रधिर के बन्द हो जनि 
पर वस्म को श्वच्छी तरह श्ुरचाः इरा जान कर 
ग्द शौर दैधेनमक से प्रतिसारण ˆ करे 1 भ 
गरमनल से धकर ची चुपड कर शत ओर षी . 
से ्रभ्यक्त करके जौ के सत्त का पिडा लगाकर 
दोनो काना के ऊपर नीचे पटी से मां वेवे | 
दूरे दिन खील कर यथा योग्य श्रीपधि्यो क 
क्वाय से धकर किर बांध देवै । चौथे दिन 
नस्यादि का प्रयोग करे शौर पांचवे दिन निजङुल 
खोल देना चादि । . 2 

खलिखितवमक लष्वरु । 


1 


लिखेत्तेनैव पत्ना शाकरशोफालिकादिजैः ॥ | समं नखनिभं शोफकड्ूषरषाय पीडितम्‌ 7 
फेनेन तोयराशेवां पिना भ्रखरजन्रखक्‌. 1 -वियात्छलिखितं घ्म लिखेद्‌ भूयो विपयंये 


स्थिते स्के लिखितं सक्छौद्रै.प्रतिलारयेत्‌ । 
यथा स्वमुक्तस्न॒ ख प्रस्षार्योष्टेन वारिणा) 


श्र्थ-- सूजन, खुजली श्रौर रिगड से पीडति 
वत्मं यदि नख के सष्श हो तो उसको सुक्षितिं 


उत्तरस्थान भाषासैकासमेत }. 


समना चादि । इससे विपरीत होने पर वम । निष्पीडयेदनु विधिः परिगेयस्तु पूर्ववत्‌ । ` चादिषए । इससे विपरीत होने पर वरमं । निष्पीडयेदनु विधिः पंरिशेषस्तु पूववत्‌ । 


को टुचारा जेखच करना चादिषु । 


श्रतिज्तेखन के उपद्रव । ` 
-ुकूषदमवत्म सदनं ख 'सनादतिलेखनात्‌ ॥ 
स्नेदस्वेदादिकस्तस्पिचिष्रो वातदरः क्रमः | 
- छ्मथं--वरः का श्रतिलेखन श्ोने से वेदना 
तध्रा पलक  श्रौर चतम म शिथिलता होती है। 
प्रतिलेखन मे स्नेह स्वैदादि वातनाशक चिकि- 
स्सा करनी "चा्टिए | 


श्रतिलेखन मे उपाय । 


श्रभ्यज्य नवनीतेनश्देतसोध्- प्रलेपयेत्‌ 1११ 
परंडमूलकर्फेन पुखपाङे पचेत्ततः । 
स्विन्नं प्रत्तालितं शप्कचूरितंपोरलीरूवम्‌ । 
सखियाः क्तीरेदगस्या चा बुदितंने्रसेचनम्‌ । 
` श्रथः सफेद लोध पर लौनी धी धुपडकर 
ऋरंड की जड का करक उसके चारो श्रोर लगादे 
श्रौर फिर पुटपाक की रीति से पकायै ¡ सीजने 
पर धो दले श्रौर धूप मँ सुखाकर पीसकर वुं 
करले, तदनन्तर इस चुं को कपडे -की पोटली 
यनाकरस््रीके या यकरीषफे दूध में भिगोकरं 
श्रांख मे निचोड देना चाषटिए्‌ 


ठ श्रन्य उपाय । 

श्ालितंदुलकल्केन लिप्तं तद्धत्परिष्रतम्‌ । 
कुयाँसरेमेऽतिलिखिते खदित्‌ दधिमस्तुना । 
केबलेनाऽपि वा सेकंमस्तुना जांगलाशिनः ॥ 

, श्रथ नेत्र के श्रतिलिखित ्टोने परर सफेद 
लोध पर नवनीत लगाकर ऊपर से शाली चांवर्लो 
का क्क लपेट देवे शरीर पुरपाक की रीति से 
परकाकर धो दाल फिर धूप मे सुखाकर प्युणं करके 
पोटली बधकर दही ॐ पानीमें भिगो रकर श्रथवा 
केवल दही केपानीकोदष्टी श्रं में निषोदृ | 
इस पर जान्नल मांस का पथ्यहै। ` 


करटोरपिरिका की . चिकित्स । 
पिटिकानीदहिवक्नेण भिचवा त॒ कदटिनोश्नताः। 


( ७७४. ). 


` छर्ध--कटोर शरीर उची फु'सी को नीहिसुख 


शख दारा भेदन करफे निष्पीडित शरे. | ' तदन तर्‌ . 


लेप, वधन, खालन, सेन रादि पिते की 
तरह करना चाहिये 1 


उक्त क्रम का विधान । 
लेखने भेदने चायं कमः स्चत्र घर्म॑नि 1 


श्रथः- सव प्रकार के वर्मं रोगो सें लेखनं 
श्रोर मेदन की चिकिसा का यष्टी क्रम ३। 


पित्तरक्तोकिल्ट में कतंम्य । 


पित्तासलोत्क्लिष्टयोः स्वादु- 6 
स्कधसिद्धेनसर्पिपा। 
सिरं विमोच्तःसिग्धस्यत्निच्रच्छ - „~ 
ष्टं विरेचनम्‌ । 
लिखिते स्र तस्ते च वत्मंनि त्तालनं हितम्‌। 
य्ीकपायः सेकस्तु क्षीरं चंदनं साधितम्‌ + 
थं--पि्तोककिलिष्ट श्रौर रक्तोक्क्लिष्ट॒रोर्गो 
मे मधघुर गणोक्त दर्यो से सिद्ध सिया हश्च 
घी सेवन कराके रोगी को सिनिग्ध करे फिर उसकी. ` 
सिरा को खोलते ! तदनन्तर निसोथ श्रौर त्रिफला 
का चिरेचन देवे । जिस वत्मं फा लेखन श्रौर रक्त. 
मोक्तण कर चुके हो उसको सुलषटी के कटे से. 
धोना चाहिए श्रौर चेद्न डालकर श्रीरये हये , 
दूध से परिषेक करना हिति है। 


ए 


पचमसात की चिकिसा} ५ 
पमण सदने सूच्या रोमकूपःन चिकुट्येत्‌ 
ग्राहयेद्धा जलोकोभिः पयसे रसेन धा | 
वमनं नावनं सर्पिः शतं मघर्शीतक्तैः ॥ 


छथ ---पषमसदन रोग -मं रोमकूप का सुई 
से ढेदन- करे श्रथवा जोकों द्वारा पकदववे | दुध 
था दईैख का रस देकर वमन करावे चोर मधुर तथा 
शीतल श्रीपर्धो के साथ ` सिद्ध स्यि. हुये धीश्च 
नस्य देनी चाद्ये । 


#॥ 





( ७७६ ) " 


पदमग्ात म प्रजन | 
संचरं पुष्पकालीसंभावयेस्सुरसारसेः 
तपरे दशाहं परमं पद्मशाते तद्रंजनम्‌ | 
श्रध -दीराकसीसं को पीस कर किखी तावि 
के पात्नमे रख कर दस दिन तक तुलसी के पर्चा 
के रस की भावना देताः रै, फिर एस श्र जनं के 
लगाने से पचमशात रोग दूर ह जाल है । 


। पोथकी की चिद्धित्सा | 
पोथकीसिंखिताः श टीसधवप्रतिसारिताः। 
उप्णायुत्तालिताः सिचेतलदिस- 

ठकिशिग्र भिः ॥ 
प्रण्लिद्ै्दिनिशाशरे एछामधुकैवा समाक्षिकेः। 
सरथ-प्रेयकी को युद्धि पत्रादि शस्त्र 
दारा क्तिखित; सेट प्मौर सये नमक द्वपरा परति- 
सीरिति करके गरम जल से धते । तदनंतर सैर, 
शर, रौर सहजे के काठे से श्रथया हलदी, 
स्थलं कमल श्रौर सुकली ॐ काठे मे मघु भिला- 
खर परिपेक करना चाष्टिये 1 
कफोककिलिषट का उपाय | 
-कफोक्किलिष्टे चिलिखिते 
खक्तौद्ध; प्रतिसारणम्‌ । 
खुच्मेः खँघवकासीसमभोह्ाकणतादर्यजेः। 
घमर्नांजननस्यादि सव य कफजिद्धितम्‌ । 
ˆ ्रध-कफोलिलष्टं मेँ लेखन करके सधा 
नमक, कसीस, म॑नसिल, पौपतत श्रौर रसौत 
इनको मीन परीख कर शहत-मिला क्र प्रतिसारण 


करे । इसमे चमन. प्रन्जन, नस्यादि सव भ्रकार के | 


कफकरो दूर करने वाली क्रिया हितकारी है । 
लर का उपाद्.| 


केन्य लगरेष्येतर्दशाताचग्निना देत्‌ ! 
अथ--लगण.रोग पम ऊपर कष हुई. सव 
क्रिया दितकारी होती दहै इन सष 


नते शाति _नदहोने पर श्रन्नि-से दग्ध कर.देना 
मादिप । 


~ > 





¦ करके "पवंल नागरमोथा 
त्रिफला इनके क्वाथ का पान कराना वा्टिएु । 


ˆ श्रष्टगि दये । 


मनन 


दोव 


ऊुक शक का उपाय | 


कुषे खदिर छार्निवपश्रैः शतं पतम्‌ ॥ 
वा धाती वमेत्कृष्णायष्टी सर्षपरसेधवेः । 
र्थ-ङकणक रोग मे सैर, त्रिफला, 





नीम के पत्ते इनके साथमे पएकाया इय्ाषी 
वालक को स्तनपान करे वाक्ती धाय को पिलि- 


कर पीपल, सुलदटी, सखरर्सो श्रौर सेधा नमक 


देकर वमन करा देना षवाहिषए्‌ 1 


उक्त रीगमे बिरेवन 


्मभया पिष्पलीद्धास्ताक्वायेमैनां-पविरेचयेत्‌। 


छ्रथः--हरद, पीपल, श्रौर दौख इनका 


काढा पानकराके उक्त-रोगमे धाय को विरेचन 
करा देना चाहिये । 


कचो का- तेप । 


मुस्ता्िरजनीकृष्णाकल्केनाल्ेपयेत्स्तनौ । 
धुपयेत्सषभ्पैः साज्यैः ` - 


पर्थ नागर मोथा, दोनो हल्दी, श्रौर 


पीपल इनको पीस कर धायं के ऊर्वो परं लेप 
करदे श्रौर सरसो श्रौर धी मिलाकर धूनी देनी 


चाहिये ! 

क्वाथपान 

"शुद्धां क्वाथं च पाययेत्‌ ॥ | 
पटोलमुस्तदद्धीकोशुड्चीधिफलोद्धवम्‌ । 


प्मथ--वमन विरेचनादि से'धाय कोश 
दाख, शिलोय प्रीर 


लिखितवत्मं मँ पररिपेक । 


शिशेस्तुलिखितंचत्म - 


ख ताखग्वावुजन्मभिः ॥ 


घाव्यश्म'तकजंबूत्थपत्रक्वाथेन सेचयत्‌ ॥ 


मर्थ वालक के व्ममे से रौखन द्वारा 


या जोक ्वारारक्त निकाल कर श्रामला,श्रमन्तक 
श्रौर जामन-ॐे परौ का भवाथ का परिषिक करना 
ष्वा ॥ क 210 = 


उ्तरस्थान.भाषारीकासमेत । 





वमन को श्रेष्ठत्व । 


श्रायः क्ीरघरताशित्वाद्‌ 

ालानां श्लेष्मजागद्‌ः ॥२८॥ 
तस्माद्वभनमेवा्रं सर्वव्याधिषु पूजितम्‌ 1 

्मथ--श्रयिक घी श्रौर दूध खाने केकारण 

वालको फे कफज रोग हौ जाया करते है, इस- 
लिये खव रोर्गो्मे दी यालक को वमन कराना 
शरेष्ठ है | 

वमन की विधि। 


सिधूत्थरूष्सापामागं वीजाज्यस्त- 

न्यमा्तिकम्‌ ॥२९॥ 
चूर्णो वचायःसकतौद्रो मद्नंमधुकान्वितम्‌ । 
तीर स्तीरान्नमन्न' च भजतःक्मशः शिशोः । 
चमनं सवेरोगेषु विशेषेण ककूएके । 


श्र्थ--सधानमक, पीपल, शोगा के धीज 


धी, स्तनौ का दूध श्रौरं हत इनके दारा-वूघ 


पीने वाते बालक को वमन करावे | शदत श्रौर 
चच मिलाकर इसके रार दूध श्रौर श्न खाने 
चारे. बालक, को वमन करावे,.तथा श्रन्न खाने 
चारो बालक को मैनफल श्रौर सुलष्टटी द्वारा 
वमन्‌ करना चादिप्‌। तथा कुङ्कुणक रोग मेँ 
विशेष करके वसन देना हितकारी है । 
. धमन पिरेचम । 

समप्तलारससिद्धाज्यं योञ्य'चोभयशोधनम्‌। 

-्रथः--सातला के-रस मे. सिद्ध किया 
इुश्रा"धी देकर चमन श्चौर पिरेचन दोर्नो कराने 
ष्ाहिर्‌ | 


श्मन्य प्रयोग | 


दिनिश्वायेधयष्टयाद वसेदिखीनिबपल्लयै 
कङ्रणके दिता वर्तिः पिष्टैस्ताश्चरजोन्वितैः। 
प्तीरकतौद्रषृतोपेतं दग्धं वा लोहितं रजः | 

_ ~ श्रथ--दोर्न हल्दी, लोध, मुलदटी, एरंड 
नीम के पत्ते, शौर तान्न चू हन सख दर्यो को 


(, ७००. } 


जल मे पीसकर बत्ती , बनाकर कृक्णक रोव सें 
योग करना " हितकारी. हे । अथवा - नोहचू 
दग्ध करके [ लोह भस्म ].उसको दूध शहतत या 





घी ष्टे साथ सेवन कराने से, भी उपकार होता है! : 


श्रन्य वर्त । 


पएलारसोनकतकशंखोषणफशिज्ञकैः ॥३३ 
वर्तिः्क्रणएपोथक््योःखुरापिष्ठै; सकदफलैः 

थं-- इलायची, रसोत, निम ङ्गे, शंख 
पीपल, तुल्लसी इन सव द्र्व्योको सुरी पीस 
कर वत्ती बनाषे । यह वत्ती क्‌.कूणक श्रौर पोथकी 
रोर्गो मे हितकारी ती टै । 


पदमसेध मे चिकिस्वा। 


पष्परोप्रे प्रवृद्धेषु शद्धदेदस्य सोमसु ॥३४ 
उत्सज्यद्वौम वोऽधस्ताद्धागौभागं च पदमत 
यचमाक्रंयवाकारतियंक्कित्वाऽद्रःवाससा। 
छ्रपनेयमसक्‌ तर्मभिक्ल्पीभवतिष्तो रिते । 
सीव्येत्ृुटिलया सचय मुर्दग- 
माश्रातरैः पदैः ! 

बध्वा ललाटे पटच क्र सीवनसत्रकम्‌ ॥ 
नातिगाढश्लथं पि च्या निक्तिपेदथ योजयेत्‌। 
मधुसर्पिःकवलिरा न चास्मिन्वंघमाचरेत्‌ । 
न्य॑भ्रोधादिकषायौ श्च सच्तीरैः सेचयेदुजि । 
पंवमे दिवसे सुप्नंमपनीयाचचूंयेत्‌ । 
गैरिकेण वरणं युःज्यात्तीदफं नस्यांजनादि च 

 श्र्थ--पचमरोध रग में रोगों क शरधिक यढ 


जाने प्र शद्ध शरीर बोले मनुप्य की श्क्‌.यियों 


के नीचे दो भाग, पचर्मो केनिकट एक भाग त्याग 
करजौके षराबर यांजौके आकार के स्थ 
तिरा येदन करके ' गीले कपर से रुधिर को 
रोके, हस तरह जन रुधिर निकलना कम दोजावे 
तव धावकेदोर्नो किनारो रको मूग बरावर 
प्रन्तर पदसेटेढी बु से टंॐे भरदे सौर मस्तक 
म परी वांधकर्‌ सीने क ढोर को उसमे न कटा 
न दलो समन्य ्याधिदेवे।! तव्पश्चात्‌ घी 
&्प 


॥ 


{ «€७८ ) 


श्लोर श्त की कविका का प्रयोग करे, परन्तु 
सको वाधना न चाद्ये  देद्ना कमनो 
न्य्रोधादिगण के काटे में दूध मिलाकर चेदना 
की जगह परिषिक कै 1 पांचवें दिन डोरा खीलकर 
घ्रात्र म गेरू प्रीसकर लगादे | इसर्मे तीद्धण नस्य 
श्रीर्‌ भ्र जन का प्रयोग करना भी उचितं है । 


छरति में दादि 


ददेद्णातौ नियुज्य वस्म॑दोषाश्रयां वल्तीम्‌! 
संदंशेलायिकःं पदम हत्या तस्याश्चयं देत्‌ । 


सच्यग्र णाग्निवर्योन ददो चाद्यालजेः पुनः । 


श्रण्ठंगहदये 


भिन्नस्यत्तारवषहिभ्यां- 
खच्द्धन्नस्यावु दस्य च ॥ 


श्रथः--उक्त उपायो का श्चवलस्बन करने 
परभीनजोरैयकी शात्तिन ष्टौ तो वत्म॑दोष 
ॐ श्राश्रय वाली वल्ली को टेढी करके दग्ध करदे, 
तथा व्डे हुये कालो कोचिमटी से नौचकर भ्रिनि- 
चत्‌ तप्त सला फी नीक से दग्ध करं देवे | षाद्म 
श्रराजी का भेदन करके उसको दग्ध कर देवे रौर 
परवद को श्च्छी तरद देदन करके क्षार श्रौर 
्नग्निदारा द्ध फर देनो चाहिये 1 


इति श्री अष्टांगहदयसंहिताोयां भाषायीकान्विवयां 
उत्तरस्थानेनवमोऽप्यायः ॥ € ॥ 
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दशमोऽध्यायः । 


द काके (^) अज सकि 


्रथाऽतःसंयिसितास्ितरोगचिक्षानमारभ्यते। उसमे सफेद रग का पिच्च श्रौर गाढा स्राव 


थं--अच म यर्हासे नेत्रोकी संधि, 
शुष्कविभाग श्चौर कृष्णविभाग मे होने बाक्ते 
रोगो ॐ वि्तानाध्याय का ्ारभ कमते द । 


संधयो का वणन) 
वायुः दःशिसाःप्राप्यजलाभंजलवादिनीः। 


स्‌ स्रावयते वत्म शुक्लखंधेः कनीनकत्‌ 


तेन नेर सरुप्रागशोफं स्यात्स जलास्रवः । 

छ्रथे-क पिति ह्या वायु संपूर्णः जल- 
वाष्ठिनी शिरा मे पहुंच कर ष्म श्ौर शक्ल 
धिभाग की सन्धि कनीमका से जल फे सष 
स्ुर््रो का खव कर्ता है । दस अश्रु छाव से 
नर्न म ददु; ललाद्रं चौर सूजन पैदा ्ोजाती 
द हसी को जल खाव रोग कते द । 

कफलव के रत्तण॒ ] 

कफात्कफखवे एवैतं पिच्छिलं बदलं स्रवेत्‌ । 

ध --ष से जो कफल्तव रोग होता है, 


दोताह ] 
उपनाह के लन्तण । 
कफेन श्तोफस्तीचणाभ्रः क्ारवुदूवुदकोषमः । 
पृथमूलबलः सिग्धः सवणे दुपिच्छिलः 1, 
महानपाकः कदमाुपनादः स नीख्जः । 
छरथ--कफ के कारण से पौनी नौकवाली 


तार बुद्ध द्‌ के सदश एक प्रकार की घूजन होती 
हे, इसकी जड मोटी ष्टोती है वथा वेग से उठती 
ह, यह स्निग्ध, सवर, दु रौर पिच्छिल होती 
है, इसमे वडा पाक होता ष, सुनली चलती है 
पर दद नदीं होता है, इसे उपनाह कहते दै । 


रक्तसखरष के लत्तया | 


रक्तादूरक्तस्नवे ताम्रं षहष्ण' चार्‌. संसवेत्‌ 


श्र्थ- र्त से रत्तखव रोग होता है,दसमे 


तवि केसे रंग के ्रधिकता से गरम भासु निक- 
कते है} 


[2 यतयो 


पव्वी ॐ लकणं ] छृमियुक्त श्रौर वेदना सहित जो -गांड उर्पक्क 
वत्पसंध्यश्रया शुक्ते पिटिका होती उत्ते छृभियन्थि कते ह 
ताग्रासुद्रोपसा सिन्ना रक्तं अवति पवी । ` शास्त्रसाध्यासाध्य रोग ! 


घर्थ--वत्मः की सन्धिर्येनेत्र के शुक्ल | उपनादरूमि्र धिपूयालसकपर्वणीः 18 
मण्टलमे पक सी पैदा दोती है जिस दष्ट | शसभेण साधयेत्पंचसालजी नारवास्त्यजेत्‌। 
श्रीर्‌ शल षटोता है ! यह ताघ्रवण की द्रा के प्रथ--उपनाद्‌, कृमिग्रन्य, पूयालस श्मीर 
समान होती है, दस पच्च॑णी कदते ह, जव यह | पर्वणी इन चार रे  श्चस्र चिकित्सा करनी 
पर नावौ दै, तव इसमे से रक्ता होता दै । | चािए । त्था नला्तव. रवताक्तव, पूयाखक 
प्रौर भल्जी नल पंच फो त्याग देना 
चाष्ठिए । | 

शुक्तिका रोग) 


पिति छर्यात्छिते विदूनसितश्यायपीतकान्‌ ¦ 
मन्क्तादर्शतुल्य' वा सर्वं शकलं खदषएदसक्‌. 
रोगोऽयं शकिलिष्हासंक्षःसगशछ द्धेदतड ज्व रः॥ 
श्र्थ--नेत्रसंधिगत नौ सोमो का वणन करके 
रव श्क्लमंडलगत रीगों का वर्णन करते ह । 
मेत्र ॐ सफेद भाग मे चितक्षषरे, फाले श्र पीले 


पीले बहुत से षिन्दु पैदा कर देता है श्रथवा नेत्र 
के सम्पूर्य श्वेत भाग को ठेसा कर देता दै जसे 


मैल से र्सां हुश्या दपण, इन दोनो प्रकार फे 
सर्गो को शक्लिका कते दै, सरमे दाद, वेदना, 
मल भद्‌; वषा च्रं ज्वर उपस्थित हो 
जते दै । 



















पूयासलराच क ल्य । 


-पूयाखातेमलाख स्ावत्म संधेः कनीनकात्‌। 
सावयति मुडधःपूय'खास्रत्वङमास्तपाकतः । 
छथः--पूथसूवाख्य रोग मे रक्त सित 
ष्वचा श्रौर मोस के पकजाने के कारण वार वार 
दौपत्रय चरम खम्धि के कोने से रक्त सहित पूय 
साव होता है । 
पूययालस के लकणं । 
पुयालसो चरणः सच्मः शोफसंरंमपूर्वकः । 
कनीनसंधावाध्मायी पूयासरावी सवेदनः ॥ 
श्र्थ-- प्रथम सूजन श्चौर वेदना त्ती दै 
पी पुतली की सधिम पकद्धोयासरा चण ष्टोता 
, दै जिसमे फलान, वेदना प्रौर पूयखाव होता दै, 
हसे पूयालस कदते है । 
शक्लार्मकं ॐ लष्ठण ! 
कफाच्छुक्ले सम ग्वेतंचिरवृद्धयधि्मांसकम्‌ 
शक्लामं 
. अथ-कषसे नेत्रे शुक्ल मागमेजी 
सफेद रंग फे याकार का मा उप्र होत है, 
उसे शुक्लाम क्ते है, यष्ट दीं फाल मँ 
वदता दहै। 


५ _ ्लजी के छन्त ए | 
कनीनस्यांतरलजी शोफो सक्‌ तोददाहवान्‌ । 

श्रथ पुतली के बीच मे वेदना, तोद 
शौर दाषयुक्त जो सूजन होती टै उसको भली 
कते है । 

करृभिग्नन्थधिकै षण । ५ 

श्रपांगे वा कनीने वा कंडषापच्मपोटवान्‌ । 
धूयास्नावी छमिन्रथिम्र ल्थिकरमियुतोऽतिं 

श्र्थ--धर्पाग ( कटा्तस्थान 9 या पुतली 
भै खुजली, दृद शर पचमपोटदुक्त पूयस्राव, , 


सलासम्रथित ® लक्ण । 


श्रोपस्त्वरुजः{खवरणो यटलो खदु; . ॥ 
गुरूः खिग्धोऽचुविद्धाभो धलासभ्रथिते- ` 
स्ष्रतम्‌॥ ` 


(" ७८० ) श्र््रगष्टदये 


नानानना लि 


न> 
, श्र्थः--जो सूजन वेदनारद्ित स्वचा के षणां 
के सदश, गादी, फोमल, भारी, स्निग्ध श्रौर 





श्चि -्मम ~ 


द्मर्थ- नेत्र की सफेद म जो समान श्राकार 
चिकना श्रौर कमल के सदश मांस उदन्न 








जल चिन्दु के सण ्ोती टै उसे वलासमप्रथित | ोत्ा ह उसे गोणिताम कहते ई । 
कहते द | अजन के लच्ण्‌ | 


पिटक फे लक्तण्‌ । 


विदुभिः पिश्धवलैसत्सन्नैः पिष्टकः यदेत्‌ ॥ 
द्र्थ- नेत्रे सफेद भागमेपिद्री रे सरश 


नीरुक्रलदणोऽजु नंविं दुःशशलो्ितलोदितेः 
दर्थ नेत्र कीस्फेदी्मे जो शखरगोशा के 
रक्त फ समान लाल, वेदनारद्ित श्रौर चिकने 


सफेद श्रौर ऊंचे जो विन्दु उतपन्न ्टौते दं उनको 
पिष्टक रोग कहते हे । 

रिरोत्पात के लक्तण } 
रषतराजीतत शुक्लमुष्यते यत्सवेदनम्‌ । 


.प्मशोफाश्चपदेह्‌ च शिसेत्पातः सशोरितात्‌ 
रथ -रक्त के दूपितद्ोने के कारण नेव 
„ छी सफेदी सल रंग की रेखार्योसेस्याप्तदो 


खथा उसमे दा श्चौर वेदना शती टो उसे शिरो- 


त्पात रोग कते हे । इसमें सूनन, चश्रपात शरीर 


रिदिसावर नदीं ्टोती है । 


सिराहर्पं का ल्तण 


उपेक्षितः लियेत्पातो राजीस्ता पव वधैयन्‌ 
य।त्सांख्र' सियादषं तेनाच्युद्धीच्तणाऽच्तमम्‌। 


र्थ-रिसेत्पात की चिकित्सा म उपेता 


करने सेवे ल्रालरेखा ब्रृद्धि को प्राप्त हो कर 
सरक्व सिरादपंनामक रोग को पैदा कर देती ह । 


इस रोग वस्वर्थोफे देखने की शवित जाती 
रदती शै] 

सिराजाल्ञ का लक्षण 
लिखजाले सिराजालं वृदद्रक्तं घनोन्नतम्‌ 


अर्थ--गिराजाक्नामक रोग मे सम्पूर्ण शिरा 
वृहत, रक्तयणं, घम श्रौर उन्नत्त टो जाती है । 


शोणिता के लदश | 
शोणितामं समश्लद्णपद्मा 
1. "9 भमधिर्मांसंकम्‌ १ 





बिन्दु टोते ह, उन्दे श्र्जुन कष्ते ई । 
प्रस्तार्यमः के लक्षणः । 
मृद्धाशचद्धपरुडः मांसं प्रस्तारिष्यावलोदितम्‌ 
£ £ (~प 
प्रसतायम मक्तेः सालः 
प्र्थ-- नेत्री सफेदी मे जो कोमल, शीघ्र 
घठने वाला, फला हुश्रा श्याव लोषित वणं 
मांस पैदा क्षो जाता टै उसे ्स्वार्यमंः कदते ई 
यह निदोप ्यौर रक्त से टता है | 


स्नाचण्मः छे लषण । 


सावार्मस्नावसन्निभम्‌.॥ 
शर्थ- जे मांस खाव की तरष्ह्ोउसे 
स्नावामं कते हें । 
श्रधिमांसप्म के लष्ठण । 


शुक्लास कपिंडवच्छुधावं यन्मांसं बहल पृथु। 
श्रधिमांसामे तद्‌ 

श्रथ नेत्रकी सणेकी मे सफेदःलाल,कालाः 
मोटा, लका श्चौर पिंड के सदश जोः मांस उत्पन्न 
हो जाता है, उसे भ्रधिमांसामः कते हे । 
सिरासंस्कपिटिषठा ! 

दाहघ्षैवंत्यः सिरावृताः ॥ 
रूष्णासश्नाःसिरसंक्षाःपिरिका 

सर्षपोपमाः। 

दर्थ जेग्रके काले भागे दाह श्रौर वेदना 
से युक्त, सिरार्ो से व्याप्त, सरसो के ्राकार 
क समान जो फुम्सियां उस्पन्न होती ई, उन 


उन्तरस्थान भावारीकासमेत । 


सिरासं न्तके पिरिका कहते ई | 
"उक्त तेरह रोगां की साधनविधि | 


शुकिलदर्षशियोत्पातपिष्टकश्रथिताजुःनम्‌ । 
साधयेदोपधैः षर्‌कः शेषं शस्त्रे ए सप्तकम्‌ 
- नवोत्थं तदपि "दन्यः 


प्रथ--शछप्लिका हर्ष, शिरोव्पात,' पिष्टक 
भ्रथित थोर श्रजुन, दन छः रकार क रोगों की 
चिष्त्सा (जो नेत्र के सफेद भागम होतें) 
श्नौपध द्रा करनी चादिषु | वचे हण सात रोगों 
की चिकित्सा श्रस्न दारा करनी वचाष्दिये। 
ये सात रोग यदि नये उखे हुए दौ इनकी चिकि 
स्सा भी श्रौपध द्वारा टौ सकती है | 


वजितरोग । 


छरमोक्तं यच्च पंचधा । 
तच्डेयमसितप्राप्त मासस्नावसिराचृतम्‌ । 
चर्मोदालवदुच्छायि दधिपराप्तं च वजेयत्‌ 


पछ्थ- पांच प्रकार फे श्रमं श्यात्‌ शुक्लामः 
शोणितः, भरस्तायम, स्नावामः श्रौर चधि- 
मासामः का ददन करना चादिए्‌ । श्रौर 
जो रोग नेत्र के काले भाग में पटु जाते है 
तथा मांस, स्नायु श्रौर सिरा से ज्याक्ष चमो' दाल 
की तरष्ट ऊ्वा तथा रष्टिम"उल में पहू'च `जाते 
है, ये सय रोग त्याज्य ह | 


तशु का लचखण 


पित्त रष्टेऽथवादष्रौ 
चिरा त्वचं जनयति तेन स्यान्कष्णसंडलम्‌ 
पक्वजंबुनिभं किंचिल्निम्नं च त्ततशुक्रकम्‌ 
तत्छच्छसाध्यं याप्य तु दितीयपरलव्यधात्‌ 
चत्र तोदादियाहस्य' सुचीविद्धाभकृष्णता 
-तृतीयपटलच्छेदादसाध्य' निचित्त' णं; । 
श्र्थ--शव हम यषां से कष्णम'दल्लगत 
आर्थात्‌ श्यांख ॐ फल्ञे भाग में होने वाके रोग का 
, “वणन करते हैँ । । 


( ७८१ >) 


पित्त पदिल्ले पदेः काः सेदन करके. 2 


| मेवा च्टिमठल में सु चिदने की सी धेदना, 


शरांस ्रौर लला लि्‌ हये शुक्र को पदा करता 
हे! इस शुक्र के कारण सपू कालामण्डल् 
जामन के फल के सर दोज्यता है नौर उसके 
यी का भाग कुदं नीचा होजाता है } यह. रोगः 
त शुकक क्लातः है । पतगुकक कष्टसाध्य 
्टोता है । किंतु दूसरे परदे का भेदन करने पर 
तोदादि कष्ट प्रधिकता से हत्त हे योर काल 
मण्डल सुद चिदने क समन होजापता है ¡ य 
याप्य होता है । जो चतशुकरः तीसरे परदे को भेद 
कर उत्पन्न ोत्ता है, वह नर्यो से युक्त 'श्ोर 
साध्य होता है । 
शुद्ध शुक फे लर्ण । 
शंखशुक्ल'कफात्लाध्य नातिंस्कशदशक्रकम्‌ः 
थ---एख के समान सफेद या श्यघ्कः 
व श्रौर भ्रम्लवेदनष्युक्त जो श्‌ क. होता दै,उसे 
श. शुक्र फरते द, यष्ट कफ.से उत्पन्न होता है | 
श्राजका के लकणं । 
श्राताश्नपिच्छलासखद्रातान्र पिटिकातिरुक्‌, 
श्रजाविर्‌सलरशोच्चुयकाम्ए्या- 
वज्यांखजाजफा । २५ ॥ 
श्रथ-जोशक्रक्खतविषकेिसेरग फा, 
पिच्छिल, रक्छ्लायी, कूषुतोषे केसेरग की 
फु सिर्यो' से युक्त, स्यन्त षेदनाः सित, चक्री 
की मे गनी के सद॒ ऊ"चा भौर छृष्णवण ` होत 
है, उसे भाजका करते है, यहं रक्त से उतपश्च 
होता हे भ्रौर भरसाध्य भी है । 
सिरा शकफे लर्ण । 
सिरशुक्र' मलैः सान्न स्तन्जुष्कष्णमंडलम्‌ 
सतोददाहताश्नाभिः सिराभिरवतन्यते 
श्ननिमित्तोष्णशी ताच््घनास्रस्युक्‌ चं 
तत्यजेत्‌} 
- दथं--रक्छ तथा वासादिं तीर्नौ . दोषो, से 


(~ ७८२ ` श्रष्टांग हदये । 






द्त्द्ज्वन क्ता चीरनेवके कत म वन्न उत्पन्न शोत है श्रौर नेत्र के फाले ॥ वज्युक्र 
म तोद श्रौर दाह से युक्त, ताप्रवण श्रौर सिराध्रो | यस्य चा ऽऽलिंगनाशौऽतः श्यावं यदा 


से व्याप्त होता है इससे कमी गरम, फभी ठंडा, 
कभी पतला, कमी गाढा रक्त निकला करता 
यह सिराशुक्र श्रसाध्य हीता दै । 


सलोदितम्‌ | 
श्र्युत्सेघावगाद्रं वा सान्न. नाडीव्रणाशतम्‌ 
पुराणं विषमं मध्ये विच्छिन्न यच्चशुक्रकम्‌ 
तीग्र वेदनायुक्त श. । श्रथः--भिस शके यीचमे भीतर की 


रष त त टृष्टिका नाण होजाय श्रौर श्यावं ष्टो, तया 
षं साख स्कः छक्लरूपताम्‌ यीच मेँ कदु लाल श्रवा बहुत ॐ चा श्रौर श्रव- 


धवलाभ्रोपलिप्ताभं निष्पावाघंदलाकरति | गाठ हे, जो सख्त नाद्यो से व्याप्तो, शो 


प्मतितीच्र ख्जारागदाश्वयथुपीडितम्‌ 1 | वहत पुराना पड गया टो, जिसकी श्राति विषम 
घाकत्ययेन तच्छु्र' वर्जये त्तीत्रवेदनम्‌ । | षो, जिसके वीच का भाग चिन्न भिन्न हो, पेते 


| शुक दुरिचकित्सय षटोते 
श्रथः-रक्त तथा वातादि तीनां दर्पो फे सव शुक्र दुरिचकिस्स्य षटोते ६ । 


कारण स पूण कृष्णम 'टल एक साथ टी सकद १ 
यादो से श्राच्छादित श्राकाश की तरह | पंचेत्युक्ता गदौःरूष्णे साध्यासाध्यविभागतः 
सफ द्‌ पठजाता है यह चोला ( राजमाप >) फ छ्रथः--साध्यासाध्य विभाग के श्रनुसास्‌ 

राधं वीनक्ी श्राति के तुल्य होता दै । इसमे | काले म'उल म होने वाले रोग पांच प्रकार के 

तीव वेदना, लला, दाह श्रौर सूजन षते द, । | ते हे । 

धाक का श्रत्यय होने पर यह ठीव्‌ वेदना वाला धरांख की खुजली पर जो सफेद दाग एड 

शुक श्रसाध्य होता है । जाता है उसे श्‌ क्रया फुली कहते है । 


इति श्वी श्रण्ठंगहदयखंहितायां भापारीकान्वितायां 
उत्तरस्थानेदशमोऽश्यायः।। १०॥ 


क्कि कक 


एकादशोऽष्यायः 


~-- +-- 

श्रथातः संविखितासितसोधतिपेधं पटोलपत्रामलकन्वायेनार्च्योतयेच्च तम्‌. 
उयास्यास्य्ामः ~ 

पर्य "दम चहं से- सिसितासित ्मथ--उपनाह नामक सन्धि रोगे गरम 
॥ सेककर म'उलाय् शख द्वारा उपना -को टोखनं 
उपनाह की चिकिसा । करके श्चौर वीहिसुख नामक शख से भेदनं करके 
उपनादं अ भिन्न" बीदिसुखेन च| पीपल, ण्डत, श्नौर सै" धानमक के द्वारा प्रति" 
न मेण ततश्च भ्रतिखारयेत्‌ | सारण करना चाहिये  तर्पर्चात्‌ पिके की तरं 
पिष्पलीक्तौद्रलिधूत्येवभ्नीयात्पूव्वतः 1 ५ गरम जल से धोना, घी का परिषिक, घी भौर 


<< 


उसरस्थाय भाषादयक्रासमेत 


( ७म्द" ),. 





मध्‌, द्वारा कानों कै ञंचे ध्चौर नीचे भार्यो का 
प्भ्यजन करके जौ के सत्त. की पिंडी दारा दांध 
देवे, तथा पवंल के पत्ते ध्रीर श्रामले के क्वाथ 
का अर्च्योतन करे यर्थात्‌ इस क्वाथ फरो ध्रांख 
म रपकावे | 


खन्धिसेग सेखादि । 


पवी बडिगेनात्ता बाष्यसंधिधियःमतः। 
छदि पेण वध्यीऽधं स्यादश्र्‌ गतिरन्यथा 
चिकित्सा चाम वत्ततौद्रसंधचध्रतिसारिता 
श्र्थ--बाहर वाली सन्धि फे च्रिभाय म 
पवणी को वडिश नामक शख सै पकड कर 
वृद्धि परत्र से उसके चद्धंभाग मे ददन कर देना 
चाहिये, इससे धिक्‌ ददन म ग्रस यभिकता 
से बहने लगते । इसकी चिकित्सा श्रमं ऊ 
सदृ ्ोती टै । दस्मे शत श्चौर सधान भक 
मिलाकर भरतिसारण ,करना चाये । 
पूथाल्स की चिकित्सा । 
पूयालसरे सिसं विध्येत्ततस्तसुपनाष्टयेत्‌ । 
कुर्वीत चा्निपाकोक्त सर्वं कमं यथाविधि। 
ध्रथ--पूयालक्त मे सिरा को वेधकर उस 
पर तेप ऊर । इसमे श्रषिपाक के सर उपाय करने 
उचित दै | 
श्रन्य प्रयोय । 
खे घवाद्‌ककासीसलोदतास्रः सचूरितेः ५ 
चूर्णी जनं प्रयु जीत सच्तौद् श्र स्सक्रियाम्‌ । 
श्रथ--संधानसक, श्रदरसख, हीराकसीस, 
लो श्रौर ताञ्च नके चुणं का रञ्जन लगाचे 
श्रीर इसी चूण मे श्त मिलाकर रसक्रिया करनी 
वाये । 
ृमिग्र'यि का उपाय । 


मित्र धिकसषेणस्विन्नं भिस्वाविलिख्य च 
त्रिफलाक्ौद्रकासीससे'घवैः ्रतिसारयेत्‌ । 


शर्थ--छृमिभंधि को उपर ` से स्वेदित 


करे बीहिसुलादि शास्र से स्मेदित श्रौर बिल 
लित करके उसमे त्रिफला, शत, द्टीरा कसीख. 
प्रोर सधे नमक द्रा प्रतिसारण करना चादिये । 


शुक्लास्य रोग का उपाय | 


पिष्ताभिप्यदवच्छुक्लिं 1 
थे-- शक्ल रोग मे पित्ताभिष्यंद्‌ ॐ सदश 
चिकित्सा करनी चाहिये । 


कफर थित श्नौर पिटक । 


वलासाहयपिष्टकौ ऊ 
कफाभिष्यंद्वन्मुक्त्वा सिराव्यघधमुपाचरेत्‌ 
चीजपूररसोक्त च व्योपकटूफलम जनम्‌ । 

श्मथं--रुफम्रथित श्रौरःपिष्टक रोग मेँ सिरा- 
ल्यध को दद्‌ कर न्य सब उपाय कफाभिष्यंद्‌ 
की तरद करने चाष्िये" 1 चिङ्कटा श्यौर कायफलत 
क पृण को विजीरे के रसम धोट र च जन 
लगाना हितकारक है । 


(न 


प्न्य प्रयोग 
जातीसुङलस्तिधूव्थदेवदास्महौषधैः ॥ 
पिष्ट; प्रसन्नया वर्तिः शोफकंडुघ्नम जनम 
्र्थ--चमेत्ली की कली, सधानमक, देव 
दास श्रौर खौ दन सव को प्रसन्ना नामक सु 
फे साथ पीस कर यत्ती बनावे, घस ब्तीको 
धांजने से सूजन भ्रौर खुजज्ली जाती रहती हे । 
शिसेत्यात का उपाय । 
श्वतस्यदवदुन्पातदर्षजालादुनेक्रियो । ` 
्मथ---शिसेदपात, शिराहष, सिराजाल श्रौर 
यज्ञन दन रोगो मे रक्ताभिष्यंदु के तुल्य चिकि- 
त्सा करनी चादिये । 
उक्त रोगो में विशेषता । 
सिसोत्पाते विशेषेण धरतभाक्तिकम'जनम्‌ 1 
सिरादप्रं तु मधुना श्लदणएघुष्ट" रसांजनस्‌ 
श्रु ने एकंरामस्तुक्तौद्र रश्च्योतनेदितम्‌। 


॥॥ 


~ व 
ब; 
1 





छथः सिरोत्पात मे विशेष करॐ़े धी श्योर 
श्टत श्वांजना चाद्ये । सिरा्टप मे शाव के 
सपय मष्टीन पिसी हुई रसत लगावे | भजन 
रोग म शकरा, दही का तोड़ श्रौर शदत इनको 
भिलाकर च्रंख मेँ टपकावे ¡ थवा स्फटिक,केसर, 
शंख, सुलष्टटी श्योर'रसौत एनको शहतत के साय 
पीसकर लगावे अथवा शंख, या समुद्रं फेन को 
शकरा ष्टे स्थ भिल्ाकर श्रांखों मे लगाना 


वार्‌ । 


ष्म छी चिकित्सा | 


रै 1 4 विक्त 
श्रमो क्तं पंचघा तत्त्‌ तयु धूमाविल च 


स्क्तंद्धिनिभं यञ्च गुक्रचत्तस्य भेषजम्‌ । 
शर्थ--यम पांच प्रकार ॐ कहे गणु ह| 
नमे से.जो "पतला, धू'ए की तरह गदला, लाल 
शौर दही के सच्श होता है उसकी चिकित्सा 
छली की चिकित्सा के समाम करनी चादिषु | 


म मे शल चिकिसा । 
उत्तानस्येतरत्‌ स्विन्नं सक्िधूत्येनचां जितं । 
रसेन चीजपूरस्यनिमीस्याक्तिविमर्दयेद्‌ (१४ 
इत्थं संरोपिताक्तस्य प्रचलेऽमाधिमांसके | 
धृतस्य निश्चलंमूध्नि बन्म^नोश्च विशेषतः 
्षपांगमीत्तमाणस्यञ्द्धेऽमं णिकनीनकात्‌ । 
घली स्याद्यत्र तत्रामं बडिशोनावलंवितम्‌ । 
नात्यायत्तं मुचु'डया वा सूच्यासृत एवाततः 
समंतान्म'उलाग्र स॒ मोचयेद्‌ थ माक्तिकम्‌। 
कनीनकसुपानीय चतुभागावशेषिनम्‌ ॥ 
चियात्कनीनके रकतदधादिनीश्चाभ्न्‌ बादिनीः। 
कनीनकव्यधादतत्‌ नाडी चादिण्‌ प्रवर्तते । 

चृद्धेऽमःणिवथाऽयांगात्श्यतोऽस्प् कनीनकात्‌ 
श्रथ--रेगीको चित्त कतिया कर उदी 
याद या दानी किसी एक श्चांख को स्वेदित 
समरे तथा संधा नमक श्रौर भिजौरे का रस श्रां 


श्रण्टङ्हदये 


रूर सीद डाले । रोगी को उचित हैफि मीद्नेष्े. 
समय श्रां को चन्द्‌ कले । रेखा फएरने वे. 
नेत्र फे प्ुभितष्टोने के फारण श्रमः का मांस 
पलायमान होगा, उस समय मस्तक फो विगेष 
करके वस्म को स्थिरे भागम रखना चाप्‌ तथा, 
रोगी कटघ्ठे की श्रोर दृष्टि कर लेव) रेसा 
होते से पुतली से श्रमः वढ जायगा । जिस नगद 
ससि म सलवट पदे उसी जगह यदिश्यंत्र द्वारा ` 
पकड कर सुच ठी, शूची, या सूत्र द्वस मोचन 
करे ! तव्पश्चात्‌ उस द्टे इए श्रमः को चलुर्मागा- 
वरि करके मर्डलाग्र शस्त्र द्वारा रेक्षी रीति से 
देदन करे जिससे पुतली में ्रांसू वाने वाली 
धमनी में किसी प्रकार की चोट न पहुचे, क्योकि 
तली के वेध से श्रश्रुनाद्यी नेर मँ प्रहरत 
जाती है । इसलिए श्रपाग देश म दशि डालने 
के समय" जव श्रमं पुतली से ढे तवष्ठी छेदन . 
करना चादि | । 
चेदन की रीति । | 
सम्यक्‌ छिन्नं मघुव्योषसै' चवप्रतिसांरितम्‌. 
उष्णेन सपिंषा सिक्तमभ्यक्तं मधुसर्पिषा 
चध्नीयात्सेचयेन्मुक्त्वा तुतीयादिदिनेषु च । 
कर॑जवीजसिद्धेन स्तीरेण क्वधितैरुतथा ।: 
सदौ द्िनिश्वासेधपरोलीयण्टिकिशुकैः । 
कुरंटसुकलोपेतैमुज्चेदेवाद्वि सप्तमे! 
प्मर्थ--श्रमः के श्रच्छी तरह चिन्न होने पर 
तथा शत, त्रिया रौर सैँघेनम से भरहिसारित 
होनेपर गरम घी का परिपेक करके तथा घी पद्‌ के 
बांध देना चाष्टिएु } तीसरे दिन पटी खोल कर 
कजे के यीज डाल कर श्रौराये इए दू से तथा 
हलदी, दारडलढी, लोध, परवल, सुलदयी, केषु 
प्नौर पियावांसा की ली के काडे मे शहत मिलाकर 
परिषिक करे । फिर सातवें दिन पट्टी को खोल 
देना चाहिये । ध 
देदनानन्तर बन्धनादि । 


सम्यक्‌ न्ने भवेत्स्वास्थ्य- । 
>  ; दीनातिच्ठेवजान्गदरान्‌। 


उसरस्थान भाषारसीकखमेत । 


“+ 


( न्भ ) 


य-म 
सेका जनप्रथूतिभिजयेल्लेखन वु दशः २२ | फौ भावना, (,२ ) वषे के फरक म ्रड भरर 


श्रयः के सम्यक. चिन्न होने {पर 
रोगी को सुस्थता होती है, न्यून या श्रधिक चदन 
से जो रोग ॒उत्यन्न त्ते ै उनमे यथोपयुक्त 
चिकित्मा श्र्थात्‌ परिषेक श्नौरं श्रभ्य जनादि तथा 
रेखन शीर य'हणादि क्रिया करनी दाहय । 
त्तिमिरादिपर भ्र जन। 


सितामनः श्िलालेपलवसोचतमनागरम्‌ । 
श्रधकर्षपोन्मितं ताद्य पलाधं चमधुप्लुतम्‌ 
श्र जनं रलेप्मतियिर्पिरलश्म्लामश्चोपजित्‌ 

श्रथ --मिश्री, मनसिल, सं'धानमक घौर 
सोर भ्रस्येक ६ माणा, “रसत २ तोला ्रूनको 
पीसकर शत मै मिलाकर भांखो म भाजे,दससे 
श्लेप्मा्म, तिमिर, पिदंन, श॒क्लमः श्रौर रोप 
नष्ट होजते ड । 


तिमिर नाशक; श्रजम। 


त्रिफैकतमद्धव्यत्वचं पानीयकर्किताम्‌ ॥ 
शसचपि्दितां दर्वा कपाले चूयेत्ततः । 
पुथकूशोपोपधरसैः प्रथगोेव च भाविता । 
सै मपी शोधिता पेष्या भूयो द्विलवखान्विता 
न्नीखयेतान्य जनान्याह. लेखनानि परं निभिः 
श्रधे--च्िफलामे से किसी एक द्भ्य की . 
छाल फो जलल मेँ पीसकर कर्क करल, फिर सको 
रीकरे मे रखकर उपर से एक प्सकोरा उकदे श्रौर 
नीचे श्यग्नि लगाकर भस्म करले । एर इसको 
पीसकर त्रिफला के यचे हुए दो द्रव्यो की ( इरढ 
येद, या ्रड श्रामल्ा, या श्रामजा बेडा ) 
नके क्वाथ की श्रलग श्र्तग॒ भावना दषे | जव 
- यद सूख जाय तव इसे फिर पीसनले । फिर सरमे 
सप्रानमक श्रौर बिडनमक मिलाकर ष्टि पीसकर 
श्चजन के काम म लावे, ये क्तीन श्रजने निमि 
यैच के बनाये दुष है र तिमिर क नाश करमे 
म परमोत्तम | तीन श्रजन यथा (१) दर 
क कृतक. की भस्मे बरहेडे श्रौर भ्रामसे की क्नाथ 


श्रामले के कदरे की भावना योर (६) श्रामलते.; 
कैः कर्क मँ हरड भीर ॒बहेढे ॐ कादे की भावता 
से तैयार किये जते ई । 


सिराजाङ्त फी खिष्िस्सा 1 - 


स्िसाजाले स्िंसयास्त कठिनाल्ेखनोषपैः ॥ 
न सिद्ध्यन्त्यम वन्तासां - । 
पिटिकाना च साघनम्‌ 
शमथः--सिराजालमनजोसिरा कठेरद्ो 
जाती ह चौर लेखन श्रौषधिर्यो द्वारा जिनका 
च्छु होना किन है उनकी भौर पिरिकार्च की 
चिकित्सा श्रम के सर करनी चाद्ये । 


शुक्र फी चिकित्सा] 


दोषायुयोघानच्छुक्रोघु लिग्धरुक्तं चराएतम्‌ । 
तिक्त मूष्वंमसुक््ावो रेकसेकादि चैण्यते । 


्मथं--शुक्र रोग मे दोप के ध्चनुसार कभी 
रू श्रौर कभी स्निग्ध त्रिफला -दित्तकारी त्ता 
६, तभा तिक्तक धृत, मस्तक से रक्त निकालना 
शिरोविरेषन शौर परिपेकादि दितकारी है । 


छत शक्र मेँ पक्वघ्रूत पानादि 


निखिवृष्टारिणा पर्वं त्षतप्ण्‌ ऋ षतं पिवेत्‌ ` 
सिर्या च दश्रक्तं जलोकोभिख्च लोचनात्‌ . 
सिद्ध नोत्पलकाकोली द्राच्षायष्टिविदारिभिः 
सक्षितेनाजपयसा सेचनं सलिलेन वा । 
गाध्‌ वेदनाशांतौ परं लेखनम सनम्‌! 
शर्थ--त शक रोगे निस्रोध फे कडि 
मे ष्तक्ी तीम वार पका कर "पीना ्वाहिये, पी 
फस्द्‌ खोलकर या जोक लगाकर नेर्नी से र्त 
निकाक्ना चादिये तथा नील कमल, काकोकी, 
दाख, सुलष्टदी,्रौर विदारीकन्द्‌ इनष्े माथ षकरी 
का दुघ या जल भोटाकर श्वीन मिलाकर परिेक ` 
करे । लललिमा, भास श्रौर दद छी तति रोने 
पर सखन ससक भजन का प्रयोग करना 
चाद्ये । , - - | ध 


नी 


€& 


प 





("७८६ .) 


उत “श्‌ कर नाशक चत्ती | 


वतयो जातिमुङ्कललान्ा गेरिकचंदमैः 1 
प्रसादय ति पित्तासर' ध्नंतिच क्ततशुक्रकम्‌ 
शरर्थ- चमेली छी कली, लाख, ेरू श्र 
चन्दन इनको प्रीसकर वत्ती बना लवे । इस यत्तीका 
भयोग करने से पित्तसवत रौर संतश.क नष 


होजाता है । 
दतं की बत्ती] 


दते तिरादोष्ट.गवाश्वाज लयेदं मयैः ॥ २३ 
सशंखमीकितकांभोधिफेनैमःस्चिपादिकैः। 
्तश॒क्रमपि व्यापि दतवतिर्निवतैयेत्‌ । 
अथ--छ्यथी, शूकर, ऊट, गो, घोडा, 
धकरी ध्र गधादइनके दांत,तथा श ख.मेती.समुद- 
फोन, चौथा काली मिरच, इनकी वनाद स 
दन्तवर्ति फैले हुए त तक्र को भी निवारण कर 
देती है 1 - 
सर्व॑ श. कनाशक वतिं । 


तमालपत्रं गोद॑तशंखफेनोऽस्थि गार्दभम्‌ । 
ताघ्रं च वर्तिमू्‌ःेण सवंशुक्रकनाशिनी ।३५ 

मथे- तमालपत्र › गोदन्त, श'ख, समुढ- 
फोन, गधे की दड.डी, श्रौर तां इन सब दर्यो 
को गोमुत्र मे पीसफ़र गोली बनाकर नेत्र मे 
लगावे, इससे सब भकार क श्‌ कर जाते रहते हैँ । 


्रन्य श्नजन। 


रत्नानि्दताःश गाणि धातवस््यूष श्र टिः। 
कर जवीजं लशरुनो -णसाद्वि च भेषजम्‌ । 
सत्रफानख्गंभीरत्वकस्थश्‌ क्रष्नम जनम । 

श्रथ-मोती यादि सय रत्न.गजादि पर्‌ यो$ 
वृति, यकरी श्रादि के सींग, भेर श्रादि धातु, 
त्रिष्या, द्ोरी एसायची, कजा के वीज, स्दसन, 
था स्वण शीरी श्चादि सतनिवारक श्रोपध इनका 
भजन, चणा सदित, घर रदित, गहरी रचा 
पाला मुक स्वको नार कर देना ॥. 


अ्रागष्टदये । 


निर्नशु.क्रोन्नमन । 


निम्नमुन्नमयेरस्नेदपाननस्यरसां जनेः । २७ 
सरुजं नीरजं ृप्तिपुट पाकेन शु ककम, | 


श्रथे--स्नेहपान नस्य श्रौर रसजिनद्वारां ' 
भीतरके न्वे हुए शुक को ऊचा करना चाहिये। 
वेदना युक्त श्रौर वेदना रित श्‌ क्र कौ तपण 
शरोर पुटपाकः द्वारा "ऊच करना चादि । 


श श्‌. मे कत म्य | 
श्‌ दश्‌ को निशायण्ीसारिवाशावरंभसा ॥ 
सेचनं रोध्रपोटस्या कोप्णांमोमग्नयाऽथवा। 

्रथे-श्‌ढ श्‌. करोग मे हलदी, युलषटरी, 
श्रनन्तमूल, श्रौर सावरलोध इनके काटे से श्रथवा 
लोध का व्वूरा कर पोटली मे बाध गरम , जल मे 
भिगोकर श्रांख में सेवन करना चाहिये । 

ए क, नाशक गोली । 
बृदतीमूलयष्ट्चाहताग्रसै'धवनागरेः 1 3 
घातीफलाल्ुना पिष्टैरलेपितं ताख्रभाजनम्‌। - 
यवाज्यामलकीप्े्षडुशो धूपये स्ततः । 
तन्न कूरवीत गुटिकास्ता जलक्तौद्रपेविताः। 
मदानीला इति ख्याताः श्‌ ढश क्रदराःरम्‌, 

्रथ--कटेरी की जड, सुलही, ता 
सँधानमक सौर, इन सव द्रव्यो कौ 
श्रमले के काटे पीस फर इनसे एक ता फे पत्र 
कोलीपदे। फिर इस पात्र को जौ धी श्रीर 
श्रामले फे पत्त की वारवबार धूनी दे, फिर उस 
पाञ्र फी श्रौपध को जल श्रौर शहत से मदैन करे 
गोलियां यना क्वे ! इन गोक्तियो का नाम महा- 
नीला ।ये शदधश्‌क को दूर करने के लिये 
परमोत्तम भ्रौषध है | 

श्मन्य प्रयोग । 

स्थिरे शुक्रे धने चाऽस्य घटुशोऽपदरेदसुक्‌ । 
श्चिरः कायविरेकांश्च पुटपाकांश्च भूरिणः । 

श्र्थ--रोगी का शुक्र भटोर श्ेःतो बार 


उन्तरस्थान भापारीकासमेत 


यार रक्त मोकर्ण त्तथा वार यर शिरोविरे्दन, ' 


छायविरेवन श्रौर पुटपाक का प्रयोग करना 
चाहिये | 


शुक्र परं धप खः । 


इर्यान्मरिचवैदे्टीशिरीपफलसें धवैः । 
घ्रं त्रिफलाक्वाथपीतेन लवणेन वादे 

प्रथः काली भिरच, पीपल, सिरस का 
फल, ैधानमक, दन्से चथवा त्रिफला के काडे 
मे मिके हुए सैधे नमक से नेत्र, की फुलीको 
रिगिदना चाये । 


पुरी पर घ्भ्जन | 


चुर्यादं जनयोगौ वा श्लोकार्घगदिताचिम ॥ 
शंखकोलास्थिकतकद्रात्तामधुकमात्तिकैः। 
खराद॑ंतारखवमक्तैः शिरीषुसमान्वितैः । 

श्रथ--शंख वेर की गुरी, निमी, दाख, 
मुलदरी श्रौर सौनामाखी श्रथवा सुरा, गजादि 
पशर््रो के दान्त, सञुदफेन श्रौर सिरस के पूल । 
भ्राघे श्राघे श्लोकम कदे हुये इन दो श्रजर्नो को 
तयार करके फुशी पर रिगढना चादिये | 


शक्र हषण श्र'जन। 


धात्रीफणिज्जकससे त्तारो लांगलिकोद्धवः 
उषितः शोषितश्चूखंः ॒क्रह पणम जनम्‌ । 
थै--श्रामले नौर मस्ये के रस मेँ करारी 
कै खार को भिगोकर दूसरे दिन धुप में सखुखाकर 
पौस कर लगाने, से पुलि का हप॑ण दूरौ 
ताह । 
सुदु्गाजन । 
मुद्गा घा निष्ुषामपिष्ठौःशंखन्तौद्रसमायुताः 
स 
श्रश्यं--चिलषे दूर स्यि हए भूगश्चौर 
शद्धः को मधु मिलाकर पीस कर यथवा महूश्चा के 
सपरं मे शर्त मिलाकर श्रथवा ` वहेडे $ गृदर्मे 


-ग्टत प्िलाकरं श्रजन बनाकर लगने से श्‌ | 


रोग जाता रहता 8 | 


( ८८७ ) 





दशक नाशक घटिका | 
गोखराश्वोष्टरदशनाः शंखःफेनःसमुद्रजः। 
वर्तिरजुनतोयेन दृष्रशुककनाशिनी । 
अर्थ-गौ, गथा, पोर, ऊट इल 
शरोर शद्ध तथा समुद्र फेन इनको पीस कर श्रजनं 
दैः रस म वत्ती बनाकर लगने. से एजे हुये पलै 
फो दूर कर दता-दै | 
श्‌.क का लेखन । 
उत्सन्न वा सशल्यं.चा शुक ~ 
वप्लादिभिलिखेत्‌ ॥ 
श्रथ --उटे हुये श्रौर शस्य युक्त श्‌ क को 
याल शरोर शकपत्रादि से रोखन करना चाहिख } 
सिराश्‌.क की चिकिस्सा । | 
सिराश्यके व्वदशिष्नेवि कित्साव्ररशुक्रवत्‌ ॥ 
थ-दृटिका नाश न करने वाले, सिरा 
गकर की चिकिसा बण शक्र की तरद्‌ करनी 
्ाहिये । 


4 


श्रन्यवरसि । 


पुडयण्रवाहकाकोलीर्सिहीलोह निशांजनम्‌ ! 
कर्कित छागदुग्धेन सपृततैध पितं यवै 
घा्ीपनरैश्च पयायाद्र्तिनंजांजनं परम्‌।५० 
श्रथ --पु'उरिया, खुली, काकोली, फेरी, 
लोह, हलदी श्रौर रक्षोत, इन सब दर्यो को 
बकरी % दूध मे पीसक्र सघत श्रामजञे े साथ 
प्याय क्रम से वत्ती बनाना चषदिये । यह्‌ बत्ती 
नन्रंनम में श्चत्यन्त हितकारी द । 
, शस्त्र प्रयोग । 


्मातावम'वच्छुख्मजकाख्ये च योजयेत्‌ । 

श्थ--उक्त उपार्योसेपीठाकी शतिनं 
होने पर श्रजकाख्य रोग मे श्रम शी तरह शस्स्र 
फा प्रयोग उचितद्ै। ` 


श्मसाल्य रनक म कुतन्य | 
श्रजकायामसाष्यायां श॒क्रेऽन्यच् च तद्धिषै 


( ७८८ ) 


चे दनोपशम' स्व द्यानासकरखावणाद्विभिः । 
दु्थादीमत्सतां जेदु" यन्नस्योत्तेधसायनम्‌। 

श्रधः--श्रसाध्य जका रोग मत्तथा शुक्र 
रोग म यथायोग्य स्ते्पान श्रौर रष्तमोष्ठणादि 
द्वारा वेदना की श॑त्ति करनी चादिए ) घीभरसता 


फो दूर करने केलिए शक्र का उस्सेधत करना 
उचित हे | 


प्रसाध्य शकम भरन । 


नालिकेयस्थिभद्ताततालवंश्वकरीरजम्‌ ] 
भस्ाद्धिःलाचयेताभिभावयेत्फरभास्थिजम्‌ 
प्युणं शुकरेष्वस्पेषु तं चस्यंघ्नम जनम्‌ ॥ 
्येषु साधनायालमिदमेद च शीलितम्‌ । 
शमथः नारियल का खप्पर, भिलाचा, 
ताल, यांस रौर रील इनकी भस्म को जले 
खात्ित फरै ! उस कतारं जल म ्ाथीषकी 
हट फे वूं की भावना देकर ध जन क्लगावे | 
दश्दे धप्ताध्य शूक रोग की विवर्णता जाती 
र्ती है तथा साध्यशुक्र्मे टस ध्जन करा 
यभ्यास करने से शक जाता रहता है । 
` प्रजक म पेघनादि। 
श्मञजकां पार्थ्वतो विध्वा खल्या 
विखराव्य चोदकम्‌ 
`, समः भपीडयांगुष्ठेन चसपद्रणाखपूरयेत्‌ । 
णं गोमांस चूणैन बद्धं वधं विघ्ुच्य च । 
सम्नरात्राद्‌ ब्रणेरूढे छष्एभागे समे स्थिरे ॥ 
स्लेष्टःजनं च कर्तष्यं नस्यं च क्षीरसर्पिंषा । 


श्ष्टगद््ये 





तथापि पुनसप्मनि 
भेदच्लेदादिकां धियाम्‌ | 

युष्त्याङुर्यीधधथानातिच्छेदेन 

स्यान्निमस्जनम्‌ 1 


श्रथः श्रना कोसुद से च्वौ भ्रोरसे 
वेध फर जल निकाल डले, फिर श्गूटे से ग्रपी- 
ङ्न करके चवीं घ्ुपट कर घावर्मेगोमसिका 
पूर्य भर देना व्दादिये भर व्रण छो यार षार 
सोद कर याथ देना उचित है । सात दिन पष 
वण फे भर जाने पर श्रौर काले भाग फे समान 
वीर स्थिर ने पर सनेदांजन श्रीर्‌ पार णत की 
नस्य फा प्रयोग करना चाद्िये। मद्रि फिर सूल नाय 
तो देसी ीतिसे ददन भेदन करना चाहिये जिते 
यतति दयेद्न द्वारा दृष्टि का निमञ्जन न 18 


पक्व घृत प्रयोग । 


नित्यं च शुकयु शत यथास्व 
पाने च मरे च धतं विदध्यात्‌ । 
न दीयते लन्यवला तथात 
स्तीषां क, र [| ध 
जनेर्‌ सततं प्रयुक्तः 1 


श्रथ रोग मे मथायोग्य रौप ढे 
साध धृतफ़ो वकाकर इस धृत फो पान भोर 
नस्य वारा सदा - प्रयुक्त करता रहै । धत. 
पानादि सेदष्टि मल असि कर लेती हं इससे 
भीतर की शरोर तीदण भ्रजनो फा प्रयोग 
करनेसे षष्टिफो छख हानि महीं परु 
सकती है | 


इति भी अच्टागष्टदयसंदितायां भाषारीकान्वितायां 
उ्तरस्थानेपकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 


~~~ 





दादशो-ऽध्यायः , 


अथाऽतो रिसेगविष्ठानीयमष्यायं 
, व्याख्यास्यामः 


श्मथः--श्रव हम यांस द्रो विशा 
नीय नामक अभ्याय की भ्यास्या करगे | 


उन्तरस्थान भाष्पदीकसमेन) 


तिभिररोग ॐ कण 1 


सिराश्सारिखणि मले पथम पटलं धिते । 
न्य क्तमीत्तते रूपं व्यक्तमप्यनिमित्ततः 1 


छ्मधः--वतादि दोषाम सेको सा एक 
दोप सिरालुगामी कर पदिले ध्र्थात्‌ वादर वाले 
पर्दकाश्राश्रय ज्ञे सता है, तव रोगी को स्पष्ट 
दिखा नही देता है घौर कमी चिना कारणद्दी 
स्पष्ट दिखाद्रै देने लगता है। इसे तिमिर रोग 
कदत 


दुसरे परल मेँ प्रत इुषु ॐ लर्ण | 


प्राप्ते द्वितीयं पटलमभूतम्पि पश्यति । 

भृतं तु यत्नादोसण्व' दूरे सदम" च नेक्तते ॥ 
दुसंतिकरस्थं रूपं च विपर्यासेन मन्यते । 
दोषे मख्डलसंस्थाने म'डलानीव परयति । 
द्िधैकं रष्िमध्यस्ये वहुधा षदुधा सिथितेम्‌ 
ष्टेरभ्यंतरगते हस्वनरद विपययम्‌ । 
नांतिकस्थमधः संस्थे दुरगं नोपरि स्थिते । 
पाश्वं पश्येन्नपाश्वेस्थेतिभियद्योऽयभामयः 


श्रथ --जव दोप दूसरे परल मे पर्हुच जाता 

ह तव रोगी धिना हु पदार्थौ को भी देखत है | 
पास वाले पदां को यदे यत्न से देख सकता है, 
बरकी छोरी वस्तु दिखाई नदीं देती षै । दूर 
वाली वस्तु विपरीत भाव मे दिखाई देती । 
अर्यात्‌ दूर वाली पास्र प्रर पास वाली पूर 
दिखाई देती है ! दोप के मर्डक मे स्थित षटोने 
पर वस्तु गोलाकार दिखा देती है, दृष्टि के मध्य 
। में स्थित ष्टोने पर एक वपतु दो शौर वहत भ्रकार 
से स्थित ष्टोने पर एक द्वी चस्तु बहुत दिखाई देती 
्ै ¦ जव दोष दृष्टि के भीतर चलो जाते तव 
खोरी वस्तु बदु पनौर षदी वस्तु छोरी दिखा देने 
लगती दै र दोष के श्वधोभाग मे स्थित ष्ोने 
, पर पास वाली वत्तु, उपर के भाग म स्थित्र षने 
पर दूरवाक्ी वस्तु तथा पाश्वं मे स्थित होने 
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पाश्वगत 0 6. इधर उधर की यस्तु दिखाई 
नी देती दै) इसी को तिमिर सेय कते द । 


तुनीय पटलगत के लप्तण | 


प्रा्ोति काचतां दोपे ठतीयपय्लाश्चिते । 
तेनो््व मत्ते नाधस्तयुचैलावृतोपमम्‌ 1 
यथाच च स्ञयेत रण्ि्दीयेत च क्रमात्‌ । 

श्रर्थ--जव दोप तीसरे परल र्मे पद्ध आते 
है तय काचता प्राप्त होती दे] इस काच 
के कारण ऊपरको देख सकता है पर नीचे री 
नहीं दश्च सरता | इस रोग में यसा होजाता है 
जेसे कोद बहुत पतला कपडा ठका ह्राः है । 
द्शटिकारग दोप के श्रचुस्ार होजाता दै. ससे 
वात दोप से श्यावादि | तया दृ धीरे धीरे 
कम ्ोती चल्ती जाती है । 


श्वतुथ'पटल क लक्षण | 


तथाप्युपेक्तमाणस्य चतुथं पटलं गतः 1७ 
लिगना्तं मलः क्वन्‌ छादयेद्‌ दष्टिमंडलम्‌। 

मर्थ--यदि उपर की वस्था मे चिकित्सा 
नर्ही- की जायगी तो,दोष चौथे पटल मे पहुंच 
जाते ह श्र वहां दुष्टिका नाश करते हए दृटि- 
म'डल को श्रास्ददित कर शेते है । 

वातज त्िभिर ॐ लद्ण 
त्र वातेन तिमिरे व्याविद्धमिव पश्यति । 
चलाविलारुणाभासं प्रसन्नं चेत्ते सुषु: ! 
जालानि केशान्यशशकान्‌- 
रर्मीश्चोपे्तितेऽ च } 

काचीभूते डगरूणा पश्यस्यास्यमनालतिकम्‌ 
चन्द्रदीपाद्यनेकत्षं वकर ्रञ्वपि मन्यते ॥ 
चद्धः काचो दशं छ्याद्रजोधूमाच्रवाभिव 
स्प्टाखणाभां विस्तीणौ' सक्मां वा- ` 
दतदश नाम्‌ ॥ १९१५ 
स लिगनाशः । 


अथं से .वापनिक तिमिर भ रोमौ 


नोपरिविनेतिनोषो 


( ७६० ) 


[क्समस्व 


य 
घान्रु की च^्वल्ल भ्रकृति के कारण द्‌.र्य षस्त 
फो चःचल, धये के सदश धुधली, लाली लिये 
हए, प्रसन्न श्रौर विधी हदं सी की तरह देखता 
हे ! कमी जल, कभी वाल, कभी मच्छर श्रौर 
कभी किरर्णो को देखता है, इसकी उपे करने से 
वु काचता को प्राक्त होकर लाल दौीजाती द । 
श्चौर येगी मुख को नास्तिका रष्ित, चन्द्रमा 
च्रीर दीपक मे श्रनेकना श्रौर सीधी वस्तु कोरेदी 
देखता है । काचता कै वढजाने पर दि धूल 
च्रौर धु"ए फी तरह श्रवत दिखा देती दै, श्रथवा 
द्‌ि मेँ स्पष्टता, लल्लादं $ वि्तीण'ता, सु मता 
य! नष्ट दुशनता द्ोजाती 1 यद वातज सिग 
माद्र प्र्थात्‌ टचि नशि कदल्ता दै । 
चात से द्‌ कसिरा संकोचन । 
वातेतुस'कोव्यति टकतिखयः 
दृडम'डल' विशत्य'तर्मम्भीर खगसौ स्मरता 
„ श्रथ वायु के कार्ण दृष्टि पनीर सिरा 
सव्र स'ङुचित होजाती है, श्रौर द्‌,ष्टि का मंडल 
भीतर को होजाता है से गभीर द्‌.ष्ि कहते दं 
पित्तज तिमिर के लक्षण । 

पित्तजे तिमिरे विय त्लदयोतोयोतदीपितम्‌ 
शिखितित्तिरिपिच्छुाभंप्रायोनीलंचपश्यति 
काचे टक्‌ काचनीलाभा तारगेवचपश्यनि। 
शके न्दुपसिवेपाग्निमरीचींद्रघनूःचि च ॥ 


" ्छ'गनीक्ला ध 


दष्टः पिचेन हस्वाख्या साह स्वादस्वदर्भिनी 
भवेत्पिचविदग्धाख्या पीता पीताभदशना 
धं--पिच्ज तिमिरमें रोगीको विजल्ली 
- शरीर जगन्‌ रादि के भरकाश से ्रकाभिक्त मोर 
श्रीर्‌ तीतर की पुच्छ की कौँति.के , समघ्न प्रायः 
मीलबणं दिखा देने लगता ट| काच रोग मे 
दष्ट नीत काच के सद्‌.श दोजाती षै रौर वैसा 
टी खूपर भी दिखा देने लगता है | 
रोगी को चन्द्र श्चौर सूर्यः का मडल, -श्रग्नि । 
किरण, श्रोर इन्द्र धनुप दिखाद्र देने लगता है | 
्लिग नाश से दष्ट मरि समान नीवी, निरा- 


श्र्ग्टय्‌तरे 


लोक श्रौर स्निग्य द्ौजाती है | ' पित्त के कारण 
दष्टिष्टस्व स्तक होनतीह, वणि मीद्धोयीषो 
जती द श्रौर घस्तु मौ चटी दिखा देने लगती 
है, पित्तचरिद्रधा द्‌ष्टि परली होजाती है श्रीर 
दसम सेगी को सव वस्तु पीली दि्पां देती ई 


कफजनिमिर के लदा 


कफेन तिमिरे प्रायः स्निग्धं श्रवेत'च पटयति 
शतंखेन्दुक रकखम; कमुदैरिव चाचितम्‌ । 
काचेतु निः प्रमेढकंव्रदीपाद्ये सिवाचिनम्‌ 
सिताभांसा च रष्धिःस्या्दिलगनागो त॒लक्यते 
मूत फो दष्िगतः स्निग्धो दशेननाशनः 
विदुजंलस्येव चलः पद्‌.मिनीुटसंस्थितः। 
उष्णे संकोचमायातिच्छुष्यायां परिसर्पति 
सं लङुन्देन्दुङमुदरस्फपटिकोपमशुकिलिमा $ 
श्र्थं--कफजतिमिर गेग मे रोगी प्रायः 
स्निग्ध शौर ग्चेतवर्ण वस्तुर््रोः को देखत है श्चौर 
उसे शंख, चन्द्रमा, डन्दपुप्प श्रीर कमोदनी के 
सट ष्याप्त दिखा देता रै । -काच रोगर्मै 
प्रभारदित चन्द्र, सू श्योर दीपकसे व्याप्त सा 
दिखाई देवा | सिग नाशम ष्टि शुक्रम षी 
जाती है| दृष्टिगत कफ कोर, स्निग्ध श्रौर पदूमिनी. 
पत्रके ऊपर जलचिन्खु के सदण चंचल हो जाताः 
है, यह कफतरिन्दु धूप मे संकृचित शरीर चायाम 
पले वाला हो जाता है । तथा शंख, कद, दः 
कमोद्नी, श्रौर स्फिथिक फे समान स्फेदीष्े 
जाती दै। 
रक्तजपिच फे लष्टण ! 
रक्तेन तिमिरे रक्तं तमोभूतं च पश्यति 
काचेनरक्ताकृष्यावा दण्टिस्तारक्‌ च पश्यति 
लिगनाशेऽपि ताद ग्‌ दडः निःप्रभा्टतदशना 
श्र्थ-रक्तजत्तिमिररोग रमै. रोगी रक्त के 
सदृश या श्रधकार फे समान दलता दै, काचं 
रोगस दशटिलालया कालीष्टो जाती है । क्िग 
नाश मे दृष्टि रक्त या "कृष्णवर्ां तथा प्रभ 
श्र हतदर्शन दो जातीदहै।! ` भ 


उन्तरस्थान भाषारीकासमेत । 


= तव तनवसतत नततऽ्तसी 
संसग सम्निपातेषु वियत्संकीख लक्षणान्‌ 


तिमिसदीनकस्मारतेःस्यादृ्यक्ताङुले्तणः 
तिभिरे शेषो ष्य चित्रो सगः प्रजायते 

, श्र्थ--संस॑न योर सक्निपातज त्तिमिररोग 

भ उपरोक्त सब लक्तण मिले हुए ते हे । रीगी 

दज श्रौर सान्निपातिक त्तिभिररोगमे चिना 

कारण टी श्रस्पष्ट रूप से पदार्थो को देखने 

लगता है । तिभिररोग मँ तथा काषचरोग ओर 

िंगनाग मँ द्मे विचित्र रोग पेदाो दौजाताहै। 

नकुलं ध के लक्तण । 


द्योत्यते न्कलस्येवयस्य च्=_ निचिता मलैः 
नकरुलान्यः स तत्राहि चित्र पश्यति 

छ्मर्थ--जि्ततेग की दष्ट दोष समूहो द्वारा 
व्थित होरा नङ्क की दष्ट के सनान देद्रीष्य- 
मान हो जाती हे वह नङ्घज्ञांध केहलाता है, नकु- 
लाधरोग मे रोगी को दिन मे विचित्र पदां 
दिखाई देते दं, परन्तु रात मेँ दिखा नहीं 
देता है । 

दिवादरश्थन में युक्ति । 


श्रकेःऽस्तमस्तकन्यस्तगभस्तौ स्तंभमागताः 
स्थगयंति ट्श दोषा दोषांधः स गधोष्परः 
दिवाकरकरस्पृष्टा भृष्टा स्टिपथोन्मलाःप्पर 
विलीनलीना यच्छति व्यक्तमत्राडिदशंनम्‌ 

 श्रथं-जवब सूयं की ररिम श्रस्ताचक्ञ फे 
मस्तक पर पद्व जाती हे चर्थात्‌ जब दिन श्चस्त 
होने लगता है तब सम्पूणं दोप स्तम्भित होकर 
दृष्टि का श्राच्छादन कर लेते है, इसको दोषांध 
वारतोध कते है । श्रौर सूयः की किरणो के 
स्पशंसे र्ट हुए दोप द्टिपथ को छोढ्कर विलीन 

, हो 'जातते है । सलिष्‌ देसे रोगी को दिन मै स्पष्ट 

दिखा देने लगता है | 

। , उष्णविद्ग्धा दृ । 
उष्एतप्तस्य सटा शीतवारिनिमज्जनात्‌ , 


५ 


-{ ७६१ )\. 


अिदोपरक्त सक्तो यात्यूष्पोष्वततोऽक्लिणी 
दाहोपे मलिनं शुक्लमहन्याचिलदश नम्‌, 
राचावाध्यःचजायेत विदग्धोष्णेन सस्सता 
श्रथः--गरमी फे कारण तप्त होकर भटपट 
शीतल पानी मे निमज्जनं करने से त्रिदोष शौर 
रक्त से संक्त उष्मा उपर छो उठकर नेच भे 
पट्च जाती है । इससे नेत्रो में दाह श्चौर संताप 
पैदा होताहै श्रौर सफेद भागे मेलापन श्चाजाता्ः 
स सेगमे दिन मे घुः धला दिखाद्र देने लगता 
हे श्रौर रात्रि मे देखने की शक्ति सर्वधा नष्ट 
ष्ठो जातौ है, दसी को उष्णविद्ग्धा ष्टि 
कते है । + 


विद्ग्धाम्ला दष्टि। 


भशमम्लाशनादोषेः सास्यां दष्टिराचिता 
कलेदकट्कलुषा विदग्धोम्लेन सा स्मृता 
ध्मथ--श्रव्यन्त खद्टी षस्तुर्रो के खाने से 
दृ्िवातादि दोष श्नौर रक्त से व्याप्त हो जती 
है । दस्मे द्टि क्लेदयुक्त खुजलीयुक्त॒ धौरं 
कलुपित षो जाती है, इसे विद्ग्धाम्ला द्टि 
कते दँ } । 
धूमररोग के लक्तण । 
शोकज्वरश्िरोसेगसंतप्तस्यानिलादयः 
धूमाविल धूमद्‌शं द्‌.श' छ्यु : स घुमरः। 
श्रथ--शोक, ज्वर श्चौर शिरोरोग दाराः 
स तक्च मनुष्यकी दष्ट को वातादिदोष धूषेकैः: 


समान धु'धली श्रौरं धमवत देखने वाली कर देते 
| इस रोग को धूमर कठ दै । । स 


श्रीपसर्गिक्तिगनाश्वक | . 


8; 


सहसैवास्पसच्वस्य पश्यतो रूपमदूभुतम्‌ 
भास्वरं भास्कसयादि वा वातादयानयनाधिताः 
कृवि तेजः संशोष्य द.ष्टि सुशितदश्ैनाम्‌ 


वेय वणा स्तिमितां पछ्रक्तिस्थामिवाव्यथाम्‌ 
श्रो पसतर्भिक दरत्येष ज्लिगनाशः 


( ७६२ ) श्रष्टारहृ्रये । 


न~~ = ~~~ ~~~ ~~~ 
श्रर्थ--जव श्व्पङवाला रोगी सदसा 








दादमेति गदा दृष्टौ निर्दिष्याःसतिरत्तिः 


किमी प्रन्ुन रूप को देखत्ता ६ चा सूर्यादि देदीप्य- 
मान पदार्थो को देखता है, तव चकाचो"ी फे 
कारण उख मनुष्य के ने््रोमि वातादि दोप याश्रय 
तेकर तेज को संशोधित कर दिको रमित 


दर्ध-करफन दिग नाशक को दोस्कर वात, 
प्रिचज, दन्दज, स निपात्तज, रक्वन श्रीर्‌ श्रौप- 
सर्मिक क्लिगनाराक वर्थिन ६1 गन्भीर श्रीर्‌ 
हस्वजा ये दोन सी वर्जि ह । चातज, पित्तन, 


सी ठेखने वाल, वेदूय के रंग के समान, स्तमित कणन, रक्तल, इन्द्रज घनौर व्रिदपन ये धुः प्रकार 
पमौर परकृनिस्थ की तरद वेदनारष्ित करं देते ६ । |  काचरोग श्नोर सातवां नदुलाथ ये सात प्रकार 
इसी को श्यौपसर्भिक किगनाणक कदवे हु 1 | ॐ ने सग यापय चयाच्‌ कटताध्य | तया 
| यातज, पित्तज, कफ़न, रक्वज, इन्दरन शरीर 
व्रिदोपजये दुः ग्रकार्‌ ® त्तिसिररोग, एक फत्न 
4 श्रऽ्र वजयेवत्‌ । | कंगना, पित्तविद्ग्धा दि, दोयान्ध; उष्ण 
विसा कफाद्लिगनाश्नानगंभीसं हस्वजामपि| विदग्धा चृ, विदग्धाम्ला ष्टि श्चौर धमर 
पर्‌ काचा नङ्लां वस्व॒ यःप्याः गोपरांस्तु | ये वारष्ट रोग साध्य ते ई } इस तरह ऊपर वले 
साधयेत्‌ । | पंद्रह सव मिलाकर सत्तास नेत्र रोग ई 1 


दति श्री श्रष्टग्दयसंदितायां भाषारीकान्दितायां 
उत्तरस्थानेद्ादश्तेऽव्यायः ॥२२॥ 


= 9 जः कः क 


त्रियोदशो ऽध्यायः 


हृटिमिर्टलके सलाईसरोग 


1) 


-~---{---~- 


श्रथाऽतस्तिमिरप्रतिपेध' व्याख्यास्यामः । 


प्रपौडरीककाकोली पिष्पलीरोभर्सधवैः । - 


श्रथे--श्रव यहां से तिमिर भ्रतिपेधनामक | शताहामधुकद्वात्तासितादारुफलच्यः २ 


प्याय की ज्याल्या करेगे 
तिमिर की चिकरित्सा मे शीघूता | 


“तिमिरं काचर्तायाति र 


ने्रयोगेप्वतो घोरं तिमिरं साधयेदुद्ुतम्‌ 1 
श्रथ-- तिमिर रोग की चिकित्सा मै उपेचा 
करने से काचरोग दो जाता है मरौर काचसेग 
से भ्रःधापन उत्पन्न हौ जाता है, इससे यह रोग 
सव नेग्र रोगों मं भयानक दोता है. द्रसलिषु इसङधी 
चिक्रित्सा मं शीधुना करनी चादिषु 1 
तिमिरनारक घृत | 


ठलां पचेत्‌ जीवत्य द्रोरेऽपां पादसेधिते। 


तत्क्षये द्विगुण प्तीरं चृतप्रस्थं विपाचयेत्‌। 


कारपिकरैनिस्षि तत्पीतं तिभिरापहर परम्‌ 
बात्ताचन्दनमजिषछठकाकोलीदयजीदकौः ४. 
सिता्तावरीमेदापु'.हमधुकोत्पलैः 1 ` 
पचेन्डीर' घरतप्रस्थं समक्तीरं पिचून्मितैः प 
हंति तत्काचत्तिमिरः रक्त राजीधियेरुजः । 


श्र्थ-- एक तुला ( £ सेर ) जीवन्ती कौ" 
एक दौर ( १२ सेर ६४ तला ) जल मेँ पकं 
ष्या शेप रहने पर उतार कर दाने फिर स्र 
क्वाथ मेँ इुगना दघ शौर एक प्रस्थ ( ६४ 
तोला 9 घी दाज्न कर पकादे ्ौरदसमे भ्रपोडरीक,' 
काकोली, पीपल, लोधः सधानमक, सीफ, सुरो, 
हटी, दाख, मिश्री, देवदारू, त्रिफला प्रस्येक एक 
कषः (एक तोला }) मिला दे [ इसको रात ५ 


५ 





उत्तरस्थान भापासकाखमेत । ˆ( ७६३ ) 


पीने से तिभिरसेगनषटष्ोजाता है! यदह इस त्रिफला धृत्त । | 
रोग-पर उत्तम पौपध है| 


भिफलाष्टपलं क्वाथ्यं पादशेषं जलाढ फे 1. 
अथवा दाख, चन्दन, मजीठ, काकोली, रीर | तेन तुस्यपयरूकेन भिफलापलकल्कवान्‌ । 
काकोली, जीव, मिश्री , सितावर, मेदा, प्रपीड- | श्रधेधरस्थो परतार्सिद्धः क्ितयामाक्षिकेण घां 
रीक ( स्थल कमल ) मुलहटी थोर नीलोत्पल | युक्तं पिवे्तत्तिमिरी त्य्‌ क्तं चा वयास्सम्‌ 
८ नील कमल ) प्रत्येक एक तोला; एक प्रस्थ, रथ त्रिफला श्राठ पल्ल (३२ रोते ) 
(६४ तोला) पुराना घी शौर इतना दी दू | श्लो एक ्याढक (सेर १६ तोला) जल मेँ श्रौटते,- 
मिलाकर सव्रको पकावे, यह काचरोग तिभिररोर, | पौथादई ेप रहने पर उतार कर छानले, पिर 
रस्तराजौ श्चौर शिरोवेदना रोगो को नष्ट कर | इसे समान दूध त्रिफला का कल्क एक पल, 


देता है। (४ तोला) धाधां भरस्थ (३२ तोला) धृत 
क्राचनाशक धृत । इन सव छो पाक धपिधिके श्रयुसार पकाकर 
परोलर्निधकङुकादा्वौसेव्यवरावषम्‌ ६ वोड.पान त के साथ करे तो, तिमिर रो 
सधन्वयाखन्रायंती पप पालिक प्रथक्‌ । | जवा स्ट ६, तथा दोषदृप्यादिं क अनुसार दस 
> धृत॒ को त्रिफला के काटे फे साथ सेवन करना, 
प्रस्थामामलकान च कवाथयेन्नस्वसौऽभसि 
तदादकेऽरधंपलिकैः पिष्टः प्रस्थ तात्यचेत्‌ चाहिये । यद त्रिफला धृत कष्टलाता है । 
सुस्तश्रूिवयण्टघाहकुट जो दीच्यचन्दनैः ८ मदार्जैपल् धृत । 
सपिप्पलीकस्तत्सरपि्ाणकणीस्यरोगजित्‌ | यण्टीमधुद्धिकाकोलीव्याघ्रीष्णासतोत्पलैः 
विद्रधिज्वर दष्टारुविंसर्पापचिकु्टचत्‌ & | पालिकैः खलित्वा तप्रयः पचेव्छमैः 
विशेषच्छुक्रतिमिरनकताभ्योष्णाग्लदादडव्‌ | श्रज्ाचीरवरावासामारकवस्वरसैः प्रथक्‌ १३ 


प्र्थ--पवल, नीम की दाल, कय्की, दार- | मदात्रौफलमित्येतत्परं दुष्डिविकारजित्‌ । 


हलदी, नेत्र चालला, च्निफला, श्रङुक्षा, जवासा, श्र्थ--सुलदटी, काकोली, रीर काकोली, ' 
तरायमाख, पित्तपापडा, म्त्येक एक पर्ल, ( चार | कटसी, पीपल, गिलोय, नीलोत्पल, (नीलकमल) ` 
तोला ) प्रमत्ता दौ सेर, ( १२८ तोला ) ह्न मिश्री श्नौर दाख इनको एक एक पल ( पवार चार 
सचको एक द्रौए( ९२ सेर ६४ तोला ) जलम | तलौ ) लेकर करक कर लवे । तथा चकरी का । 
घौटावेऽचौयाद ष रने पर उतार कर छानलेःषिर | दूध.न्रिफला का काढा, चदे का रख तथा भरे 
दस्मे मोथा; चिरायता, सुलदरी, कडा, नेत्रवाला, का रघ एक एक प्रस्थ (६ तोला ) लेकर दसम 
रक्तचन्दन श्रौर पीपल, भव्येक श्राघा श्राधा पल एक भरस्थ ( ६४ तोला) घी क पाक विधि के 
(दोदो तोला) लेकर पीसकर मिला दे, थौर ध्रुसार पकावे, सके सेवन से द्टि विकार न 
एक प्रस्थ ८ ६४ तल्ला ) घी डलकर पाक्र की हो जावै ह । दस धरत को महातरैफल धृत कदते 
विधि से परूवे। दस घन क्ता सेवन करनेसे ष 
नासिका, कण' मौर शुखरोग, तथा विद्रधि,ज्वर, गदी षटि प्राप्तं करने का अवसद | 
दुख, विस, छपची श्नौर इष्ठरोग शौर विशेष | जौ फलेनाश्र ह विषा लिदानखिफलां निशि । 
करक शूला, धुध उष्णविद्ग्धा, श्चौर श्चम््तावि- | यष्टीमघ कसंयुक्तां पथुनाच परिप्लुताम्‌ 
दुग्धा टष्टरोग जाते रहते । ` सासमेक' दितादष्ट पिवन्नामलकोदकम्‌ + 


१०० 





सपर" लभते चच्च॒रित्याह भगवान्निमिः १ 


द्मथं-त्रिषलााद्रत मँ त्रिफला, युदादरी 
श्मरं सघु मिलाकर रशत्रि मै ष्वाटे, हितकारी 
भोजन, श्रामल्े का रख पान करता रषे, इस 
तर एक महीने तक दरस प्रयोग फो करने से मदम्य 
फी द्‌,ष्टिगर्डकी सी दोजाती है! यद्‌ निमि 
सुनि का ्रनुभूत प्रयोग है । 


तिमिर रोग पर त्रिफला! , 


ताण्यायो्ेमयष्टयाहसिताजी एौञ्यमाक्तिकेः 
संयोजिता यथाकाम चिमिरष्नी वरा घय 
्रथ--सोनामाखी, सो, सुवणं मुलहटी 
मिश्री, पुराना घी, .श्चौर शहत इनमे श्रिफला 
मिलाकर यथेच्छं सेवन करने से सिसिर नष्ट ष्टौ 
जाता है । यष्ट प्रयोग बहुत उत्तम दै] 
मन्य अयोख । 


स्तः वा वराक्वाथ शीलयेत्तिभिरामयी । 
छपूपस्पसक्त्‌न्वा धिफलाचण संयुतान्‌ 

प्रथः तिमिर रोगी फो उचित है कि 
त्रिफला के कडठे घी मिलाकर सेवन करने 
भ्यास करे | प्रथवा त्रिफला का च्यः मिलाकर 
मष्लपुश्रा, दारा शरीर सत्त. का सेवन फरना 
ष्वा । 

तिमिररोग म पायस । 

पायसं षा वरयुक्तं शीतं समध्‌ शकरम्‌ । 
श्रातभेकतस्यचा पूवंमयःत्पस्यां पृथक पृथक्‌ 
खद्धीकां शक याच्तौद्ैः सततं तिमिरातुरः ॥ 

मथ --प्रातःकाल के समय त्रिफला उद्य 
करदुधकी खीर को रखी करके शष्टत श्चौर 
खांड मिला कर सेवन करे, श्रथवा 
भोजेन रने सै पिले ्रड या म्‌नक्का 
दाख को अलग लग खंड श्रौरं शत मे मिलाकर 
त्िभिर रोगी को निरन्तर सेवन करना च्वाहिये । 

सवतिसिरनाणएक छन्न ] 

्ोतोजाशोश्चतुः षष्टि ता्नायोरूप्येकांचनै. 


युक्तान्‌ प्रत्येकमेकांशैर्धमूषोद्‌रसिथतान्‌ः। 
ध्मरापयित्वा समावृतं ततस्तच्च निषेचयेत्‌ 
रसस्कघकषायेषु सप्चरृत्वः प्रथक्‌ पथक्‌ ॥ 
वेडर्यसुकताशंखानां त्रिमिभांगैयु तं ततः। 
चूण जनं प्रयु जीते तत्सवं तिभियपदम्‌ ॥ 

द्मथ--सु्मा ६४ भाग, तावा, जोद्ार्वादी, 
सौना म्रतयेक एक एक भाग, एन सवको मिलाकर 
श्न्धम्‌षा नामक य॑त्र फे भीतर रखकर श्वम से 
फू के फिर शिल्ला पर श्रष्डी तरह पीसकरं इसको 
मधुरादिदर्भ्यो के काठे मे सातवार डाले, तदनन्तर 
मूगा, मोती श्रौर शख इनको तीन तीन भाग 
मिलाकर मीन पीस डाले] यष भ्र जन सब प्रकार 
कै तिमिर रोर्गो को नष्ट कर देता है। 


तिभिरादि श[सिकारक श्रजन । 


मांसीन्निजातकायःक कुमनीलोत्प- 
लामयातुत्थेः ॥ 
सितकाचशंखफेनकष्मरिचिांजनपिष्प- =. 
लीमधुकैः ॥२२॥ 
चंद्र ऽश्विनीसनाथे 
सुच रितेरजयेद्य गुलमच्णोः। 
तिभिरार्मरतराजी कंडकाचाएदिशममिच्छन्‌। 
छर्थ--जगर्मांसी, तेजपात, इलायगी, 
दालष्तीनी, लोह, ककम, नीलकमल, रड, 
भीलाथोथा,सफेद कांच, श'ख, समुद्र फेन, कालीः 
मिरच,श्न' जन, पीपल, सुलष्री, इन सबको पौसले। 
फिर जिस दिनि भरिविनी नत्र मे चरमा हो 
उस दिन दोनो ने््रो मे ष्टस रजन को लगाते, 
ससे तिमिर, श्मः, रक्त राजी, कट, काच आदि 
रोग शंत जाते ह | 
कफासयनाश्कचूण' । 
मरिचवरलवणमागौ भागौ दौ- 
कणसमुद्रफेनाभ्याम्‌ । 
सौवीरभागनवकःं चिघ्रायां चूर्यितं 
कफामयजित्‌ ॥ 


वत्तरस्थांन भापारीकासमैत । 


( ७६९ ) 


श्रथ काली मिरचश्रौर सधानमक दौ | करके त्तिभिररोग को पसे नष्टकरदेता हेज से सूय 


भाग, पीपल श्रौर ससुद्रफेन दौ भाग, सुमा -नौ 
भाग नकी चिन्रानक्य मे पीसकरं षुण चमा 
क्वे! सके श्रांजने सेनेत्र खंवन्धी कफ छे 
सेग जाते रहते है । । 


सर्वास्तिरोग पर रजन | 


द्ात्ताम्रणालिखरसे क्षीरमयवंसासख च । 
पुथगदिन्याण्छुस्नोतोजंरघरत्यो निषेचयेत्‌ । 
तथ्चरित स्थितं शले रकप्रसादनमंजनम्‌ \ 
शस्तं सर्ाक्िरोगेषु विद्रेदपतिनिमितम्‌ ॥ 


श्रथ--दाख श्रौर कमलनाल कै स्वरस मे, 
दघम, मथ मे, चर्वी मे, श्रौर श्रांतरीर जल मेँ 
श्रलग ध्रलग सरतत सात वार सुमे को सेवित 
करे,फिर सको पीसकर श ख मेँ रखले,यह भ जन 
दृष्टि को स्वच्छ करता दै प्रर संपूण प्रकार के 
नेत्ररोगो मेँ प्रशस्त है! यद प्रजन विदेहाधिपति 
का वनाया भ्रा ष्ट । 


भष्कराजन । 
निर्दग्धं वादसंगारेस्तत्थं चेत्थं निषेचितम्‌। 
क्रमादजापथः सपिः त्ौद्रे तस्मात्‌ पलदयम्‌ 
काषिकैरताप्यमस्चिस्नोतोजकटुकानतैः | 
पट्सेध्रशिलापथ्याकरोलांजनफेनिकैः। 
युक्तं पलेन यण्टधाश्च मूपांत्मासचू शितम्‌ 
छंति काचामनकांध्यरक्त राजीः सुशीलितः। 
नयुखो विशेषात्तिभिरं भास्करो भारूकरोयथा 


पथ नीलाभथोथा लाकर भेर की लकदिर्यो 
भ जलदेवे शरीर क्रमपूवंफ यकरी के दूध, घी 
श्रौर शष्टत मे पददिले की तर्‌ युवे । फिर हस्म 
से भराठ तोला, सौमामाखी, कालीमिरच, श्र जन, 
कुटकी, तगर, सै धानमक, लोध, मनसिल, हर, 
पीपल, रसौत, समुद्रफेन शौर सुलदटी प्रत्ये 
एक तोल्ला । हन सब द्रर््योको मूप फे भीतर 
रखकर जल्ला दैवे ! यई भाण्करांजन नित्यप्रति 
लगने से काचरोग,शम,र्तौध, रकराजी श्रीरनिशेष 


प्धकारफो नाश कर देताहै। । 
द्दित्तीथ भाष्करांजन । 


व्रिशद्धगा भुजंगस्य गंघपाषाणपंचकम्‌ । 
शर्वतारकयोद्धौ ढौ वंगस्यैकोजनात्जयम्‌ । 
छन्धमूषीरृत्तं ध्मातं पक्वं विमलमंजनम्‌। 
तिमिरांतकरं सोके द्वितीय इव भास्करः । 
श्यथ--सीसा ३० भाग, ग" धक & भाग, 
ताया श्चौर हरताल दो दो भाग, वग एक भाग, 
तथा सौवीरांजन तीन भाग इनं सवको श्'धमूषा 
यत्रे भरकर कले! यष प्रजन नेरौ को, 
निम॑ल कर देता है नौर तिभिरयोग को दूर करने 
मे दुरे सूय. के समान है । 


दृ्िवद्धंक नीलाथीथः । 


गोमूत्रे छगणरसेऽम्लकाजिके च 
स्रीस्वन्ये दविषि विषे च माक्तिके च| 
यत्त त्थं ज्वलितमनेकणशो निषिक्तं 
तच्छुर्याद्ररुटसमं नरस्य चच्चुः ॥३३॥ 


थ -नीलाथोये की एक डेली लेकर यार - 
वार न्न में तपाकर गोमूत्र,गोबर का रस,खट्टी 
काजी, खी के स्तर्नो का दूध, घी, विष श्रौर शत 
भे बार २ ञुरावे । इस नीलाथोधे का रजन लगाने 
से ट्ट गरुढ के समान जाती है । 


सीसे फी श्लाका। 


श टाजलं भृ"गरसं सविषोज्यमजापयः। 
यष्टीरस्ं च यत्सीखं सप्तरृत्वः पथक्‌ पृथक्‌ 
तप्त तत्त पायितं तच्छलाका 
नेभे युक्ता साजनाऽनंजना वा । 
तैमिर्याम॑स्रावपैच्छिद्यपैरलतं 
कंट्' जाड्य" रक्तराजी च ति ! 
श्रथः-- त्रिफला का क्वाथ, भांगरे का रस, 
विष, घी, घकरी का दूध, सुलदटी का रस -इनमें 
श्रलग लग सात सात वार सीसेको श्रागर्मे 
तपा तपाकर बुम्णवे । षरि दरस सीसे धयै सका 


| 
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` वनवाकर इसमे श्चजन लगाकर यायिना ष्टी 
जन सको श्रांखो में एर! द्टससे तिसिर, 
श्रमः, स्राव, पिर्छिलता, पैरल, कु, जडता 
प्नौर रराजी जाते र्ते षं । 


निदधद्‌ प्टिकारफ योग 1 
रसेघ्रमूजभौ वुद्यौ तयोस्त॒स्यमथांजनम्‌ । 
दषत्कपूःर्संयुकतमजनं नयनासतम्‌ ॥ 

योगध्रस्तरुणरविप्रकाशगस्ल- 
स्तस्यास्य' समयसतस्य गोशरृद्धिः 1 
निदेःध समघृतमंजन च मेष्य 
योगोऽय' नयनवल्लं करोति गाम्‌ । 
श्यथै--पारा भ्रौर सीसा समान भाग लेकर 
न दोन फे यरायर सुरमा श्रौर सोलष्ट्वां भाग 
कपूर तेकर, सयको वारीक पीस डाले, इसको 
प्रजने से तिभ्िररोग नष्ट हो जाता है । 
तरण सूय फे समान प्रकाशमान 
कपोलस्थद वाला गिद्धजो समय पाकर भापद्टी 
मर जाय उसके मस्तक को कट कर श्रारने 
उपलो षणी ध्ाग मे भस्म करदे, फिर उसके समान 
ची प्यौर सुरमा मिलाकर मर्दन करके नेत्रा में 
ांजे देखसे गि फे लमान दि टो जात्ती हे । 
भिन्नततार नेत्र फा चूणं | 
छृष्णसपंवय्ने सहविष्कं दग्ध मंजनमनिः- 
सृतधूमम्‌ । 
रितं नलद्पघ्विमिश्र भिन्नतारमपि- 
रप्ति चस्ञुः ।२य८ 
श्मथं--फाते सपं केमुखमे घी नौर सौोवी- 
रंजन भर कर पेसी रीति से अल्लवे फिधृथ्रां 
ाष्टर न निकलने पावे । फिर सम नटामांसी के 
पत्तं मिलाकर मष्टठीन पीस डले इसको नेरा मे 
याजने से भिन्न तारक चकु भी भव्य ्ोजाते दे 
{भिश्च तारक कहने से ्ौपधकी परसोस्छरएता 
दिद ग है वास्तव मे भिन्नतारक ष्व्‌ की र्ता 
दोना असम्भव द, पेते दी गरूड की सी रशि ह 


> ५. 
अ 


(तानामनेन 


शप्टाग ये! - 








८ 


जाना, दस्यादि वादयो सं जानना चाद्टिए्‌ ) 1 
यधेकोभी ष्टि प्रदान्‌ | 
कृष्णं सपं खतं न्यस्य चतुर्थ्यपि. 
युरिचकान्‌ 
प्षीर्कुःभे च्रिसका््‌ं फलेदयिन्वाय 
मं थयेत्‌ ॥ ३६ # 
त यन्नवनीतं स्या्पुष्णीयाम्तेन कुक्कुरम्‌ 
श्र धस्तस्य पुसमेणप्र कते धर वमंजनाच्‌ । 
दर्थ--मरे हुए काते सप धौर पार 
पिष्टु्रो फो दूध छे कलशा म भरकर तीन 
सप्ताष्ट तक रएने दे } पी हस दुग्ध फो मथकर 
माखन निकाल ले] टस माखन फो एक मर्गे फो 
सिलाये दस युगे की सीट फा ध'जन लगाने से 
प्रये फो द्विया देने लगता । 


श्रर्धो की षषटिवर्ध रस क्रिया) 


एप्णसपवसा शंखः कतफात्‌ फलमंजनम्‌, 
रसक्रियेयमचि सादं धानां दशैनभ्रदा ॥ 

घर्थ-- फाले स फी चसा, शंख, निमी 
फल श्वौर सुरमा इनी रसक्रिया से भन्धे की 
दृष्टि शीघ्र बड़ जाती हे ] 


प्रतिसारास्य लन । 


मरिचानि दशचाघपिचु- 

स्ताप्या्त त्थात्पलं पिचुय ष्टयाः । 

प्तीयाद्र'दग्धमञ्जन- 

मप्रतिस्रासख्यमुम्तम' तिमिरे ॥ ४२॥ 

र्थ--फाली भिरच दस, सौनामाखी ९ 
माणा, नीलाथोथा २ तोला, पौर मुलष्टटी एक 
तोला, न सय दर्यो को दूध मे भिगोकर श्रग्न 
म भस्म फरले । इस श्च'जन का नाम भ्रप्रतिसार 
है, यह तिभिर्‌ रोग की परमोचम श्ौषध ट । 


तिमिरमाशक गोली } 


शरत्तवीजमरिचामलकल्वक्‌ 
तत्थयष्टिमधुर जलपिष्टं; । ` 
छाययेव गुटिकाः परिशुष्का 


उत्तरस्याम्‌ भाप्पटीकासमेत 1 ८ 
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नास्यस्ति तिभिरास्यचिरेण 

छर -वदेठे का वीज.कालीमिस्वः्रासल, 
दल्चीनी, मीलाथोया, सुलदरी नको जलत मेँ 
पीस कर गीली वनाकर छाया मे सुखले, ससे 
तिमिर सेग यहुत श्वीघ्र नष्ट टौ जाता हे । 


` हिसिरनाश्षक योग | 


मस्चिमलकजलोस्व- 

वुस्थांजनताप्यधातुभिःकमवृदधौः । 

पण्माक्तिक इति योग- 

स्तिभियमेक्लेदकाचकंट्ह'ता । 

छर्थ--कालीभिरच, भ्रामला,कमल, 
धोथा, सुरमा योर सौनामाखी इन छः दर्ग्योको 
उत्तरोत्तर एक > भाग षटाकर लेषे | {दसकं य'जन 
वना कर लगाना चा्िए्, यष्ट पर्माक्तिकं योग 
तिमिर, प्रमे, क्लेद्‌, काच धौर कदू रोगो फो दूर 
फर देवा है । 

दृष्टि रोग नाक्क चृ | 


रत्नानि रूप्यं स्फटिकं सुषणं 

स्रोतोौऽजनं ताघ्नमवःसशंखम्‌ । 

छचंदनं लोदितगैरिकं च । 

ूर्णाजनं सर्वंदुगोमयष्नम्‌ 

छअर्थ--द्ीरा, मरकत, श्रादि. थथा भाक र्न 
रूपा, स्फटिक, सुवणं, सुरमा, तावा, लोहा, 
शंख, रक्तचन्दन, श्रौर लाल शेरू, इनको पी 
कर श्र जन लगने से संपूण रकार ॐ नेच रोग 
दुर हो नाते द| 


दृष्टि बल कारक नस्य | 


1 


तिलतेलमचतेसमृहस्वरसोऽसनाच्चनि युषः 
्ायस्लपाचवियक्वं करोति टृेर्लं नस्यम्‌ 


र्थं- तिक्तका तेल, वषड का तेल, भागरे 
छा रस, श्रौर सन का क्वाथ; दन सबको लौहे 
फे. पात्र में पकाकर श्रजन लगने से दष्टि यल- 
वानदहोजत्तीहै। - 


नेन्न रोग से स्तद!दि। 


दोपाद्धसोधेन च नैकश्षस्तं 

स्तेटाखचिस्मावखरेकनस्यैः |! 

उपाचरेदंजनमु्धवस्ति- 

धर्तिक्रियातप रज्ञेपसेकैः 

अ्थं--दोप के श्ननुसार कारवार स्तैह भयौग, 
रवतमोक्ण, विरेचन, नश्य, श्र जन, गंदुषादिं 
विधि मे कदी ह मूध॑बस्ति, बस्ति विधानोक्त 
वस्ति क्रिया, तपण, प्रजेप रौर परिपिकादि दवारा. 
नेत्र रोगी की चिक्किरसा करनी घार्दिये | 

पथक्‌ चिकिरसा का उपदेश । 

सामान्यं साधनमिद्‌. प्रनिद्ोषमतः शृ 

च्रथ--यष्षं तक नेत्ररोग की सामान्य 
चिकित्सा का वणन किया राया दै, अय यहाँ से 
वातादि दोपाञुसार चिक्रिसाका वणन करते टै । 


भातज तिमिर की चिकिस्सः। 


वातजे तिमिरे त्न दशमूलांभसा तम्‌ । - 
कीरे चतुग से श्र छठाकस्कपक्वं पिवेत; । 
नरिफलाप चमूलानां फपायः हीरसंयुतम्‌ 
प्प डतेलसं युक्तं योजयेच्च विरेचनम्‌ । 
अथे--वातज तिमिर रोग मे दशमूलं का 
क्वाथ, चौरुने दूध के साथ श्रिफला का कतक 
डला कर पक विधिषे-श्रनुसार घी को पकवि 
भरोर पान करने ॐ पीके विरेचन ४ किये त्रिफला 
रीर पंचमूरा के कटे मे दूष श्रौर रणड का तेद 
भियाकर उपयोग मँ लाना ष्ादिये। 
=  उष्वेननु रोग नाशक नस्य [` 
समूलजालजीवंतीदुलां दोण ऽभसः 


पचेत्‌ 
श्रषटभागस्थिते तस्मिस्तैलगयस्थं पयः 


समं] 


 बल्तात्रि वतयजीवंतीवसैभूलैः पलोन्मितैः । 


यष्टीपलेश्चतुर्भिश्च लोपा विपाचयेत्‌ 
लोह-एव स्थितं मासं नावनादूष्व॑जञ्चुजान्‌ 
वातपित्तामयान्‌ डतितदिशेषाद्‌ दृगाश्चयान्‌ 


केशास्यकधरास्कथपुष्टिलावर्यकांतिदम्‌ ॥ . 


({ ७६८ ) 
्मथ-जद्‌ श्रौर जादी सदित जीवंती सौपल 

( ९ घेर ) केकर एक द्रौण८ १२ सेर \४तोद ) 
जल मै पकावे, श्राठवां भागय शोष रने 
पर उतार फर द्धानले श्योर सर्म एक 
भ्रसथ ( दथ्तोडा) तेल ग्रौर इतनाष्टी दुघ 
मिलषे तथः वला, भ्रतिबला,. नागवल्ला, नीव ती 
प्रर शतावरी प्रवयेक एक एक पल ( चार चयार 
सोल्ला ) लेकर पीसकर मिलाकर पाकविधि के 
श्रनुस्लार पकावे | पाक दौ चुकने परं उसको उसी 
सोहे षे पात्र म एकं मीने तक रक्खे | इस तेल 
छा नस्य दारा प्रयोग करने से रीवा से उपर होने 
चाले समस्व रोग वातपेतिक्‌ रशि गतरोश नष्टष्टो 
जाते । इससे केश, मुख,मीवा भ्रौर कन्थो ष्टी 


पुष्टि तथा देद्‌ मे लावण्य रौर कांति बढते है ( 
ल्य प्रयोग 1 


सितैर्डजटारसिदीफलदाखुवचानतेः 
घोपया विस्वमूलेश्च तैलं पक्वं पयोन्वितम्‌ 
नस्यं सर्चोध्वजचत्थवातश्लेष्माभयार्तिजित्‌। 

श्रथ--सफेद्‌ धररंद की अबु, कटेरी फे फल, 
देवदार, च, तगरमृल, सरद श्योर बेलगिरी की 
जड, तथा दूध इनके साध तेल पकाकर नस्य सेने 
से ज्र से उपर होने घाते सब प्रकार फे वातकफज 
सेग नष्ट शो नते दह । 

प्र जन्मे ज्याच्‌ की वसा । 


वसांऽजने च वैय्या्री वारादी वा प्रशस्यते। 
गधादिक्क्कटोस्था वा मधुकेनान्विताप्रथक्‌ 
श्रथे--न्यान्‌ या शकर की वसा श्चथवा 
गिद्ध, सप या सुरे की चसा मे युलदरी मिलाकर 
श्र जन लगने से बहुत लाभ होता हे! 
तिमिरनाशक भ्रयोग } 

थत्यंजने 1 रसन्तीरते कमात्‌ ॥ 
निषिक्त ज्यं तिमिरष्नमचुत्तमम्‌ । 

| छ्रथं--प्रत्यंजन मे सौवीरांनन कोक्रम से 
मांसरस, दृष श्नोर घी म उुकाकर पूववत्‌ योग 


॥,। 


श्रधरादष्टदयै 


\ -# ५ 








करे, यद तिमिर को दरं करने वाली परमोत्तम 
श्रौपध है । 


। तर्पण प्रयोग 1 
नचेदेवं शमं याति ततैस्त्णमाचरेत्‌ ।५७। 

श्रथ उक्तरीति से तिभिररोग की शतिं 
न ने पर तपण का प्रयोग करना षादिए्‌ ! 

तपण मे घृत को श्रेष्ठता 1 

शनाहाकुषएनल्षदकाकोलीदययष्िभिः१ 
धपौडसैकसखरलपिप्पलीदेवदाखुभिः ॥५८॥ 
सर्पिर्गुणच्तीर पक्वं तपंणसुत्तमम्‌ । 

प्मथ--प्रातमरूली, चट, वालद्ड+काकोली, 
रीरकाकोली, मुलहटी, पडरिया, सरलकाष्ट 
(चीड़ की लकदी)पीपल श्रौरदेवदारू इनसव दर्यो 
क साथ श्राठ गुने दूध मघी को पाक करके 
सेवन करमा चाहिए } यष्ट परमोत्तम तर्पण है । 

श्रन्य तर्पण | 

मेदसस्तद ैशेयाददग्धसि द्धोत्‌ खजाहताव्‌ 
उद्धतं साधितं तेजो मधुकोशीरचन्दनैः। 

श्रथः-- हसी तरह काले दिर फेमेदको 
दू में पकाकर रष से मथ डते देखा करने से 
जो तेजः पदाथ निकलता है, उसको मुलषटटी भ्र 
चदन के साथ सेवन करना घाहिएु यष उत्तम 
तपण है । 

श्रन्य प्रयोग । 

शवाचिच्छुल्यकगोधा्नां दुक्ततित्तिरिवर्दिणम्‌ 
पुथक्पुथगनेनैव विधिना कलर्पयेद्धसाम्‌ । 

र्थ दोनों प्रकार की सेह, गोधा, 
तीतर शौर मोर इनमे से र एक की चर्वी 
को पूर्वोक्त विधान के अनुसार अयोग करना 
चाहिए । 


परपाक विधि । 


प्रसादनं स्नेहनं च पुटपाक प्रयोजयेत्‌ 
दर्थ तपण भौर घुरपाक फे विधानमे . 


कदा इुश्रा भरसादन शओरौर स्ने्टन पुटपाक का भ्रयोग 


करना चाद्िष्‌ ! ध. 


उशरस्थार भषासकासयेत । 


~ 


यातजत्तिनिर म धजुवासनादि । 
वातपीनसवच्चात्र निरूहं स{दंषासनम्‌ । 

छ्र्थ--वातजतिमिर्‌ रोग मे पीनस की 
तरह निरूढण भौर श्युवासन का प्रयोग करना 
शादिप्‌ । 


पैततजतिमिर खी चिकित्सा । 


पिन्तजे तिमिरे स्पिंजीवनीयफलघ्रयैः ६२ 
चिपाचितंपाययित्वास्निगधस्यन्यधघयेत्सिरम्‌ 

श्र्थ--पित्तज तिमिररोग मे जीवनीय गण 
श्रौर त्रिपला फे साधघी कफो पकाकर यहधघी 
शेगी फो पान करावे । पृतपान द्वारा स्निग्ध ष्टने 
पर रोगी की फस्द खोलन। चाष्टिए्‌ । 


उक्त रोग मे विरेचन । 


शकंरेलाधिवृच्चूरँमेघुयुकतै्विरेवयेत्‌ 

छ्थ-- शकरा, इलायप्वी, निसोथ श्यौर 
शराष्त इन सव दर्यो को देकर रोगी को विरेचन 
करान ाहिष्‌ ! 

नेत्ररोग म परिपेकादि । 

खशीतान से ‡ 

श्रथे--पेत्तिक तिमिर रोग म नेत्र, सुख 
श्रौर मस्तक मे शीतल परिपेक श्रौर प्रलेपादि का 
्रयोग करना षाहिए्‌ । 

सारिवादि वर्ती | 


सारिवापद्‌मकोशीरमुकताशावसर्चंदैः 
वर्ति; शस्तांजने चूणेस्तथा प्ोत्पलांजनैः । 
सनागयुष्पकपुःरयष्टधाहस्व्णगैरिकैः 

श्र्थ--सारिविा, पद्माख, खस, मोती,लोध 
श्नौर चन्दन इनकी वत्ती तथा तेजपात सौवीरांजन, 
नागकेसर, कपुर, सुलदयी श्रौर स्वर्णगेरिकि । इन 
सब दर्यो से बना द वत्ती का जन लगाना 
तिमिर रोग मे उत्तम है । 

श्यन्य श्रजन । 


सौव रंजनतुर्थकशङ्गीघाश्रीफलस्फटिक- 


ऋदर्म्‌. | 


( ७६६. } 


-पचांश पंचांशंभ्यंशमथेकांशमंजनेतिमिरष्नम्‌ 


्मथ--सौवीराजन पांच भाग, नीलाथोधा 
पांच भाग, काकडार्सिगी श्रौर श्रामला प्रत्येक तीन 
माग, रफटिक श्रौर कपूर प्रसेक एक भाग, 
यष्ट भर'जन तिमिर नाशक है | 


पक्व घृत की नस्य | 


नस्यं चाञ्यं शतं क्ीरजीघनीयसितोत्पलै 

छ्रथ--जीवनीयादि गख म चौगुने दूध के 
साथ पकाया हुश्रा घी नस्य द्वारा भ्रयोग फरने से 
तिमिररोग जाता रहता है । 


फपजतिमिर की चिकित्सा । 


श्ले्मोद्धबेऽखताफवाथवराकणशतें घतम्‌ । 
चिष्येत्लियं पीतचतो दयाच्चानु विरेचनम्‌ 
धवाथं पूगाभयाशु'टीरुष्णाङ भनिक्र मजम्‌ 

श्थ -कएन तिमिर रोग मै गिलोय का. काढा, 
त्रिफला श्रौर पीपल के काटे मेँ पकाया इ्राषी 
पान करावे । पान फराने के पीट फस्द खोले । 
पीदे विरेचन ® लिए सुपारी, हरड,सोँट, पीपल, 
निसोथ प्नौर दती कडे का प्रयोग करना 
धादिएु । 


[1 


तेल की नस्य । 


हीबेरदारुदिनिशाचरष्णाकल्कैः पयोन्वितेः । 
दिप चमूलनियुहे तैलं पक्वं च नावनम्‌ 

श्रथं--नेत्रवादा, देवदार, हलदी, दूर 
हलदी श्नौर पीपल इनका कल्क तथा दूध श्रौर 
दशमूल का काढा इनके सवके साथ पाक विधि के 
अनुसारं तेल पकाकर्‌ नस्य द्वारा भयोग करना 
वाहये । 

कोकिलावर्ती | 


शंघप्रियगुनेपालीकटुञ्चिकफलभिकेः । 
दग्वैमस्थायविमला वतिः स्यात्कोकिलापुनः 
कृष्णोललोहरजोव्योषसेंधवधिफला जनेः । 


अथ --श ख), मालर्कागनी, मनसिन्ञ. 


८ २०० ): 


त्रिकट पौर त्रिफला इन सत्र द्रर्ग्यो से वना हु 
घतिं को विमलदिं कते दै, यद दष्ट क मैल 
फो दूरकरदेतीदहै । तथा कृष्णलो व्ण, 
त्रिुटा, कैधानमक, त्रिफला श्चौर सौवीरांजन, 
द्रनसे वनाद हुई वत्ती को कोकिलाव्तिं कहते दँ । 
यह भी दृष्ट्को निल करती दै। 


तिमिस्शुकून।शिनी बत्ती । 


शश्गोखर्सिदो द्विजालालाखमस्थिच ७१ 

प्वेतगोवालसरिचश्च॑चंदनफेनकम्‌ । 
पिष्टस्तन्याजदुग्धाभ्यां 

वतिंस्तिभिरशुक्रजित्‌ ॥ 

प्रथ--खरगोश, गौ, गधा, सिंह शरीर 

उट इनके दत श्रौर ललाट की श्रस्थि, सफेव्‌ 

-गीक्पी परु के वाल, कालीमिरच, एख, चन्दन 

श्मोर्‌ समुद्र फेन इन सव दन्यो कोस्त्री के दघ 

श्रौर वकर के दूध में पीसकर त्तयार करे, इसको 

न्रौ मँ लगाने से तिभिर शरोर प्टूला जाते रदतेद। 


रक्तज तिमिर का उपाय 


रक्तजे पित्तवत्सिद्धिः श्ीतैर्चास् प्रसादयेत्‌ 

पर्थ---रक्तन तिमिर क खद्‌.श चिकित्सा 
करनी चाषिये, दसम तोपचार द्वारा चिकित्सा 
कीजातीदै। 


रक्तज रिमिर की श्रौपध । 


द्रा्तया चलदरोध्यण्िथिः 

श'खतास्रहिमपद्मपदूमकतैः 

सोत्पलैश्छगलदुग्धवरवितै- 

र्स्रजं तिलिस्माशु नश्यति ॥७२॥ 

प्रय --दाख, वालछड, सल्टी, शख, 
तीवा, फर, फमल, पदमाख श्रौर नीलोत्प 
दनको वकरी के दृध में श्रच्छी तरद पीसकर त्ती 
यनाक्र नेतरो म लगाने से तिमिर सेण शीघ्र जाता 
रदत दै। 

स सर्गज तिमिरे की चिकित्सा | 

संसरंसन्निपातोत्थे यथा दोचोदय' क्रियः । 


श्रष्गहदयै 


प्र्थ-ससर्गज शरीरं सन्निपातज. तिमिरं । 
रोग में दोप के श्रुसार चिकिच्सा करनी चादिये {. 
नस्य श्रौर सुख लेप 


सिद्धं मघुक्कृमिजिन्मरिचामश्द।रुभिः ७४ 
सकतीरं नावनं दै पिष्ठर्लेपो खस्य च । 
छर्थ--सुलदटी, वायव्िद, काली मिरच, 
देवदार इनका कर्क करके दूध के साथ तेव 
पकाकर नस्य का प्रयोग क्रे श्रथवा उक्तदर्व्यो को 
जल म पीसकर सुख पर लेप करना चाये । 


नस्य श्रीर शिरेवस्ति । 


नतनीलोत्पलानंदायण्रयाहुनिषर्एकेः -॥ 
साधितं नावमे कलं शिेवस्तौ च शस्यते । 

श्म वै--तगर, नीलकमल, धमासा, मुच 
ही, चौपत्तिया दनसे सिद्ध किया हुश्रा तेल नस 
श्नौर भिरोबस्ति के काम मे लाना चाषे । 


श्रन्य श्र जन। 


द्ध्यादुशीरनियूं देूखितं दणसैँधवम्‌ । 
तच्छृतं सथतं भूयः पचेत्तौद्र" घने िपेत्‌ । 
शीते चास्मिन्‌ हितमिद्‌ सवंजे 
तिमिर्ऽजनम्‌। 
श्धः--खस क कोडे मे पीपा रौर सभे 
नमक का चूण डालकर पकावे। फिर इसमे धृत 
मिलाकर फिर पकावे ¡ जव च्यंथ गाढा टो 
जाय तव उतार कर उ"ढा होने पर दस्मे शद 
सिला देवे ] दको रजिन से च्रिदपज तिमिर 
रोग जाता रहता टै । 
साञ्निपातिक तिमिर र्म ्चजन। 
अस्थीनि मज्ञपूरणीनि सत्त्वानां 
रा्चिचारिशाम्‌ ॥ 
स्ोतोजांजनयुक््तानि न 
चहत्य-भसि वासयेत्‌ 1 
मासं चिशतिरा्रं वा ततश्चोदुधुत्य _ _ 
॥ श्रोपयेत्त्‌ ५ 


उन्तरस्थान भाषासकासमेत । 


समेपश गीपुष्पाशिखयष्याह्वानितीनि च 1 
पूररितान्य जनं भेट तिमिरे सान्निपातिके 


्म्थ--रात मे फिरने वाज्ञे आाणि्यो की 
मज्जा से भरी हुदै श्रस्थि लाकर उस्म सुरमा 
भरकर वहते हुए पानी मे पक महीने या वीस 
दिन तक्‌ रक्खे, फिर निकाल कर धूप मं सुखाले, 
दरस एडी को मेढासिगी के श्टूञ चौर मुसदटी 
फे साय पीसकर श्रखों म ज्गावे, सान्निपातिक 
तिमिर सग म यद भजन उत्तम दहै। 


क्राष्वसेग सँ क्तःव्य | 


काचेऽप्येपा क्रिया मुक्त्वा ध 
सिस य चनिपीडिताः॥ 
श्रांध्याय स्त्ुमंला दचात्लाव्ये 
रक्ते जलौकसः । 
श्रथ--रिराव्यध को छोडकर यी 
चिकित्छा काचयोग मे करनी चाष्िये। 
शिरोपयोगी यन्त्र द्वारा निपीडित दोप ध्ांध्यरौग 
क्तो उस्पन्न करते द यदि रक्त निकालने की श्चाव- 
श्यकता दो तो जोक लगादे पर एस्दं न खो्तसी 
ष्ाहिये 1 
श्र जन काचयापन) 
गुडः फोनोज्जनं कृष्णा मच्च कु ङुस्राद्रजः। 
रसक्रियेय' सक्तौद्रा काचयापनसंजनम्‌ । 
मथः गुड, समुढफेन, सुरमा, पीपल 
कालीमिचं श्रौर छम दइन्के प्ण मे शष्टत 
भिलवे | यह्‌ रख क्रिया काचरोग {र्मे उत्तम 
रजन है| 


र्तोध का भ्र'जन्‌ ! 
नफल्तंधे चिदोषोव्ये कैमिय विदितो विधिः 
श्रथ च्रिदोपन नकुलाध नेत्र रोग मेँ 
तिमियेक्त क्रिया हित है| 


नक्तान्ध्यनाशक वर्तिं | 
रसक्रियाष्तक्द्रगोमयस्वरसषटतैः । 


( ८०९ > 


ताच्यगैरिकतालीसै निंशंध्ये हितमंजनम्‌ । 
श्र्य--रसौत, गेरू श्रौर तालीस पन्न दन 
सव दर्व्यो ॐ चण को घी, शत श्रौर गोपरर 
के रस मे मिलाकर रतोध मे श्रन्जनं क्ञगाना 
चादिषु | 
रर्मोध नाशक वर्तिं | 
दध्ना षिष्ष्टं मस्चिं सव्याध्येजन मुत्तमम्‌ 
शर्थ--ददी में काली मिरच धिस कर नेन 
म लगाने से रर्तोध जाती रहती है | 
मन्य प्रयीग । 
कर जिकोःपलस्वण गैरिका-भोजः सर; । 
पिष्टैर्गोसयतोयेन वतिर्दोषांभ्यनाशिदी । 
मथः कना, (कमल, स्वणेरू श्रौर 
कसलकेप्तर॒दनको गोबर फे रस में पीस कर्‌ 
वत्ती वनाकर लगाने से रतोध जाती रती ३ । 
यस्य प्रयोग | ` 
अजामूत्रेण वा कौतीरुूप्णास्रोतोज खै ' चवैः। - 
श्रथः रेखका,पीपल.सुर्ां रौर सैधानमकः 
इनको वफरी के दूध मे पीसकर वत्ती बनाकर 
लगाने से रतौध जाती र्ती है | 
श्रन्य प्रयोग 1 


५ 


कालाजसारीश्रिकटुचिफलालमनःशिलाः ॥ 
सपफेनाश्छागदुग्धेन राच्यंधे वर्तयो हिताः। 
प्रथं --चुरीला, त्रिकट, त्रिफला, हरताल, 
मनसिल, चौर सम द्रफेन इन सव दर्यो कौ चकरी 
फे दूधमे पीस फर वत्ती बनाकर श्जन लगाने 
से रर्तोध जाती रहती है । 
श्न्य प्रयोग | ` 
सन्निवेश्य यृन्मध्ये पिप्पलीरदहन्पयेत्‌ ॥ 
ताःशुष्का मधुना घुष्टानिशंध्ये श्रे्ठमंजनम्‌-. 
्रथ--( जैसे ) यकृत के वीच मेँ पीपल 
फो रखकर श्राग पर एेसी रीति से सेके कि जलने 


१०१ 





श्राखे म ्रांगे इससे रतौध जाती रहती है | 


मन्य उपय | 


शादरेच्च प्लीहयकुतीमादिषे तैलसर्पिषा । 
ध्र्थ-इसरोगमे धी रौर तेल के साथ 
ञैसकी तिल्ली थौर यकृति खाने खादिरए्‌' । 


श्रन्य प्रयोग | 


धरते सिद्धानि जीवंस्याःपर्लवानि च भक्तयेत्‌ 


तथाततिञुक्तकैरडशेफास्यभिरुजानि च । 
भ्रष्टं एतंकरम्भयोनेःपतन; पाने च पूजितम्‌ ॥ 

दथः--जीव'ती के पतते, श्राव माधवीपत्र, 
श्री के पत्ते, हारसिगार फे पत्ते श्रौर शतावर 
के पत्त घी मे भून कर खाना चादिएु तथा 
श्गस्ति के पर्तो रे साथघी को पका कर पीना 
प्वादिए्‌ । 

धूमरादिरोग की चिकित्सा । 


धूमराख्यम्लपित्तोप्एविदादे जीरखसर्पिंषा । 
स्निग्धं विरेचयेच्छीतेः शीैर्दिद्याच्च सर्वतः 

श्रथ--भूमर, श्रम्लयिदेग्धा, पित्तबिद्ग्धा, 
चौर उष्एविदग्धा द््टि म पुराने घीकेद्वारा 
श्रभ्यंजन, शीतल दव्य द्वारा विरेचन ध्रौर क्षेप 
का प्रयोग करना चाहिये 

श्यस्य सजन । 

गोगश्द्रसदुग्धाज्यैरविपक' शस्यतेऽजनम्‌ 
सबगगेरिकतालीसचूएवापा रसक्रिया । 

श्र्थ--गोबर का रस, दूध भौर धी इनके 
साथ पकाया हा सुरमा हितकारी होता है, तथा 
स्वर्णगेरू श्रौर तालीसपन्र के चूं से युक्त रस 
क्रिया दितकारी होती है । 

घृत की नस्य | 

मेदाशावरकानंतामंजि्ठादावियष्टिभिः | 
इीयाष्टाशं एतं पक्वं सतैलं नावनं हितम्‌ । 

श्रथ मेदा, सपवरलोध+शमनन्तमूल,मजीर, 


गुने दूध कै साथ तेल मिला हरभरा घी पकाकर नस्य 
द्वारा प्रयोग करना चादिषु 
श्मत्य प्रयोग । 
तपं हीरसर्पिः स्यादृशास्यति सिरा- 
व्यधः; | 
श्रथ दुध से उत्पन्न हुए धी का तपय 
द्वारा भरयोग करना चादिएु यदि हमसे शंतिन 
हो तो सिरावेध करना चाहिये । 
ध्न्य प्रयोग । 


चिताभिधातभीशोकरोच्यात्सोत्कटका- 
सनत्‌ ॥ 
बिरेकनस्यवमनपुटपाकादि विभ्रमात्‌ । 
विद्ग्धादारवमनात्ज्॒त्त ष्णादिविघारणात्‌। 
द्यकनिरोगावसानाच्च पश्येत्तिमिररोगिवत्‌॥ 
श्रथ--तिभिररोग न ष्टोने प्रर भी चिता 
चोट, भय, शोक, रूक्तता, उक्‌ बठना, तथा 
विरेचन, नस्य, वमन श्रौर पुटपाकादि के विभ्रम 
से, विरदृग्ध भोजन की वमन से, षुधरा तुषा रादि 
@ वेगो के रोकने से र नेत्ररोग के वसान से, 
न सव कारणों से मनुष्य तिमिररोगी कौ तर 
देखता है । 
उक्तरोग मँ चिकित्सा । 
यथास्वं तत्र यु जीत दोषादीन्‌ वीष्यभेषजम्‌ 
शमर्थ--उपर लिखे हुए रोग मे दोष, द्य 
श्रीर देशादि की चिरेषना करे चिकित्सा करनी 
ष्वाहिए्‌ । 
शन्यनेघ्ररोो मे कर्तब्य । 


सूर्योपरागानलविय्‌ दादिः 
विक्लोकनेनोपदतेत्तणस्य । 
संतपेणंस्निग्धदिमादि काय 

तथांजनं देमष्तेन घुष्टम्‌ ॥ €= ॥ 
र्थ सूयषगृह्ण, श्ग्नि, निजक्ती, तथा 


उ तरस्थान भावारीकासयेत 


ध्रादि शव्द से श्रति सृदम श्रौर प्रति भासुर 
(-पकाशयान >) पदार्थौ के देखने से जिस मनुष्य 
की दि मारौ जातौ हे उसे. स्निग्धं हिमादि संत. 
पेण श्वौर घी मँ धिसे हुए सुरणेका श्र जन लगाना 
प्वाहिष्‌ । 

मेन्रर्ताकारक । . 
चत्तुरतायां सर्वकालं मचष्ये- 
यैत्नः कर्तव्यो जीविते यावदिच्छा 
ठ्पर्थो लोकोऽय' तुरयरान्िन्दिवानां 
पु सामंघानां विद्यमानेऽपि वित्ते ।&७] 
छथ--मनुष्य जव तक जीने की इच्छु 
रखता हो, तथ तक उसे यत्नपूर्वक नेत्रो की ररा 
करनी चाहिए, क्योकि घर्न्थो के जिए दिनि रत 
एक से होति द । उनषे पास श्रतु धन ्टोने पर 
स? निरर्थकण्दोता है, 


नेत्ररोग में त्रिफला । 


तिफला खुधिरख तिर्विशुद्धिः 
मनसोनिद तिरंजनं च नस्यम्‌ । 


( ८०३ ) 
शकु नाशनता सपादपूजा हि 
घरतपानं च सदैव नेचरत्ता ॥ 6८ ॥ ,, 


श्रथ -- त्रिफला, रक्तसराव, षिरेचनादि 
विशोधन,-मनकी शांति, श्र जन, नस्य, परचिर्यो 
का भोजन, जज्ञे रादि पदरना, श्रौर षृतपान, ,. 
हन सव का प्रयोग करने से नेत्रो की रक्ता 
होती है | 


नेत्ररोग मे ्रष्िताशन स्याग। - 


छ्रहितादशनात्छदा निचत्ति 

भ॒ शभास्वच्चलसुद्मवीत्तणष्च्च । 

मुनिना निमिनोपदिष्टमेतत्‌ 

परमं रत्तणमीत्तणस्य पु साम्‌ ॥ &&€ ॥ 

छ्रभ--श्रहित भोजन फा सव॑दा त्याग, 
सस्य'त॒ भासुर (- प्रकाशवान ) च'चल श्रौर 
सद्म वस्तुर्यो का देखना इन सबसे निन्रृत ष्टो 
जनना श्र्थात्‌ इनका स्याग देना ने्ररोगो से बचने 
का परमोत्तम साधन है | यह निमि मदाराज का 
उपदेश हे | 





भ 


इति भरी श्ष्टागददयसंदिवायां भाषासैकान्वितायां 
उत्तरस्थनेत्रयोदशोऽध्यायः |! १३ ॥ 
----- 


चतुर्दशो ऽध्यायः ¦ 


4 ~ धस च ग्गक्करनं 





-थाऽतो लिंगनाश्च पएतिष्र्यं व्याख्यास्यामः । 


श्रथः श्रव दम यहां से क्िगनाश प्रथत 
श्ट्टिनाश की चिकिरसा का व्याख्यान करये । 


कफजन्यकिगनाश मे कत्य | 
विष्येव्खजातं निशेयं लिंगनाश कफोद्धवम्‌ 
आवर्तकयादिभिः षड्मिर्विवजितसुपद्रवैः । 
छरथः--- यावत की श्रादि चुः उपद्रव ते 
रित कफ लिगनाश जो श्मच्छी तरद से घनी 


भूस श्रौर निष्प्र. पर्थात्‌ देखने की शक्ति सै 
हीन ष्टो उसका ष्टी वेधन रूरना चहिये | 


वेधन का हतु| 


सोऽसंजातो हि विषमो दधिमस्तुनिभस्तनु 
शलाकयाऽवकृष्टोऽपि पुनरूध्वं प्रपद्यते । 
करोति घेदनां तीनां दष्ट च स्थयगेत्पुनः 
श्लेष्मलः पूर्यते चाशु सोऽन्यं 


सोपद्रवेश्चियात््‌ ॥६ 


( ८०४ ) ॥ 


[नि स 


भर्थ--यदि यद क्िगनाश ( मोत्तिया 
श्रसम्यक्‌ रीति से उत्पन्न श्वर विपमाहृति वाला 
ह्ये तथा द्टीके तोदकी सी कांति याला श्वर 
पतला ष्टो, एेसा द्ठीने पर ल्ट से सींचे जाने 
पर मी रिरि उपर फो उखा हुश्रा तीव्र वैद्रना 
उन्न करता टै तथा रष्टि को श्राच्छुदिति करतां 
| कफ कारक शार करने से शीष, भर जाता 
है रौरं श्रस्य उपद्रवो से युक्त होने के ज्लिये यहत 
काल लगता है । 
शलेऽ्मादिक स्िगनाशक के लघय | 
शलैप्मिको क्िगनाश्तो दि 
सितत्वाच्लेप्मणः सितः 
त्यान्यदोपासिमवाद्‌भवत्यानीलता गद्रः1 
प्र्थ--कफ की सफेद के फारण िग- 
भाश सफेद ता है, किन्तु वातादि ध्न्य दोर 
छे कारण यह नीलरूप ोजत्ता ए ] 
। यावत की दणि | 
तत्रावतचल्ता दण्टिराववैक्यरणाऽस्िता । 
प्मर्थ---्रावतः की चध्टिसेग मे दष्टिजलकी 
भ'वर के समान चच ्टोती है यौर यष्ट श्चरुण 
या छृष्णवण होती है | 
शक^रारष्टि | 
शकेसर्कपयोलेशनिचितेव घनाति च ॥ 
श्रथ -शकरा दृष्टि राक केदूधकेकणों 
से उपचितवत्‌ शरोर श्रत्तिवन ष्टोती है | 
राजीसती दष्ट | 
ाजीपनीदडनिचिता श्लालिश्काभसजिभिः 
श्रथे--राजीमती दि शालीधान्यों फे 
शूक से ष्याप्त की तरद्‌ होती है। 
¦ चिपमा रष्टि । 
विषमच्छिनिद्ग्धः्याससकचचिच्ांशकास्रता 
 ्र्थ--जो द्ष्ि चिपम, चिन, दग्धाम्‌ 


श्रण्ागहण्यै 





नार वेदना युक्तष्टोतीद्से चिकनश्ुका क्षते द! | 
प्वद्रकी दुष्ट । 
दष्टिः कारयसमेच्छाया चंद्री चद्रकाषृतिः 
द्धः रोनी ठे समान दया वाक्ती श्रोरं 
मोर की चन्दिकता के समान जोदच्ष्िष्टेती 
उसे चन्द्रकी कटते ए | 
घयुत्र फी च्च्ि। 
छत्राभ) सैकवर्णा च छुच्रकी नाम नीलिक्रा। 
श्रै--जो दि प्नेक वणो से युक्त धुर के 
श्राकार फीसी ष्टी उसे धुत्रकी मीलित 
कते है | 
प्रविध्य दष्ट] 
न विष्येदसिसरदणांनटकपीरसक्रासिनाम्‌। 
नाजीरिभीखुदमितशिरःकणां स्रिष्लिनाम्‌ । 
र्थो रोगी. शिरावेध के योप्य नहीं, 
जो दष्िरीग, पीनस श्रौर खासी से पौञ्ति 
हे, जो श्रजीणं, भीरु, वित तथाजो सिर, 
कानश्चौर्‌ घांखके शूल से पीडित ट, उसने 
ङिगनाश को वेधनान चादिषु । 


दचिणादि व्यध भ्रकार। 


श्रथ साधारसे काले शुद्धसंभोजितात्मनः। 
देश परकश पूर्वां भिष्रग्जानूच्तपीठगः । 
य चितस्योपविष्टस्य स्वि्नात्स्युलानिलैः 
्ररुष्टश्धदिते नेत्रे ख्टौ दग्रतरोप्प्लुवं मलम्‌ । 
स्वनासां परक्तमाणस्य निष्कं मूध घारिवे। 
कृष्णादर्था गुलं मुक्त्वा तदधांरधेमपांगत. ॥ 
तर्जनीमध्थमांगुष्ः शलाकां निश्चलं- 

| धताम्‌ 1 
देवच्चिद्रं नये त्पार््वादुध्व॑मामंथयन्निव ९२ 
सज्यं दक्तिणद्स्तेन नें सव्येन चेतरत्‌ । 
विध्येत्‌ 


छ्मश्ः- कलिगनाश फे विद्ध फरने की यष्ट 
रत्ति है कि साधारण फाल मे चर्थात्‌ जिस समय 


~ 


उनत्तर्स्थान भाषासयीकसपेत । 


नि ५. 





ध्रन्यन्त गर्म, वर्प था डान पद रहा दो 
उसी समय लिगनाश का व्यध करना चाहिये ) 
चिष्ध क्रमे से पिले चिरेचनादि द्वारा सेणी को 
संरोधित करे श्रौर भोजने क्या के धचच्छी तरह 
सुप्त करदे । जिस जग प्रकाश च्छा दो उसी 
जगह रोगी को चौटाक्र शसन का प्रयोग करना 
पवाष्टिये | ए करा प्रयोग प्रातःकाल करना उचित 
हे¡ वघ जानु की वरावर ऊचे श्रासन पर 
चैख्छर एखका प्रयोग ॒करे,शएस्च छम प्रयोग करने 
के समय रोगी िलने न पावे णेसी रीति से उसको 
-सुयंत्रित करे, शख फ प्रयोग से पद्दिे यख 
की भाषसे शेगी के नेत्र कोस्वेद्धित करे, फिर 
;उस स्विन्न नेच को ्रगरे से सर्दित कर, टस 
तरह जव नेत्र का मल फल उटे तव रोगी के 
मस्तक को सीधा करफे पकडे | रोगी को 
उचित कि श्रपनी दच्टिनासिका के ध्रम्र 
भागर्मे लगालेचे } किरि च्य तजनी श्रगुली 
श्र श्च"गृडधे से निश्चल खूप से सलाद को पकड 
कर छृष्णम'उल से श्राधे श्रगुल श्रौरं धर्पाग 
से चोथाईं श्रगुल्ल स्थान दौढकर दौ वकृत चित्र 
„के समीप लेजाय श्रौर ऊर्ध्वभाग मे श्रालोढन 
फरके शलाद््‌' का प्रयोग करे । तथा दाहिने हाथ 
से वाये नेत्र कोग्रोर वाये हाथसे दाने नेत्र 
को विद्ध करना चष्टिए्‌ 1 


, सुविद्ध के लकतण । 


सुविद्धे शब्दः स्यादसरक्चांवुलवस्न तिः। 
-साल्यप्तातुरं चायु नेर स्तन्येन सेचयेत्‌ । 
. शलाकायास्ततोऽग्रण निर्लिखेन्ने्रमंडउलम्‌। 
श्रवाघमानः शनकेनासां प्रतिचुदंस्ततः 1 
उत्क्िचनःष्वापदरोदृट्टिमंडलगं कफम्‌।१५ 
थ दषटेषु रूपेषु शलाकामाटरेच्छुनैः 


स्थिरे दोषे चले वापि स्वेदयेदत्ति बाह्यतः 


चु ताप्लुनं पिचु "द्या यद्धान्तं शाययेत्तवः। 
विद्धाद्न्येन पाशर्वन तप्तुत्तानं दयोव्यंघे १७ 
निवाते शयनेऽभ्यक्तशिरःपाद्‌ं हिनेःरनम्‌ । 


“ ( ८०५ ) 


(3 न्को ्नकियनय 








अथ--सुचिद्ध होने पर शब्दं हता ६, 
चेदना नही होती रौर लेश मात्र जलका साव 
होता है | चिद्ध करने के पीद्े रोगी को श्राश्वा- 
सन देना चाहिये तथास्त्री का दूध नेरौ परं 
डालना चादिये, फिर सलाद शी नीक से दण्टि- 
मख्डल को एसी रीति से विलेखन करे कि दवद 
न ्टो,। फिर धीरे धीरे सुडक सुडक कर दस्थि 
मडल केकफ फो खींच कर नासिका द्वारां 
निकाल देवे । जो दोष स्थिर यां च्लायमान हीते 
नेत्रम प्रधिकरतासै स्वेदनकरे जघ वह दुष्ट पदार्थं 
दिखादव देने लगे तव धीरे धीरे उसे सला से खींच 
लवे । तदनन्तर कपदे को धी में सिगोकर शख पर 
वाध दे श्रौर रोगी को वातत रदित स्थान मे चिप- 
रीत रीति से शयन करावे श्चर्थात्‌ जो दक्षिण नेच्र 
विद्ध हुध्ाद्योतौ र्ब करवट सै, वामनेत्र विद्ध 
हश्रा दह्ये तो दाहिनी कग्वट से श्चौर दोनों नेत्र विद्ध 
इए हां तो चित्त शयन करादे,उसके मस्तक श्रौ 
दौर्नो सलु पर तेल चुपडदे सथा हितकारी 
घ्रादार षिदारादि का सेवन कराना चादिषु , 


साव दिनि तक वर्धित कम | ४ 


व्तवथु' कासमुद्धारं एीचनं प्रानमभसः १८ 
्रघो्ुखस्थिति स्नानं दन्तधावनभत्तणम्‌। 
सक्तादं नाचरेत्स्नेदपीतवच्चात् यन््रणा।१६ 
प्रथ - दीक, खांसी, डकारः; एटीवन, जल 
पान, श्रधोञुखस्थिति, स्नान श्रौर दन्त धावने 
ये काम सात दिन तक नेत्र विद्ध रोगीको षद्‌ 


देने ष्वािये' भौर समे स्ने पीत फे समान नियम 
पूवक र्ना उचित है | 


शकि कै श्रजुसार लद्वनादि। 


शक्तितो लंघयेत्सेको रुजिकोपष्णन सर्पिषा 
खञ्योचामलकं वारचमश्नीयात्सशतं द्रवम्‌ 
विज्ञेपीं ना "वहास्य कवाथैमुषव्स्वाऽ्ति 
। सेचयेत्‌ 1 
वात्न; सत्तमे त्वह्ति सर्घ॑धेवाक्ति मोचयेत्‌ 


5 


(९ ८०६ ) 


 श्रस्थगष्टद्रये } 


। मसरी 1 





पर्थ परक्तिके श्रनुसार रोगी कोलद्धन 
फराना चाहिये, जव तक पीटा विलकुल वूरन 
हो तव तक गुनगुना घी ऊपर से खलता र| 
त्रिकुटा श्रौर श्यामला भिल्लाकर धृत के साथ भुन 
इयेजौका पेयया विलेपी खानेकोदे | तीन 
दिन पीये नेयो री पट्टी खोल कर वात नाशक 
क्वाथ से परिपेक करे । एक सप्ताह पीके एक वार 
खोलदे श्रौर फिर न वाे। 

प्रति सूम दुर्शन निपेध | 

यन्त्ररामञचरुष्येत दष्ट रस्थैयलामतः ५ 
रूपाणि स्ुदमदीप्तानि सदसा नावलोकयेत्‌ 

थं- जवर तक टि मे स्थिरतान ष्टौ तव 
तक नियम पूर्वक रहना उचित है! रष्टिफै 
स्थिर होने पर भी श्रति सृद्म श्चौर चमकीली 
पस्तुरभो को सहसा नष्टीं देखना चाष्टमे | 

उपद्रवो के श्रनुसार चिकित्सा ] 
शफसगरुजादीनामधिम-थस्य चोद्धवः। 
दितेर्वेधदोषाच्च यथास्वं ताुपाचरेत्‌ 
श्मथं-ददित सेवन श्रौर वेध दोपे कारण यधि 

मथ में सूजन, लला श्रोर वेदनादि उपदव होते 
दे, इन उपद्रवो को यथा योगय चिकरितसा क प्रनु- 
सार शांत फरना चाषटिये । 


म्‌ख प्रज्तेप | 
कट्किताः सघता-दुर्वापवगैरिकसारिवाः । 
सुखा लेपे प्रयोक्त्या खजारागोपरश्शतये । 


प्रथं -- वेदनः श्रौर रोग की शांति के लिये 
दूब, जो, गेर श्चौर श्ननन्त मूल इन सव दर्यो 


को पीस करश्यौरघी मसान करमू्‌ख पर लेप 


करना ष्वाष्िये | 
मन्य प्रयोग | 


ससपेपास्तिलास्तदन्मातुलु गरखा साः 

पयस्यासारिवानंतामञ्जिष्ठामधुयषिभिः 1 
ॐ न ~ 

जातीरयु तेर्ल॑पः खखोष्णः शम कत्परम्‌ । 





श्रथ-तेल श्रीर सरसो को पीस कर श्रौर विजीरे 
के रसम सान कर लेप फरने से पूववत्‌ गुण 
होता है । दृधी, कालीसारिवा, नन्त मूल,मजीर, 
लहरी, इन सय द्व्या को यकरी केदूधर्मे 
सान करं श्र श्राग पर्‌ गुनगुना करके लेप करने 
से विशेष उपकारं होता है । 


श्यारटचोतन विधि । 


रोधक्षेववस्ढीकामधुकंण्डागलं पयः । 
रुतमाण्च्यो्तनं योज्य सजारागधिनाशनम्‌) 

श्र्थ--लोध, सैधानमक, दाख श्रौर म्‌ - 
हटी इन सव द्वर्व्यो को चक्ररीके दूधंमे पककर 
श्राश्चोतन ( ्रांख में टपकना ) फरने से वेदना 
शति दोजाती है 1 


मन्य प्रयोग । 


मधुकोत्पलङुष्ठर्वा द्राकतालाक्तासितान्वितै 8 
वातप्नसिदधे पयसि शुतं सर्पिश्वतुगुते । 
पश्रकादिप्रतीवाप सर्वकर्मसु शस्यते २८ 


थम्‌. ल्टी, मीलकमल, कूठ, दा, 
लाख शोर चीनी न सव द्वर्न्यो को यकरी के दूष 
मे पकाकर श्रारचोततन करे । वातनाशक द्र्न्यो के 
काढे क साथ धी से चौगुना दूध श्चौर पदुमकादि- 
गण फा कल्क खाल कर पाकविधि से धृत पकाकरं 
श्राश्चोतन के काम मे लाना चाहिये। 


सिरामोचादि । 


सिर तथायुपश्यमे लिग्धस्विजस्यमो्तयेत्‌ 
मयोक्तां च क्रियां कर्याद्व्यधेरूढं ऽजनं खदु 


श्र्थ--ऊपर कटी इद चिधियों से बेदना 
शंत नोने पर रोगी को स्निग्ध श्रौर सविन 
करफे उसकी सिरा को खोल दे, तथा मथ रोग 
मे कटी इई चिकिस्सा काम मेँ लानी ष्वािये | 
सिरान्यघध का घाव सुख जाने पर ग्रञ्जम लगाना 
चादिये । । =. = ५ 


उत्तरस्थान भाषार्यीकसखयेत ! 


चिद्ध नेश्रमे वर्ति 


श्माहकीमूलसरिचदरितालरसांजनेः 

विद्ध ऽदिणसगुडावर्तियोज्यःदविव्याुपेषिता 
द्मर्थ--अडदर की जद, काली मिरच, एर- 

ताल श्रौर रसौत टन सव दर्व्या को वृष्टिफे 

जलम पीस कर श्रौर गुड मिलाकर यत्ती वनाकर 

विद्ध नेत्र मे लगाना चाहिये | 


विद्ध नेत्र मे पिंडाजन। 


जातीशचिरीप्रधवमेषविपासिषुष्प- 
वैद्रय^मौकितिकफलं पयसा खपि्म्‌ 1 
श्राजेन ताम्रममुनः प्रतदखं प्रदिग्ध 
सतादतःपुनसिदं पयसेव पिष्टम्‌ २१ 
पिडाजनं दहितसनातपश्युप्कभदिण 
विदे प्रसादजननं वलछृच्च दृष्ट ; 1 


व्र 














श्रथ--चमेली, सिरस, घायके फूल, मेंढा 
सिरी, वैदूयेमसि, मोती इन सव दन्यो को बकरी ' 
के दूधमें पीस कर इसको एक तावे के पत्र प्रर 
पततला पतला लीपदे । एक सप्ताह पी तबे के 
पात्र के प्रलेप कोःवकरीके दूध मरि पीते। 
फिर इस पिंडाजन को छया म सुलाकर चिद 
नेत्र मे ज्ञगावे । यह दृष्टि को प्रफुक्ित करने 
वारा श्रौर वल्लकारक दै । 


प्यस्य प्रयोग । 
स्रोतोजविद्रुमशिल्वधिफेनतीषणे - 
रस्यव तस्युदितं गुखकद्पनाभिः। 


्रथः--सुर्मा, मू'गा,मनसिल, श्चौर सम्‌ 
पेन इन सव द्रव्यो को वक्री कै दूध म पीसकर 
पूर्व वत्‌. पिंडाजन करे } यष भी पूर्वोक्त गुण युक्त ष्ट 


ति श्री श्र्टंगह्रयसंहितायां भापायीकान्वितायां 


उत्तरस्थाने चतुर्दशोऽध्यायः । १४७ ॥ 


पक 








@ = 


, पञ्चदशोऽध्यायः । 


को ह (म) आक का 


श्रथा<तः सर्घाक्तिरोगविज्ञानं व्याख्यास्यामः 


शर्ध श्रव हम यहां से सर्वाज्ति रोगविन्ञान 
मामक श्रध्याय की व्याख्या करगे । 


वातजनेन्राभिष्य'द्‌ के लस्तण | 


““वातेननेचेऽभिष्यदेमासानादहो ऽस्पशोकता । 
शंखारिभ्रूललाटस्य . तोदस्पुरणमेदनम्‌ ।९। 


शप्काद्पादूषिकाश्ीतमच्छमभ्र चला सुजः। 


निमेषोन्मेषणं रुच्छान्नंत्‌नासिव व ॥ 
शछच्याध्मातमिवाभातिसलूदमेःशद्यै ॑ 


सिग्धोष्णःश्योपशमनं- 


छ्र्थ--वात करके श्रभिप्यन्दिति हष नेत्र 
मे मासानाह, श्र्पसूजनः कनपरी, ध्चांख, श्ङ्री, 
ललाट . मे तोदर्छुरण; भेदन ( पीडा के प्रकार ) 


नेत्र के मल मेँ सूखापन श्रौर कभी, निमध्ल 
शरीर शीतल श्रश्र पात, वेदना म॑ श्रस्थिरता, बडे 

कृष्ट से नेर का खुलना मु दना, श्रांखो मे चींटी 

सी चलना, नेत्र का फला इश्रा श्रौर छेटे.२., 
क्ट से व्याच होना तथा स्निग्ध ओौर रउष्ण 

उपचार से शांति हीना ये लकणं होते है । 


अधिमन्थ में कण नादादि। 
सोऽभिष्य द्‌ उपेक्षितः 1 
छ्मयिमंथो भवेत्तत्र कण योन॑ंदनं भ्रमः । ` 
द्मरण्येव च मथ्य ते ललाराक्तिभ् वादयः । 
द्धः -वानामिप्यन्द्‌ रोग. की चिकित्सा 
करने मे उपेक्ता करने से श्रधिम'थ की उत्पत्ति - 
होती-है । ` समे कणनाद्‌ ओर अम की 





उद्प्ति हौजती है । तथा ललाट नेत्र श्रौर मङगी | श्रधिमंये भवेन्न 


दादि मे श्ररणी क सथनेकी सी पीडा होती दे । 
दताधिम'थ। 


हताधिसंश्ःसोऽपिस्यातप्रमादात्तेनयेदनाः । 
द्नेकरूपाजाय ते बणोदधौ च दषा ।५ 
श्रथ श्रधिमथ की उपे्ठा करने सै 
ताधिम'थ की उत्पसि होती दै, इसमे श्रनेक 
भकार की वेदना होती हे तथा द्‌ि म'ठल्ल नागरक 
चख उच्पन्न होजाता है | 
प्रल्यतोवात के लदखण 
सन्याक्तिश'खतो वायुरन्यतो वा प्रचत॑येत्‌ । 
व्यथां तीचामपेच्द्यरागणशोफं विल्लोचनम्‌ 
स कोचथति पयर, सोऽन्यतो वातसंद्नितः 
ध्रथ--जिस रोगे वायु मन्या श्रौर कन- 
पटी से श्रथवा न्य स्थान से ती वेदना उस्पन्न 
करती है, इसे द्वारा नेत्र संकुचित होजाते ह, 
दसम नेरौ मँ पिच्छिलता, लला ्यौर सूजन 
च्‌ नदीं षटोती है, रितु श्रौद वहा करते है । 
चातविपय्यःय के लक्षण | 
तदधन्नेत्रंभवेञ्जिह्ममूनं चातविपय्यये । ७ 
श्र्थ-श्रन्यतो वात की तरह वात विपर्यय 


_ म नेत्र टे श्रौर छोटे होजाठे है। 


पित्ताभिप्यस्द्‌ के लकणं । 
दाहो धूमायनं शोफः स्यावता वर्त्मनो वहि 
छ त.क्लेदोऽध्र्‌ पीतोष्ण राग.पीताभदरशनम्‌ 
्ारोत्तितन्तत) तित्वं पित्ताभिष्य'दलत्तणम्‌ 
प्रथै--पित्तासिप्यद्‌ नेच्ररेग येने मे 
दाह, ने्रो से धृश्रं निकलने फी वेदना, सूजन, 
पल्को के वाहर कार्ल, भीतर क्लेद, श्रांस 
पीले श्रौर गरमनेत्र म लाली, श्रौर पीला दिखाई 
देना, छार द्वारा व्याक्षता श्चौर घाव ये सव 
लपठण उपस्थितं होते हे । 
पित्ताधिम'थ $ लक्ण । 
उ्वतदगारकी रभ यङृतिपिडस्मथभम्‌ ।& 


श्रष्टागष्टदये - र 


श्रथ--पित्तासिष्यद से उस्यक्न श्रभिष्यद्‌ 
मै नेश्र जलते हण श्रगार फे सधन श्रौ यछत 
पिंड फे समान काति वाक्ना द्ौजाता द| 
कफाभिन्य्द के लक्तण। 
स्ये तु कफसंभवे। 
जाडध"श्ोफो मडानकंदर्निद्रान्नानभिनदनम्‌। 
सांद्रसिग्धवटुस्वेतपिच्छावद्‌.पिकाभर्‌ता॥ 
स्रधिम"े नत रण्णम्रु लतं शुक्लमण्डलम्‌ । 
प्रसेको नासिकाभ्मान पांश्ुपण भिवेक्तएम्‌ । 
द्मथः--कफाभिप्यद्‌ नेत्ररोग मे जटता,. 
मदान्‌ सूजन, खुजज्ञी, निद्रा, यत्न मे. श्ररुचि) 
प्रो के मौल भ्रौर श्रापुश्रो मे माटापन, ` 
स्निग्धता, श्रधिकना, दैवेनता, श्रौर पिच््त्तता 
होती है । तथा चधिम"यसेग म काले मडल 
म नीचापन छर सफेद मटल में ऊचापन 
होता, सेक नाधिका मे पएल(पन पयोर स्वनेत्र 
मे धृलं सी भरजाना ये सव लक्षण उपस्थित 
होते ह । । 
 रक्ताभिष्यद्‌ $ लचण। 
रक्ताश्र्‌ सजीदूपीकशकलमर्डलद्‌श्त नम्‌ १२ 
रक्तस्य देन नयनं सपित्तस्य दलक्षणम्‌ । 
श्र्थ--रक्ताभिष्यद्‌ में शरास, नेत्री शिरा 
प्रंख का मल, श॒क्लम"उल श्रौर द मडल ये 
सच लाल होजाते है, तथा इसमे पित्ताभिप्य दु 
के सपण लक्तण पाये जाते ह 1. ~ 
रक्ताधिसथ के ल्त] 
म थेऽक्ति ताघ्रपय तसुत्पाटनसमानरूक्‌ । 
सगेण चंधकनिभं तस्यति स्पश नाच्तमम्‌ । 
श्रखड निमग्नःरिण्टामं छष्णमरन्याभदर्सानम्‌, 
श धिम"थमें नेन्न क किनारे तवे 
छैसे स्गकेतथा नेत्रां म उखाढने की सी 
वेदना होती द्र रोग मँ गुल दुपहरिया के एलं 
कै समान लाली, ग्लानि; ह्य कान स्ना 


उष्वररथान भाषारसीकासमेत । 


स्थिरे खरे इए के समान, नीम फे खदश कति 
काल।पन श्चौर ग्नि ॐ समान चमक होजाती है 


पअधिमथमे विपेशता। 


श्रधिम'थायथास्वं चसर्वेस्य'दएथिकव्यथाः॥ 
श्च खर्दतकपोलेषु कपाले चातिरक्करः । 

थं-वातादि श्धिमथरोर्मो मे वातजादि 
श्मभिष्यद्‌ के सन लकया उपस्थित ्टोते हे, तथा 
कनपरी, दांत, खोपदी श्रौर कपोल म धिकं 
वेना होती हे 1 


श्यष्काक्षिपाक ॐ लप्तण॒ । 
घातपित्तोत्तर धपेतदभेदो पेद वत्‌ । 
सत्तदारुएवत्मी्तिरृच्छोमीलनमीलनम्‌ । 
विकूणएनं विशुष्कत्वं शीतेच्छा शलपाकवत्‌ 
य॒प्काक्ति पाकोऽय 
, श्रथः--दस रोय नै नेत्र मेँ करकरापन,तोद्‌, 
कटने की सी वेदना, मल की द्दिसावट, नेत्र के 
घर्मो मे रूपता श्रौर ककशता, श्रांखोः के 
खीलने श्रौर ब्द करनेमे कष्ट ष्टोना, श्रांखमें 
सुकडापन, सृ खापन, शीतल वस्तु की च्छा, 
शूल श्रौर पाक ये सय लक्षण उपस्थित होते है, 
इस रोग ॒को श्यप्कराक्ति पाक कहते है, यदह रोग 
वातपित्त की श्रधिकता "से होता है । 
सृजन वाला नेत्ररोग । 
सशोफः स्यात्विमिमलैः१७ 
सर कतसतत्र शोप्तोऽतिखग्द्‌दष्टीवनादिमान्‌ 
पक्चोदु वरसरंकाशं जायते शुक्रमंउलम्‌ । 
छ्भष्णशीतविशदपिच्छुलाच्छुघनं मुहुः । 
छ्मथ --सश्तेएमामक नेत्ररोग भे सूजन 
वेदनाः की श्रधिकवा, दाह श्रौर ्ीवनादि उपद्रव 
उपस्थित दते हे, खो का श्वेतमंडल पके हुए 
गूल्तर के समाव हो जाता है, शरांसू कभी गरम, 
कमी ठंड, कमी विशद, कमी पिच्छिल, कभी 
पतले श्ौर कभी गाढे निकलते हँ । यह्‌ रेग.-तीर्नी 
दष तथा रक्त द्वारा उदपक्न होता है । 


+ 


( ८०६ } 
क्तिपाकास्ययरोग । 


श्रदपश्षोफेऽल्पशोफस्नुपाको ऽन्यैसक्तरैस्तथा। 
श्मक्तिपाकात्यये शप्तः संरभः कलुषाश्र ता ! 
कफोपदिग्धससितं सितं प्रक्लेद रागचत्‌ ॥ 
दादो दर्थ॑नसंसेधो बेदनास्वानवस्थिक्ताः 


श्रथ --श्रल्प श्षोफरोग मे सूजन कम द्टोती 
ह, शष्पा नामक रोग मे शुप्काक्ि पाक के 
संपूण क्षण उपस्थित ते ह ! इनके सिवाय 
सद्तिपक्रारययरोग सें सूजन, स्तन्धता, धरपुर्धो में 
कटुपता," फाले मण्डल म कफकी रिष्टसाचट, 
सफेदमरुदल् मे गी्तापम श्रौर लाली, दाह, रि 
का संरोध, वेदना प्रौर उद्धिग्भता ये सब लक्ष्ण 
दते है 


"श्मसलोपित फे लण । 


श्रन्नसारोऽम्लतां नीतः पित्तरक्तोर्वणमसैः॥ 
श्िलभिर्नत्रमारूढः करोतिश्यावलोदितम्‌ । 
सशोफद्‌॑दप्राकाभ्‌, शशं चाविलदशंनम्‌ ॥ 
श्रम्लोषितोऽ्यम्‌ 


श्रथ-- पित्त श्रौर रक्तव्पै घधिकता बाले दोप 

के कारण शन्न का सारभाग खषा होकर शिया 

हेता ह्या नेत्र कौ श्यावज्लोषहित व्ण कर देता 

ह । तथा सूजन, दाह, पाक, श्र्रुपुणं श्रीर्‌ घुःध- 

कापमपंदाकरदैता ै-] यह भम्तोपित कै 
लप । 


स्व॑नेश्ररोर्गो फी संख्या | 


इत्युक्ता गदाः पोडश सर्वगाः । 
श्रथं--दस प्रकार से सरवादिगत रोग सौकष्ट 
प्रकार केहोतेदहै। 
श्रसाध्यरीग । 


ह ताधिमंथमेतेषु साक्तिपाकात्यय' त्यजेत्‌.॥ 


द्मथं--हन सब रोगो मे से हताथिम'थ श्रौर 
शअरङिपाकास्यध ये दोनो रोग त्याज्य ई [. 


१०२ 


| 


{ ८९० ) 


दृ्टिनाश्न मे काल्परिमाण। 
वातोदुभूतः पैचरात्रेण टर 
स्ताेन प्रलेष्मजोतोऽधिमंथः 
रक्तोत्पन्नो दति तद्टत्िसंतास्‌ 
मिथ्याचारात्‌ पैत्तिकः स्य एय ॥२४॥ 








श्रष्गहष्रये 


|... ० 0 


श्रथ--मिव्या श्चाष्टार विष्टारादि से घातन 
श्रधिमंय पांच दिनि र्मे, कफ श्रधिमंथ सात दिन 
म, रक्तज श्चधि्मय तीन दिनर्मेश्रौर पत्तिक 


भधिमंय में तत्काल दृष्टि का नागरा होजाता हे। 


ति श्री श्रणएठंगदयसंहितायां भापादीकान्वितायां 
उन्तरस्थानेपन्चदश्तोऽध्यायः।1 १५॥ 





षोडशोऽध्यायः । 


852 7 1 


ध्रथाऽतः सर्वा्तियोगप्रतिषेधं- 
ल्यार्यास्यामः) 
श्र्थ--्नव टम यदा से सर्वाक्षियोग परसिपेध 
नामक प्रध्याय की व्याख्या रुर । 


॥| 


प्राग्रप मे कतंन्य 1 


भ्राग्र प एव स्यदेषु तीच्छगंडषनाघनम्‌ । 
कारये दुपवासं च कोपादन्यत्र वातजात्‌ । 
श्मथं~-वातज धभिषप्यन्दके श्तिरिकंत न्य 
शरभिष्यं्दो म रोग का पूर्वरूप उपस्थित टोते ष्ठी 
तीण गंदूप, तीष्ण नस्य रौर उपवास कराना 
ग्नाहिप्‌ 
दादृश्षान्ति मे विडाल्ञादिकारण 1 


दाहोपदे्यगाश्र शोफरत्यं विडालकम्‌ । 
कु्यात्सर्च॑च प्रैलामरिचस्व्णगेरिकैः । 
सरसां नयणध्रयाहनतचंदनरसँध्वैः। 
सैधवं नागरं ताद्य धष्रं मंडेन सर्पिषः 
वातजे घुतभरृष्ट' चा योज्य शवरदेशजम्‌ 1 
सांसीपद्मकाकोलीयष्टयाहः पिन्तरक्तयोः ॥ 
मनोाफलिनीकतौद्रेः कफे सर्वैस्तु सर्वजे 
अथे- दाह, रिहिसावर, लाली, श्यासू, सूजन 
इनकी शान्ति फे क्लिएु विडाल्क फरना श्वा्धिए्‌ | 
सव भकार के श्रिष्यन्दो म तेजपात, दल्तायची, 


कालीमिरच, स्वरगेर, रसौ, सुलष्टटी, तगर, ,, 


श्वन्द्न, संधानमक, हन सव का विदालक लेप 
करना चादिषु । वातन श्रभिषप्यद्‌ मेँ धृतम॑ढर्मे 
भूना हरा सधानमक, सौख प्रौर रत्तीत श्रथवा 
धीम सुनी इई सावर लोघका भयोग करना 
चाष्ठिए । रक्त पिचज श्रभिप्यदद्‌ मेँ जटामांसी; 
पदमाख, काकोली, भौर सुजहटी का लेप करना 
याहिए्‌, कफज श्रभिष्यद्‌ मेँ मनसिल, भिययु 
प्रौर श्त का लेप करे । श्रौर सन्रिपातज श्रथि- 
प्यषद्‌रमे ऊपर कही इ संपूरणं भौपरधो को मिल 
फर विडालक करना व्वाषिए्‌ | प्म को छोड़ कर 
लो लेप सव जगह किया जाता है उसे विडालक 
कहते ह | 


पयु्णावगुख्न ॥ 


सितमरिचभागयैकं चतुम॑नोह - 
हिरश्टशावरकम्‌ 1 
संचूर्यं घख्वद्धं श्रकुपितमाञरेऽवगु"ठननेत्रे 


श्र्थ- नेत्र के प्रक पित ष्टोते ष्टी सहलनेका 


यीज एक भाग. मगसिल चार माग, भ्रौर शोध, 


सोलष्ट भाग, न सव दन्यो को श्रच्छी सरह पीस 


-कर श्रौर पतले वख भ धकर उससे मेन को 


ठकना वाहिए्‌ | 


४ [मे 


उत्तरस्थानि भाषासकासमैत । 


नपण 


~ स्स 
श्रन्य चूर्ण | 
छ्रस्याणर्दगणरसं पदादवद्दाः 
खस्वित्नरानलवितुपीरुताः कुलत्थाः ! 
तच्चूखं संरूदवचुखेनाच्निश्ीये 
मेच्राणां विधमति सदय एव कोपम्‌ 1 
श्थे-यन कुराथी कौ पोटली म माध कर 
गोवर फरक म भिगोकर-उसको 4नर्खो से 
दील कर्‌ साफ करले, फिर दहसको श्राधीरात के 
समय पौसकर भववचूर्णित करने से नप्र कोप जाता 
रहता ह । 
नेन में श्रौपध धारण । 


. घोपाभयातत्थक्रयण्टिसेधै- 
मती खु घद्मैः -छथवसवदधैः । 
ताच् स्थचान्याम्लनिमम्रभूर्ति- 
रतिं जयत्यक्तिणि नैकरूपाम्‌ ॥७॥ 
श्रथं--कदवी तोर, हरर, नीलाथोथा,खदा- 
हरी, रोध दन सव द्र्य को महीन पीस कर 
यतते कपडे म यधि घौर तविके पारम कांजी 
भरकर उसमे उस पोटली को इवो दे थौर इसको 
प्यहं निचोढने से प्यनेक प्रकार की य्रणा दूर 
हो जाती हे। 
सर्व॑दो्पो म परिपेक | 
पोडशभिः सलिलपलैः 
पलं तथेकं करटकटेर्थाः सिद्धम्‌ । 
सेकोऽषएभागशिष्ः 
प्तोद्रयुतः सर्वदोपकुपिते नेत्रे ॥८। 
श्रश्व--चौखर तोक्ते पानी मे खार तोके 
दररुलदी को पकादे, जव भाठ्वां भाग शेष रै 
घय उतार कर घन ले, दस क्वाथ में हत 
भिलाकर परिषेकः करने से सव प्रकार ॐ कुपित 
चेर श्वत हो जते है | 
नेमपीढा पर सष्टजने का रस | 
वातपितकफसन्निपातजां 


॥ भू 
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( ६९१ ) 


नेचयोवंहुविधामपि व्यथाम्‌ 1 
रीघप्रेव जयति प्रयोजितः 
शिप्रं पर्लवरसः समाक्िकः ॥& 


छरथं-केमल सहजने के पर्तोके सस में 
शत मिलाकर भ्रयोग करने से वातज, पित्त, 
कफज या भिदोषज संद प्रकार की नेत्र पीदा जाती 
रती  । 


नेत्ररोग पर सत्तु पिरिढका ॥ 


तरुणमुरन्रुकपनरं 

मूलं च विभियसिद्धमाजे स्तीर । 
चाताभिषप्य"दस्जं 

सयोविनिदंति सकतरपिंडिका चोष्णा । 


छ्रथः--्रंड की कोपल पौर उड को कूट 
कर वकरी फ दूध मे सिद्ध करके नेत्रो म लगावै । 
दरससे षातज श्चभिष्यन्द्‌ शीघ्र जाता र्ता द, 
्रथवा दौपादि कै ध्नुसार रण्ड फे जद 
सौर पर्ता फी पिण्डी गरम करके घाघनी 
चाप | 


घातज प्भिष्यस्द्‌ मँ भाश्चोतन ॥ 


श्माश्च्योतनंमारुतजेषनाथो विद्वादिभिर्दितः 
कोष्णः सदैरंडजटाव्रहतीमधुशिप्र.भिः।१९१ 
हीवेरवक्रशाङ्गं ठो दुबरत्वद्यु साधितम्‌ । 
सांभसापयसाऽऽजेन शलार्च्योतनमुत्तमम्‌। 
मंजिष्ठारजनीलाच्तादरात्ताद्धिमशधुकोत्पलैः । 
क्वाथः सशकरः शीतः सेचनंर्तपित्तजित्‌। 


स्मथः--वातज प्रभिष्यम्द्‌ सँ प्ररण्ड की 
जठ, कटेरी, लाला सदहजना शरोर ॒विस्वादिं गरी 
का क्वाथ कुं गरमं गरम श्रखिर्मे यपकाना 
दित दै, नेत्र वाक्ला, तगर, कम्जा की वेल, ' गूलर 
नकी दाल फो जल श्चौर धकरी के दूध मपकावे! 
दुसका ्राश्चोतन करने से नेत्र पीडा णात ्ोजाती 
है, मजीट, इत्दी, लाख किशमिश, दोर्नौ प्रकार 
री -मुलष्टयी मीर मल दनक काठ मे शकरा 


( २८१२ } . श्रष्राङ्कहदये 


० ~ ~~~ 
मिलाकर ठंडा करे श्रखो म गलै ते स्त पित्रा 









श्मथं --साश्निपातिक श्रमिष्य॑दुरम वातजा 


भिप्यन्वु नाता रदा हे । भिप्यदो मे कठी द सव पकार कौ मिली इ 
^ श्तपिक्षाभिष्यन्द की ्नोषघ | चिकित्सा करनी चाहिए । 
कसेश्य ्रवाहस्जस्तांतवे शिथिल स्थितम्‌ । ^ श्रन्य प्रयोग । 


श्मण्बुदिन्यासु निदितं हितः स्य देऽखपित्तजे 

ध्मर्थ--रक्तपित्ताभिष्यंद म कसेर श्रौर 
श्ुलदरी के चूण को पतल वस्त्र मँ टीला वां धकर 
धर्षा क जज्ञ मे भिसो भिगोकर भख में निचोदमा 
श्वाषटिए । 


सर्पिःपुरांणं पवने पित्ते शकरथान्वितम्‌ । 
व्योषसिद्धं कफे पीत्वा यवनक्ञारयावचूरितम्‌। , 
सखावयेद्धुधिरं भुयस्ततः लिग्धं विरेचयेत्‌ 1 

र्थ वालन श्रभिष्यद्‌ मेँ पुराना धृत 
श्नौर पत्तन मे शक॑रायुक्त घृत हितकारी है | 
कफज श्रभिष्यद मेँ त्रिका ढे साथ घी को पकं 
कर उसमे जवाखार मिलाकर उस धी को पान करा 
फ रक्तमोक्षण करे ! पीठे स्निग्ध विरेचन का 
प्रयोग करना चाष्िए । 


पादि प्रयोग । 


्ानूपवेसवारेण शिरोवदनलेपनम्‌ १६ 
उष्रोन शले दे त॒ पयः स्पिंयु तेम , 
श्रथः -श्रभिस्यद्‌ रोग मे श्रूल के समान्‌ 
वदना ष्ौने पर श्रानूप माँस के वेसवार को कुठ 
गरम करके सिर श्रौर मुख पर ल्प करे | कितु 
दाह मे परं दृध शौर धी मिलाकर शीतक्ञ देष 
करना वाष्टिये ! ज 


तिमिरीदि मे चथायोभ्य चिकित्सा । 
तिमिरप्रतिषेधं च वीचय युज्यायथार्यथम्‌। 
श्रयमेच विधिः सर्वौ मथादिष्वपि शस्यते । 


र्थ तिमिरयेग को दूर क्ररने फ निमित्त 
दोपादि का विचार करके चिकित्सा करनी चादिषु । 
म॑थादि रोम मे उक्त सम्पूर्णा विधि दित 
कारक द| ४ 


दाष्टादिनाशक रीग ¡' 
पु"डय्ीनिशामूतीप्लुता स्तन्ये सशक रे । 
छागदुग्धेऽथवा दाष्टसम्रागार्‌ निवतेनी 1 
श्रथ --श्वेतकमल, सुलषटटी, हलदी इन , 
शने पीकर पोटली बनाकर स्त्रीया वकरी के 
शकंरायुक्तः हुश्च म भिगो देवै, सको वार वार ' 
श्मंख मे निचोडने से दाह, वेदना, ललाई भौर 
श्रसुश्ो फा गिरमा षन्द्‌ हो जाता है । 
पित्तादिनाशक्छ प्रयोग । 
श्वेतयोधं समधुकर' घतथरष्टं छुचूरितम्‌ ॥ , 
, घश्लस्थं स्तन्यश्दरितं पित्तरक्ताभिघ।तजित्‌ 
+ , र्थ--सफेद्‌ लोध श्रौर मुलष्टटी कोधी | 
म भूत कर महीन पीसन्ञे, दसको पोली मँ बांध ' 
.करस्त्रीकेदुधमे मल कर दस दूधको नेतरो 
निचोडे । ससे पित्तरक्तन श्रौर अभिघातज ¦ 
,यभिप्यन्द्‌ नष्ट ्ो लाता है । 
कषफाभिप्यन्दकी प्रौपध 1 
नागरत्निफलोनिववासासोश्ररसः कपे । 
कोप्णमाश्च्यो तनं 
` र्थ--कफज यभिष्य्द्‌ मे सौरि, भ्रिफल्ा 
न्मेमः श्रदूसा, शरीर लोध फे काटे फो किंचितगरम 
ष्टी वृद वृद करके श्वाने गलन शादिष । 
भिदोपज श्रभिष्य'द्‌ मे कर्तन्य 1 
भिर भपजञैः साक्भिपातिषे ॥ , 


, भूवादि दाहं | 
श्रशांतौ सर्वथा मये घ्र वोर्परि दाहयेत्‌ ¦ 
श्रथः-- उक्त उपार्यो ॐ करने पर भी यदि 
संयरोगकी तौति न षो तो भृक्कियो-के उपर वाट ` 
करना ष्वादिये | 


छन्वैरस्थान भावासेकाखमेव 


स ्चद्््दद्----- वककिनकिनचकयन्कन्क क» ~~~ ~ --------------~- 


वातादिरीगनाभिनी चति | 


रूप्य" इत्तेण गोदधा िपेन्नीलस्वमागते। 
शष्के तु मस्तुना दर्ति्वाताख्य!मयनाशिनी । 
च्रथः--रचोँदी फ पत्रपर चवनीत निकाले 
हष सौकेददीकाक्तेप करे, जय यह नीलाष्टौ 
जाय श्रौर सृुखजाय तव उस दृष्टी की यत्ती 
नाकर प्रयोग करे । इससे घात सम्वन्धी नेत्ररोग 
जाते रहते द । 
पिचरक्त नाशिनी वर्ती । 
सुमनः कोरक शंखसखिफला मधुकं वला 1 
पित्तसकतापदा वर्तिः पिठ दिव्येन वारिणा) 
श्र्थ-चसेली फे फूल की कली, शंख, 
चिफला,मुलष्टी ्रौर खरेटी इनको वपां के जलम 
पीस्रकर वत्ती वनाकर प्रयोग करने से पित्तरक्तज 
नेत्ररोग जाते रहते ै । 


कफाक्षिरोगनाशिनी षर्ती | 
सैधचं चिफला व्योषं शंखनाभिः समुद्रजः। 
फेनः शरौज्ञेयकं सजो वर्तिः प्माक्तियोगयत्‌ 
प्र ध--वे धानम, त्रिकुटा, नरिफला,शंख की 
नाभि, ससुदरफेन, श लेय श्रौर राल नकी यत्ती 
फफन नेत्र रोगो पर हितकारी ३ । 


पाशुपत नामक योग। 


श्रपौडसीकं यष्टयाह' दार्वीचाएटपलंपचेत्‌ ॥ 
जलद्रोणे रसे पूते पुनः पक्वे घने चिपेत्‌ । 
चुष्पांजनादश्पललं कथं च मरिचात्ततः 
छृतश्चूरऽथवा वर्तिः सर्वाभिष्य॑दसं मवान्‌ 
हंति रगरजाधर्षान्‌ सद्यो दष्ट भरसादयेत्‌ । 
श्यं पाशुपतो योगो रस्यं भिषजां परम्‌॥ 


अथ -श्वेत कमकत, मुलष्टदी श्रौर दार 
हलदी प्रत्येक ३२ तोला लेकर १२ सेर ६४ 
तोला जल मेँ पकावे चोथाद शेष रने पर उतार 
कर छानले। इस काटे को फिर परकाये, गाढा 
होने पर पुष्पांजन ४२ तोला, शौर कालीमिरचं 


4 ध्यै ) 


कयाय 9 





नय 


एक तोला इनको महीन पस्करं मिला देवं 1 
द्रनका षू या यत्ती बनाकर प्रयोग करने सै 
संपूण प्रकार के ्रभिष्य्दो से उतपक्न हुदै नेत्र 


की लाली, वेदना, घप श्रौर किरकिराष्टट सतकाल ' 


जाती रदती है तथा दृ. स्वच्छ होजाती है| 
हसका नाम पाश्चुपत योग है । यह चयो की 
परम गुप्त श्रौपध दहै । ध 
शप्काक्तिपाक शी चिक्िस्सा | 

शष्काक्तिपाकेद विषःपानमदणोश्चतपशेम्‌ । - 

पतेन जीवनीयेन नस्यं तेलेन।चुना ॥ 
परिषेको हितश्चात्र पयः कोष्णं ससेधवम्‌। 
श्र्थ--शष्का्ति रोग र्मे धत्त पान, तथा 
जीवनौीयगणोक्त दर्व्योसे सिद्ध घृत का नेत्र 
तपण, धरण तलका नस्य भ्नौर सेंधानमक 
मिलाकर किचित्‌ गरम दुग्ध का परिषिक हित 
कारी हे। 
उक्तरोग मे श्रजन। । 


सर्पिंयु क्तं स्तन्य पिष्टमंजनं दि महौ पधम्‌-॥ 
चसा चानूपस्वोत्था फिंचित्सैधवनागसरा । 

श्रथ-सखीकै दृध में पिसी हुईसोठ का 
प्रजन घी मिलाकर थवा सधानमक श्रौर 
सेठ मिलाकर श्रानृप जीवों की चर्वी .फा भ्च'जन 
हितकारी है | 


शष्ठाजन । 
धताक्तान्‌ दंशे ष्ठान्‌ केशान्‌. मल्लकखंपुटे। 
दग्ध्वाज्यपिष्टा लोहस्था सा मषी घ्रेष्ठमंजनम्‌ 


द्मर्थ--ङ्दं षालों को धी मे भिगोकर 
दपण पर॒ धिसक्ते श्रौर इनको शराव सम्पुटं 
मेँ जलाकर इस काजल कोलोहे के पात्र म 
रखले, फिर घी मे सान कर ॒श्च'जन लगावे, यद्र 
परमोघ्स भजन दहै |. 


सिराच्यधादि | 
सशो चारपशोप्ते"च ल्िग्धस्य- 


1 


# 


( ८१९७ ) 


.श्रष्टा ह्दे। ध 


व्यधयेत्सिम्‌ ॥३१॥ | मिलाकर श्रांख मँ ्ांजने से भी ददः कम षे 


रेफः सिग्धैः पुनद्रा्तापथ्याक्वाथनिव्रदृषतैः 


प्रथः -- सूजन वाक्ते या श्ररप सूजन वाले 
रोगी को स्निग्ध करके उसकी फस खोलनी 
प्वाद्िये, पी किशमिरा श्रौर दरड केकाठे मँ 
निसोत श्रौर घा मिलाकर चपिरेचनाथः देना 
्ाहिये । 

ध्रूलनाशक परिषेक | 

श्वेतयोध्र तभृष्टं चूरितं तांतवस्थितम्‌ 1 
उष्णावुना विश्दितं सेकः शलदरः परम्‌ । 

प्यथ --घी मे सुनी है \सफेद लोध को 
पीसकर वद्र मे यांधले श्रौर गरम जलम र्दन 
करके प्रां मे सेक करे, इससे नेत्र श्रूल , जाता 
रहता हे 1 

श्रार्चोतन म क्वाथ । 


दार्वीप्रपौडरीकस्य कवाथोचाश्च्योतनेदितः। 
ध 
श्मथ --दारुहलदी भौर स्थल कमल का 
कराड श्रास्चोतन मे हितकारी है | 
स" धाव भ्रयोग । 
संघार्वाश्च प्रयु जीत धष॑सगाश्र्‌ रग्धरान्‌ । 
,  प्रथ--रिगड, लाली, श्रांसू पडना, 
श्मोर वेदना ये सवः संधावाख्यं॒श्रौपर्धो ॐ भयो 
से जाते रहते है | 
'द्मन्य प्रयोग | 
ताग्रं लोदे मूच घुष प्रयुक्तं 
। नेते सर्िधूपितं वेदनाभ्नम्‌ | 
ताम्रेषर ठो गव्यद्धः सरोवा 
युकः छष्णासैंधवांभ्यां वरिष्ठः ॥२४॥ 
श्रथ लोहके पात्रं गोमत्र डाल कर 
एक ताव  इुक्डे को व्रिसकर उसे 


घौ कौ भूनी देकर जेवर गावे तो वेदना 
जाती रदती है, अथवा गौ के दूध की मलाई ' 


भ ताया धि्कर उसमे पीपल श्रौर सं'धानमक 


~ 


लाता है। - 
न्य प्रयोग ' 1 

शंखं तारे रतन्यघु्रं घुताक्तैः 

शम्याः पश्ैघुपितं तद्यवैश्च । 

नेच युक्तं दति संघावसंकञं 

क्षिप्रं घपं वेदनां चात्तितीत्ाम्‌ ॥२५॥ 

श्रथ तावे केपा्रने स्री केदूध के 
साथ शख को धिसकर धृत म भीगे इषु शमीपत्रं 
याजो की धुनी देव | इस स'धावसज्क श्चौषध 
को नेत्र मै लगानि से रगड श्रौर “तौव वेदनां 
शीघ. जाते रदते दै । 

दाहनाशक प्रयोग ] 

उदुंवरफलं लोहे धृष स्तन्येन धूपितम्‌ । 
साज्यैः शमीच्छदैदादश्चलरागाश्र्‌ इष जित्‌ ॥ 

छ्र्थ--लोहे के पान्न मे दूध के साथ गूलर 
को चिसकर बरताक्तं शसमीपत्र की धनी देकर भासं 
मे लगाये, इससे दाद, शूल, एल, भरद्‌ रीर 
हषः जाते रहते ह | 

शोफमाश्चक प्रयोग । 

शिप्र्‌ पल्लवनियांसः खघुण्स्ताघ्रसपुरे । 
घतेन धूपितो हंति श्ोफधपांशर वेदनाः ॥. 

शर्थ--सहजने के पत्तो फे रस को तांब के 
पाये तावो से चिसकर धी की धूनी देकर अरंख 
म लगाने से सूजन, रगड, श्रांसू श्रौर वेदना 
जाते रदते है | 


प्यस्य प्रयोग 1 । 

तिललांभखा शत्कपालं करस्येधघष्टे खधपितम्‌। 
निवपत्रे्'ताभ्यक्तै्पश्लाध्‌.रागजित्‌ ॥. 
श्र्थ--कांसी के पात्र मे विलके जला के 
साथ मिट्टी के ठीकरे को धिखकर ताक्त मीम के 
पत्तं की धूनी देकर धां मेँ लगाने से रेगढः 


रूल, श्रू श्वौर सलाद चतते रहते है । 


उ्वरदस्थात भावार्यकाससयेत । 


~¬ ` ज्वोपित की चिकित्व । ` 1 


संघधावेनांजिते नेर चिगतौपधवेदने । 
-स्तन्येनांश्व्योतनं कार्थधिः पर नांजयेच्यतैः 
श्र्थ--स'धावसं्क श्रौपध फेनेत्नो में 
जगाने फे पीडे जव ददः जाता रहे श्रौर श्रौपध 
का ध्रसर भौ दूर दोगाय.तव स्री के स्तनो फा 
दूच श्रांखो म टपकावे । स'घाव नामक श्र जन 
तीन बार से धिक न्ट लगाना चदिये | 


घरपांदि नाशक गुटिका । 


तालीसपच्रचपलानतलोहश्जां जनैः । 
जातीमुरुलकासीससेधवेमूः जपेपिततैः ॥ 
ताश्रमाल्लिष्य सन्नाहं धारयेत्पेषयेन्ततः । 
मूतरेशैवाद गुटिकाः कुर्याच्छुायाविशोपिताः। 
ताः स्तन्षष्रा घपौशरुश्तोफकंड्विनःश्तनाः ॥ 

श्मथै--तालीसपत्न, पीपल, तगर, लोह 
वृण (भस्मवत्‌ टु) .सोवीराजन, चमेली के एल 
छी कली, हीराकसीस, सेधानमक हन सवको गौ 
मूत्र मे पीसकर तवचि फे पात्र पर पोतकर 
सात दिन तक रहनेष्दे, सान्त दिन पीठे 
दस श्रौपध को तयि के पात्र से सुरचकर 
फिर गोमूत्र म पीस कर गोली वनाव । दन 
गोक्तिर्यो को चाया में सुखाकर स्तन दुग्ध में 
धिस कर नेत्र मेँ लगे । दशस से घष, 
श्रासू गिरना, सूजन श्रौरं॒श्वुनली जाते 
रदते ६। 


शोफनाशक श्रन्यग्रयोग | 


व्याभीत्वङमधुकं ताग्ररजोजाक्तीरकर्कितम्‌ 
शम्यामंलकपच्नाज्यधूपितं श्नोफसक्प्रुत्‌ । 


श्रथ--क्टेरी की छाल, युलष्ट्टी श्नौर तवि 
काव्वूण दन सय दर्यो को बकरी के दधे 
रिग्‌ करधी र्मे सने हए शमी श्रीर श्चामले के 
पत्तो की धूनी देकर धांख मेँ लगाने से सूजन श्रौर 
दृदै जाता रता है | 


( ८९५ † 
भ्रम्लोपित फी चिकिस्सा । 


्म्लोपिवे प्रयु जीत पित्ताभिष्यंदसाघनम्‌। 
श्र्थ--श्रम्लोपित मे पित्ताभिष्य'दढेसमान 
चिकित्सा करनी चाहिए 1 


उकििलष्टादिक १४८ रोग । 


उक्तक्िण कफपिसास्ननिचयोच्णः कुकूएकः। 
पधपोपरोधः शुष्काक्तिपाकः पूयालसोनिसः। 
पोधक््यम्लोपितो्पाख्य' स्यदमंधाः 
विनानिलात्‌। 

पते ऽएादश्त पिच्लाख्या दीधेकालानुवंधिनः 1 
चिक्जिच्सां एृथगेतेषां स्वंस्वमुक्ताथ वद्यते । 

द्मथः--कफज, पित्तज, रक्तज श्रौर सन्नि- 
पातज उचिलष्ट, ऊुकूएक, पघमोपरोध, थप्कार्षि- 
पाक, पूयालस, चिस, पोथकी, श्वम्लोपित, 
श्ररपाख्य, श्रभिष्य'द्‌ श्रौर वातरदहित समर प्रकार 
के श्रधिमंय दन श्रटारह प्रकार के दीघैकालाञुव"धी 
रोगो को पिरल कषटते हँ । इनकी श्ल श्रलग 
चिकित्सा का वर्णन फर दिया गया है | श्रव 
पिस्लीभूत इन सव रोगो की चिकित्सा का वणं न 
किया जायगा | 

पिहल्लीभूत की सामान्य चिकरिस्ता । 

पिल्लीभूतेषु सामान्यादथ प्िल्लाक्तिसेगिणः 
स्िग्धस्यच्छुर्दितवतः शिराचिद्धहताखजः। 
पिरिक्तस्य च वमा निर्लिखेदाविशुद्धितः 1 

श्र्थ--र्गो ॐ पिद्लीमूत ्ोने पर रोगी 
फो स्नेह दारा स्निग्ध; वमनकारक श्चौपध द्रा 
वमन, शिरवेध द्वारा रक्तमोत्त ण, तथा चिरेचक 


श्रौ षध द्वारा धिरेचन देकर विश्युद्ध ्टौने तक वर््म॑को 
लेखन करते रहना चादिषए । 


पिर्लनाशक् सेक । 


तुस्थकस्य पलं श्वेतमस्चिानि च चिशतिः। 
िशताकांजिकपलैः पिष्ट. वाताप्रेनिधापयेव्‌ 
पिस्लानपिस्लान्‌ रखते बह्षर्षोत्थितानपि। ` 








तत्सेकनोपदेदांस्तं कंड्शोफांश्च नाशयेत्‌ । 

प्मरथं--नीलाथोधा एक पल, (४ तोला ) 
सदजने के वीज वीस, कांजी ती पद्य (डेढ सेर) 
इनको सावे के पात्र पीसकर तवि के पत्रमे 
श्व देः इस कांजी द्वारा परिषिक करने से दीघं 
कालोरन्न पित्त का श्रपिस्ल (श्राराम) हो जाता 
है । तथा स्सिावट, श्रश्चुपउन, सुजली श्रौर सूजन 
जाते रहते हे । 


पिदल मे श्र'नन। 


करजवीजं सरसं खमनःकोरकाशि च। 
संय साधयेत्क्वाथे पूते तत्र रसक्रिया५० 
द्रंजनं पिट्लमेपल्य' पष्मणं च प्रोदणम्‌ । 

्र्थ--क ना के बीज, तुलसी, चमेली की 
की, इनको दूट कर जल मेँ श्रौटावे जव फवाथ 
हो जावे तव घान कर दस्र दारा रसक्रिया 
श्रजन का म्रयोग करे । यष्ट पित्त रोग की प्रधान 
प्रोपध टै, दस श्रौपध से प्म उगने लग 
जाते है 1 


श्नन्य श्र जन । 
रसांजनं खजंरसो रीतिपुष्पं मन.शिला । 
सखमुद्रफेनं लवणं भेरिकं मस्चिानिच 


जनं मचुना पिष्टं क्लेदकंड्ष्नमुत्तमम्‌५२ 


्थः--रसौत, रल, पुष्पांजन, मनसिल, 
ससुद्रफेन, सघानमक, गेरू मदी श्चौर कालीमिरष् 
इन सव्र दर्यां को शहत मे पौसकर श्र जन गाने 
से क्लेद श्रौरं खुजली जते र्ते टं ! 
श््य प्रखोरा । 


छअभयारसपिष्टं घा तगरं पिल्लनाशनम्‌ । 

भावितं बस्तमूत्रेण सस्ने देवदारु च ५३ 
प्रथं --हरीततकी के काटे मे तगर कौ पीस 

कर श्ंजन लगाने से पिल्ल जाता रता है 


तथा स्नेष्टयुक्त देवदारू को वकरी के मूत्रकी 


सावना देकर श्र जन लगाने से पिह्लरग जाता 
रहता है । ४ 


श्रएरागष्टषये 


णी भीमकम 





रन ण भ 
पिर्लश्कनाराक वर्तिं | 
सैघवधिफलारकृष्णाकटुकाश्षंखनाभयः। 
खताम्रस्जसो वर्तिः पिरलष्ुककनोरिनी 
श्र्थ--संघ्रानमक, चरिफल॥, पीपल, करकी, 

शंखनाभि शौर ताम्रचृण' टन सच दर्यो क वरति 

पिरक शौर श्करेग को वूर करती है | ॥ 
श्रन्य प्रयोग { 


पुष्पकासीसचूर्णो चा खुरसारसभांवितः। 
ताम्रे दशादं तत्‌ पेदलय पद्मशातजिद्‌ जनम्‌ 


द्र ध-एष्पटीराकसीस के चूण को तुलसी के 
रसकी भावना देकर दस दिन तक तविकेपात्रमं 
रक्ते । इसका श्र'जन लगाने से पैल श्रौर पर्दम 
शात जाता रहता टै ! ` छ । 


पिरल में रोमवर्दकमुण । 
श्रलं च सौवीरकमंजनं च 
ताभ्यां समं ताश्ररजश्च सुदमम्‌ । 
पिल्ले सोमाि निपेचितोऽसौ 
चूण; करोत्येकशलाकयापि ॥५६॥ 


ध--दरिताल एक भाग, सुरमा एक भ।ग, 
तावा दो भाग, इनको वारीक पीसकर एक पका 
द्वारा नेध्र मे लगाने से पि्लरोग मे पद्म उत्पन्न 
हो जते है । 

पिल्लरोपण काजल । ह 

लाक्तानिशुष्टीभे गदार्वीरसेन ` ` 

श्रेष्टं कार्पासं भावितं सपरत्वः। 

दीपः प्रउवाल्यः सपिंपा तत्समुत्था 

श्रोश्ठा पिस्लानां सेपणाथं मपी सा।१७ 

छ्र्थ--लाख, निगुष्ी, भांगरा श्नौर दाद 
हलदी. के काटे उयम सुई को भावित करके उस 
वत्ती वनाकर धी का दीपक जला, श्रौर काजल 
पाडे | इस काजल के लगाने से पिरल च्छा ष्टो 
नाता. ह. 
शत्य कर्तञ्यादि । 


भर्मावलेख- चडशसद्वच्छोरितमोत्तणम्‌ । 


{~~ 


उतत्तरस्थान भाषायैकासमेत 1 


द्व सक 
पूनः पुनर्धिरेक' च नित्यमाश्च्योतनांजनम्‌ । 


नाचनं धूमपानं च पिस्लरोगातुरो भजेत्‌ । 
पुयालसे त्वशतितं दाहः सूदमशलाकया 1५.६ 
श्र्थ--पिल्लरोगी को वार वार वतम लेखन, 
रवतमोक्तण, धिरेचन, श्मार्चोतन, ` रजन, नस्य 
श्नौर धूमपान कराना ` चादिषु ! यदि इनसे 
पयोलस शति न हौ तो एक पतन्ती सलाद 
से च्म के भीतर के भाग को दाग देना चाये । 
स्वस्यनेन्न मेँ सेवन विधि) 
चतुनवति रित्यन्सो्देतु लप्तससाधनैः । 
परस्परमसंकीणेः कात्ख्न्यंन गदिता गदाः| 
सचंदा च निपेवेत,स्वस्थोऽपि नयनप्रियः। 
पुरणयवगोधुमशालिषष्िककोद्रवान्‌ । 
मुद्रादी नकफपित्तष्नानभूरिसर्पिःपसिप्लतान्‌ 
शाकं चेचंचिधंमांसं जांगलं द्एडिमं सितास्‌। 
सरंधवं त्रिफलां द्वात्तां वारि पाने चनाभसम्‌ 
श्रातपचं पदघ्राणं विधिवदोपशोधनम्‌ । 
श्र्ध-- ६४ नेत्ररोग क टैत्‌, ल्षदण श्रौर 
उनके साधन संप रूप सेवन कयि गष है | 
नेत्ररोगी को रोग से छने परभी नेरौ पर 
षित रखने की दइष्छा से सदा वदी सावधानी से 
रष्टना चष्िये । पुरने जी, गे'हू, शाली चावल, 
सटी चावल, कोर्दो, श्यत्यन्त घरतप्लुत कफ पित्त 
नाशक मूग रादि, कफपित्त ` नाशक शाक,जांगल 
मांस, श्रनार, चीनी, सै' घानमक, त्रिफला, दाख, 
श्रांतरीष्ठ जल, चुत्रप, जूता, तथा विधिवस्‌ 
दोपश्तेधन श्र्थात्‌ दोपानुसार विरेचन इन सनका 
निरन्तर सेवन करना चाहिये । 
वेगसंरोधादिक वजन । 


षजयेद्धेगसंसोघमजीणाध्यशनानि च ॥ 


( ८१७ >) 


शोकक्रनोधदिचास्व्ननिशाजांगरसानि च । 
विदादिः विष्ठंमकर यच्चेहादारभेषजम्‌ । 

श्रथ-जनेत्ररोगो सेद्ृटे इए मनुप्यफो 
मलमूत्रादि वोग॒ धारण, श्चजीणः, श्रध्यशन,' 
शोक, क्रोध, दिवानिद्रा, रान्नि जागरण, तथा 
विदाही भ्रौर षि्ट'भी श्रादार पिहार ;श्मौर श्रौषध 
दन स्तवका परिस्याग कर देनो चाहिये । 


पादशिरा््राकी नेत्रो से स॑'लगनता [ 


दे पादमध्ये पृथुसन्निवेशे 

सिरे गते ते वहुधा च नेभे। 

ताम्रक्तणोद्तेनलेपनादीन्‌ 

पादप्रयुक्ताश्नयनं नयंति ॥६५॥ 

मलोष्णसं घटनपीडनाये- 

स्ता दूषयते नयनानि दुष्टाः । 

शर्थ-- टो पचि मे दो मोरी सिरा होती 
ै, जो बहुत सी शाखा म्रराखार्थो मे विभक्त होती 
हु नेन तक फली इद है । तैलादि म्रखण, 
उद्वत^न श्रौर प्रलेपादि कोद भीद्वा जो पर्चो 
मे लगा जाती है, वह इन सिराश्रों ® सयोग 
से नेर र्मे पड'च जाती दै, मल पदार्थ, उष्णता; 
स'घट्‌टन, श्रौर॒पीडनादि द्वारा वह सिरा दु 
होकर नेन्न कोभी दूषित कर देती दै । 

ˆ ` उपानष्ादि सेवन । 

भजञेव्लदा दष्टिदितानि तस्मादु 

पानद्‌भ्य जनघावनानि ।॥।६६॥ 

श्रथ-पांव मे लगेदह्ुए दूषित पदार्थ 
दवारा नेत्र भी दूषित होजाते है, इसलिये नेर 
की र्ता के निभित्त सदा जते पहनेता रहे, तथां 
दोनो पावो मेँ तेल लगाना श्रौरं पावो को धोना 
ये काम करना उचित है । 





दति श्री अ्रष्टांगहदयसंहितायां भापासैकान्वितायां 
उत्तरस्थानेपोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


=> 


पर. 
ष 





१०२ 


{ परे ) 





` श्रएगष्टषयै 


शा 


(थर) 


सषदशो.ऽध्यायः ¦ 


जे = 


श्मथाऽतः कणसेगविक्षानीयं व्याख्यास्यामः 
श्मथः--प्रव हस यदा से कणं रोग विरा- 
लीय नामक्‌ श्रध्याय्र की स्याख्या करेगे | 
छान मदद काषेतु। 
परतिश्यायजलक्री डाकरैकंड्यनैमेरत्‌ 1 
मिथ्यायोगेन शब्दस्य कुपितोन्य श्च कोपनैः 
प्राप्य श्रो्रसिरः कुतच्छुललंस्रोतसिवेगवत्‌। 
प्रधाचमेदकं स्तंभं शिरियनयितंदनम्‌ ॥ 
चिरा पाकं पक्वं त॒लसीकामट्पशः स्रवेत्‌ 
श्रोत्रं शत्यमकस्माष्वस्यात्संचारविचारवपस्‌ 
घ्मथ--प्रतिश्याय, जलविदार, कान खुजाना, 
म्ष्द्‌ का मिथ्यायोग ८ भीषण श्रौर अयोग्य 
चात का सुनना ) एन सव कारणो से, तथा श्रन्य 
सपू कोप करने वलते हेवुर्भो से वाय ऊुपित 
होकर फार्नो की सिरा मे पहुचकर कार्नो के 
चि मे भरचल श्रूल, श्रद्धौव भेदक, कार्नो में 
स्तन्धता, टुडे पदार्थोसेद्धोष, देर मे पाक, 
पदने पर धीरे धीरे लसी का सराव, भकस्मात्‌ 
कर्नौ म सुच्नता, तथा वाय्‌, संचरण श्रौर 
विचरण ये सव . लक्तण उपस्थित होते है । 
पिच से दाष्टादि। 
पलं पित्तात्सदादोषाश्ीतेच्छश्वयथुज्वरम्‌ 
राश पाकः प्रपक्वं चं सुपीतलसिकाख्‌ ति । 
खा लसीका स्प्ृशेययत्त्तस्पाकसुपेति च ! 
रथ --पित्तज कणरेग में दाह श्रौर शूल 
होता है, तथा स'ताप, शीत सेवन की इच्छा, 
सूजन, ज्वर, शीघ, पकाव, पकने पर पीले रथ 
की लसी का स्राव, जहां र क्सीषका लगे उस 
उस स्थान का पाक, ये ल्ठणए होते दै |! 


कप्तन कण'तेग । 


कफाच्छिसेददभ्रीवागौरवं मंदता स्नः }) 


कंड्ःश्चयथुरुष्टेच्छापाकाच्यवेतघनास्‌ ति; 
्रथं-कफन कणः रोग मे सिर, 
यु शीर म्रीवा म भारापन, मन्दतो, वेदना, 
खुजली, सूजन, उष्ण पदाथः की इचा, प्रकने 
पर सफेद चौर गाढा सराव होना, ये सव लद 
उपस्थित ते । 
रक्तज कणंणूल | 
करोति ध्रवशे शलमसिघातादि दूपितम्‌ ॥ 
र्कं पित्तसमानातिं किचिद्धाऽधिककलक्तणम्‌ 
श्रयः चोर श्रादि लगने के कारण दृपित 
हु्रा रक्त कानमे शूल उत्पन्न करदेता दं । 
हस्म पि 8 समानद्टीया कुदं ्रधिक लकष 
दिखाद््‌' देते । 
सान्निपातिक कणं शल । 
शलं समुदितेदोपेः सश्ोफज्बरतीवरक्‌ । 
पयायादुष्णणशीतेच्छुं जायते ख्‌. विजाञ्यवद्‌ 
पक्वं सितासितारक्तधनपूयग्रवाहि च । 
घर्थ-साक्निपाततिकदोप सेजो कानों भँ 
शूल होता दै, उसमे सूजन, तीनन्वर, वेदना 
कभी गरम श्नौर कमी उडी दच्छ, कान म 
जडता, पकने पर सफेद काला या लाल गाढा 
स्राव, ये सव लक्त ण उपस्थित ष्टोते दे । 
कण'नाद्‌ के लण । 
शब्दवाटि सिरासंस्थे रोति पवने मुहः । 
नादानकस्माद्विविधान्क्णनाद्‌ वदंति तम्‌ । 
छ्मर्थ--वायु के शब्द वाही सिरा मेँ स्थित, - 
होने पर रोगी विना कारण ही ध्ननेक भकार के 
र्द को बार शार सुनने लगता है | इसी कौ 
कण नाद्‌ रोग कहते दँ । 
वधिरता का वारण । 


पलेष्मणाजुगतो चायुनादो वासपेद्ितः । 


इंसर्श्थान भाषासीकासखमेत | 


[= 
उष्येः छ च्छु च््ु ति छर्थद्रधिस्त्यं कमेण च। 
शध --बायुं के कफानुगत ्टोने पर यथवा 
क्ताद्‌ की चिक्तिस्ा मै उपेता फे से 
कान मे कथ्निता से पुकार कर बोलने का शब्द्‌ 
प्रहु चता है | इसीसे धीरे २ वहिरापन ्योनता दै 


प्रतीनाह का लप्तण ! 


घातेन शोप्रितः पलेप्ास्रोतोलिपेत्ततोभवेत्‌। 
रुग्गौरवं पिधानं च ख प्रतीनादसंक्षितः । 
प्र्थ--वायुके द्वारा कफ सुकर कण 
खरोत को रोक देता है, इससे कान मं वेदना भारा- 
पन श्रौर ठकावसा दोतारै। इसी को प्रतीनाद 
कते है ।, 
क डशोफ रोगो के लक्तण । 
ंड्रोफी कफो ्रसिथरोतत्खंज्ञयास्शतौ 
श्र्थ--कफ के कारण कान मे स्थिर खुजली 
श्रौर स्थिर सूजन होजाती है, इसी से न रोगों 
को स्थिर कदू यौर स्थिर शोर कते हं । 
पतिकणं के लद । 
कष्परो विदग्चः पित्तेन सरुजं नीरजं त्वपि । 
धघनपूतिवहुकलेद्‌ं कते पूतिकणंकम्‌ । 
श्र्थ--पित्तके द्वारा कफ नल कर कानको 
वेदनायुक्त या वेदना रदित कर देता दहै । तथा 
गाडा श्योर दुग न्धित क्लेद्‌ उतपन्न कर देता दै । 
सको पूतिकणफः रोग कषटते है । 


ऊुमिकणं क्‌ कफे ल्श | 


चात्तादिद्पितं शरोत्रं मांसाखफक्लेदजां 

। रुजम्‌! 
खादतो जंतवः छुयु स्तीनां स रुथिकणंकः। 
| श्र्थ--वात्तादि दोष द्वारा कान $ दूपित 
होने पर उसमे कीढे पड जतेर्ह। ये सव 
कीडे कानों को खाने लते दै ! तथा मांस, र्त 
शरीर तोद से तीन वेदना टोने लगती दहै, इसे 
@मिकया'क कते द । 


( ८१३ .) 


णि न 





श्रोत्रकंडयनाजाते तते स्याप्पूवलक्षणः 1 
विद्धधिः पू्ैवच्चान्य 


्र्थ--घुजाने से कानों म घाव होकर 
पत्रों लकर्णो से युक्त, एक कण विद्रधि होती 
ह । निद्‌णन में कद चुके हे “यः शतेप्तो वदिरन्तर्वा 
भटामूलो मष्टारजः । वृतः स्यादा यतो यो वा 
स्मृतः पोडसि विद्रधि." | 


कर्णा श्रौर कर्णाद 1 
शोको.ऽवँऽवु'दमीरितम्‌। 

तेषु स्कपूतिकणंत्वं वधिस्त्वं च जायते ॥ 

श्रथ कान के रोगो मे कर्णांश श्रौर कर्णा- 
बदमी रेते है । नमे वेदना, पतिक 
प्रौर बद्ट्रापन ये उत्पन्न ोति हे । 

कूलिक रोग । 

गर्भेऽनिलात्संकुलिता शष्कुली कूचिक्णकः। 

्रथ-वायु के कारण कानके भीतर का 
चिद्‌ सुकडजाता है | इसको दूचिकण'क कहते है 

कण पिप्पली | 

पको नीरुगनेकोे वा गभ मांसांरः स्थिरः । 
पिप्पलीपिप्पलीम(नः 

श्रथ--कान के चिद के भीतर एक या एक 
से श्रधिक पीपल के समान कठोर 'श्रौर वेदना 
रदित मश्च के ध्र कुर, पदा होजाते है, इनको 
कणपिष्पली कते दै । 

विदारि ॐ लक्षण । 
सन्निपाताद्धिदोरिका। 

सखवखैः सरुजः स्तच्धः श्वयथुः स उपेक्तितः। 
कटतैलनिभं पकः खयेत्‌ छृच्द्धे ए सोहति"। 
संकोचयति रूढा च सा घरचं फणंशष्डुलीम्‌ 

श्रथ सन्निपात फे कारण कान के भीतर 
स्तन्ध, वेदनायुक्त रौर त्वचा कै समान चण 


मी 









चाल्ती पक सूजन दोती है, उसे विद्रारिका 
फते है । इसकी उपेता करने पर कटये तेल 
के सदभा लाव दने लगता दै, विदारिका पकने पर 
घटी करिनिता से भरती टै 1 यह सुण्न पर 
भी कणं शष्कुली को संक्‌चित कर देती हे । 


पाल्लीणोप। 


लिरास्थः कुरते वायुः पालीशोपं तदादहयम्‌। 
प्मर्थ--वाशर सिरामें स्थित टीकर कण पाली 
फो सुखा देती है, सको पालीशोप कते दे । 


तच्रिका खे लपण । 


कशो टा च तं्ीवत्‌ पाल्ली चातेन तंधिका 

प्मथं-वायु के कारण कणपाल्ी शश 
' दढ प्रौर तन्त्री कै समान शोजाती है, इसको 
त्रिका कदते द । 


परिपोर के लक्तेण। 


कमरे चिसेत्सर्शात्सदटसैव प्रवर्धते । 
कणं शोफःसरूकपराल्यामरुणः परिपोटवान्‌। 
परिपोट. स पवनात्‌ 

प्रथ -कोमल कान को सदसा -खीष्वकर 
छोड देने से कान मँ सूजन शरोर वेदना होती 


तथा कण पाली मँ लला ्ौर फटाव होता है, 
दरसको परिप रोग कहते ६ । 


उत्पात्त के लदण | 


, उत्पातः पित्तशरोणितात्‌ । 
शर्वाभरभारायौः श्यावो रुग्दादपाकवान्‌। 


श्वयथु स्फोटपिरटकासगोयाङ् दसंयुत : 1 


अर्थ --भरी घ्रामूपणों के, कारण पित्त 
धरोर र्त क कूपित ने से कण॑पाली मे ,वेदना, 
ददः पाक, स्फोटन, कालौच, सूजन, पिरिका, 
राग, ऊपा श्रौर क्लेद्‌ टता है | . इस रीग को 

' उत्पात कते । । 


द्रष्टगहद्रये 


~ 






प्य = = (अका प्व ~ ~ 


गदविलर के ल्ग | 
पार्यांपोपोऽनिलफफात्सवतोनिर्न्यथःस्थिरः 
स्तब्धः सवर्ण! कुमानुन्म॑थोगस्लिस्थसः। 






प्मथः-्रात कफ़ फे कारण कर्णपली मँ 
जो वेदा रहित, स्थिर, स्तय्य, स्वचा कै समानि 
शणवाली, कःदटूयुक्त सूजन ष्टोती ६, उसको 
उन्म'य था गस्निर क्ते ह । 


दुःखवर्दन के लख्य । 


दुर्चिद्दे वर्धिते करौ.मकद्रदादपाफरक्‌ ।२२ 
श्वयथुः सन्निपातोच्थः स नोम्नादुःखवर्धनः। 

द्मथः-कान के दुर्विद्ध एने प्र या यढने प्र 
उस्म जो खुजली, दाह, पाक श्रौर येदना से 
युक्त, सन्निपाततात्मक सूजन पदा होती है, उसे 
टुख.वद्ध.न कते द । 


लेद्या फे लकय । 
कफाख्ककृमिजाः सृच्माःसकड्क्लेदवेदनाः 
लेद्याख्याः पिरिकास्ता दिं लिदय्‌; 
पालीमुपेकषिताः। 


श्रथः-कणं पाली मे कफ रक्त श्रौर कमि 
सेजो छोरी २ फुसियौं पदा होजाती है, उनको 
लेद्या कहते ह, दनम खुजली, क्लेद श्वौर वेदना 
न्रा करती है । नकी चिक्रित्सा न करने पर 
ये स पूणः कण'पाली को चाट जाती है, ससे 
इन्दं लेदया कहते है| 
साध्यासराध्य विचार । 


पिप्पलीसर्वजं श्रूलं विदासै कूचिकणकः। 
एपामसाध्यायाप्यैकातंचिकान्यास्तुसाघयेत्‌ 
पंचर्विंशतिरित्युक्ताः कण योगा विभागतः; 


श्मथ-कण'पिष्पल्ी, सान्निपातिक ` कण. 
शूल, विदारिका चौर षचिकणक ये । रोग 
कान के रोगों मे श्रसाध्य ह । पएक त्रिका 


~ > > 


इन्तरस्थान भाषारीकासमेत। 











मक यमक जनम 


( ८२९१९ ) 





कष्ट खाध्य है 1 शेष वीस रोग साध्य होते रहै, इस | प्रकार से सब मिलाकर पर्चीस रग कदे गये दै । 


इति श्री श्रण्गहदयसंहितोयां भाषासेकान्वितायां 
उन्तरस्थाने सप्दश्पेऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


क क कि जो भका कणि 


स््टादशोऽध्यायः । 


1 रै. 





श्थाऽतः कर्णसेगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । | तैलसिक्तास्परदीप्ता्रात्‌ स्न दः सद्य रुजा पटः 


श्रय अच हम यदा सै कण॑रोग प्रहिषेघ- 
नमक प्रध्याय की व्याख्या करगे 


चातज फर्ण॑श्रूल म फरत॑न्य | 


` फ्र्णशज्ञे पवनजे पिवेद्रात्नौ रसाितः । 

घातप्नसाधितं सर्पिः करं स्विन्नं च पूरयेत्‌ 

पत्राणां पृथगश्वत्थविर्वाकरंडजन्मनाम्‌ ) 
तेलखिघत्थद्विग्धानां स्विन्नानां पुरपाकतः । 

रसैः कवोप्णौरतद्च्च मूलकस्यारलोरपि॥ 
ै--बातन कण्यूल मे रोगी को मांस- 
रस सहित श्रन्न का पथ्य देकर रत्नि के समय वात 
नाणक श्नौपधिर्यो से सिद्ध किया हुश्रा घी पान 
छराना ष्वादिए । कान रम स्वेदम करके पीपल, 
नीम, याक या ्रंड इनमे से किसी एक के परतो 
, पर तेल ध्र से घानमक लगाकर अग्नि मेँ पुर- 
पाक की रीति से सिद्ध करके उसके गुनगुने रस 
को कान मे भरदे, मूली प्रौर भरलु के रसस 

भी कान को हसी तरह भरना चाद्िप्‌ । 
कण श्रूल पर महास्नेह तेल । 

गसि वातदरेऽम्लेषु मूञषु च विपाचितः। 

महारनेदो दुतं दति खुतीव्रामपि वेदनाम्‌ । 
र्थ--वातनाशक श्रस्ल दर्यो श्रौर गोमूत्र 
*के साथ पकाया हूुश्च। महास्नेष्ट कान मेँ डालने से 
शमस्य त तीच वेदना भी शीर शति हौ जाती है| 


प समस्य प्रयोग ।- 


` मदतः पंचमूलसय का्ठाल्कौमेण वेष्ठितात्‌ ! 


छअर्थ-व्‌स्प'चमूल की ध्नलग मरतल्ग एक > 
लफदी ज्ेकरं रेशमौ परत्र से पेर दे इसको तेद 
म भिगोकर अग्नि से जलवे मौर नीचे एक पात्र 
रखदे । एस पत्रमे जो तेल परे उसे- कनर्भे 
ड¡लने से वेदना श्वीघ्र जाती रहती है । 


श्न्य प्रयोग । 
योज्यस्वैवभद्रकाष्ात्का- 
त्काष्ाच्चसारलात्‌ । 
श्रथ देवदार, षू शौर ची इनकी 
लकदी को भी वस्त्र से लपेयकर तेल म भिगो कर 
स्मगिनि से जल्लाकर उपर की तरह तेल टपकावे | 
इस तेलको कान मे लगाने से वैदना जसी 
रहती है । 


श्मन्य प्रयोम | 
चातव्याधिप्रतिश्यायविदितं हितम च। 
वजयेच््िरसा खानं शीतांभःपानमहथपि ॥ 
छअथः-वातन्याधि श्र प्रतिश्यायसेगमे जो 


जो श्रौपध की गई है, वे सब इस जगह उपयोग 
म लांनी चाहिए! 


हस रोग मेँ सिर से स्नान करना श्चौर दिनमें 
भी ठ्डा पानी पीना वर्जित ई । 


पित्तजग्रूल में कर्तभ्य । 


पित्तले सितायुक्त ृरतस्िग्धं विरेचयेत्‌ । 
दराप्तायष्िम्धरतं स्तन्यं शस्यते करपूरणम्‌ । 


णमी 





( ८२२ ) 


श्रथ--पित्तजश्रूलमे घी श्रौर चीनी मिला 
कर स्निग्धं चिरेघने देवे । दाखं श्रौर॒युलटी के 
साथ सिद्धकिया ह्श्रास्त्रीका दूध कानमे भरना 
चरादिषु | 





शूल नाशक तेत | 


यष्टधनंताहिमोशीरकाकोलीरोधजी क्षैः । 
सणालविसम जिष्ठासारिवाभिश्चं साधयेत्‌। 
` यष्छीमधुरसपस्थं त्तीरद्िथस्थसंयुतम्‌ । 
तैलस्य कुडवंन स्यपूरणाभ्यंजनैरिदम्‌ । 
निरति शलदादोषाः केवलं कोद्रमेव वा । 
श्र्थ--सुलदरी, ्नन्तमूल, चन्दन, खस, 
-छाकोरी, रोध, जीचक, कमदानास, मजीठ, 
सारिवा इनका कर्क ( ८ तोल्या ) करले । मुद- 
टी का रस एक प्रस्थ (६४ तोला) वुधदो 
स्थ ( १२८ तोतया ) तेला एक कुडव, ( १६ 
तोला ) दन सयको पाकोक्त रीति से पकावे । टस 
तेरा को नस्य, कण'पूरण श्रौर श्रभ्यजन दारा 
प्रयोग करने से कण श्रूल, दाह श्रौर सन्ताप 
दुर टो जाते दै फेवल मघु हारा भी द्ू्यादि शांत 
षौ जतिष्ट 
कणा लेपन 1 
यषएटयादिभिश्च सप्तैः.कर्णौ दिष्यात्सम'ततः 
शछ्रथ--ऊपर कदे हुए सुराही भ्रादि से लेकर 
सवं द्र्न्योको.घीके साथपकाकर इस धी को 


कानके रो श्रोर लेप, करे} इससे कृण शूल 
जाता रष्टता र! 


कफज कण'श्रूा शी चिकित्सा । 
- घामयेत्‌ पिप्पलीक्तिद्धसरपिंःलिग्धं कफोद्धये 
धुमरनावनगंड्षस्मेवान्‌ कुर्यात्कफापटहान्‌ । 
थं -कूफन कणु मे पीपल के साथ 
घी पकाकर इस घी से स्निग्ध पुरुप क वमन 


करावे तथा कफनाशक धूमपान, नस, गंदुप भ्रीर 
स्वेदादि का प्रयोग भी उचित है | 


भ्रष्टा गहदये | 


पे 
कण पूरण प्रयोग । <“ 
लशनाद्र कशिच्. णां उर्वाः भूलकस्य च | 
कदर्याः स्वरसः श्रं एठः कदुष्णः कण॑पूरणे । 
शरर्थ--षदसन, श्दसख, सष्टनना, तुल सी, 
मूली श्रीर केला इनङे स्वरस को गरम फरके 
सुहाता सुदाता फानमे लं । यह कफज कण रग - 
की उत्तम यौपध.है। 


शूलनाशक रस । 


प्मर्का कुरानम्लपिष्स्तैलाक्तास्लवणंवितान्‌ 
संनिधाय स्यदीकडि कोरिते तच्छुदावृतान 
स्वेदयेत्पुटपा फेन स रसः श्एुलजित्परम्‌ । 
छथ भाक के कुरो को कांजी में पीसकर 
तेल श्रौर संधेनमक से सानकर संहुड की पौली 
डंडी र्मे भरकर उसी के पर्तोसे ढक दे भ्रौर पुर 
पाक की रीति से स्वेदित करके उसके रस को कात्र 
मँ डाले यह श्रूल फो दूर करने की परमोत्तम 
श्रोपथ है | † 





बिजौरे का रस | 
रसेन धीजपूरस्य कपित्थस्य च पूरयेत्‌ ॥ 
सक्तेन पूरयित्वा वा फेनेनान्ववचूण येत्‌ । 
छ्य विजौरे का रसया केय का रस 
अथवा कांजी इनसे कन को भर द| फिर समुद्‌ 
फेन को पीसकर ऊपर से रक द्‌ । 
सन्य प्रयोग | 
श्रजाविमुत्रवंशत्वक्‌ किद्धं तैल च पूरणम। 
सिद्ध' घा सार्षपं तै धवियु घुखनागरे । 
श्रथः--बकरी शौर मेड का मूच, बांस की 
छाल इनसे सिद्ध पिया हु तेल कन मेँ मरे। 
छरथवा हीग धनि श्रौर सोठ्के साथ पकाया इतरा 
सरसो का तेद भी कान ञं भरना लाभदायक है । 
रक्तन कयाशृल की चिकित्सा । ~ 
रक्तजे पित्तवत्कार्यं धियं चाश विमोत्तयत्‌। 


ङन्तरद्यान भाषाटीकासमेत 


( म्रद ) 


र्थ -र्तज कणश ल मे पित्तज फण शल । लाख, इनके कल्क से श्रीर्‌ कोथ के रसे साय 


के समान चिकित्सा करनी चाहिये । तथा शीघ्र 
ही फस्त खोलना चाष्टिये | 
पक्कणं की चिकित्सा । 

पके पूयवहे करो धूमगंड्षनावनम्‌ ॥ 
यु"ज्याच्ाडीविधानं च दुषट्रणहरं च यत्‌ । 

पर्थ -जिस कान मे पकने के पी राध वहने 
लगा गई हो उससे धृस्नप्रयोगग'दष श्रौर नस्य का 
श्रयोग करना चाहिये । तथा नाडी व्रणं श्रौर 
इषटवृणमे जो जो उपाय किदे रये हे, गे सव 
यष करने चाहिये । 

पिद्युवर्िं का प्रयोग ! 


सरोतः प्रमृल्य दिग्धंतु द्ौकालोपिचुवर्तिभिः। 
पूरयेद्‌ घृपयित्वा तु माक्तिकेण प्रपूरयेत्‌ ॥ 
सुरसादिगणक्वाथफारिताक्तां 
च योजयेत्‌ । 
पिदुवर्तिं जखदरमेश्च तच्चूरेरवन्ूण येत्‌ । 
प्रथः-दोनों समय कान के चिद्धोको रुकी 
बत्ती से पोदुकर गूराल की धूनी देकर शत भर देना 
ष्वाहियं श्रौर सुस्सादि गण के कडेॐे फाणित 
मे रुद की वत्ती को भिगोकर कान में भरदे.ौर 
सुरसादि गण फे दर्व्या को महीन पीसकर कानमे 
खुरकं दे । 
श्रूलादि नाशक चिधि। 
लङ्क दगुरुत्वानां विधिरेष निवतंकः । 
छथः उपर ओ विधि कदी गई, इन 
से कणशूल, क्लेद रौर भारापन जाऊ रहते दे । 
सखावनाशक रयोग । ४ 
पियंगुमधुकावष्टाघतक्युत्पलपरिभिः। 
मंज्निष्ठालोध्रलप्ताभिः कपिस्थस्य ससेन च । 
पचेचैलं तदास्नावं निग्रह्ात्याश् पूरणात्‌ 1 
-श्र्थ--मालकोंगनी, सलदटी, पाठा+धाय 
छे पूल, परिनिपणी, शालपणी, मजीर, लोध, 


तेल कौ पकावे, इस तेल को कानमे भरनेसे 
तत्काल खव बन्द होजता है | 


नादवाधियः का उपाय | 


नादवाधिययोः रयाद्‌ वातश्लोक्तमौषधम्‌॥' 
श्लेष्मायुबंधे श्लेष्मा ` ्राग्जयेद्ध मनादिभिः 

प्मथ--फण'नाद्‌ श्रौर वहरेपन म वातज 
शूल के समान , चिकिसा करनी चाद्ये । श्रौर 
कफानुयन्ध मेँ वमनादि द्वारा कफ को जीतने 
का उपाय करना चाहिए | 


भ 
प्न्य तल! 


एर्डशिग्र वरुणमूलकात्पचजे रसे । 
चतुगुः खे पचेत्तंलं त्तीरे चाष्रगुणोन्मिते । 
यण्रयाहाक्तीरकाकोलीकल्कयुक्तं निहति तत्‌। 
नादबःधियश्लानि नाचनाभ्यंगपूरणः ॥ 
पथ-श्ररंड, सहजना, बरना चौर मूली 
इनके पत्तो का रस चार भाग, तेज्ल एक भाग,. 
दुध श्चाठभगर्मे सुलदटी श्रौरं रीर कारोली 
का कठक दो भाग डालकर पकवे | इस तेल को ` 
नस्य श्चभ्य'ग श्रौर कण पूरण द्वारा अयोग करने 
से कण नाव्‌, बहरापन शरोर श्रूल +का नाश दो 
जाता है। 


वेदनादि नाभाक तैल । 
पक्वं प्रतिविषाहिगुमिशित्वक्स्वर्सिकोषरौ 
सशक्तः पूरणाततेलं खकखावश्र तिनाद चत्‌ । 
मथ --्रतीस, हींग, सोर, दालचीनी, 
सज्जी, कालीमिरच श्रौर कांजी इनके साथ में 
पकाया हुञ्रा तेल कान मे भरना वेदना, साव 
श्रौर कण नाद्‌ को.दुर करता है । 
श्यन्य तज्ञ | 
कण नादे दितं तैलं सषपोत्थं च पूरणे । 
थ--रानेो मे सरसो का तेल डालने सै 
कण नाद्‌ रोय जता रहता है । 


= 


1 - 
; 





न्य प्रयोग । 


शु्कमृलकसखं डानां कासे हिगु महोषधम्‌ ॥ 
शतपुष्पाव्रचाक्ष्टदारुशिप्र्‌ रसाजनम्‌ । 
सौव्चलयवनक्ञारस्वर्जिकौद्धिदसेंधवम्‌ ।२७ 
भूजंन्रथिविडं पुस्तामधुखक्तं चतुगु एम्‌ । 
मातुल गरसस्तद्यत्‌ कदलीस्वरसश्च तेः॥२८ 
पक्वं तैलं जयध्याशरखरूच्च नपि पूरणात्‌। 


कंदं क्लेदं च वाधि पूतिकण्चरूक्कृमीन्‌ 


स्तारतेलमिदं श्रं मुखदंतामयेषु च । 

प्रथं-सृखी इदं मूली के कड का कतार, 
हीग, सट, सफ, वच, कुट, देवदारू, सदजना, 
रसत, संचल्ञ नमक, जवाखार, सञ्जीखार,उद्धिदु 
नमक, से धानमक, भोजपत्र, पीपलामूल, विड- 
नमक, मोथा ये सप्रसमान भाग ले | तथा शत 
चिजौरे का रस, कांजी, ेले का रस, भर्येक 
वार भाग, तेल एक भारा, इनको पाकोक्तं रीति 
से पकावे। इस तेल द्वारा कान को भरनेसे 
सवुजली, क्लेद, वधिरता, पृत्तिकण, वेदना 
रीर क्रिमिरोग जाता रहता है ! मुख श्रौर दात 
के रो्गोमे भी यह क्तार तेल श्रेष्ठ श्रौषधहै। 

कण सुक्षि की चिकरिस्सा । 

श्रथसप्ताचिव स्यातां कर्ण रक्तं दरेत्ततः 1 

्रथे--जव कारो स सुन्रता दोजाय तव 
रक्तमोक्षण करना चाहिये | 

श्रन्य उपाय । 

सशोफक्लेदयोमंन्दस्‌ तेव॑मनमाचरेत्‌ । 

परथ--का्नो मे यदि सूजन श्रौर क्लेद्‌ हो 


प्रर थोडाथोडा सखव भी होता हो तो वमन 
कराना चाहिये | 


॥ चित रोगी | 
चाधिय वजयेद्वालवृद्धयोश्चिरजं च यत्‌ । 


स्थ--वालक श्योर च्रद्ध का वहरापन तथा 
अहुत काल फा वहरापन श्रसाध्य ्टते ड | 


छ्रष्रागहदये। - 


ग्रतिनाह मे कण शोधन । 


प्रतिनाहे परिक्लेय स्नेदस्वेदैविशोघयेत्‌ ] 
कणश्ोधनकेनादु कर्णौ तैलस्य पूरयेत्‌ ॥ ३२ 
ससक्तसेघवमधो्मातलुङ्गरसस्य वा । 
श्नोचनाद्‌ रुत्ततोत्पत्तौ धतमंडश्य पूरणम्‌ । 
्रथः--प्रतिनाह रोग मे स्नेहन श्रौ 
स्वेदन हारा कान के क्लेद कौ नरम करके कान 
को शद्ध करने वाली श्रौपध से कान कै क्लेद्‌ 
को दूर करदेवे । फिर कानी श्रौर सैँधे- 
नमक से युक्तं श्षहत या चिजोरे का रस कान में 
भरदे | यदि शोधन से कान मेँ रूखापन दोजाय 
तो कानमे धृततम'डका प्रयोग करना चाहिय । 
कटूुप्ण लेपन | 
क्रमोऽय' मलपूर्सेऽपि कर्णेकंदीकफापटम्‌ 
नस्यादितद्च्छोफेऽपिकटटरष्यौख्ाच लेपनम्‌) 
छर्थ---कान म मल भरा होने पर भी यदी 
परतिनादोक्त श्रौपध करनी चाहिए । कर्णक दु रग 
म कफनाशक नस्यादि की व्यवस्था करना उचित 
है | कणशशोथ में भी इसी विधिका श्रवलंबन करना 
उचित है । इसमे कटु श्रौर उष्ण लेप करना 
हितकारी रे 1 
पूतिकर्णादि का उपाय | 
फणखावोदितं कुर्यात्पूतिकमिककण योः। . 
पूरण कटुतैलेन विशेषात्‌ ृमिकण के ।३५ 
थ पूत्तिकणं श्रौर कमिकणं मेँ कण 
खावोक्त चिकित्सा करनी चादिए । कमि कणं म 
कड्वे तेल का भरना हित है । ~ 
कण विद्रधि का उपाय । व 
वमिपूर्वा हिता कर्यीविद्रधौ विद्रधिक्तिया । 
शरर्थ- कण विद्धि मँ वमन क्रिया कराने 
के पदे विद्रधि कटी इ चिकित्सा करनी 
चादिए | 
क्षत विद्रधिका उपाय । 


पित्तोव्थकणश्लोक्तं कतैज्यं कतविद्रघौ | 


उत्तरस्थान भाषासकासमेत | 


व ~ विद्रधि में पेत्तिक कण शुलोक्त 
चिकिस्सा करनी चाषिए्‌ ] 
अश्यचुंद्‌ की चिकित्सा | 
र्शोऽवुदेषु नासावद्‌ ` 
श्रथे--कणाशं रौर कर्णावुद्‌ कौ चित्ता 
नासिका की तरह करनी चाहिष्‌ । 
कण विदारिका का उपाय | 
श्रामा कणंविदारिका ॥ 
करनिद्रधिवस्साध्या यथाद्नेपोदयेन च । 
धरथं--विना पकी कणविदारिका की चिकि- 
स्सा दोष की श्रधिकता के धनुसार कण^विद्रधि 
के समान करनी चाये | 
पालीशोप की चिकित्सा | 
पालीशोषेऽनिलश्रोजशलवन्स्यलेपनम्‌ । 
स्वेदं च कुर्यातखिघ्नां च पालीभ्ुदधतयेच्तिक्ै 
प्रियालवीजयष्टधाह्न यवगंधयवान्वित्ैः । 
ततः पुष्ठिकरः स्नेहरभ्यंगं नित्यमाचरेत्‌ । 
अथ--पालीशोप मे वातिक कण^शूल रोग 
के समान नव्य प्रलेप रौर स्वैद द्वारा चिकित्सा 
करनी चाद्ये । किर स्वेदित होने के पी कण. 
पराली में तिल, चिरयोजी, सुलहटी, श्रसगंघ श्रौर 


जौ का उवटना तथा पुष्टिकारक स्नेह द्वारा नित्य 
भरति मदन करना चाहिए । 


पलीपुषछ्तैल । 
शतावसवाजिगंधापयस्यैरंडजीवकैः । ` 
तेलं विपक्वं सकतीरं पालीनां पुटिक्त्परम्‌ । 
मथे--सितावर्‌, अरसगध, दधी प्र", 
जीवक, श्रौर दूध इनके साथ में पकाया इभा तेल 
कणं पाली को बहुत पुष्ट करता हे | 
सन्य प्रयोग । 
कफेन जीवनीयेन तैलं पयसि पाचितम्‌ ॥ 
्ानरपमांलक्वाथे च पुलीपोषरवक्॑नम्‌ ॥ . 


( ८२५ ) 


अथ--जीवनीयगण का कल्क, दुध श्र 
भानूप मांस का काढा, इनके साथ मं पकाया 
हश्रा तेल कणप्राली को पुष्ट करता है ध्रौर 
बढाता है । ~ 


~ 


पालीदेदन। ॥ 

पाली छिर्वातिसंदीणंशेषांस्तंघाय पोषयेत्‌) ` 

छर्थ--श्त्यन्त रीर हुईं पाली को काटकरं 
वची इद को जोडकर फिर वडावे | 

्नन्य विधि । 

याप्यैवं तंत्निकाख्यापि परिपोटेऽप्ययं विधि. 

्रथ--तन््रका भौर परपोटक दनो रोग 
उक्त विधि से याप्य हो सकते हे । 

उत्पातं मे शीतल लेप | 

उत्पति शीदसैर्लेपो जलोकोहतश्रोरिते ॥ ` 

श्रथे--उत्पातरेर्गो मे जोर्को से उधिर 
निकाल छर फिर शीतल लेप शादि का प्रयोग 
रना चादहिए । 

श्नभ्यंजन सें तेलादि । 

जंब्वान्रपस्लववलायष्टी रोधतिलोत्पसैः । 
सधान्याम्लेः समंजिष्ठःसकदंवेःतसारिवैः । 
सिद्धमभ्यंजनं तैलं विसर्पोकष्तानि च । 

अथ -- नामन धर ध्याम फे पते, बला, 
युलदयी) लोध, तिल, नीलकमल, मजी, 
कद्म्व श्रौर श्रनन्तमूल दनको काजी के साथ पीस 
ले । इनके साथ पकाया हुध्रा तेल तथा विसपरोग 
मे कहा हरा धी थभ्यंजन मेँ हितकारी है । 

उत्मन्थ की विकित्सा | 

उन्मंथेऽभ्यंजनं तैलं गो धाकर्कवसान्वितम्‌। 
तालपन्राश्वगंघाकंवङची तिलसैघवेः ॥ धप 
खरलालागलीभ्यां च सिद्धं तीद्ण "चनावनम्‌ 

थ-उन्मन्धरोगमे तालपत्री (मूली) रसं सध 
राक, वाङुत्री, त्तिल्ल, _ सेधानसक दनक साथ 
१०७ 


( ८९६ ). श्ष्टाग हदये 1 


यिज [1 


-------------------------------------~--------~ ममम 
तेल को पकाकर उस्म गोधा श्रौर केकदे की | के पीद्े भिरेचनादि शोधन क्रिया करनी चाियि । 


| } 
शर 


प्रवो मिलाकर -छभ्य'जन के काम मे लावे | तथा 
पलसी धर करुदायी से सिद्ध कि हुये तेल की 
तीचण नस्य हितकारक है | 
दर्विद्ध मे पालौसेचन । 

दुविद्धेऽधमंतजंन्वाञ्न पचक्वाथेनसेचिताम्‌। 
तेलेन पालींस्वभ्यक्तांखु्छच्ररवचूरणयेत्‌। 
चूरशेम॑घुकमंजिष्ठापु 'इाहनिशोद्धेः 
लाक्ताविडंगसिद्धं च तैलमभ्यंजने हितम्‌ । 

थं कान के दुर्विं् होनेपर श्रश्मंत (सिरे) 
जासन के पत्ते, श्रात के पत्ते, इनके कदरे से कणं 
पालली को सेचन कर के उस पर सुलह, मजीठ, 
स्थलकमल श्रौर हलदी इनके वृणः से भवचूरित 
घरे, तथा लाख श्नौर वायविडंग के साथ सिद्ध 
क्ये हुए तेल से थम्यन्नन करना चादिए । 


परिलेहिकाकी चिकित्सा | 
स्विघ्नां गोमयज्ैः पिंडेवंडशः परिलेहिकाम्‌ 
विडंगसारेण लिगेदुर भी मूचकल्कितैः । 
कोरजेगुदकारंजवीजशम्याकवल्कलैः। 
रथवाभ्यंजने तेवा कडुतैलं विपाचयेत्‌ । 
सनिधपजमरिचमदनैरतेहिका बरे ॥५०॥ 
अथ -परिले्िका रोग मे गोवर को गरम 
गरम लगाकर कण पाली को स्वेदित करके उस 
पर भेद के मूत्रमें पिसे हुये वायविदग का क्ते 
करना चाये । श्रथवा इन्द्र जोः- दंगुदी दी, कजा 
फ़ वीज, श्रमलतास की छाज, इनका लेप करे, 
श्रथवा उक्त इन्द जौ नादि तथा नीम छे पत्ते, 
फालीमिर्च श्रोर मेनफल, इनके साथ मेँ पराक 
किया इध तेल परिलेहिका पर लगाना चाद्ये 
चिन्नकण'की चिकित्सा | 
चिचं तु कं शुद्धस्य वंघमालोच्ययौगिकम्‌। 
शद्धा लागयेलगनेखयरिकन्ेविशोधनम्‌ । 
अथं--कान फे फट जनेपर जब रुधिर शद 
षो जाय तव उस प्र पटी बो देवे | वांधने 


^ 


कणरोगविधान । 


श्थ भरथित्वा केशांतं कत्वा देदनलेखनम्‌ । 
निवेश्य संधि छखण्मं न निस्नं न समुत्नतम्‌ । ' 
अभ्यज्य मघुसर्पिभ्य। पिचुप्लोतावगुंठितम्‌। 
सुत्रेणागाढशिधिलं बद्वा चर्टोरवाकिरन्‌ । 
शोणितस्थापनेवंस्यमाचारः चादिशेन्ततः। 
सप्ताहादामतैलाक्तं शनैरपनयेत्‌ पिनचुम्‌ ॥ 


द्रथः- प्रयोजनानुसार कैश के समीप वाले 
भाग मँ अथित करके तथा ददन श्रौर लेखन 
करके सधि फोन ऊंची, न नीची समान न 
रूप से सक्िवेशित करे। फिर शहत भीर | 
घी घुपड कर र्दया चख के दुकडं सेढठक 
कर डोरे से रेखी रीति पर वाधि, जिससे 
यत, कड़ी या दीलली न ष्टो, फिर सुल ` 
पौर गरू यादि रुधिर को बन्द्‌ करने वाले 
अर्यो को रक कर चण म हितकारी संपूण ` 
नियमो का पालन करना व्वाहिये। सात दिन 
पी कच्चा तेल लगा-लगा कर धीरे धीरे रुदं को | 
हटा देना चाहिये । 


कण वद्ध न की रीति | 
खरूढं जातसोमाणए्छिष्रसंधिसमस्थिरम्‌ ।- 
खवर्ष्मांश' सुरागं च शैः कणु विवर्धयेत्‌॥ 
द्मथः--जव फटा हुश्रा कान रच्छ तरह ` 
भर जाय, रोम उश प्राचे, चटी इदे सन्धि च्ड 
होजाय, सुन्द्र रूप श्रौर र'ग॒दोजाय तब कान , 
को धीरे धीरे बडाना चाद्ये । 
कण वद्ध॑क श्रभ्य ग | 
जलश्कः स्वयंगुप्ता रजन्यौ बह तीद्यम्‌ ॥ 
श्रश्वगंघावलादस्तिपिप्पली गौरसषंपाः ॥५३ 
मूलं कोशातकाभ्वष्नरूपिकासप्तपण जम्‌ । 
छुद्ु दरीकालख्ताण्रदंमधुकरीर्‌तम्‌ ।(५५॥ 
जंतूका जलजन्मा च तथा शावरकन्द्कम्‌ । , 
एभिः करक. लर पक्वं -सततेलं मादिषं धतम्‌ 





उततरस्थाने भाषायक्ासमैत 1 





क 1 त 
दस्त्यश्वसूतेण प्मभ्यं गात्कशेवध नम्‌ 1 
प्मधे-सिवार, कोच, दोनो हलदी, दोर्नो 
फेरी, श्रषग॑'घ, खरोटी, गजपीपल, सफेद सरसो, 
सोरदै, कनेर, श्राक घौर सीन कौ जड, पने 
श्राप मरी हुई चकचूदड,शहत की मक्खी फा दत्ता, 
तेलचशटा, जोक र रदसन इन सवके कर्क के 
साथसेसका धी श्चौर तेल, दायी श्रौर घोडेका 
सूत्र इन स्वरा्खरपाक करके कान पर लगने षे 
कान यदते है| 


नासा सन्धान्‌ | 


श्मथकु्यद्यस्थस्य चित्रां शुद्धस्यनासिक।म्‌। 
दि्रान्नासासमं पं तत्तस्य तत्कपोलतः । 
त्वङ्मांसं नासिकासम्ने 

रत्तस्तत्तचुतां नयेत्‌ ५६०॥ 
सरीच्येद्‌ गरडं ततः खच्यां 

सेविन्यापिचुयुक्तया ॥ 

नासाच्ेदे च लिखितेपरीवर्त्योपरि त्वचम्‌। 
कपोलवंधं संदध्यात्खीव्येन्नासां च यलेतः॥ 
नादीभ्यामुत्तिपेदंतः खखोच्छ.वासप्रवृत्तये! 
श्रामतेलेन सिक्त्वा तु पतंगमधुकांजनैः ॥ 
शोणितस्थापनैश्चान्यैःःखश्छदरौ रवन्ूएयेत्‌ 
ततोमधुषताभ्यक्तं षध्वाऽऽचारिकमादिशेत्‌। 
क्षात्वावस्थांतरं कुर्यात्‌ सयोत्रखविर्धिं ततः 
दधियाद्र डेऽधिक मांसं नसोपति च चम॑वत्‌ 
सीव्येत्ततश्च खच्छचण' दीनं संवधयेत्पुनः ॥ 





{ स्र ए 
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स्रथ--जिस युवा मनुष्यकी नाकन होः 
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शरोर नाक गानी हो तो प्रथम उसको विरेचनादि ' 
द्वय शद्ध कर पौर किरि कटी, हृष्‌ नाक के बरावर 


एक पत्ता ते ध्रौरं उस पत्ते के धरायर कपोल से 
स्वचा काटकर श्रौर नाकं को खुरचकर उसको 
जोड दे ध्यौर गड स्थल के वण को तथा नासिका 


कोजोसीनेयोग्यषहोतोसीं देवै । श्रौर श्वास 


के सुख पूवक. चाने जने के लिये इस कत्रिम 
नासिकाकेर्चिद् को उचा कर देना चाष्टमे, 
फिर कच्चा तेल लगाकर पतंग, मुलष्टटी शीर 
रसोत को पीसकर घुर दे। क्षिर इस पर श्दत 
श्रौर घी लगाकर परिचारक को करने योग्य कामों 
का उपदेश देवे, याद्‌ मे स्थिति के ध्रनुसार सयो- 
रणचिकिस्सितोक्त विधि का श्रवलस्बन करनां 
चाहिये । इस तरह जव नाक का व्रण भर जाय 
श्रौर्‌ उसके इधर उधर मांस श्रधिक हो; उसको 
फिर सीमे श्वौरजोक्मष्टो तो दडढाना चाद्िये। 


दिनो मेँ कतव्य | 


निवेशिते यथान्यासं सयश्छेदेऽ्यय' विधिः 
नाडीयोगादिनौठस्यं नोसासंघानचद्धिधिः। 


्रथे--जो नासिका हाल्लद्ी मे कटी ष्टौ 
तो भी उक्त रीति से चिकरिर्सा करनी चादिये । श्रौर 
कटे हुए ध्योष्टमँ यद्विनाडी कायोगनदहीती 
नासिक्रा क समान चिकित्सा करनी चादिये । 


दति शरी श्रष्ठांगहदयष्ंडिवाय) भाषारीकान्विता्यां 
उतस्तरस्थानेश्रष्टादश्तोऽध्ययः। ९८ 
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वि एकोनविंशोऽध्यायः । 





्मथाऽतोनासारोगविक्ञानीय व्याख्यास्यामः 
च्मर्भ---प्रब हम यदा से नासिकारोग चिक्ता- ' 


| 


नीय नामक .धध्यय की व्याख्या करेगे | 


स (4 


ह) अ जनक 


वषो को भ्रति श्यायजनकस्व 1 


.“'हमवश्यायनिललस्जोभाष्यातिस्धप्रजागरेः । 
` ` जीचात्युञ्योप्ानेन पीतेनान्येन वारिणा + ^. 
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प्रत्य वुपानरमणच्चुदिवाप्पग्रदादिधिः ॥ 
शद्धावातोस्वणादोषा नासाांस्त्यानतांगताः 
जनयति प्रतिश्याय चधेमानं चयप्रदरम्‌ । 
प्रथः 'उ, वायु, धूल, स्यन्त भाषण, 
धति निद्रा, ति जागरण, श्रति नीचा या 
प्रति ऊष्वा तकिया लगाना, अन्य स्थति का 
जलल पान, धति जल पान, जलङरेलि, वमन शौर 
वाप्पकेयेग फो रोकना, इन सव कारणो से 
वाताधिक्य दौष नासिका मे सककर गाढे होजाते 
हैं श्योर सते प्रतिश्याय की उत्पत्चि दोजाती है । 
धौर प्रतिश्याय के वदने से यी पैदा जाती टै 


वातज प्रतिश्याय के ल्त्तण॒ ] 


तध वातत्प्रतिश्याये सुखश्तोषो भृशं तचः । 
प्नासोपसेधनिस्तोददंतशंखशिप्ेन्यथाः। 
फीटका इव सर्पति मन्यते परितो च वो । 
स्वृस्ला्रशिरात्पाकःशिशिराच्छुकफसन्‌ तिः। 

श्रथे--वातज भरतिश्याय ( जुकाम) मे 
सुखशौष, खींको कौ ्रधिकता, कान मे स्क्रावर, 
निस्तोढ, दातःकनपटी श्रौर मस्तक मे वेदना, 
दीनो भृङ््यों के चर्यो शरोर चीियो कासा 
रे गना, स्वर म रिथिलता, चिरकाल म पाक 
तथा ट.ड श्रौर पतले कृ का डना, ये ल्य 
उपस्थित होते ह । 

पित्तज प्रतिश्याय फे लकण | 


पित्तानष्णाज्धरघ्राणपिरिकासंभवश्रमाः। 
नासा्रपाको रुत्लोष्णस्ताप्रपीतकफस्र तिः। 

धरथे--पित्तन प्रतिश्याय भँ तृषा, ज्वर, 
नासिका म फुः खियो की उत्पत्ति, म, नास्तिका 
फेय भागे पकाव, तथा र्खे, गरम, तावि 
भोर पीने रगे कफका निकलना ये लप्तण 
उपस्थित होते हैँ | ˆ 

कफज प्रतिश्याय ऊ लक्तया । 

कफात्काराऽरुयिः 
म दुय' वदने 1 ( 


श्रष्रगहदेये 


परश्च --कफन प्रतिश्याय म सखमिी)श्ररचि, 
श्वास, वमन, दद मे भारापनः, मुख मे मीटापन 
तथाः सुनली श्रौर चिक्रनै सफेद कफ का- 
निकलना, ये लक्षण उपस्थित होते | 
त्रिदपज प्रतिश्याय । 
सर्वजो लक्षरौःसर्वेरकस्माद्‌वृद्धिःशांतिमान्‌। 
श्मथ-तरिदोपज प्रतिश्याय में वातादि. तीना 
दौर्पो ल्त पाये जते ई | यह श्रकस्मात्‌ 
चढ भी जाता है श्रौर घट भी नता है| 
द्पित्त रक्त से प्रतिग्याय । 
द्रं नासासियाः ध्राप्य्रतिश्याय करोत्यस्क्‌ 
उरसः सुक्तताताप्रनेत्रस्वं श्वासपूतित्ता । 
कंड्ः श्रो ्ाकिनासाध पित्तोक्त । 
चाजलक्तणम्‌ ।, 
्रथ--दूपितरक्त नास्तिका के सिरास 
म प्राप्त होकर प्रतिश्याय उत्पन्न कर देता है । 
इस रक्तन प्रतिश्याय से वन्तःरथ्त मे घ॒प्तता, 
नेत्रो म तवि का सा रग, श्वास मेँ दुगंषि, - 
श्रं कान श्रौरे नाक मँ खुजली, ये सव लघण 


त्तथा पित्तज भरतिश्याय कै सपण लक्ण उपस्थित 
होते देँ । 


आ निमा नमभि 


दुष्ट प्रतिश्याय के लच्र | 


सवं टव प्रतिश्याय दुष्टतां यस्युपेकिताः 1 
यथोक्तो पद्रवाधिक्यात्स सर्चंन्ियतापनः। 
साचिरुगदज्वरभ्वासकासोर.पाश्वेवेदनः ॥ 
कुप्यत्यकस्मादरहुशो सुखदौग॑ध्थशोफक़त्‌ । 
नासिकाक्लेदसंशोषश्द्धिरोधकसे सड: ॥ 
पूयोपमा सिता रक््रथिता स्लेष्मसंस्‌.तिः। 
मूर्धुति चात्र कमयो दीधः छ्िग्धसितारवः। 


र्थ सब मकार फे अतिश्याय चिकित्सा 
मे लापरवाही दोन से दुता को पराप्त होजाते है ।. 
यह दु रतिरयाय परिक शदे इए सुखशोपादिं 
उपदर्वो की श्रधिकता के कार्ण सम्पूण इन्दियो 
म सन्ताप, अग्नि मँ शिथिलता, ज्वर) स्वास्य 


-उन्तरस्थान भाषारीकासपेत । 1 


खासी, वःय शरीर पवाद मे वेदना, सदसा 
घार वार व्याधि का अक्तोप, सुख में दुगं धि, सूजन 
कभी नासिका से गीलापन, कभी सृखपन, कभी 
शुद्धि कमी रुकावट, तथा रके समान काले रग 
घाली रुधिर कौ गर्ज स्ते युक्त कफका सवच | 
ये सव लक्षण उपस्थित ते ई । इस दु प्रति- 
श्याय में लम्बे, चिकने, सेद्‌ र'ग ॐ वहत पतले 
पले कीठे पैदा दो जाते ह | 
पक्वप्रत्तिश्यायके लाक्ण । 


पकलिगानि तेष्वंगलाघवं तवश्ोः शमः । 
परलेप्मासचिक्कणपपीतो ज्ञानं च रसरगघधयोः 
प्मथ--श्गरमे हलकापन, दीक की शांति, 
चिकना शरोर पीला कफ, रस श्रौर गंघ का यथा- 
"चत्‌ जन । इन वाता के पैदा होने से प्रतिश्याय 
के पकने के दात्त जाने जाते है | 
भूश्च के लक्तण | 
तीच्णघाणोपयोगाकेरशिमिसूच्तृणाद्ििसिः । 
चातकोपिभिरन्य वां नासिकातरूणास्थिनि । 
विघद्ितेऽनिलः करदो रदः -ङ्घाटकव्रजेत्‌ । 
निवृत्तः छुरुतेऽत्यथं त्चथु' स 
भृशंत्तवः ॥९५॥ 
सअमथ--मर्चिादि तीण दर्व्यो के उपयोग 
से, सूर्य की किरणो से, डोरे या तिनुके से श्रथवा 
चीत की प्रजुपितत करने वाली श्न्य क्रियाश्रो से 
नासिका की तरण श्चस्थि विधदित ( धिस जाय ) 
हो जावै, घौर वायु ऊुपित होकर थोर रुक कर 
शु'गाटक ममे मे पर्हुच कर ्यत्यन्त छक पेदा 
कर देती है, से चरोग कहते दै । 
नासिकाशोप कै लक्षण । , 


शोषयेश्नासिक्रोतः कफं च कुरुतेऽनिलः । 
. शकपूणभनासात्वं छच्छादु च्च वसनं ततः। 

सुष्रतोऽसौ नासिकाशोषोः 

; आअ्थं- वायु नासिका केचिद्‌ रौर कफको 

सुखाकर नासाशोष नामकरोग को पेदा कर देती 





प्रतीत होने लगती है,श्रौर श्वास भी वदीः कठिनता 
से क्तिया जाता है । 


नासानाष् छे लकणं | 


नासानाे तु जायते 1 
नद्धत्वमिव नासायाः प्लेष्मरुद्धेन वायुना । 
निशश्वांसोच्छ चाससंसेधात्‌स्रोतसीसंदतेदव 

श्रथ --नासानाह रोग मेँ नासिका मे भारा- 
पन होतताहै श्रौर कफके रफ हुए वायु दारा श्वास 
लिया जात्ता है प्नौर नासिका के दौर्नो चिद श्कस 
के ्रवरोघसे रके हुएसरे हो जते 


घासपाक्‌ । 


पचेन्नासापुटे पित्तं त्वङ्मांसं दादश्रूलवत्‌ ॥ 
स धारपाकः 

शरथं--घूणपाकरोग मेँ पित्त नासिकापुं 
की_स्वचा भौर मांस के पकाकर दाह श्यौ द्रूल 
पैदा कर देता ह । 


धूणस्रव रोग । 
स्नावस्तु तत्संज्ञः श्लेष्मसंभवः 
श्रच्छो जलोपमोऽजस्न विशेषान्निशिजायते 
श्रथ-घूएणस्राव रोग केवल कफ से उत्पन्न 


होता है । इसमे सदादी श्रौर विशेष करॐे रात्रिम 
जलके समान सखच्ु साव निरन्तर होता रहता ै। 


धपीनस रेग का लक्तण । 


कफः्रचद्धो नासायां रुदृध्वास्नोतांस्यपीनसम्‌ 
यात्सघुघु र श्वासं पीनसाधिकवेदनम्‌ ॥ 
रवेरिव स्रवत्यस्य प्रङ्धिनना सेन नासिकां ! 
श्रजख' पिच्छलं पीतं पक्वं विधाणकंधनम्‌ 
श्रथः--कफ बढ कर नासिका के सम्पूर्णं 
स्रोतो के रोककर धुघु र॑ श्वासयुक्त रौर पीनस 
से प्रधिक पक प्रकार का रोग उत्पन्न करदेता है 
जिसे पीनस कहते दँ | इसमे रोगी की नासिका 


भेड की नाक की तरद रती रहती है । तथा 


( 
भिमो णामि षति यन 


पिच्छं, पीला योर पकाया हुमा श्रोरं गाढारे 
नासिका का मल निर'तर निकलता रदता है । 


दीप्तिक लक्तण | 


रक्तेन नासादग्धेन बाद्यांतः ष्टप॑शौनासदा । 
वेद्ध मोपमोच्छ चासा सा दीतिर्ददतीवच। 

मथ नासिका मे रक्त विद्ध दोकर 
नासिका के भीतर प्रौरं वाटर श्चत्यन्त वेदना 
खत्यन्न कर देता है । निर्वास धुंए के सदश निक- 
लता ह श्रौर नातिका म जलन पैदा होजाती है । 
ष रोग दीक्षि ससक है | 

* पूतिनासा के लक्तर । 


तालुमूले मलैदुःष्टेपरतो मुखनासिकात्‌ । 
श्लेष्मा च पूतिर्निंगेच्छेत्‌पूतिनासंवदंतितम्‌। 
छ्मथः-तालु की जडम दर्पो के दूपित होने 
खे मुख श्रौर नासिका कै द्वारा दुगं धित कफ श्रौर 
चायु निकलने लगता है 4 इसी फो पूतिनासा रोग 
कते ह । - 
पूयर्त क लप्ठण । 
निचयादभिघाताद्वापूयाख्डनासिकास्वेत्‌। 
तत्पूयस्कमाख्यातं,शिरोदाद ख्जएकरम्‌। २४ 
श्रथे-न्निदोपके प्रकोप से श्रथवा ष्व 
सगने से नासिक से राध श्चौर ₹धिर निकलने 
लगता है | इसे पूयरक्छ रोग॒कदते है । ससे 
{ मस्तक में दाह थौर वेदना दीने लगती है | 





` श्रष्ह्ष्टदये 





पुटक लकण | 
पित्तश्लेष्मावरुद्धौ ऽत्नासायांश्नोपयेन्मरत्‌ | 
कफं सश्चुष्कपुखतां प्राप्यति पुटकं तु तत्‌ । 
श्मथः-- वायु पित्त चौर कफ से रक कर 
नासिका क भीतर कैफ को सुखा देती है । इसते 
वह कफ शुष्क पुरता को प्राप्त दोजाता है । से 


पुरक रोग कते हं । 


श्र्णोबुद्‌ फ लकण 


शर्ोवदानि विभजेदोपलिगेयःधायथम्‌ । , 
श्र्थ--दोपो के लक्षणौ क श्रचुसारं शर्ण. 
श्रुः्द्‌ की पहिचान ोती ्ै | 
ॐक्त रोगो के उपद्रवं | 
सर्वेषु छच्छ्धाच्छ.वसनं पीनसः प्रततं क्षवः । 
सायुनासिकवादित्वं एूतिनासःशिरोव्यथा । 


चर्थ--सब प्रकार के नासाशः श्रौर नासा 
ष्ट रोगो भे श्वास बडे कष्ट से श्राता जाता ३ । 
पीनस, लगातार छक, बोलने म गिनगिनाट, 
पूतिनासा नौर शिरोवेदना, ये लक्तण उपरिथत 
होते है । 


दुष्ट पीनस को यापनत्व | 
छअष्टादशानामित्येषां यापयेदूदुष्टपीनसम्‌।र७ 


श्थः- ऊपर कटे हए श्रगरह भकार $ 
पीनस रोगो में दुष्ट पीनस याण्य दोताद्ै। 3 


इति श्री श्टंगहदयसंहितायां भाषायीकान्वितायां 


उन्तरस्थाने एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


=© =-= 





विंशोऽध्यायः । ध 


क कद्‌ ह 


ऋथाऽतो नासारोगप्रतिपेधं व्याख्यास्याम 


श्रथ -श्रव हम यर्ोसे नासारोग प्रति- 
चेय नामक श्चध्याय की म्याख्या करेगे | 





पीनस भे रनेहनादि । 
“सर्घेषु पीनसेष्व+दौ निवातागारगो भेत 
स्वे दनस्वेददमनधमग'डपधारणएम्‌ ॥१॥ ‡ 





लघ्वस्ललवण सि चमुष्ण' भोजनमद्ववम्‌ । 
धन्वमांसशुडक्तीरचणकच्निकट्टुव्कयम्‌ । 
यवगोधूमभूयिषठं दधिदाडिमसाधितम्‌ । 
चालमूलकजो यूपः कुलत्थोत्थश्च पूजितः । 
कवोष्ण दशमूलावुजीरणा वा घारुणी पिवेत्‌। 
जिं चोरकतकारीवचाजग्धुपङ्'चिकाः। 
ध्मर्थ-सव रकार के पीनस रगगोमे वायु 
रदित स्थान मे वेठना.चाष्टिये,स्नेदन,सेदन,वसन, 
धुसपान.ग' दष धारण, भारी श्रौर रसम या उनी 
वख पहनना,सिर पर वडा कपडा लपेटना,दला, 
खट्टा, नमकीन, स्निग्ध, उष्ण श्रौर गाढा भोजन 


उसरस्थान भावायीकासमेत । ( 


वासीगुरूप्ण' शिरसः सघनं -=- 7 प सालवीनी, सदी की नड, रिवेटनम्‌ 


८३१. )' 
प्र्थ--सोंफ, दालचीनी, खरैरी की जड, ` 
श्योनाक, र", श्रौर श्रमलतास की जद दन 
सब द्र्य मँ चवी?, घी श्रौर मेनफल, मिलाकर 
धूमपान करे । थवा घृतप्लुतं सत्त, को शराव 
सम्पुट में दग्ध करके धूमपान करना चाष्टिये । 
स्नानादि निषेध | 
त्यजेत्स्नानं शुचं क्रोध॑भृशंशय्यांदिमंजलम्‌ । 
घ्मथं--पीनसादि रोग मे स्नान, शोक, क्रोध,. 
निरंतर शयन श्रौर ड "डा जल स्याग देना चाहिये] 


चातज प्रतिश्याय मे कतव्य | 
पिवेद्धातभतिश्याये सपिर्वातघ्नसाधितम्‌ । 


करना, जोगल्मांस, गुड, दूध,. चना, त्रिकुटा, पटपंचकसिद्धं वा विदार्यादिगणेन का । - 
जो, गेषु, दही, श्चनार, कच्ची मूली का यूप, | स्वेदनस्यादिकां कुयात्‌ चिकि , 
कुली का यूप, दृशमूल का गुनगुना काढा, श्रौर | त्सामरदिंतोदिताम्‌ ॥१० 


पुराना मय । ये सव खाने पीने मे हितकारी हं । 
प्वोरक; श्चरनी, चच, दोनो प्रकार का जीरा,हनको 
सू'घना चाष्टिये | 


, पीनसाद्वि नाशक ध्चौपध | 


व्योपतालीसचविकातित्तिडीकाम्लवेतसम्‌। 
खागन्यजाजीद्धिपलिकात्वगेलापत्र पादिकम्‌ 
जीरणद्‌णुडात्त्‌ लार्धेन पक्वेन चर कीरृतम्‌ ६ 
पीनसश्वासकासध्नं रुचिस्वरकरं परम्‌ । 

श्रथः--त्रिङ्कटा, तालीसपत्र, चन्य,दमली, 
्रम्लवेत, चीता श्रौर जीर भ्रघ्येक श्राठ तोला, 
दालचीनी, इलायची श्रौर तेजपात भस्येक दो 
तोल, इन सव दर्यो को २०० तोजे पुराने गुड 
म पकाकर गोलियां वना ज्ेवे ¡ दनके सेवन से 
पीनस, श्वास शरोर खासी जति रहते । तथा 
रुचि श्रौर स्वर दीक होजाते हैँ | 


धूमपान विधि | 


श्ताह्ात्वग्बलामूलं स्योनाकैरंडचिल्वजम्‌ । 
सारुवधं पिवेद्ध.मं बसाञ्यमद्नाऽन्विनम्‌ । 
थवा सषटतान्सक्छ्नरुन्वा मज्ञकस्ंपुटे ॥५। 


श्रथः---वात्तिक प्रतिश्याय मेँ रास्नादि चत- 
नाशक श्रौपर्धो के साथ श्रथवा सैं्टवादि पाच: 
नमक के साथ श्रथवा विद्यादि गण के साथ 
घी के पकाकर दरस घृत को पीवे । दसम श्र्दि्त 
चिकस्ामे कष्टा द्ध्रा स्वेद श्रौर नस्य देनां 
ष्वाहिये । । 


पित्तरक्तज प्रतिश्याय | 
पित्तरक्तोत्थयोः पेय' सर्पिर्मघुरकैः तम्‌ । ` 
परिपेकान्प्रदेदांस्च शीतैः कुर्बीत शीतलान)। 
श्रथे--पिचि शौर रक्त से उतपन्न हए प्रति-" 
श्याय म मधुर गणोक्त द्रव्यो फे साथ धरत को पका 
कर उस घत शो पान करावे तथा शीतवीयः दर्व्या 
का शीतल्ल शीतल परिप श्रौरं प्रेष काम 
मे लाना चाहिये । 
नस्यक्मः का प्रयोग) 
धवत्वकतरिफलास्यामाश्रीपर्णीयषटि बिल्वक. 
प्तीरे दशगुणे तैलं नाचनं सनिशैः पचेत्‌ । 
` छअथ--घाय की छल, त्रिफला, दाली- `- 
सारिवा, ख भारी, सुलदटी, विल्व श्योर हलदी - 
इनके करर के साथ-द्स शुने दूध मेँ - तेल पकार 


( ८४२ ) 


छर नस्य दवारा प्रयोग करना चाये | 
कफजम्रतिश्याय मे उपाय । 
कफजे लनं लेपः शिरसो गौरसपपैः 1 
सन्तारं चा घतं पीत्या वमेत्‌ ॥ 
पिष्ट स्त॒नावनम्‌ ॥१२॥ 
वस्तावुना पटुव्योषयेरलवत्सकजी रकैः । 
प्मर्थ--कफज प्रतिश्याय मँ लंघन, सिर पर 
सफेद सरसों का तेप, जवाखार मिधित घृत पान 
करके वमन करना, {तथा सेँधानमक, त्रिरा, 
वायचिडंग श्रौर इन्द्रजो। इन सवघद्वर्व्योको 
जकरी के मूत्र मे पीसकर नस्य का प्रयोग करना 
श्रादिये 1 , 
-साज्िपात्तिक प्रतिश्याय ॥ 
कटुतीरसैतेनैस्थैः कवलैः स्वजं जयेत्‌ ॥ 
“ छ्मथः-सान्निपातिक प्रतिश्याय में कटु भौर 
तीदण धृत का नस्य तथा. कबल प्रयोग करना 
्वादिये । 
दुष्ट पीनस की चिकित्सा | 
यद्मेक्रिमिक्रमं कु्वंन्‌ यापयेद्‌ दुष्टपीनखम्‌ । 
सरथः पीनस रोग म यच्मानाशक श्रौरं 
छृमिनाशक चिकित्सा करनी चाहिये । 
नासिका द्वारा धूमपान 
व्योषोरुदृककृमिलिद्‌ दारुमाद्रीगदेगुदम्‌ । 
वाताकवीजं जिद्ता सिद्धार्थः पूतिमत्स्यकः। 
श्मग्निमंथस्य पुष्पाणि पीलुशिभर्‌. फलानि च 
श्वविडरसमूत्राभ्यां दस्तिमूञेख चेकतः। 
पतौम गमाः तां वतिं धूमं घाणस्यतःपियेत्‌ 
अथे-- त्रिरा, श्रंड, वायविडंग, देवदार, 
तीस, छूट, हिगोट, वेगान ष्टे चीज, निसोथ, 
सफेद सरसो, खटी मची, भरनी क शूल, पीलू, 
सष्ठजने के फल, इन सव द्रव्यो को कट्‌डा करके 
घोडे की लीद के रलम घोडे ध्चौर हाथी फे मूत्र 
म पीसकर्‌ उसको र्णमी वख पर लीप कर वन्ती 


- श्र्गष्टद्धै 





क्म न्य) म 


चना । इस वत्ती के धू"एु को मुख श्रौर नासिका 
द्वारा पान करना चाद्ये । 
पुटपाक का उपाय | 
त्वथो पुटपाकास्ये तीचरः धधमनं हितम्‌ । 
छ्मधथः-- पुर पाकनामक वधु रोग मे तीण 
दर्व्या का प्रधमन करना चाष्टिये } 
प्तवयुट नाशक ्रयोग | 
"ठी इषएटकणवेल्लद्रात्ताकद्ककपायवत्‌ । 
साधितं वैलमाल्यं चा नस्यं वपुटप्रखुत्‌ । 
श्रथ--सोठ, कूठ, पीपल वायविढ'ग श्रौर 
दाख इनके कर्क श्यौर काठेके दारा धी श्रौर तेल 
को पकाकर नस्य देने से चवथु पुटपाकं रोग जाता 
रहता है । 
नासाश्तेप का उपाय | 
नासाशोषे बलातैलं पानादौ भोजनं स्सैः। 
लिग्धोधूमस्तथास्पेदोनाखानादेऽभ्ययं विधिः 
श्रथ - मासम्तोषसेग मे पान शौर नस्यादि 
म बलातेल हितकारी है \ इसमे मांसरस के साथ 
भोजन, स्निग्ध भूमपान, श्चौर सेद्‌ हितकारी है । 
नासानाहरेग स भीरेसी ष्ठी चिकित्सा करनी 
ष्वाहिये | † 
नासापाकादि का उपाय । 
पाके दीौच पित्तघ्नं ती चुं नस्यादिसंखतौ । 
छमर्थ- नासापाक श्नौर नासादीप्त रोग मे 
पित्तनाशक तीच नस्यादि का प्रयोग करना 
चाहिये । 
पूतिनासा का उपाय । 
कफपीनसवत्पूत्तिनाखापीनसयोः क्रिया । . 
श्रथ पूति नासा श्यौर पूत्ति पीनस रोग म 
कफापीनस छी तरद चिकित्सा करना उचित दै । 
वमन प्रयोग । 


लाद्ताकरंजमस्चिवेक्लदिगकणाखडैः ॥ 


उतरस्थान धावारीश्ासमेत 


सअविमूतहुतैनेस्यं कारयेद्धमने छते । 
ध्र्थ--लाख, फंजा, काल्ीमिरच, घाय- 
विडंग, हींग, पीपल योर गुड इन सव तभ्यो को 
मेढ फेः मृत मे सानकर इसके दारा वमन कराके 
नस्य देना चाद्ये | 
मस्य प्रयोग । 
शिम सिदीनिकंमानां बीजैः सन्थोपसै घचेः। 
सवेदलसुरसेस्तैलं नावनं परमं हितम्‌ ॥ 
अर्ध सहजना, कटेरी, दनी, त्रिङ्रा, 
सँधानमक्, वार्चिड'ग श्रौर तुलसी दन्के साथ 
तेल पककर इस तेस का नस्य द्वारा प्रयोग करने 
खे पूतिनासा श्रौर पृतिपीनसरोग नष्ट दोऽते ह । 
नचीन पूयरक्तं स उपाय | 
पूयरते नये यद्‌ रक्तपीनसवत्कियाम्‌ | 
्तिध्रदद्धे नाडीवद्‌ 


( ८२३ 


श्रथ नवीन पूयरक्त रोग मे रक्तन पीनसं 
के समान चिकित्सा करनी चाहिये । तथा श्रत्यन्त 
वटजाने पर नादीचण के समान चिकित्सा करना 
उचित है] 
अर्णो द्‌ चिकिस्सा 1 
दग्धेष्वर्शोबुदेघु च । 
निकभङ्ध'भर्िधूत्थमनोद्यालवणाग्निकै; । 
कल्कितैघुःतयध्वक्तां घूषे वर्तिं प्रवेशयेत्‌ । 
शिप्र.बादिनावनंचाचपूतिनासोऽपि तंभजेत्रा 





रथः नासां भ्रोर नासाुद को द्ध 
करॐे निसोथ, दती, सधानक, मनसिल, हरताल, 
पीपल, श्रौर चीता इन सव द्रव्यो 7 कलक दात 
यनाई हई वत्तीको श्री म भिगोकर नासिका छ 
चिद मे प्रवेश करदे, दसम पूतिनासा मे कदी इई 
रिप, चादि के नस्य का प्रयोग करना चाये । 


इति शी श्रष्टांगदयसंदितायां भापारीकान्वितायां 
उत्तरस्थानेर्विश्तोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
--*-- 


एकविंशोऽध्यायः ¦ 


, व 


छथाऽतो पुखसेगविज्ञानं व्याख्यास्यामः ॥ 
श्रथः --श्रव हम यहां ते युखसयेग चिद्ानीय 
लामक श्रध्याय की व्याख्या करगे । 
मुख रोग क हेतु । 
-मत्स्यमाहिषवारादपिशितामकमूलकम्‌ । 
मापश्चपद धिन्तीरसुकतच्चरलफाणितम्‌ ॥ 


श्रचाक्‌ शय्यां च भजतो द्विवतो दंतधावनम्‌। 


धूमच्छुदेनगंड्पाचचितं च सिरान्यघम्‌ ॥ 
कद्धाः 'श्लेष्मोस्वणा दोषा 
कुवत्यंतयु खेगदान्‌ | 
छरथ--मदली, सैसका मास; शूकर का 
"मांस, -कच्चीमूली,उरद्‌ की दाल, द्द्‌, कांजी; 


दईख का रस, फाणित, नीचे सिर्ाने फी शयया, 
दंतधावन का स्याग, 
त्याग फरना,सिराच्यघ का स्याग । हन सच कामो के 
करने वाले े कफाधिक्य धाज्ञे पित इए दोष 
सुख फे भीतर रोगोँकोपैदाकरदेतेष्टै।! ` 


धूमपानं वसन गद्ृषप का 


खंडौष्ठ फे लप्तण । 


तत्र खंडोठ इत्युक्तो वातेनोष्ठो विधा कृतः ॥ 


श्रथ--वायुकेदाराश्रोष्टकेदौो भागे 


जाते दै, इसे खंडष्ठ सेग कहते दै | 


ष्मोष्ठे की स्तन्धता । 
श्रोष्ठकोपे तु पवनात्‌ स्तन्धावोष्ठौ मदासो 
दाल्येते परिपास्येते परषासितकषर्कौ. ॥ 
१७ 


{ ८२७ १ 


शष्ट 1 ` 


`वि 


प्म्थं--वातजनित ध्रोप्ठ प्रकोप मे दोना 
श्रोष्ठ स्तब्ध, मष्टवेदनान्वि्त, दलने शीर फटने 
की सी पीटा से युक्त, खरद्रे, काले चीरं ककरा 
टो जते ह | 


पित्त दूषित थौष्ट 


पित्तात्तीदणसदौपीतोसरपपाकृतिभिधितीौ । 
पिरिकाभिमदाक्लेदावाश॒ पाकौ 
प्रध--पित्तजनित थोष्ठ प्रकोप म दोन 
शोप्ठ तीक्तण द्व्य को सष मँ शक्त हो लाते 
है । पीले रंगकी सरसे श्ाकार वाली फुसि्योसे 
ध्ाप्त होजाते हे तथा महाक्लेदयुप्त शौर शीव 
पाकी ष्टो जाते ह| त 
-कफवूपित्र प्रो | 
फफात्पुनः।५॥ 
शीतासदही गुर श्लो सवर्सपिटिकाचितौ । 
र्थ--कफननित श्रोषटप्रकोप मे दर्यो योषठ 
शीतलता को नष सद सकते दै, भारी, पूली 
इदे तथा स्वचा के समान बणवाली पिटिका २ 
ष्याप्त हो जाते ह । 
सन्निपातदूपित श्रो्ट ¦ 


सन्निपातादनेकामौ दुग॑धाखराघपिच्डिौ ॥ 
अरकस्मान्म्लानसंश्नरुजौ विपमपाकियौ । 
थ - सन्निपात दारा उत्पन्न प॒ श्यो 


अकोप में दोनों श्रोष्ठ नेक वण षी छुसिर्यो 
से व्याप्त, दुग धित खावयुक्त श्रौर पिच्छिल, 
कस्मात्‌ ग्लान, श्रकस्मात्‌ भरसन्न, ्फस्मात्‌ 
घेदनान्वित श्मौर विपमपाकी होते ह | 
रक्तोपसृ्ट श्रोष्ठ फ लक्तण । 

र्तोपखष्ठौ रुधिरः खरवत; शोशितथमौ ।७। 
खज्‌ रसदशं चाऽ तीरे रक्तेऽवदं भवेत्‌। 

शअय--रक्त हारा उपसृष्ट दोष रक्त स्रावी 
शरोर रुधिर के समान ष्ोता {है । रक्त कै छीर 


होने पर श्रोष्ठ मै खिथूर ॐ समान श्र्ुद्‌ पदा 
जाता हे } 


मांसोपदण धरोट फे कथण ॥ 
मांसपिडोपमौमांसात्स्याताोयुद््टमीकमात्‌ 
ध्रथं-मांसिमे वपित श्रोष्ट मांसपिड ङ 
समान होजते &। हनम धीरे धीरे शटेषदा 
रोजाते ह । 
मेदोरुषट श्रो्ट के लस्य | | 
तेलाभश्वयथुक्लेदो सकंडवौ मेदसागट। 
श्रथ मेरा से दूषित ष्ठ तेत्त के सदा 
सूननःश्रीर क्लेद से युक्त होते है, नमे सुनी 
चलती हं, रौर म्‌.टुता होती ई} 
पतन प्रोष्ठ ॐ लक्तण | 


सतजाववदीयेते पाट ते चासङृसपुनः €| 
श्रथितौ च पुनः स्यातां कंडुलौ दशनच्छदौ । ` 

छ्मथः-- एतज श्चोष्ट॒ परकोपए मेँ दोनों भरो 
भ्रथित, सुनजी युक्त, तथा निरन्तर विदीय 
भोर फटने की सी वेदना से युक्त शते ई । 

प्रोष्ठ म नलाुष्द । | 

जलवुद्‌चुदवद्‌घातकफादोष्ठे जलावु दम्‌ ॥ 

श्रथ --चात घौर फफ फे प्रोष से भोष्ठ 
मे उुदबुद के समान भरु उत्पन्न होता ई उसे 
जला द कहते ह । 

गडलजी के लक्षणं | 

गंडालजी स्थिर्तोफो गड दादञ्वरान्वित | 

श्म्थ-ग'उस्थजमे जो दाह श्रौर ज्वर षे 
युक्त स्थिर सूजन पौदा होती है, उसे ग डालनी 
कहते ह, ये ग्यारह प्रकार के प्रोष्ठ रोग कै (8 


| है, श्रव दात कैरर्गो कना वर्णन करते । 


श्पेतरोय । 
चातादुष्णएसदा दंताः्ीतस्पशाधिकम्यया' । 
दास्यंत इव शरल्ेन शीताख्यो दालनश्च सः 
शछथः--वाय्‌, के प्रकोपसे (दांत कः 
को सह सक्ते ह, डी वरतुके स्पशं से र 


५; 


उत्तरस्थान भाषाटीकासमेत ८ सरे }` 


प्रधिक पीदा श्रा करतीष्टे, शूल के कारणं पूतिगन्ध रोगका लण। 

दत दले हु से दज है, इस रोगः को शीतदंत | शअघाचनान्मरलो दंते-कफो घा वौतशोपितः) 

या दालन कते दें 1 । पृतिर्गधःस्थियीभूतःशकर सोऽप्युपेक्तितः ॥ 
दन्तदप ॐ लकया | श्रथ--दन्त धावन न करने से दांतों का 

दंतदपें भवाताम्लशीतभच्या्षम दविजाः) | सैल या कफ वायु द्वारा शोपित हकर पूत्तिगन्धः 

भवंत्यम्लाशनेनेव सरुजाश्चलिता इव । युक्त श्रौर स्थिर होजात्ता है । इसकी दीक समयः 


च्मर्थ--दत दर्पे दांत प्रचढ वादु, | पर चिकित्सा न किये जाने से यदह शकरा. रोगर्म 
ग्या श्रौर शीतल पदार्थौ का खाना न्दी सह | बदल जाता है । 
खक्ते ट { साई खनि से दोतल म वेदना भ्रौर कपालिका क सदयः । 
हिलना होता है । 
दन्तभेद्‌ के क्षरण । 
देतभेदरे दविजाप्तोदयेद स्कस्फटनान्विताः । 
शछर्थ--देत मेद रेगमे दाति मे तोद, भेद, 


! शातयत्यगणुश्तो दंतयत्कपाल्लानि कपालिका । 


श्मथः- जित रोग मे दातासे चोरे छोटे 
कदे कढ.पदते है, उसे कपालिक्रा येग कते 


वेदना शौर एने टी सी पीट टुश्रा करतौ ह | सयाच के जद्तण1 
व श्यवःश्यावत्वमायाता -स्कपित्तानिलैर्दिंजःः ' 
, घालब्यलद्धिरदशवैद्तणएादयिकव्यथैः । र्थ --रक्तपित्त श्रौर वय्‌ के कारण 


ष संपूण दांत काले रग के होजातेै। इस रोग 
शर्थ--दारतो को चलाने श्रौर उनसे किसी | फो श्यावद्‌"त कते है । 
घस्तु ॐ चवने मे ्चधिक्त वेदना हुश्रा करती ह, 


कसको चाल रोग कते दै । ० 
दी समूलं दंतमाभ्रित्य दोषै रुख णमारतैः ॥ 
. । शोपिते मण्नि सुषिरे दंतेऽस्नरमलपूरिते ।' 
करालः सघुकरताना दशनाना समुद्धवः ॥ पृतित्वास्छमयःसदमा जायते जायते ततः ! 
प्रधः जिस रोग सै दार्तो की विकट सूरत | रहेतुतीव्ार्विशमःससंरभोऽसितसश्चलः १ 
हेजाती टै । उसे कराल रोग कदते ह ॥ प्रभूतपुयरत्तस्तु स चोक्ःकूमिदंतकः॥८ 
अधिदन्त क ल्त । ्रथः--वाताधिक्य संपूण दोप दार्तो की ` 


दंताधिकोऽधिदंताख्यः स चोक्तःखलुवर्धनः। | जड समेत श्ाश्रय केकर दांत की मज्जा को 
जायते जायमानेऽतिरुग. जाते तत्रश्ाम्यति॥ | शोपित कर देते है श्रौर दांतों चिद केरे 
र्थ-जिस रोगे, दांत के उपर दत्त | उनको श्रनन के मलसे भर देते । उस रन्न के 
निकल श्राता है, उसे श्रधिदत रोग | मक के सडने पर्दे छोटे कीडे पदा ्ोजाते 
कते है इसका दूसरा नाम वर्त सी | है] इस रोगमे कषत दिलने वाले काले शौर सूजन 
हे, इसमे दांत के पदा ्टोने के समय बडा कष्ट | से युक्त हौजाते दे । इसमे बिना कार्ण ही कभी 
इया करवा है, पैदा होने क पी वेदना शत | वेदनो- होने लगती है घौर कमी मिट जाती दै, 
ह्ोजावी दै । | दसम राध धीर लोह भ्रधिकता से निकलता 8ै, ` 


दरस रोग को कृमिदन्त भी कष्टते हे ये दस प्रकार 
फे द॒न्तरोग दइं । 
शयितां के लक्तय | 
ग्लेष्मरक्तेन पूतीनि चदंस्यखमदेतुकम्‌ । 
श्रीयते द्॑तमांसानि श्वदुद्धिनासितानि च । 
श्ीवाद्योऽसो 
छर्थ-दूपित हए कफ श्रौर रक्त द्वारा 
दातो का मांस दगंन्धित, रक्तसूवी, रकारण 
त्रदना युक्त, शीण, मृदु, चिलन्न, श्रौर काला 
ह्रोजाता है, इसे शताद्‌ रोग कदते द । 
उपङुश के लक 


उपदशः पाकः पि्ताखरुद्धवः ॥ 
दंतमांखानि द्यते र्क्रान्युत्सेघवंत्यतः 1 
कंडमंति सखच॑त्यस्नमाप्पाय तेऽसृजि स्थिते 
चला मंदरुजो दताः पूतिवक्त्रं च जायते । 


्मथ--दपित रक्तपित्त के कारण दन्तमांस 
पकजाता है, इसको उपड रोग कते हें ¦ उपकुश 
रोग मे दृतमांस दाह युक्त लाल रग को,सूजन 
प्रर घुनली से युक्त तथा रैतसूवी होता 
है! रुधिर का निकलना वन्द्‌ ्टौने पर एूल 
जत्तादहे। इसरोगमे दांत चलःश्रौर मन्द 
वेदना से यू क्त तथा मुख दुग'धित हो जाता दै । 
दन्तपुप्पुट के ल्तण । 
दंतयोख्िपु व शोफो बदसस्थिनिभो घन । 
` कपफास्रात्तीव्ररक्‌ शीर पच्यते दंतयुप्पुर .। 
रथ --दो ध्रथवा तीन दीर्पोमै वेर की 
गुखली के समान गादी सूजन होजाती है । तथा 
कफः शरोर रक्त ऊ कारण दसम ती वेदना होने 
लगती दे, इसमें पकाव बहुत शश्च होजाता है, 
देख रोग_.का नाम दंत पुष्पुट है ] 
दन्तविद्रधि के लदण | 


दतमासि मल साख वद्यांत' श्वयथगुःर 1 
सरूदा्दः स्येद्धिन्नपपूयास्त' दंतविद्रधिः। 








च्रष्टागदष्ये 





प्रथत ॐ मांसम भीतर श्रौर वादहिरं 
की श्योर वातादि तीर्ना दौप धीर रक्त कै 
पित हीने से दाह वेदना से युक्त भारी श्ूजन 
पेदा होजाती है । श्रौर दस सनन के फटने पर 


राच श्रौर लोहू निकलने लगता | इसरौगको 


दन्तविद्रधि कहते दै । 
सुपिर फे ल््ण | 


प्वयथु््‌ तमूलेपु रुजावान्‌ पित्तरक्तज । 


लालास्नावी स सपि दंतमांसप्रशातनः। 

छमर्थ-- पित्त रक्त फे ध्रकोप के कारण दर्तिं 
कीजडमेवेदना से यूक्त श्रौर लार टपकाने 
चाली सूजन पदा दोजतीषै । इस रोग मँ 
दांत का मांस ड पदृता है, इसको सुपिर रोग 
कदते हँ । 


महा सुषिररोग | 

स सन्निषातज्वरवान्‌ सपुयरुधिरस्त्‌.तिः 1 
महासुपिर इत्युक्तो विशीखंद्धिजवंघन. । 
श्रथः-दात फी जड मे एक सूजन होती ६. 
जिस सज्निपातज ज्वर होता है पौर इस सूजनमें 
से राध शरोर लोह निकलता रहता दै,दइससे दात 
के वन्धन दत्ते पडजाते है, हसे महासुपिर रोग 
कदते है । 

श्रधिमांसक रोग | 


दंतति कीलवच्छोफो दकर्णखजाकरः ॥ 
प्रतिहंत्यभ्यवहति श्छ ष्मणा सोऽधिमांसकः 


शअर्थः-जिस रोग मेँ दांतों के अन्तं मे कीलः 


के समान सूजन पैदा दोजाती है शौर जिसके 
कार्ण ठेढी मौर कानमे ददः दने लगता है 
इसमे भोलन करना भी किन होजाता है | यह 
रोग कफ से उत्पन्न होता है भौर श्रधिमांसन, 
कहलाता दै । 


विद्भ' फे ल्तण 


घे दंतमासेषु संरंभो जायते मदान्‌ ॥ ˆ 


१ 


५ ^ 
[की 


उत्तर स्थान भाषाटीकासमेत } 


~= 


यस्िश्वलंति दंतास्व स 
विदर्भोऽभिघाततजः। 
दमथः द'तकाटदि द्वारा दातो के मां 
छे रिगिड खाजाने पर दातिकी जटर्मे ` दारुण 
सूजन पदा होजाती.रै, द्रसके"कारण सत्र दात 
हिलने लग जातते है, 
से ्ोती है, रसे विदभं॑रोग कते ई । 
पाच प्रकार की गति। 
दंतमांसाधितान्‌ सोगान्‌ यः 
साध्यानप्युपेक्तते । 


घ्म तस्तस्यास्रघन्‌ दोपःखुदमां संजनयेद्धतिम्‌ 


पय मुद्ुःखास्रवतित्वङमांसास्थिप्रसेदिनी । 


ताः पुनः पंच विज्ञेया .लक्तरौःस्वैयथो दितैः । 


श्रथ - दातो के मसि में होने वाल्ते संपूर्णं 
साध्य रोगा की भी उपेता करने से वातादि दोप 
भीतर ही भीतर पतली २ नाली पदा करक्ेते दै 
दन नाल्लिरयो मे होकर वार वार राध निकला करती 
हे तभा स्वचा, मांस श्रौर श्रस्थि श्रलग श्रल्तग 
होजाते हँ । वातादि दौषसेये नाली पांच प्रकार 
की दोती हे, यथा--वातज, पित्तज, कफज,रक्तज 
श्रौर श्चरभिघातज, दन सव का दोपानुसार वर्णन 
किया जायगा, दात की नद में तेरह प्ररार 
रोग हा करते । 

चातादि दूपित जिन्धाके लदण । 


शाकपत्रखर खु्ता स्फुटिता वातदूषिता ॥ 
जिहापित्तात्‌ सदादोषा रक्तैमा 
साकरश्चिता। 

मलीकंरकाभेस्त कफेन बहुला गुरः ॥ 
श्रथे--सागोन के पत्ते के समान खरढरी 

खुश श्चोर फटी हुदै जीभ वात दूषित होती है । 

` पित्त दूषित जिद्वा दाह श्योर ताप से युक्तं तथा 
लाल रग कैयुमांसांकुरो से धिरी शती है । कफ 
दुपित्त जिह्वा भारी तथा सेमर ® कों के सदश 
मांस कै श्र'ङरो से व्यास होती है । 





यद्‌ व्याधि "चौर फे कारण 
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रलस के लश्चणं ] 


कफपित्तादधः शोफो जिहास्तंमरूदुनतः } 
मर्स्यगंधिभेवेत्पकः सोऽलसो मांसश्ातनः 

श्रथः--कफपित्त के भकोप मे जिद्वा फे 
नीचे के भाग र्मे जिहवा को स्तंभन करने बाली 
उभ्ती सूजन पैदा दोनांती है । इसे पने परर 
मद्धली के समान कच्ची गन्ध भ्नाती ठै, देसे 
रोग को श्रलस रोग कते द, भ्रलस रोगः मै 
मास कड पठता है | 

श्रधिजिदट्वा के लर्ण । 
प्रवंघनेऽघी जिह्वायाः शेफो 
जिदवाग्रसन्निभः॥ 

साकरः कफपित्तालरं लालोषास्तंभवानखरः 
प्रधिजिह सरक्कटुर्वाक्यादारविघांतरूत्‌ । 

शर्थ--जिहवा की जड फे नीचेके भोगर्मे 
कफपिचच श्रौर स्त के भ्रकोप रमे जिद्वा के धमर 
भाग की तरह श्चाकति से युक्त मांसके श्चङरो 
से चिरी, लार वदने वाकी, सं तक्त, स्तन्य," 
खरस्पश, वेदना श्रौर चुजली से युक्षव तथा वाणी 
श्रोर ्राहार को रोकने वाली सूजन पैदा दोजाती 
है, इस रोग को श्धिजिद्‌वा कहते है | 

उपजिद्वा क लक्ण | 

तारगेवोपजिहस्तु जिह्ठोया उपरिस्थितः । ` 


र्थ--जिष्ट.वा की जड कै उपर वाते भाग 
म जब पुसी सूजन पदा होजाती है, तब उसको 
उपनजिदवा कते दँ । | 

ताल्ुपिरिका फे लक्षण } = > 


तालुमांसेऽनिलाद्‌ दष्टे पिटिकाः सस्जःलस 
बह्यो घनाः सावयुक्तास्ता - 
स्तालुपिटिकाः स्म्रताः। 
श्रथः --वायु फे भ्रकोप के कारण तालु कैः 
मांस में पेली बहुतसी फुसियांष्टो जती दै 
जिनमे ददु; खरद्रापन श्रौर गाडांस्राव दोला है, 


न 


( म्ये ) 


नको तालुपिरिका रोग कते है | 
गलश्यु हिका के ल्तण । 


तालुमूले कफात्सासौत 
मत्स्यवस्तिनिभो खदुः1 
प्रलंवः पिच्दिलः शोफो 
नासया ्टप्रमीर्यन्‌ | 
कंटोपरोधतृट्‌कासवमिरृद्‌गलश डिका । 
प्रथः--तालु की जड मेँ कफस से मदली 
की वस्ति के सदश कोमल, लम्बी श्रौर॒पिच्छिल 
सूजन पैदा दो जाती है, इसे गलश्च डिका कहते 
ह । गलणडिका सूजन मे भोजन का दन्य नासिका 
मे होकर बादर निकल पडता है, दस्मे क ररोध- 
तुषा, सांसी ध्ौर वमन ये उपद्रव उपस्थित 
देते है। 
तालुस ति ॥ 
तालुमध्ये निरूदमां सं संहतं तालसंहतिः ॥ 
श्रथ--तालु के वीच मे वेदना रदित कठोर 
सूजन होती है, उसे तालु सहति कहते द! 
श्रवु दके लक्तण । 
पश्ाङूतिस्तालुमध्ये र्तच्छ्‌ वयथुरखुदम्‌ । 
्मथे--र्त के मरकोपसे तालु के वीच में 
पदुम के श्राकार के समान जो सूजन होती है उसे 
्लुद्‌ कष्ते हे । 
कच्छप के लक्षण 
कच्छपः कच्छपाकारश्चिरचरद्धिः कफादरुक्‌। 
्रथ-कफके प्रकोपसे तालुके वीचमें 
कदयुए की श्राकृति के समान जो वेदना से रहित 
सूजन होती दै उसे कच्छप कहते यह देर मे 
वदती है| 
पुप्णुट क जण । 
फोलाभःशलेष्ममेदोभ्यां पुप्पुो नीरज सिथर 


शथे --जो सूजन कफ श्रौर मेद से उत्पन्न 
दोकरयेर की श्राङृति ॐ समान वेदना रहित 


श्रप्रगषह्दयै 


सभ जककम्लन्मरम नदद रादि 


श्रौर स्थिर दोती है, उसं पुप्पुट कते हं 1 
ताल्ुपाक के लण 
पित्तेन पाकः पाकाख्यः पृयास्रवी मदार्जः 


द्मथः--दूपित पित्त के कारण तालुके पक 
जाने पर राध निकलनैः लगती है शरौर घोर्‌ वेदना 
ती दै | 





तालुशोप ॐ लण्‌ 
वातपित्तज्वरायासैस्तालुश्ोपस्तदाह्यः। 
्र्थ--वातपित्तज्वर श्रौर श्रायास द्वारा 
जो वालुशोप ष्ौता है, उसको तालुशेप रोगः 
कहते दह । 
रोिणीके लक्तय । 
जिहाप्रदंधजाः कंठे दारुणा माग॑सोधिनः 1 
मांसाङ्कराशीघ्चया योदिखी शीश्चकारिणी। 
प्रथः क'उक्यान मेँ जिह कीनड र्मेजो 
क2 फे सागं को रोकने वाले मांस के श्रक्ुर उत्पन्न 
टो जाते है, उनको रोदिणी दते । ये शीघ्री 
यढ जते ई भौर बहुत जर्दी भरार्णो का नाश कर 
ठेते द 1 
पात्तरोषिणी ॐ लक्षण | 
कटौस्यशोषरृद्यातात्ता दयुश्चोत्ररुक्करी ॥ 
्र्थ--वातजन्य रोहिणी रोगे कठ भ्रोर 
सुख मे शोप, तथा दयुभाग श्चौर कानमे दद 
होता दैः 
पित्तरोहिणी के लकणः | 
पित्ताज्ज्वरोषातृरमोहकंटधूमायनान्विता । 
क्तिप्रजा क्तिप्रपाकोतिरागिखी स्पश्॑नासदा 1 
र्थ--पित्तनयेदिणी रोग मेँ ज्वर, जलन, 
तुपा, मोह, तथा कट मे धुं्रां सा घुमडनाये सव 
लण प्रगर श्येते है, यद शीधु उत्पन्न होकर शीष 
पकने बाली, श्स्यन्त लाल अर स्पशं कोन सष 


सकने वाली दती ह। । „ ~ 
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खन्तरस्थन भाषारौकासमेत 1 


( २ ) ि 


भान 


कफजरोदहिणी क लसय | 
कफेन पिच्छिला पाडः 
श्पमर्थ--कफञरोष्टिर रोग म पिच्छिला शौर 
पाडुवर्खता होती ह । 


` रक्तमरोहिणी फे लकथी । 
रसा स्फोरकाचिता। 
तप्तामारनिभा कणरककरी पित्तजारुतिः। 
द्मर्थ--रक्तजरोषटिणी मे फोठा की ज्याप्ति, 
तप्त श्र गार के समान, कान मे टद्‌ तथा पिचज 
रिणी के स्तण पस्थित दोसे ई । 
सान्निपातिकयोहिणी का कमं ! 


गभीरपाका निचयात्सर्वलिगसमन्विता । 
श्रथ--्निदोपजरोदिणो मे यूढपाक तथा 
सम्पूर्णः दोषों के लर्ण पाये जाते है | 
क्‌ उशलूकरोय । 
दोषैःकफठोरवशैःशोपफःकोलवद्‌ ग्रथितोत्नतः। 
श्नुककरंटकवत्कटे णालूको मार्ग सोधनः । 
प्रथ--कफप्रधानवातादि दोष द्वारा कठं 
बेर कै समान उवी गार प्रौजाती दै श्रौर वह शुक 
के क्यौ की त्तर कटके मागं को रोक देती रे, 
उसक्रो क^ठशालूक कदते ड । 
इृन्दारोग । 
च दो च त्तोच्नता दादज्वररूद्‌ गलपाभ्वगः 
प्र्थ--गल्ते फे पास गोल .ऊची, दादोतपादक 
मौर ज्वर कारक जो गांड होती है उसे द्न्द्‌ 
कहते ह | 
तुर्डिकेरिका रोग । 
दयु खंध्याश्चितः कंठे कार्पासीफएलसन्निभः ॥ 
पिच्छिलोमंदरुक शोफः कटिनस्तु'डिकेरिका 
पप्मथं--कड भागे हलुका आश्रय लेकर 
कपास फे फल के समान श्राङृति से युक्त, गिल- 
गिली, थोडे दद्‌ वाली शौर कठोर सूजन पेशो 
जातौ हे! उसको तुंडकेरिका रोग क्ते दँ | 


गजोच रोग | 
वाद्यांतः ध्वयथुर्घौसे गलमा्गागंलोपमः 1 
गलौधो मुर्धगुरुतातंटालालाञ्वरप्रदः ।४् 
श्र्थ--क)डप्रदेश के भीतर श्रौर बाहर कठ 
साग की श्र्मला के सदश जो धत्यन्त भयानक 
सूजन होती है, उसको गलौघ कषते है, इस रोग 
म माथे मे भारापन, तन्द्व,लार गिरना चौर ज्वरं 
उपस्थित दे ह । 
वलय रोग । 
घलयं नातिरक. शोफस्तद्वदेवायतोन्नतः । 
दमर्थ--कठपरदेश मे थोडे ददवाली, लवी, 
ऊंची, ककण के श्राकार की जो सूजन होती है,उसे 
वद्य कदरे र ॥ 
गल्लायु का रोग | 


मांखकील्लो गले दोषैरेकोऽनेकोऽथववांर्परुक। 
रुच््धोच्छ वासाभ्यवदतिःएृथुमूलोगलायुकः 

श्मर्थ--दु्ट वातादि दोप द्वारा गलेके भीतर 
कील फे समान मोरी जद वली, श्रल्प वेदना से 
युक्त एक या एक से अधिक मांस की कौल सी. 
पेदा टो जाती ह, इनको गलायुक रोग कहते हैँ । 
दहस रोग मे श्वाक्त के लेने निकालने मे श्रौर नारं 
मे वदी कठिनता होती है । 


शतष्न रोग । 


भूरिमांसांकुरय॒ता तीबत्रडज्वर्मूधंरक्‌ ५० 
शतघ्नी निचिता वर्तिः शतघ्नीवातिर्क्कसी। 
अथे --घटुत से मांस के श्र रो से यावृत, 
तीव्र तुषा,ज्वर श्नौर माथे क दद से युक्त, शतघ्नी 
के समान कायो से व्याप्त जो चरती पेदा दोती है, ` 
उसे एतध्नी कटते ह । सो के काटो से श्रावृत 
एक प्रकार फे शख को शतघ्नी कदते है, इसके 
तुल्य ्टोने से स रोग को भी शतघ्नी कहते है । 


गल्बिद्रधि-रोग। 


`| व्यात्तसर्वगलः शीधूजन्मपाको महारजः ॥ ` 





पूतिपूयनिभसखरावी एवयथुग लविद्रधिः । | 


प्रथः सद॑क'ठन्यापी जो सूजन ोती है, 
उसे यलविद्रधि , कते ह । यह रोग शीघ् पेद 
होकर शीघ्र पक जाता है। इसमे दद बहुत 
श्येता द भौर सडी इद राध सी निकलती है । 
गलाद रोग । 
जिह्ाव्ाने कंडादावपाकं श्वयथुं मलाः 
जनयति स्थिरं स्तं नीरजं तद्धलाबु दम्‌ । 
खथ-वातादि दौप ॐ कारण जीव रे श्रन्तिम 
भागे कढफे प्नोर पासपाक से रदित, कठोर 
र्तवण' श्रौर वेदनारदित जो सूजन उत्पन्न होती 
डे, उसे गलाद कहते ष । 
गल्लग'ड रोग! 
पवनग्छे ष्ममेदोभिगे लगर्डो भवेद्यहिः ॥ 
वधमान; ख कालेन मुष्कव्लंवते निरुक्‌ । 
द्रथः-- वा, कफ धनौर मेद के कारण गलते 
ॐ बाहर गलग'ड नामकं रोग होता दै, कालके 
क्रम से चट्कर यह ॒श्र'डकोप की . तर लने 
लगता ६, इसमे दद्‌ नदीं होता है । 
चातगल्ग ड रोग । 
छृष्ोऽ रुणो चा तोदाख्यः स 
वातात्छृष्ण राजिमान्‌ । 
इृद्धस्तालुगले शोषं छर्याच विरसास्यताम्‌। 
रथ-- वातिक रलग'ड काला या लाल 
कलेरगकी-सिरार्थो से च्याप्त होता है यह 
चटकर तालु श्रौर गलते को सुखा देता है श्रौर 
सुख को विरस कर देता है । 
कफज गल्ग'ड | 
स्थिरः सवण; कंदृमान्‌ शीतस्पशों 
स गुखः कफात्‌ । 
छद्धस्तालुगलते लेपं कर्याच्च मघुरास्यताम्‌ 1 
श्रय -- कफ़न गलग"ड कठोर, त्वचा दे 
समान चणा वाला, दूने म डंडा श्नौर भारी ्टोता 


श्रण्रागहदये + 


है, यह चठकर तालु शौर गक्ते मे ह्दिसावट 
श्यौर मुख भं मधुरता करता दै । 


सेदोगदग'उ 


मेदस प्मवद्धानिनरधयोःसोऽयुविधीयते। 
देहं छ.श्च कुरते गले शब्दं स्वरेऽल्पताम्‌ । 

र्थ मेद्‌ से उन्न श्रा गलग'उ, कफन 
गलग'ड के लक्तणो से युक्त तो. । देह के 
घटने श्रौर वढने से यह भी घट वड जात्ता है| 
मेदोज गलग'ढ ,वठकर गलते म शब्द्‌ श्रौर स्वर 
म कमी करता है । 

रलेप्मगलर'ड ) 


शो प्रु द्धाऽनिलगतिः शुष्ककण्टोटतस्वरः 
ताम्यन॒प्रसक्तंश्चसितियेन स स्वरहानिलात्‌ 

्मरथ--दूषित कफ द्वारा वाय्‌ की गति रक 
जाने पर तनुभ्य शुष्कक'ठ, इत स्वरं होकर लंब 
श्वास लेता दहै। यह चात प्रकोप के कारण 
हता है । 

सुखपाक के लण । 

करोति वदनस्यांतकणान्स्वंसरोऽनिलः । 
संचारिणोऽरुणानरू्ता 
जिब्हाशीतासहायुर्वीस्फुटिताकंटकाचिता। 
विघरणोति च ङच्ै.ख मुखपाको सुखस्य च। 

छ्रथ--दूपित इ वाय्‌, यख के भीतर 
हषर उधर घूमती इई सुखपाक्त नामक रोगो को 
उरपन्न करती है । इससे सुख क भीतर सव जगह 
लाल रगे समान रुक्त संचारी चरण पदा हो 
जते है श्रौर दोनों चोष्ठ तावे ॐे रग के 
समान श्रौर षलायमान त्वचा वाले होजाते 
द, तथा जिहवा शीतलता को सदन नहीं कर 
सकनी है, एवम्‌ भारी, फटी हुई श्रौर कार्यो से 
ज्यास्त दोजाती टै) इस रोग मेँ रोगी बीं 
कठिनता से सुख फाड सकता है । 

उरध्व गद्‌ ) 

अघः प्रतिहतो चायुर्णोशुस्मकफादिभिः 


उन्तरस्थात भाषारीकासयेत । 


यात्यूष्वं वक्रदौग ध्य कुवनुष्वैगदेस्तु सः 

छथं--श्रश, शुल्म श्रौर दूषित कफादिं 
द्वारा वाय नीषे को प्रतिहत होकर सुखर्म दुर्गधि 
पौदा करता हु्रा उपर को उठता है, इसे ऊर्वै- 
गद्‌ कहते द । 

पित्तज मुखपाक फे लर्ण! - 

मुखस्य पित्तजे पाके दादोषे तिक्तवकभ्रता 1 
त्तायोत्ित्षतससा चरणः 

अर्थं -पित्तन म्‌ ख पाठ रोग तें सुख मे दोह, 
संताप, कडवापम शौर तार से जज्ञे हुए घाव कफे 
समान घाव दोनातता है । 

रक्तज म खपाक । 


तद्वच्चस्कजे ॥६१॥ 
प्श रक्तन स्‌ खपाक्‌ मे पित्तज मखपाक 
से लक्तण॒ होते ह । 
छपजम्‌. ख पक । 


कफजे मधुरास्यत्वं कंडमत्पिच्िलाचणाः 
प्मध--कफजन म्‌खपाक रोग मे सखे 
मीटापन तथः खुजली से य क्त ॒भिलगिलए घाय 
होजाता है । 
कफज शच द्‌ | 
श तःकपोलमाश्चित्य श्यावपांड्‌ कफोलुद्म्‌ । 
कुर्यात्तत्पाटितं छिन्न' सदतं च विवधघंते । 
प्म --चडा ह्या शफ कपोल स्थत्त फा 
श्ाश्रय लेकर श्याव भौर पांडवः के श्यद्‌ 
को उत्पन्न करता है । यदह चुद्‌ कटकर, चिन्न 
होकर शौर कोमल होकर जढजाता है । 

। साज्ञिपाततिक सुखपाक । । 
सलपाको भवेत्साखौः सर्वैः सर्वारूति्मलेः 
“~ छथः-वातादि .स "पूण "दोप श्रौर रक्त 
फ प्रकोपसे जो म्‌ खपाक ता वष्ट वातादि 
ख'पूण दोषों के लक्तणों से युक्त होता है । 
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सुखदुगंधि । 
पूत्यास्यता च तैरेव दंतकाष्ठादिविद्धिवः । 
श्र्थ- जो मनुष्य दतकाष्ठादि अर्थात दांतन 


श्रादि को व्यवहार में नष्टौ लाते द उनके सुखे 
दनी वतादि दोषों द्वारा दुर्म॑धि पैदा होजाती है ८ 


रोगौ की सस्या | 


श्रोष्ठे गण्डे द्विजे मूले जिब्डायां तालुके गले 
चकशरे सव्र चेत्युक्तौः पंचसघतिरामयाः ॥ 
पकादशेको दश च योदश तथा च षट्‌ । 
अष्टावष्ादशताष्रौ च क्रमाव्‌ 
श्र्थ--श्रोह मे म्यारह, ग'उदेश भ पफ, 
दांतों मे दस, दांतों की जंडमें तेरह, जीर्भं म 
छुः+ तलु मे ्राठ, गले मे श्रठर्ट, चौर मुख मेँ 
श्नाठ रोग होते । स तरह सच मिलकर मुख- 
सम्बन्धी ७९ रोर है! श्रव इनमे से जो.जो 
रोग श्रसाध्य है उनका वणन करते है । 
साध्य रोगो का वणन । 
तेष्वज्ुपकरमाः । 
कयलो मांसरक्तोष्ठावङेदानिजलाद्धिना । 
कच्छुपस्तालुपिटिका गलौघःुषिरो मह्ान्‌। 
स्घरघ्नोध्यंगदः शयावः श्चतप्नीवबलयालसाः। 
नाञ्योष्टकोपोनिचयात्रक्तात्सवेश्चरोदिखी 
दशने स्फुटिते दतसेदः पक्वोपजिष्डिकां । 
गलगर्ड.स्वरघ्र॑णःरृच्छेच्छु.व।सो 
ऽतिवत्संरः 
याप्यस्तु दषो मेदश्चश्चेषान.शसखौषधेजयेत्‌ ।! 
थः---कराल नामक दन्त रोग, मांस दुष्टं 
रोर रक्त दुष्ट श्रो्ठरोग, जलाद्‌ फो दढ कर 
शोष सन श्रवु द्रोग, कच्छप रोग, तालु पिडिका 
रोग, ग्तौघरोग, महा सुषिर नासक दन्त रोग, 
सुरश्न मामक गल्ल रोग, ऊरष्वंगव्‌ नामक सुखरोग, 
श्याघदुन्त रोग, शतघ्नी रग, वलम रोग, भलस- 


¦ रोग, अधिजिह्ध रोग, दन्त मून सान्निपातिक 


नाजी, च्रिदोपभ श्नोष्ठ प्रकोप, रक्तन भौर प्रिद 
९०६ 
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योष्टिणी रोग, वष्ट दन्तं मेद्‌ रोग जिखर्मे टन्त षट 
जाते ह, पक्वोपजिह्धिका,गलगर्ड,स्वरञ्र श, तथा 


छते द्। दतदप यौर दुन भद्‌ याप्य ष्ेतई 
तथा चाफी फे समरोग शष द्वार या रषि 


द्र्॑गष्टष्ये 





सात्त भर पुराना ष्वा, ये समर रोग प्रसाध्य | टार साध्य हेते £ । 


शति श्री श्रप्रागददयसंहितायां भापाटीक्ान्विनायां 
उम्तरस्थाने पएकविश्ोऽध्यायः ॥ २११ 


नन 
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द।विशो.ऽध्यायः । 


जा ज्‌ ©) क 


अथाऽतो पुखसेगप्रतिपेधं व्याख्यास्यामः। 
शर्थ--भ्रव यहां से मुखरोग परतिपेध नामक 
प्रध्याय दौ भ्याख्या करगे + 
खंढोट चिकित्सा } 
सेड्ठस्य विलिख्य तौस्यूत्वा्रणवदाचरेत्‌ । 
्म्थ--स्ने्न च्रोर स्वेदन फ पी खंडोष्ठ 
फे दोर्नो प्रातो फो रेशमी पत्र से सीकर चण के 
समान चिष्ठिस्सा करनी चाहिए । शभर्थात्‌ दस्मे 
सीयार धुते हुए घी फी कवलिक्षा करा प्रयोग 
फरना उचित र । 


भ्रत्य उपाय । 


यष्ठीज्योतिष्मतीरेधश्रावणीसारिवोत्पलतैः 1 
पटोल्या काकमाच्या च तैलमभ्यंजनं पचेत्‌ 
रथ सुलददी, मालकांगनी, लोध.गोरख- 
ढी, श्चनंतत मूल; नील कमल, पर्वल प्यौर 
भको, न सव उर््यो फे साथ तेल पकाकर 
ऋभ्यजन करना चाष्टिप्‌ ! 
नस्य प्रयोग । 
। नस्यं च तेलं वातघ्नमधुरस्कंधसाधितम्‌ । 
प्मथे--वातनारक मधुर गणोक्त श्रोपधिन्नो 


से सिद्ध क्रिया था तक नस्य के द्वारा उपयोग 
म लान! चाये । 


।, न 


पानज थोष्ठ कोप फा उपाय | 
मदा देन वातौषटे सिद्धेनाक्तः पिचुर्दितः # 
देवधपमधूच्दिटगुगणुल्वमस्दारुभिः ॥२॥ 
ध्रधं--राल, मोम, गृरल, शौर दैवदर्‌, 
नके साय मषासनेष्ट ( घी, तेल, यक्ता, मर्ज्ना ) 
पकाकर एस पद्व महापते मर्द काफो्या 
भिगोकर वातज घोष्ट प्रकोपं मं प्रयोगक्नेसे 
धिष्तेप लाभ दोता र| 
महासने द्वारा प्रतिसर } 
यष्टयाहचखयुक्तेन तेनेव धतिसांरणम्‌ । - 
्मथ--उसी मदास्नेह मै सुलह का वूं 
मिल्लाकर प्रतिसारण करनेसे वातजकोप का भमन 
होजाता दै । 
बातौष्ठ मेँ रवेदन । 
नाडयो स्वेदयेद्‌ दुग्धसिद्धैरेरडपक्तवैः । ५ 
ध्यथ--शूध के साथ श्रर'ढ के पत्ते पकाकर 


नाडी स्वेद सरे चातज श्रोष्ठ अकोप ्तांत ष्टी 
हो जाता है। 
उक्त रोग रमे नस्यादि | 
मूध्नि च तपंणम्‌ । 
श्रथ--वातजनित श्रो प्रकोप मे खंदीष्ट- 


विदित नस्य तथा मस्तक पर तपण फा प्रयोगं 
रना ष्वाष्टिएु। 


‡ ~ 





` पत्नि  खाव ] 
पि्ताभिघातजावोष्ठोजलोकोभिरुपाचरेत्‌ । 
श्मथः--पित्तज तथः श्रभिघाततज श्यो प्रकोप 
म जोक लगाकर रक्त निका डालना चादिए । 
उक्त रोग म प्रतिसारण । 
रोघधसर्जरसच्तोद्र मधुकैः प्रतिसारणम्‌ । 
छर्थ--उक्त रोगो मे जोध, राल्त, शत 
श्रौर मुलदरी दवारा भतिसारण करना चादिषु । 
उक्त रोग म श्भ्यंजन । 
शुडचीयष्िपत्त गसिद्धमभ्यंजनेषतम्‌ ॥ 

, श्रथः गिल्लोय, भ्ुलददटी, भौर ॒लालचंदन 
इनसे सिद्ध किया इुश्ा घृत शभ्यंजन फे काम 
म लाना षाष्िए। 

श्न्य विधि | 
पित्तविद्धधिवच्चाच क्रिया 


ध्मर्थ--उक्त र्गो मे पित्त विद्रधि फे समान 
रिया करनी चादिए | 


रषंतज श्रोष्ठ प्रकोप का उपाय] 


शोरितजेऽपि च| 
इदमेव भवेत्कायं कर्म 


श्मर्थ--रक्तज शोष्ठ प्रकोप मँ भी एसी उक्त 
"दीति से चिकिस्सा फरनी '्दादिए | 


कफ़न शोष्ठ प्रकोप । 


श्रषटे तु कफोत्तरे । 
पाटात्तार्मघुव्योषैहःतास्रे भ्रतिखारणम्‌ । 
धूमनावनग दपाःप्रयोज्याश्च कफच्छ्दः । 


्र्थ---कफज श्रोष्ठ॒ भ्रकोप्म जो्कोष्टारा 
रक्त निकाल करं पाठा, जवाखार, मधु णोर 
निङ्टा दारा भ्रतिसारण करना ष्वािए ! तथा 
कफ को नाश करने वाले धूम, नस्य श्रौर गं दुष 
श्न प्रयोग करना चादिए्‌ । 


- ङन्तरर्थान भषार्सकासमैत 1 
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ह प्रष्टं कोप का उपाय | | 
स्विन्न भिन्न' विमेदस्कं दहेन्मेदोजमग्निनाः( 
परियगुरेधष्रिफलामाक्तिकते. प्रतिसास्येत्‌ ॥' 

श्रथ मेदा से उपपन्न इए च्रोष्ठ प्रकोप मे 
पसीरनो से श्रो्ठं को स्विन्न श्चौर सर से चीरकर 
मेदाको निकाल कर रग्नि से द्ग्धकरे, तथा 


म्रयंगु, ज्लोध.त्निफला, शौर मधु दाया प्रतिसारण 
करना वचार्हिंए 1 


जलाद्‌ की चिकित्सा 


सक्तौद्रा घेणं तीदणा भिन्नशुद्धे जलार्बुदे £ 
छवगाटेऽतिचद्धे वा क्ञारोऽगनिर्वा प्रतिक्रिय 


भय-जलाबुदं की चीर कर मवाद को उख 
मे से निकाल कर पीपल श्रौर भिरचादि तीषण 
वीयं दर्यो का चूं मधु मिलाकर रिगडे, सके 
भरनगाढ होने या श्चस्य'त बढने पर हार या अग्नि 
से दुग्ध कर देना चौदहिर्‌ | 
भरलजी का उपाय । । 
श्रामायवस्थास्वलजौं गड शीफवशाचरेत्‌।. 
श्रथे--गंडस्थल मे उत्पन्न इई अलजी 
फी चिकित्सा उसके विना पके ही करनी चाहिए । 
शीतदंत की चिकित्सा । । 
स्विन्नस्य शीतदंतस्य पार्ली 
विलिखितां दहेत्‌ । 
तैलेन प्रतिसार्या च सक्तौद्रघनसेंधवैः । 
दाडिमत्वग्वसातादय^कांताजंन्बस्थिनागरेः ¡ 
कवलः स्तीरिणां काथैर्णुतैलं च नावनम्‌ 
र्थ -शीतद्‌'त की पाली को बीहिसुख य॑त्र 
द्वारा विलेखन करके श्रस्यन्त गरम तेल से दुग्ध 
करे, तथा उसमे शदत, मोथा, संधानमक, श्रनार 
की छाल, त्रिफला, रसौत, प्रियंगु, जामन की 
गुर्ली श्यौर सड इनके इरा प्रतिसारण करन 
्वाषिषए्‌ । बड श्चौर पीपल श्रादि दूध वाजे धृर्ो 
के क्वाथ का कुवल तथा धेल की नस्य सेनी 










1 


 श्नाषिषए्‌ | 


६ ८४४ ) 


द्स्तभेदादि का उपाय | 
दंतदपरं वथा भदे सर्वा वातहश क्रिया । 
निलयष्टीमघुशृतं कीरं ग डूप्रघार्सम्‌, ॥ 
्मथं--द्‌'तह्षं श्रौर द'तसेदं मेँ सव प्रकार 
छी दातराशिनी क्रिया करनी चाहिए | दस्मे 
तिल पौर सुलददी के साथ दूध पकाकर गंदुप 
धारण करना चादिषए | 
दाता रे दिलनेका उपाय । 
सस्र दं दशमूलांघु गंड्पः पचलददधिजे । 
तुव्थसोध्रकसाश्ेष्टपन्तरपट़यषणम्‌ । 
स्िग्धाःशीदयायथावस्थंनस्यान्नकवल्ादयः। 
श्रथे--दातों $ लने म दुएमूल कै कादे 
मँ स्नेह मिलाकर ग दुष धारण करे | तथा नीला 
शोथा, लोध, पीपल, चिफला, क्लालवचस्दन शौर 
नमक से घप॑ण करना चाहिए । तथा श्रवस्था- 
सार स्निग्ध नस्य, श्रन्न ध्रौर कवलादिक का 
प्रयोगं फरना ष्वाहिये । 
्रधिक्दन्तं का उपाय | ' 
श्रधिदंतकमाल्लिप्तं थद क्तारेण जर्जसम्‌ | 
छृमिदन्तमिवोत्पाख्य तद्वच्चोपचरेत्तदा 
छमनवस्थितरक्ते च दग्धे ब॒ इव क्रिया । 
प्रथं --भधिदन्त को ्लारदवारा क्लिष्ठ रदे । 
पूखा करने से जय वक्ट॒लर्जरीभूत नाय तव 
दनको कृमनिदग्त की तरह उखाड-कर इमिदन्त की 
त चिकित्र करनी चाहिये | उस ्रधिद्‌त 
के उस्याडने पर वदां स्थिर की स्थिति नह्ये तो 
उ स्थान को दग्ध करकेवण के समान 
चिक्किव्सा करनी चादिए | 
क रानाशक उपाय | 
अदिन्‌ दुंतसूलानि द॑तेभ्यः शकरा हरेत्‌ ॥ 
पारंमधुुतेस्ततश्च भतिसारयेव्‌ । 
्र--दात की जडम कु हानि न पहुचे, 
फेस" रीत्ति से दुत लेखक शखके दारा सव 


£ 





ष्टम ष्ट्य । । 





एकराको स्च ~ दवद कार्याय] ` ` | बदरका चस्य चर र वाहिनि द्तसे निकाल दैवे) ` 


पी रहत श्रौर पार मिन्ञाकरे वहां रिगिड देना 
ष्वाहिये | 


कपालिका छा उपाय ! 


कपालिकायामम्येवं दर्पोक्तं च समाचरेत्‌ ॥ 
श्र्थ-- कपालिका रोग मेँ भी यदी चिकिस्पा. 
तथा द्‌'तदर्पोक्त चिकिन्सा करनी वाहि । 


कूमिद'त का उपाय।। 


जयेद्धिखावरौः स्थिन्नमचलं रमिर्दतकम्‌ । 
च्िग्धेश्चालेपगदइपनस्याद)रेश्चलापटैः ॥ 
डेन पृण सुषिरं मधूच्छिष्टेन वा दहेत्‌ । 
सक्तच्छदाकंच्ती साभ्यां पुरणं छमिएलजित्‌। 

्रथ--न दिलनेवाले कृमिद'त को ग्रथ. 
स्वेदित करके व्िज्लावण दर्व्यो.के द्वारा लालादि 
सराव कराकर तथा वात्तनाणक दर्य,स्निग्ध प्रलेप; 
रंदृप, नस्य प्यौर.श्रादार का, प्रयोग करना चाद्ये. 
गुद या मोमसे कीडांकेक्यिहुएुदेद को भरर 
तप्त सलादै.से दग्ध करदे । सातल्ञा श्रौर धाक 
का दूध मरने से भी कीदों दारा करिया हुभा द्रूल. 
प्रच्छ दोजाचा है 1 

श्मन्यं रयोग । 


दिंशुकरुफलकालीखस्वर्जिकाङएवेदलजम्‌ ॥ 
रजो रुजं जयत्याण्ु- वखस्थं दशने धृतम्‌ ॥ 
शर्थ--दीग, कायफल, हीराकसीस, सञ्जी,८ 
कठ शरोर वायविडंग । नके चृणं को कप्डं की 
पोटली मं वांधकरं दाति मे दावने से भी की का 
दद्‌ जारा रता है | 
~. गंद्ष विधि । 
गडुषं धास्ये्तैलमेभिरे च साधितम्‌ । 
क्वाथे युक्तमेरंडदिव्वाधीभूकदंवजैः । 
श्थे---उपर कदे इष्‌ ग, कायफल श्वादि. 
मर्ज्यो के साथ तेल पकाकर दस तलको, घथवा, 
र्ड, दोनो कटेरी ध्चौर भूकर्दंय इनके कटे म तेल 


र 





मिलाकर गंडष धारण करना चादिये ॥ 
छ्नन्य उपाय । 


क्रियायोनैर्वडविधैरित्यशांतरुज' भृशम्‌ 1 
टढमप्युद्धरेद तं पव॑" मूलाद्विमोक्तितम्‌ । 
संदशकेन लघुना दंतनिर्घातनेन चा । 
तेलं सयष्टयाहस्जो ग हषो मधुना ततः । 
प्रथः--हसग्रकार फे ्रनेक उपार्यो के करने 
पर, भी यदि पीदाशंतनदहोतौोदख्ठदति को 
भीजोजडसे हट गयादो दरी संडासी यादात 
उखाडने के शख से उखाड कर सुलटी मिलते हए 
तेल या शदत का गंदुप धारण करना चाहिये । 


नस्य प्रयोग | 


` ततो विदारियण्याह श्ज्ञाटककसेरुभिः ॥ 
तैलं दशगुणत्तीर सिद्धं यु जीत नावनम्‌ 1 
छ्थः-तदनंतर भूक्ष्मांड, युलदरी,सिघाडा, 
नौर कसेर दनकेकल्क तथा दसगुने दूधकेसाथ तैल 
" पंकाकर नस्य द्वारा प्रयोग करना चाष्टिये । 
दांत उखादनेका निषेध । 
छशदुर्वल्द्धानां वातार्तानां च नोद्धरेत्‌ । 
नोद्धरेऽ्चोत्तरं दंतं बहपद्रवरूद्धि सः। 
एवामप्युद्ध वैः स्निग्धः स्वादुः 
शीतः क्रमोहितः ॥ 
, श्रर्थे- ङश, दुर्बल, षध. श्रौर वात पीडित 
रोगि्योौ का दात न उखाद्ना चाहिये ! उपर वस्ते 
दतिको भी न उखाद कर्योकिं उसके उखाढने से 
वत से उपद्रव उपस्थित होजाते है] द्रत उखादने 
की श्रावश्यकता हीदो .तो दत उखाढने ॐ 
पीले रिनिग्ध मधुर श्रौर शीतल उपचार 
खाये | 
शीताद्‌ का उपाय] 


विखायितास्रे श्ीतादे सक्तोदरः प्रतिसारणम्‌ 
मरुस्ताज्ञ नत्वक््चिफलापफलिनीतादय नागरैः 
तत्क्व; कचलो नस्यतैलं भधुरसाधितम्‌। 


सधः---शीताद्‌ रोग म रत्तमो्तण करके 
मोधा, श्रज्ञन की छाल, त्रिफला, प्रिय॑यु, रसौत, 
सेट, इन द्रव्यो के द्वारा प्रतिसारण करे तथा 
न्दी के काटे का कवल सौर मधुरगणोक्त दर्यो 
से सिद्ध क्यिदहए ते का नस्य प्रयोग करन, 
चाहिये । 


उपङुश का उपाय । 


दृतमांसान्युपङ्के स्विन्नान्युष्णावुधारौः 
मंडलाभ्रे रए शताकादिपन्नै्वां बहुशो लिखेत्‌ + 
ततश्च प्रतिसार्यासि घृतमंडमधुदधुतैः । 
लाक्ताप्रिय'गुपत्तंगलवणोत्तमगे रिकः । 
खङुष्टशु टी मस्चिय्ठी मधुरसा जनेः 1 
खखोष्णो घ॒तमंडोष्चु तैलं चा कवलग्रहः } 
घृतं च मधुरैः सिद्धं हितं कवलनस्ययोः । 

श्रथः --उपक्ुश रोग मे गरम जल का गंडुपः 
धारण करके दांतों के मांस को स्वेदित करे । फिर 
मंडल्म्र शख से याशाकादिपन्नों से बार बार 
सुरचै,तदनंतर लाख.प्रियु'ग,पतंग, संधानम, गेरू, 
कूऽ,सोट,कालीभिर्च,सुलदरी ्रौररसौत इनके षं 
को घत मण्ड श्रौर शत मे सान कर इससे प्रति- 
सारण करना च।दिये तदनतर सुखोष्ण धृतमंड 
या तेत का क्वल्ल धारण, तथा मधर गणोक्त 
द्रव्यो के साथ धृत पकाकर इस धृत का कवल या. 
नस्य की न्यवस्था करमी चाद्िए । 


दंत पुष्पुट काउपाय। . 
दंत पुष्पुटकेस्वि्च्िजिभिन्नविलेखिते! ` 
यष्टयाहस्वजिकाशु टीसंधवेः प्रतिसारणम्‌, 

श्र्थ--दंतपुष्पुर रोग को स्वेद्‌ द्वारा स्विन्न 
तथा शख द्वारा दिरन भिस्न श्रौर विलेखित करके 
मुलदी,सन्जीखार, सोर श्रौर सधे नमक के चूर्णं 
द्वारा प्रतिसारण करना चादिषए । 


दत विद्रधि का उपाय) > 


विद्धो कड़तीच्णोप्णरूक्तैः कवललेपनम्‌ ¦ 
घष णं कटकाङ्कषच श्चि फालीयवोद्ध्‌ केः. . 


( २५६ ) श्रद्द 





0 द न र 
स्तःपाक हिमैः पक्वः पाटो द्योऽच- 


"म 


गाद कः । 

पर्थ--दंतविदरधि रोग मेँ कटु, सीद्धण, उप्ण 

चीरयं श्रौर रुच दर्यो से फवल श्रीर प्रलेपन की 

व्यवस्था करनी चाहिए । दस्मं रकी; ष्ट, 

बृशिचिकाली , सिरदेदा ध्रौर जौ का वृण रिगददे, 

शीतवीयं श्रौपर्थो के हारा पाक निवारण करे, 

पवने पर उखाद्नी चाहिए । श्रवगाढ दन्त विद्धि 
कतो गिनि द्वारां दहन कएना उचित षै । 


सौपिर का उपाय । 


सौषिर छिच्लिखिते सौद प्रतिसारण 
रोधमुस्तमि शिश्रेएटता्य॑पत्तङकर्किशुकैः ॥ 
सकर फलैः कषायैश्च तेषां गण्ड इष्यते 
यण्रीसेध्नोत्पलालंतासारिवागर्चंदने 
सगे रिकसितापु दः सिद्धं तैलं च नाचनम्‌ 
छथः-सोपिर रोग को शस्त्र से चिन्न करके 
मौर सुरचकर लोध, मोथा, जटामांसी, चरिएला, 
रसौत, पतंग, कसू, कायफल श्रौर शष्टत दने 
द्वारा प्रतिसारण करना चादिएु तथा इन्दी फ 
काटेका गंप धारण करे । मुलहटी, जोध, नोल 
कमल.कालीसारिवा, } श्न त मूल, अगर, चंदन, 
गेरू, सफेद्‌ क्टेरी चौर पंडा इनसे सिद्ध करिए इषु 
तेल का नस्य द्वारा प्रयोग करना ्वदिए्‌ | 
श्रवि्मांस फा उपाय । 
चित्वाधिमांसकं चर्शेः स्तोद . 
वचातेजोवतीपारास्वर्जिंकायवशकजेः 
परोलनिव्निफलाकपायः कवलो हितः 
शरथ-्धिमांस का चेदन करे वच, 
साल्तकंगनी, पाडा, सञ्जी, जवाखार श्रौर शल, 
इनके दवारा प्रत्तिसारण करना चाषटिये । समे 


पवज्ल, नीम की छल, श्योर चिफला के काहे का 
कवल दित्तकारी है | 


ध चिदं का उपाय 1 # 
विदे दंवमूलानि मंडलाम्रेख शोधयेत्‌ । 


सतार गु ज्याचतो नस्यं ग'डपादि च शीतलम्‌ 

श्रध--विदर्भरोगर्मे मंडलाग्र शख षे 
दर्तिकीजद्‌ का शोधन करके क्षार लगाना 
श्वाहिये । तव्परचाद्‌ शएीतवीयं बाले दर्ग्यो सै सिद्ध 
कतिया हृश्रा नस्य श्रौर गंदूपादि धारणी च्यवस्या 
करनी उचित है 1 


दुंतनाक्ली फा उपाय। 


संगोध्योभयतः कायं शिस्श्चोपचरेचतः 
नडी दंताचुगां दतं समुद्ध व्याग्निना ददेत्‌ 
कुव्जां नेकगति पूणा मदनेन गुडेन वा। 

धावन जातिमदनखदिर्स्वादुकंरकीः । 
सतीरिक्तावुग'डपो नस्यं तैलं च तत्कृतम्‌, 

मथः चिरेचन श्चौर नस्यादि द्वारा देष. 
श्रौर मरतक ठोर्नो का सं्तोधन करके दंत मूलगतं 
नाली की चिकित्सा करनी चादि्‌ । दति को 
उखाद कर उस स्थान को श्रग्निसे दग्ध करदे 1: 
वहुसुख वक्रगति गन्ञी नाली कौ मेनफल या गुडं 
से मरकर दग्ध करदे } चमेली, वज्कल, सैर श्रौर 
गोखरू की टहनिर्यो से दंतधावन करे ] वट पिप्प. 
लादि दूच वाले इतो के काठे से गंदूष॑धारण ` 
तथा इन्दी दूध वाले दरो से तेल पकाकर इस 
तेल्ञ की नस्य महण फरनी चाहिये । 

वाततकटक की चिकित्सा । 


ङर्यादातो्टकोपोक्तं कंटकेष्बनिलात्मख । , 
जिह्वायां 
श्रथं--वातात्मक जिद्वाछंटक रोग मे बातज 
श्रो प्रकोप मे कटी इई चिक्रित्सा करनी चादिये।, 
पित्तजिन्हा.का उपाय 


पिच्तजतेषु षणेयुरुधिरे खतः 
प्रतिसारणगर्डपनावनं मश्रुरेर्दितम्‌ । 
यै--पित्तन जिच्या कटक रोग मे जिष्ा 
को रिगड कर रुधिर को निकाले फिर मघ र द्र्य 
का प्रतिसारण, गंदृष, श्चौर नस्य प्रयोग करन( 
चचाहिये। छ 


उत्तरस्थान भाषारीकासमेत । { 


~ कफज जिन्डा क रक । 
सीदैः कफेव्येष्वप्येवं सप पत्यूसादिभिः 
शर्थ--कफज जिन्दा कटक रोग म उपर कटी 
इ रीति से जिव्हा की रिगड कर रक्त निकाल कर 
सरसों शरोर चिङ्टादि ती चण द्रव्यो दरार भ्रति- 
सारण करना चाहिये । 
नवीन जिद्‌ वालस का उपाय | 
लवे जिद्मालसेऽप्येवं तं तु शसेण न 
, स्पृशेत्‌ ४४। 
पर्थ--नवीन जिद्‌व्ालसरोगमे पेसी ष्ट 
चिकित्वा करनी चाहिये घर्थात्‌ इसमे सपंपादि 
तीषण दर्यो के द्वारा प्रतिसारण करे, रितु दस्मे 
शरा का प्रयोग नहीं करना चाहिये 
श्रधिजिष्टुवा का उपाय । 


उन्नम्य जिह.चामाक्ृं बडिशेनाधिजि- 
दिकम्‌ । 
छेदयेन्मंडलाग्र ए तीद्णोप्णैनपणादि च 
छथ --भधिजिदवा को यदश यंत्र से 
खींचकर श्रौर उठाकर मंढलाय शस्त्र से ददन 
करे 1 पीडे तीच्ण श्रोर उष्णवरीयं द्रर्व्यो से घपण 
श्नौर प्रतिसारणादि फरना चाष्ठिये । 


उपजिह.वा का उपाय । 
डपजिदरबां परिखाज्य यचन्तारेए घषं येत्‌ । 
छ्रथ--उपनिह वा को भाकपत्र या भगुल्लि 
श्षस्त्र से परिलाचित करके जवाखार से रिगिद । 
श्ट डिका का उपाय । 
कफष्यै.शु डिका साध्या नस्यग"डपघषशैः 
अथः--श्छ'डिका रोगी कौ चिकित्सा कफ 
नाशक नस्य, गंदूष वा घपण दवारा करनी चाद्ये 
खद्ध गलः-श'डिका का उपाय । 
पेर्वारवीज प्रतिमं चृद्धायामसितावतम्‌ । 
छ्मग्रे निविष्ट" जिह्याया वडिशायवलंवितम्‌ 
छेदयेन्मं डलाग्र ए नात्यम्र न च मूलतः । 
टेदेऽव्यद्कक््यन्सर्युदीने व्याधि विवर्धते 


८८७ 
स नन ल्य ण त 


च्र्थं--गलश्यःटिका के वठने परं जीभ के 
प्मरभाग पर दीघं श्राकारवाली काकडी फे नीज 
के सरण जो श्राति पदा ष्टो जाती है, उसको 
पदश्ादि यत्र से प्रकडकर मंडला श्स्त्रसे काट 
डाले, परन्तु इस घात का ध्यान रक्सखे कि. षहूत 
किनारे की श्रौर या जीभके मूलकी श्रोर न कटने पावे, 
क्योकि श्रधिक कटने से रक्तचय के कारण मुष्यु 
तक फी संभावना है, प्रौर कम कयनेसेरोगकी 
वृद्धि जाती है । 


सम्यक. चि म क्त॑न्य। 


मरिचातिचिणपागवचाकुष्ठकुरनरः; । 
छिन्नायां सपडक्तौद्रध.पसं कवलः पुनः ॥ 
कटकातिविषापाठार्निवरास्नाव्चाबुभिः। 

श्रथ --गलश्य डिका फे ठीक रीति से करने 
पर फाल्ीमिर्व, श्रतीस, पाठा, वच, कृष्ट, श्रौर 
केवी, मोथा पीसकर नमक श्रौर शदत मिला कर 
उस स्थान पर रिगड, अथवा कुटकी, श्रतीस, 
पाठा, नीम, रास्ना धौरं यच के क्वाथ के ऊुल्ते 
फराने चादिये' । | 

पुष्ुटादि का उपाय । 

संघाते पुप्युटे क्रमे विलिख्यैवं समाचरेत्‌ । 

्र्थ-तालुसंहिति, तालुपुष्पुट, श्रौर तालु- 
कच्डुप रोगों की विकरित्सा उक्त रीति से विलेखन 
करके करनी चाद्ये । 

श्रपक्व तालुपाक की चिकिरता । 

अपक्वे तालुके तु कासीसन्लौद्ताव्यजैः 
घष णं कवलः शतकषायमधुरोषधैः 

श्रथ--श्रपक्व तालु पाकमें हीरा कसीस, 
शत, रौर रसोत द्वारा धप तथा शीतकपाय 
प्रीर मधुर ध्ौपधों का कवल धारण करना 
चाष्टिये | 

पक्वतालुपाक का उपाय । 


पक्वेऽष्टापदवद्धि्े तीदंणौष्रौः भतिसारण॒म्‌ 


' इषनिधरपरोललाचं स्तिक्तैः कवलधारएम्‌ 


९ ८४८ ) 


वि न 
प्रथ पक्वतालुपाके मेँ तीदण श्रौर काठे से तय क्रिये हुए गुटका द्वारा प्रतिसारण 


चीर द्रव्यो द्वारा भतिसारण करके म'डलामर 
शस्त्र वारा शतरज की चाल के समान देद्रन 
करके अड्साः'नीम शौर परवल श्रादि तीदण 
द्रव्यो का कवल धारण करना चाहिये । 

तालुशोप मे कत्तव्य । 


तालुशोषे व्वच्ष्णस्य सर्षिरुत्तरभक्तिकम्‌ । 
1, टीशतं © 
कणाश'ीशुतं पानमस्लैगड्वधारणम्‌ ५३ 


शष्द्‌य 

करना चाहिये । ॥ रि 
उक्त रोग पर लेप। 

निचुलं कटभीञ्स्तं देवदारूमदौषधघम्‌ ५७ 


चचादृती च भूवा च लेपः कोष्रोर्विशोफद्य 


सर्थ--जलवेत, मालकांगनी, मोथा, देव- 
दार, सोठ, वच, दन्ती श्रौर भूवा इन सव दर्यो 
को पीसकर रग्नि पर रखकर कुच गरम करके 


घन्वमांसरसाः स्िग्धाः्तीरसर्पिश्चनावनम्‌| लेप करने से दद श्चौर सूजन दूर होजाते है 1 


प्रथं -तालुशोप रोग म यदितुषा की 
यधिकता न हो तो भोजन के पीठ घतपान करावे | 
षस रोग मेँ पीपल ओर सोंठ के साथ सिद्ध करिया 
इरा जल पान करते, काजी च्रादि खे दर्यो 
क्रां ग डप धारय,स्निग्ध जंगल मांस का श्चादार, 
तथादूधके घी की. चस्य का प्रयोग करना 
ष्वाष्टिये | 


कटरोग म कत्य । 


कंटसोगेष्वखडमोच्तस्तीच्णो्नस्यादि क्म च 
क्वाथःपानं च दार्वीत्वद्किवताव्यंकर्लिगजः 
दरीतकीकपायो चा पेयो माक्तिक संयुतः 


अरथ-सव प्रकार के करोगे मे रक्तमोच्तया 
तीष्ण दर्यो का नस्य, चौर ग दूपाधि धारण 
हितकारी होते है! इसमे दार हलदी की चुल, 
नीम, रसत श्रौर इन्द्र जौ का काढा श्चथवा 
मधु मिथित्त हरीतकी का काढा पान कराना चाहिये 


क उरोग से प्रतिसारण | 


श्र छटाव्योपयवक्तारदार्वीदयी पिर सांजनैः । 
सपाठातेजिनीनिवैः सूक्तगोमूत्रसाधितेः ' 
कवलो गुटिका चाऽत्र कल्पिता प्रतिसारणं 


श्रथ --कररोग मे त्रिफला, त्रिङ्कटा, जवा- 

खार, दार्दलदी, श्वीता, रसौत, पारा, माल- 
कागनी, नीम इन सचको काजी श्रौर गोमूत्र. मेँ 
` परकर स काडे का कवल धारण श्रथवा षस 


५ ~ ~ 


॥) 


वातज रोहिणी का उपाय | 


श्रथांऽत्ाद्यतःस्विन्नांवातसेहिरिकालिखेत्‌ - 


र गुलीगशस््रकेणाऽश्य पटयुक्तनखेन वा । 
पंचमूलांबुकवलस्तेलं शंड्षनावनम्‌ ५६ 
अथ --वात्तज रोहिणी को भीतर श्चौर 
बाहर दोनों शरोर से स्वेदितं करफे श्रुति 
शख द्वारा लवण संयुक्त नख द्वारा शीघ्र विे- 
खन करफे प चमूल छ काढे का कवल धारण करे 


तथा तेल का गंदुप श्रौर नस्य का भयोग करना 
चाश्िये । 


पित्तज रोहिणी की चिकित्सा | & 
विखरल्य पिन्तखंभूतां सिताकतद्रधिय शुभिः 


घपेत्सरोभधरपत्त गैः कवलः क्व थितैश्व तैःद० 


द्रात्तापरूषकक्वायो हितल्व कवलग्रहे । , 

भथं--पित्तन रोहिणी मै प्रथम धिर 
निकालकर चीनी, मधु श्रौर भ्रियगु द्वारा धिसना 
चाहिये । दाख श्रौर फालसे के काठे का कवल 
भी इस रोग में हितकारी है । 

रक्तज रोहिणी का उपाय 1 

उपाचरेदेवमेव प्रत्याख्यायाख्संभवाम्‌ ६९ 

अर्थ--रक्तज रोषिखी ्मेचेगी क स्वजनो 
से कह देना चादधिये किं इस रोग का दूर होना न॑ 
दोना दं वाधीन है, यह ककर पित्तन रोदिणी के 
सदश चिकिस्सा रूरनी ्ाहिये । ~ 


^~ 


उत्तरस्थान भाषाटीकाश्चमेत । 





कषफज रोदिणौ का उपायं | 


सागारधूमैः कडकैः कफजां ्रतिसारयेत्‌ । 
नस्यग उपयोस्वेलं साधितं च प्रशस्यते । 


श्रपामा्गप्लश्ेतादंतीजं तप्नसै धवे 


्रथ---कफज रोष्िणी मे घरङे. धु से 
युक्त कटुवगो क्त दर्व्या दारा अतिसार करे, 
- श्यो गा, त्रिफला, सफेद कोयल, दन्ती, वायचिढंग 
“ सै धानमक इनके कल्क क साथ सिद्धकिया 


ग्रा तेल नस्य श्यौर ग दुष दारा प्रयुक्त करना 
चाहिये । 


9 घृन्दरादि की चिकिन्ता। 
तद्वच वृन्दश्यलूकतुरिडकेरीगिलायुघु ६२ 
्रथ--नृन्दा, शालूक, पुढकेरी, श्चौर 
गिलायु रोग मँ उक्त रीति से चिकित्सा करनी 
प्वाहिये । 
चिद्रधि का उपाय | 
विद्र खाविते शरे छातेचनाता्छमै रिकैः 
सयेघ्र पड़प्चमकणेगं ङपघपे ॥ ६७ ॥ 
प्रथ-गलविद्रधि को श्वस्प्र द्वारा खाचितं 
करके त्रिफला, रोचना,रसोत, गे, लोध्,नमक; 


पग चोर पीपल नके वारा ग दुष चौर भ्रति- 
सारण का प्रयोग करना वचाष्टिये 


वात्तज गल्गड की चिकित्सा 1 


गग'डः पवनजः स्विन्नो ं 
तितैर्वीजैश्वलट बोमाप्रियालशणसंभवैः ६५ 
उपरनाद्यो चशे रूढे प्रसेप्यण्य पुनः पुनः । 
सिर ति द्वकतर्कारीगजरूष्णापुननैवैः ददै 
कालास्रताकैमूलैश्च पुष्पैच्य करटारजैः। 
एकैषिकान्विकेः पिष्टैस्या कांजिकेन वा 
श्रथ --चातज गलगंड मे रवेदन करके 
धिर निकालन चादिये, फिर तिल, सूम फे 
भीज, ध्रलसी के नीज, वचिररोजी, सनके 
नीज, दगक्ा तेप करना चाये | घाव भर्‌ नाने 


पर सहजन, लोध, श्ररनी, गजपीपल, सार, नील 
को जङ्‌, गिदोय, श्चाक फी जद, मेनफल फे एलं 
श्रोरं निसोय दन सव द्रव्यो को सुरा या काजी 
म पौसकर मार वार लेप करना चाष्टमे! ` 


गलगंड मे सैल्ञपान । 
गृडयी्निचङ्कखजहंसपादीवलाद्वयःः 
साध्वतं पाययेत्तं लं सङृप्णदेवदाणर्यिः 
छ्रथ--गिलोय, नीम, कुडाकी छलल, ंस- 
राज, खरी, श्रतिवला, पीपल श्चौर देवदारू इन 


साथ सिद्ध क्षिया हुश्च तेल गलरांडरोगी को पानं 
करना चाहिये | 


कप गलगंड का उपाय । 


कन्त व्य कफजेप्येतस्स्येद चिम्लापने स्वति । 
लेपोजगन्धात्तिचिपाविशषदयाक्षविषारिकाः। 
गु जालाबुशकाहाश्च पलाश्त्तारकल्किताः 

द्धः कफज गलगंड मे वातज गलगंढ फ 
सश चिक्गित्सा करनी चाहिये । दसम स्वेदन शौर 
विम्लापन ध्रधिकता से करना चादिये । तथा इल- 
इल, श्रतीसं, कलदारी, मेढार्सिगी,चिरमिदी, घु "यी 
जद्रमोथ।, ध्योर्‌ डाक का क्षार इन सब द्वर्ग्यो को 
पीसकर इनका लेप करना चाहिये | 


उक्तरोग मे प्तारपानादि | 


मूखशतं दरच्तरं पक्त्वा कोद्रयथुक्‌ पिबेत्‌ 
साधितं बत्सकायौर्वां तैलं सपटुप॑चकः । 
कफष्नान्‌ धूमचमननावनादीस्च शीलयेत्‌ 


ध्रथ--रार पाक की रीति से सेवाल फे 
खार को गोमूत्र्मे पाकर जल्ल के साथ पान करे। 
हसे कोदो का सेवन पथ्य है थवा पांच नमक 
प्रर वत्सकादि गण के साथ सेल को पकाकर एस 
तेल से मदन कर । इसमे कषना्णक ` धूमपान, 
वमन श्चौर नस्थादि कासदा सेवन करना चािए्‌ 1 

मेदो भव गलग'उ रू उपाय ! 
मेदोभवे सं विध्येत्कफष्नं च विधिं भजेद्‌ 
छ्रसनादिर्जश्चेनं प्रातस्‌ चख पाययेत्‌. ७९ 
९०७ 


नश्‌ ^) 
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शछ्रथः--मेद्‌ से उत्पन्न इए गलगंड मे सिरा- 
वेध श्रौर कफनाशक संपृणं क्रिया करनी चाष्िए। 
शरोर श्रसनादि की छल का चूर्णं गोमूत्र फे साथ 
भ्रातःकाल्न पान करना चायं । 





श्मशति मे कत्तव्य | 


श्मशांतौ पारयित्वा च सर्वानूत्रणवदाचसेत्‌ 

छथे--उप्र लिखे इए उपायो से गलग'ड 
शति न टन पर सब प्रकार कै गलग'डो को शस्त 
सेखीरं कर घाच फ सद्रश चिकित्सा करनी 
ष्याहियं | 


सुखपाक का उपाय । 


क्वलपाकेषु सन्तौद्रा (प्रयोज्या भुखघावनाः 
क्वयथितास्जिफलापाटाशद्धीकाजातिपस्लवाः 
निष्ठे व्याभक्तयित्वा वा क्टेरादिगंणो ऽथवा 

्थं-म्‌.खपाक रोग मे तरिषल्ञा, पा, 
दाख, षमेली के पत्ते न सव दर्यो के कदे 
दराम्‌.ख को धौना षाय} भ्रथवां ये सव 
दन्य शोर कुरेरादि गण के द्रव्यो को चवाकर 
थूकरना चाहिये । 


चातन म्‌ खपाक का उपाय । 


सुखपाकेऽनिलातङृष्णापयवेलाःश्रतिखारणं 
तेलं वातद्रेः सिद्ध' हितं कवक्नस्ययोः । 


छअथ--वातजम्‌ खपाकम पीपल, सैधानमक 
श्रौर दलायची इसके द्वारा प्रतिसारण 
पाये । इसमे वातनाशक दर्व्या फे साथ पकाये 
इए तेल का कवल श्यौर नस्य द्वारा प्रयोग करमा 
प्वाहिय | 


रक्तन शोर कफ म्‌ खपाक | 


पित्तोस्र र्तपिन्तष्नःकफषनश्च करे विधिः 
रय--स््तपित्तन म्‌ खपाक मे रक्तपित्त 


नारिनी तथा कफज , म्‌ खपाक छपएनाशिनी 
मिया करनी ष्वाहिये | 


म्ल (४ वि 


श्मष्टांगहदये । 


र्भी जायय (थ 


पिरिकार्थ्रो का वित्ेखन । 


लिखेच्छाखादिपन्रो्च पिटिकाः कठिनाः 
स्थिराः 1 ७६।. 

श्रथ--सव भकार की कठोर श्रौर स्थिर 
फुः सियो को शाक्रपन्नादिं कक प्रो दारा लेखनं 
करना चाहिय | 

सन्निपात्तिक म्‌.खपाक 1 

यथादोपोदय' कर्यात्सन्निपाते चिकित्सितम्‌ 

थ--सान्निपातिक मू.खपाक रोग मै निस 
दोप की यधिकता ष्टौ उसी दोप के धनुसारं 
चिकित्सा करनी चाष्िय 1 


नवीन श्रबुदं फा उपाय । 


नवेऽवु दे त्वसंवृद्धं च्छेदिते प्रतिसारणम्‌ 
स्वभ्निक(नागस्क्सोद्रः क्वाथो गरड इष्यते 
गुद्चीनिवकल्कोत्थो मधुतेलसमन्वितः ७> 
यवान्नसुक्‌ तीष्णतंलनस्याभ्य गास्तथा- 
। चरेत्‌ । 
्रथ- जो च्चुद्‌ नया दो रौर श्च्ी 
तरह बढा भी नष्टो उसको ददन करके सम्जीखार 
सड धीर भधुद्धारा भ्रतिसारणए करे ! स्मे गिलोय 
प्रौर नीम के काटे का गडप धारण करे, च्रौर 
तीक्षण तेल की नस्य श्रौर श्रभ्य'ग हितकारी 
दसम जौ का पथ्य देना चाहिये । 
पृतिमुख का उपाय | 


वमिते पुतिचदने धूमस्तीद्णः सना वनः । 
समंगाधातकीयेघ्रफलिनीपञ्चकेजलम्‌ ¦ 
धाचनं वदनस्यातश्चूरितैरवचूखनम्‌ । 
शीतादोपङ्शोक्त' च नावनादि च शीलयेद्‌ 

छथ ~ पूति सुखम वमन कराकर तीच 
धूम श्रौर तीच्चण नस्य का प्रयोग करे । मजीढ, 
धाय फे एल, लोध, म्रियंयु रौर पदुमाख इनक 
काटेसे सुख को भीतर से धोकर इन्हीं का चुखं 
सुख क भीतर खुरकदे। इसमे शीताद्‌ उपरङुश मँ 
कहा श्रा चस्य भ्रयोग करना चाषियं । 


-उसरश्यान भाषारीकासपेत । 


कंठरोग नाशक गोली । 
पफलचयद्ीपिकिराततिक्त- 
यण्रयाद.वसिद्धा्थकटुजिकाणि । 
मुस्त [दययाचश्क- 
चक्ताम्तकास्लाश्रिमवेतसास्व ॥ 
श्रण्वत्यजंब्याप्र धनंजयत्वक्‌ 
त्वक्‌ चाहिमायव्छदिरस्य सारः 
क्वाथेन तेषां घनतां गतेन 
तच्चूखयुक्ता गुटिका विधेयाः 
ता धारिता घ्नंति भुखेन नित्यं 
कलौषटतास्वादिगदान्‌ खरच्छन्‌ । 
विशेषतो सेहिरिकास्यशोष- 
गन्धान्‌ विदेदाचिपतिप्रणीतांः ॥ 
शः त्रिफला, चीता, चिरायता, खुलहदी, 
सरसा सफेद, त्रिकट, मोथा, हलदी, दारुदल्दी, 
जवाखार, विजोरा, श्रम्लवेत, पीपल, जामन, 
श्राम, भ्रज नच की दुल, कनेरकी छोर श्रौर रौर 
सार इनके काढे फो गाढा करके इन्दं क चरा 
को मिल्लाकर गोलियां बनाय । न गोलि्यो को 
नित्यप्रति मुल मे धारण करने से कण्ठ श्रो 
तालु श्चादि म होनेवाल्ञे श्रत्यन्त दारुण रोग 
सव शांत होजते दं । रोदिणी, सुखशोेप श्यौर 
पूतिस्ुख रोगो की यह परमोत्तम श्रौपध दै, 
यह श्चौपध विदेदाधिपति की वनाई हुदै ३ । 
सवरोगनाएक तल । 
खदिस्त॒लामयुघरे पक्त्वा तोयेन तेन 
पिष श्च । 
चं दनजौगकद् कःमपस्पिलववालकोशीरैः ॥ 
खरतस्येघ द्राक्ामंजिएा्चोचपद्यकविडंगेः 
रक्वानतनखकट्फलसूदमेलाध्यामकैः 
सपत्त मैः ॥ 
तैलप्रस्थं विपचेत्‌ 
कर्पाशैः पाननस्यगंड्पौरतत्‌ । 
` हत्वास्ये स्वंगदान्‌ जनयति 
` गारी दशं रतिं च वारादीभूः। 


निवा मि न नष म 
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थं--५ सेर खेर को २४ सेर ४ तोला जल 
मे पकावे.ौधाद्र शेप रहने पर उतार करं नले, 
इस काटे में चन्दन, श्रयर, ऊ कुम, केवरी मोधा, 
नेप्रवाल्ला, खस, देवदारू, लोध} दाख, मनीर, 
दालचीनी, पदमाख, वायविडंग, ब्रद्यी, तगर, 
नखी, कायफल; छोटी इलायची, रोहिपत.ण भोर 
पत'ग प्रस्येक एक तोला इन सवका कल्क घौर 
६४ तोला तेल डालकर फिर पकावे, इस तेल को 
पानःनस्य,्ौर यदप द्वारा सुख मे धारण करने से 
सुख म होने वाले सपणः रोग नष्ट दोजते  । 
दके सेवन से गिद्ध क समान तीनू ष्टि शीर 
शूकर के समान श्रवण शक्ति एोजाती है । 

मुख का उद्वत 1 

उदर्तितं च प्रपु्ारयेध्र- 

दार्वीभिरभ्यक्तमनेन वक्त्रम्‌ । 

निव्यगनीलीसुखदूषिक्रादि 

संजायते चन्द्रस्मानफांति ॥ 

्रथ-उक्ततेल को दष्ट पर लगाकर 
प"वाद, लोध रौर दारुहलदी क7 उवटना करने 
से व्यर'ग, नीली धरोर म्‌ खदूप्रकादि रोगनष्ट हौ, 
जाते दे, रौर मुख चन्द्रमा फे समान कांतिमान 


होजाता ट । 
्रन्य सैल्न । 


पलशतं बाणात्तोयघरे 
पक्त्वारसेऽस्मिश्च पलार्धिकैः । 
खदिरजंवूय्टयानंताभ्रे- 
रदिमारनी्लत्पलान्वितेः । 

तैलप्रस्थं पांचयेच्ु लचणपिष्रै. 
रेभिद्र व्यैधारितं तन्मुखेन । 

¦ सेगान्सर्वान्‌ हंति चकते विश्चेपा- 
तस्थेरयः घ॑त्ते दंतपंकतेश्चलोयाः ॥ 
श्रथै-* सेर नील्ते पिया्वासि को २९ सेर 
४८ तोला ज्ञ मे" पकाये, चौथा शेप रने 
पर उतार करं चानले, स काठे मेँ खैर, 'जामनं 
4 की चाल, मुलदटी, घनन्तमून्ादुर्प व खर, नील- 


(म 
न 
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कनल । थव्येक एक परल द्रनका करक धीर एक 
प्रस्थ तेल डालकर फिर पकावे | इस तेल को मुख 
म धास्ण करने से सव प्रकार के सुख रोग नट 
लोजाते है) विप करके द्िलते हुए दात के 
ड करने के किद्‌ तो वहत टी उचम है | 
प्रन्य गुरिका । 
खद्विरसायद्‌ ढ़ वले पचेद्वररान्त्‌ लां 
चारिमेदसः) 
घर्चतुष्करे पादशेषेऽस्मिच्‌ पृते पुन 
धृवाथनाद्‌ धने । 
ध्रभ्तिकं ्तिपेत्छुखच्मं रजः सेव्यादुपन्तं- 
गगेरिकम्‌ 
चंदनद्वयसेध्पु डद. वेयणएधाद.वलाच्तंजन- 
द्यम्‌ ॥ 
ध्ातश्छीकद्प्लद्धिनिश्षावरिफलाचतुजा- 
तजगकम्‌ | 
भुस्वमंजिष्टान्यमोध्प्रसेहमांसीयवासकम्‌ 
फ कैलेथसमंगाश्च शीते तरिमिस्तथा 
पालिकं पृश्क्‌ । 
जानिपञ्चिफां सजातीफलां सदलवंगकंको- 
ज्लकराम्‌ 


स्फटिकशुध्रसरभिक्पु रकुडवंचतत्ावपेनततः 


कारयेद्‌ टिकाः खदा चैता .धार्या सुखे तद- 
दापदाः € 


प्मथै-१० सेर सैररार श्चौर ‰ सेर सैर 
कीद्धलको २ यन २२ सेर ३२ तोल्लापानी मे 
श्रीरवे, ष्वौधादई शोप रदने पर उतार छर चान्ते । 
स ाढे को फिर पकरावे श्रौर राढा ्टोने परर 
एम खस, नेत्रव्राला, पतंग, गेर, सफेद चन्दन, 
रक्त चन्दन, लोय, पुडर्यिा, मुलहटी, लाख, 
रसत, सीवीर्ाजन, धाय कै पूल, फायफल, 
हलदी, दारु दलदी, त्रिका, चातुर्नात, श्रगर, 
मोथा, मजी, वट के श्रुर, जटामोसी,दुरालभा, 
पदुमाख, पलुवालक ८ सुगन्ध द्व्य ) शौर 
मजीट, भ्र्येक दौ तोला इनका पूणं करके 






~ श्रणष्टुदरये । 





मिला देवे, फिर टण्डा ष्टोनै पर दस्म नावित्री, 
जायफल्ञ, लोग, ककोल भ्स्मेक चार तोला 
तथा स्फटिक के स्या सफेद्र कपूर १६ तोला 
मिलाकर नोक्तियां चना सेवे | एन गोलिर्यो को 
मुख ने धारण करने से युख मँ ने वाके संपू 
रोग नष्ट ्रोजाते ट । 

प्न्य [संल । 
द्वाथोपधन्यत्ययय्रो जनेन 
तेलं पचेत्कद्यनयाऽनयेव । 
सर्वास्वरोगोद्ध.तये तदाु- 
दै तस्थस्त्वे त्विदमेव मुख्यम्‌ ।॥ 
श्रथ-ऊपर कटे हुए तेल फे षाथ द्रव्यो 
को चिपर्स्यय फरके ध्र्थात्‌ सेर सैरसार, घोर 
१० सेरसैरकी छोल लेकर काढा करे } मष 
सच द्रग्य उपरर लिखे प्रमाण से उल देवे) दस 
तेल को पकाकर सुखं मे धारण करने से संपूं 
सुखरोग जाते रहते ह ) दिलते इए दर्तिं कर 
च्ड करने ऊ लिये यष्ट प्रधान श्रौपध है | 

श्मस्य प्रयोगः | 


खदिरेरीता गुखिका- 

स्तेलमिदं च!रिमेदसा प्रथितम्‌ । 

श्नु शीलयन्‌ पतिदिनं 

स्वस्थोऽपि दढद्धिजो भवति । 

श्रथ सैर की उक्त गोलियां तथा श्रि 
मेद (द्ुग॑न्धि खैर) से वनाया हुश्रा उक्त तेल, 
दनको नित्य प्रति सेवन करने से मनुप्य स्वस्थ 
श्रोर च्छ द'त वाले ठोजाते ई] 

सुख्नाप्तक श्रन्य प्रयोग । 

चुद्रागुद्धचीयसनः प्रचाल- 

दार्वीयवासखच्निफलाकपाय. । 

सषौद्रे ए युक्तः कवलग्रह्योऽयं 

स्ांमयान्‌ वक्चगतान्निदंति ॥ 

्मथः---क्टेरी, गिलोय, चमेली के श्रङुर, 
दारू दलदी, दुरालभा, शौर च्निफल्ञा इने काढे 


- उन्तर्स्यास भाषष्टीकासमैत 


( ८५३ ॥ 


(क न न यी 
र शदत मिलाकर कवल धारण करन से सम्पूणं | गोमूत्रेण विपक्वा गक्म्रयघ्नी {स्सक्रिया-. 


सुख येग जते रदरे है । 


उद्तरोगो पर चण । 

पाटादार्वीत्वकक्कष्टमुरुतासमंगा- 

तिक्तापीतागारैश्रतेजोवतीनाम्‌ । 

खैः सच्तोद्रो दंतमांसार्तिकंदु- 

पाकस्नावासां नाश्नो धय शेन ॥ 

थ-पाटा, दास्दलदी, दाल्चीनी, कूठ, 
नधगरमोथा, मजीठ, कुटकी, पीतलोध 
शरीर मालकागनी इनको पीसकर शदत समे सानकर 
दातो पर र्गिद्नेसेदांत के मपुर्शो का द्द, 
गुली, पाक श्योर खाव जते रते द । 

कालक चू 


गरहधू मताद्येपाठव्योपक्तारागन्यथोवरा- 
तेजो; । 
मुखदन्तगलविकारे सन्तौद्रः कालको 
विधाय श्चूखः । 
स्ध-घर का धूर, रसत, पार्‌ , त्रिकट, 
जवाखार, चीता, गर, धिफला श्रौर मालकांगनी 
इनको पीसकर्‌ शदत मे मिलाकर सुखम धारण 
करने से सुख दति श्रीर गलग'डादि सेग जाते 
रते है! इस चूण का नाम कालक दै 
पीतक वृण । 
दार्वीव्व ूर्सिधृद्धवमनःशिलायावश्- 
| कटरितालैः। 
धार्यःपीतकनुखो दन्तास्यगलांमये 
समभ्वान्यः 
› श्रथः-दादष्टलदी की छलल, सै धानमक,+मन- 
सिलल, जवाखार, हरताल दन सव द्रर््यो फे चरणं 
क्री धी रौर शएदत मे मिलाकर सुख मे धारण 
करने से मूख दात ध्ौर गल्ञेके संपूरणं रोप नष्ट 
ष्टो जाते है, इस चूण का नाम पीतक है । 
गल्लरोग नाशिनी गुरिका । 


दित्तास्थूमवरयपंचपड्व्योपवेल्लगिरिताद्यैः 


गुटिफ। 

श्मथै-जवाखार, सज्जीलार; गृदधःस, 

त्रिफला, पचो नमक, त्रिकुटा, वायविदग श्वर 

रसौत इन सव द्रव्यो को गोमूक्र मे पकाकर 

गोक्तियां बनावे 1 यदं रसक्रिया राले फे रोगो क्छ 
वर करने वादी है । 


हरीतकी का सेवन | 


गोसूचक्वथनविल्लीनविकरहयणं 
फथ्यानां जलमि्तिङ्कष्टभावितानाम्‌ ४ 
श्मस्तारं नरमणवोऽपि वक्चरयोगाः 
श्रोतारं नृपमिव न स्पृशन्त्यमथाः ॥ 


प्र्थ--प्रथम गोमूरके काये भिमो हु 
किर नेत्र वाला, सफ श्रौर कूट इनकी भावना दी 
इई ्रड का सेवन करने वाले मनुष्य के.म्‌खको 
किंचिन्माग्र भी म्‌ख रोग स्पषं नदीं कर सक्ते दै; 
लेसे मत्रिरयो की युक्तिपूर्वक वातो फो सुननेवाजेः 
राजा को अनर्थं स्पशं नटीं कर सकते ह । 
म्‌.खपाकनाशक क्वाथ । 


सत्तच्छदोगीरपरोलमुस्त- 

हरीतकीतिक्तकयोदिणीभिः । 

यष्टयाद .वसाजदरुमचंदनेश्च 

क्वाथ पिचेत्पाकहरं मुखस्य । 

श्रथ --सातला, खस, पर्वल, मोथा, ्रड, 
ङटकी, म्‌.लददी, रमलतास श्रौर रक्तचंदन इनकम 
काढा पने से मू खपाक्त जाता रहता है । ` 

म्‌.खसरोग नाशक कपाय 1 

परोलशु टीत्निफलाविश्वाला- 

घ्रायंतितिक्ताद्धिनिशाद्तानाम्‌ । 

पीत. कषायो मधुना निदंति 

मुखस्थितश्चास्यगद्‌ानशेषान्‌ । 

श्रथ परवल, सोढ, त्रिफला, दन्द्रायण, 
प्रायं ती, कुटकी, हलदी, दार दलदी श्रौर गिलोय 
इनके काढे मे श्दत मिलाकर पान करे अथवा मुख 


{ ८५५ ) 


शर गहय्ये 





यि 
मनै गड प धारण करे तो खव प्रकार फे म्‌.खरेग | तस्मात्ते पामसरृद्‌ रधिरंःविसख्राचयेद्‌ दु्म्‌। 


दूर छो जते है । 
सू.खपाक नाशक प्रयोग । 
“स्वरसः क्वथितो दव्य घनीभूतः 
सर्गरिकः । 
श्मास्थस्थः समधुर्वक्पाकनादीवणपदः । 
यर्थ--दारदल्लदी के रसको भ्रग्नि पर पकाने 
से गाडा हो जाने पर उस्म गेरू घौर शएदत मिला 
कर सुख म धारण करने से मुखपाक श्रौर नाड़ी 
चर दुर हो जते है । 
ङः 
श्रन्य प्रयोग | 
परोलनिवयए्थाह.ववासाजात्यरिमेदसाम्‌ 
खदिरस्य वरयाश्च पृथगेवं प्रकस्पना। 
मथपत, नीमकी दाल, मल्टी 
श्रड.सा, मेली, दुर्गधित खेर श्रौर चिफला इन 
की भी उक्तरीति सरे लग श्रलग कटपना करनी 
च्चाष्टिये 1 ¦ 


दंतवृटी करण गंद्प { 

खदिरायोवयपाथमदयंत्यदिमारकैः | 
ग दुपो.ऽबुन्धतर धारयो दुर्वलद्विजशतये १०७ 

प्रथं --लैर, श्रगर, धिषला, श्र्जुन की 
छल ष्टदी, दुर्गघतिखैर इन सव दर्यो का कादा 
काके गड.प्र धारण करने से दुर्बल दात चठ हो 
जाते है । 

मूख रोग मे रक्तल्लवि। 
सुखदं तमूलगलजाः श्रयो सेगाः 
कफास्र भूयिष्ठाः । 


दरति श्री अष्टांगहदयसंहितायां भापासकान्वितायां 


सथ मूख, दांत की जडश्रौर ग्ल मे 
हने बाले रोग से प्रायः कफ श्रौर रक्त फे प्रकीप 
से उत्पन्न ह्या करते हें ! इसलिए इन सव शेगों 
मे बार बार दुष्ट रक्त निकालना चहिये | 
उक्तरोर्गो मे संशोधन । 


कायशिरसोर्विरेकोवमनं 
कचलग्रहश्च कटुतिक्ताः 1 
प्राः शस्तं तेषां कृफरक्तदरे तथा कमं । 
प्रथ ~-इन सपूणं रोगो मे कायविरेचन, 
शिरोविरेचन, वमन, कट श्रौर तिक्त द्रव्यो का 
कवल, तथा कफरक्त नाशक संपूण उपाय विशेष 
रूप से करने चाहिये | 


यख रोगो मे पथ्य | 


यवतरणधान्य भक्तं विदलै'त्तारोषितैर्पखं टाः 
यूषा भचयाख्हितायच्वान्यच्छ लेप्मनाशाय । 
्मथ-दइन सव दात केरोगोंमे जौ श्रौरवृण 
धान्य का न्न, ्ारोपित मूग चादि का 
धृतरहित यूप तथा अन्य फफ नाशक खाद पदार्थो 
का सेवन करना हित है] 


सुखरोग के उपाय मे, शीघ्रता | 
पराणानिलपथसंस्था ` श्वसितमपि 
निरु घते प्रमादवतः ॥ 

कंठामयश्चिकित्सितमतो दुतं तेषु कर्वीत । 

छथः प्राणवायु के मागं मै स्थित इष 
भयानक कटरोग प्रमादी भयुष्य के श्वास न्छो रोक 
लेते ह, इसलिये दन रोगों की चिकिसा मे शीघ्रता 
करना परम श्रावश्यकीय है | 


^ 


उत्तरस्थानेद्ार्चिश्वोऽध्यायः !! २२ ॥ 
नगरी 90 


। । उन्तरस्थान भाषाटीका पेत | 





( तप५ 9. 


जयोविशोऽध्यायः ¦ 


नन 


छ्मथोऽतः शिसोसोगविन्ञानं व्याख्यास्यामः ॥ 
प्र्थः- यव हम यहा. से भिरोरोग॒चित्ता- 
भीय नामक भ्रध्यायकी व्याख्या करेगे । 


शिरोरोेग का कारण 


“घृ प्रातपतुष।राबुकरीडातिस्वप्नजागरः; । 
उरस्वेद्ाधिपुरोवातवाष्पनिग्रह रोदने? 
छअत्यंवुमद्यपानेन रमिभिवेगघार्सै' । 
उपधानसजाभ्यंगद्धे षाघः प्रततेत्तशैः 1 २ 
असात्म्यगंघदु्राममाष्यायौएच शिसेगताः 
जनयत्यसयान्‌ दोषाः 

स्रथ--पृश्या, धूप, सर्दी, जलक्रीडा, 
दिनम वहत सोना, रान्नि म जागना, उर्व 
स्वेद्‌, सामने दी प्रवल्ञ वायु, श्रथवा पूदिशा 
की वायु, यासुर््रो का रोकना, रोना, अधिक 
जलपीना, श्रधिक मदय पान करना, कृमि, 
मलमूत्रादि के वेगो को रोकना, विनाः तकिया 
लगाये शयन करना, स्नात न करना, तेलादि 
न लगाना, नीचे को श्रधिक दृष्टि स्खना,श्रसात्म्य 
गन्ध, दुष्ट याम योर श्रत्ति भाषखादि के कारर्णो 
से शिरोगत सम्पूणं दोप सिर क रोर्गो को 
उत्पन्न करते द । 

वातजशिरोरोग । 
तत्र माख्तकोपतः।। २॥ 

निस्ते ते श्टशं शंखौ घाटा खमिद्यते तथा 
प्र चोर्मध्य' ललारं च पततीवातिवेदनम्‌ ४ 


वाध्यते स्वनतः श्रो नि.कूष्येते इवात्तिखी 


घरुखंतीव शिरः सवं' संधिभ्य इव सुच्यते । 
स्फुरत्यतिसिराजालं कंदयादयचसंश्रदः । 


प्रकाशासदताघ्राणएसरावोऽकस्माद्ज्यथाशमो 


मादेवं मर्दनस्नेहस्वेदवं धश्च जायते | 
शिरस्तपोऽ्यम्‌ । 


श्रथ--दइनमे से वायु ॐ कारण दोनो कनं 
पियो म सुर चिवनेकी सी पीडा होती है श्रौं 
गद्न के पिचचुक्ञे भागम मेदनवव वेदना होती है । 
दोनो भङचियो के वीच मँ श्रौर ललाट गिरने के 
समान श्रत्यन्त वेदना होती है । शब्द के कारण 
दोनों कानों मै वेदना होने लगती है, श्रांसेः 
निकली इदे सी मालुम होती है, सख पूण मस्तक 
घूमता इुश्रा दिखाई देता है, श्रौर सन्धिर्यो से 
हटा हुश्चा मालूम होने लगता है । किरा जालं 
फडकने लगता है, कथे श्रौर दलुप्देश क्रिया- 
हीन से प्रतीत होते है, प्रकाश अच्छा मालूम 
नहीं होता है, नास्तिका से जल यपकने लगता है, 
कस्मात्‌ दद्‌ उठकर शांत दहोजाता है, मदश्न, 
स्ने, स्वेदन श्रौर ब धन द्वारा पीद़ाकाः हास 
होता है। इस रिरोरोग को शिरस्ताप भी 
कहते हे । 


प्रद्धिभेदक के लक्त्ण | 


श्र्धे तु मूध्नैः सोऽ्धावमेद्कः । ७। 
पच्चात्कप्यति मासांद्वास्वयसेव च शाम्यति 
अरतिचद्धस्तु नयनं वण वा विनाशयेत्‌ तः 
शियोऽभितापे पित्तोव्थेशिये धमायनं ज्वरः 
स्थेदोऽक्तिददन' मूं निशि श्वीवैश्चमादवम्‌ 
°, थ --मस्तक ® चाध भाग मे जोगिसे- 
धिकार होता दै, उसे श्रद्धाव मेदक कते दै । यह्‌ 
रोग पद्व दिन या महीने महीने मे कुपित 
होता है भ्रौं श्रोपध के किना पने श्राप शत 
होजाता दहै। शरदधावभेदर प्रवल दोजाने पर 
नेत्रया कानों की शक्ति नष्ट कर देता है! 
पित्तजनित शिरोभिताप में मस्तक से धृदयं निक- 


लने की सी पीडा दती है, ज्वर, पसीना, नेन 
मे दा, ्रौर मृ, ये सथ ल्तण उपस्थित टोते 


{ स्पदे } 


द, एव' रात्रि फे समय शीतल उपचार्य से 
ददम कमी हदोजातीहे। 


रूफजगिरोऽभित९ । 


श्ररुचिः कफजे मूर्ध्ना गुरुस्तिभितशीत्तता 
शियनिस्पंदतालस्य'रुङमंदाहययिकानिशि 
तद्राश्ूलाक्निन्रुखत्वं फण कदधयनं वमिः 
 श्रथ--कफनशिरोभिताप मे माथे म 
सरापन, स्तिमिता, शीतलता, िरार्थो का 
फटकना, आलस्य, दिनम द्द शटी कमी, रात्रि 
से श्रधिकता, त दवा, नेत्र गोलक मे सूजन, तथा 
कान स्ुजाने मेँ चमन, ये(सव लेण उपस्थित 
होते ई 

| रद्तज शिरेभिर्तापं ! 

रात्‌ पित्ताधिकर्जः 


थ --रक्तज शिरोभिताप ने पैत्तिक शिरो. 
भितयप की पेता वेदना श्रधिक होती | 


सान्निपातिक शिरोभिताप | 


सर्वे,स्यात्सर्वलक्तणः। 
च्मथे--सान्निपातिक शिरोभिताप मे षाता- 
धिक तीर्नो दोषों के लप्ठण पाये जाते है । 


सिर मे कीदों का कारण | 


संकी शँ भोजनेसूः धिन क्लेदिते रुधिरामिषे । 
कोपिते सन्निपाते च जायन्ते मूर्धि जंतवः 
शिरसस्ते पिवतोऽख' घोराः कुर्वति वेदनाः 
चित्तचिश्र शजननीज्वरः कासो बलक्षयः १२ 
रोद्यशोपे व्य्रच्छेददादस्फुटनपूतिताः । 
कपाले तालु शिरसोः कंडःशोष.्रमीलकः 
तान्राच्छसिघाणकता कण नादश्च जंतुजे । 
र्थ--सकीण भोजना के कारण सिर 
तथा रक्त श्ौर मोस क्लेदित होजाते हैः श्रौ 
वातादि तीनो दोप ष्े प्रकुपित होजाने के कारण 
मस्तक में कौडे पद्‌ जते ह श्रये कीडे सिर छे 
ट्धिर को पीते हुए मन को नष्ट करने वाली 


प्रष्टगहषये 





घोर वेदना को उव्पत्रं कर देते है| क्रिमिज 
शिरोरोग मै ज्वर्‌, खांक्षी, यल की कीणता, 
रूखापन, सूजन, चिन्न श्चौर भिदने कीसी 
पीडा, दाद्‌, एन, दुम'धि, तालु श्रौर मस्तक 
म॑ श्ुजली, शोप, प्रमीलका, तिके से रंग 
का रवच्छुः नासिकामल, थौर कर्णनाद्‌, ये सव 
लण्‌ उपस्थित होते हैँ 1 


सिरकप के लशय 
दातोत्वणाः धिरः फंप'तत्संक्ञ कच॑तेमलाः 


शर्र-संपुण चाताधिक्य रोग शिरःकप 
नामक रोग को उत्पन्न करते, इसमे सिर दिने 
लगता है | 


पित्त प्रधान दौर्पो ® लक्त्ण। 


पित्तप्रधानेर्वाताये शते शोफः सयोरितैः 
तीत्रदादर्नारागप्रलापल्वर तृडश्रमाः १ 
तिक्तास्यः पीतवदनः ज्तिप्रकारी सर लकः 
निरा्ालजी वितंटेति्िध्यत्यप्याशुसाधिंतेः 
अथं--पित्ताधिक्य तथा रक्तसदित वातादि 
दोर्पो के वारा कनपटी मेँ सूजन, तीव दाह,व्यधा, 
लला, प्रलाप, ज्वर, तुषा, सुख समे कडवापन, 
तथा पीलापनष्ेता है इसको श्छंखक रोम 
कदतेदे । यह शीघ्र ही पक कर तीन दिनमेदी 
पराणे को नष्ट कर देता है, इसलिये इस रोगीकी 
चिकित्सा शीघ्र द्यी करनी चाहिये | 
सूर्यांवतं ऊ लच्तण । 
पित्तावद्धः शंखाच्विभूललादेषु मारुतः] 
रुजं सस्यदनां ङर्थादजस्र्योदयोदयाम्‌ ॥१२ 
च्रामध्यान्दंविवर्धिष्णुच्ुद्वतः सा चिरोषतः 
अन्यचस्थितशीतोष्णएसखखाश्ताग्यत्यतःपरम्‌ । - 
सूर्याबतंः सः 
इत्युक्त दश रोगाः शिसेगताः ! 
श्रथ --पित्तयुक्त चायु कनपरी, श्रांख, 


~ 


उन्तरस्थान भाषाखीकासमेत ! 


भङटी. श्रौर ललाट देसी पैगवती वेदनाको 
उत्पन्न करं देती टैकफिजो सूर्योद्यकाल्ल से घटने 
लगती है श्रौर "मध्यान्द तकं बढती चली जाती 
ह, श्रौर मध्यान्ह से प्रदे धीरे धीरे घटती चली 
जात्ती है, इसे सूर्यावतं . क्से हं, यद रोग भृखे 
मनुष्य को बहुत सताता है, इसमे कभी ठर्ड 
श्रोरं कभी गरम श्रच्ु लगता है । 
कपाल्गत्त नौ न्याधि। 
धिरस्येव च वच्यते कपाले व्याघयो नव ॥ 


प्रथ मस्तक की तरह कपाल मेभी 
नौ व्याधि्यां ्टती है, श्रन उनका वर्णान 
करते द । 


उपशीषंकरोग | 
कपाले पवनेदुष्र गर्भ॑स्थस्याऽपि जायते । 
सवो नीरुजःशोफस्तं वियादुपशीष कम्‌ । 
, श्र्थ-कपाल वायु दूपित होकर गर्भस्थ 
यालकके भीदेहके चण फे सदश वेदना रहित 
सूजन को पेदा फर देती दै | इसको उपशीर्षक 
रोग कते! ~ 
पिरिकादि कै लद । 
यथादोपोदय' ब्रूयात्‌ पिरिकाबुंदविद्रधीन्‌ । 
प्रं-पिरिका, श्रवृष्द रौर विद्रधि दन 
रोगो मे जिख दोष की श्रधिक्ताद्ो उसको उसी 
दोप से उत्पन्न हुदै जानना चाषिएु । ` 
श्रू पिका के लक्षण । । 
कपाले ङ्गः दबहुलाः पित्ताखकश्लेष्मजंतुभिः 
ˆ कंगुसिद्धाथ कनिभाःपिटिकाःस्युररू'पिका, 
श्मर्थ--पित्तरक्त रलेश्मा श्रौर कृमि हारा 
कपाल मेँ जो कांगनी श्रौर सफेद सरसो क समानं 
धिक पीव वाली रसियां टौ जाती ह, उनको 
श्ररू पिका कदते द | 
दारूणक के लन्रण । 
कं ्केशच्युतिस्वापरौचयरूत्‌ स्फुटनं त्वचः। 


१० 
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खसूचमं कफवाताभ्यां विाद्‌ाखुणएक ठ तत्‌ 

छर्थ- कफ श्रौर वायु के प्रकोप से मस्तक 
का चम बहुत बारीक चारीक फट जाता हे ध्रौर 
उसमे खुजली, सचा का गिरना, नौर सुक्नता ` 
पैदा ह्यो जातीहै । इक्षको दार्णक रोग 
कहते दे । । 

दन्दलप्त कै लक्ण। | ` 

रोमक्रूपाग' पित्तं वातेन सह मूच्छितम्‌ { 
प्रच्यावयति सेमासि ततः श्लेष्मा सशोणितः 
रोमकूपान्‌ रुणद्धघस्य तेनान्येषामसंभवः ॥- 
तर्दिद्रलुघ्त रूख्यां च प्राहुश्चाचेति चापरे । 

छ्मर्थ--रोमकूपायुगत पित्त वाड के साथ 
मिल कर सम्पूण रोमो को गिरा देता है। इसं 
ते पीये सरक्त कफ रोमकपो को रोक देता है | 
हस लिए इस जगह रौर रोम उगने नहीं पाते हे 
इस शेग को इन्द्रलुप्त रोग कहते है, घ्यौर चाच 
भी बोलते है । 


खलति फे लक्तण । 
खलतेरपि जन्मैवं सदनं त्न तु क्रमात्‌ ॥ ` 
र्थ खलित रोग की उत्पत्नि इन्द्रलुप्व 
कै समानदहीष्ोती दहै, इस रोग मे बाल धीरे २ 
गिरे है ¦ इन्द्रलुप्त मे सदसा गिर पडते है, इन 
दोनो रोगो मेँ यष्टी भेद्‌ है । 


` वातजखलित 


सा बातादग्निद्ग्धाभा 
पित्ताच््विश्नशियवृता। 
कफाद्‌घनत्वग्वणांस्च यथास्वंनिर्दिशेत्‌त्वचि 
दोषः सर्वाङतिः सवेरसाध्या सा नखधरभा। 
द्ग्धाग्निनेव निर्लोमा सदाद्ा या च जायते 


श्रथं-- वात प्रकोप मे खलति श्चग्निदग्ध 
के समान, पित्त प्रकोप म स्विन्न -रिरादृत तथा 
फे प्रकोप मं खलितषणे स्थान की त्वचा धन 
श्रौर दोपानुरूष वणं विशेष ( जैसा दोप उसी क 


 पल्म ) 





श्रनुसार र'ग पीला सफेद भादि ) हे जाती है, 
शौर दोप के प्रलुसार स्वनच्ना कारंग ष्टौ जाता है। 
सान्निपातिक खलित मे सीर्नोदीर्पो के लख ण पयं 
जाते द! जो खलित नख की कि फे समान, 
छग्निद्ग्ध ॐ सष्श रोम रष्ित प्यौर दष्टयुक्त होती 
ट, व श्रसाध्य होती है 1 

, पलित का कारण | 


शोकश्रभक्रोधरूतः शरीरोष्मा शिसेगतः ॥ 
केशान्‌ खदोपः पचति पलितं संभवत्यतः। 

्य--शोक, भ्रम प्नौर क्रोधे कारण शरीर 
ठी ऊष्मा गिर में पुव कर श्रौर दोप से मिल 
क्रर सम्पूण केशो को पका दवेत है । स्यसे पलित 
रोग की उपपत्ति होती है । केशो के श्ुखमय सफेद 
हो जाने को पलित कहवे दै । 

पलित के लण्‌ । 
तद्वातारस्फुटितं श्यावं खरं रुक्तं जलप्रभम्‌ 
पित्तात्सद्रादं पीताभेकफात्‌ 
लिण्धं चिच्रद्धिमत्‌ । 

स्थूलं सशुङ्क सवैस्तुबिय्याद्धयामिश्चलरणम्‌ 

छमथे--चायु से उत्पन्न पक्तित स्फुरित, 


श्र्ग्टदयै 


1 रीरि 229 





त्र य नमकक नकवी 


श्याववणं (काला पीला मित्ता) खर, रूष, श्र 

जल के समान पेता १] पिन पित दाह युक 

रीर पीन्नापन तिये होता ह | कफजपहितर स्मि 

दृदिगीटा, रथुल श्रौर शक्य त्ता ह } ग्रिदोपज 

परित में तीर्न दोर्पो लकणं होते ई। 
द्रसेरेग पलिते ३ 


शिरोरुजोङवं चान्यद्विषर' स्पस्चनासदम्‌ 1 

ध्य्ध--रिरकी वेदना से उस्पन्न हूश्ा पकिव 

विव पौर स्पणः फो न सहने वा्ा होता ई। 
प्रसाध्य खितादि } 


स्रसाध्या सनिपातेन खलतिः पलितानि च 
श्रथ सान्निपातिक खक्षिव शरीरं पररितरोग 
'पसाध्य होते ई । 
परितादि मेँ रसायन | 
शरीरपरिणामोव्थान्यवेत्तंते रसायनम्‌ । 


श्रथः शैरके"्परिणयम शरयवि वुद्धावस्या 
फ कारण उत्पन्न हुये पिस रोग में रसायन 
क्रियाश्च का प्रयोग करवा चाष्ि्‌ | 


इति श्री अण्रंगहद्यसंहितोयां भाषासैकान्वितायां 
उत्तरस्थाने जयो विशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 





क्य ह 





चतुविंशोऽध्यायः ! 


ज भद 0) कक 


श्रथाऽतः शियेसेगप्रतिषेधं व्यास्यास्यामः। 


श्मथे--श्रव हम यहां से -शिसेरोग अरिपेध 
नामक श्रध्याय की व्याख्या करेगे | 


वात्तजशिरोभिताप छी धिक्ठिस्सा | 


शिरोऽभितापेऽनिलजे- 
चातव्याधिविधि चरेत्‌ ` 


फी चिकिसा के 
चाहिये 


द्मरथः- वात शिरोभिताप भे वातच्याधि 
समान फिया करनी 


मन्य उपाय । 


घताभ्यक्तशिय राजौ पिचेदुष्णपयोऽञुपः ॥ 
माषान्‌ सुद्धान्‌ इलस्थान्वा- 


तदुषत्लादेद्‌ घृतान्बितान्‌। 


उन्तरस्थान भाषासक्ासमेत । - 


सैलं त्िलार्मा कस्कं वा त्तीरेण सह पाथयत्‌ 
पिंडोपनादस्वेदाश्व मांस धान्य छता दिता 
घातष्नदशमूलादिसिद्धकतीरेणए सेचनम्‌ । 
च्िग्धं नस्यं तथा धूमः श्विरवणतपणम्‌ । 

द्मर्थ--वातज शिेरोग में मस्तक परधी 
सखगाकर रा्रि कै समय घी पीना चादिषु; रथव 
उरद, श्रूग या कुलथी खाकर गरमदृूघ का 
प्रालुवण्सन करना चाददिये । श्रवा तिल का तेल 
या कल्क दृध के साथ परीवे। इष्तरोगमे मस 
श्र धान्यकृत िंडस्वेद, उपन्प्रह स्वेद, तथा घातः 
नाशक दगसूलादिसे सिद्धक्यि हुए दुग्ध का 
परिपेक, स्निग्ध, नस्य, धूमपान, मस्तक श्रोर 
कण तपण हितकारी है | 

श्षयेयेग मे नस्य । 


घरणाप्रौ गणे च्चण्णे कीरमर्घोदकः पयेत्‌ । 
प्तीरावशि्रं तच्छीतं मथित्वा सारमादरेत्‌ 
ततो मधुरकैः खिद्धं नस्य' तत्पूजितं वि 

रथ --वरुणादि गण के क्क के साथ 
राधा जल मिला श्रा दूध पकाकर दूध शेष 
रहने परं उतारकर छान ले। ख्ढाष्टोने पर 
सको मथकर माखन निकाल लेके, फिर मधर- 
गणोक्त द्वर्न्यां के साथ स घीको पकाकर इसकी 
मस्यक्तत्रे। यह्‌ न्य वतन शिरोरोग म बहुत 
उत्तम है। 


उद्ररोगमें घृत पन 
वर्गेऽज पक्वं कीरे च पेय" सर्पिः खशकरम्‌ 
छ्रथं--वरणादिगण शरीरं दूध के साथ 
घत को यक्राकर््चीनी मिलाकर पीनाः उन्तमः है | 
ष्मन्य नस्य । 


का्पाखम्रजात्वङःमुस्ताखमननकोरकार्ि च 

नस्यपुष्णांबुपि्ानि सवंमूधंरुजापदम्‌ । 
श्रथ--कपास कौ मज्जएविनोलाकी भिगी) 

तज, नागर मोथा, श्रौर चमेली की ककती दन सथ 


दन्यो को गरम जल कै साथ पीसकर नस्य मेने । 
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से सय प्रकार के शिरीरोग जाते रहते ्दै। 
रक्तः पिततज श्रिरोरोग ! 


शकराङ््‌ कमशवतं घतं पिन्तास्गन्वये। 
प्रलेपः स्तैः कुषठकुटिलोत्पलचं दनैः । 
वातोद्रकभयाद्रक्त' न चार्स्मिन्नवसेचयेत्‌ 
दत्यशांतौ चले दाहः कफे चोष्णं यथोदितम्‌ 
श्रथ -र्तपित्तज शिरोरोग मेँ शक र श्रौर 
केशर फे साथ पकाया हुश्रा धी हितकारी ष्टेता हैः 
है । दस्मे कृ, तगर, नीलकमल, श्चौर- चदन 
काप भी हितकारी है| रक्तमोक्त्ण से यायु 
का प्रकोप होता है, दसलिये हसर्मे रक्त सोच 
नही करना चादि । इन उपार्यो क करने परं, 
भी यदिंवायुकी शति नष्छेतोषायु म दष्ट 
शरोर कफ, म यथोक्त उभ्ण॒ क्रिया करनी चाहिये । । 
श्रद्धावभेदक फ उपाय । 
श्र्घावमेदकेऽप्येषा यथादोषान्वयाच्किया ॥ 
श्र्थः-- ग्राव मेदकर्मे दोषो फा सम्बध 
बिचार कर सी रीति से चिकित्सा एरनी चाप्‌] 
उक्त रोग में नस्यादि | 


शिरीषबीजापामार्गमूललं नस्य विडान्वितम्‌ 
स्थिरारसोवालेपे तु प्रुन्नाटोऽम्लकर्कितः 
प्रथः सिरस फे वीज, घोगा की जङ्‌, 
श्नौर विड नमक, दनकी नस्य श्रथवा शालपर्णी 
के काढे की नस्य श्रथवा कांजी के साथ पिते हए 
पवार के चीरः का ल्प हितकारी द| 
सूर्यावतः शी चिकित्सा । 
सूर्यावतं तु तस्मिरसु सिर्याऽपदरेदस्ध क 1 
श्रयः सूर्यावत रिरोरोग म भी इसी 
तरह से चिकित्सा करनी चाहिए दस रीण र्मे 
फस्द द्वारा रुधिरं निकालना उर्चित है | | 
पित्तज शिरोभिताप का उपाय | 


भिरोऽभित्तापे पित्तोत्थे च्िग्धस्य न्यधये- 


शि 
+ 
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स्सिरम्‌ । ११। 
शीताः शरियेभखाल्तेपसेकशचोघनवस्तयः । 
जीवनीय शते क्तीरसपिपी पाननस्ययोः । 

छर्थ-पित्तज रिरोरोग स्ने ढे प्रयोगसे 
रोगी फो स्निग्ध करके फस्द खोक्लना चादिए । 
ततथा मस्तक शौर सुख पर शीतल लेप श्रौर 
शीतल परिपेक करना उचिवठ ट| इसमे शोधन 


` चस्ति, तथाः जीवनीय गण केसाय दूध शरोर घृतं 


फो पकाकर दत्त दूध या घीको पान भौर नस्य 
हारा व्यवहार म लाना चादिएु । 


रक्तज रशिरोरोरा का उपाय 1 
कर्तव्य रक्तजेऽप्येतत्‌ प्रत्याख्याय च श्वंखके 


ध्र्थ~रक्तज शिरोरोग तथा शंखक मे रेसी 
टी रीति से चिकित्सा करनी चाहियेशंखकरोरा की 


चिक्भित्ता कैव ईश्वर के भरोसे पर करनी चाष्िए। 
कफज शिरोरोग की चिक्षिस्सता 
श ष्माभितायेजीणज्यस्नेदित. कटकेर्वमेत्‌ 
स्वेदप्रलेपनस्यादयया रूकतीदणो प्णभेपजेः। 
शस्यते चोपवासोऽच निचये भिश्रमाचरेत्‌ 
छथः--कफज शिरोरोगा मँ मस्तक पर 
पुराना घी मलकर कटु दन्य द्वारा वसन कमना 
-चादिये । इसमे रू, तीषण शौर उप्णवीयः 
श्नोपधों का स्वेद्‌, प्रलेप श्रौरं नस्यादि तथा उप- 
चास दितकारी ह । सन्निपात नें वातादि दो्पो की 
भिली इद चिकित्स करनी ष्वादिषए्‌ ! 


कृमि शियोरोग का उपाय | 

छमिजे शोरितं नस्य" तेन मूर्ति जंतवः । 

मत्ताः शोखित गंधेन निर्याति श्राणवक्चयो 
खतीच्एनस्यधूमाभ्यां कुर्यननिदैरणं ततः । 
पथ --ङकृमिज रिरोरोग में रुधिर की नस्य 

देना चादिए, कर्योक्षि रुधिर छी गंध से सव कड 
सूचित मोर मत्त होकर सुख श्रौर नाक द्वारा 
निकल पठते द \ पौ त्यन्त तीण गर्यो की 


` श्रष्टागष्टद्रये । 
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नस्य श्वर पृषु का प्रयोयकरने सै चवे दए 
कीद्‌ा को भी वद्र निकाल दना च्राधिये। 
नस्य परिधि । 

विडंगस्र्जिकादंतीर्दिखसोमृत्रसाधितम्‌ । 
कटुनिवेुदी पीलुतेलं नस्य' पथस्‌, पथक्‌ ॥ 

प्र्थ--चायविदग, सञ्जीखार, दंती, ष्ीग 
धरौर गोमूत्र दुनके साथ सरसा का तेलानीम का 
तेल, हीगोरे का तेल देना चाप्‌, ध्रथवा पीलुका 
तेल पकाकर उसी नस्य देनी चाद्दिए । इनमे से 
ह्र एक की नस्य हितकारी ६ | 

कृमिनारक योजना | 

्रजामूत्रटतंनस्येरृमिजित्‌ कभिजित्पसम्‌ 

मथ --चायविडग को वकरीके मून्रमें 
पीसकर नस्य देना चाहिए, यह ऊमिननित रोग 
की प्रधान ध्रौपघषहै। 

नस्य द्यो का धृथ्ां। 

पूतिमस्स्ययुतैः कुर्थद्‌- धूमं नावनमेपैः । 

श्र्थ--ज्मिन रिररोग म नस्योपयोगी 
दर्यो के साथ सडी हुई मदुली मिलाकर धूर 
देना चाष | 


रक्तमोच्तण का निपेध ] 


कृमिभिः पीतरफतत्वाद्रक्तमज्न न निर्हरेत्‌ ॥ 

सरथं ङमिजनित शिरोरेग म कडठे टी 

शरीर के रक्त फो पान फरते रहते दँ इस लिये 
इसमे रौर रक्तमोखण दी ्ावश्यकता नहीं है । 

कम्प की चिकिसा | 

वातामितापविदितः के दादाद्धिनाक्रमः। 

पपर्थ--शिरःक'परोग मे दाहके सिवाय श्चन्य 

सव वातज रिरोरोगोक्त चिकिस्सा करनी चादिये । 

पिचजशिरोभितपं का उपाय | 


नवे जन्मोत्तरं जाते योजयेदुपशीषंके ॥१६॥ 


मि 


उत्तरस्थान भीषासीकासमेव | 


1 स मिनि 


श~ तोति 
बातव्यएशिक्रियां पर्वे कम॑विद्रधिचोदि 


, छमर्थ-- जन्म से पीदं होने बाजे नवीन उप- 
शीपकरोग मे बातव्याधिर्मे कही हुदै ` चिकित्सा 
करनी चादहिए,पकने पर विद्रधिके समान चिकित्सा 
करना उचित है । 


श्रामादि का उपाय । 
ध्रामपक्वे यथायोग्यं विद्रधीपिटिकादरुदे। 
प्र्थ--विद्रधि, पिटिका श्रौर श्रद्द रोगो 
छी चिकित्सा उनकी पक्व श्रौर श्रपक्व दश्वा के 
ध्रनुसार करनी चाष्टिष | 


श्ररुपिक्रा का उपाय । 

श्मरूपिकाजलौकोभिह तासा निववारिणा 
सिक्ता प्रभूतलवरौरिपेदर्वश्यरद्रसेः ॥ 
यटोलनिवपर्रैवां सदरिद्रैः सुकटिकनैः ॥ 
गोमूजजीर्णपिश्याकङ्‌कवाङमलैरपि ॥ 

श्रथ--घररूषका रोग म जोक लगा कर 
रुधिरं को मिकाल्ञ डाले श्रौरं उस पर नीम के 
छादे का परिपेक करे | घोडे की लीद्‌ के रखें 
बहुत सा नमक मिलाकर लेप करे, ध्रथवा पवंल, 
नीम $ पते श्रौर हलदी इनको पीस कर लेप कर 
दे, थवा पुरानी खल ्यौर सुग का विष्टा गोमूत्र 
म पीस कर उसका जेप करे । 

प्यस्य प्रयोग । 


क पालमभृष्ं कुं वा चूरितं तैलसंयुतम्‌ । 

रूपिकाल्ेपनं कड्कलेददादहार्तिनां शनम्‌ ॥ 
शर्थ--कठको ठीकरे मे भूनकर पीसत्ते योर 

इसमे तेल भिला कर श्रूपिका पर लेप करने से 

्ुखली, मवाद श्रौर दाद न्ट हो जाता दै 1 

उक्तरोग मे कैलमर्दन । 

मालती चिच्नकाश्वघ्ननक्तमालप्रसाधितम्‌ । 

वचार पिकयोस्दैलमभ्य'ग न्ुरष््टयोः । 
श्म्थ--मालती, चीता श्चौर कनेर 

इनके साथ वच श्यौर भिलावे का तेल पका कर 

दरस तेल का मदन करना चाहिये । ` 
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उक्तरोग मेँ वमनादि । 
श्रांत भिस्सः शुद्धयः यतेत वमनादिभिः 
श्रथः-- इन सव उपायो के करने परभीं 


यदि रोगी की शंतिनष्टोतो मस्तक फे शोधन 
के निमित्त वमनादि का प्रयोग करना ष्वादिये। 


दार्णक का उपय | 
विध्येत्सिरां दाख्णके 
लाला्स्यां शीलयेन्खजाम्‌ । 
नावनं मूध्नि वर्ति च लेपयेच्च समाक्िकैः 
प्रियालबीजमधघुककुष्ठमापेः ससषपैः। , ` 
लाक्ताशम्याकपन्रेडगजधाच्री फलैस्तथा । 
फोरदूषतृणक्तारवारिप्रत्तालनं हितम्‌ ॥ ` 


छ्रथ--दारुणकरोग मेँ ललाट की शिरवेध, 
शद्धि, नस्य तथा शिरौवस्ति का सेवन 
करना च्रादिये । तथा चिरौँजी, सुलदटी, कठ, उद 
श्रौर सरथो इन, सब उर्व्यो के कल्क को शहत मँ 
मिलाकर जेप करे, ध्रथवा लाख, प्रमल्तास, 
पमाढ श्रौर श्रामले का लेप तथा कोद भौर 
तुणधान्य के खार सिल्तेहुषु पानीसे धोना।ये 
सब दितकारी है । 

इन्द्रलुप्त की चिकििस्सा । 

दद्र लुप्ते यथासन्न' सिरां धिष्वा प्रलेपयेत्‌ । 
प्रच्छाय गाढं कासीसमनोद्ातुत्थकोषरौः । 
वन्यामरतरुभ्यां वा गुल्जामूलफलैस्तथा 1 
तथा लांगललिकामूलेः करवीररसेन वा । 
सन्तौद्रत्त द्रवार्ताकस्वरसेन रसेन वा । 
धत्त.रकस्य पज्ाणां भस्लातकरसेन चा ॥ 
अथवा माक्तिकहविस्तिलपुष्पत्निकंटकैः । 

श्रथ -दन्दलुप्त रोग मे पास वाले स्थान 
की सिराको नेधकर ्यच्छी तरष्ट से जल से धोवे, 
फिर हीराकसीख,मनसिल,' नीलाथोथा,श्नौर काली, 
मिरच का लेप करे । ्रथवा त्या मौर देवदार 
से, श्थवा चिरमिदी की जद श्चौर फल से , अथवा 
करारी की जद्‌ वा कनेर केरस से, श्रथवामधु 
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मिश्रित शुद्र वार्ताकके रस से, श्रथवा धतूरे के 
परत के रस से श्रथवा भिलावे के रस से, शथवा 
धी श्नौर शत भि दूये तिल के एल शौर गोखरू 
का लेप करना चाहिए | 
प्रन्य ्मौपध | 
तेलाक्ता दरितर्दतस्य मषी वा ौपधं परम्‌ 
प्रथः --ष्टाथीदांत की त्यादी को तेल मेँ सान 
कर लगाना भी दृन्द्रलुप्त की परमेत्तम ्रौपध हे 1 
श्वेत केशो की चिकिस्ा | 
शुदलरोमोद्गमे तद्धन्पपी मेपविषाणजा । 
श्रथ--दन््रलुप्त मे जो सफेद बाल उरे 
लगे तो मेढाके सगि कीस्यद्ीतेदय मे सान 
कर लगानी ष्वाहिये । 
जलासेक का निषेके | 
चजेयद्वारिणा सेकं याबद्रोमसयुद्धवः 1 
र्थ दन्द्रलुप्त मे जव तक वाल न उगें 
चच तक जल का परिपेक न करना चादिये | 
खलास्यादि मे नस्यादि ¦ 


लतो पलिते वल्यां दरिर्लोन्चि 
च शोधितम्‌ । 

नस्यवक्चशिसोभ्य'गप्रदहेः समुपाचरेत्‌ 1 

थ -- खलति, पलित, वली मौर हरि- 
दवण येम भं रोगी को शोधित करे नस्य तथा सुख 
श्नोर मस्तक पर ध्रभ्यंग श्यौर प्रदेह की ज्यवस्था 
फरनी चादिये | 

श्यस्य उपाय 


सिद्धं तैलं-वृदत्याय जीवनीय्च नावनम्‌ । 


मासं वा निवजंतैसं रीर स्ुट नावयेतिः 1 


सथे-वरहत्यादि श्रौर जीवनीय गरे साथ 
तेलपकाकर हंस तेल का या नीम ढे तलका नस्य 
प्क मद्रीने तक सेवन करना ्वादिष्‌, नस्यग्रहटण ' 


के समय द्यं से रहना श्रौर केवल दूध पीनां 
व 6 ¢ रर 1 ना 


 श्रष्रङ्हदयै 





नवनन 


परितनाशक नस्य 
नीलीशिषसीपकोरंटभू'गस्वरलभावितम्‌ । 
शेल्वद्षतिलरामाणां बीजं 
काकाडकीसमम्‌ ॥ 
पिष्टुत्राऽजपयसा लोदाल्लि- । 
पाद्कमी'शतापितात्‌ । 
तैलं शृतं तीरथुजोः नावनात्‌ प्ितांतरूत्‌ । 


श्रथ --नीर,सिरस,पियार्वासा रौर भांगरा 
इनके स्वरस मे लिसौढा, बहेढा, तिल, भीर 
महानि फे समान भाग बीजोंका लेकर 
भावना दे, लेवे । फिर नको पीसक्र किती लोहे 
फे पाप्रपर जीपदे, स पात्र कोध.प म णम 
करले । एेसा करने से जो तेल निकले, उस तेलकी 
नस्य देने से पक्तित जाता रहता है । हस पर दूधका - 
पथ्य करना काष्टिये । 





प्रत्य नस्य ¦ 


चीरात्सदचराद्‌ श गरजखः सौरसाद्रसात्‌, 
प्रस्थैस्तेलस्य कुडव, खद्धो यघ्रीपलोन्मिवः 
नस्य शैलोद्भवे भांडे शुङ्ग मेषस्य चा स्थितः 
श्रथः दूध, नीकते एल कः पियावांसा, भांगय 

रोर त॒लसी ्रएक का रस ६४ तोला, तेल १६- 
तोक्ता, सुलदटी ४ तोला इन सव को पाक विधि 
से परकाये, किर दस तेल को किसी पत्थर के पात्र 
म रखदे, श्चथवा मेढे के सीय के पान्न म रक्खे। 
दस तेल शा नस्य लेने से पलित का नाश ष्टौ 
जाना है| -: 


मन्य प्रयग 


तीरेण छषणपिष्ठौ वा दुश्धिकाकरवीरकी । 
उत्पास्य पलितं देयाचाशये पलित।पदौ । 


ध्मथे-- दू चौर कनेर को दूध में घोट'डाके, 
फिर सफेद्‌ वाजो को नोगकरं उनकी जङ्‌ परर ऊपर 
चाले दस्य का लेप करे, इससे पल्वित रोग ॒जत्त ~ 
रहता है । 


खखरस्थान भाषारीकासमेत 


जलानि ~~ 





४ श्नन्य लेप । 
चीरं प्रियालय्टयाह वंजी वनीयोगरस्तिलाः 
कृष्णाः प्रलेपो चक्रस्य दरिलोपवलीदितः। 
श्र्थ॑-निरोजी, सुक्ष्टटी, ओवसीयगसखं के 
इभ्य प्रीर काले चिलत नख को दूध र्मे पीसकर 
सुख पर लेप करना चाहिये ¡ यह हरिद्रोम रौर 
यलीयेमे हितकारी ३ 1 
श्नन्य प्रयोग 1 
तिलः सामलकाः पदार्किजल्कोमधुक मधु 
चर 'टये्च रजेच्चैतत्‌ केशान्मृधेग्रलेपनात्‌ । 
शशः--त्तिल, भ्रामला, कमल, जुल्री 
श्रौर श्त इन सद दर्व्यो कालेप लगनेसेकेर 
चटजाते ह श्रौर उन पर रंग चढ़ जाता है। 
फेशवधेन प्रयोग 1 


1 
म!सीकरुतिलाभछऽ्णाः स!रिवानीलमुत्पलम्‌ ¦ 


त्तोद्र' च च्तीरपिष्ठानि केशं चधंनं परम्‌। 
छ्र्थ-जरामांसी, टूट, कलितिल, श्रन- 
स्तमूल, नीलकमल श्रौर शहत हन सव द्रव्यो को 


धमे पीसकर्‌ मरतक पर लेप करने से वातत 
चते दै । 


पक्ित मे चृणादिक | 
श्रयोरजो श्चङ्करजसिफलां रुष्णणम्त्तिका | 
ह्थितमिन्लुरसे मासं समूलं पलितं रजेत्‌ । 
्रथ--लोे का चूण, भांगरा. त्रिफला, 
कालीमिटुटी हन स दर्यो को एक मद्ीने तक 
दख कै रस्म पडा रहनेदे। इसका लेप करने से 
पलित केश जड से काले पड जाते ह। 


श्न्य प्रयोग ! 
साषकोद्रवधान्याम्लेयःवागूखिदिनोपिता 1 
लोदशङ्कोत्कया पिष्टा घलाक्ामपि रंजयेत्‌। 
श्र्थ--उरद, कोर्दो श्रौर कांजी" से बनाई 
दुरे यघागू को तीन दिन रक्खी रहनेदे, इसका लेप 


~~ 


1 


} 


1 
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इससे यदि सफेद बाल क्ले हो साय तो कोद 
संदेह की यात नष्टौ है | 


रिरौरोग नाशकं तेक्त 1 


प्रपौडरीकमघुकपिप्पलीचंदनो्पसैः ॥ 
सिद्ध धान्रीस्से तैलं नस्येनाग्धजनेन च । 
सर्वान्‌ मूधंगदरान्‌ दति पक्लितानि च- 
शीलितम्‌ 1 ४५ ॥ 
छथ--पुःडरिया, सुलष्टटी, पीपल, चंदन 
श्नौरं नीलकमल इनके कल्कमे ध्योर्‌ श्रामले के 
रस म तेल फो पकाकर इस तेल का नस्य श्रौरं 
प्रभ्यंजन द्वारा प्रयोग करे इससे पलित श्रौर सय 
प्रकारं के सिर में ष्टोने वाज्ले रोग नष्ट होजात है । 


सस्य नपय । 


वसी जीचंतिनिर्यीस्तपयोभिय मकं पचेत्‌ । 
जीवनीयं श्च तन्नस्य सचंजघरध्वंरोगजित्‌॥ 

श्रथं--सितावर धौर जीवती का क्वाथ, 
दूध प्रौर जीवनीन गण का कल्क इनके साथ घौ 
श्रीर्‌ ठेल फो मिलाकर पाक करे । सका नस्य 
जलने से भ्रीवा से ऊपर टोनेषाले संपूरणं रोग नष्ट 
हो जते है| 


मायूर त । 
मयुर पक्षपित्तात्रपादविर्‌ तु डवर्जितम्‌ 1 
दशमूलवलारास्नामयुकेखिपलेयुतम्‌ ॥ 
जले पक्त्वा घतभ्रस्यंतस्मिन्तीरसमंपचेत्‌ 
कठ्कितेमंघुरद्न्य. सवजघ्व॑रोगजित्‌। 
तद्भ्याखीकतं पान वस्त्यभ्य'जननावमेः 1 
श्रथः -पंख, पित्त, श्रांत, पंजा, विष्ठा शौर. 
चत्व को दूर करके मोर का मसि -लेवै, तथाः दस 
मूल, वच; रास्ना, श्रौर सुल्षहटी प्रस्येक १२ तोला 
ल कर जस में पकावे, चौथा शेष रने पर उतारं 
कर चानले । फिर इस क्वाथ मँ ६४. तोला दूध 
रौर ६७ तोला घी मधघुरगणोक्त दर्मो फे कर्क के 
साथ पाक करके पान, श्रभ्यंजन, वस्ति श्रौर नस्यं 


नी 


६ ८६ ) 





द्वारा इस धृत का सेवन करने से म्रीवा से ऊपर 
के साग मै होनेवाले मंपूणं रोग नष्ट हो जाते । 
महा मायूर रत | 
पतेनेव कषायेण धतथररथं , विपाचयेत्‌ ॥ 
चतुग रेन पयसा कल्करेभिश्च कार्पिकैः | 
जीवंतीञ्निफलामेदास॒द्धीकादिपरूपकैः ॥ 
समज्ञाचविकाभार्गीकाश्मरी ककंटाहयः । 
श्रात्मगुप्तामहामेदातालखज्‌ःरसुस्तकौः ॥ 
घ्रणालविसखजरयष्टीमधुकजीवकैः । 
शतावरीविदारीक्त बृहतीसारिवायुगैः ॥ 
दुर्वाश्वदं प्र मकशङ्गारककसेरूकै, ॥ 
रस््ास्थिरतामलकी स्‌ च्मैलाश्विपौष्करैः | 
पुननेवातवन्तीरी काकोली घन्वथासकैः । 
मधुकरोक्ञोरवातामसु'जाताभिपुक्षेरपि । 
महामायूरमित्येतन्मायूरादधिकं गुरः । 
धीत्िद्रियस्वरभ्र शण्वासकासार्दितापदम्‌ । 
योन्यद्ृक्‌शुक्रदोपेषु शस्तं वंध्याखुतपरदम्‌ । 
श्रथ --उपर लिखे हुए मायूर धृतोक्तकपाय 
म चोगुनए दूध मिलाकर द४तोला घी को पकावै 
श्रौर उ समे नीचे लिखे हुए द्रव्य पभस्येक एक एक 
तोला लेकर मिलादेवैवे दव्य ये हे .यथा-जीवंती 
त्रिफला, मेदा, दाख, फालसा, मनीठ, पन्य, 
भाडंगी, ख" भारी; काकडा्विगी, कैच, मष्ामेदा, 
ताल, खिजूर, मोथा, कमलनाक्ञ, कमलक'द्‌, 
चुदारा, मू. ली, जीवक, सितावर, विदारीकन्दे, 
देख, वढीकटेरी, दोनो भ्नन्तमरल, दून, गोखरू, 
नपभक, सिहाडा, कसेरू, रास्ना, शालपर्णी, सुद 
श्रामला+छोरी इलायची, सज्जी, पुदकरमूल,सांरी, 
वंशलोचन , काकोली, दुरालभा, मुखष्टटी, श्रख- 
रोट, वादाम, मू{जातक्‌ श्रौर पिस्ता इन सव दर्यो 
का करक डाटाकर पाक विधि से पाक कर | यह 


महासायन्र धृत है, दस्मे मायर धरत की 
श्पेष्ठा गुण श्रधिक होते हं । इसके सेवन से 


धातु दन्द्यो की दुबता 


स्वरश्र'श, श्वास, खासी ध्ौर श्र्दिव रोग जते. 


रहते ह । यदह योनिरोग श्रौर वीयं रोग मे दित- 
कारक है, इसके सेवन से वन्ध्या स्त्रीके भी पुत्र 
होजाता है | 
प्न्य प्रयोग 1 

श्राखुभि"ककंर सैः शकैग्ये ति भरकरयेत्‌ 

मध चूहा, केकडा, हंस श्रौर खगो 
के मासे से भी उपर लिखी रीतिसे धरत तयार 
करिय( जाता है । 


रोगो की संस्या । 
जचध्वंजानां व्याघीनामेकबिशच्छतद्धयम्‌ ॥ 
पररपरमसंक्यीरं विस्तरेण प्रकारितम्‌ ॥ 


्मथ--जनरु से उपर के मागमे होने वाले 
२३१ रोग दै, ये परस्पर प्रथक. २ हँ चौर चिस्तार 
सित वर्णन किये गये दे 1 


उक्त रोग की चिकिरसा मे शीघ्रता । 
ऊध्वंमूलमधःशाखमृषयः पुरुप" विदुः} 
मूलप्रहारिणस्तस्मादूरोगानच्‌ शीध्रतरं जयेच्‌ 

्थः--ऋपिर्यो ने पुरूपं को उर््व॑मूल श्योर 
श्रघःशाख कहकर शाखो मेँ वर्णन किया दै। 
( गीता म इसका सविस्तार-वणं न लिखा है ) 
इस क्लिये मूल को प्रहार करने वाले दन उध्वं 
जष्घुगत रोगो की चिकित्सा मे बहुत शीघ्रता 
करनी चाहिये ] 


* वैय को उपदेश | 


सकद्वियाणि येनास्मिन्‌ पाणायेनचसंधिताः | 
तेन तस्योत्तमांगस्य रक्ञायामादतो भवेत्‌ ॥ 

ध्र्थ--उत्तमांग श्र्थात्‌ तिर ष्टी सम्पूण 
इन्धिर्यो का श्रधिष्टानहेश्ौरसिरदष्ठी मेँ प्रार्णो 
की स्थिति होती है, इस क्िये इसकी र्ता के 
निमित्त बहुत सावधानी रखनी चाहिए | 


्ति श्री अरष्टंगहदयखंदितायां भापाटीकान्वितायां 
उत्तरस्थानेचतुर्चिशोऽध्यायः।।र७॥ 





~~ 
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पचविशो.ऽध्यायः ¦ , 


1 
श्रथाऽतो व्रणविसानीयग्रतिपेधं- | निन घ्त्य'न वेदना, संरेभ, द्द, पूर्जमः घौर 
व्याख्यास्यामः ¶ | खुनली श्रादि उपद्रव टो, जो बहुत दिनका ्ौयया 
प्मये-अय म यदौ चे व्रणविदारीय ्तति- | को, पेते य फो दु लघ! याज्ञा सममन 
येष नामक्त छभ्याय की म्पाख्या करये । चाषे | 





द्वण फे भेद। 
स पंचदश्यां दोषैः सस्तैः । 
मथः-त्रण यातादि दोप भौर र्त से पश 


अण॒ फो द्विविधष्व } - 

ञ्रणो दिधा निजागेतुडटश्॒द्ध विभेदतः । 
निजो नेषैः शरीसेस्थेरागं तुर्बष्यटेुजः ॥ 
दोषैरधिषिते द्शुद्धस्तैरनयिष्ठितः। मकारं का दौता ट, यथा-वातञ, पित्तन, कफज, 

श्रथः निज पौर यन्तु दन दो भेद से | वात्तपित्तन, घात कफ़न, पित्तकफज, वातपिचकफन, 
ण दो भकार काटो | बरख के दौ मेद्‌ श्रौर | चातरक्तन पिपरम्तज, कफरक्तम, वातपित्तरष्तन, 
भो, एक दुष्ट वण, दूसरा शद्ध चर, | वात करवत पिच्कफरयतज, वातपित्तकफरक्तज, 
जो धाव शारीर्कि दोर्पो सेोता उसे निन पौर फेवल रवतन | 
तथा जो त्र्य धर्थात्‌ ईट, पत्थर लाटी भ्रादि 
की चीट लगनेस्ेष्टोता हे उसे श्रागन्तुक ध 


7) 


०-0-49 


वातज चरणके जप्या) 


+ तत्र मारतात ॥५॥ 
कषते ई 1 जो घाव वाताटि दोरा से वपित ता | एयायःकृष्णोऽखणोभस्मकपोतास्थि- 
हसे दुष्ट प्रौर जो वातादि दोर्पो से रहित ता र निभोऽपिच। 


उसे शद्ध रण कृते है । 
दुष्ट चण की श्राति । 
संबृतत्वं विद्तता काटिन्य' ्दुताऽपिवा 
श्रत्युत्सन्नावसन्नत्वमत्यौष्स्यमतिशीतता । 
रक्तत्वं पांडना काष्एय' पूतिपूयपरि ख्‌ ति 
पूतिमांसस्िरास्नायुद्धन्नतोत्सछ गितातिख्क्‌ । 
संरमदादण्ययशुकंडवादिभिरूपदु तिः ॥४॥ 
-दीर्ैकालाचवंघश्च चियाद्‌द्ए्रणारूतिम्‌ । 
प्मशध--जो बण वहत स्रत (स्का श्रा) 
घहुत निवृत ( फा हुञ्रा ) कठोर या मृदु टौ, 
जो श्रत्मन्त ङचचाया श्रव्यत नीचो, सत्यंत 
गर्मया प्रत्यनस्डा हो, जो लाल, पीला या 
काला हो, जिसमे से दुगं धयुक्त राध निकलती 
ष्टो, जो चण दुगं धित मांस श्रथवा सिरा सा स्नायु 
, से श्रच्छुदि्तह्ो, जो भीतर कोषस रहा हो, 


मस्तुमांसपुलाकवुवुस्यतन्वल्पसंस तिः 
निमांसस्तोद्रभेदास्यो रूचश्चरचरायते । 


भथे--दनमे से तज चण, श्यावा", 
कल्ला या लाल भग्म, कदूतर या श्स्थि फे सथा 
होता है । समे से दष्ठी ॐ तोड, मांस के धोषनं 
के जल, या पुलाक ( पुक.प्रकार के चावल >) 
के जल के सदश थोडा मौर. पतला खाद होता है 

सम मोस रष्ित, घुरद चुभने की सी वेदना 

फटाव, ' स्ता श्रौर चटवटापन होता है। , 


पित्तज बण के लक्तण | 


पिन्नन क्षिप्रजः पीतोऽनीलः. कपिलपिंगलः। 
मूजकिशुकभस्मांवुतैलाभोष्णवहुख तिः ॥ 
त्ासेकितक्ततसमव्यथो सागोष्मपाकवान्‌ । 

श्रभं--पि्तज चण शीश्र ष्टी बढता च्ल 
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.-.----'-- -------~-~-----~------ -~------ [विष्कम्भं 
॥ 


( = 


जाता टै यष पल्ला, नीला, फपिल भ्रौर .पिगल 
वणं का होता है, समे से मूप्र या केस फी राख 
फ सदश जलत या तेल फे सदा हुत भधिक 
गरम गरम सराव होता ए । तथा दस्मे चतारदश्ध 
2 समान वेदना तथा वर्ण म लाल भीर गरम 
पाक शेता है। 


कछफजप्रण षे क्षपण | 


कफेन पांडुः कंडमान्‌ वहुश्वेतघनस तिः। 
स्थृलोषठःकरिनःस्ायु 
- सियजालस्ततोऽस्पसक्‌ । 


प्रथः---कफज चण मे पील्लापन, खुजली 
तथा ब्त परिमाण मै सफेद शौर गारासराव 
होता ३, दस धाव के किनारे मोटे भ्रौर कठोर 
होते ह यष स्नाय श्रौर सिराकफे जाल्ल से भ्याप्त 
शरोर भल्प वेदना वाला होता है! 
र्तजवण के लदण | 
प्रवाशरक्तो रक्तेन सरक्तं पयमुदिरेत्‌ । 
याजिस्थानसमो गंघे युक्तोरिगैश्यपैत्तिकै. । 
मथ --रक्तनवत्रणमरूगाणे सदश लाल 
घण का शेता ्ै, इसमे से लाल राध रती है 
तथा हस्म धोद के रहने फे स्थानकफीसी 
गं च श्नाती हे इसके गोष सय लषण पित्तजव्रण 
फे सदश ्टौते & | 
संसर्गबण क लाप्तया ॥ 
दवाभ्यां निभिश्चसर्वेष्च वियानल्लत्तणसंकरात्‌ 
अथ-- दो पो दोपया तीन दोप से युक्त 
घषक दाक्षण मिद हए दोष के लदणो क सश 
तेद । ४ 
शद घण कै राण | 
जिदप्रभो खदुःछच्णःस्यावौष्ठपिरिकःसमः 
किचिदुन्नतमध्यो घा बणुश्णुद्धोऽदुपद्रवः 
अथे -जो घाव जिह्‌वा छे सदश मृटु, 
परस्ण ्ोता है तया निसके किनारे श्रौर पिटिका 


श्रष्टगहदये 





श्याववणं के होते ६, जो घीच म कच उा भा 


होता र | वह घाव उपद्रव रदिवं भीर शद 
दत र। 


धरण को दुस्साध्यस्व | 


त्वगामिषसिरास्नायुसंध्यस्थीनि यराशयाः 
कोषठोमर्मं घ तान्यष्टोटुःसाध्यान्युचसेत्तसम्‌ 
श्र्थ--च्वषा, मांस, शिरा, स्नायु, संधि, 
अथि कोठ र मर्म, येश्यादचणङे स्थाम ई 
न्मे से उत्तरोत्तर दुःसाध्य है, अर्थात्‌ ध्वधा के 
चरण॒से मांसक्रा चया, मासकेचयसे शिरा 
तरण कष्टसाध्य होता है, दसी तरद भौर भी जानो। 


सुसाध्य फ शाक्त या । 


खसांध्यः सस्वमांसाभ्चिवयोषलवति चरः । 
चृन्तो दीघंखि पुटकच्चतुरस्नाकृतिश्च यः । 
तथास्फिकपायुमेदढोष्टषएटषठांत वंप्च गंडयोः | 

श्र्थ--सस्व, मांस, अग्नि, वय श्चौर वल 
युक पुरुप का घाव सुसाध्व होता है, गोरा, ड़, 
त्रिपुर, धरोर चनुप्कोणए घाव भी सुखाप्य है, तथा 
रदे, गुदा, दिग, पीट, म ख के भीतर घोर कपो 
मेषो, ये सम घाव सुसाध्य ्ोतेर्। 

कष्टसाध्य घाव । 

रच्टुखाध्योक्िदशननासिकार्पागनाभिपु | 
सेवनीजटरोघ्रपारवंकन्तास्तनेषु च १५ 

्र्थ--घ्ांख, दांत, नाक, भपांग, नाभि, 
सीमन, पेट, फान, पसली, क्ता श्रौर स्तनमे ने 
वासे घाव कष्टसाध्य होते ह । 


भन्य दुस्साध्य चण -] 
फेनपूयानिलवदः शल्य वानूष्वंनि्वंमी । 
भगंदरोत्वंदनस्तथा फटयस््थि संचितः 1 
छृष्ठिनां विषजुष्टानां शोषिरणं मधुमेदिनाम्‌ 
जणाःरूच्द्धे रसिद्धथ'तियेषां च्युते षणः 
श्र्थ॑--जिन घाव से साग श्चौर वायु निक 
राते ह, भिनमे शय षो है, या जो उपर को 


_ उष्तरस्थान भाषासीकासमेत। 





स्रा नही करते है, जिस भगंद्र काम सख भीत्तर 
करो दोताहै, जो कमर की हद्रदी सेँष्टोता दहै, तथा 
छ्रोढ, चिप, शोष शरीरं मयुमेदी के घावतथा जो 
धाव के भीतर घावहोता है, ये सव दुःसाध्य 
हेते ह्। 


, पसाध्य यण | 


सैवं सिद्धति वीसर्षञ्वरातीसारकासिनाम्‌ 
पिपासूनामनिद्राणां श्वासिनामविपाकिनाम्‌ 
भिन्ने सिरूकपाले वा मुस्तुदु गस्य दृशंने 

.श्मथ-- विसं, जवर,श्रतिसार, खवंसी, तुषा, 
निद्रानाश, श्वास, जीण दन सव रोगों से 
पीडित रोगी के व्रण ब्द नहीं होते है, श्चथवा 
जिसके सिर की हद्दी टूट कर भेजा बाहर निकल 
धाता दै वह्‌ भी अभ्डु नीं ्टोता हे । 


साध्यत्रण को साध्यता । 


स्नायुक्रलेदात्सिरादेदाद्रभीर्यात्छमिम- 
चणात्‌ 
श्रस्थिभेदात्सशच्यत्वात्खविषत्कः- 
दतर्कितात्‌। 
मिथ्यायंधादतिस्नेदाद्रौदयाद्रोमातिषद्धनात्‌ 
चोभादश्रद्धको्त्वात्सोहिव्यादतिकरश॑नात्‌ 
मयपानादिवास्वापाद्ञ्यवायाद्राञ्निजांगसात्‌ 
जरो मिथ्योपचाराच्च नेव 
खाध्योऽपिसेदति । 


छथ--स्नायु फे क्लेद से, रग के कटने से, 
घाव फे गहरेपन से, कीर्दो के द्वारा खाये जनेसे, 
हदिदयो के टरने से धाव क्रांटा होने से, विष- 
भिक्षव से,श्रसावधनी से, पट्टी श्रच्छी न धांधने 
से, त्यन्त चिकना या रूखापन से, रोमों के 
घपणसे, पोभसे, कोष्ठ के शद्ध न दने से 
्मत्यन्त पेट भर कर खाने से, उपवासादि द्वारा 
स्यन्त कृषता होने से, मथ पानसे, दिनिमे 
सोने ठे, मेशुन से, रात-मै जगने से, तथा मिथ्या 
उपचार से साध्य तरण भी श्न्राध्य हो जते है। ` 


( ८६७ > 
| धाव भर्ने लप्तण ^ 


कपोतवरेप्रतिमा धस्याताः कलेदवर्जिताः | 
स्थिराशचिपिटिकावंतो सेहतीति तमादिशेद 

शर्थ-- जिन घां फा वर्णं कुनर के वणः 
ॐ सदश होजात। दै, जिनमे से क्लेदता जाती 
रहती हे, जो स्थिर, पिटिकाघो से युक्त होते है, 
पसे घाच भरने की दशा मेँ हेते है || 


घाव में श्पेधन । 


श्रधाऽ्रशोफावस्थाययथासन्रंविशोघनम्‌ 
योज्यं श्तोफो दि शद्धानां रणश्वाशु- 
प्रशाम्यति ! 
भ्रथ-- लो धावे घूजनष्टो तो पास बालत 
मार्गं से शोधन करना ध्वाटिये, श्रर्थात्‌ जो घाव 
अपर की देह र्मे ष्टो तो बमन, धर नीचेफेदेदरमे 
हो ते विरेचन देन वष्धिये । शोधनं करने षे 
सूजन श्रौर धाव दोनो शीघ्र शति क्षो जते है । 
शोफावस्था में शीतोपव्वार 
छुयाच्छीतोपचारं तु शोफावस्थस्य संततम्‌ 
दोषौश्चिरग्निवत्त न प्रयाति सदसा शमम्‌ । 
श्मर्थ--घाव मे सूजन शे तो शीतोप्वार 
करना वा्िये. क्योकि जेसे शीतल द्रस्य ॐ संयोग 
से भ्रग्नि शीघु घुम जाती है, वैसे ठी शीतोपचार 
से दोषाग्नि शत दहो जाती है । 
सूजन शोर घाव.मे रक्त रण । 


शोफे जणे च कथिने विव षे्देनान्धिते । 
विषयुक्ते विशेषेर जलोका्र्दरेदखक्‌ । , 
दष्राखं ऽपगते सयः श्लोफयगरुजां शमः ॥ 

श्रथ -सूजन,श्रौर धावे यदि फटोरता,चिर्व- 
णता, वेदना श्योर विष भिल्ला दोतो जोक श्रादि 
द्वारा विशेष ख्पसे रक्त फो निकाले, श्योकि 
निगद हुए धिर के निकल जाने पर सूजन, 
लला रीर वेदना शीष त क्षौजाते है । 

लाव फे पदे लेपादि । 

हते हते च रुधिरे खशीतैः स्पशंवीर्ययोः | 


( मदेम ) 


[नि म 0 ( 


शलधैतघृतोपेतेमु दुरन्यैरष्तौधिभिः । 
प्रतिज्ञोमं हित्ते लेपःसेकोऽस्यंगास्वतच्छताः 
द्मथ--र पिर क बारवार निकलने पर एीत 
स्पशं श्रौर शीत वीर्यं वाले द्रव्यो को मष्टीन पीस 
फर उसी दिन जेप करे, उख जेप की वासी कर 


घुला इरा घी या शोपणकारी द्रर््यो का लेप, 
वेक श्रौर शभ्यग दास प्रतिल्लेम रीति से प्रयोग 
करना चादिषए्‌ , 


} शोफ नाशक प्रदेह | 


न्यग्रो धोद सेश्वत्थश्चक्तवेतसचत्कलैः । 
भवेद्रो भूसिसिपिंभिः शोरनिर्वापणः परम्‌ ॥ 

प्रथे-- वड, मूलर, पीपल, पाकर ्ौर वेत 
इनकी दृ छो पीसकर घीमे सान फर केप 
करने से सूजन जाती रहती टै | 


दाहादि नाशक लेप | 


वालोदणानांस्तठवानांकठि ना नांमदारुजाम्‌। 
स्‌, ताख्टजां च शोफानां व णानामपिचेदशाम्‌ 
्ानूपवेललदारायःः स्वेदः सोमास्तिलाःपुनः 
छा निवापिता त्तीरे ततिप्ठा दादरूघराः 
थ--वे सूजन श्चौर वे घाव जिनतं वातकी 
्रधिकता दो;स्तच्धता,करोरता,श्रौर स्यन्त वेदना 
ही, जिनसे रक्त निकला हो, उनमें जांगल मंसि 
फ वेसर्वीरादि से स्वेदन देना चाहिए । तथा 
श्रल्सीश्रौर तिल को खून ज्ञे शौर दूध म 
ख्डा करके दूधके साथ पीसकरज्तेप करे तो 
दाह शौर वेदना शांत हो जाते & | 
मन्दवेदना मेँ स्वेदादि । 
स्थिरान्‌ मंदख्ज.शोफान्‌ स्नेदैवौतकफापदे 
चभ्यज्यस्वेदुवित्वाचवेगएनाञ्याशनैः शैः 
विम्लापनाय चद्तीयात्‌ तलेनांगु्ठकेन घा । 
यचरगोधूममुद्धश्च सिद्धपिग्नः प्रलेपयेत्‌ । 
छथ रियर चौर म वेदना वाक्ते सूजन 


4 
॥ 


न लगवे तथा दूध या दका रघ, या सौ वार 


च्र्रगष्टदये 1 








करे श्रौर इसके चिभ्लापन के क्तिये वांसि की नकी 
से याश्रगूटरे ते घीरे रमर्दन करे, तथा जी, गेषु 
प्रौर मूग को पकार पीसकर लेप करना ष्वाददिए | 
सूजन पर उपनादादि] । 
विलीयते स चेन चंततस्तसमुपनादयेव्‌ । 
प्म विदग्धस्तथा्ंति विदग्धःपाकम्युते। 
ध्र्थ-देसा करने पर भी यदि सूजन कम 
नष्टो तो उपनाहन करै 1 उपनादन करने सै 
श्रविदग्ध प्तोफ दौड जायगी श्रौर विदग्ध शोफः 
पक जायगी | 


उपनादन म सत्त, फा गोला | 


सकोलतिलवल्लोमा दध्यम्ला सक्तुपिडिकः। 


सक्रिण्वकुएटलयणा कोष्णा श्यस्तोपनादने । 

द्रं-येर, तिल, श्रलसी, सव्तूरपिदिका, 
किरव , षठ, नमक इनसे प्रस्तुत की इ खट्टे 
दही म मिलाकर गरम गरम पिडा उपनाहन 
केल्िमेश्रे्टष्ै। 


सूजन मे विदारण प्रयोग } 


पक्वे पिहिते श्तोफे पीडने रुगपीडिते । 
दारणं दारणारह॑स्य सुककमारस्य चेष्यते 1 

श्मथ--सूजन के च्छ तरह पक जने पर्‌ 
तथा पिंडाकार श्रौर पठन द्रन्यो से उपपीडित 
होने पर विदारण के योग्य सुकुमार मनुस्य की 
सूजन को विदीणं फर देना चाहिये जो दस्य 
सूजन फे भीतर से मवादु को यार निकाल 
लते हँ उने पदन द्भ्य कष्टते दे । 

पक्वशोफ फे विदारक दन्य । 


गुग्गुल्वतसिगोदक्तस्वणंत्तीयी कपोतविर.। 
त्तारोपघानिन्तारश्चपक्वश्तो फविदारणम्‌ । 

श्रथ-गुगल, श्रल्लसी, गोदन्ती, हरताल) 
सत्यानाशी, कवूतर की बीट, क्षारौषध रौर कतार 
विधि मै के इष्‌ क्षार पकी इई सूजन को विदं 


9, 0 


गव 
खनव्यस्तददः पिषः ्ीरेत्तस्वरसद्रयैः | | म वातनाश्वफ स्नेह हाय श्रभ्य'जनं करके स्वेदन 


उत्तरस्थान भाषायीकासमेत 7 ६ देह >, - 


7 व मव अ 
करने चाज्ञे होते द । जिन दन्यो से सूजन षट | अ्रविशुद्धे विशद्ध ठु न्यग्रोघादित्वगुद्धवः 


जाती ह उने चिदारक कहते है । 
पूयगभं सूजन करा पीडने । 

पूयगर्भानखु दासन सोत्संमान्ममेगानपि 1 
निःसषैः पीडनद्रव्यैः समतात्प्रततिपीडयेत्‌। 

श्र्थ-जिस सूजन के मीतर राध पठ गई 
हो, दोरा चिद्र हो, उर्संगयुक्त श्रौर ममेगामी 
ह्रो नो स्नेह रदित पीडन द्भ्य द्वारा चारों भोरसे 
उपपीडित करना चादिये । 

लेप विशेष ! 

शष्यंतं खमुपेत्तेत भ्रलेपं पीडनं भ्रति । 
न भ्ुखे चेनमार्पित्‌ तथा दोषः प्रसिच्यते 

छथः -पीव फो निकालने के निमित्त जो 
लेप लगाया जाता है, उसको सूखने तक सूजन 


पर रहने दे,धाव के सुखपर क्लेष न लगावे कर्योकिः 
उसे द्वारा राध निकल्ती रहती है । 


कलायादिक प्रपीडन | 
कलाययचगोधूममाषमुद्वदरेणवः । 


द्रव्याणां पिच्डिलार्नाचत्वदमूलानिध्रपीडनम्‌ 


प्रथ मदर, जौ, सेह, उरश, मूग श्रोर 

हरे, तथा भ्रौर मी पिच्छिल दर्यो की जद श्रौर 

छाल, इनसे प्रपीडन चर्थात्‌ राघका ध्राकपैण 
होता ै। 


शल्य प्रयोग । 


सप्तछु क्षालनाये घु खरसारग्वधादको । 
, अशं दुष्टे रणे योज्यौ मेदुएटनरेषु च ॥ 

श्रथः--ा्तन ( धोना ), लेप, धी, तेल, 
रस क्रिया, वरं श्रौर विं दन सातो मँ तथा 
दु .चण शोर प्रमद तथा ऊष के चण मँ सुर- 
सादि श्रौर श्रारग्वधादिगण ॐ द्रव्य प्रयोग में 
लाये जते है । 

चण के धोने में क्वाथ) 


मथवा प्षालनं क्वाथः परोलीत्रिवपश्नजः । 


छरथं--जो घाव शुद्ध नदीं हृश्रा है उसके 
धोने के क्लिये पवंल शौर नीम के पर्तो का काटा 
हित दहै, श्रौर शद्ध. हुए घाव म न्यम्रोधादि. गण 
के दन्यो की चाल के काडे से. धोना हित है! , 
धाव फे शद्ध करने वाल्य जेप। 
परोलीतिलयण्याहनिन्द' तीनिशाद्ययम्‌ + ` 
निवपन्ासि चालेषः सपटन्र सश्ोधनः ॥ | 
श्रथः--पर्वल, तिल्ल, सुलष्टी, निसो, 
दती, दोनों हलदी, नीम के पतते इनमे थोडा सा 
नमक ढालकर देप करने से ण॒ शध होजातां षै 
घाव के शोधन म धरी । । 
व्रणान्‌ विश्तोधयेद्धत्या खद्मस्यानः 
संधिमर्मगान्‌ | 
ङतयः चरिठृतादंतीलां गलीम धुसैधवेः ७४. 
परथ जिन घार्वो का सुख छोरा होता ह 
श्रौर जो संधि तथा मम तक पर्व गये है उनको 
निसौय, दन्ती, कल्हारी, मधु श्योर सेंधेनमक कौ 
बत्ती द्वारा द्ध करनय चाष्टिए्‌ | ४ 
चात चरणो मँ धूपन । ~ 
वाताभिभूतान्‌ सास्नावान्‌ धपय दुग्रवेदनान्‌ 
यवास्यभूजेमदनश्रीवेष्रकसुराहय; ४५ 
श्मथः-- जिन धावी म चत .की भधिकती 
हो तथा लाव श्रौर दद फी भी श्रधिकताहो चौ 
जौ, घी, भोजपच्र, मेनफल, रीड की लकटी श्रौर 
देवदारू की धूप देना हित है । 
पित्तादि चण में कर्तन्य । । 
निर्वापयेद्‌ भृशं शीतैः पित्तरक्तविषोर्वणान्‌ 
श्र्थ--पिचरक्त रौर निषजष्ट घाव को 
शीतक्रिया से निर्वापित फरना चाहिये 1 
गंभीर वृण मे उत्सादनादि । 
शष्काद्पमांसे गम्भीरे बण एत्लग्दनं दितम्‌ 





( ८७० ) 


न्यघ्रोघयपद्चकादिभ्यामश्वगन्यावलातिलैः ॥ 
श्रद्यान्म(साद्मांसानि विधिनोपदितानि च 
भासं मांलादमसिम वधते शग्दचेतसः। 

्र्थ--सूखे हुए, श्ररपमांस से युक्त शरीर 
गमीर घाव मे न्यप्रोधादि, शौर पकादि गण 
दवारा तथा भ्ररगन्ध, खरैटी श्वौर तिल दारा 
उत्सादन करना चाहिए, तथा मांसाहारी प्रारिर्यो 
का मांस सव्र मसाले डाक्तकरं खाना वाठ, 
क्योकि मांस भियो का मांस खाने से शुद्ध चित्र 
घार्जो का मांस धदता है । 


श्रन्थ थवसादन 


उत्सनस्दुमासांनां चणानामवषसादनम्‌ | 
जातीमुककलकासीसमनोहालपुरा्िकैः ॥ 

श्रथ-ऊंचे उठे हुए श्रौर कोमल मांस चात 
धावमं चमे्ी के फूल की फली, हीरा कसीस, 
मनसिल, हरताल, गृगल, श्रौर॒ष्चीता, दनसे 
शचसादनं करना चराय | 


उस्सन्न तरणो का शोधन । 


उत्सन्नमासनि कठिनान्‌ 
कंड्युक्तांश्चिरोत्थितान्‌ 1 
नणान्छद्ःखशोध्यांश् | 
शोधयेत्ततार्फर्मणा ॥ 
श्रथ -जो घाव, ऊचे, कठोर, खुजली 
धाले बहुत दिन के धोर कष्ट से शोधन के योग्य 
होते ह उन छार कम॑ से शद्ध करना चादिए । 
चाव मे श्चग्चिकम | 


सव तोऽष्मरिजामूजरं ये चान्ये रक्तवाहिनः 

दिन्नाश्च संघयो येषां यथोक्तैये च शोधनैः! 
शोध्यमाना न शुद्ध ति शोध्याः 

स्युस्तेऽग्निकमेरा ॥ 

¦ शुद्धानां रोपणं योज्यमुत्सादाय यदीरितम्‌ । 

श्मथ--पथरी से उत्पन्न हुए सव प्रकार छ 

 घा्चोर्मेसेमूत्र निकलता, जिन धावं से 

रक भता हो, जिनकी संधियां चिब शग दो, 


श्रव्टागक्ष्ये । 


जो यथा योग्य शोधन क्रियरा्प्रोसैभी शद्ध न 
होते ष्टौ उनको श्रभ्निक्रस से शुद्ध करना वारिप, 
जो दन्य उत्तादनर्मे के गये उन सव का 
शद्ध घाम रोपण कथा दारा प्रयोग करना 
चादिये ) र 


घाव को पुराने वाने दव्य । 


श्श्वगधारुदारोधं कट्फलं मधुयष्टिका ॥ 
समंगाघधातकीपुष्पं परमं वररोपराम्‌ । 
प्रथ-्रस'ध, दूव, ज्लोध, कायफल, 
सुलह, सजीठ, भौर धाय के फूल ये सय दम्य 
धाव फो भरने वाले ई । 
धाव मै तिलका करक 1 


श्रपेतपूतिमांसानां मांसस्थानामयेदताम्‌ । 
छस्कं संरोदणं कुर्यात्‌ 
तिलानां मघुकान्वितम्‌ | 
श्रथः--मांसस्थ (जिस धाव से सदा इश्रा 
मसि दूर होगया भौर पिरिभीन भरतादह्ौतो) 
घाव से तिल थौर सुजष्टटी का करक लगना 
ष्ःदिये | 
तिल को श्रेष्ठता ¦ 


िग्धोष्णतिक्तमधुरकषायत्वैः 
स सर्वजित्‌ ॥ 
सदद्रनिचपध्राभ्यां युक्तः संशोधनं परम्‌ । ~ 
पूर्वाभ्यां सरपिंपा चासौ युक्तः ` 
स्यादाश्यु रोपः ॥ 
छ्रथ--स्निग्ध, गरम, तिक्त, मधुर रौर 
केपाय ये सव्र गुण तिल भेर, इसलिये तिल क 
कर्क सवेरोग नाशक होता दहै । श्त श्रौर नीम 
क पर से संगुक्त सिल्ल का कल्क वण के शोधन 
मेँ परमोच्तम हे! तथा नीमं के पत्ते, धघीःशषतः 
शरोर तिल का करक मिलाकर प्रयोग करने से 
धाव शीघु भर जाता हे । | 
जीफा कर्क । 


¦ त केचिदिच्छंति तदविष्म- 


उर स्थान भाषाटीकासमेत 


श्रधथः-- क्ल येये! का यष्ट सत है कि 
तिलके कल्क के समान ष्टी जो का कल्क दोता दहै 
धाव धृत का प्रयोग) 


खास पिचधिषागेतुगंभीरान्सोष्मणो तणान्‌ 
ीररोपणभेषस्यण्टतेनोज्येन सेपयेत्‌ । 
सेपणौपधसिद्धेन तैलेन कफवातजान्‌ ॥ 

शर्थ--दूध रीर रोपण करने वाली श्रौषं 
ॐ साथ पकाया हुश्रा घी रक्त पित्त श्रौर चिषसे 
उर्पङ्न हए गरमी से युक्त गंभीर घाव का रोपण 
करे देताहै, तथा रोपण श्रौपर्धो फे साथ सिद्ध 
किया इघा तेल कफ वातजन्य च्वौ को भर 
देता है । 

रोपण तेक्ञ } 


कातीरोध्रभयासजेक्तिदुसंजनतुच्थकम्‌ । 
सरितं तेलमदनैयं्तं सोपणसुत्तमम्‌! ` 

श्रथ --गुजा, जोध, हरड, राल, सिंदूर, 
रसौत, नीक्लाथोया श्रौर मेनफल इन सव दर्यो 
के प्तूणं के साथ पकाया इुघ्या तेल धाव के 
भरने म चहुत उत्तम है । 


घाचर्मे वृणे । 
समानां स्थिरमांसाना त्वक्थानां 
वख इष्यते ॥ 
ˆ श्र्थ--खमान श्राङृति वाक्ते श्रीर स्थिर 
मासि की स्वचा चलते घावों म चूणं हितकारी 
` होता है 1 
श्रन्य चूखं । 

कङुभोदु'वशश्वस्थजेवुकटफलयेध्जैः । 
त्वचमाश्च नि्ह.खंति त्वर्चूरयस्चूशिता- 
॥ नरणाः । 
, भ्रथ--धङ्गन, गुलर, पीपल, जामन, 
कायक्ल रौर लोध की दाल इनका वूं पीस 
फर वुरकने से घाव मँ शष्‌ श्र छर जम जते है । 

स्वचा को शुद्ध करने वाला लेप । 


लाक्तामनोद.वामंजिष्ठादरितालनिष्णद्धयःः ॥ 
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गिति मिनि 
प्रलेपः सघृतप्तौद्रस्त्वण्विशुद्धिकरः पपम्‌ ॥ 
श्रथ --लाख, मनसि, मनीठ, हरताल, 
दोनो हलदी, नको पीसकर घी श्रौर शहत 
मिलाकर लेप करने से स्ववा ध्यत शद्ध दी 
जाती ट । 


सवण कारक क्षेप । 


कालीयकलताध्रास्थिदटेमकालार्सोत्तमैः 1 
लेपः सगोमयरसः सचखंकर्णः परम्‌ ।, 

प्रथ--पीला चन्दन, शारिवा भाम की 
गुखली, मजीठ, घत, नको गोर रमे मिला 


कर लेप करने से स्वचा फे सदश घावक्रा स्थान 
हो जाता षै] 
रोमोद्धव जेप | । 
द्रधो वारणदंतोन्नधू मं तैलं रसांजनम्‌ ६२ 
सेमखंजननो ज्तेपस्तद् सेलपरिप्ल॒ता । 
वप्पान्न लसेमास्थित्वकशृङ्गखुरजा मषी 

श्रथ--धरतपूःम से जला हुई हाथी फे 
दांत की राख, तेज, रसत, हनका लेप करने से 
रोम उस्पन्न ्टोते हँ । एसी तरह ्वीपाये जानवर 
के नख, रोम, श्रस्थि, षवच, सींग, शौर खुर, 
इनकी राख भी ते म सानकर ल्षगाने से रोम 
जम जाते द । 


घाषमें पथ्य } 


नखिनिः शसरकर्मोक्तं पथ्यापण्यान्नमादिशेत्‌ 
छअय--षांच घाते रोगीको शख कमे 

कषे हये पथ्यापय्य का विचार करन! षवाहिये | 
घात्ताधिक्य मे वातनाशक अयोग ] 

दध पञ्चमूज्ञे वगैश्च घातष्नो दातिके हितः 

न्यग्रोघपद्मकाद्ौ तु तद्धत्पित्तप्रदुषिते ॥ 

स्रारुवचादिन्छे प्मष्नः कफेमिधस्तु मिधक्षे 


रथ॒ --वातताधिक्य मे दशमूल घौर वात- 
नास्क-वगं हितत. । पिन्ताधिक्य -मे न्यमोधादि 
रौर पशषादिगण हित है! एन मे कफनाशक 


{ ८७> ) 
शरौर प्राररवधादिगण हित है । तथा मिन्रि दोपो 
मे भिध्रित प्रौपधों छ प्रयोग करना दिये । 

चरण मे यथायोग्य श्रौपध _] 
एभिः प्र्तालनालेपध्रततेलरसंक्रियाः | 
चचुरणो वतिश्च संयोज्या चरणे सक्त यथायथ 
र्थ-परत्तालन, प्रलेप, घी, तेल, | 
क्रिया, चं श्रीर वर्तिं न सों का यथायोस्य 
चान में अयोग करना चादहिये। 


घृत प्रयोग \ 


श्र्गष्वधये 


जान्वितैः। 
सर्पिः साध्यमनेन सृल्मवदना म्माधिताः- 
चलेदिनो 
गंभीयः .सरूजो वणाः सगतयः शुद्धयति 
सोदंति च}. 
शछथः-- चमेली ॐ पत्ते, नीम के पत्ते, 
ङ्रकी, दारूहलदी, हलदी, श्चन तमूल, मजी, 
खस की जड़, काला धतूरा, नीलायोधा, सुलहरी 
श्रौर क'जा दनफे साथ घी पकाकर दस धृत का 
प्रयोग करने से छोटे युखवाले, ममांश्रित, वलेद्‌- 


जातीर्निवपरोलपच्नकटकादावौनिशांसारिवा | युक्त, गंभीर, वेदना वाले, श्रौर नादी रण शुद्ध 


संजिषठभयसिच्थतुत्थमधुकैर्नकाद वी- 


इति भी ष्टांगहदयसंडहिताया भाषायीकान्विता्यां 


होकर भर जाते ईह | 


उत्तरस्थानेपंचर्विशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ ६ 


(ग # [र ध 


पटविंशोऽध्यायः } ` 


जास 0 का को 


्रधाऽतः सदयोचणप्रतिपेधं 
। व्याख्यास्यामः । 


- शछर्थ-श्रव इम यहां से सद्योघाव प्रतिषेध 
मामक प्रध्याय की ष्यास्या करेगे । 


घ्रणजुष् राद प्रकार फे प्रग] 


सद्योत्रणा ये सदसा संभवंव्यभिघाततः ! , 


्मनंतैरपि तैरद्गमुच्यतते जुष्मण्धा ॥' 
घरृ्टावकरृत्तविच्दिन्प्रविलंत्रितपातितम्‌ | 
चिद्ध धिन विद्र्लितं 

प्मर्थ--किसी प्रकार फी ष्वोर लगने सेजो 
मारीर म सदसा घाव उत्पन्न ्ौजाते ह उन्दं 
गयोत्रण क्ते ह । यद्यपि ये) श्रसंख्य दोतते है, 
परन्तु सुख्य शाद हौ मकार के होते हैं से घु, 
यवृ, बिच्चिन्न, पविलवित्त, पातित, विद्ध , 
भिक्त, मार लिदरितत 1 


श्रार्तोके लकणं । 


तत्र घुषठं लसीकया ॥२॥ 
रक्तलेशेन घा युक्तं सष्लोपं छेदनात्‌ स्रवेत्‌. 
श्रवगादं ततःकन्तं विच्किन्नं स्यात्ततोऽपि च। 
प्रविलंवि सशपेऽस्थि पतितं पातितं तनोः। 
स्टवमास्यशल्यविद्धं तु चिद्धं । 

कोष्विवजितम्‌। 
भिन्नमन्यहिदलितं मजञ्जरक्तपस्प्टितम्‌ । 
प्रदोरपीडनोत्पेषार्छहास्थ्ना प्रथतां गदम्‌ । 
्रथ--दइनश्रर्ञेम घृष्टवोव वे ह जो 
किसी वस्तु की रिगड़ लगने से त्वचा के उडजाने से 
पैदा होते हँ, इनमे से रक्त मिधित खाव हेता 
रदता है, घृ.्ट की येचा मवद घाव को अवधु 
कहते दै, इससे भी प्रवल को विन्द्र कते ई! 
जिसको श्च द्वारा काटने से श्रस्थिमात्र शेप रह 
जाय उसे प्रवि्ंवित कते ष | चदन द्वारा शरीर 


डरस्थान -भाषासकासमेत 1 


का कै श्रग श्रलग होजाय तो उसे पातित घाव 


कते है। कौष्ट को छोढकरे श्न्य स्थान मेँ छोर ` 


खे वात्ता घाव जो शस्य के विधने से, ोता हं 


वह षिद्ध कष्टलाता हे । कोष्ट के विद्ध “होने पर जो ' 


धाव॒ हेता है उसे भिन्न घाव कडते है । प्रहर, 
पीडन श्रौर उस्रेषण प्य कोई श्चग, श्रस्थि से 


विप गयाष्टोततो श्रौर उसमेसे मजा या रक्तै | 


निकक्तताः हो तो उसे बिदक्लित. कहते है । . 

। सयो ण म सेचनं । 
सद्यः सयो नशं सिचेदशथ यथटयाहसर्पिंषा । 
-ती्रग्यथं कथो ष्णेन चलातैलेन वा पुनः ॥ 

छ्र्थं--चण स्वरूप जानकर ेदना से युक्त 
ताजी घाव पर सुक्लददी डालकर सिद्ध किया इधा 
दपदुष्ण घौ या यला क तेल वार बार डालना 
चाष्ियं । 

घाव फी गरम पर्‌ जेप। 

्ततोष्मसोनिगप्रदार्थ॑तत्कालं विष्टतस्य च । 
कषायशीतमधुरलिग्घा लेपाद्यो दिताः । 


श्र्थ--तत्काल उत्पन्न हु गरमी को दूर 
करने क लिपु कषाय, शीतवीर्यं, मधुर रौर स्निग्ध 
क पादिक करने चाहिए । 


श्रायत्त व्रण की चिकित्सा} 


खयो्ररे्बायतेषु संधानार्थं विशेषतः । 


मधुस्तर्पिश्च यु जीत पित्तष्नीदच 
दिमाः क्रियाः । 
श्रय---जो तत्काल का उत्पन्न श्रा घः 
परल गया ष्टो तो उसके जोड़ने -के किये शदत 
श्मीर धी का प्रयोग करना वाहय, इसमे पित्त - 
नाशिनी तथा शीतल क्रिया हितकारक टोती है| 

ससंरभ चण फा शोधन । ` ` 

खसंरभेषु क्तंञ्य मुष्व॑ चाधश्च शोधनम्‌ 1 
उपवासो दितं शुक्त प्रततं रक्तमोक्षणम्‌ ! 
श्र्थ--चू्ननवालं वाव मँ बमन श्रौर विरे 
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चन देकर शोधन करनद वाह्यं । उपवास, सरव 
.स्थाजुसार पूर्वोक्त हितकारी भौजनं, सथा बर वार 
ररू मोष ण॒ हितकारी होता है | 


चदि कौ चिकिसा | 


घृ विदक्लिते चैष खतरामिष्थते विधिः 1 
तयोद्यं ल्पं सरवत्यस' पाकस्तेनाशचु जायसे । 
, श्रथे--प्ट भौर विदित घाव मे पूर्वोक्त 
प्विकिस्सा करनी चाहिये । घु चौर विर्दलित रभे 
रक्त एम निकलता है, सलिए य जरदी पक 
नते है| 


५ विधात भरँ स्नेहपानादि | ` ˆ ˆ“ 


"श्रत्यथमसखः स्वति प्रायश्तोऽन्यत्र विकते । 
-ततो रक्तत्तयाद्धायौ ऊृपितेऽतिरुजाकरे । 
रनेदपानपसीपेकस्वेदलेपोपनादनम्‌ । 
स्नेह बर्ति च @र्वीत वातम्नौषधसाधितम्‌ 
श्रथ--घ्‌ ट श्रौर विदित चणो के सिवाय 
श्रन्य सव धवं मे से बहुत र्त निकलता है 
षसलिये वे पकते नदीं ह । रक्त $ तीण दीने 
से वायु कुपित होकर त्यन्त वेदना उत्पन्न करती 
हे सलिये इनमे स्नेदपान,परिपेक, स्वेद, प्रेष, 
उपनाह श्रौर वात नाशक ध्रौषधिर्यो से सिद्ध द्यी 


| इद स्नेहवस्ति का प्रयोग करना षवाहिय । 


सात दिन के पदे का षिधरोन। 

इति साप्रादिकः प्रोक्तःसखयो तणडितो च्िधिः 
सपताद्याद्गतवेगे तु पूरवाकत' विधिमाचरेत्‌ १२ 

्रथ-सयोवृण मे सात दिम तक- षस 
प्रकार चिकित्सा करने से प्रशमन जाता है| 
यदि सात दिन म~ घाव श्रच्छान ष्टो तो-पूर्वोक्त 
चिकित्सा फरनी वाये 1 

घृष्ट घरण म वृं । ` 

भायः सोमान्यकमेदूं चयते तु पृथक्पृथक्‌ 
घृष्टं खजं निश्रदयाशु तरसे चूरएणैनि योजयेत्‌ । 

र्थ--स् प्रकार के ताजी धावी की 

१९० 
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1 कदी गदे हे, थव इन षष्ठादि घार्वोकी | की संव अकार फी वोटर हितकारी होता र। 


चिक्रित्सा पा विगोप खूप.से श्रलग धलग वर्णन 
करते है । प्रष्ट व्‌. मे बेदमा-को शांत फररे वूं 
का प्रयोग करना चाहिये । 


सरवकरर की षिकिस्ा 1 
करफाष्रीन्थवरूत्ते घु 


छथ श्रय नामक घाप म कल्कादि 
फा प्रयोग करना चाष्टिये । 


भविल्ंयित फा उपाय 1 


विच्लिन्नप्रविकलंबिनोः 4 


सीवनं विधिनोक्तेन वंधनं चाजुपीडनम्‌ । 
अथ--चिन्छिज ओर प्रविलमी घाव 


पूय फथित षिधि फे श्रनुसार सीवन ध॑'धन पीर 
जुपीडन करना ष्वाष्ठिये । 
स्फुरित नेप मै कर्तव्य 

श्रलाध्यं स्फुटितं नेच्मदीरं लंवते तु यत्‌ । 
सन्निवेश्ययथास्थानमन्याविद्धसिरंभिषक्‌ | 
पीडयेत्‌ पारशिनिा पद्य पलाशांतरितेन तत्‌ । 

श्रथ नेन्न पट जने पर श्रसाध्य एता दै 
णो नेत्र पुरता नहीं है मौर दीं होकर लटक 
पडतो है उसकी सव शिरार्भो को रेख रीत्तिसे 
करटो करे करि चिद्ध न दोमे पचे श्चौर नेश्र कफो 
अपने स्थान पर ्गाकर कमल ® परो से क्लिपरी 
इद उ गली द्वारा पीडन करना चाहिये । 


जेन रोग पर षत ! 


ततोऽस्य सेयने नस्ये तर्पणे च हितं हविः । 
विपक्वमाजं य्टयाहजीवकर्षभकोत्प्ैः । 
' सपयस्कैः परं तद्धि सवंनेच्ाभिघातजित्‌ । 


श्रथ --दस तरह नेर फो पते स्थान पर 


स्थापित करे जुल्टटी, जीवक, ऋषभक श्नौर' 
कमज दनफा कर करके दूध फे साथ यकद का, 
घो पकाकर दस्र घी का सेचन नस्य श्रौर तर्पण 


द्य उपयोग मं लाना चाष्िए, यष घौ नर्चा 


श्रणएगहकपे 


नेय फा धन्य रोग | 
गलपीडाव्रसन्नेऽदिंण वमनोत्क्तो शनक्तवाः। 
प्राणायामोऽथवाका्यःक्रियाचक्ततने्रवत्‌ । 
श्रथ गतेकेददः फे कारण जो नेत्र 
प्रवसक्नह्ोगये हो तो घमन, टक्छोश,) छीकया 
प्राणायाम करना ष्वाष्िये ] हस्म नेत्र फे घाच के 
सरथा चिर्रिष्सा करना हितकारी ्टोता है | 
कान म सीमद | 


फर्णँस्थानाच्च्युते स्यूते स्नोतस्ैलेन पूरयेत्‌ 


"पर्थ कान लव पने स्थान सेखष्ट षौ 
जाय तत्र वहां ठकि लगाकर कान ॐ पेश्म ते 
सर देना चादर | 

दि्नष्ुकरिका मे सीमन । 


रुकाटिकायांलिनायां निर्गच्छुत्यपि मांख्ते। 
समनिवेर्यव्चीयात्‌स्यूत्वपतीघ निरंतरम्‌ 
प्मथ-- रीवा फे छिन्न भाने पर यदि चायु 
उसमे होकर निकलने लये तो उसको शीषूता 
पूवक यथा स्थान मँ स्थापित करके टके भरदे 
धोर णेसी रति से माच देकिफय दुभा न रै। 


उक्त सेय में पृतपरिपेक 1 
राजेन सर्पिषा चाऽ परिषेक. प्रशस्यते । 
उत्तोनोऽन्नानि जीत शयीत च खुयंचनितः 
मथ मीवाके चिन्न होजाने पर बकरी फे 
घी से सेचन करना घा्िए्‌, भौर ऊंची गर्दन 
करके भोजन करे श्नौर श्नच्छी तरह मन्धन शगा 
कर शयन करना ध्वाषटिए्‌ | 


हथ मेँ सीवनादि) 


घातंशाखाश्डतियकस्थंगारेखम्यडः मिवेशिते 
स्यूत्वा वेक्षितवंघेनव्ध्नीयादूघनवाससा । 
चमेणा गोष्फणावंघः कार्य श्चासंगते वणे । 

प्र्थ--्ाय श्रौर पानम तिरी चोट लगने 





सै उसदोरल्े हए स्थानको यथा स्थान मं 


स्थापित करे रक्षे लगादे भ्रौर गाढे कपडे की 

यष्टी से वेहिलितनामक ब धन द्वारा'वाध दे । यदि 

घाव सम्यक्‌ रीति से मिल स्के तो चमडे कर 

च धन गोष्फण रीति से] बौद देना चाहिए । 
विज्ञ विसुष्कसय सीवनादि | 


पादौ विलंबिमुष्कस्य प्रोद्यनेत्रे वारिणा । 
पेश्य कृपसौ सीभ्येत्‌ सेवन्या तुश्नसंज्ञया । 
कार्यश्च गोष्फरणादेधःकटामावेश्यपट्कम्‌ 
स्ने्सेकं न ऊर्यीत तच पिलयति हि चवखः 


श्मर्थ-- जिस सेगी फा अ'डकोष लटक पदा 
ष्टो उसके प्रावि रौर नेरा कोजल से प्रोक्षण करके 
(र्खटि मास्कर याधोकर) श्रडाफो भीतर 
प्रविष्ट करके तुन्न नामक सीवने से रके भरदे। 
श्रौर गोष्फख नमक वधन हारा कपडे से बाध 
कर उस कपडे को कमर से बौँधदे। इस घाव 
मे स्नेद का परपिक करने की भावरयकता नहीं है 
मयोकि स्नेहसे वृण मे मचद्‌ उसन्न होजाता दै 


उक्तरोग मे तेल । 
कालानुसा्याशुर्वेलाजातीचंदनपषरैः । 
शिलादाव्यंसरतातत्थेः सिद्ध तैल चरोपणम्‌ 
भथ--तगर, सगर, दत्ायची, श्रमेी 
फे पस, चदन, पित्तपापडा, सनसिल्ल, दासु 
हलदी, गिलोय चौर नील्ाथोथा द्रनको पीसकर 
नके साथ तेल पका कर ध"खकोपां म लगावे 
यह ्रराडकोष के घाय को भरने छे क्तिये उच्म 
मरहम हे । 
चिन्नशाखा का दग्ध करना । 
चि्नानिःशेषतः शा्ांदग्ध्वातैज्तेनयुक्कितः। 
` घध्नीय्रात्‌ कोषवंधेन ततो बणवदाचरेत्‌ । 
` ्थं- विशेष चिख्हर्‌ हाथ पावो फो 
युक्ति पूरवेक गरम तेल से दग्ध रके कोशानामक 
यधनसे यध देवे श्रौरघाव की तरह चिक्षित्सा 
करनी चाद्ये । 


५ 


५ सिर म दति प्रयोग । क 


कार्यां शट्याहते विद्धे भंगाद्धिदलिवे किया 
शिरसोपहते शस्ये बालवतिं प्रवेशयेत्‌ । 
मस्त॒लुःगस ते क्रुद्धो दन्यादेनं चलोऽन्यथा 
बणे रोदति चैकैकं शनैरपन्येत्कचस्‌ 
मस्तुलङ्गस्‌ तौखदेन्मस्तिप्कानन्यजीचनान्‌ 

छर्थ-- शस्य के द्वारा मस्तक फे ्रव्यंत 
विद्ध जाने पर श्रथका चोर $ लगने से विद्‌- 
लित होने पर भी विकिस्सा करते दही रदना 
्वाष्िए्‌ । शत्य के सिर से याहत ्ोने पर 
बालो छी वची प्रवेश करनी वचाद्धिये । यदि 
शल्य न निकलाष्टो तो वत्ती नरै लगानी 
वादये । यदि बत्ती गाई जायगी तो मस्तु- 
लुगक्छाल्रावष्टोनेसे वायु क होकर रोगी को 
मार डाज्ञेगी । घाव के भरजाने पर एक एक करषठे 
धीरे धीरे घार्लो को निकाल डालना चाष्टिये। 
सञ्जा नामक सस्तुलुग के निकल्त भाने पर शल्य 
जीवो फे मस्तक का मस्तुल्युःग खाने को देना 
प्वाषिये । 


शल्य निकमे पर स्नेष्टवतिं । 

शस्ये हतं ऽगादन्यस्मास्छ्रे वर्तिं निधापयेत्‌। 

श्म्थ--मस्तक के सिवाय श्रौर किसी भग 
मे शस्य लगा हो वो उसको निकाल्ञ कर स्नेद- 
वर्तिं लगाना चाद्ये | 

ग्रे घार्वो का उपायः । 

दुरावगाडाम्सदमास्यायेत्रणः स्च तशोरिताः। 
सेचयेष्क्रतैलेन सुदमनेघ्रार्पिंतेन तान्‌ ॥ 

श्रथ -जो घाव बहुत गरे हो, जिनके सुख 
छोटे हो रौर जिनसे स्क रता ष्टौ उनम छोरे 
नेच्र वाले नाक्तिका यत्र द्वारा चक्र सेक्त ( घानी- 
फा ठेल ) भरना चादिये । 


भिन्नकोष्ठ मे उपाय । 
भिरे कोषठेऽखजपूरं मूदाहत्पाश्व वेदनाः । 


( पज्दे ) 


ज्वरो दाह स्ठडाध्मान भक्तस्यानभिनंदनम्‌ । 


श्र््गदयै 


रच लोदितादि का वजन | 


संगो व्रिएमूजमरुतां एवासः स्वेदोऽक्तिरक्तता|| तचा वललौदितंशीतपादोच्छु चासलकराननम्‌ 1 


लोदगंधित्वमास्यस्यस्यादगाजेचविगंघता ॥ 

प्रथ श्ल्यद्वारा कोष्ट फे विदीर्य टो 
जने पर यदि चद्‌ रुधिर से भरजाय तो मुच्य, 
ह.दव रीर पसली मै वेदना, ज्वर, दाद तपा 
श्रोर भोजन म श्मरुचि, मलमूत्र यौर अधोवायु 
का श्रव्रोध, श्वास, पसीना, नेर््रो मे लला, 
मुख मे रक्त कीसी गंघ चौर देहर विकृत गंध 
ये सव लक्तण उपस्थिच दते द । 


प्रामाशयस्थरुधिर मे कत्त च्य ] 


श्रास्णयस्ये रुधिरे रुधिरं छुर्दयत्यपि । 
श्राभ्मानेनाऽतिमातरेण 
शुलेन च विशस्यते । 
श्र्थ-- श्य के दवारा विधकर यदि श्राम- 
शराय म रुधिर भर जाय तो रक्त की चमन, श्चत्यन्त 
प्रफरा श्रौर श्रूल उत्पन्न दौकर श्याषहतन्यक्ति फो 
मार डालता दै । 


| 


पक्वागायस्थ रुधिर । 
पक्व्राशवस्थे ख्धिरे सष्युलं गोरवं भवेत्‌ ॥ 
नाभेर्धस्ताच्ीतत्वंखेभ्यो स्तस्य चागमः 
श्र्थ--हधिर के पक्वाशय मे भरजाने पर 
श्ल, दे मे भारापन, नाभि के नीचेफेभागर्मे 
ीत्तलता, तथा रोम कर्प मे होकर ,रुधिर का 
निकक्नना ये सव लदतण उपस्थित ्टोते हे । 


्रभिच्राराय ङा रुधिर से भरना | 


श्ममिन्नोऽप्यालयः सृचमैः सरोतोभिरभिपुयते। 


श्रखजास्य दमानेन पारव मूज्ेस वस्तिवत्‌ ¦ 

श्र -जैसे मूत्र पसलिर्यो क खोता से र 
फर कर्‌ यस्ति को भरदेता है वैसे ष्टी कोई श्राशय 
शस्य द्वारा भिन्न होने परभी छोटे छोटे सोर्तो 


द्य रक्त र्‌ सर कर भिन्न ्ाश्य फो भर 
केता रै । 


रक्ता्तं पाड्वद्नमान द्धं च विवर्जयेत्‌ ५३७ ` 
्रथै--एेसा येगी जिसके भीतर रुधिर भर 
जाने से हाथ पांव सवास श्यौर सुख डे दोगये रहो, 
रार्जो मे लला, देह मे पांडुवर्यता घौर धफरा 
भीद्टो तौ उसकी चिकिसा न फरनी चादिये | 


छामाशयस्थरक्त मे वमनादि । 
श्रामाशयस्थे वमनं दितं पक्वाशयाश्चये । 
विरेचनं निरूटं च नि दो प्रौर्विशोघनैः 
श्र्थ--रक्त के श्ामाशय मे स्थित होने पर 
वमन पक्काशय मेँ स्थित ्टोने पर विरेचन हित- 


कारी होते है तथा स्नेहरष्ित उष्णवीर्यं विशोधन 
द्वारा निरूढया का प्रयोगा हितकारी शै! 


श्रन्य विधि) 

यवकोलकुलत्थानां रसैः से हषिवर्जितेः ४ 
भु जीतान्नं यवागू वा पिवेत्सधवसंयुताम्‌। 

श्र्थ--बिना चिकना खल्ेजौ, बेर श्नीर 
कुलथी ॐ कडि फे साथ चन्न भोजन श्रथवा संपे- 
नमक के साथ पेया देना दहित है| 

रक्तपान विधि । 

अरतिनिःस्‌ तरक्तस्तु भिन्नकोष्ठः पिवेदख्क्‌) 

श्र्थ-जिसका रभिर बहुत निकल गया है 


श्रौर कोष्ट फरगया दै उसको रधिर पान कराना 
च्वष्ठिये । 


कोष्ठ मेदनम दो विधि 


द्िन्नभिन्नाचमेदेन कोष्टसेदो दविधा स्म्रतः। 
मूरखौदयो ऽस्पाश्रथमे द्वितीये स्वति वाधका-॥ 
ङ्खिनाचः संशयी देदी भिन्ना नैव जीवति॥ 


थ -क्लिन्नातिश्रौर भिन्नात्र मेदौ से 


कोष्ट दो भकार का द्धोता है] क्लिन्नांव मे मुखा 
दिक शेग वहत कम दशा मे उयन्न. दतं ई,.परंतु 
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† सस्ता न य लक्तण श्रधिकतःः से उसपन्न तते 
ह| किलन्नांत्र रोगी के जीवने संपाय रहता है 
जीवै भी शौर न भी जीवे | परन्तु भिन्नांत्र रेगीः 
किसी प्रकार नदीं जी सकता ई 

भिन्नकोष्ट मे जीवन फे लक्षणं । 


यथास्वं मार्गमापन्ना यस्य विण्सूत्रमारुताः 
ठयुपद्रवः स भिन्नेऽपि कोष्ठे जीवत्यसंशयम्‌ 

श्रथः कोष्ट के भिन्न ष्टोने पर भी यदि 
रोगी ॐ मल मूत्र श्रौर भधोवायु श्रपने श्रपने 
मार्ग द्वारा रवृत ्ोते हो न्नर कोई उपद्रवभीन 
हो तती भिन्न कोष्ठ बाला रोगी निःखंदेष्ट जी पदता 
हे । 





। मध्र प्रचेश मे मत। 
श्रभिन्नमेत्रं निष्करतं प्रवेश्यं नत्वतोऽन्यथा | 
उत्पंशिलशिसोग्रस्तं तदप्येके वदंति तु ।४३। 
छथ --जो शंत विना भिन्न हुए ही वाहर 
निकक पदी ष्टो तो उसे भीतर प्रचि करदे श्रौर 
यदि कटकर चादर निकली ष्टो तो काली चीर्यो 
के मस्तक द्वारा जुदवाकर भीतर प्रवेश करदे । 
चन्न मीतर प्रवेश करने की विधि 1 
भरत्तास्य पयसा दिग्धं तृणशोरितर्पाखभिः । 
भवेशयेत्क्लृत्तनखोधतेना्तं शनेः. शैः ॥ 


श्मथ--बाहर निकली इड प्रांत के सियुके 
{धिर या धूल को धोकर रौर उस पर घी छुपद़ कर 
धीरे धीरे भीतर करदे । वैको उचित है फि 
हस फाम छो करने से पदिक्ते श्चपने नख कटवाल | 
छत्रनण सीवन | 
चीरेणारदरीकृतं शष्कं भूरिसर्पिःपरिप्लुतम्‌ ॥ 
शं गुल्यः ्रखरगेत्कंठं जलेनोद्धेजयेदपि । 
तथांजाखि विशंत्यं तस्तत्कालं पीडयति च। 
छ्रय-पूखी इद भांत को दूध से भिगो 
कर थोर बहुत से धी मे तर करे ! तदनतर रोगी 
के कण्ठ मेँ उ गली प्रवेश करदे तथा जल छ छे 
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त भीतरः. 


मारकर वकित करे ! पेखा करने से 
घुस ज्यती है ¦ 





शमस्य उपाय । 


व्रणसौचम्याद्वहुत्वाष्टा कोष्टमंचमनाविशत्‌१ 
तत्प्रमाणेन जछरं पाटयित्वा प्रचश्तयेत्‌ । ` 
यथास्थानं स्थिते सम्यगत्र सीव्येदवुत्रणम्‌ 
स्थानादपेतमादन्तं जीवितं कुपितं च तत्‌ ! 
वेष्टयित्वानुपट्धन घतेन परिषेचयेत्‌ । ४न 
पाययेत्त ततः कोष्णं चिघ्रातैलयुतं पयः 
म॒टुकरियाथः शङूतो वायोश्चाघः प्रवृत्तये ! 
श्रयुवर्तेत वषं च यथोक्तां चणय ज णाम्‌ £ 

श्रथः--चाव का सुख छोटा होने क कारण 
श्रीर भांतो की श्रधिकता फे करण यदि. निकली 
हृद श्रति उद्रमेन धुख खरे तो उनके प्रमाण 
के ्रनुसार उद्र दो ष्वीर कर ध्यातो को भीततरः 
फरदे, इस तरह यथा स्थान मे स्थापित करके 
अण के मुख को मि्लाकर टंके भरदे, स्थान अष्ट 
भांत ऊुपिस होकर शीघ्र षी प्राणौ को मार 
डालती है, इसकिये इस पर पटी लपेट कर घी 
डालदे, स्नन्तर भण्डी फा तेल मिलाकर कृटुः 
गरम दूध पान करावे, मल को ढीला करने फे 
क्तिये मीर श्रधोवायु के प्रणुत करने के लिये एक 
वष तक “व्रण फे हिठकारी यथोक्त नियमों का 
सावधानी से प्रतिपालन करना चादि । 


मेदोवर्तिं के निकलने मे क्तन्य | 


उदरान्मेदसो वर्तिं निग॑तां भस्मना मुदा! 
श्रवकीये कषयेर्वा छच्सौमुःलैस्ततः समम्‌ 
खट वध्वा च सृ्रेणए वर्धयेत्कुशलो भिषक 
तीच्शेनाग्निप्रतत्तेन शदे सशृदेव तु । 
स्योदन्यथा र्गारोपो शत्युवां दिद्यमानया 
सक्तौदरे च बणे बद्धे खजीरेऽन्ने षतं पिषेत्‌ 
स्तीर वा शकराचिघ्ालाल्लागोच्चर्कैः शतम 
खग्वाषनजित्सयण्पाह: परं पृर्वोदितो विधिः 
मेदो प्र थ्युदितं तञ तैलमभ्यंअने दितम्‌ । 
प्रथ --उद्र से मेद्‌ की घक्ती माहर निका- 


( ४५७८ )} 


लने प्रर भ्म थवा उक्ति हरा श्रथवा 
कषाय रसान्वि्त किसी जद के महीन प्बृणं को 
चुरक कर डोरे से च्ड बधि देवे, ध्रीर श्रश्निसे 
तष्ठ तीच शख से कुशल वैद्य शीवू वर्ध॑न करे 1 
सका श्रन्यथा छेदन होने से वेदना, श्राटोप श्चौर 
स्यु मी होनाती हे.। छेदन के पीये मघु लगाकष 
रणको वधिदेवे श्रौर श्रन्न कै पच जाने पर 
घी पान फरष्े, श्रथवा प्रकरा, च्ीत्ता, लाख, 
गोखरू ध्रौर सुलदटी डालकर सिद्ध किया हुश्ना 
दुध पान करावे, इसते वेदना श्र दाह शात टौ 
जाते ह, तदन तर पूर्जोकत संपूण॑चिक्ठित्सा करनी 
प्वाहिये प्रमे मेद्‌ शौर प्रथि चिकित्सा म कहे 
इ तेल्ञ भभ्यंजन मे हितकारक द । 
चाच में रोपण तेल । 

तालीसं पश्चकं 'मांसीदरेएवगुख्चंदनम्‌ । 
दरिद्र पद्मवीजानि सोशीर मधुकं च तैः। 
पक्वं सयोवरेषूक्तं तैलं रोपणसुतच्तमम्‌ । 

श्रध --वालीख पत्र, पदमाख, जटामांसी, 


श्रष्राङ्हदये 


संभालू के बीज, अरगर, चदन, दनद, दारुदलदी, 

कमलग्ा, खस, श्रौर सुव्दटी इनसे पकाया 

हुश्रा तेल ताजी धाद क भररै मे परमोत्तम है । 
गढ दार मे क्न्य । 


मृढघ्रहाराभिदते पतिते विषमोष्कैः ५६1 
कार्यवातास्नजिततृप्षिमर्दनाभ्यंजनादिकम्‌ 1 
परथ-लादी याः घुस से भीतरी चोटः 
लगने फ़ कारण श्रथवा निपम रीतिसे गिरने के 
कारय या उचै स्थानपसे गिरने के कारण 
पेट भर कर॒ भोजन, मदन, धौ वात- 
नाशक भअभ्यंजनादि का प्रयोग करना चाहिए 1 


तेल की द्रौणी म निवास । 
विशिल्टदेदं मथितं रीणं म्म॑दतादतम्‌ । 
वासयेत लपूर्णीयां द्रोण्यां मांसखरसाशतिनम्‌ । 


- श्र्ध--विशिलष्ट, मथित, रीण भौर सर्मा 
हित रोगी को तेल की भरी हुई दोरी( पात्र रमे 
वौठावे श्रौर मौल रस का भोजन कशना बाहिर 


इति श्री श्रष्ठंगहदयखंडितायां भाषारीकान्वितायां 
उप्तरस्थानेष डविशोऽध्यायः।॥२द॥ 





.सविशोऽष्यायः । 


भ क ©) 


छ्मथाऽतो भंगघ्रतिवेधं व्याख्यास्यामः। 


शर्ध--भ्रय हम यष से भंगप्रत्तिपेष नामक 
"कप्याय की व्याख्या करेगे | 








समंसादिति भंगस्य लक्तणं यहुधा तु तत्‌ ।- 


भिद्यते भंगभेदेन तस्य सर्व॑स्य साधनम्‌ ! 


यथा स्यादुपयोगाय तथा तदुपदेष्यते । 
छथ--रिरने से या ्वोट लगने से श्रस्थिरयो 
काभंगदोम्रश्र का होता है! एक स'थिभंग, 
दूखरा कौड मंग ! संधि भंग ने ्चगकेकेलाने या - 
सक्रोढने मे साम्यं नदीं रदती श्रथवा संधि श्चपने 
स्थानसे टजाती ह.कँड भंग में सूजनकी श्धिकता 
करीर सोने वौठने रादि सव श्रवस्थार्ग्रो मं वेदना 
बहुत शती है । भ्रल्प चेष्टा के काम में भी श्रसा- 


मंगकेदो मेद्‌) 
पातचातादिभिद्ध चाभंमो पस्थ्नासंघ्यसंधितः 
भरसारणाक्‌ चनयोरशक्तिः संधिमुक्तता ॥ 
$तरस्मिन्भृशं श्तोफः सर्वावस्थास्वतिव्यथा 
श्र्तक्िश्चेष्िवेऽच्येऽ पिपीडधमाने- 
 सश्व्दता 1 २॥ 








उन्तरस्थान्‌ भाषारीकाखमेत । 


भिगमने शकल 


मध्यं पौर भग्न स्थान मेँ द्याने सेशब्द की 
उस्पचि होती है । ये भंग फे सामान्य लण्‌ फे 
_ गये है! भंगमेद से दस्के भ्रनेक मेद, दस 
अंगवेद्‌ के यथायोरय खपायो का यंन किया 
जायगा | । 


[1 


दुःसाध्य भर] 
्राज्यासुद्रारियखस्थिस्परशेशब्दंकरोतियत्‌ 
यत्राऽस्थिलेशः प्रविशेन्मभ्यमस्थ्नो 
विदारितः, 
भग्नं यश्चाभिघातेन किचिदेवावश्रेषितम्‌ ॥ 
उन्नम्यमानं त्ततवयख मन्जनि मज्जति | 
तद्‌ दुः साध्यं कृशाशक्तवातल्लाट्पाशिनामपि 
छर्थ--जिस श्रस्थिर्मे चौरी षठोदी दरार 
पड शष्ट टो, जिसफ चुने मे शब्द्‌ टोता है, जिसकी 
दरार मे दृ्छरी ध्स्थिके कणघुस गयेर्हो, नो 
चोट लगनेसे टट कर थोढ़ी सी जुडी रष र 
शो, जिसको उरनेसे घावसा दिखा दे, जो 
मञ्जाष्ठे भीतर गपक गदर वह स्थिभंग 
एुःसाध्य होता है | तथा कृश, श्रसमर्थं, वातल 
श्रौर श्ररपा्णी मनुर्यो का चस्थिभ'ग भी भरसाध्य 
होता है । 
न्य वर्जित रस्थि | 
भिन्नं कपालं यत्‌ कथां संधिघ्रुक्त 
। च्युतं च यत्‌ 
जघनं प्रति पिग्रं च भग्नं यत्तद्धिवज॑येत्‌। 
छर्थ--कसर की जो रस्थि टट गै हो,जो 
 श्रस्थिश्रपने भद से हट गहै ष्टो, जो ध्स्थि 
 संधिस्थान से नीचे कोगिर गर हौ भ्रौर जो 
जघन स्थान क्री हडं टूटकर चूरा हग ष्टो, ये 
सय वर्जित है । 
अन्य वर्थित प्रस्थिभम । 
श्रसं्छिटकेपालं च ललारं चूतः तथा। 
यञ्च भग्नं भवेच्छंखशिरः एष्टस्तनांतरे ८ 


भ 4 
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अथ--ललारकीवे मिक्ली ह्र अथवा 
ट्री हृद श्रथ, .तथा कनपरी, खिर, पीड श्रोरं 
स्तनो फ मध्य चाक्ती श्रस्थि श्रसाध्य दोती है| 


दु्यास मे वजन । 


सम्यग्यमितमप्यस्थिदुरन्यांसाडनिवंघनात्‌ ` 
खंत्तोभादपि यद्गच्डेद्धिक्रियां तद्विवरयेत्‌ । 
श्रातो यश्च दुजांतमस्थिसंचिसर्थापि वा 
अथ-ट्टी इद श्रस्थि श्र्छी तरह से बाधने पर 
भी बुरी तरष्ट लगनेसेया वांघने से यासंकोभ 
से जो विङ्रृति को प्राक्च होजाय, उसे स्याग देन 
चाहिये । जो इड्डी प्रथम से ष्टी श्रच्छी तरद 
उत्यन्न गही ्टोती दै, वह भी दुःसाध्य होती है । 
श्रन्य दुःसाध्य | 

तरुणास्थीनिमुज्यंते भज्यते नलकानि तु ] 
फपालानि विभिद्य ते स्पुरंत्यन्यानि भूयसां 
प्रथः तर्णं श्रस्थि टेढी पद्‌ जाती दहै, 
नलकास्थि टट जाकी है, कपाल की हड्डी इकदे 
इकदे ्टोकर विदीणः ष्टोजाती ह, तथा श्रल्य 

हदि्डियां पट जाती हे । 

भगम चिकिस्सा की रीति। 


श्रथावनतसुन्नम्यमुन्नतं चावपीडयेत्‌ १९ 
श्रच्छेदतिक्तिप्तमधोगतं चोपरि वर्तयेत्‌ । 

- श्रय र हद हड्डी छी शवस्था देखकर 
सुकी इ हड्डी को ऊंची नीची करदे, ऊरी को 
नीची, श्रस्तन्यस्त को यथास्थानम लगा देना 
ष्वाहिए्‌ । । 

मध्यम प्रकार कै बधन की रीति। 
श्राच्छनोत्पीडनोक्नामचर्मसंपतेपचंधसैः १२ 
संधीनशशरीरगान्सर्वानचलानप्यचलःनपि 
इव्यतः स्थापनोपायौः सम्यक्‌ संस्थाप्य 
[र निश्चलम्‌ १९ 

पटः प्रमूतस्पिंभिेष्टयिस्वः सखशैस्ततः। 
कदयोदुंबराण्नस्थसर्जाजु नपलाशजैः ॥ 


टु दरद ) 


सखग्छदरौः खुरतिस्तंभेवेस्कलैः शकलैरपि । 
छशाहयं: समेवधं पटस्योपरि योजयेत्‌ । 

शर्थ-प्राचिन, उत्पद्य, उ प्न मन, चम 
स'्तेप श्नौर य'धन इन सब स्थापनोपार्यो से देद 
क्री चल शौर श्रचल सव सन्धिर्यो को श्रच्छी 
रीति से स्थापन रुरक बहूत सा घी डाल देवे 
प्र सुखोत्पाद्‌क कपडे की पटरी उपर से लपेर 
देवे यर इस कपडे के ऊपर गूलर, पीपल, साल, 
शरन ओर टाक की दल्त श्रथवा वांस की 
खपन्च, लगाकर समन रीतिसे भध देना 
च्वादिए्‌ ¡ इन दाल या बाँस की खपचिर्यो को 
चील कर चौद, पतली श्रौर सुललायम कर कवे | 
इस च धन को कुश. "घन कटते ड | 

। भिथिलल भ्रौर गाड वधन | 

शिथिलेन हि वंघेन संधेः स्थैय' न जायते 
गादेनातिखजादाद्टपाकश्वयथुसंभचः। 

छ्रथ--टीजते वधनसे सि स्थिर नीं 
रती है शौर श्चव्य त कठोर ब'धन से वेदना, दाद्‌ 
पाक श्रौर सूजन उत्पन्न होजाती है, इस किये 
पेसा वधन वाधना चाष्िए जोन दला षो न 
कदाहो। # फ 

ष्टतु विशेष मँ मोचन काल । 


भ्यहाघ्यदाटतौ घर्मे सपतादान्मो्तयेद्धिमे । 
साधारणे तु पंचाहाद्‌ भंगदोषवशेन वा । 

थ--गरम ऋतु मे तीसरे दिन परी खोल 
दे, जादो मे सत्वे" दिन शौर साधारण काल मं 
पर्थात्‌ भारत श्रौर बसन्त थतु मे पांच दिनि ढे 
प्रतरसेया मगन फी वस्था कै धनुसार पटी 
खोल देना चादहिर्‌। 

सधि पर परिपेक । 

न्यम्रोघादिकषाये ततः शीतेन सेचयेत्‌ 
तं पचमूलपक्वेन पयसा तु सवेदनम्‌ । 

श्रय -य धन खोलकर न्यमनोधादि गख ङ 


ष्टगष्टदये । । 


स-व न ------------ ॥ 
वंभोद्धपै्वा प्रथुभिस्तचुभिः खनिवेशटितैः । | सड क्वाथं से संधि पर सेचन करे । श्रप्यन्त 


धेदमा ने पर प॑चमूल डालकर श्ौराप्‌ इए दूध 
से्परिपिक करना चाष्टिषु । ` 


च्वक्र तैलं का प्रयोग । 


खखोष्णं वावचार्यस्याच्यक्रतैलंविजानता 
विभज्य देशंकालं च वातभ्नौषधस्तंयुतम्‌ । 
श्र्थ-- देण श्रौर छाल ॐ श्रनुसार श्रवस्था 
की चिवेचना करके वात नाशक श्रोपधों से युक्त 
सुदता श्रा गरम ताजी घानीकेघी का प्रयोग 
करना चाष्टिए । 
शीतल परिपेक । 
प्रततं सेकलेर्पाश्चचिदध्याद्‌ भ्रुशश्ीतलान्‌ । 
श्मय--त्रव्य'त शीत्त परिषेक चौर लेपो 
का निस्तर भ्रयोग करसा चादि 1 
गृष्टि रौर पान । 
गृटि्तीरं ससपिंष्कं मधुरोषधसाधितम्‌ । 
प्रातः प्रातःपिगेद्धग्न. शीतलंलात्तयायुतम्‌ 
श्रथ--टूटी इं श्चस्थि वाक्ते मनुष्य को 
पीन गी का दूध मधुर गणोक्त दर्यो के साय. 
च्रौटाकर उसमे घी श्नौर लाप्तारस मिलाकर ठंडा 
करके प्रति दिन पान करना षवािएु । | 
सन्रण भग्न की चिकित्सा | ध 
सवणृस्य लु भग्नस्य चणो मधुघतोत्तरः} 
कषायः प्रतिसार्योष्य शोषो भंगोदितःक्रमः 
श्रथ --वाब वाले भग्न रोगी केघाव का 
घी चौर शहत से स युक्तकंषाय द्वःरा प्रतिसारण 
करे, शेष खय उपाय भग्न कै समान .करने चादिप' 
चख का ख'धान। 
लंबानि बणमांस्छानि प्रलिप्य मधुसपिषी 
संदघीत च णान्‌ वैयोवंधनैश्चोपपादयेत्‌ । 
श्र्थ--घान का मांस लटक पड़ने पर घी 
शरोर शत का लेप करके घाव को भिला देवे,.. 


फिर यथा योग्य 'ब'धनं से माध देना नाहि) 


-तच्रण पर अववृणंन | 
तान्समान्दुस्यितान्‌ कात्वा फएलिनीरोध्र- 
चित (त ट्फले : 1 
समंगराधातकीयुङतश्यूरितेरवचू रयेत्‌ । 
घातकीसेधयुरशवा रोदु्यांश वया व णाः। 
„ अर्थः पर लिखी इद रीति से जव घार्वो 
की समान ्ङ्ृति चौर एरु सी स्थिति होजाय ' 
तव उस पर भ्रियगु, ` लोध, कायल, मजीर, 
घय कै एल नका चूं इरक देवे, थत्र धाय 
फे पूज शरोर लोध का चूण उुरक दै, इससे धाच 
जद्दी भर जाता ई । 


` , साध्यासाध्य घव | 


इति भंग उपक्रांतः 
स्थिर धातो ऋतो हिमे । 
मांसलस्याल्पदोषस्यसुखाध्योदारुणौ ऽन्यथा 
श्मर्थ--्स तरष्ट भग चिकिरसा का वर्णन 
क्रियाया हे । 
जिसकी धातु स्थिर है, जो बहुत पुट है श्चौर 
जो श्रर्पदोपो से आरकति है उसके घाव हिमचऋत 
मे साध्य होते इन श्रषस्थार्रो से चिपरीत 
प्रवरधा मे चर्थात्‌ धातु की श्रस्थिरता, देह की 
छृशता, दोप की अधिकता श्रौर गरमी की छतु 
्टोने के कारण घाव सरध्य होता है। 
संधि `की स्थिरता का काल। 
पूवेमध्यातवयसामेकदधिचिगुणेः फमात्‌ । 
` माखैःस्योय भवेत्संघेय योकभजतोविधिम्‌ 
थं --यथोक्त रीति से चिकिरसा करने पर 
खालक फी संधि के जोषठने मे जितना काल लगता 
है उससे दूने काल म मध्यमावस्था वाले फी ह्डी 
जुटती है नौर तिराने कलमे बृद्ध.मचुष्य की 
संधि जुदतीदै। ` | 
फटयादि भग्न मँ कतेन्य । 


कटीजंधोङभग्नानां कपारश्चयनं दितम्‌ । 


+ 


< 


उत्तरस्थान ापीरीक्नसयेत । । 


१ धय 3 


= = = 1 यन््रणार्थं तथा कीलाः पंच का्यानिर्व॑घनोः 


जंधो्वोः  पाश्वंयोदयो दयो ,वलप्फश्वकीलकः ` 
श्रोर्यां चा पृष्ठवंशे वा वरकनस्याक्तकयोस्वथा 
श््वः--कमर, नष श्रौर्‌ जू के टूटने पर 
रोगी को काठ के तस्ते पर शयन करावै, रोगी 
हिलमे न पावै हसक्ञिये शस काठ के तस्ते मेँ पाच 
कील गाढकर षाथ देवै दोनों नाघं के इधर 
उपर एक एक, दोनो ऊर्म के इधर उधर एक 
एकु, भौर पदतल में एक रील गे | श्रोणो सौर 
पीठका वासा टूटने पर भी पांच कीर्लो से बांधे 
दोनो पसवो मै दो दो चौरं तलत म 'एुर । वक्त्र 
प्रीर शंके टूटने पर भी पांच षी लगाई ` 
जाती दहै। 
पदटीखोलने की विधि । 
विमोत्ते भग्नसं घीनां विधिमेवं समाचरेत्‌ । 
पथ-भग्न सधिकी पटी खोल्नेमे भी 
इसी उपाय का श्वलवंवन करना चाहिये । 
चिरविदुक्तस'धि मे स्नेहन 1. ५ 
संधी्िरविमुक्तास्तु हिनग्धान्सिवि्नान्‌- 
' ` ` शदूरुतानम 
उक्तर्विधानेवु दथा च यथास्वंस्थानमानयेत्‌ 
थ --बहुत दिनके हरे इषं जोदढो मेँ स्े- 
हन, घौर स्वेदन से टु शी. इई सधियों को 
पनी उद्धि ॐ ्ननुसार कही हुदै रीति से यथो 
स्थान में स्थापित करना चादियं । 
. + रस धिभग्न सें कर्तव्य | - 
प्रसंधिभग्ने रूढे ठ विषमोस्यखसाधिते { 
आपोथ्य भंग यमयेत्ततो भग्नवद्‌त्वरेत्‌ ३९ 
श्र्थ--स'चि के सिवाय श्रन्य ` स्थान दी 
भग्नता भें धाय के पुर जाने पर विप्म ध्ौर 
उल्वण रीति से साधितकर भग्नस्थान कौ तोड़ 


कर योजना कर देवै श्नौर भग्नवत्‌ चिकित्सा करनी - 
व्वाहिये | --- ~. । “ 


१११ | 


{ दर ) 


भग्न छेन पकने का उपायम्‌ 


भग्नं नैति यथा पाकं प्रयतेत तथा भिषक्‌ 1 
-पक्वमांससिरास्नायुरखंधिः श्लेषे.न गच्छति 
दर्थ--जिस तरह भग्नस्थान पकने न पावै, 
वह उपाय करे । क्योकि संधि का मांस सिरा श्रौरं 
स्नायु के पकुजाने से फिर जड नीं सक्ता है । 
भग्न मे -स्नेह्‌ प्रयोग 1 
चांतन्याधिविनिर्दिष्ठन्‌ स्नेहान्‌ भग्नस्य 
योजयेत्‌ रेरे) 
चतुः प्रयोगान्‌ बल्याश्च चस्िक्रय 
च शीलयेत्‌ ।\ ३३ ॥ 
श्रथे--भग्न म वातत रोगो मे के हुए स्ने 
ढे ष्वार यज्ञकारकः प्रयोगो को पान्‌, नस्य, च्रभ्यरा 
मौर श्रनुबासन द्वारा भ्रयोग करे, तथा यस्तिकमं 
आ करदा चाहिये! 
-भग्नर्मे सान्रादि दरा उपचारा 


शाल्याज्यग्सदुगघादयौः पौष्ठिकैरविदादिभिः 
माजयोपचरेद्धग्नं संधिस पकारिभिः। 
ग्लानिनशस्यतेतस्यसंधिविश्लेषरद्धिखा । 


प्थै--भग्न मनुष्य को शांत्ति चंवल्लौ का 
आत, घी, मांसरस तथा पौष्टिक श्रीर विदाही 
दुग्धादि श्रीर संधि को जोदने वाले सव प्रकार के 
खाद्य पदार्थं खाने को देते- चाष्िये' । भग्न मँ 
ग्लानि पेद न होने दे, षरयोकि ग्लानि से संधि 
जढने न्नी 'प्यती है 4 
-भगन मे निषिद्ध दन्य) 


लयं कटुकां त्ारमम्लं मैथ॒नस्ातपम्‌ । 
व्यायामं च न सेदेत भग्नो रूक्ते च | 
थ--भग्न वाला रोगी नमक, कटुरस 
कार. खयाद्र; मेथुन, धूप, व्यायाम रौर स्क 
भोजन नका परित्याग कर देवे । 
घातप्रित्तन दोर पर यंधतेलल 
रष्णास्विलान्‌. विरजसो देढवस्रवद्धान्‌ 


, श्र्रगहदये 


सप्त क्तपा व्रहति चारिसि वासयेत । 
संशोपयेदयदिनं प्रवसाय चैतान 
च्रीरे तथ च मधुक्रक्वधिते च तोये ॥ २६ ४ 
चुनरपि पीतयपयस्कां- 
स्तान्‌ पूर्ववदेव शोग्रितान्‌ वादम्‌ 1 
पिगततुप्रानस्जस्कान्‌ 
संचूर्य' खनचूरितेयुःऽज्यात्‌ ॥ २७ 
नल्वदवालकलेदिकयण्िका- । 
नखमिशिप्नवकुएवलात्रयः 1 
प्रगरुचं दनुः कम सारिवा- 
सरलरजंरसामर्दारुभिः ॥ २३८ ॥ ¦ 
पश्मकरादिगरोपेतैस्तिलपिष्ठ' ततश्च तत्‌ | 
सम॑स्तग ध्ेषन्यस्िद्धदुग्येव पीडयेस्‌ ४ 
शैल्ेयराखांश्मतीकसेख- . 
कालायुसारीनतपत्ररोधैः । 
सक्तीरयुक्तैः सपयस्कदुर्र- 
सतैलं पचेत्तन्नलदपदिभिश्च ४० ॥ 
गन्यतेलमिदसुन्तममरस्थि- - । 
स्थःय'छज्जयति चाश विकारान्‌ ॥ 
चातपित्तजनितानतिवीयान्‌ | 
व्यापिनोऽपि -विविरधैरुपयोगं ; ७१५ 


प्रथः--काले तिलो कौ घल मिद्धी सफ, 
करके एक “खड वत्र मेँ ओधकर सत्त रात तक 
किसी बहती इई नदी मँ डाल दे, परंतु प्रतिदिन ' 
स्वेरेष्टी पानीर्मे से निकाल कर फैला कर सुखा 
लिया करे । यसे सातं दिन रात दूध मे भिगोकर ` 
सूखा ल्जिया करे, फिर सात्त दिन रात सुलटी के 
काढ मँ पभगोकर सू खोाक्तिया करे 1 फिर भी एक 
यार दूध मँ भिगोकर सू खाले । फिर इन तिलो 
के चिलके सिद्धी प्रादि दूर करके पीस डाल । 
प्रौर खस, नेववाल्ा, मजीठ, नखी , जटामांसी, 
गंधत.ण, ठ, यला, अ्रतिनला, नागल, भ गर, 
वंदन, ऊु'कुम, सारिवा, चीड़, राल, देवदार श्रौर , 
पदुमाख इन सवका धूं करके मिला देवै । शिर 
सूरं गंघ दष्यो के साथ श्रौटाये. इए दूधन 


उत्तरस्थान माधारीफासमेत । 


उक्त चूको मिलाकर तेल निकाले फिर घुरीला 


` ' रास्ना, शलपर्णी, कसेर, शीशम, तगर, तेजपात, 


¢ =). 


४ म 


जोदस भ बहुत शणकारीं हैः । इसका पान नस्यादि ` 


विविध प्रकार फ प्रयोगो द्वारा सेवन करने से चात 


जोध , दूय इने पूर्वोक्त नलदध्दि चूण डालकर | पित्च से उत्पन्न हर संपूण देह भँ ग्याप्त होनेवालीः 


उक्त तेल को पकावै ! यह ग'ध तेल प्रस्थर्यो फे 


बदु यदी वल्लवान व्याधियां जाती र्ती ई । 


दति थी श्र्णगदध्यखंदितायां भ्यपारीका्न्वितायःः 
उत्तर्स्थानेसत्तविशोऽध्यायभार्‌गा ` , ` 





} 


अ्टाविंशोऽष्यायः ६ | 


सा ज अय 


श्थान्तो भगन्दसतिषेघंः उ्याख्यास्यामः । | 


श्मधः--श्रव हस यष्ट से भगंदर प्रतिषेध 

सामक श्चध्याय की व्याख्या करेगे । 

। भगंद्र फे जद । 

। दरत्यश्वपृष्ठगमनछदिनोत्कटकासनेः । 
््तोनिदानाभिदिवेस्फरेश्च निषेवितैः । 

श्मनिष्टारण्पाङेन सद्यो वा साघुगदयैः 

भ्रायेख पिरिकापूषो योगुलेद्न्यंगुलेऽपि चा 


पायोन्रं शोंतवाद्यो चा दुएाखङ्ूमांसगो भवेत्‌ 
वरसितिमूत्रशयस्याशगतत्वास्स्पदन्त्मकः । | 


भगन्दरः स 


श्रथ--दाथी भोर घोद की पीर पर चद्- 
ऋ चलने से, कठोर रीर , उत्कट श्यासनों पर 
सने से, भरोनिदान में कटे हुए हेतुरमोसे या 
पसे ह भनन्य कारणो से, पूर्वजन्म मेक्ियि हर्‌ 
अथ्चभ पापोंकेफलसे, खाधुर्ो कीनिंदा से, 
. श॒दा से एक या दु घगुल दूर पर महर्‌ या भीतर 
को दूषित रक्त रौर मांस भें एक व्रण होजाता है, 
इसी को भसंदर कहते ह । भगंदर होने से पषटिले 
भयः फु सी उस्पन्न होती हे, यह फुसी पककर 
, कूट जाती -है तमी भगंदर होता ह | ` तथा वस्ति 
श्र मूत्राणएय के. समीपवर्ती होने `ते रने 
लगता ह । 


(भगंदर की क्रिया| ` 
स्वश्च दारयत्यक्रियायतः 
भगव्रस्तिगुदास्तेषु दीय मारेषु भूरिभिः। 
वातमूत्रशकच्छुकरं खैः सच्मैवंमति क्रमात्‌ 
श्रथः--सम्यक्‌ रीति से चिकित्सा न. करिये ' 
जल्ने पर भगंदर सव. तरह से भग, अस्ति भौर 
गुदा को विदीणं कर देता है ्रौर छरे-ढोटे चिद 
मे होकर श्रधोवायु, मूत्र, विषाः प्रौर वी्य॑निक- 
लने लगता है ¢ 
। मगद्र कं भेद्‌। 
दोषैः गृथग्युतैः सवैयगन्तुः. सोष्टमः स्तः 
शर्थं--भगद्र श्राठ प्रकार का ता है यथा 
वातज, पित्तज, केफज, वातपित्तज, वातकफम, 
पित्तकृफन, सन्निपातज भ्रोर श्रागन्तुज । ` , 
पिरिका श्रौं भगद्र का अन्तर । ` 
श्पक्कं पिटिकामाडु; पाकव्राप्त भगन्दरम्‌ 
 श्र्थ--गुदा के पास्वाली सूजन जब तक , 
नहीं पकती है तव तक उचै पिधिका "या फुसी 
कषते हे, पकने पर उसे भग द्र कहते हैँ । 
भगः.द्रजनकपिखिकिं ! ` 


गे 


{ गृढमूलां ससंरंभांर्माख्यां रुढकोपिनीम्‌ ॥ 


भगंदरकरी वि्यात्‌ पटिका न त्वतोऽन्यधा 


( ८८ ) 


प्र्थ--जिस पिटिका की जड गदरी शती 
नो ष्तोभयुक्त, वेदनान्वित श्रर होते ही ध्रकोपक 
ह्ये उपसे द्यी भगन्दर को उत्पन्न करने बाली पिरिका 
समम्छनी चहिये } इसके विपरीत राच वाली 
केवल पिरिफा कदल्ाती है । 


वातल पिरिका के लक्तण } 


तच प्यावाहणा तोदमेदस्फुरणएर्क्करी । 
पिटिका मास्तात्‌ 





ध्र्थ- जिस पियिकाका वर्य श्याव चौर 
श्रुण हयो तथा जिसमे सुद दिने क्पे सी पीडा, 
भेदन, फएडकन श्रौर चवके चलते हौ उसे वातज 
पिरिका जाननी षार } 
पित्तज पिरिका े लक्तण ! 


रागिरी तजुरूष्माढया ज््ररधुमायनान्विता 
प्रथ~जो पिरिका ऊट की गरदन ष्टी तरह 
उपर को उदी टौ, जिसमे लला, पतज्लापन, ' 
गरमाद हो, तथा जिसे होनेसेन्वर षो श्र 
धूमा सा घुमढता द्यो उसे पित्तज पिरिका सम- 
फनी चाषिए्‌ | 
केफ़ज पिटिका छे ल्ण |} 
स्थिखन्िग्धामदामूलायाडःकंडुमतीकफाद्‌ 
्रथ---कफ ते उत्पन्न हद पिटिका, स्थिर, 
स्निग्ध, मोरी जद वाली, पांडव चौर सुजल 
युक्त दवी है | 
। बातपित्तज पिरका }- 
स्यावा तापर सदेाटोपाघोरखुग्वात्तपित्तजा 


प्रथ --वातपित्तज पिटिका श्याववरै,ताञ्न 


वण › दाद्‌ श्यौर ऊप से युक्त श्यौर भयकरं ठेदना 
चाली दोदी ह । 


वातकफजपिटिका | 
पापं किचिदादयावा रच्छ पाका- 


शछन्यंगहदये। 





~ 


कफानिलात्‌ 

प्रथः यात कफ्न पिरिका पौटिवणं या 
ङ्द श्याववखु श्रौर कठिन से पके वाली दती 
र॑ 

त्रिदोपज पिटिका । 

पादांगुष्ठसमा सर्वेदपिर्नानाविधव्यथा ! 
शएलासेचकरडदःदज्वरच्छुदिंख्षटुता । 

दर्थ च्रिदोपज पिथिका पावे श्चगृठे 
सद होती ट । इसमे श्रूल, श्ररचि, तुषा, दाह, 
उ्वर श्रौर वमनादि प्रनेक उपद्रव दीते हे । 

उक्त पिरिकाश्चों मे भ्रमाद्‌ का फत्ता 
रतां यंति ताः पदाः प्रमादात्‌ 

श्रथ -ऊपर की हुई पिरिन प्रमाद से 


रथात्‌ चिकित्सा भँ उपेता करने से पक जाती है , 


शतं पोनक अगंदर) 


सत्र वातजा । १९ 
दी्य॑तेऽण॒मसैरिखद्र: शतपोनकवत्‌ क्रमात्‌ 
च्छं स्लवद्धितस्रावमजसख फेनलतंयुतम्‌ । 
शतपोनकसक्योऽयम्‌ 


श्रर्थ-इनमे से वातज पिटिका ग दोटे २ 
सुख वाले चालनी की तरद श्रनेक चिद्‌-होते ह, 
न्मे से फागदार श्च्छा स्राव निरंतरं होताः. 
रदता हे ! चालनी की तरद संख्य कि होने 
से इसे शनपोनक भग'द्र छते हे । 


उष्ट म्रीव भगन्दर | 


उष्श्रीवस्तु पित्तजः 
श्रथ--पित्तन पिचिकाञ्टकरीस्ीगदुनके 
सदश ऊची ष्ोती दै इसलिये इन्हे उ्ट.गरीव भयं- 
दर कते ह । 


परिखावी भग'द्र ! - 

चहुपिच्छापरिस्लायी परिस्रावी कफोद्धवः 
श्मध--कफ से उत्पन्न ह्यु भगदर म, 

पिच्छिल सख्राव श्रधिकता से निकलता है, इस 


॥ 


~~ 





, लिये इसे परिखावी भशदर कते द । 
परिदोषी, भग द्र | 


दातपित्तात्परिक्तेपी परिक्षिप्य गुदं गतिः। 
जायते परितस्तच्न प्राक्रास्पस्खिव. च १४ 
शर्थ--बातपित्तज भगद्र को परिेषी 
फते है! जसे नगर फे बाहर परकोटा फे चार 
रोर खा होती है, इसी तरद इस भग्र की 
गत्तिभी चारो श्रोर से गुल .नादि्यो. द्र 
धिरी दई दोती हे 1 
ष (संद्क भग'द्र 1 
, वतक काञ्ज्या गुदो गत्या तु दीयते 
, छ्ध- त्रात कफ छे प्रकोप से छटजुसं्क 
अगंद्र उस्पन्न होता दहै । यद श्चपनी सीधी 
मति से.गुदनाड को विदीणं,. कर - देवा हे । 
भर्ते भगद्र 


कफपित्ते तु पूवौत्थं दुर्नामरा्चित्यङ्कण्यतः 
श्रशोसूज्ते ततः शेफः कंडदष्टादिमानभवेत्‌ 
स शीश्च पक्वभिन्नोस्य क दयन्मूलमशंसः । 
सखवत्यजस्न' गतिभिर्यमशो भगंदरः । 
शछ्रथः--कफ पित्त यदि पिले उत्पन्न ह 
शरणे का श्राश्रय लेकर कुपित होजाय तो उसके 
कारण से-्रशं की जड मे खुजली भ्रौर दाहादि 
युक्त सूजन पैदा टो जती है ! यद सूजन पकफर 
फूट जाती है श्रौर श्रतं की जद्‌ को प्रवल फरके 
नाली मे होकर निरन्तर खाव शने लगता है रेसी 
सूजन को शर्णोमग द्र कते द 1 
| शंुकावर्तं भग'दर ! 
सवेजः शंबुकाचतैः शंतुकावतसन्निमः। 
गतयोदास्यत्यस्मिन्‌ रुग्वेगेदाख्रौगुदम्‌ । 
` प्रथं--तीनो दोर्पो फे म्रकोप से । 
मामक भगं द्र उस्पन्न होता है, इसकी भ्राक्तति 
` शुर (र्षोधा ).के समान ष्टोत्ती हे, इसमे दरण 
, ˆ वेद्नाके वेगो से गुद नादी विवी दोगाती है| - 


उन्तरस्थान्‌ माषाटीकःसमेत 


(^ ८८५, 1. 


उन्मार्ग भग'दर । २ 


प्रसिथलेशोऽभ्यवहतोम स्रद्धयायदागुदम्‌ 
क्षिणोति तिर्यरनिग च्छुनमुमामंक्ततसोगत्तिः 


स्यात्ततः पूयदीरणौयां, मांसकोथेन तत्र च 
जायंते कमयस्तस्य खादतः पर्ति गदम्‌ 


विदारयति न चिसादुन्पा्गीं चतजश्च सः ` 


र्थं मसिभष्ठी मचुप्य जव मांस क साथ 
हदडी के छोटे कण को खाजाता दै रीर घस्थि का - 
कण श्राढा पडकर गुदनष्डी मँ घाव. कट देतषए दैः 
फिर ष्स घाव मेँ राध पद जाती है श्रीर 
इधर उधर का मांस सदने लगत्ता है तय कदे 
उत्पन्न टकर गुदा कौ चिदीणः कर देते है, दख 
भगं द्र को उन्मार्मौ या दन कते । 

भग'द्र मे वेदनादि | 

तेषु रग्दाहकंडवादीन्‌ विदयादृचुणनिषेधतः 

श्रथः--मगवर मे वेदनाः, दाद. चौर खुजली 
शादि वैसेद्यी चलती है जसा अण॒ प्रतिषेधे श्नभ्याय 
मे वणन किया गया है | 


भग द्र छा साध्यासाध्य विचार । ` 


पषय॒ङच्छसखाधनास्तेषां निचयक्ततजौ त्यजेत्‌ 


प्रवाहिनी वल्ली पराप्त सेवनीं वा समाधितम्‌ 
श्रथन सगदं मसे दुःतो कष्टसाध्य 
्ेते हं । तथा सन्नि पातज श्रौर एतज साध्यं 
होते जो भग-द्र भवादेनी बजी - नौर सेवनी 
गली मेँ ष्टूच जाता है बह भी श्रसाध्य 
ताहे . , 
पिरिकि षे न पकने का यत्न] 
श्रथास्य पिच्किमेव तथा यत्नादुपाचरेत्‌ 
शदधयखकच्‌ तिसेकाधं यथापाकनगच्छति 
अथे-भगद्रमे पिटिकादोनेकेसरायषद्टी 
शोधन, फस्त॒खोलना, श्रौरं परिपेकरादि दरा 
विशोष रूपं से यत्न करना चाद्ये जिसते पक्ने न 


पावे, क्योकि पकने पर द्य भगदर का साध्य 
होना निर्भरह । 


ष 


{ ४६ 
[सी 
भग्र का थवक्तीकनं ] 

पाके पुनरूपस्िरधं स्वेदितं चाचगादनः। 
यंयित्वाशंसमिव प्येत्सम्यग्भगन्द्रम्‌ । 
प्रवाचनं पराचचीनमंतभुं खप्रदिमुःखम्‌ २९ 

द्मथ-- भग्र फे पकने पर स्ने्न श्रीर 
श्रवगा्टन से स्वेदित फरफे श्रशं फी तरह उसे 
सृ यंति ( गुदाद्शेक यंश्रहटारा >) फरके देखना 
ष्वाष्िये कि भगंद्र यधोमुख ै चा ऊर्ध्वमुख र 
थवा थ'समुख र या विसुख है ( 





श्रन्तसु लादि मे उपाय | 


ध्र्थातसुःखमेषिच्वा सम्यक्शस्तरेण पाययेत्‌ 
वदिमुखं च नि.शेषं ततः त्तारेण साधयेत्‌ 
शछ्ग्निना वाभिषक्‌ साधुक्तारेरंचोष्रकधरम्‌ 
श्रर्थ-श्र'तुखवाल्ते भग्द्र को पएपणी 
नामक शद्ताका य॑त्र से अन्वेपित श्छरफे दूसरे शख 
से चीर डाली । यदिसु्खवासे भग'द्र को निः्योष 
काटकर क्तारया ्यम्नि कभ द्वारा दग्ध करदे 
उग्रष्टरीव भग'द्र की केयल पठार दवारा दग्ध ख्रन 
ष्वाषटिये 
॥ शतपोनकभगंद्र फा यत्न 1 


` नाडीरेकां तसः कृत्वा पारयेच्छुतपोनकम्‌ । 
तासु रूढा! शेषाश्चश्त्युर्दीणं गुदेऽन्यथा 
प्मथं--शतपोनक नामक भगद्र म सवं 
नाद्यो को वार बार न काटकर एकं एक करके 
काटना च्राहिये } काटी हष को पिले शद्ध करके 
फिर पूसरी कानी चाष्िये । यदि एक साथ कारी 
जायगी तो रोगी स॑र जायगा । 
॥ परिक्तेपी का उपाय | 
परि्ेपिलि चाप्येवं नाड युक्तैत्ारसघ्सै 
 र्थ--परिदोपी मगद्रर्मे मी इसी रोर्ति 
से एक एक नाडी मे कम करम से ारसूत्र क 
भ्रयोग करना चाषिये ! 
 श्रणेभिर"द्र की चिकिसा | 
ऋअशोभगन्दरे पूवम प्रत्िसाधयेत्‌ । 


श््मद्टवयै 


= ना य क 3 ह) 





ययय य वयु 


त्यक्त्योपचर्यः स्षतजः शरद्य शस्ययतस्ततैः 
श्रादरेष्व तथा दद्यातूरुभिष्नं लेपमोजनम्‌ 
पिडनास्यादयःस्वेदाःुस्िग्धासजिपुजिताः 

श्मय--द्गोभिगद्ुर मे पथस श्वणं की 
विकता करनी चाद्धिये । श्ननभग्द्र्‌ भ्म 
श्रसाप्य कष्टकर उसको चिकिल्मा करनी खाद्य, 
यदि उस्म शत्य ष्टो ते श्य को निकालकर क्रिमे- 
नाशक भरलेप श्रौर पथ्य देना चाहिये, सते यष 
वेदना शतिनो तो सुस्निग्धं पिदस्वेद्‌ भ्रौर 
नाडी रेद्‌ श्रादि की च्ययस्था करनी प्राहिये | 

यद्ु्िद्र अग'दुर ! 

सवत्र च वद्ुच्छिद्र देदानालोच्य योजयेत्‌ 
गोतीर्थंसनेतोमद्रदललांगललांगलान्‌ । २० 

श्र्वं--द्हुत से दिदरवाले भग्र मः 
शोतीर्थ, सर्वतोभद्र, दललांगन्ञ श्रौर लागल इन 
चार प्रकारके को भग्द्र षी दशा पर 
विशेपरूप१ से ध्यालोचनाः करके शज्र का प्रयोग 
करना ष्वादिये 1 

गोतीर्यादि के लक । 

पानं गतेन श्रे छेदो गोवीर्थफो मतः 
सवतः सर्वतोभद्रः पाथर्वच्दैदोघेलां गलः ! 
पारवंद्वये लांगललकः 

श्रथ--जो दिद पसकडढेखी श्रोर्टोता है 
उसे गोती्थक कहते ह । जो दधेद्‌ चरो भोर होता. 
है उसे सर्वतोभद्र, जे एक परसवषेमे ्टोतं रे 


उसे श्रद्ध॑लांगल श्चौर जे दोन श्रोर होता .६.उसेः 
लांगल कषत है } 





- भेगद्रर्मे ्रग्निदाद।} - 
समस्तांश्चाग्निना देत्‌ । 
श्रास्रावमागन्निःशेषान्न चं विकुरुते पुनः 1 
च्मर्थ--खावके संपूण मार्गोकोधरिनिसे 
बिलकुल दग्ध करदे, जिसे घाव सै फिर किसी 


_श्रकार का जिकार.न शने एवै । 


उन्तरस्थान भाषारीकासयेतं । 


क 
या ----------- ---- 


सगष्द्र मै कीट छौ शुद्धि 1 
यतेत कोष्ठशुखौच भिषक्‌ . तस्यात्र } 


छोर्-भगंदरवीले रोगी का कोठ टद्‌ करने के 
क्तिये मीच से यतन्‌ करना ष्वाहिये । 


घाव पर सेप । 


लेषो त्रे व्विडालास्थत्रिफलास्सकटिकतम्‌ 
छ्मथ-त्निरला के का मे .थिल्ली की हड्डी 


चिसंकरं लेप फरने से भगंदर फे घा पर गुण 
करता ३ | 


श्मस्य'गाथः तङ 


ज्योतिष्मतीमन्ञयुलांगलिशेलपारा- 
कुम्भाग्निसज्ञकरवीरवचास्ु वाकः 
श्भ्य जनाय विपचेत भग दसा 
तैलं वदंति परमं दितमेतदेषाम्‌ । 


शर्थ--लरकगनी, कटूमर, कलिहारी, 


षोढा, पाडा, निसो, चीता, राल, कनेर, 


चच, से'दुड, ध्रोर धाक इन सप्र वर्वयो के 
साथ तेल पकाकर हस ते फो भगंद्र में काम 
म लाना चष्टिये। 
न्य तेल । 
मधुकरोधकणान्रुटिरेणुका- - 
दविरजनीफलिनीपडुसारिवाः । 
कमरलकेसरपद्मकथःतक्ी- 
मदनसजेरसामयरोध्रकाः । २५ ॥ 
सवीजपूरच्चदनैरेभिस्तेलं विपाचितम्‌ । 
भगन्दरापचीकुषटमघुमेदनरपदहम्‌ ॥ २६ ॥ 
श्रथ-सलदरी, ोध, पौपल, चोरी इला- 
यी, स भालू के बीज, हलदी, द्द हलदी, 
भियशु, सेघानमक, "न तमूल, कमल {ऊेसर, 
पदमाख. घाय के पल, मेनफल, रा, विदंग, 
लोध, भौर चिजौरे फे “पत्ते । {इन} सवं दम्यो के 
-साथ पकाया हुश्रा "तेल प्रयोग , करने से 'भगंदर, 
श्रपसी, कुष्ट, मधुमेह श्रौर ण॒ जाते रहते टै । 





( ८८७. ) 





भद्र परह! 

मधुतेलयुताविंदेषसार- 

निफलामगयधिकाकणश्य लीद 

छमिङुषएभग 'दस्पमेद- 

ततनाडीवणरोदरण भवंति । २५ ॥ 

प्मथे--वायविडंग, त्रिफला, पीपल, दने 
पयण को शहत भ्रौर तेल मिलाकर लेहन करने 
से कमिरोगय, ऊुष्ट, भग'द्र, प्रमे फे घाव शौर 
नाडी बण जाते रहते ष । 


पिरिकादि पर सौप्ट । 


` अमुनाञ्चुटिषेक्लवनसक- 
कलिपथ्यामलकानि गुग्गुलुः । 
करमचद्धमिचं मथुदुतं 
पिटिकास्थौरयभग दयन्‌ जयेत्‌ रेन 
मागधिकाम्निकलिगविडग.- 
बिंल्वघतैःखवरापलषटकैः । 
गुग्गुलुना सदशेन समेतैः 
पतोद्रयुतैः सकलाभयनाशः ॥ २६ ॥ 
यथ -गिलोय, इलायची, षायविडग,इन्द्‌- 
जो, वेदा, हरड, ्रामला, श्रौर गृगल इनमे से 
हर शक को उत्तरो्र एक एक भाग बढाकर्‌ ते, 
इनका वृण करफे श्त मिलाकर चाटने से 
पिटिका, स्थौल्य, श्रौर भगन्दर जतत्ते रते है । 
थवा, पीपल, चीता, ह्र जो, वायविडण धीरं 
विस्वधघृत भस्येक- ४ तोला, भिएला २९ तोज्ञा' 
दन सबॐ़े समान गूर मिलाकर शहत के साथ 
चारे रे सं'एूण ` शेग दूर ह्ोजते ह । 


स्वायंसुवाख्य गगल । 


गुगगुलुपंचपलं पलिकांशा 

मागधिका जिला च पृथक्स्यास्‌। 
त्वक्‌ अंटिकषयुतं मधुल्लीद 

कष्ठभग दरणुसमगतिष्नम्‌ ॥ ४० ॥ 


श्रथं- मुगल २० तोला, पीपल" श्रौरं 


1 


--- त 


८ ठठठं } ` "चछचष्टगिषटद्रयै 





| चिफएला प्रत्ये ४ तोल्ला । दए्लचीनी श्रौं द्ोरी प्न्य भगंदरसे की यथायोग्य चिकिसा । 


द्ैलायची प्रष्येक १ तोला, दनं सवका दख घना 
फर शतके साथ चाटने से ऊुषट,भगद्र,गु्म श्रौर 
नपदूौगतत रोर्गो को दूर कर्त है,दसका नाम स्वाय ~ 
यु गूगल है । 

चातरोग नादाक शौपध ¦ 


५“भग'दरेष्वेष विभेव उक्त 

शोपाणि तु व्यस्जनसाघनानि। 

बखाधिकासात्परिशीलनाष्व 

सम्यग्विदित्वौपयिकः विदध्यात्‌ ॥ 

शङ्गघेररजोयुक्तं तेप च सुभावितम्‌ 1 त त स स 
च उपचार कह दिये गये ई श्रम्य चरणो कौ 

- ्वाथेन श्वतूलस्य ` विशेप्रद्ातरोगजित्‌ । विवि व अनवर 


श्थे--उपर कतिखे हुए गूराल श्रादि दर्यो | अधिकार शरीर चण्‌ भरतिपेधनीय अध्याय की कही 
को साठ के चूं क साय मिलाकर दसमूल के | इ रीत्तियो से.यथा योध्य प्रोपौ की व्यवस्था 
काढे की भावना देकर सेवन करे । इसके सेवन | करनी चाहिष्‌ | 
से गत रोग शीघ्र जाता रता १! 
रूढ भगंदुर मे वर्जित कम 1 


~ श्रत्य भयीम | 
`; उत्तमाखदिरसारजं स्जः श्मश्वपृष्टगमनं चलरोधं 
` आीलयन्नसनवारिभाचितम्‌ । 11 
च क 1 ७४ ॥ ` 
खुषठमेद पिटिकाभग दरान्‌ । ४२ ॥ 
शं --च्रिफला श्रौर खैर के प्ण में श्र्थ--भगंद्र के सर जाने परः एक वरस 


असन के काथ फी भावना देकर उन्ममै समान | तक घोडे की पीठ प्र चठना, ध्रधोवाचु क्रा 
भग गूरल शौर श्त भिललाकर सेवन करने से | रोकना, सथ, मैथुन, परली रीर श्चसातम्य 
-छए,` भरमेष्ट, पिटिका श्नौर भगंदर जाते रहते! | भोजन तथा श्रन्य साहसिक कामो का परित्याग 
ये तस्य महिपारव्य मासिक कषतेष्ट ! . | कर देना चादिषु 1 


एति श्री श्र्ठंगद्द्यसंहितायां भाषाखीकान्वितायां 
उत्तरस्थाने शअरष्टार्विशोऽध्यत्यः ॥ २८ ॥ 


ह त भमा 


एकोनिशो.ऽध्याय्‌ः ¦ 


श्रथाऽतोग्र ध्यु वर्लीपद्‌पचीनाडीविश्चानं क की उल्नि। 

- व्याख्यास्यामः | कफमघानाः वति मेदो्मासाल्गा मलाः । 
प्र्थ--श्रच हम यषां खे अ'यिरोग .श्लीपद्‌, इत्तोष्यलं य श्वयथु ख श्र चिन्न धनारस्ढतः 

ध्रपची शरोर नादीचिन्नन नामक श्रध्याय की श्रथ--कफ प्रधानं वातादि दोष मेद्‌, मासि 

न्यस्या करेन! , शरीररक्तफा श्राश्रय लेकर मोत शरीर ऊंवी 


"~ ल ; 





५३ 


उन्तररस्थान भाषाटीकासमेत 1 


{ सड 


न 
सूजन पैदा कादेतेरहै, इसी का चाम म्रथि है खुजली शुक्त ्ोती है, पकने पर उसमे ' से गाढा 


घ्न के कारण से इसे अधि कहते दै । 
अधिषेमीभेद्‌। 
दोषोश्चपरांखमेरोस्थिकिसत्रएभतरा नव । 
श्रयः--पव प्रकार की अथियां वात, पित्त, 
कृर, रक्त, मांस, मेद्‌, श्चस्थि, सिरा, चीर चण से 
उवप्म होती है, दस्ते नै प्रकार षमी कदी गै 
डै। 


वातज अधि) 


ते वत्र वातादायामतोदभेदान्वितोऽतितः 
स्थानात्स्थानातर्गतिरकस्माद्धानिवद्धिमान्‌ 
श्रदुवेस्विरिवानद्धो चिथिच्ोच्डंखवत्यखक्‌ 

छ्र्थ--द्न सव म्रथिर्यो मे से वात्ज अथि 
मै श्याम, तोद < सूची वेधवत्‌ वेदना ), धौर 
फयनेकीसी पीडाष्टोती है। इसका रंग काला 
हता है, एक स्थान से दूसरे स्थान मे हसती 
रहती है, कमी घट जाती है भौर कभी वड जण्ती 
है, चस्ि के समान शरद श्रौर श्रानाह युक्त ीती 
टै, फटने पर दस्मे से निम॑ल रुधिर भरने 
लगता है । 


पित्तज अथि । 


पित्तात्सदाहःपीनामो रक्तो वा पच्यते द्रुतम्‌ 
भिन्नोऽसख्रमुष्यं सरवति 


थ--पित्तन यथि दाष ष्ोता है, इस | 


का वण पौल्ञा वा लाल होठा है, यह्‌ शीघ्र पक 
जाती ३, इसके फटने पर गरम रुधिर का साव 
हेता हे। 


कंफज अथि | 


धलेष्मणां नीरुजो घनः 
शीतः खच॑शःकडूमोन्‌ पक्वः पूयं खचेद्घनम्‌ 
छ्य कफल अथि मे चेदना नही .-होती ह 


खाव निकलता है । 
कपर्द रक्तं की प्रथि 1 9 
दोदर ऽखनि ध्र धिैवेन्भूैत्छ जंतषु ए 
सिसमांसं च संश्चित्य सस्वापःपित्तलक्षणः 
श्रथः--रक्त कै घातादि दोप्तै दारा दूषित 
होने पर रेखी भंयि उस्पन्न त्ती षै जो सिरा शौर 
मोस काश्चाश्रयलेती है, यह मथि फीड छ 
उरपन्न होने से होती है, इसमे इने से ऊद भी 
कषान नष्टी ष्टोता है श्नौर दसम पित्तकी मधि कै 
समान लक्तण दिखाद्रं देते £ । 
दूषित मासि की यंथि। 
मांसलैदूः षितं मांसमादारेश्र थिभ्रावहेत्‌ ६ 
स्नि्धं महांतं कठिनं सिनं कफाकृतिम्‌ 
श्रथ-मांस स्छो बढाने वाले श्राह क 
सेवन से सांस दित शोकर प्रधि को उत्पन्न कर 
देता हे, यह्‌ र थि चिक्रनी, वडो,कोर; सिराजाल 
से व्यक्त श्रौर कफ के श्राकार वाली होती है। 
मेदोग्र थि ® लक्षण | 


भद्रं मेदुर्मेदो नीतं मासेऽथवा त्वचि ॥ 
वायुना कुरते प्र थि श्वशं स्निग्धं मुदु चलम्‌ 
श्लेऽमतुस्याकृति ` देदक्तयज्खद्धित्तयोद्यम्‌. । 
स विभिन्नो घनं मेदस्ताघ्राऽसितसितंसरवेत्‌ 
धथ" मेद्बदधन्छः रहर ॐ षने से मेद्‌ 
वदक्रर वायु हारा मांस या त्वचा म जाता है, 
उससे जो धि उस्पन्न होती है वह श्र्यन्तं 


` स्निग्ध+दुःवलायमान,कफ के समान श्राति वाल 


शोत है, यष्ट गा देद्‌ के घटने के साथ धरती है 
श्यौर बढने फे लाथ बढती है, द्रसक्े फटने पर 


ताच्रवण , काला या सफेद्‌ गाडा गाढा खाव होने 
लगता है। 


श्रस्थि अथि कै लक्तण । 


भह सघन, शीतल, ष्वचा के वण के सद्‌. शौर । ्स्थिभंगाभिघपताभ्यासनतावनतं तु यवु 


१ 


११ 


(., ८६> )}. 


` सोऽस्थिभ्रथिः 
श्र्थ-जो द्धी के दुरने से प्रथवा उस्म चोट 
लगने ते घा ऊँची नीची होजानेसेजो गौठ पैदा 
होजाती है उसे स्थि प्रथि कते ह । 


सिराभ्रधि षे लच्ण 1 


-पदातेस्तु सहसांऽभोवगाहनात्‌ । 
ध्यायामाद्वाप्रतांतस्यसिराजाल्ं सशोणितम्‌ 
चायुः पीञ्यस्रंकोघ्यवक्रीकृत्यविशोष्यच । 
निःस्पुरनी रुजं मन्थिकरुरुतेससि सद्यः । 

छ्मधः-- पैदल चलने से, सदसा जले मं 
सैरने से, कसरत करने से, जो सरुष्य म्लान ष्टौ 
जाता है उसे वात कद्ध होकर सरक्तं सिराजाल 
फो स पीडित, स कोचित, वक्र यौर विशेषित 
रके एक येसी गोट पदा छर देती है जो न 
ररण करती है घौर न दद करती हे । 


चय मधि। 
श्ररूढे रूढमातरे वा वणे सर्वरस्साभिनः ] 


सद्र वा बंध रहिते 


वातोस्रमख्‌ तं दष्ट' संशोष्य चथितं वणम्‌ 
कु्यात्सदादः कड्माय्‌ ब्र धिरयं सखतः 
; श्रथ--श्राचकेबिनाभरेयासरते ष्टी जो 
मचुष्य मधुरादि स'पूण रसो को खाने खय जता 
है, श्रवा जिसफ़ा घाच गीला ्टोने प्रर भौ चिना 
पट्टी बांधे खुला छीड दिया जाता है, थवा उस 
पर पर्थर श्चादि की चोट लगजाती है, तव यायु 
चिना जिकंले हुए दूपित रक्त को सुखाकर गांड 
पैदा कर देती है । दस भे दाह होता है नर 
प्ुजल्ली चलती टै सको चण मरंथि कषते ह | 


साध्यासाध्य अधिय का वणन | 


साप्यादोषासमेव्योजा ने तु स्थूलखराश्चलाः 
मम॑कंठोदरस्थाश्च ॥ 


` श्रथ -दनमे जो भ्॑थियां वातादि दोप, रक्त 
शरीर भेद से उपपन्न होती षै षे साध्य क्षेती है, 


१ 


शरण्गहदयै 


1 


तथा जो स्थूल, दूने से खर खरी, चलायमान, ममं 
स्थान कड श्चौर उदर ोती द वे श्रसाध्य 
होती दै। 
श्रद्‌ के मेदादि । 
महतत. श्र थितोऽबु दम्‌ १४ 
तत्लक्तणं च मेदोतैः पोढादोपादिभिस्वतत्‌ 
प्रायोमेद्‌ः कफादयत्वास्स्थिरत्वाच न पच्यते 
प्मथ--गोठकी बडी सूजन को श्रवु 
कहते । शरु छः पकार का ष्टोता है, वातज 
पिच्तज, कफज, रक्तन, मस्तज श्रौर मेदोज यदं 
मेद श्चौर कफ की श्रधिकता तथ। स्थिरता ्टोने के 
कारणं प्रायः पकती नष्टीं है | 


रक्तवुद्‌ फे लक्षण । 

सिरास्थंशोरितं दोषःसंकोच्यांतःप्रपीडथच 
पाचयेत तदानद्ध' साखरायं मांसपिडितम्‌ । 
मांसांकुरेश्चितं याति चुद्धि चाश्चु सरवेत्ततः 
घ्रजस्र' दुष्टरुधिरं भूरि तच्छोरितावु दम्‌ 

प्रथ-वातादि किसी दोष से सिरास्थरक्च 
भीतर ्ी भीतर-से सकुचित दोकर पक उर्ता, 
हे, यष्ट पकी हु सूजन पएूलकर मांस के श्च ङुरो 
से उपचित मांस का पिर्डासा हो जता है, धयौर 
इसमे खाव होने लगता है } बढने पर इसमे से 
जल्दी ₹ श्रधिक साव ष्टोने लगता है, यद्य रक्ता- 
डु दं कदलाता है । ॥ 


ध्मवुद्‌ मँ साध्यासाध्य विचार । 
तेष्वखडःमांसजेवन्यचत्वार्वन्यानिसएधपरेत्‌ 1 
श्मथ---दन दुः प्रकार फे श्रदुदोमे से 
रक्तन रौर मांसन ध्यसराध्य होते । शेप सव साध्य 
होते है । 
शलीपद के लक्षण । 


प्रस्थिता वंक्तणो्वादिमधःकाय" कफोर्वणाः 
दोषा मांसाखगाः पादौ फालेनाधित्य वते 
शने. शनेधरनं शोप्प श्ेपदं -तत्प्रचत्तते ॥ 


उत्तरस्थान भाषारीकाखंमेत । 


ग = 


लकय वन 


(८; ८६९ )\ । 


म 
प्यः--रुषए की थधिकरता चाज्ञे वातादि 


दोष भास रौर रक्त मे श्रश्रित होकर चण 
प्रौर उर द्वारा नीचे ॐ देह मै गमन करते ई, 
प्रवा काल पाकर पैरो पर्व कर धीरे २ 
धन शोष उत्पन्न कर देते द । इसी को श्लीपद्‌ 
कहते है । 

चातज \ श्लीपद्‌ । 


परिपोरयुतं कष्णमनिमित्तरुजं खरम्‌ । 
रुच्तं च वातात्‌ 

; श्र्थ-वातज श्लीपद मे देह का चमडा षया 
डा सा होजाता है, इसका छृष्ण वण ' होता 
हे, इसर्मे जिना कारण टी वेदना होने लगती है, 
प्रह हाथ रुगाने पे खरदरा श्रौर खूखा दोता टै । 


पित्तज मौर कज श्लीपद्‌ । 


पित्तात्त पीतं दाहञ्वरणन्वितम्‌ 
कफाद्‌गुरुसिग्धमर्कचितं मांखाङुरेव हेत्‌ 


शं -पित्तज श्लीपद्‌ पीतव, दाद्‌ श्रौर 
ज्वर युक्त होता दै । कफज श्लीपदं भारी,स्निग्ध, 
वेदना रद्टित, मांसांङ्रो से स्याक्च श्र घडा 
होता है। 
श्लीपद्‌ का साध्यासाध्यत्रिचार] 


तस्यजेद्त्सरातीतं खमध््स परिख्‌.ति । 


शर्थ--जिल श्लीपद्‌ को चपः दिन बीत; 


गया टो, जो बड़ा धरोर खावयुक्त हौ वह श्रसाध्य 
होता है । 
हाथ र्म श्लीपद्‌ | 

पाणिनासौष्ठकर्येषु वरदत्येके तु पादवत्‌ । 
च्छीपद्‌ं जायते तच्देशेऽनूषे मृशं मशम्‌ । 

छथः--कोद कोद कषते दकि पोष की 
तरह हाय नाक श्रोष्ठ धीर का्नो मे भी शलीपद 
द्धोता है, यह शानृप देश मं श्रधिकतर होत ३ । 


[9 


गंडमाला की उत्पत्ति | 
मेदस्थ(ः फंठमस्याच्तकत्तावं स्षणगा सलः । 





सचणन्‌ कशिनाच्‌ स्तिग्धान्‌ 0 
वाताकोमलकोकूतीन्‌ । २३ । 


 श्रवगाढान्‌ बहन्‌ गंडांधिरपाकांश्च कुवते 
` पच्यन्तेऽद्परुजस्त्वन्ये सबन्त्यन्येऽतिकडसः 


नर्यन्त्यन्ये भवत्यन्ये दीर्घंकालानुबंधिनः। 
गंडमालांपची चेय दकव कच्तयच्रुद्धिभाक्‌ः ॥ 

ध्र्थ-मेदा म स्थित्त वपतादिं- दोष कठ, 
मन्या, रक्त, क्ता श्चौर 'वं तण मै स्थित, _दौकर 
स्वचा ॐ चण षे समान कठोर, स्निग्ध, बे"गनु 
या श्रामल्ञे के समान श्राति बाेअवगाढः;बहुत 
श्नोर देर मे पकने वाल्ते गंडो को उत्वन्नं कर देते; 
है| इसी को ग॑डमाला कहते है। इनमे से 
कितनों ही मेँ द्रं होकर प्काव पैदा होजाता है 
कितने फरने लगते है श्चौर कितना ही मे खुजली 
चलती है, कितने. होकर मिट जते दै रौर 
कितने ही?नवीन, पौदा होजाते है, इसी को श्रपची 
भी बोलते है, यह दूर की तरह घटती बढती 
श्मीर बहुत क्रा तक रहती है । 


.शरसाध्य ग माला । ४ 


ताच्यजेत्सज्वरच्छर्दिपाश्व रुक्क्रासपीनलाम्‌ 


सर्था-- जिस ग'डमाला मे ज्वर, वमनं, 


| पसरली मे वेदना; खी श्रौर पीनस होती, है 


वह साध्य होती है| 

नाडीविन्तान | 
अरमेदात्पक््रशोफस्य वृणे चापथ्यसेविनः | 
श्रयुप्रविश्य मांसादीन्‌ दूरं पूयोऽभिधावति। 
गतिः सा दूरगमनान्नाडी नाडीव संस तेः॥ 
नाड्य काचुजुरन्येषां सेवानेकगतिग तिः 


श्रथ --पकेदुए शोफ मे चीरा न लगाया 
जाय, था घाच होने पर रोगी भपथ्य सेवन करे 


"| तो राध वाहर नहीं निकल सकती है| प्रर 


भीतर दी मांसादिक मेँ प्रविष्ट दोकर दूर ` तक 
चली जाती है ।- दूर तकत जाने के कारण इसे 
गति, कशत ह भर नञ के छेदं की तरह दसम. से 


( ८६२ 


जानाना) 





राथ निकलती ट, शसते दते नादी भी कदते हे 
द्यन्य अन्धकार का यष मत दै किं यद्वि नादी 
वक्रश्रौरं एकष्टीष्टोतो उसे नाटी क्ते ट 
श्रौर यदि श्रनेक चिद हारा गति ष्ये तो दस गति 
कते हे | 
नादी के मेद । 

सा दोषैः पृथगेकस्थैः शद्यदेतुश्च पञ्चमी ॥ 

श्मर्ध-- नादी के पाच भेद होते हे, यथा-- 
यातज, पिज, कफज, मान्निपातज शौर णस्यज । 

वाचज नाशी के लच्ण | 

सोतात्सस्कतुदपसुखी विवर्णा फेनिलोद्धमां 
सखवत्यभ्यधिकं रातौ 

प्मध--वातज नादी वेढनान्वित,सूञम सुख, 
विचरण, कागदार श्रौर पूयस्राधी होती है, इसमे 
से रात के खमय धिक लाच होता दै । 
४ पित्तज नाष्ी ® लक्त । 

पित्तात्तड्ज्वरदादरुत्‌ ॥ 

पीतोष्एपूतिपूयास दबा चाऽतिनिपिचति। 

छर्थ--पित्तन नाटी तुषा, ज्वर ग्रौर दा 
उत्पन्नं करती ह, सका वण पीला होता षै, 
इसमे से गरम दुर्ग धयुक् राध निकला करती है, 


इसर्म से दिनि फे समय धिकं राध निकला 
करती पै | 


श्रप्टगद्दये } 





कन नाट कै करय । 
घनपिच्दिलसंस्ावा कंटूला कटिनाकफात्‌ा 
निशि चाऽभ्ययिकक्कदा 


शमथक नापरं गाग सर्‌ गिलमिक्ञः 
साव होता षट, इममे श्युनली च्वला करती दै 
प्रर कठोर भी होती ह । रतत फे समय दसस 
श्रयिक मयाद्‌ निक्रल्ला करा हं । 


व्रिदोपन नादी } 
सर्वैः सर्वाछृतिं त्यत्‌} 
श्रथः -त्रिदौपन नादी मे वातादि तीनां दोरा 
के कटे हग लक भिले हुए दिष्रलादं देते है, 
व्रिदोप नाद्री रोग चसाध्यं होता रै] 
शयन नादी 1 


श्रंतःस्थितं शस्यमनाहतं तु 

करोति नाडीं वदते च साभ्स्य ॥ 
फोनायुचिद्धं तचुमल्पमुष्ण: 

सास्र च पूय सरजं च नित्यम्‌ ॥३६ 


श्रध भीतर स्थित हुया शरस्य वाहर च 
निकल सका ष्टो चद वणं में नादी उत्पन्न कर 
देता है! षस शस्यजनाद़ से पतली, 
गरम, फागदार, देद्नान्वित, थोदढी, रुधिर भिनी 


इई राध निकला करठी है ] 


ति श्री श्रष्टांगहदयसंहितायां भापासकान्विता्ां 
उत्तरस्थाएकोनचिशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


---2£--~ 


चरिशोऽ्यायः । = 





अथाऽतोभ्रध्वङ्द्न््टीपदापचीनादीप्रतिपेधं 
व्याख्योस्यांमः। 





श्र्थ--च्व हम धरा से अन्धि, घुष्ट, 


गलीपठट, भ्रपची, श्चौर नादी प्रतिषेध नामक 
द्मध्याय की व्याख्या करेगे! 


1 





उत्तरस्थानःभाषारीकासमेत । ८ ८६३ ) 
| 


श्रपक्व अयि कीः चिकित्सा ! श्रथे--मासन श्रौर अज अ धिये को भ | 

ग्रथिष्वामेषु कव्या उक्त रीति से व चादि | 

द्रध-जोर्गाडपकी नहो तो सूजन „ मेवोज ग्रथि का उपाय | । 
फे समान चिकिसा करनी चाष्टिए्‌ । काय मेदोभवेप्येतच्तः फालादिभिष्च तम्‌ 

ग्रथि पर स्नेदादि। प्खद्यात्तिलदिग्धेन च्छन्नं द्विगुणवाससा । 

चृद्टतीचिघ्रकव्याघ्रीकणासिद्धेन सर्पिषा १ ख ए पाटयित्वा वा ददेभमेदसि खुद्ूते ए 
खरे दयेच्छुद्धि कामं च तीरेःशुद्धस्यल्तेपनम्‌ 1 से उयपन्न ई मधि भी श्सी 

यर्थ -बदी र, चीता, छो करे पौर | नन = कादि अरः अयि 

५ काटकर तिल क्प 

पीपल इनके साथ सिद्ध करिया हुघ्रा घी प्रयोग | इत प्र दुरा कडा ; ४ करदे, किर 
करके रोगी की शदधि करे फिर तीच दर्यो का १ 


कर करके उस पर फेरे, श्रथवा मेद्‌ को निःशेष ` 
लेप करना चाषिए ! काट कर ्रग्निसे दग्ध कर देना याहे ८ 


सिराभरथि फी चिकित्सा | ~ 


सिरग्रथौ नवे पेय तैलं साहचरं तथा 
उपनादोऽनिलदरेवैस्तिक्मसिरान्यघधः ७; 

भर्थ-थोरेदिनकी अथि रोगी कौ 
साहष्वर का तेल ( पिया्वासे का तेल ) पानः 
करना व्वािए | इसे वातनाशक तेलो का 


उपनाह वस्तिकम तथा सिराव्यध भी हित 
कारी ह| 






















थिका स्वेदनादि। 
संस्मेख वदहुशोग्र धि चिष्धदुगीयात्‌ पुनः पुनः 
श्र्थ- प्रथि को वहत षार स्वेदित करे 
उसको श्र गढ से मद्‌ न करना चाहिए । 
्रपक्व मथि का दनादि। 
एष वाते विशेषेण क्रमः पिन्ताखरजे पुनः । 
जन्तौकसौ हिमं सर्वं कफजे वातिकोविधिः 
र्थ -ऊपर कटा हु्रा चिकरत्साक्रम वादज 
ग्रधि म चिशेष उपयोगी दै | पित्तरकज अथि म 
जोक लगाकर रक्त कौ निकाल उसे चौर सदा 
~ टर्डे लेपो का प्रयोग करता रे । कफज मथि 
घातज अथि ॐ सदश चिकिसा करनी चाहिये । 
ग्रथि श्रग्निकमं | 
तथाप्यपक्वं चिन स्थिते रक्तेऽभ्निना 
खलाध्वशेषं सष्ेषो हि पुनराप्यायते भ चम्‌ 
ध्मर्थ--जो उक्त उपार्योसेभ्रथिन पषेप्तो 
छ्धखको जड से कारकर रुधिर के स्थित रहने पर 
श्रगिनि से दुग्ध कर देन्य चादिए्‌ । अधिको शेष 
न रखना वचाष्टिए क्योकि शेप रहने से अथि 
निश्चय फिर वढजत्ती ह। ` 
{ , ˆ मोंसज्र॑थि। 
मांस्रणेद्धवौ अथी पाटयेदेवमेव च | 


श्रु द की चिकित्सा । 

श्रवु दे श्र थिवत्‌ कुर्यातयथास्वं तरां दितम्‌ 

रथं--रबुद रोग मे सब प्रकार से प्रथिक्े 
समान चिकिसा करनी चाहिए । 

सावन श्तीपद्‌ का उपाय | 

शली पदेऽनिलजेविध्येत्‌स्निग्धस्विन्नोपनाद्िते 
विराष्ठुपरि गुर्फस्य दथ गुले पाययेचतम्‌ 
मासमेरंडजं तैलं गोमूञेण समन्वितम्‌ । 
जीणे जीरणान्नमश्नीयाच्छु'टीशृतपयोन्वि- 

। तम्‌ । 
षरशतं वा पिवशरैवमश्ांतावग्निना दहेत्‌ १०. " 
गु्फस्याघः सिरामोत्तः ध 


श्रथ --वातज शलीपद्‌ भ सद दारा स्निग्ध 


८“ ८६४ ) 


ति । मि मि 


श्रएुयये 


"यै र 


पनिना िनोनेरनेय्े्नु्न्अनककननिनेनवेषिन्णन न 
सयेद दवारा सविण शरोर उपना द्रा उपगानि | साथ निद दिपाद्खा घी पान फग्ना पादिषु । 


फरके सकने सेदो धगत उपर फत्य्‌ स्योक्तद] 
श्रौर उप्त रोगी फो एक मधन तक भोमूग्र म 
श्रंढ फा तेल मिलाकर पान करये} सन्न फँ 
पच जाने प्ररं पुराने शाली ववाया फा भात सदि 
डालकर श्रीटाये हुएु एथ के साय ययन फरायै | 
प्रथमा प्रवृत्त पत फा पान करावे, धून रपार्मी 
सेभीरशणंतनष्नेपरघग्निसेदग्य पर प्मीर 
खकने फे नीचे फलद पोलनी चादिप्‌ | 
पित्तज गरलीपद्‌ फी चिकिसा) 


पैत्ते सर्व च पिप्तञित्‌ | 
श्मथ-- पित्त श्लीयत्रु सप प्रकार पी 
पित्तनारामी पिया करना दितकारफ है! 


कफज श्लीपदं खी चिक्रिम्सा। 


सियमंराटके विध्या कफजे शीलेयेश्चयान्‌ 
सप्षोद्रासि कपायाशिवधमानास्तश्राऽभयाः 


४ 
1 
१ 
1 
1 
| 
{ 
| 


0, 1 


फम्‌ नायक चपर, गयटूष चीर न्य का 
प्रयोग दितफर 1 मम म जन्नरे छना 
रथिर निकाले पी भीमू रयीन्‌ मिन्द 
पान्‌ पद्यना चादि | 
श्रपपय प्रविरो पर छप) 

श्रःधीनपफ्वानािपेननाफुीपट्ुनायररः 1 
स्विन्नान लवगुपोर्टया फटिनानदुव्येत्‌ 

श्मथ-- पप्य मधि पर नद्ती,प्- 
तवया, सीरसोटि काप फरना चाद्विप्‌ ) कठोर 
प्रधि षर संपेनमर यी) पोरन्नी मै स्येदन करकं 
सगरे शे मदन करना चष्धिये 1 

पोप फो दिद्धि। 
शमीमूलफतिद्र.णां बीजैः सथवसरयपैः 1 
लेपः पिष्टोऽम्लनकेस्‌ श्र धिगंटविक्तापनः १६ 
श्रध शमी फे यी, मष्टलने के शचीन, भौ 


लिपेः 4 किमृलास्यां धेया [६ [९ र [+ 
सष पवा घान्यया यर सरसी एन सय दर्पो फो ये सक्र म पीस 


श्मथ--फफज गलीपद म प्रगृटेकी फष् 
खोल्तकरयेगी कोज काश्नन्न खाने फोदे, 
सरमे श्त मिते हुए कपाय गुण युकः दन्य 
हितकारी होते हे, रसम वधमा हरीतकी का 
सेवन दित है,पचं स्मे सरसो धीर्‌ वे'गन की 
जद का लेप श्रथवा जवतसिक। क्लेप करना 
श्वाहिए्‌ । 


श्रपची की चिकिस्सा । 


= 


कर नेष फरनेसे भ्रभि प्रौर गरड रौग मेढ 
जते ह] 
पाकोन्मुख मयि फन उपाय । 

पाकोन्घुसानच्‌.ता्रस्यपित्तन्लेष्मदरेजं येव 
श्रपक््वानेच चोद्ध त्य क्तायन्निभ्यामुपाचरेत्‌ 

मथनो प्रयि परकने जगगष्ट हो उसका 
रुधिर निकालकर.पिदा कफ नाशक श्रौपधिर्यो का 
प्रयोग करना ष्वाहधिये | पपक्व अथिको शख से 


उध्वीघः श्तोधनं पेयमपच्यांसाधितंघतम्‌ | खोल कर सठाराग्नि से दग्ध करदेना चाये । 


द्‌तीद्रवंतीच्निचताजालिनीदरैवदालिभिः ९३ 
शीलयेत्कफमेदोध्नं धुमगणडषनावनम्‌ । 
किस्याऽपदरेद्रक्तं पिवेन्मूत्रेणताद्य'जम्‌१७ 
थ --भपची रोग म चमन चिरेवन फे 
दारा उपर प्रौर नीचेष्षे गोका शोभन करणे 
दन्ती, चती, निसोथ, कोषातकी { कड्वी 
तोर 9 शौर देवदाली इन सब द्व्व्यो के 


(; 


भ ग'उमाला की चिकित्सा | 


काकादनीलांयज्िकानदिकफोत्तुडिकीफलैः .। 
जीमूतवीजकर्कारी विश्वालारूतवेधनैः - 
पाठान्विततैः पलाधोशैर्चिपकरपंयुतैः पचेत्‌ 1. 
प्रस्थं करजतैलस्य निगुडीस्वरसाटके । , - 
नेन मालागर्डानां चिरजा पूय्रवादिनी 1 
क्िध्यत्यसलाध्यकतपाऽपिपानाभ्यंजननावनैः 


उन्तरस्थान भापारीक्षासमेत । 


श्र भ--चिरमिसे, करडारी, कटु रीफल, देष- 
दाली. ककडी के वौभः, दन्दायण, कटु तोर, पोर 
पाड प्रव्येक दै तोल्ला, विप एक तोल्ञा इनका 
करक करॐे £» तोला कंले फे तेल, घौर 3 सेर 
१६ वोता निुष्डी फे रस फ साथ पकावै । दस 
तेल को पान, श्रभ्यंजन श्रौर नस्य द्वारा सेवन 
करने से बहुत दिन फी ग'डमाला भी जिसे राघ 
मने लग गदर हो भौर श्रसाध्यभीष्टोचुकी षो 
मष्ट टो जाती हं। 


श्रपश्ची पर तेल । 


तैलं लांगलिकीकंदकर्कपादरे चतग्णे । 
निगुडीर्वस्से पक्वं नस्याद्यरपचीधरुत्‌। 
श्रथ फरदारी की जड का कर्क एक 
भाग, तेल चार भाग, निरगुडी का रस चार भाग 
नको पाक चिधि से पकायै | फिर नस्य द्वारा एस 
तेल फा सेवन करने से श्रपची रोग जाता रहता 


है। 
ङष्टादि नाणक तेल, 


भद्रश्चीदाखमस्चिदधिदर्द्राचिदृद्धनः 1 
मन.श्रिलालनलदरविश्ालाकरवीस्कैः ॥ २२ 
गोमूत्र पिष्ठैः पलिकैर्विपस्याधंपलेन चं । 
ब्राह्मीससाकजत्तीर्गोशरूद्रससंयुतम्‌ २३ 
प्रस्थं सषपतेलस्य सिद्धमाशु व्धफोडति । 
पानायं : शीलितं कुष्ट" दुए्नाडीव णापची 


प्मथे--च'दन, देवद्रार्‌, कारीभिरच, हलदी, 
दारहलदी, निसौथ, मोथा, मनसि, हरताल, 
यालचंड, इन्द्राय श, कनेर प्रत्येक . चार तोला,विप 
२ःतोला इन सव को गोमूत्र में घट उलि, दस 
कर्क के साथ बाद्घी का रस, श्चा कादूष श्रौर 
गोवर का रस मिलाकर ६४ तोला सरसो का तेल 
पकावे । पान, श्चभ्यंजन शौर नस्य दारा इस तेल 
का प्रयोग करनेसे दुष्ट, दुष्ट नाडी जण श्मौर 
श्रप्वी रोग जाते रदते ह । 





(९ ८६. । 





। न न 1 श्रपचीनाशक् श्रन्य सैल । ~ 


वचादसीतकीलात्ताकटसोदिरिचंदनैः .॥ 
सैलं प्रसाधितं पीतं समूलामपचीं जयेत्‌ ¦ 
ध्र्थ--वच, रड, लाख, कुटकी श्रौर. चंदनं 
हने कक के सोथ सिद्ध किया हुश्रा तेक्त पान 
छरने से छपची जद से जाती रहती दहै । =" 
च्यल्य भरयोग | 
शस्पु"खोद्धवं मूलं परि तंदुलवारिणा । ` 
नस्याल्तेवाच्च दुर्रपची चिजंतुजित्‌ । 
श्रथं--शरपुःखा ( सरफोका ) की जड तड- 
लोदक के साथ परीखकर, नरय श्यौर प्रलेप द्वारा 
उपयोग मे लाने से दु चण,्रपची,चिपरोग भ्रौर्‌ 
कीडे जात रहते है । 
प्न्य तेल | 


मूतैखुत्तमकारस्या पीलुपरयां सदाचरात्‌ 
सयोध्ाभययण्याह श्ताह्ादयीपिचा॑रुमिः 
तैलं त्तीरखमं सिद्ध.नस्थेऽभ्य गे च पूजितम्‌ 
छर्थ-रंभ की जड, पीलु की जड, सदचरी, लोध, 
हरड, सुलटी, सफ, वीते की जड श्यौर॒ केसर. 
दूना करक ल कर स्मान भाग दृध श्चौर 
तेत मिलाकर पाकविधि के थनुसार तेल्ल को पका- 
करं नस्य श्चौर श्रभ्यंग द्वारा प्रयोग मे ज्ञाना 
प्वादिये । ( 
तेल्ल का लेप । 


गोन्यजाश्वसुरादग्धाःकटुतेलेन लेपनम्‌ । 


एेःगुदेन तु ृप्णाहिवीयसो वा स्वयः सुतः 
प्मथ-गौ, मेढा घौर घोडे फे शुर जलाकर राख 
करसे । हस राख कौ कट्वे तेल मे मित्ताकर. 
प्रपची पर लप रना चाद्ये ] श्रथवा काला 
सपे या श्रपने धप मरा हुश्रा कोद्या इनकी राख 
को इंगुदी ® तेल मेँ मिलाकर लप करने से भी 
चिशेपलाभष्टोतादहै। ` 
दाह विधि] 


 द्त्यशांतौ गद्स्यान्यपासवेजंघासं साधितम्‌ 


1 





 ( "९ ) _ ____----------------- ८६६ 


वस्तेरू्वमघस्ताद्या मेदो 


्थ--हन उपायों के करने पर भी रोग 


कवत न दो तो जिधर रोग टौ उसके दूसरी च्रोरं 


पसली भौर जांच केश्राश्रित यस्वि अदेश के ऊपर 


या नीचे मेद्‌ को काट कर उख स्थन को श्रगिनि 
से दग्धं करन ्वाहिये 1 


निभिसुनि का मत } 


स्थितस्यो््वं पद्‌ भिचा तन्मानेन च 
पाष्णितः। 


तत ऊर्वः हरेद्‌ भ्र थीपनित्याद भगवान्निभिः 

दस विषयमे निमि सुनि का यद 
अतद्ैकि रोमी को बौढा कर उसके उध्वं पद्‌ को 
मद्कर पडी को मी उसी प्रमाणं से भेदकछर उपर 


की सपू गट को निकाल देना चाहिये । 


न= 


सुश्रुत का मत। 


पारि प्रति दादश चांशुलानि 
सुक्त्वद्रवस्ति च गदान्यपाश्वं । 
विदायमत्स्यांडनिमनि मध्या. 
जालानि क्ेदिति खुश्र .तोक्तिः ॥ ३१ 
शरर्थ-इन्द्रवस्ति को छोडकर एडी के सन्युख 
यारह श्र'गुल भेदन करके रोग की दूसरी श्रोर को 
विदीर्ण करके वीच मे से मदुलीकेश्रड के सदश 
सव जल को खीच.ले । यह सुश्रत का मत है । 
छन्य श्राचा्यौ का मत 
श्रागुर्फ,करणात्छमितस्य.जंतो- 
स्तस्याष्टभागः खुडकाद्धिभन्य । 
घांरार्जवे थः सुरराजवस्ते- 
भिच्वाऽत्माच्रं त्वपरे वदंति 1 ३२ 
प्रथे--श्नन्य भ्राचार्यौ कायहमत है छि 
कान से टकने तफ जितना देहका परिमाण ह 
उसके नौ भाग करके श्राठ भाग व्याग देषे, श्चौर 


इन््रयरितं से नीचे गुल्फं तर्‌ नवँ भाग को विदीणं 
कर देना चाहिये! 








प्रगटदयै 


वात साडी मं शस्य रवम} 
डपनाद्यालिलाच्राडीं पाटितां साघु लेपयेत्‌ 
त्यक्‌ पुष्पीफलयुतैस्तैलौः पिषः ससं यवेः। 
छर्थ-वातज नाटी म उपनाह देकर श्रच्छी तर 
से चोर देना चादधिये 1 पश्चात्‌ रोगा श्रौर मेनफलं 
को तेल श्नौर सैघेनमक ॐ साथ पौसकर नादीपर्‌ 
लेपं कर देना षाद्िये | 
वित्तन नादी | 
पैत्तं व॒ तिल्म॑जिष्ठानायदन्तीधिलाहयैः । 
छ ्ः--पित्तज नाडीपर तिल, मजीर, नाग 
दन्ती श्रौर शिल्ाजीत का लप करना च्वाहिये 
परन्तु भ्रथम इसको उक्त रीति से शस्त्र द्रष्य धीर 
देना षष्ठि ! 1 
फफज नाडी ॥ 


श्ैप्मिकीं तिललौयाष्टी निक भारि चयैः 

दश्--कफज नाडी नो पूत्रैवत्‌ पाटितं करके 
उस प्रर तिल, सौराष्ट्रदेश की मिद, दन्ती, नीम 
दयौर सधाममक इनका लेप करना चाये । 


शद्यजा नादी 1 

शएदयजांविलमध्वान्यैलैपयेच्छिन्तोधिताम्‌ 

श्रथः श्यना नाडी को पारित श्रौर 
शोधित करके उलपर तिल शदत श्नोर घी का लेप 
करना षखादिये | 

चेदनाएयोग्य नादी का द्रण । 

श्ररखक्रत्योमेश्िस्या भिख्ांऽतेखम्यनेषिताम्‌ 
स्ञारपीतेन खण बहुशो दारयेद्‌ गतिम्‌. । , 

श्रर्थ--जो नाडी शस्त्र से पाटन के योग्य न 
हो तो उसमे एषणी नास शस्त प्रविष्ट करके नादी, 
छे भीतर के भागो को चिद्ध करके चिद के मागं 
से नाली के बीचर्मे वार वार ष्ठा सत्रा भ्रयोग 
करके उसको विदीर्ण कर देना चष्िये 1 

नाडी का उपाय । ह 

घररेषु दश्रखुददमास्य गंभीसादिषु साधनम्‌ 


उन्दरस्थान भापासीफासमेत । 





त 
खा घत्यौ यानितैलानि तश्नाडीष्वपि शस्यते 

` छथ-दुएवस्‌ मै, सूर्म युखचाल प्रण 
म, गमीरादि गुणो से युक्त रण मँ, जो नो 
पेधनं के उपाय, वति प्रयोग तथा जो जो तेन 
कटे सये है, चे सवनारी प्ण मै भी हितकारी 
हते ६। 


नादी घ्रणए पर लेप। 
पिट चंचुफलं लेपान्नाडीबणदरं परम्‌ ॥ 


ष्थ--्वन्तुके वीजा को पीसकर लेप 
करना नादी नण में परोपयोगी रै । 


्‌ 


चाधौ ब्रण पर कल्क | 


घाटाफलत्वग्लवखं खलान्तं 
दकस्य पत्रं दनितापयश्च | 
, स्तुगकदुगधान्वित एष कल्को 
दतीङृतो हत्यचिरेण नाडीम्‌ ॥ ३५ 
छ्र्थ-- सुपारी फे षृ की छाल, सैँधानमफ, 
काख, रंढ फे परो, प्रियंगु, स्रीका वृषसेहड का 
दूध, भाक का दूध, इनको पीकर भप्ती धनारो | 


दति शी श्र्णंगहदयसंहितीयां भाषासीकान्वितायां 
उन्तरस्थाने जिशोऽध्यवायः ।॥ २० ॥ 


© 





( २८९७ ) 
ण 
हस चत्तीफो प्रयोग करने से नडी घण पीपर शमनं 
होजाता है | 


गतिनाशक उपय । ~ 


सासुद्रसौवच॑लक्िधुजन्म 
सुपक्वघोटखाफलवेष्मधूमः। 
ाभ्रातगायनिज्पल्लवाश्च 
कटंकरेवधथं चेतकी च ॥ ३६ ॥ 
कल्केऽभ्यंगे चूं 

वर्त्या चैतेषु चेव्यमानेषु | 
श्मगतिरिव नश्यति गति- 

श्चपला चपलेषु भूतिरिव ॥ 


ध्मर्थ--खारी नसक, काला नमक, सधा- 
नमक, पदी इई सुपारी, घर का षृ, श्रदाडा, 
खैर के प्ते, टलदी, दाहलदी, शरीर ्॒रड इन 
सय द्वव्य का कल्क, पभ्यंग, व्वूण' शरोर वर्ति 
खूप चे प्रयोग करमे पर गतिरोग एसे नहो 
जाता है मानो कभीदहुश्रा षी नष्ीथा। जते 
षप मनुष्यो की चपलता धन का शीघ्र नाश्च कर 
दोती दै, तसे दी उक्त श्रौषध गति काशीघ्र नाग 
करदेतीष्ै। 





एकत्रिशो ऽध्यायः ¦ 


- श्रधाऽतःश्ुद्रसोेगविक्नानं व्याख्यास्यामः । 
दथः प्रव टम यहा से छुद्र रोग ॒विक्ता- 
- नीय प्ध्याय की व्याख्या करेगे | 
। छजगदिलका ॐ त्द्षण । 


'“्निग्धासवरणीभ्रथिता नीरजा भुद्धसंमिता 
पिरिन कफवाताभ्यां वालानामजगक्िका 


द्म्थ--वातकफ कै प्रकोपं से चालर्फो के एक 
प्रकार की पियिका शती है उन्दें भनगरिलिका 


(॥ 


क्ते है । ये स्निग्ध खथचा के समान षरण्ाली, 
गांउदापर, वेदना रहित भौर मूग ॐ समान होती 


| 


. यवग्रस्या । 
यवप्रस्या यथप्रख्या ताभ्यां मांसाधिताधना 
प्रथ जो फुसियां षातकष्ठ फै प्रकोप सै 
मसि का भ्राश्नय लेकर जौ फे समान पैदा ष्टौती है 
भौर सधन भी ्टोती हे, उन्दं यवप्रख्या कते है | 
११३. 
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कच्ुपी पिटिका । 
छ्मवक्रजाश्चालजीवृत्तारुतीकपूया घनोन्नताः . 
ग्र थयः प्रच चा षडक्राकच्छ्रपी कच्छपोन्नता 
समथ--जो पिटिका चिना मुखवाली, यलजी 
करे समान, गोलाफार, थौदी राध से युक्त, घन 
श्रौर उंचेको उदी हृश््ोतीषहैश्रौर पाच चः 
इकटटी पैदा होकर कछुएुःकी पीठ की तरह उची 
होजाती दै उन्हें कच्ुपी कहते ई । 
पनसिका फे लक्षण | 
कणस्पोध्वं समंताद्धा पिटिका कटिनोत्रसक्‌ 
आलुका शनसिका 
श्रथ--कान कै उपर श्रथवा चारों श्रोर 
कटोर श्रौर स्यन्त वेदना से युक्त शालुक के सदश 
जो पिटिका होती है, वे परनसिका कषलाती हँ । 
पापाणगरदभ | 
शोफस्त्वद्परुजः स्थिरः । 
हदसेधिसमुद्ध .तस्ताभ्यां पाषाणगरदभः 
छशध--वातत कफ के प्रकोप सेनु 
सधिर्योमें जो श्रल्प पेदना युक्त स्थिर सभन 
पेदा दोजाती है उसे-पापाण गदभ कते है । 
सुख दृपिका के लप्तण । 


शास्मलीकरकाकाराः पिटिकाः; | 


मेदोगमां सुखे यूनां ताभ्यां च सुखदूषिकाः 


अथ --वात कफके कारण सेमर के फटों के 


अकार वाली वेदुनान्वित 'ोस पसिया जो युवां 
पुश्प के सुख पर मेदोयभं षाली दोजाती ड, 
न्ड सुख दूषिका या सुदासे कहते ई । 
पञ्चकटका ॐ लष्तणा | 
ते पञ्चकंटका क्ेया यैः पश्चमिव करदः । 
चीयते नीरजेःश्वेतैः शरीरः. कफवातसतैः 
श्रथः--जो श्वेवचण' धौर वेदुनारष्िति 


सिय कफ वात्र से उरपन्न' होकर कमल कै 


न ~ 





कोयो की तरह शरीर म म्या , र 
दूमकरका कहते है । 
विश्रवा पिटिका । 
पित्तेन पिटिका वृत्ता पक्वोदुंवरसननिभा । 
मह्ादा्रवस्करी चिचता विवृतानना ॥ ७ 
श्मथं--जो फु सियां पित्त से उत्पश्च होकर 
गोलाकार, पे हए गूलर की भ्रति वाली, 
भ्रस्यन्त जलम्‌ श्रौर ज्वर वानी श्रौर खुले हुए 
सुख वाल्ली होती है, उन्हें विदत कते है । 
सष्ुरेङ के लक्षण | | 
गाघरेष्वंतश्च वक्रस्य दादज्वरस्जान्षिताः 
मसूर्माघ्ररस्तदःखास्तस्यज्ञाः प्रिरिका घनाः 
र्थ शरीरम श्चौर मुख के भीतर नो 
दाद, ज्वर, चौर वेदना से श्नन्विव मसूर क ठंल्य 
कौर वैसे ष्टी श्राकार कीजो पुसियां होती है, 
उन्हे मसूरिका फते है । 
विस्फोटा कै लक्षण [1 
ततः-कषतराः स्फोटा विस्फोटाख्या 
महारुजाः। ' 
श्रथ --जो “फु सिया मसूरिका से धिक 
कष्टदायक ती दै, श्रौर जिनमे व्यन्त धेदना 
वानले फोडेयेदा होजाते उन्हे चिस्फोरक कते दै । 
` ` विद्धा ॐ लख । 
या पद्मकरणकाकारा पिटिका पिटिका चिता 
सा चिद्धा बात पित्ताभ्यां 
श्र्थ--भो फसियां कमल फी र्थीका ॐ 
सदश बहुत सी भन्य पु सियो से व्याल होती दै. . 
उनको वातपित्त से विद्ध समस्मनी "चष्टिये । 


गद्भी पिरिकरा । । 


ताभ्यामेव च गर्दभी । 
मंडला वियुलोत्सश्ना सयागपिरकराचिता । 


अथ -न््टौ वात पित्त के प्रकोप से यदस्म. 





चमक फ सि होती दै, यह म'डल(कार, विपुल 


उन्तरस्थान भषार्थीकास्मेत ! 


( ८&& 3)... 
`  अर्गन सेरिणी के लक्षण । 





उन्न श्रौ लोहितवणं [षिका दसः ष्यप् | मज्तैःपिननोटधसीः स्फोटाज्वरिणोमांसदारणाः 


होती. । 
गद भीं करा 


केति कल्ला पु प्रयो देशेषु स्परऽनिलाव्‌ 
` श्र्थ--कदा अर्थात्‌ बग्ल के निकट जो 
गदु भी क्ताः नामक पसिया होती दै, उन 
कण [कहते ष, ये वातपिद्य से उष्पश्नहुश्रा करती 


र, इन्दे लोक मे कत्रा कते रहै। 
पिशज कक्षा | ` 


पित्ाद्धवति पिरिकाः सुषमा ट 


श्रथ--वगल मे जो छौरी २ पसिया 
धान की षीद के सरश श्रौर कठोर होती ये 
पित्तज पिरिका' कहल्ाती ई । 


गंधनामा पिरिका | 
` तशी महती त्वेका यंधनामेति कीर्तिता 
्रथै-उपर क लू से युक्तं बदी 
पिटिका को गधनामा कष्ठे है । 
राजिका फ लषण। 
धर्म॑स्वेदपसीतेऽगे पिरिकाः सरजो घनाः । 
राज्ञिकावणंखं स्थानप्रमाणायज्िकाहयाः । 
्रथे--धूप नौर पसीतेके कारण दष्ट में 
लो राष्ै ॐे समान श्राङृत्ति श्रौर वणं चली 
वेदनान्वित ठोस ष्ुसियां दोजाती है उन्हें 
राजिका कदते ह । 
जा्तगदभ पिटिका | 
दोषैः पिचोख्वसैर्मदेर्विसपतिविसर्पवत्‌ । 
शोफोऽपांकस्तनुस्तास्रो ज्वररूजालगदेभः 
रथः -पित्ताधिक्य वातादि दोषो के कारण 
चिसप फे समान फैलने घाली पतली श्रौर तासन 
चणं सूजन पैदा दोजाती है, यह पकती नही रै 
श्रीर ज्वरपेदाकरदेती ष्टे, दसे जाक्ल गदभ 
कते है| 


कक्ताभागेषुजायंतेयेऽग्न्यपभाःसाऽग्नियोदिखी 
पचादात्सप्तसन्राद्धा पष्तद्धा हंति जीवितम्‌ 
छर्थं--पिप्ताधिक्य वतादि. दोषों के कारणः 

अगल्त मे ज्वर पैदा करने वाक्ञी, मांस को.विदीण 

, करने वाकी भग्नि के समान तीदेण जो एसिया 
होजाती है उन्हे श्रग्नि रोहिणी कते है । 
पांच या सतया पद्दट्‌ दिम रेगीका प्राणं 
नाश कर देर्त। 


्रिदेल्लिका । ` ॥ 
तन्रिसिंगा पिरिका वचा जन्नध्वंमिसिविक्षिका 


श्रय --जन्रु भर्थात्‌ गदन फे जो्तो सेः 
ऊपर ्ोने वाली तीनो दोर्षो के लक्तर्णो से युक्त 
जो गोलाकार पु सिं होती दै,उन्दे एरिवेरिलका 
कष्ते हे । 


६४ 


विदारी पिरिका 1 
विदारीक्छ्दकटिन्धप विदारी कच्वं्तसै? 
छ्थे--जगन्न भौर यंस ( जंघा फी संधि) 


मे जो बिदारीकन्द्‌ के समान कड़ी फुंसियां शती 
उन्टं विदारी कष्टते द । । 
शकरालुद के लदणः ] ` 
मेदोऽनिलकफैगं धिःखरायुमांसक्िराश्रयैः । 
भिन्नो वसलाज्यमध्वाभंस्रवेत्तत्ोल्यणोऽनिलः 
मालं विछेष्य ग्रधिर्ता शकरमुपपादयेत्‌ 
दुग धं रुधिर क्कि सानावणं ततो मलाः! 
ता सावयति निचितां विदययचच्चुकरावुश्दम्‌ 
श्रथं-मेद्‌, वायु श्रौर कफ सनायु, मांस मौर 
सिरार््रो का घ्राश्रय क्षेकर गोऽ पैदा कर देतेद। ` 
ज्र ये गौड फट जाती है तप्र इनमे से चर्वी, घी 
श्यौर मधु के समान स्रव होने लगता दै} 'उस 
समय वायु कुपित होकर मोपफो शुष्क करता 


ह्या ` , नन कना हे | तदनन्तर 


४ ४ = 7. ॥ { 
च 


( &०० श्र्ठगष्टदये 


[नौ म समस ् ॥ 
वातादि दोप इस भंचित एकरा से दुग्ध श्र्थ-वात पित्त कुपित द्लौकर नख क मोत 
णुत, रुधिर घौर श्रनेक प्रकार ठे क्लेद का | को पका देते दे जिससे वेदना श्यौर ज्वर पदा. 





न्य, 


साव करते हे, इसको शकरा कदते ईद । 
वरमीक पिरिका | 


पारिपादतले संधौ जनरुध्वं* वोपचीयते । 
वहमीकवच्चुनैश्रधिस्तढद्वहसुभिपरखैः । 
रगदादकंचुङ्क दाव्योवल्मीकोऽसौखमस्तजः 
्रथ--टथेली मँ, पांव के तलु मँ,संधि्योँ 
मे ्नयवा जत्रु से ऊपर जो गौऽ पैदा होकर सांप 
छी घोधी के तुल्य भीरे धीरे बहुत से दोटे छोटे 
चिद से युक्त दोजाती ह । उन्दँं वरमीक कते 
दै, वल्मीक मै स्यत वेदना, दाद, खुजली 
रौर क्लेद उतपन्न होता दे, यद्‌ व्धाधि त्रिदोष से 
पेदा होती है। 
कद्र के लक्तण ! 
शकरोन्मथिते पादे कते वा कंटकादिभिः) 
ग्र थिः कीलषदुत्सन्नो जायते कदर तु तत्‌ 
श्र्थ--पवके तलुरश्रो मे शकूष्या द्वारा 
मथित या कोटे ध्यादि फे कारण धाव ्ोने पर 
कील के समान उची गोऽ होजाय उसे कषुर 
रोग कते है । 
 . ख्डगुदर के लक्तण॒ | 
वेलं घार्णाद्यायुरपानोऽपानसं्यम्‌ 1 
अखुकरोति वारयातमांग॑मस्य ततः शरत्‌ । 
. इच्छानिगेच्छति.व्याधिस्य रुद्ध गुदोमतः 
श्रथ -मल मूत्रादि क वेगो को रोकने से रजु. 
पितत छपान वायु ध्चपान का श्राश्रथ ज्तेकर- गुदा 
रचि खो भीतर थौर वादर से चोदा कर देती 
ह दखसे मल षडे कष्ट से होने लगता है, पेसी 
च्याधि को रुढशुद्‌ कते हे । 
श्रत रोगके लर्ण] 
स 
॑ वदादुपनलं च तम्‌ । 


होजाते ह, दस रोग को चिष्य, श्रक या उप. 
नख रोग कषते है । 
कुनख के लखण । 
रुष्णोऽभिघातादर प्त खर कुन नदाः 
छ्र्थ--चोट लगने से जो नस काला, 
त्त श्रौर खरद्रा शोजाता रै, उसे कुनख कते 
रतस ऊे च णः | 
दुए्कदंमसंस्पशौत्कंड्क्लेदान्वितांतसः ॥ 
छ गुल्योऽलसमित्याहुः 
प्रथः-विगदी हृष कीषवद्केस्पश सेजो 
उ'गलि्यो मे खान भ्रौर पीव होने लगता है 
उसे भरलसक.कदते ईँ । 
तिल्लकालक के लक्षण । 


तिलाभांस्तिलिकालकान्‌ ॥ २५॥ 
कष्णानवेदनास्त्वक्स्थान्‌ 


श्रथं--त्वचा के ऊपर काले तिन्ञ फे समान 
वेदना से रष्टित जो चिन्ह पैदा श्ोजाता है उसे 
तिलकालक या तिल ,कषते है । 


माप के लक्तया। > 
मापांस्तानेव चोणतान्‌ | 


प्र्थ--जथ तिल उंच ोजते है, तव ` 


हन्दैमाष कटते है । 
प्म कील के ल्त । 
माषेभ्यस्तून्नततरांश््मकीलान्‌- | 
सिंताखितान ॥ २६ ॥ 
्रथः- जो उरद्‌ से भी बहुत ऊंचे होजाते 
ह, उन्हं चमकील या मस्ते कहने हैँ, ये काले 
या सफेद्‌ येते है 1 
जतुमणि फे जषण । 
तथाविधो जतुमणिः सदजो लोहितस्व सः 


॥ 


1 
| ~न ॥ „सपद ^. 


उ.सरस्थान भाषारीकासमेत 


श्र्थ--ऊपर ॐ -लकर्यो से युक्त जो जन्म 
से ही द्येता है थौर जिसका धणं लाल होता १ 
उसे जतुमणि कते ह यह्‌ ए प्रकार का रष्टसन 
चेता हे \ “ 
लौद्धिन फे ल्त 1 
ष्णं सितं वा सदजं मंडलं लांचुनं समम्‌ 
` श्रथः- काले या सफेशु गोलाकार चिम्ड 
जो जन्मकेसाथद्टी पदा होते है उन्हें लाच्छुन 
या रुदसन फते द ! 
ष्पग श्रौर नीक्लिका | 


शोफकरोधादिङ्कपिताद्यतपिन्तान्मुखे वत्र । 
श्यामलं मंडलं व्यंगंचक्नादन्यत्र नीलिका । 
श्र्थ---णोक श्रौर कोधसे कुपित हुए 
यातपित्त सुख पर पतले पतन्ते, काले मखल से 
पैदा फर देते हे, इन्दे ण्यग या फा कहते है, 
सुख से श्रन्यत्र होने पर दसेदी नीक्लिका कटेते ह । 
वातादि दोषजन्य वच्यगके लक्षण | 


परुष परपस्पशां व्यंग श्यावं च माड्तात्‌ 
पित्तात्ताघ्रान्तमानीलंश्वेतान्तंकंडमत्कफात्‌ 
रक्ताद्रक्तांतमातास्र शोप चिमचिमायते। 


प्म्थं--वात से उत्पन्न हूुश्ा ष्य॑ग॒ खरा- 
छरति, खर सश ्यौर्‌ श्यावव होता है, पित्तज 
व्यगतामेके रग का श्रौर ईषत्‌ नीक्लव्णं 
होता है, कफजन्य व्य"ग म सुनली चलती 
ध्रौर रक्तन व्य'ग मे रव॑तान्त, श्लु तावे कासा 
रग शोष श्नौर चिमचिमाष्टट होता है । 


ष्रति ध्री अष्टांगहदयमंदितायां भाषासीकाल्वितायां 


(€ भे 


भरसुसि के लण्‌ । 


वायुनोदीरितः श्छ ष्मात्वचंप्राप्यविशुष्यति 
ततस्त्वग्जायते पाडः क्रमेण च षिचेतना 1 
श्ररपकंडरविङ्ोदा सा प्रपि; प्रञ्ुप्तितः ॥ 


थै--वायु से प्रेरित हरा फफ व्वेचा रँ 
पर्हुच कर उसे शुष्क कर देता ह ¡ . इससे त्वचा 
कार'ग पला पद्‌ जाता दै घौर धीरे धीरे हस्म 
विचेतना होती जाती है । स्मे थोदी योद्यी 
सुजली चलती ३ परत क्लेद नदीं होता दै 
स्वचा प्रसु होजाती है, हसी किये हसे भसु 
रोग कषटते है । 


कोट फे ,तत्तण। 


श्रसम्यग्बमनोदीर्णपित्तग्छे प्मान्ननिग्रहैः 
मंडलान्यतिकंडनि रागवति वहनि च । 
उत्कोठः सोऽचुबद्धस्तु कोट इत्यभिधीयते । 

श्र्थ--अरी तरसे वमन न दोनेके कारण 
बाहर फो निकलने के किये उन्सुल हुए कफ 
पितत या प्रन्ने स्क जने से बहुत से गोल गोल 
चक्रो पैदा होजाते ह जिनमे थत्यःत खुनी 
'वलती है श्रौर लला पैदा दोजाती रहै, हन्द 
उत्कोड कते हैँ । जय यष वार बार उरते 
तच हसे कोठरोग फते दै । 


छु्ीस सद्र रोग । 


प्रोक्ताः षटुर्जिशदित्येते ल्ुद्धयेगा विभागशः 


श्रथ --दस प्रकार से ष्ट कुस प्रकार 
फे ष्‌ द्रोग कते 


4 


उत्तरस्थानेएकर्चिशोऽध्यायः | २१ ॥ 
[र रें 


दार्विशोऽष्यायः। ` | 


` छ्रथाऽतः लुद्रसेगप्रतिगरेधं व्याख्यास्यामः । | 


श्रथ --भय हम यह सेत्‌ दरोग प्रतिषेधः 
नामक मभ्याय की न्याल्या करेगे! ` 





गरिलिका का उपाय । 
वि्नावयेजलैकोभिस्पप्वाससगल्िकाम्‌ । 
श्मर्थ-जो , श्रजगरिलका पकी न हो तो 
जोक लगाकर उसका सुथिर निकाल लना 
च्वाद्िये | 
यवप्रल्या का उपा । 


स्वेदयित्वा यवप्रख्यां विलयाय प्रलेपयेत्‌ ॥ 
दारकुषटमनोहालै.- 

र्थः यवप्रख्या पर स्वेदम्‌ क्म करके 
उसको रीठाने के लिये दारु्लदी, कूट, मनकज 
शमर हरताल का लेप करना चाहिये | 

पापाणगर्दभ का उपाय | 
दव्यापापारगदेभात्‌ । 
विधिस्ताश्चाचरेत्पक्वान्‌- 
च णएचत्सा जगल्लिकान्‌ 

भ्रथ---पापाणगरदंभ तक सव रोगों की 
्र्थात्‌ अंथि, छच्खुप, शालूक शौर पापाणगर्द॑भ 
की उक्तरीति से चिकित्सा करना उचित है } श्रज- 
यरिलिकादि सच रोगो की चिकिसा पकजाने परं 
घाव के समान करनी चाये । 


सुखदूपिका की चिकिस्सा ! 


रोधङ्ुस्तु'वसरुवचाप्रलेपो मुखदुषिके । 
वटपल्लवयुक्ता वा नारिकेलोव्थशुक्तयः ॥ 
अशांत चमनं नस्यं ललाटे च सिराव्यधः। 

रथै--युखदृषिका पर क्लोध, धनियां श्नौर 
चच का लेप करना षादिये । भयवा वद ऊ पतते 
श्रीर नारियल का रस'तथा प्षीपी मिक्लाकर लेप 
करणा चाषिये । यदि दस तरद भी शत्तिन हयो 
तो वमन, नस्य शरोर ललाट की फस्द्‌ खतना 
कर्मो को उपयोग म लाना चाद्ये | 


पद्‌मकरक मे उपाय 1 
नि्वावुवातो िबावुखोचितं पद्च्क्षे | 
पिवेत््ोद्रान्वितं स एिनिम्बार्बघललेपनम्‌,। 


= न 


शर्थ-पदूमकंटक रोगर्म रीमीकोनीमका 
क्वाथ पान कराफे वमन करामा चाष्ठिये तथा नीम 
फे क्वाधर्मे विद्ध कियाहूग्रा वी मधु मिलाकर 
पान कराना चाष्धिये । तथा नीम भरर श्रमलतासं 
फा लेप फरना चादिये। 
विवृतादि की चिकिःमा। 
विचृतार्दीस्तु- 
जासांतांधिक्षित्सेत्सेरिवेच्लिकान्‌ । ` 
वित्तवीलर्पवच्तदतप्रस्याख्यायाग्नियोदिणीम्‌ 
श्मर्थ--विवरृता से लेकर जालग्टम ठक सत्र 
रोगा कौ तथा ्रवेल्तिका की धिकिर्पा पित्त 
विसे फे समान करनी चाहिये । श्रनि रेहियी 
को भसाध्य कष्टुकर चिक्रित्सा करनी च्विये | 
जालक गदभ में कतव्य ! 
विलघनं रक्तविमीत्तरं च 1 
विरूक्तरं कायविशोधनं च । 
चात्रीभ्रयोगान्‌ शितिरप्रदेदान्‌ 
कुर्यात्सदा जालकगदेभस्य ॥ ४ 
श्मधः-- जालक गर्दभयेग म श्रवस्थानुसार 
लंघन, रक्तमोच्चण, रूपण, वमन विरेचनादि देहके 
संशोधन, श्रामलते का प्रयोग तथा भ्न्यु शीतल 
लेपो का भ्रयोग करना ष्ये ] 
विदारिका एी चिकिसा 1 
विदारिका हते रक्ते छे प्मश्र'थिवदाचरेत्‌ } 
श्रथः विद्ास्कि रोग मे रक्तमोरण करे 
कफ ग्रथि के समान चिकित्सा करनी उचित ह | 
शर्करातुद्‌ फी चिकित्सा 
मेदो ष्वुदक्रियां कुर्यात्तं शक॑साबु दे । 
श्रथ--शकरावुद मं सेदोन भ्रष्ट रोग 
छी चिकिसा चिशेप रूप से करनी चाहिये । 
यरमीक को भ्रसाध्यता ! 
प्रद खबहुच्चिद्र सशोफ' ममेसि स्थितम्‌, 
वर्मीकः दस्तपादे च वज येद्‌ 


उन्तरस्थाम भाषाथीकात्मेत । 


छ्मथे-जो वर्मीक रोग वहत बढ गया क = ~ हो, 
जिसमे चत से चिद हो, सूजन षो तथा मम - 
स्थान मँ उत्पन्न हुश्रादहो, तथा हाथ पर्व मं 
हेते वाला पलमीक श्रसाध्य होता ह । 
ष्यन्य्‌ वहमीक रोग पर लेप | 
इतरत्युनः ॥ ८१ 
शुदस्थाखे हते लिपेत्‌ खपट्वारवतामुतैः 
स्यामादुलत्थिका(मूलदं ती पललसक्तुभिः ॥ 
श्र्थं--अपर के हुए वहमीर्को से ध्रतिरिक्त 
चर्मीक मे रोगी को चिरेष्वरादि द्रा शुद्ध करके 
चरमीक मे से रुधिर निकाल करं नमक, भल 
तास, गिल्लोय, काली निषे, लथी की जड, 
दंती भौर तिलका ष्णं इन संपूणं दर्व्या का 
लेप करना चाहिये । 
पक्त वदमीक का उपाय । 


पक्वे तु दु्टमांसानि गतिः सर्वाश्च शोधयेत्‌ 
श्चस्रेख सम्यगयु च क्तारेणट ज्वलनेन वा ॥ 
श्रथे--पक्व वरमीक मेँ निगडे हुए मांस 
छी संपूणः गतियो फो शंस्स से शोधित करके कतार 
कम से या।श्रग्नि म से दग्धं कश्ना चाष्टिये 1 


~ कद्र का उच्कर्तनादि ॥ 
शख णोत्छत्य निःशेषं स्नेटेन कदर ददेत्‌ । 
नीरुद्धमरिषघस्कायः रुद्धपायोरिचकित्सितम्‌ 
्मथ--कद्र रोग कोन से शस्त्र दारा 
काटकर स्नेह पे कद्र को दग्ध करना चाहिये । 


तथा रुद्ध गुद शी चिकित्सामी निरुद्धमणि की 
चि्िष्ा की तरद करनी चाये । 


चिप्य की चिकित्सां 


चिग्यंशद्धचाजितोप्माणंसाघेयच्छुखकमणा 

छथ--चिप्य रोग मे विरेचनादि शोधन 
क्रिया दवारा उसकी ऊभ्मा को दुर करके शस्मन कमं 
से सिद्ध करना चाहिये. । । 


ए ३० 3). 
दुष्टं नख मे कर्तव्य | 


दुष्ट" कुनखमप्येवं 
श्र्थ-- दुष्ट नख फी चिकित्सा भी चिष्य 
की सरक शी जती है | । % 


प्रतसक की निकिलसा ॥ 


चरणाचलसे पुनः ११२ 
घ्रान्याम्लसिक्तौकासीसपरोकल्लीसेचनातिकतैः 
सनिवपतरैरालिपेद्‌ 

रथ लस रोगा मे दोनो पावो पर काजी 

डालकर कसीस, परवल, गोरोचन, सित्त शौर" 

नीम के पत्तों कालेप करना चहिये | ४ 
तिलकालकादि की निकिव्सा । 


ददेत तिलकालकान्‌ ॥ 
मार्षास्व सूयंकांतेन त्तरेण यदि वाऽर्भ्निनां 
सथ --तिलकालक भौर माष रोगमे गरम 
सूर्यकांत मणि, षार या ्ग्निकमे से दग्ध करना 
ष्वाष्िये । ४ 
` वमक नौर नतुमणि । 
8 
तदवदुच्छृत्य शख ण॒ चमेकीलजतूमणी । . _ 
श्रथ--चम'कील श्रौर जतुमणि को शख 
से फाटरकर पू्ंवत्‌ दग्ध कर देना वाष्टिये | 
लादधुनादि का उपाय | 
लांचनादिजये कथांद्यथासघ्न' ्िराव्यधम्‌ 
लेपयेत्कीरपिष् श्च च्तीरिवृत्तत्वगंङ्रेः ॥ 
श्र्थ--लांदनादि -तीन रोगो. मे श्र्थाच्‌ 
लाखन, व्य'ग श्रौर नीलीका रोगो मेँ पास वाली. 
सिरा को वेधकर दूधवाले-वटादि ब्र के त्वचा 
योरश्चङ्रो को दूध मे पीसकर केप करना 
ष्वाहिये | ५ 
ज्यंगादि म लेपन 1 


व्यंगेषु चाजुनत्वम्वामंजिषठा वा समाक्तिकां ` 
लेयः सनवनीता चा एवेताश्वखुरजा मपी } `, 


स्मै 


1 व~ 


{ .&०४ ) । 


न 


श्रष्टागहदेये ! 





1 





न क 
<“ द्मथः-व्यंग ध्रादि रोगौ मे रजन की दाल | केप करे, थवा गौ की श्रल्थि धीर भूसत्ती की 


॥ 
५४ 


या मजीट को पीसकर शाहतं मै भिल्लाकर लप 
करे प्रवा सफेद घौडे फे सुर की भस्म को नव- 
जीत भ सानकर लेप करना ्ाष्ठिये | 

। व्यंग नाशक लप । 
रकचंदनमंनिाङ्षएयेध्प्रियंगवः । 
वरांक्कय' मसयश्च व्यंगष्ना सुखकांतिदाः 

द्मथं--स्कचन्दन, मजीठ, कठ, लोध, 

` पअयंगु, बट फे ध'ङुर भौर मसूर दनका लेप स्यंग 
रोग को.वृर करता, भौर अुखको कोति देने 
वाला | , 

,*‡+ शरन्य लेप | 

दे जीरके कृष्एतिलाः सष पाः पयसा सद 

पिष्ठाः चं ति वकतरेदुमपास्तव्यंगलांचनम्‌ 
, श्रथः-फाल्ला जीरा, सफेद जीरा, काले तिल, 

सरसों इनको दूध फे साथ पीसकर लप करने£से 

घ्यंग चौर लन रोग दृर ्ोनाते है, तथा सुख 

चन्द्रमा फे समान कांतिमान शोजाताहै | 

श्रन्यन्लेषर। 
हीरपिष्ठा धतक्तौद्रयुक्ता षा भृष्टनिस्तुषाः 


मसुगान्त्तीरपिष्टाघा तीदणापणाल्मलिकंटकाः 


कोलमजना वा शशाखकत्तोद्रकटिकतः 

साहं मातल गस्यं कुष्ठं वा मघुनान्वितम्‌ 
पिष्टा वा कामपयसा स्तोद्रा मोश्वलली जया 
गोरस्थिघुशलीमूलयुक्तं वा साग्यमाक्षिकम्‌ 
अथे- सुनी हुदै शौर चिलके दुर्की हुई 
मसूरं को दूध के साय पीसकर याघी ्यौर शहत 
मै मिलाकर लेप फरना षादिये । अथवा सेमर 
पने क्य को दघ मे पौसकर लेप करै, अथवा 
यर का गृटा प्रौर खर्गोश फा रपिर नको पीस 
णड चरर णष्टत सिला फर लेप करे, भ्रथवा 

5 को सात दिन तक चिजौरे भँ रखकर शदत सँ 
भित्वाकर लेप करे, प्रथवा मूसली छी जटा को 
चक्री छे दुध फेः साय पीकर मषत से मिलाकूर 


जद को पीसकरधी शौर श्दत मिलाकर रेप 
करना चाहिये । 


सवं कारक नेप । 
जंऽ्वान्नरपन्नवा सस्तुदरिद्र द नवो गुडः। 
लेपःसखवघख कृत्‌ भिरं स्वरसेन ख तिंदुकम्‌ । 
श्मथ--जामन के पत्ते, राम फ पत्त, दी 
का नोद्‌, दोन हलदी शौर नया गुड़ इनको पीस , 
कर क्तेप करने से ज्यंगादि रोग शांत ्ोजति है, 
श्रथवा तेद को उसी कै रस मेँ पीसकर लेप करने 


से सपर्णता ष्टो जाती ₹। 
उयटना 


उत्पलपघं तगर प्रियंशुःकालीयकं वदस्ञ्जा 
षदमुद्धतनमास्य करोति शतपत्रसंकाशम्‌ । 
शर्थ--कमलपच्र, तगर, चिररोजी,दारहलबी, 
कदुंव, वेर का गूदा इनका उवटना करने से युख 
फमल क समान दोजाता दै | 
~ शभ्यंग। 


एमिरेवोपे पिष्रैभुखभ्यंगाय साधयेत्‌ । 


ययावोपर्तकान्‌ स्नेदान्‌ मधुकक्धायसंयुते 

श्रथ-ऊपर कदी हद श्रौपर्धो का ,कल्क डालकर 
यलहटी का काथ मिलाकर दोप श्रौर चटके रनु 
सार सिद्धः किएु हुए घी की मालिश करना 
प्रच्छा ह| 

न्य भ्भ्यंग । 

यवान्‌ सज रसं रोधसुग्ीरं चंदनं मधु 1 

धतं गुडं च गोमू पचेदादर्विलेपनात्‌ । 


-तदभ्यंगालिरत्याशु नीलिकान्यंगदूपिकान्‌ । 


मुखं कयेति पञ्चाम पादौ पञ्चदलोपमो ॥ ` 
, श्रथः जो, रंल, लोध; खख, रक्तचंदन 


दत, धी, गुड नको गोमूत्र मै पकावे जव 


कलद्टी से लगने लगे तय उतार ले। इसका मर्दन 
करने से नीलिका, व्यंग श्रौर सुखदूषिकादि रोग 
दूर होकर सुख कमल ® समान होजाता है श्रौर 
पांव कमलतदल के तुल्य ष्टो जाते ह । । 


रे 





नीलिकाद्धि नाशक नस्य 1 


ङः कुमोशीरकालीयलात्तायएयाहचंदनम्‌ । 
न्यद्रोषपादांस्तस्णान्‌ पद्मकं पडकेखरम्‌ ॥ 
सनीलोत्पलमंजि्ठ' पालिकं सलिलाटके । 
पत्वा पादाचशेषेण तेन परिख का्पिकेः॥ 
लाक्षापत्त गमंलिष्ठायण्ीमघुकङ् कमेः । 
ध्रजात्तीरद्विगुशितं तैलस्य ऊडवं पचेत्‌ ॥ 
नीलिक।पल्लितव्यङ्गवलीतिलकदूपिकान्‌ । 
हुति तख्नस्यमभ्यस्तं भुजोपययवर छत्‌ ॥ 

श्र थै-केसर, खस, दार्दलदी,लाख,सुलदरी, 
ष्व'दन, वड की न डाढी, पद्माख, कमल केसर, 
नील कमल श्चौर मजीर भ्रस्येक षार चार तोला 
इनको ३ सेर १६ तोला जल मं पकायै | चौथा 
मोप रहने पर उतार कर छनज । फिर इसमे लाख 
प्रतंग, जीर, सुत्तहटी. केसर प्रत्येक एक तोला 
धकरी का दूध ३२ तोला तेल १६ तोला डालकर 
पाकदिधि के ्नुलार पकाचे । दंस तेल का नस्य 
हार रयोग करने से नीलिका, पलित, व्यंग, सरी 
तिलकालक, सुखदूपिका श्रादि रोग दर होजातेहे, 
तथा यष्ट सुखको पुष्ट कारक ध्ौर कांतिवद्ध॑क 
होगा है । 

ष्यं गादिनाणक श्चौषध । 


` सिद्ध सिद्ध उ्यंगनीत्याद्विन ये 
वक्रे छायामेदवी चाशु धत्ते । 


श्रथ --मजीट, सावरलोध, सौराष्ट्रिका, 


लाख, दोनो इल दी, भनसिल, हरताल , केसर, 
कूठ, गोरोचन, गरू; कष्चे वर फे प्रत्ते, सफेद 
चच'दन, लाल च दन, पीत च'दन, पारा, पतग, ` 
डाक की छाल, कमर फे वीज, कमल केसर.मोम 
नीलाधोथा, पद्यकादि गणोक्त श्रौपध, चर्वी, घी 
मजा, दृध, दधवाे ब्रत का रस दन सव दर्व्या 
को श्यग्नि पर पकायै । यद्‌ व्यंग ध्रौरं नीलकादि 
रोगो षे नाश्त करनेमे अनुभूत श्रौपध 1 
इस श्रौपध से सुख चन्द्रमा के समान कोतिमान 
क्षेजाता ट । 


नस्य प्रयोग । 


माफवस्वरसत्तीरतोयपिषएानि नाबने | 


श्र्थ--भोगरे का रस^द्.ध शौर जला मिषा 


कर नस्य देना हितकारक षै । 


भ्रसुस्षि की चिकित्सा । 


प्रुतीवातकु्टोक्तं ्यादार्द च वहिना । 


श--प्रसुप्ति रोग मे घातकुष्टरोग में कष 


हुदै चिकित्सा करनी चाहिये । श्रौर रोमस्थन को 


मंजिष्ट्णवसेदद्धवस्तुबरिकालात्तादरिद्रादयय' | रग्नि से दुग्ध कर देना हितकारक हे । 


नेपालीदरिवालङ्‌ कुमगदागोरोचनांगं रिकम्‌ 


पं पाड़वटस्य चदनयुगं कालीयकः पारद्‌ 
पत्तग' कनकत्वचं कमलजं वीज' तथा- 
केसरम्‌ ॥ ३९ 
, सिक्थं त॒च्थं पद्यकायो वसाऽऽ्ल्य 
मजा त्तीर त्तीरिच्रप्तावु चाग्नौ ॥ 


उत्कोठः की चिकित्सा! 


उत्कोठे कफपित्तोक्तं कोठे सदं च कौष्ठिकम्‌ 


चछयर्थ--उल्कोटरोग मे कफपित्तोक्त तथा कोठ 


रोगर्मे ष्टाधिकारमे कद्यी इ चिकित्सा करनी 
श्वाय । 


दति श्री ्र्ठगद्यदयखंडितायां भाषादीकान्वितायां 
उत्तरस्थानेद्ानिशोऽध्यांयः।(३२॥ 


जकः प्यकं कनकाय 
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श्रष्टागष्टदये 1 





मानरमाननमननानानतिोनमयन 


अयस्विशोऽष्यायः । 


[रि 0 1 


श्रथाऽतो गुष्यरोग विज्ञानं व्याख्यास्यामः । 


- श्र्थ-घ्रव हम यष्टा पे गुद रोग विकाम 
नामक अध्यायी ज्याख्या करे | 


-उपदुशादि तेस रोग । 


खीव्यवायनिवृत्तस्य खटसा भजतोऽथवा । 
दोषाध्युषिवसंकीणंमल्िनारुरजः पथाम्‌ ॥ 
छन्ययोनिमनिच्छंतीमगम्यं नवखतिकाम्‌ 
दूषितं शशतस्तोयं स्तांतेष्वपि नैव चा । 
विवर्धयिषया तीर्णान्‌ प्रलेपादीन्‌ प्रयच्छुत 
भुटिदंतनखोत्पीडाचिपवच्छुक्रपातनैः ॥ 
वेगनिग्रणीर्घातिखसर्स्पशंविघष्टनैः । 

दोया दुष्य गता शुद्धं घयोविशतिमामयान्‌) 
जनयंत्युपदंशा्ीन्‌ 


श्रथ--एक साथ सैम करते करते ट 
जाना, प्रयया सहसा मैथुन में प्रदत्त ्ोजाना, 
प्रथवाजिस सखी की योनि वातादि देोर्ो से 
वषित, तंग, मलीन या सुद्दममाग वाल्ली खी. के 
सथ गमन करना, यकरी भैंस रादि चन्य योनि 
म गमन करना, स गम दती इच्छा न रखने वाती 
स्म्ी ढे साथ गमन करना, नव प्रसूता ( हल्की 
छनी ) शमी फे साथ गसन करना, श्रगम्या खी फे 
साथ गमन करणा, करना, रतत मे दूषित जल 
से गुष्चन्द्रिय धोना या स्था न धोना, श्रथवा 
गुं न्दिस को यठाने ॐ निमित्त तीण प्रलेपादि 
करना, क(मोन्मचा खीके सुटि, दंत या नख 
दवारा विंग का श्राहत करना, विषवत्‌. वी्य॑पतन, 
घीय का वेग रोकना, दीघं भौर भ्रस्यन्त खर 
स्पग' वादी योनि से सहत कालतक गुद्धे न्दिय 
घण, त्यादि चातो से वातादि दीष अछ्कपित 


शोएर उपदेशदि तेस प्रकार ऊ रोर्गो फो उत्पन्न 
कर ठेते ह ! 


= 
~~~ ------~-^~-~- ~~ 


उपदुाकेमेद्‌| 


र उपदंशोऽच पज्या । 
पृथग्दोषैः सर्खछधरैः समस्तैश्च 
सथ -उपद्‌'श रोग पांच भरकारकेष्टोतेरै 


यथा--वातज, पिन्तज, कफल, रक्षन- श्रौर 
श्रिदोषज ] 
ऋतज उपर्दर ष्टे लदण 1 
श्मञ्च मार्ताष्‌ 1 


मेदशोकेरुजथित्राः स्तंभस्त्वक्परिपोटनम्‌ 

ख्थः-वातजन उपदंश म मेद्‌ म सूनन, 
अनेफ़ प्रकार छी 'येदना, स्तन्धता भीर स्वचा 
का फटना ये लघण ोते ई । 


पित्तज उपशय 1 
पक्तोदु"वरसंकाशः पित्तेन श्वयथुञ्वंरः ५ - 
्मथः--पित्तज उपद'श मे पके हुए गूलर 
@ समान रावणः; सूजन - श्रीर ज्वर शेता ई । 
कफज उपदृश # 
श्छ ष्मणाकटिनःखिग्धःकदूमानशीतलोगुरः 
प्रथः--कफज उपदंश मे कटोरता,चिकनाद 
खुजली, णीतजता, श्रौर भारापन ष्टोता हे । 


रक्तल उपदंश । 
शोणितिनासितस्फोर संभवोऽ सस्‌ तिज्वेरः 
ध्मर्थ-रक्तन उपदंश में काली फाली फु सिर्यो 
छी उत्पत्ति, रक्ताय शौर ज्वर ्ोता है । 
त्रिदोपज उपरद्रंश } 
सर्वज्ञे सवैर्सिंगत्वं श्वयथुसुःष्कयोरपि । 
तीना रुगाशुपचनं दरणं रुमिसभषः ॥ 
छथः च्रिदोपज उपदृश मे तीनो दर्पो के 


. भिल्ञे इए लय पाये जते ह, तथा श्र ्कोष मँ 


उश्तरस्थान भाधाथफासयेत) 





न 


+ ~ 
सूजन, तीव्र वेदना, भाशुपाक, एने प्नौर मियो 
की उपति ये क्षदते है, 
ठपर्दृश म साभ्यासाध्यता । 
याप्यो रक्तोद्भवस्तेषां मूत्यये सन्निपातजः 


प्मर्थ-हन्मे से रक्तन उपदंश पाप्य भौर 
भरिदोपज उपदंश श्रसाध्य होता है 


मांसकीलक का वर्णन [ 


जायंते कपितैदोचैग्याखकपिशिताधर्यैः । 
्मन्तचहिवा सेदस्य कडला मांसकीलकाः। 
पिच्दिलाखस्लवा योनौ तद््वच्चसन्निभाः 
तेऽशास्युपेक्तया ष्नंति मेदपु स्त्वंभगातवम्‌ 
श्म -कुपित्त हप घात्तादि दोप खी या पुरूष 
को गुद्येन्द्िय के मांस या रक्त के श्राित्त कर 
मेद्‌ के बाषटर या भीतर मल फे थङ्कर उत्पन्न 
फर देते द, दनरमे-यदी श्वुजली चरती र श्रौर 
पिच्छिल रक्त का सराव्ोतादहै, योनि मे उव्पन्न 
होकर ये छुप्राकार दोजाते द एन दोर्नो प्रकार की 
ष्वम॑कीलको को क्लिगाशः कष्ते है । नकी 
चिकिरसार्म खपेक्षा करने से.ये पुरू्पकेषुस्यफो 
शरीरस्रीषेरजकोनाशकर देते षं 


सपंपिका पिटिका । 
गद्यस्य वददिरंतर्षां पिटिकाः कफर्तजाः। 


संपा मानसंस्थाना घनाः सपेपिकोःस्पता. 


श्रथ गुद्य स्थान फे भीतर य। चाहर कफ- 
रक्त से रेसी छोरी छोटी फु सियो" पैदा दोजाती 
जो प्राकार भौर परिमाण मे सरसो क समान 
श्रीर्‌ फठोर शती दै, इन्हे सपपका फषटते ह । 

सवम भ के लक्षण । 

पिटिका चदयो दीर्घा वीयं ते मध्यतश्च याः 
सोऽवमंथःकफासृग्भ्यां येदनारोमहषवान्‌ । 

छथ दीघं श्राकार नाली वहत सी पेसी 
रसिया पेदा होजाती हि, जो वीच मेँ फर जाती 
ह, ये क्फ श्मौर रक्त से पैदा होती रै, नमे वेदना 


( ६०७ -‡ 


1 
मोर रोमष्ष' होता दै, दन्टे भवम'थ फते है । 


छु भीका पिटिका 1 
इ भीकारकपिततोस्थाञाववास्थिनिभाऽशज्ञय 
भ्र्थ--रक्त पित से उव्यन्न ई ए सिय जो 
जासन की गुर्ली के सरश पैदा होती है रन 
कमीका छष्ते है, ये बहुत जरदी पैदा हौजाती ष । 
प्रलजी के लण्‌ 
श्रलर्जी मेक्षवद्धियाद्‌ 
श्र्थ- ससी ्रलजी सामक पियिका प्रमेह 
म ष्टोतीरै, येसेदी एस भी होती दे । 
उत्तम पिरिका। 
उत्तमां रक्तपित्तजाम्‌.+ 
पिरिकां मापम्ुदभाम्‌ 
ष्मथः-रक्तपित्त के प्रकोपसेजो उरद्‌ या 
मूग के समान जो फुःसियां युद्यस्थानन्मे होती दै 
उन्दं उत्तमा क्ते दै ! 
पुप्करिफा के लप्तण । 
पिटिका पिरिकाचिता ॥ १४. 
फर्णिका पुष्करस्येवःश्चेया पुष्परिकेति सा । 
मथनो फुःसी धर वह्रुत सी फुसिर्यो 
से व्याप्त ्ोती ह, तथा जो कमल ॐ षीज कोष फे 
प्राकार वाली ती ह; उन्हे पुष्करका कते ई । 
सन्युढ पिरिका। 
पारिभ्यां शसंन्यूढे संग्यूटढपिरिका भवेत्‌ 
्रध--ष्ाय के हारा प्रस्यन्त रिगदने से 
जो फु सियां होजाती ह । उन्टे संब्यड पिटिका 
कते । 
खदित फ लद्ठण । 
दितं दितं वस्र संरज्धं वातकोपतः । 
द्यथ-तिग का (मदन करने सेधावखसे 
धरिसने से वायु के प्रकोप सेण्ृदित नामक रोय 
होताष्टे | 


( ६० } # 


ष्टीकलिका फे ज्षष्ठण | 
विषमा कठिनायुय्चावायुनाऽष्टीलिकास्ता। 


प्रथः--वायु े, प्रकोप से जो फुःखियां 
विषम ( ऊची नीची ) कठोर धौर टेढी दोती दै 
उन्दँ शर्ट कते ह । 


निवृतसंक्ञक रोश । 
विमर्द॑नांदि दृष्टेन घायुना चर्ममेदजम्‌ । 
निवत्ते सखग्दाहं क्वचित्पाकं च गच्छति 
परिडिदं प्रथितं चमं तस्प्रलबमधोमणेः 
निघ्रत्त संचं सकफं कणडकाठिन्यवत्त तत्‌ । 
अथ -मदंन करने से दूषित ह्या वायु 
गिश्नेम्द्रिय फी स्वचा फो उलट देता है, इसमे 
-देदढना. भौर दाष्ट होने लगता हे, तथा कभी कभी 
पकाव भी होजाता दै, यद ्मड़ा रसिगमशि 
(लोकेसुपारीतिनाम्ना प्रसिद्धः ) के नीच पिंडाकार 
घमौर अ थित श्र्थात्‌ कटा शकर लटक पदता 
ह, स रोग॒को निद्रत कहते है । 
अवपाटिका | 


रूढ स्फुटितं चमं तिर्दिप्रमवपाटिका। 


श्रथ -यदि शिर्नेन्दिय का मं फएटकर कटि- 
नता घे भरे ते उसे श्रवपाटिका कहते है| 
निरूद्मणि रोग । 
वादेन दूषितं चमं मणौ सक्तं स्द्धि चेत्‌ 
स्रोतोमूत्रं ततोऽभ्येति मंदधांरमयेदनम्‌ । 
-मरोधिकापधरोधश्च ख निरुद्धमरिर्गदः ॥ 
्थ--वायु दे कारण पुरुष फी जनते'दधिय 
का चमडा वषित होकर लिंगमणि से चिपट कर 
मूप्रषठेमागं कोरोक दे श्नौर इससे मूत्र की 
धार षटुत धीरे २ निकले पर'तु वेदना न होती ट, 
प्वर्मावरदध ने के कारण मणि का अख न घुल 
सके तव यसी व्याधि को रुदधमणि कहते ई 1 
अधित्ाख्य रोग । 


ल्लिगं शष्रिवापू श्रथिताख्यः कपोद्धव 


अरएगष्टदभे - 








| रोग मे घुरुप शी शुनिय । 
यवश्रूक (जो के कटि ) की तरद स्याप्त होजायं 
उसे,मथित ककत है । 


स्पश्ानि रोग । 
शकदूषितरक्तोत्था स्पशंदानिस्तदाहया । 
श्रथ--शुक से दूषित होकर रक लिंग मेँ 


स्पशंद्ानि नामक रोश को उव्पन्न करता है, हसक 
होने से लिंगे दने का भनुभव नर्हीष्टोताहे । 


शतपोनक के लकष | 
चिद्ैरणमुखैयतत. मेदनं सर्व॑तर्चितम्‌ । 
वातशोणितकोपेन तं विदयाच्छतपोनकम्‌ । 
छथ --वात्र रक्तके म्रकोप से कग का 
सम्पूणं अवयव छोटे छोटे मुख वाज्ते चिर्दो से , 
ग्याप्त ्टोजाय तो उसे शतपोनक रोग कते है । ' 
स्वक्पाक रोग । | 


पित्ताखग्भ्यां त्वचः पाकस्त्वक्पाको उवरः- 
दाद्रवान्‌ । 
सथ--पित्तरक्त के प्रफोप से लिंग की 
स्वत्ता पक जाती है ससे इसे घ्वक्पाक रोग 
कते हे, दस्मे ज्वर शौर दाह षटोता है । 
मांसपाक येग । 
मांसपाकः सर्ब॑ज. स्यात्सटिः सवंत्रवेदनः। 
श्मः तरिदोषषे प्रकोप से मांसपाक 
नामक रोग उसपन्न .्ोता है, इसमें तीनो दर्पो 
के लकतण॒घाल्ती वेदना शती षे, भौर मास सद्‌ 
सद्‌ कर गिर पदता हे | 


रक्तावु द्‌! 
सरागेरसितेःलफोरैःपिटिकाभिश्च पीडितम्‌ 
मेदनं वेदनाश्चोध्रास्तं विद्यादसखगवु दम्‌ । 

अर्थ-ङदु सला क्लिए.हुए काले रंग के 
फक रोर वहुत सी फसियां लिगपर पदा होकर 
कष्ट देने -लगती दै, , इससे -शुद्ये न्दरिय मे'मदी 


उच्करस्थान भाषायैश्ासेत । 


भरर वेदना ने लगती है,दसे रक्ताङ्खद कहते टं । | 


मांसाष्ु द के लकणं | 
मांसावु द्‌ प्रागुदितं विद्रधिश्च जिदोषजः। 
श्र्थ--रघ्यादि रोग विक्वानीयाध्याय में 
मांसाद्‌ फा वणन कर दिया गया है, यह सान्नि- 
पातिकं होते है । विद्रषि भी नरिदोषज है, सका 


णंन भी विद्रधि विक्ञानीयाध्यायमे कर दिया 
गया है | 


तिलकाल्लक फ लच्ण । 


छष्णानि भूत्वा मांसानि विशीर्यते समंततः 

पक्वानि सन्निप॑तेनतान्‌ विदयात्िलकाल- 

कान्‌ । 

समथ -जरिदौोष फे प्रकोप से लिग फे 

पारो भोर का मांसृ.काला पदकर गल जाता 
है इस भ्याधि फो तिलकालक कदते है । 


वर्जित रग । 


मांसोत्थमवु दं पाकं विद्रधिं तिलकालकान्‌ 
चतुरो;वजयेदेषरोरषाश्छी घसुपाचरेत्‌ । 
शर्थ-्मासाबु व्‌, मांसपाक, विद्रधि श्नौर 
तिल्लकालक ये चार रोग श्रसाध्य हते हैं । एनसे 
श्रतिखित श्नन्य रोग साभ्य ोतेष्ै, ये सव 
"चिकिसा $ योग्य द | 
योनि फे बीस मेद्‌ । 
विशत्तिर््यापदो योनेजीयन्ते दुष्टभोजनात्‌। 
श्र्थ--दूपित आ्राहार फे करने ते योनि 
संबन्धी बीस धकार छ रोग ष्टोते है। 
योनि सम्बन्धी वात की भ्यापत्‌ । 
विषमस्थांगशयनश्रशमैथुनसेवनेः ! 
द्ातंवादपद्वव्य ्बीजदोपेण देवतः ॥ र्य । 
योनोक्क्‌ द्धोऽनिल 
पिपील्िकाखकिमिव स्तंभं कक्तशतां स्वनम्‌ 
फेनिलारणकृष्णादपतचरूत्तार्तवसन तिम्‌ । 
स सं बंरुणएपार््वादौ व्यथां गुस्मं क्रमेण च , 





तास्ताश्च स्वान्गदान्न्यापद्धातिकी नाम- 
सा स्म्रता। 

श्रथः विषमस्थान मे भग रसते से, 
ऊी नीखी जग म सोने से, श्रत्यन्त मेशुन से, 
दुष्ट मासिक रन "प्रवृत होने से, भित पदार्थौ 
के खाने से, देवी बीज दोपसे, वायु कृपित होकर 
योनि मेँ वेदना, तोद्‌, भायाम श्रौर छने का छात 
न होना, चींटी सी चलना, स्तम्धता, कक शता, 
श्छ, कागदार लाल या काला भोदु 
थोदा पतला या रूप ध्रतव निकलना, यै' 
सब उपद्रव उपस्थित ्ोते ्ै , तरपश्चात्‌ दरंरण 
नीर पाश्वादिस्थान मे शिथिलता रौर भ्यथा तथा 
क्रम से गुखम पीर श्रनेक प्रकार की वातल पीदा पेदाः 
होजाती है । येसी योनि भ्यापत्‌ को वातिकी 
न्यापत्‌ कहते दै । 


ध्रतिष्वरणा योनि | 

सेवानिचर्णा शोप्टघंयुक्ताऽतिग्यवायतः ॥ 

श्र्थ---श्चत्यन्त मैथुन करने के कारण जिर 
योनि मेँ सूजन ्ोजोती है उसे श्रति चरणा 
कते ह । 

भराक्रणा । 

यैथुनादतिबालायाः पृष्ठजंघो रवत्तणम्‌ । 
खुजन्सन्दुषयेयोनिं वायुः प्राक्करणेति सा| 


प्र्थ--श्रत्यन्त छोरी श्रवस्था वाल्ली खी के 
साथ श्रत्यन्त मैथुन करने से वायु उसकी पीठ, 
जघ, ऊरू श्रौर वच्तणा्मे वेदना करता इश्ा योनि 
छो दरूपित फर देताष्टै | स रोग को प्राक्रस्था 


¦| कते दै । 


उदादृत्ता ष्यापत्‌ । 
वेगोदावतं नायोनि प्रपीडयति मारुतः । - 
सा फेनिलं रजः कृष्डाददावत्त' चिमु'चति 
षयं घ्यापदुदाचत्ता- 
श्मर्थ--जव चायु कुपित ्टोकर ऋपतस'व धी 
शोषित फर वदे येग से उल्‌ किरार पर करो 


( &१० १ 


क्ण 


श्रप्गिददये 


लगाती ई चौर योनिको प्रपीडित करती रै, योनि का शोपण फरतीष, इनी को शुष्का योनि 


वात प्रपीडितत योनि चद्‌ क्ट से उदावृत्ता कागदार 
रक्तं फो बार निकालती है । इस योनि व्यापत्‌ फो 
उदात्ता कहते हे । 
आातधघ्नी ज्यापत्‌ | 
जातत्नी तु यदाऽनिललः। 
जातं जातं खतं दंति रौच्याद्‌ दार्तवोद्धवम्‌ 
श्रथः --जव वायु सुता के कारण दु 
्रातंव से उस्पन्न सवान को पैदा ्ोते होते मार 
डालती है उसे जातघ्नी व्यापत्‌ कदते ह । 
श्र तसुःखी योनि | 


शरत्याशिताया विषमं स्थितायाः सुरते मरत्‌ 
स्ने नोत्पीडितोयोनेःिथतःस्नोनसिघक्रयेत्‌ 
सास्थि्मासं सुखं तीव्ररुजमंतसुभ्वीति सा | 
पथ --यदि स्त्री युत भोजन करके विषम. 
रीति से वकर पुरुपस गम मे प्रत्र ष्टो तव वाथु 
युक्त श्रन्न से प्रपीडित होकर योनि के सोत मं श्रव 
स्थित होकर योनि के शचुख को टदा करदे, रेषा 
दोनेसे योनि की हदडी श्रोर मो में घोर वेदना 
होने लगती है | इस रोग का नाम श्रतसु'खी 
योनिव्यापत ह । 
सूचीम्‌. खी योनि । 
चातलाहारसेविन्यां जनन्यां कुपितोऽनिलः। 
{खयो योनिमा सं््यत्सचीस॒खीति सा 
भथे-जो गर्भवती स्त्री वातत षक भोजन 
परती है उसकी योनि के द्वार करो चायु ऊुपित्त 
होकर बहुत छोटा कर देती है एसी योनिन्यपत्‌ 
को सूचीरखी कहते हे । 
शप्का ष्यापत्‌ | 

वेगरोघ्ातौ वायुदुषठो चिर्मूचसंग्रदम्‌ । 
करो{योने शोषं च शष्काख्यासाऽतिवेदना। 


श्रथं-तुकाल मे मलमूत्रादि का बेग | 


रोकने से चायु छुपितत होकर मलमूत्रका रोध ्ौर 


व्यापत्‌ कष्टते दै, दसम बडी भयंकर वेदना 
रोती ह । 


धामनी फे लष्ठ] 


पडदात्सप्तरात्राढा शुक्र गर्भाशयान्मर्त्‌) 
चमेत्सरङ्नीख्जोवायस्याःसा घामिनीमता। 

श्रथ--रक्‌पित वायु चुः सात दिनः पी 
ग्भाशय से वीयः को निफाल्.देती है, येसी योनि 
फो चामनी योनिः कृत्ते ई, दध्ने वेदना प्चेती मी - 
हे च्रौरनष्ीभीष्टोतीहै। 


प टस'जुक योनि । 


योनौ वातोपतप्तायां खी गर्भे यीजवोपतः 
खृद्धेपिस्यस्तनी च स्यात्पंढसंक्षाऽखपक्रमा । 

भ्र्थं- वायु से उपतप्ता योनि मे शीष 
गभः वीजके दोपके कारण मनुष्य से देष 
शरीर स्तनष्ठीनता रोग होता ह, इसे पं. कते दै, 
यह श्रसाध्य होता हई | 


मदायोनि । 


ट्टे विष्टभ्य योन्यास्यं गभैकोष्ठ' च मारुतः 
ऊरुते विद्तांसख्स्तां वातिकी मिवदुःखिताम्‌] 
उत्सन्नमांस्यां तामाहुमंदायोनि मदारुजामः। 

प्रथ--टुट हुश्चा वायु योनि के सुख भौर 
गर्भाशरय को विष्टन्धः करके योनि को विदत शिथिलं 
शौर वातकीवत्‌ टुखित श्चौर उत्पन्न मास छर 
देती है । सको मदायोनि क्ते है, स्मे घोर 
वेदना होती है । _ ,- 

पैत्तिकी व्यापत्‌ | 

यथास्वेदूःपरदुःं पित्तं योनिमुपाधितम्‌ ! 
करोति दाहपाकोषांपूतिमंघज्वरान्विताम्‌। 
श्टशोष्णभूर्किणपनीलपीतासितार्तवाम्‌ ॥ ` 
सा व्यापत्पैत्तिकी 

श्रथ --पित्त श्चपने प्रकुपित करने या 
हेदो से प्रकर होकर योनिम ्चवस्थिति करके - 


ख्तरस्थास भाषारीकासंमेत । 


उसमें दाह, पाक, उत्ताप श्योर दुगंन्थि चैदा कर 
देता ष्टे) इसमे ज्वरभीद्ौ जातादहै शौर योनि 
से भरयन्त ररम, सुदे की सी गंघवाला, नील्ला 
सीला प्रर काला च्रार्तव श्रधिकता से निकलता 
है, से पैत्तिकी योनि ज्यापत्‌ कते षै | 


रक्त योनि । 
रक्योन्याख्याख्गतिस्््‌ तेः । 


श्यर्थ-- योनि से जो रक्त ज्लावष्टोता्टो तो 
उसे रक्त योनि क्ते 


सदैस्मिष्षी भ्यापत्‌ । 


कफोऽभिष्यंदिभिःक्‌ इःकुययोनिमषेदनाम्‌ 
#तलां कंडर्लापांडपिच्िलांतद्धिधस्च तिम्‌, 


सा व्यापच्छलेष्मिकी 


श्र --श्रभिप्य'द्‌ कारक भोजनादि ेतुश्रो 
से कफक्कुपित होकर योनि क्षो वेदना रहितं शीतल 
सयुनलीयुक्त, पांड्‌ बण रौर पिच्छिल कर देती है । 
दख रोग मे योनि से पीला घौर गिलगिला साव 
्टोता हे! इसे श्लेप्मिकी न्यापत्‌ कहते दै | 


जोहिततष्ठया । 


॥ वूतपिनत्ताभ्यां चीयते रजः 
सखदादकाश्यवेवर्यं यस्यां सा ¦ 
. ध --वात प्नौर पिच के प्रकोप से रज 
तीण होकर दाह, कृशता श्रौर विवणंता उत्पन्न 
करता दै, इसको लोहितप्तया ज्यापतव कते है । 


परिप्लुता व्यापत्‌ । 


पित्तलाया संवासे ्तवथूद्रारधारणात्‌ ॥ 
पित्तयुकतेन मरुता योनिभ॑चति दूषिता । 
शएनास्पश्णऽखहा सार्तिनीलपीतास्नवादिनी। 
घस्तिङ्कस्तिगुखत्वातीसासरेचककारिणी । 
श्रोणिचंत्तणसरुक्‌तोदज्वरकृस्सा परिप्लुता । 


~ श्र्थ--पित्त प्रकृ्तिवाली खी पुरुष समागम 
फैःसमय दीक या उकार को रोकल्ञेती है, तव 
चात श्रौर पिच्च कुपित होकर सोनि फो प्रदूपित 
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कर देते है | इससे थोनि एल जाती है, टाथ 
को नहीं स्ट सक्ती है श्रीर दद केस्ती 
हे, श्रौर योनि से पीला. था नीला रक्त 

निकलने लगता है । इसके सिवाय बस्ति ( पेद्‌ ) 

शौर इख मँ मारापन, श्रत्तिसार, यरुचि, तथा . 
श्रोशि श्रौर च॑रण॒ मेँ वेदना, तोद्‌, एत्र' ज्वर, ये 

सव लक्तण उपरिथित ष्ोते ह । देखी योनिर्यो फो 

परिप्लुता शृते है 


उपप्लुता योनि । 


वातच्छ प्मामयंन्याप्ता श्वेतपिच्छिलवाहिनीः 
उपप्लुता स्मता योनि. 

- र्थ--वात कफरोग से पीडित योनि जिख ` 
म से सफेद श्रौर गिलगिला खव ष्टा है, उसे 
उपप्लुता योनि कष्टे ह | 


विप्लुतायोनि } 


चिण्लुताख्या त्वघायनात्‌- 
संजातजंतुः कड्ूला कंड्वा चातिश्तिग्रिया 
प्रथ--योनिकोनधोने से उस्म कीडे 
पैदा टो जाते है श्रौर यडी खुजली , चलने लगती 
है, खुजली क कारण पुरुप के स'गम ,की` इच्छा 
बढ़ जाती है । इसे विप्लुता योनि कहते है । 


कथनी फ लण 


श्रकालवादनाद्वायुः छे ष्मर्तविमू चितः। 
करिका जनयेद्योनौ रजोमागेनिरोधिनीम्‌ ।. 
सा करनी, 


शछथ--श्रधोवायु का वेग उपस्थित न होने 
पर धल पूर्वक घोयु निकालने से वष्ट वायु ऊपित 
होकर तथा कष श्रौर रक्तसे मिलकर योनि फे 
माग मँ पक करिका श्रर्थाच्‌ मासांङुर पैदा र 
देती है जिससे योनि का माग रक जात्ता है, एेसी 
योनि को कशिीनी योनि कते हे । 


= ५ 


साशिपात षी व्यापत्‌ | 


निभिदोपि्योनिगर्भाशयाश्चिचैः 


(^ &१२ ) ` श्रषटाङ्गष्टदये 
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यथास्वोपद्रवकरतयापत्ता सान्निपातिकी ॥ | नतो गभंन ग्र्ानि सोगाश्चामोनि द्राच्णानं 

श्र्थ--योनि शरीर गर्भाय का धाथय | ्यरन्दयश्नायुदमाद्रीनातघाश्ानिल्तादिपिः 
तेकर वात्तादि तीर्न दोप पने श्पने उपद्वर्थो को 
पेदाकर देते ै। सकफो सान्निपातिकी योनि- 
म्यापत फते ६ । 


प्र्ध--उपर फ कट दएु योनि रगो 
कारण रत्री षीय प्रण करने मे धतमभं होनादी 
2, दसकिये उसमे गर्भं की स्थिति नी नि पानी 
ह, तथापेसी स्त्री फे ्खष्द्र ध्र्ण, रुग्म प्रर 
वातादि जनित रनैफानेकः रोम उस्न नाते द । 


गभ फे ग्रष्टण करने फा फरण । 
रति योनिगद्‌ा नारी यैः शुक्र न प्रतीच्छति 
दरति श्री श्रण्गहदयसंदितीयां मापासीकान्विनायां 


उत्तरस्थाने घ्रयर्सिश्छोऽप्यायः ॥ २३२ ॥ 
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चतस्वरिशो-ऽ्यायः ¦ 


श्थाऽतो गु्ययेगप्रतिपेधं व्याख्यास्यामः) 


श्मथ-्य टम यासे गुद्धरोग प्रतिपेर 

नामक्‌ भ्रध्याय की ग्याख्या फरगे ! 
मयीनं उपदृश की चिकिस्ता | 

मेदमध्ये सिरां विध्येदुपदे्रे नबोत्थिते । 
शीतां कुर्यात्‌ क्रियां शुद्धिचिरेकेण विश्रेपतः 
तिलकल्कषतक्ौदर लंपः पष्वे तु पारिते । 

श्मर्थ--उपद्‌रा फे उत्पन्न ते ही कग फे 
धीव बाकी सिराको वेध देना घचाषिये ] दस्मे 
खण्डे क्तेप श्यौर उुख्डा परिपेक हित दै, इसमे विरे. 
घन द्वारा शुद्ध करना परमायश्यक दै, उपदंश फो 
पकाने पर फाट कर धी श्रौर शद्‌ भिल्लाकर तिल 
के कल्क फा लेप करनां चाष्टिये | 


=. धोने फा क्वाथ | 


जंव्या्रसुमनोनीपश्वे तकांबोजिकाकुरान्‌ ॥ 
शएव्लकीवदरीविल्वपलाशासिनिष्धोद्धवाः 


त्वचः कीरिदुमाणां च त्रिफलां च जलेपचेत्‌ 
स क्वाथः स्तालनं तेन पकं तेलं च सोपणएम्‌ 


- ` अय -जामन, भास, चमेली, कदम्ब, रौर 


सफेद खर नके धुर, सारा, चैर, वेतणिरी 
दाक, तिनिरि श्रीर्‌ परादि दूध वकतैषृर्णोकी 
घाल श्चीर त्रिरुला इनं सम दर्व्योकोनदमे 
प्रौटाकर एस फाठे से उपदंश फो धोना श्वाहिये 
सोर द्रसी फटे में तेल पकाफर उपद्र ॐ धार्या 
को भरने फेक्तिये यह तेक्ञ लगाना षाष्टिये । 
उपदंश पर लेप । 
ठल्यभैरिकलोभ्ैलामनोहालरसाजनैः 1 
दरेरपुष्पकासीससौरःप्री लवणो त्तमः 1 
लेपः त्तौद्रयुतैः खष्मेरुपदंशणापदः ॥ ५ 
श्र्थ--नीलायोथा, गेरू, लोध, इलायषी, 
मनसिल्ल,रसौत,संभाल्‌ ॐ वीज, पुप्प फसीस,सौराटी 
कत्तिका, स धानसक दन सव को वारीक पीस कर 
शत म भिलाकर प्तेप करने से उप्द॑श के घाव: 
जाते रष्ते ई । 
उपदंण पर रोपण । 
कपाले चिफला दग्धां सता रोपगां परम्‌ 


श्र्थ- त्रिफला को खीपडे सें जला करं पीस 
रधी मेसन कर लगाने से उपदु के धावं 
भर जाते है 
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न भरतिदौोप चिकित्सा । 


खर्छरस्थान भाषारीकासमेत | 





क्रस्भीको कमी चिक्कित्ला। , ` 


सामान्यं साघचभिदं पतिदोष' वुलोफवत्‌ | ङु"भीकायां हरेद्रक्त' पकनायां शोधिते. यरे 


श्र्थं--जो ऊुद्धं अव तक कष्टा गया है वह 
उपद्र फी सामान्य चिकित्सा है 1 वातादि दोष 
भेद मे इसकी धिसा सनन फे समान करनी 
वाहये ] 
पाक फे भाव मे प्रतियत्न] 


न च याति यथा पाकं प्रयतेत तथा भृशम्‌ 
पक्वैःलायुसिसमसैः प्रायो नश्यति हि 
ध्वजः | 


चछमथः---उपद प्रा मे जिस तरह पाक नष्टो 


चह यतन विशेष ख्प से करना वचादहिये क्योकि . 


स्ायु, सिरा श्रौर +मास फे पकजाने पर प्रायः 
िंगेद्धिय का नाश दोजाता है । 


चिन्नदग्ध मे उपद्‌एवत्‌ क्रिया | 
श्रशेलां चिश्नदग्धोनां क्रिया कार्योपदंशवस्‌ 


मरथ--दिगाशं छो काटकरं पौर दग्ध 
{ करके उपद्‌'शवत्‌ चिकित्सा करमी श्वादिये | 


- सरप॑पादि मे लेखन । . 


सपा लिखिता सूचमैः कषार्यैरवनचुणयेत्‌ 
तैरेबाभ्यंजनं तैलं साधयेद्‌ व्रणरोपणम्‌ । , 
्मथ--शस्त्र से सर्ष॑पादि को ुरच कर 
. ऊपर कटे हुये जामन श्वादि कषाय दर्यो का वृं 
बनाकर युरक दे श्रौर द्न््ी कषाय द्वर्व्यो के साथ 
पकाया हभ्रा तेल घाध फ भरने के लिये लगाना 
प्ताहिये । 
$ वसथ की चिक्निस्सा । 
क्रियेयसतसंयेऽपि रक्तं खान्यः तथोभयोः ॥ 
च्थः--श्रवमंथ मे भी सपपका के समान 


ही चिकित्सा करनी ष्वादिये } तथा पचथ भौर 
सप॑पष्ठा दोनों मेँ रस्त मोच्तण करना हित दे । 


तिंडुकनिफलासेश्रेलेपस्पैलं च रोपरम्‌ 3. 
पथ--कु'भिका रोग में रक्त मोषठण करना 
हित है । णक जाने पर घण फो राध॑स्ते द्ध करफे 
तेषु, त्रिफला श्रौर जोध का लेप करे, तथा न्ट 
से पकाया हुश्रा तेल धावं के भरने मे लगाना 
प्वाहिषएु । 
्रराजी री चिकिसा | 


श्रलज्यां स्‌ तरक्तायामयमेव क्रियाक्रमः । 

च्रथ-श्रलजी मे भी रक मोक्ठण रफ 

"भिषा ® समान ष्टी चिकितवा करनी चाहिए ।, 
उमा फी चिकिरसाः । 


उ्तमाख्यातुपिरिकांसंदियबडिशतोद्ध तास्‌! 
करश्चूरौः कषायाणां ष्लोद्रयुक्तैरूपाचरेत्‌ । 
ष्मथ --उत्तमा नामवाक्ी पिटिका 
दिगा नामक यन्त्रं से उद्धत करके चदन करे 
प्रौर इस पर कषाय दन्यो का चूण श्रौर कटक 
मधुमिभ्चित करके लगाना वाहि । 
पुष्करम्य्‌ढ की चिकिरसा। 
क्रमःपिन्तचिसपोक्तः पुष्करण्यूढयोर्दितः १ 
श्रथै--पुष्कर शौर व्यूढ म पिपर चिसरप 
® समान धिकिस्सा करनी चाष्टिए्‌ | 
द त्वक्‌पाक की चिकित्सा || 
त्वक्पाके स्पर्शहान्यां च सेचयेद्‌ 
पर्थ क्षिगकी स्वचा क पक जाने पर 
च्रौर स्पश का ज्ञान नष्टदो जाने पर परिपेक 
करना चादिषु 1 
ष्रदित री चिक्त्ता 1 ` 
श्दितं पुनः! 
वलापैलेन कोष्टेन मधुरेश्वोपनादयेत्‌ ॥ 
श्रथ श्रदित नामक कतिग' सेगं "पर 
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( ६१७ । श्रष्रागष्ट्ये 





















श्रथ-निर्ट्‌ मणि नामक रिग रोग म, 
एक लोष्टे याकाटका धना दुध्रा दौ सुब 
घाल नल लेकर उस पर लाख काषेपक्रे 
प्रौरं घी घुपड कर उसको रिंगेन्िय के सोत 
मै लगा दैवे । फिर इस नल मे देकर 
धात नागरक बलादि तेल छा सेचनं करे) 
तीन दिन पदै श्चौर सी मौटा नल लिग 
स्नोत मँ भ्रविष्ट करके जोतका सुख वढावे | इसे 
भी फल सिद्ध न होने पर बुद्धिमान्‌ चेच की 
उचित दै कि सीमन को छोढ कर शस््रसे चीर 
त्ते फिर तत्काल घाद फे समान चिकिरसा करनी 
चाहिए | 


श्राने वाल्ते बला तेल से परिपेक करेःतथा मधुर 
गणौक्त न्यौ का ईषदुष्य कठ्क घी मे सन 
कर -उपनहन करनय चाषठिए्‌ । 
श्रष्टीलला की चिकित्सा । 

ष्टी लिका हते सक्ते श्लेषमसरंधिवदाचरेत्‌। 

प्रथ चर्ठीलिका सेय म रक्त मोक्षण. 
-करके कफन म्र थि रोग फे समान चिकित्सा करनी 
षवाहिप्‌ । 


निधुत्त सेग छी चिरङिष्ता | 


निव्र्तं सर्पिषाऽभ्यज्य स्वेदयित्वोपनादयेत्‌। 
त्रिरात्रं पंचरत्र॑वाखसिग्धैः शल्वलादिभिः 
स्वेदयित्वा ततो भूयःसिग्धंचमेसमानयेत्‌ ॥ 
मणि श्रपीड्य शनकैः प्रविष्टे चोपनाहनम्‌ ॥ 

, सयो पुनःघुनःसतिग्धं भोजनं चाऽत्र शस्यते ॥ 


¦ अ्थ--निवृत्त नामक हिगरोग मे घी 
स्युपड फर स्वेदन करे । फिर ॒शदस्थानुसार तीन 
दिनि या पाच्च दिन तक सुस्निग्ध शर्वलयदि 
दवारा उपनाहन करे, तदनन्तर सिर रपेदन करे, 
इस तरह चमडे के कोमल होजाने पर उसे उपस्थ 
कते श्र्रभाग घ्थांत्‌ मणि पर धीरे रले श्वे । 
ष्वम के भीतर मणि के प्रविष्ट ्टोजाने पर 
यार उपनाहन करे तथा भोजन के लिये स्िग्ध 
पदार्थो का प्रयोग करना ाषिए्‌ १ 


अचित की चिकित्सा) 
ग्रथितं स्वेदिदं नाड्या चिग्धोष्रीरुपनाशयेत्‌ 
श्र्थ-्रथित रोग म नाकीस्वेद देकर 
उस पर स्निग्ध श्रौर उष्ण उपनाह का प्रयोग 
करना चादिषु, न्त छे द्वारा भाफ पर्हुचा कर 
जो स्वेद दिया जाता है उसे नाडी स्वेद कहते है । 
शतपोतक छा उपाय | 


लिंपेत्कषायैःसन्तौद्र लिखित्वा शतपोनकम्‌॥ 

दर्थ शतपोनक नाम क्िगरोग कौ शखसे 
दीलकर कषाय द्र्न्यो के चूखं' मँ शहत मिनाकर 
लेपन करमा ्ाहिये । 


श्रवपारिका में क्त्य | ` रव्तायुःदका उपय । 
छ्रयमेव प्रयोज्यः स्यगदवपा््याभपि क्रमः । | रक्तविद्रधिषत्कायां चिकित्सा शरोरितावु दे" 
्मरथ--श्रवपाटिकारोग्मे भी षस कम द्थ--रक्तालुद मे रक्तविद्रधि के समानं 
का श्रवलंघन करना चाहिए । चिकित्सा करनी उचित है | 
निरुढमणि की चिकित्सा 1 श्रवस्थायुसार उपचारं । | 


बशोपचारं सवषु यथावस्थं ्रयोजयेत्‌ ॥ , 

श्र्थ--सय प्रकारे लिग रोर्गो भे रोग 
की ्चवस्था ॐ श्रनुसार च तःश्द्धि , कषाय,नेपः 
धृत, तैल, रसक्रिया, चूण, शोधन भ्नौर रोपण 
ह्वार घाव का उपचार करना षटि । 


नाडीमुभ्रतो द्यं निरुद्धे जतुना खताम्‌ ॥ 
न्‌ + 

स्ने टाकता सोतसि न्यस्यसिचेत्स्नेदैग्यलापहैः 

५यदात्ञयदात्स्थूलततरान्यश्यनाटीं विचर्धयेत्‌। 
सोतोद्धार्मसिद्धौ त॒ विद्याच. शस्जेणपाययेत्‌ 
सेवन चजयच्‌ यु ज्यात्सद्यःक्षतविधि ततः। 





० योनिन्यापत्‌ मे चिकिसा | 


योनिन्यापत्सु भूयिष्ठं शस्यते कम वातजित्‌] 
स्नेदनस्वेदबस्त्यादिवातजासु विशेषतः ॥ 


 श्र्थ-योनिष्यापत रोग समूहो मे ब्धा 
वातनाशिनी किया करनी चाये वातजनितयोनि- 
ष्यापद्‌ में स्नेहन, स्वेदन, रौर यस्ति श्रादि का 
प्रयोग. विशेष रूप से करना घाष्िये ¢ 


उक्त किया मेँ हेतु | 


नदि वातादते योनि्चनितानां प्रदुष्यति । 
शप्तो जित्वा तमन्यस्य कु्यादोषस्य यैषजम्‌ 


श्यर्थ--वात छ सिचाय रौर किसी कारण 
सेखीकी योनि दूषित नदींष्टो सकती है हस 
जिए प्रथम वात को जीतकर फिर भ्रन्य चिकिस्सा 
म प्रव्रत होना चादहिप्‌ । 


चलातेलादि का प्रयोग | 


पाययेत यलातैलं मिश्रकं खङमारकम्‌ । 
सिग्धस्विन्नां तथा योनि दुःस्थिवां 
स्थापयेत्छमाम्‌ । 
पाणिनोन्नमयेजिद्यां संब॒त्तां यधयेत्पुनः 1 
प्रवेशयेन्निःखतां च विरतां परिवर्तयेत्‌ ॥ 
स्थानापचत्ता योनिहिं शस्यभूतालियोभवेत्‌। 
श्रथ--योनिम्पापत्‌ से स्त स्त्री फो षला- 
` सैल, मिश्रक, या सुङ्कमार नामक स्ने्ट पान 
कराना चाष्िये। तथा दुःस्थित योनि को स्निग्ध 
मोर स्विक्न करके समान भाव मे स्थापित करनी 
श्वाहिये } ऊरिल्ल योनि को हाथ से नचादे, 
सिक्दी हृद योनि को फैला कर 
यधन करे, यार निकली दष योनिं फो भीतर 
कर देवे, मित हई , योनि को परिवर्तित करे, , 
क्योकि रपे स्थान से हटी इद योनि खियो फो 
शस्य फे समान कष्टकार ोती है, इसलिये 
उसको स्थान पर लगाने का यन्‌ करना चाहिये । 
वमनादिका प्रयोग । | 


कमंभि्वंमनाचैश्च खदुमिर्योजयेत्लियम्‌ ॥ 


उन्तरस्थान भाँषादयीकासमेत | 


( &<१५- ‰` 
स्व॑तः खविश्यद्धाया~ शेषं कम विधीयते ॥. 
वस्त्यभ्यंगपरीषेकथलेष पिचुधारणम्‌ २७ 

द्मथं-- योनि म्प्रापत्‌ रोगः में दु वमनादि. , 
कर्मः का प्रयोग फरनः चाहिये । वमन घौर चिरे. 
च्वनष्रारा खी को उपरर नीन्वे.सरे शुद्ध करके मस्ति,, 
श्रभ्यंग, परिषेक, प्रलेप श्रौर पिचखधष्रण ( रै का. 
फो्मा लगाना ) की व्यवस्था करनी चाहिये | 


धृतं का प्रयोग | 


कोश्मर्यत्िफलाद्वाक्ताकाखमर्द॑निशादयैः 
गुद्धचीसेयं काभीरशुकनासापुननवैः १८ 
परूषकेर्च विपचेत्पस्थमक्तसमेष तात्‌ । 
योनिवातविका(रष्नं तत्पीतं गर्भदं परम्‌ । 

्र्थ--खंभारी, च्रिपला, दाख, फर्सोदी, 
हलद्री, दार हलदी, गिलोय, पियावांसा, शतावर, 
श्योनाक, पुननवा श्रौर फाला प्रस्येक दो तोला । 
हनका कल्क करॐे.६४ तोला घी पाक की रीति 
से पकाना वादये । इस घत के पीने से योनि मैं 
होनेवाज्ञे स'पूण' वात रोग नष्ट भते है, यह्‌ 
गर्भोत्पाद्‌क परमोत्तम शद्ध है । 


म्य श्रौपघ । 


वचो पङुल्चिकाजाजीरुष्णाच्रषकसे धवम्‌] 
छजमोदायवन्तमरशकःराचित्रकान्वितम्‌ । 
पिष्ट वाप्रसन्नयाऽऽलोड्यखादे- 
म्तद्घतभजितम्‌ 
योनिपार््वार्तिहद्रोगगुस्मार््धोविनिव्म्तये । 
श््थः--वच, काला जीरा, सफेद जीरा, 
पीपल, अड.सा, संधानमक, यजमोद्‌, जवाखार, 
शकरा, श्रौर च्तीता न सव शरपर्धो को भ्रसन्न। 
नामक सुरा मेँ पीसशर थोर भात्ोडित करके घी 
भूलकर खाना षवा्हिय ¦ इसके सेवन करणे से 
योनिश्रूल्, पसली का ददै, हग, गुच्मरोग भौर 
धर्रोग नष्ट षो जाते ह | 
दपकादि पान । 


चपकं मातु गस्य मूलानि मद्यतिकाम्‌ । 


( &१& ) 


. £ 
पिवेग््रये, सलवरैस्तथा ङृष्रेप्क चिकैः । 
श्रथ--घड.सा छी जद, विनीरे कौ जक, 
प्नौर महदी कौ जद्‌, एन सव दन्यो को अथवा 
पीपल घ्मौरं काला जीरा इनको पीसकर नमक 
भिल्लाकर मय फे साथ पान्‌ करने से योनिश्रूलादि 
रोग प्ट एजते हैं । 

रास्नादि दुग्ध । 
रास्नषवदे ्राश्ुपकः श्तं श्लदरं पयः । 
श्रथ--रास्मा, गोल श्रौर अख.सा, इनके 
साथमे श्नौटाया श्ना दूष पान करने से योनि- 
श्रूल नट दोजाता है | 

योनि मे परिषेक ! 
शुङ्चीन्निफलादंवीक््वाथेश्च परिपिचनम्‌ । 
श्र्थं--गिल्लोय, त्रिफला श्रौरं द्‌तौ नके 
काडे छा योनि मे परिपेक करना दित है 1 
योनिम पिचुप्रयोग 1 
नतवारतीकिनीकुषठसैधवामरदारुभिः । 
तैलास्रसाधिताद्धायः पिचुर्योनौ रुजापदः। 
प्रथ--तगर, वेगन. क, सँधानमक, शौर 
देषषठारु नके साथ सिद्ध कयि इए तेल मेँ सुद 
फा फोश्ना भिगोकर योनि फ भीतर रख देवे, दससे 
मोनि की चैद्ना नष्ट दोजाती ह | 
पित्तज्न थोनिर्यो का उपाब | 
पि्वलानां ठ योनीनां सेकाभ्य'गपिचुक्रियाः 
प्रीत्ताःपिन्तजितः फार्याःस्नेदनार्थघ्तानि च। 
श्रथ --पित्त से दूषित हु योनि मे पित्त- 
नाशक एपीत्गुख से संयुक्त परिपेक, श्वभ्यंग सौर 
पिद्ु रयोग करना चाद्धिये 1 तथा सनेन केक्तिये 
उस्म धी का प्रयोग करना ष्वाषिये | 
योनि दोष पर ्रवक्त् | 


श्तावरीमूलत॒लातुष्कौत्ुरुणपी डितात्‌ | 


४ सेन 
यसेन ष्दीरतुष्येन पाचयेत चरताटकम्‌ । 





` छष्टागष्दये 


मकनप 





मन 
जीवनीयैः शतावर्यां खृदीकाभिः परधकैः । 
पिद्ैः प्रियो लैश्चात्ताभमेधुकद्धिवलान्ितेः 
सिद्धशीते तु मधुनापिष्पस्णाश्चपलाष्रकम्‌ । 
श्कराया दशपलं िपेक्लिखापिनचयु' ततः। 
योन्यख्सशुक्रदोपण्नं वृष्यं पुःसवनं परम्‌ । 
प्ततं च्यम खर्‌ पितत्त कासं ्वालंदलीयकम्‌ 
कामलां चातरूधिरं विसप॑ दच्छिरोग्रदम्‌ । 
श्रपस्मासार्दितायाममदोन्मादश्य नाशयत्‌ ॥ 
श्र्थ--सिताचर की जद २० सेर लेकर 
छूटले र कपडे द्वारा निचोड कर रस निकालले, 
हस रस के ससान दी दूष सिलाकर सेर १ ६्तोला 
घृत पकायै } तथा इसमे जीवनीय गण के द्रष्य, 
सितावर, दाख, फालसा, चिररोजी, सुलष्टी, दोनो 
खरेरी भ्रस्येकः एक तोला, इन सथको शिला पर 
पीसकर करक करले श्रौर उसमे पकते समय डाल 
दे । पकने पर उतार फर छानले धौर ठंडा ष्टोम पर 


मित्ता देवै । दस्मे से प्रतिदिन एक तोते सेवन 
करने से योनिन्यापत्‌,रक्त्दोप भ्ौर शुक्रदोष दूरौ 
जाते है, य ब्रृष्य नौर भरत्यन्त पुःसवन है । तथा 
त्तरोग, भयीरोग, रक्त पित्त, खासी, श्वास, हली- 
मक, फामला,-वातरक्त, विसपं, दम ह.रिरोग्रह, 
श्रपस्मार, श्र्दित, श्चायास, मद्‌ भ्नौर उन्मावु 
र्गो फो नष्ट कर देता टै । 1 


- रोग नाशक धरत । 


एवमेव पयः सर्पिंजीवनीयोपरसखाधितम्‌ । 
गभर्‌ं पिचतजानां च सोग।खां परमं हितम्‌ 


मथ दस तरह से जीवमीयगण कै साय 
दधया घौ पककर इसदूधयाघीष्ो पीने से 
योनि मे होने षाले पित्तज रोग नष्टहोजाते है । ', 


वातपित्त योनिरेग } । 
घलद्रोखदयक्ताये ष्रतक्तेलाटकः पचेत्‌ । 


मधु ३२ तोजा,पीपल ३२ सोल्ला,शकंरा ४०तोला 8 


॥} 
६ 
1 
््‌ 
= 
॥ 


५ 


पीर चयं से कष्णाकाकनासासितान्वितैः _ 
जीवंती त्ीरकाकोलीस्थिरावीर्धिजीरकैः 


उत्तरस्थान भाषारी शाखपेत  ( &१७ ) 


ध 
चातविन्तामयानदर्वापानाद्यभं दघाति 

र तत्‌ 
भथः---खरेरी के २५ सेर ४८ तोल्ला क्षाथ 
म ३ सेर्‌ १६ तोल्लाघी ्ौश्तेल तथा १२ सेर्‌ 
६४ तोला दूध मिलाकर पकावै श्रौर पौपल, 
काक्ज'घा, मिश्री, जीवंती, सी रकाकोसी, शाल- 
पर्णी, सितावर, द्धि, जीरा, दूध, गोरखसुख्डी, 
भुद्भपर्णी, सूर्वा,मापपर्णीं इनका करक डाल देवे । 
इस धृत्त फो पीने से घात पित्तजन्य योनि रोगो 
न्दर ष्टो आने पर खी गभं धारण कर जेती है । 
ररयोनि षी चिकिस्सा | 


स्कयोन्याम सृग्बरौँरनुघंधमवेदय च ४४ 
यथा दोणेद्रयं यु ज्याद्‌ रक्तस्थापनभौषचम्‌ 
छ्मयं--रक्तयोनि रोगे श्थिर ेरंगसे 
योर्घो का भनुबन्य , देखकर \.दो्पो के भनुसार 
.रफत को स्थापन करने बाजी भरौषधों का प्रयोग 
करना चादिषु | 
पुष्याुग चूण । 
पाठाजंन्वाग्नयोरस्थिशिलोद्धेदं रसांजनम्‌ 
श्र ब्ठाशास्मलीपिच्छां समंगां 
वाद लीकूविद्वातिविषायोभ्रतोयदगेरिकम्‌ 
श टीमधूकमाचीकस्कचंद्‌नकरफलम्‌ 1 


------------ 1 पल इन सय द्या पो उप्यनचन मे इक दन सव द्भ्यो को, पुष्यनघ्र मेँ इकट्‌ड 
फरके महीन पीस क्षे । एस चूण फो श्त में 
: मिज्ञाकर चावला फे जल फे साथ पानद" करना 
चाहिये | सके सेवन करने सेःभश , अतिसार, 
रक्तातिसार, षालकें का छमिरोग, योनिदोप, 
रजोदोष, धृसर रग, सफेदी, लला, कालापन 
के स्राव, ये सव दूर ्ोजतेर्दै। यह शृं 
पुष्यान्ुग नामक महपि श्रात्रेय का बनाया 
इधा है । 
















कफ दूषित योनि का उपाय । 


योन्यां बलालदु्टायां सर्वं रूचोष्णमौषधम्‌ 

छथ--कर दूषित योनि मे सब प्रकार षे 
रूक पोर उष्णवीयः श्रौषर्थो का प्रयोग करना 
चादिए्‌\ 


योनिद्रूल नाशक तेल | 


धातक्यामलकीपत्रस्रोतोजमधुकोत्पलैः ! 
जंग्बाघ्रसारकालीसरोध्रकटफलतिं दुक; । 
खोयष्टिकादाडिमत्वगुदुवर्टलाटुभिः । 
श्रत्तमात्रैरजामूतरेप्तीरे च दिशुखे पचेत्‌ । 
तैलप्रस्थं तदभ्यंगपिचुवस्तिषु योजयेत्‌ । 
श्टलोत्तानोन्नता स्तन्धाो पिच्छिला स्लाधिणीं 


तथा । 
कय वं गवत्सकानंता धातकीम॑घुकाज नम्‌ । विप्लुतोपप्लुता योनिः सिद्धं त्सस्फोट- 
पुष्ये शृत्वा संचूएयं शन्तौद्र' तंडलभसा श्तिनी । 


पिवेदश्वःस्बतीसारे रक्तं यद्रवोपवेश्यते । 
द्तेोजंुकृता ये च `वालानांतांश्चनाश्येत्‌ 
योजिदोष रजोदोष श्यावश्वेता्णसितम्‌ 
चूरंपुष्वाचग' नाम दितमात्रेयपूजितम्‌ । 
- , श्र्थ-पाडा, जामन की गुख्ली, घाम षी 
शुखली, पाखान भेद, रसौत, भ'वादा, सेमर, 
मोचरसदुमजीठ, दा "की दाक, फेसर, देल- 


श्रथै--धाय फ पल. श्रामके पत्ते रसोत, 
सुलदटी, नील कमत, जामन की गुटी, मामः 
फी गुखली, रा कसरीस, लोध, कायफल, ते'दू, 
सुलतानी भिदी, नार की कूल,कच्चा गुलर, 
भस्येक एक तोला, १२८ तोला दूध, १२म तोला 
वकरी का मून्न घौर ६४ तोला तेल, इन सबको 
पाक की रीति से पकावे। दस्र तेल का अभ्यंग 
गिरी, भतीस, वध, नागर मोथा, गेरू, सट, | पिदुधारणं भौर बस्ति कम दवारा प्रयोग॒किये 
महुश्रा, देवदार, रक्तश्चस्दन, कायफल, श्यौनाक, | जाने पर श्रून ( सूजी हुदै ) उत्तान,उक्नत, स्तब्ध, 
्न्रजौ, धनम्तमूल, धाय के एल, सुरही मौर ` गि्तगिक्ली, साषयुक्त, निम्लुता, उपप्लुता, 


( हप्र } 





¦ स्फोय्युक्ता धौर शूलयुक्ता (सचछान र प्ल्य्ना कनि, पग्र 4 -~ रोगरदित्त ष्टौ 
जाती है । 


यचाश्वादि प्रयोग | 


यवान्नमभयारिषट" सीधुनैलं च श्ीलगेत्‌ ! 
पिप्पस्ययोरजः पथ्याप्रयोगांश्वसमाक्िकान्‌ 

र्थ -यवाश्, हरढ, परिष, सीधु रौर तेल 
तथा पीपल, लो चूण शरीर ्रड इनको मधु 
फे साथ सेवन करने से योनिरोग पीडित खी 
च्च ्ेनाती है। 


विशदा कारक चूण | 


कासीसंनिफलाकादीसाच्रजन्बस्थिघातुकी 
पैच्चिल्ये सौद संयुक्तश्चूरणो वेश्यकारकः 

्थः--्टीरा कसीस, त्रिफला, सौरा्टी 
सिटी, भास छी गुर्ली, नामन की गुर्ली, शौर 
धाय के पएूस एन सव द्रव्यो के चूण ॒मे शष्टत 
भिजाकर सेवन करने से योनि की पिन्वुललता दूर 
हयेजाती ह | 


दुग धावियुक्त योनि का उपाय } 


पलाशधातकौ जंवुसमंगामोचसज'जः । 
दुगधे पिच्िले क देस्तंभनश्चूखं श्यते । 
श्राख्चघा्ठिचगःस्य कषायः परिषेचनम्‌ । 
श्रथ --ढाक के जञ, धाय के शल,जामन, 
मजी. मौचरस श्रौर राज दनक षूः गपि 
पिभ्िलता श्रौर क्लेद मेँ स्तम्भन कर्तां है| सधौ 


भरारग्वधादि गणोक्त दर्यो छा क्वाथ परिपिचन में 
शितकरारक है । 


ता कारक प्रयोय | 
सतर्घानां ककेशानां च कर्यं माद्चकारफम्‌ 
रणं -वेसवारस्य कृसरयापायसस्य च । 


सथ-त्तन्ध नीर कक योनयः 


चे्घःर, करसरा या पायस 
॥ स रखने से उन्म खदु- 
स्ता जाती है | ॥ च्छु । 


ने 
(थ 


श्रष्टगष्टदये। 





दुग॑धिति योनिर्मेकाड। 
ुगंधानां कपायः स्यान्तःलं वा करक एव या 
चूण वा स्वग घारनां पूत्िगंधापकर्पणः। 

प्रथ -- सुगन्धित दर्व्या का क्वाथ, कक; 
चण या उनसे सिद क्रियः हरा तेल लगाने से 
योनि की दुर्गि जाती रहती ह | 


कटु योनि म यस्ति) 


ग्लेष्मलानां कटुप्रायाःसमूत्रा वस्तयोहिताः 
पित्ते समधुकक्तीरा वाते तैलाम्नसंयुताः ।- 

श्रथः- कफ दूषित योनियो तँ चरपरे दर्यो ° 
से युक्त तथा गोमू {से युक्त भसति देना हित ह 
तथा पित्त दूपित योनि मे तेल श्रीर्‌ काजौ भिल्ली 
हुई चस्ति देनी ष्वािए । 


सन्निपात धोनिरेग | 


सच्निपातसमुत्यायाः कम॑ साधारणं हितम्‌) 
श्रथः--सभनिप।तसे दूषित योनि मै वातादि, 
दोषो ञं कष्टौ इष्टः साधारण चिकित्सा करनी 
चाप्‌ | 
छद्धयोनि मे गमान्‌ | 


प्व योनिषु श॒द्धाख गर्भ॑ विदन. योपित्तः ॥ 
दुष्टं प्राङूते वीजे जीचोपक्रमणे सति । 

श्मथः--उपर फटी हुई चिरिंस्सार्ो ! दारा 
योनि के शद्ध दोजाने पर तथा दौव रदित गर्भो 
सपादन ेक्तिये पाकृत षीज दाक्ने से सत्री गभे 
को धारण कर लेती है। 


द्ट छक्र छी परीक्षा । 
पंचकम॑विशुद्धस्य पुरुषस्या.ऽपि चेंँद्वियम्‌ ॥ 
पच्य वरशदोपाणां दुष्ट तद्भ्नैरुपाचरेत्‌ । 
छथ -षातादिदोर्पो द्वारा शक्र के भेद 
कौ परीता करके रथम 3 वमन विरेचनादि पांच 
कमं से पुरुष को संशोधित करके उसदोप की 
दर करने यात्ती ्ौपधों का प्रयोग करना चाये \ 


न= 


उत्तरस्थान' भाषारीकासपेत । 


" योनिशुक्र दोप पर षत । 





अंजिषठाङुष्टतश्चरञ्निफलाशकंरघयाः । 
दे निप्े मधुकः मेदा दीप्यकः कटुरोहिणी । 
पयस्यार्हिगुकाकोलीवाजिगंघाशता्वैसीः ॥ 
पिष्ट वा्तांशेघ तप्रस्थं पचेत्तीराष्वतुशु णम्‌! 
, योनिशुक्रप्रदोपषेषु तत्सवंघु च शस्यते । 
छ्मायुष्यं पौष्टिकं मेध्य' धन्य' पुखवनं परम्‌ 
फलसर्पिंरिति ख्यातं पुष्पे पीतं पएलाययत्‌ । 
न्नियमांण॒प्रज्ञानां च गर्थिंसीनां च पूजितम्‌ 
पतत्परं च षालानां ग्रहष्ं देदवधंनम्‌ | ६५ 


श्रथः--मजीठ, चट, त्रिफला शर्करा, वच, 
दी दारुहल्दी, सुलष्टदी, मेदाश्रजवायन, कुटकी, 


( ६१ } 


दूधी, हग, काकोली, श्रसगंध श्रौर स्ितावर 
भरस्येक एक तोला लेकर कर्क फरले, एक प्रस्थ 
( ६४ तोला) घौ श्रौर चार प्रस्थ (३ सेर १६ 
तोला) दूध मिलाकर न सब को पाकोक्त॒ विधि 
से पकावे । यह्‌ फल धृत सव प्रकार क्षे योनि चौर 
शक्र दोपोंसे श्रेष्ठ हे। यह एत श्रायुवधक, 
पौष्टिक, मेधावभःफ, भ्रौर घत्यन्त उत्तम पसवन 
प्रीषधहै, एरसघी को पुष्य नचत्र मे परमे से 
मिश्वय स "तान होती है, तथा जिन धियो की 
स'ताम हौकर मर जाती दै श्रौर जो गर्भवती है, 
उनके लिये यष्॒ घृत परमोत्तम है। यह पत 
चातको के मरो के दूर करमे तथा उनकी दे को 
बढाने मेँ पर्मोत्तम हे । 


एति री शअष्टंगहदयसंहितायां भाषासेकान्वितायां 


उत्तरस्थानेचतुस्िशोऽध्यायः ॥ ३४॥ 
~ {1 


र पञ्चत्रिशोऽष्यायः । 


^ प्रधाऽतो विपप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । 
छमर्थ--शव हम यहां से विपप्रतिपेध नामक 

छध्याय फी व्याख्या करगे | 

। विष की उत्पत्ति । 9 
मध्यमाने जलनिधावसरतार्थं खुरसरेः ॥ 
जातः प्रागस्रृतोत्पत्तेः पुरुषो घोरदशंनः ॥ 
दीप्ततेज श्चतुदे प्रो द रित्केशोऽनसैच्तणः ॥ 
जगद्धिपण्णं तं दृष्ट .वातेनाऽसौ विषसंक्तितः 
हरुतो बरह्मणा मूर्ती ततः स्थार्वरजंगमे । 


सोऽध्यतिष्ठज्निजं रूषमुञ्ित्वा वंचनात्मकम्‌ 


† श्रथै--जव श्रम्‌ त उर्पन्न करनेके लिए वता 
श्रौर शसु ने मिलकर समुद्र को मथाथा त 
श्रम त उत्पन्न ने से पिके एकं भय कर पुरुष 
उत्पश्न हुश्रा जिसका तेज बडा भरचणड था उसके 


"श्वर डाढश्रौर षरे केश ये तथा अखि ध्न 


की शिखा ® समान जलती थीं | इस भयकरं 
पुरुध को देख कर॒ संपूण जगत दुखी गया 
एसल्िय्‌ इसका नास विष होगया | यह ॒रव॑चन 
स्वभाव पुरुष बह्म की हकार से श्रषने स्वरूप 
को स्याग कर स्थावर ज'गमात्मक दो मूर्तिं वात्ता 
होगया । 


© स्थावर विष का वणन | 


स्थिरमत्युरवणं वीयं यत्केरेषु भतिष्ठितम्‌। 


कालक्कुरेद्रवत्साख्यग्ङ्गीटालादलादिकम्‌ । 


थ जो विष कद में रहता है तथा वीर्यं 
म ्रति उग्र चह स्थावर चिष दोना है! स्थावर 
चिष कालक, वत्सनाभ, "गी श्रौर हालाहलादि 
नाम से पुकारा जता । 


जगम चिपका षणन। 
खपेलूतादिदष्राख दारुणं जंगमं विपम्‌ } 


( &२> ) 








शमथः-जो चिषदसपः या मकदी भ्रादि जान- 
वरयो की ड्द मै रहता है चह जगम विष छह- 
लाता है यहां वंट.7 केवल उपलण मात्र॑ है | 
ज गमिप नख, सींग भौर मूत्रादिकमे भी 
रत्रा है । 

~ विष श्रौर गर का श्रन्तर । 

स्थावरं जंगमं चेतिविपं प्रोक्तमरृत्रिमम्‌ । 
छृजिमं गरखंज्ञं तु क्रियते चिविधौषधेः ॥ 
दति योगवश्येनाशु चिराचिरतरच्च तत्‌। 
शोफपाद्दयेन्माद दुनामादीन्‌ करोति च । 

श्र्थ--स्थाधर श्रौर ज'गम ये दोनो अकार 
फे चिप श्चङरत्निम होते ह, चौरं गरचिप शरत्रिम 
होता है। नेक श्रौपधिर्यो के सयोगसे गर 
विप उन्न दोतते ठै, रर चिप योग 
फेवश से बहुत शीघ्रः या वहत कालल मे 
मारता है, तथा शोफ, पदुरोग, उदर रोग,उन्माद 
श्रीर श्रशांदि रोगो को उत्पन्न करता है | 

चिपकेगुण। # 


तीन्णोष्णरूक्तविश्वदं व्यवाय्याशुकरं.लघु 1 
चिकाशि सृद्धममव्यक्तरस्खं विपमणक्ति च । 
ह 

श्रथ -सव प्रकार ढे विष तीण उष्ण- 
वीय, ख्प्त, विशद, व्यवायी, श्राष्यकारी, लघु, 
विक्ाणी, म, श्यव्यक्त रस, श्रौर चिपम पाकी 
होते दै। 

विपको प्राण नाणक ! + 

श्रोऽसो विपरीतं तत्‌. तीदण।यरन्वितंयुरौः 
वातपिन्तोन्तरं णां सद्यो दरति जीधितम्‌। 

शरथं--चिप सें तीषणादि दस गुणा षटोते ट, 
“पसे यह श्रोस फे चरिपरीत होता दैतथा दात 
घौर पिच की प्रधिक्ताफछे कारण ्रा्णो का 
तत्काल नाश करने चाल होता | 

भा्यनाप्काटेतु | 


भिं दिदे संप्राप्य प्राग्दूपयति शोखिदम्‌ । 


शष्टागददयै 








कफपित्तानिलांश्चाचुससंदो षान्सदाश्तथान्‌ । 
ततो हदयमास्थाय देदोच्छेद्‌ाय क्षरपते |, 

च्र्थ-- विष शरीरम व्याप्त होकर प्रथम 
ष्टी सवं शरीरगामी रक्त को दूषित कर देता 
टे, तदुर्न॑तर कफ वात पिच त तीनों दोपों को 
तथा नके स्थानों को भी दूपित कर देता है, 
तद्पश्वात्‌ दोप के साथ हदय म स्थित होकर 
देह को ण्ट कर देता 


प्रथम वेग के लकण | 


स्थाचरस्योपयुक्तस्यवेगे पूं प्रजायते ॥ 
जिद्ाया शयावतास्तंभोमूछात्रासः 
क्िमोवभिः। 
शर्ध स्थावर विष के शरीरम स्थित होने 
पर उसके प्रथम चेग मे जिह्वा मे काललापन, नक 
डन, मूर्छ, प्रास, क्लाति भ्रौर वमन ्ोती है । 
दुसरा वेग । 
द्वितीये वेपथुः स्वेदो दाद. कंठे च वेदना । 
विषं चामाश्वयं प्रात्त' रुते हदि वेदनाम्‌ 1 
घ्मथः-विप के दूसरे वेग में फस्पन, पसीना, 
दाह रीर कठ मँ वेदना ्टोती है, तथा भामाय 
म पटु"वकर हदय मँ वेदना करता है । 
तीसर(-केग । 
तालुशेषस्वृतीये तु शलं च माशटये श्ष्तम्‌ । 
दर्वले दरिते श्चन जवेते चास्य लोचने । 
पक्वाशयगते तोददहिष्पाकासाजरद्ूजनम्‌ । 
प्मर्थ--चिषकै तीसरे वेग मै तलु का 
सूखना, ध्यामागाय मेँ शरक , दिदवे की सी धत्यन्त 
वेदना, चथा दोनों नेत्रो म दुर्य लतो, हरापन धरौर' 
सूजन ती दै सके पकाय मँ पटु चने पर 
सुद चिदने फी सी वेदना दिषक्ी, खासी श्नौर 
र्ति मे कूजन दती है । 
श्दीधा वेग | 


चतुथ जायतते वेगे शिरखश्चातिगोरवम्‌ ॥ 





आरापन होजाता है, ख शाष्दु से उक्तीनां के 
लंपण. भी शते है, 


पचम वेग । 
कफप्रसेको व्रैवर्य' पर्वभेवश्व पंचमे । 
सवंदोषप्रकोपश््व पक्षाघाने च वेदनां । 
सथ विपके पच्वे वेग म कफका 
शिरना, देह म विवशता, सम्धियो मे वेदना 
सपण दोषों का प्रकोप तथा पक्वाशये वेदना, 
होती दै । 
छटा वेग । 


ष्ठे संज्ञाप्रणाशषच खश्रशं चाऽतिसार्यते 
प्मथ--विष कैचटे वेगम वेदोशी तथा 
स्यन्त दस्त ्टोने लगते ई । 
सात्वं षेग । 
स्कघप्र्ठक्रटीमंगो भवेन्मत्युश्च सप्तमे ॥ 
मथः --चिप कै सातवे" वेग म कण्वे, पीठ 
शरीर कमरे टूटने कीसी पीडातथा रोगीकी 
स्यु भी दोना है 1 
रथम चेग की चिकिष्सा 1 
भरथमे विषवेगे तु वातं श्ीतावुसेचितम्‌ । 
स्पिमधुभ्यां संयुकमगद्‌ं पाययेच्‌ द्‌ तम्‌॥ 
रथ स्यावर चिप की प्रथमावस्था, मे 
रोगी कौ प्रथम वमन करार उसके शरीर पर 
उडे जल की धार डालते तस्पश्चाद्‌ बहुत शीघ्र 
श्त श्चौर धी मिल्लाकर विषनाशक भ्रौ पधिर्यो का 
धाम कराना चाद्ये | 
द्वितीय वेग की चिकित्सा! 
द्वितीये पूर्ववद्ध तिं विरक्तिं चाऽयुपायये्‌ 
अर्थ--षूसरे षेगमें प्रथम वेरा छी तर 
खमन पौर ्ीतत्त नल का प्रयोग करके बिरेयक 
निप नाशक भौपर्थो का पान कराना षष्िएु | 


तृतीयेऽगदपानं तु हितं नस्यं. तथां ऽजनम्‌ 1 
श्रथ--तीसरे वेग मे विपनाश्क शौषधि्यौ 
का पान, नस्य शरोर दितकारक ध'जन ता है | 
चौथा चेग | 
चतुथे स्नेदसंयुक्तमगदं प्रतियोजयेत्‌ । 
श्र्थ--चीथे पगमे स्ने से युक्त भौषध, 
प्रयोग करनी चाष्टिए | 
पाचयां वेग । 
पंचमे मधुकक्वाथमाक्तिकाभ्यां युतं हितम्‌ 
श्मथ--पाच्ें वेग मे युलष्ट्टी का फाडा 
श्नौर शष्टत ठे, साथ विपनाण्क श्मौपर्भो का पानं 
करान घाषटिये । । 


छटा वेग | 
षष्ठेऽतिसारवत्छिदि.. 


श्र्थ- ट्टे वेग मे ध्रतिसार ॐ सण 
चिक्िरसा करना उचित है | 


सात्वं केग । ॥ 


। ्रवपीडस्तु सप्तमे । 
मूध्नि काकपदं रतत्वासाखग्धापिशितंक्िपेत्‌ 
श्मर्थ-सातवें वेग मँ रोगायुर्परादनीय ध्याय 
म कष्टा शा अवपीडन नामक नस्य देना वादि 
थघा मस्तक पर काकपद्‌ नामक शख से 
भिन्ह करके उसपर रुधिर सित मसि कौ 
स्थापित कर देना चारिषु । 
स्व चिष नाशक यवागू | - 
कोशातक्यग्निकः पाठाखुर्मवस्यस्ताभयाः। 
शेलुः शिरीष. किखिदी दरिद्रे 'पतौद्रसादया 
पुननेवे चिकटकं बदत्यौ सारि बलां । 
एषां यवागू निय देऽ्तीतां खध्रतमाक्तिकाम्‌, 
यु ज्याद्धेगांतरे खवेविष्नीं कृतकर्मणः । 
११्द शि 


{ & 9 1 


श्मथ-कठवी तोर, चीता, पाडा, सूयी 
("कनेर े सदश पुष्प वाली )गिल्ोय, एरड,शेलु, 
( ल्लिसोढा ) सिरस, ररीगा, षटकलदी,दारुष्टलदी, 
सफेव्‌ कोयल, दीने पुननवा, ब्रिङकटा, दोनो ` 
फटेरी, दोनो सारिवा, खरैटी नके कटे मे यवागू 
पकाकर र'डाफरते | पिर षस्मे घी ध्ौर शष्टत 
मिलाकर देवे, तथायेग के भीच मे सष भ्रकार 
छी बिपनाशिनी किया करनी चाहिए | 


पेया का विधान 
तद्वन्मधूकगधुकषश्केसरचंदनैः ॥ २२ ॥ 
अथ--महरश्रा; शली, कमलेकेसर 


श्योर रतचन्दन इनके काठे म पेया तयार करके ' 


ख्डीष्ोनेपर घी ्रौर शदत मित्ता कर देनी 
श्ाहिये । 
पवन्द्रोद्रय प्रौषध ] 
छ जनं तगरं छुं दरित्यलं -मनः शिला । , 
फलिनी. धिकड स्पृता नागयपुष्प'स केसरम्‌, 
रेणु भअधुकं मोसी सोचना काकमालिका । 
श्री वेषएटकं सर्जरसः शताहा ङ कमं षला ॥ 
तमालपत्रतालीसभूजो शीरे निशाद्वयम्‌ । 
फरन्योपवासिनीस्नाता शुक्लवासलामधद्‌ सैः। 
द्विजानभ्यच्थं तेः पुष्येः करूपयेद्गदोन्तमम्‌। 
चद्यस्चात्र तदा ्रयतार्मा पटेदिमम्‌ | 
नमः पुरुपसिद्पय नमो नारायणाय च । 
यथासौ न{भिजानाति ररे छृष्एपराजयम्‌ 
पतेन सत्यवाक्येन प्रगदः मे भसिद्धयतु 1 
नमो वेद्रस॑माते इुलुदलु र्त मां ई 
गोरि गांधारि घंडाल्ि भातंमि स्वादय । 
पिष्ट च द्ितीये मंजर ` 
श्रोरेमहरिमायि स्वादा ॥ 
श्रणोषविपवेतलग्रहकार्मणपाप्मस् 
मारकव्याधिदु्भिक्त यु द्ाशनिभयेषु च ॥ 
` पोननस्यांजना्तेपमरिचंधादियोजितः। 
पपचंद्रोद्यो नाम शान्ति, स्वस्त्ययमंपरम्‌ । 
ऋथं --रसौत, सगर, छू, हरिताज्ञ, मन 


द्मषएटगष्टुदये 





सिलःप्रिय गु, त्रि; स्पा, नाय केसर, स भालू 
के बीज, सुलदरी, जटामांसी,गोरोचन, काकमालिन्छ 
पीव, राल, सफ, केसर, खरी, तमालपव्र, 
ताज्ीसपन्र, भोजपच्र, ख, सदी श्रौर दार्‌- 
हलष्टी ष्म सव दर्व्यो को सद्रह रज्ञे । फिर 
एक कन्या फो उपवास कराके पुप्य न्त्र मे 


स्नान राके, सफेद चञ्च धारण करके, बाह्य्णो _ 


का पूजन कराके उक्तद्रर्म्यो कोउस कन्या से 
पिसवाये, पोखते समय वैध निते'द्धिय धोक 
"नमः पुरुषसिंहाय से लेकर स्वाष्वा तक प्रथम 
मत्र षा पाठ करता रदे! पिस भने पर 
“ॐ हरिम।यि स्वाः स दूसरे मश्च का पाठ 
करे । इस चद्रोदय नामक भगद्‌ को पान, नस्य 
प्रभ्य' जच परैर - भाजेपन वारा प्रयोग करे तथा 
पचे पर बंध दे, यह श्रौपध शोतिस्वरूप श्चौर 


| परम स्वस्तययन है । प्रसके सेवन से सन प्रकारं 


के निप, चेताल अह, कामं ण क्लेश मारक रोग, 
दुर्भिर, युद्ध भौर चञ्जपात के भय, ये सबं 
दूर होजाते ३ । 


दुप्यैविष पीत के लपण । 
ख विषष्नोषधिभिहैतं वा- 
द्‌ावार्निवातातपम्शोषितं दा । 
स्वभावतो वा स्वगुरौनं क्तं 
दुषीदिषाख्यां विषमभ्युपैति दद 
वीयाल्पभावाद विभान्यमेत- 
त्कफावुतं चषेगरणचुघेधि । 
तेनार्दितो भिन्न पुरीष्वणो 
दुष्ास्ररोगी वरडरोचकातंः ॥२४॥ 
मृध न वमन्‌ गद्धदवाग्‌ विमुद्यन्‌ , 
भवेच दुष्योद्रलिंगयुष्ठः । 
-ध्मामाण्तयस्थे कफ्वातसेगी -- ~ 
पक्चाशयस्येऽनिलपिन्तसेगी ॥३५॥ ` 


ध्र्थ--जो विष वहत पुराना शो गया है पा, 


1 


जे निष नाशक भ्रौषधिर्या क प्रयोग द्वप्र इत्‌- 
वीयं ्ोगया है, जो दावाग्नि, वायु या धुपके 


निय 


उप्तरस्थान भाषासीकासमेत ! 


कारण शोषित योगा है, ्रथवा.जौ स्वाभाविक 
सृन्दर गुणो से युक्त नटीं है बह दूषी विप कह 
ल्ञाता है । दूपीदिप वीय मे ्रस्प होता है, इससे 
देखने मं नही ता है यह्‌ फरूसे श्राद्रत ष्टोनेः 
ढ़ कारण देह म बहुत,काल पर्यन्त स्थिर रहता 
हैदूषीचिष से पीडित मनुष्यका पुरीष फट जाता है 
्षौर उसके वणं में विकृति ्ोजात्ती टै, रक्त मेँ 
दुष्टि, पिपासा, भ्ररुचि, मूधा, धमन, वाणी में 
गदु गदता, मोड, तथा, द्‌ ष्योद्र छेचर्णोः का 
संकट ये स्र उपद्रव उपस्थित होते टं | द्‌ पीचिप 
के श्रामाशय मे स्थित नै पर कफ वात रोग 
तथा पक्वाशय म स्थित शने पर बात पित्त रोग 
पैदा दोजाते हे । 


„ ˆ रेखस्थ विप के लक्तण। 


भवेन्नसे ष्वस्तशिरोरदांगो- 
विलूनपक्तः स यथां विद्गः। 
स्थितं रघाद्िष्वथवा विचित्रान्‌ 
; करोति घातुप्रमवान्‌ विकारान्‌ ।३६। 
श्मथै-वुषी विपसे पीडित मनुष्यो के सिर 
च्छे चाज्ञ उदुकर वद्‌ एेसा होजाता र, जे पल- 
हीन परती धथवरा रसादि धातुश्रो नं स्थित शफर 
धातुम होने वाक्ते नेक ्रक्रारं षे रोर्गोः श्रो 
ङ्पन्च करता हे । 


द्म्घी चिप पीडित कै लक्षण { 

पराग्बाताजीणंशीताश्रदिवांस्वप्नादिताशैः । 
दुरं दूपयते घातूनतो दूषी विषं स्मृतम्‌ । 

„ श्र्थ-पुरोवातः प्रजी, शीतलता, घादल, 
दिवानिद्रा, घदित भोजन इन कर्णो से द.पित 
. क्ोकर वह रस रक्तादि धतुर्रों को दूपित करं 
देता है शसते इसे द. षीविष कते है । 

द.पीचिप पर अवले | 


दुषीचिषातं सुस्विन्नमूष्वचाघश्च शोधितम्‌ 
दूपीविपारिमगद्‌ लेद्येन्मुना प्लुतम्‌ । 


(“ &९्द } 
छ्थः-द.षी विष से पीडित रोगी फो स्वेदः 
हारा स्पैदित भौर वमन विरेचन द्वारा उपर नीचे 


के मार्गो से संशोधित करके द.षी विप नाशक 
श्रौपधों को शरहत मे मिलाकर देना षाहिये ) 


द्.पीनिषनाशक प्रौ पध । 


पिप्पद्यो ध्यामकं मासीसोधरमेला सुवर्चिका 
ृटनटं नदं कष्ठ" यणी च॑ंदननैरिकम्‌ । | 
दुपीविषारिनास्नाऽयंनचान्यज्राऽपि घायंतें । 

श्र्थ-पीपल, रोद्िपत.ण, जटामांसी, लघ, 
हलायची, सनीखार, सौनापाठा, तगर, कठ, सुल- 
ही, चन्दन श्रौर गेरू दन सब द्रव्यो के कूट पीस 
कर गोक्तियां षेना लेषे, दका नाम द.षीविषारि 
है अर्थात्‌ चिशेष करके ुपीविपकेदररकरनेर्म 
भ्युक्त होती षै, परन्तु धन्य रोगो म भी सका 
प्रयोग फिया जात्ता है। 


विपज्िप्वशख से चिद्धकरे ज्य । 


विषदिग्धेन विद्धस्तु प्रताम्यति मुहुमुहुः । 
निवणेभावं भजते विषादं चाशु गच्छति ॥ 
कीरटैरिवाच्रतं चास्य गात्रं चिमिचिमायते. । 
श्रो शिषृष्टशिरः स्क्यसंधयः स्युः सपेदनाः। 
ङुष्णएद्ुष्टाख्रविस्ायी वृणमूदाल्वरदादवान्‌ 
टष्टिकालुष्यवम थश्वासक्रासकरः त्षणात्‌ । 
आस्तपीतपयतः श्यावमध्योऽतिरग््रणः ४३ 
सूयते धच्यते लद्योगत्वामांसं च ष्णएताम्‌। 
पङ्किनं ीयंतेऽभीचणं 

सपिच्छिलपरिखवम्‌ ॥ 
कयूविमर्विद्धस्य हद्याघर्णं हुतम्‌ । 


श्रथ-- जो मनुष्य विषल्लिप्त पर्थात्‌ ज्र 
फे घुम हए शख से विद्ध होता है, वष बार वारं 
मूर्च्छित होजाता है, उसकी देह चिवण होजाती है 
शीघनष्टी विषाद्‌ कनो प्राप्त ्ोताषै, भौर उसकी 
देद कदो से ण्याप्त की तरद चिमचिभादर करतौ 
है कमर, पीर.सिर, कधा भौर स पिर्यो म वेदना 
येने लगती है, कालः ध्रौर बिगदढ़ा ह्या रषिर 


{ &२५ ) 


--17-~ गस द्व प्यव लगता है, रोगी कौ तुषः, मूरा, ज्वर 
रौर दाष, पीडित करते है, टि मेँ कलुपताऽवमन, 
श्वास, खासी ये उपद्रव शीच्र पैदा होजते ई। 
उसकेःपेसे घाव द्टोज्ाते दै जो किनारोपर सलाद 
लिये हुये षीक्ञे ते द श्रौर वीच मे श्यावा के 
होते है मौर नमै घोर पेदना ने लगती है, घाव 
सूजकरं शीघ्र पक जाता है धीरं मांस दपर 
कल्ला हकर सदृता हुश्रा गिर पदता टै भौर 
उसमे से निरंतर पिच लाव टता रदता है । 
सर्मस्थान के विद्ध च एने पर भी दय का भाव- 
रण शीघ्रता पूर्वक होजाता है । 

शस्याकरपंण मे कर्तच्य 

शद्यमाकष्य तप्तेन लोदेनाच ददेद्‌च्रणम्‌ । 
थवा सुष्ककश्चेतासोमस्वकताश्रवल्लितः। 
शिसीषाद्‌ गृध्रनख्या्च क्ारेणएप्रतिखार्येत्‌ । 
शकनासाम्रतिविपाव्याद्रीमृक्तश्च लेपयेत्‌ ॥ 

भर्थ--एल्य को खीचकर लोहे फी प्रतप्त 
गनल्लाका से रण॒ को दग्ध कर देना वादये श्रथवा 
मोरा, सफेद केरी, कायफल, मजी, सिरस ध्चौर 
वेर ( बदा > दनम से किसी एक के प्तार से म्रति- 
सारण करना चादिये तथा श्योनाक की दाल, 
श्रतीस श्चौर फटेरी की जक एन का जेप करना 
श्वाष्िये | 


विपक्लिप्वशशस्विद्ध की वविकित्सा | 


कीटदण्रन्चिकित्सां च छयान्तस्य यथार्हतः । 


र्भ --चिपक्िप्त ख से विधे हृष येगी 
की चिकित्वा कीदृ फे सदश करनी चाष्ठिये । 


दरगधितवरण का उपाय 1 
' घरे तु पृतिपिशिते क्रिया पित्तविसर्षवत्‌ ] 


्रथै-दुर्गधित मास वाज्ते घण की धिकि- 
हसा पित्तविसपं छ समान करनी ष्वाषठिये । 


चिप देनेवाल का वणन 
दराग्या्वद्ियोभर्दरान्े चाऽसतिचोदिता; 


श्रणाद्वहदगर 





गरमादारखंपृक्तं यच्छ व्यासन्नवर्तिनः | 

प्रथ कोर शो चियां सौभाग्य प्राप्ति 
के लिये धर्थात्‌ स्वामी की भ्राद्रिणी शेने क 
निमित्त भता को विपमिधित भोजन दे देष, 
तथा शच, से प्रेरित हण राजा के निकटमर्ती मनुष्य 
राजाफो विप देदेते | 


गर षे तद्य 


नानाप्रास्यंगशमल्षविरुद्धौपधिभस्मनाम्‌ ॥ 
विपाणांचाल्पवीर्याणं योगो गरदति स्यतः 

प्रथः अनेक प्रकार फे जीवों के भग भ्रौर 
पुरीष, चिरूढ भौपधि्यो की भस्म भौर भर्पवीयं 
चिप इनके योगको गर श्र्थात्‌ सयोगज विष 
कहते ह 1 


० गर पीडित रे लण | 

तेन पाड़ःरूशोऽरपाग्रिःकासतभ्वासञ्वरार्दितः। 
वायुना प्रतिल्लोमेन स्वप्नचितापरायणः। 
मरोदस्यरूत्प्लीक्वीदीनवाग्टुवंलोऽलसः । 
शोफवान्सतताध्मातः शुप्कपादकरः चयी 
स्वप्ने गोमायुमाजीरनकुलव्यालवानसेन्‌ । 
प्रायः पश्यतिशुष्कां्चघनस्पतिजलाशयान्‌ 
मन्यते ृष्णमात्मानं गोसे गौरं च कालकः 
विकणंनासानयनं पश्ये तद्धिदंतेद्रियः । 

श्र्थ- गर चिप से पीडित रोगी द्वण, 
कश, मन्दाश्भियुक्ति, खासी, श्वास श्रौर ज्वर से 
पीडित ्टोता है । धाय की प्रतिनोमता,निद्रालुठ, 
व्वितापराययता, महोदर, यङ्त, प्कीदा, बचन मे 
दीनता, दुव'लता, भराल्स्य, सूजन; निरंतर उद्रा- 
भमान, हाथरपाव मेँ सूलापन,कयी, स्वप्ने गीदक्‌ , 
विललाव, नकुल सप पौर यन्द का भ्रयः दिखाई 
देना, तथा सूखी हुई वनस्पति श्रौर जलारारयो का 
दिखाई देना, ये कषणा होते ष । भोर रोगी गोर 
षण हो तो श्नपने ता कृष्फवण'प्रौर कृष्णवण' 
होतो गौरबणं मानता है, भौर गरविप के 
कारण हतेन्द्रिय होकर भपने फो नाक, कान श्रीर 
लेतरह्ीन देखता द । 


छ 





उनत्तरस्थान भवायकासमेत। 


[समक 


गरपीदित का नाश) 





एतैरन्यैग्च वहुभिः क्कि घोरेरूपद्रवैः ॥ 
गयत नाश्तमाप्रोति फश्चित्सयो 
ऽचिकिस्सितः। 
प्रथः -उपर के हुए दन उपद्रवो से तथा 
श्रन्य विना कदे हुए घोर्‌ उपद्रवो से पीडित हुश्या 
गरचिप पीडित कोह २ रोगी चिकिसा न किये 
जाने पर शीघ्र दी मरजात। है । 


गरपीदित फा एष्य | 


गसर्त वांतषान्‌ मुष्वा तत्पथ्यं- 
पानभोजनम्‌ ॥ 
शुद्धष्टच्डीलयेद्धेम खत्रस्थानचिध; स्मरन्‌ 
्रधः-गरपीडित व्यक्तिको षमन करने के 
पीच्चे हितकारी पान भोजन फरके शद्ध दुय दोन पर 
सुत्रस्थानोक्त चिधि के श्रनुसार सुवणं की भस्म 
छा सेवने करन चाद्ये | 


गरविप पर भवे । प 
शक॑राक्तौद्रसंयुकत चूं ताप्यवखषयोः। 
लेदः प्रश्षमयच्युग्र* सवंयोगकृतं घिपम्‌ । 

छर्थ--सौनामाखी श्रौर सुच छी भस्म 
दरनफो मिश्री श्रौर श्वत मिलाकर चारे | प्रस छ 
सेवन से श्चव्यन्त उग्र घौर सथप्रकारकफा स'यो- 
गज दारुण गरविष शत द्येजाता है | 


गरोपष्टताभ्ि छा उपाय 1 


मूर्वाश्धतानतकेणपरोली चव्यचिच्रकान्‌ । 
वचापुस्तविङंगानि तक्र कोष्णांबुमस्तुभिः 
पिनेद्रसेन वाम्लेन गसोपदतपावकः ॥ ५८ 


्र्थ--गरविय मे भन्नि के नष्ट होने पर 
मूर्वा, गिल्लोय, तगर, पीपत्त परवल, न्य, चीता, 
व्व, नागरमोथा, वायर्विडग, ये सम्पण दन्य तक्र 
्ैषटुष्य जल, (गुनगुना) दष्री का तोद्‌ या भ्रम्ल- 
रस के साथ पीने को देने चाये" । 





( श्प }) 


विपजन्य तषा का उपाय] 
परायचतांभिषशटीपुष्कराहद्' श्ृतंहिमम्‌ । 
गस्व्ष्णारुजाकासपएवासदहिष्माञ्वसपष्टम्‌ । 
श्रथ--फवूतर का मांस, कूर, पुष्करमूल, 
एनो डालकर भरौटाया हुश्रा जलल उडा फरक 
पान कराने से गरविष से उन्न तपा, वेदना, 
पूवास, हिचकी श्रौर जवर जाते रदते है| 


० सर्म एकका जीवन | 


विपरपरकृतिकालान्रदोषदूष्या्रिसंगमे। 
विषक्तंकरमुदिष्रं शतस्येकोऽन्न जीवति 1 


श्र्थं--विषसे पीडित रोगीर्मे यदि हनसण्ड 
का समावेश ष्टो अर्थात्‌ उसकी प्रकृति यदि पैरिक 
हो, तिपा ्टोने फा फाल वर्पा शो, भोजन यदि 
सपपादि ष्टो, दोप धदि पित्त ष्टो, दुर्य यदि रक्त 
होतो एन सय वातो के ष्टोने पर सी रोगिर्योमेसे 
ए्क भी बचे य( न बचे, यष्ट सदेह है । षिष- 
प्रकृत्यादि सच योर्गो को विप सफर फहते है । 


© कूधादि द्वारा विप करी वुद्धि। 


छत्तष्णाघर्मदौवद्यक्रोधःशतोकभयश्रमैः | 
जीण वर्चो द्रवतः पिततमारुतयृद्धिभिः॥ 
तिल पुष्पफलाघ्राणभूवाष्पघनगर्जितैः । 
हस्तिमूषिकवादिघनिःस्षनेर्मिंषसंकटैः । 
पुरोवातोत्पलामोदमदने्वघते विषम्‌ । 


श्मथै-र्‌धा, तेपा, पसीना, दुर्वलता, 
क्रोध, शोक, भय,परिश्रम, अजीणौ, मल की वता, 
पिन्तवात की वृद्धि, तिक्षके पल भ्नौर फलों का 
सू घना, भूवाप्प (ए्वी की भाप श्र्थाव्‌ भरवखरे ) 
मेघभ्वनि, शायी श्रौर चृहे षी खालसे मे दए 
भाजो छा शष्वु, पिषसंकट, पूरय की हवा, उत्पल, 
भामो भ्रौर काम वेग से जिप की द्धि 
होती है । 


शरद मे विष फी मंदवीर्य॑ता । 
सर्पा चाुयोनित्वात्संकलेदं गुडवद्रतम्‌ । 





( &२६ )* 


श्रष्गद्रयै ष 


मामा 


विस्पंति घनापाये तद्गस्त्यी हिनस्ति 
प्रयाति मंदवीयत्वं विषं तस्माद्घनाव्यये ॥ 
' श्रथ वर्षातु जल की योनि दै, इसलिए 
सव वस्तु गीली हो जाती है । दसल्िप्‌ इस ऋतु 
मे, निप युड के समान क्लिन्न होकर शरीर मँ पैल 
जाता हे श्रौर वर्पाके दरष्टोने पर शरद्‌ तुरम 
श्रगस्स्यरूपर विपको न्ट कर देता है, सकलिप 
दरस तु म विप फो मन्दता ्ोजत्ती है | 

| चै को उपदे | 


इति भरूतिसात्म्यतु स्थानवेगवलावलम्‌ । 
श्रालोच्य निपुण बुद्धा कर्मानंतरमाचरेत्‌। 
~ श्रथ--दस तरद प्रकृति, सात्म्य, छतु, 
स्थान, विपकरा बेग, रोगी का वलावन्ल हून सव 
घार्तो को विचार कर चिकित्सा प्रवृत्त होना 
श्ाहिये । 
र फफन विप मे कर्तन्य | 
च्छोष्मिकं वमनैरम्णरूकतीदरैः प्रलेप. ॥ 
कपायकटुतिक्तैश्च भोजयैः शमयेद्धिपम्‌ । 
स्थ --कफज चिपकी शात्ति के किये उष्ण, 
रूप धर तीण दर्यो हारा वमन, तथा इन्दी 
क दारा लेप शरोर कपाय कट तथा तिक्त दरव्यं के 
भो्न देने चादिये' | 
। , पत्तिक विप मे कष्य । 
पैत्तिकं स"सनैः सेकमरदेहेमुःशशीतलैः । 
कपायतिक्तमधुरेध'तयुक्तैश्च भो जनै; । - 
` . श्रथ --चिरेचन, श्चत्यन्त शीतल परिपेक 
भीर लेप तथा कपाय, तिक्त श्रौर मधुर दन्य धत 


| एति श्री रष्ठागहदयसंहितायां भाषासकान्वितार्यां 
उत्तरस्थाने पचरत्रिशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 


युक्त का श्राहार कराकर परिक चिप को शत्र 
करना चाहिये | 
वाततिकविष का उपाय । 
वातात्मकं जयेत्स्वादुख्िग्धाम्लनलव- 
णान्वितैः। 

सघुतैर्भोजनतपेसनशरैव पिशिताशनैः 
नाधृतं स्रसनं शस्तं धलेपो भोग्यसौप्रधम्‌ } 

प्मशं--वातिकचिप फो मध्‌र, म्न भौर, 
लवरणरस युक्त घतल्नदहित भोजन दारा, नेप दारा 
कपायतिक्त शरोर मभ र रसान्वितं सघत मांस का 
भोऽन दोकर शात करना ्राहिये । निपरोग 
एृतद्ीन विरेचन, प्रलेप, भोजन या कोरे भौपध 
प्रयोग न करनी दिये 


विप मेँ घृत को उत्तमत।। 
स्वेधुसर्वावस्थेषु विषेषु न घृतोपमम्‌ ॥ 
वियते भेषजं क्रिचिद्धिरोपातसमवलेऽनिले । 
श्मथ-सव प्रकारके विर्पोतथा विप की 
सपृणं धवस्पार््रो मे षते समान भौर को 
श्रोपध न्ट है। विशेष करके वाताधिम्य विष 
मे घी धस्यन्त फलद्ायक श्रौपध है| 
विप को साध्याकस्ताध्यत्व | 
श्रयत्नाच्छ लेण्मिकं साध्यं यत्नात्‌ पित्ता- 
शयाश्चरयस्‌ । 
खडदुःसाध्यमसराध्य वा वाताशयगतं विषम्‌ 
श्मथ--कफ गत चिप प्रल्प यतन से ही 
साध्य दता है, पित्ताशयगत चिप यत्म से स्राध्य 
हतां है, तथा वाताश्याभ्चित विप श्रव्यन्तं 
दु"साध्य या यसराध्य होता है | ॥ 


3 


१ 
प ॥ ~+ 
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कके ककं द 


छ्रथाऽतः सर्षतरिपम्रतिषेथं व्याख्यास्यामः । 
श्रथः प्रवष्ट्मष्टम यहां से सपं विष 
प्रतिपेध नामक श्चध्याप की ष्यास्या करने | 


श्प फे तीन मेद्‌ | 


दर्वीकय मंडज्तिनो यजीमंतश्च पल्लगाः। 
निघा समासतो भौमा भिधन्ते ते स्घनेकधा 
व्यासतो योनि भद्रेन नोच्यन्तेऽदुपश्चेगिनः 
प्र्थ--संपेप से सपः तीन प्रकारके फटे 
गये ई, यथा--दर्वीकर, स'दक्ती घोर शजिमान्‌ 
हलका स्थान भूमि होता है । यश योनिमभेदसे 
विस्तार पूवक नेक प्रकार के ष्टोते है। विस्तार. 
पूर्वक वणन छरने की ध्रावश्यक्ता न ्टोतने फे 
कारण यष सदिस्तार वणन नीं करिया गया है 


` दर्वीकरादि कै चिप के गुण । 


विशेषादृरूत्तश्टुकपम्लोप्ण॒ स्वोदुशीतलम्‌ 
धिष दर्वीकरादीनां क्रमाद्वासादिकोपनम्‌ । 

रथ दर्वीकर, म'दली श्नौर राजिमान्‌ 
क्न तीनो भकार ® सर्पी रे विप श्रतिशय, रुक्त, 
करट, श्रम्ल, उष्णवीयं, स्वादुः घौर स्पशं मे 
शतस ते द । इनफे चिप्र कम पूर्वक धात, 
पित्त श्रीर कफ फे प्रकोपक होते द! 


विपोल्वणता का काज्ञ । 


तादण्यमध्यषृ द्धस्ते घृष्टिशीतातपेषु च ॥ 
. विषोखवणा भवंत्येते व्यन्तरा तुसंधिषु । ' 
श्मर्थ-दुर्वीकरादि सर्पौ फे विप तरूणावस्था 
से मध्यावस्था सें श्रौर मध्यावस्था से द्धावक्षा 
मे ष्द्धिकोप्र्ठष्ोते द| इसी तरद्‌ वर्पा प्त 
षी श्रपेक्षा जादो मे सौर जादौ की शवपेत्ता गरमी 
म इनका चिष वढता है! तथा विजाति्यो का 
त्रिष ष्छतु की स'धिर्यो मे बडता ह | 


| 
| 


ड्तरस्थनि भाषादसकाषमेत ) 


पटुवरिशोऽध्यायः। ` 





दर्वीकर स्प क लरण । 
रथागलांगलच्छु्रस्वरितकाकुशधारिणः ॥, 
फणिनः शीघ्रगतयः सर्पा दर्वीकराः स्प्रताः 


श्रथे-चक्र, हल, छु, स्वरसितिकं (सथिया) 
शरीर भकुण कै चिन्द वाले, एण वाले, श्रौरं 
शीघ्रगामी सप दर्वीकर होते ै। 


म'उल्ली के तत्त । 


| 


लर्विषि [२ 


ज्ञेया मंडलिनोऽभोगा मंडलर्विविधैश्चिताः 
प्रांशवो सन्दगमनाः, 
श्रथ जो सप घनेक प्रकार के मंडललाकारं 
चिन्से से युक्त, ष्टोटे फण वाले, ध्मान श्चौर 
मन्दगामी ्टोते षै वे मडउली फलते हं। ' 
राजिमान्‌ फे लक्षण । 
राजीस' तस्तु -राजिभिः। 
स्निग्धाविचित्रघणीभिरस्तिय- 
गर्ध्वविचि्तिताः। 
पर्थ- जिन सर्पौ की देष पर तिरी श्रादीं 
ल्लदरियादार रंग विर॑गी रेखा होती दै उन्हें 
राजिमान्‌ कदते द । 
गोधर के लक्तण । 
गोधाुतस्तु गोधरो विषे दर्वौकरैः समः 1: 
चतुष्पाद्‌ । 
प्रथः गो्टॐ वो को गोधेर या गुरो 
कते है, यह विपर्मे दर्वीकर के समान भ्रौ 
चार पैर वाला टता है । 


व्यंतरा के लक्तण 1 
घ्य तरान्वियादेतेषामेव संकसत्‌ । ' 
व्यामिश्रलक्तणस्ते हि सन्निपातप्रकोपनाः। 
. श्रथे--दर्वीकरादि सर्पो के मेल से जो सप 
“ ~ ~ ~ ९ 





 हर् ) 
(1 
पैदा होते है, उन्दे भ्यन्तर कहते दँ  न्य'तर सर्पा 
के लप्ठण मिधित होते दै, मके चिप च्रिदौोप 
छा प्रकोप होता है। 
© सपः $ काटने का कारण । 


ादासाथभयात्पादस्पशदत्तिविपात्‌ कू घः 


यापव्त्तितया वैरादेवर्पियमचोदनात्‌ । 
दशति सर्परतेपूक्तं विषाधिक्य' यथोचरम्‌। 
थः--भूख लगने पर श्रयवा भय से, 
प्रथवा पांव लग जनेसेया विष फी भ्रधिकता 
सेयाोधसे सपः काटा करता है । भरथवा 
यापदृत्ति से, किसी पुरातन यैर से, देवश्पि या 
यमकीप्ररणा, से सप कार करता दै] न 
सव देतु से उत्तरोत्तर विप फी श्रधिकता ती 
द श्र्थात्‌ भाहारा्थ से, भय से, भयदंशन से, 
चाद्रपणं दंशन से इस्यादि इत्यादि । 
कारणानुसार चिक्ित्जरा । 
श्रादि्टत्करार णं ज्ञात्वा प्रतिङ्कर्यायथायथम्‌ 
श्रथ सपदंशन के जो हेतु ऊपर के गये 
है, उनको जानफर यथायोग्य चिकस्सा मे प्रवृन 
होना चाष्िपए्‌ 1 
, न्यंत्तर सप का मागं मेँ नैरना। 
व्य'तरः पापश्तीलन्वान्मार्ममाध्ित्य तिष्ठति। 
प्रथ ष्यस्तर भुज'गम का पापाचार शील 
स्वभाव टता है, हसक्तिये यह , धाने जाने फे 
मागं मे वेड जातां । 


© क्ट फा -साध्यासाध्य विचार | 


यत्र लालापरिङ्क दमं गात्रे पररश्यते ॥ 

न तु दंघ्राकृतं दशं तक्तंडाहतमादिभेत्‌ ।.- 
एकं द्रापदं द वा व्यालीढाख्यमशोशितम्‌। 
द॑ष्रापदे सरक्तं दे व्यालुघ्त' जीणि तानि तु । 
मांसच्छेदाद विच्छिख्नरकवादीनि दष्रकम्‌ ॥ 
द॑ष्ापदानि चत्वारि तद्धदण्निपीडितम्‌। 
निर्विषं दयमत्रायमसाध्य पश्थिमं वदेत्‌ । 


प्रष्टागष्दये । 


च्मथ-रीर मे यदिस्पःफी कल्ला का 
चिन्ह दिखा दे श्रौर दांत लगने क्रा चिन्ह 
दिघादै नदतो उसे तु'डाहत कते ६। धदि 
सप कीषएकवादौोडढाढ फे चिन्ह दिखा दै 
पर रुधिर न निकला ष्टो तो उसे व्याक्लीढ कहते 
। दोषट्डोके चिन्ह रुधिर समेत कषे तो 
न्यालुपत ्टोता दै । यदि तीन डो के चिन्ह 
ह भौर मांस मे छेद ष्टोकर निरन्तर रक्त 
घटता दौ तो उसे दृ्टफ कषतेरदः | यदि 
वार ॐयो फे चिन्ह श्ट श्रौर दंष्टक 
की तरह मसिमें चिद्र शोकर निरन्तर रुधिर 
यहता शो उसे दष्टनिपीडित कते | इनमे से 
पिले दो निर्चिष हीते के कारण साध्य है, वीच 
केदो कष्टसाध्य है भौर पांचवां दष्टनिपीडित 
श्रसाध्य होता | 

रक्त म मिलकर विप का वडना | 


चियंनाहेयम्राप्य रक्तं दुषयते वपुः ।१४५। 
रक्तमर्वपि तु प्राप्त वधते तैलभंबुवत्‌ । 
प्र्थ-सर्पं का विप रक्तं से चिना मिले 
शीर मे. नष फलता है, रक्त से मिलकर ही देह 
को नष्ट कर देता है, विष फिचिन्मात्र रक्त से मिल 
जाने पर भी शरीरम चारों भ्रोर पेसे व्यक्तौ 
जाता है, जैसे पानी के संसग से तेल फलता 
वला जाता है 1 
= सर्पागाभिहत क लक्षण । 
भीसेस्तं सर्पसंस्परशद्ध येन कुपितोऽनिलः 
कद्‌ाचित्छुरुते शोफं सर्पामायिदहतं ठ तत्‌ । 
श्र्थ--उरपोक धादमी के सपरं का स्पशं हो 


| जाने से जो भय ` उतपन्न .्ोता है, उससे कमी 


छभी सूजन प्रेदा ष्टो जाती है, उसे सर्पागामिहत ` 
कते है । | 

< शंका चिष के ल "1 
दरधकारे विद्धस्य केनचिदषएशकया । 
विषोददेगो सवरयर्ियूवादेपिवदत्‌ | 


उन्तरस्थान भाषारीक्ासमेव ! { 


‰२& 


जनानि 
गलानिमोदोऽतिसायो बातच्छु काविषमुच्यते। पेद हो जाता है । चौये नेग से ीवन, पमन, 


 श्र्था--यदि श्व्यन्त प्रन्धकार मे को 
जन्तु फार खाय श्रीर यदह मालूम नष्टो सफेकरि 
क्रिसने काटा भौर सपेकेकारनेकी शंकाहो 
तो विपोद ग, ज्वर, वमन, मृच्छ, दाह, ग्लानि 
मो शौर अतिसार उद्पक्न शेता) हसी को 
स्पंका पिव कते है | । 
सविषनिविपर्दमा के लकया । ० 

त॒दच्यते सविषो दंतः कटो फरुजान्वितः ।. 
दश्यते ग्रथितः किचिद्िपयतस्तु निर्षिषः। 

श्रथं-जिसदंशमें घु दिबने की सी 
पीडा, खुजली, सूजम, वेदना भ्रौर दष्ट टता 
तथा श्च गर सी दिखा देती है, उसे सविपरदृश 
कहते टँ धीर सके विपरीत लचण टो शर्थोच्‌ 
सोदादि न्दा तो निर्विप समसूना चादिये। 

दर्वीकरादि का प्रथम येग | 

पूं दर्घीकृततां वेगे दुं खाबीभवत्यद्धक्‌ । 


श्याचता तेन वक्नादौ सर्पन्तीव चक्यीटकाःः 


श्रथ दर्वीकर सर्पौ के चिपक भ्रथमवेग में 
गयावषण' दूषित रक्तका स्नाव दोता टै । रेसे यिप 
के फारण काटे हुए व्यक्ति का सुख नासिका धादि 
श्याववणं टो जाते ह श्रौर सवदे मे षवीथियां 
सी "लने शछषगती ह| 


दर्वीकर -दिसीयादि वेग | 


द्वितीये ्र'थयो घेगे दृतीये सुधि गौरवम्‌ ॥ 
दुमं"घो द्शविङ्कः दश्चदु्थे छीचनं वमिः ॥ 
संधिविर्लेपणं तंद्रा पंचमे पर्व॑भेद्रनम्‌ । 
दादयो हिष्मा च षष्ठे च हृत्पीडा गात्रगौरवम्‌ 
मू विपाकोऽतीसारः श्राप्य शुक्रं तु सत्तमे 
स्कंघप्रष्ठक्रयीभङ्गः सर्व॑चेषए्निवतेनम्‌ । 
प्रथ -दर्वीकर सर्पौ के विप के दूसरे षेग मेँ 
देम प्रथि पौदा-्ौ जाती है। तीसरे घेगमें 
स्तक भारापान देम दु्गधि थौरं दशम मवाद 


संधिकाटुटना श्रौर तन्द्रं होती । परष्येवेगर्मे 
स'धिका टूरना, 'तंद्रा,वंमन, पर्वमेद, दाष रौर 
दिघकी होते हैं | च्टे वेग में षटदय पीडा, दहमं 
भारापन, मूधा, अविपाक श्रौर श्रतिसार टता 
४ । सातवें वेग मे विष शुक्रम पहुंच कर कधा, 

पीर, रीर कमरे द्रयनैकी सी पीडापदाष्टोती 
है तथा शारीरिक रौर मानसिक चेष्टा का सव 
प्रकार नाश कर देताष्टे। 


म खुडक्िवष्ट के चेर्गो का ल्ण । 


श्रथ मंडलिच्‌णएस्य दुं पी तीभवत्यख्ट्क्‌ । 
तेन पीतांगता ददो द्वितीये ्वयथुदवं 
ठृतीये द॑ विकलेदः स्वेदस्दष्णा च जायते । 
चतुथे ञ्वयते दाहः पंचमे सर्वगा्रगः। 


श्र्थ--मराख्ली सर्पं फे विपके प्रथम वेगं 
“मँ रक्त दूपित रौर पीत्वण' ्ोजाता है । दसीसे 
दोह म पीलापन भौर दाद्‌ पदा शोजाता दै, 
सरे वेग मे सूजन, तीसरे वेग मे पसीना, ठ.षा 
पौर दु ्ास्थान से क््ेदता, चौथे वेग मेँ ज्वर, 
श्यौर दा्ट एवम्‌ पांच्वे वेग मे सपण द मे 
दाह पदा होजतता | 


राजिमान क वैर्गो छे लक्षण । 


दष्टस्य यजिलैदुंष्ट' पांडतां याति शोरितम्‌ 
पड़ता तेन गात्राणां दिततीये 
शुसखताऽतिच् २५1 

तरतीये दंशविकलेदो न(सिकाक्तियुखस्रवाः 
चतुथे गरिमा मूः मन्यास्तंभश्च पंचमे । 
गान्रभंगो ज्वरः शीतः शेषयोः पूरवंवद्यदेत्‌ । 

श्रथं--राजिमान सप फे विपंके प्रथम वेग 
म विगडा हुश्च रक्त पीला पडलाता है भौर इमी 
से दृह भी पाद्वणः होजाता है! कसेर वेग रगँ 
दृष्टम भारपमः तीसरे वेग म दुशस्थान में 
पतेद्‌. तथा सुख, नाक भौर नेश्रों से सा ्ोने 
लगदा - । चये बेग मे मस्तक मे भरापन भौर 
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मन्या स्तंभित हो जाह दै । पांचवे वेगर्मे गात्र 
भग, उवर मौर शीत, घटे भौर सात वेग मे 
ये सव पण उपस्थित टोते रै, भो दूर्यक्रिर 
विषो षे घे सातवें वगम ष्टोते द| 


धेरगो फा साध्यासाध्यत्व। 
फु्यात्प.चसु वरेगेषु चिकित्सां न ततः परम्‌ 
र्थ प्रथम पग से पाये येग तक 


चिक्षिस्सा करनी श्वाहिये } दस्से भगे भसाध्य 
समर फर चिक्षिप्सा न करनी वाष्टिमे | 
णले सर्पो फा वणन | ० 
जलाप्लुता रतिक्तषीणा भीता नफुलनि्जिताः 
शीतवातातपन्याधिद्धततृष्णा्रमपीडटिताः। 
तृणे देशांतरायाता वियुक्तविपकंचुकाः । 
कशोपधीकंटकचये चरंतीव काननम्‌ । 
देशं च दिन्याध्युपितंसर्पास्तेऽरपविपरामताः 
अमथ --जल मे रहने वाके, रतिया से 
प्रीण, उरे हुए, नदुक्त द्वारा पराभित, शीष धात, 
भातप रोग, सू.घा, तपा श्रौर भ्रम घे पीरित, 
भम्यदेशसे शीघ्र श्राया हभ्रा, जिपने काचक्ती 
छोडदीष्टोजो ऊणा भरौपर्थो भौर काटो फे यन 
मे घूमते दे, जो दवतां के स्थान म भिवास 
रते षट, ये सव भरुप विप घक्ञे हते है । 
स्यान्य विषदृष्ट फ ल्या ¦ 3 
र्मशानचितिचैत्यादौ पञ्चमीपक्तस'धिषु । 
श्र्टमीनवमीसंध्यामध्यराधिदिनेषु च । 
याम्याग्नेयमघारलेषाधिशाखपपूर्वनैक्रते । 
नेक ताख्येमुद्रतं च दष्टं ममंसु च त्यजेच्‌ 
दष्टमात्रः सितास्याक्तः शीयमाणश्थिसेरुदः 
स्तम्यजिह्धो पुष्टुमूःकन- 
शीतोच्ख्‌.वासो न जीषति । 
छअथ-मरषट, हरौ फा पजावा, योयो 
क पूजास्थान भे, प्'चमी भषटमी श्चौर नवमी 
तिथिरयो मे, पक कौ सम्धि मे, साय-काल्ल या 
भाघोरात धा दुपहर के समय, भरणी, एत्तिका, 


श्मष्टागीष्टटमे 


मघा, रतेषा, विराका, पूयांफाकेगुम भीर मून 
नदतो मे,स्यास् शरीर सूयदिय फ समय,तथा म्मे 
स्याम सपमे काटा इभा मनुष्यं भसाभ्प 
होता) कासतेष्ी यदि रोगीका मु भरौर 
श्रौख सेतु पडर्नाय; सिरके बाज गिर पके, 
जिद्धा चक जाय, जार बारमृष्ाहोभरीर ठंग 
श्याम चने रगेतो समम तेना चाहिए या 
रोगी न्धं जीगेगा । 


> आन्य जकषणु | 

हिध्मा भ्वासोचमिःकासोदष्टमात्रस्यदेदिनः। 
जायते युगपयस्य सख श्ल न जीवति । 

श्र्य--्षपः के कारते ही हिचकी, रवास, 
वमन श्नौर खोसी जिसके एक साथ टल्पश्न दो 
जाय मौर्ये श्रजरहोनेषषे तो वहरोगी 
गह जीना १। 

~ न्यं श्ण | 

फेनं यमति निःसंश्षः श्यावपादुकराननः । 
नासावसा्रो भंगोऽगे विकलेदःश्छथसंधिता 
विषपीतस्य दष्टस्य दिग्धेनामिदतलस्य च 1 
भवंत्येतानि रूपाणि संप्राप्ते जीवितक्षये । | 

ऋथः-- जिसने विप पान किया हो.जिसको 
सप॑ नेकाटाष्ो, जो चिषलिक्त शख से विद्ध 
हो, चह साग डरने रगो, येशेश होनायः 
उसे हाथ पांव भीर सुख कराड पड़ जच, 
नासिका टेदी पड जाय वाठ जाय, प्रगभंग 
होजाय, मल फट जाय श्ौर संधियां शिथिज 
होजोंय तो लान लेना श्वष्िएकि दस मयुप्प 
कीसूष्यु निकट भ्रा पर्ब है| 

~ भ्रस्य जषा |` 

न नस्यश्चेतना तीदसौनं कतात्ततजागमः ` 
दंडाद्तस्य नोराजी प्रयातस्य यमांतिकम्‌। 

मथ जिस विष पीडित रोगी को तीदणं 
नस्यदेनेसेभीषहोशम षो, देहमे घाव क्रनेखे 
रुधिर न निकले, लकड़ी से मारे पर भी वेड 


उस्तरस्थान भाषरीकासभेत 


स चिन्श्नष्टोतोजाम सेना ष्वाष्िपु कि स 
शेगी की यष्यु निकट श्रा पर्ची है। 

दिप षी शांति २ शीघूता। 
तोऽन्यथा तु स्वर्या प्रवीक्ठागारवद्धिषक्‌। 


र्तम्‌ कठगतान्‌ प्राणानविपमाशुश्मंनयेत्‌ 


च्थः- दव उक्त तसर्णो से विपरीत लर्णो 
के होने पर भ्र्थात्‌ तीष नस्ये प्रयोगसेष्टोश 
होनेःपर, घाद से स्थिर निकलने पर. लकडी का 
चिन्ह ्ोने पर, कड गव प्रार्णोकी चिप से 
देसी शीघ्रता पूर्वक रा करनी चाहिए ससे जलवे 
णे घरी श्रगिनिसे रदा रने के जिए प्रयसन 
भे .शोघूता फी जाती है | 


विपे पील्नेका काल | 


मात्राशतं विग्रं स्थित्वा देशे दष्टस्य देहिनः! 
देदं प्रक्रमते धातून्‌ रुधिरादीन्‌ प्रदूपयत्‌ । 

पथः--करे प्‌ पुरुपके युगर्थान सें 
सौ मात्रा काल तक विप ठर के,देह मे फैलने 
सगत है रोर रभिरादि धातुर्ध्रो फो दूपिख कर 
देता दै । 


दु" का उस्कतेन | 


एतरिपश्न वरे कर्म द्तस्योत्कतंनादिकम्‌ । 
छयाच्ीत्र यथा देदेविषवक्ली न रोदति । 
श्रथः हसी भवसर म भर्थात्‌ चिष ऊ 
उश्वस्थान से रहते रहते द॒श स्थान फो कतर 
डले, हस काम मँ बहुत शीघूता करमी वाद्िए 
निससे विप की वेल देह मे न एलन पावे । 
दष्ट पुरुप का कर्तश्य | 
दष्टमाघ्रो दशेदाश्यु तमेव पवनाशिनम्‌ । 
लोष्मरदीं वा दशसैश्दत्वा 
चाऽ ससंभ्रमम्‌ । 
निष्टीगेन समाल्िपेद्‌ शं क्णमलेन वा । 
, श्र्थ- जि सपः मे -काटा शे उसी 
सप को तत्तण इस्ता इश्राश्रादुमी कार सावे । 
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श्रथवाःलोष्टयाभूमिको दश द्वार देद्न फर 
शीघू ही उस धृक से द्णस्थान पर जेपन करदे 1 
पथयाघावपर कानकामल् लगने से भी 
पिप चष्ट शोजात्ता दे | 


दश स्थान परर बन्धनः 


देशस्योपरि धष्नीयादरिष्यं चतुर्गुले । 
स्तौमादिभिववेरिकया सिद्ैरमनेश्च म'चवित्‌ 
श्र॑ुवत्सेतुवंघेन वं येन स्तभ्यते विषम्‌ । 
न वदंति्तिसश्चाऽस्यविषं वंघाभिपीडितपं 

श्मश्र- दशस्यन के खार ध्रगुल ऊपर 
रेश्मी पादि व्स्रसेयावेणीसे पटी वौघ देवै 
प्रर सिदध मत्र को पढपठड कर फूंक मारदे । 
जैसे न्द्‌ यधनेसे पानीरुकजातादहे वैसे ष्ट 
न्दु घने से विप भी रक जाता ट । न्व्‌ लगा 
देने से सिरार्भों मेँ रुधिर फा दौडना ब 
होजाता है । 

शका उद््रण | 

निष्पीडयानृद्धरेद 'शं ममः संघ्यगतं तथा | 
न जायते विपवेगो वीजनाशादिवां ऽकरः । 

मथ -- तत्पश्चात्‌ वारो रोर से भीच कर 
मम स्थान क घोङ्कर श्न्यत्र सप्र जगहवे 
शख दारा दशको -निकाल फर फेकदे, पसा 
फरने से विष का प्रषिग सुक जाता है, जसे 
बीजका नाश होने से भकुर नही जमता है । 

दु'शरदहनादि । 
दंशं मरडलिनां मुक्त्वा पित्तलत्वादथापरम्‌ 
प्रतपं दैमलोष्टायं दटेदाश्वरपुकेन चा ४५, 
करोतिभस्मसीत्सदयो वहिफिनाम 
, नक्तणत्‌॥ 

श्रथः मदी सर्पौ की प्रकृति पौत्तिक 
होती टै, नके द॒श मे अभिका प्रयोग करमे से 
भ्रनर्थः दोजाता हे । भन्य सर्पौ के दशमे भग्नि. 
से प्रत्त छिये हए खुवणं य से श्राय किसी 
धावु से श्रथवा जते हुए कोयो से दग्ध कर 
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देना चादिषए्‌ । श्रगिनि संपूण चप्तुर््रो फो लला 
कर भस्म करदेतीष्ै, फिर यष्ट एतस्थषिपफो 
शीष भस्मीमूत कर देती है प्रसमै चास्चय' ष्टी 
परमार । 


प्रगद्‌ से वार यार स्लेपन | 


७ गोमयैः 
श्माचूपेत्पुखंवक््नो वा शखद्धस्मागदगोमयं : । 
प्रच्चा्यांतररिष्टायां मांसलं तु विश्तेपतः। 
रङ्ग" सदैव दंगेन लेपयेदगदैमु हुः ७७ 
चंदनोशीरयुक्तेन सलिलेन च सेचयेत्‌ ॥ 

घ्र्थ--जो पित्त की श्रधिकता घाते सप ने 
छाराष्ोतो यधर्नो के वीच मे पदने लगा कर 
सखम भत्तिका, भस्म, विप नारक धपौपध 
या गोवर भर फर दु एस्यान फो चूसना ष्वाद्िएु । 
यदि दृंशस्थान फा सोँसपुष्ट ष्टो तो चिरेष 
करके ध्ूसना ष्वाहिए, तथा दश स्थान फो 
वार वार विप नाणक श्रौपधियो से पन्‌ करना 
वाहिष | तथा चदन पौर खस फे जज्ञ से वेष्ट 
को सेचन फरना षाषठिए ! 


विष फेक्ञने पर सिराग्यध । 


विपे प्रविशते विध्येत्सिरां ला परमा क्रिया 
- श्त निहियमारे हि छर्स्नं निर्दिथते विपस्‌ 
ध्मथ--विपके दे मे कलने परं सिराका 
येधन करफे रक्त मोप्तण करना पचाष्टिये । एसे 
र्तं मोक्तण उत्तम चिकित्सा है, क्योकि रक्त फ 
निकलने ॐ साथ साथ चिष भी निकल जाता है | 


मविष रुधिर के लप्तण | 


दुगे घं सविषं स्तमग्नौ चटचटायते 1४७६ 
यथादोपं विशुद्धं च पूववल्लप्तयेदखक्‌ । 
श्मथं -सविष रुधिर दुर्मधित ्ोता दै, चगि 
म डालने से इसमे से चट चर शब्द्‌ निकलता 
है ! धिषद्ध रक्त दोपानुसार पूर्वव सिराग्यथ 


विधि ध्रभ्याय म कहे दये लक्षणो हारा जाना 
आत्ता ३ 1 


श्रण्ठगह्यये - 


1 म सस ------- 
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श्रट्श्य किरार से रक्त मोरुण। 

सिरास्वरश्यमानास योच्याः क्गजक्षीकसः 

ध्र्च--शोधादि द्वारा यदि सिरा न दिख 
देतीष्टोतोर्खीगी पा जोक फगाकर रक्त निक।- 
खना चा्िये | 

प्त त गोप रक्त का स्तमन | 

श्योरितं खर तयपं च प्रचिलीनं विषोष्पण । 
लेपसेकैस्तु बहुशः स्तंभयेद्भुश्तीतलैः । 

प्मथः--विपकी गरमी के कारय टपकने से 
भये ध्वौर एीन हुए रक्त को यार बार शीतल 
सेए भीर परिपेक द्वारा रोकना उचित ह । 

प्रसकभ्रादि र्त मे मूर्ष्दो। 

द्स्कखरे धिचवेगादि मूधायमदहद्रवा. ॥ 
भवंति तान्‌ जयेच्छीतैर्यङिच्चासेमदपतः 

घ्मर्थ-जो रुधिर न निकाला जाय तो विप 
पै वेग से मूरा, मद्‌ प्रौर दय व उपस्थित 
होते ह । दसल्िए शीतल प्रलेप श्चौर परिपेकादिं 
द्वारा टन स्य रोगो फो पांत करके अव तक 
रोमांच खडेन ष्टौ तथतक डे पले सेष्वा 
करनी व्राहिये | 

स्कन्न रुधिर मँ शवि 1 | 

स्कश्ने तु सरुधिरे सथो विषवेगः प्रशाम्यति 1 

द्मर्थ--रुधिर के निकल जाने पर निपका 
बेग शीघ्र शान्त हदो जाता दे] 

चिष शान्त शोने पर धृत पान) 

चिषं फषंति नी वणट्वाद्‌ इदयं तस्यगुपये । 
पिवेद्च्रतं छतक्तौद्रमगदं वा धरतपप्लुतम्‌ ! 
हदयावर्णे चाऽस्य स्लेष्माद्य्‌ पचीयते 1 , 


श्र्थ--घिप तीदण शने के कारण दय 
को खीचता है ! इसलिये हदय की स्का के लिये 
घी, शहत भौर धी थवा धृतप्लुत भरौपध पान 
श्रना षाष्ठिये, शस रोगी ,के दय का श्रचरर्णं 
होने पर द्य मेँ कफ दका षे जातादहै! - 





~ 


विषात॑ कनो घमन । 


प्रचृत्तगौरवोतक्लेशदकल्लासं वामयेत्ततः । 
दरः फांजिकषौलत्थतैलमयादिवजितैः ॥ 
वमने्धिषहद्भिःश्च नेवं व्याघ्ोति तदधपुः । 

श्रथ.-चिष पीडित रोगी को गुरुता, उस्कञे 
श्यौर वमन वेग उपस्थित होने पर कांजी, कलथी, 
तेल श्रौर मादि फो छद्‌ कर न्ये विप नामाक 
श्मौपर्धा द्वारा वमन कराना ष्वाहिये, विष नाणक 
वमर्नोके कारण चिप देह मे व्यक् नरष 
सकता द 


अुजंगदोपायनुसखार क्रिया | ~ 


भुजज्गदोषप्रङुतिस्थानचेगविरशेपतः ॥ 
सखदमं सम्यगालोच्य चिथिष्ं 
चाऽऽचरेत्करियाम्‌ । 


श्मर्थ-- सप की जाति, दोप, प्रकृति, दध 


स्थान धनौर तिप फा वेग इन सव धातो पर बहुत 


सूच्म रूप से विचार छरकफे चिकित्सा करनी 
्ाष्टिये । 


दर्वीकर दष्ट मँ पानादि } 
सिदुवारितमूलानि श्वेता च गिरिकर्णिका। 
पानं दर्धीकरैदंे नस्यं मधु सपाकलम्‌ । 
थः -दुर्वफिर सर्प द्वारा कटे जाने पर 


संभालू. की जड श्ौर सफेद गिरिकरिका, कठ श्रौर 
गशष्टत इमे बनाया हुमा पानक देना वादिषु } 


फाले साप की दवा | 


छृष्णसर्पेण दण्टस्य लिपेद्‌"शे हतेऽखजि ॥ 
चारटीनाङ्ुलीभ्यां वा तीच्खमूलविषेण वा । 
पानं च क्तोद्रमंजि्टागृदधूमयुतं धतम्‌ ॥ 
श्रथ--काते सप के कायने पर दृश स्थान 
से रपत निकाल कर चिरमिटी भौर नाली को 
पीस कर लेपं करे, अथवा तीच्ण मूल विपका 


केप करे, भ्रथवा शदव्‌, मजी गृदधूम मिलाकर 
घी का पन करना चाष्टिए्‌ । 


। राजिमान्‌ र्पो | की दुधा | | 


तदुलीयककार्मयकिरिद्ीगिसिकिर्यिकाः । 
मावुलुंगी सिता सेलुः पाननस्यांज भैर्दिवः 
्रगदः फणिनां घोरे विषे यजीमतामपि । 
शर्थ-- चौलाई, खंभारी, थोग, विष्ण- 
क्रंता, यिजीरे फी जट, भिश्री, भ्रौर शिसोढा एम 
सव दरर्ण्यो को जल म पीस कर्‌ पान, नस्य भौर 
प्रजन द्वारा भ्रयोग रने से फणधारी शौर 
राजिमान्‌ सर्पो का दारूण विष दूर हो जात हे | 


मण्डली सर्पो की श्रौपध। 


समाः गधा सृद्लीका श्येताख्या गजदंतिका 
श्र्धाशं सौरं प्नं कपित्थ' विर्वदाडिमम्‌ 
सन्तौद्धो मंडलिविषे सिरोषादगदो हितः ¢ . 


प्मथ--रास्ना,दाख, सफेदु श्रपराजिता श्रीर्‌ 
अदी दम्ती, ये सष समान भाग जे तुलसी क्षे 
पत्ते, कथ, वेलगिरी, श्चनार, भररेकः प्राधा भाग 
षम सच दर्यो को शहद के साथ सेवन कराने सै 
मण्डली सर्पो का विष दूर ष्टो जता है। । 


हिमवोन श्रौषध ] 


पञ्चवल्कवरायष्टीनागपुष्पैलवालुकम्‌ 1 
जीवकषेभकोशीरं सितापश्चकसुत्पलम्‌ 1 
सद्तौद्रो हिमवान्नाम हति मंडलिनां विषम्‌ 1 
लेपाच्छ.वयथुवीसप विंस्फोरज्वरदाददा । 

शर्थ--पचनर्कलता,( ड, गुलर, पीपल, 
येत रौर सिरस की छाल ), त्रिफला, सुल्लहटी, 
नागकेसर, पुलुश्रा ( सुगंध दन्य ) जीवक, 
ध्पभक, खस, मिश्री, पद्माख, नीलोत्पल, इन 
सव दर्यो फो पीस कर श्ष्टद के साथ मिलाकर 
वाटे से मंडल्ली सर्पो का विव दूर दहो जाता दै; 
इसका जेप करने से सूजन, विसपः, विस्फोटक, 
वर श्रौर दाष जाते रते टै । इस पौषध का 
नाम हिमवान गद्‌ है| 

मण्डली दृष्ट पर पान 

कायमयवरश्धङ्गासि जीवकर्षभकौ सिता! 
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फा विप दूर टो जाता । 
गीनस विप की भीपध। 


चंशत्वग्धीजकटडकापारलीचीजनागरम्‌ । 
शिरीषश्रीजातिचिपे मूलं गावेधुकं वचा | 
पि्येगोवारिणाऽंगो दंति गोनसजं धि 


ध्रभ-- वांस की घुत्त श्रौर 
,कुटकी, पाटला फे नीज, सोद, सिरस के 
खरेटी षी जद, यच, हस 
श्र्टाग श्रौपध को योगुघ्र मे पीसकर प्रयोग करने 


बीज, भतीस, 


से गुषरे का विप वृर होजाता है । 

राजिमान्‌ सर्पा षी दवा। 
कट्धकातिषिषाङ्षठशदभूमदरेषएुकाः ॥ 
स्तौद्रन्योषतगरा ध्नंति राजीमतां विषम्‌। 


. शरथ-छटकरी, भतीस, ष्ठ, गृदधूस, 
संभाल े भीज , मधु, धरिया, तगर । इम सब 
अर्यी फा सेवम करने से राजिमान्‌ सर्प छा विप 
जाता रषटता टै । 

कांदचिध्राका दश| 


निखनेत्कांडचि श्राया दंशं यामद्वयं अवि । 


उद्धः च्य प्रस्थितं सपिंधान्यग्टद्‌ञ्यां प्रलेपयेत्‌ 


पिवेरपुराशं च चतं चराचूणावचूरितम्‌ । 
जीरं विरिक्त मु जीत यवान्नं खपसंस्रतम्‌। 
श्मथं--कांडचिन्रा नामक सय॑ के कारन पर 
काटे हए स्थान को दो पदर तक धरती मे गाद 
घे । पे निकालकर घी श्नौर धाम्य न्तिका से 
लेप करे भीर त्रिफत्ता का चूण मिलाकर पुराना 
धी पान रावे । इसके पच्च जाने पर विरेचन 
( होजाने के पौषे दत्त से संस्कार किया ष्भ्रा 
भौ केश्रघ्नका पण्य वेना च्ाषधिप्‌ । . 










श्र्रागद्टदये 


मजिष्ठा मश्ुकःं चेति दष्टो मंडलिना पिवेत्‌] 

प्म्ध--खंभारी, वट के भ्रकुर, जीवक, 
धटपभक, मिश्ची, मजीठ, मुल्टरी, दन सव दर्यां 
फो जज्ल म घोट कर पान करानेसे ,मटजी सर्पा 


स्य त्तर दष्ट फी चिकगित्सा 
करवीराकंकुखुममूललांगलिकाकणाः। 
करटफयेद्‌ारनलेन पाटांमरिचक्तंयुताः । 
पवष व्य'तरदष्यनामगव्‌ः सार्वकामिकः । ` 
श्रथ--कनेरके एूल,भ्राक की जड,कददासी, 
पीपल, पाठा श्रर कालीमिरच इन सबको काजी 
फे प्षाय पीसले ¡ यह भौपभ भ्यतर मामक 


सर्पौ के विय दूर करने मै परमोपयोगी है ¡ 


अन गदष्ट पर पानादि । 
शियीषपुष्पस्वरसे सप्ता मरिचं सितम्‌ । 
भावितं सवं द्ट॑नां पानेनस्थांजने हितम्‌ । 
्रथ-सिरसकेपफूलके रस मे सफेद 
भिरघों को क्षात दिन सक भागना देकरसपसे 
काटे प्‌ रोगी को पान नस्प भौर भलन दहरा 
देना हितकारक ई । 
तद्धेक दुष्ट प्र एन | 
दिपलं नतक्ुषठाभ्यां एतच्ौद्रचतुष्पलम्‌ ! 
्रपि तत्तकदश्टानां पानमेतस्श्चप्रवम्‌ 1 
अर्थ तगर, कूठ -भ्राठ भाठ मोका, घी 
भौर मधु १६, १६ तोज्ा इनसे तयार की ह 
पौपघ तद्धक फे काटे हुए परं धितकारक है । 
दर्वीकर के प्रथम वेग फी चिकित्सा । 
श्रथ दर्वीङतां वेगे पृ्वैःषिखाव्य शोरितम्‌ 
श्रगदं मधुसर्पिभ्यां संयुक्तं त्वरितं पिवेष्। 
श्रथः--दर्वीकर के पथम बेगम उधिरको 
भिकाल कर मधु रौर षत से युक्त श्रौपध बहुदं 
एच. देनी चादि । 
द्वितीम वेग की चिकिस्सा। 
दितीये वमनं रत्वा तददेबागर्‌ पिषेव्‌ । 
छथ द्वीकर के दूसरे वेग म वमन 
करके फिर तद्ववब्‌ भ्रौषधं का भयोग करना 
"ए । ` ` 


उन्तरस्थामे भाषायकासयेत । 


तं तीथादि विष की चिकिश्चा | 
विषापहः प्रयु जीत तृतीये ऽजननावने । 
पिचेच्चतुथें पूवोक्तां यवागु' वमने कृते । 
घष्ठपञ्चमयोः शीतैर्दिग्धं सिक्तमभीद्णशः 1 
पाययेद्धमनं तीद्णं यवागं च विषापदैः 1 
श्रगदं स्मे तीच्णं यु ज्यादंजनमस्ययोः । 
रत्पायगःढं शस्त्रेण मूर्धि काकपदं ततः 
मासं सरुधिर तस्य चमं वां तत्र निदिपेत्‌। 


श्र्थ- दर्वी के तीसरे वेगम विष 
भाशक्‌ श्र'जन श्रौ नस्य का प्रयोग करना षाय, 
चौथे षोगमे वमन राके पूर्वोक्त यवागू पान 
करावे. पांघवे श्रौर घटे धोग म धरधिकतर शीतल 
केप भौर शीतल परिषेक देकर तीण षमम देकर 
विष नाशक यवागू पान करामा चाहिए । सातवें 
केग मे तीण श्चगद्‌ फी नस्य घनौर श्र'जन देवे। 
सस्परचात्‌ शख हारा मस्तक पर॒ गमादतर काक- 
पद्‌ चिन्ह करके उसमे रुधिर सहितं मांस भ्रौ 
चमडा ज्लगा देना षबाष्िये | 





म"उली सपक वर्गो का उपाय । 


छ॒तीये वमित्तः पेयां वेगे मंखलिनां पिबेत्‌ । 
श्रतीश्णमगदं षष्ठे गणं वा पद्मकादिकम्‌ । 


प्रथम डली सप के तीसरे वेग मे घमन 
कराके पेया पान कराये 1 दुटे वेगम श्रतीद्धेण 
श्रद्‌ श्रौर पदूमकादि गणका प्रयोग करना 
चादिए । 
| राजिमान्‌ कै धेगों मे कतव्य | 


राये ऽवगाटं प्रच्य वेगे दष्टस्य राजिलेः। 
लावुना दरेद्रक्तं पुचेवच्चागदं पिवेत्‌ ॥ 
षष्ठ ऽजनं तीद्णतममवपीडं च योजयेत्‌ । 

छअथः--राजिमान्‌ सर्पो के प्रथम बेगम 
य्‌ शस्थान्‌ को चीरकर श्र्तावू यव दारा रक्त 
निकाल डालते तदन'तर.पवं वत्‌ ्यगव्‌ पान करावे । 
छट वेग मेँ भष्य'त तीद्टण श्र जम शौर भनपीखन 
भक्योय करना चाहिये, 
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शयया 





शनुक्तं वेगो मे कर्तव्य । 


धचुक्तेषु च वेगेषु क्रियां दर्वीकरोदिताम्‌ । 


श्रथ- जिन वेगो का वणष्न नी किया 
गथा है उनमें दुर्वीकरे सप के के हुये उन उम 
वेगो के सदृश चि किस्सा करनी षादिष्‌ | 

गर्भिरयादि की चिकित्सा | 

ग्भिंरीवालब्द्ेष् दुः विष्येत्छिरं न च। 

द्मथं--रभिणौ स्त्री, याक्लक यागब्रृदध को 
सप नेकाटाषहोतोगृष्ु क्रिया करनी चाहिये, 
हूनका सिराम्यघ फदापि न करर्ना षाहिर्‌ । 


सर्वं विषनाशक पन] 


स्वङ्मनोह्यानिगशे वकं रखः शादूःलजो नखः। 


तमालः केसरं शीतं पीतं तंदुलवारिणा । 
हंति खघविषाख्येतद्निवज्रमिवासुयन्‌ । 


मथ -दालचीनी, मनसिल, हलदी, दार- 
हत्वी, तगर श्नौर गन्धरस, स्याघूनख, समा 
प्रर नागफेसर एन सध फो उड पानी मेँ पीसकरं 
त“दुल जलल के साथ पान करना वचाष्िये । यह 
प्रौषध स पूणः विषो को एस तर शूर फर देती है 
जैसे इन्द का षञ्च श्रसुररो का नारा कर देता है। 


श्रात्तो छा भरजन। 


विरवस्य मूलं खरसस्य पुष्प 
फलं करंजस्य नतं यहम्‌ । 
फलश्िकं व्योषनिशाद्धय च 
घरतस्य मूत्रेण खखच्मपिष्टम्‌ ॥ 
भुजङ्गलर्तोद रद्र स्विकायं - 
विंषूचिकाजीखेगरल्वरेश्च । 
श्रार्तान्नसान्‌ भतविधर्षितांश्च 
स्वस्थीफरोत्य'जनपाननस्यौ; ॥ 
श्र्थ--बेल की लद, तुत्तसी की मंजरी, 
कजा, तगर, देवदारु, त्रिफला, निकटा, दोनो 
हलदी, हन सको षकरी केमूत्र मै घारीक 
परीसले, सका श्र जन, पान अर नस्य इय 


१ < ) 


| प्म 

अयोग करने से सप, मकढ़ी, चूहा, विच्छ मके 

विप तथा विसूचिका, श्रनीये, धिप ज्वर श्रीर 

भूत वेग `ते पदि ,रौगी स्वस्य दोजते १ । 
प्रतेपादि 1 


लेपाय श्च निःशेषः दंशषरप्युद्धरेद्धिषम्‌ । 
भूयो घेगाय जायेत शेप दुषी यिषाय वा ॥ 


श्म्थ-प्रलेपादि द्वारा दश. स्थान ष्टी 
नटी, कित सवदे से पिप फे निकाल डालते, 
घर्योकि शेप रष जाने पर वष्ट धचा हृध्रा चिप फिर 
चेग धारण करता दै, भ्रथवा दूपी विप ्ोजाता 


विपापगम म फतेष्य | 


विषापयेऽनिलं करुद्ध स्नेदादिभिरुपाचरेत्‌। 
तेलमयक्रुलस्थाम्लवल्येः पवननाशमैः । 
पित्तं पिष्तज्वरदरैः कषायस्नेदवस्तिभिः। 
समाक्षिकेण वर्गेण कफमार्वघादिना | 

, श्रथै--षिपकेद्.र होजाने पर भी विषसे 
कपित हुए वायु का तेल, मदय,कुल्थी शरीर खटा 
घे रष्टित चात नाशक स्नेष्टादि के प्रयोग से शमन 
करे, पिन्तञ्घर नाशक कपाय, श्रौर स्नेदबस्ति हारा 
चिषसे कुपित दए पित्त का शमन करे» तथा 
सध्रुस युक्त श्रारम्बधादि गणोक्त तर्यो के क्वाथ 
से चिप से पित इषु कफ का शमन करना 
ष्वाहिये । 

शका पिपर कर्व॑न्य | 


सिता वेगंधिको दव्तापयस्या मधुकं मघु । 

पाने सर्म॑त्रपू तांबुपरो्तणं सात्वहर्पणम्‌ ॥ 

सर्पागाभिष्टतेयु ज्यान्तथा शंकाविषार्दिते । 
छअथ-सर्पागाभिदत ८ सपः की वेदसे 


श्रष्टांगहदये । 


ष्योद लगा ह्र ) रीगीकौ तथा शकाविप से 
पीडित रोगी को मिश्री, गधक,राख, दूषी, यल 
री श्रीर गष्टत एन सव द्वर्न्या से तयार दिया 
जल म द्रारा श्रभिमधित करके पान करायै, 
उसी जज से मोदण #रे, श्राश्वासन वाक्य कै 


पर रोगी कफो प्रसन्न करने का प्रयन्ध करना 
प्ाहिये | 


ककः.तनादि धारण । 


फ्तनं मरकतं चच्र' वारणएमौक्तिकम्‌ &० 
वैद्र्य॑गदेभमशि "पिचुकं विपमूपिकाम्‌ 1 
दिमवद्िरिसंभूतां सोमयाजी पुननवाम्‌ € 
तथा दोणा मदाद्रोणां मानसीसर्पजंमणिम्‌। 
चिपारि विपशवव्य्थै' वीय वंति च धारयेत्‌ 


शर्ध--ककेतन नामक भणि विगोप, मरः 
तकमणि, हीरा गजयुक्ता वैद. मणि, गद्‌ भमि, 
पिद्चुक, चिपव.पिक्रा, हिमालय पर उत्पन्न हर 
सोमराजी, पुनन, द्रौण, मदाद्रोण, मानसी, 
सर्पमणि भादि उम्रवीयवाल्ी मियो को विप 
छी शांति फे निमित्त धारण करना चाहिये । 


भाष्य- उपर लिखित मष्टन श्चौपध श्राज 
कल निरिचत रूप से नदी मिती हं । 


छम्रादि धारण । 


छुश्री जजःरपाशिषव चसौ विशेषत. । 
तच्छायाशब्द विच्रस्ताः प्रणस्य ति युज्गमपः 
श्र्थ-- सय समय श्रौर चि्ेय करके रातिर 
जो दुध्र लगाकर श्रौर ताली फटकार कर विष्वरते 
ह उनकी चुरी की छाया से श्चौर ताली के गच्च 
से उरकर सप भाग जावा है| ` | 


इति श्री श्र्टांगष्टदयसंहि तायां भाषासीकान्वितायां न 
उत्तरस्थाने पर्‌र्जिशो.ऽध्यायः । ३६ ॥ 


५ भनि नकम 


# 








सप्तत्रिशोऽ्यायः। ` 


प द ह ककि 


श्रथोऽतः फीटलूतपदिधिषप्रतिषेधं 

^ ॥ व्याख्यास्यामः । 

, ्रथः--श्रव हम यषां से फीटलूतादि विष- 

प्रतिषेध नामक श्चध्याय की य्यास्या करगे | 
चारप्रकारं के कीट | 


सर्पाणामिव विर्मूजशुकरांडश्वकोथजाः । 
दोपषज्यःस्तैः समस्तेश्ययुक्ताः 
कीराश्चतुर्विधाः.॥ 
` श्र्थ--सर्पौ के विष्टा, मच, वीर्य, श्च'ढे, 
सडे.हुए्‌ शव से जो कीडे पैदा ते है, वे चार 
प्रकार फ होते हे, तथा--वातज, पित्तज,. फफन 
श्रौर त्रिदोपज । 
चातज फीट ® लक्तण | 
द्रस्य कीरैर्वायव्यैद 'शस्तोदरुजोलणः । 
छर्थ-- इन को म से यदि वातज कीडा 


कारखाय तो काटे हुए स्थान में तोद्‌ ्ौर व दना 
की प्रधिकता होती है । 


पेत्तिककीरदष्ट के लकल ण । 


श्राग्नेये रदप्रसंखरावो दाहसगचिसपंवात् । 
पक्वपीलुफलप्रख्यः खजूःरसदशोऽथवा । 
ˆ` श्रथ पैन्तिककीडे के काटने से द्‌'शस्थान 
म चस्यम्त स्राव, दाह लाली श्रौर विसर्पता होती 
हे, तथा यष्ट पके इए पीलु फ फत्त श्रौर खिजूर 
फे फल के सद्य ्टोजाता है । 
कफजकीट फे दश के लद्तण । 

कफाधिकैर्मदख्जः पक्वोदुंवरसंनिभः- - 

श्मर्भ--रलेष्मिक कीडे के काटने पर म 
चेदना ध्यौर पके इए गूलर का सा श्राकर होजाता 


हे 


५1 \ 


सा्निपसतिकवीटका लच्तण । 

सावाच्यः सवंलिगस्तुविवज्य.ः 
साश्चिपातिकेः 
छथै-- त्रिदोपाधिक्य कीडे फ काटने पर तीनो 

दोषौ के कीडां के काटने कै ल्ण उपस्थित ते - 
है, दुएस्थानमे से साव ्रधिक होता है, यह्‌ 
्रसाध्य होता है ॥ 

कीरदष्ट ९ वेगो का लक्तण | 


वेगाश्च सर्पवच्छोफतो वर्धिष्णुविस्स्तत। ॥ 
शिरोऽकतिगौरवं शुक्काभ्रमः श्वासोऽतिषेद्ना 


श्रथ -क्रीड के काटने पर भी .सप फे. उसने 
कैसे वेग होते दै एनम बढने वाली सूजन, धिर 
मे दुर्गधि, सिराथौर नेत्रो म भारापन, मरो 
श्रम, श्वास श्यौर वेदना की भधिकता होती है । 


सवदे मे कर्थिकादि । - 


सर्धेषां कररिकाशोफो ज्वरः कंडररोचक्रः 1 


श्रथ--सपूण दंशो स मांसी कर्यिका 
सूजन, वर, क'ढ . प्रौर धरचि होती है । 


ठृल््चिकद्‌ शव के लक्षण | 


, वृश्चिकस्य विषः तीदणमादौ दहति विवत्‌ 


ऊर्ध्वम।(सेहति क्तिपरं दशे पश्चा त्त तिष्ठति । 
दृशःसयोऽतिखुकश्यावस्तुदययतेस्टतीव च 


श्रथः बीद् फा विप भति तीद्ण-्ोता षै, 
प्रथम ष्टी यह सग्नि के समान जलन पैदए फरता 
ह घौर शीघु ष्टी ऊपर को चदकरं फिर द शस्थानं 
मे प्राकर ठहर जाता है ] बी के डक र्म तस्काल 
बडी वेदना रोने लगती है । दस्मे श्याववरए ता, 
तोद प्रौर टे की सी पीडा होती ₹। 
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तीन क ~ ~ विच्छ ॥ 


ते गवादिशरुत्कोथादिग्धदप्रादिकोथतः। 
सपैकोथाच्च संभूता मंदमध्यमहाविषाः 

श्रथ-गौश्रादि पशनो के सडे हुए गोवर से, 
विप से लिप्त या चिपधर प्राणियों से काटी हु 
चरतु्रो की सडन से ्रथवा स्डे हुए सप॑ सेजो 
वी पैदा होते ह वे तीन तरह के होते है, येथा- 
म दविप, सभ्यविप शरीर महाधिप 1 


म द्विप चिच्छु्रो ® ल्षपण्‌ । 


स दाःपीताःसिताःश्यावारूषकवुष्यमेचकाः। 
रोमशा बहपर्वाणो लोहिताः पांड़सेदसः। 
अथं -म'द्विप वाले विच्छ्‌ सव पीले, 
सफेदु, एयष, विचित्र, कासे या लात दे फे 
शते ्ै, नके ठेद रू, रोम युत बहुत से 
जोड वाले प्रौर पीले पेट धाल्ञे शोते ष । 
मध्यमविप चिच्छुघो फ लक्षण । 


धूप्रोदयसिपर्वाो मध्यास्तु कपिलारुणाः। 
पिशद्धाः शषलास्दि्ाः शोशिताभाः 


शर्थ-मभ्य विप वाते विष्ट धृम्रोदर, 
तीम भोढ़ वाले, कपिल, श्ररुण या पिगल्वश' के 
दोतते दै, ये भनेक अकार के वर्णौ से चित्रित परौर 
रुधिर कीररगतकेसेष्टोते षै | 


मक्विप बिष्ुर्भो के सफण । 


महाचिषाः। 
श्रगन्याभा दये कपर्वाणो रक्तासितसितोषृरा, 
भध --मदानिप चले षिच्छू सम्पू अग्न 
की भाभा रे समान, एक या षो लोढ़ वाक्ते ते 
है, इनके पेट र्त, कृष्या या सफेद टोते दै | 
मष्टाविप दष्ट लक्षण ! ~ 
तेः ्लरसनः स्तव्गात्रो उवरार्दितिः 
सेच॑मन्‌ शोरितं रुष्णमिद्वियार्थानसं बिदन्‌। 
स्विन्मून विशुष्कास्यो विष्ठलोवेदनातुरः 
विश्ीयेमाणमांखश्च भायशो धिजहात्यसुन्‌ 








श्यश्र--ष्न महाविष वाले चिच्छुर्ो के 
वंक मारने पर जीमे मै सूजन, गाघ्र मे स्त्धता, 
छवर, सुख, नस्यावि टरा काले श्ग के र्धिर 
फी चमन, एन्दिरयो फी रूप रसादि किपर्यो क 
ग्रहण मे प्रसामध्य, खेद, मूरा, सुख मेँ सूखा- 
पन, विद्धलता, येदना, मसर मै विगीयता, ये 
लक्षण उपस्थित होते ह भौर भायः रोगी मरभी 
जाता है । 

उण्टू धूमक विच्छ | 


उविर्टिगस्तु वक्रेण दश्तत्यभ्यधिकव्यथः ! 
खाध्यतोयृश्चिकात्‌स्तंभफसो्रोमताम्‌ 
करोति सेकमंगार्ना दशः शीताुनेषघ च ॥ 
उष्मः स एवोक्तो रंत्निचायच्च रोधिकः 


श्मथ--उच्चिर्टिग नाम काचिच्छ युख से 
काटता है, प्स्मे साध्य थिच्छु, की भपेदा अधिक 
म्यथा होसी है, इससे किंग दिय मे स्तन्धता,श्रौर 
रोमहषण होता दै | इसके युश स्थान मे 
तज्ञ जल का परिपेफ हित है । इस विच्छ. का 
नाम उष्छधूम्र दै, यष्ट रानि में निकलता है ससे 
से रानिक भी फदते हे । । 

कडा को दोपपरता 


वातपित्तोप्तराःकीटाःश्लैप्मिकाःकणभोदुयः 
पायो वातोल्वणविषा दृथ्िकाःसोप्रधुसंकाः 
छथे-सपूणं कीड़े वातपित्त की श्रधि~ 
फता घाक्ते होते हःदनमे से कणभनामक गुहे कफ 
की भधिकता घाते भौर उष्ट.धूम भामक ृश्चिक 
वाताधिक्य विष वाक्ते ्टोते हैं| 
दोषादुसार चिकित्सा ] 
यस्य यस्यैव दोषस्य लिंगाभिकयं प्रतकयेव्‌। 
यस्य तस्यौषधैः छ्याद्धिपरीतयुरौः क्रियाम्‌। 
श्रथ-जिस निस दोप ` फी धधिकता फे 
ल्तण दिखा दे"+उस उसक्री चिकि्सा उन उमके 
विपरीत लक्षण भाकी श्रौषधों से करनी श्वाहिमे। 


4 


उत्तर स्थान धापारीकांसमेत। ({ 


&३& `) 





द्ातिक षके ज्प्तण। 


हत्पीडोर्ध्वानिलस्तंभःशिरायामो.ऽस्थिपवंरूक्‌ 
घरेनेद्ेणनं गा्श्यावता चातिके विपे । 


- श्रथ वातिक विष मे हृद्य मेँ पीडा, 
ऊध्व^वासत ( दिश्वकी उकार घ्रादि) फी रंका- 
चट, शिरायाम, हद्दी ॐ जोदढो मँ दद, चकर, 
उद्धष्टन, शरीर मँ श्यावता, ये सव लण उप-- 
स्थिठ होते दं | 


पित्तोत्यण चिंप फे लक्षण । 


संक्षानाशोष्पनिश्वासौ हदादः कटुकास्यता 
मांसावदरणं शोफे रक्तपीतभ्च पैत्तिके । 
ध्र्थ--पेततिक विप मे वेहोशी, गरम 
निश्वास, हदय मे दाह, मुख में फकडवापम, मांस 
म विदीणता भौर लाल पीती सूजन दोषी है | 
कफालिक्य चिप के प्तक्षण | 
छच्'सोचकष्टल्लासप्रसे टोत्व्लेशपीनसैः ॥ 
सशैत्य्चुलमाधुयेर्विदयाच्छ - 
लेष्माधिकविषम्‌ | 
यथं --कफाधिक्य विप मे वमन, श्रर्चि, 
हल्ला, प्रसेक, उष्वलेश, पीनस, शंस्य श्रौर सुख 
मे मीडापन ये सब ज्रण उपस्थित दते है । 
वातिक घधिपका उपाय । 
पिस्याकेन चणालेपस्तेलाभ्यं ग्च वातिके । 
- नाडीस्वेदः पुलाकाद च" णश्च विधिर्दिंतः। 
श्रथ-- वातिक विषमे तिलके करक का 
दंश.स्थान पर ज्ञे, तैलाम्यग, पुलाकादि दारा 
नादि स्येद्‌ पौर च्टणविधि से लाभ होता दै । 
पत्तिक विप मे उपाय 1 
पैन्तिकं स्तंभयेत्सेकैः प्रदेदैश्चातिश्पीतलैः ॥ 
छ्थं--यैत्तिक चिप का शीतल परिषेक रौर 
भीतल्ञ प्रलेपो द्वारा स्तम्भन फरना वादये ] 
, _ श्लैष्मिक विषमे उपाय। 
लेखनच्छै दनरवेदचमनैः अलेष्मिकं जयेत्‌ 1 


= 


््थं--कफाथिक्य चिप मेँ ज्ेखन, येदन, 
प्रौर स्वेवुम भ्रौर वमन कियन का प्रयोग 
करना चाद्ये । 

त्रिविध कीरये फी चिफिष्सा। 
कीटानां ्रिः्रकाराणां शरे विध्येन प्रतिक्रियां 
स्वेदालेपनसेकास्तकौणष्णानप्रायोऽवचारयेत्‌ 
त्यत्र मूच्दिताद्‌ शपाकत.कोथतोऽथवा । 

भर्थ--उपर कटे हुए तीन प्रकारे कीर्बो 
का प्रतीकार तीन प्रकार से करना ्वा्ठिए्‌ ! दस्मे 
भायः दपदु्ण स्वेदःलेप्यौर परिपेक का प्रयोग 
करना उचितदहै, परतुये क्रिया मूर्धत सेगी, 
द्‌'शपाक श्रौर द्‌'शकोथ मे नदीं करनी चाये । 

विषम धूपन | ~ 

चकेशाः सपपाः पीता गुडोजी णश्च ुपनम्‌ । 
विषदंशस्य स्वंस्य काश्यपः परभश्रचीत्‌ । 

प्रथ सपूणः प्रकार फे विष दंपो में 
मनुष्य के वाल, पीली सरसो, भौर एुराना शृड 
नकी धूनी देनी चष्ठिये, यद कश्यप जी का 
चताया हुश्रा प्रयोग है । 

-- षिषनाशके विधि | 

विषघ्नं च विधि सवं छुर्यात्संशोघधनानि च 


धथ-सब प्रफार फी विषनाशिनी क्रिया 
तथा चमन विरेधनादि स शोधन छा प्रथोग करना 


षित है । 
कौरद्श्चिक का उपाय । ‡ 
साध्येत्सर्पवदणए्ठान्‌ विषोग्रेः कीटवरिचषैः 
श्रथ उप्र चिष वाले कौडे नौर ॒चिच्छू के 
काटने परं क्षप वत्‌ चिकित्सा कटनी षाष्टियि । 


छीर धिष म पान | 
तंदुलीयकवस्यांशां धिच्रतां सर्पिपा पिषेत्‌ \, 
याति कीरविषैः फप' न कौलास इवानिरैः ! 
सरथ-चौलादै योर निसीय कफो समान 
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भागलेकरधघीषे साथ पीनेसे कीर यिप द्वारा 
टे पेते र्‌भित नदी होता है, भर से पवन कैलाश 
पवत को क पायमान नही कर सकते हं । 
, कीटचिपनाशक्र ज्ञेप । 

पीरिवृक्तस्वगालेफः शुद्धे कीटविषापदः । 

प्यथ -वमन विरेचनादि द्वारा शोधन करके 
दूध वलिषृर्यो का लेपकरने से कीट विप 
नष्ट होजाता है| 

श्नन्य जेप 

मुक्ता लेपो चरः श्रोफतोददादनज्वरप्रसणुत्‌ 1 

्रथ--मोतिर्यो काल्तेप करने से सूजन, 
तोद, दाह श्रौर ज्वर जाते रदते है । 

.~ चिषनाशक श्ोपध पान । 


वचा हिगुचिडंगानि सँघवं गज पिप्पली 1 
पाठा धत्तिविषा व्योपं काश्यपेन विनिर्मितम्‌ 


न्क 


दश्रागमगद्‌ पर्वा सर्वकीट विपं जयेत्‌ । 
थं--वच, हींग, वायविड'ग, सँ धानसक, 
गन पीपल, पाठा, श्रतीस, चरिकुटा; इस दष्णंग 
श्रौषध फरो पीने से सव प्रकार के कीटविप जाते 
रहते द, यह कश्यप जी का वताया हुश्रा प्रयोग है 

वृरिचक द्‌^श पर चक्र तैल । 

सद्यो चृश्िकजं दंशं चक्रतैलेन सेचयेत्‌ । 

विष्टारिगंघसिद्धेन कवोष्सेनेतरेण वा । 
द्मथ-वीद्ध के उक परं घानौका तेल तत्काल 
डालना चादि, यथवा विदारीग"घ ( शालपर्णी) 
ात्तकर सिद्ध. श्या हुंघा ऊं गरम तेल डालना 

प्वाहिषए्‌ । 
धरत परिषेक ] 


लवणोत्तमयुक्तेन सर्पिधा घा पुन पुनः। 
सिचेत्कोऽणर्नालेन सक्तीस्लवरेन वा । 


अध -सधानमक डालषर वारवार धी 


का सेचन क्रे, प्रथवा दृ यौर रँधानमक. 


अष्टागद्टदये 


भ भभ भी 


॥। 
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मिलाकर योदी गरम की इद कोंजी से परिपेकः 
करना श्वादिए्‌ | 





द्श् पर उपनाह} 
उपना प्ते भृः कर्कोऽजा्याः सर्सेधयः 


प्रथः ेधानमक थर जीरा नके क्क 
को घौ भूनकर लेप करना चष्िये | 


चूण द्वारा परतिसारय । 


श्रादंशं स्वेदितं चूर्थ॑ः श्रच्छाय प्रतिखारयेत्‌ ` 
रजनीसंघवव्योपशिरीपफलपुप्पजः 


श्रथ -- दुष्त स्थान फे व्वर्ये योर सरेदन 

देकर उसको श्रसख्न दारा थोडा थोडा सुरच कर 

हलदी, , सेधानमक, चिकरुटा, सिरस के फल्ल 

श्रौर एल इनका चूण क्रे ठुशस्थान पर 

रिगद्ना चाद्टेए ] 
दण पर ज्तेपादि । 


मातुलुङ्गोम्लगोमूत्रपिष्रं च खुरसाग्रजम्‌ । 

लेपः सुखोष्णश्वरितः पिख्याकोगोमयोऽ- 

पिवा। 

पाने सपि्मधुयुतं टीरः वा भूरिशिकरम्‌ ॥ 

श्रथ-तुलसी की मजरी को विजौरे के 

रस या गोमूश्र में पीसकर लेप करे, थवा तिलं 

के कलक था गोवरको क्‌ गरम करर लेप 

करना दित है, मधुयुक्त घी या श्रधिक शकरा 
उाल्तकर दूध पिलामा भी दितकारी हे । 


वृश्चिक विष भाशक श्रौषघ । । 
पारावतशङृत्पथ्यातगरं वि्वमेषजम्‌ } 
वीजपूररसोन्मिश्चः परमो वस्विकागद्‌ः 1 ' 
स्ोवलोष्रदं्रा च इति चृश्चिकजं विषम्‌ । 
थं-कवृूततर की बीट, हरढ, प्ंगद 
श्रौर साट इन सवको निजीरे के रसम घोट 
कर, लेप करना चाद्ये ! यष विच्छ्‌ का विषु 
दूर करने की प्रधान च्चौषध है| ऊंट का टत 
श्रौर शैवाल पीसकर लगाने से विच्छुंका चिप 
दुर होजाता है! 


उन्तरस्थान भाषाशीकासमेत । 


न्य गोली । 


हिग॒ना हरितालेन मातुल गरसेन च ३४ 
लेपांजनाभ्यां शुखिक्रा परमं बरुश्रिचिकापद्ा 

श्रथः--दहीग श्रौर हरताल को विजौरे फे 
रस्मै घोट कर लेप भौर ध्'जन द्वारा प्रयोग 
करे, ये गोलियौँ चिच्छूका विदुर करने म 
-परमोत्तम ह | 


दश ज्ेपन | 

करजाजु नकषेलन करभ्याः छखजस्य च 
श्विरीवस्य च पुप्पासि मस्तुना दृशलेपनम्‌ । 

्मथः-कजा, भ्रजुन, लिसोढा; गो- 
कर्णी, कुडा श्रौर सिरस छ कुल इनको दष्ट 
भ तोद मे घोदकर द्‌ शस्थान पर लेप करन 
पवाहिये | 

दारुण पीडा पर लेप। 


यो सुश्ति प्रश्वसिति प्रलपस्युप्रवेदनः ! २७ 
तस्य पथ्यानिशाक्रष्णामंजिष्ठातिविषोपखम्‌ 
सालाबुचर तं वातांकर्सपिष्ट' भ्रलेपनम्‌ ३८ 

्मयथ---जो विप रोगी मूर्दित शोजता दै, 
म्चे म्बे श्वास लेने द्वगता है, वृथा प्रलाप 
करता है श्चौर उग्वेदनासे ्टाय हाय करता है 
उसको हरड, हलदी, पीपत्त, मजीठ, श्रतीस, 
छाली मिर्च, त'वी का उरणटत्त, एन सवक्ो 
वेगन कै स्मे घोटकर दु'शएस्थान पर ह्तेप 
छर देना चाद्ये । 


उप्र विष पर धत पन] ~~ 


सर्वत्र चोभ्रालिविषे पाययेदधिसर्पिंषी । 
विष्यत्सिसं विदध्याच्च वमनांजननाचवनम्‌ 
उष्णस्िग्धाम्लमधुरं भोजनं चानिलापदम्‌ 
र्थ-सब सरष्ट ॐ वीच ॐ दारण विपो पर 
दष्टी श्चौर घी पान फराना चादियै। सिराष्यध, 
वमन, श्ंजन श्चौर न्य कां प्रयोग करना 
्वाियि तथा वादनाश्क, उष्ण, स्निग्ध श्योर 


{ €४१ } | 


श्रम्ल मयुर द्भ्य भोजन के ज्लिये देना चाष्ट ! 
षीद के चिष पर तेप) ..--- 
नागरं गृकपोतपुरीषं 
चीजपूरक्रसो हरितालम्‌ । 
सेधवं च विनिहंत्यगदोष्यं 
लेपनो ऽलिङ्कलजं धिपमोश् ॥ 
श्र्थ--सोढ, पालतु कवूतर का विष्टा, . 
विजौरे का रस, हरताल भौर सैँधानमक हनं 
सब द्रव्यो को पीसकरलेप लगाने से सव 


| प्रकार के विच्छुश्रो का विप शीघ्र वृर होजाता है | 


उश्चर्रिंग की चिकरित्सा। 


शन्ते चृश्िकदष्ठानां समुदीर्य श्रशं विपे 
चिषेणालेपयेद'शसमुच्चिटिगेऽप्ययंः चरिधिः। 

श्र्थ-चिच्छ्‌ेकटे हुएके अत्म जौ 
विप श्रव्थत उदीणदहो तो उस स्थान पर 
चिपकाष्टील्तेप कर देना चाष्िये ) उचिरिगः. 
फे विषमे भी यद्र उपाय किया जाता है । 


भस्य उपाय | 


नागपुरीषच्छं रोहिषमूलं च शेलुतोयेन 
र्या टिकां लेपादियमलिचिषनाशनीश्र ए 

च्मर्थ-हयाधीके चि से उन्न हश्रा 
छत्र, रोहिपत्रख श्चौर दिदिसीडे को जल मेँ पीस 
कर गोली बनावे । इसका लेप करने से विच्छ्‌, का 
विप दूर जाता है । 


~> 


छ्मन्य प्रयोग । ~~ 

ध्मकस्यदुग्धेन शिसीषबीजं 

कनिर्मावितं पिष्पलिचूखंमिशभम्‌। 

एषोऽगदो हंति विषाणि कीर- 

भुजज्गलू्तोदुरद्श्चिकानाम्‌, ॥४३ 

प्मय-सिरस कै वीजो को श्राकके दूध की तीन 

भागना देकर उसमें पीपल पीसकर मिलादे । इस 
गद्‌ का जयोग करने से कीट, सुज ग, सटी, ` 
चूदा खर विच्छ द्रनका विष दूर दोजाता है | 
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विषस् 'क्रातिङृत श्रगद्‌ ¦ .._.- 


शियषयुष्पं सफरंजवीजं 
काश्मीरं कमनः शिला च ॥ 
एषोऽगदो रा्िकबश्िकानां 
संक्रातिकारी कथितो जिनेन 1४४ 
श्रथः --सिरस फ पएूल, कजा के यीज, 
ख'भारी फे चीज, कूठ, श्रौर मनसिलं दन सव 
दर्यो का श्रगद्‌ सेवन करने से रात्रिक विच्ुर्घो 
छा चिप दूर होजाता है । यह्‌ जिन भगवान का 
यताया इुश्रा प्रयोगहै| 
मकटियो की संख्या । ~ 
फीटेभ्यो दारुणता लताः पोडश ता जगुः 
अ्टाविशतिसव्येके वतोऽप्यन्ये तु भूयसीः । 
सहस्रर्श्म्ययुचरा वदंत्यन्ये सदस्नशः। 
वद्पद्रवरूपा त॒ लतेकव विषात्मिका 1४दे॥ 
सअथ--सव भकार के कीर्ठो म मकडी 
बहुत भयानक ्टोती है । कों इसे सोल प्रकार 
की, कोद गरहस प्रकार की घौर कोद श्रनेक 
भकार की मानते हैँ, कोद यह कते है किं सूयं 
छी किरणो फे साथ साथ चिचरते वाली सदस 
' मकडियां हं । भवतु, ये कितनी टी हो या कितने 
ष्ठी रूप वाली हो पर इनर्मे से सखवही चिपास्मक 
रीर भनेकं उपद्रवो से युक्त होती ह । 


~ उक्त विपय्मेद्ेतु ] 
रूपाणि नामतस्तस्या दुर्ेयान्यतिसंकरात्‌ । 
नास्ति स्थानव्यवस्था च दोपतोऽतः प्रच्तते 
थे--श्रचि.स'कर कर के कारण _ मकषि्यो-की 
जगति 2 भेदो कौ गिनती कर लेना बद किन .दे की गिनती कर लेना चहूत क 


इनके स्थान की कोद स्यवस्था भी नहीं है, इस- 
लिप्‌ वातादि दोप सेद्‌ से इनका वर्णन करते है 


लूताविप का साध्यासाध्तव | 
छच्दसाध्या पृथग्दोषोरसाध्यानिचयेन सखा 
. अधं--घातादवि भथकर दोप बाद मकडो 


~ 


श्रगष्टद्रये 


कष्टसाध्य शरीर ्रिदोषज श्रसाध्य होती ई । 
पत्तिक दश ® लक | 


तद्‌"शः पैत्तिको दादतृर्‌स्फोरज्वरमोदवान। 
श्रुशोप्मा स्कपीताभः क्लेदी द्वात्ताफएल्लोपमः। ` 


श्रधै--मकटी के पैत्तिक द्‌" में दाह, तुषा, 
स्फोटक, अवर, मो, श्रस्यस्त गर्मी श्रौर क्लेदं 
होता है । यह द'श रक्तपीत धयं से युक्तं क्लेद 
बाला भौर दाल के फल के सदश ता है] 
कफ़न द्‌'श के लकषण। 
च्छ त्मिफः कठिनः पाडः परूपकफलारुतिभ्‌ 
निद्रां शीतज्वरं कालंकंदुं च कुरूते भृशम्‌ । 
शर्थ--फफन दु" कठोर, पाट्‌ चणं, श्रौर 
फाले के फल के समान श्राकृति वाला होता दै 
तथा इसमे नीद, शीतज्वर, खासी भौर सुजली नही 
भ्रदिकता दोत्ती ह | 
वातिक दश कै लक्षणं 1 
वातिकः परुषः श्यावः पर्वभेदल्वरभदः । 
श्रथः--वातिक दण दूने मे खरद्रा ध्रौर 
स्य।चवर्णं॒षटोता टै इसमे परवंभेद शौर ज्वर भी 
होता हे । । 
दोषानुखाद्‌ विभाग लक्षण ) 
द्चिभागं यथास्वं च दोपलिमेविंभावयेच्‌ । 
श्रथः वातादि दोषो क्तो के भ्रनुखार 


इनके यथायोग्य लत्तर्णो का चिभाग कना , 
चाहिये 1 


_-- श्रसाध्य छे लक्षणा । 


श्रसाभ्यायां तु हन्मोदश्वासदिष्मा- 
शिसेरुजाः | 
वेताः पीताः सितारका- | 
पिरिकाःभ्वयथूद्धषःः) 
चेपथवंमथुर्दादस्व॒डभ्यं वक्रनास्ता ॥ 
एवाव एवक्ञदंतत्वं पृष्ठमीवावभंजनम्‌ । ~ 


उत्तरस्थान भाषासैकासमेत 


नणि मा. 


३ 


र्भी 
पक्जंवृसचणुं च दंशात्खछवति शोणितम्‌ । 
श्रध -श्रसाप्य सकी के काटने से हृदय 
म मोह, श्वास, हिचकी, भियेचेदनाःदेषट मेँ सफेद, 
पीली, काली या कलले रग की सूजन को उत्पन्न 
करने वाती फु सियां पदा हौ जाती ई कंपन, 
हसलास, दाद, तषा श्रां फे भागे पधेरी, 
नाक का देदापन, नयोष मुख श्रौर्‌ दाते मे काला- 
पन, पीट श्रौर म्रीचामेद्यने षी सी वेदना एौती 
है तधाद्‌मा्मेसे पकी दु जामन के रणका 
रक्ते निकलता रता दै । 


साध्य फे तीन भेद | 
सर्वायि स्वं प्रायो व्यपदेश्तस्तु भूयसा, । 
दधः सव प्रकार की मकदवियां श्रिदोपज 
हती ई, परम्तु दोप की श्रधिकता से एनके तीन 
भेद गये ई । यथा--चातिक, पत्तिक श्वौ 
कफ़ज । 


„ _ मक्दरीके द्‌ फे तद्‌ 


तीच्णमध्यावस्त्वेनसी चिधा हत्युपेक्तिता । 
सत्तादेन दश्याष्देन पकतेणच परं क्रमात्‌ । 
श्मथं--तीय्णादि मेद से मकदी तीन प्रकार 
षी होती ३, जेते तीचण विप, मघ्यचिप भोर खटु- 
विप | ्रनकी चिकिसा म उपेच्ठा करने से काटा 
इश्रा मनुप्यकरम से सात दस या पन्धृष्टदिनिर्मे 
सर जाता है । । 


मकडी क श्वास से विषप। 


लूता सर्वोऽपि ददु मंडलसंनिभः। 
सितोऽसितोऽरुणःपीत.एयाषो वासद्ुरुख्रतः। 
मध्ये छष्णोऽथवा एयावः पूर्य॑तेजालकावृतः 
विख्ैवाश्छोफयुतस्तप्यते घह्ुवेदनः । 
ज्वराश्पाकविक्लेदकोथावद्रणान्वितः । 
कलेदेन यत्स्परशत्यं गं तत्राऽपि करुते णम्‌। 
श्रथः-- सव प्रकार की मकदि्यो से काटा 
हु्रा स्थान दाद के कत्ते ॐ समान होजात्ता है 





| ( स्र}. 


यह सफेद, फाला, लाक्ञ पीला या श्यावं का 
होता दै, यह कोमल, ऊ"चा, वीचमें कालाय 
श्याववणः, किना पर जालसे श्राश्ेत दोता टै 
यद्‌ फैलने वाले, ' शोधयुक्त गरम, बहुवेदनान्वित 
त्था ज्वर, शीघ्र पाकता, विक्लेद्‌, सडाहट ध्रौरं 
फ़टाव से युक्त होता दै | लृताके टक का चेष 
शरीर मे जहां जष्टं लगता दै यष्ट ष्टी वण ष्टो 
जाता है | ॥ 
मदी फे श्वास्र से विपवमन | ~ 

भ्यास प्रासकृम्मूचश्ुक्रलालानखार्तवैः । 
प्र्ाभिख्द्धमत्येषा विषं वकशरैर्विशतेषतः। 

थं -मकडी श्वास, डद, विष्टो, मूत्र. 
वरीय, लार, रख श्रौर श्रात'व इन श्राठ पदार्थ. 
दवारा श्रौरं विशेष करके अुखसेधिपका वमन 
फरती द । च्रथत्‌ इन श्वढ रीति से मक्डी का 
चिप निकला फरता है । 





मकड़ी सादि फ द्‌शस्यान । 

लता नामेदै्त्युध्वमष्वं घाऽचश्च कीटाः 
तद्‌ .प्रितं च वस््रादिदेदे पृक्तं चिकार्छत्‌ । 

्रथ-- मकड़ी नाभि फे उपर कारती है, 
्रन्य कीदे नामि फे उपर श्रौर नीचे दोनो जगष्ट 
कारते ह | नके विपो से दूपित हुघ्ा चस्तर देद 
फे लग जाने पर विकार करता दै | 

सकरी फे प्रथम दिनिका लष्ण } ` 

दिनार्धं लचयते नैव दंशो लूताविषोद्धवः ॥ 
खुच्चीव्यधचद्‌ाभाति ततोऽसौ प्रथमेश्हनि । 
नव्यक्तयगेः्रचलः किचित्कद्रर्जान्वितः॥ 

ध्र्थ--मकदी का पिप च्चार पष्टर तक 
दिखाई नष्टीवेताै, फिर उस्म सुई फे दिदने 
का सा चिन्ह्‌,श्रग्यक्त वण घलायमान तथा कुद 
श्वुजलपि शौर वेदना से युक्त होता है | 

दुसरे दिन का लक्षण 1 


द्वितीयेऽभ्यु्नतोऽतेषुपिटिक्षरिववाऽचितः 


( € ) न 


1 ीीसौरससिषकषसोपििकरम 


नणि 
व्यक्तवणो नतो मध्ये कटूमान्‌ ग्र | 


मथ दूसरे दिन दष स्थानके किनारे 
चट्ुत उ चे, बीच मँ नीचा, फुःसिर्यो से व्यास, 
प्रव्यक्त वण, खुजली से युक्त श्रौर गार # 
ध्राकार का ्टोता है| 
तीरे दिन का प्रकार । 
तृतीये सउवसे सोमद्टप॑रृदरक्त मंडललः। 
श्चराधरूपस्तोद्राख्यो रोम क्रुपेषु सस्रयः। 
श्मथे--नीसरे दिन दंश स्थान लाल, सरवे 
की श्राति कासा ष्टौ जाता है,तथा ऽपर रोमांच, 
सुई चिदने षीसी पीदा, श्रौर रोम र्पो से खाव 
होने लगता है ] 
ष्चतुथं दिन का प्रकार] 
मदहाश्चतुथं एवयथुस्तापश्वासश्रमध्रदः 1 
श्रथे-- चौये दिन श्रसयन्त सूजन, संताप, 
सख्वास श्रौर भ्रम ये सव लष्ण प्रकाशित ्टोते ह | 
पंचम दिन का प्रकार । 
विकारान्‌ कुरतेतीस्तान पंचमेविपकफोपजान्‌ 
, श्मधे-- पाच्यं दिन चिपक प्रकोप से ऊपर 
कहे हुये सय रोगे पैदा हो जते हे । 


ष्टुटे सातवें दिन का प्रकार] `` 


षष्ठे व्याप्नोति ममाणि सप्तमेहति जीवितम्‌ 


श्र्थ-- टे दिन सव म्म॑स्थानो म चिष 
फेल -जाता है श्रौर सात्वं दिन रोगी मरं 
जाता है । 


।तीषण विप के उक्त लम्तण॒ 1 
इति तीच्णं विषं मध्यं दीनं च विभजेदतः 


` श्रथ -- दन लक्षणों से तीदण, मध्यम श्रौर 
हीन चिप फी विवेचना करनी चाष्टिये | ` 


चिपणमन का कालज्ञ ] 
पकविश्तिरात्रेए विभं शास्यति सर्वथा 





्षठगहदये 





ध्रथ--दय्कीस दिनि मे चिप की सर्वथा 
शांति शे जती हे 1 
मकटी का दंशोद्धरय | 


श्रभधायुलतादप्रस्य शल सारश्रमुद्धस्त्‌। 
ददेख्च जाववीएाथे नं तु पित्तोत्तरं ददद्‌ ट 

श्रध संगल्ला चरण करे मकडीकेव्ण 
फे श्वाररो भ्रौर काट कर दंश कौ निकाल डाले) 
प्रौर जांववौषटयंत्र से दंग स्थानको दग्ध कर 
देवे कितु पिक्षोत्तर दंश को दग्ध न करना 
चाष्िये | 

„दंश ददनं का निपेध | 

कर्कशं भिप्नसेमाणं ममसंभ्यादिसंश्चितम्‌ । 
प्रतं सर्जतो दंशं न छिदीत ददेश्च च: 

छ्मथं-जो दंशा कश, भिन्न रोम, मरमं 
श्नौर संधिर्यो मे श्राधित तथा धारयो ध्रोरको 
ष्याप्त दौ उसे न काटना षाष्टिये, न दग्ध ' करना 
चाष्ठिये | 


दग्धदंश क्रा लेप। 
पयेद्ग्धमगर म्॑ुसँधवसंयुतैः । 
सशीतैः सेचयेच्चाु कपैः क्ीरिदृ्तजे 
र्थ दुग्ध दंश पर शश्रत श्रौर संभेनमक 
से मिली इ गदु का लेप करना षचादिये । 
सपश््चात्‌ दूध चले बृक्तो के शीतल कपाय का 


,प्ररिपेक श्ना चाहिये । 


. रक्त हरणादि । 
सर्वतोपऽदयेदक्त' शङ्गाय; सिर्याएऽपि वा । 
सेकालेपास्ततः शीता वोधि्छ ष्मातकाकक 

छथ सीरी भादि लगाकर या फस्वु 
खौलकर सव तरह से रक्त मिकालना ष्वाहिये 1 
तस्पश्चात्‌ पीपल, हिष्ठसौडा श्रौर वेढा इमं का 
ड-डा हेष श्रौर परिपेक फाम मे लाना ्ठाहिये। 
| पड्यक्‌ नाम श्चगद्‌ ] 


फलिनी दविनिशणकतौद्रसपिंर्भिः पद्यक्राह्यः 1 


हि 





श्रशेबलता कीटनामगद्ः, सा्वंकामिकः 


श्रथ -भ्रियंयु, इलप्री, दारदी, - श्त 
सौर घी.यह प्रौपथ स्र प्रकार की मकदुी भ्रौर 
सीट फे धिष मे हितक्छरी हे | इसका नाम पद्मक 
है | यह सेक जेपादि सथ प्रकार -से भ्यवहार मैं 
लाद जा सकती है । 


, ष्ठ पक नाम भौषध | 


दरिद्राद्वयपत्तभमंजिष्ठानतकेसरे; ॥ ७१ ॥ 
सचौद्रसरपिः पूव॑स्मादधिकर्चंपफाह्ययः । 
द्मथ--दलदी, दार्लदी, पतंग, मजीर, 
तगर, केर, शष्टत प्रौर घी, धह अगव्‌ पद्मक 
मास श्ओौपध् से भी प्रधिक गुणकारी द । । 


~ 


भस्य प्रयोग-। 
वर्द्रोमयनिष्पीडाशकराघरतमाक्तिद 


श्मर्थ-- गोवर फारस, श्रा, घी रौर शात 
यह भरौपध पूर्वत्‌ गुणकारी 2 । 


संद्र श्रौर गंधमादन । 


प्रपामागेमनोष्टालदार्वीध्यामकमैरिकैः 
नतैलाएमस्चियष्टधाहधघतमाक्षिकैः-॥ 
गदो मंदरो नाम्‌ तथाऽन्यो गंधमादनः । 
नशसेघ्रवचाकरवीपाडलापघ्नष् क्स 

- श्रथ--रभोगा, मनसिल्ल, हरताल, दारूदरदी, 
रोदिपतृण, गेरू, तगर, इलायची, शूट, काली- 
भिस्व, सुलषटटी, घी श्रीर शष्टत हशसे यना इद 
दवा को मन्द्र कषत ह । तथा तगरं, जोध, वच, - 
रकी, पाठा, एसाय्वी, भोज॑स्तर भोर केसर 
इनसे षनाया द्रा श्रगद्‌ गंघेमाद्म कष्टक्ाता है । 


विप नाषएएक विशणेधम्‌ | 


विषघ्नं बह्ुद्रोषेपु प्रयुजीत वरिशोघनम्‌ 1 
श्रथ --यहुत दर्पो से व्यास विपार्त व्यक्ति 


को विप साशक वमन विरेचनादि श्शोधस्‌ देना 
शचादिये | 


कफ मै वमन। ` 


य्टयाहश्दूनां कोल्ल जाललिनीसिदुवारिकाः 
कफे श्रे छरांबुना पीत्या, विषमाश्‌ सस॒द्मेत्‌ 

~ छथ --कफ की भधिकता मेँ सुलदरी, 
मेनफ़ल, ष्टोल, छद़वी तोरदै, संभालू । एन 
सय दर्न्यो का तड्ल जल फे साथ पान करा 
विष की वमस छश देनी चादिघे 1 


उक्तं रोग म चिरेचन। 


निसीषपन्नत्वङमूलपलं वांकोर्लमूलववत्‌'! 
विरेचयेच्च चिफलानीलिनीनिचता्दिभिः। 
थं- सिर्न के पत्ते, चल, जड श्रौर एल 
तथा ्द्कोक् इन द्म को तंडुल्ल नल के साध 
पान कराते वमन कराना चाहिये ¡ भ्रथवा च्रिषला 
नीलनी ( नील ) शौर निसौत्तं आदि विरेचन 
दर्यो फो देकर विरेचन कराना चाहिये । 
दा निवृति मेँ कक्ष्य । 
निचरत्ते दादशोफादौ करिक्रां पातयेद्‌ चाच 
शर्थ--दाह श्चौर शोफोदि के शांत ष्धोने पर 
चण से फणिका को दर कर देना चाषे । 
; न्य प्रयोग | 


कख "भयुष्पं गोदम्तः स्वणेतीदी कपोतविय्‌ 
विच्रतासधवं दन्तीकरिकापातमं पक्षथा । 
मूलघुत्तरवारुण्या वंशनिलंखसंयुतम्‌ ॥ 
श्रथ --कसूम, गोद त, स्णक्तीरी, कवूतर 
की बीट, निंखौथ, से धानक, दन्ती । इन दवार 
से कर्णका शिरजाती है4 भरथवा दन्द्रायण कीं 


जदं वांस की दृत्तं मिक्लाकर भरयोग कने खे 
भी कर्थिका गिरजासी २ । 


संघवादि मोम । 
तद्वच्च सैं चवं कष्ट ` दन्तीकटकदौग्धिकम्‌ ! 
सजकोगशतातकी मूं करिणो वा मयितोद्धघः 
प्र्थ--सेचानमक, कूट, दती, टकी, 
दुधी, राजक्रोात खी जद श्रथवा तक्र चन रार | 
१९६ 


 ( ४६ `) 

ष्नको लगाने से फथिका गिर क ट। 

। कथिका पत म रहण } 

कररीकापातस्मये बु'टयेच्च विपापद्ैः | 
प्रथ--कर्थिका कै गिरने के क्षमय चिप 


नाशक शुष्ण क्रिया फा प्रयोग फरना चाहिये | 


लूताधिप त सनेन । <- 
स्नेदकायेम्ेपे च सर्पिमैव समाचरेत्‌ ! 
.विपस्य चृद्धये वैलमम्तेरिव तृणोलुपम्‌ ॥ 
प्रथे--मकदीफेचिप म सव प्रक्रार फे 
-स्नेदन कमं घृत द्वारा करना ही उचित रै, यूने 





सिवाय मौर किसी प्रकार का. रनेष्टन -न- फर । | 


नेन से विप पेसे वठता षै जसेतण के समृ से 
प्रग्नि बटती ए । 


 लूतायिप पर-तीन्‌ प्रयोग | 


हीवेरवेकंकतगोपकन्या- 
परुस्ताशमीचंदनयिडकानि । 
शैवालनील्ोत्पलवक्रयष्टी- 
त्वभ्नाकुलीपद्कणठमध्यम्‌ ॥ 
` रजनीघनसर्पलोचना- 
फणशु ठीकणसूलयि त्राः 1 
वरुणाशुखुषिर्बपारली- 
पिदुमन्ददभयशेलुकेखरम ॥>२ 
विस्वचंदनमतोत्पलशु टी- 
पिष्पलीनिचुलवेतसङ्गछठम्‌ । 
शुक्तिशणकवरपारलिभार्या- 


"ग्रष्टंग्टदये 


ननम नभनोयिनकनिकन 


लिटुवारफरधाटयथरांयम्‌ ॥ 

पित्तकफानिललताः; पानांजननस्यलेपसेकेन 
श्रगदवसा ुत्स्थाः कुमतीरिव घास्यंत्येते। 

श्रथे-(र)नेववाला,कटा-अनन्तिमूज,मोय 
छकरा, वाक्त, चंदन, कालीसारिवा, पालक्मक, 
तगहमुलदटी,दालचीनी, नाकुली, पदमाखःमैनफल्न 
फा गृद्रा,(२) इखदी, नागरमोया, सर्टी, पीपल 
सर, पीपलामूत, चीता, जरला, श्ररारे, विश, 
पाटली, नीभ, हरर, लिसोढा श्रौर फेमर ! (३) 
येलगिरी, चन्दन, तगर, भाङगी, स'मालू, मेम- 
फल, भीर दालचीनी, 'एक एक श्लोक म कटै इए 
ये तीनो प्रयोग पान, भ'लन नस्य, प्रेम चौर 
परियिक्छ छारा प्रयोग किए जने परं यथाक्रमः, 
पिसाधिक्य, कफ़ाथिक्य भीरं वाताधिक्य वाले 
मकडी दे चिपक वृर करते ह, से सङ्मचरण 
वाता मनुप्य कुमति फो रोक देता ह | 





लूतालाशक पानादि + | 

रोधं सेव्यं पष्क पद्मरेणुः 

कालीयाख्यं चंद्रनं यश्च रक्तम्‌ 1 

कांतापुष्पं दुग्धिनीका सखणालं 

लूताः सवां भ्वति सर्वंक्रियाभिः1 ` 

श्रध--क्तेध, खल, पदूमाख, कमलषेसर, 
पीतचन्दन, लालष्वन्दन, भिय'यु, ललद्चोगश्रीर 
कमलनाल, ये सव श्यैपधे' पानादि द्वारा च्यवहारं 
मँ लाने से सव स य्रकार की मकडि्ो क विरथा 
फो दूर कर देती रै । 


शति धी श्र्टांगढद्यसंदितोयं भाषाटीकान्वितायां 
उत्तरस्थाने सक्तत्निशोऽध्यायः । ३७ ॥ 





॥८। 





[र अषटत्रिशोऽष्यायः ! ; 


ज कणं हो कन 


अथाऽतो .मूषिकालक्विषग्रतिषेधं- 
, व्याख्यास्यामः । 


~~ 





॥॥ 


श्रथे--भय म यहां से वहे रौरं चावल 
ङ्त ॐ विप के रोकने का णेन करगे ‡ 


उत्तरस्थान भाषाटीकासमेत । 


(, &५७- 3 





चूहा ॐ भयपरह मेद्‌ । ८ शियेयश्त्वंलालास्किं $. 


लालनश्चयलभ्पु- । 
प्रोदसिरश्िक्षिकिरोजिरः 
कष्रायदतः फलकः कोकिलः कपिलोसितः 
श्र सणः शवलः श्वेतः.कपोतः पक्लितोदुरः 


खुच्छु द सेस्ालःख्यो दशाष्टौ चेति मूषिकाः 


र्भ चृहे धठारह प्रकार केः हेते दै । 
यथा--त्ालम, चपल, पुत्र, हसित, धिकिर 
अजिर, कपायद्‌'त, कुलक, फोकिलः. कपिलतःभसित, 
दण, शवल, श्वेत, कपोत, पतितोन्हुर, दुदुन्द्र 
भीर रसाल । 
चूर्हो कै चिप कि प्रप्तिः < 
शुक्र पतति यचैष्पं ष्ुकदिग्वैः स्प्रशंति घा 
यदृगमंगेस्त्रास्ने दुषिते पड़तां गते ॥३॥ 
भ्र ययः श्वयथुः कोधो मंडलानि भमोऽरचिः 
श्ीतज्वसेऽतिरकसादो वेपथुः पवेमेदनम्‌ ॥ 


रोमहषः स्‌ तिमू छदी घेकालाचुवंधनम्‌, । . 


श्लेपष्मासुबद्धयहाखुपोतकच्छुदनं सत्र ॥ 
श्मथं-हन सय व्ह छा घीयं भि श्चग पर 
गिराता दै, श्रौर यद्‌ शक्रदिग्ध भ्र ग जिस दूसरे 
गसेजाल्लगतादै, उस्र ध्चगका स्क दूषित 
होकर पांड वर्णं होजाता है, उस्चेदेदर्मे गार 
सूध्नन, सदाषहट, श्यौर गोल्ल चकते पडजाते द । 
सथा भ्रुवि, एीतज्वर, तिशय, वेदमा, शिथि- 
लिता, कम्पन, पर्व॑मेद, रोर्माच, स्राव, मूर्खा, भ्रीर 
दीधेकाल तक रोग का श्रनुबन्ध तथा कफोलुषन्धी 
. सूृपक पोतक नाम कमि्यो का भिकलना शरीर 
मषा, य जण उपरिथते होते ई । 
हे के विव का सब देष मे फैलना। 
व्यचाय्याखुविषं छुच्छुः भूयोभूयश्च कूप्यति। 
श्र्थ-- वहे का मिप खय शरीर मेँ फैलजाता 
है यदं कठिन साध्य भोर बार बार भङुपित 
शता हे । । 
मूषक विय क श्रसाध्य ल्श । ~ 


, सूच्छोज्ञशोफवैवस्येकलेदशवदाशुतिऽचरः ॥ 


श्चासाभ्यलल्तयम्‌ । 
भथ मूक, सूजन, विवर्णता, पीव, बह“ 
रापन, ञ्वर, सिर मेँ भारापम, लात्ससाव श्योर 
रक फी वमन, ये सब लकण भ्रसाध्यषेषहे। ` 


भास्‌ दुपितवभ्य के लक्णः। ---- 


शलवस्ति विवणोठमाख्वायैभ्रधिभिस्वितम्‌ 
जुच्खुन्दस्खगन्धम्‌ च व्जयेदाखुदूषितम्‌ । 

थ--घृहे फे विष से बस्ति एल जाती है, 
श्रो विवणः' जते गात्र मेँ चृहे कीः श्चाकृति 
फे समाने म धि्यों की उस्पत्ति चौर छुदधुद्र की 
सी हुग॑धि दन लष से उपस्थित ्ेने पर 
पृहे छा विष ुरिचक्िस्स्य ता टै । 


बावे फुत्ते षे लपण । .--- ` 


शानःध्लेष्मोल्यणादोषाःसंक्ांसंक्ञावदाधिताः } 
मुष्णंतः कवते न्तोभं धातुनामतिदारुणम्‌ ॥ 
लालावान'ध वधि. सवतः सोऽभिघावति । 
स्रस्तपुच्छुदसस्कघरिरोदु-खी नताननः 

श्रथ--ङत्त ® वातादि दीष ,कफाधिक्य 
होने फे कारण सं्ताघाष्ठी धममिर्यो का श्रय 
लेकर उसकी धाठुभो को मयानक रीति से चु. भित 
कर देते दँ । इससे कन्त फी लार गिरने जगती 
है तथा श्रन्धा यष्टिरा, ठीकी प्‌ु वाला, खस्त- 
नु शोजाता है भौर कन्ध को सका छर्‌ नीच( 
सुख करके चारो शोर दौडता दै । 

याचसे कुचे फे काटने के लय । ---- 


दशस्तेन विद ्टस्य खक्तः ऊष्णं त्तरत्यखष्‌ । 
हच्िसेग्ग्ज्वरस्तंभस्वष्णामृच्छोद्धयोः 
ष्च 

श्र्थ- पसे वावक्ञे कुत्ते के कायने से वष्ट 
जग सुन्न पड जाती दहै, श्रौर द्"शस्थान सै 
काला धिर मरने लगता है । तत्पश्चात्‌ दोग 
शिरोरोग, ज्वर, स्तब्धता, तुषा न्रीर मूषा, यै 
सव उपद्भव उपस्थित होते ई । 






चाघच्धे गुगालादि 1 


छ्नेनान्येऽपि चोद्धन्या व्याला दुष्प्रहार्णिः 


श्रथः--ाढ फो मारमे वाते धन्य पावने 
सछगालादधि के भी उपर दे हुए लपण ते दै । 
| सचिपव्‌ श फे लक्तय | ~ 
कंडनिस्तोद्वैवस्यंसु्िक्लेदज्वरभ्नमाः । 
विदादयगरुकपाकमश्तो म्र धिचिष्ुल्चनम्‌ । 
दंशावदरणं स्फोटाःकरिकामडलानि च । 
सर्वत्र सचिपे लिंगं विपरीतं तु निर्विपे। 
` श्र्थ-- विषयुक्तं सव प्रकार के दर्गो म 
प्युजक्ली, निस्तोद, विवरण ता, सुनता, पजेद्‌,ज्वर, 
श्रम, चिदा, लाली, वेदना, पाक, सून, गोठ, 
श्रकु'्वन, द्व छा विद्रीणः ष्टोना, स्फोटक, 
किच्छ, ्रीर चकते | ये सय लचण उपस्थित 
‡ होते ह । धिप रश्वित दण मं ए्रनसे विपरीत लषण 
हेते दं । 


| 


रोगी का मरण 


द्रो येन तु तष्वेष्ठा खतं कूर्वन्विनश्यति । 
पपएयंस्तमेव चाकस्मादादर्थसललिलादिपु । 


द्मर्थ--याचले कृत्ते धादि जो जानवर 
कारते ष्ठे, रोगी उन्दी कै सदए छाम करने 
लगत्ता दै, वसी टी घोरी वोलने लगता चै, यर 
दपण या जल मे ्रपनी चैसी ष्ठी सूरत देखता 
इख मर जाता है | 


. च्राससद्त दएटका निपेध ^ 
योऽद्धघ लततददष्टोऽपि णब्दसंस्पशशदश्धनेः । 
जलसंजासनामानं दषं तमपि वर्जयेत्‌ 1 


छथ -चिना काटा ह्या सुप्य भौ यवि 
वावज्े शगालादि -के श्व, सपण शौर - दरशन 
से जल को देखकर भय खाता हो.रेसेरोगको 
जलघंत्रास कहते द, यह रोग॒भी वर्थि्त है । 
काटे ईए मचुष्य को भी भल संत्रास होने पर 
-त्याग देना चादिषु, । 


--~ श्राय विष पर दाहं | 


श्राखुना द्टमात्रस्य दुशं कांडेन वादयेत्‌ ! 
दपैतोनाथर्वा तीयरजां ्या्कररीकाोन्यथा | 

श्र्ध--चृहैषठे कायते ही दुरास्थानं को 
तप्त मालकाया दुप्ण हरा वुग्ध क देना 
पादिए, पेमा म ष्र्ने ते भयकर्‌ वैवुना कारः 
फर्शिका पदा होजात्ती | 


दग्धदुश्त का चिघ्ताच 1 
दग्धं चिख्रावयेद्‌'शं प्रच्छि च श्रलेपयव्‌ । 
शियेपरजनीवक्क्क कमासतवस्िभिः । 

श्रथ द्रशाणो दम्ध श्रौर शखर द्वारा 

भ्रस्त ध्रधात्‌ थोडा थोडा स्ुरच कर रसम 
सिरस फे धीन, हकदी, तगर, धुकुम श्रौर 
गिलोय का तेप करना वादिए्‌ । 

टे फा चिप नाक तेप । 


श्रगारधममंजि्ारजनीलवणोष्तमैः † 
ज्तेपो जयत्यासुविपं करिकायारलं पातनः 1 
शमथः यृदधूम, मजी, हलदी, सैधानमक्‌ 
नका लेप करने से षये का विप नष्ट शरीर 
करिका निपतित होजाती षै । 
दशका घौना। 


ततोऽम्कैःक्तालयित्वाऽदु तोयैस्छ 
च लेपयेच्‌ ¦ 

पार्तिदीश्वेतकटभी विच्वमूलगुडचिभिः ॥ 
्मम्लैश्च विषशोफम्नैःसिरां वा मोत्तयेदृटुतम, 

शर्थ--तदनन्तर पिले कंजी भादि खट 
पदाय॑ से श्रौर फिर जल से धोकर निकोथ, खेत 
फोयल, येलगिरी की घाल घौर गिलोय द्वारा 
प्रयधा चिप श्रौर शते नाशक शरस्य किसी श्चौपध 
दवारा जतेपकफरे भौर शीघ्र ही रिरायेध करके 
रकमीचाण करना चाये । 


उक्तरोग मेँ वमन 1 
ठर्वनं नीलिनीक्वायैःकारयांऽकोल्लवोरपि 


‰ ~ 


"~~ ~~ ~~ ~ 


उन्तरस्थांन भाषाटीकासपेत 1 


पो मणम > 





ˆ ( -&४€ ‡. 


नननकरमम 
श्रथ नीलिनी का क्वाथ च्रथवा सिरस | दविनिशाकटमीरकायशयाहं ्वाऽस्ताश्चितेः। 
या श्च॑कोल का क्वाथ पान कराके वमन कराना | श्रास्फोरमूलसिद्धं घा पंदकापिस्थमेव वा. 


वादिए्‌ । । 
घमन कारक चूण । 
कीशातधयाः शुकाख्यायाः 
फलं जीश्रुतकस्य च ॥ 


मदनस्य च संचुर्यं दधा पीत्वा विष घमेत्‌। 

मथ --कष्वी तोर, सिरस, देवदोल्ली 
नके बीजं श्रौर मेनपतंल का चूण द्टी के साथ 
पान शराफ वमन कराना चादिये । 

श्रन्थ पूरं ~ 
वचामदनजीमुतक्ु्ठं घा सू्रपेपितम्‌ । 
पूवंकल्पेन पातव्य सो दुरविषापदम्‌ । 
` शअर्थः--तच, मैनपल, देवदाली श्नीर षटु 
इनके गौमूत्र मे पीसकर दी के साथ पाम 
करीरे, इसके पीने से सेये प्रकारके व्ह का 
चिप षर हौजाता दै | 
उक्त रोगं पर विरेचनं । 

विरेचनं जिवृजीलीनिफलाकल्क द्यते । 

अथः--दसमे निसोथ, नील श्रौर त्रिफला 
फा कर्क देकर विरेचन करानो चादिषु । 
उक्तरौं म श्चजन) ---- 


अञ्जनं गोमयरसो व्योषसूदमरजोन्वितः ॥ 


रथ--रिका कै चूर कौ मष्टीन पीसकर 


गोवर के रस मे मिलाकर ` रार्लो मँ लगाना 
वाह्ये, इससे चूहे का विप दूर होजाता है । 
उक्त रोग पर श्रवल्लेद | 
कपित्थगोमयरसो मधुमानवलेनम्‌ । 


प्रथः कथ यर गोबर फे 
मिल्लाक्रर पीना ष्वाष्िये | 


पक्व घत पाम । 


रस्ये -श्त 


. तंदुलीयकमूलेन सिद्धं पाने दितं घरतम्‌ + 


प्रथः चौलाई की जद छे क्राथं पकाया 
ह्ा घी पीना हितकारी है । चंथवा दोनों हलदी; 
सफेद गोकर्णी, मजीठ, युक्लहटी, गिलोय से. प्रथवा ° 
कैथ फी जद; घाल, पत्ते, फल श्रौर पुष्प से सिद्ध. 
फिया इषा घी पान करना दित कारक है! 
पन्य क्वाथ । 


सिदुत्रारनतं चिघ््‌ विल्वस्‌लं पुननेवा ! 
घचश्वदे्राजीमूतमेषां काथं समाक्तिकम्‌ । 
पिवेच्छाल्योदनंदध्नाभ्रुजानोमूषिकार्दिंतः । 


श्रध -~-सम्भाकलु, तगर, सहजना, देल प्र 
की .नद्‌, सौ, षच, गोखरू, श्रीर देवदाली फे 
क्वाथ से शदेत मिलाकर पान करे । दस पर दही 
साथ शाली चावल का पण्य करना चादिये | 
, उक्त रोग पर चूं । | 
तक्रेण शरपु'खाया बीजं संचूर्यः वा पिवेस्‌ 
श्रथ -सखरफोकां फे वीजो का चूण तक्र 
के साथ पाज करना हित है । 
| शासु चिष नीशक फरक । ध 
्नोस्लमूलकरको षा वस्तमूघेण कल्कितः 
पानालेपनयोयुःकः खर्वारुचिषनाश्यनः ॥ 3 
छअथ-- धको कीं जक्ष फो बकरे कै सूत्रम 
पीस छर पान श्रौरं जेप द्वारा अयुक्त फश्ने से सव 
प्रकार फे वृदो का विषरदरष्ो जाता) 
प्रेम्य प्रयोय 1} 
कपिस्थरमध्यतिर्लकतिलाकोर्लजयाः पिवेत्‌ 
गवामृज्रप्यसो मंजरी तिलकस्य घा} ` 
ˆ श्रथ~-कैय का गृदी, रतलसी, तिलः थौर 
श्रकील की जद, टन सव दर्यो को गोमू "के 
साथ धयवा तुलसी की मजरीको दूध के नाय 
पीस कर पाच करना चाहिये 


) 
१.3 


( ९५० ? । 


श्रष्टगिष्टदये ! 






सन्य उपाय । कृत्ते 1 व~ 1 । 
छरथवासेयकांमलं सतीद्र' तंदुलावुना ॥ | दंशं शलर्कदष्टस्य द्श्धमुष्टेन सर्पिवा 
प्रथ सफेद पीयावासा की जद मँ शत | प्रदिष्यादगरयस्तैस्तेः पुण" च घतं पिवेत्‌1 
पिताक चौलादै के जल फे साथ पान करना श्रथ--ङत्तं फे कटे हुये स्थान पर गरम 
च्वाटियि ] धी से दग्ध करे, पीदे पूर्वोक्त भरौपर्घो का लेप करे 
श्नन्य रयोग } श्रीर्‌ पुराने घी को पिलाना चादि | 
कटकालोवुविन्यस्तं पीतं वांऽबुनिशोपितम्‌। उक्त रोग पर विरेचन 1 
श्रथः--कडवी तोर को रात भर लल भँ | श्रककतीरयुतं चाऽस्य योज्यमाशु विरेचनम्‌. 1 


भियो देवे । दूसरे दिन प्रतः काल उस जल कफो 
पीने से चूहे का विप नष्ट हो जाता ह। 


शत्य प्रयोगः! 


सिटुवाप्स्य मूलानिविडासास्थिचिपःनतम्‌। 
जलपिषठोऽगदो हंति नस्याय सुज चिषम्‌॥ 

शअथ--संभालू की जद घौर विल्लावकी 
रस्थि, मीटा-व्रिप ध्रौरं तगर । दन सब कमे जल 
म पीस कर नल्यादि दारा प्रयोगं करने से चृहे 
क( विप नष्ट हो जाता है। । 
२ धन्य प्रयोग । ~~ 


सशेष मूषिकविप' प्रकुप्यत्यश्चदर्शने । 
वयत्यथं चा कलेषु दोषां बृद्धिदे षु। 


` भरथै-चृहे का निप जो शेप रह जाता हे वह 
घादर्लो के होने पर फिर प्रकुपित हो जावा है| 
सयवा जिस चूहे के विषमे जिस दोष की भ्रधि- 
करता होती है उस दोप के भ्रकोपन काल मे वह 
धिष ्रकुपित षो जाता है 1 † 


चिकित्सा की विधि। 
त्र सें यथावस्थं योज्याः सयुरुपक्रमाः । 
त्थास्वरं ये च निर्दिष्टस्तथा दृषीविंषापदहाः 
अथं --चहे के विषमे. प्रवस्थानुखार विवे- 
ना करके सम मकार की क्रिया करनी ्राहिये-1 ' 


तया वपी विष नाशक ओ जो चिक्र कटी रोद 
र वद्‌ भी करनी शवर्यकीय है । ८ 


श्रथः इस शेग पर विरेचनादि दर््योर्मे 
"पाक का वूध सिह्छा कट शीघ्र चिरेचन देना 
 श्वािये। 
न्य उपाय) 
ह्वोरलोत्तरमूलांबु तिपलं सदविः पलम्‌, 
पिवेत्सधततूरफरल श्वेव दाऽपि पुननेवाम्‌ । 
श्रं्थः--थद्गोक थौर इन्य्रायण की जवृ काः 


क्वाथ, सीन पल ( १२ तोला ) प्रौर घी एकं पर 


( ४ तोला ), दनक मिलाकर भथवा धतूरेका 
फल श्रौर सफेद कोयल्ञ श्रथवा धतूरे का फल भौर 
साठ इनको जल मे पीस कर पन करे | 


--चिप मानक भेदक पान 


एेफध्य" पललं वैलं रूपिकायाः पयो गुडः ॥ 
भिनत्ति चिषमालक॑ घनश् दमिवानिलः ) , 

्रथः-- सुने हए तिलो का चुं, तेन, 
भ्राक का दृध, गुद, इन सच द्न्यो को मिलाकर 
जलत के साथ पान कराने से वावक्ते कुत्ते फा विं 
पसे नट्ट जतारै जेसेष्टवाके वेशसे यादो 
के समूह नष्टो जते 


सेगी को स्नान । । 1 

सम॑नं सौयधीरत्नं सपनं च भयोजयेत्‌ ॥ 
श्रथं--सर्वोपघी, महौषधी, रक्त संयुक्त 
श्रभिमंभ्रिव जल से के से कटे ये रोग फो 
स्नान कराना चाषेण । - य ~ 


५ 


उन्तरस्थान भाषारीक्रारमैः्‌ । 


प्वतुष्पदादि्छो का वस्त | (-- 
न्वतुष्पाद्धिर्िपाद्धि्वा नखदंतपरिष्ततम्‌ । 
शयते पच्यते रागज्वरस्रावरजान्वितम्‌ । 
शर्थ--हाथी' घोदे श्रादि चौपाये जानवर 


मनुप्य रौर सुरे रादि दो पर वाले जीव इनके 
नख श्रौर दत द्वारा जो घाच ष्टौ जावा है, उसमे 





८ ६५१ `) 


ज्वर, खाच श्यौर येदमा से युक्त ्टोता है । 


"उक्त सेग पर रोप। ट 
सोमवस्कोऽभ्वकरण श्च गोजिह्वा दसर्पदिक। 
रजन्यौ यौ रिकं लेपो नखदंवविपापदः 1. 


श्रथ--सफेद खेर, अर्वकण गोजी, हख- 
राज, लदी, वारहलदो, भौर गेरू दन का लेप 


सूजन भरर पाक पं दुरो जाता द \ था लाली, | करने से नख शरीर दात के विष दूर दय.घ्ाते है.॥ 
इति श्री अष्टांगदयसंदितायां भाषारीकाग्वितायां ~, 
उमप्तरस्थानेश्ष्िशोऽध्यप्यः ।[२८1॥ 


(१ 


एकोनवतारिशो ऽ्यायः ¦ 


शथाऽतो रसायनाध्यष्य' व्याख्यास्यामः । 


छरथं--न्रम दम यषां से रसायनाध्याय की 
व्याख्या करेगे | 


रसायन से दीघं जीवनादि 1 


चीथ मायुः स्ति मेघामारोग्यं तरुणं चयः 
, ्रभावर्णस्वरौदायं देह दियवबललोदयम्‌ । 
चाकसिद्धिवृपतांकांतिमघरपोतिरसायनात्‌। 
-लाभोपायो हि शस्तानां स्सादीनांरसायन्नम्‌ 
छ्म्थ--रसायन से दीर्घायु, रण्टति, मेधा, 
, ्ारोरथ, तर णाचस्था, प्रभा, वण, स्वर की 
निम'लता, दे, इन्द्रिय भौर वतत की बृद्धि, 
वाकस्िद्धि , वीयः की ्रयिकवा श्रीर कांति प्राप्त 
- होते है, इससे रसरक्तादि श्रेष्ठ धातुश्रोँ की मराप्ति 
होती ड इसलिए इसे रसायन कष्टते दे \ 
रसायन म्रयोग । 


पूव वयसि मध्ये वा तत्प्रयोज्यं जितात्मन 
निग्घस्य ख तर्कस्य विश्युद्धस्य च सवेथा 

थः जो मनुष्य स्नेहन श्रौर रक्तमोषण 
से शद्ध हो चुका टौ श्नौर जिसको वमन विरेचन 


भीदे दिया गया ष्टो, तथा ज्तिच्ियत्ता से रहता 


ए 


हो उसे प्रथमावस्था श्रौर मध्यावरध्रा मे रसायन 
.का सेवन कराना चाहिए 
रसायन का निष्फल होना 

श्रविशुद्धे शरीरे हि युक्तो सस्मयनो विधिः 
वाजीकरो षा मलिने चस्त्रे सङ्क इवाफल.गा 

छरथ--वमनतिरेचनादि से शद्ध करिये बिना 
रसायन या वाजीकरणं का सेवन एेसे निष्फल षी 
जता है जसे मैले वख पर र'ग चढाना निष्फल 
शेता है | ह 

रसायन फे दौ प्रयोग ] | 

रसायनानां द्विविघं पयोग्रषयो चिदधुः ] 
कुटीपावेशिकःं मुख्य चातात्तपिकमन्यथा } 

्रथः- ऋषिर्यो ने रसायन केदो प्रयो 
कषे है, इनमें से करीप्रावेशिक सख्य है! श्रौर 
वाततातपिक प्रधान दे | 

रसायन मे श्यान' | 

निर्वाति निभये दर्ये पप्योपक्रर्णे पुरे ॥ 
दिश्युद्रीच्यां शभेदेशेतरिगर्भाखलमलोचनाम्‌ । 
धमातपरजोन्यालस्रीमूखायविलधिताम्‌ । 
सङ्ञवैयोपकरणा खश्ष्टा कारयेव्छुटीम्‌ ॥ 


॥ 


ह 


 €५२ ) । 


भा ुाििामममकननमनकमनिननििनिक ध त रसि 


प्रवेश न षो सकता हो श्रीर किसी प्रदर का भय 


भीन, इत घर्मे सपृणः श्रावरस्यकीय 
सामप्री एकत्रित करदेनी चाष्टिए्‌ यद्‌ धर श्रिगभं 
सर्थान्‌ घर के भीतर घर. श्रौर प्रिर उख धर फे 
भीत्तर धर हो जितने छोटे चिदवाकं जालीदार 
सरोखे लगे दुर हौ, दस धर मे स्फेदी करादेनी 
प्वाहिये । दस कोटरी के भीतर चैधोपयोगी. खघ 
सामान एकत्रित करे. घौर फेस यत्नं करे कि धूर 
धूप, धि, या किसी प्रकार का कोट दिसक्ष्नीच 
खी या मूख भवेश न कर स्के | 


रसायनारंम मँ कर्तव्य | 
प्रथ पुरयेऽहिसंपूज्यपूल्यास्तापरविशेच्छुचिः। 
चत्र खं शोधनैः शुद्धः खुखी जातयः पुनः ।, 
ब्रह्मचारी धृतियुत. श्रदधानो जितेद्धियः। 
यानश्ीलदयासस्यन्रतचर्मपसयणः । 
देवताचस्दरतौ युक्तो युक्तस्व्प्रजगगरः। 
,प्रियौपधः वेश्लचाक्‌ ध्रास्मेत्त रसायनम्‌ 1 
सथे--एा भविन मे स्नानादि द्वारा पवित्र 
होकर स्वस्तिवाचन पूर्वक देव दिन शुरू श्रादि 
पूज्यो की पूजा कर्के उस घर मे प्रवेश करे । तद्‌- 
नतर धिरेचनाद्ि स'णोधन क्रिया -द्ारा शध. देष 


| 


श्रौषं का सेचनं कर्के निरोग होकर वन्त प्रप्त, 
छरना चाये । तदम तर व्रद्यचय॑, प्रेय, श्रद्धा, 
जितेग्दरियतता, दानशीलता,सस्स्वभान, दया, सस्य- 
चत, धर्मपरायणता, देवभक्ति ,-यंथा-समय शयन्‌ 
करना ्नीर जाना, ध्रौपधगप्रियता श्रौर मधुर 


भापण 1 इन सव्र कार्मो.फो रसायन से प्रारंभ फ 
समय करना चीद्धियै ] =, ~ 


। “विरेचन विधि] 
दरीतकीमामलक्रं सैधवं नानार वचाम्‌ 1 
दरिद्रां पिपली वेलं गुडं चोष्णादुनः पिवेव्‌ 


श्यष्ठागषटश्षपे ~ -- 


(न 
श्म्ध---उत्तर द्विशकी श्रौर' किन्सी श्युभ 
स्थान म एक एेसा-स्थान वनवावे, जिसमे वाका 


१। 


तथा सर्वरोगनग्णक शिलाज्ञीत योर च्यननम्राशादि, [- 


ऋ ६ 





 - शर्ध स्मिग्य शरीर भविन होकरे प्रथमद्य 
हरढः; श्रामला, स घानमक, सेटि, कच, कवी, ` 
पीपल, व्रायचिढग श्रीर गुद इम सत्र द्यो को 
गरम चल फे सय -पान करे, सते उक्तम धिरे. 
प्यन ष्टो जाताषै। 

, यावकेश्रयोग | ` ~ 
वतः श्ुद्धग्रयीयय कृतसं सनाय च । 
चिराच्रं फ्वसाघ्रं चा सप्ता वा ए्रतान्वितम 
दधाद्यावक्रमाशुद्धेः पुसणश्रषूतोऽथचा ॥ 

श्र्ध--विसेवन दारा शरीर फे श्रच्छी तरद 
ण्‌. टोने पर स'सजःन की व्यवस्था करेफिर तीन 
पचि या सात दिनं तक धयया जय तक पुराने मल 
कीणशुद्धि नही तव तक घृतयुक्तं यावक देना 


श्वाहिय | 


रसायनं भ्रयोग | 


श्यं संस्कतकोस्य रसायनसुपादसेत्‌ । 
यस्यय्ौगिकपर्येत्सवेमालोच्वसात्म्यदिव्‌ 


श्रथः--षटस तरह कोष्ट का स'स्कार करे 
साःउ्यवचिक्‌ वैय को उचिते कि सपू चारतो पर “ 
्यान दंकर यौगिक रसायनो की . सस्म्यता ऋ 
चिचार करे, शौर उखीकोस'अह्‌ करना चाषिये। 


व्रदरसायन । 
पथ्यासदसख्' जिगुणधाचीपफलसमन्वितम्‌ । - 
पंचानां पंचमूलनां साधे ' पलशतद्यम्‌ । 
जले 'दश्लगुरे पक्त्वा दशभागस्थिते रसे ॥ ` 
श्रापोध्य रत्या व्यस्थीनि.चिज्यामलकान्यथ 
विनीय तंस्मिचियु हे योजयेत्छडनांशकम्‌ १ 
त्वभेलामुस्तरजनी पिप्पल्यगुखचंदनप्‌ । 
संड्कपरणीकनकशद्वपुष्पीवचा्वम्‌ 1. : - 
यण्टयाहय विङंगं च चूतं तुलयाधिकम्‌ । 
सितोपलाघेभारं च पाजाणि जीशि सपिपाः 
दे च तैलात्‌ पचेर्घ॑वं' तदग्नौ लेदतां गतम्‌ 
श्रवतीर दिसं यु व्य द्विशौ. कौद्रशतैखिभिः। 


णुनिरणिकिपनिकेनि 


छिग्धः स्विन्नो नरः पृंतेन साश्रु विरिच्यते 


रु, म 2 


उन्तरस्थान भाषासीकासमेध 


~ च्यवन 


~ 


ततः.खजेन मथितं निदध्याद्‌ घुतभ्मजने) 
यानोपर ध्यादाहारमेकं मातास्य सा स्ता 
षिकः पयसा चाऽत्र जीर भोजनमिष्यते 
वेखानसाबालखिल्यास्तधाच्यन्येतपोधनाः 
,चद्यएा विदितं घन्यमिद्‌ भाग्य, रसायनम्‌ 
संद्राश्रमकच्लमवल्िप्ल्लि्तामययजिता 
मेधास्तिवनल्लोपेता -वसूुरमिखषयुषः.॥ 


श्रथ--हरड,. एक ` सद, श्रामला तीन 
स्र, पाच प्रकारं के प चमूल. १२ सेर मचुर्ाक 
हेन सच से दसगुना.पानी डालकर श्रौटावै, जव 
दसवां भाग शेप रह नाय तच उतार करं ्ानले। 
तदनतर हरड धौरं श्राभले की गुण्लिर्यो को दूर 
फरक चिलको को सिल प्र पीस "ले । भ्रोर दाल- 
प्वीनी . दइल्लायष्वी, मोधा, ` दल्तदी, पीपल, गरं 
रक्तचन्दन + ` मंड कपर्णी, नागकेसर, शंखाटूली 
णच, छुदमोधा, सुलदरी, वायविडग ! य सव 
द्र्य प्रस्यक ९६ रोक्ता, शकरा ९ मन १६ सेर- 
धी & सेर ४५ तोला, तेल "६ सेर ३२ तोला नं 
सनको पूर्वोक्तं काटे म मिलाकर फिर पकावे, जब्र 
पारमेष योग्य गाढा दो जाय तस उवार 
श्खले रीर ठडाः होने परं १६ तेर 








शत मिलवे 1 फिर दंसक्ने' रद से मधं" कर्‌ | 


घीकी हादी मै भरदे। इसकी दतनी मात्रा 
सेवन करनी ' चादिएु जो सार्थं काल ऊ भोजन 
म बाधक नं दो.श्रौपधे छेः पचने परं दृव $ साथ 
सादी चांवर्लोःका भेत खाने को दे,बद्या'की' वना 
हु दंस श्रौषं छौ सेवनं" फरके यैसानस' भौर 
वौङखिस्यादि तपीधन ञ्नि त द, श्रम, क्लाति 

वसी श्चौरं पक्लितादि सर्म से रदित श्रष्यै,६ त्यां 
उनको मेधा," स्ति, वलं शौर दी'जीचन "के 
लाभहुधा था] ' ` "~ / “`! 
`” ` अन्यु रसायन! -.. , 


श्मभयाोमलकसहस्र' निरामय" , 
, ; -, पिष्प्रलीसदसयुतेम्‌! 
तरणपलाएत्तारत्रवीफृतं स्थापयेद्ध ड ॥ 


# 1 
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उपयुकतेच्नप्तारेचायासंशुष्ड सुरितंयोज्यम्‌ ॥ । 


पादांशेनसितायाश्चठुरुःणाम्यमिधुघतौभ्योम्‌ 


तद्षरतद्कभे मुमौनिधगयिषस्पादः 
~ संस्थसुद्ध.त्य | 


पराह प्राश्ययश्रान॑लञुच्ितादारोभवेत्वतेतेर्‌ ' 


इत्युपयुज्यारोषंघपरातमनामयोजंरारदित्ःः 
जीवति बललपुटिवपुः स्तिः ध 


मेघाधन्वित्रोचिशेषेण ॥‰७ 


दरर्थ--एक प्रात्र भरँ नवीन :डक केःप्ार से 
द्रवीभ॒त की हह एक एकं हजार हरड धामलां 
रोर पीपलं रक्ते । फिर इनको छाया में सुख 
करं वारीक पीसनले), किर इसमे ्यौथा्दै भाग 
। शक रा मिलाकर एक कल मे भर कर छः महीने 
तक भूमिं मगा दे{ तदेर्नन्तर श्रौपघ के 
\ निक्ालकेर जटराभ्नि के श्रघुसारः इसकी मात्रा 
प्रातःकाल स्षमेय सेवन करे, इसे पर ' ितकारी' 
श्राष्टार का पथ्य करता रहै । नियमानुसारं " 
श्योपथ का सेवन करने सेः मटुष्यं निरोग ध्यौरः 
घुद्धाव्रस्था खे रद्वित ` होर्ता है । - तथा विशेष रस्कः" 
बलः; पुष्टि, च्रांयु, स्मृति घौर मेधादि युक्त करं 
' सौ वषः फा जीवन लाभ करवा, है । -.~ 
.^शरेन्य' रसायनं !` ,* ` । 
नीरुजाद्रं पलाशस्य किमे शिरसि तत्लतम्‌ 1 
श्रतद्िदस्तं गंभीरं पूय मामलौर्नवेः 
सूलं वेष्टितं दर्भः पथिनीपंकलेपिदम्‌ ।-- 
` श्रादीप्यं गोमयं वैन्यं निव ति स्वेदेये्तसेः। ` 
| स्विन्नानि तान्यतमलकानि टृष्त्या `~ 
, , खरदेनरः चुद्रघलन्धितोनि 1 
, , . क्षीरं तं वाऽय पिवेत्मरकासं 
| ` पैव षर्तेत च मासमेकम्‌ ॥३० 
. वर्ज्यानि वस्यानि ख सञ यल्ना- 
; , तस्स्प्रश्य' च शीतावु-न पाणिनाऽपि । 
| ` पकादशादैऽस्यं ततो -व्यतीके 
| .प्रतंति;ःकेशवदशनः नाश ., 
, . अथाद्पकैरेष दिनैः सुरूप 


} 
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सख्नीप्वत्तयः कुजरतुश्यवीयः; 1 
विशिषटमेधावलबुद्धिस्वो 
भवत्यसौ वर्पसदस्र जीवी ॥ 
श्रध-कीटादि द्वारा श्रप्रतिदत एक टर 

डाक के वन्त फा मस्तक दूर करके उस्म दो दाध 

फा गढा फर उसमे हरे प्रामदते भर दे,उसके उपर | 
से नीचे तक कुशा लपेट कर कमत एी कीचढ वषटेस । 

द । फिर उसफो निवत स्थानें श्रारने उपरला 

फी श्राग से स्वेदित करे। दन श्रामर्लोफो धी 

शौर श्त के साय तप्षि पयत खाकर उपर से 
दुग्ध पान करे प्रीर॒एक महीने तक केवल वभ 
पीकर रहे । तया रमायन विधि मै भो 
त्तारादि निपरेध करिये गये, उनका परित्याग 
करदेवेव्डे जल को हापसे भी दना 
यित है । इस तरह म्यारह दिन तक रटने से 
केष, नस श्रौर दांत सव गिर्‌ पडेगे । चौर थोदे 
ही दिन पी सुन्दर केश , नय श्रीर्‌ दंत पौदा 
शोजांयगे । इस रसायन का सेवन करने-से मनो- 
शर काति, खी स'गम की यथेष्ट सामव्यः, दाथ 
क समान वीर्य, तथा मेधा बल्ल वुद्धि चौर सस्व 
की श्रधिकता होती है | इस रसायन का -तेवन 
करने वाला ससर वप क्ती धायु ल्प्भ कर 
सकता है । 





्यवनप्राश | 


उशमूलवलाखुस्तजीवकपभकोत्पलम्‌ 1 
परिन्यो पिप्पली श्ञीमेदातापलकीवुटिः 
जीन्रती जोँगकं द्वात्ता पौष्करः चंदनं शरी 
पुननच'द्विकाकोलीकाकनासासृताहयाः । 
विदरारीडपमू्तं च तरैकध्य पलोन्मितम्‌ । 
जलद्रोणे पचेत्पचधात्रीपलशतानि च ३५ 
पादशेष' रसंतस्माद्धस्थीन्यामलकानि चा 
गीत्वा भजयेत्ते लघतादूद्ादशभिः पलैः । 
मल्मयडिकातु लान युक्तं तस्लेदवस्‌ पचेत्‌ 
स्नेदाधमशचसिद तुतवच्तीरयस्चतुप्पलञम्‌ 
पिप्पल्या दिषलंद्दाचुजीतंकणधितम्‌ । 








श्रनो.ऽवलेदयेन्माजां कुयीर्थः पथ्यमोजनः 
ह्येप च्यवनध्राश्नो यं प्राष्य च्यवने मुनिः 
जराजजरितोऽप्यासीन्नारीनयननदेनः । 
कासं श्वासं ज्यरंशोष ृद्रोशंवातसो रितम्‌ 
म्‌ तचणकरा्नयाम्‌ दोयान्‌ः वैस्वयं च ध्यपोदत्ति 
वालवृद्धत्ततकीररृखानामंग वर्ध॑नः 
प्रधा स्सेति कांतिभनामयत्व- 
मप्युः प्क, पवनानुलोम्यम्‌ 
सखीषु प्रह वलमिद्धियाणा- 
सगनेषएच कुर्याद्धि धिनोपयुक्तः ॥ 


छर्थ-दशमूज्ञ, खर टी, मोया, सवक, श्रषप- 
मक, नील कमल, मुद्गपर्णो, मपपर्णी,पीपल, 
काकदूर्सिगी,मेदा,ञईधामला,दोरीडलायची,भगर, 
दाख, पुष्करमूल, रक्तच'दन, कुरसाठ, काङोल्ती, 
काकजघा, गिलोय, चिदारीकर'द॒श्रौर श्रदूसे डी 
जड, प्रव्येक ४ तोला, दीली पोरजी मेयधे इए 
०० प्मामले | इन सब दर्व्योको एक साथ 
१२ सेर ध्म तोज्ञा जल मं पकावे। ष्रौधादं गेष 
रने प्रर उतार कर छान ले | श्रौर उस पोरली 
मँ वे श्रामो फो खोलकर उसकी गुटी तो एकदै 
श्रौर उनको २ । २७ तोला मिलते इए घी भौर 
तेल में भूनकर पिला पर पौसले। छ्रि२॥ 
सेर मिश्री, उपर वाल्ला काडे फा जल, भरर पिषे 
हए श्रामर्जो को मिलाकर पकावे । ह्ेदं की तरह 
गाढ़ा होजाने पर व*शलेचन १६ तोला, ग्रीपल 
८ तोला, दालचीनी, दलायची, तेजपात, नाग- 
केसर ४ तोले, इन खबका चूण मिलाकर रखले । 
खडा शोने पर इसमे २४ तोला गहत मिलाकर 
धी की शादी में भरकर रखदे | इसङ्रे सेवन से 
खासी, श्वास, ज्वर, शोप, होय, वातरक्त, 
सूत्र चौर शक्रगत दोप तथा स्वर चिक्ृति नष्ट ष्टो 
जाते हे 1 ससे मेधा, स्मृति, कांति, स्वास्थ्य, 
'भायुवृ द्धि, चायु का श्रनुलोमन, मेथुन शक्ति, 


| इन्दिय वल, श्रोर ्रगनिवल की वृद्धि होती ै। 
| जरावस्था से पीडित च्यवच सुनि शरस रसायनं के 


उत्तरस्थान भापासैकाखमेत । 


[9 १ 


{ दपर } 





सेवन करने से दिव्यमूर्तिं योगय थे | इसकी मात्रा 
दीःतोलेकीदहै, ष पर दुत काश्रनुपान.है ,।. 
, च्रिफलला रसायनः । 


मधुकेन तवक्तीरया पिप्पस्या सिधुजन्मना 1 
परथग्लोैः सुवर्णेन वचया मधुसर्पिषा 
सितया वा समायुक्ता समायुक्तारसायनम्‌ 
निफल स्धंसोगष्नी धायुःस्मरतिवुद्धिदा 
श्र्थ-- सुल, वंशलोचन, पीपल, रधा 
नमक, रूपा, तावा, सीसा, रंग, सोहा, सुवण, 
चच, मिला हश्रा घी शहत शकरा । इसमे से 
अस्येक फ साथ त्रिपला का सेवन करने से सब 
रोग नष्ट द्रौ जते हं तथा मेघ, श्राय, स्छति चौर 
खुद्धि वतौ 2 } यदह श्सायन बहुत उत्तम है. 1 


1 श्रन्यःरलायन 


मंदकपस्यः स्वरसं यथाग्नि 
रीरेण यष्टीमधुकस्य चुरण॑म्‌ । 
रसं गडच्याः सहमूलपुष्प्याः 
कटकं प्रथु जीत चःशंखपुष्प्याः " 
, ` ‹ श्रायुःप्रदान्यामयनाशनाननि 
- बलाग्निवणंस्वरवधैनानि । 
मेध्यानि चैतानि रसायनानि 
मेध्या विशेषेण त॒ शंनैपुप्पी ॥ ` 
द्मथ--श्रग्नि वल - के थुसार मंडूकपर्णी 
फा स्वरस । दृध क साध सुलदवी का वृण जड 
श्रौर पुष्प सदत गिल्लोय फा रस । तथा ' शंखा- 
हली फा (कर्क प्रयोग. करे । ।दरनमे से र एक 
मायु को बदाने वाला, रोग॒ नाशक, बल ग्नि 
वणं रौरं स्वरक्छो यठानेवाला भ्रौर मेधा जनकं दै, 


शंख पुष्पी का करक तो बहुतः टी मेधा चर््र॑क है 1. 


प्रस्य प्रयोग! 


नलदं कटुरोहिणी पयस्या 
मधुक चंदनसारिवोय्रगन्याः! 
्रिफला कद्ककतरयं हरिद्र 

- सपटोलं लवणं च तै. खुपिष्रैः. ~", 


, `. चिगुरेन रसेन शंख पुषप्याः. 

सपय छतश्र्वण' विपक्वम्‌ 1 - 

उपयुज्य भये्जडेऽपि वाग्मी 

भ्‌ तधारी प्रतिभानत्रानरोगः 

पर्थ--वालदढ, कुटकी, दुरधका, सुल्लदरी, 
चन्दन, प्रनन्त मूल,वच, चिफएला, चिकुर, हलदी. 
दारुहलदी, .पव ल भ्रौर रैधानमक,-दन सब 
द्र्भ्यो को समान भाग लेकर श्रच्छी तरह से 
पीस कर इस कर्क से तिगुना शख पुष्पी .का रस 
मिलावे तथा दूध रौर घी एक शूक -प्रस्थ ( ६४, 
६४ तोला) मिलाकर पकावे । इस रसायन फ सेवन 
करने से जठ मनुष्य भी वाचाल, श्रुतधारी (सुनी 
ददै चात को.याद रखने वाला) प्रतिभाशाली ध्योर्‌ 
रोग र्त होवा ह 


पचारर्धिद्‌ रसायन | 


पेष्यैश्ं णलविसकेसरपत्रवीजैः 
सिद्धं सदेमशकलं पयसा च सर्पिः । 
पंचार्विदमिति तस्प्रथिवं पएथिय्यां 
परभ्रटपौरुपवलप्रतिभैर्निषेव्यम्‌ ॥ 


द्मधः--कमलनाल, कमलकन्द, कमल- 
केसर, कमल पन्न, , कमल बीज, इम प्चांग को 
्मच्छी तरह पीस फर सर्म सुवण की भस्म, 
दूध श्रौर धी के माथ पाक-करेः। यह. ध्र चारविद 
रसायन उसको देनी व्वा्िये जो पौरूप धल पौर 
प्रतिभा से हीन दोगया हे । 
न्य प्रयोग | 

यन्नालकदद्रलकेखरवद्धिपक्वं 

नील्लोत्पलस्य तदपि प्रथितं द्वितीयम्‌ 

सर्पिस्चतः कुवलय" सदिररयपचं - 

मेध्य' गवामपि भवेत्‌ किमु माद्धपाणाम्‌ 

श्र्थ--नील कमल का नालः, कन्दः पत्र 
श्नौर केसर इन चारो को च्छ उरं पीस कर 


समे सोने की भस्मको दृघध्रौर घौ के साय 


( &५६ ) 


[1 


पकाकर सेवन करने से मेधा की व्यन्त | 


होती है। 

'वा्धंस्य नाशक रसायन | 
त्राहीवचासंचवशंखपुष्पी- 
सन्स्याक्तक्रह्मन्वचलेधः । 
वदेदिका च श्रियवाः पृथक्स्य - 
य्वौ सुवरस्य तिल्लो विपस्य ॥ 
स्पिषश्च पलमेकत 'दत- 
"योजयेष्परिणएते च घृताढयम्‌ । 
भोजनं समश्चु चत्सरमेवं 
शीलयन्नधिकथी स्खतिमेघः ॥ 

श्रतिक्रांतजराव्याधितंद्रालस्यथमक्लम. । 
जीयत्यव्दशतं पूणं श्रीतेजः कांतिमान्‌ 
विन्धेषतः कुएकिलासगुर्म- । 
विपज्वसोन्सादगरोदेससि 
च्रथ्व॑मवरादिकताश्च कृत्याः 
, शास्य स्यनेनातिवलाश्च्र वाताः 
` श्रथ -ब्ाल्ली, वच, सैधानमक, श"पाहूली, 
पतंग, वराही, दन्द्ाय, पीपल, भर्येक तीन यव, 
खुचण भस्म दो यव, चिप एक तिल, धृत एक 
पल्ल (४ तोक्ती) दन सब द्रव्यो को एकत्रित 
भटके माघ्नानुसार सेवन करे, | श्रौपध कै पचने 
्रर एृतम्लुत मपु मिभ्रित हितकारी भोजन छरना 
पिये | नियम पूेक पुक्‌ वर्पः तक इख श्रौपध 
का सेवन करने से बुद्धि, स्ति भरं मेणा की 
अधिप बृद्धि दोत्ती दैः) जरा, . व्याधि, तन्द्रा, 
"मालस्य, थकावर, श्यौर ॒कर्लासि जाते रहते द 
चीर ध्यायु मी पूरे दौ वप छी ष्टो जाती है, रीर 
की श्री, चेन, काति श्रौर दीसि ्टोतीहै। क्ट, 
कि्तास, गुषम\ विप ज्वर श्रौर गरोदर नष्ट हो 
जातं दं | श्चर्यं मन्त्रोद्धूत कृत्या श्रौरं अति प्रवल 
“ बात भ्रकोप शांत द्ये जते | 
न्य च्चलेह । _ 
रन्युखे नाग्दलां धुप्य॑योगे समुद्धरेत्‌ 1 
नमान ततो मूलाच्चृरितात्पयसापियेत्‌ 


= 
~~~ ~~ =_~~~~~-~_~_=_~_~~~_~~~~~-~-~---~~~~~~~~-~~~~~~~~___~~~~~~_~~~~~~~_-~~~~~~~~_--~-_ ~~~ ~~~ “~~~ ~. 


1 


श्र्ठगष्दये 


लिद्यान्मधुघताभ्यां वा क्षीर व्तिरनन्नयुक्‌ 
पचं प्रयोगेण जीवेद सतं वली । - 
श्रथं--्तरस्काल के प्रारम ये पुष्य नच्तय् 
क दिन नागचक्ला की द्‌ लावे | शस जठ का 
चूण करॐे पक तोला दूध प्रयवा घी श्रौर हत 
के साथ सेवत करे ¡ इस परं केप दूज का प्म 
दै, धन्ननदे) इस नियम से एक साल्ल तक 
श्रौपध का सेवन करने से मचुष्य वलवान श्रौर 
शतायु शेता । 
शक्ति बद्धक प्रयोग । 
. फलोन्मुखो गोच्धरकः समूल- 
' श्छायाविशष्कः उचिचूररिरतागः ! 
` सभावितः स्वेन रसेन तस्मा- 
न्माचां परां प्राखत्तिकीं पिवे्यः ॥ 
क्षीरेण तेनैव च शालिमश्नन्‌ 
जीरं भवेत्सद्िवुलो पयोगात्‌ 
शक्तः सुरूपः सखभगः शवाय : 
कामी कङुद्यानिव गोक्ुलस्थः। 
शअथ- जिसमे फर निकलने दी कोहो रेते 
गोखरू के वृ; को जड़ समेत लाकर द्याम सुखा- 
कर बारीक पीसले,इस चूण को गोखरू के रस की 
ही भावना देवे श्रौर इसर्मे से श्रार तोला दूष के 
साथ सेवन करे | श्रौपधे के पने पर दूध 
साथ शाली चावर्लो का भात सेवन करे} इस 
नियम से जो मयुष्य ऋम से दस सेर इस धौपध कश 
सेवन कर क्लेता है वह कायं पटु, - सुरूप, 
सौमाग्यशाली, शतायु, श्रौर गौ समू मे रने 
वाले सांड की तरद कामी हो जाता है 1 


। 9 मन्य प्रयोग] 
वाराद्यीकदमारद्रीद्र हीरेश रीरपः पिवेत्‌ 1 
मासं निरन्नो मास" च स्षीयान्नादो जराजयेत्‌ 
श्र्थं--गीलो वाराहीकन्द को .पुक भदीने 
तक दुध ऊ साथ सेवन करे | इस पर केवल वधी 


| पीकर र, श्रन्न_-का सेन म्र करे । वृसरे मदने 


~~~... 


॥, 
ध 


1 


उसरस्थान .मापारीकासमेत ¦ 


1 
म चोपथ़ सेवनं काक मे दूध भौर अन्न 
छा सेवन छरे तो बु्टापा नष्ट षौ जाता हे) 
` श्मन्य प्रयोग | 


तस््ंदन्छन्णएचूणं वा स्वरसेन सुभाषितम्‌ 
घतन्तोद्प्लुतं ल्िष्यात्तत्पक' वा धृतं पिवेत्‌ 
प्मथः-वाराष्टीकद्‌ की जड को महीन पीसं 
छर्‌ दसम दसी के रस्षी भावना देवै | इस 
ध्रौपध क्तो घी योर शष्टत फे साथ सेवन करे, 
पथया वारादीक'द्‌ फे कर्क के साथ घृत पकाकर्‌ 
पान लरना चाष्टिये । | 
ध्न्य प्रयोग । 


वददिदा्य्िवलावलामश्ुकवायसतीः । 
श्रो यसी श्रोयसीयुक्तापथ्याघाच्रीस्थिखसताः 
मंद्धकीश्चंलङमावाजिगंघन्वतावरीः । 
उपयुंजीत मेधावी वयःस्थैयेवलप्रदाः ॥ 
शर्थ-विदारौक'द्‌ के सरश ही ्रतिवला, पला, 
सुल्हटी, मकोय, पीपल, हर, श्रामता, शील 
पर्णी, गिलोय, म'ड.कपर्या' ए खयुप्पी, समध, 
सितावर,दनम से भ्ष्येक छा चूं धी श्रौर दूध ङे 
खाथ सेवन फरना वाये} ससे ` मनुभ्य | 
मान हो जाता है, तथ! चय, की स्थिरकषा भौर 
यक षी पृद्धि दोती.है। , 


चीते का मयो । [र 
यथा स्तं चिजकः पुप्यक्ञंयःपीतसितासितैः। 
यथोत्तरं स गुणवान्‌ विधिना च रसायनम्‌ 
पर्थी, सफेद भौर काले एलो से 
वीते "की पचान ोती है, ये उत्तरोत्तर गुणकारी 
& शर्थात्‌-पीे से सफेद्‌ भौर ˆ सफेद से काले 
-पूरलवाला ष्वीता गुणकारक, है, इसका , विधिपूवंक 
सेश्चस करने से -यष्ट रसायन.का काम देता है । 

` घीतते'का प्रयोग | ` 


1 


चछायाशष्कं ततो मूलं मासं । चूतं किदन 
~ ४, ५ "न 


( ६१७ ) 


सर्पिषा मधुसर्पिभ्यां पिबन्‌ वो पयक्षा यति. 
श्र॑भसा वा हिताप्नाशी शतं जीवति नीरुजः 
मेधावी धलवान्‌ कातो वपुष्मान्‌ दीप्तपावकः 

'्थं--चीते फी जद को चायाम सुखाकरं 
परर धच्छी तर पीसकर एक मष्टीने तक घी के 
साथ भ्रथवा धी श्रौर शत फे साथ सेवन करे 
पौरं जितेन्दिय कर दूध के साथ पधे, धरधवा 
हितकारी प्य करता ह्राः पानी के संग पीये, 
हसे सेवन से मनुष्य निरोग होकर सौ वप्तक 
जीता है, तथा मेधा, यल, काति, सुन्दरता भौर 
सवराभि फी इद्धि क्षेती रै । 

न्य श्रहलेह | 


तैलेन लीढो मासेन वावान्‌ देति खदुरतरन 
मूतेण भ्विवङ्ष्ठोनि पीतस्सक्रेण पायुजान्‌ 
्र्थ--चीते रे चण को एक महीने तक 
तेल रे साथ सेवन करने से. दारुण वातरोग 
जाते र्ते षै; गोमूत्र के साथ .सेवन रने से 
शिवव्रङ्ट भौर तक क साथ सेवन फरने से शरश 
रोण जाता ह । | 
भश्लातक प्रयोग } 
-भल्लातकानि पुष्टानि धान्यराशौ निघापियेशू 
भ्रीपे संगृह्य देभते स्वादुलिग्धदिमैवंपुः । 
संसृत्य तान्यष्टगुखेसल्िलेऽछटौविपाचयेत्‌ ` 
श््टाशशिष्टं तत्काथ' सक्तीरं -शीतलं पिबेत्‌ 
घधेयेत्पत्यद्ं चानु तजेकोकमरूष्करम्‌ । 
सक्तराश्रजयं यावत्‌ नीणि जीणि ततः परम्‌ 
श्राचत्वारिशतस्तानि ` हासयेद द्धिवम्ततः ॥ 
सदस्रमुपयु जीत सप्ताहैरिति सक्तसिः । - 
यंचित्तात्मा घुतत्तीस्तालिषष्टिकमोञजनः । , 
तद्वत्निगुरितं कालं भयोगांतेऽपि चाचरेत्‌ 
श्राशिषो लमतेऽपूर्वावद्ध दसि विशेषनः | 
प्रमेदरूमिङ्छाशां मेदोदोषविवर्यितः ॥ 
-भथं-गर्मीफी छतु मे-मेटे, २ भिलावे 
खाकर, , नाज ® ठेर में, गाढः -दे फिर. हेमन्त 





(^ ९६०. 


) 

फरल को एकत्रित करके, द्रलके गुदे को सुखा कर 
पौसते । श्रौर नको ति्तौ-फी तरद दौखी 
( पात्र पिशेप ).मे पटिति करे श्रथवा कूम 
सी तरह काटा करक तेल निकार ले श्रौर इस 
पैर को ग्नि पर पका करं जला ;रहिनि करदे 
रस तेलको किसी पात्र म भरकर सुखे हये 
सोवर "के देर पन्द्रह चिरे सिये गाड देवे 
प्रीर्‌ फिर निका एर रसं दोष, फिर स्िग्ध 
पमौ स्विन्न दोकर तथा वमन -यिरेचनः से शद 
होकर किदी म दिनम ष्दौये भोज केसत 
ओ हेरी भर्‌ इस चैर, फो पाम करे, पाम फरने 
से प्रहिते मजासारादि दस्र मश्र सेउक्त तेर 
को प्रभिमत्रित करे, एस तेल के सेवन, फरने 
से शरीरस्थ शोप वार वार उपर या भीचे ठे मायं 
से निकला जाये ह, सायका के समय चिकना 
श्यौरं नमक से रदित उ'ढी यवागू फा परान्‌ करना 
साहिये । इस नियम से पांच दिन तक यषः तेद 
पीना चाये तथा वर्जित बरव्यो का , सव्या 
स्याग कर्‌ देता व्वाठिये, इस तेरा के पौन से सव 
भ्रकौर के छु जाते रहते ह ! - . 





~ न्य प्रथोग | 
तदेव खदिग्क्वथे िशुरे सीधु-साधितम्‌ 
निदितं पूवैवत्पन्त - पि्रेन्माघं खयिन्तः 
तेनास्यक्त शर्य. इवेन्नादागयीरितम्‌ । 
श्मनेनाशु योगे साधयेद्डुःषिनं नसम्‌ 1 


छ्रथ--उरपर चिरे हये" तेद कों खैर फे 
तिशुने क्वाथ' भ उत्तरम रीति से" पकाः कर पूर्वोक्त 
रीति के प्रनुसार सुखे गोष॑र भ॑ गाट दे फिर पटह 
दिन प्रीे निकालकर निधम पक “युक अंहीमे 
तक पान क॑रः" दं ् दे“ को देह ` पर लगाकर 
पूवोक्तं द्ग रस॑ श्रौर श्चन्नादि "का भोजन -करे । 
इस नोपधः से ९ एरोग शंत . होजाता-है 1- 
द्विशतायुप्कर तेल [ ' ` † 
ल्िमयुयुत. पीते तरेव खदि रीद्धिना । 





५ --श्रष्टगिष्रये। - 


प्तः मांसरसखादार- करोति ` दिश्रठाय्‌ पम्‌ | 
श्थ---दुम तुयर मञ्ज षे तेल" कफो संर 

फे षवायमे सिदध किये धिना घी "रीर शहत के 

साय परह दिन तक -पान करे, शरीर मांसरस 

श्राहार करे रसते दोसौ वप की चायु रोजाती दै। 
^ “ व्रिशतायुप्कर भरय्रोय। 


तदेव तस्ये पच्राशदिवखानुपयोनजितम्‌। 
पुष्मरतं श्र तघरं कसेतिं लिश्टनयुश्वम्‌ । , 
श्रयउ तेल का पश्नास दिनि तके नस्य 
फ दारा प्रयोग करने से शरीर की सुन्दरता, 
स्टरतिण्क्तिकी दृद्धि,भ्रौर तीनसौ वपः की. 
ध्रा ष्टोजाती है 1 
पिप्पल प्रयोग । 
प'चा्ठौ सप्तदश वा पिप्पलीमघुसर्पिषा 1. 
श्सायनगुखान्वेषी समामेकां प्रयोजयेत्‌ । . 








प्रय पांच, घ्नाः, सातया दसत पीपल. 
घी रौर शहत फे साय एक वरस तक सेवन 
करे,द्ससे रसायन फल की प्रसि होती है । 


अः 


न्य प्रयोग । 
तिखस्तिखरस्त॑पू्वा्ध भुक्त्वाभ्रो भोजनस्य च ` 
पिप्पल्यः किशकत्तास्भांविता घुतमभर्जिताः 
प्रयोज्या मुख मिश्रा रखायेमगुौपिि । 


श्रथे-ङ्द्ध पीपल लेकर पलाश के खार 
की भावना देकर शरीर धीम भूनकर रख छोटे 
इनमे से तौन पीपल प्रातः काल, तीन भोजन 
करने से पिले भ्रौर तीन पी सधु मँ मिलाक्तर 
प्रतिदिन सेवेन करे, इससे रसायन , गुणं की 
बृद्धि हती हे। र) । 
 श्मन्य.प्रयोग | . --- 


कमशृद्धंया दश्तादानि दश पेप्पलिकं दिनम्‌ 


¦ वर्धयेभ्पयंसा - सार्ध तथैषापनयेत्पन. 1 


जीर्यौषधश्च अजीत पिकं '्तीरसर्पिषा 


उनत्तररथसन्भीषटीकासयेत 


का 
पिप्पलीनां -खद्खस्ये प्रयोगोऽयं रलायनम्‌ 
पि्य॑स्ता.वल्िभिंः-पेयः श्वन{मष्यचलेनेरेः 1 
तद्चच, छुगदुग्धेन द. सदसत धरवोजयत्‌- 
-श्ा्थ-- प्रथम दिनि दंस पीपल दृध. कै 
साथ सेवन करे, किर. प्रति, दिन तदस वढाकर 
दसदे' दिन खौ फा सेच्रन कर फिर दसत दस घटा 
-- कर.कम करे, इम तरद ए -ससर पपएल के 
सेवन से रसायन -हती ह, . इलवान मुयुष्व इन्‌ 
सच पीपल को पसव शौर भभ्य चल दयल्ला 
रोगी क्वाथ करके सेवनं कर; . श्यौ पथ पचने पर 
धी श्रौर दूधं फे साथ" गाली चाधर्लो का भातं 
खानेकीदे, इसं निर्थम सै वैकयै कै दूध "के 
साथ दो सदर पीपल तक सेवन करने कौ 
विधान ६! 

६ :कासादि "नाक प्रयोग-1 --- --- ~ 
एभिः परथोमैभपिप्परयःकासरवासमलपरदीन 
यदप्रापरेदग्रदृयरशैः पांड्त्वविपषमस्दसन। 
छनंति शोरहवभिदहिष्मांसीद्यनंबान्नश्चोखितम्‌ 

थ ~उक्त.-नियस्-से पीपल का, सेवन करने 
पर खसी, रास, गज्ञम्रष्ट, य॒चमा, प्रमेह ग्रहणी 
शरण , पाड, विपमञ्वर, सूजन, वमन, हिचकी 
प्लीहा शौर वात्तर्तं जांतै रहते हे । . 


^ 


# => ॥ 4 यु प्रयोग 1 ” ~¬ 4 4. 


` विद्वाश्च॑माजेण च "पिप्पलीर्न - 
पाच प्रकिषिदयसोः , निन्तोवाम्‌ः।र 
पातः.पिवेत्तव्सलिलांजंल्िम्पां ‡ 
चपं यथेष्पशनपानचे्ः-! १०६ । 


प्रथ ---रा्नि फ समय दौ त्ेले पीपल 


ययतन न 








य्टीटरद्रातिवलषिलाप्च च, `“ । 
भस्त ङ यगुर्चिंतचरकाारच.- :` | 
-सौग(धिकः पंफजनुत्पलानि ।(: १०४. 
-यचीश्वकरणीसतधः लन ~ :- + | 1 
सायस्तथा पिप्पलिष्वल्ययोल्यर-१,. ~ 
'लोद्रोप्ति्ाः -पुधजेव- जीघ्रेः - 
` 'त्वर्माः शततैव्यर्धछयशशिद्चुक्तः 1१०५१ 
` -द्मथ सौर, -वोयविदु म, -चि्फलो {नि लोयः 
सुलदटी, हलदी + - गर्त, खर दी्रीरिन्मीथो+ 
देवदार, श्रगर, चीता; "तथाः करसर-रूमलःनी लः 
कमल{.घाय के एूल,-सात- कर्‌ प्रसन-ईनःकोभल्ः 
पत्त का सार'दनरे  श्रलग -श्रक्तग. पीपल की.सुरह ˆ 
रात्रि के समय 'दोदेफै.पात्रं-कौ -ल्प द श्रः 
प्रातःकाल दौ श्र लक्ती  जल्तं के, साध, तेधैन)केरे ^ 
रसे मनुप्य ^व्याधि ्रौ२-इद्दावसप से" रहित 
दोकरःसौवपः की च्राु-आस् कुरत्ना है.1* 
श्सीयन को दियुए प्रक्ष प 


| त्तीराजल्िम्या चं रदायनानिः - ` त 


युक्तान्यसून्धायसलेपनानिः। ˆ ^ ^` 

कुर्वति पूर्घोक्तगुरखषकषे- ` ` ` ~ 

मायुप्रकष द्विशुखं ततश्च 1 १०६1 
- -श्र्ध---लोदरे के पाच स्लेपितिः-की ; त 
उवतःरसायतो-को-रड*प्रलः दूध ः के साध, -सेवन्‌ 
करने ते-धूरवौकंत गुर 'सेश्रंधिक गुर सेता -है 
पीर श्राथुन्सीः्दूती. रीती दै 5 

~ ~. .~"वाक्‌(ची- अवुलेह ~~. 


-संसनखदिरयूषैीवितां-सोमंस 
मशुषतशिखिपथ्यालोदयचुररपताम- 1; 


= पत 


> ++ ण 
4 ~ न क 
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४. 
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म, 
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न, 


पीसकरए एफ लोष्े" “प्राच पर सीपं : षे, ` कृसरे शरदमवलिदानः "पारिणिमलःधिकयं 


दिन प्राक दो. श्य"जल्लि जल के स पीस | स्व्यजवि 


कर॒ यथेच्छं पान भोजन करे यद्‌ रसायन भी 

पूर्ववत्‌ ुखक्रारी। हैः" 7 `; 7, 

, < “= -मरी. अयोगः 
-श"टीक्िडंमनिग्ला्ी म ~ 


+~ `= 






~ 
= + 4 


~~~ ~ + ---~ । 
‡ ++ > 


मितद्टिताश्ीतद्द्धषदास्जोतान ९०७ 
दध --~सर्न-शीर खरं ॐ कताथ प्च 
भावना ठी इई "वा्टत्ची.को, -सयुः"दृतः- “चीता 


| हरड श्रौरं लोह चूण. ( लोद५^भस्म ) के साथ 


पक वर्पः तक -सेत्रन-क्लरमेः य उटपि कै सवरोय 
१२९ 


{६६२ )). 


त 


रने से श्राहार से उरस्पन्न एस रोग भिद 
जाते हैं । 


छम्य प्रग्रोग । 


तीव्रेण कुष्टेन परीत भूर्ति- 
यं: सोमराजीं नियमेन खादेत्‌ 
संवत्सरः रष्एतिलदितीयां 
संसौसयजीं . वपुपाऽतिक्षेते ) १०८ ॥ 
अरथ-यनेयस पवक एक वर्प तक काले तिरी 
फ सोथ चाङ्ची फा सेवन करने से तीव्र कृष्ट दूर 
होकर चष््रमा के समार्नश्नेति युक्त हौजाता है 1 
ऋय प्रंथोग | 
ये सलोमराज्या विठुपीडताया- 
श्चं रपेतात्पयखः खजातात्‌ । 
उद्धत्य सारं सुना लिर्दति 
तक्र ' तदरेवाद्चुपिवंति चति ॥ १०६ ॥ 


षिन कध्यमोनांगास्तिजाांयुलिनासिकाः 


भाति चृच्त इव पुनः ध्ररूढनवपरशदाः 

प्र्थ-दि्ली द्द वाप््‌श्वी कनो पीस क्र दूध 
भित्ताकर द्री ऽमादै भ्नौर इस दही से 
निकले हुए मौखिन फो शष के साथ 
गतर्ताया ९. रोगी को सेवन करीधे चोर उपर 
से रसी-वष्टौ का तक्र पान-करा देधे] ससे -गक्ित् 
प्र चाक्षा प्च फिर नवीन पतो ॐ उरनि न्ते 
खशोभितत हदोजाता है, वैसे ही -गलितौग एषठ 
रोगी भी स प्रग्रोग फे सेवन करने से नद उ््गली 
भीर नासिका भ्ठ करे पिर सुण्वोभित 
शोजाक्ता ३ । 


सपन फी विधि । 


शीतयातद्िमदग्धतनूर्ना 
स्तब्धञुग्नङ्टिलव्यथितास्प्नाम्‌ -॥ 


भेपजस्य पचनोपदतानां 
वपते विधिरित सशुनस्य । ११९१.॥ 


४) 
श्म --जनिसका देष शीद या चायु अर 


` श्रगषटद्ये 


न वि 


न 
नाते र्ते है तथा हितकारी श्चौर परमित भोजन | मसे दग्ध होगया है, जिसकी हद्यं स्तभ्ध, 


अुग्न, कुरिल, श्रौर च्यथित रौ, उन वातोषपवे 
रोगिर्यो के लिये ल्टसन फे सेन की विधि यं 
सेश्चगे वणन करगे । 
लहसन फो भ्रेष 1 

शद्येरथरतचौर्ये णे दला पतिता गल्लात्‌1 
श्रसत्तस्य कणा भूमौ ते रसोनवत्वमार्गताः 
द्विजी नारर्नति तमतो दैत्यदेसंमुद्ध वम्‌ । 
सान्ताददृत संभूतेग्रामणीः क रसायनम्‌} ' 

श्रथः नव राह चोरी से अखतपान कश 
रहा था उस समय भगवान ने सुदण्षनस्क्र सै 
ॐसष्छा गल्ला फाय था, उस यक्त श्रखतके कण 
जिंक निकल फर प्रय्वी पर पषे थे उन्षटी से लष- 
सन पैदा श्रा था । दौत्य क्ीदृह से उन्न हनि फे 
कारण वाद्य -ल्मेने इसे मद्टों खाति द, परन्तु यह 
प्रसरत से उरपश्न होने फे कारण सष रसायने भ 
उत्तम है 1 | 

संहसन ॐ सेवन का काल 1 

शीलयेट्यश्युनं शीते वसं तैरपि कंकोरवसः 
घनेोदयेऽपिवांतासंसद्य चा भ्रीष्मलीलयां 
स्निस्धशुद्ध तलु शीतमधुसोपरछताश्यः 
तदुत्त'सावतंलाभ्यां चर्चितादुचरोज्िरः 1 

रथे--लष्टसन हेमन्त भौर रिभिरछतुभों 
मँ सेवन करना चोदिये + कफाधिक्यवाला 'रोगी 
वस' तकार मेँ "मी इसका `सेवेत फेरे । वाताधिक्य- 
रोगी वर्प तु से सी सेवन करे ॥ श्रथवा सिरध 
रौर णड दृष्ट वाला -मयुध्य रीतल श्रौर "मधुरं 
भोजन द्वारा कोए को -छद्ध्‌ करके सव द्धा मे 
इसका सेवन कर सकता दै-। ऋस मनुष्य के श्चयु- 
खरगण लसन -के कर्णभूपण धारण -करक उसके 
परगन मे विचरते रै । ८ 


ल हसन क! प्रयोग ~} 


तस्य कंदान्‌ वद्घतति दिमचच्छकदेशजान्‌ 
अपनीवत्वचो रनौ तीमयेन्मदिणंदिभिः 





उततरस्थान भपारीक्ासमेत } 


तत्करकस्थरसं प्रातः शध्वितांतचपीडितम्‌ 


भ स स भो 





मदिरायाः सुरूढायाखिभरेन समन्वितम्‌ 


मयस्वान्यस्यतैलस्यमस्तुनः्काजिकस्य चा 
तत्काल एव वा युक्त युक्तप्रालोच्प माप्रया 


कैलसर्पिवंतामजकीस्मांसस्सेः एक्‌ । 


क्वाथेन वा यथा व्याधि रस एेवल्मेवर वा 


पिवेद्धदषमाचं प्राफ्‌ कंटनादीविशुद्धये । 


छ्र्ध-च्रस'तष्पतुर्मे दप दृश्रा या एषीतत्न 
दोश मे उसक्र हुग्रा अयत्रा एकदम पैवर इन्ना 
ल ष्टसन लेकर द्रील उनले, फिर दसे मदिरा्मे या 
करते । फिर 
दुसका कर करॐे घुले प्‌ वच्य भरं निचोडकर 
रस निकालल्ते । उस्ररसको देश काल श्रौर पात्र 


धिजौरे के रस मै भिगोक्रर गीला 


के श्नुघ्ार सुरूढ मय या स्य किसी मय कै 
सीन भाग के सखाय श्रथतरातेलदहीका रोड या 
काजी के साय भिलाकर तेषा, घी, वसा, मजा 
तुथ परमार इनमे से प्रत्यकके साथ योग 
करे भ्याधि के श्रजुतार छिपी उपयुक्त इष्य फे 
काठे के साथयास्त्रखद्सी श्य को फर दी 
. षिष्एुद्धि के तिमित्त प्रथस्न गृढप मान्न प्रन 
करना चाहिये } 
ठेदना म खेदनादिः | 


प्रततं स्वेदनं चान वेदनायां भ्रश्यते! 
शीता्रुसेशः सदसा चश्िमूरछौययोपयुखे । 

` छयर्थ-तरेदना म र्रर शसक स्वेदन 
करना चाद्ये । वमन भौर सूखा होने पर सु 'पर 
ग्रीतल्द जक्ष के सदसा छुटि साश्ना उन्तम ३ । 

शपरस का पन | ` ` 
शेषंपिवेत्कलमापामेस्थिरतांगतश्मोज सि 
अथं --क्लाति दुर हने पर ध्ौर श्रोजो 


पदाधंके स्थिर टन पर वच श्म रसपान 
करना चाद्िय | । ॥ 


पपितल्ल लेपादि ) ४ 
विदाष्परिहदासय परं शवीत्सठल्लेपनः ५ 


( &६२) 


धारयेत्सावुकशिष्छा युक्ताः कपू रमाल्तिकौः 
प्रथ--विदाह फी शात्ति फे निमित्त एीतलं 
लेप, जल से भीगी इई मोतिर्यो की मला, चौर 
कपूर की माला धारण करनी चाहिय । 
लष्टंसन दी भात्रा का पस्मिण 1 
कःडवोऽस्य परा माजरा तदूर्धं केवल्लस्य तु 
एलं पिष्टस्य तन्मञ्क्ञः सभक्त प्राक्‌ च- 
शीलयेत्‌ ॥ १२२ ॥ 
प्रथ मदिरा स्धिव ल्टसन फेर फी 
पूण"माघ्रा १६ सोहा हे । केवर खहसन के रसु 
की मायाम तोला है) चष्टसन के क्रक की पूरी 
माघ्रा ४ तोया है । सका श्रभ्यास भोजन से 
पिक्ञे करना चष्ठियं । 












खाष्टत्रन पर परथ्य्‌-। 


जीखशास्योदरनं जीरं शंख देदुपांडगम्‌ | 

घु जीप यूषै. प्रयसा रसकं घन्वच्चारिणाम्‌ 
श्रय --खसन दे पचने परशखकरुद्‌ फ 

समान सफेद पुराने शादी चावज्ञा का भातत मृदादि 


यूष, दध या जगिदध मांसरस के साथ भोनन 
करता चाष्टिय । 


तषा मघयाडि सेवन । 

मयमेक पिषेत्तन्र तटुप्रवंधर जलान्वितम्‌ ॥ 
श्रमयपस्त्वारनालं फलवुपरिङ्ित्थिकाम्‌ । 

ध्मथे--प्यास की घधिकता मेँ जख मिदा- 
र प्राराच प्रिजलैनी चाहिये, जप रोगी शराघ पीने 
का घस्यास्न नरखता दो तौ उसे धान्यास्ल श्रौरं 
फलां की परिसिक्ििका पान कूराना याये ॥ 
( खट फला से जो सट्क बिशेष सयार रोक्ता है 
उसे फलाय परिसिकिथ्छ कषत है, किसी छिसी 
चरेण म दस किट मौ कटते हं.) । 
लष्टसन.े कल का सेन । 


तत्करंकं चा समधृतं घृतपात्रे क्जाहतम्‌ | 
॥ स्थितं दश्मदादश्चीयान्तदद्धा चस्या समम्‌ 


ी 


(- € ) 





मिलाकर घीकेपात्रमे रै से मथकर रखद्‌ु । 
दस दिन पीडे इसका सेवन करे श्रथवा चसा 
भिलाष्र पूर्वोक्त विधि से सेवन करना चादियं । 


ल हसन सेवन का शस्य प्रकार | . 


विकंचुकप्राज्यरसोनगर्भान्‌ 
सशूलय्यांसाम्‌ वि्विघोपर्दशान्‌ । 
विमद्कान्वा घरतशक्तयुक्तान्‌ 
प्रकाममदास्लघु तुत्थपस्नन्‌ ॥ १२७ ॥ 
प्रथः-- त्वचा से रदित वहुतसा ल हसन 
टालकर शल पर भुने हए सां के साथ यनेक 
मकार की चटनियां बनाकर श्रथवा घी श्रौर शुक्त 
निल्लाकर तद्द्‌ श्रन्य खाद्य पदार्थं के साथ थोडा 
थोडा भोजन करना चायं । 
ससन को उत्तमता । 
प्रि्रकविनिमुत समस्तावरणाचरते । 
शद्ध चा विद्यते वायौ न द्रन्य' लशुनात्परम्‌ 
भरथः वित्त श्रौर रक्त के सिवाय श्रन्य श्राव- 
"रणो से श्राच्रत चायु प्रथवा श्रावरण रष्ित 
केवल श्‌ दध वायु यै लदसन के समान ध्रौर कोई 
दृ सस श्रोपध् नी हे | 
लष्टसन को विपजनकत्व | 
प्रि्योवुशुडदुग्धस्य मांखमद्याम्लविदधिष. । 
अतितिक्तोरजीणं च रसोनो व्यापदे धर वम्‌ 
प्र्थ--जल, गुड रौर दूते प्रम रखने 
चाले को तथा मास, मद ध्रौर ्न्नसे दवय रखने 
चारे को प्रौर श्रजीण' रोगी को लसन वश्य 
"दी व्याधिकारक है | 
लसन के प्रयोग मे विरेचन 
पित्तकोपभयांते युज्यान्षदु विरेचनम्‌ । 
रसायनगुखानेवं परिपूरणन्समण्युते । 
प्मरथं--पित्तके प्रकोप फो दूर्‌ क्रमे के 
निसित्त लद्दसन्‌ के प्रयोग फे पी गु विरेचन 


श्रष्रगदहवये 


देना चादिये, पेसा करने से ग्सायन के सपूर्ण 
गुशी की प्राक्षि द्धे जायगी । 
शिललाजीत का करक । 


ग्रीष्मैऽकतक्षा गिरयो उवुतुल्यं घर्मति यत्‌ 
हेमादिपद्धातुष्लं भोच्थते वच्धि्ष्छतु । 
श्रथः ग्रीप्मऋछतु म प्तौ के श्रत्यन्त 
गरम द्टोजाने से जतु के समान जो पदाय निक 
लता है, वह सुवर्णादि दः भकार खी घातु का 
रस दता है, इसी रस फो शिलाजतु क्ते ह । 
शिलाजीत के लण | 
सवं* च तिक्तकटुकं नाव्युष्लं कट्पाक्रतः ! 
छेदनं च विभग्रेण लौहं तच्च प्रशस्यते ॥ 
प्रथः-सव रिलाजीत चुः प्रकार की 
धातुश्रो से उत्पन्न होने पर भी तिक्तकटु, नाद्ुष्ण 
(श्रथिक्‌ गमं नदी) पाक मे चरपरे श्रौर ्रहिगयः 
दैदुनक्तां होते ह । इनमे से लोहज शिलाजीत 
सव से उत्तम होता है) 
उद्यम शिलाजीत के ल्त । । 
गोमूज गंधि छष्णंभुग्णुलवामं विशकीरंरत्लम्‌ 
लिग्धमनम्लकपाय ब्द गुरु च शिलाजतुः 
रम्‌. ॥ ९३३ 
द्मर्थ--जो शिलाजीत गोमूत्र कीसी मधः 


£ 
से युक्त, काला, देखने मे गूराल के सदृश, -शकरा 


रदित, मिद्ध से मिला हूम्रा, स्निग्ध, खटाई से 
रष्टित, कपायरसयुक्त दु यौर गुर षटोता है, वीः 
श्रेष्ट दोतादहै। 
शिलानीत की भावना विधि। 
.व्याचिव्याधितसास्म्य 
समसस्समरन्‌ भावयेदयःपात्रे ! 
प्राक फेवलजलधौतं 
शुष्कं क्वाथैस्ततो भाव्यम्‌ । १३४ । , 
श्रथः-शिलाजीतं को लोहे के पाप्र में रखकर 
प्रथम जल से धोडाल्ञे, फिर इसको खुलाकर रोरी 


उत्तरस्थान भविासेकासयेत । 


श्रीर रोगी दोनों कै श्रुकुल ह्यो उसी तरह सेः 
क्वाथके द्रष्य को स्थिर करके उस्फरे कटे की 
भाषनः देनी चाहिये । 


भावना की पिधि 


सखमगिरिजसषटगरिते निःक्वाथ्य' भावनौवधं 
त्मेये । 
तन्नि दे, एं पूतोष्टे भर्िषेद्‌ भिरिजम्‌ ॥ 
तत्समरखतां यात संशुष्कं प्र्िपेद्रसे भूयः 
स्वैः स्वरेवं कवाथेमरान्यं कारान्‌ भवेत्सत्त। 
श्रथः जितना शिलाजीतत हो, उतना ठी 
क्वाथ दरग्य लेकर उसफो श्रस्गुने जल मेँ श्रौटामे, 
श्रष्टमोसर शेप रटने परर उतार कर द्वान्त शौर 
इस गरम कडि म रिल्ाजीत डाक्दे जव 
शिलानीत घुललकर पृक रक्ष दोनणय तव इसको 
सुखाक्र पिर उक्त काठे मेँ डा्त दे, इस तरद 
उपयुक्त क,ठे की सात भावना देनी चाद्ये | 


रशिलाजीत फा प्रयोग} 


छथ स्िग्धस्य शुद्धस्यष्रतंचिक्तकसाधितम्‌, 
अयद यु'जीत शिरिजमेक्षैकेन तथा उधटम्‌ ॥ 
फलनयस्यं यूषेण पटोद्या मघुकस्य च । 
योगयोग्य' ततस्तस्य कालापेत्तं भरयो जयेत्‌ 
श्षिलोजमभेत्रं देहस्य भवत्यत्युपकारकम्‌। 
गुखान्लमग्रान्‌ छखुते सदसा व्यापद्‌ न च 


‡ अर्थ--उक्त रीति से शिल्लाजीत को आवना 
देकर रोगी कौ स्नेष्ठ द्वारा स्निग्ध श्रौरं विरेचनादि 


द्वारा शद्ध करके तिक्त दर्यो से सिदध किया हया 


धी तीन दिनि तक्र पान करवै, तस्पस्चात्‌ सीन 
दिन तक्त, चिफला के फाडे के साथ, तीन दिनि 
तक पव॑ते काटे के साथ श्नौर तीन दिन तक 
सुल्री के काडे के साथ, उक्त भावना दिये इण 
शिल्ाजीत का प्रयोग करे  शिलाजीत का प्रयोग 
करने के पी देषकालांदि की त्रिवेचना करके 
यथोपथुक्त यौ पध, देना प्चादिये, न नियम से 
गिलाजीत्त' का अयोग करने पर शरीर को उपकारी 


[म 1 


{ श्द्ण ) 


४ 
होगा, तथा सवर प्रकार के गुर करेगा श्रौर किती; 


प्रकार की विपद्‌ उपस्थित न होने देगा! 
शिललाजीत्त का त्रिविध प्रयोग । 

५ ६ = 
एकश्रिसप्तसपतादं कपर मर्धंपलं पलम्‌ । 
दीनपध्योत्तमो योगः शिलाजस्य क्रमान्मतः 

श्रथः--मवर्ाुसार एक, तीन या सात 
सक्ता तक रिल्ाजीत का प्रयोग कर इसकी हीन~ 


मात्र एक तोला की, मध्यमात्रा २ तोलः श 
छीर उत्तम मात्रा ४ तोला फी होती है। 


रिलाजीत को रसायनस्व ] 


सेरृतं सस्ते ददे प्रयुक्तं गिरिजाहयम्‌ । 
युक्तं यस्तैः समस्तैवां तास्रायो रूप्यदेभभिः 
त्ीरेणालोडितं क्याच्छीघ' रासायनं फलम्‌ 
एूलस्थां काक माचीचकपोतांश्चसदात्यञेत्‌ 


श्मरथे-स्नेदन ध्रौर शोधन द्वारोः शरीर को 
शद्ध करके वातादि दोप को नामा करने षाज्ञे 
दर्यो से भावना दिवे हृष्‌ शिलाजीतःकोदूध मे 
मिलाकर इसको ववे,लोहे, रूपे श्चौर सौमे इनमे से 
किसी एक (की भस्म) साथ या सच के साय प्रयोग 
करसा चाद्ये । इससे शीघ षठी रसायच काः फलं 
ह्येता है । दक्त पर ङलथी, मो श्रौर कवूतर का 
मांस वर्जित है । ध 

शिलाजीत को सर्वरोगनाशकता [ .. 

न सोस्ति रोगो भुवि साध्य रूपो 

जत्वशमजं थं .न जयेखस्तद्य । 

तत्काल योभैर्चिधिवन्पयुक्तं 

स्वस्थस्य चोर्जा. विपुलां दधाति ] 

श्रथः--प्रथ्वी पर साध्यल्क्तणी से युक्त 
कोर रेघा रोग नदीं है, जिसको शिलाजीत शीघ्र 
पराजय न कर सकता ष्टो, इतका दीक समयमे 
विधिवत्‌ श्रयो करने से रस्य मनुष्य श्चस्यन्त 
दत्त णासी ्टोजत्ताहै। ` 

` कुटी म्रवेश विधि | 

खी भवेश्ठः क्षणिनं परिच्छद्रवतां दितः । 


( &4& )} 


श्रतोऽन्यथा तु येऽतेषां सूय सारुतिकोविधिः 


मथ -जो मटप्य कटी प्रवेश रूप ध्यापार 
के साधन समे सवर्त्र ध्र सछुटुखी ६ उनके 
लिये डरी प्रवेश विधि हित है । नसे ्रत्िस्ि 
व्यक्तियों के लिये वातातप विधि उत्तरम ्ोत्ती 


वातातप विधि । 


चातातपसलदा योगा चङ््यंतेऽतो विशेषः 

सुखोपयास भरंशेऽप्रियेन देरस्य चाघकः 

प्रथं---्व 

कमी विधि विशेषरूपे वणन कीः जाती ह] 

इश योग मे किसी प्रकार काकष्ट नदी ष्ोता है। 

दसम च्यापत्ति ( विकृति ) होने पर भी शरीर 
को करंसी प्रकार की हनि नदी होती है| 

उदे जके काः पीन 1 


शीतोधकतं पयः स्लौद्र' धरतमेकेकशो दिशः। 
निशः समस्तमरधरवा प्राक्‌ पीतं स्थापवेद्धयः 

श्र्थ--उ'ढा जल, दूध, शत, धी इम से 
पक एक श्रथवा दो दो थवा तीन तीन श्रथवा 
सव मिलाकर भोजन सै पष्टिक्े पीना व्य को 
स्थापन ( ्रायुवद्धकर » करने वाल्ला है | 
। ्रीतकी सेवन । 
गडेन म्रघुना' शु-खन्रा करष्णया लवेन वा 1 
द द खादन्‌ सदा पथ्य जीवेदपशतं सुखी 

गुड, शद, रनद, पीपल शौर 
सेधानमक नमे से पिस के साय दु दो हर्ड 
छा प्रति दिनि सेवन करने से मद्ध्य सुखपूव क 
सौ षष तक जी सकता दै । 
अन्य भरयोग | 


रीती -सर्पिपि सस्थक्तन्प 
-समर्नतर्तत््‌ पिवततो शरुतं च+ 
भवेच्चिरस्यायि बलं शरीरे 

सकृत्‌ रत्तं साधु यथा कृतज्ञे |! १४८ 
श्यै कै साधे उरक्रर कसं खे 


यद्‌ से वातातप योग 


च्रष्टगहृदये 





जसे बह बहुत दिन तक कतसरता स्थीकार करना 
है दसी सर एर को ची मँ तलकर साने चाज्ञा 
श्रीर्‌ उसघीकौ पीनै वाला सवरल श्रौर ठ 


होजाता है | 


जरायिकारनाशक्रलेष् | 


धाजीरसच्ौदसिनाप्तानि 

, हिताश्रनानां लिंद्तां नयखाम्‌ । 
प्रणांशमायस्षि जयविक्ाय 
श्रवा विग्राला श्व दुय॑दीताः ॥ १४६ 


प्मर्थ--श्रष्टी तरद न पे हपु जसे बडे 
मथ मूक जाते ह वंसेष्टी पध्य से रने वाके 
फे वुढापे सै उत्पन्न है सव स्याधि्या 
घ्रामते का रस, श्त, चीनी रीर घी पान 


फरने से नष्ट होजाती है | 


तारुगष्यादिःकारक योग । 


चाजीएमिप्नासनसास्चूं 
सतैलसर्पिभधुलोदरेणए 
निषेवमाखस्य भवचेन्नरस्य 
तारुस्यललाव्रए्यमचिषरणम्‌ । 


श्र्थ--जो मङुष्य श्चामला, धायषिडग, 
सनसार वृर्णः, वेल, घी, शदत श्रौर रोष, 
चूण को मिलाकर सेवन करता है उसकी शङ 
इद युवावस्था, भ्रौर नट इया ज्ावख्य- फिर 
पेदा शोजात्रा है । 
अलत्रारक वले † 
. लमैहं रजो वेल्लभवं च र्षि: 
च्तौन्रद्रतं स्थापितमन्दमा्रम्‌ । 
. सापुद्के चीजकखारक्लप्ते । 
लिदन्‌ वली जीवति ङष्ण्करेशः 


- . श्लो '्ौर वाग्रत्रिडग के न्तणं को 
शी मौर शत मँ रनकर वरख द्विन ठक -बिजे- 


सष्ट-ॐ त्र'पट म र्खे, फिर इसके सेवन से 


डन्तरस्थान भाप्रासष्ासमेत ) 
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[1 ~ या 


मनुष्य यलवान श्चौर कलते वालो षालला ्टोकर 


दीचभ्काक्लं तकं जीता है। 
४ पृचेड'ग प्रयोग 


विङेगयघ्लातकनभागथशि 

येऽश्नन्ति स्िम॑धुक्तयुतनि। 

जरानदीं सोगतर भिखीं ते 

लावण्ययु क्ताः पुरुषासतरति । १५२ ॥ 

श्रथ--जो म्भ्य बायविड'ग, भिलावा 
शरीर सोऽ कौ पीसकर घी श्रौर शत तै सान- 
कर सेवन करता है यष्ट लावण्य युक्त हकरं 
जरारूयी नदी की रोग रूपी कदर्ये ष विना श्रयासं 
ही पारं शयेजाता है! ॥ 


श्रर्य श्रयोग | 


खदिरयास्तनयूषभायिताया- 

खिफलाया धतमाक्तिकप्लुतायाः। 

नियमेन नस शित्रेवितारेो 

यदि जीत्थस्जः फिमघ्न चिचम्‌ ] 

्मथ--जे सचुष्य' खर श्रौर श्वस कै 
क्धाथ की भावनं द्यि हए धरिफला को घी श्रौरं 
शष्टत मे मित्लाकर सेवन करता है, धह ॒निश्दय 
निरोगी होकर जीता है | 


शरानाशक प्रयोग } | 


घीजक्रस्य रखमेगलिदार्यं 

शकरायथुष्रतं चिफलां च । 

शीलयत्छ पुरुषेषु जरला 

स्वागतापि विनिव त एव ॥ -१५४॥ 

प्रथः निजसार के गाहे रल मेँ शक्रा, 
धौ श्मौर श्त मिलाकर जौ निष्य सेवन करता 
हे परथया जो प्तिदिन च्निफला खाता है उखका 
श्वाभादिक उुडापा भी दुर होजाता है | 


५ 


श्रन्यं प्रयोग | 


पुननंवस्प्रधंपलं लवस्य 
पिषए' पिवेयः पयखाऽघंमासम्‌ । 


- मासद्धय' तत्तिगखं स्मांवा 
जीर्णाऽपि भूयः स घुननंवः स्यात्‌ ॥ ` 


थे--देशकाल भौर पात्र के श्रनुप्रार 
पर्द्रह दिन, दौ मष्टीने, छः मदमे या धरत 
दिन तक जो मनूप्य २ तोला नषे सार पीसकरं 
ग्रति दिन सेवन करे पो जीण देह वान्त मनुष्य 
भी फिरियौवनकोप्राप्तकरलेतादटै।1 ` ` - 


मुर्घादि प्रयोग | 


सुचोषदत्य शुमतीवत्ताना- 
सुशीरप्रागसनसारिवाणाम्‌ 
कालानुसा्यायरुचंदनानां 
वदंति पोननंवमेव कल्पम्‌ ॥ 


श्र्थ-ऊपर लिखे इए सां के क्रक छी 
तरह मूर्वा, कटेरी, गणलपर्णी, खरैटी, खस, 
पाठा, श्रसन, रनन्तमूज्ल, कालीयक ( पीला 
चदन ) प्रगर श्रौर चन्दन हनी भी कर्मना 
की जाती है। 
पिक(र नारक घृन1 


शत्ताचरीकर्ककप्राय सिद्धं 

ये सर्पिरश्नंति सिताडितीयम्‌ 1 

तान्‌ जी विताध्वानमभिप्रपन्ना- 

न्न विप्रलुम्पन्ति विकास्चौसः ॥ १५७ 

श्मथः--सिताचर के क्ल्क-प्रौर कपाय च्छे 
साथ सिद्ध कयि ह्यु घी मं -चीनी मिलाकर सेनन 
करने से विकार रूपी चोर मनुष्यो के जीवनमाग 
करा आश्चय स्कर भी नाण -नष्टी कर सक्ते द 1 

खअखगःध का रयोग + 

पीताऽश्वगःघापयसाधमासं 

घृतेन तैलेन उखावुना वा । 

कृशस्य पुष्टि चपुभो -चिधत्त 

धालम्य शस्यस्य यथा खुघृषिः ॥ 

अर्थः-श्रष्डी इृचिसेजेते नद चेती यी , 
भरी रदी, भरैतेष्टीदूच, घी, तेल याः मरम 


८ ९६ ) 9 
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जल के साथ ्रसमध का सेवन करने से क्श 
शारीर पुष्ट रहता ३ । 


काले तिर्लो का प्रयोग | ˆ ~ 
दिने दिने र्णतिलग्रक्-चं 
समर्नतां शीतजल्ायचपःनम्‌ । 
पोप; शरीरस्य भव्रत्यनदस्यो 
दीभवत्यामस्णाचखद्ताः ।॥ १५६-॥ 


थं--जो मनुस्य प्रति द्विन ४ तोला फाल्ञे 
त्तिक चाकर ऊपर से उडापानी पीलेषा है 
उसफा शरीर ्रेव्यन्त पुष्ट हौज है श्रौर उसके 
दात सव मसते चरू र्टंरहे श्राते है । 
वाल को.काला करनै- वाला श्वज्ञेद | 
चूर श्वद॑ष्रामलकास्तानां 
लििंहन्तसरपिमेधुमोगस्रिधय्‌ 1 
चपः स्थिरः शात विकारदुःखः 
समाः शतं जीवति रृष्णए्ेशः 
--गोखस्ू, ' श्रमल्ला रौर गिल्लोय 
इनका चण धी ध्र शहतत मे सि्लाफर चाय्ने से 
शक्र की बुद्धि, शरीरं की ठंडता,रोयजनित क्लेश 
की शति, केशो का कालापन धौर--सौ वषः 
कोप्रायुह्योतीषह। ~ ˆ ~ 
- श्रन्य प्रयोग] ˆ ` 
साधः तिलैरामलकानि छलै 
रक्तारिं संख्य द्योचक्रीवा । ` 
` येऽयमयूरा इव तेमयष्या ` 
` स्म्यं परीणममवप्युवति ॥ १६१ 
्रथ-नो काले तिलो के साथ श्रामला 
वषठेढा श्रौर हरड खाता है वष्ट मोर की तरद 
दिन भ्रत्ि दिन शरीर की रमणीयत्ता कौ ^ , प्राक्त 
होता] ,- 
. क्षिंलाजततु, प्रयोग 1 
शिलाजवुकतौढ विदंगसर्भि- 
लाठामत्रापास्द्‌ताप्यभक्तः] 
्रपू्ठे दुबलदरेदधातु- ˆ -~ = 
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घ्व्संगदटदये । 


सिप्चसंचेर यथा शशांकः ॥१६२ 
सथ--जिनके देद श्रौर धति दुवल होगपर 
। हे उनफो शिलाजीतः -अहत, -वायविडग, घी, 

लोह चूण ( भस्म) दर्ड, पारा ( भस्म) र 
खूपा ( भस्म ) सेवन करनेसे चदमाकी तरह 
ही परद्रहद्टिनि से देह मौर धातु एण जाते है 


मन्य प्रयोग । 
ये मासमेकं -सवरसं पिवंत्ति 


दिने दिने शृङ्करजः समुत्थम्‌ । 

च्ीरारिनस्ते व्रलव्छवेयुक्ता 

समाः शतं जी वितमाष्ुवंति ॥१६३॥ 

द्रधं-जो भागरे के रसन कोः भ्रति दिनि 
एक महीने तक पीता.है प्रौर उपर से दुध परीता 
ट वह वल्ल श्रौर वीयः को प्राप्त्‌ करे सौ वप 
तकत जीता दै । 


॥1 


। शमस्य भयो | - ् 


मासं चचचामप्युपसेवमानाः ` 

तीरेण तैलेन श्रतेन वाऽपि 1 ˆ - - 

भवतति रद्तोभिरधप्यरूपा - 

मेघाविनो निमेस वाक्यः ॥ - 

श्र्थ--जो मनुभ्य 'दूध, तेल श्रौर घी फे 
साथ एक मदीने, तक वच का सेवन करता हँ 
वह रार्चसं के. भयं से दरखरं मेघावी श्रार 
स्वच्छ भिषटमापी होजाताहै! _ _ " 


४ 


मड कपर्णी प्रयोग । 

मंड्‌कपर्णीमपि भक्षयन्तो . 

भ्रष्टां घते मासमनन्नभद््यः । 

जीवंति कालं चिएुलं प्रगल्भा- 

स्तारुण्यलावण्यगुणोदयस्थःः ॥ १६५ 

थ -जो मनुष्य श्रन्न-का सेवन न करता 
इश्नाधीमें सनी इई मकपणीः को एक मीने 
तक सेदन करता वह॒ पराक्रमी तथा तरुणा 
श्योर लावण्य से युक्तं हकर. दीं काल तक 
जीता है। 


न 





उच्तरस्थान भाषासीकाश्लमेत + 
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श्यन्य प्रयोग {-~ 


लागलीत्निफलालेहपलपंचागतीकतम्‌;। 
माकचस्वर्से षष्टया--यटिकान- श्रतत्यम्‌ । 
्ावाविगशष्कं गुटिक्राचैद्रद्या- ; ~ : 
त्पूवं समस्तमपि, ता-करमेस्‌। 
„ भजेदिरिक्तः क्रमश्श्च. संडं - 
~ पेयां विन्लेषी ए्सकौदनं च ॥ १६७॥ 
सर्पिः स्लिग्ध ससमेकं यतात्मा 
मासादुध्वं ` सर्वंथां स्वैरघरचतिः। 
चञ्यं यटनात्सवं शालं त्वजीशं 
वपणेवं योगमेवोपयु ज्योत्‌ ॥ १६८ ॥ 
वति विगमे योऽप्यसाध्यामयातः 
प्वृलदुखूप फार शोभवे योऽपि चद्धः ! ˆ 
उप्रचितपृथुगाद्रश्रोजनेत्रादियुक्तः ~“ 
स्तरुण॒ इव समानां पंच जीवेच्छतानि- -; 
सरथ--कलदारी, त्रिफला, लोहा, द्रनको 
{९ सेर सोकर भांगरे के रस म पसर २६० 
गोलियां बना ¦ वे ~} इन प्सू गोक्लियो को 
दाया म सुखाक्रर प्रदिले -श्राधी .श्राश्री गोली 
खाय, फिर प्री गोली खामे.का -श्रस्यस करे | 
दसस विरेचन होने पर क्रम से मड, पेया 
विलेपी, शनैर मासि रस का ' पथ्यं देवे' | एस 
तरह एक मीने त्क ` स'यतात्मा होकर घृत 
सहित शिनिग्ध श्रन्न क॑। भोजन्‌ "करे, एक सीने 
पीदे दच्छानुत्ार'खानाःपीना'करे.।: दस्मे . जीं 


भोजन सदा वर्जित है । ` दस तरह एक. वेप म, 


सवं गोलियों को खा लेवें -1,-इन गोलिर्यो का 
सेघन करनेवाला मनुष्य स्राघ्य -रोग'से धारक 
होने .पर भी -रोगःरहित, छद. -दीने पर -भी प्रयल 
-पुरूपाथ'कारी, श्रौर युवा की तरह ` -गदीक्ली वेद 
याला श्रौर कान श्रांख से, युक्त कर, पांचसौ 
चप तक्र जीत्ताहै। - 


9 


ˆ<.“ , ~ . नरसिंह धृत.] 2 
गायन्नीरिखिश्विशिपासनभिवनेल्लात्तका- 


9 ६ ..- -स्ष्करसन्‌ , 


८ सद ) 





॥ -> क 


=-= 


न~ नस 
पिष्वाऽष्रादशसंगशंऽमसि शतान्‌ खंडेः- 
क सदहायोमये४-॥ १७०] 
पात्रलोहमयेध्यह'रविकरेयालोडयनपाचये 
दग्नौ चचखदौ-खलेदश्रल' पदस्थ - 
~ „~ तत्रच त 11१७१ ।} 
पूतस्य शीर तोःऽशस्तथाशो 
नाङ्गा ्निवासाद्‌ दौ;वसयासखयोशाः 
च शाश्यस्व्रारचेह हेष गवीना. = - 
देकीक्व्येःतत्साधयेकष्णलैषे ` ˆ १७ 
विमलखंडसितामघुभिः पथः 
ग्युतमयुक्तमिद्‌ यदि वा तम्‌ । 
स्वरुचिभोजनपानविवेश्ठितो 
मवति ना पलः. परिश्वीलथतर ` १७३ 
श्रीभा्निघु तपाप्माःव्नमदिपर्वल्े 
वाजिवरर्गः-स्थिरागः. - ~ 
केगशगगनीकै्मघसरभिसुखयो 
नैकयोप्रिन्निषेवी | ` `ˆ {7 
; "वङ्देधाघीस्ुदः खुपटहुतवटी 
- मासमाच्नोपयोनाद्‌ - - ` 
धन्तःऽसौ-नारसिद- ब्रपुर्तलशशिख 
तम्तचामीकयभम्‌।। १७५ ॥ ~ - "+ 
छ्मन्तारनारसयसिहस्यव्याघयोनस्प्रशंत्यपि 
चक्रोज्ज्वलसुजःभीतानारखिदयिवासुसः 
परध--खर, चीता, शस्तम, यमन, -हरड 
वायविड'ग,- बहेडा श्यौर भिलावा, इन सव 
र्यौ को शिला परं पौसलकर ट्र रुने 
पानी मँ घोलं फर उस्म थोडे से लेटे 
के इकडे भिलाकरः किसी लोहे फे पात्र म भरकर 
तीन.-दिन धूप मे रक्वे--षिरश्टदु- परिनि पर 
पका, चौथा शेष रते पर;उतारकर , छर्मसे | 
इस क्वाय छ वरायर दूध, दूना मागरे करा श्स, 
तिगुनां त्रिपला, फा. वाथ; प्रौर चोगुना घी 
मिलाकर कृष्ण लोहे सांय पापै, पाक प्षमाप्त 


1 


होने' पर इस धतम से .४.तोतां खड, मिश्री 


रीर शत कै खगं मिलाकर सेवन फरे, श्रयवा 
देवल इसी धी का-पान.करे | -दसके सेवन से 


२२२ 


१) गण ---------- &७५` % ` : श्रष्टङ्गददये 


एक महीने के भीतर ष्ठी देह -को सु रता, पष साध्यासाध्य रायन 3 

कौ नाशा, भ्रमा वसा के" खमान चलः घोडे कै उक्तानि शषयौनि फलान्वितानि 

समान वेग, चगर्मे द्‌,ठता, के म फाल्ापनः ` युगादरूपाछि रसायनानि) ` 
सुख मे मधुदत्‌ सुग धि, बहु खी स गम म स्म. मद्ाचशंसान्यपि चापससि 

ध्यं, -वाकशक्ति श्वौर मेष्य शक्ति ग्री श्रधिक्ता, प्राप्त्यादिकष्टानि न कीर्तितानि 1 


छरम्नि की वृद्धि, भसि के समाम दइ -प्रारीर, 
गोर त्च कनन -की तरद षषु नाता 24 इस 
नरसिंह नामक -घी पीनेचाले को कोद रोग स्प 
नष्ट कर सकता है शरीर उसको दै्यो-का मयमभी 
नदी हो सकता है" 


अर्थ--नो सब रतायन सुसाध्य, कलम, 
शौर युगालुरूप ह उनका वणन किया गया : 
शरोर श्रसाध्यो का वर्णन दो दिया गमा (4 
| वे बहुत फलत देने वाली ६ 1 










भष रसायन मे कर्वय्य 


अम्य भथग रलायनविधिम्रंणजयेरन्याथयोयद्वि ॥ 
-शृङ्गपवालानसुरैव भ्न यथास्वमौपधंतेषांका्य॑मुक्त्वारसायनम्‌ ॥ , 
शृतेन य; खादति यंत्रिताट्मा 4 अथः रसायन की विधि के मृष्ट होजाने 
विशुद्धकोष्ठोऽ्सनसास्सि्द- 


पर यदि कोद रोग पदा सेजाय, तो रसायनं 
क्रिया क्रो स्याग करफेजो रोग ददा. छेम्या है 
उसी की चिकिसा सव प्रकार से करनी चाहिये) 
रपायन रूप पुरूष । 
सस्यवादिनमक्रोधमध्यात्मप्रवणेद्ियम्‌ । 
शतं सदन्रष्तनिरतं विद्ान्नित्यरसायनम्‌ । 
दछमध'--जो मनुष्य सस्यवक्ताः क्रोध रहित, 
जितेन्दिय, णात भरर सदाचार्रत होता हे उसको 
निरंतर रसायन्‌रूप समन्ह्ना चाहिये । 
रघायनसेषी के लकण । 
गुरौरेभिः सुधितः सेवते यो रसायनम्‌ ! 


दु्धावुरपस्तत्तमोजनाथः 1९७९॥ 
-सासोपयोगात्‌ ससुखी जीचत्यष्दशतद्यम्‌ 
गृहाति सक्ृ्प्युक्तमविलु्रुघतीन्द्रियः । 

मथनो मनुष्तर संयतासमा दोरूर ऊपर 
वासे नर्व घृत मे मगरे कै प्रत्ता को भूनकर 
पुक महीने तकं खाय प्रर भोजन करके श्रत्तन- 
सार ॐ साथ सिद्ध कतिया हरा दूष पीवं श्रौर 
उसी दूध के साथ मन्न खाय वहं निरोग होकर दौ 
-सो वपं जीता हे । न्नर शद्धः स्मरण ॒शक्तिवाक। 


शोकर एफ वार कष्ट हु षतत को प्टण कर 
लेता 1 


शम्य प्रयोग 1 स निदधत्तातमा दीर्घायुः परमे ख मोदते । 
५ ~उ वार्ता 
नेनैव च कष्टपेन यस्तैलघुपयोजयेत््‌ । त्त ५ व 
तानेचाप्नोवि स गुणान्‌ रष्यकेशश्च- मनुष्य रसायन सेषन करे तो वह 


से निवृत रीर दीर्घायु होकर इस लोक रौर पर 


जायते ॥ इना 
हे ९७८॥ | लोक मे -परम सुख भोगता है । 


, शयये--रटरूरूप विधि के श्वनुसार जो 
मयुष्य तेक्ल का सेवन करता हे, उसको सपू ` 


पूर्वक्त गुणो फी प्रसि होत है पौर सव घाल 
काके पटजसे ह | 


शाखान्‌ सारी रसान 1 


शाखाचसारिणी चर्याचिन्तक्षाःपास्वेवतिंनः 
बुद्धिरस्खल्िताऽर्थेणु परिपू रसायनम्‌ 1 
, , अर्थं--रसायन क परिपूर्णं होने पर चेष्टा 


५ ॥॥ 
१ 


उन्तरस्थान भाषाटीकासमेत । 





शपखान सारिणी - होजाती है, पास वचैध्ने वाज्ते ¡ यीर इहि पर्थौ छे जानने मे. यस्वक्लित. 


श्रदुमिरयो फे.मनःकी वातणा योध हो जाता 


होजाती दहै. ^ 


+ इति श्री श्र्गहदयसरंदहितायां भाषारीकान्वितार्य 
उन्तरस्थानेपकोनचत्वास्मि.ऽध्यायः।२९६॥. 


५ 


॥,। 


1 


चत्वारिशोऽष्यायः ॥ ` [ष 


णि 


शछ्मथाऽतो चाज्पीकरसाध्यायः व्याख्यास्यपमः | श्र्मोद्रामहे बह्यदयमेकांत निर्मलम्‌ ॥४ 


श्र्थ-- ग्रथ हम यहा से धा्जीकरण नामक 
शअध्याप्र षी व्याख्या करेये | 


याजीकरण ध्ौपधफा फल | 


साजीकर्णमन्विच्छैत्सततं विपयी पुमान्‌: । 
तुष्टिः पुष्िर्पर्यं च गुणवत्तच्र संधिचम्‌ । 
श्रपत्य॒ खंतानकरं यत्खदयः संप्हपैणम्‌ । 
श्रथः--विपयी पुरुप को उचित षै कि 
चाजीकरण श्रौपर्धो का निर'तर सेवन करता र 
क्योकि चाजीकरण मे तुष्टि, पुष्टि भ्रौर गुणवान्‌ 
स'तान होती है | वानीकरणः श्मौपध सतन को 
स्थिर करने वग ध्रौर सदा मान्दे वेनेवाल्ली 
शती हे । 
। चाजीकरणः का खथ | 

घ्ाजी चाऽतिषल्लो येन यात्यप्रतिहरतऽगना। 
भवत्यतिग्रियः ख्ीखां येन येनोपचीयत्ते । 
वद्धानीकरणं तद्धि देष्स्योजेस्करं परम्‌ ॥ 

- , श्रथ -- जिसके द्वारा पुरूष वलवान्‌ श्रौर 
शप्र तित खगमथ्य वाला कर घोडे कीतर खी 
संगम मँ समथ होता है जिसके वारा कामिनी- 
गर्णोः छा श्रति प्रियप्च्र ह्ोजातां षै ध्रौर जिसके 
इप्त शीर का उपय दोसा है उसी को. वाश्पै- 
कारण कते द | वाजीकरण देह. को. परम 
ओजस्कर ( श्रोजवर्धक ) है| _ ~ - 

५ व्रह्म्य , को श्रेष्ठता | 

म्यं" व॑शस्यमाघयुष्यं लोकद्धयरलायनम्‌ । 


श्रथ--तरद्यचयः धमश्ुक्त, यशस्कर, श्यायु- 
प्कर, एस जो श्रौर पदकोक-दोनो मै.रसायनरूप 
प्रौर सर्वथा निमल है, पसे बह्यचयः का हम. 
श्न्‌.मोदन करते हँ । स्वदार के साथ स तानोषत्ति. 
के. निमित्त.स'गम.करना निर्मल बह्यचय कटलाता 
है । म्गष्ष प्रकार काष्टेता है एकः नैश्रयसिक्त 
दसरा श्राभ्युदयिक | रनश्रेयसिक ब्रह्मचर्यः का 
वणन क्षिया ' गया है व्र याभ्युदधथिक मागं 
फा चन करते ह । 

स्िग्ध कौ निरूहणादि । 


श्रस्पसच्यस्य तु कलेशेर्बाभ्यभानस्य रागिणः 
शरीरत्तयरत्ताथं' घाञीकरणमुच्यते ॥५॥ 
. श्र्थ--जो धस्प सत्व वाके है, जो सांसा- 
रकि केशो से पी(ठ्त है, घनौर जो. कामी रहै, 
उनको श्तरीर र्ता के निमित्त वाजीकरणं करना 
चाप्‌ । 


व्यवाय काल्ल । 
कर्पस्योदग्रवयसो वाजीकसर्णसेचिनः। 
सर्वेष्डृतुष्वहरदव्यवायो म निचायंते ॥ 
शछ्मथे--ज्ने समथ, युवावस्था ` मे भरपूर, 
श्रर निरम्तर काजीकरण श्रौपर्धो का सेवन करता 
रता है उसको सव तुरौ मै टर्न 
खी. संगमः काः निषेक नदीं है । ` 
, स्निग्ध. छो निरूदयादि ! ` 
प्मथज्िम्ध्विश्युद्धन.निरूढान्सदचवासनान्‌ 


( &€७२` ) 
स 
ध्रृतत्तैलरसक्तीर्शकंसक्ौद्र सयुतान्‌ ॥ 
योरवियोजयेव्पूचं' च्ीरमास्रसाशिनाम्‌ । 
ततोवाजीकणनयोगानशुक्रोपव्यचिचधैनान्‌ 

थ -- जिसको वाजीक्ररंण करना ही उसको 
स्निग्ध श्रौर विष्युद्ध करके प्रथम घी, तेल्ल, मांस 
रस,दृध,एकंरा श्रौर मघु संयुक्त निरुहण शरोर श्रनु- 
चासन्‌ देना चाहिए शौर दूघतथामांसरस का 
पथ्य देवे | तत्पश्चात्‌ योगवित्‌ वैद्य को शुक्र श्मौर 
संतान वधक सव वाजीकरणं योगो का प्रथोग 
करना चार्‌ | ५ 





प्रपत्य हीन ङी निन्दा | 


च्छायः पतिकः फलेन रदितो दमं 
यथैकश्येकशाखश्च निर पत्यस्तथा नरः 1 


्रथ--जो मनुष्य संतान रहित होता है 
चह छायादीन, फल पुप्प रहित श्रौर एक शाखा 
वाते छृत्त की तरह निन्दति षयोता है | 


श्रपत्य लाम का स्स्व | 


स्खलद्वमनमव्य्रक्त वचनं धूलिधूसरम्‌ । 
अपि लालाचिलसुखं हद्याह्वादन्तारकं ! , 
पत्य तुस्यता केन दश्नस्पशंनादिषु ॥&। 
क पुनय यश्तोधमंमानश्यीकूुलवर्थनम्‌ ॥ 


\ प्रथ--खतान चलने मे वार वार गिर पठने 
वाली, तोतली बोली वाली, धूल मे लिपटे. इए 
्गवाली, तथा सुल से लार श्रादि 
टपएकने वाली इन गुणो से युक्त होने पर मी हृद 
सँ अक्षन्नता होती है | रेसी संतान के 
संसार मे दफन स्पणेनादि विपर्यो स॑ किस पदासं 
की ठेलना हो सकी दै श्र्थात्‌ उक्त गुण विशिष्ट 
सत्न भी संसारिक सव पदार्थो से तुलनीय नही 

दो सकती है जिसके द्वारा यश धम, मान. सती 
व्मौर कुक की दृष्धि-क्षेती हे] उसके साथ समा- 
नता करने के योन संसार से कौनसा पदार्थं है | 


घाजी करण के योग्य दह्‌ । 
सन्ये य्याशक्ति चप्वयोगान्‌ प्रयोजयेत्‌ 


` श्रष्ग्टदये # 


(ररर 

श्रथ--गरीर को संशतोधित्त करके जट- : 
राग्निके वल.के श्रनुक्तार श्रागे श्राने बाले संपूरणं ` 
चुप्य योयो का प्रयोग करना चाहिये । 


वाजेकरण प्रयोग ] 


प्रोलुकुश्वकाशानं विदार्या घीर्णस्य च । 
मूलानि कंटकार्याश्च जीचकपभकौ वलाम्‌] 
मेदे दे दे च काकोस्यौ शष॑पर्यौ शतावरीम्‌ 
श्रश्वगंघामतिवलामात्मग्तां पुननवम्‌. । 
वीरां पयस्यां जीचंतीखद्धि सास्नां ्रिकंटकम्‌ 
शालपर्णी च भागांसिपल्िकान्‌पृथक्‌ 
माप्राणामाढकं चेतद्‌ दिष्धोरे साधघयेद्पाम्‌ 
रसेनाढकशरेपेण पचेत्तेन घृताढकम्‌ । 
दच्वा विदासीधाच्ीत्त रसानामाटकाढकम्‌ ¦ 
घताच्चतुग॑णं त्तीरं पेष्याणीमानिचावपेत्‌। - 
वीरां स्वग्रां काकोस्यौ यी । 
फर्गूतिपिप्पलीम्‌ ॥ 
द्रष्ठां विदारीं खजर मधुकानि शतावरीम्‌] 
तत्कछिद्धपूतं चुरुस्य पृथक्‌ प्रस्थेन योजयेच्‌] 
शकंरायास्तुगायाश्च पिप्पल्याः कुडनेव च ॥ 
मरिचस्य प्रकु"चेन पृथगर्धपलोन्मितैः ॥ - 
त्वगेलाकेसरैः -छच्णौःतोद्राद्‌ ठिक्डवेन च 
पलमात्रं ततः खादेत्‌ प्रत्यहं रसद्ुग्धभुक्‌ 1 
तेनासेदति वाजीव कुलिग इव ह्यति । 


, छथ सर, ईख, कुश, काश विदारी श्रौर 
घीरण ( खस ) - नकी जद, टेली की जद, 
जीवक, पभक, खरैटी, मेदा, महामेदा,+काकोली 
ीरकाकोली, सुद्धप्णी, मापपर्णी, सिततावर, 
रसर्गध, रतिवला,कोच,सांठ, सुई श्रामल्ता, दुधी, 
लीवंती, ऋद्धि, रास्ना, गोखरू, अुलष्टी पौर 
शालपर्णी प्रस्येक तीन परल ( रह तोला ), 
उरद्‌ एक श्रा "(३ सेर सोलष्ट तोला ), इन 
सबको दौ दोय ८ २४ सेर ध्म तोला) जलम 
पकावे, एक च्याढक (२ सेर सोल तोला ) शेषं 
रहने प्रर उतार ले, इस क्वाय में एक श्राठक्‌ 
(३ सेर १६ वोजा) घी, लिद्ारीकन्द्‌ का रस 


उत्तरस्थलत भाषासीक्ासमेत | 


1 दकः वन 
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एक श्राढक (३ सेर १६ तीला), घामसे का | 
रख पक श्याठक (२ सेर १६ तोला) दख का 
रस पफ श्राटन्न (२ सेर सोल तोला }, दूध 
वार श्राठक { वरह सेर ६४ तोला } तथा 
भूस्यामलक, कौच; काकोल्ञी, चारकाकोलली, सुल- 
टी, कटगरूलर, पीपल, दाख, भु ऊश्टडा, लिजृर्‌ 
महश्च; सितावर, हटनको पीस छान कर सव एक 
पर्य ( ६४ तोला) मिला देवे, प्रीर पाक विधा- 
नोक्त रीति से पकाचे, पको जने पर धीको 
छुप्न कर उस्म एकरा एक अस्थ ८ षसठ तोला) 
वमले चन एक प्रस्थ ( चींठठ तोला ), पीपलं 
एफ कुडष ( सोलह सोला ), काती मिस्व एक 
पल ( ४ तोल्ला ) दालचीनी,दलाय्वी श्रीर्‌ सार 
केसर पभररपेक चाधा पल्ल ( दो तोला ) धीर शष्ट 
दौ फुडव ( वसीसे तोला) द्ुनको मिला देषे, 
एस प्रतर्मे से प्रति दिनि एक पर्त (४ तोला) 
सेवग करे श्रोर मांसरस तथा दुध फा नपान 
रे ! इस घृत फा सेवन फरने पे घोढे पौर विटे 
के सदर स्वी संगम मेँ ध्दृत्त टो सक्र हे | 
प्न्य व्वृणं | 
विद्रा पिप्पलीशाल्िप्रियालेत्त्‌ रकाद्रजः | 
पृश्रक स्वगत्तामूलाख्च कडवाश तथा मश्वु | 
त॒लाधंशछकं सचूरणत्‌ भ्रस्थाधं नवस्सरपिपः] 
सोऽक्तमान्नमतः खादेद्‌ यस्यखामाश्तं गृदे। 
श्र्ध--विदारीकन्द, पीपा, शाली चावल, 
चिर्योजी,प्ाच मखाना घौर केशिकीनद्‌,पस्येक एक 
छटष (सीसष्ट तोरा) शष्टत एक डव (सोला्तोरा) 
शकरा भ्राघी तखा ( डा सेर ), ताजा घी श्राधा 
भरस्य ( यत्तीस तोखा > हन दर्यो को मिलाकर 
परत्िदिन दो तोत्ते सेवन करने से सौ स्त्रयो फे 
साथ सम्भोग करने फी शक्ति हो जती है । 
+ प्न्य प्रयोग । 
सात्मगक्ताफलार्‌ स्तीर गोधूमान्सा- 


धिता हिमान्‌ । 
मापान्वासप्रत्तौ द्रान्‌खोद्नगृष्ठिपयोऽञप.। 


(ˆ €७३. ) 
जागतिं राजनि सकलामचि्नः सेद्यन्तियः। 
र्थ--जो मनुष्य गेहूं श्रौर छोच फे भीन 
फोदूधमें एकाकरं खा एरॐे खाय, श्रथवा उर्द्‌, 
घी प्रीर शष्त मिलाकर खाय, उपर से पिरे 


ष्याद्‌ गौकादूध पान फर, पेस्ाफरने से 
वष्ट मन्य राधि भर स्वयं खेदो प्राक्च मष्टोते 


स न यै वव = 
नोक न वोम 


हये सत्रियो खो खेदित करता हुश्रा रति मे प्रवृत्त 


रता टै! 
प्मन्य श्रयोग | 


चस्तांडसिद्धे पयसि भाचितनसखशृष्दिलान्‌ | 
यः खादैत्ससितानगच्छेत्ससनीशतमपूचेवत्‌। 
द्श्र--वकरे के श्र्डो के साय दूधकी 
पकक्रर उस दूध की को तिलो मेँ षर 
वार भावना दवे | एनत कोजो मन्‌प्यः 
शकश फे साथ सेवन करता दै उस मे शएतखी 
संभोग की शक्ति घठजाती है, श्रौर वह भरथम 
समागम का सा सुख श्रजुभव करता है ! 
प्रज्य प्रयोग | । 
चुं विदार्या बहुशः स्वरसेनैव भावितम्‌, । 
पतौद्रसर्पियुतं लीदवा प्रमदाशतस्रच्छंति । 
श्रथः--विदारीकद्‌ छे व्रणं फो चिदारीकद्‌ 
रससे ष्टी बहुत वार भावना देकर उस वृण को 
मौर श्त फे साथ षारने से शस- सखी गमन 
की सामर्थ्यं शेजाती है? 
सत्थ चूण । 
छृष्णाधान्रीपफलर जः स्वस्सेन उमां वितम्‌ । 
शवःरामघसर्पिभिर्लीदवा योऽद्धपयःपिवेत्‌न 
सख नसोऽगशीतिवर्षोऽपि युवेव परि्टष्यति + 
श्र्थ--पीपल्त श्रौर यामले का चूण करके 
उक्तभं ्रामल्ते के रस की भाषना दे श्रौर दसङ्को 
एकष्य, भदुश्चौर घी के साथ ष्वाटकर उपर से 
दूध का श्रलुपात करे तो श्रस्सी वषः का च्द्ध भी 
तरण की तर खी स गम मे समथ जाता दै। 


४६ 
~ 


१.1 


{ &७8 ) (२ 


प्रस्य पप्योः, | 


फष' मथुक्रचूयंस्य घृतन्तोद्रलपन्वितम्‌ । 
पयोऽनुपानं योल्ि्यान्नित्यवेगः स नाभवेत्‌। 
प्र्ध--सुष्ी का चूण एक तोला लेकर 
उस्म घी श्रौर श्त मिलाकर षाटे रुपर सेदुध 
का नृपान करे, उस मनुष्य का मेधुनवेग कभी 
नष्ट नष्टं होता धै । 
सन्य भरयोग। 


ऊुलीरुट ग्या यःकद्क मालोड्य पय सापिवेत्‌ 
तिताचनययोक्नासी ख नायैपु वप्यते ॥ 
सर्थ--फाकटासीगी फे कटक कौ दृघमें 
मिलाकर पान करे श्रौर शक्रा, घृत श्वौर दूध ॐ 
सपय भ्रत्न का भोजन करे, सते मैथुन की 
साम्यं घ्स्थन्त पडजाती है । 
पयर प्रयोग | 


यः पयस्यांपयःसिद्धांखदेन्मघुघतान्िताम्‌। 
पिवेद्टाष्फयणं चाचु ज्तीरं न यमेति सः । 
थः-जो मनुष्य दृध के साथ रीरकाकोली 
को पकाकर धी पौर श्त ॐ साथ पान करे ऊपर 
से दुत दिन की व्याह इु््गौ कादूध पीव तो 
उसका शकर शोण नदीं होने पाता है | 
शम्य प्रयोग | 
स्वङ गुप्त रकयोर्वजि चूण" सशकंरम्‌ । 
चासेष्टेन नरः पीत्वा पयसा रासभायते | 
श्मथ-कोच भौर तादमस्नाने के वीरज फो 
, पीर चरणं करके श्रौर शकरा मिल्ताकर धारोष्ण 
दूध के साथ पान करने वला मनुष्य ग्वे की 
तरह मैथुनोन्मत्त ष्टौ जाप्ता है | 
॥ ~ पन्य प्रयोग! ` 
उच्चखाचूणेमप्येवं शतावर्याश्च योजयेत्‌ ॥ 
शथे--उक्तरीति से भम्यमल्लक श्रौर शएता- 


वरौ के चूं का प्रयोग करने से -भी उक्तफलत 
शोत है । । 


~ 


श्रष्टगिद्दये | 







न (~ त नसर्रणिषरणयी 


ददी की मला काप्रग्रोग | 


चंद्रश॒म्रं दधिसरं ससिता पण्टिकौद्नम्‌ 1 


परे ुमार्जितं मुक्त्वा गृधो ष्यि तरुणायते। 

प्रथ -चद्रमाफे समान सणेद्‌ कपदृद्टुन 
दष्टी कीं मलाट के साथ शकरा मिला दुधा शाली, 
पचावर्लो का मातत खानै से ब्ृद्ध भी तर्णके. 
समान श्र चरण करने लगता ह | 

श्यन्य प्रयोगः । 

पवद ल्ुरमापात्मगुक्षक्नश्षतावर्य। । 
पिवनत्तीरेणजीरणोऽपि गच्छतिप्रमदा शतम्‌) 

प्मर्थ--गोलरू, उालमखाना, उरद, कोचः 
के यीज, सितावर इनके चूण फो दूध के साध 
सेवत कने से षृद्ध भी सी खी संभोगकी साम्यं 
म्यप्तकरक्तेताद £ । 

पौष्टिक प्रयोग । 

यत्किचिन्मधुरं स्नग्धं बूदणं वल्लषधंनम्‌ । 
मनस्ते दर्पणं यश्च तत्सवं' चष्यमुच्यते । 

श्र्थ--जो जो पदाथः मधुर, स्निग्ध, रस- 
रक्त्र्वि धातुषर्धंक, वलवद्धंक, पीर मन्म 
हर्पोस्पादकरह वे सव दी वीर्यवर्धक ष्ेतेष्ं। - 

संभोग विधि) 

वरव्यैरेवंविधैर्तस्मादरपितःप्रमष्ां व्रजेद्‌ । 
द्रात्मवेभेन चोक्रीरः स्ीयणेश्च प्रहरपितः। 

छरर्थ-ऊपर के हुए पौष्धिक द्र््यो के सेवनं 
से मस्त होकर प्ात्मधेग से उदीणः भौर खि्यो के 
गुर्णो से प्रहित ्ौकर खी संगमे प्रवृत दोना 
वाहये | 

$ शव्वुस्प॑शादि फा सेषन ॥ 
सेव्याः सर्वेन्द्ियसुखा ध्म॑कर्पद्ुमाङ्कसः। 
विपयातिश्याः पंच शराः खम धन्वनः ॥ 

्रथ'-घमरूप कर्पद्क का कुर, तथा 
कामदेव का प"चवाणरूप, स पूण दन्द्यो को 


0 ॥ 


उस्रसथनि भाषारकासमेत 1 


[~ चक व्यक 





सुखदेनेत्राले श्रत्यन्त मनोहर रूप, रस, गंध, 
स्पशं श्रौर ब्द का सेवन करना, चादिये । - 


-शव्दरादियुक्त सखी सेश्न | 


शष्ठ कैकशो ऽप्यथ दर्पश्रीतिकसः परम्‌ । 
कि पुनः स्त्रीशरीरे ये सघातेन प्रतिष्टिता 
„ श्र्थ--रव्दाषि विषर्यो का श्रत्तग दश 
सेवन कनेसे हो परम दपः प्रौर पौत्ति उत्पन्न 
होतीष्े | फिरजिसदख्यीके शरीर मये पांच 
ही शब्दादि विद्यमान हँ उसफा सेवन करने से 
कितना हषः श्यौर कितनी प्रीति होठी है । 


योग्य खी # लष्ठ | 
नामापि यस्या हृदयोत्सवाय 
यांपश्यतां तिरनाघपृवा । ` 
सर्वँद्वियाकपंणपाशमूता 
-कातायुषृत्ति्रतदीकिता या ॥६६ 
कलाविल्ासांगवयोचिभूरा 
- ` शुचिः सलज्जा रदति अगर्भा ॥ 
प्रियंबद्‌! तुस्यमनश्छया या 
सा स्त्री ष्पत्वाय परं नरस्य ।!८०ा 
श्र्थ-जिसखीका नाम सुनने या लेने 
ही से द्टदय प्रफुहिलतत होजादा है, जिस सखी के 
देने से श्चपूं तस्ति उस्पन्न ती है,जो खी सपुरं 
न्दरो का श्चाकुप ण॒ करने म रज्जुपाशण (फसिी) 
फे सच्याहै, जिप्स्रीने श्रपने पत्ति का चित्त 
भ्रसन्न करने फी दीषा पाष है, जिस खी का नृस्य- 
गीतादि ६४ फला, भिल्लास ( हव भाव), 
्"गल्तावए्य मोर्‌ योचन षी श्रामुषण है (श्र्थात्‌ 
विमा गहनो के भी सुन्दर) जो खी भीतर 
रौर भाहर से पयिच्रहै, जो लज्जावती है, जो 
सूरत में भरौडदहै, जो. खी श्रिय भाषिणी है, जिस 
ख्ीका कामोदीपन समान है, वद वाम लोचना 
खी सव प्रकार से पुरषं को सन ्रधान चाजीकस्य 
करने वाली. | 
कामग्तासरो क्त रति चर्य्या । 
श्राचरेच्च. सकलां रतिचर्यां 


५ 


( ६७५ 


कामशास्ञ विदहितामनवदयाम्‌ । 
देशकालघलशक्तयद्चसेधा-- ˆ -:; 
द्ेयतंत्रसमयोक्तयविरद्धाम्‌॥ ^; 
अर्थ--कामएख म वणन किये हुए प्रिय 
( जिसकी षुरादे न की जती ष्टो) देष काल 
चत्त शरीर शक्ति ॐ श्रनुलार वैयक शाखमे कषे 
हए श्राचार्‌ के मन्‌ सगर रतिषर्य का भप्वरण 
करना चाये | 


वाजीकरणं प्रयोग । 


अभ्य'जनोद्धतनसेकग-घ- 
खृक्पत्रवसाभर्खप्रकाराः 
गांध्चंकान्यादिकथाप्रवीणाः 
समस्वभावा वश्तगा वयस्याः। ` 
दीर्धिकास्वभवनांतनिविण 
पश्यरेखुमधुमन्तविदह'गा । 
नीलसाञचगिरि कूट नितंब 
काननानि पुरक्र'ठगतानि ॥ ४२1 
टष्टिुखा विविधा तरुजातिः 
श्रोचखः कल कोफिलनाद,. । 

. ्ररगसलतं वशेन विभूषा- 
चित्तषुखः सकलः परिवारः ॥४४॥ , 
तांवुलमच्छुमदिस 
कांता कांता निशा शणांकांका 
यदयच्च किचिदिगरं 

` मनसो वाजीकरं तत्तत्‌ ५४९॥ 


श्रथ श्रभ्य'जन, उद्ध्तन, परिपिष, ग'ध 
साला, पत्र, वसं, श्राभरण, गान, का््यदि, 
उत्तमोत्तम कथा, समान स्वभावचाले वशवर्ती 
समान श्रायुवाले मित्रगण, श्रपने घर के पाः" 
वा्ली ऋीडापुन्करिणी, ( छोटा तालाय) पश्मरेश्, 
कमलकेसर, मधुमत्त विष्ट ग, नगर .के घादर, हरि- - 
या्लीशुक भूमि ( खेत >) ऊ'ची पर्त भरेरिर्थो के 
ज'गल,रष्टि को सुख देनेवात्ते ्रनेक प्रकार फे दक, 
कानों दो सुख देने वाली कोयल की कूक. भर्गो 


८ &७६ ) , ्ष्ंगहदयै 


वव मीनम्‌ मयिम 
को सुं दप्यक श्रौर थु के श्रन्‌ दल भृपण शोषेुसच्छागपयो.ऽचुसांसम्‌ ॥ 

चित्त को सुखदेनेवाला कुट्‌ ब , तादृ, चघच्छु, दयामयेषु त्रिफला गुडची 

मदिरा, सुन्दरे खी, निम ल व्वाद्नी से युक्त रात्रि, वातद्लसेगे मथितं प्रदण्याम्‌ ¦ 

तथा मन को प्र ्न्न करने वाल्ञे दूसरे विषय, ये छषठेषु सेव्यः खदिरस्य सार 

सवी वाजीकरख्‌ षटौते है । । स्षुःयेगेषु भिलाहय' च ।(५०॥ 

कामोत्पादक प्रयोग । उन्माद" घूतमनच' शोक' मद्य व्यप- 
मधुमुखमिवसोत्पल प्रियाया. * ` स्खतित्राही 


निता 
कलरणएनः परिचरदिनी प्रयेच । निद्रानाशं रीर जयति रसालाप्रतिश्यायम्‌ 


वा मांसं काश्यं लश्नः भ्रमभ'सन 1 
किसलयिनी लतिकेव पुप्पिताप्रा | । ५ 
गुडमं जयाः खघुरो नस्यात्स्कंधांसव्राहुर्जम्‌ 
देशे शरेरे च न काविति नवनीतखंडपदितमौग्र मूतं पयश्यदप्युदरम्‌ 
रथंघु नास्पोऽपि मनोविघातः । म ८ 


नस्यं मुधंविकासयनविद्रधिमचिसोत्थमस्र- 
। विसख्रावः॥ 
नस्यं केवलसुखजांनस्यांजनतपेणानिनेरुजः 
चद्धत्वं ्ीर॒ते मूर्च्छा शी तांबुमार्तच्छायः 
समशुक्तादःकमातच्रा मंदे वहौश्रमेखरास्तानम्‌ 
खसहत्वेस्थैयें व्यायामो गोक्तरु्दितःक च्छं 
कासे निदिग्धिका पाश्वैश्ञे युष्करजा जटा 
वयसःस्थापने धानी धिफला गग्गल रे । 
नस्तिचीतचिकायन्‌ # 
पेत्तान्‌ रेकः कफोद्ध वान्‌ वमनम्‌ । 
स्तौद्ध' जयति वलासं । 


चाजीकराः सन्निहिताष्च योगाः 
कामस्य क्ताम' परिपूरय ति \) ४७ ॥ 


श्रथः भरिया के मुख के समान कमल सित 
मारक मद्,ग्रिया फे सष्श मधुरध्वनिवालती वीणा 
तथा "कुसुमग्रधानलता की सरह एलो की रमणीय 
शय्या । ये सव पदार्थं प्रधान वाजीकरण ईह । 
इनसे क॑मदेव की कामना परिष दोती है । जिस 
स्थान मेदनसच का समादेश होता है बं 
उस पुरुप के किसी प्रकार की पीडा उत्पन्न नही 
होती ३, रौर क्रिसी विवयमे कुद भी खेद नष्ट 


1 - सर्पिः पित्तं समीरणं तैलम्‌ ॥९७]} `, 
श्राप्म स्ह | इत्यग्रय यल्पोक्तरोगाणरामौषध शमायालम्‌ 
सुरुतापपं खक ज्वरे दपि जलल ्द्रष् तदेशकालवलतो विकल्पनीयं यथायोगम्‌ । 
लोष्ठोद्ध्वं । |` अथं--उ्वरर्मे नागरमोथा श्रौर पिक्तपापडा 


लाजाश्छर्दिषु यस्तिजेषु गिरिज मेदेषु- | श्रेष्ठ, तुयारोग मे मतक भिद्धीके देले को 

श्ाजी निशे । | डालकर बका इश्रा' पानी पिलाना श्र है, यष्ट 

पांडे एमयोऽमयाऽनिलकपे श्रीदामये- | तपारोग की प्रधान छौपध है, बमन रोग मे धान 

। पिप्पली । | की खील, यस्ति रोगो मे रिलाजीतं, ममेह मै 

स धाने छमिजा विपे शुकतरू्मदो ऽनिले- |' धामला, इलदी रौर दारुहलदी, पाड्रोम मँ लोह 

गुगरलुः ॥४८॥ | ( भस्म ), वात्तकफ में हरड, प्लीहरोगं मे 

चृपोऽखपिन्ते छुट जो ऽतिसारे पीपल, उर स'धान में लाख, चिपरोग स सिरस, 

भललावकोऽशंःखुगरेपु देम । ` | मद श्नौर श्रनिलरोग सें गूराल, रक्तपित्त र्मे 
स्यलेषु ताद्य रमिपु रृमिन्नं श्रडूसा, ्यतिसार मे ङडा, चशंरोग मे भिलावा, » 


इत्तरस्थान भाषाटीकासमेत्त । 


शजो काकि मा भि ती तनन्‌ 


खयोगज विप में सुवण, स्यौख्यरोग मे रसौ 
छमिरोग मे वायचिड स, शोप रोर म सुरा, वक्री 
का दूध शौर बकरे के मांस का अनुपान, ` नेत्ररोग 
, भ तरिफखा, वारक्तरोग मँ गिलोय, अदणीरोगमे 
`निज॑ल सला, कृ्ठरीग- मेँ सैर सार, सर्वं प्रकार 
"रोग मे शिलाजीत, उतल्माद्‌ म पुराना घी, शोकम 
मद्य, श्पस्मार में ध्राद्यी क, निद्रानाश मे दुध, 
भरतिश्यायरोग मँ रसा, छृषएरोग म भोंख, वतत- 
~ रोग मे लसन, स्तन्धगाप्रता मेँ स्वेद, केकी 
लकडठन पौर वाष्ेदना मे फाले सेमर के गोदका 
नस्य, प्रचिरौन्न विद्रधिरोग मे रक्तमोण, 
सुखजसेग मे नस्य श्चौर कवल, नेत्ररोग म नस्य, 
ध्र॑लन श्यौर नेत्रतपष्ण, वुडापे मे दूध ध्रौर धी, 
मूरखसेग मै शीतल जल, वायु श्रौर दाया, ध्ि- 
माय रमे समान भाग शक्त श्रौर घद्रल, परिम 
म सुरापान स्तान,दुख फ सह सकने सौर ध्थिरता 
मे न्यायाम, मूत्रकृच्छ, मे गोखरू, खासी मे कटेरी 
पारर्वमूल् म पुष्कर मूल, ययःस्थापन मँ श्रामला 
श्र न्रिफला, चण मे गृशल, घातरोग म वस्ति, 
पेत्तिकरोग मे विरेचन, कफजरोग मँ वमन, कफ मँ 
शृत ,पिष मँ धृत श्रौर चात मे तैल ये सय योग 
रोग क प्रति प्रधान श्चौषध ह । विन्तवेय को देश- 
फाल ध्चौर थल की , विवेचना कर्के यथोप युक्त 
योगों की फरपना करनी चाये 1 
पग्निवेश का प्रन | 


दत्याचरेयाद्ागमय्यां्थंसुजं 
 तत्छक्तानां पेशलानामवृत्तः । 

मेडादीनां संमतो भकिन्र; 

पप्रच्डेषं संश्यानोऽधिवेश्तः ॥ 

छ्रथे---भक्ति से न्न श्रगििवेश्च मै पुनर्वसु 
के -रिष्य भेद जातुकर्णादिक की स"मत्ि से 
पूर्वोक्तरीतति से भगवान्‌ राप्य के खख से युक्ति- 
युर श्र्थो से प्रतिपादित मधुर सूरा की भ्यास्यां 
से शरतप्त टकर र भी धधिक ज्ञान प्राप्ति 
यी कामना से नीषे लिखा हुश्च प्रश्न किया | 


( ९७७ ) 


प्रन चछा स्यख्प। 


दृश्यंते भयवन्‌ फेचिदात्मंतोऽपि रोगिणः 
द्रव्योपस्थातसंपन्ना बृद्धवैयमतागाः। 
प्तीयमाणामयप्राणा विपरीतास्तथापरे | 
हिताहितधिमागस्य फलं तस्मादनिश्ित्तम्‌। 
कि शास्ति शास्वमस्मि 
निति फटधयतो.ऽच्निकेशमुख्यस्य । 
श्रिष्यगणस्य पुनवष्ु- 
राचख्यौ कार्स््यैतस्तस्वम्‌ ॥ 


शमय --प्र्निवेश ने पूड्का, हे भावान्‌ पुन- 
चसो ! हमारे देखने मँ शाता हैकफिकितने ष्टी 
लोग हितकारी ्राहार विषा करते करते भी रोग 
अस्त होते दै नेक उपयोगी यौपषध, का~ 
कुशल परिचारक, भौर धड्दर्णी सुशिक्तित चिकि 
ष्छक उपस्थित होने परमभी रोग की शांति नदीं 
हत्ती है। शौर यष्ट भी देखने मे ध्ातादै कि 
कितने षी लोग विपरीत श्राह्ारं चिष्ार फ करते रने 
पर भी रोग--से युक्त 'होजाते है, कितने ही सरं 
मी जाते दै । हन सव वार्ता फे देखने से दिता- 
दित चिभाग छा फल स्यन्त शअनिरिचित श्रीर्‌ 
सशयात्मक प्रतीप्त टता है। श्रौर यदि फल 
भ्रनिरिचित ह चौरं घायुवेषद एाख षया श्राद्धा 
देता है, दसलिषए्‌ काकद'त परीष्ठा शस्वत्‌ सका 
श्नार'भ निष्कल टै ।- पेसे प्रशन के करने षले 
पमग्निवेष प्रुख सम्पण शिप्यो को महिं घुन- 
वु ने यथाथ तत्व का दस भांति उपदेश दिया । 


भ्रश्न का उत्तर । 


न चिकित्साऽचिकित्साच 
तुस्याभवितुमहेति ॥ 
विनापि क्रिययाऽस्वारथ्य 
गच्छतां षौडशां शया ॥ 
छ्मर्थ-- चिकित्सा यौर अचिष्ित्पा कभी . 
षोडशांश मं मी समान नदीं हो सकती दँ । 


चिकित्सके बिना भिजि जगु रौग की 
१२ 


( &७८ ) 


शांति देखने मे श्याती है उस जगच्च पर भी चिकित्सा 
करने पर रोग शीघ्र शांत दोजाता है | तथा 
रोहिखीकादि कितने ष्टी रेसेरेग ह जटां चिना 
चिकित्सा के फिसी तरद शांति नषटीं दो सकती है । 
इसलिये चिकिरसा श्रौर चिकित्सा कभी चरामर 
नदीं टौ सकती दै । 


उष्त उत्तर मे च्शोत। 


श्रातंकपंकमस्नानां हस्तीलतंबो भिषग्जितम्‌ । 
जीवितं ध्रियमाणानां सर्वेषामेव नोपधात्‌ । 
अ्थै-सेगरूप कीचड मेँ फसे हुए मनुष्यों 
४ श्लिये भ्रौपध को थ के सहारे के ( दस्तावलंव 
फे ) सदश जानना चाष्टिये प्र्थात्‌ जैसे कीचद्नें 
फते हुए मनुष्य को दाथ का सष्टारा धेकर निका- 
लने कायतनकियाजाता है, यते ष्टी रोग में 
पसे ह्ये खावमी को मी ्रौपध देकर उसे रोग 
सुषत करने का यतन किया जाता है । नौर जो सब 
तर से त्रियमाण धर्थात््‌ साध्य द्ोुके 
उनका जीवन श्ौषध से भी नष हो सकता है | 


उपायसाध्यो को सिद्धस । 


न्य.पायमपेत्तते स्वँ रोगा न चान्यथा । 
उपायसाभ्या सिध्यति नादेतुर्देतुमान्‌ यतः। 

यदुक्तं सवंसंपत्तियुक्तयापि चिकित्खया । 

मुत्युभेवति तक्नेवं नोपायेऽत्त्यनुपायता 1 
रथ --पे सव रोग जो प्रसाध्य ते शै 
वे चिकित्सा की पेता नदीं करते द, भर्थात्‌ 
चिकस्ता हारा उनका प्रतीकार नहीं टौ सकता, 
किंत रोदिणी रादि रोग जो चिकित्सा साध्य होते 
६, उनकी चिकित्सा न करने पर किसी से भौ 
उनकी म्णाति नटी हो सकती है, क्योकि जो हेषु 
है चद किसी तरद देतुमान्‌ नदी हो सकता ह । 
इसक्िये तुम जो यदह कते '्टो कि विकिल्सा 
चिनाभीरोगकी शांति देखने मै श्राती ह, 
शरोर-सवं स पत्तियुक्त धिकिरसा करने पर गव्यु 
दोजासी दै । युदयारा देखा हेतुषाद्‌ युक्ति विष्द 


श्र््गद्टदयै ५ 


णमा ननि ~ ग 


वर्योफि उपाय म धरनुपायता नष्ट हो सकती है 
जिस युक्ति ह्यरा जिसका जो उपाय कहा गया षैः 
वह्‌ उपाय किसी तरद भी उसका श्रजुपाय नष्ट 
ष्ठो सकता है, जसे घट के कारण भूत, भत्तिका, 
दख श्रौर छादि सामिप्रीफभी घटके भरनु- 


पाय नष्ीदहो सक्ते ह, इसी तरष्ट चतुष्पात्‌ ` 


चिकिसा साध्य रोग फा उपाय ष्टी चिकिसा है, 
प्रनुपाय न्ींष्ै। ` 


दैववैगुयय से सिद्धत्व न होमा । 


श्मप्येवोपाययु्तस्य धीमत जातुचिक्कियां । 
न सिध्येेववैयुस्यान्न त्विय" ष।डशान्मिका 

शर्थ--उपाययु्त बुद्धि माचू मनुप्य फे भी 
पोडश्शात्मिका चिकित्सा वौवापराध से कदाचित्‌ 
सिद्ध नष्टं ्ोती है, इस पर भी जो उपाय जह 
कहा गया है षद वहम अनुपाय नटी हो सकता है। 
चिकिस्सक, श्रौपध परिचारक श्रौर रोगी ये 
निकिस्ता फे चार पादह भौर इनमे सेष्ठर एक 
के वार चार गुण ्टोते हं । इसी को पोडपात्तिका 
चिकित्सा कष्टे ह, हसी को पदिले वि्तारपूष क 
वणन कर घु है | 

उक्तसिद्धाति का प्रतिपादन । 


कस्याचिद्धोऽयितोयादिःस्वेवस्तंमादिकमंसि 
स प्रीरनं कशंनं वा फस्य त्तीरंगवेधुंकम्‌ । 
कस्य माषात्मगुप्तादोच्ष्यत्षेनास्तिनिश्चयः। 
-विस्मूत्कसणात्तेपौ कस्य संभयितौ यवे ॥ 
विषं कस्य जरां याति मंजतं्रविवजिंतम्‌ । 
कः प्राप्त, कठपतां पथ्याते रोदिणिकादिषु 
प्मथ-- किंस पुरुप के स्वेदकः मै श्चग्नि 
रौर स्त'भनीदि काय. मे ठ'डा जल श्नसिद्ध होते 
ह? दूध 'किस-मनुष्य फो पुष्ट नहीं करता ह ! 
गवेधुक धान्य किसको कृष नरी करता है ! उरव 
प्रौर कौच के वीजो का पोषकं गुण किसको 
भृप्यत्व करने मेँ अनिर्वित ष्टे १ जौ के भोजनसे 
मल मूव्र के उत्पादन श्रौर प्रषतन म किसको. 


॥ 


उत्तरस्थान भाचा्यीकासमेत। 


संशय टै? मंन्नतं्रादि से रष्टित किंसकाविष शांत 
होता है? तथा रेदहिणी श्रादि रोर्गोमे पथ्यके 
विना किसकी सफलता पराप्त हुई र॑ । इसलिये 
विकिससा कौ निरिचत फल जनना षचादिये 1 
सका फल किसी तरह श्ननिश्िवित नष्टं हौसकता 
है तथा चिकित्सां शाख मै सी किसी तरह 
काकवत परीष्ता शाखवत्‌ निष्फलार'भ नदीं रहै, 
पश्य ही इसका श्चारं' भ सफल होता है । 


चिकिस्ातंत्र फे फलष्व्मे तु । 


प्रपि चाकाल मरणं सवसिद्धांतनिधितम्‌ 
. महतापि प्रयत्नेन वाय॑तां कथमन्यथा ॥ 
छ्रथ-ंपूणे सिद्धान्त से निश्चित श्रकाल् श्य 
„ भी चिकित्सा के सिवाय किसी मष्टा भयत्नसे 
भी निवारित नष हो सकती है अर्थात्‌ श्रकल 
ग्रव्यु को भी चिकित्सा ष्टी निवारण कर 
सकती है | 


उवर मेँ लद्धनादि का शाख सिद्ध होनाः। 


चंदनायपिं दाहादौ रूढ मागमपू्व॑कम्‌ । 
शास्त्रादेव गतं सिद्धि ऽवरे लंघनद' दणम्‌ । 
श्यथं--शख के श्रनुदरूल प्रयुक्त फिये जाने 
पर चन्दनादि संपूण ` भ्रौपध दाहादि को शंत 
कर देती दहं । इसी तरह चायुर्वेद्‌ फे ्नुसार 
` द्धन श्रौर शर्ण क्रियार्भ्रो से ज्वर की निदृत्ति 
हो जाती षै | 
चिकिरसा मे स'एय स्याग ] 


. चतुष्पाद खपे सम्यगालोच्य योजिते । 
माकथा व्याधिनि्घते विचिकित्सां 

चिकित्सिते ॥ 

पअथ--श्रायुष्कामीयाभ्याय म क्षे इये 

` चिक्किरसा के जो वार पाद्‌ वणन क्रिये गये दै उन 

चारो पदोंसे युक्त चिकित्सा तथा देर फाल 

रोर पात्र के श्रजुसार भो विकिस्सा श्युक्त की 

` जाती है चक कदापि निष्फल नदीं हो सक्ती दै, 

इसमे सणय नहीं करना चाष्ट । 


( &७& ) 


शख फो श्र्काड ल्यु पाश देदन्व । 
पतद्धि सुव्युपाणशनामकांडे छेदं टम्‌ । 
रोगोत्रासितभीतानां स्त्तासुत्रमसूअजकम्‌ । 

परर्थ--यकाल म जो ज्वरादिक मूस्यु"के 
पा स्वरूप उपस्थित ष्ोते हैँ उनके देदन के 
किये यष्ट चिकिस्साः शाख ष्ट दन है! तथा 
उपपन्न हुए ज्वरादिक रैर्गोः से सन्त्रस्त मचुरष्यो ® 
ज्ञिये यह चिकित्सा शाख ष्टी सूत्र रदित रशा 
सूत्र है । सलिए चिकिसा शार फो वश्य 
पदमा चादिए्‌ । 


चिकिस्सा शस्त्र कौ मरत्व ! 


पतत्तदश्चतं सात्ताज्ञगत्यायासवर्जितम्‌। 
याति दालाहलत्वं च सदयो दुभांजनस्थितम्‌ 

प्मथः-यह चिकरिस्सा शास्र गस्यु फे ओीतने 
फे लिषु स्तात्‌ श्रत स्प) वष श्रश्ततो 
सीर सागर फे मथन काल मे दैवासुर के परिश्रम 
से उत्पन्न हूश्रा था यह्‌ परिश्रम रदित हे ! किंनु 
श्रयोग्य चिकित्सक फ हाय मे यह श्रष्टत भी विष 
फो प्राप्त ्ोता है, श्र्थात्‌ यष्ट विप फे समान 
नाभाक होता है । 


भिपक्पाश का स्याग ॥ 


द्रल्ातशाख्रसद्धाचान्‌ शाखमात्रपरायणान्‌ 
त्यजेद्‌ राद्ध पक्पाशानपाशान्वैवस्वतानिव 
श्मर्थ-जो चिकित्सक चिकित्सा शख छे 
सद्भाव को मदं जानते ६, जिन्दोने शसक 
छैव पाड मात्र. किया द भोर उसका श्नुष्ठान 
( श्रभ्यास ) महीं किया है उन य्मपाशस्वरूप 
भिपको फा सवधा स्याग कर देना चाये 
सुर्यो फी भवता ॥ 
भिषजां साधुचत्तानां भद्रमागशाललिनाम्‌ 1 
श्रभ्यस्तक्म॑णां भद्र भद्र भद्राभिलापिणाम्‌ 
दर्थ शाखार्थं फे जानने बाले, किपाकु- 
शल, दिव फी फामना करने पाके, साधुषत वर्या 





( &>० ) 
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छा सर्वदा कएल दता द ्र्थोत्‌ चे सर्वत्र कूरकायं 


होकर धन, मान, या घ्र भर्ता करते |: 
चौर जो पुत्रमिच्रदिरूप घे संपूर्ण प्राणि्यो फा 
र्थाण वाहते हे, उनका भी कस्याण होता दै ॥ 
चिकित्सा शासय का मंत्रवस्मयोग 1 
इति त्म्‌ रय क्तं तंतरदोषविवर्जितम्‌ । 
चिकिरखाश्ालमखिलं व्यापर्य परितः 
स्थितम्‌ । ७७ ॥ 
वियुलामलविक्ञानमदासुनिमतायुगम्‌ । 
महाक्लागर्थ भीस्स'श्रदा्यपरलदणम्‌ ॥ 
र गेकमषरदधिमंथनेन 
यो.ऽंगस श्रदभदाखतसन्तियास्तः । 
तस्माद्नद्पपलमस्पसयुखमएनां 
प्रीत्यर्थमेतदुदितं एथगेव तंचम्‌ 1८० 
इदमागमसिद्धत्तरीत्मत्यक्चएलदशेनात्‌। 


म '्रचत्ख प्रयोक्तव्य न मीमांस्य कथंचन! 


छ्मर्थ--तंत्रके गुलो से युक्त योर तंत्र के 
योपो से रदित पूण द्ध विक्ञान से यत ध्यान्ने- 
यादि महासुनमियो फे सत फे अङ्ेसार; तथा 
महासागर रूप गंभीर स य्र्ट फे निमित्त उपाय- 
भूत, थोदे परिश्चमौ मनुण्यो को महान्‌ फल छा 
देने वाला शद्यशालास्यादि धाय छम्पन्न 
च्रायुवेद्‌ रूप महा सुद्र के संथन से उत्पन्नः 
ष्मश्त राशि स्वरूप दख थ्टंग दृदय नमक 
एथफः. म्य [का चनच्छी तरह पठन पाटन करना 
व्वा्िप्‌ | यदं म्र श्रायुरवेदिक अर्थो के मते 
नुक है श्नौर परस्य फं को देने वाल्ला हे, 
प्रसज्िए मंत्रवत्‌ इसका रयोग करना चाष्ठिप्‌ 
दसम किसी प्रकार का विष्वार करने का प्रयोजन 
मषी दे। । 


उक्तमथ फा फलत) 
1 वीच [ [ १ 
वीचजीविनमासेग्य' चर्ममर्थं सुख यश्शः। 


, पाठाववोचाचुष्टानेरधिगच्छस्यतो %्‌ चम्‌ 1¦ 
श्रथ --ष्स षर्णागह्वय नाम अथष, 
परार, सनन श्नौर भयोग-करने से निश्चय दी ,दीरध- , 


~ 






श्म्रगददये 


जीवन, पारग, घर्म, श्रय, सुख रीर य कौ 
पराह्ठि ती है | 
हस प्रथ फो धेत | 
पतत्पठटन्‌ संग्र वोधणशक्तः 
स्वभ्यस्तकमां भिपगप्रकंप्यः। 

. श्राकपयत्यन्यचिन्तालवंज- 
कृताभियोगान्यदि तघ्न चिश्रम्‌ ॥ २ 
द्रथः--जो वै दस भर्टंगहृदय को पद. 

कर सके चिपयो पर गूढ च््टि से भ्रालोचना 
करणे तदटुसार छम भ श्रभ्यास करता 8.4 
कमी किसी छायः म भियिल्ल नष्टं होता ह । 
तथा ष्वरकादधि. वदे २ प्रथो के पठने चार्लो को 
रिथिल कर देता ३, दसम कोष ध्नार्चय फी 
यात नहीं है । 


उक्त कथममेद्ेतु । 


यदि चर्फमधीते तद्‌ भ्रुवं खुश्रुतादि ` 
प्रखिगदितगवा्नां नामम। तेऽपि चह््यः 
घ्मथ चरकविदीनः प्रक्रियायापखिन्नः 
किमिव खलु कसोतुव्याधिता्नांचसकः 
छमर्थ--चरकादि म्रंथ वदे विशाल हं तथापि 
इनमे सम्पूण विपर्यो का समावेश नहीं हे। जो 
केवल चरक को पठतः है वह सुश्रत म के हए 
नेच सेमाधिकार मे ब्म गत, संधिगत, श्वेत 
मण्डलगत, शौर करष्णमंदक्तादि गत च रोगो 

ॐ विष वणन को नही जान सकता है क्योकि 


'प्वरकमे इन रोगो के केवल नान सन्न दिप्‌ 


ग्‌ है, इनके देत्‌, क्ण धर चिकिस्ला क 


-विरेष खूप से.वणन नष्दीं किया गया हे | चरक 
अथे निस रीततिसे खासी श्वास छादि सर्गो 


का विरोष रूप से चणनन फिथा गया है, सुत 
मे वैसा नही टै, -इसिये जो चरफ को न पठकर 


केवल सुश्रत को पदता है वह सुश्रुत मे कही इद 
प्रक्रिया ॐ श्चनुसार दोप, दूष्यकाल शारीर, सष्व 
नौर सास्म्यादि चरणो में -पारगामी होकर भी 


उत्तरस्थान भषादसकासमेत । 
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खांसी श्वास्रादि की चिकिस्सामे ऊद मी करने को 
समथ नष्ठीं है! धीर मारे इस चयष्टंगह्दय 
' ग्रन्थ मे सभी यिषयों छा सविसतार वणन किया 
गया है । 


श्रायमर्थोषेपाटचे ल्भ न ष्टोना। 


्मभिनिवेशयशशादभियुस्यते 

सुभरितेऽपि न यो खढमूलकः ॥ 

परंतु यत्नपरः पुरुषायुषं 

सं खलु वैधकमायमनिर्विंद्‌ः । 

श्रथः-जो मूढमति चायवौचक्व्र्धो का, 
पत्पाती दोकर इस कवि फे बनाये हए ॒सुभा- 
षित अथ का श्ननाद्र करता है वद॒ यतन पूर्वक 
निवेद रदित एकर यावज्जीवनं शतवसादस्ती बद्य- 
सहिता फो पठता रदै । इसका यष्ट भावाथ है 
कि उप अंथ को पठते पठते उसकी बुद्धि, सेधा 
श्नौर जीवन शक्ति फा नाश हौजाय तव भी उस 
पाख का चिन्तन, ववोधन शौर शनुष्टानावि 
कु मीन कर सकेगा, एसक्तिए यह दीघैकात ' 
छा परिश्रम उनके क्लिये-निरथफ होगा । 


उक्तकथन मे फौरण। 


वाते पित्ते ्लेष्मशतौ च पथ्यं 

तैलं सर्षिमौक्षिकं च क्रमेण 1 

एतद्‌ ब्रह्मा भाषते ब्रह्यजो वां“ 

का तिनं च वक्तुभेदोक्तिशक्तिः । 

्रथ--तेलल स्वाभाविक ही वात को शमन 
करने वाला, घी पिच्च को शमन करने घषाला 
च्रौर शत कफ नाशक है] यह बात नद्या ने 
कटी है ध्ौर बह के पुत्र सनखुमारादि ने भी 
यही कहा है । वैलादि कीजो वातादि भ्रशमक 
पेली स्वाभाविक शक्ति है, प्यक्रिति विरोष की उक्ति 
से उसकी कोष श्चौर शक्ति दो सक्ती है, पेसा 
कभी नहीं हो सकता दहै। जो जिसकी स्वाभा- 
विष्ठ शक्ति है बद अवश्य ही होती है, सन्ये 





न्प द्‌ 


पूवं ऋषियों के प्रथ ही पठने के सोग्यष्टैे ध्राधु- 
निक कविर्यो णे भय पठने योग्य नदीं षै, यष 
चिचारना मूर्खो का काम है । 








उक्त कयन मेँ प्रन्य युक्ति | 


श्रभिघातवशात्‌ किवाद्रव्यशक्तिविशिष्यसे ! 
श्रतो मत्सरमुत्खज्य माध्यस्थ्यमवलंन्यताम्‌ 


थः--जद वक्ताविशेष धी उक्ति से 
तैलादि दर्यो मे शक्ति विरोष नहीं हो सकती टै । 
सो मर्सरतत। फो स्याग फरके मध्यस्थ का श्व 
ल-वन करना व्वाहिये।! धर्थात्‌ श्राषं ऋषि- 
भरणीत म्र थ दी पठने चाहिये", ाधुनिक्‌ ऋषिर्यो 
फे अथ न पठने ्वाहिएः यष्ट कभीमन मन 
विचारना "चाहिये । श्रपरी उुद्धिसे भं की 
उपकारिता या ध्नुपकारिता पर भ्याम देकर जो 
सुभाषित श्रौर घर्प परिश्रम से साध्य हो उसको 
सवश्य ही पडना वाहि | 


सुभाषित रथा भादूर। 


"चऋछषिप्रणीते प्रीचिर्चे- 
मपुषत्वा चरफल्शरुतौ । 
मेडाद्ाः किन पठ्यते 
तस्माद्‌ ग्राद्यंसुभाषितम्‌ ॥८७ 


छ्रथ--यदि छऋषिप्रणीत भर'थ मात्र $ पढम 
ष्टी मे प्रीतिष्टौ तो चरक सुश्रन को छोडकर भेद 
जात्तुकर्णादि सयुनिर्यो फे घनाये इए भरन्थो को वेय 
क्लोग क्यो नीं पठते, ये भथ भी ऋषिर्यो षे 
षी ्ननाये हुए द । परन्त॒ सुभाषित होने के कारण 
चरक सुश्रुत को ध्यधिकत्ता से पते है, भेड 
जातुकणछंदिं छत ग्रथ को नष्ठीं पठते है, दश- 
जिए यष्ट निर्खथ हुश्रा किं सुभाष्ति्रथ टी 
घ्मादरणीय घौर गृद्ध होते दै । यपि यद गूथ 
श्ममाषः है तथापि चश्क सुश्रू.तवव्‌ सुभाषित ्टोने 
छे कारण मतिमान्‌ वैद्य को दरस श्रवश्य षी 
अहस करन्द चयदि ! 


( ६२ ) च्रष्टाद्ग्टदये 





0 ^ => 





` संसार की मगल कामना | भी दशमूल सिरार््रोके हारा संपूण शरीर मेँ 

~ य्याप्न होता षै, उस्पै तरद यह यी सृद्रश्ारीरादि 

हृष्य भिवहष्यमेतत्सर्घायुवेदधाङमयपयोधेः| "ष ९ ६ = ॥ 
श घुः स्यार्नो हारा शस्य शालाक्यादि श्रर्टग से 


दष्ट.वायच्छुभमाप्ंश्ुभमस्तुपरंततोजगतः 1 | लंषन्न वाणीमय संधू शायुव म ष्या होकर 

सर्थ--यह हृदय नामक मर'थ संपूर्णं भरायु- | स्थित ै। पेते हृदय ॐ विधान द्रा जो परम 
वेद रूप वाणीमय पयोनिधि का हृदय स्थरूप टे! | करयाण प्राप्त दुश्रा है उस शुभे जगत क 
धात्‌ जेषे हृदय शरीर का एक देश होने पर | कल्याण प्ल । 


इति श्री वेयपति्निह श॒प्त्ूनु वाग्भट विरचितायां 
अष्टंगहदय संहितायां मथुरा निशसि 
श्रीफष्एलाल कुत भाषादीकाच्वितायां 
उतरस्थाने वाजीकरणनामच- 
त्वारिशोऽष्यायः } 


मा 
@ समाप्तम्‌ & 











11 श्रीः ॥ 


भावप्रकाश । 


--*-- 


मूलसंस्कृतदीका भषारीका शांगीरिक फे चित्र ओर अंगरेजी 
कोष सित छप रहा है । 


----+--- 
हे भरिथवसे--श्राज हम खदष श्राप लोगो का चित्त इधर खींचते ह षयौकरि यहं 
कदटावत प्रसिद्ध है कि “एक चन्दुरस्ती हजार नियामत चाषै जैसी परिय चस्तु्कयौ 
न हो तन्दुरुूस्ती के विगडते ही वह श्रिय मालूम होने लगती दै यां तक तोह 
कि म्प्य इस प्यारी से प्यासी देह से भी ग्लानि करके शत्य की वार देखने लगत। 
दे श्रतु यह दे सत्ता आयुवेद के प्राचीन सद्त्रन्थो म कटे हए नियमो का पालन 
करनेसेदीदो सकती दै वे नियम ज्ञे पृण॑रूप से इख म्र थमे दिये हैँ किसी दुसरे 
-ग्रथम दशनकोभी नींद । श्सी श्रथ का श्राय जे लेकर ्थवान्योके त्यो 
प्रकरण को ज्ेकर बहुत से नवीन वैय ने श्रपने श्रपने नामसेय्रथसर्चदियेदै। 
वैयक के इख अखिल भण्डार मै चिकित्सा सम्बंधी कोई मी रेखा धिप नदीं छोडां 
गया है जिसके दुसरे ग्र'थों की आवश्यकता दो यदि पाचसौ रुपये की कीमत के 
्रन्य प्रथ खरीदलो तौ भी इखक्पी समता नदीं कर खकते दै यष्ट तो स्वय" धन्व- 
न्तरिजी के मुख का उपदेश है, कपडे की नदरी चच्तरो की जि दद्‌ दधी पुस्तक 
का मूर डाकजव्यय सहित १०; रु० है | 


मिलने का पता--~ 


। श्री ल्मी स्छरल बुकडिपो, मथुरा । ,. 


. मिलने का पत 
| स्कर बुकाडिषां 


पन्वा 


ष, 


मथुरा। 
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नने 





( म ) 


इससे कम अवस्था वाले स्री पुरूपं के समा- 
गम से जो सन्तान होती है चह रोगी श्रवाय 
ˆ शौर दुरमास्य होती है श्रथवा पेता भी देखने मै 
शाता है कि गम की स्थितिद्ीन्दीहोतीहै। 


शक्रा्तवसंयोग से गमं की श्रलुत्पत्ति | 


वातःदिुरपग्रन्थिपूयप्तीएमलादवयम । 
वीजास्मथरेतोऽस्म्‌. 
घ्मर्थ--पुरप का वीयं ्यौर स्त्री काशोशित 
ये दोनों वातादि दोप, कुणप, मन्थि, पूय, रीण 
, छीर मल दन सव नामो से श्रभिदित होते दै, 
जैसे वातश कर, पित्त पक्र, कफ शक्र, ऊुणपगाक्र 
{स्त ४ दूपित होने से दुर्गन्धि ), मन्थिश॒क्र 
पूय शक्र, सीणशक, घनौर मलशुक्र यष दौ प्रकार 
काष्टेता है (मूतरशुक्र, शौर पुरीपशक ) । इसी 
तरह श्रा्त॑घ के भी नाम रै जैसे, वातार्वव, पित्ता- 
तव, कफाठैद, ऊुणपार्तव मन्थातव, पूार्तव 
पीणातेव, शरीर मलाव ( मू्रात॑व श्रौर पुरीपा- 
"तंव ) । एसे शुक्र शरोर शेखित् गभं॑के उत्पन्न 
करने मे श्रसमर्थं होते है । 


वप्तादि दोपजशुक. का क्तान ॥ 


~ स्वलिगेदप्रजं वदेत्‌ ।९० ५ 
र्तनङ्णएप "छ प्मवाताभ्यां ग्रन्थिसन्निभम्‌। 
पूयमं रकपि्ताभ्यां सीं मारुतपित्ततः९१ 


थ --वातादि दोपः स्तक शक श्रौर 
शोणित्त मेँ जिस दोप क लक्तण दिखाई दे' उस 
को उसी नाम से जानना चाहिये 1 जैसे रक्त 
श्याव श्रौर अरुणदि लो से युक्त शकर 
शोखित वातसंक्तक होता है \ विखर्गध उष्णादि 
लचण युक्त शुक्रशोणित पित्तसंतक षता है ] 
स्निग्ध, पांडुबणं॑श्रौर पिषिलादि लक्षणयुक्त 
शुक्रशोणित कफ संश्क दोता ट 1 इसी तरह उ 
रक्त से सुद की समान गंधवाला शाक शोणित 
ऊंणपसंरुक हे । केफनात, से दृपित थि के समान 

» रक्तपित्त से दूपिव पूय ( राध 2 के 


श्र्गद्दये 


1 मी मस 





समान पूयमंन क, सेवा चात्तपित्त यै दृपित होने 
पर ल्ीरत्ता फो प्राप्ठ टृप्रा शुक्र शोणिच कीरः 
संङक दत्ता ६ । 
शुक्रात॑यक्रा साध्यासताप्य. विचार 

कृष्रख्येतान्यषाप्यंतुतिदोपं सूत्रविटश्रभम्‌ 

प्रधध--त्रातादि संजक्रः से लेकर. खीर संसेक, 
पर्यन्त शुक्रशोखित की चिकित्सा करिनत्ता से होती 
है इसलिये ये कूच्यु साध्य द तथा मलः शरीर मूत्र 


(> ४ होते ह 
की सी श्राकुति वाले शुक्रणोफितत मलसंमक होते ई», 


ये च्रिदोप के वृपिति होने के कारण श्रसाध्य 
हेते हं । 
वाताटिसं्क शुक्रा्त॑च शी चिक्रित्खा 1 


कुर्याद्धातादिभिदुःप्टे स्वौषधम्‌- 


श्र्थ--वातादि दोषौ से दूषित इए शुक्र 
ोित मे उन उन दर्पो के शमनः करने का- 


उपाय करना चाहिये । जते कृपित वायुके प्रशमन 
कै लिए स्निग्ध, उष्णः, श्रग्ल, श्रौर. लवणादि 
उपचार करे । पित्त फे शमन के लिगेःमधुर शीत 
क्पायादि, कफ के लिषु कटु रुत्त कपायादि उप-- 
चार करे 1! चिगोप करके चातज शुक्रदोप में सुक्त 
(्सिरका) दैधव नौर फलाग्ल (चिजौरे च्रादि कौ. 
खरा ) द्वारा सिद्ध घृत्त म जवाखारः का प्रती- 
वाप देकर घतपान करे । वेलगिरी श्रौर विदारीकन्द 
दारा सिदध क्षि दूध की श्रास्थापन वस्ति देवे \: 
मधु श्रोर देवदार से सिद्ध कयि दुय तेलकी 
श्रजुवासन वस्ति देवे } चीर (“सरल का र्गोढ ) 
शरीर ऊलीर ( क्राकडासीगी ) के रसः से, 
सि किण इये तेलकी श्रुवासन ओर उच्चरवस्ति 
देवे । पित्तनणश्‌ क म कोड, गोखरू, गिलोय,. 
इनके क्राथ से. सिद्ध क्रिया इमा मूर्वां श्रौर^खल- 


` हठी का प्रतीवाप देकर घुत्तपान करो | निसोतः का 


चूं घी मेः मिलाकर देने से विरेचन करावे 
पयरथा ( दूधी > श्रौर श्रीपर्णी ( गंभारि) 
दन से सिद्ध किए हुए दूध. कौ श्रस्थापन 

त देवे । मधुक (खलटी, } ओर मृग्दपर्णी- 





^ 


शांसीरस्थान भाषाटीका समेत 


० सिद्ध किए हुए तेल की श्रजुवासन श्रौर 
-उत्रवस्ति देवे । कफजश्‌ क मे पाखानभेद, श्रश्मं 
तक ( सिरहया ) श्रौर भ्रासला डालकरं सिद्ध 
गकिया ह्ुत्रा पीपल श्रौर युलदटी के चूणं का 
अतीत्रापर देकर घृत घान करावे । "येदफल का 
.क्वाथ पिलकर वमन करावे । दन्ती श्रौर वाय- 
त्रिडग काचं तेल मे चटक चिरेन करावे । 
राजनरच ( श्रमलतास ) श्रौर मेनफल के क्वाथ 
से श्रास्यापन चस्ति दे | मुलष्टयी श्रौर पीपल से 
सिद्ध करिए हए तेल की नुवाच चौर 
उत्तरवस्ति दे ॥ 


वात ्रार्तव दोष से भाडंगी श्रौर देवव्यरु ' 


से सिद्‌घ किया हा घृतपाने कश्य । दूध श्रौर 
धुत मेँ सातकर प्रियंगु प्रर सिख का कर्कर यनि 
भ धरै । सरल वृक्त श्रौर सुग्दपर्णी के कषाय से 
योनि का अद्रालन करे 4 पिश्छन योनिदोषे 
दोन काकोली श्रौर विदर्रकन्द्‌ का क्वाथ, यथवा 
उत्पलपदूम ऋ कवा अथवा महु के फूल 
प्नोर खंभारी के एलन का क्वाथ चीनी डालकर 
यवे । 
कुणएपकी चिकित्सा । 


कुणपे पुनः ॥९य् 
धातक्रीपुप्पखदिर्दाडिमाज्ञंनसलाधितस्‌ । 


पाययेत्सर्पिंस्थवा विपक्वमसनादिभि" १३ 

प्र्थ--कुणप शुक्र मे ' धाय के पूल, खेर 
अनार श्रौर श्रजुन इनसे सिद्ध किया ह्या धृत 
थवा सनादि गणोक्त दर्यो के दारा सिद्ध 
किया हुच्रा घृत पान करावे ॥ # 

क्रयं कुणप का सामान्य वर्णान दै 
फिर शुक्रका द्यी महण क्यो किया गया है 
दख शंका का यह समाधान है कि प्रथम 


तो वीर्यका प्रकरण चला श्राता है, दूसरे 
, करप शोणित का चरणन श्रागे करेगे, जैसे 


णप पूयाखे , इसलिये यां शुक्र का दी 
ग्रहण है (कुणपे पुनः, इनमे पुनः का ग्रहण 
इसलिये दै कि वातादि दुष शुक्र मे सरक्त 
क्रिया न करनी चाहिये । ` 


॥। 





( २८७) 


अन्थिसं्ञक शू. की चिकिसा | 
पलगशभस्माग्मभिद्यं प्रथ्याभे- 
अथ--म्रंथि संक्तक श्‌ कमे ढाकका द्वार ` 
रौर पाखान मेद्‌ से सिदध कया इुद्या घृत पान' ' , 
करावा चिप । 
पूयश्‌ कक च्च कित्सा । 
। पूयरेतत्ि 





परूष्कबटादिभ्याम्‌- - 

अरथ- पूयश कूरे परूषकादि श्रौर वेरादि 

गणोक्त श्रौप्धो से सिद्ध फिया श्रा धृत देना 

चािएु \ । 
सीर कृकी चिकित्सा । 


त्तीरे शुककरी त्रिया ॥१४॥ 
ललिग्धं वातं विरिक्तंचनिरूढमनुवाितम्‌ । 
योञध्येच्छुक्रदोषाते' सम्यगुत्तरवस्तिभिः ॥ 

अथे--सीणदामक शक्‌ में यर्थात्‌ श्‌ क्‌.के 
सीण होने पर वीर्यं को बहाने वाली किया करनी 
चाहिए तथा श्‌ दोपातं रोगी को स्नेहन, वमन, 
विरेचन, निरूहण शरोर श्रनुवासन देने ॐ पीदं ` 
उत्तरवस्ति का प्रयोग करे । | ध 

पुरीषसंरूक शु करकी चिकित्सा । 

संशुद्धो वियप्रमे सपिंहिगुतेन्यादिसाधिनम्‌ 
पिवेत्‌- - 
अथ-- जिस रोगी का वीय विष्ठाके सटरा 
होगया है उसे वमन विरेचन द्वारा शुद्ध करके 
उसे हग श्रौर खस च्रादि से # सिद्धःकिया हुता 
घृत पान करावै) 


शमादि शब्दं से संग्रह म॑ लिखे हप पाट . 


की सुचना ती है उसमे लिखा दै कि दी- 
गः खस, चीता, प्रियंगु, मजीर, रौर कमल 
नाल से सिद्ध किये इये धतम त्वक्‌ , एला; 
चोच, इनके चूका प्रतीवाप देकर पान 
करावे ! किखी किसी पुस्तक मे ईहिगुसेव्या 
ग्िसाधितम्भपेसा पाठभीदै।. 


( र्म्म ्रठांगटदुये । 





विष दण्रव्य--मूतरयी को्तिवानल्ना शुषः 
सर्वथा श्रसाध्य होता ६ द्मलिषएु उमफौ चिदिःगना 
ष्टी नदीं कषटी यद द| वातादिदोप नेदूपिति्मी 
के शोणित फी चिक््सि दोपानू.मार करने फा 
चरणन पटले टो चुका ट। श्र प्रयि श्रादि णोयित 
की चिपित्सा कते ₹ 1 


ग्रध्यातंच की चिकिन्सा | 
शं ध्य्रातवे पाराव्योपृत्तकजं जलम्‌ ।१६॥ 


श्रथ प्रयि नामकरच्रीकेरज मे पर, 
म्रिकुटा शौर कडा नका फमाथ पपे । 


कणपपूय एोणित फी चिकिन्सा । 

पेयंुएपपृयाश्न चन्दनम्‌ वन्यते तु यत्‌ \ 
गुद्यसोसे च तत्सवं कोयं सोत्तरत्रस्तिकम्‌॥ 

श्रध--ङणपनामक श्रौर पूय नामक 
ोणिव भँ लाल चन्दन फा क्वाय पीना 
ष्वािएु { चथा शुद्धयरोय मे जो जो वमनादि 
आर योनि अं पिद्ु धारणादि यथायोग्य 
साधन लिखि द उन सवको भी उम्तरप्रस्ति 
-सष्ित कमम म लाना चाष्धिये। ~+ 


शख शक्रातच के लक्तण । 
शुक्र शु््लं गुर स्निग्धं मधुर यद्ुलेवहु । 
श्चुतमाक्तिक तैलाभं सद्गभाय- 
श्रातेवं पुनः ॥ २८॥ 
लात्तारसशणाखाभ' घोतं विरज्यते 1 
छथ -शक्रातेव में शुक्र प्रधान हे इसलिये 
क़ शब्द्‌ का प्रयोग पषिले फिया गया है विगदध 





+ यहां ही आर्तव की चिकित्सा 
नदीं कटी गर है उसको श्रपनी बुद्धिसे 
बिचार कर करना खादिये श्रौर जैसे हीर 
शुक्रम चीयंको बढ़ाने वाली क्रिया की 
जाती वेस ही रीण च्रा्तव मे `` 
खदने चालत क्रिया करनी चर. “ 


न न ५ भा 


स्निग्ध फर | 









एफ > रफेदु माद, यिफ्रना, मधर्‌. गाह, 
प्रयि तथा ष्रन, नदद श्रर्‌ तेन शया चान्त 
निता ४, दर्ये मुन्भूर गमं कौ टन्यि 
11, 

चिगुन रजक्तासा क्यष्‌ सद्यमा म्ण 


गोराफेरखधिर क सपान हता १ दष 
जल ये घोने पर वमयं दग सरं र्ना) 
एमा श्रा्तय सदूगर्भ फी उन्प्रसि करना | 
गर्भ स्मिति एने फ पदति कौं कर्नध्यता । 
्च्रशफानवं स्वस्थं नरस्तं मिमं भिथः१६ 
पुःसवनेःस्निगधं शुदं पीसिनयस्निर 


पमर्ध-गद्धरा त शरि शद्ध धयान चान्न 
ज किमी श्रकार प्येगण ॐ तेयमछिमे भी 


पाटन्तनष्टा श्रापस मं एरुकूसरे का टय 
घनुरागघुक्त्हौ । वमन चिरैरनादि सै शद्धे 
घुकं घं चभ्यास पू्वंक जो यस्ति परह्य श्रते दे 
रघ पमे दोनो सी पुरषो फो सुन्वन स्नेह से 








न्रादार का स्स श्रच्छी तस्द परि 
रत होकर श्रत्‌ रूपान्तर को धारण 
करता दुश्राक्रमसेमन्ञा मं प्रहु जाता 
टै तव उस रर का सारभूत यद शुक कद- 
लाताद  जंसे दुध सेदृदी श्चौरददीसे 
घृतश्रीर इख फे रस से गुद यनता द । यद 
शरीर मं शुक्र के-घारण करने वाली कला 
का श्राश्र्लेकर स्वीङ्ग म व्याप्त स्ता दै 
परन्तु दसका विरोष स्थान मज्ञा श्रस्डक्रोप 
प्रोर स्तन हँ उने श्राद्दादकता ने से 
यट दइकटा होकर शग प्रत्यंग -से 
निकल पडता है! घत ॐ समान 
दोने से गभं भौर वर्ण, शतके 
समान होने से गभं श्यामवस श्रौर तेल 
के समान होने खे गभं रृष्स वण होता टै 

यथा अभीप्सित गर्भोत्पादक फलघत 
शरोर; ॐ  . „^ श्त पान द्वारा जो 
गभि -> «किया. जाता दै 'उसे 
पुस 


9 


क १ “~ 


~ 


शासीरस्थान-भाषा्यीकासमेत । 


पुरूप का उपक्रम | 
नरं विश्ेषात्तीरान्मैर्मधुरोपधन्तस्छतैः २० 
द्मर्घ--चिरोप करके पुरुप को जीवनीयादि 
गणोक्त मधुर श्रोपधि्यो से सिद्ध कयि ह्‌ दूध 
श्रोर घी का पान कराता रे! 
स्री का उपक्रम । 
नासीतैकलेन मापैशस्च पिचकलैः समुपाचरेत्‌ । 
्रधे-खी को तेल, उरद्‌ श्रौर पिरकारक 
द्र्न्यो का वि्येप रूप से सेवन कराता रहे । 
। „गमं ग्रहण का काल 


त्तामप्रसन्नवद्नां स्फरच्द्ौर्िपयोधराम्‌॥ 
सखरस्ताक्तिकन्ति पुस्कामां वियादवुमर्ती- 
सियम्‌ | 
द्म्ध--मुख में ईशता के हेतु धिना ततीणता 
छ्रौर प्रसन्नता, श्चैणि (८ करि पश्चात्‌ भाग) 
श्रौर स्तनो मे फएटकन, श्रांख थोर कुक्ति मेँ रिधि- 
लता, श्रौर पुरुप के साथ- रमण करने की दइच्चा 
ये सव'बाते जिखखी म ष्टोती द उसे छतुमती 
समसना चाहिये यही उसके गभ॑ ग्रहण करने का 
काल हे | 
भाष्य--गभं को ग्रहण करने के लिये ग्भा- 
शय के उपयुक्त होने का जो समय बतलाया है 
घ मासिक सवके ४्दिर्नो के वादी बारह 
दिन तक समभना चाहिये, क्योकि इन दिनो में 
गर्भाश्षय की भहक शक्ति बहुत वदी हु रहती है | 
` छतुकाले से पीठे योनि सकोच | 
पद्मं संकोचमायातिदिनेऽतीतेयथा तथार२ 
ऋ तार्वतीते योनिःखा शुकं नातःप्रतीच्छति 
च््थ-दिन"के समय खिला ह्या कमल 
का पटूल जैसे दिन के शन्त मे संचित होजाता है 
यैसे टी पव्तुकाल प्रर्थात्‌ रजोदर्शन के वाह दिन 
, स्धतीत्ते होने पर योनि सुकंड जाती है श्रौर वह 
वीर्यं रहण की इच्छा नहीं करतीष्ै! ~ ` 
वाप की कारणता < ` 
मासेनोपचितं रक्तंधमनीभ्याग्तौ पुनः २२ 


( २८ 3) 


ईेषक्छृष्णं विमंधं च वायुर्योनिमुखान्नदेत्‌ 

थे--थाष्ारं फे रस द्वारा वृद्धिपाया इभा 
रक्त एक मासमे फिर्वायु की प्ररणा से योनि 
के सुख द्वारा निकलता है, इसका रंग कदु काला- 
पन लिये हुए गन्ध रहित होता है! दरस शुद्ध 
रक्त को पुष्प भी कहते दँ । 


छतु कलमेस्त्रीका वर्तन । 
ततः पृष्पेत्तणादरेव कस्याणध्यायिनी ज्यम्‌ 
स्जालंकाररदिता दंभ संस्तरश'यिनी । 
सैरेयः यावकं स्तोकं कोष्ठो ्यनकर्षशएम्‌ ॥ 
परे शरावे हस्ते वा भुज्जीत ब्रह्मचारिणी 
चतुथे ऽहिततःस्रात्वा शक्लमाल्यवयश चिः 
दच्छंती भत्‌ सदशं पुत्रं पश्येप्युरः पतिम्‌ । 


मथ -रजोदर्शन के दिनके शची छौ तीन 
दिनि तक शुभ की इच्छा करते रहना वाहये, 
तथा स्नानादि क्रिया न करनी चाद्ये, श्रलछ्कार 
धारण न करने चाहिये, खभ की शय्या पर शयनं 
फरना उचित है । दूध मे पकाया इषमा यवान्न 
जो शरीर के महासलोत श्रामपक्वाशयनामकं "वीष्ठ 
(-गभाँधिष्टान ) का शोधन श्रौर॒ कपण करता है 
थोदा सा केला के पक्त, व सिटी के पात्र श्रथवां 
हाथ मँ धरकर खाना चादिषु । दस तीन दिन में 
पुरूष से स्मांगम करना उचित मही है । चौथे 
दिन स्नान हारा शद्ध होकर, सफेद कपदं पिन 
माला धारण कर, प्रथम पति कां दशं न करे शरीर 
पति के सदश टी पुभ्र की कामना करे ! ऋतुमती 
खरी स्नान फे पीद्धे जंसा देखती हैया जैसा ध्यान 
धरतीष्टै वैसा ष्टी एत्र पेदा करती है | 

माष्य-मासिक खव केतीन्‌ दिनो में 
निम्न श्राचरण करना चाष्िये । 

१--चद्यचर्यं से रहना चाहिये, श्र्थात्‌ राड 
भ्रकार ै मैथुनो से बवना चाष्ठिये ! इससे खी 
पुरूपं दोनों की रतिज रोग॒ उत्पन्न हौजाते है, यदि 
गभ॑ रह भी जाता है तो सतानखतः, ` श्रपूरं , 
२७ 


ए २९० -9 र्ंगददरये । 


स -न-------~-------- 





न 
जन्म रोगी, श्रल्पायु श्चौर मन्द्‌ भाग्य होती ह । | वाली सन्तान ह्तीदहै 1 


मानसिक मैथुन से भी.-गर्माशद्र मै विकार की 
संभावना है । 


२-एकान्तवास करना -चाष्िये- इसमे मनो- 


विकार उत्पन्न नहीं टौते चित्त णान्त रहता है । 
रजस्वल्ला के साव से संक्रामक रोग श्रन्य व्पर्त्यो 
प्रर श्राक्रसण नदीं कर प्ते है । चलना, फिरना 
यात्रा करना भी स्याज्य है । एकान्त वास मे सभी 
चातो का पालत स्वतैः प्ोजाता है । 

रजस्वला के परिश्रम करने से सन्तानोरपत्ति 
ओँ वाधा प्रहुंचती है तथा संतान के मस्तिष्क मे 
भीकर विर होता हे) 

निऽ्नांकित क्म सी स्याज्य ं क्योकि इनका 
सन्तान पर भी दुरा प्रभाव पडता दै । यथा-- 

हिसा करने से-सन्तान निर्दयी श्रौर सक 
द्धोगी 4 

- रोने से-नेत्र रोरी, श्रधिक रोचे बाली 

सन्तान दोती दै । 


नाखून काटने से--विछ्ित नाखून वाली 
संतान होत्ती है । 

तत्त -उवयरने से--ङुष्ट रोग वाली 
डोती हे । 

सुमा लग्ने से-नेत्र रोगी, अन्धी तथा 
सूरणयुखी ( सूयं की श्रोर देखने मे कष्ट पाने 
चाल्ली ) सन्तान होती है । 

चन्दृनादि ज्ञेप से-दुखी, दरिद्री, चर्मरोगी 
सन्तान टोती है । 

दिन म सोने से-अरालसी, निद्रालु, दिनि भें 
सोने चाली सन्तान ्ोती है । 

फोर शब्द्‌ सुनने से-षहरी, काम कै रोय 
चा्धी सन्तान . होती है। 


रति भाषण से-वाचाल, शीघ्र प्रोलने वाली 
सन्तयन्‌ होती है 4 


हंसने से-दपेठ, बेस, काते होट श्रौर जीभ 


नखों से भूमि ऊुरदने पर~वार ग्रार र 
श्रधिक गिरने वाली सन्तान होती ४1 


वाल काटने से-गंजी सन्तान षौती ₹। 
मौन रहने से-गृगी सन्तान ौती ट । ` 


भय भीत ्टोने से-खन्तान यष्ुत उरने त्रा 
चेती है । 
रे चिपयो का विचार करने दोप, श्रौ दुय णो 
काध्यरान करनेसे या ध्याष्यस्ण करने से खन्तान 
भी उन्दी दोप से युक्त ती ध। 
श्रतः सन्तान की श्र्टता के लिये उपरो 
्राचर्णो को स्याग देना ष्ाहिये } 


छतु ॐ काल का परिमाण) 
ऋतुस्तु दादशनिग्छाः-पूवास्तिसोऽजनिदितः 
एकाद्शीच, युभ्माुस्यायुरेऽन्यासुकन्यक 


प्र-रजोदर्शन के दिन से वार दिन ऋतु 
का रता है इनमे पष्टिली तीन -रात्नि चिनमें 
एप्प की अवृत्ति रहती है वे निंदनीय ई, इनम 
खी के प्रासे जाना उचित नष्ठीं है, भ्यारहवीं रात्रि 
मी श्रेष्ठ नटीं है, चकार से तेरदवीं रान्नि का भी 
ग्रहण है दसम खी संगम से नयु'सक सन्तान की 
उत्पत्ति टोत्ती है । शेष दिनो मेँ युग्म दिन श्रथात्‌, 
वीये,ख्टे,्याय्वे', दशवे" शौर वारये" दिन मैथुन 
करने से पुत्र की उत्पत्ति होत्री दै, क्योकि ` 
इन दिन मे चित्य कारणसे श्रातवकमष्टो 
जाता है तथा श्रयुम्म रत्रियों मे श्र्थाच्‌ पौचिवी; 
सातवी श्रौर नवीं रात्रिया मे खी सञ्जम से कस्या 
उत्पन्न होती है, क्योकि न्मे श्र्चित्य हैतु से शकर 
कम होता है ] यदि श्याहारादि के कारण श्रदुग्मा 
रारिर्यो मे चीय की श्रधिकता शौर य॒ग्मा रात्रियौ 
मँ वीय की. भ्यूनता हो तो पुरुप शली .की 
्राङृति वाला इुर््ल या हीनांग ्ोता है श्रौर 


स्त्री पुरुप के ध्राकार वाली दुव॑ ल चौर हीनांग 
होती है। ` 


शारीरस्थान भाषासकासमे र । ॥ 


न्न्‌ 


ना == म 


९ पुत्रेिपक्तः ! „> 





२६१ ) 
्रारोरेत्‌ स्वी तुं वामेन तस्य दक्तिणपाश्नत 


उप्राध्यायोऽय पुत्रीयं ऊर्वति विधिवद्धिधिम्‌। तेलमापोत्तसादारा तचर्म॑ज' प्रयोजयेत्‌ ३३ 


नमस्कांरपसयास्तुश्टदाया मंचचमितम्‌ । 
प्मर्थ--तदृनन्तर श्थर्थवेद्‌ का जानने वाला 

पुरोहित विधिवत्‌ पूत्रेषटठि यत्त करायै ] यष्ट विधि 

न्निव के लिये कही गई है! श्रद्राणी को केवल 


नमस्कार करना उचित षै, म॑त्रोन्वारणं नष्टं करना 
चाहिये । 


स्री का गुक्त सेवन। 

श्रव॑ध्य एवं संयोगः स्यष्टपत्यं च कमतः ॥ 
संतो ऽप्याष्स्पत्यार्थ" दपत्योः संगतं रदः । 
दुरपत्यं कर्लागायो गोर जातं मद॑त्यपि ३० 

प्रथ--उपर कटी षट रीति से पुत्र विधि 
श्रादि करके स्त्रीके साथ सद्म करने से यर्सफलता 
नष्ठीं होती है किन्तु दष्ानुसार षुत्र वा पुत्री की 
उप्पत्ति ्टौती है । साधुलोगो का यं कंहना 
है "कि संतन के लियेस्त्री पुरुप कौ समार्शमः 
एकान्त मँ होना चहिये, क्कि एकान्त में 
समागम न करने से उचचङ्कल मैः भी पेसे बालक 
ह्येजाते हैँ ज ऊल का सत्यानाश कर देते है" । 

द्स्पती क पुञ्रधितनः का प्रकार | 

दच्छेता यादशं पुत्रं तद्र पचरितांश्च तौ । 
चितयेतां जनरदांस्तदाचारपरिच्छदौ ३१ ॥ 

्मथ--स्त्रीः पुूप को जंसे पुत्र फी च्छा 
हो वैसे ठी रूप (वर्ण, संस्थान, प्रमाण, 
श्रकृति ) धर चरित ( द्धा, श्रुत, सस्य, 
लुता, श्राचरशंस्य, दान, दया, दाफियादिस्वभाव 
चाले ) तथा श्राचार ( कुल घौर देश क अनुरूप 
क्त॑न्य कमं ) शौर परिच्छद ( मनुष्य, गौ, 
प्ररश्व, धन, धान्य, वस्त्र, यलंकार, रतन, रथ, 
श्रायुध, गुह, उद्यपन्‌, घीणा, पणव, शय्यादि } 


वाते. मनुष्यो फा ध्यान. करे 
पुत्र विधि का पश्चास्कम 


कमते च पुञान्सर्पिश्तीरणाल्योदनाश्चितः । 
प्राण्द्तिरेन पदेन श्यां मौहर्तिकाक्षया । 


शरर्थ--युत्र विधीय यक्त करने के पीठे पुरुप 


, घृत श्चौर दूध मिल्ञाकर शाली चावल छा भोजन 


करदे ज्योतिपि्योके द्वारा श्‌ भखहतं यौग करणादिः 
का स्थिर फरके प्रथम दाष्टिनि पवि से शय्यापर 
चे । इसी तरह पत्नी भीते धौर उर 
मुख्य जिरनरमे' रेखा भोजन करके याये पावको 
प्रथम शय्या पर रक्खे थर पुरुप की दक्तिण शोर 
शयन करे । फिर नीचे लिखे हए मन्न का 
उच्चारण फरे | 
मंत्र पाट] 
श्रहिरसिं श्रायुरसि स्वतःप्रतिष्ठासि घाताः 
त्वाम्‌ ।र 
दधातु विधाता त्वां दधातु व्रह्मवचंसा- 
भवि। 
बरह्याच्रदस्पति विष्णुःखोमःसूयस्तथारिविनी 
भगोऽथ मिवंवरुणौ वीर-द्दतु मे खतम्‌- 
प््मथ-स्त्री एस मन्त्र फा पाठकरे1 शेषभीत 
है. श्रायुभी तू है, धाता विंधाता,तुभे यद्य, 
तेज से धारण करे । ब्रह्मा, विष्य, ्स्पति, 
न्मा, सूयं , यरिविनीकुमार,. भग, मिच्र, वरणः 
ये. सव युम्छकी वीर पुत्र दे" । 
मन्ति पाटानन्तर कम । 


सत्वयित्वा ततो.ऽन्थोन्य संविशेतां मुदान्वितः 
उत्ताना तन्मना योषित्तिष्ठं दमैः खुक्तस्थितै 


वीजं गट रणातिदोषैःस्वस्थानमास्थितैःः 


` श्रथः मन्त्र पाठ के पी दौर्नो स्य 'पुरप. 
प्रापस मे एक दूसरे को प्यारी धीर मीटी वार्त 
से तुप्त करके वदेप्रेम से मैथुन, प्रारम्भ करे ¢ 
समागम ॑षेसमयस्त्री फो उचितैः क्छिउंसी 
मेँ मन लगाकर पने सव्र श्चङ्क प्रत्यंगो कीं स्थिति 
कौं यथावत्‌ करके सीधी शयन्‌ करे । रेस करने सै 
वातादि सम्पूण दोष श्रपने श्रपने. स्थनों मेरे 


( २६२ ) 


"यु ~ 





प्राते ह जिक्च से वीय के ग्रहण में सुभीता पड़ता 
हे, संग्रह मे लिखा हे । 

नीची उचीवा करवट क्वि हएुस्त्री से 
समागम न करे । कुवदे पनसे वात वलवान्‌ नेसे 
योनि म पीडाष्टोती है] दक्तिणपार्थ्यं म कफ 
योनिके सुख को ढक लेता है! वाम पार्व॑मे 
पित्त रक्त मौर शुक्र मे दाह पैदा करता दै । दस 
से उत्तर भाव मे स्थित स्त्री बीज को गहण फरने 
मे समर्थं होती है । 

~ सयो गर्भा ॐ लक्षण | 


लिग' तु सद्योग्भाधा योन्यां वीजस्य संग्रह 
तृिगु सत्वं रफरण' शुक्रास ऽनयुव घनम्‌ । 
हदयस्पेदनं तन्द्रानृड्ग्लानिलयैमदय णम्‌ । 
प्मथः--तस्काल गभं को धारण करने षाली 
सत्री फे ये लदण ्टोते हं } यथा-योनि मँ षीय 
का सम्यक्‌ रीति से ग्रहण, तृत्ि ( श्राहार की 
अनिच्छा ), छल मे भारापन प्रौर फड़्कन, योनि 
के सुख से शुक्र श्रौर शोरिषत का वदाव बन्दष्टो 
जाना । हृद्यस्प॑दन, तंद्रा, तपा, ग्लानि, भौर 
रोमांच खडे होना | 
। *. गभं की श्रवस्धा। 
अव्यक्तः प्रथमे सासि सत्ताहात्कलली भवेत्‌ 
गम पु सतवनान्यत्रपूच व्यक्तेः प्रयोजयेत्‌ 
चली पुरुष कारोहि दैधमप्यतिवत ते ) 
्रथै--गांघान के सात दिन पीके वह 
गभ कलली भूत (कफ कीसी अथि) होकर 
प्रथम मांस मे श्रव्यक्त रहता है धर्थात्‌ तव तक 
खी चा पुरुप के उत्पन्न होने के लचाणं प्रकट नदीः 
होते है । ्सक्िये श्राकृति कै प्रकट ्टोने से पष्ट 


ही ए खवनादि करे ! यह गभिणी का संख्कार 
विर्व क ल 


~गद्का--जव पूवे जन्म के संस्कार से चद्‌ 
गभेस््ीख्पमेंप्रकटष्टोनेको दहे तव यु'खवनादि 


संस्कार से वंह गभः पुरुपरूपमे कैसे हो 
सकेता टै! 


५ 
र 


नाकि ण 


| „ समाधान--पुरपकार ( युस्या्थं } चदि धल- 






वानो ग्रौर देव यटि दुल हो तौ वलवान्‌ 
पुरुषकार दुर्ल देव श्यर्थान्‌ प्रार्थ कौ उच्लघत 
कर देत्ता ह किन्तु वलवान्‌ दैव का दुवरल्ल युरषराय 

किसी तरद पराभव नष्टौ कर सक्ता द} य्ह 
पु'सवनादि कमम द्वारा सिद्धिग्रा श्रसिद्धिकाथनु- 
मान फरके पूर्वजन्म के किंएु हुये फमः फा एीन- 
वलस्व यौर प्रवल्त्व जाना जाता ्। 


पुसचन प्रयोग | 





५ 1 


पुष्ये पुरुपकं दैमं राजतं घाथवाऽऽयसमदेम , 


छत्वाऽग्निवण' निर्वाप्य चीरे तस्यांजलि- 
पिवेत्‌ | 
्रथ--पुप्य नकघ्र मे सोने, चांदी श्रयवा 


ल्लोष्टे की पुरूपाकार पूत्तलिका घ॑नवाकरं उसको - 


रग्नि म तपा जव लालरञ्ग की होजाय तव से . 


(3 
दूध र्मे ब्ुमाकरः दस दूध को चार पल पान रं. 
न्य प्रयोगं ॥ 


गौरदंडमपामा्मे जीचकर्पभसै्यकान्‌ २६॥ ` 
पिवेत्पुष्ये जले पिधाने कदितरिसमस्तश्तः 
समथ --सक्द्‌ र्रोगा,' जीवक, ऋपभकः 


। पौर श्वेतकुरंट ( पियावांसा ) इनमे से एक, दो, 


तीन वा चारो को जलर्मे पीसकर पुष्यनक्तत्र मै" 
पान करे } । 


सफेकटेरी की ज्‌ । 


। तीरेण स्वेतचदतीसूलं नासापुटे स्वयम्‌. \! “ 


पुत्रां दक्षिणे सिचेद्धामे दुदितुवांछया । 
र्थ-- सफेद एूलवाली कटेरी कौ जद को - 

पानी मे पीकर उस जलको पुत्र की इच्छा से स्त्री 

स्वयं श्रपनी नासिका के दाहिने चिद्र म भ्नौर 


पुत्री ढी कामना से वयि चिरम सेचनकरे। 


पु्रोत्पादन म ्नन्ययोग ॥ 


~ 


पयसा लदमरणामूलं पुत्रोत्पादस्थितिप्रदम्‌ । 
नासयाऽस्येनं वा पीतं वरशु'गाणएटकं तथा। 
त्मोषधीज्जीवनीया श्च वाद्योँतरूपयोजयेत्‌ ॥ 


॥ 


शा सीरस्थान भाषार्यकासमेत । (८ २६३) 


र 
्र्थ-ज्सिस्त्रीके पुन ष्टोता | वा 
पत्ति के पी उसकी रक्ता के निमित्त. लचमणा 

की जनबृ थता वरन्त के श्रार युरो कोदूध 
मँ पीसकरं मुख वा नासिका दारा पान करे । इसी 
तरद जीवनीय गणोक्त दस श्चौपर्धौ का स्नान 
श्रौर उवणने द्वारा वाद्य प्रयोग शौर श्रादार तथा 
पानद्वारा यन्तः प्रयोग फर 

गर्भिणी का उपचार । 


उपचारः प्रियदिवैभजा भत्येश्व ग्भधुक्‌ । 
नवनीतघुतच्तीरैः सदा चैनासुपाचरेत्‌४२॥ 



















हो ) रक्त छाव वमन विरेचनादि द्वारा, श्दधि इन 
सव कमा को गर्भिणी खीः त्याग देवे। तथा 


वस्ति न देवे, श्राठ मास. पीठे बस्ति कम॑से ङ्व 


थवा कूत्ति मे यी गभं सूव जाता षै घा मर 
जाता हे ॥ 


श्रामुषणा पष्टिन कर सदेव ष्ठी प्रसन्न रमाः चाषठियेः]] , 


श्रनीम्सित क्म ( जिन कामो. पर स्त्रीकी रुचि नः 


प्राटवे' मने से पहिले गभिणी. कोः छ्नुवासन- ` 


(हानि नहीं है देनादी चाये । हन सब वर्जितः .. 
कर्मा के करने से कुसमय गरभ॑पात षौ नाता दहै 


थ--पति ्ौर सेवक लोगो के द्वारा 
गर्भिणी स्त्री को भिय श्रौर हितकारी पथ्य दैकर 
जो उपचार किया जता है, उसी से गभेकी 
स्थिति रहती है अर्थात्‌ गर्भं श्चकाल मे भिरने 
नदी पाता? । नकनीतः घृत श्रौर दू द्वारा 
गसिणी स्त्री का सदा उपचार करता रहे ॥ 


गर्थिंणी को त्याज कम॑ । 
श्मतिव्यवायमायासं भारं प्रावरणं गुरु । 


श्रकालजागरस्वय्नकटिनोत्कटकासनम्‌७४॥ 


शोकक्रोधभयोद्धेगकेगक्षद्धाविधारणम्‌ 1 
उपवालाष्वतीर्णोन्णगुखविष्टसिभो जनम्‌ । 
रक्त' निवसनं श्वश्रक्रपे्तां मयमामिषम््‌ । 


उक्तनशयनः यच स्तयो नेच्खृन्ति तस्थजेव | 


तथा रक्तख सि शुद्धि वस्तिमामास्तो 
पसिर्गभः सवेदामः कच्सैश्यष्येन््ियेत वा 


श्रथति मैथुन, श्रमोत्पादक कम 
मोग लेकर चलना, भारी वस्त्र योदूना, रात मे 
जगना, दिन र्मे सोना, करोर वा उत्कर(ऊचे विषम) 
श्यासन पर नेठना, शोक, कोध, भय, उद्वे, 
मलमूत्र दि बेग को रोकना,इच्छ(स्णहा)को रोकना 
निराहार रहना, मार्ग चलना, तीद्ण गरम भारी 
श्नीर वरि्टभी भ्येजन करना, 
करना, खाई वा कूप मेँ स्छंकना, मय श्रो मांस 
छा सेवन, उत्तान शयन ( सीध सोना) स््रीको 





लालवस्र धारण ` 


शान्ति म'गलल कर्म करने चाषिए्‌, देवता ब्राद्यण 

गुस्जर्नो की सेवा करनी चाये, मैले विक्त श्रौर 
हीन चग वार्त्वो कोद्टूना भी न चा्िये, न सुनने 
योग्य वातें( धृणा भय शोकोत्पादक)करो न सुनना, 


चाये । सूखा, नासी, खराव दूपितः, गीलष्न्न. 


न्दी खाना चाष्टिएु | बाहर घूमना, खालीघरः 
शमशान के वृत्ता के. श्राश्रय क्रोध भय श्चादि छतु. 


मती के वर्जित कार्य ॒स्याज्य ह । कोमल शया 


पर सोना चादिये,हुद्य को हितकारी,पतला,मधुर, 
प्रर चिकना दीपनीय संस्कार करिया हया भोजन 
करन। चाष्टिए्‌.! यद्‌ श्राचरण. गभ स्थित के वाद्‌ 
प्रसव तक्‌ करना चादिषे \ 
, ~शु 
वातलादि श्राहारः छा निषेध ।, 


` वातरीश्चभवेद्र्मःकुन्जांधजडवामनः । 


पिंत्तचैःखलतिःपिगः श्वित्री पांड्ःकफात्मसिः 

श्रथ--बादी करने चाले श्रादारं के सेन , 
से गभ॑ कुवा, यन्धा, जद श्योर वामन, ( यौना); 
ह्ोजाता डे । पित्तननक भोजन से गंजा ध्रौर पीले. , 
राका होता षै | तथा कफकारक दर्व्यौ के सेवन्‌, 
से श्वय रोगी श्र पांड्वर्णं ्टोता है ॥ 

भाष्य--यष्ट ्रधिकता से हता 1 

मडु श्रौपधो का सेवन । 

व्याधरीक्चास्याखरदुखखैरतीषौयेपधैजयेत्‌। 


0 


भाष्य--गर्थिंणी फो स्वच्छ सुन्द्र वस्त्र; 


(च) नण द ६ श्रष्गहदये 1 

































करा काला ष्ठो जाना, दूध कादा द्ोनाना, 
उद्र वृ्ि, योनिकी रलैदिमक्त भिल्ली का रंग 
चेगनी षटोजाना, गर्माश्य की भ्रीवा का सुला 
मम टो जाना, गर्भाय फा सिकुदना पलना !' 


दर्थ-गर्मिणीखी को किसी प्रकार का 
रोग होने पर मुदु, सुखपूवेक सेवन के योग्य श्रौर 
तीचणता रदित शौ पध द्वारा उसके रोगः को दूर 
कृरने का उपाय करे 1 


यर्म के दूसरे मास ॐ लघ । यह गर्म के संचार के घाद ष्ठी ्टेता हैः गमं- 

॥ यवारवुदमः हदय की धद्कनं, ग्माशय म॑र्त संचार क 

8 प पेश्यथवःऽुरम| शव्द, गभ॑सयनद दनम से ङ रद तो जती 
9. ^ त लच्वणम्‌ । ही चेदा होनाते द पौर कुं लकय तीन महीने 


चाद ्ोते ष्ट, क्रितने ह क्षचया खी तेगाममीष्ो 
जाते श इसलिप्‌ सव्र लकर्णो का साथर चा 
क्रमानुसार होना, टी गर्भस्थापना का. निस्िचितः 
प्रमाणं है \ 


गर्भिणी क हिता्ित पथ्यः 
का चिचार 1 


। मातजं शस्य ददं मावुष्वद्वयेन तत्‌ । 

संबद्धं तेन गभिस्या नेष्टः धद्धाविमानच्मः। 
स्यक्तगभ-के कद ।  देयमप्यदितं तस्यै दितोपदितमल्पकम्‌ ४ 

दामता गरिमा षो सू्च्छर्दिस्णेचकः। | श्रद्धाविधाताद्गर्भस्य विकृतिश्च्युतिरेव वा 


जा प्रसेकःसदनं सेमसज्याः प्रकाशनम्‌, । | 


छर्थ--दृसरे महिने मँ कललः रूप कालः 
र्म चन, पेशी श्रौर धुंद कै च्राकार काटो 
जाता ष्टे, छरी चनादि रूपसे दी गर्भं कुमसे 
पुरुप, खी या क्लीव होता छ अर्थात्‌ घन ( गादा) | 
होते से पुरू, पेम ( मास की पेशी कै खंमान 
लम्बी) होने खे खी श्रौर धद द ( श्रद्ध मोल्लाकार 
यस्तु के सद ) ्ोने'से' नु सक होता ह 

ञव व्यक्त गभ॑ कै लक्ण कदते दै-- 


छरम्लेष्ठता स्तनौ पीनो ` र्थ वर्योकि इस गर्म का, हदय जो 
पादशेपफोविदादोऽन्येश्रद्ाश्चविविधात्मिक चेतना का श्रधिठनं ै' वह्‌ माला क श्र. से. 


उस्न ष्टो है वथा गभं के उख दद्य । 
का सथ्थन्ध भाता के हदय से होता “ है, इस 
लिये" -गभिंणी के हृदय कौ ताय स ग्भ कौ" 
हदय भी संतक्ठ होता है श्रौर इसी. कारण-से 
गस्विणी को द्विया वा दौहदिनी श्रांत दी 
हृदय वाली कहते । तव हृद्य के पराधीन होने 
दे कारण गर्भिणी के स्वभावोचित 

कै सिदाय श्रौर भी श्रनेक प्रकार की, इच्छा उत्पन्न 
हो,जाती द 1 मर्भावस्था मै. गर्भिणी. कौ जो छ 
होती ह वही. श्रभिलापा गभ की भौ गिनी जातीः - 
हेः। इसलिये गभ्िणी की इच्छा पूरी न करना, 
क्रिसी, तरह भी. द्ितकारक नहीं ६.1 


गिण खी षो यदि क्रिसी श्रपध्य त्रिषय, 
की भी श्रभिल्लपा उत्पन्न हो. तो उस पथ्य फो, 


श्रर्थ- सीता, उद्र मै भारापन, मूच्छ 
- खाने पीने म श्ररचि, जं भाई, सुखसे, लार गिरना, 
दद मे शिथिलता, मच खडे, होना+खदी चस्तुर्मो 
ॐ खाने की इच्छा, स्वन म सोदापन, स्तर्नो में 
दूध का अ्राटुर्माव; चूचुक रयात्‌ स्तनेके शग्मभाग 
` ओँ श्यासत, पव मै सूनः, तथा अनेक प्रकार द. 
पथ्य ्रपथ्य खाने की च्छा ये लक्तय व्यक्तगाभे,, 
& रेते ष । कोष २ श्चाचा्यै कंते कि देह मे. 
विदा भी होता दै 1 किसी, पुस्तक मेः 'विद्रादोन्येः 
की जगह भविदाष्ान्ने, पाट. भी हे, श्र्थोत्‌. मोजनः 
क्य हु स्न मे विद्ग्वत्प होती है. 1 
आण्य--गभिणी के लण-प्रमाते, वमन, 
लालाखरषव,(सु'६ म से. ल्लार गिरना, जलके, कुरलः | 
भर भर के.्राना) स्तनः का. यङा दो जाना, उनके. 


य 


=+ 


[व 


॥ 


शारीरस्थान भापासीकासमेत । 


भी प्ययं सिला कर देना चाष्टिये परन्तु वहत 
ही कम देना उचित दै 1 

इसका र्ण यदी है किं गर्भिणी की इच्छ 
पूरीन करनेसे गभ बहूव दिन कारा 
तो विङ्कत सूप ष्टो जायगा श्चीर थोटे दिनि का 
होगा तो पतन ष्टौ जायगा तएव गभिणी की 
च्छा पूरी करना वश्य कर्तव्य ह ! 


भाष्य-स््री का दौहदि श्रौर उसका फल- 
इ-यदििखी नशो राजा के दशन कीं 
हच्छा घते तो धनवान भाग्यशाली पुत्र उ्पन्व 
हेवा है । 
२-सुन्दर रेशमी वस्त्र स्राभूषणादि कौ इच्छा 
करने चाली गर्भिरी के श्रामूषर्णो की इच्छा करे 
चाल -शौदधीन पुज्र उन्न होता है । 
३-यदि छषपियों के ध्राश्रम मे जाने की इच्छु 
शो तो जितेन्दिय धर्मात्मा पुन्न उत्पन्न होता टै । 
४ -देवता की मूर्तिं ॐ दर्शन फी दच्छः करने 
चाली दी फे पापेद्‌ ॐ समान भक्तं पुत्र उत्पत्र 
शता हे । 
सरपं श्रादि भयानक जीर्वो के देखने की 
इच्छासेर्हिसा मेँ रचि रखने वाली सन्तान 
होती है । 
६-गीह के मांस खाने की इच्छा करनेसे 
सन्तान ्रधिक सोने वाली, धारणा शक्ति वाली 
दती है । 
७--गीमांस की इच्छु! करने वाली स्री" के 
सन्तान बलवां श्रौर सव करटो को सदन करने 
वाली होती है । 
स-मैसका मांस खाने की इच्छुः करने 
चाल्ी पेषे फे श्रूुर, लाल नेत्र वाली भौर 
अधिक लोम॒ षाली सन्तान ्ोती दै। 
६-श्रूुकर फा मांस खाने की इच्छा करने 


घाली स्त्री के धिक सोने वाला श्रूर पुत्र ्ोता 


“ १०-शग मांस की च्छा करने से उद्योगी 
घेगघान, चन मे घुमने वाल्ला पुत्र होता है | 


६ २६५ ` } 





११-मषटाश्रकर चे मांस की इच्छो करने 
से, उद्धिग्नमन वाली सन्तान होती है । 


१२--तीतर फ मांस रीदच्छासे डरने 
घाली संतान होती है । सी प्रकार न कटे हुये श्रन्य 
दीहदि फल , भी उसी के ध्नुकूल समना 
चाषटिये, कितु यह इच्छु पूर्ति पर धी होता है । इच्छा 
पूति से संतान वीर्यवान श्रौर चिरयु हेती ई । 
दौददिकी पूर्तिं के न होने से संतान, कुबद़ी, ययी 
खंजी, जद, वौनी? वित नेन्न या नेत्र वाली 
छो्ती ह । सुश्रुत 

तीसरे महिने मे गभ का लक्ता । 


व्यक्तीभवतिमासेऽस्य वतीये गाजपंचक्रम्‌। 
मूघद्धिलकिथनी बाह सवेसच्मां गजन्म च। 
सममेव हि मू््यौक्ोनं च सुखलटुःखयो६॥ 

श्र्थ- तीसरे मरने मँ इस गभ॑ के मस्तक, 
दो पावश्रौर वौ हायये पांच शङ्क तथा चेतना 
कै श्रधिष्ठान संपूरणं सूच्म ज्ञ उत्पन्न टो जते द 
शरीर मस्तक शादि करे उत्पन्न होते के समय शटी 
दस गभ को दुख सुख का क्ञान हो जाता है । 


भाष्य--तीसरे महीने के गभं की लम्बाई 
(्गोको छोढदकर>)२। २ इन्व भार 1 
चुर्क फे लगभग,शिर वहत वदा, पलक श्रौर होढ 
जड़ इये, श्र गुक्ियां अलग २ दिखाई देती दहै 
भग नासाया शिश्न दिखा देने से रिम 
(कन्या या पुन्र ) का निर्णय होजाना है,थादमस 
या उपवृकक अरंयियोँ वन जाती हैहय का पकं 
कोष्ठ वननाता टै, अण फे ऊपर की गमं कला 
गर्भाशय की शेप गभं कला से मिल जाती है, 
पश्चात्‌ श्रस्थिःकत्र कासिथ,नालार्थि,शंखास्थि के 
स्थि विकासकरेन्दं उद्य दोजाते हँ भूवाद्यावरणङे 
शङ्कर कमल ॐ स्थान को छोदकर न्यत्र मे सुप्तं 
होने लगते देँ । ्ट० श०२० - 

राभ के वढाने का प्रकार! 


गर्भ॑स्य नाभौ मातु्च हदि नाड जिवध्यते। 


( २६६ ) शष्टद्गदद्ये } 














यास पुष्टिमाप्नोति केदार इव कुट्यया ॥ | से घुले हए पदार्थौ का श्राचूप्रण भली भकार हो 
, प्र्थ-गर्भनक्की नाभि प्रर माता का हृदय | सक्ता द । 
(ष्यक षी नाढ़ी से वधे रहते द । नाड़ी वो लोक सँ | “त्र तक वच्चा गर्भाशय मँ रहता हं तव तक 
` -नाल कहते £, उघी चाड से गभं यु्ट होता रहता श्वास नदी लेता र, फे फटे श्रपना काम नही 
दै, जेस द्री छोरी नालिर्यो के दारा पानी वहता | करते कितु कमल के द्वारा ष्टी रक्त शोधन 
प्रा खेत में पटच कर खेन के श्रन्न को वदाता, | श्वासोच्चुं वासि कायं भी होता है | गर्भे केशरीर को 
है वैतेष्ठी मावाके हृद्य से प्रधी हद नाड़ी माता +| सिते प्रोपजन कमी ्रावस्यकता ्टौती ६ उतनी 
के श्राार फे प्रघाद्‌ वामक रस को नाभिद्वारा सय | माता ढे रक्तमेसे नाल की रक्त घाहनिर्यो मं 
देह मेँ पट॑चा कर शरद प्र्यगो को पुष्ट करती टै । | श्राजाती 2 शौर जितनी कर्वनद्धि श्रोपितत बाहर 
` यहां शका टोती है कि जव श्माहार का रस गभं म | निकलनी होती है माता के रक्त मे चली जाती है 
गरुचता दै तो क्ट मलमूत्र भी करता दोगा इस |, ग्भः के शरीर म सेल ८ ०९115 } . ॐ 
का समाधान यद्‌ है कि सादात श्रन्न पान का |' काम करनेसे वहत से मलिन पदार्थं भी वनते ह ये 
वेण नीं होता है इसलिये स्थूल रूप म मल- |. भी माता के रक्त मे पर्ुच जाते ह । इस प्रकार 
सूल्रादि नदीं होते दे । शर्मांशय में गभं का पोपण होता. हे । 
* भाप्य~ग्माश्य मे णु का पोपण प्रकार-- | ` --दमारे शद्ीर की रचना | 


। वीये से सातवे" महिने तक गभं की दशा | 





चौथे सपाह तक अरुणं के वाद्यावरण में 
` रत वादिनियां नदीं बनती 1 दइससमय त भ्रूण 
` श्यावभ्यक प्रदार्थो' को गर्भाशियकी शले म्मिक कला 
के रक्त श्रोर लसीका से धाचूषण क्रिया द्वारा 
अ्टण किया करता है । - 
चौथे सप्ताह फे परचोत्‌ गभं कला मँ रुधिर 
से भरे हुए गदे बनने-लगते है रौर साथस्गभं के 
घाहश्चावरण मं रक्त विनियो भी वनने लगती 
ह जिनमे रक्त वहता है । इन रक्तवाषिनियो 
गर्भकला के गरदो के रक्त से श्रावश्यक पदार्थौ का 
श्राचूघ्ण , होता है! रक्ठ वादिन्यो द्वारा ये 
पदां गर्भं के शरीर मे परुचते हे ] 
तीसरे महीने म कमल श्रच्डी तरह चनजाता 
है श्रत नाल की रक्त वाष्टिनियौ केवल कमल के 
स्थानसे ही पी्िक पदार्यो को . महण करती द । 
भाता के रक्त ( जो गर्दभ मरा रहता है ) शौर 
श्र कुररो की रक्तवाहनिर्यो के चीचर्मे रक्तचादहिनिर्यो 
की पतली दीवारे श्रौर उनके उपर का वाद्या 
वुरण रहता है 1 इन दीवार तथा श्रावरण से 
यना इरः प्रदरा इनन सृच्म होत्ता है कि उसमें 


चतुथ व्यक्ततांगानां चेतनायाश्च पंचमे । 
पष्टेछ्लायुसिसयारामेवलवणनखतस्वचाम्‌ ॥ 
स्वैःसवाङ्गसंपूणौ भावैः पुप्यति सप्तमे । 


पर्थ चौये महीनेमे वे सूषमन्श्रगजो 
श्रव्यक्त थे अकर हौ (जाते ई, पांचवे "महीने 
बुद्धि च्यौर दे महीने मे स्नायु, सिरा, रोम, वल 
वर्णं, नख श्रौर तवचा प्रकट होजाते दे । सातवे 
महीने म संपूरणं भावो से संयुक्त होकर "सरङ्गं 
से पूरणं गभ॑ युटि को प्राप्त होता ह । 


भाष्य-चौये महीने में गर्भं ३।| इन्व ॐ 
लगभग लम्बरा ( रगं को मिलाकर ६ इव्यव के 
लगभग लम्बा >) शिर की लंबाई कल शरीर की 
, लम्बाई से चोथादै,ख्टरी पर श्रौर कद स्थार्नो ` पर 
"रोम दिखा देते ह । गभं काल्लिग स्पष्ट है, हाथ 
पैरो मे कूच गति होने लगती है, नख बनने लगते 
ह 1 पांचवें महीने का गभ लगभग १० इन्व 
सम्ब, वजन अध सेर, सव शरीर पर सुक्म बल 


= 
ध 


शारीरस्थान भाषाटीका समेत ८ २९७ ) 


वचा पर एकर चिकनी वस्त बनने लगती है | |; सिरे मे अस्थि विकास केन्द्र उद्य होगा ट । 
दसके कारण गोद र. कौ उपचमं को हानि (| श्रयड बुधः शर कौव मम, प्च जाते है । 
नहीं पटंचाता है शर न शरीर मेँ प्रवेश ही कर ¦ दसवें मास का गभे ल्या मे २० ञ्च फै 
सकता हे । यकृत च्छु तरह बन गया हैन मँ | लगभग, भारं ३॥ सेर क लाभग, हाथ 
कूं मल कट्या होने लगा है; शिर (व भौ शेप / की अ गुलि्यो भे नख पोरे से निकले हये, पैर 
शरीर के खकाविलञे म बडा टी है, नख साफ. | की घगुलि्ो मे पौरवो तक हठी, उरी कें बाले 
दिखा देते ह, भण की गतियां श्चधिक लग भग एक रहंच लम्नै, श्रखुड टीक श्रर्ड कोपर 
स्पष्ट होगे हे जिन्हे माता भंली भांति श्रनुभव ||-रमे, नाल शरीर के बीच में लगभग श्राध च नीचे 
करती दै। ` | लगा हु्ा होता है । दस समय का उस्न वालक 
छट मास का ग्भ॑-लम्बाई शिर से एदी तकं | (जीवित श्यवस्था मनोर से चिल्लाता है रों के 
१२ इश्व, भार लगभग १ सैर, त्वचा में सलवटे" | बीच मे कोद चीज दी जाय तो उसे चूसने , कौ 
पदी हुदै, कहीं कटीं सवच! के नीचे वसा चराग, | चेष्टा भी करता है । 
पलक भी जुदे हुए है, कनीनिका के सामने हमारे शरीर की ग्चना। , 
एक किल्ली रहती है, भद श्चौर॒पच्मन्‌ वनने गभिणी के कंड्वादि | ~; ,, , 
न 1 ् र चीर र र र गभेणोत्पीडिता दोपास्तस्मिनहदयमाथितः 
ट ष्ठ उदर म वृक > | कटु विदाहं ङ्वंति गर्भिष्याः 
४ ५ 9 । क्रिकिवसानि च 
सातवे" म गर्म की लम्बाई १४. द्व, 
भार डेढ सेर के लगभग, ,स्वचा के नीचे पिते से शम्य --सातवे उसके मिनि मे व 
प्धिक्‌ वसा, पवन एक दूसरे ये अलग, कनीनिका | हौ नाता ट तव.$स , सते क नौर 
कै सामने की भित्ली लुप्त होने लगी है, श्रणड व 0 क 
ने भे उदर मं वृक्छःके पाल थे थव | गरः क नस न 
जो पिचज्ञे महीने मेँ उदर मे वृकक“क पास थे भव ते । सिखी ॐ ऊर सतनं ओर उद्र मे रेखा 


कू नीचै उतर राण है "श्र तश के परास | | 
पद्द॑चने वादे है.शिर पर श्रा न्च ल्व वाल है पेजाती है उन्हे फिक्रिसि कहते ई ।' 6 
उक्तं कालत म उपचार । ४ 


प्यत्र मल इक हौ गेया है! इस महीनेर्मे जन्मे 
बालक वहत सावधानी से पाले जाय -तो शायद | नवनीतं हितं तच लोलांयुमघुसैवधै । 
` जी जांय न्यथा मरं ही जाते हें | सिद्धमल्पपद्धस्मे हं लघु स्वादु च भोजनम्‌ 1 
श्रावं म्टीने के गमं फी लम्बादं १६-१७ चंदनोशीरकल्केन लिपेदुख्स्तनोदयम्‌। 
न्च, भार दो, सेर कै लगभग, वसा केद्कटे होनेके | शे्ठया सैणएदरिणशशशशरितयुक्तया ॥ 
कारण त्वचा की भिर्लियोँ जाती रहती रोवे नही । श्वघ्नपजसिद्धेन सेतल्तेनाभ्यज्य मदेयेत्‌ । 
"दिखाई देते, शण्ड वंकण मेँ पंच गष हैँ 1 स परोलनिंवमंजिष्टास्सेसेचयेत्पुनः ॥ ` 
"आस मे जन्मा वालक, भौ सावधानी. सै पालने थर । दार्वीमधुकतोयेनखजां च परिणशीलयेत्‌ । 
शटी जी सकत। हे । (2 ष ्र्थ--ग्मिणी को खुजली श्रादि पूर्वोक्त 
रोमौ ॐ शमन करे किप वेरके रस मे दा्पृदि 


न्वे मास का- गर्भं १८ इल्च लम्बा, भार ६ 
भने ' गाई सैर के लगभग, उर्वारिथ के नीचे केः मधुर रीपर्धो को पीस कर उसमे पकाया इदा 
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